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4. “ स्वप्तमं भी एसी धारणा नहीं थी कि श्रीमद्भगवद्गीता एेसी -अ 2 


। महान्‌ पृस्तकका प्राक्कथन मुञ्ञे लिखना होगा । मेरी तुच्छ रेखनी 
स इस जभावकी पूति कौ जायगी, यह्‌ कौन जानता था ? मधुसूदनी 
। कं अनुबादकं साथ ईस रसास्वादसे पाठकोको वंचित रहना होगा, 
| : एसी आशा किसे थी? पर परमेश्वरकी टीला अचिन्त्य ओर 
अपरिमेय हे । उनकी अप्रतिहत इच्छासे कभी कभी एेसी भयंकर 
अघटित घटनाएं घट जाती हँ कि उनकी दुष्ट ॒सुष्टिमें बहुत बड़ा 
अभाव होनेकं कारण उनपर भी नतुनचकी-व्याख्याएं होने क्गती 
ह । उनकी दुष्टिमे कदाचित्‌ इन घटनाओंका भी महत्व हो । 


स्वतन्त्र स्वतन्त्र तपोमूति महामहोपाध्याय श्रद्धेय पूज्य पिता 

जी (मं० म० पण. हरिहर कृपालु द्विवेदी) का चैत्र कृष्ण- नवमी 3 
मगर सं° २००५ ता० २२ माचं-१९४९ इ० में नीलकंठ स्थित „2 

राधाकृष्ण मन्दिरमं लगभग १० बजे रात काशीवास हो गया । \ - 

भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत साहित्य कं मूतिमान्‌ स्वरूपम पण्डितो के & 
| । ` आशाकेन्द्र शास्त्रों की महान्‌ निधि त्याग एवं सारल्य के समन्वय ८. 
| इस संसार से उठ गये। दोनो की अपूरणीय क्षति हई जिसकी ५ 
~~ पूति निकट भविष्य" मे असम्भव हं । | 





आज उनकी भास्वन्मूति नहीं रही । उनकं सस्मित मभुर-वचः 
पराप्य नहीं है, पर उनकी अबाध गति केखनी से प्रसूत यह मः र ‰ [4 
अनुवाद रसं सुलभ हं । २ ह ~ नि ` 
श्रद्धेय पिताजी का सम्पूणं जीवन संस्कृत साहित्य कं अध्ययन 

एवं अध्यापन में व्यतीत हुआ । पटना कं सुप्रसिद्ध 1 सेठ रामनिरं 
जनदास म॒रारका से सुव्यवस्थित महाविद्याख्यमं अध्यक्ष पदः 
पर आसीन होकर ४० वर्षों तक व्याकरण साहित्य एवं दशन्‌ 
शास्त्रों के गंभीर तत्वोका अध्यापन कराया । बाद काशीमें 
भगवान्‌ विदवनाथ के चरणोमे अपने शेष जीवन कं व्यतीतकरने क 
कौ भावना से मेरे दुबल कंधों पर महाविद्यालय कं अध्यक्ष पदका 
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भार देकर उक्त सेठ जी के सुपुत्रो की अनुपम सहानुभूति एवे 
सहायता से सानन्द कारीबास करने ल्गे। वहां मी रह कर 
आप श्रातःकाल से १२ बजे दिन तक अपना पूजा पाठादि नित्य 
कमं कर भोजनोपरांत १ बजे से साधु महात्माओं को वेदान्त का 
अध्यापन मृत्यु कं ६ महीनापूवेतक कराते रहे । इधर चार पांच 
वर्षो से आपका ध्यान लिखने की ओर विरोष रूप से गया तदनु- 
सार आपने छिखना प्रारम्भ किया। इसी बीच इन्होने वृहदा- 
रण्यकनातिकसार का बिशार-काय हिन्दी अनुवाद विकेचना 
सहित ठ्खा । अच्युत श्रन्थ माला से मुद्रित होकर विदानो 
कं समक्ष उपस्थित है । पुनः उन्होने जटिल टीका _ मधुसूद 
नीका विवेचना पूणं हिन्दी अनुवाद किया जो आपके सामनं ततेमान 
हं । स्वतन्त्र स्वतन्त्र मधुसूदन सरस्वती विरचित सधुसूदनी 
टीका की गंभीरता एवं गहनता विद्वानों से छिपी नहा हं} फिर 
भी उसका उन्होने इतनी शीघृता से अनुवाद क्या जो दूसरोंसे 
सभव नही था। इस बीच उन्होने कसुमाजलि की संस्कृत 
टीका भी ल्खी है जो समय पर मुद्रित होकर आपके सामनं 
आवेगी । 
अन तकं गोता मधुसूदनी का हिन्दी भाषानुवाद कहीं से 
कारित नहीं हमा है । संभवतः किसी पण्डित ने अबतक इसका 
भतृवाद ही नही किया है । इस महाकाय ग्रन्थ का प्रकाशन सर्व- 
न अच्युत ग्रन्थ माला कारी से प्रारम्भे हमा था। एक 


यग मे इसका प्रकाशन मुज्ञ सेहो सकेगा या नही, यदिन हो सकेगा 
तो अनुवाद श्रम व्यर्थ होगा इत्यादि चिन्ता से पूज्य पिताजी का 


| चित्त उद्विन था। इसी बीच पटनामहाविद्याख्य के संचालको 


म प्रमुख संचाकक धर्मनिष्ठ उदारचेता सेठ बाबच्टेलालजी 
रका को भरथना से कलकत्ता जाना पडा, वहां प्रसंग वरा 
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शीर्वाद प्राप्तं किया, ओर संसार के लोगों को उसकं हारा दिव्य 
प्रकारा पहुंचा कर अपने सुयश को बढाया । उक्त सेरजी बहुत 
सरल प्रकृति एवं निरभिमानी पुरुष हँ ।. आपको सदुत्राह्मण 
पण्डितों मे अत्यन्त निष्ठा है । सनातन धमं कं अनुसार आपकी 
देवता आदि में पूणं श्रद्धा है । एेसे पुरुष इस युगमं अल्प हं । आपकी 
उदारता से ही यह्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ आपलोगौकं समक्ष उपस्थित इभा 
दे! इसका श्रेय आपको अत्यधिक ह।. एेसे परोपकारी णव 
धार्मिक पुरुषों की जीवन कामना करता हणा ईस सत्कार्यं 
| कं लिये अनैकलः शुभारीर्वादपुरस्सर धन्यवाद अपण करता ह~ । 





क्त सेठ जी की कृपा से इस पुस्तक की छपाई आदशग्रस 
काकी से प्रारभ हृदे। आरम्भ सं चतुथाध्याय तक एवं दराम 
अध्याय से त्रयोदकाध्याय कं कुछ फर्म तक करीब दो वर्षोमं अनेक 
| वार भरोत्साहित करने पर उक्त प्रेस से मुद्रित हौ सका । ईस 
मन्दगति से ऊब कर पूज्य पिता जी ने विक्रमपंचाग्रेस कं संचार्क 
. पण्डितं प्रवर पं० नागेशोपाध्याय ज्यो० आ० एम° ए९ से कथ- 
॥ , नायकथन करम से इसके मूद्रणका भार लेने को कहा । उन्होने भी , 
|| पूज्य पिता जी कं आदेश को अनुल्लघनीय समञ्च कर सहषं इसकं . 
¶ मुद्रण का भार अपने ऊपर लेकर बहुत बडा उपकार क्या । 
| उनके जीवन काल में मुद्रण क उपकरण संघटन मे ही समय व्यतीत 
| हुमा । बाद अपने सभी अत्यावश्यक कार्यो को भी रोककर 


उन्होने इस ग्रन्थ का मुद्रण काय प्रारम्भ किया । प्रतिदिन एक ^. 


| 

| 

फर्म निकलने लगा । उसी का यह सुखद परिणामदहैजो पांच 
| महीनेके भीतर इस महान्‌ गरंथके शेष भोगका मुद्रण इतना रीघ्‌ 
टो सका । वस्तुतः यह्‌ आपकी सर्ता सत्यवादिता एव उदा 
| 


प 


रताका फ़ल है। इसके लिये जितना भी धन्यवाद दिया जाय 
( उतना कमहीदहै। अपका मं चिर कृतज्ञ आपके खियें अने- 
। कशाः शाभकामना साथ ही साथ उक्त प्रेस कं मैनेजर पं० गंगा 
प्रसाद जौ रक्छ को भूरि भूरि धन्यवाद देता ह, जिनकी तत्परता 


से यह कायं सुसम्पच्च हंजा € । नयं 
पूज्य पिताजीकं स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ कायं भार . ना = 
^ नैः किकत्तेव्य विमूढ,हो गया । पटना रहकर काम इसकी 
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छपाई आदिकी देख रेख कैसे कर सकुगा इत्यादि विविध चिन्तासे 
उद्विन चित्तको पं० कृष्णमोहन ठाकुर क व्याकरणसाहित्याचायं 
मीमांसावेदांतसास्त्री की सहानुभूति से शांति मिली । इन्होंने 
शीषूतिशीषू मुद्रण करनेकं छ्य आतप ओर व्षाकी ` परवाह्‌ 
न कर पस्तकका सम्पादन किया । इतनी तत्परता दखकर मुज्ञ 
कभी कभी आर्यं चकित हो जाना पडता था। आपनं ही 
पचमाध्यायसे प्रफसंशोधन किया है आपका सहयोग कभी भी 
भुलाया नहीं जा सकता । में आपका चिर आभारी ह्‌ । 


` म्रथम अध्यायसे चतुथं अध्याय तकं सम्पादन पृ मूल शेकुर 

| ं ५ 

व्यास प० गोपालदत्त त्रिपाठी जी तथा प हरद्वार त्रिपाठी जीने 
किया हे, उनके इस परिश्वमकं लिये धन्यवाद ह | 


अन्तम अपने सहयोगी श्रद्धेय प० कमलाकांत मिश्च प्रिन्सिपले 
गोयनका. संस्कृत महाविद्यालय कारी तथा पं० श्री रामानुज- 
ओज्ञा न्याय व्याकरण साहित्याचायं अध्यापक विरला महावि- 
चाय्‌ काशी एवं पं० श्री सुब्रह्मप्य शास्त्री मीमांसा वेदान्ताचायं 
' अध्यापक हिन्द विश्व॒ विद्यालय काशीको अनेकानेक धन्यवाद 
 . देता हु जिनके प्रबल सहयोगसे इस ग्रन्थके अन्तरंग बहिरंग उप- 
` करण सुलभ हो सके हे। साथ ही साथ शुभोदय श्री देवनारायण 
्ा को शुभारीर्वाद पुरस्स्रर धन्यवाद हं जिनकी सहायता समय 
समर्य पर्‌ मुज्ञ मिलती रही ह! 


अन्तमं कु विनम्र निवेदन कर मैः अपना कथन समाप्त करता 


जीके निधनके 


द। पूज्य (४ तधनकं पञ्चात्‌ इसके मुद्रणका भार मेनै 


योगसे पं ° श्री नागेशोपाध्याय जैसे सहायक मिल गये, उन्होने 
जनने त्रसमं अन्य पुस्तकोंका कारन रोककर केवल इसी ग्रन्थका 
त्ण प्रारम्भं क्या। फल "वरूप अतिरीष्‌ मद्रित होकर 
आपके सामने ह । ~ ^ >. 
` -शीपूताके कारण इसमे तुटियां भी कम नहीं हं, शीघतावडा 


च 


भ्रसकापी तयार नहो सकी, मूल रुख जो बहुत जल्दी क्खाः गया 
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था, उसके ` आधार पर ही छपादकं | कार्य होनेसे एवं गहन विषय 

हमलोगोकी बुद्धिसे अगम्य होनेके कारण. एव प्रेस क्मचारियोकी 
असावधानीव जो तरुटियां ्रन्थमे आ गड ह, उसे, पाठ्कगण स्वयं 
संशोधन कर रगे पिताजीकी इच्छा देखते हुये मेरी इतनी श्रव 
कामना हुई कि जिस किसी तरह भी यह पुस्तक एकवार मुद्रित होकर 
प्रकारमे आ जाय । तदनुसार मेने शीघृतामं इसका मुद्रण कराया ॥ 
फलस्वरूप कुछ अशुद्धियां आ गई जिनका निराकरण दूसरे संस्क- 
रणम हो जायगा । मेरी विवशता एवं शीघृता पर ध्यान देते 
हये आश्ला है इसकी त्रुटियोको _ जाप क्षम्य ` समज्ञेगे । विश्वास हं 
कि विद्रन्मण्डली इसकी भूलोको सूचित कर अपने कतंव्यका पालन 
करेगी, जिससे दूसरे संस्करणमे तुटियोका परिमाजन हो जाय.। 


गच्छतः स्दलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । ` 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 


| भवदीय 

हा हतः) ब्रह्मदत्त द्विवेदी 

४ 9 `," अध्य व ` 
अनन्त चतुदशी सेठ श्री रामनिरंजन दास मुरारका , # 
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` महातत्वविद्‌ होते इए भी श्रीकृष्णके अनन्योपासकं थे। वे 


श्री मद्भगवद्गीता पर कुछ अमूल्य सम्मतियां 
ठ (4 

भगवच्चिःशवसित मन्व ब्राह्मणात्मक वेद  निःरवासवत वुद्धि 
प्रयत्न ` निरपेक्ष अतएव अङ्रत्रिम हं । उनम पू ५ 
परमाद-विप्रक्प्सा आदि दोषोको संभावना नहोनेसे वे समस्त 
पुदोष शंका कलकशून्य हं । परन्तु वेदोका तत्पयाथ दुःख ग्राह्य 
ह अतः सर्वज्ञ सवशक्तिमान भगवानने वेदाथका स्पष्टीकरण 
करनेके लये वेद उपनिषदोकं सारभूत गीताका उपदेश किया 
हं । यद्यपि वेदाथ ही गीतार्थं ह तथापि इक्षुखण्डवत मभुरिमाकी 
अपेक्षा जसे तत्सारभूतसिता शकंरामे मधुरिमाकी विशेषताका 
अनुभव होता हे वसे ही निगमकल्पतरुका भमृतदरव संयुक्त परिपक्व 
फलोपम गीताम भी विशेषताका अनुभव होता है । _गीताका 
महातात्पयं प्रत्येक  चेतन्याभिन्न परात्पर शुढधब्रह्म मे होते हृए 
भी आवान्तर तात्पयं वेदोके समान ही कर्मकांड तथा उपासनामें 
हं । गीताकी अनेक व्याख्याओमे मधुसूदन सरस्वतीकी टीका 
अपनी असाधारण महत्ता रखती है । आपने विहटतापुणं ठंगसे 
गीता स्पृष्ट सभी विषयों पर पूर्ण प्रकारा डाला हं । मधुसूदनीके 
कुछ अशोपर बच्चा ला जीकी टीका है। पटना तथा काङीके 
सुप्रसिद्ध॒ महामहोपाध्याय श्री हरिहर कृपालु द्विवेदी जीने मधु 
सूदनीकी हिन्दी टोका की ह (12 मधुसूदनीकी टीका करने 
योग्य विद्वान पंडितिजीहीभथे। "श्री मधुसूदन जी अद्रेतवादी 


भजन हरे» कृष्णात्परं किमपि तत्व महं न जाने इत्यादि स्वामी 
जीकी सूक्तियां प्रसिद्ध ही हें । भ महामहोपाध्याय जी भी महा- 
विद्वान होते हए र रसिक थे । उनका सदाचार 


पणं तथा त्याग विरिष्टं आदशं जीवन विद्रानोके लिये अनकरणीय 


। गोताके म 


भगवद्‌ भजनको .श्ञानीका स्वभाव बतलाया करते थे । स्वभावो 


प्राणी 12.18 पात्र हकरं भगवतस्वरूप साक्षात्कार 
परा भक्तिको प्राप्त कर॒ कृतार्थ हो जाता हे। आशा ह हिन्दी 
टीका उत्त मधुसूदनी गीता व्याख्यासे आस्तिक सज्जन लाभ 
५.९ ह -स्वामी करपात्री 








श्री 


दारदावतार श्री मधसदन सरस्वतीकं म्रन्थका स्पष्टीकरण 
अगाध प्रतिभ, हरिहरावतार, महामहोपाध्याय श्री हरिहर कृपाल 
जी द्विवेदीके विना कौन कर सकता था, अतएव यह ग्रन्थ अत्यन्त 
दुरूह्‌ होनेकं कारण पठन पाठनकी पद्धतिसं अति दूर रहं कर कंवल 
पूजाका विषय रह गया था । आज इसका सरं सुबोध हिन्दी 
भाषामें लिखा गया यह अनवाद गीता प्रेमियों अथच. दादोनिक 
सिद्धाताभिलाषओंके लिये अक्षय्य अमूल्य ` निधिकं समान 
सखप्रद हो गया ह । गीताको सभी सम्प्रदायकं रोग अपना अपना 
प्रमाण ग्रन्थ मानते हे, क्योकि गीतासे जिस मतका प्रतिपादन 
नही होता हे वह मत ही अमाननीयताको प्राप्त हो जाता हं। 
इसी कारण सभी सम्प्रदाय अपने अपने सिद्धातको गीतासे प्रति- 
पादित करानेमे व्यापृत रहते ह । अतएव गीताम सभी सम्प्रदायोका 
समन्वय माना जाता दहं । इस ग्रन्थ पर अनन्त टोकाएं ह, परन्तु 
गृढाथं दीपिकाको सवं श्रेष्ठं माननेवालोको संख्या अत्यधिक ह्‌ । 
गृढाथं दीपिका यद्यपि यथाथनामा ह परन्तु इस टीकाकं भावाथका 
जानना अतिदुर्बोधि तथा अगम्य था। महामहोपाध्याय जीने प्राजल 
भाषासे इसका विवरण कर संसारके परमोपकार कं साथ साथ 
हिन्दी भाषा कं मस्तक को चाकर दिया हं) 


यद्यपि बंगा तथा गजरातीमं भी गढाथं दी पिका अनुवाद ह, 
परन्तु वह केवर अक्ष रानुवाद मात्र हं। श्री द्विवेदी जी तो अपने 


अनवादमें श्री मधसदन सरस्वती जीके टरेखकी समालोचना ओर ˆ 


ट्सके विपरीत बोकने वालके मतोका प्रबर युक्तिसं निराश भीं 
करत गये हं, कुछ स्थलों पर अपनी टिप्पणी द्रवाय विशेष-विशेष 
अपेक्षित विषयोका सन्तिवेश भी करते हए ॒म्रन्थको सर्वांग पूणं 
बनानेका सफर प्रयत्न किये हं । भाषामं दशेनकं इस प्रस्थानका 


इसके समान कोई भी . दूसरा ग्रन्थ नहीं हे । हिन्दी संसार बहुतः 


दिनोसे एसे पुरुष रत्नकी चिन्तामे था, जो कि इस भ्रन्थका अनुवादं 
कर सके । बड़े सौभाग्यसे आज इस संसारका चि रकांल्षित मनोरथ 
प्रः हआ ह । अब हिन्दी संसार भी गीतासे अद्रेत सिद्धान्तके साथ 
साथ भगवद्भक्तिके सरस मागेके पथिक होनेका सोभाग्य प्राप्त 


_ कर सकंगा । 











° 


हमारा दृढ विवास हे कि केवर एक ही इस टीकाकी उपासना . 
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= संस्कत महाविद्याख्य 
` पर कालीप्रसाद मिश्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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श्री 

यद्यपि ` श्री मद्धूगवद्गीताया भूयांसि व्याख्यान ` रत्नानि 
त्रिदशगीमयानि, . आङ्किरसप्रतियोगिकोपमानुयोमि ` श्री मधुसूदन 
सरस्वतीप्रभृतिविपर्चिदपदिचमप्रणयन का कठितानि अनवद्य 
वेदुष्यपरिष्कृताभिहितिविरुसितानि विशभ्राजन्ति । 

नानाभाषान्तरेऽपि ` पौरस्त्यपाश्चात्य विद्दररेण्यैगं ङ्गाधरति 
लकादिभिः वस्वस्वपद्धत्या सगवेषणं सोहापोहसुमनो ` मनोहरत्वं 
समासतो व्यासतश्च गीता व्याचचक्षे । तथापि, अद्यत्वेऽअवधि 
कंरपि संस्छृतसंब्यावत्परकाण्डं हिन्दीभाषायां सुपवैवाग्दोषज्ञ- 
अञ्यस्तशशकासमाधिपद्धत्या काचिदपि भगवद्गीताया व्याकृति- 
सकार । तथापि उदथ्यानुजमपि स्वीयमेधाप्रभवतकंप्रभावे 
सद्भि †नह्िरुददचतमः पटर्विल्यवियन्मराले्महामहोपाध्याय 
विद्धस्सध {; इरिहिरढृपाटृश्मंद्विवेदिमि हिन्दीभाषायां याथा 


तथ्येन ववरितुखरक्याष्टीकान्तरतोऽवगन्तु मनर्हां अपि विषयाः ¢ 


भ 


मवत्सना सरका समाधि प्रेक्षावता 5 प्रेक्षावता ऽपि वोद्धमहेत्तां 
५ 


चुनि "+. - $$ ष ~ पवद ` सव 


येन॒ राष्ट्माषांभूताया भगवत्या हिन्दीभाषाया गौरवं 
गीवमवाणीप्रियवर्गेऽपि प्राचुर्येण विहितास्पदंसम्पन्नम्‌ । यद्यपि 
मया_ तृतीयतुयध्यायदवयमे वावाप्य मण्ड्कण्लृत्या तत्र॒ तत्र 
समासेन पर्य्यालोचितम्‌ । तथापि ““चातुवेण्यं मया सुष्टम्‌” इत्यस्य 
अपने जुहू.वति प्राणम्‌, इत्यस्य च॒ टीकायां विदेषत॒ स्विचत- "^ ठि 
कषणावच्छेदेन स्वान्तविषयतानयनेन स्थारीपुलाकन्याये नाखिलाया ^ ^ 
अपि व्याख्यायाः स्वरूपपरिचयछृत इवमन्यते । कः | 

अनया टीकाया बह्‌.पकृतं भगवद्गीतातत्त्वयाथात्म्य 





दिषावतां विज्ञाना विशेषतो भारतीयानां महामहोपाध्याय प्रिय- = 
व रद्विवेदिमहोदयैरिति  सप्रमोदमस्याः प्रचारमभिवान्छन्नन॒मोदयते ध 


निवेदयते चास्याधिकारिणो यदच्र॒समुद्रणस्य संशोधनस्य च दोषेण 
वह्यस्तुट्यस्सजातास्ता मुद्रणान्तरे परिमाजंनीया इति । 
समाद्रियतेः- 
सभापति श्मोपाध्यायः 
सं-२००६मा०्गु १० कारीस्थ विरला महाविद्याख्या- 
(ता०-२-९-१९४९) 










श्री 
` महामहोपाध्याय श्रीहरिहर षाट्‌ _ ९ ५6 (२ 
मधुसूदनी टीकाका भाषानुवाद पढ़कर हारकं प्रस ५4 हु । ह मभू- 
सदनी जैसे उच्च कोटिके दानिक गरन्थका अनुवाद साधारण 


कायं नहीं हे । प्रस्तुत अनुवादकको इस कयम अभूतवुव सफलता 


मिली हे । अनुवाद द्वारा केवल मौलिक २७ भावोका अ भव्य क्ति 
ही नहीं हो रही है, अपितु उनका विशदीकरण भी ५.५ रहा हे। 
भाषाक दृष्टिसे भौ अनुवाद उत्तमकोटिका हे । मामक स्थलोकी 
व्याख्या टिप्पणी आदि कं द्वारा प्रस्तुत अनुवादकी उपथोगित ओर 
उपाद्यता ओर भी अधिक बढ गइ हं । गीता शस्त्रकं गूठातिगृढ 
भावोको राष्ट्ूभाषाक द्वारा सर्व॑साधारणकं समक्ष प्रस्तुत कर अनुवा- 
दकनें विशिष्ट सेवाकी हं उसके लिये वह्‌ देश भर की बधाहक! पात्र 
हं । अनुवादकने अमूल्य ` ज्ञान राशिथोंते राष्डभाषाके भण्डारको 
भरकर विदत्समाजकं लिये एक प्रशस्त मागं खोल दिया है! यदि 
इस प्रकारकं ओर मी अनुवाद निकले तो इस देश तथा. राष्टभाषाका 
महान्‌ कल्याण होगा | (1. 


कुवेर नाथ शुक्ल 
एम० ए° व्याकरणाचाययं ` 
ह _-  रजिस्तार 
गवनैमेट संस्कृत कालेज परीक्षाएं 


| नधि र 


“ युक्तप्रात्‌ बनारस ` 


= क क त 
= क 8 2० 


छ भ न र ॥ 6 
क क 0 
ह + 
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कः श्रीगणेदाय नमः & ` 


श्रीमद्धगवद्रीता 
[ सालुवादमधुष्टदनीव्याख्यासहिता ¡ 
` ६-55-9 
रथम मध्याय 


श्नमः परमदहसास्वादितचरणकमलविन्मकरन्दाय 
भक्तजनवानसनिवासयि भरमद्रामचन्द्राय | 


आत्मेप्िताथेसिद्धयथं संस्तुतो यः सुरादिभिः । 
अविषनं भ्रन्थसंपूये , त॑ नमामि गजाननम्‌ ॥ १॥ 


षडाननेन प्रथमं निपीतं स्तनद्वयं सस्मितमम्बिकायाः। 
्र्ताल्य शुण्डप्रस तोदकेन पिबन्‌ गणेशो दयतां इतेनः॥२॥ 
नमो महाजगञ्नालतन्तवेऽखिलजायवे । 
लोकत्रयीत्रयीधमेसेतवे ˆ वृषकेतवे ॥ 
नन्नमीमि सदानन्दं शिवमद्वेतमञ्ययम्‌ । 
अरोषञ्राविर्रेषाकृपैककरुणाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
लोकं . पिपालयिषुरेव विषं निपीय 
तत्कीलजालमिलनसफुटकण्ठकालः । 
यः प्राक्षिपद्‌ थुवनभङ्गमयान्न धीरः ` 


तं चनद्रचूडमनिशं हृदि चिन्तयामि ॥ ५॥ ` 


श्रीमद्रोपाङ्गनापाङ्गतरङ्गायितमानसम्‌ 


नमामि जङ्गमानन्दं निभेरं न"दनन्दनम्‌ ॥ € ॥ 4 


वन्दे वेदान्तसिद्धान्तं निभंदानन्दमद्वयम्‌ । 
मुङ्न्दमरविन्दा्षं ` ` गीतागीताथंसंविदे ॥ ७ ॥ 


1 - , 





| 


भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १ 





्रहमपेनद्रमहेनद्रवग्दितपददन्द्ारविन्दं सुदे 
दष्यहभेददैत्यदपदलनपोदामदर्डोदयम्‌ । 
देन्यद्राविदयोपदेशशमितद्वेताद रोपद्रवम्‌ 
सत्यानन्दघनामखेन्दुवदनं वन्दऽतिनीरं महः ॥८॥ 
गीतोपदेशेरपनीय मोहं सुप्ाजिताजौ स्वयमेव भूत्वा । 
जयश्रिया जिष्एुमयूयुजद्‌ यः स वासुद वः शरणं ममस्तु ॥ ५ 
मधघुसूदनवागमावं  व्याचिकीर्षोमेमातरम्‌ । 
प्रकाश्यतां वया मातः सरस्वति नमोऽस्तु ते ॥ १०॥ 
श्रीमद्रासनिरञ्जनस्य ` तनयो धम्रोध्वनीनाभरणी 
छोटेलालमुरारकेत्यभिदहितिः लोकोपकारत्रती । 
प्रारब्धस्थगितं प्रकाशनमिति भ्रत्वादिशद्‌ योऽस्य माम्‌ 
एतत्कारयितं स मे प्र्ुवरो जीव्यात्समानां शततम्‌। ११॥ 
पूवं व्याख्याकरृतावांसीत्‌ प्रतिबन्धो महान्‌ मम । ` 
 तेनातुष्यन्‌ वासुदेवो व्यवधीदिति मे मतिंः॥ १२॥ 
अवन्धसुद्याह तये ~` मानसः. स्वामिनो मम ।.: 
भूर्वा माँ श्ररिरत्सोऽत्रं ; सत्यमेतन्न ` संशयः ॥ १२३॥ : 
कञत्वाऽवज्ञानमज्ञानेः स्थगितादिच्छ्छे;ः परैः। 
` छतः मिम्रक्या ` तस्य ` प्रथुणाऽत्र :. नियोजितः ॥ १४ |. 
स्वतन्त्रोऽनुवदिष्यामि - कंचिद्‌ भ्रन्थस्थदूषएम्‌ । 
सत्याथनिणेयो "यत्र न विना तेन संभवेत्‌ ॥ १५॥.; 
कचिद्भाष्यप्रतीपाथं स्वयमाह ` सरस्वती । . . 
न तेनाऽपचिता भक्तिः तस्य॒ तत्र मनारपि।॥ १६॥ : 
अन्धभक्तिने भव्याय .न म्यं रोचतेऽपि सा 
असंछृतातिभिदुरः : : हृदयं. . हषेयेदियम्‌,॥ १७॥ 
नोपेक्ये नोपहस्ये त्रा -न विगीये.न नाद्रिये |: - 
जने खमा . सखुचलन्‌ प्रत्यवेमीति का कथा ॥ ९८ ॥ 
पदवाक्यप्रभेदादिग्रविवेकपराङ्गुखः. ‰ = .] ८ 
 भूलमतीपं ¦ अत्येति, पदङ्पतेरथं॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥ - 
 पौरुषेय्रमादादिसमुलयादे, न: विस्मयः । < . 
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भगवत्पादभाष्याथेभ{लोच्याऽतिप्रयलतः । 
प्रायः भ्रत्यक्षरं कवे गीतागूढाथदीपिकम्‌ ।॥ १॥ 


कृतायाः  परिभूतेस्तर्विप्रस्य वादतः फलम्‌ । 
 शाखखोक्तं^ छद्मजाय स्तु न जाने कस्य किं भवेत्‌ ॥ २९॥ 

श्रीमत्‌-शङ्करभगवत्पादप्रणीत. भाष्यका. सपरिश्रम ` अवलोकन कर प्रायः 
भ्रत्येक्‌ अत्तरकी गूढाथेदीपिकानासक व्याख्या करता दह । यद्यपि उक्त भाष्यकी अनेक 
मदापुरषरचित दीकाए है, जिनसे भाष्याथेके अवबोधमें प्रचुर सदायता भिलती है, 
तथापि मेरा श्रम व्यथं नहीं जायगा, कारण कि अन्य टीकाञ्ोमें गृूढाथक शब्दोकी 
ठ्याख्या नहीं है, जिसकी कि अत्यन्त आवश्यकता है । यथाथं वाक््याथंके निणयतें 
गूढाथंक पदोंके अथेज्ञानसे . बड़ी सहायता मिलती है, अन्यथा वाक्याथेतासपय- 
निणेय नहीं होता। समीचीन शाब्दबोधसें तात्पयनिणेय कारण दै । अध्यास 
गीताशा्चका अथं स्वस्वसंप्रदायाचुसार बहुविध देखा जाता है । इससे शुश्रषु 
जंनोंको संशय होता है कि भगवानका तात्पयं किस अथमें दहे ? परस्पर विरुद 
अथे तो बरिवक्तित हो नहीं सकते । समीचीन. उपायके ज्ञानसे दी. उपेयकी प्रापि 
हो सकती है, अन्यथा नही, इसलिए गृूढाथंक शब्दोकी व्याख्या द्वारा यहं 
निखेय सुकर होगा कि इस वाक्यका यदहो अथं है, अतः उनके निरूपणके ल्लिए 
इस. व्याख्याकी आवश्यकता दै। यद्यपि पदघटक  प्रस्येक अत्तर स्वतन्त्र रथं 
बोधक नदीं होते, चिन्तु ` अत्तरसमुदायात्मक पद दी अथंबोधक्‌ होते है, अतः 
प्रतयक्ञरव्याख्याकी प्रतिज्ञा उचित नहीं. हे, तथापि प्रत्यत्तरका अभिप्राय लक्तणया 

अक्लरसमुदायात्क पदमे है। ¢ | 
| शङ्का-- तो प्रतिपद्‌ क्यों नदीं कहा ५ .. । ह: 
~. समाधान --लक्तणएया श्रभिधानमें ` प्रयोजन : ध्वनित होता है ।. प्राय 
हीकाकार ` सरल - शब्दोंकी विशद ` व्याख्या करते - है, - -छिष्ट ` शब्दोंका 
त्याग कर ` देते .है। मेरी व्याख्यामे  एेसा नहीं - है. । गूढाथकोंका विशेषः 
रूपसे- निरूपण है । तात्पयं यह है. किं एक अन्तर भी -अन्याख्यात नहीं है, पदंके 
याख्यानकी तो संभावना ही कहो? अथवा एकाक्तरास्मक.भी पद्‌ दै, जेसे- त 
च; वा प्रभति । ये पादपरणाथं मी होते, है, इस भमसे कुछ लोग. इनकी. उपेक्षा करः 
देते है, परन्तु-भगवद्ाक्यमें केवल पदपूरणाथंक ही सवत्र उक्त शब्द्‌ नहीं है, किन्तु 


# देखिये--यजवल्क्य स्मरति ( ६।२६१ ) 





४ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १ 


[काल ललन ~~~ 
विशिष्ट अथेका बोध करानेकी इच्छसे प्रयुक्त हे । यह अगे, रपष्ट होगा । उनङ्के 

निरूपणके संग्रहाय प्रत्य्रपदोपादान है । किच्च, पदघटक प्रकृति, प्रत्यय आदि भीं 

अथेविशेषके बोधक होते है, जिनके अथंविशेष अन्य टीकां व्यक्त नदीं किये गये 


द, यँ वे भी व्यक्त शरिये गये है । इसलिए प्रतयत्तरव्याख्यान कहा गया है । (तं तथा 
कृपयाविष्टम्‌ `` “` ` विषीदन्तमिदं वचः इस श्लोककी व्याख्यामे पामे कर्त्व. 
निदशसे स्वाभाविकत्वका प्रदशेन क्रिया है ओर "विषीदन्तं विषादं प्ाप्तुबन्तम्‌” यहं 
वयुतपति बतलाकर उसमे पराधीनत्वका प्रदशेन किया हैः इत्यादि, जो आगे व्यक्त 
होगे, अतः प्त्यक्षरपदका उपादान अथविशेषके बोधनके लिए आवश्यक है। जो अति- 
स्पष्टाथकं शब्द्‌ है, वे उ्ारित होते ही स्वार्थको अभि व्यक्त कर देते है, उन 
व्याख्यानकी ्रोताफो जिज्ञासा नहीं होती । जिज्ञासा संदिग्ध अर्थे होती है, उसकी 
निदृत्ति एकतराथनिणेयसे होती है, अतः उसके निर्णयके ङिए व्याख्यान अपेक्तित 


होता है । केवल प्रतिज्ञामात्रके निर्बाहके छि यदि अजिज्ञासित अथका भी व्याख्यान | 


किया जाय, तो अजिज्ञासिताभिधान दोष होगा, जिससे श्रोताओंकी गरन्थश्रवणमें ही 
अनिच्छा होगी, उक्त दोषकी अपेक्तासे यह दोष कम नहीं है, क्योकि अरन्थभरयोजन 
दी नष्ट हदो जायगा, अतः श्रोताओंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए अजिज्ञासित 
पदक व्याख्या न की जाय, तो भी प्रतिज्ञाका भङ्ग न हो, इसलिए श्रायः 
पदका प्रयोग किया गयां हे । ` श्रोताओंकी ` सोत्साहं ५ वृत्तिके ठिएं भन्थके 
चआरम्भमें अभिधेय, प्रयोजन, संबन्ध ओर अधिकारीरूप चार अनुबन्धोंका निदेश 
करना आवश्यक होता है, अन्यथा अनावश्यक उपे्तावुद्धिसे श्रवण आदिमे 
सामि निवेश्य विनेयप्रवृत्ति ( शिष्यप्रवृत्ति ) नहीं होगी, ` अधिकारिभेदसे ` प्रयोज्ञनं 
अनेकविध होते दै मन्थपरबृत्तिप्रयोजकन्ञानविषयत्वरूपं ` अनुबन्धत्व चारों 
अनुबन्धोका सामान्य लक्षण दै । प्रयोजनका निदेश होनेपर शेष स्वयं प्रतीत 
दौ जते दै। प्रयोजन मी शल्य ओर गौण भदसे दो पकारके होते है, सुख्य 
भोजन भाष्योक्त संसाररूप अनर्थकी निदृत्ति अर नित्युखरूप मोक्तकी अभिव्यक्ति 
हे । यह थन्थ भाष्यार्थका निणौयक होनेके कारण भाष्यका ही श्क्ग है, अतः मुख्य 
भ्रयोजन तो है ही, साथ-साथ भाष्योक्त गूढाथेका निणेय भी प्रयोजन है, उसका 


जिज्ञासु अधिकारी है, यह स्पष्ट सूचित होता है, , अभिघेयका भ्रन्थके साथ 


तिपा प्रतिपाद्कभाव सम्बन्धं दै, प्रयोजनके. साथ उपायोपेयभावादिसम्बन्धं भी 
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सहेतुकस्य संसारस्याऽत्यन्तोपरमात्मकम्‌ । 
परं निश्रेयसं गीताशल्नस्योक्तं प्रयोजनम्‌ ॥ २॥ 
सचिदानन्दरूपं तत्‌ पूणं विष्णोः परं पदम्‌ । 
` यस्राप्रये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्सकाः ॥ २ ॥ 


शङ्का- गीताशाखकां प्रयोजन क्या है ? 

समाधान- कारणके ( अज्ञानके ) साथ-साथ अनथंमूल संसारकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिरूप मोत्ञ । 
` . शङ्का- दुःखनिटत्तिके साधन तो आयुर्वेद आदि शाख भी है, फिर उसके 
लिए गीताका क्या प्रयोजन हे ! 

समाधान- दयँ उक्त शाख रै, परन्तु वे दुःखनिषृत्तिके दी साधन ह 
आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिके साधन नदीं है । 

शङ्का--आत्यन्तिक दुःखनिधृत्ति क्या है ! 

समाधान- निवृत्तस्य पुनरनु्पादः। निन्रत्ति दो प्रकारकी होती है-एक 
श्रत्यन्तिक चौर दूसरी अनास्यन्तिक। प्रथम जिसकी निवृत्ति हुई हो, उखकी पुनः देशा- 
न्तर, कालान्तर या अवस्थान्तर में उस्पत्ति न हो वह्‌ है। जिसकी निवृत्ति एक वारः डं 
हो, परन्तु कालान्तरम फिर उसकी उत्पत्ति दो, वह अनात्यन्तिक निढृत्ति दै 1. आयुबद्‌ 
आदि शाख इसी निवृत्तिफे कारण है चौर गीताशाखज्ञान प्रथम ( आत्यन्तिक ) 
निवृत्तिका कारण है, इस भावको अभिव्यक्त करनेके लिए प्रकृतमे सहेतुकपदका 
उप,दान है ।. शछोकाथे यह है कि सहेतुकं ८ अविदयारूप दिुके साथ ) संसार का 
स्यन्त उपरमरूप परम पुरुषार्थं ८ मोक्ञ ) गीताशाखका यख्य प्रयोजन है ॥ २॥ 


ˆ सत्‌ ` यानी कालत्रयावाध्य चित्‌-पकाश, आनन्द ' यानी निरतिशय सुख । , 


रकृत शोकम पूणेपदका तात्प निरतिशयमें दै, वैषयिक सुख विषयाधीन होनेसे 
विषयगत तारतम्यपेक्तया सातिशय नौर अनित्य है, आत्मा एकरस ओर नित्य है 
अतः उसका स्वरूपभूत सुख निरतिशय तथा नित्य है नित्यनिरतिशयानन्दास्म्‌- 
वस्तुरूप मोक्तकी प्राप्िके लिए भक्ति, ज्ञान ओर उपासना-भेदसे कऋाण्डत्रयात्मक्‌ 
वेदका ही आविभीव है। "दं व्यवसितत्राणध्थानलक्ष्माङघिवस्तुषुः इस कोषके 


अनुसार यँ पदशब्द स्वरूपवाची है { विष्ुशब्द आत्मवाची है । ` काल्पनिक 
मेद्‌ मानकर "विष्णोः यह्‌ षष्ठी है । “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 


इस. भरुतिके अनुसार यँ भी पष्ठीका भरयोग॒है। अथवा सालोक्य युक्िके 
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६  श्रीमद्धगवद्वीता ` [ अध्याय 
कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात्‌ । 
 तद्रूपाशदशाष्यायेर्गीता ` काण्डत्रयास्मिका ॥ ४॥ 
एकमेकेन प्ट्केन काण्डमत्रोपरक्षयेत्‌ । 
 कमनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्त्ययोः॥ ५॥ 
यतः समुच्चयो नाऽस्ति तयोरतितिरोधतः।. _ ` 
भगवद्क्तिनिष्ठा त- मध्यमे परिकीर्तिता ॥ ६ ॥ 
तात्पयंसे बरह्मलोकमराप्ति मोत्त्‌ हे, जो वैष्णव आदि मतमें प्रसिद्ध है, जो | मानिये, 
अभी इसका निणेय नदीं कयां जा रा दै, केवल निय इस बातका दै कि 
कोण्डन्रयात्म वेद मोकतभापिके - लिए दै । मोक्तमे समस्त वेद प्रमाण है, इस 
कथनसे प्रयोजनम अप्रामाण्यशङ्का निरस्त हई, अभ्रामाण्यशङ्काकी निवृत्तिका फल 
अध्यात्मततत्वका निरूपण करनेवाले ग्रीतारास्नमे निरशङ्क प्रवृत्ति है ॥ ३॥ ५ 
¬ क्रमसः कमे, उपासना मौर ज्ञान-ये तीन काण्ड है, तीन काण्डरूप अठारह 
अध्यायोंसे यह्‌ गीता भी काण्डत्रयात्मक -ही दै । काण्डत्रयात्मक वेदभे अष्टादशा- 
ध्यायात्मक -गीताका अन्तभाव इस प्रकार माना गया है-आादिसे छः अध्याय्‌ 
तक कमेकाण्डमे, सातसे -बारह- अध्यायः तक उपासनाकारडमे ओौर तेरहसे 
अठारह अध्याय तक ज्ञानकाण्डमें गीता अन्तभूत होती है ॥ ४ ॥ । 
` „^ उक्त अन्तभौवके भ्रकारको स्पष्ट करते है-- एकम्‌" इत्यादिसे। ` 
४ पदक छः अध्यायोंसे अर्थात्‌ वेदिक रथम कार्डसे कर्मनिष्ठा, तेरे 
भमर असितम्‌ सारमालर व य 
` काण्डसे ्ञाननिषठ तथा सात्ेसे बारहव तक बीचके छः अध्यायोंसे यानी वैदिक 
मध्यम उपासनाकाण्डसे भक्तिनिष्ठा कदी गई दे ॥ ५॥ = 
२ {४ इस: विभागमे हेतु कृहुते है “यत्‌ः' इत्यादिसे | 
लम न „५ ज्ञान ओर केमेका समुचय यानी एक आत्मामें एक 
~ का एक साथ सम्पादन नहीं हो स 
(1 ह सकता । ; | 
`; समाधान कर्मानुष्ठान : स =. 
1 7 कमु साध्य, साधन, इतिकर्तव्यता आदि भेदसापेन्ञ है, 
ह न ( शादि समस्तभेद्मिध्यात्ववोधनपुरःसर त्मिकतवज्ञानके उपाय 
जाधनाम अत्यन्त विरोधक, बतलानेके लिए व्यवहित पू. 
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उपोद्घात ]  सालुबादमधुषदनीव्याख्यासहिता ! . 


उभयांगता सा दि- “ सवेविष्नापनोदिनी ।- 
कमेमिश्रा च शुद्धा च ज्ञानमिश्रा-च सा त्रिधा ॥ ७॥ 
तत्र तु प्रथमे काण्डे कमं तस्यागवत्मेना । 
` . त्वंपदार्थो बिश॒द्धात्मा सोपपत्तिर्निरूप्यते ॥ ८ ॥ 
ममकाय 





परीभावसरे भगवान्‌ने स्वयं ही उनका निदंश नहीं किया, किन्तु स्यम भक्तिकार्डसे 


ज्यवहित कर निदेश क्रिया है। भगवद्धक्तिनिष्ठाका कमं ओर ज्ञान दोनो से ` 
किसीसे भी विरोध नहीं है, इसीलिए इसका मध्यमे समावेश किया है ॥ ६॥ 
भक्तिकां ज्ञान ओर कमंसे केवल अबिरोधमात्र ही नदीं है, किन्तु दोनो 


साथ अनुरोध भी है । सव कमेमिं अन्तराय होना स्वाभाविक है, अतएव सकलं 


श्रोत ओर समातं कर्मभि विघ्नौका निवारण करनेके लिए विरोषंका-गणपति आदिक 
मन्त्र, जप, पूजनं आदिका- विधान है. ।. ईश्रपरणिधानरूप मङ्गरसे.विघ्ी निवृत्ति 
होती .दै, यह सम्पू मास्िक तन्त्रोके. सिद्धान्तोसे सिद्ध हैः। भक्ति केवल कम॑ 
र ज्ञानम सहायक दी नदीं है, किन्तु. स्वरूपसे भी उभयारमक है। भक्ति तीन 


प्रकारकी होती दै --कमेमिश्रा, ज्ञानमिश्रा. ओर. शुद्धा । . इसका विवेचन अन्यत्र 
स्पष्ट है । जिज्ञाञ्भोंको वहीं देखना चादिए ॥ ७॥ . 


तीनों काणडोकी परसपर संगतिं कते दै त॒त्र इत्यादिसे । 

प्रथम काण्डम कमं ओर उसके त्याग द्वारा त्वंपदार्थं जीवासमाका निरूपण 
किया गया है । जीव श्रो ब्रह्मके अभेद्रका दी गीता द्वारा भगवान्‌को प्रतिपादन 
करना अ्रभीष्ट है, दोनोंका अभेद्रबोध दोनोंके सवरूपज्ञानके अधीन है, दोनोका 
वास्तवक  स्वरूपनिणंयं प्रत्यत्तादि प्रमाणएसे नहीं हो सकता ।. आगम द्वारा भी उनके 
स्वरूपके निणयभे ` कठिनाईं है, कारणं कि शाख्रकारोकी भी युक्तयाभास, वास्या 
भास द्वारा अनेक विप्रतिपत्ति है, अतः तत्‌ श्रौर त्वं पदाथके शोधकं वाक्य 
द्वारा युक्तिके साथ त्वं पदां विशुद्ध आत्मा है, इसका ` निरूपणं किया 


गया है, ज्ञानादिगुणक ` ्रातमा है, यह दवेतवादियोंका मत है, आत्मा शद्ध चैतन्य 


मात्रस्वरूप है, - यह सांख्ययोग-अद्रेतवेदान्तवादिर्योका-मत है। गीता द्वारं 
परिशोधित त्वं आत्मपदाथं है, आत्माका ` स्वरूप क्या ह, यदी विशेष द्रष्टव्य हे । 
यद्यपि गीतावाक्योँका अथ -स्वस्वसस्प्रदायालुसार सकल साम्प्र दायिकोनि किया है 
तथापि निष्पत्त विचार करनेपर वास्तविक -भगवद्भिग्रेताथेका निरय लिप नहीं 


1 
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= भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १ 


दितीये भगवद्धक्तिनिष्ठावणेनवत्मना । 

भगवान्परमानन्दस्तत्पदा्थोऽवधायंते ॥ ९ ॥ 

ठृतीये त॒ तयोरैक्यं बास्याथोँ वरयते स्फुयम्‌ । 
 एवमप्यत्र काण्डानां सम्बन्धोऽस्ति परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 

रत्यध्यायं विरोषस्त॒ तत्र तम्र वच्यते । 

क्तिसाधनप्वेदं शाघ्लाथंत्ेन कथ्यते ॥ ११ ॥ 
` निष्कामकमाुषठानं स्यागात्काम्यनिषिद्रयोः। 

तत्राऽपि परमो धर्मों जपस्तुत्यादिकं हरेः ॥ १२॥ 





दवितीय काण्डम भगवद्धक्तिनिष्ठाके वणन हारा परमानन्दस्वल्प ` भगवान्‌ ` 


तत्पदाथं हें. यही निश्चय किया गया है ॥ ९॥ 
तृतीय काण्डम तत्वका यानी जीव चौर ब्रहमफे पेक्यका ही, जो तत्वमसि" 
इस श्रौत वाक्यका वाक्याथ है, सुट निरय किया गया है। इस तरसे भी 
तीनों कर्डंकी परस्पर संगति है । वाक्याथज्ञानमे पदाथेज्ञान कारण दै, यह सबका 
सिद्धान्त है । तीय काण्डम "तत्त्वमसि इस महावास्यका अर्थ निरूपित हे । 
यद्यपि वाक्यभे तत्पद पूर्वमे है ओर त्व॑पद तदनन्तर है, जिस कमस पद्श्चुति होती 
दै, उसी करमसे पदाथंजिज्ञासा होती है, तदनुसार दी पदार्थनिरूपण होना चादिए, 
यह क्रम ओत्सर्गिक है, तथापि त्व॑पदा्थके निरूपणके बिना ततपदाथंका निरूपण 
अति दुर्बोध है, इसलिए बोधकमानुसारसे बोधके सौकरॐ लिए पूवमें स्व॑पदार्थका 
निरूपण किया गया है, उदेश्यक्रमानुसार उक्त वाक्य है। विरेष . आगे 
कहंगो ॥ १०॥ अ त 
हो | रतयेक अध्यायकी सङ्गति तत्‌-तत्‌ अध्यायकी व्याख्या. करते समय ही प्तं 
` उचित भी यही दै, क्योकि वरहीपर यद, जिज्ञासा. दोगी फि इस अध्याया्थके निरू. 
पणके श्ननन्तर इस अध्याया निरूपणमें क्या संगति है १ विद्रानोंका निरूपण 
जिन्ञासानुसार ही होता है उर्थाप्यजिज्ञासापेत्त भाषणकी अपेत्ता उत्थितजिज्ञासापेत्त 
भषण अधिक्‌ प्रिय होता हे। यह. शाखराथरूपसे युक्िसाधन पर्व कहा जाता 
&। पठं (पोर) वानी ग्ध दै। जसे भवा अनियाः कदो मई है 


५ 
कै 


1 


वैसे ही पत्येक मध्याय युककिसाधन सम्पूरं गीताके पवद ॥ ११॥ . | २ 
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उपोद्धात | साचुबादमधुष्दनीन्याख्यासहिता ९. 





क्षीणपापरस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा । 
 निस्यानिस्यविवेकस्त॒ जायते सुच्स्तदा ॥ १३॥ 
इदाष्टतराथ वैराग्यं वशीकाराभिधं कमात्‌ | 
` ततः शमादिसम्पस्या संन्यासो निष्ठितो भवेत्‌ ॥ १४॥ 


†लु्ठा = < [® हे कर्द 
शङ्का--कमीवुष्ठानके फर पुत्र, पशु, स्वगे आदि है तत्‌-तत्‌ कम॑विधाय 


वाक्यम विरिष्य तत्‌-तत्‌ फलका निदेश स्फुट दै, अतः आत्मज्ञान क्मफर कैसे होगा १ 

समाधान-टीक है, कमेफएलके उदेश्यसे तलछृत कर्मोका तद्वाक्योक्त फल ही 

। फल है, पर्तु निष्कामवुद्धिसे जो कमे किये जाते दहै, उनका फल मनकी शद्धि 
हारा आत्मज्ञान ही है। 

शङ्का -काम्यक सुष्ठाने दी धमे दोता है, नित्यनैमित्तिकोका फल केवल 


्रत्यवायनिवृत्तिमात्र है । निदयादि कमे अभ्युदयादिसाधन नहीं . है, अतएव उसको ' 


पण्डापूवेजनक कहते हे । 


समाधान--काभ्य ओर निषिद्ध कमेका स्याग कर नित्यकमानिष्ठानसे भी धरं 


होता दै, क्योकि उसमें सी मगवस्सादहेतु जप, स्तुति आदि कम है ही, यच्वखियं 


तदिह पुण्यमपुष्यमन्यत्‌ इस वचनके अनुधार स गवल्धीति ही पुण्य है । नित्यकर्म 


जप, स्तुति आदि हे दी। अथवा काम्य ओर निषिद्ध फलोंका त्याग कर उन कमौुष्ठानोसे 
भी पुण्य दी होता है, अतएव . निष्कामपद्‌ भी साथेक होता है । काम्यफलसाथन 
कमे काम्य ओर निषिद्धफलसाधन कमे निषिद्ध कहल।ता है । . काम्य ओर निषि 
फरोका त्याग कृरनेपर त्रयेण , त्याग. मीः हो जाता है श्नौर नि्कामत्वूपते उस 
सनुष्ठानसे धमं होता दै, अतएव यज्ञेन दानेनः इत्यादि श्चति 'सवरौपतता च यज्ञादि- 
शरु तेरर्ववत्‌' इत्यादि सूर भी संगत होतेह । सारांश.यह है कि ` कामनाशूल्यः नित्य; 


नै 


नैमित्तिक ओर काम्य --इन सकल कर्मो अनुष्ठानसे धसं होता है, धमंसे अधम 
निति होती है, उसके वाद्‌ मनःशद्धि चौर उसके वाद्‌ ज्ञानोत्पत्ति ज्ञानमुलखद्यते पुंसां 

तयात्पापस्य कममणः” इत्यादि वचन मी इसमें प्रमाण है ॥ १२॥ 
| , जब चित्तं निष्पाप हो जाता है, तब उसमे विवेकज्ञानोखत्तियोम्यता उत्पन्न 
होती हे,' तभी नित्यानित्यवस्तुविवेक सुद्‌ होता है ॥ १२॥ ` द. 
एेहिक ( सांसारिक ) सुख तथा पाररोकिक ( स्वगादि ) सुखे वैराम्य 


होता है । योगशाखमे इसीका “वशीकारः नामसे व्यवहार होता है । तदनन्तर राम, 


आदि साधन-संपत्तिसे संन्यासमें पुरुष परिनिष्ठित दोता है यानी ` सन्यास चद | 
होता है । फल ओर उसके साधनोंका परित्याग संन्यास कदलाता ३ ॥.१४॥ {` = 


म्‌ 2 


# 







निदृत्त हो जाते है ॥ १९॥ 


.१० | भरीमद्धगबद्रीता | अध्याय १ 


एवं स्बेपरित्यागान्धुयक्षा नायते इटा । 





ततो गुरूपसदनयुपदेशग्रहस्ततः ॥ १५ ॥ 
ततः सन्देहहानाय वेदान्तभ्रवणादिकम्‌। 
सवेयुत्तरमीमांसाशाल्घम्रोपयुञ्यते ॥ १६ ॥ 


` ततस्तत्परिपिफेण  निदिष्यासननिषठता । 
योगशाल्लं॑ त॒ सम्पृणुपकीणं भवेदिह ॥ १७॥ 


्षीणदोषे ततथित्ते वाक्यात्‌ त्वमतिर्भवेत्‌ । 
साक्षात्कारो निर्विकल्पः शब्दादेबोपजायते ॥ १८ ॥ 


 अविद्याविनिब्तिस्त॒॒त््ञानोदये भवेत्‌ । 


तत आवरणे क्षीणे क्लीयेते भ्रमपंशयौ ॥ १ ९॥.. 


च यण ~ 
< रिः ^ ध (~< | 
इस भकार सवपरित्यागसे दृद सुयु्ता यानी संसाररूप बन्धनसे सुक्ति पानेकी 


 श्रबल इच्छा होती है, उसके वाद्‌ गुरुके समीप जाता है ओर तदनन्तर उनसे _ ` 
मत्मोपदेशका ग्रहण करता है । तदनन्तर सन्देहनिदततिके किए ॒वेदान्तका 

( उपनिषदवाकरयोका ) श्रवण करता है । सम्पू उत्तरमीमांसाशाख सन्देहनिवरत्तिमें 

ही उपयुक्त होता है। सन्दिग्ध अथेका निर्णय विचारशालके ( मीमांसाशाख्के ) 
बिना नहीं हो सकता, इसलिए विचारशाख श्रावश्यक हे ॥ १५.१६ ॥ 


तदनन्तर तिचारके परिपाकसे निदिष्यासनपरायणता होती हे, निदिध्यासने 
यानी ध्यानमें पूणं योगशाख गतां हो जाता है । योगसाखखोक्त सासे परत्ययेक- 
तानतारूप ( भ्येयाकार अन्तःकरणएवृत्तिका नि र्तर भ्रवाहरूप ) ध्यान होता है 1 
निरन्तर नह्मके ध्यानके छिए योगी अपेक्ता होती है ॥॥ १७॥ 9 
सद्नन्तर चित्तके दोष नित्त दो जाते है । चित्तके निरु होनेषर तत्वमसि 
9 जीवन्रह्यक्यविषयक तत्त्वज्ञान होता है, यह साक्तात्कारास्मक निर्विकल्पक । 
तत्तज्ञान शब्दसे ही होता है ॥ १८॥ =: | 


श उद्य दाने अविद्याकी निवृत्ति होती है, अमिद्या ही ात्माकी 
आवरक थान तिरोधायक दहै, आवरक्के नष दोनेपर भरम एवं संशय भी 





॥ 1 
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अनारन्धानि कमांणि नश्यन्त्येव समन्ततः । 

` न चाऽऽगामीनि जायन्ते तचखज्ञानप्रभावतः ॥ २० ॥ 
प्रारब्धकमेतिचेपाद्‌ वासना तु न नश्यति, 

सा सवतो बरबता संयमेनोपशाम्यति ॥ २१॥ 
संयमो धारणा ध्यानं समाधिरिति यज्रिकम्‌ । 
 यमादिपश्वकं पूवं तद्थंयुपयुज्यते॥ २२॥ 
देश्वरप्रणिधानात्त समाधिः सिध्यति इतम्‌ । 

ततो भवेन्मनोनाशो बासनाक्त्य एव च ॥ २३॥ 





कमे तीन प्रकारके होते है- प्रारब्ध, सच्ित ओर क्रियमाण । परहरत श्लोकम 
अनारन्धपदसे संचित कमे बिवक्तित दै, वे तत्त्वज्ञानसे सवेथा नष्ट हो जते है । 
आगामी यानी क्रियमाण कर्मोकी उत्पत्ति दी नहा होती । मिथ्याज्ञानरूपी सल्िलसे 
सिक्त चित्तरूपा भूमिमे कमे अङ्कुरे आरम्भक होते है, तत्छज्ञानरूपी भीष्मकालीन 
सूयेकिरणोसे संतप्र चिनत्तरूप भूमिम पतित कमे राष्ट पतित ८ भाइमे गिरे हृए ) 
बीजोके समान अङ्करके उत्पादनमे असमथं हो जति है, वे न्हीके समान 
हो जाते ह ॥ २०॥ | 

अविद्या नष्ट होनेपर भी प्रारब्धकर्मोकी विन्तेपशचक्तिसे उसकी वासना अवशिष्ट 
रहती हैः उसका नाश नहीं हदोत। । बलवान्‌ संयमसे ही उसकी निव्रत्ति 
होती दै ॥ २१॥ | 

यसः, नियमः आसन, प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि- ये 

राठ योगके अङ्ग दै । इनमें धारणा, ध्यान ओर समाधि-ये तीन संयम कडखाते ३ 
क्योकि श्रयमेकत्र संयमः ( एक वसुम किये गये ये तीन यानी धारणा, ध्यान 
ओर समाधि संयम कहलाते दै ) यो योगसूत्र है । यम आदि पौँ संयमा है 


>. श्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः" ( पूर्वोक्त यम आदि पोँचको ्पेत्ता धारणा आदि तीन संभ 


ज्ञात समाधिके अन्तरङ्ग साधन दै ) इस योगसूव्रके असार संयम सख्य है 
श्मोर यम च्रादि पांच पराथं होनेसे गोण है ॥ २२॥ 

ईैद्वरप्रणिधानसे समाधि शीघ्र सिद्ध होती है, इसीसे मन ओर बासनाका 
नाश होता है ॥ २३॥ (1 | | ९.3 





99 प । 
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तज्ञानं मनोनाशो बासनाक्तय इत्यपि । 
युगपत्ितयाम्यासात्‌ जीवनधुक्तिट्टा भवैत्‌ ॥ २४ ॥ 
विदवरसंन्यासकथनमेतदथं भुतो छतम्‌ । 
` ्रागसिद्धो य एवांऽशो यल स्यात्तस्य साधने ॥ २५ ॥ 
निशुद्रे चेतसि परा सविकल्पसमाधिना । 
, ^" निर्बिषल्पसमाधिस्त॒ भवेद्र त्रिभूषिकः॥ २६॥ 
व्युत्तष्ते ` स्वतस्त्वा्ये द्ितीये प्रबोधितः । 
अन्ते व्युरष्ते नैव सदा भवति तन्स्यः ॥ २७ ॥ 
एवंभूतो व्राह्मणः स्यादररिष्ठि ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ॥ २८ ॥ 
अतिवर्णाश्रमी जीवन्युक्त आत्मरतिस्तथा। 
 ; एतस्य एतटृत्यसान्छाल्चमस्मान्निरतते ।॥ २९ ॥ 
यस्य देवे प्रा भक्तियंथा देवे तथागुयै। ` 
` ` स्येते कथिता दथा; प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ३० ॥ ` ` 


करनेसे जीवन्मुक्ति दद्‌ होती है | इसी के लिए भ्रुतिमें विद्रत्संन्यास कहा गया श 
॥ * © ७७ (~. ४५९ + {५ । 
जो अंश पूवे असिद्ध हो, उसीके साधनके ए यल करना चाहिए । सविकल्पक 
समाधिसे प्रथम चित्तके निरुद्ध ॒दोनेपर त्रिमूमिक निर्विकल्पक समाधि 
होती दै ॥ २४-२६ ॥ {क 
प्रथम भूमि वह है, जिसमे निरुद्ध चित्त स्वतः वयुलयित होता है, द्वितीय 
भूमि वह्‌ है, जिसमें चित्त स्वतः व्युस्थित नहीं होता, किन्तु अन्यके उद्रोधनसे 
सित होता दै ओर जसम सदा चित्त तन्मय रहे, किसी प्रकारे व्युत्थित नं 
हो, वहं ठतीय भूमि है ॥ २७॥ | नि काः 
४ उस भ्रकारकी समाधिमें स्थित बराह्मण बह्मवादियोमे रेषठ, गुणातीत, स्थितप्रज्ञ 
आर 'चन्ुभक्त कहलाता है, वणे ओर श्राश्रमधर्मोके बन्धनसे उन्मुक्त, जीवन्मुक्त 
ओर ्रात्मरति होता है, कत्य होनेके कारण उस पुरुषरत्नसे शाखं निवत्त 
हो जाता हे अर्थात्‌ शाख्लीय विधिनिषेधका विषय वह नटीं रहता ॥ २८.२९ ॥ˆ ` ~: 


ग 


भी समभना चाहिए ॥ ३३, ३४ ॥ 
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, इत्यादिशरतिमानेन कायेन मनसा भिरा। 
< सवावश्थाघु ` भगवद्धक्तिरम्रोपयुल्यते ॥ ३१ ॥ 
पूवेभूमौ ता भक्तिरु्तरं भूमिमानयेत्‌ । 
 . अन्यथा विष्नबाहुल्यात्‌ फलसिद्धिः सुदु्मा ॥ ३२ ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः। 
 अनेकजन्षसंसिद्ध॒ इत्यादि च वचो दहरेः॥ ३३ ॥ 
यदि प्राग्मवसस्कारस्याऽचिन्त्यतात्त्‌ फथन । 
` श्रागेब कृतक्रत्यः स्यादाकाशफरुपातवत्‌ ॥ ३४ ॥ 








जिसकी देवतामें परा ( उ्छृष्ट ) भक्ति हो, जैसी देवतामे वेस ही गरुदेवमे 
टो, उसी महात्माके अध्यात्मशाखोक्त ये अथं हृदयङ्गम होते ह ॥ ३०॥ 


उक्त श्रुति आदि वाक्यप्रमाणएसे यह्‌ सिद्ध होता है कि सब अवस्थानं 


शरीर, सन श्रौर वाणीस भगवद्धक्ति ही इसमे यत्यन्त उपयोगी है ॥ ३१॥ 


पूवेभूमिभे कत भक्ति पुरुषको उत्तर भूमि ङे जाती है पेसा न 
करनेपर विष्नौंकी . अधिकतासे फरसिद्धि ( तच्वज्ञानकी प्राप्ति ) अत्यन्त 
दुभ है ॥ ३२॥ 

योगी आल्मज्ञानमे यत्नशील यानी बाह्य विषयोंसे पराद्युख होनेपर भी 
ूर्वजन्मके विषयाभ्याससे जनित वासनावश पुनः विषयप्रवाहभें आङष् हो जाता 
हे । अतएव भगवान्‌ने स्वयं सावधान किया है किं “अनेक जन्मोमं. संसिद्ध होनेपर 
गतिको प्राप्त करता हैः । अनेक जन्मोंकी देतु पूवेवासना ही है, उसके परिहारे 
किए भगवद्भक्ति आवश्यक है । पूवं जन्मका संस्कार अचिन्त्य होता हे, अतः 


` शुक, वामदेव आदिक समान यदि कोई पुरुषघोरेय पूषेजन्मके संस्कारसे ही कृत- 


छत्य हो चका हो, तो उसके ` प्रति निष्काम .कमोनुष्ठान आदिकी आवश्यकता नहीं 
है, इसमे दृष्टान्त है-आकाशफलपात । बृन्तमे ( बोडी जिसपर फल . लटका 
रहता है ) वषे हए फलको गिरानेके लिए दण्ड आदि व्यापारकी अपेक्ञा होती हे 
जो फक .परिपाकसे स्वयं शिथि्वन्ध हो चुका है, वह स्वयं आाकाशसे भूमिमे 
गिरता है, उसके लिए अन्य ॒व्यापारकी अपेक्ता नहं होती, इसीके समान ्रकरतमें 
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न तं प्रति कृताथतवात्‌ शाखमारब्धुमिष्यते । 
प्राङ्सिद्धसाधनाम्याकषाद्‌ दुङ्ञया भगवत्टछृपा ॥ २३५ ॥ 
एवं प्राग्भूमिसिद्धाबरयुत्तरोत्तरभूमये । 
विघेथा भगवद्धक्तिस्तां पिनाच्ा न सिध्यति ॥ ३६ ॥ 
` जीबन्युक्तिदशायां त॒ न भक्तेः फलकरपना । 

अद्ध ्त्वादिवत्‌ तेषां स्वभावो भजनं हरे; ॥ २७ ॥ 
आत्मारामा अनयो निग्रन्था अष्युरुक्रमे | 


इनस्तु भक्तिमित्थम्भूतयुणो हरिः ॥ २८ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविंशिष्यते । 
इत्यादिवचनात्‌ प्रेमभक्तोऽयं शर्य उच्यते ॥ ३९॥ 
एतत्स॒वं भगवता गीताशास्ञे प्रकाशितम्‌ । 
अतो व्पाख्यातुमेतन्मे थन उत्सहते भृशम्‌ ॥ ४० ॥ 


मगव्छया जो अचिन्त्य है, पूवे जन्ममे' सिद्ध हुए साधनोके अभ्याससे प्राप 

हो जाती है । अतः जो पूवेजन्मसिद्ध साधनाभ्यास है अर्थात्‌ जो जन्मकाल ही से 

विषयवेराग्य आदि साधनोंसे संपन्न अतएव कताथ है, उसके प्रति शाका 
छ्नारम्म इष्ट नदीं दे ॥ ३५॥ 

इस भ्रकार पूैपूवे भूमिके सिद्ध होनेपर भी उत्तरोत्तर भूमिके लिए भगवदधक्ति 

करनी चाहिए क्योकि उसके विना कोई भूमि सिद्ध नहीं होती ॥ ३६॥ | 

यद्यपि जीवन्सक्तिदशामें अन्तरायकी आशङ्का नदीं है, अतएव भक्तिके पालकी 

कल्पना भी नही हो सकती, अन्य फलकी कत्पनामें प्रमाण नहीं है एवं प्रा्कामक 

फलान्तरकी अभिाषा भौ नदीं होती है, तथापि दवेषाभाववत्‌ हरिभजन उनको 


€ 


स्वभावतः सिद्ध है, जो अासमाराम अतएव निम्रन्थ सुनिगण है, वे त्रिविकममे चका- 
रण भक्ति करते है, क्योकि हरि भगवानके गुण ही पसे है ॥ ० 
अनेक भक्तोमे नित्ययुक्त एकभक्ति ज्ञानी विशिष्ट है, इत्यथेक ` लगवदययसे 
जीवन्मुक्त ही युल्य भगवान्‌का भक्त हे › यहं निविवाद्‌ सिद्ध होता है ॥ ३९ ॥ ४ 
यहं सव गीताशासरभे भगवान्‌ने स्वयं प्रकाशित किया है, इसलिए गीता- 
` शास्मक व्याख्या करनेमे मेरा मन जधिक उत्सुक होता है ॥ ४०॥ ` ५ 
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निष्कामकमाचुष्ठानं मूलं मोक्षस्य कीर्तितम्‌ । 
शोकादिरासरः पाप्मा तस्य च प्रतिबन्धकः ॥ ४१ ॥ 
यतः स्वधर्मविभ्रंशः प्रतिषिद्धस्य सेषनम्‌ | 
फकामिसन्धिपूत्रा बा साहङ्ारा क्रिया भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ञ्याविष्टः ` पुरुषो निस्यमेवभासुरषाप्सभिः । 
पुमर्थलाभायोभ्यः स्टंभते दुःखसन्ततिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खं स्वभावतो ष्यं सर्वेषां प्राणिनामिह । 
अतस्तस्साधनं त्याज्यं शोकमोहादिकं सदा ॥ ४४ ॥ 
अनादिभवसन्ताननिशूदं दुःखकारणम्‌ । 
दुस्त्यजं शोकमोहादि केनोपायेन दीयताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एनमाकाङ्क्षयाऽऽविष्टं  पृरूषार्थोन्यखं नरम्‌ । 
बुबोधयिषुशाहैद भगवाञ्छाल्चुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्र अशोच्यानन्वशोचस्तम्र' इत्यादिना शोकमोहादिसर्बासुरपाप्स- 
निब्युषायोपदेशेन (स्वधमाचुषठानात्‌ पुरुषाथः प्राप्यताम्‌! इति भगवदुपदेशः 





| ब्दा व्ववाणायाषयाााया षका चा 
निष्काम कर्मोका अनुष्ठान मोक्तका मूर कारण कहा गया है । शोक आदिं 


आसुर पाप उसके प्रतिबन्धक दै, क्योंकि पापोंसे स्वधमेत्याग, प्रतिषिद्ध कमावुष्ठान 


` फरेच्छापूवेक कर्मानुष्ठान, अहंभावपूवैक कमाुषठान, यादि होते दै ॥ ४१, ४२॥ 


पापात्मक आसुर चित्तवृत्तियोसे पुरुष सदा संयुक्त रहता है, अतएव परम 
पुरुषाथं मोक्तलाभके अयोग्य होकर सद्‌ दुःखोकी परम्पराका दी लाम करता है । 
दुःख स्वभावसे दी सब प्राणियोको देष्य होता है, अतः उसके सोधन शोक, मोहः 
आदिका सदा व्याग ही करना चाहिए, फिर भी अनादि संसारकी भ्रबाह-परम्परामे 
निरूढ दुःखकारण शोक, मोह आदि दु्यज है, अतः किस उपायसे उनका त्याग 
किया जाय, इस आकांज्ञासे युक्त पुरुषाथोन्युख नरको समानेके छिए भगवान्‌ 
श्रीवासुदेवने इस उत्तम श्रीगीता-शाखक्रा उपदेरा दिया हं ॥ ४३-४& ॥ 

श्रीमदानम्दकन्द्‌ भक्त वत्सल परमकरुणावरुणालय ( दयाके सागर ) परिपूर्णे. 
शयौदिशक्तिसस्पन्न अखि जगतके जन्म, पालन ओर संहाररूप लीखा करनेवाले 


श्ीनन्दुनन्दन भगवानने रशोच्यानन्वशोचस्त्म्‌! इत्यादिसे-शोकः मोह आदि 
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न 1 ~~~ 
सर्वसाधारणः । भगवद््॑नसंबादरुपा चाऽऽख्यायिका विचयास्तुत्य्थ 
जनकया्वसयंसवादा दिवहुपनिषत्सु । कथम्‌ १ प्रतिद्धपहालमोऽप्यजुनो 
राज्ययुरपुत्रमित्रादिषु अहमेषां ममेते इ्येवम्प्रस्ययनिमित्तस्नेहनिमिसाभ्यां 
शोकमोहश्यामंभिभूतनिवेकविज्ञानः स्वत एव शत्रथमे युद्धं प्रहचोऽपि 
तस्माघयद्धादुपरराम । परथमं च भिकताजीवनादि सत्रियं रति अतिषद 
कतु प्रवधते। तथा च महत्यनथं मग्नोऽभूत्‌ । भगवहुषदेशाच्चेमां विचां लब्ध्वा 
शोकमोहावपनीय शुनः स्वधमे प्रवृ्ः कृतयो बभूवेति प्रशस्ततरेय 
महाप्रयोजना विधेति स्तूयते। अनोपदेशेन . बोपदेशाधिकारी दशितः | 
तथा च व्याख्यास्यते । स्वधर्मभ्तौ जातायामपि तसच्युतिदैतभूतौ शोक: 
सम्पूणं आसुर पापांकी निटृत्तिके उपायोपदेश दवारा रा अपने वं अश्रमं कर 
आचारे अनुरूप शाखविहित ओर शाखनिषिद्धके अनुष्ठान ओौर परिवजंन हरा 
लोक इष्टकी आप्ति ओर अनिष्टकी निवृत्ति करे इस प्रकारका (अष्टादशा. 
भ्यायात्क गीताशाखका अधिकारी ओर साधनसम्पत्तिशील अजंनको रक्ष्य कर्‌ ) 
सवेसाधारणके छिए उपदेश दिया-दै । भगवान्‌ जओौर चजैनकी संबाद्रूपा यह्‌ कथा 
 चरहदारस्यकं उपनिषद्मे स्थित श्रीयाज्ञवल्वय ओर राजा जनकके संवादके ` 
समान स्तुत्यथं तथा सुखावबोधाथं है । कैसे विद्या स्तुत्यर्थ है ! भगवान्‌ 
नरके अवतार महाप्रमाव अजन राज्य, गुरु, पिता, पुत्र आदिमे धये मेरेहै मँ 
इनका है" ‹ इस प्रकारके मिथ्याज्ञाननिमिन्त  स्नेहसे जनित शोक ओर मोहवशं 
विवेकज्ञानसे 1थ॒धोकर` स्वधमे युद्धम स्वयं प्रत्त होकर भी उसं युद्धसे 
पराद्ुख हए । यही केवल अनोचित्य नदं है, किन्तु परथ भिक्तावरत्तिमे; 
जो नाह्मणोके छिए श्म विदित है ओर स्त्रियो ` छिए निषिद्ध `हे, प्रवृत्त 
इर । वेिताकरण ओर भतिषिदनषटान--ये दो मोदके अनर्थः .फल है ।. वोर अन 
त वेश प कमम बृ अजन श्रीभगवान्‌ इ्यारा उपदिष्ट अध्यात्म विदामय गीतः 
६ ह करए उसके हारा सकल ` अनथोकि मूलभूत शोक, मोह . आदिक 
निवासन समं होकर पुनः ` स्वधमे . युद्धके. अयुष्ठानसे' रतङृत्य. हए .1 
इससे अतिस्पष्ट दै कि, यह , विद्या, अधिक ` भयोजनवती दै, .. यही सतुति- 






- ऽपादेयगाएगणामि १ (1 -द। इतन शूरवीरोमे जनको . दी गीताका उपदेशं 
कः १ २ "४. (0. | (तै स । 4 १ धिषिरक ५५ § ब : नही, ह 3. इससे (>| प्र श्रादिकी अपेन्ला 9 भगवद्धक्ति ही 
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| | 9. धृतराष्ट्र उवाच ्‌ 
 . धमते ऊरुक समवेता युयुत्सवः 
, ` मापकाः पारुडवाश्चैव किमंङुवेत संजय ॥१॥ 


धृतराष्ट्रे कदहा-हे संजय, धमकी उत्पत्ति ओर वृद्धिके हेतुभूतं शरुतम 
| युद्धकी अभिराषासे एकत्र हए मेरे पुत्र ओर पार्ड्के पुत्रोने क्या किया १॥ १॥ 





स्वधमं भिनापे विवेकं क्षिननिमिरा ग्रृ्िरिति शद्रा तु पाण्डवानीकम्‌ 
इत्यादिना परसैन्यवेष्टितं तन्निमिराुक्तम्‌ । तदुपोद्धातसेन धुतराष्टप्ररन, 
संजयं प्रति धमकेतरे' इत्यादिना इलोकेन । तत्र धृतराष्ट्र उवाच! इति 
वैशस्पायनवाश्यं जनमेजयं प्रति। पाण्डवानां जयक्रारणं बहुविधं पूर्व 
साकेष्यं स्परपुत्रराजथंशाद्गीतो धतराष्ट्रः पप्रच्छ स्व पुत्रजयकारणमाशंसन्‌- 


। सूचित किया । यमेवैष वरते इस श्रुतिके अनुसार जिसको परमात्मा अपनाते है 
वही इस विदयामें सफ़र होता दै । ] युद्धमें प्रवृत्त अज्ञैनकी उससे निवर्तिका कारण 
शोक ओर मोह है, यह कथं भीष्ममहं संख्ये' इत्यादि अञ्ुनवाक्ष्यसे ही सिद्ध है । 

अश्न यदि अञयुनको स्वधमंका विवेक नही था, तो युद्धमे उनकी परवृत्ति दी 
कैसे हुई, क्योंकि इष्टसाधनताज्ञानके बिना प्रवृत्ति नदीं होती । 


५ ^-^ ज 9 3.9 


नियम नदीं है । प्रकृतमें परसैन्यकी चेष्टा ही प्रबतेक हई, जो दष्टा तु पाण्डवानीकम्‌? 
इत्यादिसे आगे खष् है । इस प्रसंगसे सञ्जयके प्रति धृ तराष्टका ध॑कतत्े इत्यादि श्लोकस 


ध्यायतो धृतराष्टस्य सहसोपेत्य दुःखितः । आचष्ट निहतं भीष्मं भारतानां पितामहम्‌ ॥ 
सजयोऽदहं महाराज नमस्ते भरतषंभ। हतो भीष्मः शान्तनवो भारतानां पितामहः ॥ यो 


ररत्त समेतानां दशरात्रमनीकहा । जगामास्तमिवादित्यः करत्वा क्म सुदुष्करम्‌ ॥ य 


स शेते निहतो भूमो वातरुग्ण इव दरुमः, इत्यादिसे पाण्डवोंका अनेकविध जयकारण 


= न "~" ~~ ~~ ~~~ --~--~-- ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~-~---~- ~~~ ~~~ -~---- ~-~---- ~~~ ~~~ ~ ~ ४ ४ ~ न स ण 


द 


मोहौ कथं भीष्ममहं संख्ये! इत्यादिनाऽ्लैनेन दितौ । ` अजनस्य युद्धा 


। ------------~-- ~ 1 
| गीताग्रहणमें अन्तरङ्ग साधन है! इसके बोधन द्वारा इस विद्याका अधिकं 


उत्तर-टीक दै, किन्तु इष्टसाधन विवेकात्मक ही प्रवतेक है यहः कोई 
प्रश्न है । यर्हपर धृतराष्ट्र उघाचः यह वाक्य वैशम्पायनका जनमेजयकत भ्रति ह । । 


राक्र इवान्लोभ्यो वेन्‌ बाणान्‌ सहस्रशः । जघान युधि योधानामलुदं दशभिर्हिनैः ॥ 


पूवम सुनकर भेर पुत्र दुर्योधन आदि राज्यसे च्युत हो जार्थेगे' इस चिन्तक भयते 
भीत धृतराष्टने अपने पुच्रकी विजयकी आशासे पृष्ठा पूरवे युद्धके इच्छकमी 
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व ~~~ ~ । नन्द द 
पूव युयुस्सवो योद्धुमिच्छबोऽपि सन्तः कुरुकत समवेताः सङ्गताः मामका, 
मदीयाः दरयोधनादयः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरादयः किंमत फं कृतवन्तः कष 

बोद्धतथुयुत्सालुसारेण युद्धमेव कृतवन्तः उत केनचिननिपिचेन 
युयुत्सानिवरयाऽन्यदेव । शिश्चित्कृतवन्त #ष्माज्नादिनीरपुरुषनिमिचं 
इृष्टमयं युयुत्सानिव्तिकारणं प्रसिद्धमेव । अदृष्टभमयमपि दशयितुमाद-धमं 
हेत्र इति । धर्मस्य पूवंमवि्मानस्योत्यतेर्बि्मानस्य च शद्धनिमि 
सस्यस्येव चेत्र यद्छुरुदेत्रं सवेशरतिस्परतिप्रसिद्धम्‌ । धृहस्पतिरुनाच याज्ञ 
बरल्क्यं यदनु रुकेतरं देवानां देवयजनं सवषां भूतानां ब्रह्मसदन! इति 
जाबालेः, इरे वै देवयजनम्‌" इति शतपथश्रतेशच । तास्मिनाता; 


 डुरतेतमे इक हये मेरेपुत्र दुर्योधन आदि तथा युधिष्ठिर आदि पाण्डवोनि क्या किया! 
ूरवोयन्नयुद्ेच्छायुसार युद्ध ही किया या किसीकारणव श युद्धसे निवृत्त होकर ओौर ही 
कुछ किया १ भीमाञ्ञंनादि महावीरपुरुषदशननिमित्तक भय युद्धच्छानिवृत्तिमें कारण 
स्पष्ट है । दृ्टाटभेदसे कारण दो प्रकारके है । दोनों कारणोके समुदायसे कार्यं 
होता है, एक-एकसे नहीं । युद्धनिृ्तिकारण उक्त पुरुषदशंनसे समुस्पन्न भय दृष्ट 
कारण है । अदृष्ट भयकारणं दिखलानेके लिएधमं्तेत्र' यह कहा है। [धमेत्तेत्रमे थोड़ा 
भी पाप गुरतर होता है, पिता, पुत्र, आचायके वध आदि पापका तो प्रतीकार ही 
नदीं है ; अतः दोनों पक्लोको कछ अर ही करना पड़ा दोगा । पहलेसे अविद्यमान 
धमेकी उत्पत्ति, तथा विदययमानकी वृद्धि आदिका हेतु होनेसे ङरुक्तेत्र धर्मत्तेत्र कहलाता 
है; जैसे किं सस्य आदिकी उत्पत्ति आदिकी हेतु होनेसे वह भूमि ततक्ञेत्र कहलाती है। 
प्रशन-कुरुक्ते धमत्तेत्र है, इसमें क्या प्रमाण 
उत्तर-श्रुति ओर स्मृति प्रमाण दै। देखिये-श्रहस्पतिरुवाच याज्ञ 
बल्क्यं यदनु कुरुषे देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌, यह जावालश्रुति 
है ओर कुरुततेत्रं देवयजनम्‌? युह शतपथश्रति है । 
| शङ्का-ङरुके्र दो है-एक अवि युक्तापरपयीय जो वेदसे प्रसिद्ध है, उसमें 


भमाण उक्त श्र॒ति है, क्योकि ब्रह्मसदन विशेषणसे यहयौपर मरनेवाढोंको बहरा 
` होती है; अतएव नत्र दि जन्तो णषु उत्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्य व्याचष्टे । 
येनासौ यशती भूवा मोती मवतिः यह्‌ वाक्यरोष संगत होता है । दूसरा स्मातं 
` इरकेत्र दे । जिसमें महाभारत, पुराण भादि प्रमाण ।. ` | 


॥ 
| 
| 
1 
| 
| 
। 
। 
| 

| 

| 
| 
| 





ॐ । "° कृ 4 क धै क 


शक १] सायुवादमधुष द्नीव्याखयासदहिता १९ 


= 
पाण्डवाः पूर्वमेव धार्मिका यदि प्षद्यदिंसानिमित्तादथमाद्धीता निवर्तरस्ततः 
म्रा्रीज्या एव मद्पुत्राः अथवा धमक्षत्रमाहारम्येन पापानामपि मदुत्राणां 


कदाचिचित्तप्रसादः स्यात्तद्‌। च तेऽदुतप्षाः प्राक्‌ कपटोपात्तं राञ्यं पाणड- 
वेभ्यो यदि दधस्तर्हि विनाऽपि युद्धं हता एवेति स्वपत्रराज्यरोभे पाण्डवः 
राज्याललामे च ददृतरमुपायमपरयतो महानुदेग एव प्रश्नबीजम्‌ । संजयति च_ 
संबोधनं राभद्ेषादिदोषान्‌ सम्यग्नितवानसीति कृता निव्याजमेतर कथनीयं 


॥) > ~ जवः 


खयेति घरूचनाथंम्‌। मामकाः िमङ्वतेतयेतावतेव प्रश्ननिबहे पाण्डवाश्चेति 


पथङनिर्दिशन्पाणडवेषु ममकाराभावम्रदशनेन तदद्रोहमभिग्यनक्ति ॥ १.॥ 


~ ~ = कक 
प्र्न-किस कुरु्ते्रमे कौरव ओर पाण्डव समवेत हुए ! 


उत्तर--~ स्मातं रुक्म । 
प्रन--स्यों | 
उत्तर-- धमते: विशेषणसे । ब्रह्मसदन छरुततेत्रसे भिन्न॒ धमेक्लेतर कुरुेत् 


यँ विवक्लित है, अतः ब्रह्मद न छुरकतेत्रसे उ्याल्रत्तिके लिये धमक्ते्र' विशेषण दहै । 


प्रकरणसे स्माते ही गृहीत होता है, दूरा नदीं; क्योंकि “अथ गांबल्गणिर्धौमान्‌ 
संमरादेस्य संजयः। प्रव्यत्तदर्शी सवस्य भूतभव्यभविष्यतः' इत्यादि पूवैवचनसे ऊुरुकतेत्र 


निथित है इसमे संशय नदीं है । “धमन्तेत्रः विशेषणका प्रयोजन दूसरा है 
देखिये-] सदा से दी पाण्डव युधिष्टिर आदि धार्मिक ह। धमकतेत्रमे प्रविष्ट होनेषर 


उभयपक्ष हिंसोतपन्न पापोंखे उरकरं यदि वे युद्धसे उपरत हो जा्यगे, तो मेरे पुत्र 


दुर्योधन श्रादि अनायाससे राज्य पा दी जार्ेगे अथवा धर्म्ेत्रके मादाल्म्यसे पापी मेरे 
पु्नोंकी कद्‌चित्‌ मनोध्ृत्ति सुधंर जाय ओर पहरे कपटसे गृहीते राज्य किरं 
पाण्डवोंको दे दे, तो युद्धके बिना दी वे मानो मारे गये ओर सारा पूप्रयत्न बिलं 
हो जायगा । मेरे पुत्रोको दी राञ्य भिरे, पाण्डवोंको न भिरे । इसमें कोई द्द्‌ उपा 
न देखकर धृतराटको जो उद्वेग हआ वही श्रश्नका मूर है । संजयः इस सम्बोधनसे 


 शगदेषको तुमने ( संजयने ) अच्छी तरह जीत्‌ छिया है, अतः तुम परमाथ सस्य 


ही कहोगे, इसप्रकार सञ्जयवाक्यमे अपना विश्वास सूचित किया । मेरे आत्मी्योने 


क्या किया ? केवर इसीसे प्रशनकौ पूर्तिं हो. सकती थी, क्योकि पाण्डव भी ५ | 
धृतराष्ट्रके आत्मीय दी थे, परन्तु पाण्डवाः” यों थक्‌ कथनसे वे मेरे नहीं ३, यो ( 


उनपर उसका द्रोह स्पष्ट अभिव्यक्त होता हे । 








२० भीमद्भगबहरीता [ अध्याय १ 


न 33 प नो स ््कड्--- 
[ इसमें शङ्का यह होती है कि सहाभारतके भीष्मपवके चावीसवे अध्यायके श्ागे 
गीताका आरम्भ दोता है ओर उसके तेरहवं अध्यायमें कथित ध्यायतो चतराष्टरस्य०ः 
इत्यादि संजयकी संचिप्ोकिसे दर्योध नको नव दिन पृषे दी यह माल हो गया 
हे कि कौरव-पाण्ड्वोका छुरु्तेवमे भयङ्कर युद्ध हो रहा है भौर यह भी मालूस है कि 
जिनके पुरुषार्थ मेरे पक्तवाङोकी जयाशा थी वह महारथौ भीष्मपितामह समर- 
भूमिम धराशायी हो चुके दै, फिर यह शङ्का कैसे हो सकती दै कि पाण्डवों र 
कौरवोने क्या किया ¶ युद्ध ही किया #ि ओर ङुछ { यदि यह कहा जाय कि संत्तेपसे 
उन्होने सुना था, पर वह समाचार विस्त हो गया, अतः पुनः प्रश्न है, तो यह भी 
कहना श्रद्धेय नहा दै, क्योकि भीषमपितामहका वध विस्मरणीय नहीं कहा जञा 
सकता, जो दस दिनसे सुन रदे थे। यह केवर स्थितकी गतिमात्र है ओर्‌ इस 
श्टोकाथंका मनन करनेपर श्रश्नाथंक किं शष्द्‌ हे" यह नदीं सिद्ध होता, कारण किं 
तृतीय पाद्गत `'एवकारः का अन्वय युयुत्सवः ' के साथ प्रतीत होता डे । युयुत्सव | 
एव समवेताः ८ युद्धच्छुक दी इकटटं हुये ) इससे युद्ध हो किया, यह्‌ निश्ित-सा है । 
अन्य कुकी व्याबृत्ति ' एवकारः से स्फुट प्रतीत होती है । यानी ओर छु नही 
किया, यह साफ मालूम पड़ता है । इस कारण अन्य विद्वान्‌का मत है कि रि 
त्सायां वितके. च. निषेध परश्नयोरपिः इस मेदिनीकोषके अनुसार यद “किः शब्द्‌ 
त्साथेक दै । दोनोने अनुचित ही किया । धमंपरधान केतरमे दिंसामधान युद्ध करना 
अतिगर्हित है । मेरे पुत्र अधा्िक दै । उनकी प्रवृत्ति एेसे अनुचित कमभि हो सकती 
है, किन्तु युधिष्ठिर आदि परम धार्मिंकोकी प्रवृत्ति यदि भीष्मपितामह्‌ आदि महापुरुषोके 
बधं हृ, तो मी धमते यद्‌ अति निन्दित कमं है । उन छोगोनि क्या किया १ 
यदि यह ्रनाथक दै, तो देखा प्रशन हो सकता है कि धरभयुद्ध किया या अधरमयुद्ध, 
क्योकि धमयुद्धसे मीम, द्रोए आदिका समरमे बध दोना असंभव ह । यह सबको 
विदित ही था कि श्रीकृष्णके रहनेसे यर स्वतः अधर्भभीर होनेसे पारुडव ध मंयुदध 
ही करेगे, फिर पाण्डवोंकी विजय कँ १ यह धृतराष्रको आशा थी, परन्तु भीष्मका 
च सुनकर उनको विस्मय हमा । धरमथुद्धसे विजय पाना असंमन सममकर 
मुद्ध पाण्डबनि क्रिया दोगा या श्रीङ्ष्णके प्रभावसे धमेयुदधमे भी भीष्मको 
<. हो सकती है- इस प्रकार संदिग्ध धृतरा ने संजयते पूजा कि दोनोने 
 धर्मयुद्ध क्रिया या अध्य 


( 5 & । ईस मतम प्रनान्यथानुपपत्तिसे विस्मरणकी कल्पना 
नह। करनी पड़ती, यह इसमें साधक ह । 


व, = 0 4 
# १ १ - च्छा 
> ध ए ° # #। ५ । 
॥ ई ३ क ऋ ^ - 
, भ ८ < 
| 3 । 
“ | कभ छ | ४. ६१ [1 
। |. नम. - 
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` श्रीरामाज्लजगीताभाष्यदीकाकार वेदान्ताचायेका मत दै कि श्रीरामायण 


्रवत्तिका प्रसेजक जैसे (मा निषाद प्रतिषठासत्वमगमः शाश्वतीः समाः यतक्रौच्चमिथुना 


देकमवधीः काममोदितम्‌॥ इस श्लोकका अग्रिम कथाके उपोद्धातरूप वाल्मीकिकरत 
ठ्याधशापसे अन्य रावणसंहारक रघुनाथमहिमावणेनरूप तात्त्विक अथ है वैसे ही 
धृतरा्टभश्नर प $छृताथंसे अन्य भगवद्रीतामहिमावणेनरूप तात्विक अथं समीचीन 
ह । इस अरथंको दिखलाते है- मेरे पत्रों ओर पाण्डवोने क्या किया १ यह पूवे-जैसा 
ही हे। यहं क्र" शब्द्‌ छुरसा ओर आश्चये का बोधक है । कौरवपन्तमे मामका 

किमञुर्बत' इस्सित किया । पाण्डवपन्तमे आश्चयं किया । कोरवपक्षमे अथं 
कहते है-धमेकतेत्रे इस श्लोकका । धमोवतार युधिष्ठिर धमं है, तदुपलन्तित पाण्डव 
ओ । उनका क्तत श्रीषष्ण है । मम प्राणा दि पाण्डवाः" इस भगवद्भाक्यसे पाण्डवो 
अगवस्ाणत्वबोधन करनेसे भगवान पाण्डवशरीरत्वका बोधन होता है, वही 
कृष्ण कुरुततेत्र धमंकतत्र है, क्योंकि वहं देवयजन दै । यज्ञो वे विष्णुः यह श्रति हे 
श्येन यज्ञमयजन्त देवाः यह ` जाबालश्रुति है तथा रुक्त भी देवयजन है । 
परन्तु शवुरुेत्र' देवानां देवयजनम्‌ यह शतपथश्रुति है । उस कुरुत मे युद्ध चक 
टी मेरे पुत्र आदि इक हुये । छृष्णके प्राणभूत पाण्डवं शरीरभूत छष्णको छोड़ 
कर्‌ युद्ध नहीं कर सकते, अतः पाण्डवोंके साथ युद्ध च्छुक कौरव इृष्णके साथ ही 


युद्धे च्छुक हये । वे छृष्णशरीर इुरुरेतरमे इकडे होकर उसीमें लीन हो गये । (यमी 
स्वां ` धृत्राष्स्य पुत्राः इसका प्रस्तावकर “यथा प्रदी ज्वङनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय 


समृद्धवेगाः इस अग्रिमोक्तिके अनुसार आत्मनाशके लिये भगवान्‌में प्रविष्ट इये । 


इस तरह मेरे पक्तबाठे कुत्सित ही किये । मामकाः से भे अन्ध हः मेरे पुत्र दुर्योधन 


आदि भी अन्ध ही है, अतः वे आत्मनाश्च न जानकर ज्वरुनपतङ्गन्यायसे भगवानूमे 
प्रविष्ट हये । उसमें उन रोगोका विख्य होना ठीक ही है, यह ध्वनित होता ह । 


भग वदू-बङ सबसे प्रबल है, इस देत॒से प्रचरसेनायुक्त कौरवोंका पराजय क्यों हआ 1 
यह्‌ शङ्का भी समाहित होती दै । 


प्ररन--पाण्डवोके साथ युद्ध च्छक कौरवोका वधं करने के लिये उनके सांथ 


भंगवानका क्या सम्बन्धं था 


उन्तर--पाण्डवोके साथ भगवानका शरीर-शरीरिभाव सम्बन्धं था, यह दिखलनिं 
ॐ ल्थि धर्मतरः इत्यादि वचन है । भगवान्‌ ही ऊुरु्ते्र है, इस निरूपणसे डुरु्तेत्र- 
मे कुरु बलवान्‌ होगे, यह आशा भी धृतराष्ट्री निरस्त हो गई । भगवान्‌ ही रुते 


है, अतः बह भी उनके प्रतिकूल ही है । धृतराष्ट्र र पाण्डु दोनों सगे माईथे। 





२९ भ्रीमद्धगवहरीता [ अध्याय र 


इय 
` शरतरा जयेष्ठ थे, पर अन्ध थे, इसलिये राय पाने का अधिकारो नही थे, किर भी 
भारक प्रेमसे उनको ही राजसिहासनपर बैठाकर राज्यकाये पाण्डु चलाते थे । 
पाण्ड़का अन्तकाल हो जानेपर धृतराषटको पाण्डु के समान ही पाण्डवोंका पालन 
करना चाहिये था, परन्तु शृतराषटने स्वयं दुर्योधन व युधिष्ठिरको विभाग कर राज्य द 
दिया । दुर्योधन आदिने यूत आदिके छलसे युधिष्ठिर आदिका राञ्य छीन छया 
ओर १४ वषेका वनवास दे दिया । पुनः आनेपर चूकि वे लोग पाच भाई थे, इस- 
लिये स्वतन्त्र रहनेके वास्ते केवत पच ही माम मांगते थे, परन्तु दुयाधनने कट्‌] 
कि “सूक नोकसे जितनी भूमि छद जाती है उतनी भी भूमि बिना युदधके न 
देगे  इघ प्रकार पाण्डवो का कोई अन्याय नीं था, ्रद्युत कोरवोन दी अन्यायसे 
पाण्डवोके साथ युद्ध जडा दै । भगवान्‌ न्यायपक्त ही की सहायता करते दैः । अब 
पारडवपश्षम अथं कहते दै शीशनष्ण दी इरत धर्मचेत्र दै, यदं अथं पूववत्‌ ही 
दे । उस श्ी्ष्णर्पी धर्मचेत्मे युद्धं च्छक ही पाण्डव भी इक हये, यह भी पूवं 
वृत्‌ ही है। समवेत यानी समवायसम्बन्धसे प्राप्त, क्योकि अयुत सिद्धो शा सम्बन्ध 
समवाय ही होता है । शरीर ओर प्राणका सम्बन्ध समवाय हे । एक के बिना दूसरा 
नहीं रह सकता । पाण्डव भगवान्‌ प्राणस्वरूप है, अतः वे स्वशरीर भगवानका 
आभ्रयण करके ही रह सकते हे । एवंभूत पाण्डवोने आचय ही किया । युद्धकी 
इच्छासे श्रदृत्त पुरुषको सब भूमिका खाभ हो सकता है अर्थात्‌ साबेभौम हो सकता 
है, फिर भी . सावेभोमसे लेकर दिरण्यगभके आनन्दपनेन्त जो आनन्द समूह दै 
वे सव जिस आनन्दसागरे चिन्दुसम है उस आनन्दका लाभ उसको नदीं होता । 
इसी अभिप्राय से अजञनने युद्धेच्छासे दी प्रवृत्त होकर सखजनको ही कैसे मारगे, इस 
मोदसे शरृष्णके शरणागत होकर तदुपदिष्ट गीतोपदेश द्वारा मोहमय महाशात्रका 
विनाशकर परमात्मतत्वको जानकर युद्धमोदके साथ ही संसारमोहको भी दूर कर 
दिया। इस भकार काचक खोजमें मणएकाभके समान युद्धच्छावान्‌ अजुंनको तत्वज्ञानका 
लाम हभ, यह्‌ अति आ्श्चयी हुच्रा । "पाण्डवः से, परिशुद्ध स्वभावकी अभिन्यक्ति ` 
होती है, स्वेतपय्यायवाची पाण्ड्शब्द्‌ है । "हरिणः पाण्डुरः यह अमरकोष है। "पाण्डुः 
इन्तीपतो सिते" यह हैम कोष है । पूवं कोषके अनुसार॒पीतमिभधित शङ्क पाण्डु 
-शब्द्का अथं है, सो स्त्रिय जनमे उचित ही है । शुद्ध सत्व ब्राह्मणं ही 
शोभता है, सत्रियमें रजोमिशित सत्त्व ही उपयोगी है । उनके पुत्र भी उसी स्वभाव. 
कै है! अतण उनम भगवन्नि्ा ई । उसके प्रभावसे एेदिक-भायुष्मिक कल्याणः 
संपतते ये, यह्‌ उचित ही दै । इस प्रकार युदधमोहनिटृत्तिकी कामनासे भगवद्‌।- 


षे 





शोक २] सानुबादपधुखदनीव्याख्यासहिता २३ 


सजय उवाच 
दष्टा त॒ पाण्डवानीकं म्यूटं दुर्योधनस्तदा । 
्आचायसुपसंगम्य राजा वचनमब्रगीत्‌ ॥ २॥ 


सञ्जयने कहा- धृष धुम्न आदिक द्वारा व्यृहर्चनापूवेक खड़ी पाण्डवोकी सेना 
देखकर उस समय द्रोणाचायेके समीप जाकर के राजा दुर्योधनने यह वचन कहा।॥२॥ 


एवं कृपालोकव्यवहारनेत्राम्यामपि हीनतया महतोऽन्धस्य पूत्रस्नेह- 
ात्नाभिनिषिष्टस्य धरतशष्टस्य प्रश्ने विदिताभिग्रायस्य संजयस्यातिधार्भिङस्य 
मरतिभचनमवतारयति वैशम्पायनः । 
श्रित अजनके समान अन्य भी कोई जिस किसी कामसे भगवान्‌ के आश्रित होकर 
तटुपदिष्ट गी ताज्ञानका खाभकर कृतकृत्यहो सकता हे । इस प्रकार सब कल्याणार्थियों 
कतो गीताकी शरण ङेना परमावश्यक है । यह अथं धृतराष्ट्रको विवक्षित न दोतोभी ` 
{मरा निषाद प्रतिष्ठां स्वम ० इत्यादिके समान भगवती सरस्वतीसे सथरुपस्थापित उक्त 
र्थं परिडितोंका हृदयानन्ददायक होता है । इस अथंमे महाभारतके भीष्मपवेके १३बें 
ध्यायन्न भीष्मवध संजयने धृतरा्टसे का ओर २४ के बाद २५ वें अध्यायमें कोरवों 
ओर पारुडवोने क्या किया १ युद्ध दी करिया या ओर छद { इस धृतराषटके प्रश्नकी 
अनुप्रवृत्ति भी नदीं होती । यदि १३ वें अध्यायके अनन्तर गीताका आरम्भ होता 
रीक होता, यह भी किसीका मत है । श्री वल्छभाचायके अनुसार संजयने माकर प्रथम 
प्रधान पृवे सेनापति भीष्मपितामहका निषन सुनाया । उसके अनन्तर धृतराष्ट- 
से विलाप किया । विलापके बाद सब कथा विस्तारसे कटी । क्या इतने अधिक बीर 
पुरूषोंकी उपे्तासे भीष्म मारे गये या उनकी रक्ताभे मेरे वोरोके तत्पर रहनेपर भी 
पारण्डवोंने उनको मार दिथा ! दोनों पत्तमे धमत्तेत्रमे अतिगर्हित पितामहवध कैसे 
हा १ यह्‌ जानने के लिये “हे संजयः इत्यादि धृतराष्टका प्रश्न है । मेरे पुत्र तो 
्मधमेपरायण है ही, वे धमं्ेत्रमे भी अधमे ही किये या धमं { यह अपने में प्रश्न 
है । पाण्डव तो ध्मेपरायण है । ध्म्ेत्रमे उन्दने भी भीष्म-द्रोणादिका वध कैसे 
किया, यह उनमें प्रशन है । केवल युद्धके विषयमे प्रश्न नहीं उपपन्न होता। यह सम्भव 
नहीं कि, दरा दिनसे युद्ध दो रहा है, फिर भी धृतराषटको यह ज्ञात ही न हो कि इरु- 


हेत्रमे क्या हो रहा है १! ओर संजयसे भीष्मवध सुननेपर भी इरुततेत्रमे क्याहो ` 
रहा है १ युद्ध या सन्धि रादि, यह जिज्ञासा ही कैसे दरो सकती है १ इसका निण्य 


पाठकबुन्द्‌ स्वयं कर ।॥ १॥ 





२४ ` शरीमद्धगबदरीता अध्याय 
यणा 1 4 
तत्र पाण्डवानां दष्टमयसंभावनाऽपि नास्ति अद््टभय तु आन्त्याञ्ख 
| 
नस्योसपन्नं भगवतोपशमितमिति पाण्डवानायु्कषस्तशब्देन चोत्यते | 
सपुत्रकृतरान्यप्रतयपणशङ्कया त॒ मा ग्छापीरिति राजानं तोषयितुं दुर्योषन- 


दोष्टयमेव ्रथमतो बणयति-हृष्टा इति । पाण्डुसुतानामनीकं सैन्यं बयं 
व्यूहरचनया धषटयुन्नादिमिः स्थापितं॑द्षटरा चाश्चषज्ञानविष्पीङृत्य तद्‌ 
सङ्ग्रामोयमक्ाल आचायं प्रोणनामानं धटुर्विचासंप्रदायप्रवतंपितारणुप- 


कक ययय रि 
इस प्रकार पिवृहीन कनिष्ठ भाईके -सृदाचारसंपन्न पुत्रम दयादृष्िदान 
सलयुरुषोका स्वभावसिद्ध है तथा रोकव्यवहार धृतराष्ट्र येष्ठ दोनेपर भी अन्धे थे, 
इसलिये वे राज्यपानेके अधिकारी नहीं थे, फिर भी पाण्डु भाद्स्नेहद तथा उनके 
सम्भानके लिये उनको ही राज्यसिंहासनपर अभिषिक्तकर अर्थात्‌ उनको ही राजां 
मानकर उनके परामशेसे रा्यकाय्ये करते थे । उनके निधनके बाद्‌ धृतराष्टको 
खचित था कि छोटे भाईके प्रेमपूणे व्यवहारके अनु खार पाण्डवोंको ही राञ्य देः देते। 
पुत्रलेदसे वैसा कर सकनेमे असमथं ` होकर यदि ` आधे-आधे पाण्डव शओओौर 

कौरवको राञ्य विभक्त कर दिये होते, तो भी किसी तरह षन्तव्य था, पर दिये 
हये राञ्यको कपटसे छीन छेते के छ्यि दुर्योधनादिरृत युतादिदुश्चेष्टामे धृतराष्ट भी 
खहमत इए, यह व्यवहार लोकव्यवहारके विरुद है; अतः सन्मागेप्रकाशक दयाः 
लोकव्यवहाररूपी नेतरोसे भी हीन, चमं चक्षुसे दीन तो जन्म ही से ये, अतः महान्ध 
धृतराषट केवल पुत्रपरमपरायण के प्रश्नमे तर्किततदाशयविशेष अतिसुछति संजयके 
नका अवतरण वैशम्पायन धते हे “सञ्जय उवाच' इत्यादिसे । बहो पारडवोमे 





& ` दष्टभयका तो प्रसङ्ग दी नहीं था। अच्षट(धमौधमे)मय अजँनको भरान्तिसे उत्पन्न हआ, 


किन्तु भगवानने उनको पूणं शान्त कर दिया, .यह . पाण्डर्बोका उत्क तु" शब्दसे 
` .सूचित होता है । मेरे पुत्र राज्य रौटा देगे, इव शङ्कसे ग्लानि मत कीजिये । 
शस अकार राजाको सतषट करलेके लिये प्रथम दु्योधनकी ही दुश्चे्टाका वर्णन 
करते दहे दृष्टा! श्यादिसे । पाण्डुपुत्रोकी सेनाको ` कुशख धृष्टद्य नादि | 
| सेनापतियोि 1 मोचोबन्दी की गरईैको देखकर यानी. चक्षु रिददिज्ञानका 
४ समय जात्‌ युद्धकालमे द्रोणाचायके, जो कि धलुर्बि्य। 
८ शरीपरणुराम, भीष्म, द्रोणाचायंदरारा अजुन, योधन ्ादिमें प्रवृष्ट हुई है | 
कक 
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अधिक्षेप स्वामीजीको विवक्षित है, सो नहीं दै।] 


“शतस्य संजनयन्हषम्‌' इस अन्ततकके पूवेवाक्योसे । आचायं भियमिनीतसिष् तरिष्य 


छोक ३] साल॒वादमधुष्ठ दनीग्याख्यासष्िता २५ 
पश्येतां पारड्पुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रपदपत्रेए तव शिष्पेण धीमता ॥३॥ 


दे आचाय, आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य धृष्टदयम्नके दारा व्यूहरचना पू्वेक व्यव- 
स्थितरूपसे खड़ी की गई पाण्डवो की यह्‌ बड़ी सेना देखिये ॥३॥ ` 





संगभ्य स्मयमेव तत्समीपं गला न तु स्वसमीपे तमाहूय । एतेन पाण्डवः 


सेन्थदशेनजनितं भयं च्यते । भयेन स्वरक्षाथं तत्समीपगमनेऽपि वार्थ. 
गौरवव्याजेन भयसंगोपनं राजनी तिङशलत्वादित्याह- राजेति । आचारय 
दुर्योधनोऽनवीदिस्थेतावतैव निर्बाहि बचनपदं संक्िप्तमहथंस्वादिबहृगु णवरि 
वाक्यविशेषे संकरमितम्‌, वचनमात्रमेवाब्रबीनन तु कचिदथमिति बो ॥ २ ॥ ` 
` , तदेव बाक्यबिकेषरूपं वचनशुदाहरति--'पश्येतामू' इत्यादिना "तस्यं 
संजनयन्हृषैमू द्यतः प्राक्तनेन, पाएडवेु प्रियरिष्येषतिर्निगधह यत्वादा- 





इसके युख्य अध्यापक द्रोणाचायं थे । उनके] समीप स्वयं जाकर, उनो अपने पास 
बुलाकर नहीं, इससे पाण्डवसेनादशंनसमुतन्न भय सूचित होता है । भयभोत 
होकर अपनी रक्ञाके कारण उनके समीप जानेमे मी स्वभय छिपानेके स्यि चाचा्य- 
प्रतिष्ठा व्याज ह । आचायेको इतर कमेचारियोके समान अपने पास बुलानेमें प्रतिष्ठा 
नहीं है, अतः श्रावश्यकता पड़नेपर स्वयं उनके समीप जाना चाहिये, इस कारण 


अयसे त्राण पानेके छियि स्वयं दुर्योधन उनके समीप नहीं गया, किन्तु राजनं तिकोशठ 


से । इस प्रकार राजनीतिनिपुणता सूचित होती हे, यह अभिप्राय राज' शब्द्ययागका 
ह । दर्योधनने आचायसे कया कदा † इतनेसे ही विवक्तिनाथ गताथ हो जाता है, क्यो 


कि वचन दी तो कदा जा सकता है, अथं नहौं ; अतः वचनका लाभ कदनेसे ही हो 
"जाता है क्रिर उसके उपदानद्वारा संज्लिप्र बह्वथत्वाशगिणवि शिष्टे तात्पर्य हे 


अर्थात्‌ उक्त गुणविशिष्टमे लक्षणा है । अथवा वचनमात्र दी कहा, छ अथं नही ॥२॥ 
 [ प्रशन-यह तो पूवेविरूद्ध है ? 
` उत्तर- उक्त अथे विवक्तित नहीं है, क्योकि इसका अथं आचायेपर 


[4 
^ 


उसी वाक्यशेषरूपवचनका उदाहरण देते ह "पश्य" इत्यादिसे लेकर . 
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रण 1 ® हे 
चायो युद्धं न करिष्यतीति संभाव्य तस्मिन्परेषामवन्ञां विज्ञापयंस्तस्य 
करोधातिशययुत्पादयितुमाह । एतामस्यासन्नत्वेन भवद्विधानपि महानुभाव. 
नवगणय्य भयशन्यतवेन स्थितां पाण्डपुत्राणां चमूं महतीमने कारो हिणीसहि- 
तत्वेन दर्निवारां पदापरोक्तोकुर प्राथना्यां लोट्‌ ।. अहं शिष्यल्वाच्चामाचां 
 प्राथय इत्याह--प्ाचायंः इति। दृष्ट्रा च तत्कृतामवज्ञा स्वयमेव ज्ञास्थसीति 
मावः । नु तदीयावज्ञा सोहव्येवास्माभिः प्रतिकतमशक्यत्वादित्याशङ्क्य 
तजनिरसनं त सुकरमेवेत्पाह-्यूटां तव शिष्येएहति। शिष्यपेकया 
गुरोराधिक्यं सबसिद्धमेव । व्यूदां ठ धृ्ुम्ननेत्यनुक्ला दुपदपत्रेणेतिकथनं 
दपदपूषेबेरसुचनेन क्रोधोदोपनाथम्‌ । धीपतेति पदमुयेक्षमीयसवसूचः 
२ ९ | 0 
नाथम्‌ । व्पासङ्गान्तरनिराकरणेन खरातिशया्थं पर्येति प्रार्थनम्‌ । अत्यच्च 
युधिष्ठिर, अजेन आदिसे युद्ध न करेगे, यह सुम्भावना कर आचा 
पाण्डवांका अनादर सूचनाथं पाण्डवोमे चआचायंका अधिक कोप हो, 
इसके छिये “पश्य” इत्यादि कहा है । | | न 
` एताम्‌! अथौत्‌, जतिसमीपमे आप सव ` मह सुमावोंका अनादर क 
निभयचित्त पाण्डुयत्रोंकी इस बहुत बड़ी अतएव दुर्निवार सेनाको देखिये - रत्यक्त 
कीजिये । यह प्राथनाभे लोद्लकार , है । प्राना आदरपुरस्सर वत्त कराना 
विधिविरेष दै । मे शिष्य: र, आपः आचाय है, अतः जापकी पाथना करता ह 
यह कदा दै आचाय! इस पदसे । देखकर आप उन लोगोकी की हई अवज्ञाकं 
स्वयं जानेगे, यह भाव है । यदि यह कहा जाय कि उनकी -अवज्ञा सहनी ही पड़गी. 
क्योकि उसकी निदृचतिका उपाय नहीं है, तो यह आपका कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि आपके लिये का प्रतीकार सुकर है, र यह कहा हे = च्युटाम्‌' इत्यादिसे | 
 रिष्यकी अपेन्ता गुरुम अधिक ` वैदुष्यं होता है, यह सव खोकमे प्रसिद्धं ही है। 
यक रदी डं मोचावन्वी युरको सभेच होती दीह! ; ‰ 
न ` सनन मोचौबन्दौ न कहकर हुपदपुकी की गई, यह क्यों कदा ! 
उत्तर दुपद्राजाके साथ द्रोएाचायकी पूर्वकालकी श्रुता सूचनां उक्त 
६ | गायका उषम कोधोदीपन होगा, यह्‌ वक्ताका अभिप्राय (9. 
निरासके लिए है | अन्यत्र मनोयोग न ५ - $ नही, दे-- इस भकारकी उप 


त ^ 4 उक्त मोचोबन्दीको शीघ्र देखिये । ओर 
“पाय, सोचिये। इस अमिमरायसे देखिये,.यह भायना है । “अन्यचसे' 


न ष्या 





शोक ३}. सानुबादमधुष्ठदनीव्याख्यासदहित। १७ । 
है पाणएडत्राणामाचाष नतु सम तेषु, सनेहातिशयात्‌ । द्रषदपुत्रेण तवं 

शिष्येणेति खदधाथेषुसन्नोऽपि सयाऽध्यापित इति तव मोद्यमेव ममान 
कारणमिति सचयति । शग्रोस्तव सकाशाखदधोपायभूता विद्या गृहीतेति 
तस्य धीमखम्‌ । अत, एष तचमूदशंनेनाऽऽनन्दस्तवैष भविष्यति भरान्त- 
सात्‌, नान्यस्य कस्यचिदपि । य॑ प्रतीय" प्रदशेनीयेति स्ममेवेतां पश्येतया- 
चायं प्रति तस्सेन्य' प्रद्शंयन्निगूटं दर षं चोतयति ॥ ३ ॥ 








अर्थान्तर कहते है--हे पाण्ड्पुत्रोके चाये, मेरे आचाय आप नहीं . है, क्योकि 
दतै आपका प्रेम: अधिक है । आपका शिष्य द्रुपदपुत्र खापके वधार्थं ही उत्पन्न 
ह्च है । फिर मी अपने उसको धठुर्िद्या निष्कपट पदृ्ायी है, यह आपकी मूखेता 
ही मेरी बिपक्तिका कारण दै, यह सूनित करतो है । शञ्ुभूत आपसे आपके वधो 
पायभूत विदयाका उसने भहण किया, ` इस कारण वह्‌ धीमान्‌ हे । अतएव उसकी 
सेनाको देखकर आपको दी आनन्द दोगा, दसरेको नहीं ; क्योकि श्राप अनिष्ट 
इष देखते हये भान्त दै । दूसरा बह तत्वदशीं होनेसे अभरान्त दै, अतः अन्यके परति 
क्त पाण्डवसेना दिखलनी नदीं ह, इसलिये आप ही देखिये, इस प्रकार आचाय 
परति उक्त सैन्यक्ो दिखला रहा दुर्योधन अपने छिपाये कोधको सूचित करता है । एवं ` 
इख तरह धर्भकञेत्रमे भी आचायेके प्रति इस प्रकारक जिसका दुष्टबुद्धि है उसको कयां 
भीष्मद्रोणादि निधनालुतापशङ्का १ ओर क्या अधमंसमुपनतनरकनिपतन आदिं 
पारलोकिक ्ासलेश ९ अरतिपापाश्रय दोनेसे भतिदुष्टाशय है, यह्‌ भाव हे । 


[ प्रश्न-द्वितीय अथे करनेमे हेतु क्या है । 


 उत्तर--द्रोणाचायका अनुत्तर । आचायने द्वितीय अथको सममकर दी ङु 
उत्तर नदीं दिथा । द्वितीय अथंसे आचायंके ऊपर स्पष्ट ्ाह्तेप है । प्रिय सदाचारी 
शिष्योंका पन्न छोड़कर व्ृत्तिवश्च इस अन्यायीका . पक्ग्रहण कर मेँ युद्धमें भदृत्त हओ, 
पिर भी इसका मुमपर विश्वास नहीं है । प्रथम अथं दितीय अथे छिपानेके छियि 
है । इसमे इसका तात्पये नहीं है । यह हमको . इतना अनभिज्ञ सममकर हमारी 
प्रतारणा करता है, मानो हम द्वितीय अथं सममते हो नहीं । यह तो विपरीत कल्पना- 
मात्र है, इसमे कछ. भी साधक तीं है । साधक तो आचायेका उत्तर न देना दी है ॥ 


सनुत्तरका कारण दूसरा भी हो सकता हे । 1. 


र< ` श्रीमद्धगबहरीता [ अध्याय १ 
---__ 
परन-कोन दूसरा १ 


.. उत्तर--अपयौप्तम्‌' इत्यादि वाक्यसे भीष्मके पराक्रममें ही दुर्योधनको स्ववि. 
जयाशा है । मेरे पराक्रमम नहीं । इसप्रकार अपना निरादर समकर उत्तर नही 
दिया कि उर््हकि परान्न मसे यद अपनी रक्ते विश्वास करता है, तो उनके ही 
पास इसको जाना उचित था, मेरे पास स्यो आया † ओर प्रधान प्रथम सेनापति 
आचायको न बनाकर भीष्यको बनाया, यहं भी अनुत्तरका कारण हो सकता है । 
नम्नतापूबंक श्राचायके पास जाकर अपना हृदयगत भयको अभिव्यक्तकर स्वविज- 
याथं आचायको पूरी शक्तिसे युद्धम प्रवृत्त कराना दुर्योधनको अभीष्ट था, ठे 
विकटसमयमे आचायेका निन्दापूर्वक उपाम्भ करना राजनी तिशून्य पुरुष भी 
नहं कर सकता । वह राजनी तिङ्कुशल कैसे कर सकता हे ! ओर्‌ प्रायः किसी टीका- 
कारने द्वितीय जथ नहीं लिखा है । दुर्योधनोक्त श्लोकोमे प्रायः स्वामीजीने दो अर्थं 
किलि ह । दवितीयम आचायपर आतप किये दै, जो भृते सङ्गत नहीं है; अतः इ 
विषयमे युक्तायुक्तका निणेय पाठकबृन्द्‌ स्वय करे | 
। रजा वचनमनवीत्‌' इतनेसे वाक्यार्थोपपत्ति हो जाती ह दुर्योधन- 
पद्का उपादान प्रछत युद्ध दुष्टं - योधनं `यस्य इस व्युत्फत्तिसे--उसकाः ` 
भन्टकारा द, यह सूचित हाता है । बु्दारे सदश तुम्हारे पुत्रकी मेरे पार ` 
सना अधिकं दै, मेरी दी विजय. होगी, यदह आशालता पाण्डवसेनय 
देखनेसे कमि खा गई । भषानभूत पाण्डरबोको नहीं देखा, किन्तु उनकी सेनामाघ्न, बह 
भी युदधमं प्रवृत्त न थी, किन्तु युद्धके लये तेयार खड़ी थी ; एसी सेनाको देखकर 
, 0 ५ कि तथा तदीयशखप्रकार- 
५ त है कि उस समय अपना 
दुयोधन नाम उक्त व्युतपत्यनु सार अग्विताथक समन्षेगा। द्रोण न कहकर (भ।चारयः 


कथनसे ` मीष्मेवाभिरकतन्तुः इस अभिम कथनसे द्राएविषथक तिरस्कार आचायेविषयक 


| रोनेस . अनथका कारण है, यह सूचित होता है । प्रथम सेनापति पदपर अभिषिक्त 
होनसे भी मका सम्मान हो. गया, परन्तु आचाय उदासीन हो गये, इसख्यि उनका 
समाद्र करनेके लिये युच्‌ छिड्नेके | पूवे उक्र पास स्वयं गया रोर स्वहदयगतं | 
भावको इसे व्यक्तं किया, परन्तु देववश चूक इतनी हई कि. -भीष्ममेवाभिरक्तन्तु 
यह भी उसकं सुलसे निकल गया, जिससे आचार्यक उदासीनता निवृत्त नहीं हई । 
इसीसे ङु ऽत्र तह दा । .मीप्मके समीप न जाकर आचायके समीप जनेका 


निमित्त याचायेका ~ 
१. मित्त आचार 7 सरा हौ था । राजा कने प्रथानभूत राजा यदि यह दशाः 





= 4 0 ~ "वादा ॥ 





छोक ४-६ ] सालुवादमधुधरदनीग्याख्यासहिता २९ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमा नसमा युधि ।' 
` युयुधानो विराटश द्रुपदश्च महारथः॥ ४॥ 
धृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्च वीयंवाच्‌ । ` 
पुरुजितन्तिभो जश्च शेग्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयंवा्‌ । 


सोभद्रो द्रोपदेयाश्व सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


, इस सेनामें बड-बड़े धनुधौरी ओर युद्धम अजुनके समान ये शूर है - मक्श- 
र्थी सात्यकि, विराट ओर द्रुपद ; वीयेवान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज 
नरभरष्ठ पुरुजित्‌, इन्तिभोज ओर शेग्य $ विक्रान्त युधामन्यु तथा वीर्यवान्‌ उत्त- 
मोजा ; अभिमन्यु एवं द्रपदीके पुत्र प्रतिविन्ध्य आदि पाँच बे सबके सब महा- 
रथ है ॥ ४,५.६ ॥ 


नन्वेक्ेन द्रषदपुत्रेणप्रसिद्धनाधिष्डितां चभूमेतामस्मदीयो यः कथिदपिं 


जेष्यति क्षमिति सष्ाम्यसीत्यत आह--न शुराः इस्यादिभिः 


है, तो फिर दुसरेकी क्या हरं हगी  पाण्डवोंक्छी बड़ी सेनाका निरीक्षण ओर 
तञ्निभित्तक चिन्ताल॒ताप आचार्यंके समीप जानेका कारण है, यह सूचित होता दै। 

श्रन-वुम्हारे पाख बड़ी सेनाहे,क्योंडरतेद्यो१ | 

उत्तर- संस्यासे महत्व नदीं होता, किन्तु दुभेयपरसेन्यभेदननयनिपुणमति, 
महामदहिमशालिसेनापतसमलङ्कतत्वादि निमित्तसे होता है । आपके निधनके किये ही 
दुपदने देषाराधनदारा धृष्टद्यम्न पुत्र पाया है, यह्‌ आपसे छिपा नहीं है; शिरि भी 
आपने ही उसको धनुर्विद्यामें पारंगत किया है । आप इसके ममेको जितना जानते 
हे उतना दूसरा नदीं जानता, अतः जो अञ्च इसको न सिखाया दो, उसका श्रतीकार 
भी. यह नहीं जान सकता । बही अञ्ञ इसके ऊपर चलाना चाहिये । इसके मरनेके 
वाद्‌ सेनाकौ एेसी व्यूहरचना ( मोचौबन्दी ) का पण्डित दूसरा सेनापति नही 
मिल सकता, फिर इस सेनाका पराजय करना सहज दै, यद धीमता" से सूचित, 
होता दै । चूकि युधिष्ठिर राजा नहीं थे, इसलिये (पाण्ड्पुत्राणम्‌ः कहा ॥ ३॥]  „ 
` एक अप्रसिद्ध पदपु सेनापतिसे युक्त इस सेनापर विजय हमारे सेनिकोमर' ` 





[रकि 





३०  श्रीमद्धगवहीता ` [अध्याय 


नन 
कविभिः । न केवलमत्र शृषटवुम्न एव श्रो येनोपेत्तणीयता स्यात्‌ , किन्तु 


अस्यां चम्बामन्येऽपि बहवः शराः सन्तीत्यवश्यमेब तज्जय | यतनीयमितय- ॑ 
भिप्रायः। शूरान विशिनष्टि--*महैष्वासा इति । . महान्तोऽन्येरर 
धृष्या इष्वोसा धन्‌'पि येषां ते तथा दूरत एव प्रसेन्यविद्राबणङ्शला इति 
मावः। महाधत्रादिमचेऽपि युद्धकौशलाभावमाशङ्कयाऽह- युधि युद्धे 


` भीमार्जनाभ्यां सर्वसंप्रतिपन्नपराक्रमाभ्यां समास्त॒ल्याः। तनेवाऽऽह-- 


युयुधान इत्यादिना महारथाः ह्यन्तेन । युयुधानः सात्यकि | 
दुपदथ महारथ इत्येकः । अथवाधुयुधानविराटदपदानां बिरेषणं महारथः 
इति । शृ्केतचेकितानकाशिराजाना पिरेषणं 'पौरयवार्‌' इति । परमित 
न्तिभोजयेव्यानां विरेषणं (नृरपुङ्गवः” इति । विक्रान्तो युधामन्यु बाधो. 





से कोर भी कर सक्ता हे । इससे आप क्यो घबड़ाते हे { इसपर “अत्र इत्यादिसे 
तीन शोक कटे ह । केवर एक अकेला धृष्टयुम्न ही शूर बहादुर वीर नहीं है क्षि 
भररिचितकर मानकर उसको उपेक्ञा की जाय, अथौत्सद्यः प्रतीकारकी आवश्यकता 
नही है, किन्तु इस सेनाम दसरे भी बड़े-बड़े वदाटुर -वीर है, इसलिये - इसके 
विजसराथं स्यः भयास करना चाहिये, यह आशय है । शूरोमे बिरोषण देते है 
(महेष्वासाः इत्यादि । महान्‌ ओर इष्वासका बहुनी हि .समास है । महान्‌ यानी 
दूसरोसे अप्रधृष्य जिनके धलुष हे, वे दूरसे ही शत्रुसेना नष्ट करने म कुशल है, 
यह भाव हे । इषवः- बाणः अस्यन्ते-्षिप्यन्ते येन स इष्वासः यानी धनुष । , : 

 बडेधलनुधर दूरसे ही शनुसेना भगानेमे प्रचीण-- युद्ध रर हों, तो हानि 
हो सकती हे । युद्धमे निपुण न हो, तो क्या भय अतः.युधि' भीम०' इत्यादि कहा । 
युद्ध प्रख्यात्‌ पराक्रमवाङे भीम ओर अजैनके तुल्य जो है उन्हीं वीरौको कहते है-- 
युयुधान" यहे कर (महारथाः यहोतकके -श्लोकसे । युयुधान यानी सात्यकि । 
हपदमे महारथः यह एक विशोषण है । अथवा युयुधान, विराट भौर द्र पद्‌ इन 
तीनोमे "महारथः यह्‌ विरोषण दै । धूष्टकेतु, चेकितान ओर कारिराज इनमें 
वौयेवान्‌ः यह्‌ विरोषण है । पुरुजित्‌, इन्तिभोज अौर शैव्यमे विशेषण है ` 
नरषुङ्गष' । विक्रान्त चर युधामन्यु, इनमे उत्तमोजा ओर बीयंवान्‌ ये दो विरोषणं 








श्लोक ७]. सायुबादमधुष्दनीव्याख्यासहिता ३९ 
अस्माकं त॒ विशिष्य ये तानिबोध दहिजोत्तम। ` 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञाय तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 


हे द्विजोत्तम, हम सब लोगोमें जो विशिष्ट है यानी जिनका प्रभाव सबसे 
बद्ा-चढा है, उन भ बताता हू, आप जानियि ओर जो मेरी सेना के नायक 
म उनको भी नाम केकर संज्ञेप से कहता ह ॥ ७॥ 5 
तमोजा इति दवौ । अथवा सर्वाणि. विरेषणानि सुचित्य सर्य योजन 
यानि । सौमद्रोऽभिमन्युः । दौपदेयाश द्रौपदीपुत्राः प्रतिविन्ध्यादयः पञ्च । 
चकारादन्येऽपि पाण्ड्यराजवरोत्कछचप्रभृतयः । पश्च पाणडवास्त्वतिप्रसिद्धा 
एवेति न भणिताः । येऽमणिताः सप्तदशान्येऽपि . तदीथाः सर्गं खं महारथा; 
सऽपि महार्था एव नैकोऽपि रथोऽधरथो वा । महारथा इत्यतिरथतवस्य, 
प्युपलक्षणध्‌ । तरण एको दश सहस्राणि योधयेचस्त धन्विनाम्‌ । 
श्तशाज्ञप्रवीणथ महारथ इति स्पृतः ॥ अभितानूयोषयेचस्त॒ समक्त. 
ऽतिरथस्तु सः ।. रथस्तक्षेन यो योद्धा तन्युनोऽ्धरथः स्मरतः ॥ ४-& | 
`. यदेयं परबलमतिप्रभूतं द्वा तोऽपि _ यथं पररमतिप्रभूतं बता भ तोऽपि इन्त तहिं संविश 
६। अगवा समी विशोषण सवे विवि है. समदाका एत्र अभिजयु है 
देय धानी दोदर पु, भतिविण्य आदि ह ` चकार र अन 
स्ठच्वयाथेक है । पाण्ड्यराज, घटोत्कच भशवति दूसरोको मी समता चाहिये \ 
पाण्डव तो अति प्रसिद्धं ही ह, अतः उनकी नहीं गणना की गयी ह । जो सरह 
-गिने गये हैँ ओर अन्य भी जो उस सेनाके वीर दैः । वे सबके सव महारथ दी है, 
उनम एक भी रथ अथवा अद्ध रथ नदीं दै । महारथः यह्‌ अतिरथकां उपलक्षक 
दै । इनके छ्तण ये दै दृशं दनार धनुधरोसे जो अकेला युद्ध करे ओर धलवियामे 
प्रवीण हो बह महारथ है, जो असंख्य धनुधरोके साथ एकाकी युद्ध करे वह अति- 
रथ कहलाता है, जो एक साथ युद्ध करे वह रथ है ओर इससे न्यून अद्धेरथ कषा 
जाता हे॥ ४--&६॥ न 
_ ˆ यदि अति प्रबलप्रचुर `परभ्रतिभटको देखकर --- य अति ्रबलरचुर परभतिभटको देखकर तुमको उस प्रकारका भय हो 
` भ परमः परिविन्सु शरतरेनस्तयां परः, र 
` भतकीतिः ` सतानीकः ` शतकम वु ` पञ्चमः ॥ ० भा० 1. ~ 
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प्रैरिष्यतां क्षिं विग्रहाग्रहेणेदयावारयामिप्रायमाशङ्खयाऽऽह । तुशब्देनान्तर 
तपज्ञपपि भयं तिरोदधानो ध्ष्टतामात्मनो , चोतयति । अस्माकं सर्नेषा 
मध्ये ये विशिष्टाः सर्गेभ्यः सयुत्कषुषस्तान्मयोच्यमानान्निबोध निथयेन 
-अद्वचनादवधारयेति भौषादिकस्य परस्मेपदिनो बुधे रूपम्‌ । ये च मम 
सैन्यस्य नायका घुख्या नेतारसतान्सं्ञाथंमसंख्येषु तेषु मध्ये कतिविन्नाम 
मिृदीता परिशिष्टादुपलक्षयितु" ते तुभ्यं ब्रवीमि न लज्ञातं किंचिदपि तत्र 
ज्ञापयामीति द्विजोत्तमेति विशेषणेनाऽऽचायं स्तुबन्सकाये तद्‌ाभिघुख्यं 
सम्पादयति । दौष्टवपरष॒द्विजोत्तमेति ाहमणत्वाचावच्‌ द्राडशरस्त्वं तेन 
लपि बिखेऽपि भीप्मप्रभृतीनां धत्रियप्रबराणां सत्वान्नास्माकं अहती लति- 


रदा है, तो शत्रु के साथ सन्धि ही कर लो, युद्धका घाग्रह व्यथं है; ठेसे आचीर्यके ' 
छमित्रायकी आशङ्का कर कहा अस्माकम्‌" इत्यादि । तु शब्दसे अपने मनोगत 
भयको छिपाता हृ अपनी प्रगल्मताको अभिव्यक्त करता है । हम सवम ञो 
विशिष्ट दै - सबसे विशिष्ट पराक्रमशाली दैः उन्हे भँ कहता ह, सुनिये । बव 
अवगमने आत्मनेपदी धातु है । इखका निवोध रूप कैसे होगा १ इस भान्ते 
निरासक लिये छिखते है-भ्वादिगणएपठित परस्मेपदीका उक्त रूप है । जो मेरी 
सेनाके प्रधान नायक है, उनके संज्ञाथे-स्मरणाथं । असंख्य वीरोकि मथ्य छक 
नाम | लेकर ओर अवशिष्टौका उपलक्षण द्वारा आपसे कहता हः आपको कुह अज्ञातका 
ज्ञापन नहीं कराता दर; किन्तु ज्ञात ही का स्मरणाथं यह बोधन है । "द्विजोत्तम! इव ` 
विशेषणसे आचायेकी सतुति कर रह दुर्योधन स्वकां युद्ध करतेभे पाथना करता है। ` 
-चायौक्ेपाथं स्वासीजीका अथं सनिये-डु्टतापक्म श्राहमण होनेसे युद्धम तुम 
निपुण यानी दत्त नहीं हो । यदि युदधसे पराडमुख होगे, तो भी क्तत्रियप्रवरभीष्मादि 


षे 


हही, अवः कोई बढ़ी हानि नहीं दै । यह घर्थहै। 
दश आचायतित्तेपभरचुरसमुदायसरस्वतीके दद्रमका स्थान सरस्वतीजीका 
मानस ही है । भा ठेसा कौन होगा, जो अपते सिरपर विपत्तिका उत्पतिष्णु पहा 
दलता हा निष्पयोजन तन्निवारणतक्षम सन्नद्ध महापुरषका उपहास करेगा ? कोई ` 
साधारण पुरुष भी इस अथेको उचित तथा परकृत वाक्यके तात्पयेका विषय नहीं मान ` 
, जश्ला। इ अकार्‌ मनमानृा अनथ कहौं नदीं हो सकता ¶ द्विजसव युदधाङशलत्वमें । | 
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र 


भवानमीष्पश्च कणंश्च कृपश्च समितिजयः ॥ 
अश्वत्थामा विकणंश्व सौमदत्तिजंयद्रथः ॥ ८ ॥ 


आप, भीष्म पितामह, कणे, ओर संमाम जीतनेमे कुश छृपाचायं -ये चार 
तो सबसे विशिष्ट ह, तथा अश्वत्थामा, विकणे, भूरिश्रवा एवं सिन्धुदेशाधिपति 
 जयद्रथ-ये सेरी सेनाके नायक है ॥ ८॥ 


रित्यथः । संज्ञाथेमिति प्रियशिष्याणां मयशिष्याणां पाण्डवानां चमूं टरा हर्वेण व्याङल- | 
मनसस्तव स्वीयपीरविस्छृतिर्मा भूदिति समेयुक्तिरिति भाबः ॥ ७ । 

तत्र विशिष्टौन्मणयति--मवानद्रौणो भीष्मः कणैः कृप । समितिं सङ्गामं 
जयतीति समितिंजय इति कृपविरेष.{ कर्णादनन्तरं गण्यमानत्वेन तस्य 
कोपमाशङ््य तन्निगषाथे्‌ । एते चारः सर्वतो विशिष्टाः । नायकन्गण- 
यति-अथस्थामा द्रोणपुत्रः । भीष्पिश्चयाऽऽचायस्य प्रथमगणनवदविकर्णाच- 
वक्षया तत्पुत्रस्य प्रथपगणनमाचायंपरितोषाथंम्‌ । विशषण; स्वभ्राता कनी- 
यान्‌ । सौमदत्तिः सोमदत्तस्य पत्रः श्रे्टवादूरिभवाः । जयद्रथः पिन्धुराज- 
स्तथैव चेति कचितपाठः ॥ ८॥ . 


दतु नहो दै, क्योकि परशुराम, द्रोण, कृपाचायं, अश्वत्थामा, आदिमे व्यभिचार स्फुट 
है । | प्रियशिष्य पाण्डवोंकी सेना देखकर आनन्दमगनमानस आपको अपने वीरोकी 
विस्पृति न हो, इस हेतुसे यद्‌ मेरा चन है, यह भाव है । [ आचाय देसे बुद्ध्‌ ओर 
दव्बू नहीं थे, जो इस प्रकार उपाङम्भ करनेवालेके साथ त्षणभर भी रह सकते । वे 
तो तुरन्त पाण्डर्बोके पक्तमे हो जाते । इन्हनि पदको मित्र कहा, इसोसे राजा बिगड़ 
गये कि भिष्चुक ओर राजाकी मेन्नी कैसी यह भी बिगड़कर राजा धृतराष्टके यदो आ गये 
थेःपेसे तेजस्वी एसे अधिक्तेपको नहीं, सह. सकते थे, यह भी ध्यान देने योग्य है] ॥अ॥ 
उसमे भ्धानोंको गिनते है--आप, द्रोण, भीष्म, कणे ओर कृप । समितिं यानी 
संप्रामको जीतने बाला, यह्‌ ृपाचा्येका विशेषण ड । कणेके बाद्‌ गिननेसे छप कुपित 
न ह, इस देतुसे उनमें विशेषण दिया है, इससे यह सिद्ध है कि ये चार सबसे बडे 
ह । नायकोंको गिनते है--श्श्वत्थामा यानी द्रोएपुत्र । भीष्मकी अयेन्ता आचार्थकी 
प्रथम गणना तथा विकणेकी अपेन्ता उनके पुत्र अश्वत्थामाकी गणना आचार्यक 
सन्तोष लिये दै । विकणे, अपना छोटा भाई । सौमदत्ति सोमदत्ते पु श्रे होने 
से भूरिश्रवा । जयद्रथ -सिन्धुराज । “सौमदत्तिस्तथैव च' टेल भी कहीं पाठ 


भिङ्तादहै॥८॥... ;..:. 1. 1... 








३४ भीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १ 
अनपे च बहवः शुरा मदर्थे प्यक्तजी विताः॥ ` 
नानाशस्तरप्रहरणाः सवं युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
द्मपर्यापं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्ितम्‌ ॥ 
पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरकतितम्‌ ॥ १० ॥. 


इनके अतिरिक्त शल्य, कृतवर्मा आदि च्रनेक शूर-वीर पुरुष मेरे लिए अपना 
जीवन भी छोड़ देनेको प्रस्तुत है । शघ्नु्ोके उपर प्रहार करनेके लिए नाना 
प्रकारके त्वार आदि हथियार लेकर खड़े हृए वे सबके सव युद्धकलाके महान्‌ 
पण्डित ह ॥ ९॥ 

भीष्म पितामहसे अभिरक्षितं हमारी वह सेना अनन्त दहै, परन्तु भोमसे 


श्मभि रक्षित पाण्डवोकी यह सेना तो परिमित है | १०॥ " 
` किमेतावन्त एव नायक नेत्याह -'मन्ये चः | शल्यङृतवमंभशतयो भद 
प्रयोजनाय जीषरितमपि त्यक्तमध्यवसिता इत्यर्थेन त्यक्तजी विता इत्यनेन 
स्वरिमननुरागातिशयस्तेषां कथ्यते । एवं स्वसैन्यय।हल्यं तस्य स्वर्मिन्भक्तिः 
शोय युद्धोचोगो युद्धशौशलं च दर्शितं शूरा इत्यादि विहेषणैः ॥ ९ ॥ 
राजा पुनरपि सेन्यद्वयसाम्यमाशङ्य स्वसेन्याधिक्यमावेदयति- अष्‌ 
याप्िमनन्तमेकादशाचोहिणीपरिमितं भीष्मेण च प्रथितमदिभ्ना शच्मुद्धिनाऽ 
भितः सवतो रसितं तत्तादशगुणवतपुरुषाधिष्टितमस्माकः बरम्‌। एतेषां पाण्डवानां 
क्या इतने ही नायक हें १ नहीं ओर भी है, यह कटा- अन्यं चात्यादिसे। 
सल्यङ्कतवमा प्रभति भौर भो मेरे लिये जीवनके त्यागमे भी कृतनिश्चय हे । 
त्यक्तजीवितः से अपनेमे उनके स्नेदातिशयका कथन है । इस प्रकार स्वसेनाकी 
अधिकता, उसकी अपनेमे भक्ति, शोय, युद्धोयोग अर युद्धकौशर “शरादिः इत्यादि 
विश्रैषणसे भ्रदशित किया ॥ ९॥ 
राजा किर भी दोनों सेनायें बरार है, यह शङ्का कर भेरी सेना अधिक है 
यह चगचायसे निवेदन करता है। अपयाप्र यानी अनन्त । अपयी्रशब्द यद्यपि 
असमथवाची ` परसिद्ध हे, तथापि इसका "अनन्तः अर्थम प्रयोग पाया जाता है । 
जगत्यपयाप्रसहसरभालुना' इत्यादि माधकाग्यमे उक्त अथे इसका श्रयोग हमा है । 
शद्यातन्रभाव्‌ सृक््मबुद्ध भीष्मस सवेतः रक्तित मेरी ग्यारह अक्तौहिणी सेना गुणवान्‌ 
पुरुषस मधिष्ठित होनेके कारण बज्ञवती है । इनकी यानी पाण्डवोकी सेना तो पयाप्र | 
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पे द्विरद चा = ता, ९ ण्याष्टगदरः 


बलं तु पयाप्तं परिमितं सप्ताक्षोदिणोमात्रात्मकखान्न्युनं भीमेन चातिचपल- 
बुद्धिना रक्षितं तस्मादस्माकमेव विजयो मविष्यतीत्यमिग्रायः । अथवा वत्पाण 
डवानां बरमपर्यापं नालमस्माकमस्मभ्यम्‌। कीदशं तद्धीष्मोऽभिरकितोऽस्माभि- 
यस्म यन्निव्ररयथे मित्यथंः । तत्पाणडवबलं भीष्माभिरदितम्‌ । इदं धुनरस्मदीयं 
 बरमेतेषां पाण्डवानां पर्याप परिभवे समथम्‌ । मीमोऽतिदुबंहहदयोऽभिररिते 
यस्मे तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम्‌ । यस्माद्धीमोऽस्ययोग्य एवैतननिवर्यथं 
तै रक्षितस्तस्मादस्माकं न किंश्विदपि भयकारणमस्तीत्यमिप्रायः ॥ १० ॥ 


9 (~ 


है अर्थात्‌ परिमित सात अन्तोदिणी होनेसे न्यून हे । अति चच्रलुद्धि भीमसे 
अभिरक्तित दै, इस कारण दमारी विजय होगी, यह आशय है । अथवा हम लोगो 
तिये पाणडव वर अ्पर्यप्त दै अर्थात्‌ दम लोगोंको पराजिव करनेमे समथे नहीं है 
क्योकि वह सेना भीष्माभिरक्तित हे। ५158 ्‌ 
प्रन -- वह्‌ तो मीसाभिरक्तित है, भीष्माभिरत्तित केसे £ 

| उत्तर--“*भीष्म अभिरक्लितो यस्मे ( हम लोगेने मीष्मकी रक्तञाकी है 
जिसके ख्यि.एेसोः वह पाण्डवोंकी सेना है) अथात्‌ हम  लोगोने उसको जीतनेके लिये 
` मीष्मको सुरक्षित रक्खा है ओर फिर मेरी यह सेना इन . पाणडवोके लिये पयौप्त है 
अथौत्‌ उसके पराजयम पयाप्त-समथं है । अतिदुबेलहृदय भीमको जिसके लियेः 
सुरक्तित रक्खा दै, अतः मेरो सेना भीमाभिरक्तित है । चकि अतिदुबेलहदय भीमको 
उन ोगोने मेरी सेनाको पराजित करनेके लिये सुरक्ित रक्खा है, अतः हम रोगो के 
भयका कुहं कारण नहीं हे, यह्‌ दुर्योधनका भाव है । 


[वेङटनाथ वेदान्ता बायका यह अथं है-'तत्‌' हेत्वथेक दै, इसलिये मेरी सेना 
भीष्माभिरत्नितभी अपयाप्त रात्रुसेनाको जीतनेमे समथ नदी हे । यहं तो पाण्डवोकी 
सेना भीमाभि-रक्षित पयौप्त है--हमारी सेनाको जी तनेमे समर्थ है । यह अथं 
भी. ठीक नहीं हं, क्योकि तत्‌ः, बलः ये दोनों पद प्रथमेकव चनान्त है । ये परस्पर 
अभेदान्वय-समपेक है, अतः "तत्‌ पदाथेंका अभेदसे बर पदार्थे अन्वय होना 
चादियेःभौर पूवम अपनी सेना ओर पाण्डव सेनाके बलावलका नि नहीं किया गयां 
ह । यदि पू्में स्वसेनाकी अरपेक्ञा परसेनाके . बलाधिक्यका निणंय किया, गयां होता, 
तो उसका परामशेक "तत्‌ शब्द्‌ हेस्वथंक हाता,सो नदीं किया गया हे । यद्यपि भीष्मं 
ञ्रोर द्रोणः प्रवर सेनापति है, एेसा. सेनापति प्राण्डवसेनामे नही हे, तथापि इक्र त | 





३६ भरीमद्धगवद्रीतां . ५. | अध्याय ९३ 


दुर्योधन आदि जानते थे ओर ये दोनों दलो के पत्तपाती भी हे । ये स्वयं 
अजन आदिको नहीं मारगे । उनके रहनेसे भरी विजय 1 हे 
दूसरा कोई उनको नहीं मार सकत।। महाभारतके उद्योग प क जध्याय 
दुर्योधने स्वयं-'न भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्‌ । ४ = 
जेतुं विनः समरे विभो ॥' इत्यादिसे अपनी सेनाका परावल्य धोषित कया दै ओर 
नवीन घटना अमीतक नहीं हई है'फिर अकारण उसने अपनी सेनाको दुबेल क्यों 
समञ्चा ओर द्वितीय दिनके आरम्भमें दुर्योधन एसा कहेगा- 
(अपरया तदस्म कं बलं पा्थाभिरक्तितम्‌। पयां त्विदमेतेषां बलं पाथिवसत्तम || 

` यहां अस्माकम्‌? का अपयाप्तके साथ सम्बन्ध दहै, बलके साथ नहीं। 
दे पार्थिवसत्तम १ वह पाण्डववठ हम लोगोको पराजित करनं समर्थं नहीं हे । 
अस्माकम्‌" का बलके साथ सम्बन्ध नहीं, है, किन्तु पराजयके साथ है । अतः | 
ययँ मी वैखा ही अन्वय करना चादिये । स्वाभीजीके अथे पाठ-भेद्से 
न्यवदहितान्वयसे, बाक्य-भेदसे मर पदाथभेदसे जो योजना होगी, उसमे भीष्म 
ओर मीम का विपर्यास करना होगा यानी भीष्मकी जगह भीम शौर भीमकी 
जगह मोष्मका पाठ करना होगा । भमीष्माभि रक्तितम्‌ः के. सथानम “भीमाभिः 
रितम्‌" ओर भीमाभिरक्तितम्‌' के स्थानपर 'भीष्माभिरक्तितम्‌ः पढना पड़ेगा । 
मीष्माभिरक्षित पाण्डवसेतता . हम. लोगोंको पराजित करने समथं नहीं है। 
तच्छन्दका, अथं असनिष्ट पाणडवसेनाका परामरीक होनेसे सामान! धिकरण्य 
से अन्वय होगा ओर विभकृषट परामशंमे तच्छब्दका स्वारस्य भी अनुकूल है 
तथा दुर्योधनके अभिप्रायमे भी विरोधं नदीं है । व्यवहितान्वयमे भी यही 
अथ दे । दो श्रकारसे यहाँ व्यवदितान्बय हो सकता हे । उक्त रीतिसे भीष्म 
ओर भीम राष्द्का पाठ बद्लनेखे एक .तथा दसरा पर्याप्न ओर अपर्याप्रका 
पाठ बदलनेसे। सपर्यं तदस्माकं बलं भी भ्माभिरक्षितम्‌ ।. अपर्याप्रं तदेतेषां 
चं भोमाभिरक्षितम्‌ ।- मधुसूदन सरसवतीके अगुसार एेसा पाठ होना चाहिये । 
वाक्यभेदमे भी इसी भकार की योजना हे । 'अपर्यापं तत्‌" पद एक प्रतिज्ञा है ओर 
पया तत्‌, यह दूसरी परिज्ञा हे । इनमे दोन देव॒ दे ! इस आकांक्ञासे अग्रिम 
देतपरक वाक्यद्रय दहै-अस्माकं बलं ` भीष्माभिरक्षितम्‌ ओर "एतेषां बलं 
भीमाभिरक्नितम्‌' । हमारी खना अबलाधिष्ठित है तथा प्रबक. दुबेखाधिष्ठित हे । 
पदार्थभेद्मे तो ठेसी योजना दै- पोप पयायणम्‌ - यहाँ कताम त त्यय ह । 
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नारशनसमर्थ हम रोगोकी सेनाको पाण्डवसेना“नष्ट करनेमे समथ नहीं हे । तत्‌' से 


पाण्डवसेनाका परामशं होता हे। उसका कक तया निदंश हे । इदम्‌" से अपनी 
सेना विवक्ति ह । हमारी सेना पाण्डवसेनाको नष्ट करनेमें समथ है ओर ग्यारह 
अत्तोहिणी होनेसे संख्याम भी अधिक हे । पाण्डवसेना सात अन्तोहिणी हातेसे 
न्यूनं है । इस प्रकार अपनी सेनाम दौबल्य ओर परसेनामे भराबल्य दुर्योधन 
युद्धारम्भम नहीं समञ्चता । . 
प्रश्न--अच्छातो भीष्परका प्रतिभट भीमको दुयाधनने किस अभिग्रायसे 
कही ! यदि सेनापतित्वेन, तो यद्‌ ठीक नदीं दै, क्योकि पाण्डवसेनाका सनापति 
धृ्टय॒म्न है, भीम नहीं; यह च्यूढां द्रपदपुत्रेण' से पूवम दी कद चुके दै। 
भीष्मके समान बलवाय्‌ भीम थे, अतः बरवच्वेन दानोका साम्य है, यद्‌ किये 
तो यह्‌ भी ठाक नहीं दै, कारण कि भामसं भीष्म बहुत अधिक बलवान्‌ थे । भीष्मे 
स्पष्ट कहा हे कि शक्तोऽहं धञुषेकेन निहन्तुं सबपाण्डवान्‌। यद्य षां न भवेत्‌ गोप्ठा 
विष्णुकारणपूरषः। शब्दस भो नदीं, क्योकि भीमस , भीष्म बली हे, भीष्म 
भीमो जिगल जाता हे, ` भीम भीष्मको नदीं । मीष्ममं षकार अधिक हे। 
भीम भीष्मके अन्तगत ह, भीमक अन्तगेत भीष्मशब्द नदीं हे । प्रतिबलाधि 
पतित्वसे भी नहीं, क्योकि प्रतिबलाधिपति युधिष्ठिर थे,मोम न्दा । परभटभ्रधानत्वषे 
भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रधान प्रतिभट असन थे, भीम नहीं । 

 उत्तर-- धृतराष्ट्के सव पु्रके वधकी श्रतिज्ञा भीमने को थी, ओर उन्दने 
सबको मारा भी । उचितसादसबलसदायादिसे युक्त भीम थे। ओर भीष्मकी 
समस्त पाण्डवोंको रक्ताविषयक प्रतिज्ञा थी ; अतः परतिकर रतिज्ञावस्वेन दोनोकि 
साधम्यको विवक्ता है, यह पूर्वपर्त दै । उत्तर यह्‌ है कि पूवमे स्व-परसेनामे 
उत्कषोपकषं नहीं कहा हे, सो टीक नहीं । आरम्भ हीमे सप्त अत्तोहिणीमात्र अतएव 
न्यून भो पाण्डवसेनाको महती चमू कदी हे । बादमे “धीमता यहो तक परसेनापतिका 
वणेन किया है, उत्ते अनन्तर “अत्र शरा महेष्वासाः" से ठेकर सव एव महारथाः 
य्हीतक , “भीमाजनसमा युधिः इस द््टान्तसे अति. पराक्रमदाडी करीब बो 
वीरोका वणेन किया हे । स्वपत्तम न सेनाका दी वणेन क्रया हे ओर न'सेनापतिका 


ही । अपनी सेनामे प्रधान. सात दी योद्धाञ्मोके नाम बतलाये है, शेषको “अन्ये च" से 


कहा हं । फिर भी “मदथ त्यक्त जीविताः' कदा है, "मदथे विजिगीषवः, नदी । 
उसके वाद्‌ "तस्य संजयन्‌ हषे ङरबदधः पितामहः इस वाक्यसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि दुर्योधनको -भतिसेना ` देखनेसे विषाद इया । अन्यथा संवर्धयन्‌ हषम्‌, कदा 
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जावा । यह विषाद परसैन्यदशेनसयुपन्न भयसे हआ हे । आगे भी शस घोषो 
धातेराष्टाप्णं हृदयानि ज्यदारयत्‌' ईस वचनसे | दृतराष्टह्यसंकञोभ ही वशित 
हे, अतएव आदिमे प्रतिसेनाके सेनापतिका वणन, उपसंहारं श्व शब्दम 
हदयसंत्तोभका वणन ओर मध्यमे ४ हषसे पूर्मं विपादनिपिकी 
सूचना सुट दै । अतः तच्छब्द देसवथक द तथा तच्छब्द विश्टाथक हे, यह भी 
शङ्का समाहित हो गद । सवकीय पूववणित अनु्कपं इस समय विश्कृष्ट ही है 
ओर ` पाण्डवबर दुर्योधनको विप्रकृष्ट नही दं । "दष्टा तु पाण्डवानीकम्‌, पश्येतां 
पर्डुपुत्राणामाचायेः (पर्याप सिदमेतेषम्‌' इत्यादि वचनोंसे तद परोक्तका दी निदं 
किया हे ; यदि यह कहा जाय, तो महापराक्रमशाली मीष्म, द्रोण महारथियोसे 
सुरक्षित अपनी सेनाको दुबेल कहना दुर्योधनका ठीक नहीं ह । इसका कारण यहं 
हे कि दुर्योधन यह जानता था कि भीष्मको मारनेके रिए जजंनादि शिखण्डीको 
अगे खड़ा करेगे । उसके आगे आनेपर भीष्म न लङ्कगे, यह उनकी प्रतिज्ञा थी। 
यदि किये क्यों † तो ईका उत्तर यह ह.क्षि जन्मके समय वह. कन्या था, ` पी 
गन्धवेके भरसादसे वह पुरुष हु्रा, यह महाभारतमे प्रसिद्ध हे । अतः शीसे उ्ढ्ना 
तहीं चाहते थे । द्रोणाचायकी बह प्रतिज्ञा थी कि समरमें यदि हम अत्यन्त भ्य 
सनेगे, ता रख रख देगे । उत समय धृष्य मार सकता दै । शिखण्डी अर 
रषटयम्न दोनों शतु सेनाभे हः इस शङ्कसे अपनी सेनाको कमजोर समता था। 
` ` शनन भेतव्यं महाराजः इत्यादि तदीय पूवं वक्ष्यसे अपनी सेनामें भरावल्यक 
ही निदेश ह, इस समयु तद्विपरीत प्रतीतिमें कोई कारण नहीं देखते, यह्‌ शङ्का नही 
कर सकते, क्योकि जेसे अजने हिंखाथे धनुष-बाण, ठेकर समरभूमिमें प्रविष्ट 
होकर भी देखा कि बन्धु समुदायको ही 'मारना है, तो सनेहकारण्य धममधरे 
भयसे आङ्कुलं होकर युद्ध न करना ही . उचित सममकर युद्ध न करेगे, यह कहकर 
स्थके कोनेमे जाकर वे बेठ गये, भगवःनूने समभा-बुफाकर सिर यद्ध करनेके लिये 
घलक्रो तेयार किया ; वैसे ही. यहा भी दृद मोरवाबन्दीरभ स्थित महः भरतिभटोको 
देखकर अति विषाद्‌ दुर्योधनको हा । , मीष्मपितामहने खश्कष्वनि द्वारा योधन 
को भरकृरिस्थ किया, इसमे क्या अनुपपत्ति दै भौर गोप्रहणके समयमे अपने योद्धे 
से परभयोदधारमोकी बीरता परतयकष दुर्योधन देख चुका दै, उसका इस समय स्मरण करता ` 
है) उसको विस्छृति नदी हदे हे । स्वयं उसने कहा .है- -अकारादीनि नामानि द्मजेनः 
 ससठचेतसा' यह्‌ ज। द्वितीयदिवारस्भे जैसे अन्वय क्रिया है बह बर इम लोगोके 
पराजित करनेमे समथं नहीं दै, श्रथात्‌ अस्माकं! का, बके साथ अन्त्य नही | । 
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विवक्षित है, वैसे दी यहो भी अन्वय करेगे, सोभा टीक नहीं है, क्योकि एक- 


दृशसादश्य से सर्वथा सादृश्य नहीं होता । 
प्रशन-प्रथम दिन ओर द्वितीय दिनमे अभिप्राय सेद टीक नहीं ? 


उत्तर- युद्धकी अवस्था प्रतिदिन एक तरहकी नहीं रहती, इसलिये चवस्था- 
तुखार अभिप्राय भेद होता है। 


दवितीय दिनम स्वसहायक राजन्यवगंके सान्त्वनाथं स्वसैन्यके प्रोस्साहना्थ- 
स्वधेयप्रकाशनाथं उक्त वयन आवश्यक है, इसछ्यि वैपी दुर्योधनोक्ति ३। 
यह्‌ अधर्मोपहत दुर्योधनका अयतर्कितविषादमूलस्वसेन्यासामथ्ये-वचन आगामी 
तदीय पराजयकरा सूचक है । अतः संवेसम्मतपाठानुसार अथके निर्दोष रहनेपर 
पाठभेद चर अप्रसिद्धाथेकी कल्पना अति जघन्य है । उक्त स्वामीजीके अर्थे चापे 
कोडं दोष तो नहीं कहा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि पाठभेद, उ्यवदहितान्वय 
वाक्यभेद ओर छग्रसिद्धाथकल्पना आदि श्रनेक प्रव दोष ्वामीजीके अर्थमें है 
दोर वाक्यभेद योजनम दोनो भ्रतिज्ञाशमोमे दोनों हेतुओंका मसे निदेश नहीं हे । 


 अपयापतत्वमें हेतु है--“भी माभिरक्षितत्व' चोर पर्याप्त्वमे भीष्माभिरक्षितत्व हेतु है । 


ग जिस सेनाका पति दै भ्रव या दुबल वही उपके . प्यधि ओर अपर्याधिमे हेत 
है । प्रतिजली पयोपि अपयध्चिमें हेतु नदीं होती । ` यक्ष स्वामीजीने चतुय 
बहुत्रीहि समासकर विपरीत ही (लोकप्रसिद्ध विरुद्ध ही ) कहा है । फलतः चैसा 
निदेश है । प्रातिलोभ्यसे दोनों हेतुओंका अन्वय करे तो भी व्यवदहितान्वय गले 
पतित रहेगा । समरुचिर्य दोनोंका अन्वय करे, तो भी व्यवहितान्वय अर ` असखा- 
रस्यका परिहार नहीं हो सकता । समु्ायक शब्द नहीं है, यह अधिक दोष होगा 
इसी प्रकार ओर भी दूषण है, जो विस्तरभयसे छोड़ दिये गये है । अव वस्तुतः यह्‌ 
विचार करना है कि किस अभिप्रायसे आचायके प्रति दुर्योधनका “अपर्याप्तं 
तदस्माकम्‌" इत्यादि वाक्य है । क्या मेरी सेना -शन्रुसेनासे प्रबल है, या मेरी सेना 
शनुसेनासे दुबल हे ¢. प्रायः सभी टीकाकारोने मेरी सेना परसेनासे दुबल है इस 
तापयसे उक्त वाक्य हे, यही कहा है ओर इलोकके स्वारस्यसे भी यही प्रतीतं 


होता. । स्वामीजीने मेरी सेना परसेनासे प्रवल है-इस तापयसे उक्त श्लोक हे 


एेसी व्याख्या की है । इसके लिये पर्याप्र अपयाप्तका प्रसिद्ध अथं छोड़कर अप्रसिद्ध 


अथका प्रहण किया है । यदि इस प्रकार अपदाथंका बोध किसी न जवे, तो 
भीभ्मादि ` पदका विपर्यास कर ॒व्यवहितान्वय मानकर श्रथवासे द्वितीय मष्क 
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ह ख पत ऋण अमी कह उ । इन सब हिष्ट कत्पनाका मूख 
स्या है १ सावधान हो कर सुनिये नौर स्वयं विचारिये--बात यह है कि जाचाय 
पास दुरथोधनने जाकर उक्त वाक्य कहा, पर अआचायने आश्वासन छुं नहीं दिया 
ओर न ङ उत्तर ही दिया । इस प्रकारके आचायके ठ्यवहारसे उनका ओदासीन्य 
सप मलकता है । ओर ओओदासिन्य अभ्सन्नतामूलक दै ओर अप्रसन्नता दुर्योधनोक्त 
्कृतिवाक्या्थमूलक है, इसलिये परछृतवाक्यका एेसा अथं करना चाहिये, जिसपर 
आचार्यं अप्रसन्न हं, बस इसी दृष्टसे दुर्योधनोक्त वाक्यभे प्रायः दो अथे दिखछाये 
गये है-एक तो सवालुमत ओर दूसरा स्वकल्पित, जिससे फि आचाय रुष्ट हो| 
द्वितीय अर्थक कल्पनाके किए अ्राचायेको मूखेतक कहा गया. है । आपकी मूखतासे 
हमारे उपर विपि आयी है, इत्यादि पूवम कद्‌ चुके दै। इन सब कल्पनाका मूल 
ञाचा्यका अनुत्तर दी है। इससे आचायके. मनमे यह जा जाय ङि, वस्तुतः प्रति 
तेनाको बढती ओर अपनी सेनाको दुबल सममकर आत्मरक्ताथं मेरे पास आया 
है, परन्तु अपने वास्तविक भावको छिपाकर मेरी प्रतारणाके ल्लिये अपनी 
वेनाम प्राबल्यका वणेन करता है । यह ठेस दुराशय है कि इस विकट समयमे 
मी अपने मावकरो हमसे छिपाता है, मँ ठेला अनभिज्ञ नदीं हु, जेता कि यहं 
लमा है । इन कटक्तियोसे मे प्रसन्न नहो हो सकता । इसलिये उसकी उपेक्ञा 
कर छु उत्तर नदीं दिया । यदि अपनी. सेनाको दुबेल कहता, जैसा कि ओौर 
छोगोनि अथ किया दै, तो आचायं अप्रसन्न क्यों होते १, बल्कि यथार्थवादी समम. 
कर ` उत्तर अवश्य देते। यदि आचायके अलुत्तरका कारणान्तर हो, तो यह 
स्वामीजीकी शिष्ट कल्पना निमृ ही सिद्ध. होगी । कारणान्तर यह ३ _ प्रथम तो 
छ्माचायैने दुर्योधनको पूवमें ही समाया ॐ पाण्डवोंसे युद्ध. मत छेडो, सन्धि करं 
लो, इसमें तुम्हारा कल्याण दै । पर दुर्योधनको यह भ्रमं था किं चिरकालतक वनम 
रहनेके कारण राजां वथा जनतासे पाण्डवोका कोई सम्बन्ध नहीं है ओर मेस 
सब के साथ अबाध सम्बन्ध है अतः युद्ध के समय पाण्डवोको सेना दी नदीं होगी; 
सब राजं ओर प्रनाए मेरा दी साथ देगी तथा द्रव्य भी इनके पास नहीं है, इस ` 
यि वे लड़ाई मे ठहर नही सकते । परन्तु आचाय जानते थे कि प।ण्डवोने वनम 
रहकर अपना बरु खोया नहीं, किन्तु बहुत बढाया है, देववलसम्पन्न दै, इनको 
कोह भी पराजित नहीं कर सकता, इस कार ण चाचार्यं युद्धे विरुद्ध ये । 

उस समय दुर्योधन नही माना। आज -पाण्डवोंकी विपु सेना . देखकरः | 
द्री भयभीत होकर रज्ाथे भाया दै ।॥ अब क्या हो सकता हे ! पाण्डवोंकी विजयः | 
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निश्चित हे, दूसरा कारण यह है--अआाचायंको प्रधान सेनापति न बनाकर भीष्मको 
सेनापति बनाया, इससे इसका युभमें न पूणं विश्वास है न तो मेरे पराक्रमम इसको 
जयाशा ही है। इसने सुश्च विनीत युधिष्ठिरादिका हितैषी सममकर प्रथम सेनापति 
नदीं बनाया । तीसरा कारण यह है -- “भीष्ममेवाभिर्तन्तु भवन्तः सवं एव हि 
इस वचने स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुर्योधनकी जयाशा भीष्मके दी पराक्रमं 
थी । अआचा्येकी अपेत्ता केवट प्रधान सेनापति भीष्मकी रक्ताके लिये दी थी । 
इन कारणोसे आचायका अनुत्तर हो सकता है, फिर एतदथं अपव्याख्यानकी 


च्या आवश्यकता ॥ 


भ्रन--जच्छा तो यह कैसे निणेंय निष्पत्त हो कि स्वसेनाके दौबेलयमे 
ही उक्त वाक्यका ताद्पयं है, प्राबल्यमें नहीं ? 


उत्तर - जहां वाक्यके तास्पयमें सन्देह होता हे, वहाँ षडविध छिगोँसे निणेय 
किया जाता है । 'उपक्रमोपषंहारावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ ।' अथंवादोपपत्ती च 
लिङ्ग" तात्पयंनिणये ।* इनका यहो विवेचन करनेपर भ्न्थका कंङेवर बहत 
बद्‌ जायगा, इसलिये बिवेचन न कर उपयोगमान्न हमने दिखलाया है । “पश्येतां 
पाण्ड्पत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌” यह उपक्रम ८ रम्भ ) में स्वसेनासे न्यून 
पाण्डवसेनांको भयसे महती कहा है । अनन्तर श्वीमताः एतत्पयन्त परसेना- 
पतिका वणेन किया है । स्वपक्तमे सेना ओर सेनापति किसीका वणन नहीं किया 


है । अचरं शूराः महेष्वासाः से ठेकर सवं एव महारथाः” यहौतक “भीमार्जनदषटान्तः 
सेः अतिपराक्रमशारी करीब उन्नीस सेमापतियोका वणेन किया है । अपनी सेनामें 
केबल सात योद्धाओंका ही नाम निदं किया है। प्रतिसेनाके योद्धाओमें प्राय 
सबमें विशेषण हे । अपनी सेनाके योद्धा्ोमे थोडेमे ही विशेषण दहै .इत्यादिं 
अभ्यास हे । स घोषो धातेराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ः यह उपसंहार दै । शंख- 
भध्वनिमात्रसे स्वसेनिकोके हदय बिदीणं हुए, इससे स्वसेनाकी दुबेलता स्पष्ट प्रतीत 


होती है ।. यदि प्रबरु होती, तो युद्धोत्साहसे हृदय विकसित हो जाते, अतः पूवां 


परप्रकरणानुसन्धानसे स्वसेनाकी ` दुबेखतामे ही दुर्योधनका तास्पयं स्पष्ट प्रतीत 
होता है, प्रबलतामें. नहीं । केवल आचायेके अनुत्तरमात्रसे दी अथौन्तरकी 
कल्पना ठीक नहीं .है । पाठकाण विचारकर इस विषयमे युक्तायुक्तत्वका निय ` 


सवय कर | ॥ १०॥ 





४२ भरीमद्गवद्रीता ` [ अध्याय १ 
(=  - -------- 
अयनेष तु स्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 


£ | 
भोष्ममेवाभिरलन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥ ११॥ 
युद्धके सभी मोर्चोपर विभागपूबेक उचितरूपसे यानी जँ जिसको रहना 
उचित हो, ऽके अनुसार अवस्थित होकर आप सवके सब एकमात्र भीष्मकी 
ही रक्ता करे, क्योकि सेनापतिके सुरक्षित रदनेपर दी सव इछ सुरष्वित रहं 
एवं वे्िभयोऽपि तदि क्रिमिति बहु जल्पसी्यत आह--द्यनेषु 
हति । कतव्यविशेषोती तुशब्दः । समरसमारम्भसमये योधानां . यथा- 
प्रधानं युद्धभूमौ पूरवापरादिदिग्निभशेनावस्थितिस्थानानि यानि नियम्यन्ते 
~ तान्यत्रायनान्युचयन्ते । सेनापतिथ सवसैन्यमधथिष्ठाय मध्ये तिष्ठति । तक्रं 
सति यथामागं भिभक्तां स्वरं स्रा रणभूमिं न परित्यज्यावस्थिताः सन्तो 
भवन्तः सर्वेऽपि युद्धाभिनिवेशास्पुरतः पृष्ठतः पाशव॑तशानिरीश्षमाणं भीष 
सेनापतिमेव रन्त॒ । भीष्मे हि सेनापतौ रिते तस्रसादादेव सरवं॑सुरदितं ` 
मविष्यतीत्यमिग्रायः ॥ ११॥ ` | 7: छ 
यदि तुम इस तरह निभेय हो, तो फिर अधिक क्याबोल रहे हो ! इस 
्रशनपर. कहते है--“अयनेषु चः इत्यादिसे । 2 
, कतेव्यविशेषका योतक "तु" शब्द है । अयनः शब्दके अरथंको सुट करते 
है “सवेषु इत्यादिसे । ५ 
सङ्भरामके आरम्भ समयमे, युद्धभूमिमें पूवे, पश्चिम,उत्तर, आदि दिशा्ोका 
विभागकर योधाओंकी-जो जदोँ नियुक्त करनेके योग्य है उनकी व्यँ - अवस्थिति ` 
के लिए जो स्थान निश्चित कयि जते दै, उनको (अयनः कहते दै । . सेनापति सव ! 
सेनार्थका अधिष्ठाता होकर सेनाके सध्ये रहता है । इधर प्रकार जो जौ सेनापति 
कै दवारा योग्यतालुसार नियत कयि गये है, वे सब अपनी-अपनी नियत युद्धभूमिको . 
न छोडकर वहीं स्थित दोकरफे युद्धम अस्यन्त श्भिनिवेशं रलनेके. कारण लक्षयेकदत्त 
दृष्टि अतएव आगे'पीचे,दादिने-बये न देख रहे भीष्मकी ही आप सव रक्ता कर । 
सम्भव है, उन स्थकोमिं सेनापतिको श्रनवधान देखकरं कोई शन उनपर हमला कए । 
, इसख्थि आप लोग भीष्म सेनापतिकी रामे सूब साबधन रहं, : क्योकि सेन" 
पिके सुरक्षित रहनेपर दी उनकी पासे सव सुरक्षित रह सक्ते है ॥ ११॥ | 








शौक १२] सालुबादमधुददनीव्याख्यासहित ४३ 
तस्य सञ्जनयन्‌ हषं ङुरश्बद्धः पितामहः । 
सिंहनादं बिनयोचैः शङ्क' दभ्मो प्रतापवास्‌ ॥१२॥ 


राजा दुर्योधनके दषको बढ़ाते इए ङरुवृद्ध महाप्रतापी भीष्मपितामहने महान्‌ 
सिहनाद्‌ करके अपना शङ्क बजाया ॥ १२॥ 
स्तौत्‌ ता निन्दतु त) ठतदथं देहः पतिष्यस्येषेटणाशयेन तं हेयमेव 
धिहनादं [ भिनच ] शहवाधं च॒ कारितबानिस्याह-एवं पाण्डव्‌- 
सन्यदशनादतिभमीतस्य मयनिव््यथंमा चायं कपटेन शरणं गतस्येदानीमप्ययं 
मां प्रतारयतीव्यक्ष्तोषवशादाचायंण बाञ्ञात्रेणाप्यनाहतस्याऽऽचायोपिक्षं बुद्‌- 
ध्ाऽयनेष्निस्यादिना (भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राज्ञो मयनिवतेकं हषं बुद्धिगत- 
ठासविरोषं विजय चकं जनयनचै्महान्तं सिंहनादं तरिनच खा, यद्वा 
सिहनादभिति णदङन्तश्‌ । अतोरेणोषं पष्यतीतिवत्तस्ये धातोः पुनः प्रयोगः 


-------~--~---~--_------स-्---व्य~-- त्र---------------- 


इस प्रकार द्रौणाचायंजीने दुर्योधनको भीष्मके उपर अधिक विशस ओर 
उनको युद्धमे प्रधान एवं अपनेको गोण खसभाकरर. खिन्नचित्त होकरफे , कुछ 
उत्तर नदीं दिया । उत्तर न॒ पनेपर खिन्नचित्त हए अतिभक्त दुर्योधनको देख 
भीष्मने "लोग स्तुति करं या निन्दाः दुाधनके ल्यि दृह समरमें गिरेगी दी" इसी ` 
अभिप्रायसे उसको हर्षिंत करते हुये ही पिहके समान गजकर शङ्क बजाया, यह्‌ कहते 
हे--(तंस्थ" इत्थादिसे । 

ण्डवसेैन्यद्शेनसे अतिभीत दु्याधनके भयनिव्यथं कपटसे आआचायैकीं ` 
करणम जाकर इस समय भी हमको धोखा दे रहा है। वस्तुतः परबलको 
देख भयभीत है, परन्तु निर्भीक श्पनेको दिललाता है, यह केवल सेरी 
्रतारणामात्र करतां दै, इस असन्तोषके कारण मचायने बचनमात्रसे भी अ।द्रं 
हीं किया । इस शआचायपिक्षाको जानकर अयनेषु" इत्यादि वाक्यसे अपने 
सतुतिपरायण राजा भयनिवंतनक्तम स्वविजयसूचक युद्धि्युल्लासविशेष हषे उतपन्न 
करते हुए सिंहनाद -महान्‌-शब्द करके राङ्ख बजाया । “सिंहनाद यह "णमुल्रस्ययान्त 
है, अंत एव शद" धातुका ही पुनः अनुप्रयोग हआ है । [कषादिषु यथाबिध्यनु- 
योगः [ ३।४।६ | इस पाणिनीय सूत्रे अलुंसार “णएयुल्‌' युक्तं “नद” धातुकं 
अनुप्रयोग करना, उवित है । अत एव ररेपोषं . पुष्णाति इत्यादि ` स्थलमे स्वे 
पुषं? [ ३।४।४० ] इस सु्रका उदाहरण ररेपोषं पुष्यति, यह इृत्तिकारोने दियादै। 





` ४४ भीमद्धगव रीता [ अध्याय ¶ 
--------------- य स्याव द 
शख दध्मो वादितवान्‌ | इुृदधलोदाचायदुयोधनयोरमिभ्रायपरिज्ञानप्र 

। न ९५ 

पितामहत्ादनुपेक्षणम्‌, न सवाचायबदुपेक्णम्‌  ग्रतापचक्ला इः सिहनादपूरवकः 
शङ्खवादनं परेषां भयोत्पादनाय । अत्र सिहनादशहवाद्ययोहषननकस्वेन पूर्वा 
| > / 9५६. 
परकालत्वेऽप्यभिचरन्यजेतेतिवजनयन्निति. शताऽवश्यभातित्वरूपवतेमानसे 
व्याख्यातव्यः! ॥ १२॥ 





अथरविभवा अपिः इस अमरकोषसे रेशब्द॒ धनवाची है । क्त सूनर 
सवराब्द ओर तत्पयाय तथा तद्िोषका भी रहण माना जाता है । इत्यादि वृत्ति. 
अन्धो देखिये । ] शङ्ख बजाया । इरडदध होनेसे दुर्योधन ओर आचाय दोन 
अभिप्रा्योके ज्ञाता है, यह शुद्ध विशेषणे सूचित होता हे । पितामहसे राजे 
शपक्षणीयत्वाभावका सूचन होना हैः। आचायेके समान पितामहने दु्योधनक) | 
खेक्षा नदीं की । उ्वुल होकर सिंहनादपू्वैक र्ध बजाया, यह शद्वि पर, 
सेनिकोके मनमें भय तादनके लिये है । 


शङ्का सिंहनादपूवंक श्कष्वनि राजाके हर्षोतपादनका देतु है । हेतदेवुमद्‌. 
भावे नियतपूवापरकालमे होता हे । हेव पूर्वकालमे ओर कायं पर कालक रहता है ¦ 
यह नियम है, किन्तु यहाँ हषं सञ्नयन्‌ सिंहनादं विनय ज्ञ" दमौ, यद लिखा है 
इससे कायं ओर कारणम समानकालता प्रतीत होती है जो कायेकारणभाव. 
काब्ाधकदहै। | प) 


समाधान--उन्तरदेस्वोः क्रियाय)” [३।२ १२६] इस भगवान्‌ पाणिनिके सूत्र 
से हेत्वथम शद" प्रत्यय हे । धनं अजयन्‌ वसतिः । यहं धनाजन वासका एर है 
फल भी देतु माना जाता है। ' अजेयम्‌ यद शतृ" प्रत्यय उचत माना गया है { 
बेदमे श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः इख श्रुतिभे श्येनयागका फठ अभिचार है | 
स्यनयागोत्तर शुविनाश दता दै, किन्तु उक्त विनाश उक्त यागा ० दोनेसे 
फल भी हेतु माना ही जाता है, इसलिये सूत्रम हेतवथं “शतृ, प्रत्यय इया है । तद्वत्‌ | 
धह। भौ -सञ्जनयन्दमू' हरषोतपाद्न सिहनादपूवक शङ्धष्वनिका फ़ल है। अतः 
दतवथमे शतः भरत्यय ठीक दी है । इस तारयते अवश्यस्भावितरूप वतैमानत्वमे 
शठ" प्रत्यय कदा गया दै, ठेस ज्याख्य। करनी चाहिये । ˆ ` | 
। (५ अथवा आपका पुत्र दुयोधन आरम्भ हीसे दर्विनीत्‌ थ ट , 
वरषटो मय इभा कि आचाय सना ४ क । 


(त ह| 
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ततः शङ्खाश्च भयश्च पणवानकगोमुखाः । 
सदसंवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुुलोऽभवत्‌ ॥१३॥ 


उसके वाद्‌ शद्ध, भेरि, पणव, आनक, गोमुख आदि अनेक वाजे तत्त्ण ही 
बज उठे ओर बह शङ्कादिका शाब्द मह।न्‌ हृश्मा ॥ १३॥ 





> 





ततो भीष्मस्य सेनापतेः प्रवृस्यनन्तरं पणवा आनका गोला बाय 
विशेषाः सहसा तत्कणमेवाभ्यदन्यन्त वादिता! । कर्मकैरि प्रयोगः । स शब्द्‌ 
सतुयुरो महानासीत्तथाऽपि न पाण्डवानां क्षोमो जात इत्यभिप्रायः ॥ १३॥ 
तो मेरा पुत्र अशरण हो जायगा, इस भरमकी निवृत्तिके ख्य ुरबरृद्ध' यह 
विशेषण दिया गया है । उक्त विशेषणएसे पितामहने अपनी महन्तापर 
ध्यान रखा, उपेन्ता नहीं की, यह्‌ सूचित होता है । वृद्ध पितामह दर्षोत्पादन 
करते हये परसेन्यद्रे नसमुखन्न भयसे तथा आचायेकी उपेक्षसे शुष्कभ्राण 
दुर्योधनके उस समय प्राणएप्रतिष्ठाथं ही सिंहनाद किया है । वस्तुतः परबछ 


निरासके छिये नदी, क्योकि बद्ध पितामहम इतनी शक्ति नदीं है, -यह बृद्धसे सूचित 


होता है |॥ १२॥ 

तदनन्तर सेनापति भीष्मक प्रवृत्ति देखकर पणव,आनक ओर गोमुख विशेष 
बाजे सहसा उसी समय बजे । वादिताः यहो कमेकत्तौभे प्रत्ययं है। बाजे श्रपतेसे 
तो बज नहीं सकते, रोगोने बजाये, इसी भावम कमं बाजाको कन्त मानकर कत्तीमि 
प्रत्यय है । (कमेवत्कमेणा तुल्यक्रिथः” [३।१।८७] इस पाणिनीय सूत्रसे कमवद्धाव 
दोनेसे उक्त रूप सिद्ध होता है । यद्यपि वह शब्द्‌ महान्‌ हा, फिर भी पाण्डवोको 
क्षोभ नदीं हा, यह अभिप्राय है । 


[ (मामकाः पार्डवाश्चैव किंमङुवेत सञ्जय इस श्रशनका कौरव-वृत्तान्तकथन 
स्वरूप उत्तर देकर पाण्डुवृत्तान्त कहा । माधव ओर पाण्डव “दोनोंने शङ्क बजाये । 


कोरवपक्षमे प्रधान राजा दुयांधनका जैसे इत्तान्त कहा, वैसे हो पाण्डव- 
पक्षम राजा युधिष्ठिरका वृत्तान्त कहना चाहिये था ; प्र वैसा न कहकर माधवका 
प्राधान्येन वृत्तान्त कथनसे ज्ञात होता है कि पारडबबलमे भगवान्‌ ही प्रधान राजा | 
है । युधिष्ठिर जर अजन निमित्तमात्र है । , 

शङ्का-भगवान्‌ तो अञुनके सारथी दै, राजा कैसे हो सकते है ? 


समाधान-ङृष्ण न ककरः माधव कदाःअथात्‌ मानलक्षमी, उषके' धव-पक्कि _ 





४९ १ भीमङ्गबहीा | | अध्याय १ 
न ------ 
ततः शवेतेदयेयुते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पारडवश्चेव दिव्यौ शङ्खो प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देषदचं धनञ्चयः । 
पौरड' दध्मो महाशङ्क' भीमकमां वृकोदरः ॥११५॥ ` 
्जनन्तपिजयं राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नकुलः सहदेवश्च युषोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 


उसके भनन्तर सपद घोदोसे युक्त महान्‌ रथपर बेठे हुए भगवान्‌ श्रष्॒ 
ओर अजञेनने मी अपने दिव्य शद्क जोरसे बजाये ॥ १४॥ | 
भगवान्‌ हषीकेशने अपना पाञ्चजन्य, धनञ्जय ने देवदत्त ओर भयङ्कर कम॑ 
करनेवाङे भीमने अपना पोर्ड़ नामक महारशाङ्क बजाया ॥ १५॥ | 
न्तके पुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजय तथा नङ्कल ओौर सहदेवे 
अपना सुघोष चरर मणिपुष्पक नामक शङ्क बजाया ॥ १६॥ री 
अन्येषामपि रथस्थसे स्थित एवासाधार्एयेन रथोरकषशथनाथं तवः श्त 
ैयषु्त इत्यादिना रथस्थत्वकथनम्‌तेनामिदत्े दु््रषये रये स्थितौ, सर्वथा 
नेतुमशक्यानित्यथः। पाशचनन्यो देवदत्तः पौणोऽन्तव्रिलयः सुषोपो मणि 
्पक्चेति शह्यनामकथनं परसेनये स्वस्वनाममिः प्रसिद्धा एतावन्त शङ्खा भवत्यथ 
यानी ठकष्ौ-पतिको पदिखे कहा, उसके अनन्तर पाण्डव कहा । पारडगको त्र 
लिये भगवानूले अवतार छिया । . अतएव स्वरक्षणीयको आगे वैठानेपर श्ुप्रहारं 
करे, इस अभिप्रायसे उनको पीछे बैठाकर खयं आगे बैठे, यही भगवानका 
अजनके लिय सारथित्व दै, सो स्वामित्वका विरोधी नदीं है। माधवः पदसे जहाँ 
छ्ष्मीपति दै वहीं पराक्रमादि सवेविध लक्ष्मीका निवास है । पाण्डवोंकी ही जय 
होगी, खक्षमीरदित कौर्वोकी नी, यह सूचित दोता है ] ॥.१३॥ 
` रथम तो रौर रोग स्थित. रहे ही, किन्तु अन्यम र्थस्थितत्वका निर्दशन कर 
विशेषरूपसे माधव-पार्डवे ही रथस्थत्वका निदेश तदीय रथ पिरोष उ्कपेकी 
सूचनाके लिये दै । तदनन्तर स्वव घोक्ोसे युक्तं रथम वैठे, इस -श्वेत हके ` 
इ. र अग्न्त चरजेय रमे स्थित हृष, यह कहनेसे सवेथा अजेय सूचित । १ 
प = दोला दै । पाञ्चनन्य, देवदत्त, पौण, अनन्तविजय, सुघोष ओर मणिपुष्पक 
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। शोक १४-१६ ] साचुवादमधुष्दनीष्याख्यासदहिता ` ४७ 


। ठ नैकोऽपि स्वनामप्रसिद्धः शह्लोऽस्तीति परेषघत्कषौतिशयकथनार्थप्‌ । सर्व. 

। श्द्रियप्रसवेन सबान्तयामी सहायः पाण्डवानामिति कथयितुं हृषीकेशपदम्‌ । 

। दिभिजये सर्वान्‌ राज्ञो जित्वा धनमाहतवानिति सर्वथेवायमजेय इति कथयितं 

। धनञ्जयपदप्‌ । भीमं हिडिम्बवधादिरूपं क्म यस्य तादशो वरकोदरत्वेन बहन 

। पाकादतिबलिष्टो. भीमसेन इति कथितम्‌ । इन्तीपूत्र इति इन्त्या महता 

। तपक्षा धर्ममाश्य र्धः । स्वयं च राजश्ठययाजितवेन धख्यो राजा । युधि 

। चायमेव जयभाशित्वेन स्थिरो न त्वेतद्विपक्षाः स्थिरा भविष्यन्तीति 
युधिष्ठिरपदेन ष वितप्‌ । नरः सुघोषं सहदेवो मणिुष्पकं दभ्मावित्यनु- 
षृञ्यते ॥ १४-१६ ॥ | 

चे श्धके नाम कदे है । पाण्डवसेने अपने-अपने खनामप्रस्द्ध क्न रहः 


आपकी सेनाम एक भी स्वनामप्रसिद्ध॒राङ्ख नदीं है । इससे परमे उत्कर्षौ- 
तिशय स्फुट होता दै । खव इन्द्रियोके प्रक सवके अन्तर्यामी भगवान्‌ 
पाण्डवोंके सहायक हे, इस अथेको सफट करनेके लिये (हृषीकेश पद्‌ कहा हे । 

दिश्विजयमें सब राजाश्नोको जीतकर प्रभूत धनका संचय कर सर्वथा यहं 
अजेय सिद्ध हो चुके है, इसको व्यक्त करनेके छ्यि ।धनज्ञय' पद कहा है । भीम- 
कमो यानी भयङ्कर कमे हिडिम्बादिवधरूप जिसका है वह भीमकमौ ३ । 
वृकोद्रविशेषण बहुत अन्न खाकर अति बङ्वान्‌ मीम हे । ङन्तीपुत्र यानी बड़ी 
तपस्याके द्वारा न्तीने धमकी आराधना करके. युधिष्ठिर पुत्रकी भ्रानि की ह । स्वयं 
भी सख्य राजसूययाग करनेसे मुख्य राजा है । यदी समरमें विजयी होकर रहेगेः 
इनके शतु स्थिर न रहगे, यह भाव युधिष्ठिरशब्दसे सूचित होता है । नङ्कलने सुघोष- 
नामक ओर सहदेवने मणिपुष्पनामक शङ्क बजाया । (बजाया का अनुषंग (सम्बन्ध) 
सबके साथ करना चाहिये । र | | 

[ अथवा रथस्थितत्वकथनसे परकीय सेनाको देखकर भयसे आचार्य 
के पास जाकरके प्रधान सेनापति ` भीष्मकी रक्षाके लिये सबको दुर्योधनने 


सावधान क्रिया । उससे विलक्षण ॒पार्डवसैनिकोमें कोई क्ीसे हटा नहीं, 

जो जहाँ पिरे स्थित था वह वहीं उठा रहा, इससे उसमे याभाव = 
सूचित. होता है । दोनों रथपर स्थित थे, यह समान स्थितका निरदैश यह 

सूचित करता है कि रथ दोकनेके समय भगवान्‌ सारथीके स्थानपर . बैठतेये, ` 
कालान्तरे दोनों एक स्थानपर बैठते थे? इससे दोनों अखण्ड प्रम बतलाया 
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४८ भरीमद्धगवद्वीता  [ अध्यायः 


श्वेताश्व रथवाङे ओर भी थे, उनको उसं रूपसे निवेश न कर अश्न न कर. अजुनके रथो | 
स्वताश्व कहनेका अभिभ्राय यह दै कि खारडववनदादके समय अग्निने प्रसन्न होकर 
ृनदरदिसे लने तिथे जो श्वेताशव रथ अजनो दिया था, वह दिव्य जे रथ 
है, उस रथको अभिव्यक्त करनेके लिये उक्त निदंश है । 3 
“पेतं राजतैरशेगौन्धवेहममालिभिः । 
 पाण्डुराजप्रतीकाशैमेनोवायुसमैजवेः ॥ 
ससज यं स्वतपसा युबने युवनप्रसुः । 
भरजापतिरनिदेश्यं यस्य शूपं रवेरिव ॥ 
सिता यं रथश्रेष्ठं शकध्वजसमा वभौ । 
तापनीया सुरुचिरा ध्वजयष्टिरनुत्तमा ॥ 
` यस्यान्तु वानरो दिव्यः धिहदादूलकेतनः। 
` भीमो ननद तत्रस्थः संश्रितो मृष्न्यंशोभत । ` 
ध्वजे भूतानि चात्रासन्‌ विविधानि महान्ति च | 
नादे न रिपुसैन्यानां येषां संज्ञ प्रणश्यति ॥' 


इत्यादि पूर्वोक्त श्लोकोंसे उक्त रथकी महिमा वणित है । उसके 
स्मरणाथे ये तथोक्तियां हे । इस भ्रकारका एक ही रथ कोरवोफे विजयके 
छथि पयत दै, फिर भी उसपर माधवजी वै ह ओर इन्द्रविजेता पाण्डव 
तथा उपर हनुमानजी हे । फिर विजयके विषयमे क्या कहना हे ? साधवः 
पारुडवश्चेवः यहोँपर “एवः का ` अथं , यह है-ङरुसेनापति भीऽ्मने ल 
स्वयं शङ्खं बजाकर अनन्तर स्वसैनिकोो वाजा बजने जैसे रवतत कराया , वैसे ही 





पाण्डवघेनापति धृष्यम्नको स्वयं भरथम वाजा बजाना अनुरूप था, चिन्तु वैता ` 
नहा कया । छृष्ण ओर अजने ही सर्वभ्रथम अपनी सेनाम शङ्ख वजाये। इस ¦ 
हेतु यह है कि पूवमें श्र नहीं दै, इसमे श्र" है । श्रः से प्रकषेका बोध होता है। ` 
सकल धाताषटमभभेवनपयेन्त प्रकषै दै, अतएव आगे सट कहा है +ख चोषो । 
धातरा्ाणां हृदयानि व्यदारयतेः । इससे यह भाव सुट होता है कि यदि धृष््॒म्न ` 
र्ध जाते, तो भीष्मादिशङ्कवादनके समान पाण्डवसेनामे' भी शङ्कवादन टा | ५ 
^ गी परतीत होता, परु य्ह तावन्मात्र विवक्षित नहीं है, किन्तु परहद्यविदारण. ` 
1.4 क | श इस अभिप्रायसं + ओर ५.७५ श ड 
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छछोक १७-१९ 1] साचुवादमधुषदनीष्याख्यासदहिता ४९ ` 


` काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 


धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यङिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दरूपदो द्रोपदेयाश्व सवशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्‌ दभ्सुः प्रथस्पृथक्‌ ॥ १८॥ ` 
स घोषो धातराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 


महान्‌ धनुर्धरी काशिराज, महारथ शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट ओर कभी 
भी पराजित न हए सास्यकि तथा हे प्रथिवीपते, राजा द्रपद एवं द्रौपदीके सभी 
पत्रों ओर महाबाहू सोभद्रने मी अपना-अपना अलग-गर्ग शङ्क बजाया ॥१७,१८॥ 


अकाश ओर प्रथ्वीको प्रतिभ्वनिसे परिपूणं करते हए उस शंखधभ्वनिने 


धृतराष्टरके भीष्म, द्रोण आदि सम्बन्धियोके हृदयोंको विदीणं कर दिया ॥ १९॥ 


` परमेष्वासः काश्यो सहाधनुधरः काशिराजः । न पराजितः पारिजात 
हरणबाणयुद्धादिमदासङ्ग्रामेषु एतादृशः सात्यकिः । हे पृथिवीपते धरतराघ्र 
स्थिरो भूता शृश्वित्यभिप्रायः । सुणममन्यत्‌ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

धातरा्राणां सेन्ये शङ्खा दिष्वनिरतितुधरोऽपि न पाण्डवानां क्षोमकोऽ- 
भूत्‌ । पाणडवानां सैन्ये जातस्तु स ॒शङ्खधोषो धातराष्राणां धृतराष्टस्य तव 
सम्बन्धिनां सर्वेषां भीष्पद्रोणादीनामपि हृदयानि व्यदारयत्‌, हृदयबिदारण- 
तुल्यां व्यथां जनितवानिव्यथेः । यतस्तुष्ररोऽपितीनोः नमश्च परथिवी च प्रति 
घ्वनिभिरापूरयन्‌ ॥ १९ ॥ | 


परमेष्वासः काश्यः यानी महाधयुधेर काशिराज । पारिजातहरण, बाणासुर 
महासंम्राम अादिमें न पराजित ्मपराजित सास्यकरि बड़ वीर है । दे पथिवीपते-हे धृतरा 


सावधान होकर सुनिये। शेष सुगम है यानी व्याख्यानकी आवश्यकता नहीं है।१७,१८॥ 


कोरवसेनामें शङ्कध्वनि भयङ्कर हई, क्ेकिन पार्ड्वोंको क्षोभ-भय नही 
इा। परन्तु पाण्डवसेन्यम जो राब्द हआ, उसने आप धृतराष्टके जितने सम्बन्धी भीष्म- 
द्रोण आदि थे, उन सबके भो हृदयो को विदीणे कर दिया। हृदथविदारएसे जेसी व्यथा 







होती हे उसीके समान व्यथा उतपन्न की, यह्‌ अथं है । विदारण ओौपचारिक विव- ` 


क्षित हे, वास्तविक नी, क्योंकि तुमुल यानी अतितीव्र हच्या । प्रतिध्वनिसे र्‌ £ 
ओर एरथिवीको पूण करते हए । ? १ 
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४५८ । ` श्रीमद्धगवद्रीता ` [ अध्याय १. 


न 
काअ्रहण प्रकत भें विवक्षित हे। मनका विदारण ज्ञान; इच्छा, मति, धेयं उत्साहा, ' 
दिका नाशे | वक्तःसथछका विदारण भयप्रयुक्त महाविपत्तियोमे अनुभवसिद्ध मै 
सदन है थे दोनों हृदयविदारणोक्तिसे विवक्ठित है, अतः धातैरषट निहत ही हप) 
भयेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सग्यसाचिन्‌' इस भगवहचनसे पूवमेव ¦ 
यानी शङ्कबादनकालमे ही वे मारे गये। “स घोषोः इत्यादि बाक्यसे भगवान्‌ 
सत्यप्रिज्ञ ह, यह सूचित होता है । स्वयं युद्ध न कर पाण्डवोके युद्धका सम्पादकः 
पार्डवोको विजयश्री दिकायेगे, यह भगवान्‌की प्रतिज्ञा थो, उसकी पूति की । यँ ` 
एवकारः का अन्वय षार हृदये साथ इट दै शातेराषटरणां हद्यान्येव व्यदारह्‌ 
न -अन्येषाम्‌' अर्थात्‌ दुर्योधनादिके हदथोका दी विदारण करिया, दूसरोके हृदयो 
नही, प्रत्युत अन्यक हषेका कारण ही ह्या । आपके सब पुत्रो हृदय विदीणं हये 
उनमें कोई भी दृद्चित्तनदीं था, इस अथक सूचनाथं बहुवचन है । | 
` शङ्का-घोष तो शब्द है, वह शखकी तरह हृदय-विदारण कैसे कर सकता है 
` छत्तर हृदयशब्दसे यदि मन विवक्षित दैः तो कोई शङ्का ही, नही है 
क्योकि ज्ञानेच्छादिके विना मनविदारण अप्रसिद्ध ही है। यदि वक्ञ स्थर विवक्षित ` 
है, तो विजयाभिलाषि्योका विजयाभिलाषनाश ही विदारण यह विवक्षित है । 
उन छोगोको निश्चय हो गया था कि अव मेरी विजय न होगी । विजय निश्चय ` 
समूलं नष्ट हो गया । सुदरके भीतर पञ्चजन नामका कोई असुर रुदता थां, जिस- | 
का स्वरूप शङ्खके समान था |. गुरुपुत्रानयनप्रसंगमे उस अस्ुरको मारकर 
उसकी हड्धौसे उसन्न शङ्खको भगवान्‌ने ठे छिया । वही शङ्क पाश्चजन्य  कहटाता 
हे। स तु पच्वजनं . हत्वा शद्ध रेमे जनादन । यस्य देवमनुष्येषु पाञ्चजन्य 
इति श्रुतिः ॥' हरिवंशमे यह कथा प्रसिद्ध है । देवदत्तं चमे शङ्क पुनः | 
आ्दान्महारवम्‌। दिव्यं चेदं किरीटं मे स्वयमिन्द्रो युयोज. ह ॥? यह महाभारत है। ` 
भक्तिन्ञानं सवेराग्यं भन्ञा मेधा धृतिः स्थितिः । योगः प्राणो बरं चैव वृकोदर इति । 
स्छरतः ॥ एतदशात्मको ` वायुः तस्माद्‌ भीमस्तदात्मकः । (नभ प्रथिवीं चैव' , 
यहा चकारसे विदारण ओर ज्यनुनादन दोनोंका सयुच्चय विवकतित दै । आकाश । 
निरवयव है । उसका विदारण तो हो नहीं सकता, परन्तु खोकमें ठेसा प्रयोग देवा 
जाता दै कि आकाश मौ विदीणं हो गया । प्रथिवीका विदारण तो देखा ही जता ` 
| है ; जसे विदचयत्के महाशाब्दसे करूपादि फट जाते है । कर्णन्द्रिय आकाशात्मक है। ` | 
| हाशब्दसे वह फट जाता है, इसको दी परदा फटना भी कहते ई 11९1 
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शोक २० , २१ | सालुबादमधुष्रदनीन्य।रूषासहितां ५१ 
अथ उयवस्थितोन्दष्टा धातेराष्टान्कपिष्वजः । 
प्रवृत्ते शश्संपाते धनुरुचयम्य पाडः ॥ २० ॥ 
हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोममध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत 1 २१॥ 


उस भयङ्कर शब्द्‌ सुन छेने के बाद्‌ भी धृतराष्ट्रके भीष्म आदि सम्बन्धि 
करो युद्ध करनेके लिए इदे हृए देखकर कपिध्वज अञुनने शखसमूहोके मरहण 
करमेके सभय अपना धञुष उठाकर उस समय दहे महीपते, हषीकेश भगवान्‌ 
्रीरष्णल्े यह वाक्य कदा -दहे अच्युत, इन दोनों सेनाओंके बीचमें मेर रथ 
खड़ा कीजिये ॥ २०, २१॥ 


 धातैशषटराणां सयप्रातनि प्रदश्यं पाण्डवानां तदवपरीस्ययुदाहरति - थ्‌ 
इत्यादिना । भीतिप्रसयुपस्थितेरनन्तरं पलायने प्रापरऽपि ताद्वरुदधतया युद्धो 
चोगेनाऽवस्थितानेव परान्प्रतयदेणोपरभ्य तदा शच्खसंपाते प्रभतंमाने सति, 
बसमाने क्तः । कपिध्वजः पार्डवः। हनूमता महावीरेण भवनरूपतयाऽ 
लुह तोऽचैनः स्था भयशूल्यत्वेन युद्धाय गाण्डीवं धवुरुचम्य हषीकेश- 
मिन्दियपरवतैकतवेन सर्वान्तःकरणवृतिजञं श्रीृष्णमिदं बद्यपाणं बाक्यमाहो- 
त्तवानन खविभृश्यकारितिया स्वयमेव य्किचित्करृतवानिति, परेषां विमृश्य 
दुर्योधन आदिको भयब्राप्ति दिखलाकर पाण्डवोंको उसकी विपरीतावस्था 
दिखङ पतह - अथ इप्यादिसे । | 
दुर्योधन आदिको भय उन्न होनेसे भागना प्राप था, किन्तु तद्िपसतं 
युद्धोधोगमे दी तत्पर शु्ोंको प्रव्यक्त देखकर, भरवृत्त' में क्त भर्यय कन्तोमें नहीं ` 
ह, किन्तु वतमानमे दै । वतमान शखसम्पातमे यानी शखसखुदायके 
प्रयोगे समय । कपिष्वज-- पाण्डव । ध्वजस्थित महावीर शोहुमान्‌जौसे 
छ्मनुगरदीत अजने सबेमयशूर्य होकर युद्धके लिये गाण्डीव धनुष उठाकर, 
हृषीकेश [ हृषीक नाम. इन्द्रियोका ह हृषीकं . विषयीन्द्रियम्‌ यह अमरः 
कोश हे । उनके ईश सबके. अन्तःकरणके ज्ञाता | शरीक्ृष्णसे वक्ष्यमाण वाक्यं 
कहा । विना विचारे जो सहसा कायं करता ह वह अविसरश्यकारी कहलाता 
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५२  श्रीमद्धगवद्वीता [अध्यायं # 


कारितया परेषां राज्यं गृदीतवानपीति नोतिधमंयोरमावात्तव जयो नास्तीरि 
महीपत इति सम्बोधनेन घ चयति । तदेषाज्नवाक्यमवतारयति- सेनयो ` 


भयोः स्वपक्षप्रतिपक्षभूतयोः स निहितयोमध्ये पम रथं स्थापय स्थिरी 
कुर्विति स्वैश्रो नियुञ्यतेऽजुनेन । अनेन कं हि भक्तानामशृक्यं यङ्क 
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गवानपि तन्नियोगमदुतिष्ठीति धरुवो जयः पाण्डवानामिति सुचयति। ` 
नन्वेवं रथं स्थापयन्तं मामेते शत्रवो रथाच्च्याबयिष्यन्तीति भगवदाशङ्ा. ` 


माशङ्याऽऽह--च्यत्‌'ट ति । देशकालवस्तुष्वच्युतं तां को बा च्याद- 
} ९ अच्त्‌ ₹॥' 


`पितुपहतीति भावः । एतेन सवं दा निर्विकारत्वेन नियोगनिभित्तः फोपोऽपि 


परिहृतः ॥ २०॥ २१ ॥ | 
कुशल-निपंण है । अपके पुत्रने अविभरृश्यकारी हो नेसे पाण्डवोका राज्यले छिया 
हे। अतः उसमे नीति ओर धमे दोनोंका अभाव होनेसे आपकी जय नहीं है, यह 








महीपतेः इस सम्बोधनसे सूचित करते हँ । जो अजुनने भगवानूसे कहा, उसी . 


1 क 


अनवास्यक्तो कहते है-रवसैन्य श्नौर परसेन्य दोनों सन्निदित है । इनके मध्व ' 
मेरा रथ खड़ा करो, यह्‌ सेश्वर भगवानको अञ्न यज्ञा दे रहे दै । भक्तौको क्या 
असम्भव ह १ भगवान्‌ भी जिनकी आज्ञाका पान करते है । इससे पाण्डवोंक्ी ` 


विजय निश्चित दै, यह सूवित होता है । रथस्थापनपरवृत्त सुको शु कौरव रथे 


` गिरा देंगे, इस भगवान्‌की आशङ्काके निरासक ल्यि रच्युतः यह सम्बोधन किया। 


आप तो सदा अच्युत ह; आपको कौन गिरा. सकता है ? "क्योकि आप देश, काल, 


वस्तु मे व्यापक्स्वेन सदा स्थित है, यह भ।व है । इससे आप सद्‌ा निर्विकार है 
अतः आज्ञानिमित्तक्‌ कोप मो पमे नहीं हो सकता । 


| बानर श्री हनुमानने श्रीरामको सीतालक्ष्मीको यथा प्र प्र कराया, वैसे ही 


-शब्रुओंको पराजित कर॒पाण्डववोंको विजयलक्ष्मी देनेके ण्यि जिसङी ध्वजके , 
उपर वेठे है, इस अभिभ्रायसे कपिध्वज यह विशेषण हे । क्रीडया हृष्यति व्यक्तः | 
सीराः सन्‌ सुष्टिरूपया । हषीकेशत्वमी शस्य देवस्वं चास्य ॒तत्छुटम्‌ ॥ अवि" 
रूपया । ईशः स्वातच्ययागेन नित्यं सष्ट्यादिकर्मणि॥ ` 
यह अदिवुभ्यसदितामें खष्ट है। आश्रितान्‌ ` 
तिः | इस सम्ध।धनका कि सेनाम 
` स्थित बन्धुवगको देखकर मोदसे युदधविरत होकर त विस ` 


-कारितया जुष्टो हृषीको वीर्यं 
पे छ र + 

श्वय वीयर्पत्वं हषोकेशत्वभुच्यते । 

न च्यावयतिः इति अच्युतः । अच्युत" 
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शक २२ ] ` सायुबादमधुषठदनीग्यारयासहिता ५३ 


यावदेतान्निरीकतेऽदं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 
कैमंया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणएसमयमे ॥ २२ ॥ 


` युद्ध करनेके लिए अवस्थित इन्द कुच देर देख तो ल, कि इस युद्धोधोगमे 
किनके साथ मञ्चे युद्ध करनादहै॥२२॥ | 


सध्ये रथस्थापनप्रयोजनमाद--धयावदेताच्‌' इति। योदुकामान् 
त्वस्माभिः सह सन्धिकामानवस्थितान्न तु भयासचलितान्‌, 
एतान्भीष्मद्रोणा बन्याब्रह साऽहं निरीक्तितं क्षपः स्थां तावस्देञ्े रथं 
स्थापयेत्यथं; । यावदिति कालपरं बा। ननु तवं योद्धान त॒ युदधग्रे्तक ` 
अतस्तव किमेषां दशनेनेदत्राऽऽह-- कै! इति । अस्मिन्‌ रणसषचमे 
बल्धूनामेव परस्परं युद्धोचोगे मया कैः सह योद्धव्यं मकवेयुद्धप्रतियो गिनः 
कै कैमेया सह योद्धव्यं रिंकतेकयुद्धप्रतियोग्यदमिति च महदिदं 
कौतुकमेतज्ज्ञानमेष म्ये रथस्थापनप्रपोजन-पित्यथंः ॥ २२॥ ` 


“्युत' दोनेसे निवारण करानेका-भाश्रितोंको कलेव्यसे च्युत न करानेका- 
आपका स्वभावदही दै, फिर मँकैते च्युत दो सकता ह| हषीकेशका अभिप्राय 
यह है किं जो सब इद्धियौँका नियमन करता है, उसके थ्यि घोडोंका नियमन 
क्या हे ! ॥२०-२१॥ | छः ॑ 
। मध्यत रथस्थापनका प्रयोजन कहते दै --'यावदेतान्‌ इत्यादि से। युद्ध- 
कामनासे ही, न किं हम लोगोके साथ सन्धिकी कामनासे खड़े हए, भयसे भागे 
नदी । उन्हं यानो भीष्म, द्रोण आआदिकोंको जाकर पूरा देख सके, एेसे स्थानपर 
रथ खड़ा कीजिये, यह्‌ अथं है । “यावत्‌ शब्द्‌ यहोँ देशपरक है । अथवा कालप्रक 
भी हे । जितने समयमे पूरा देख सके उतने समयतक खड़ा कीजिये । ` 
तुम तो युद्ध करनेवाङे योद्धा हो, दशक नहीं हो । तुमको देखनेसे क्या 
प्रयोजन ? इसपर कहते ह-^केमेयाः इत्यादिसे । 
इस रणसमुद्यममें यानी अपने बन्धु्ोके ही परस्पर युद्धोयोगमे, किनक 
साथ सुञ्चे युद्ध करना है चौर कनको मेरे साथ युद्ध करना है, मेरे युद्धम 
प्रतिभट कौन है ओर किनके युद्धम मेँ प्रतिभट ररहगा-यही देखना है, इसकी 
बड़ी उत्कण्ठा दै, एतदूज्ञान दी मध्यमे रथस्थापनका प्रयोजन दहै। = 
[ शङ्का प्राथेनाके समय निरीक्षण भावी है, वतेमान नही, फिर वतैमानते 
हद्‌ लकार केसे हया ! ५... 
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` समाधान-- यावत्‌ पुरा निपातयोः [ पा० ३।३।४ ] इस सूत्रचे धुर! _ ` 
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८ ्रीमद्धगवद्रौता [ अ्याय १ | 
योप्स्यमानानवेकेऽहं य॒ एतेऽत्र समागताः | 
धातराष्टस्य ु्बदयु द प्रियचिकीषेवः ॥ २३॥ | 

` इद्धि दर्योधनका दित करनेकी इच्छसे जो ये भीष्म आदि इष युद्ध 

इक हए है इन मे युद्ध करनेके लिए तैयार देखता ह. सग्धि करनेके इच्छुक नहीं ।२९ 

नयु बन्धव एते परस्परं सन्धि कारविष्यन्तीति कुतो युद्ध  बुद्भित्याशङ्छनाः 

ऽऽह--'्योःष्यमानास्‌' इति । य एते भीष्प्रोणादयो धातेरष््य दों 

धनस्य दुषु दवः स्बरशषणोपायमजानतः प्रिय चिकीषषो युद्धे, न त दवु्ष्यप, 

` नयनादौ तान्योस्स्यमानानहमवेश्च उपलभे, न त्‌ संधिकासान्‌ । अतो 
युद्धाय तसरतियोग्यवलोकनष्ुवितमेवेति भावः ॥ २३ ॥ 
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के योगम वतमाने लट्का विधान है । भाविनिरीक्तणएका दोतक यावन्न. 
पात हे | ॥ २२॥ | 
५ लर म हे [4 ७७ 
ये सब बन्धुबगे ही दै, अतः परसपर सम्धि दी करायेगे, युद्ध नहीं, यह 
्रङ्काकर कहते है--योर्स्य ०इ्यादिसे । 
जोय भीष्म, द्रोण आदि दे वे स्वकीय र्ता ,उपायको न जाननेवले ` 
धृतराष्टरुत्र दुबुदधि दुयोधनका प्रिय युद्धम ही करनेके इच्छक है दुर्बद्धि आदिके ` 
अपनयनमे नही । इनं म युद्ध करनेके किए स्थित देखतां ह-पाता ह, न कि सधि 
करनेके इच्छकं यदि सन्धि करनेके इक होते, तो शुसेनामे उपस्थित न ` 
` होकर निष्पक्ञभावसे तटस्थ होकर उपरिथत होते । अतः युद्धके छिये प्रपिभरोक्न 
देखना आवश्यक है । | 
| शङ्का -- निरोकेऽ्दम्‌' अवेकतऽम्‌' यह दो बार आया है, अतः यहाँ पुन- 
रक्त दोषदहै, जो अध्रामाण्यक्ा कारण है । 'तदप्रामास्यमनूतन्याधातपुनस्कत. ` 
दोषेभ्यः यह गौतम महषिका न्यायसूत्र है । इसमे अनृत, व्याघात ओौर पुनशक्तको ` 
अभ्रामाण्यका स्पष्ट कारण कदा है । | 
त समाधान -एक 'निरीन्ते' शुसेनास्थितप्रतिभटोके दर्शनार्थं है ओर दूसरा | 
अ क १. र ्‌ €` द = „प ध 
ध | दोपप्रकाशानाथं द ज तदुटाराय दुयोधनके सहकारी भीष्म आदि 
8३ ८ 1 | भि होनेसे पुनशक्त दोष नहीं होता । अथवा स्ववेना- 
स्थत श्रातभट इञ्‌ ६ है „2 =$ > ध 
लम कतमय नोत ३ । सावत 
। तालम छतीव ऋक है । केमेया सहः इत्यादि. प्रथम कमे युषे किनके साथ 
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डना है ओर किनको मेरे साथ लड़ना दै-- यही अथं स्वामीजीने क्रिया है। 
इससे पर सैनिक योद्धा्रोके दशंनी कामना ही अजुनकी प्रतीव होती है, वस्तुतः 
यदि देखी इच्छा होती, तो न्तिके ` कुरुसेनायाः रथं स्थापय मेऽच्युतः एसां 
अञ्न कहते । शसेनयोरुभयोमेभ्येः कहनेसे स्ष्ट प्रतीत दोता है कि दोनों 
सेनाश्मोके वीसोंको देखनेके तासयेसे “भध्ये" कहा ह । यद्यपि दोनों सेनाओंके वोोको 
पहरेसे ही जानते दै, तथापि संम्रामौपयिक वेशभूषासाधनसमुर्साहादिके युद्धसौ- 
कर्थं पूणेरूपसे देखनेकी इच्छा अजनको दै, अतः केमया सह योद्धव्यम्‌, का अथं 
करना चाहिये कि केमेया सह स्थित्वा परैर्योदधव्यम्‌' अथात्‌ मेरे साथ खड होकर 
कौ न-कोन नुसेना्ंसे लडंगे-- इस तास्पपेसे अपनी सेनाके वीरोको प्रथम देखा + 
धयोद्यमानानवेक्तेऽहम्‌” इत्यादि द्वितीय शछोकसे परसेनासमवेत वीरोको देखनेकी 
च्छा स्फुट की । इस प्रकार पुनरुक्तकी शङ्का ही नदीं होती । भिन्न-भिन्न वाक्याथके 
तासे दो बार प्रयोग करना सम॒चित दी दै। सेनयोरुभयोः इत्यादि पदका 
स्वारस्य इसी अभे ड । "तत्रापश्यत्‌ ध्थितान्‌ पाथं इस्यादिसे सेनयोरुभयोरपि 
एतदन्त डेढ श्छोकसे उपसंहारमें दोनों सेनाओंके वीरको अजुनने देखा, यह सष्ठ 
ही है 1 उपक्रमोपसंदारादिसे ही वाक्यका वास्तविक तात्पये निर्णीत. होता है ओौर 
स्वामीजीका यह अथं मस्कदक युद्धका प्रतियोगी कौन दै ओर किंकटोक युद्धका 
प्रतियोगी ओँ द । इस तात्पयंसे कौरवसेनाको देखनेको ही कहा, यह्‌ उपक्रमोपसंहारके 
अनुक्रूल नदीं है ओर विना अपनी शक्ति समश्च दृसरेकी शक्ति देखनेसे स्वो्कषै- 
का निश्चय भी नहीं होता, जो युद्धारस्भम आवश्यक हे ओर स्वामीजीका मत्करौक 
युदधका प्रतियोगी प्रतिभट कौन है इत्यादि अथद्रय बतलाना अथतः शिद्ध होनेसे 
अनावश्यक है । जिससे अजन युद्ध करेगे, वह अजँनसे युद्ध करेगा दी, अतः ` 
प्रतियोगित्व परस्पर स्फुट दी है । प्रथम जो जिससे युद्ध करेगा उसीका प्रतियोगी 
दसरा होगा, द्वितीयका प्रथम नहीं । इसमें कछ . विनिगमक नहीं है ओर युद्धमे 
कोन प्रथम प्रहार करेगा, इसका युद्धारम्भसे पूवे सावत्रिक .निणेय नहीं हो सकता ।: 
जिनके साथ सुनने युद्ध करना है उनकी, ओर जो मेरे साथ रहकर शचुोसे युद्ध करेगेः 
उनको, पेखा यदि कहा गया होता, तो द्वितीय सछोकका उचारण ही नदीं होता, छन्तु 
ठेसा कदा नहीं गया है। इसख्यि मेरे साथ रहकर कौन-कोन शुभे युद्ध करेगे, 
इस तात्पयैसे “केमेया सह॒ योद्धव्यम्‌, यह प्रथम शोक है ओर कौन-कौन 
मेरे साथ युद्ध करेगे, इस तात्पयसे “योसख्यमानानवेन्तेऽहम्‌' इत्यादि दि तीयश्छोक है ।. 
फेला अथं कने पुनरक्तिकी शङ्का दी नदीं हाती । उपसंहार भी इसी अथमे हस्तावलम्बः = 
देता है । "तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथः, से केकर 'सेनयोरुभयोरपि' इस शोकके जन्व्े 
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एवपक्तो हृषीकेशो ` गुडेशेन भारत । 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


तेनयोरुभयोर्मष्ये स्थापयितलो रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ ` 


 भीषद्रएप्रपुखतः सवषां च महीत्तिताम्‌। 
` उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्डुरूनिति ॥ २५॥ 


सञ्जयने कहा-हे भारत, इस प्रर अञ्जनसे कदे गये हषीकेरा रवान्‌ 


श्ीकृष्णने दोनों सेना्योके बीचमे भीष्म, द्रोण एवं सभी राजाश्ोके सामने दिव्य 


रथ खड़ा करफे कहा-हे पाथ, युद्ध करनेके लिए इकः हुए इन सभी ऊ रुवंरभे 
उत्पन्न हुए पुरषोको देख लो ॥ २४-२५॥ र 

एवपजुनेन प्ररितो भावानर्हितास्पं धपेमाभित्यं प्रायशो युदा 
व्याबतविष्यतीति धृतरा्रामिप्रायमाशङ्य तं निराविकीषुः सज्ञयो तश 
्रयक्तवातित्याह वैशम्पायनः | 


है भोरत-ृतरा् भरतवंशमर्यादामनुपतन्धायापि द्रोहं परित्यज ज्ञातीना- ` 


मिति सम्बोधनाभिप्रायः । युडाकाया निद्राया ईशेन जितनिद्रतया सर्वत्र 


सावधनेनाजुननैवधुक्तो भगवानयं मद्धर्योऽपरि सारथ्ये मां नियोजयतीति 
दोषपा्ञ्य नाडुप्यत्‌, न वा तं युदधान्न्यवतयत्‌ किन्तु सेनयोरुभयो्॑य भीष्म- 
दोणप्रमुतसयोः परधते संवे सर्वेषां महीितां च संमते, आचादित- 
स्ट है कि दोनों सेनाओओके वीरोँलो अर्जने देखा, यही मध्यमे रथस्थ।पनका 
प्रयोजन है |॥ २३॥ ५8. | £ 
इस ध्रकार अजनके कहनेपर भगवान्‌ अहिंसारूप धर्मका आश्रय लेकर 

रायः अजुन युद्धसे विरत करे इस धृतराष्टरके आशयको सममकर तन्निराकः 
रणच्छावान्‌ सञ्जय धृतराष्ट्रे प्रति बोके, यह वेशभ्पायनने जनमेजयसे कहा है। 
"र्त श्रतराषट्‌ भरतवंशकी म्यादाका अनुलनधानकर ज्ञातिके द्रोहका 
परित्याग करो, यह उक्त सम्बोधनका अभिप्राय है। गुडाका निद्रा, तदीश अथात्‌ जितः 
निद्र यानौ निद्रा वि जयी, अतएव सब कामोमे सावधान अज्ैनने भगवानूसे उक्त बात 


। | व यह्‌ मेश दास होकर भी सारथीके कामम मुञ्चे नियुक्त करता है, यह 
न छगाकर अजुनके उपर कोप नहीं करिया ओर न अज्ञैनको युद्धसे उपरत ही किया, 


„ ^ दोनो सेना्योकि मध्ये मी भद्रोएप्रयुखतः-उन दोनकि प्रसुख यानी 
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न 
स्पार्वबिभक्तिकस्तसिः। चकारेण समासनिविषटोऽपि प्रषुखतःशब्द 
आकृष्यते । भीष्मद्रोणयोः पृथकीतंनमतिप्राधान्यद्चचनाय । रथोत्तममभिना 
दत्तं दिव्यं रथं भगवता खयमेव सारथ्येनाधिष्ठिततया च सबत्तिमं स्थापयिता 
हृषीकेशः सर्वेषां निगूढामिपरायज्ञो भगवानजनस्य शोकमोहाबुपरिथतागिति 
विज्ञाय सोपहासमजनष्वाच-हे पाथं, पृथायाः खीस्वभवेन शोकमोहयरस्त- 
तयां तत्षम्बन्धिनस्तवापि तत्ता सधुपस्थितेति धचयन्‌ हषीकेशतवमास्मनो 

` दशयति। पथा मष पितुः स्वसा, तस्याः पूत्रोऽसीति सम्बन्धोघ्नेखेन चाऽऽशा- 

सयति। पम सारथ्ये निथितो भुत्वा सवानपि सपवेतान्‌ इरन्‌ युयुल्छन्‌ पश्य ` 
निश्शङ्तयेति दशनदिष्यभिप्रायः। अहं सारथ्येऽतिसावधानस्त्वं त॒ साभ्प्रतमेव्र 
रथित्वं स्यच्यसीति क तव एरसेनादशनेनेतयजनस्य पेयंमापादयितुं पद्ये 
तयेताबस्यंन्तं भनघतो वाक्यम्‌ । अन्यथा रथं सेनयोमेष्ये स्थापयामासेस्य- 
तावन्धात्र चयात्‌ ॥ २४, २५ ॥ | 


द्नौर सब गजा सामने भी, रथोत्तम-अग्निदेवसे दिया गया दिग्यरथ खडकर 

कहा-दे पार्थं १ य॒दधेच्छक कौरवोंको देखो । श्रयुखतः' यद्य भ्रयुख शब्दको आदयादि 
मानकर खावनिभक्तिक तसिल्‌ -प्रव्यय हमा है। चकारसे कहीं समस्तकदशका भी 
अआकरषैखदहोता दै, इसलिए “भीष्म द्रोएप्रमुखतः' यदपर श्रमुखतः यह भीष्म एवं द्रोएके 
खाथ समस्त है, फिर भी चकार से श्रु खतः, का आकषणकर सवषां महीक्तिताम्‌' 
ॐ साथ मी सम्बन्ध माना जाता है । (सवषाम्‌? से ` सबका बोध हो ही जाता, पुतः 
भीष्म ओर द्रोणका प्रथक्‌ निर्देश्च उनमें अतिप्राधान्य सूचनके लिए ही है। 
अग्निदेवप्रदत्त दिव्य रथको, सारथीरूपसे स्वयं भगवान्‌के स्थित रहनेके कारण 
जो सर्वोत्तम है, खड़ाकर हषीकेशने अर्थात्‌ सबके हृदयके निगूढ आशयके 
ज्ञाता भगवान्‌ श्रीछृष्णने . अजुनको सोक-मोह उपस्थित. है यह जानकर भी 
सोपहास अजेनसे कहा -दे पाथं, प्रथा अजनी मातां ओर श्रीङृष्णकी भगिनी थी, 
उसका स्वभाव तुमे आ गया, इसको .सूचित करते हए भगवान्‌ अपतेमे हषोकेशत्व 
सूचन करते है। प्रथा मेरे पिताकी बहन ३, तुम उसके पुत्र हो, इस सम्बन्धको सूचित 
क्ररनेसे भगवान्‌ अजनको ढादस दिलाते है । सारथीके कायम मेरे नियुक्तं रहते. 
निशित होकर तुम इकडे हए युद्धेच्छकं इन सव कौरवो को ` देखोः . यहं निःशङ्क 
रूपसे दशन ॐ लिए आज्ञा देते में ही भगवान्‌ का अभिप्राय है । ये सारथी होकर 
ख सावधान ह, ठुम.अभी .रथित्वको छोड़ दोगे, तो क्षिर श्युखेना देखनेसे कभी __ 
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५८ भीमद्भगबह्वीता  [ अध्या? | 


तत्रापश्यस्सितान्पार्थः पितनथ पितांमहीव्‌। `` पितुनथ पितामहीद्‌। ` 
आचायान्मातुलान्धातन्पुत्रान्पोतरान्सखीस्तथा । 
शुरान्य॒दहृदशचेव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६॥ 
ुद्धारम्भके पदठे सेनिकोके निरीक्षणके लिए भगवानकी आज्ञा होने 
अजने उन दोनों सेनाम स्थित अपने पि्व्य ( चाचा ), पितामह ( दादा ) 
आचाय, मामा, भाई, पतर, पोत, सखा, सुर तथा मित्र आदि सभीको देखा २६ 
तत्र समरसमारम्भाथं सेन्यदशेने भगवताऽभ्यसुज्ञाते सति ते सति सेन ५ 
रुभयोरपि स्थितान्पार्थोऽपरश्यदित्यन्वयः। अथशब्दस्तथाशब्द्पयायः। परसेना, ` 
क्या १ इस प्रकार अजंनको दद्सङकल्प बनानेके : किए सशयः यहोतक भगवदद्धो 
दै, अन्यथा दोनों सेनाश्ोके मध्यमे रथ खडा कर दिया, इतना ही कहते। ' 
न | भीष्मदरोएपरसुखतः' यर्दोपर भरयुखः ` शब्द आदिशब्दकां समाना्थंक है 
पषठीके अथमें सरावेविभक्तिक तसिट्‌ प्रत्यय हुमा है।, शष्ठ चानाद्रे ¦ 
[ पा २-२३-२८ ] से अनादरमें षष्ठी है, इसलिये "पद्यः का ्ा्तेप करना 
आवश्यकं है । अतः यद्‌ -अथं हुता करि भीष्म, द्रोणं आदिकै सम्युख, उनका । 
यानी भीष्म, द्रोण दिका तथा सव देखनेवले राजा्यौका अनाद्रकर बीच 
रथ खड़ा कर दिया । अथवा '्रयुखतः'का “अग्रतः, अर्थं हे | समस्तेकदेश श्रमुखतः | 
को श्थक्कर मदीकतिाम्‌' के साथ सम्बन्ध करना चादिये । ठेस स्थितिमे ` चकार ` 


धृतराषट्रके प्रश्नका गूढाभिग्राय- दुर्योधनादि. 


सयुच्चयाथक दै। गृढाभिप्राय यानी 
हृदयविदारणादिक--घञ्जयने कहा ।. - | 
त = 4४ सन वाक्य कद है, फिर पुनः कय 

चरेन स्मे रव सदा कमे न स्वनो देते । क 
नन्वर जन शोक भौर मोह अवरय होगा --यह जानकर भी सर्वज्ञ भगवानने निषेधं 
न कर दोनों सनाथ मध्यमे रथ खदा कर दिया ओर इसी परसज्ञमे निखिलकोक ` 
-मोदनिव्रतेक जद्यात्मतत््वके उपदेशे अजुंनपर अनुग्रह करेगा, यौतक निय 


| 
1 
१ 
¶ 


क्रिया । अतः अजुन धन्य है, अगवान्‌काः भक्तवारसल्य अपूव है.डस अथविशेषकरौ । 


अभिव्यक्त करनेके “6 ¦ वि | 
ह ५ डि ही सञ्जय उवाचः यह विशेष वचन कदा हे ] ॥२४, २५॥ , 
„_ _ म आरग्भ करनेक्े छिये भगवानने अञजैनको सैन्य देखनेकी सम्मति वी 







५ ४ श्त वीरको उसने देखा भी । यपर चथ. श 


क 
ॐ 
= 

= 


५ 








श्लोक २७] सासुबादमधुददनीव्याख्यासहिता ५९ 


तान्समीदय स कोन्तेयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌ । 
कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदज्ञिदमन्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 


युद्धके ख्ए अवस्थित उन सव॒ बन्धुबान्धर्वोको देखकर कन्तीपुत्न 
अजने परम दयासरे आक्रान्त तथा विषादको प्राप्त. कर गवान्‌ श्रीकष्णएसे 
बका २०॥. ~ ~ 9 
यां पित्न्पितृव्यान्भूरिभवश्रृतीन्‌ पितामहान्भीष्मसोमदततप्रभृतीन्‌ , ` 
आचाया्द्रोणटपप्रभृतीन्‌ मात॒लाञ्शल्यशङ्कनिप्रशृतीन्‌ भात्‌ दुर्योधन- 
प्रभुतीन्‌, पुत्राह्नंल्मणप्रभृतीन्‌  पोत्रान्लंच्मणादिपुत्रात्‌, सखीनश्वत्थाम 
जयद्रथप्रभृतीर्‌ वयस्यान्‌, शशरान्भायाणां जनयितच्‌, उुहदो भित्राणि 
कृतबमभमदत्तप्रभृतीन्‌ । सुहृद इत्यनेन यावन्तः कतोपकारा मातामहादयश्च 
ते दरष्व्याः । एवं स्वसेनायामष्युपरक्तणीयम्‌ ॥२६॥ 
एवं स्थिते महानधूर्पो. हिंसेति विपरीतबुद्धया मोहाख्यया शाब 
चिषितत्देन धमेतभिति ज्ञानग्रतिबन्धकेन च ममकारनिबन्धनेनः चित्तवेक्व्येन 
शोकाख्येनाभिभूतविवेकस्याजनस्य पूवमारजधाचुद्धाख्यारस्लधर्मादुपरिरंसा, 
बहानथपयेबसापिनी इत्तेति दशेयति-'कृोन्तेयः इति। ब्वोप्रभवल- ` 
कीर्दनं पाथेबत्तादासिकमुढतामपेद्य इरया क्या खव्यापारेणेबाऽ्ूविष्टो 
-्व्वका अथे है । पित्च्‌ यानी पिव्य (चाना) मूरिभवा ग्रति; 
पितामह यानी भीष्म, सोमदत्त प्रति; आचाय यानी द्रौण, छप प्रश्ृति; मातुर यानी 
शल्य, शङकनि आदि; भाता यानी दुर्योधन आदि; पुत्र यानी लक्ष्मण परशि; पौत्र 
यानी. लक्ष्मण आदिकं पुत्र; सखा यानी अश्वत्थामा, जयद्रथ प्रश्रति; इवसुर यानी 
भा्याके पिता. ओर सुहृद्‌ यानी छृतवम, भगदत्त प्रश्रति; सुहृद्‌ शब्दसे जिन 


लोगोनि उपकार किया है--मातामहादि, उन सभीका म्रह्ण इष्ट है । इसी भकार 
स्वपक्षभ भी समभना चाहिये ॥ २8 ॥ 


ठेखी ` स्थितिमे युद्धमे दिंसा महान्‌ अधमं हे इस ` मोहनामकं विपरीत 
ुद्धिखे वथा *शाखरविदित युदध्दिसा धमे ` दै इस ` तत्त्ववुदधिके भरतिबन्धक्‌ 
भ्ये मेरे है इस . ममकार्रयुक्त ` चित्तवेकल्यरूप ` शओोकसे ` आदृत ` 
विवेकज्ञानवारे अञ्जैनको पू संकल्पित युद्धास्य सवधमसे विसुख होनेकी जो 
इच्छा हई, वह. महा अनथप्रद हई, यह दिखाते द-+कौन्तेय' इससे । शीसे 
पुम्दारी "उत्पत्ति हई दै, अतः . खीधंमं आना स्वाभाविक दी हे, ` क्योंकि कारणगत 








६०. श्रीमद्धेगवद्रीत | अध्यायं १ 
-----\ 


अजुन उवाच 
छम खजनं इष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । 


सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशष्यति ॥ २८॥ 
` अजुन ने कदा- हे श्रीकृष्ण, समराङ्गणमें उपस्थित युद्धकी इच्छावाखे इग 
ात्मीयोंको देखकर मेरे सभी अङ्ग शिथिल हो रदे दै, ओर दभ सूख रहा है २८ 


व्पाप्नो न तु कृपां केनविदववापारेणाऽऽविष्ट इति स्वतःपिदधेवास्य कषेति 


च्यते । एतत्मकटीकरणाय  परयेति विशेषणम्‌ । अपरयेति बा छेदः । ख. ` 


सैन्ये पुराऽपि कृपाऽभूदैव, तस्मिन्समये तु कोररैन्येऽप्यषरा क्पाऽभूदित्यथ। 
विषीदन्विषादषठपतापं आभूवजननवीदितयुक्तितिषादयोः समकारतां षद 
संगदृगद्कण्ठताभ्रुपातादि रिषादकायष्क्तिकान्ते चोतयति ॥२७॥ ` 


३ ९ नं ६ । ब 
धमे कायमे आते ही दे । कोन्तेय' शब्द्से यह सूचित किया गया हे ¡ जैसे पहङे ` 


पाथः विशेषणसे तात्काछक मृदुता सूचित की गयी है, वैसे ही ययँ भी कोन्तय वै । 
मूढता व्यक्त कौ गयी है.।. तात्काछिक ्राप्त मूढताकी अपेता करके- कृपयाविष्टा 


न ठु तलछपामाविष्टः--अजनको अपने व्यापारसे छपा परापत हर, अञचैन किसी 
व्यापारसे छपाविष्ट नदीं हए । कतो कारकसमुदायका प्रवतेक होता है, भ्रवत्यं नहीं 


अतएव वह्‌ स्वाभाविक होता है । क्रियाजन्यकृपाश्रय होनेसे आगन्तुकव्यापार । 
तिशिष्टका कमं आगन्तुक ही होता दै, कृतम कटैतवरूपसे छपा विवक्तित दै, इसण्यि । 
स्राभाविक, दै, आगन्तुक नदी, यह सूचित होता .दै-इसीको प्रकट करन । 


छि प्रया, यह्‌ विशेषण दिया गया है । 
` अथवा पया परया' चहोपर अपरया यह पदच्छेद भी हो सकेता $ / 

[ वस्तुतः प्रकृते युयुखुविषयक छपा ही विवक्तित है, स्वाभाविकं (^ 
आदिकी ` शरणागति आदिरूप छपा नहीं । अजुनमें यदि यह दूसरी क्षां हो गयी 
होती, तो उसकी युदधमे भवतति ही. नहीं होती । चकि युद्धे प्रत्त अजुनको , यहं 
तान्त कहा गया हे ; इसछ्यि यह्‌ छपा युयदसुनिषयक ही है । शेरे दारा ये मारे 
जायरगे इस मोहसे ही यह आयी हे, अतः साभाविक नहीं है । कृपाविष्टः यपर 
कटत्वनिद्‌ श पिशाचाविष्टवत्‌ ही है । पिशाचकटेक आवेशं आगन्तुक ही होता है, 
साभाविक नी । अतः आगन्तुक मोहविकार दी छपा दै, यही अथे समुचित है । | 
भुपने ९८३ पहले भी छपा थी दी, उस सभय कौरवसैन्यमे भी दूसरी नयी 
य इ 9 च्‌ अपसयाक्त मावे दै । "विषीदन्‌ अत्रवीये, ` यानी विषाद्भसत होत हृष 
व विषाद अर उक्ति म समकारता बतलाति हए थोतित करते हं 
जच गदा भर माना, अश्रुपात आदि विषाद काय इए ॥ २७ ॥ 
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शोक २९ ] सानुबादमधुष्रदनीव्याख्यासहिता „ &१ 


वेपथुश्च शरीरे मे रोमदषश जायते । 


` गाण्डीवं संसते हस्ताखक्चेव परिदह्यते ॥ २६ ॥ 
जरे शरीर भे कम्पन हो रहा है, रौगटे खडे हो रहे है, हाथसे गार्डीव 
धनुष गिरा जा रहा है मौर शरीरकी सवचा भी जर रही है ॥ २९॥ ` | 
तदैव भगवन्तं प्रस्यजनवाक्यमवतारय ति सञ्ञयः-'अलैन उवाच, इत्या- 
दिना (एवथुक्खाऽ्छैनः सडख्ये" इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । तत्र स्वधर्मम्रदृत्ति- 
कारणीभूततचज्ञानप्रतिषन्धकः स्व प्रदेह आत्मात्मीयामिमानवतोऽनात्म- 
विदोऽखनश्यं युद्धेन स्वपरदेहमिनाशप्रसङ्गदशिनः शोको सहानासीदितिः 
तलिङ्गकथनेन दशंथति-गरिभिः शोकैः । इमं स्वननमात्मीयं बन्धुं युदधेच्छं 
युद्धम चोवस्थितं इष्वा स्थितस्य मप--पश्यतो समेत्यथंः। अङ्गानि 
व्यथन्ते, : शलं च परिशुष्यतोति भमादिनिमिचशोकपेश्चयाऽतिशयकथनाय 
सवेतोमाववाविषरिशन्दश्रयोगः । 
 वैपथुः कम्पः । रोमहषः पुलङितत्वम्‌ । गाण्डीवभरेनावेयंलक्तणं 
दौर्वल्यं स्वक्परिदाहिन चान्तःसन्तापो .दर्भितः 
अवस्थातुं शरीरं धारयितुं चं न शक्रोमीत्यनेनं मृदां च्यते । तत्र 


सञ्जय भगवानके ` भरति उस -अजनवाक्यका अवतरण करते ह्न 
उुमाच' इत्यादि वाक्ये लेकर “एवश्वुकत्वाऽजैनः संख्ये इसके पूेतकके मन्थसरे। . 
`, ` स्वधमे युंद्धमे प्रबृत्तिका कारण ¦ जो तत्त्वज्ञान दे .यानी . चुद्धमे दिंसा धमं हैः 
उसका प्रतिबन्धक. जा स्वपरदेहमें आतमा भोर आत्मीयका अभिमान है तद्वान्‌, अतएव 
अनात्मन्ञ तथा युद्धे स्वपरदेहविनाशपसङ्गदर्शी अञयँनको. बड़ा शोक, इ, इसे 
कायज्ञापनपुरःसर ' तीन श्लोकोंसे स्फुट करते है । इन अपने. उपस्थित बन्धुवगेक् 
युद्ध च्छ -युदधभूमिभे उपस्थित देखकर यँ अवस्थित हए मेरे अवयव व्यथित होते 
है ओर मुख सूखता है। :भ॑म, . थकावट आदि निमित्तजात्‌ सोककी अपेक्षा 
विरोष .सुचम करनेके लिये “रिः शब्दका प्रयोग हृश्ना है, जिसका अथ सवेतोभाव है । 
बेप॑थु--कम्प । रोमहषे-रोमाच्च हयोना । गार्डीव खिघकनेसे श्रधेयलक्षण 

दुबेलता त॑था सक्परिदाहखे अन्तगेत सन्ताप सूचित किया गया है।॥ ~ 
खंडे रहने ओर. शरीर धारण मे असमथ हं, इससे -मू च्छी - सूबित 





हः । ह ्रीमद्धगबट्रीता | | मध्याय १ 
न च शक्रोम्वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः । ` 
निमित्तानि च पश्यामि. विपरीतानि केशव ॥ ३०॥ 


` चकं मेरा मन चक्कर काट रहा दै, इसर्एि मै खड़ा नही रह . सकता तथा । 

हे केशव, यै निमित्त भ विपरीत ( बामनेतस्फुरण आदि जनथसूचक ) ही देहं 
1 ~ 2 12 2: (19 - ' - मणः (क 
हतुः मप मनो भमतीवेति । ` भमणकद्‌ सादश्यं नाम र्यं नाम मनसः कष्टम 

मिरेषोमूर्ीयाः पूवनस्था। चो हेती । यत एवसतो नावस्थातुं शक्नोमीत्यथेः। 

पनरप्यवस्थानासाम्ये कारणमाह-- निमित्तानि च । सुचकतयाऽऽपनदुःखसव ` 

विपरीतानि बापनेतरसफुरणादीनि पयामि अदुमामि। अतोऽपि नावस्यातुं 

श्बनोमीतय्थः । अहमनासविचवेन दुःखिताच्छोनिवन्धंनं कलेशषसुभवापि ` 

त्वं त॒ सदोनन्दरूपत्वाच्ोकासंसर्गीति कृष्णपदेन घ्रचितग्र । अतः स्वजनः 

दशने तल्येऽपि शोकासंसगिखरक्षणादविरेषाच्वं मामशोकं इविंति . भावा! । 
कैशवपदेन च तत्करणसामध्यंम्‌ः को बहा सुषटिकरता, ईशो ररः संता जै ` 

बास्यलुकम्प्यतया गच्छतीति तदृव्युपत्तः । भक्तदुःखकर्षिखं बा कृष्णैः 
नोक्तम्‌ केरवपदेन च केश्यादिदुटदैस्यनिगहशेन सवेदा भक्तान्‌ 
पारुयसीत्यतो मामपि शोकनिवारणेन पालयिष्यसीति सूचितम्‌ ॥२८-२०१। 

होती है.। इसमें यह कारण दै-मेरा मन धूमा रा ३ [7 मनं धूतकं 
साम्य मनका कोहं विकारविरेष यानी सूरच्छाकी पूरवावस्थारूपमे है ।. यहो ्' 
दमे दै। चतः एवम्‌, जतो नाचस्यातुं समथः, अथात्‌ चकि देसा हे रहा है, अतः 
भँ खड़ा नेदं रहं सकत, यह अथं है। .खड़ा न रम बरःमो = आ 
कते ६ विपरी वानी भविरभानिनअनिष्टपलसूचक निमिनत वामनेत्रुरणं 
दका अवुभव कर रदा ह" इससे भी खदा नहं रह्‌ सकंता । भः अमज् नहं | 
ओर हम स्वजनोको त क 1 न क ह ह | 
ती १ पर कसम्बनधाभाव विरोषं होनेसे ` 

करणसा दशन किया गया ह्‌ 4. क-बरहमो-खष्टिकतो, ईश-रद्र-संहारकती, 


थ = == 


[ क 1 या 2 


1 अ 








छोक ३१] सालुवादमधुष्दनीन्याख्यासदहिता ६३ 


न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाख्े ! 


न कान्ते विजयं कृष्ण न च राञ्यं खखानि च ॥३१॥ 
युद्धम आत्मीयोको मारकर भै कोई कल्याण नदीं देखता । हे कृष्ए, भे विजय 
नहीं चाहता । राञ्य तथा विषयञुख आदि भी ऊक नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ 


एवं रिङ््ारेण समीचीनप्रबृतिहैतभततच्ज्ञानप्रतिबन्धकोमूत शोक 
क्तवा संप्रति तत्ारितां विपरीतग्रहत्तिदेतुभृतां विपरीतबुद्धि दशयति-“न्‌ च्‌ 


हत्यादिसे । शेयः. पुरुषाय दृष्टमदृष्टं बा । बहुबिचारणादचु पश्चादपि न 
ह्यामि, -अस्वजनमपि युद्धे हतवा भयो न पश्याभि ; णि 
ये दोनो पके दयनीय है, श्सल्यि दयाथे जो उनके पास जाय, वह केशव है । 
“केशौ वाति" इति केशवः । "वा गतिगन्धनयोः इस व्युतपत्तिसे केशव संबोधन दिया। 
अथवा भक्तदुःखाकषेक शष्णपदसे सूचित किया है तथा केशवपदसे केशिनामक 
दुष्टदानवदठनसे सदा भक्लौका पाठन करते है, अतः भेरा भी शोकनिवारणकरं, 
पालन करेगे, यह सूचित किया है ॥ 
[ प्रश्न--मेरे कर, चरण आदि शिथिल हो रदे है, इस कारण मँ युद्ध नही 

करना चाहता । शारीर -कमे नदीं कर सकते ह, तो वाचिक ही. युद्धकमे करो १ 

` ` उत्तर--सेरा मुख सूखता दै, अतः वाचिक कमं भी नहीं कर सकता । इस 
खमय रेखा मत किये कि धैयंसे खड़े दी रहो, क्योकि मेरा शरीर कांप रहा है, अत 
खड़ा भी नदीं रह सकता । मै अन्तबेशूल्य ह, इसे परिस्फुट करनेके क्ये 
गार्डीवं ख सतेः यह्‌ कदा दै । गाण्डीव धनुष. हाथसे खिसक रहा है । अच्छा तो 
गाण्डीव रख चुपचाप खड़े रहो -यदि यह किये, तो यह भी नदीं हो सकता; 
` क्योकि मेरा मन चक्रके समान धुम रहा है। मूच्छोका पूरवास्थारूपः विकार 
मण है । लोक्रोपकाराथं जो मेरे ज्ञानका हरण आपने . शिया, बह मै समश्च गया, 
यह्‌ दृष्णसम्बोधनसे सूचित ` किया है ]॥ २८-३०॥ ` 
`, इख तरह कायं दवारा समीची नमदृत्तिकारण जो तन्ज्ञान दै, तत्रतिबन्धक शोक 
कहकर इस समय तस्परयुक्त बिपरीत--असमीचीनप्रवृत्तिक्रारण विपरीत-अतास््विक 
द्धि दिखाते है-- (न च इत्यादिसे । श्रेयः पुरुषाथं यानी कल्याण । दष्ट ओौर 
अदृष्ट यानी एेहिक ओर पारलोकिक भेदसे पुरुषाथं दो प्रकारका है । बडूत विचारके 
ब्राद्‌ मी यह्‌ निश्चय नहीं कर पाता कियुद्धकी हिंसा धमे है, क्योकि अस्वजनोकि [जो 








६४ ` भीमद्भगवद्वीता [ अभ्याय 
मनि नो राज्येन गोविन्द फि भोगैर्जीवितेन बा | 
येषामथं कादि्ततं नो राञ्यं भोगाः सुखानि च ॥३२। 
त इमेऽवस्थिता युद प्राणास्त्यक्तवा धनानि च ` 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ ३३' | 
मातुलाः शराः पोताः श्यालाः संबन्धिनस्तया। 
एतान्न हन्तुमिच्खामि ध्नतोऽपि मधुसुदन ॥३४॥ 

हे गोविन्द्‌, राञ्यसे हमें क्या प्रयोजन ! या राञ्यप्रा्िजन्य भोगों :: तथा ` 
जीवनके साधनभूत विजयसे ही क्या मतलब है { जिनके लिए हम राज्य, ` भो 

र सुख चाहते द, वेदी ये सब अपने प्राण ओर धनका त्यागकर्‌ युदमे र्ढुनेकेलि 

डे है । इनमें कोई हमारे आचाय, कोई पिता, कोई पितामह, ` कोई मामा, के 
सुर, कोड पोते, कोई साढे शरोर कोहं सम्बन्धी है । हे मधुसूदन, ये भके दी से ' 
मार ठ, ठेकिन भै इन्द स्वगेके राज्यके लिए भी. नही मारना चाहता, कि । 

^ द्वाबिमो पुरूष लोके घयमण्डरमेदिनौ । = , `` 
`. पचवाडयोगयुक्तश्च रणे चामिुखो हतः ॥» ‰ 

इत्यादिना इतस्येर भ्ेथोरिरोषामिषानात्‌ । , हन्त॒ न करंचितसञ्ृतम्‌। , 

एवमस्मजनवधेऽपि ` भयसोऽमावे स्वजने सुतरां तदमाव इति ज्ञापपिहं । 

स्जनमिलयुक्तम्‌ । एवमनाहववपे भरयो नास्तीति सिद्धसाथनवारणायाऽऽहव 

< ॥ ९५.॥ 4 

| त रदीपोजनोगि _ नु मा भूदं प्रयोजनं दष्प्रयोजनानि त॒ वित्रयो राज्यं सुखानि च ` 
अप बन्धुवग्‌ नहीं है, उनको |] भी मारनेसे पुरुषाथं नहीं | हीं होता, फिर स्वजनं किर स्वजनोँकी 
मारने पराथ दोगा. यह आशा ही नहीं । द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूयमण्डलभेदिनौ) 
$ यु रणे चाभिसुखो हतः ॥ . इस लोकसे युद्धम अभिमुख ` मसते 
वाखेको ही स्वगं होता है, मारने वाज्ञेको : कुछ भी पुख्य नही होता, यह कहा गया ॑ 


~ द ~ 
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है अ <-इस तरह पराये लोगोंको मारनेसे यदि भ्रयः नहीं होगा, तो स्वकीयजरनोको ` 
| 


रसे सुतराम्‌ सुकृत आदि नहीं शो सकता, इसके ज्ञापनार्थं “खवजनम्‌' कहा है। 







इष भरर युद्धसे जन्य दसाम शरेय नदीं है, ` इस सिद्धसाधनके परिहार के लिप । 
र बुस अनय दसन भथ न परिदोर के तिं ` 
वा 1 धु न्नी | 
ह ह | ५५ र च्‌ य भयोजन ही है, ठीक दै परन्तु दष्भयोजेन तो सष । 
` ` च तय इुखमोग आदि । इते तो विवाद दौ नही है, इसपर कते 





शछछोक ३५] साजुबादमधुधदनीव्याख्यासहिता ६५ 
अपि ब्रेलोभ्थराज्यस्य हेतोः फं चु महीश्ते । 
निहत्य धातराष्टान्ः का प्रीतिः स्याञ्जनादंन ॥२५॥ 


परथिवीके राभ्यके लिए ॒तो कहना ही व्यथं है ? हे जनादन, दुर्योधन आदि अपने ` 
बन्धुवान्धवोको मारनेसे हमें कोन-घी प्रसन्नता भिक सकती है ? ॥ ३२-३५॥ ` 
` निर्विवादानीस्यत आह ~न कृते" इति । पूवत्र सुखं परतः एराकाङकषा 


दयपायप्रबृत्तौ कारणम्‌ अतस्तदाकाडश्षायां अभावात्तदुपाये युद्ध 
भोजनेच्छाविरदिण इव पाकादौ भम प्ररिरनुपपनेत्यथंः ॥३१॥ 
कुतः पुनसितिरपुरपेरिष्यमाणेषु तेषु तवानिच्छेत्यत आह-किं नोः 


इदि । भगः इखे जीवितेन जीषितसाधनेन विजयेनेत्यथः । विना राज्यं 
भोगोन्कर्वविजयं च वने निवसतामस्माकं तेनैव जगति छाघनीयजीवितानां 
िमेभिशकारक्ितैरिति भादः । जोशब्दबोच्यानी लद्ियाण्यधिष्ठानतया नित्यं 
प्राप्स्तवभेवं मपेहिकफरुविरागं जानासोति द्रचयन्‌ संबोधयति- गोवि 
स्ट इति॥ ३२॥ 

राज्यादीनामाक्तपे हेदसाह-ध्येषामर्थः इति। एतेन स्वस्य वैराग्येऽपि 
स्वीयानामथं यतनीयभित्यषास्तम्‌। एकाकिनो हि राज्या्नपेितमेष। येषां तु. 
हैन क्षि यद। पूवम सुलज्ञान ततः फलेच्छा, साधनपद्त्तिमे कारण है । इसखिद 
सुखकी आरक्ता न दोनेपर सुखसाधन युद्धोपायमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । जैसे 
भोजनेच्छारदहितकी भोजनसाधन पाकमें प्रवृत्ति नहो हती, वैसे दी मेरो. प्रबरत्ति भी 
उत्पन्न नदीं है, यह भथं है ॥ ३१॥ 

क्यों ओर पुरुषोंको रष्सित है ओर आपको उसमें इच्छा नहीं हे 
इसपर कहते है क्कि नो इत्यादिसे । भोगों यानी छखोंसे अथवा जीवनके साधन 
विजयसे क्या भ? राज्यभोग अौर कोरवके उपर विजय प्राप्र छ्यि बिना 
ही वनमे निवास करनेवारे हमलोगोका जीवन वननिवासमें दी खहणीय 
था, इसलिये इनकी आकां्ञा व्यथं है, यह्‌ भाव .है । गोशब्दाथं इन्द्रियों 
का सदा अधिष्ठाता होनेसे सांसारिकं फठभोगसे वैराग्य जो मेरे मनमें हे उसको 
आप सवयं जानते है, यह सूचन।थं गोविन्द" यह भित्रसम्बोधन है ॥ ३२॥ । 

राज्य आदिके आक्ञेपमे हेतु कहते ईै- येषामर्थे" इत्यादि । 
, इससे यह भी शङ्का नहीं हो सकती कि आपको राज्य आदि ईष्ठित नहीं ` 
हे, तो भी आत्मीयोके प्रयोजना यतन करना. चाहिये । अकेलेके छियि रान्य खादि लय दि ` 








६& ` श्रीमद्धगबद्रीता ` | अभ्याय $ 
[न वा ~ 
बन्धूलाम्थं तदपे्ितं त एते प्राणान्‌ प्राणोशां धनानि धनाशां च ॒त्यक्ख 
द्ेऽस्थिता इति न स्वार्थः स्वीया्थो बाऽयं प्रयत्न इति भावः । भोगश्द 
प्यत्र सुखपरतया निर्िेऽपयत्र पृरथक्सुखग्रहणास्सुखसाधनविषयपरः । प्राण 
धनशब्दौ त॒ तदाशालचफौ । खप्राणत्यागेऽपि स्वबन्पूनायुपभोगाय धनाशा 

संभवेदिति तद्वारणाय पृथग्धनग्रदणम्‌ ॥ २३३॥ 
येषामर्थे राज्याचपेशितं तेऽत्र नाऽऽगता इ्याशङक्य ताच्िशिनष्टि- ` 
सयाचायौः' इत्यादिः । स्पष्टम्‌ । | 
नु यदि कृपया तखमेतान्न हसि तहिं लामेते राञ्यलोभेन हनि. 
षयन्तयेव, अतस्त्वमेवेतान्हत्वा ज्यं थडच्वेत्यत आह--'एता्ः इति। 
्ेरोक्यराज्यस्यापि हेतोस्ततप्रापस्यथमपि अस्प्प्रतोऽष्येतान् 


॥ 
| 
| 
4 
॥ 
॥ 
| 
| 
। 
॥ 


त पा य क । 


+ 


धनाशाका त्यागकर `युद्धमे डटे हे, इस प्रकार न स्वाथे न स्वीयार्थ ही यह प्रयत्न हे । 
सकता है, यह भाव है । पूवेश्छोकमें “भोगः शब्द सुखभोगपरक कषा गया ह यहां 
पथक्‌ युखग्रहण हे, अतः उक्त शब्द सुंखस। धन विषयशब्दादिपरक है। प्राण ओर 
 धनरब्द्‌ तो प्राणाशा अओओर धनाशाके लन्तक है । यदि किये लक्षणा क्यो १ तो इसका 
उत्तर यह हे किं वे प्राणका त्यागकर युद्धे केसे आ सकते ३ ? युद्ध-भूमिमं स्थित 
निष्ण नहीं थे ; हो, भ्राणाश्ाका त्याग श्रवश्य कर चुके थे, इसलिये लक्षणा हे] . 


निदे भरश्न -प्राणका त्याग कहनेसे धनत्याग भी अथेतः प्रात ही है, पुनः प्रथक्‌ 
श॒ क्यों किया ! 19 > क 


` उत्तर- स्वप्राणक त्यागनेपर भी सवजनोके उपकारार्थं धनाशा हो सकती । 
है. अतः प्रथक्‌ तदुपादान है ॥ ३३॥ ` ध. 


जिनके लिये राब्य आदि गपक्षित है, वे तो यहौँ नही आये है, इस आशङ्क" ` 

खे उनम विशेषण देते है--आवार्याः इत्यादि । अथं खट । = _ ` | 
यदि द्यासे तुम इन्दः न मारोगे, तो राज्यसुखलोभसे वे तो व्ह अवश्य मारी. 

ही, अतः नद इनको मारकर राञ्यसुखका भोग करो, इसपर कदते हँ - एतान्‌: | 
इत्यादिसे । त्रेलोक्यराष्यप्रापिहेतुसे यानी त्रेलोक्यराव्यप्राप्त्यथं भी सुमको मासेबति 
भी इन्दं मारनेकी मै इच्छा तक नहीं करता, मारनातो दुर रहा। फिर केवल ५ 
च्ि मार दी नौ सकता, इसमे कहना ही क्या १ यह अथं हे । भगवान्‌ वैदिक । 


क 0 बि 


क क १ षरं 








त अ क १ त 7 1 


स क 





छोक ३६ | सालुवादमधुशवदनीव्याख्यासदिता ६७ | 
पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्दस्रेतानाततायिनः 


तस्मान्नादां वयं हन्त धातेराष्टान्सखबान्धवाच्‌ । 
स्वजनं हि कथं इखा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६॥ 


इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप दी लगेगा । इसलिए बन्धु-बान्धरवों 
क सहित इन दुर्योधन आदिको हम मारना नदीं चाहते । दे माधव, आतमीयको 
मारकर भला हम कैसे सुखी रहेगे ! ॥ ३६॥ 


हन्याभिति किच बक्तव्यपित्यथः। भधुषदनेति संबोधयन्वेदिकमागप्रबतंकखं 
भृगवः दचयात ॥ २४ ॥ ~ 

नस्बन्यान्विहाय धातेराष्रा एवं हस्तव्यास्तेषामत्यन्तक्ररतरतत्तद्दुःख- 
दातणां वधे श्रीविसंमवादित्यत आद- “निहृत्य इति । धातराष्रम्दु्योधनादी 
सभ्रातलिदेस्य स्थितानासस्पाक्‌ का प्रीतिः स्यात्‌, न काऽपीत्यथः। न हि मृदं 
लनोचितक्षणमात्रवतिसुखामासरोमेन विरतरनरकफयातनादेतुबन्धुबधोऽस्माक 
क्तं इति भावः। जनादनेति संबोधनेन यदि बध्या एते तहिं समवै 
ताञ्चहि, प्रलये सवपारासंसर्मित्वादिति द्वचयति ॥ ३५ ॥ 

ल॒ “अग्निदो भरद्थेव शद्वपाणिधेनापहः । केत्रदारापहारी च षडेते 
त्क भ्रवज्ञक है, यह्‌ अथेविशेष ` मधुसूदनः सम्बोधनसे स्फुट सूचित करते हे । 
[ अथवा आपने भी मधुको मारकर अपने पुत्रकौ -रक्षा की,. ए्ठिर हम अपे 
सम्बन्धियोंक्ा नाश क्यों करे, यह उक्त संबोधनसे सूचित होता दै ] ॥ ३४॥ 

अच्छा, तो ओओरोको छोडकर धृतराषटटके पुत्रको ही मारो, क्योकि वे 
म्द अत्यन्त भ््कर दुःख देनेवाछे है । इन्दं मारनेसे श्रीति होनेका संभव दै, इस 
शङ्कसे कहते ह -(निहत्य' इत्यादि । | 

दुर्योधनादि भाईके मारनेसेभी क्था प्रीति होगी । छ भी नदीं । मूखंजनो 
चित त्षण्मीत्रवर्तिं क्षणिक सुखके खोभसे अधिक कार्तक नरकः,कष्ट आदिका साधन 
बन्धुबान्धवादिवध हम ` ल गोके किये उचित नदीं है । भूख स्षणिक सुखके ल्यि 
गुरुतर पाप करते हैःपरन्तु संमभदार एला नहीं कर सकता । यदि ये वध्य है,तो आप 
ही इनका बध कीजिये । व सब प्राणि्योका. संहार करनेपर भी सब पापोखे 
राप सदा युक्त दी रहते है, यह अथ 'जनादेनः विशषणसे सूचित .करते है ॥ ३५ ॥ 

भिदो गरदश्चैवः इत्यादि वचनोसे वे दुर्योधन ` आदिः सब प्रकारके 











ट ` भीमद्भगवद्वीता [ अध्यध {4 
हयाततायिनः।।' इति स्प्रतेरेतेषां च स्वपरकारैराततायितवात्‌। ` | 
4 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाबिचारयन्‌ । 

नाऽऽततायिवघे दोषो हन्तुमंवति कथन ॥ | 

` इति वचनेन दोषामामपरतीतेहन्तव्या एव दुरयोधनादय आततायिन इत्या । 
शङ्कयाऽऽह-- "पापमेव इति। एतानाततायिनोऽपि हत्वा स्थितानस्मान्पाप ` 


~ `` ~ 
आततायी है । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ % “आतताथिवधेः 
वचनोसि दोषाभाव सुट है, अतः दुर्योधन आदि हन्तव्य ही है । इनके हननमें दोप 
नदी, इस श्राशंकासे कहते है--"पापमेव" इत्यादि । 
वि - ----------- 
% धर्मशालसे ओशनखा्र्थशालका निराकरण सिद्धमराय है, अतः धमयोखान्तग॑त ह । 
शजनीतिख्त्तण धर्मशाख्र यहां विवक्षित दहै । अ्थशाल्लका धमंास्र-स्मृतियोसे बियेष न | 
पर अर्थशाल्ञसे घमेशालर बलवान्‌ होता है, यह मयादा है । यद्यपि दोनो वचनोका केता एकह 
। 





पुरष है, अतः दोनोमे विष नदीं ै, प्रुत आसोक्तस समान दी दै, तथापि मारय 
गत विशेष ३।. एकका विषय धर्म है ओर दूसरेका विषय अथ ह । अर्थकी अपेक्ञा घ॑ 
प्रधान है । तदपेन्तासे भथं अप्रधान हे । अतः धमशाछ्र बलवान्‌ दे। आश्चयगत बलब्ह ` 
सवरूपगत बलाबर्से अधिक माना जाता है । अतएव चेदं कृत्वा वेदिं करोतिः, ्ुत ` 
आचामेत्‌ इन दोनो वाक्यम जही विरो होता & जेस वेद्‌ ( दभ॑षृष्टिविरोष ) बनने । 
अनन्तर वेदी करना परकृतं वचने प्रात है ओर छक होने पर आचमन करना" उक्त वाश्चे । 
भाति ई । प्क पुरुष एक कालम दोनो नदीं कर सकता, फिर क्या करे १ इस शङ्कामे वेदि | 
कालसे स्मतिका बाध करना ओत्सगिंक है । इण्यि वेदी बनानी चाहिये यह पूवपक्तक 
सिद्धान्त किया द कि यय्पि अपोररेयत्वेन निष्ट वेदवाक्य स्वरूपतः प्रवर है , तथापि 
मथकी अपेच्ता ` भर्थनिष्ठ॒करमरूप धर्म तो मधान है, तदाभित वेदवाक्य दुर्ग है. भोर 
भाचमनरूप प्रलपदा याध्रित आचमननोषक स्मृति प्ररु ३ । अतः स्मृतिसे श्रतिका बाधक । 
आचमन कके ही वेदी बनानी चास्यिः यह भदपादने कदा ३--“त्यन्तभ्रल्वन्तोऽपि । 
पोरजानपदादयः । दुर्बलैरपि बाध्यन्त युरुषः पाथिवाधितेः ॥` गरीब भी राजपुरुष स्वत ` 
दुब होनेपर भी प्रबरु आश्रय राजबलसे बलवान्‌ होकर, - धनिक पनर नगरनिवासिरयोक | 
पकड्कर दण्ड देता ही दै, यद लोकम प्रसिद्ध ही दे । एवं ल्मे भी माश्रय्रल उत्क 


` माना जाता ६ । इसे श्रनुसार षरमशालसे ` अर्थयाञ्चका बाध करना समित है । विर । 
व्यवस्था या विकल्य दां ठीक नदीं ह । (4 अ 












होक ३६ ] ` सालुवादमेधुदनीव्यारुयासदिता ६९ 





प्रशन--इसका उदाहरण कोन हे १ 


उत्तर--“गुरु" वा बाङद्धौ ब्राह्मणं वा बहुश्चतम्‌ । आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचार- 
यन्‌ ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रच्छन्नं वा प्रकाश वा मन्युस्तं मन्यु मृच्छति ॥' 
[मनु ०८।३५०।५१] तथा आततायिनमायन्तमपि वेदान्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌ न 
तेन ब्रह्मद भवेत्‌ ॥› यह अर्थशास्त्र है । (इयं विश्यद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो 
ब्राह्मणवधे निष्कृति विधीयते ` [मन ° १९।८६] इत्यादि धर्म॑शाख् भी है। इन दोनोके विरोषमं 
घर्मयाख्र बलवान्‌ है, यदी स्वामीजीको विवक्षित है, सो ठीक नहीं दै । यदि किये कि क्यो १ 
तो इसका उततर यह हे कि बलाबलका विचार वँ होता है, जँ एक विषयमे विड वचर्नोकी 
प्रृत्ति दोती है; जेसे नन रिस्यास्श्वाभूतानिः “अग्नीषोमीयं पद्यमाल्मेत' ` इष्यादिमे । 
पङ उक्त वचन भि्-मिन्न विषयक दै, इनमे विये दी नदीं ह । तथाहि-शल्ञ द्विजाति 
भिर््र्य' धर्मो यत्नोपर्द्ध्यते [मनु० ८ ३४८ | (धम विष्टवम द्विजातियों ब्रह्म णोको भी शख 
हण करना चादिये ) यह उपक्रमकर (“मत्मनश्च परि्रणे दक्षिणानां च संगरे । चरी 

विप्रभ्युयपत्तो च व्नन्‌ धर्मण न दण्डभाक्‌] [सनु ८।३४६ | (आमरक्तोथं दक्षिण, अत्त, धन 
आदिक अपदरणनिमित्तक संगमे छीन्राह्मणस्त्ताथं घमंयु से शश्नको .मारता हआ पुरुष दोषी | 
` महीं होता ) यह ककर इसका अर्थवाद कहते है--शुरं बा बाल्ब्दो वा" इत्यादि । अवन्त - 
अवध्य गुड आदि भी यदि भतदायी होतो मारना चाये, दुसयोमे सन्देह दी कां १ बागब्द्‌- 
ग्ररणठे तथा ‹ अपि वेदान्तपारगम्‌" इसमे अपिशब्दसे गुवादिमे वध्यत्व ` प्रतीति. नदीं 
डती । यदि किये क्यों १ तो इका, उत्तर यह किं “वा अपिः ये दोनो सम्भावनाके योतक 
है । सम्भावित अर्थं का अनुष्ठान नदीं होता ।. जेखे अपि स्तुयाद्विष्णुं कमन्यं न स्वुबोतः 
( मवाङ्सनसगोचर विष्णुकी स्वति नहीं हो सकती, किन्तु जिसके छथि चह भी. सम्भावित इ 
उसके च्वि अन्यस्तुतिते कनो दी क्या ) यह अन्यस्तुतिविषयक शश््यत्कषा थक ही वाक्य है 
वि्णुस्तत्य्थक नदीं, वैसे दी शुरं वा" इत्य।दि वक्यका भी आततायी गुवादिफे वधम भी त।त्पयं 
नदी, किन्व॒ तदितरफे वधम तादयं हं । अतएव (नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र. गोत्राह्मणः 
वधात्‌ यद सुमन्द स्पष्ट का दै । (भाचायं च प्रवक्तारं मातरं पितरं गुरुम्‌ । न हिंस्याद्‌ 
ब्राह्मणान्‌ गश्च सरवाःशरैव तपस्विनः ॥' [ ४।१६३ ] यद मनुवचन हे । आततायी भाचायोदिके 
दिखानिषेषार्थ ही यद वचन साथंक होता हे, अन्यथा नहीं । सामान्य हिसाका प्रतिषेष तो 
€न हिंस्यात्‌ इस सामान्यशाछसे ही सिद्ध इदं । नाततायिवधे दोषः इत्योदि षचन भी 
म्राक्मणादिव्यतिरिक्त विषयकं अग्निदो गरदश्येव राख पाणिधनोपहः । - सेनदारदरश्चेव 
षडेते छाततायिनः ॥ तथा. “उद ताषिरविषाग्निश्च, शापोद्यतकरस्तथा । आथवणन दन्ता च ` 
पिशुनश्चापि राजमि ॥ भायांतिक्रमकारी च रश्रान्वेषणतत्यरः। प्वमाद्यान्‌ वरिजानीयात्सबानेः ` 


क 3 


वश्य ही ये आततायी है, पर इनको भी सारनेपर हम म लोगो दते 


७०  भ्ीमद्भगवह्रीता ` [भयाय । 
-----------------------" 
माभयेदेवेति सम्बन्धः । अथवा पापमेवाऽऽभरयेन्न रिंचिदन्यद्दष्टमच्टं ब 


प्रयोजनमित्यथः। “न हिस्यात्‌” इति धममशान्नात्‌ आततायिनं हन्यात्‌ इय 
शास्य दुर्बलत्वात्‌ तदुक्तं याज्ञवल्क्येन-- 
¢ स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलबार्ब्यवहारतः | 
अर्थशाखात्त बलवद्म॑शामिति स्थितिः ॥ इति । 


को क 5 


लगेगा दी, यह सम्बन्ध है। अथवा पाप दी हम लोगोको ठ्गेगा ओर छ 

अदृष्ट ङक मी फठ नहीं है । "न दिस्यात्‌ः इख निषेधसे “आतरता यनमायान्तप्‌' 
यं अर्थंशाख दुबे हे, यह याज्ञवक्ल्यने कहा है - 

$ समृत्योरविंरोषघे न्यायस्तु बर्वान्‌ व्यवहारतः | 

अथंशाखात्त॒ वख्वद्धमेशाखमिति स्थितिः ॥ 

,[. अथवा भीष्म, द्रोणादिका वध तो अतिनिन्दिति है । इनको ' भारते 

हमको अवश्य पाप लगेगा । यदि बे लोग शख्रहण चयि हुए दै तथा जिघांसु ह 
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न ++ ४ 
------ 
पिन क 


` अतएव आततायी है, तो मै भी शसप्रहीता तथा जिघांसु ह, अतः हमल्लेग भी ` 
आततायी दही है, इस तात्ययंसे आततायिनः अस्मान्‌ आततायी हम छोगोको पाप ` 


वाततयिनः ये सामान्यरूपसे आततायी दिखलये गये है । निष्करणं यहे यह हैक ह्र ८ 


कै 
छ 
कर 


रारो च 


ब्राह्मणादि्िसाके उदैर्यसे नही, किन्तु आत्मरत्ताके तातपय॑से आततायीसे बचनेके च्यि राज्ञ 
रयोग किया जाता हे । भूलसे ब्राह्मणादि आततायीकी दिख हो नाय, तो ल्घुप्रायथिच हे ओः 
रजदण्ड कुछ नहीं है, यह निश्चय है । अतः उक्त वचनका उदोहरणं द्रा हे । यदि पूये 
कोन १ तो उसका उत्तर यह दै-शिरण्यभूमिलभेभ्यो मित्ररन्धिर्वरा यतः “अतो यतेत तत्पराः 
[ याज्ञ° मा० रा० ०, श्ो° ३५२ | यह अथश हे । तथा धर्माल्ञातवारेण क्रोधो 
विजितः? यह याज्ञ वल्क्यत्मृरति-व्यवहाराध्याय है । इन दोनोका किसी वि-यमे विरोध शेता 


ई. जते व्यवहारके समय एककी विजय्‌ करानेमे मिघ्रलाभं होताहे, जो दिरण्यादिखाभे 
भी उत्तम है । परन्तु ध्मंशाछ्के अनुकूल न होनेषे धर्मशाच्चका अनुसरण नदीं होता. ` जिसकी । 


भमेशाजञादसारेण विरेष विधान दै । दूररेको विजय देनेरे धरम॑शाखका पूणं पालन होता है 


किच मिनराम तो दुर रहा, तद्विपरीत शजलाभ ही होता है। इख परिस्थितिमे भथ 
2 बलबद्धमंशाखम्‌, इत्यादि वाक्य है । अतएव धमां्थसन्निपाते, अथग्राहिण ` । 
पतदभः इष वचनसे धू ठेनेषाेको भापस्तम्बने मधिक प्रायश्चित्त. कडा है, यह याज्ञवल्कय" ` 


स्मृतिकी मिताक्षरामं स्य्ट है ( देखिये- व्यवहाराध्याय, २१ब.श्लोककी मिताक्षरा )॥ 
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शोक ३७ ] सानुवादमधुख दनीव्यास्यासदहिता ७१, 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः 


कुलक्तयकृतं दोषं भिद्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यद्यपि लोभे चिन्तबृत्तिके नष्ट हो जानेके कारण कुरुनाशसरे होनेवाठे दोषे 
तथा विश्वासघातजनित पापका ये रोग विचार नहीं करते ॥ ३७॥ 


अपरा व्याख्या-- ननु धातेराष्रान्धतां भवतां श्रीत्यभावेऽपि युभ्पान््तां 
धातंराष्राणां प्रीरिरस्त्येव, अतस्ते युष्मान्हन्युरित्यत आह- पापमेव हति । 
अस्मान्हस्वा स्थितानेतानाततायिनो धातराष्न्पू्मपि पापिनः सांप्रतभपि 
पापमेराऽऽभरयेलान्परस्हिवित्सुखमित्यथः । तथा चोयुष्यतोऽस्मान्दत्वैत एव 
वापिनो भदिष्यन्ति नास्ाक काऽपि क्षतिः पापसंबन्धादिव्यभिप्रायः 
(तदभात्नाह' इदि । फलामाकादनथसंमवाच परहिंसा न कर्तव्येति न च ` 
भेयोऽ्युपध्यानि' दस्फर््योक्तं तदु पसंहरति-अष््फलाभायोऽनर्थसंमवश 


6७०६ न्‌ पर रईष्रत | ई &लह(साकवपषाह- स्व्‌ जन हि इति | माधवेति 
लचदमीपतिल्वानारद्मीके कमणि प्रबतयितुमहसीति भावः ॥ ३६ ॥ ` 


 : कथं तहिं परेषां इंङकये स्वजनहिसार्या च प्रबृतिस्तत्राऽऽ- 
सवर्‌य लगेगा ।| 
` श्रथवा द्वितीय व्याष्या -दुर्योधनादिके मारनेसे आपलोगोंको प्रीति न होगी 
परन्तु आप लोगोके मारनेसे दुर्योधनादिकोको जो प्रीति होगी, उसय्यि वे लोग 
दमलोगोको मारेगे, इसपर कहते ह पापमेव इ्यादि । हमलोगोको मारनेसे इन. 
आततायि दुयोधनादिको, जो पूवमें .भी पापी है, इस समय भी पाप लगेगा 
` ओर छ भी खख नहीं भिखेगा । युद्धविरत हमलोगोको यदि. वे मारेगे, तो उन्हे 


पाप खरोगा, . दमलोगोकी कोई क्षति नही होगी, क्योकि पापकासंसर्ग हमरोर्मोको 
नीं दोगा, यह अभिप्राय है । 

फलके अ्रभावसे तथा अनथसम्भवसे हिंसा नहीं करनी चाहिये । (न च श्रेयोऽ- 
चुपश्यामि' यसे श्रारम्भकर जो कहा दै, उसका उपसंहार करते दै-(तस्मान्नाही 
इत्यादिसे। अद्ृषटफलांभाव ` ओर अनथंसम्भव. इन दोनोंका परामशक तच्छब्द 
हे 1 दृष्टसुखाभाव कहते है (स्वजनं हि" इत्यादिसे। आप लक्ष्मीपति है, अलक्ष्मीः 


के कमम कैसे प्रत्तं कराते हे शुभकममें ही प्रवृत्त कराना खनित ट ध नहीं नही 
यह माधवः. इस सम्बोधनका अभिप्राय है ॥ ३६॥ ` न । 





त दूसरी नाश एवं सवौ सारे कों चि दैप कहे, = 





| ७२ | | भरीमद्गवद्वीता | अभ्याय्‌ ! 
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चरेते ति । रोभोपदषद्धिलततषं छरकथादिनिमि्दोपभ्णतितः 
नाभावासप्रष्ति संभवतीव्यर्थः । अत एव भोष्मादोनां शिष्टानां धुव 
रततवाच्छि् चारसेन वेदमूरत्वादितरेषामपि तत्रदृत्तरुचितेर्यपास्त 








क 1: = 
है-- “यदप्येते. इत्यादि । लोभसे न्ट विवेकुद्धि दोनेसे इलनाशनिमित्त दोषा ` 
ध्यान न होनेसे उनकी प्रवृत्ति, होती है, अतएव भीष्मादि शिष्टोको बन्धुवध्रे ` 
त्ति देखशर शष्टाचारसे वेदमूखकत्वका अनुमान कर इतरकी भी ताश कमे. ' 
्ं भवृत्ति होती है, यह कहना टीक नहीं दै, 'हेठदशनाचच' [ ४।१।३।३ ] ¢ मीमां 
ॐ 'वेसजैनाख्यहोमीयवाससोः ग्रहणस्मतिः । प्रमा न वा श्रत्यवाधात्‌ प्रमा स्याद | 
कादिवत्‌ ॥ टृ रोभेकमूकवसम्मवे शुत्यकल्पनात्‌ । सववेटनवदाधहीनाऽप्येषा न हि प्रमा | 
व्िसर्जनीयं वासो अध्वयुखहाति' यह स्मृति प्रमाण हे । अथवा अप्रमाणमे यह बिचार करते है, | 
छषिकतृष्तृकत्वसमान धर्मं इसमे भी है, अतः स्मरत्यन्तरवत्‌ यह भी स्महि प्रमाण हे, यह 
ूर्वपक्तकर सिद्धान्त किया है कि टष्टलोममूकक दोनेसे यह स्मृति प्रमाण नहँ है | माव 
यह है किं सृति साक्तात्‌ धर्मम प्रमाण नहीं है । जिन स्मृतियोकी मूलभूत श्रतियाँ उपलग्धं॑' 
ह, वे तन्मूखकत्वेन प्रमाण द । जिनी मूलभूत श्रति दृष्ट नहीं हैः वे दो प्रकासकी हैक 
श्रतिविष्टार्थक ओर दूसरी तदविरडाथ्क ह । प्रथम स्मृतियां विण्दार्थक होनेसे प्रमाप ` 
नदी मानी जातीं । ` द्वितीय समृतियोमे तदथक श्रतिका अनुमानकर तन्मृलकत्वेन प्रामाण 
माना जाता हे; | जेसे' किं “अष्टका कर्त्या यद अविरढ्ाथं स्मृति है । इसमे एतदर्थक 
अनुमित शति मल है, अतः यद प्रमाण हे। विर्दा्थक है- 'अौदुम्बरी सर्वां वेष्टयितव्या | 
कयोक्रि ओट ष्टा उद्गायेत्‌" यह प्रत्यक श्रुति है । स्परीनसे ख्वेश्नका बाध होता 
दै 1 ` वतीय यह है-“वेसर्जनीयं वासोऽप्वयुख्हातिः यहां अष्टकास्मृतिके समान तदं ` 
धृतिका -अलमानकर तन्मूलकतवेन इसमे प्रामाण्य नहीं माना जाता । किये क्यो, तो इसका 
ह दहैकि हेतु दृखनेपर हेत्व तरका अनुमान नहीं होता । लोभदेत॒ यदो द४ ह, .इसीरे | 
सतिकी उपपति होती है, पिर मत्य्तापरिट वेदिक वचनकी कल्यना समुचित `नदीं द | | 
| 

| 





अवान्तरदीाके विसर्जनाय होम्‌ वैसर्जनहोम है । उसके अनुष्टानाथं आरम्भे यजमान, उवी, 
पत्नी; पुत्र ओर भाई चतन वस्त्र धारण करते है । होमके अनःतर उस वस््रका त्यागकर. ` 
पूर्त वरस्नोको धारण कते हें । व यह प्रन होता है कि.- इन वस््रोको कोन अदण करं! 

क्री लोमी अध्वने कदा कर दैस्बनीयं बालो -अष्वयुयंहाति' | उषी समय यह स्प | 
म्रद इः मतः सष लोभ ही इसमऽमल दै, शति नदी, इशीसे यह प्रमाण नदीं ह । 
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कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माजिषतिंवम्‌ । ` 
कुलक्षयछतं दोषं म्रपश्यह्विजनादंन ॥ ३८ ॥ 
तथापि हे जनादन, ङुत्तयसे होनेवाङे दोषकरो जानते हए हमलोगोंको इस 
छुलक्षयज नित पापसे बचनेका विचार क्यों नहीं करना चाहिये ॥ ३८॥ 
हेतुदशंनाचति न्यायात्‌ । तत्र हि लोभादिहैतदशने वेदमरुत्वं न कन्प्यत 
इति स्थापितम्‌ । यचष्पेते न पश्यन्ति तथापि कथमस्मामिनं ज्ञेयमिप्यत्तर 
शोकेन संबन्धः ॥ ३७ ॥ 
नञ यद्यप्येते लोभोखवचास्तथा.पि (आहतो न निवतत चयतादपि 
रणाद पि", इति, “विजितं क्षत्रियस्य इटयादिगि क्षत्रियस्य युद्धं धर्मो युद्धार्जितं 
च धस्य धनमिति धमंशास्तरे निहवयाद्धबतां च तैराहूतसराचयद्धे प्रवसिरुचिते 
वेत्याशङ्याऽऽ इ--(कृथुं न इति । अस्पात्पापाद्वन्धु वधकफलकयुद्ररूपात्‌। 
अयमथः -भरयःसाधनताज्ञानं हि प्रषतकम्‌, भयश्च तथदश्रेयोननुबन्धि; 
अन्यथा श्येनादानापरि धमेलापचे! । तथा चोक्तम्‌- 
““ कूटतोऽपि च यत्कं नानथनानुबध्यते | 
कैवरग्रीतिहैतखाचद्धमं इति कथ्यते ॥“ इति । 
ततर चाश्रंयोतुश्न्धितया शान्प्रतिणदितेऽपि श्येनादाकिषास्मिन्यद्ध ऽपि 
नास्माकं प्र इृचिश्चितेति ॥ ३८ ॥ | 
सूत्रोक्तं स्याय दही इसमे ध्रमाण है । इस सूत्रम लोभादिहैतदशंनसे वेद्- 
भूलस्वकी कल्पना नहीं हो सकती, ` यदह स्थिर किया गया हे । यद्यप्येते न पश्यन्ति, 
तथापि “कथमस्माभिने ज्ञेयम्‌? इस उत्तरश्लोकसे सम्बन्ध है ॥ ३७ ॥ 
यद्यपि ये खोभसे युद्धम भवरत्त है, तथापि आहूतो न निवतेत द्यूतादपि रणा- 
दपि।" "विजितं ्त्रियस्यः इत्यादिसे क्षत्रियके लिये श्ुद्धधमों युदधार्जितं च धम्यं धनम्‌" 
युद्ध धम तथा युद्धे उपार्जित धन भी धमेसे प्राप है, यह धमेशास्त्में निश्चय किया 
गया.है । उन्‌ लोगोँसे आप खोग आहूत है.अतएव युद्धम भाप लोगोकी प्रवृत्ति उचित 
ही है, इस आशङ्कसे कहते है-- कृथं न" इत्यादि । इस बन्धुवधणर्क युद्ध रूप पापसे 
हम लोग क्यों न अरग रदः १ इसका यह अथं है-इष्टसाधनज्ञान प्रवतेक होता है 
इष्ट वही है, जो अनिष्टसे मिला-जला नं हो अथात्‌ उभयास्मक न हो, अन्यथा श्येन- 
यागादि भी घमं हो जायगा । एेसा ही कहा भी  है-फलतोऽपि च यत्कमे नानथनानु- 
बध्यते ।: कें भरीतिदेतुतवात्तद्धमे इति कथ्यते ॥ ज्ञो कमे पापखंयुक्त नदीं हे, किच्ु ु | 
१० + 











७ भीमद्धगवद्वीता [ अष्या | 


कुलक्ञये प्रणश्यन्ति न्ति इृलध्ाः सनातनाः। ` 


धम नष्टे इलं दृत्लमधर्मोऽभिमनल्युत ॥ ३६ 

लका नाच होनेपर धमे करनेवालेके न रहनेसे परम्पराप्ाप्र छुलोचित धु 
नष्ट हो जाते दै । धमक नष्टो जानेपर सारे इुलको भी अवम स्वाधीन होकर च्य 
कर रेता हे ॥ ३९॥ 


सिं == =-= ----~ 
"णी 


एवंच विनयादीनामभेषस्वेनानाकाङ्गितलान तदथं रवर्वितनप 
्रटयितुमनरथादुबग्धिखेनाभ्रयस्तमेव प्रपशचयन्नाद- कुलक्षये इषि । 
सनातनाः परभ्पराप्रापनाः रधमाः इरोचिता धर्माः इरशधे भणश्यनि । 
कतुरभावात्‌। उतापि, अस्नदोत्रायुषठातपुरपनाशेन धर्मे नष्टे, जाव्यमिप्राये 
कवचम्‌, अवशिष्टं ालादिरूपं ृल्लमपि कुलम धर्मोऽभिभवति स्वाधीनतया ' 
व्यामरोति | उतशञः कृत्लपदेन संवध्यते | ३९॥ 





| 
भ 


ल= ~~~ | 
सका एल पापसंयुक्त हे वह धमं नहीं है, किन्तु जौ वर्मफर छोटा थौ पापयु् 
त हो, केवल प्रोतिदेतु हो, [ केवलसे यँ दुःखमि श्रित सुखकी व्थाघ्रति समीदित है 
बही धम कहा जाता दै । इत कारण दुःखयुक्त दोनेसे शात्रपरतिपादित स्वेनाङि 
समान इष युद्धमे भी हम लोगोकी प्रवृत्ति उचित नहीं है । | 
| सदा पापादिलेपरहित परमेश्वर आप है ₹१छिये प्रयसे सकर प्राणि ` 

संहार करनेसे. आप हीको पाप नहीं होता, दूसरेको वो हिसासे पाप होता ही & ` 
यद जनाद नतम्बरोधनसे सूचित करते है ] ॥ ३८॥ + 
इस प्रकार विजयादि भय नही हे, अतएव इप्सित भी नहीं है । तदथं प्रवृत 

दना ठीक नही है, इसको द्द्‌ करने लिये पापमिश्चिततवसे अश्रेय युद्धादि है, इक्र ` 
रिस्वारसे कते दं - कुलतये' इत्यादिसे। 
। 


नावन इुखपरमपराप्राप्त, ङुलधमे यानी छुरोवित धर । कुलक्षय होप ¦ 


५०९ ह्‌ प © है 
सकल रहनेसे तदरुष्ठेय धमे भो नष्ट हो जाते ह । उत अप्येक दै । अग्रिहोत्रं 
९९ ॥ 
कमं ८ 5५ नाश हानेपर धमे नष्ट दो जाता है । जाति अभिधरायसे एक बच 
है) व्यक्त्यमिप्रायसे नहीं । सथ ॑ 


धम नष्ट हो जाते दै, इत तातय्यं है । उतके 
अवशिष्ट वालादिरूप समस्त 
स्वाधीनरूपसे अधमे व्याप्त 








सल अधमंसे अभि भूत्‌ - पि गरही त्‌ हो जाता हे यानी 
दो जावा दै । उतः शब्द छृरस्नपदसे सम्बद्ध दै ॥ ६५५ 
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अ्ध्पामिभव्टृष्ण भ्रदष्यन्ति इल्यः । 
प =£ ~. | [क 
खीषु दशु वाप्य जायते वशसंकरः ॥ ४० ॥ 
संङ्रो नरकायैव लघ्नानां इलस्य च । 
भय ®" ~ ि ६ 
पतन्ति पितरो देषां लष्पण्डोदकफियाः ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण, अधमगी अभिवृद्धि होने ङुलाङ्गनाएं दूपित हो जाती ह ओर हे 
वार्ष्तय, कुलाङ्ग नाओंके दुष्ट हो जानेपर वणमि सङ्कोणता उतपन्न दो जाती है ॥४०॥ 
 बशेसंकरसन्<ति क चीर कुलका नाश करनेवाङे दोनोंको नरकमे पहचाती 
है ८ उनके पितर भो पिण्डदान ओर तपण आदिसे ब्ित होकर नरकमें ही 
गिरते है ॥ ४१॥ | 
अस्मदीयैः पतिमिधेमपतिकरम्य इर्यः ृतथदस्मामिरपि व्यभिचारे 
छते फो दोपः स्याव्यिवं इतकदटतःः इरुघिपः प्रटृष्पेयुरिव्यथः । अथवा 
कुलक्षय क्ञारिपतितपतिपंवन्धादेव छलोणां दुष्टतम्‌ । “आ शुद्धः संप्रतीच्यो 
हि सदापातकदूपितः'" इर्यास्परतेः ॥ ४० ॥ 2.3 
कलस्य संग्रथ इरन नरकायैव भवतीत्यन्वयः । न केवलं 
हुरन्नःनामेव नरकपातः) श्रिन्तु ततिपतणामपीत्ाह--'पत्‌न्ति इति। दिश 
ब्ोऽप्यथं हेतौ रा । पुत्रादीनां कतु णाममावास्त्ा पिण्डस्योदकस्य च 
क्रिया येषां ते वथा। इुरष्नानां पितरः पतन्ति नरकफायेवेत्य लुपङ्गः ॥४१॥ 








हमारे पतिग्राने धपेक्रा उ्क्गन कर कुलतत्तय यदि क्रिया, तो हमलागभी 
यभिचार करे, तो फिर क्या दोषरहै ? एव कुतकशील स्तर्यो दुष्ट हो जार्यगी 
यह अथं है । अथवा करुङुक्तयकारी पतित पतिके सम्बन्धसे ही सिया दुष्ट होगी । 
'आशुद्धः संप्तीक्ष्यो दि महापातकरदूपितः" इत्यादि स्यति इस थमं प्रमाण दं ॥४०॥ 
[ संकर यानी वणेसंकर कुकका नाश ॒करनेवालोके ओर कुर्क जो अधमां 

भिभूव होते है, उन्हं नरक देनेवाला होता दै । ] लका संकर कुलनाशकोको 
सरक हो देनेवाङ। होता है, यह्‌ श्रन्वय है इस चरथं चार पूरणाथं है । केवख 
कुलन्ताको ही नरक-निपात नदीं होता, किन्तु उनके पिता, पितामह चाईिको 
भी नरकनिपात दोता है, यह कहते दै -"पत।(न्त' इ्यादिसे । दिशब्द अप्यथक्‌ 
था हेस्वथक है । यदि अप्यथेक है, तो पितरोंको भी नरक होता दे । यदि देखथक 
हे, .तो हेतु लप्तमिर्डोद्कक्रिपत्व दै । पुत्रादिके न रदनेसे पिण्ड, उदक दानादि 
क्रिया जिनकी लुप्त हो जाती है बे लुष्पिण्डोद्कक्रिय कुल्रके पितर नरकमें दौ गिरते 
ह ययपर पतन्ति ॐ साथ अन्वय करनेके {लिए नरायेव' इको खींच लाना 
चादिये ॥ ४१॥ | + 





७६ भ्रीमद्धगबरीता [ अध्यायं 
त क -------- 
सफतैः लघ्नानां ‹ वणंसंकरकारकैः । ` 
उत्साद्यन्ते जातिथमाः इलधमाग्र शताः ॥ ४२।॥ 
प॒तसन्नकृलधरमांणां मदष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वापो , भवतीत्यनुशश्रुम ॥ ४३। 
द्महो बत महत्पापं कत ग्यवासता वयम्‌ | 
यद्राञ्ययुखलोभेन हन्तुं सजनयुचताः ॥ ४४। 
 बणेसङ्कर जाति पेदा करनेवाले ुलघातकोंके इन उक्त दोषोंसे सनात 
जातिधमे ओर कलधम विनष्ट कर दिये जाते है ॥ ४२॥ 
हे जनादन, जिनके इलधमे नष्ट हो चुके है ेसे मसुष्यौँका नरक ह 
निःसन्देहं निरःतर बास होता दै, एेसा दमने आचार्यक युखसे खना है ॥ ४३॥. ` 
इसलिए हम छोग राज्युखके लोभसे अपने बनधु-वान्धरवोका विनाशरूप मह 
पापं करनेके लिए जो परदरन्त हृष ह; यह्‌ वड़े आश्चयं जोर सेदकी वात है ॥ ४४॥ 
जातिधर्माः कषत्रियत्वादिनिषन्धनाः इलधमां असाधारणाश्च । एतैव । 
परसाचन्त उत्सन्नाः क्रियन्ते विनाश्यन्त इत्यथः ॥ ४२ ॥ „9 


् 


ततश्च प्तत्वपराृतिकारणामावान्नरक एव केवलं नितरौ वासो मत्री ' 

धर बमित्यवुशुश्रम इत्याचार्याणां युलाद्वयं धृतवन्तः, न स्वाभ्यूहेन कल्पयाप्‌ 
इति पूर्वक्तस्थेष दटीकरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बन्धुवधपयवषायी युदधाष्यवसायोऽपि सर्वथा पाषिषठतरः, षि पुनः 

‹  जातिधमं - श्त्रियस्वजातिनिमित्तक धमं श्रौर तत्तदुव्यक्तिगत असाधं | 
धम इन दोषोमे द्वारा उरसन्न कर दिये जते दै यानी नष्ट कर दिये जाते दै, यह | 
अथं है ॥ ४२॥ | | 
तदनन्तर भतस्वसे वियुक्तिका कारण न होनेसे केवठ नरकमे ही निरन्त 
(सतत) वास होता दै, यह निश्चित सुना है--आचायोङ्ि मुखसे हम लोगोने य॒ना ६ै ` 
अपनी भतिभाको यह्‌ उपज नहीं है, जिसको कल्पन कँ । ऊुलविनाशक युद । 
है, इसीको ददं क्रिया है। ८ ` "^ 
| ङठनाशक युद्ध रत हम ठोगोका नरकनिपात निध्ित हे, सह 

उषे निवृ दी अच्छी दै । नरकसे त्राण पानेवाञे चपकी सदा पाथा ध 
करते द, वैसे हो हम्‌ उससे त्राण पानेके लिये आपकी प्रार्थना करते है, इसको । 
ग्यक्त करते हये जनादन सम्बोधन किया ह ]॥ ४३॥ ` + अ 
बन्धुवधादिविषयक युद्ध निश्चय भी स्वथ अतिपापीयान्‌ है, युद्ध. वो बि | 






छोर ४५, ४६ ] सालुबादंमधु्चदनीध्याख्यासहित। -७§ 
यदि. भामग्रतीफारमशक्लं  शखपांणयः । 
धातरा रणे दन्यु्तन्मे सतेपततरं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

सञ्जय उगाच 
एवप्क्त्ाऽजनः संस्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
बिघुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४६ ॥ 


यदि शखरहित हो किसी प्रकारका प्रतीकार न कर रहे युको हाथमे शख 


ख्यि हए ये धृतराष्ट्रे पुत्र जादि सगे-सम्बन्धी युद्धम मार डा, तो मेरा उनके यारा 
अधिक हित दोगा ॥ ४५॥ 


सञ्जयने कहा-- इस तरह कहकर शोकसे ध्याङ्ुलचित्त अजुन युद्धम बाणं 
सहित अपना धष अलग फेककर रथके उपर वेठ गये ॥ ४६॥ 
ति भोबदहाभारते शतसाश्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवणि 
श्रीमद्धगवद्रौताष्रपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाघ्े भ्रीकष्णाज्ञुन 
. संबदेऽंनविषादयोभो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
युद्धमिति वक्त' . .तदध्यवक्तायेनाऽऽ्मोनं शोचनाद-इहो बत्‌ इति । 
यदोदशी ते बुद्धिः इतस्तदिं युद्धाभिनिवेशेनाऽऽगतोऽसीति न वक्तव्यभवि- 
मृश्यकारितिया भयोद्त्यस्य ठृतस्वादिति भावः ॥ ४४ ॥ 
नु तव वैशाग्येऽपि भीमसेनादीरना युद्रोससुकलाद्रन्धुषधो मरिष्यत्येष 


त्वय] पन्‌, किं बिधेयमिस्यत आह यदि 11" €ति। प्राणादपि प्रक 
धमः प्राणथ॒तामदहिस।, पापानिष्पचेः । तस्माज्जीवनपेक्षया मरणमेन मम 

दी क्या! योंयुद्ध निश्वयसरे अपनेको सोचते हये कहते द (अहो बत इत्यादि । 

यदि पेसी वुम्दारो बुद्धि दै, तो युद्धाम्रहसे यदहं क्यों आये हो, यह न किये, 
अबिचारसे मेने जल्दोबाजो की, यह अभिप्राय है ॥ ४४॥ 

अच्छा, तो तुमको वैराग्य दहै, णिर भी भीमसेन आदि युद्धं करनेके लिये 
इस्सुक है, अतएव बन्धुवध होगा ही, एर तुमको क्या करना हे ? इसपर कहते 
दै-यदि मामू" इत्यादि । 

प्राएसे भी उत्तम धमं प्राणियोकौ अहिंसा दै, क्योकि इससे पाप नहीं दती । 
[अतएव अदिस परमो धमः" यह्‌ कदा गया दै । यागयुद्ध आदिघे धमे ओर अधमे ¦ 
दनो द्योता दै; अरदिसासे षभ दी होता दै, यदी इघमे परमतत्व है, । अतः 





६४ भ्रीमद्धगवद्रीतां [ अभा! 
इतस द पिषवरिति पठिमपि स पाष । अतन 
स्मप्राणत्राणाय व्यापारमङ्ाणं बन्युवधाध्यव्तायमत्रणापि भरायितान 
रहितं बा । तथा च प्राणान्तप्रायशित्तेनेव श॒द्धिभविष्यतोत्यथेः ॥ ४५|| 
ततः कचि वृत्तमित्यपेक्षायाम्‌-"एगयुत्तगा' इति । संस्थे सप्र) 
रथोपस्थे रथस्योप्युपयिवेश । पूं युद्धाथमबरोदनाय चोर्थितः सञ्शोके 
सुमि पीडितपानसं यस्य सः ॥ ४६॥ 
इति श्रीमत्परमदसपरिवरानकाचा्यविशेखरसरस्यतीपादारष्यश्रीपयुषठदन 
` सरस्वरीविरचितायां श्ीपद्धगवद्धोतागूढाथदीपिका्यां प्रथमोऽध्यायः || 


(~ *) 3 
जीवनकी अपेत्ता मेरा मरना ही अति कल्याणकारक ह - दित ह । श्रियतरम्‌ ष 


पाठम भी यही अथं हे। अप्रतीकारका अथं ह--श्रपने प्राण्की र्ताके लिये भं 
कोई व्यापार न करना । अथवा वन्धुवान्धववधाद्विषयक निश्चयमात्रसे प्राय 
श्चित्तान्तररहित । प्राणान्त प्रायश्चित्तसे ही शद्धि दोग, यह अथं है! ४५॥ ` 
तदनन्तर कया हृ ? एेसी ` अपेता होनेपर कते दै-“एबघुक्स 

इ्त्यादिसे । 

संख्ये यानी संम्राममे रथोपस्थ यानी रथके उपर अजेन वैठ गये । प्रथ 
यद्ध करनेवालोको देखनेके ख्य उठे, परन्तु शोकसे व्याङकलचित्त होकर किर कैः 
गये ॥ ४६ ॥ 


तयम अध्याय सषा 


५ ५ ज 
॥ 1 ॥ क ५, 
# 1 नकत्‌ । | = ~~ 
9 चि ++ = ६.५४ 
4 ॥ 1.4. ) 4 ६. 4 
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दूसरा अध्याय 
सञ्चप उयाच | 
तं तथा इपयाऽऽविष्टमश्रपृणङलेक्तणम्‌ ॥ 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसरदनः॥ ९१ 


सञ्ञयते का~ पूर्वोक्त दयासे व्याप्त, ओजसे भरे व्याङ्छ ने्रोवाे 
शोकाङुर अजञैनको सम्बोधितकर भगवान्‌ सधुसूदनने यह वक्ष्यसाण वचन कहा ॥१॥ , 
दाणि पा ककण ज = भाम नि 


असा परमो धर्मो भिक्षाशनं वेतयेनंरक्तणया बुद्या युदते॒र्यमजुनस्य 
भलया स्वपुत्राणां राञ्यमप्रचलितिमवधायं सस्थहदयस्य श्रतराषट्रस्य हषं 
निधि "पतः कि ध्तषण्ट्याकाङक्तापनिनीषुः सञ्जयस्तं प्रतयुक्तवानिस्याह 
वैशश्वायनः । कषा अपैत इति व्यामोहटनिपित्तः स्नेहविशेषः । तया स्रभाव- 
सिद्धया आगिषट वाहम्‌ । अजनस्य कमन्यं कषायाश्च कतृ त्थं वदता तस्या 
आगन्तुक श्युदस्तप्‌ । अत एग विषोदनतं रनेहलिषयीभृतस्मजनजिच्छेदा- 
शङ्निभि्तः शोकाषरप्यीयथित्तव्याक्ुरीमागो निषादस्तं प्राप्लुरन्तम्‌। 
अत्र विपाद्स्य क्मसेनाजैनस्य कतैस्वेन च तस्पाऽऽगन्तत्म॑वितघर्‌ । 


न: 
"अहिंसा ओर भिन्ञाशन परम ध्म है" इस वबुद्धिसे अज्ञैनका युद्धविषयकः 
वैराग्य सुनकर, पने पुत्रा राञ्य श्ट निश्चितकर स्वस्थहृदय, सुप्रसन्चित्त 
धृतराष्रकी हषंनिमित्तक "फिर क्या श्रा १ इस आकात्ताक्रो निरवकाश करते हुए 
` सञ्चय बोले, यह वैशम्पायनने जनमेजयसे कहा दै-सञ्जय उवाच! से । 

` कृपा धये मेरे है एतद्मोहनिमित्क स्ेदतरिशेष दै, [वस्तुतः आत्मा असंग 
दै। बह किसीका को$ है नदी, फि? भो अनादि-्रज्ञानहेतुक उक्तं मोहसे' 
सम्बन्धकी कलपनाकर संवारोजन अपना-पराया भाव मानते हं । ] उस स्वतःसिद्धः 
कृपासे अजनक्रा मन व्याप्त था। अजने कमेत्व श्योर कृषामे कठ रव ॒कहनेसे 
कृपामे च्रागन्तुकत्यका निरास किया गया दै । [ यदि कहिये, कतेस्वनिदशसे 
आगन्तुकत्वका निरास क्यों होता दै १ तो इसका विशद उत्तर अगे चलकर 
दिया जायगा । ] अतएव--विषीदन्तम्‌-स्नेहविषयीभूत स्वकीय जनोके ¦ कि ८ 
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८०. भरीमद्धगवबह्मीता  . [ अध्याय (ष | 
~ द 
अत एव कृपोषिषादवशादश्रमिः पूणं आङले दशंनाक्षमं वशे यस्य | 


शङ्कानिमित्त लाकाप्रपरयाय वित्तकी व्यङुलता विषाद पदाथ हैतं भाण चित्तकी व्याङ्कलता विषाद पदाथ हेः तं शुबन्तम्‌ ` 
† ५ ॑ 
उसे प्राप्त करते हृए । यह विषाद्‌" केके पराप्िकतो अजुन “उवाच” इस भिया कर 
है इसलिए विषाद्‌ मे आगन्तुकस्व सूचित किया हे । 
€ ह ९ | 
अत्र इत्यादि वाक्यसे स्ववाक्याथं कहते है, गीतावा्याथं नहीं| यरि 
कहिये क्यों ! तो इसका उत्तर यह हे कि नतं प्राप्तुवन्तम्‌' इस स्ववाक्यसें त 
शब्दाथे विषाद कम हे,. अजेन कतौ है, गीतावाक्यमें विषाद अजनविरशिष्ट कौ 
है, कता मधुसूदन ह ।. दमः सश्च इस कोषवाक्यसे इदंशब्द सन्निङृष्टा 
होता दै, यह निश्चित दै । अतः अत्र का संग्राह्य स्व प्रथम वाक्य है गौर व्याव | 
गीता वाक्य है । अतएव कृपा विषाद्वश बोंसुजोसे भरे ओौर देखनेभे असम 
नेत्र है जिसके, उस अजनके प्रति [ भ गवाय्‌ बोलते ]। | 
® इसपर किसी पण्डितका कहना द कि यह अत्रैत्यादि षाक्यका अर्थं नही, प्रलय 
खण्डन है; क्योंकि इते यह श्ललकता दै कि श्रीमधुसूदन सरस्वतो अपने वाक्र्योका ह 
भयं कते ह, जो उनकी गीताके परतयकतर व्याख्यानकी प्रति्ासे विर है । उनको सासा 
या प्रपरासे गोतावाक्यका अथी कहना चाये, न किं स्ववाक्योका अर्थं | | 
ठीक दै, गीतावाक्यका ही प्रथम स्ववाक्यसे प्रतिपादन किया है, उसीको विरेष | 
तायव्॑ोतनाथं स्फुट कसते है | | 
प्ररन--अच्छा तो यह गोतावाक्याथं नहीं है, "यह भाने क्या छ्लिा १ 
न यह भौ ठीक ही छिला; क्योकि गीताका पदा ई, वाक्यार्थः नहीं । सका 
श्वाय 5 आर गीताका पदार्थ है, इस विरोध ही क्या ! 
मरश्न- वाक्य तो पदसगुदायात्म ही है । , 
` उत्त > 
= रदो, है। पर वह पद नहीं है, किन्तु वाक्य हे। अतएव पदार्थसे मित्र 
0 ना जाता है । पद्वाश्य भौर तदर्था विवेक ध 
4 अतुलार युबन्त-तिङम्त पद्‌ कदल्या हे } ‹ 
= + । "विषीदन्तम्‌? यह सुबन्त दोनेसे पद्‌ है, वाक्य 
१८१ वायसृजकारने भी एतदनुखार (ते विभक्त यन्ता दम्‌? क. । ` 
न; पदम्‌, < तः न्ताः पदम्‌ कहा है । शक्तं पदं वाचकम्‌" 
इत्यादि लकषम प्रयोगाहत्वका निवेश ह । (अपदं परयुञ्जीतः.इ क 
कारोरिे निरविमदिकका ग्रयोग । अपद न प्रयुञ्जीत" इस महामाष्य^। । 
न्व १ भथवलका ` परिष्कार शेखरकारने - किया है । अब वाक्यगा । 
‰। इदन्तचय ( क वा वा कारकान्विता व बागब्द॒ ओर अर्थ ' 
कि १९ तदुमयचय करकान्वितं क्रिया दवन वाक्य . हता ॥ | 





ज. काः ७ 
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¢ षं | 
एवम्‌ भ्रुपातव्याङ्लीमावाख्यकायद्वयजनकतया परिप गताभ्यां कुपाविषा- 


दा्याषविगनं तमजनमिदं सोपपत्तिकं व्यमाणं बाक्यञुवाच न तपेदित- 


तरात्‌ । मधुघ्ठदन इति स्वयं दु्टनिश्रहकर्तीऽ्नं प्रस्यपि तथैव वक्ष्यतीति 


भाव! | २ ॥ 


[प्रश्न--क्रमप्राप्र अश्रपूणंङ्लेक्षणकी व्याख्या न कर परचादुक्तं “विषीदन्तम्‌ 
के उ्याख्यानमें क्या तास्पयं हे ! 

उत्तर कृपा अश्रपूणौङलेत्तणएत्व ओर विषाद ये दोनों निमित्त है, यहं 
 बतलानेकं लिए ॒विषादका पूवम व्याख्यान किया है, अन्यथा केवल अश्रूणीदि- 


देतुक कृपा प्रतीत होगी, तो उभयनिमित्तकमे अन्यतरनिभिन्तकत्व, कहना न्यूनता ` 


होगी !. अवः तद्ष्याव्रस्यथं उभयका उपादान है । कृपा ओर विषाद ये दोनों 
आन्तर विभाव ह, जो दृसरोके साक्षाच्कारफे विषय नहीं । तत्कायं बाह्य होनेके 
कारण प्रव्यत्त ह । | 


इस प्रकार अश्र पात ओर चित्तव्याङ्कलताहूप दो कार्योके उतपादकरूपसे 


परिपुष्ट हए छपा-विषादके द्वारा उद्विग्न अजजनके प्रति यह सयुक्तिक वक्ष्यमाण 


वाक्य कहा, अगवानूने उसकी उपेक्षा नहीं की । भगवान्‌को यहो (मधूसूदनः 

> य. ९ गें ० 
नामसे कनेका तात्पथं यह है कि स्वयं दुष्टोको दण्ड देनेवारे ( मघुनामक दैत्यको 
 भारनेवारे ) भगवाम्‌ अंनके प्रति भी वैसा ही कगे । 


[ शंका-- श्रु होनेके कारण वध्य दुर्योधनादिके विषयमे अजनको दया क्यों 


दत्पन्न हु १ अनाथ, अरपाहिज, दुगेत, परोत्पीडित ्रादिभे उनःउन दुःखोंकी प्रहाणे 


च्छाफे नुकरूल चित्तवृत्तिवशेष ही लोकम कृपा कही- जाती है। उस समय उनमें 
वह सम्भव नही, क्योकि दुयाधनादि अनाथादिमें नहीं आते । अतएव कुतस्त्वा 


कश्मलमिदम्‌' इत्यादि वाक्यसे भगवान्‌ने उसे कश्मट्शब्दसे कहा हे, कश्मल ` 


कभी दया नहीं हो सकता । 





प्रथम देवदत्तेन शयितव्यम्‌? द्वितीय "पचति भवतिः तृतीय धवटमानयः- इत्यादि 


महामाष्यमतसे पचति भवतिः भी वाक्य हे । "पाको भवतिः यह बोध होता हे । 


प्रन-- अच्छो तो “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” यह भी तो सुबन्त दै, अतः इसको पद्‌ ओर . 


वाक्य भी कड सकते दै 
.` उत्तर नदी, कभी नहीं । सुबन्त वह कहलाता हे, जिससे सुपका विधान दो, तदादि 


९९ 






तदन्त । जिसके अन्तमं सुप्‌ हो, सो यहा विवक्षित नदीं है । यदि क्रियान्वित कारक नदीं डतो ` 
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८२ भ्रीमद्धगवबद्रीता | अध्याय्‌ ९ 


समाधान--टीक है, इसीलिये (तथापः कह हे । तथाका छप 
सुपूस॒पाः से समास है। उक्तसमाससे (तथाकृपा' यह एक पद हे । स्बजनव्यामे 
ही परसिद्ध कृपासे विलक्षण, यहां तादृश चित्तवृत्तिरूपसे परिगत (तुथ] कूपा) | 
का अथं है । क 
शंका--विवेकी अजने मोहात्मिका इस कपाका निरास क्यों नहीं किया 
समाधान--्राविष्ट-से जो हें ! जसे पिशाचाविष्ट कहनेसे बलात्‌ पिशाचावेशु 

सूचित होता है, वैसे ही ^तथाकृपा" भी अजने बलात्‌ प्रविष्ट इई । अ विष्ट इव, 
व्राविष्टः-जेसे पिज्ञाच प्रविष्ट होकर मनुष्यको भपने वरामं कर ठेता है, वैसे ह 
वह ^तथाछ्रपाः भी प्रविष्ट हृद । पिशाचवत्‌ “तथाकृपाः भी दुसरेसे निवह ह 
अपनेसे नही; अतएव छृपाप्राप्रके समान न कहकर कृपाविष्टः कहा गया ह। 
सवातन्त्यप्यक्त प्राबल्यके वोधनाथं @ृपयाविष्ट यह्‌ कठुत्व-निर्ेश ३ । पिशाचा, 
विष्टका साधम्यं अजने कहते दै--लोकमे देखा जाता है कि प्रायः पिशाचा, 
विष्ट नेत्र अश्रसे पूरं, आदृत तथा विकृत होते है श्रौर अनवसर ही उसे विषाद 
भी हो जाता दै। इससे चागन्तुकत्वका निरास तो नहीं किन्तु उक्त करपामे 
स्वातत्रय सूचित होता । है । स्वामीजीके आगन्तुकतवनिरासकथनक्ा ' रौर मौलः 
कुत्व सचनका स्वारस्य भी इसौमे है । श्तएव श्रञ्ज॑न उस कृपाको स्वयं नहः 
९ ; किन्तु पिशाच माढ्नेवाला जमा जैसे मन्त्र पडुकर पिशाचकौ भगाता 
, वैसे ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ने “कुतस्स्वा कश्मलम्‌" 
प्त पिशाचको भगाया । ह युद्धोपरत श्रजैनते शख आदि रख दिया, तवं श्रीकृष्ण 
र कि र वृतराष्को भाशा भौ उक्त (4 साथदही 
दस पिदाचके भगानेमे क्या परिश्रम ५ ४ र ला र 
दै, यह भाव है ]॥ १॥ (+ 


वहं सुवन्तचय वाक्य नहीं ह; नेसे- गौरश्वः 


५ (६ स्का अथं दै-- एकतिड-तार्थसुख्यविरोष्यकवोधजनक वाक्य । 
` विरोष होगा । एकारथकमेकं वाग इ , अथवा दो तिङ्‌ रहनेसे उक्त 


साकां्त पदसमुदाय वाक्य है| ८ भाकाासमिधियोग्यताणानिन  चेद्िमागे स्यात्‌” यद जैमिनिका मत ह ॑ इ 
पदसमुदायो वाक्यम्‌? इत्यादि 8, न्त पदानि वाक्यम्‌”, एकायावच्छि 

के | क 1 0 पद्‌ स्वार्थकी स्मृतिका जनक दै ओर वा 
क षम संतगंका मोघक है । नयायमततमे संसर्गका बोध संस्गमयादासे होता है । अन्वि 
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इत्यादि वाक्यरूप सन्तर पटकर 
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पुरुषो हस्तो” इ्यादि । एकतिडः वाक्यम्‌” यदं 
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शोक १ | सादवाद्मधुषठ दनीव्धाख्यासहित ६३ 





मिधानवादीके मते पदसे, वाक्यशक्तिवादी वेयाकरणौके मतः वाक्ये, मी मांसकमद्पादक 
मते छ््णासे--इत्यादि प्रकारभेद दोनेपर मी पद-वाक्यभेद्‌ सर पदार्थ-वाक्यार्थका भेद 
वर्वतन््रसिद्धान्त दै ! श्लोकापरनामक चित्तव्याङखतारूपविषाद आगन्तुक उक्त शङ्कानिमित्तक 
होने से तो आगन्तुक दी हं । 


क्या हे १ 

उततर-मगवानपै भक्तवात्सल्य विषादनिडृतति दो प्रकारक होती दं -आव्यन्तिकं 
ओर अनास्यन्तिकं । जो निद्र होकर फिर उत्पन्न न दो, वह प्रथम है ओर जो नित्त होकर 
देशान्तर कालान्तर तथा अवस्थान्तसमे फिर उत्पच दो; वह द्वितीय ६ । कारणके साथ 
कार्यको निद्रचिकामनसे विषादकारण व्यामोदनिवरक वाक्यका भगवानले उपदेश दिया 
प्रथम अनक ग्रतिष्थ करनेके स्यि अधिक्तेषकर जन्ममरणसुख-दुःखादिसकलसंसारधमंशूल्य 
शुद्धानन्दस्वप्रकाशासंग आस्मस्वरूपका उपदेश भगवानने अजुनको दिया । (कारणाभावात्काया- 
भावः.इख न्यायालसार भोदनि वर दोनेसे विषाद्‌ मू खदाक स्थि नित हो गया । कवर विषाद्‌ 
खद होनेखे निवसैनीय नदीं, किन्ठ॒ अनर्थकारण संखार ही निवत्त॑नीय इ दे । एतनितति 
दवाय परम पुरुषार्थप्रा्िपयन्त भगवानक्ता व्यापार € । यदी भगवानकी भक्तषत्सरुता हं । 
यह स्व वाक्यार्थं है, गीतावाक्याथं नदीं है, यह गीताथखण्डन हे या उक्त मधुखद्नसरस्वतीके 
द्वितीय वाक्यका फलिता कथनै--इसक निणय तै पद-वाक्यतन्दथबिवेकियापर डं देता 
ह । वे स्वयं निणेय करं । 

्रकृतमे “विदं प्राप्नुबन्तम्‌ः इस वाक्यसे विषादम कमलत्व मर अज॑नमै कतर स्वकां 
वोच होता ३। गीतावाक्यसे विषादविरिष्ट अजैनमै कमैत्वका ओर मधुसूदने कवर खका 
बोघ दोता है। (इदमः सन्निकृष्टे इत्यादि कोषवाक्यसं ईद्शब्द्‌ सन्निक्ृ्टाथंवाचक निशित 
३, अतः “अव्र विदेषणका संग्राह्य स्ववाक्य है ओर व्यावस्यं गीतावाक्थ ह, इन दो्नौको स्फुटः 
करनेके ल्यि तथोक्ति द । 

शङ्का--'विषीदन्तम्‌ः का विवरण विषण्णं विषादवन्तम्‌ इत्यादि पदोसि न कर 
 बोक्यसे क्यों किया ^. - 
समाघान--इतर व्याख्यानकी अयेक्ा स्वव्याख्यानमे वेखकण्य सूचनाय । वेसा 
ज्जियां गया है । उक्त पद्विवरणेखे विषादे कमत्व भोर अञनमे कृतु त्वकी सूचना नदीं होती । 
विषादमेकर्मल्व सूचनासे आ गन्तुकत्वकी सूचना दोती हे । 

प्ररन--कर्मत्वसे आगन्तुकत्वकी सूचना केसे होती है १ 

उत्तर कम क्रियाजन्यफलबिशिष्ट कदराता दै । फल क्रियाजन्य होनेसे भगन्क हे, 


अतः तद्विशिष्ट कमं भी आगन्तुकं ई । क ्‌ 





पररन--खाक्लात्‌ विषादनिवतैक उपदेश न देकर मोदनिवतेक उपदेश देनेका दहे 
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५ ` श्ीमद्भगबहीता | अभाग -- (षा 
२: भ्रीभगवासुबाच ४ 
कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 
अना्यजष्टमखम्येमकीतिकरमजन ॥ २॥ 


भगवान कहा-हे भजन, तचे अनवसरमे यह मोह केसे जाया, यह 
अधर्मियोकर योग्य, सवगेसे वञ्चित करनेवाला चौर पयश फेरानेवाला है ॥ २॥ 


-----------------(--------- | 
तदेव भगवतो बाक्यमवतारयति--श्रीमगवाडुनाच' इति । ` `` 
(चेरवयंस्य समग्रस्य धमंस्य यशसः भियः | 

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्कना }! 
समगस्थेति प्रत्येकं सबन्धः । मोकषस्येति तत्साधनस्य ज्ञागस्य । इङ्ग 
` उसी भगवानके वाक्यको कहते है--श्रीभगवानुवाचः से | सपू दे | 


समसत मे, समस्त यश, समभर श्री, संपू वेराग्य ओौर संपू मोक्षके साधन 
छः भग कहे जते है । इस शछाकमे समग्रका संबन्ध प्रत्येकके साथ है 
~<= शि भा-क भ्य क) "~~~ 
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प्रन--अच्छा, तो कत्ता भौ इतिमान्‌ होता रै । इति आगन्दुक हे । तद्धिशिए 
कता भी सगन्छुक दा ६ [फर कमत्वसे ह मागन्तुकसव सृचन करनेका क्या तात्प हे ए 
उत्तर-अद्वतगतप्‌ नह्यते भिन्न सन उच्छ भोर आगन्तुक हय है। आगन्तुक्ामास 
इपोभयिपित नदी द, किनदु कताकौ अते आगन्कलबोनन अभिप्रेत हे, कवष 
कत्‌ व्यापारभयाोन्यकरमाग। कम दाता हे । स्वतन्नन्यापाखान्‌ कतां होता ह । कारकचत्र 
ण सन व ता अवान्‌ होता हे । तदितर कवृव्यापाराधीन व्यापाखन 
२ | ह 4०९ जतः म्रयाजककौ अपेच्तासे प्रयोज्य आगन्तु 
ज (1 2 चत्विथन्वापारवान्‌ करता हे । वालवर्थन्यापार सब स्थले स्पन्दत 
| गद्य ६ 3 किन्तु ह्पन्द्‌ तद्धिन्न नित्यसाधारण हो जेसे- ^ 9 -¬- 
व स > भूसत्तायाम्‌ः यों भू धाठुका सतता 
ठ तदा बा उपाधि निय दी हे अनित्य नही | 
परयातः यहा कदल गोर क्का ^" ९9 आन्य नद्य । यद्यपि "देवदत्तः स्वपितरं 
व र च © ९ कनका निदेश होनेपर भो स्वलूपसे वैपरीत्य ही अतीत दता द 
याप उक्त वि[गष्टरूपस कर्मं नवकत्व =) अः । 
ली पमो | 
नन इयाम व्यामोदनिमिततकत्व कदा दै । व्यामोह परः । 


-आत्मानात्मतादात्म्य-तदध्मा 4 । 
स सलक विष भ व अनादप्रवादोपनत,अनागन्ुक है! 

ग्यक =. ह <: | र ॥ 
तर्दरद् आगन्युकत्व केसे कदा १ ९८ हा सकता है । पिर कर्मतनिर्दशमात्रवे उरा । 


समाघान--^ ६ | | | 
तनिमित्तक स्निग्ध ह म = अ€ मप इत्यादि शान अनागन्दुक दी ३, किद्‌ ` 
५ | कमवका निदे हे । उक्त गञ्ानमित्तक शोके व्याड अजनम्‌ कतृभ्व ओरविषाई ' 


1 1 
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न ~ ~~ 
सज्ञा । एतादशं समग्रमेशव्यादिव; नित्यमग्रतिबस्धेन यत्र वतेते स मणवाच्‌ । 
, नित्ययोगे षतुप्‌ । तथा-- 
“उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विचयामनिद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥" 
तत्र भूतानामिति प्रस्थेक संबध्यते । उत्पत्तिविनाशशब्दौ तत्कारण- 
स्याप्युपरकको ¦ आमतिमती आगामिन्य संपदापदौ । एतादृशो मगनेच्छ 
व्दाथे; शरवाघुदेषं एव पयेबांसत इति तथोच्यते। इद्‌ सधमात्पराङ्घुखत्यं 
इपाव्यामाहाभरपातादषुरसरं करमरं शिषटगदितस्वेन सिनं विपमेऽतमयेऽ 
स्थानं स्वा खरा सवदात्रियप्ररं इता हतः सष्पस्थतं प्रपम्‌ । $ मो्ञे्छातः 
बा स्वगच्छातः अथवा काताच्छात इति किशब्देनाऽऽक्षप्यते। देतुत्रयमपि 
{निषथति ` लिामविशषपणरतशधन । आर्यमुदजधमिने जुष्टमसैनितं 


कका पि 








[परष्न--बह्यस्वरूपलन्तए सोक्ञ तो एक है । उसमे समगर विशेषणक्ा तास्पय 
च्या! अनेक अर्थोका संभव हानेपर अ्थान्तरकी उ्यावर्तिके छ्यि . विशेब्ण 
तायक हाता है; जंसे-नाक कमल । शरकृतमे उक्त विशेरणका व्यावत्य क्या है { 

उत्तर--यदपर मोत्ञ शब्द्‌ तःघाधन ज्ञानपरक दै । | 

इङ्नना चंद्धाको कहते दै अथात्‌ उक्त ेश्वयाद्‌ छ्का नाम भग हे। ये छौं 
भगवान हयो रहते ह।। यतः यह्‌ नाम॒ उन्ीका है । उक्त पश्व थद्‌ नव्य {बना 
किसी भ्र्तबन्धके जिसमें रहते है बह भगवान्‌ हे। यदय नित्ययागमं मदु प्रत्यय इमा 
हे । तथा- भ्राणियोके जन्म-मरण, आवागमन, विया रर अविद्याकां जा जानता 
है उसे भगवान्‌ कहते है । इस शोकम भौ भूतोका ्रस्येकके साथ . सम्बन्ध दह । 
उत्पत्ति जर विनाश्च तत्कारणके मी बाधक है । आगति ओर गति ये दानो आने- 
बाली सम्पत्ति ्ौर विपत्तिका भी बोध करानवाडी है। इस प्रकारका भगवच्छः 
दाये बासुदेव श्रीकृष्ण ही हे, यदं निचाड निकला । 

रिष्टजनो द्वारा निन्दित अपने धमेके विपरीत इषा मोह, अश्रुपात आदिः 
ॐ साथ यह्‌ कश्मल ( माह ) शषत्रियश्र € वुम्दारे पास किंसलिए उपस्थित ह्या- 

तहे कैसे प्राप हया { यह मोहका समय नहा हः असमयसं इस क प्राप्न हदानका 
ही आश्वये दै । ^ शब्दसे यों तीन्‌ शंका का गया ईद ८ ६) च्या माक्तका 
इच्छा दै (२) या स्रगकी छङच्छा है अथवा (६) क! तिका इच्छा द ( जस्स क 
म्ह यह मोह परा हमा है । उत्तरादधगत “अनाय! इत्यादि तीनों विशेषणे 
तीनों कारणौका स्वध करते है । भअर्येनं जुष्टमिति ` अनाय 1. 





^ 4 
१, 
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शी ४19 
च, १ 
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॥ 


"= -------------- 
स्वधरमेराशयशुद्विद्ारा मोक्मिच्द्धिरपककषाययुुजधभिः कथं सपमे 

इत्यर्थः । संन्यासाधिकारी त॒ पककषायोऽगरे वच्यते । अस्वग्यं सभंहे 
$ © षु 

विरोधिष्वान्न सखर्गेच्छया सेव्यम्‌ । अकोतिकरं कीत्यंभागकरमपकीि 


बा न कीरतीच्छिया सेव्यम्‌ । तथा च मो्तकामेः खगंकामेः सीरपिकारै 
बजनीयं एवम्‌ तत्काम एव त्वं सेवस इत्यशे अचित चेष्टितं तवेति भावः ९ 


नका = = 
॥ ढा = रैं 


आयं यानी सुुक्षुजनोसे असेवित अह अथं है, युक्ति चाहनेवारे अपक्वः 
ुुश्चजन अपनेपने बणौश्मालुङकल विदित स्वधमेका अनुष्ठान तो अन्तःकरण 
शुद्धिके लिये करते ही दै वे स्वधमेका त्याग कैसे कर सकते है यदि यह्‌ मोष 
देतक होता, तो उनसे अवश्य सेवित होता, ेकिर यतः उनसे यह असेवित है, अ 
मोहेतुक नही हे, यह तुम्दं किस हेतुसे प्राप्त हुम, यह ॒तात्पये है। सन्या 
श्रधिकारी तो पक्वकषाय सुगु दी होते है, उनक्षा जगे चलकर वणेन फिया जाया ` 
[नित्य, नेमित्तिक्रादि कर्मोके निष्काम भनुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होवा है, इस विषय 
मे भ्रमाण तमेतं वेदानुवचनेन नाह्मणा विविदिषन्ति" इत्यादि श्रति दै । श्ञानयुतबते ' 
पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः" इत्यादि स्पृतियोंसे भी सिद्ध होता है, कि शुद्धान्तःकरणे 
दी ततवज्ञानोरपततिकी योग्यता होती दै ओर वद अन्तःकरणणुद्धि निष्काम स्वधम. 
ु्ठानके विना नहीं हो सकती, यह गीतामे जगे खष्ट ही है । भुयुश्च द प्रकारके 
होते हें एक पक्तकषाय श्योर दूसरे अपक्कषाय । इनमें अन्तिमको कर्मकी श्पेक्ष 
हे, तच्वज्ञानोस्पत्तिके प्रति प्रतिबन्धक कषायके परिपाके लिये कर्मानुष्ठान श्ावदयक ` 
है । (कषाये कमेभिः पके मनो मो्ते निवेशयेत्‌" इत्यादि स्मृरतियाँ इसने परमाण है। ` 
जो पूवेजन्मभें ही स्वविहित धर्माुष्ठानसे कर्मोको पका चुके ह ओर केव कमं ` 
शेष रह जानेसे ही संसारम जन्म ठेते दै, बे पक्ककषाय संन्यासी हे । उन्हं कमं 
करनेकी ्रावश्यकता नहीं -लोकानुप्रहाथं वे कम॑ करे तो कर, अन्यथा कोई हानि ` 
तषी ८ । परन्तु यह पूोक्त समास ठीक नही, क्योंकि यह्‌ पद्व्युक्रमदोष से भ्रस्त दै 
द न आयः अनायः तेन जुष्टम्‌, इससे नीचजन सेवित यह अथं ससुचित 
भतीत होता दै । ] शरसवग्यम्‌-स्वग धरमानुषठानसे दी होता है ओर यह मोह स्वधर्मा" ` 
न 1 स्वच्छे व नदीं हे। [ नाये स्वगहेतु घमेसाष 
अ 1 & अतः ताश धमं तत्सेव्य नहीं दैयह्‌ अपशुद्राधिकरण' । 
ऽभयुदयनिःश्रयससिद्धिः स धर्मः कणादिगुनिके इस सूत्रसे धमं स्वगका । | 


साधन निश्चित दता है । यदि यह्‌ स्म ९ 
श 544 स्वगसाधन होता, तो स्वरगच्छको कैसे 
होता, चह तात्प दै । होता, तो स्वेच्छ्कोसे त्याउय | 
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दृतीय विकल्पका निरास करते है -“श्रकोतिकरम्‌' से। यहो भी दो अथं 
होते है, यदि नलृका अभाव रथे यहो मते, तो अकीर्तिंका कोत्यंभाव अथं है थौर 
यदि नं विरोधी है, तो कीर्षिविरोधी अकीतिं अथं है । विनगमनाविरहसरे ( किसी 
एक अर्भके हणम प्रमाणविशेष न होनेसे) दोनों अथं विवक्षित है । अथौत्‌ 
कीर्तिका अभाव करनेवाला या चपकी तिं दिलानेवाला यह सोह है, कौर्िकाुकोको 
ये दोनों हेय है । इससे यह्‌ अथे फङित हा कि मोक्षकाम, स्वगेकाम ओर 
कीरतिंकास इन तीनि जो व्याञ्य है वहो तत्फलेच्छावान्‌ दोकर तुम कर रहे हो, 
दु्दार इस अलुचित चेष्टापर हमे आरचयं जर खेद होता द ` 


[ प्रश्न “उवाच मधुसूदनः" यह कहकर फिर “भगवानुवाच कहनेमे क्था 
भाव &, क्योकि दो्नोंका अथे एक दी हे १ 


छत्तर--सधुनामकः दैत्यका नाश करनेके लिथे क्रियाशक्ति जैसी अपेक्तित दै 
बसी असनको सो्टिदृत्तिके लिये नदी, यहौँ ज्ञानोपदेशमात्रकी अपेक्ता ३ । ज्ञान 
उत्यन्न हयेकर स्वसत्तामान्नसे भोहफो निघृत्त करता हे, उसे दूसरे सहकारीकी अपेल्ला 
ठीक उसी प्रकार नहीं होती, जिस पकार अन्धकारकी निवृत्तिमें प्रदी पको । अतएव 
मो्निवृत्तिक उपयोगी ज्ञानशक्तिका प्राचुये य्ोतित करनेके लिये “भगवानुवाच का 
पुनः कथन है । पके “भगवाम्‌! शब्दका निवेचन इसीलिये कियो गया है । 


सो्तशब्दका मोक्तजनकज्ञानमें तापय है, यह भौ कह ही चुके है । ज्ञानसे 
हो ्ज्ञानात्मक मोहकी निवत्त होती है, “मोक्तकामो हरि भजेत यह स्मृति है। 
आत्मतन्तवं ज्ञानक विना मोक्त नरह होता, इस विषयमे-नान्यः पन्था विद्यते यनाय 
यह श्रि प्रमाण है । हे अजन. तम्हैः ष्टम स्वजनं कष्ण" इत्यादिसे प्रारम्भकरं 
"तन्मे त्ेमतरं भवेत्‌ यौतक पूर्वाध्याये कथित कश्मल मोह हे । यद्यपि साल्तात्‌ . 
तावदुक्तं मोद नौ , तथापि मोहटेठक होनेसे मोह कहा गया है, कायमे 
कारणशब्दका ओपचारिक प्रयोग भी पाया जाता है, अतएव (तादथ्योत्ताच्छष्दम्‌ 
यहं न्यायं प्रसिद्ध है । (मृच्छ तु कश्मलं मोहः१ इस श्रमरकोशोक्तिसे सुख्य कश्मल 
पदां मोह है । विषमे-अनवसरभे यह मोह कयो प्राप्त हमा ! ` 
शङ्का- त्वां से सम्बोध्य श्चजँनका बोध सिद्ध ही था, पिर त्वा अजनः इन 
` दोनोके उपादानमें क्या तात्पयं दै १ | क 
उत्तर--तुम नामतः एवं अथेतः मोहके योग्य नहीं हो, “वक्तो धवलो जः ऽजुनः" ` 
इस अमरकोशसे शद्ध स्वभाववावी अजञैनशब्द दै, "ईश्वरः सवभूतानां ह दरेऽुन 
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द्द भ्रीमद्धगबद्धीता [ अध्याय्‌ 


वापाये का स 
तिष्ठति, इख श्छोककी व्याख्यामं भगवान्‌ श्रीरङ्कराचायंने कहा दैक ब 


© ® ६ | 
स्वभावान्तरातमा विशद्धान्तःकरण है अश्च छृष्णमहरजनं चः (क्‌ सं° ४।५।११। प 


क तु € = | 
य श्रि प्रमाण दै । इश नामधारी त्रिय तुमर्भे, सुमे अन्धकार कै सि 
~ॐ 8 


मोह उचित सही । 

(विषमो हृष्टान्तः इत्यादि प्रयोग देखने तथा सम-विषम इन्दे उक्त शद । 
अ्चरशवाची है, अयुक्त वाची नहीं तथापि रकृत मोदो्पत्त के असदृश देशकाल ॥ 
बोधक होता ह्या ओपचारिक अप्रयुक्ताथ र है। सब काथ स्देशकाढमे दी स्त 
होते है, यह वस्तुस्थिति ्ै। इस समय समभूमि अनोखे सलित शनुग 
के छथि मार्चेपर टे दै, सामने उन देखते हृए तुम्हारा `न योस्य" यह शं 
तथा इसके अनुकूल वुद्धि इन दोनोंकी उस्पत्ति ्मथोभ्य ~ देशकाल्मे होते ` 
अस्थामे-अयुक्त दै । ्युत्ताथक “अस्थाने शब्द सप्तम्यन्त प्रतिरूपक अव्यय है| 
इस रकार वह श्राकस्मिक मोह अत्यन्त अतु चित अतएव शोचलीय॒ है, इसोषो 


शवष्ट करनेके लिये कहते ३- कुतः! से । कोस श्राया † एतादृश तुष्दाश मोह ही | 
लोच्य ड । वे शोच्य नहीं है, जिन वीरयोको तम सोचते हो, यह भगवान्का अभिप्राय | 
हैजो 'छशोच्यानः इत्यादिसे व्यक्त होगा) धरें स्वजनम्‌? से ही लेकर "विपरीतानि | 
केशव यर्हतक कश्मर ही है । करचरणादिकी शिथिरा, युखशोष, शरीरकमं ` 
. दादि कायर पुरुषोके ठ्यापार है शरोमे ये कश्मल हौ समे जार्येगे ¦ 4 
त युद्ध न कसूगा, यह कायरतासे नरह, चिन्तु स्वजनोकी सासे याल 

होकर कहता द्र, यदि ेसा कटै, तो उसका उत्तर देते - (आर्यैः इत्यादिसे। 
च्राये-श्राततायिवधके विधिज्ञ इस अनायंजष्टको नहीं मानते, क्योकि च्राततायी 
स्वजन हो या अन्यजन, वह अवश्य शासनीय है-ेसी धर्मशाघ्योंकी सयीदा चै । 
शरीयाज्ञवल्क्यजीने भी कहा है- “अपि भराता सतोऽर्ध्यो वा श्वसरो मातुलोऽपि बा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धममीद्‌ विचकितः स्वकात्‌ | ८ आचार० प्र० १३ 
छोक ३५८ ) । “्रम्निदो गरदश्चैव इत्यादिसे आततायीके लक्षण प्र ६८ मे कह 
चुके है, तदनुसार दुर्योधनादि आततायी है । उनको मारने लिये युद्धम प्रवृत्त होक 
अजनका "सीदन्ति मम गात्राणि यह कहना कदमल ही है । इस प्रकार . 
'पापमेवाशरयत्‌' से लेकर (तन्मे केमतरं भवेत्‌' यरहोतक तदुक्ति कश्मक ही दै। 
अस्वग्येम्‌-स्वगेविरोधी नरक उसका हितसाधन पाप, जसा कि आगे 

छिला है-(ततः पापमवाप्स्यसि । .अथवा सवग्ये-स्वगसाधन चौर तदन्य अस्व । 
है, इससे युद्ध स्वगेसाधन दै, यह अथतः सिद्ध होता हे । 'स्वगदवारमपातर 
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शोक ३ | सालुबादथधुशदनीव्याख्यासहिता ८९ 


 छेव्यंमा स्र गमः पाथं नेतखय्युपपद्यते। 

लुद्रं॑हदयदोयेस्यं स्यव्वोतिष्ट॒ परन्तप ॥ ३ ॥ 

हे श्जैन, श्रपनेभे नपु सकता मत श्राने दो अथोत्‌ नपु सक न बनो, 

क्योकि यहं तुम्हारे योग्य नहीं है । शुद्र हृदयकी दुवेलता छोडकर युद्धके छिए तैयार 
हो जाओ । ३॥ ॥ 

ननु बन्धुसेनावेक्षणजातेनधैर्यण धनुरपि धारयितुमशक्लुवता मया पं 

कतं शक्यमत ओआह--"कृतैढयम्‌' इति । करव्यं छीवमावमधेयमोल- 

स्तेज आदिभङ्गहपं सा स्म गमो मा गाः। हे पाथे-पृथातनय । प्रथया 

हेवन्धे तत्तनयसत्रे वीर्यीतिंशयस्य प्रसिद्धसात्पथातनयस्वेन त्वं कव्याः 

योगय इष्यर्थः । अ्र्जनतेनापि तदयोग्यस्वमाह-- नैतत इति। खयि अजुने 


इत्यादिके इसीका स्पष्टीकरण किया गया हे । न च श्रेयोऽनुपश्यामि! यहं भी कश्मल 
ही है । युद्ध न करनेसे चरपने धेका स्याग दोगा, जो कि अनिष्ट है । युद्ध करनेसे 
सवर्घ्राधनि होगी. इम प्रकार युद्धसे चनिष्टपरिहार ओर इष्टप्राप्ति न दोनेसे थुद्धसे 
कल्याण नहीं देखतेः श्रजनक्षा यह कथन मोहप्रथुक्त दी है । ` 
 (्यकीर्तिकरथः इसके भी दो अथं है, अपकौर्तिकर तथा कीतिभङ्गकर । 
श्राचायीः पितरः पुत्राः इत्यादिसे “एतान्न हन्तुमिच्छामि यर्हौतक कश्मल ही है, 
यदि आचाय श्रादिकोको सारता अभीष्ट नहीं था, तो युद्धारम्भसे पूवे युद्धोद्योगसे 
ही विरत होना चाहता था । यह तो जानी हृ बात थी कि इस समरमें प्रतिभट 
छ्मवश्य ही रगे । अतिपरिश्रमसे युद्ध प्रसतुतकर ये आचाय है, ये पितामह है ्‌ 
८इनह न भारगे आदि कहना अपकीतिकर ही & । (भयाद्रणादपरतम? इत्यादि वाक्यसे 
यही कहा गया & । देवराज इन्द्र तथा देवाधिदेव श्रोमहादेवसे युद्धकर जो कीतिं 
पायी, उसके णद्ध होते कोर्तिभङकर भो कहा गया है । सारांश यहं है कि श्यजनके 
स वाक्य कश्मल ही सिद्ध होते है ]॥ २॥ क 
चन्धुसेनारे दशेनमे उत्पन्न अधौरतावश मै धलधौरणमें भी समथ ह, 
अतः नै करदो क्या सकता द? इस शङ्कापर भगवान्‌ समाधान करते टै 
(कठेडयम' इत्यादिसे । ्‌ 
| ङी वः षरडो नपंसकेः इस धमरकोषसे इी बशाब्द न्प॑सकाथेक निशित है 
तदभाव-उसका भवं ्रथोत धमे हो कव्य है | धैय + रोज, तेज दिके भ्रु “स 
छैव्यको अपनेमे मत श्राने दो, यह भाव है। हे पाथं यानी हे एथातनय-- पूथके पुत्र! 
९९ । | = 


^ 
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| 
९० भ्रीमद्धगनहीता [अष्या ९ 
साशषान्महैश्वरेणापि सह कृताहवे प्रडयातमहाप्रभावे नोपपयते न युस 
एतत्ङ्केव्यमितयसाधारण्येन तदयोग्यस्वनिर्देशः | नु न्‌ च शकरोम्यद् 
वस्थातं अतीव च मे मनः इति पूयमेव भमोक्तमिः पाशङ्याऽऽह_ ` 
“दरम्‌! इति। हदयदौ्ल्यं मनसो ्रमणादिरूपमधयं लत्वकारणताचचु 
निरसनं बा त्यक्वा पिवेकेनापनीयोचिष्ठ युद्धाय स्ञो भव । हे परन्तपपां 
शत्रं तापयतीति तथा संशोध्यते हैतगभेम्‌ ॥ २ ॥ 
कुन्तीका दसरा नास प्रथा था उनके दारा समारायित देवताके प्रसादसे पराप्त = | 
त्रमातरमे अत्यधिक पराक्रम प्रसिद्ध है, अतः उनका पुत्र होनेके कारण तुम छ्य । 


योग्य नहीं हो, यह तात्पये है । अजनतवसे भी तुममें छेग्ययोग्यता न, यह कहते ह 
नितत्‌' इत्यादिसे । स्तात्‌ महादेवजोसे संम्राम करके अपने असाधारण युद्धकोशर 


उत्साह आदिसे उन्हे सन्तुष्टकर तुमने वर प्रप्र किया था, शस कारण जो संसारे 
तुम्हारी प्रतिष्ठा इई, तदु सार भी तुमभें व्य आना उचित नदी है । "एतत्‌" विशेषण 
आंजनके हेव्यका योतक है, यह असाधारण छेवय तुम्हारे योग्य नहीं अथौत्‌ एेसे वीर ` 
पुरुषमें इसका दोना सर्वथा अयोग्य है, यह भाव ३ । (६ 
 . (न च शक्तोम्यवम्थातुम्‌' इत्यादि वक्रो से भ अपनो विवशता पूर्वेम ही प्रक 
कर चुका हू, यदि ठेस शङ्का करो, तो उसपर कहते हे- शुद्र हदयदौबेल्यप्‌ से। ` 
हृदयकी दुबेलता यानो मनका भ्रमण आदि रूप अभैयै क्षदरत्वरू पकारणसे द्र 
शअथोत्‌ शक्ति, सहायक आदिके अभावये छैव्य नहीं प्राप्र है, किन्तु तुम्हारे य ही 
दरस रा गया है,ततणयुक्त द्र यानो तुच्छ्रदयदौवेल्यको घोडकर अथवार्‌ होने 
कारण सररूतासे हटानेके योग्य है, अतः विवेकसे उसे दूरकर हे परन्तप, युदक 
लिये खड़े हो जाओ यानो रुडनेकरे लिये तैयार हो जा । हे परन्तप- -शात्रुसन्तापक। 
यह सहेतुक शन्वथं सम्बोधन ३ । शच्रतापकविरोषणसे सम्बोधनकर तद्विपरीत 
आचरणं करना सवथा ्मलुचित है, यह तात्पये है | | 
| 0. शब्द सटृशपरक दै श्र्थात् यहाँ वीना मोह हो छव्यके समाः ' 
होनेसे हवयशब्दायं है । साधारण पुरुषोमिं ही उसके होनेका संभव ह । तुममे उसका । 
होना स्वेथा अनुचित है कर्योकि'पार्डवानां धनञ्जयइत्यादि' वाक््योसे मसस्वख पलक । 
बोधनसे श्रचुरपभावका होना अनिवायं ही है। यदि कहो कि हँ ठीक दै ५६ 
य्‌ करू यद टता जो नही !' तो हे परन्तप, दरदयका बल विवेक दै ! वह्‌ मो 
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शो ४ | घालबादमधुदनीष्यारुथासदितां ९१ 
अजन उवाच ` 

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रीणं च मधुसुदन । 

इषुभिः प्रतियो्यामि  पूजा्यवरिसृदन ॥ 9 ॥ 


अजु भने कहा-दे मधुसूदन, रणाङ्गणमे भौष्मपितामह तथा द्रोणाचायेके 
साथ हम बाणों द्वारा कैसे युद्ध कर सकते है अथौत्‌ कदापि नदीं कर सकते 
क्योकि दे अरिसूदन, वे दोनों प्ञ्य है ॥ ४॥ 

नज नायं स्वध्ेस्य त्यागः शोकमोदादिवशात्‌ , किन्तु धमंस्वामावादधमे- 
साचास्य युद्धस्य त्यागो सया क्रियत इति भगबदमिभ्रायमप्रतिप्यमान- 
स्याजनस्याभिप्रायमवतारयति-कृथ॒मः इति । 


~ 


भीष्मं पितामहं द्रोणं चाऽऽचायं संख्ये रण श्पुभिः सायकैः प्रतियो- 
त्स्याम ्रहस्ष्वामि कथम्‌, न कथंचिद पीस्यथः। यतस्तौ पूजादौ कृषुमादिभि- 
दूमित दता दै-दुष्टं बलं यस्य हृदयस्य तुं, तस्य भावः दवे 
स्यम्‌! अतः मोदका व्यागकर युद्धके लिये खड़े हो जाओ । “मोह निवार है 
उसका द्ूटना संभव नदी" इस भमकी निवृत्तिके च्यि हदधदोवेल्यको चद्र कहा 
गया है । परन्तप--यदह मोहनिरासमें देतु है ; शवुखन्तापक शुको देखकर कोधसे 
शत्रुन्तापनमे भवतत होता हे, तुम तो कोरवसन्तापनमे प्रटृत्त होकर भी शवुवाका 
ही विस्मरण कर रहे हो, यद्‌ सेधा अदुचित है । कोरबोनि वम्दारे साथ घोर 
शवुताका व्यवहार किया दै, अतः वे तुम्दारे स्वजन नदीं दै । उन छोगोनि ठम्‌ 
ऊोगकि साथ लाक्ञागृहदाह, विषदान श्रादि अनेक अतिदारुण दुःखपूणे व्यवहार 
किये है । यदि तुम उन दुव्येवकारोका स्मरण करो, तो स्वजनताका व्यामोह शीघ्र 
छुट सकता दै, अतः क्त मोहत्यागके लिये शचरुताका बार्वार अनुखन्धान करो, ` 
यह्‌ वास्पयं है | ॥ ३॥ ¦ 

(निश्चय समभे कि यद सवधर्मत्याग शोकमोदादिसे ` वशीभूत दोक 
नह कर रहा ह, किन्तु यह्‌ धम नही पतयु अधम दी दै इष कारण युदधका त्यागं 
कर रहा ह भगवद्मिप्राय न जान रद अजुनके इस अभिभ्रायका अवतरण 
करते ३--कथम्‌' इत्यादिसे । 8 . 








 आीष्मपितामह ओर ट्ब आचाय द्रोणाचायके उपर्‌ रण भूमिम बाणो 
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९२ भीमद्धगबद्रीतं | अध्याय्‌ । 








[रा 
र्चनयोग्थौ । पूा्हम्यां सह कौडास्थानेऽपि बाचाऽपि इषस 
, लीलायुद्धमलचितं फिं पुनथुदधभूमो शरैः प्राणत्यागफलकं प्रहरणमित्य्, | 
सधुष्दनारिषठदनेति सम्बोधनदयं शोकव्यालतव नःपूवापरपरामशवैकल्यार | 


अतो न मधुष्दनाख्िदनेत्यस्याथंस्य पुनरुक्तत्वं दोषः । युद्धमानमपि य ` 


नोचितं दूरे तत्र चध इति प्रतियोरस्यामीत्यनेन सूचितम्‌ । 


अथवा पूजा कथं प्रतियोरस्यामि । पूजाहयोरे विनरणम्‌-- | 


प क त श क 


(भीष्मं दरोणं चः इति। दो ब्राह्मणौ भोजय देवदत्तं यज्ञदत्तं बेहि. 
बत्सबन्धः। अयं भावः दुर्योधनादयो नापुर्छत्य भीष्पद्रोणो युद्धा ' 
सज्ञोभवन्ति। तत्र ताभ्यां सह युद्धं न तावद्ध; पूजाद्षदमिहितत्वा्‌। | 


~ ष्व कव ष्व्ण््यसपरशायाश"यौकं जायय 


ज्ञ एसि चूजा कसक योग्य है । पूञ्य व्य्तियोके साथ खेलमें वाणीस म ' 
हषफलप्रद लीठायुद्ध करना जब अनुचित दै, तो फिर सभरभूमिभे प्राणहर. ' 


फ़ल्वाडे बाणप्रहारकी बात दी क्या ‰, यह भाव हे । 


शंका-एक ही श्छोकमे मधुसूदन ओर अरिसूदन इन दो संबोधनोका ` 


प्रयोग करनेमे क्या तात्य दै, अभिमुखीकरण तो एक दीस सिद्ध था ? 


समाधान-शोकजन्य व्याङुलताके कारण पूरवोत्तरके परामशेमे वह्‌ सथं । 
नहीं हये सका, अतः दनोका उपादान हुआ है, यह्‌ वाक्यविन्यासमे दोष नह भ्रुव 
गुण ही है, अतः उक्तं सम्बोधनरूपसे अथमें पुनरुक्तता दोष नदीं आता । यपर । 


शब्द्‌ तो भिन्न दी है, केवल अथमें पुनरुक्तता है जो दोष होनेसे ्याञ्य होता, परन्तु 
शोकज्याङ्कलताका पाषक हदोनेसे यह बह भी दोष नदीं है, यह भाव है । आमोदा 
नकली ब।ग्‌-युद्ध भी जहां मना है वहं वधरूप एलवाखा युद्ध तो अत्यन्त दी अनुचित 
दै, यह्‌ माव ्रतियास्स्यामि से सूचित होता दै। 
उक्त पूञ्योको छोड़कर दुर्योधनादि रानरुओंषे युद्ध करो, वे तो तुम्हारे पूयं 
महीदै, इसपर कते द-अथव्‌]' से। दोनों दी पूथ्यसवके लामक्षा विवरण करे 
है-(मीषमं द्रां च' से। "देवदत्त ओर यज्ञदत्त इन दोनों ब्ाद्यणोंको भोजन कराभो' 
यहेप्र देवदत्तादि जसे ब्राह्मएत्वका खाभ होता है, वैसे ही शरङरतमे मी सममत 
चाय । उपसंहारके अनुसार दी उपत्रमवाक्यका भी अर्थं होना चाहिये, तदिद 
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गहय । चद उपसंहार अनादाण देवदत्तादि लगे, तो उपक्रमवाक्यसे विरोध स्पष्ट है। * 


इससे भरतम क्या छाम हा ! यह्‌ कहते दै--अयं भावः से । दुर्योधन आदि | 
_ मेरे श्च भीष्मपितामह ओर द्रोणाचा्यको बिना आरे कयि युद्धे छ्ि ख 







ह्वीक ४1 सालबादभधुघदनीन्याख्यासहिता ९ 
न चायमनिषिद्धलादधर्मोऽपि न भवतीति वाच्यम्‌ । “गुर्‌ हृत्य त्वंङररय” 
इत्यादिना शब्दमात्रेणापि गुरुद्रोहो यदाऽनिष्टफलप्रदशनेन निषिद्धस्तदा 
दि वाच्यं ताभ्यां सह सङ्गरामस्याधर्मसवे निपिद्धस्वे चेति ॥ ४ ॥ 





न 1 ---------------- ~ 
तेयार न दंगे, ेसी स्थितिं पूजे योभ्य उन च्यक्ति योके साथ युद्ध करना धमं 
नहीं हे, क्योकि पूजादि के ससान वह शाखविहित नही है । अनिषिद्ध होनेसे 
यह अधर्म मी नदीं दोगा, ठेसी भी आप आशङ्का नद्यं कर सकते, क्योंकि 
शुरं हुशचस्य व्वंछृत्य' इत्यादि याज्ञवल्क्य-वचनसे जव शब्दमात्रसे गुरुद्रोद अनिष्ट 
फलदायक दिखलाकर स्याज्य माना गया है, ठव भला उन रोगोके साथ किये 
जानेवाे युदधमे अरधर्म॑सव तथा निषिद्धस्वके विषयमे कहना दी क्या ‹ उसमे अधमेता 
जर निषिद्धता तो अर्थतः सिद्ध हदो जाती दै, यह भाव है । 

[ भीष्म, द्रोराचाये रादि जब तुमपर बाणे प्रहार करेगे, तब स्या करोगे { 
यदि ठेवा भ्रश्न हयो, तो उसका “एतान्न हन्तुमिच्छामि ्नतोऽपि मधुसूदनः यदय उत्तर 
हे । मधुसूदनः इस सम्बोधनसे सूचित होता हे कि जैसे आपने भो मधुनामक 
अत्याचार श्रुको मारा था, यै दी इस विषयमे सुञ्े भी प्रित करना उचित दै, 
पूडय शुरजनोके बधके विषयमे शुचे प्रेरित करना आपको शोभा नही देता । 

इसपर यदि यह्‌ शङ्का हो कि मैने भी तो पूज्य मातुर कंसका वध किया दै, 
अतः पूज्नीयोंके बधमें मेरी यह प्रेरणा अुचित नदीं है १ तो इसका समाधान-- 
(अरिसूदनः सम्बोधनसे दिया गया है । | 

कंस तो आपका जन्मसे दी श्रु था,अतः उसका वध ठीक दै, परन्तु भीष्मः 

हसं तो मेरे वैसे शत॒ नदीं दै । पिताके देदावसानके वाद्‌ इन्दोने इम- 

रोगोंका पिवृतुल्य दही पालन-पोषण आदि क्रिया है। दरोणाचायने हमे अपने 
= पुत्र अश्वत्थामा तथा राजपुत्र दुर्योधनादिसे भी अधिक  स्नेदसे सरस्य 
धटुर्बियाका उपदेश दिथा दै, अतः वे पिताजीसखे भी अधिक श्रेष्ठ दै, जेसा कि 
` शाखमे लिखा है- “सा हि विधा तातस्तं जनयति यच्छेष्ठं जन्म शरीरमेव माता. 
पितरौ जनयतः) इति । आर दूसरी बात यद्‌ भी दै कि द्रौएाचायं ब्राह्मण हे, इसथ्यि 
उनको भी मार देना अत्यन्त अनुचिव है । कारण यो ाह्मएाय अवरुरेत्‌ तं शतेन 
पातयेत्‌? यह्‌ श्रुति है । "विघ्रं निर्जित्य वादतः" इत्यादि स्यतिसे जब वादस भी 
ना्यएपराज्य निषिद्धं दै, तो उसके साथ वधश्नलक युद्धकी कथा ही क्या { अथां 
'अरिसूद्न' यह्‌ पिन बा्यस्थं हे, अवः पुनरुक्तं दोष न्दी हे ]॥४ 0 र 
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९४ भ्रीमेद्धगबद्वीतं [ अप्या ~~ । 
ह ------- - द | 
गुरूनहत्वा हि महमुभाव ध 
छुयो भोक्तुं भे्तमपीह लोके । 
हतवाऽथकामांस्व॒॒गरूनि दैव 
मञ्जीय भोगार्‌ रुधिखदिग्धार्‌ ॥ ५ ॥ 
अतः महानुभाव गुरजनोका बध न .कर इस लोकम भिक्षाजन' ` 
करना ही हम अच्छा समते दै, क्योकि गुरुजनोंको मारकर उन रक्तसे सते श । 
कामरूप भोगोको ही तो यदहींपर भोगूगा, मोक्ञ तो न पाङ गा, यह 7, यह्‌ भाव हे॥\॥ 
नलु भीमद्रोणयोः पूजाहैतयं युरुलनेब, एवमन्येषामपि कृषादीनाष्र३ 
च तेषां गुरेन स्वीकारः साप्रतुचितः, “शुरोरप्यवरिष्षस्य कार्याङषै 
मजानतः। उत्पथप्रतिप्न्नस्य परित्यागो विधीषते॥ इति स्पृतेः। तस्मि 
ुदधगर्गेणावरिपानामन्यायराज्यग्रदणेन शिष्द्रोहेण च कार्याकार्यविक ` 
शरयानालथनिषठानां वष एव भंयानितयाशङ्वाऽऽद-गुरून्‌इता' इरि। 
गुरूनहत्वा प्ररोकस्ताब्रदस््येव । असिमस्तु रोके तेहेतरान्यानां नो वृषादीनां 
निषिद्धं मेश्वमपि मोच भयः प्रशस्यतरयुचितम्‌, न तु तदधेन शन्यमपि भ्रयः 
इति। धर्मऽपि युध दततमत्रफरुलं गृदोत्वा पापमारोप्य वरते। नदु-अवक्तिं ` 








जिस प्रकार भीष्म अर द्रोण गुरुभावसे दी पूज्य दै, उदी रकार कृपाच | 
भादि भी । परन्तु इस समय उनमें गुरुभाव स्वीकार करना उचित नदीं हे, व्योमि | 
 शुरोरप्यवलिप्तस्य कयाकायेनजानतः । उसथपरतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ पष 
स्ट रविचन द । अतः इस समय युद्धाह्कारसे गर्वित, अन्यायपूर्वक राञ्यग्रहणे- 
यूवरीडद्वाय रभ्य छीन रनसे दुयोधनादिके पत्पाती तथा शिष्यदरोदी ( तुम लो । 
भी वो जनके शिष्यदो, किर भी दुम लोगोके द्रोही ) होनेसे कतव्याकतै् 
विमृश्य (अन्यायाचरणोंसे शिष्यो निदत्त करना, यह्‌ गुरजनोका कर्वव्य १, ` 
उपसे रदित तथा अन्यायं प्रवृत्त रिष्यादिकी सदायता करन। अकरेव्य दै, इघपे 
भौ भपराडयुख ) एवं उतथगामी गुरजनोंक्षा परित्याग करना ही श्रेष्ठ दै, इ । 
भाराकापर कते दे गुरूनहत्वा] इत्यादि । कि | 
जनोग ४ मारनेसे परलोक तो दोगा ही, इख लोकमे भा उन्‌ शच द्वय ॥ 
ञ्य छीन छ्य जानेपर हम कषत्नियोंको निषिद्ध मी भिनत्ता-भोजन उससे कीं शरेष्ठ ५ 
१स्ु उनक्ा बध करे राब्य करना एवित नहीं है । यद्यपि धम दोनेषे युद्ध दी श 


¬ 






शोक ५। सालबादमधुषरदनीन्याख्यास्हित। ९५ 
7 ~ ~ 
~ ~ 


लादिना तेषा गुरुत्वाभाव उक्त इप्याशङ्थाऽऽद--पदहानुभावाच्‌ इति । 
महानलुमाबः श्रताष्ययनतपआचारदिनिबन्धनः प्रभावो यषा तान्‌ । तथो च 
कालकामादयोऽपि येवेशीडृतास्तेषं पुख्यातिशयशाकिनां नाबरिषलरादिक्द्र 
पाप्मसं्ेव श्रथः । हिमहाङुभावानिधयेकं चा पदम्‌, हिमं जाल्यमपहन्तीति 
हिमा आदिसयोऽशिर्शा, तस्येवाचुमावः सामथ्यं येषां तान्‌ । तथा च। तितेज- 
स्विलवा्तेषामवलिष्रस्वादिदोषो नास्त्येव । य 
धुभेव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 

तेजीयसां न दोषाय बदहः सवेथुजो यथा ॥ 
इत्युक्तेः । 58 {धन्रर 
ह ह तलसोजन जरी, तथाचि घमं युद्धको भपामात्रफलक मान भेषमात्रफरक मानकर तद सार उक्तं 
श्मविवेकसे उस (युद्ध ) मेः पापत्वका आरोप करके ही वैसा कह रहे ह । यदि शंका 
हो कि श्र्कारादिसे लि्ठ दोनेसे उनमे गुरुत्व कदां रह गया दैः तो इसपर कहते हं 
'सहालमावान्‌' से। महान्‌ अनुभावः श्रुत; अध्ययन, तप» आचारादिनिमित्त 
परमाव ड, जिनका उन भीष्मपितामह आदिको । तात्पयं यह कि जिन्न कार ओर 
काम आदिको भी वमे कर छया है, उन पुण्यातिश्चयशाली महालुभावोमिं अवप 
भादि तनिक भी पापका सस्पकं नदीं है । [उनमें श्रुत,अध्ययनःसद्‌ा चार आदि कितना 
अधिक था, इसका पता तो शरशय्यापर मुमूषे च्रवस्थामें खेटकर महषिर्योके समक्त 
उनके जटिल धर्मविवेक ओर कितने आख्यानोके उपदेशोंसे चरता दै । “उत्तरायण 
कालभे शरीर-त्याग करगेः इस प्रतिक्ञाके अनुकूल कालको मी तावत्कालकी प्रतीक्ता 
करनो पडो थी । वे रैष्ठिकत्रह्मचयंसे उद्धवं रेता थे । उनका ज्ञान सृष्ष्म विप्रकृष्टादिः 
विषयक प्रतिहत था । इसी प्रकार द्रोणाचायेका भी प्रताप-प्रभाव महाभारतके 
परिशीलनशोल विद्रानोसे छिपा न्दौ दै) धमौतिशयशाो इन ` महामारि 
अवरेपादि स्वल्प भी दोष नहीं था, यह भाव पाठकोके सामने है । ] 

अथवा-- "हि महालभावान यह एक ही पद दै । -हिमं- अथात्‌ जडता, 
प्नज्ञता या शोतको--हन्ति नाशयति--जो नष्ट करता दै वह-दिमहा-अग्नि 
अथवा सूय है, इनके समान सामथ्ये दै, जिनमें एेसे वे गुरुजन हें । अतितेजस्वी होने 
ते उनमें चरवरेष आदि दोष का संभव नहं है,कारण “धमेव्यतिक्रमो चष्ट ईश्वराणां 
च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वहेः सवेभुजो यथा ।' यह वचन दै । अथात्‌ 
समर्थो धमेका उलटफेर देखा गया है तथा उनमें साहस भी देखा गया है । जैसे 
` सृवेभकती जगनि किसीसे दूषित नहीं दती । क 
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९६  श्रीमद्धगवद्रीता | अष्याय्‌ ----- पण 


नत यदाऽ्थलब्धाः सन्तो युद परव्तास्तदैषां विक्रीतास्मनां इस 
पक्ति माहास्म्यम्‌ , तथा चोक्तं भीष्मेण युधि प्ररं प्रति- | | 
। अर्थस्य पुरषो दासो दासस्त्वर्थो स कस्यचित्‌ | 

= , इति स्यं महाराज बद्धोऽसप्य्थेन कौरवैः |" 
इत्याशङ्खथाऽऽद--ह॒त्वा इति । अधलन्धा अपि ते सदपेश्चया रुक्त 
भवन्लेवेति पुनगुर्प्ररणेनोक्तम्‌ । तशब्दोऽप्य्थं । इईटशानपि गुरुक 
सोगातनव द्धीय, न त भो लभेय । युज्यन्त इ ति भोमा विषयाः कमी 
बू | तै च भोगा इहैव न परलोके । इहापि च रुधिरप्रदिग्धा इापयशेः 
व्यपषतैनात्यन्तलगुष्सिता इत्यथः । यदेहाप्येवं तदा परलोकटुखं शप 
लीयपित्ति मावः अथग गुरुन्हसाऽथेकामासपकान्भोगानेव भुञ्जीय ग्‌ | 
चर्ममोश्षाविसय्थकामपदस्य भोगविकेषणतया व्यार्यानान्तः द्रश्व्यम्‌ ॥॥ | 
= ल तो कि जव अर्के लोभी होकर वे होकर बे युद्धम सम्मिलित ह, तवं तब श्ल | 
नेवा उने पर्वक्तं माहाल्य करीम श्रा सकता है १ स्वथं भोष्सपितामह | 
गिनि परति कहा ॐ (अथंस्य चुरुषो दास आदि, तो इसपर कहते है! | 
त) ॐ नोभौ भीते मरी चपेन्ञातो गरु ही है, क्योकि शिष्य भीते. 
अभलस्ध $ गह द्वितीय शरप्रयोगका फल है। तुः शब्द अप्य्थक दै ।.एष ¦ 
शरक भरकर भोगकां हौ उण्भोग कर्ने, भोक्त तो नहीं पारयेगे, यह भाव है| 
(भज्यन्त इति भोगाः? इस कर्मव्यत्पत्तिसे निष्पत भोगदाब्द भोगसाधन रूप, रसादि 
विषगपरक दै । वे भोग इसी लोकम संभव है, परलोकमे नह । य्ह भी वेश 
नटी. किन्न ऊधिरसे खले हणएके सरन अशाच ९ अयशपशं रत्वं त्यन्त निन्दित 
= यद्र अभः 8) जव यही पर णमे ॐ नो पर्लोकभे कितने दुःखकर होंगे, कयोगि | 
बह लोक तो केवल पण्णात्माओंका ही #. यह भावं हे । | 
ऋशन्गा गज्ञओंको यारकर अथंकामात्मक भोर्गोका हौ भोग करगे, ध ५ 
गो्तका नदौ, इसे अर-कामकी मिद्ध हो सकतो है, ध्मे-मोक्तको नही | । 












भ चाहिये ¦ 

= = र्थि ८ {९ ^ € 

ल्क लोगे श्र्थोमिं को$ विरोध नहीं है, छतः धिनिगमनाविरहसे "दोनों अर्थे 4 

€ । . ~ 

+ ~~~ ~ ५ 


५ अथवा-च्रनायजष्ट'इत्यादि वाक्यसे युद्रनिवृत्तिमे भ गवानने जो कश्मल , 
+ धर किया दै वह नहीं जता, कर्योषि गुरुयुद्निदृत्तिमे कमलसव न्दी = 





शोक ४) सलुवाद मधुषदनीन्याख्यासहिता ९७ 


युदधमेदी ३, यदी बात “मदहाजुभावान्‌ से कहते दै । उक्त व्याख्यानसे मीष्मादिमें अति- 
शयोक्ति स्पष्ट दी है । "हिः दाब्द प्रसिद्धिका दयोतक है । पूजाम बहुवचन किया गया 
ह--“एकल्वं न भ्रयुञ्लीत गुरावात्मनि चेश्वरे ठेस सभ्यमयादा दै । विशिष्ट गुरु- 
जनोंका वधन कर कषत्रियोके लियि यद्यपि भेक्षान्न निषिद्ध दै, तथापि उससे वह 
कहीं भ्रोय अर्थात्‌ अच्छा है । ‰< 

 प्रश्न-भिक्षा न कहकर शैक्ष क्यों कहा गया ! 


उन्तर--एक भि क्तासे दारीग्यात्रा न हदो सके तो-भेक्ष-भिक्षासमूहसे करना यहोँ 
तक विधिका अनुयह्‌ है,इसौ आशयसे भश््य कहा है । मधुसूदन, अरिसूदन इन दोनों 
वि्ोषणोसे तादश गरुजनोंको मारकर अथंकामात्मक ही भोग भिदेगे वे भी परिशुद्ध 
नही, किन्तु रुधिरधदिग्ध जो अतिधृशित हं । वस्तुतः वे अथं-काम रुधिरपरदिग्ध 
नहीं है, तथापि सवेतोयुख रुधिरभ्रवाहके मध्यभ पतित श्रवश्य हैःइनका -त्रजंन.-रक्षण 
उक्त श्रवा विना हो नदीं सकता । अतः उनमे रुधिरपदिग्धोक्ति तिशयोक्ति 8 
जिसका ज्ञयुप्सितभे तात्पयं है। फिर मी वे भग हम सबकी विजय होतेषर ही 
मिल सकते है, क्रियाफक हदोनेसे पूवम वह [ विजय ] असवज्ञ हमंङोगोको स्वतः 
खय दै,स्सिर उसके निश्चयो जाशा ही क्या १ जतः उसमें संशय है । सा ही यहं 
भी निश्वय नहीं कि हमरोगोको कोन गुरुतर ह १ यदि हमलयोगोंकी -पराजय हरै तो 
ञेनेकरे बदले प्राण तक देने पड्गे । इसलिये भी गुरुग्ोंसे युद्ध करना अच्छा नहीं । - 
यहोँपर `महानुभाव तादृश गुरुको मारकर इस कथनसे मीष्मादिके साथ युद्ध न्‌ 
करनेमे उक्त 'अनायौजु्टतादि' दोष नही, यह सिद्ध शेता दै। (रुधिरप्रदिग्धान्‌, "यदि 
वा नो जयेयुः इन दोनों वाक्योंसे युद्धम अपकीर्तिकरत्व दिखाया गया हे । इससे 
पूर्वोक्त अपक्ति दोषका निराकरण हा । युद्ध करनेपर यदि विजय प्राप्त हुई; तो 
'गुरुओंको मारकर विजयं प्राप्त करनेमे इन लोगोको घृणा नहीं,  प्रवयुत गव हो रहा 
हे, धिक्छार है इन्दे !' इस प्रकार ओर यदि ` विज्ञय न प्राप्त इई अथौत्‌ पराजित 
होकर जीते रदे, तो इन (मूढ निलंस्जोको देखो, जो अपनी शक्ति न तौलकर गवंसे 
इस युद्धमे भरवृत्त हए, आखिर फल मी वेसा ही मिला । इस प्रकार दोनों तरहसे 
अपक्रीर्तिंकर जनरव होगा । दोनों प्ञोमे पकी ति तुल्य हे, .परन्तु य॒दपक्चमे हमारी 
जय होनेपर वह अपक्ति परटोकहानिकी हेतु हे, अतः अयुद्धपक्षकी. अपकीतिं 
उससे कही अच्छी है । सारांश यह्‌ निका कि भीष्म), द्रोणादिसे युद्ध न करेगे, 
इस अथमे अनायेजुष्टत्व आदि भगवदुक्तं कदसलस्वादि दोष नहीं द 1 न 





९८ भीमदधगवदरीता ` . _[ अष्यायर 


न चेतदहिङ्यः कतरन्नो गरीयो | 
यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 


यानेव हता > जिजीविषामः 
स्तेऽवस्थिताः प्रयुखे धातर ॥ ६॥ 


तथा भिक्षा मगना ओर युद्ध करना इन दोर्नोमं दम्‌ लोगोके छि 

कौन श्रेष्ठ है यह भी हम नदीं जानते । हम लोग इन शघुओको जीत लगे प 
ये शत्र ही ॑ हमे जीत देगे, यह भी हम नहीं जानते । जिन अपने बन्धुभेश्न 
भारकरं हम जीवित रहनेकी इच्छा मो नहीं करते, वे दी धृतराषटरके सम्बन्धौ 
भीष्म, द्रोण आदि सब संम्रामभे सामने आकर खडे है ॥। ६ ॥ | 
= न न्न्न्ननन्न्न~------------------ 

नलु मिकषाशनस्य त्रियं भ्रति निषिदरतायुद्ध्थ . च 1 विहितास 
धमतवेन युद्धमेव तव भ्रेयरमित्याशङ्कवाऽऽद--न बरैतद्िद्यः इप। ` 
एतदपि न जानीमो भे यदरयोम्ये कतरज्नोऽस्पाकं गरीयः शठं षि मे 
हिसाशूल्यत्वादुत युद्वं सख्धमेतादिति । इदं च न विडः-आरच्येऽपि यु ' 
यद्वा बयं जयेभातिशयीमहि यदि वा नोऽस्माज्ञयेयुधतिरा्टाः। उभयो ' 
साम्यपक्तोऽप्यथाद्रो द्धव्यः । 8 च जातोऽपि जयो नः एलतः पराजय एख। 
यतो यान्धन्धन्हस्वा जीवितुमपि वयं नेच्छामः किं पुनविषयाजुपमोत्त्‌ | 
सत्रियोको भिक्तामोजन धमेशाखसे निषिद्ध होनेसे अधमे है नौर युद 
शाखनिहित होनेसे धमं दै, थतः युद्ध ही तुम्हारे तिये अच्छा है, यह आद्र 
कर कहते ~ (नं चेतदिश्च' से । | 
यह भी तो हम नहीं जानते कि भिक्तां ओर युद्ध इन दोनोमे दमलोगर 

लिये कोन शरेष्ठ है- क्या दिंसारदित होनेसे भैत्त श्रेष्ठ है, या स्वधर्म हेन 
युद्ध ( युद्ध आरम्भ करनेपर भी हम लोग जीतेगे, या वे धातैरष्- ` 
धृतराषटके पुत्र दुर्योधनादि हमलोगोको जीतेगे अथवा दोनों बरावर रदे 
यह भी हम नहीं जानते । यौ साम्यपक्ष यानी दोनों बराबर रहौ 
यह्‌ पक्ष अथतः प्राप्त हआ समना चाहिये । युद्धम जय ओर्‌ पराजयके समा 
कीं सन्धि भी पायीजांती है, पर वह शब्द द्वारा नहीं कहा गया | 
चिन्तु भथात्‌-उपलक्षण द्वारा उसको भी सममः छेना चाये , ण्ड भावदै।| 
दूसरी बात यह किं प्राप्त मी विजय फलतः हम रोगोकी पराजय -ही | 
भअथोत्‌ दोनोका फल ई-खमूलक पराजय ही होगी, क्योकि जिन बन्धुओंको मा 







शौक ६ | सासुवादमधुखदनीव्याख्यासदिता। ९९. 





त एवाषस्थिताः संयुखे धातरा धृरतराष्टरसंबन्धिनो भीष्मद्रोणादयः 
सर्वेऽपि । तस्माद्‌ भेक्षा्यद्धस्य श्रेष्ठत्वं न सिद्धमिस्यथः । तदव प्राक्तनेन 
ग्रन्थेन संसारदोषनिरुपणादधिकारिविशेषणान्युक्तानि । न च भ्रेयोऽचु 
पश्योमि दत्वा स्वजनमाहवे इत्यत्र रणे हतस्य परिव्राद्समानयोग्ते 
मलोक्तेः अन्यच्छ्रयोऽन्यदुतैव प्रेयः हइत्यादिश्रुतिसिद्धं रेषो मेक्षास्ययु- 
पर्यस्तम्‌ । अच तदितरदश्रेथ इति नित्यानित्यवस्तुविवेको दशितः, न 
काङके विजयं ढृष्णेस्यत्रेहिकफङषिरागः, अपि त्रेलोक्यराज्यस्य दैतोरिस्यत्र 
पारलोकिकफङविरागः, न\कै नियतं वास इत्यत्र स्थूरदेहातिरिक्त अ।त्मा, फं 
नो राज्येनेति व्पाल्यातवत्मंना शमः, # भोगेरिति दमः, यदप्येते न 
पश्यन्तोव्यत्र निरखोभिता, तन्मे चेमतरं मबेदिस्यत्र तितिक्ष, इति प्रथमाया 
यार्थः स संन्याससाधनघूचनम्‌ । अस्मिस्तष्याये भरेयो मोक्तु भेकषमपोत्यत् 








जीनेकी भी हम इच्छा नहँ करते, पिर उनके विष्योके उपभोगकी तो बात ही 
वरया? वेदी धृतराष्ट पुत्रादि सामने खडे दै ओर उन्दी भीष्म द्रौण आदि 
भी सब है, इस कारण भैत्तसे युद्धभे श्रेष्ठत्व नदीं सिद्ध हुभा, यह्‌ जथ हे । 
इस तरह पूवेके प्रन्थसे संसारदोषके निरूपण द्वाया जधिकारीके विशेषण 
कहे गये है । उनमें (न च श्रेयोऽनुपश्यामि इ्वाः इत्यादिसे सम्राममं हतपुरुषका 
परि्ाद--वंन्यातीके समान योगत्तेन है । "अन्यच्छयः अन्यदुतेव प्रेयः, इ श्रुतिके 
नुसार श्रेयः- मोक्ष दूखरा दै ओर प्रेयः--स्वग दुसरा दै, दोनों भिज्न-भिन्न दै 
यह्‌ निश्चित होता है । यपर उक्त श्रुतिसिद्ध मोक्ननामक रय कहा गया 
हे । श्रोयो निश्भेयसाम्रतम्‌' इस अमरकोशक्े मी श्रयः मोक्ञाथेक निश्चित है । 
तदूभिन्न अर्थात्‌ अश्रेय है, इससे नित्य ओर अनित्य वस्तु्रोका विवेक 
(मेद) दिखाया गया है । "न काङन्ते विजयं कृष्णः इत्यादि वाक्यसे णेदिक ( इस 
रोकके ) फरमोगोमे विराग ‹ रागका अभाव ) बतलाया गया है । अपि त्रैलोक्य 
राञ्यस्य हेतोः” यर्होपर पारलोकिक ( स्वगं आदि ) फलभोगोका विराग ओर नरे 
नियतं बासः' यदहो स्थूलदेदसे भिन्न आत्मा बतछाया गया हे । “किन्नो राज्येन 
गोबिन्द यद्यौपर उक्त रीतिसे शम, “किं भोगेः' से दम, यद्यप्येते न पश्यन्तः यों 


छोभाभाव ओर तन्मे केमतरं भवेत्‌" यहो तितिक्ञा बतलायी गयो हे । शस प्रकार “ ` 


पथम अभ्यायका वद अथं संन्यासहेतुभ्नोंका सूचक दे । इ अध्यायमे तो श्रेयो भोक्तु . 
भेक्षमपिः यदो भिक्ञाचरणएसे उपलक्ति सन्याखका प्रतिपादन क्रिया गया दे ॥ 2 





्षाच्ोपलकषितः संन्थापतः प्रतिपादितः । गुरूपसदन मिदानीं प्रतिप 
सपरथिगतसंसाररोषजातस्थातितशं निर्विण्णस्य षिषिषद्गुरुय॒पसनस्यैष पि 


णोऽपिकारात्‌ ॥ | 
शालमिं संन्यातीको व्रिरोषरूपसे भिक्ताका विधान है, इसलिये धर 
तदुपलक्तित संन्यास यहो विवक्तित हं । अब गुरुसमौप गमन बतलाते है षयो} 
संसारके सब दोषोंको अच्छी तरह सममकर संसारसे उपरत ओर सविधि र 
समीप प्रप्र हएको दी वि्याम्रहणमे अधिकार है। 

[ चहँ किी विद्धान्‌ का कहना दै कि न तो यदं प्रकरण संन्यास चनाधै 
प्रौर न उक्तविशेषण योग्याधिकारिविशेषणाथं ही दै, कारण संसारसे वेराग्य दोह 
कारणोसे हृ करता दै-एक तो जन्मान्तरीय सुकृेतके सुपरिपाकसे विष 
स्वाभाविक दोषोको देख या शाख द्वारा तत्वतः समम कर स्वतः इससे उपरा 
( विराम ) होता है, जो मोक्षाधिकारीमे विशेषण है रौर दूसरा बलवान्‌ अकि 
प्रद इष्टसाधनसे विराग होता है। जेसे विषमिश्रित मधुरान्नके भक्ञणसे त 
होनेपर भी तद्धक्षणसे अनिष्ट ही परिणाम होगा । यह्‌ विराग संसारी मवुष्यमाक् 
होता ही है। वह सुयु्चुका विशेषण नहीं है । प्रथम वेराग्य निरुपाधिक कहलाता! 
रर दूसरा सोपाधिक । यर्होपर शम, दम, विवेक आदि जितने विशेषण अजत | 
कहे गये है, वे सबके सब सोपाधिक दहै, निरूपधिक कोई भी नहीं । रेसे वराग 
शमादि सभीको होते ही रहते है । देखिये-न हि प्रपश्यामि ममापनुयात्‌ यच्छेक ¦ 
मुच्छोषणमिन्द्रियाणम्‌ः य्दोपर रेहिक-चाम॒ष्मिक फलभोगोसे विराग. खघ्नं 
सोपाधि है, यहोपर परिणाम इन्दरियोका शोषकं शोक सपष्टरू पसे सोपाधिक ऋ | 
गथा है । इसी तरह “न काके विजयं शृष्ए", “किन्नो राञ्येन गोविन्दः, येषाम 
का क्तं नो ( सज नाथं ही मेरी राञ्याकरंत्ता है, उनके निधन होनेपर राञ्य लेक 
कया करग ) इत्यादिसे स्पष्टं है कि अजुनका यह्‌ वैराग्य बन्धुव गके वधरूप उपाधि 
युक्त है । यद्यप्येते न॒ पश्यन्ति लोभोपहतचेतस ; (कुरक्तयक्ृतं दोषं प्रप | 
शय” इत्यादिसे भी छुलक्तयङृत उपाधिसे युक्तं ही .निर्लोभता कही गयी है । तवे 
रमतरम्‌ तथा दष्टं स्वजनम्‌' इत्यादि उपक्रमसे धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः” इत्याद | 
धतिराष्महणसे स्वजनकटक वधोप।धिक दी तितिक्ता दै, दूसरेको मारनेमे तिरि 
भाव सष्ठ है। श्रयो भोक्तुं भैक्षमपि हत्वाथंकामास्तु गुरूनिहैव इत्यादिः । 
भ। शुरुवभनिमित्तक दी भिक्त उत्तमत्वं कहा गया है । (न च श्रोयोऽुपश्याि । 


भी लेकर “त्वा स्वजनमाहवे । 
दस उपसंहारसे भी धोपाधिकं 
५ शता समान योगक्तेम कहा है । 





दस भरकर सब विशेषण सोपाधिक ` दी 





कं ७ | सालुबादभधुध देनीश्याख्यासहिता १०१ 
काप॑रयदोषोपहतस्वमावः | 
पृच्चामि लं षमंसंमूटचेताः। 
यच्छे यः स्यान्निधितं बरहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


भगवन्‌, ये मेरे बन्धु-बान्धव दै, इन सवोंके मर जानेपर भ अका जोकर 
हौ क्या करगा-इत्याकारक अभिनिवेशरूप ममता दोषसे मेरा युद्धोयोगरूपी 
्षात् स्वभाव तिरस्कृत हो गया है । तथा धमंके विषयमे कई निणयक प्रमाण 
न मिलनेसे मेसा चित्त नानाविध संश्योसे व्याप्त हो गया है । इसलिए मै आपसे 
मूता ह कि आत्यन्तिक परम पुरुषाथभूत जो पल दो, वह युखसे किये । मे 
खपका शिष्य हु, अतः शरणागत सुञ्चे आप शिक्ञा दीजिये ॥ ७ ॥ 





तदेवं सीप्यादिसंकय्वशात्‌ “थुस्थायोथ भिक्षाचयं चरन्ति' इति भरति 


यं ~~-~---------- ~~~ >. 
शये है, निरूपाधिक नहीं । वे सोपाधिक वैराम्य आदि ज्ञानाधिकारीके विशेषण 
नहीं हो सकते, यह शाखका निष्कषे है । अन्यथा स्व जनेष्ट मरणादिनिमित्तक 
्ैराग्य आदि सबको होते दयी है, ये वैराग्य आदि उनके व्यावेत्तेक न हानेसे 


अधिकारिविशेबण हो ही नहीं सकेगे, कारण इतरव्याव त्ेक ही विशेषण साथेक 


न्र्‌ 


माना जाता ह । यदि के कि संसारीको उक्त कारणोसे जो वैराग्य आदि . उतपन्न 
होते ह, बे अज्ञानमूकक तथा कणिक हँ । अज्जुका वैराग्य तो उससे कदी विङक्तण 
है, तो बह भी ठीक नही,कारण ्रजुनका वैराग्य भी अज्ञानमूक अतएव क्षणिक 
ह है । इख अशमे दोनोमे वैलक्षण्य नदीं है । इ सीलिये भगवान्‌ने ्रात्मतत्त्वका 
उपदेशकर श्रजैनका अज्ञान निवृत्त किया है,अज्ञानकी निटृत्ति होनेसे उक्तं सोपाधिक 
वेराग्यादि भभे “कारणनिव्रत्ति' न्यायसे निदत्त हो गये । अतः "देवाञ्ुरसंपहि- 
मागः के अवसरमे अभयं सत्व संशुद्धिः इत्यादिसे प्रस्तुतकर 'देवीसंपद्विमोक्ताय' 
इत्यादिसे दैवी संपत्तिको अ्रधिकारीका विशेषण वतराकर “मा शुचः संपदं देवी - 
ममिजातस्य पाण्डवः यह जो भ गवानूने अजुनके प्रति कहा है, बहौ अधिकारी 
 निरूपणपरक दै । य्ह तो ज्ञनोपदेशके कममात्रसे अञञेनके. शोकमोहोर्पत्तिका 
प्रतिपादन किया है । उपयुक्त दोनों पक्षोमे विद्धानोको जा उचित प्रतीत हो, उसे 
बे माने यह. तो सष्ठ. कि श्रीमघुसूदन सरस्वतीका ठेख शाद्करभ प्यभ्यारूयानका 


भाव ज्यञ्चक 'दानेसे तदनुधारी है । इस विषयपर हम .विशेष आगे कगे ]॥ € ॥ 


क्षः `= ` + 





५ 


॥ 
1 


सिद्धपिकषाचर्येऽ्लेनस्यामिलापं प्रदस्य विधिबद्गुरूपसत्तिमपि कतक 
नैव द्शयति-“कर्पगय ० इति । यः स्वल्पामपि विततक्षततिन त्मतेस ४ 
इति लोके प्रपदधः । तद्विषतवादुखिलोऽनात्मविद्रुरुषाथेतया शक 
भवति । भ्यो वा एतदक्षरं गाभ्यं विदिताऽस्मा््टोकासपरेति सं कृषणः 1 
रतेः । तस्य भावः कारषण्यमनारमाध्यापवस्वे तननिमित्तोऽस्मिज्न्मनयेत १ ` 
मदीयास्तेषु हु 8 जीपितेनत्यमिनिवेशरूपो ममतारक्षणो दोस्तो 
स्तिरस्छृतः खमावः ज्तात्रो युद्धो्योगरक्षणो यस्य स तथा। ध पष | 
निरथायकभमाणाद्शेनातसमूदं किमेतेषां बधो धमः मे (किं वै ) तस 
पालनं धर्म । तथा कष परथिवीपरिपोलनं धमः ष वा यथावस्थितोभए 
निवास एव धर हत्यादिसंशयेग्यापं चेतो यस्य स तथा । न चेतद्वि्ञ क 
र्नो गरीय हत्यत्र॒ गरीय इत्यत्र व्याख्यातमेतत्‌ । एवंविधः सक्र | 


(रि ~, ~ 9 [9 ~ 0 


इस प्रकार भीष्मादिसंकटसे अथात्‌ भीष्मादि गुरुजनोके बधे नि 

" प्रा हेनेवाठे रच्छ भोग आदिको छोढ्कर, व्युत्थायाथ भिक्षार्थं चरन्ति 
्रतिसे सिद्ध मिक्ञाशनमे अजुनकी रुचि दिखलाकर शाखवि धानातुसार प्न 
गुरुषखमीपगमन भो उक्त संकटकं व्याजसे हौ दिखलाते है- -“कापृख्यः इत्यादिसि। ' 
जा तनिक भौ अपने धनको हानि नर्हा सहता वही छृपण हाता हे । इसमे योग 
एतदक्षरं गाग्यवि दत्वा अस्माज्ञोकासरेति स कृपणः यह्‌ भ्रति प्रमाण दहै। कृपण 
भाव ( भ्रकारीमूत असाधारण धमं ) कापेण्य दै । शअनास्रभूत शरीरां 
अत्माका अध्यास अधातु शरोराद्को हो आत्मा मानना कार्पण्य है, तदपे 
(ृपणत।से जन्य) इस जन्ममंये हो मेरे दै, इनके मारनेपर जीवनस लाम ` 
क्या { इस भ्क।र ममतारूप हठ हो दोष है, उससे उपहत ( अभिभूत ) दै--स्वभव 
क्षत्रः युदधोयागक्षणं यस्य सः--युद्धोदुयोगस्वरूप कतत्रियस्वभाव जिसका, वह । 
त्था धमतिषयमें निश्चायक प्रमाण न देखनेसे सं मूढ ८ अप्रबुद्ध ) दै श्य. 
इनक तरिनाशमें धमं दै या रकञामे, एवं क्या प्रथिवीका परिपाकन धर्म दै वा परिक | 
समान वननिवास दी धमं दै इत्यादि सन्देदसे व्याप्त ( भरा) है चिन्त जिस ॥ 
बह । न चेतविद्मः' इत्यादि वाक्य से इसका पदे ह] व्याख्यान हो चुका दै 8 | 
अद्ध करना या न करना इन दोनों म दम लोगोके लिये शरेष्ठ ( लाभदायक ) क॥ 
८ ्ै यहे भो संशय दै । इस तरह होकर यानी जव कि मेरा तानधमं ष 
 शषले अभिभूत दो गवा दै यौरमेस चित्त भी ध्मैविषयक विचारमे सबद 


१०२ शरीमद्धगवेदरीतां | अष 










शोकं ७ ] सालुवादमधुषदनीव्याखूषासहिता १०३ ` 


त्वामिदानीं पच्छामि । श्रेय इस्यरुषङ्गः। अतो यन्निथितमेकान्ति एमात्यन्तिकं 
च श्रेयः परमपुमर्थभूतं फलं स्यात्तन्मे मदं बरूहि । साधनानन्तरमवश्य॑माव्रि- 
लमेकान्तिकत्वम्‌, जातस्याविनाश आत्यन्तिकम्‌ । यथां दयौषधे कृते कदा- 
विद्रोगनिवृत्ति्नं भवेदपि जाताऽपि च रोगनिघ्तिः पुनरपि रोगोत्पस्या 
विनारयरते, एवं कतेऽपि यामे प्रतिषन्धवशारस्वगणों न भवेदपि जतोऽपि 
स्वर्गो दःखाक्रान्तो नश्यति चेति नैकान्तिकखमास्यन्तिकत्वं वा॒ तयोः | 
तदु क्तप्‌-- 
दुःखत्रयामिषाताञ्जिज्ञास। तदपघातके हेतो । 
दष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्ताव्यन्ततोऽमावात्‌।' इति । 
'दृष्टयदायुश्रविकः स द्यबिशुद्वित्तयातिशययुक्तः । 
त दिपरीतः श्रेयान्व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌।/ इति च । 
ननु त्वं मप ससा न तु शिष्योऽन आद--शिष्यस्तेऽहम्‌' इति । 


ठगरा्र हो गया है तब म आपसे पूता द कि इनमें कौनता श्रेय दै ? यहाँ मी श्रेयकी 
ग्रनुवृत्ति है । अतः जो असंदिग्ध, एेकान्तिक, ओओर आत्यन्तिक श्रेय यानो 
परम पुरुषाथेभूत फल हो वह युस किये । अवश्यंभावी साधनानन्तर 
कानाम टेकान्तिक दै तथा उत्पन्न हृष्का सर्वथा श्रविनाश ही आत्यन्तिक है । 
जैसे- ओषध करने पर भी कभी रोगनिघृत्ति नहीं होतो, निवृत्तिर भी तो फिर 
रोग होनेसे वह्‌ निवृत्त हो जाती दै अर्थात्‌ उक्त विनाश श्रात्यन्तिक नहीं ह। इसी 
प्रकार परलोकके फलम भी है । याग करने पर भी प्रतिबन्धनकै प्रभावसे स्वगे नहीं 
भी होता दहै 8 ओर यदि स्वगंहुभआ भीतो वह दुःखमिभित तथा विनाशी ही 


रहता है । अतः ये दोनों देकान्तिक ओर आल्यन्तिक नदीं हे । यही सांख्यकारिकामें 
भी कहा गया है--दुःखत्रये' & इत्यादि । 


तुम तो मेरे सखा दो शिष्य नहीं, इस शंकाकर कहते है - 'शिष्वस्तेऽहम्‌) 
# शका-तव तो वेदप्रामाण्यं दी भङ्ग दो जायगा १ 
समाधान- नदीं, प्रतिबन्धक न रहनेपर ही यागे स्वगं होता हे, यही वेदका तात्पर्य 


है । अध्वा प्रारञ्ध कर्मके प्रतिबन्धक रहनेसे यागोत्तर काल्ये सयः स्वरम नदीं दोता, किन्तु 
भोगादिसे उक्त प्रतिबन्धकी निवृत्ति होनेपर कालन्तरमे स्वगं शेता दे । 





तीन दुःख ये है-( १) आध्यात्मिक, ( २) आधिदैविक ओर (३) माकिः ` 





नट 
॥ 
| 
| 
| 


थ भरीमद्धगवह्ीता | अध्याय्‌ 


क १ 
सदचशासनयोग्यखादहं तव॒शिष्य एव भवामि न सला नान 
अतस्त्वा प्रपन्नं शश्णागतं मां शाधि शिक्षय करुणया न त्िप््गङय 
पेकणीयोऽहमितयथः । एतेन! तद्विज्ञोनाथं स रमेवाभिगच्छेसमिसा 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌, 4 (भुगुवे वारूणिभंरुशं पितरथुपससारः, अधीहि माते 
रह्म" इत्यादिगुरूपसतिप्रतिपादकः भस्यथों दर्धितः ॥ ७॥ ॥॥ 


भ्त - 
से । र्चूकि आपके अनुशासनके योग्य द, इसकिए आपका मेँ शिष्य ही | 
शिक्ता देनेके योग्थ द सखा नदीं, क्योकि मेरा ज्ञान न्यून दै । अतः न 
ये.ग्य, प्रपन्न, शरणागत सुञ्चको श्रयःसाधन ज्ञानका दया करके उपदेश दी, 
शिष्य नहीं है, इस दृष्टिसे मेरी उपेत्ता न कीजिये । इससे ^तद्धिज्ञाना्थम्‌ः वा 
मूलस्थ श्र ति-कथित गुरुसखमीपगमनका प्रकार दिखलाया गया = | 

[ शंका--यहौँ स्वामीजीके अथे. आाक्ेप यह होता है कि धमव 
संमूढवित्त यानी परवक्त (कया इनका वध कएना धम है अथवा परिपान इत्या 
संशयते आक्रन्तचित्त भ ( चर्जँन ) इस समय कल्याण ( श्रयः ) पूषा १ । 
अतः ` यद्वेतुक आत्यान्तिक ठेकान्तिक्‌ श्रेयः परमपुरुषार्थं मोक्चफल हो वह हम ' 











क | मात्ममनोयोगसे दी उस ही उतपन्न होनेवाख;, विषयदोषदशनसे समप्पन्न, . क `, 
शानदेतुक, , सांसारिक भोगविरागफल्क दुःख प्रथम ( आध्यात्मिक) दै । ग्रहति 
आवेशे जमित दुःख द्वितीय ( आभिदेविक ) है । पड, सपं आदिसे समुखत्न दुःख तृती 
( आधिमोतिक ) है । इन तीर्नाके अवाज्छित ` सम्बन्धसे इनके निवर्तक साधनकी शिज्ञष | 
( जाननेकी ` इच्छा ) होती दै । इच्छा प्रृत्तिका . कारण हे । तदनन्तर तदुपा्ोकी -वे8 ¦ 
होती ह । शंका हो कि सोजकी आवश्यकता ही क्या १ तठुपाय बोघक शाख तो स्वै 
हँ । जसे-उपनिषट्‌, ब्रदमसू्न, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ प्रभृति `अध्यात्मशाख ` आध्या | 
दुःखके निवतंकं है आधिदेविक दु ःखनिचत्तिके लियि मणि, मन्त ›  अहशान्ति. आदि बोध 
स्योतिषतन्त्रशाख्र प्रसिद्ध ई तथा आधिभौतिकः दुःखनिदृत्तिके ल्थि निर्वाध्यातर 
निवा आदि बोधक घर्मशास्र तथा आयुवेद प्रसिद्ध दै साथ दी वे--सुकर मी है, इती | 
धिक भ्रम नदीं है, तो इसका निराकरण कृरते हं--“नः से । निषेधपे ह॒ हे। दुःखा | 
श्कान्तकाच्यमाव । उक्त अमाव लोकिकनवैदिक -दोनो' उपायो से ` नहं हो सकता, गद ` 
क ओर अव्यक्त निगुगासमक प्रकृति तथाआत्माके विवेक साकषा ॥ | 
होता द ।विद्ेष शंख्यतस कौमुदी? आदि देखिये । ::: भ 





8 ~ 
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छोक ७ | सालुबादभधुद्दनीव्याख्यासहित। १०५ 


किये, यह अजजुनका प्रश्न ठीक नहीं हे, क्योकि धमंविषयक सन्द्हवान्‌ मँ 
प्रथ ८ परम पुरुषाथं ) पूछता हू, यह्‌ असम्बद्धं प्रन है ।. यद्विषयक सन्देह होता दै 
तन्निर्णयाथं तद्विषयक हौं प्रश्न होता है, यह सवेत प्रसिद्ध है । उक्त प्रश्न अन्य्धक्तम्‌ 
्मन्यद्वान्तम्‌” इस न्यायके समान दै | 

समाधान-टोक दै, यहो धर्मशब्द "धारयतीति धमेःः इस व्युत्पत्तिसे 
ब्रह्मपरक ह । बह्मविषयक मोदसे हुए प्रश्नमें बरहम्राप्षिसाधनोपदे शविषयक भगवदुक्ति 
भो रोक ह. यह भी समाधान-अाभास दै । क्योकि पूवेमे (क्या इनका वध धमं 
है या परिपालन' इत्यादि विशेषोक्तिसे स्पष्ट दै कि धमेशव्द्‌ उक्ताथमं रूढ है 
यौगिक . नहीं, “रूटिर्योगमपदहरतिः यह न्याय भी रूढि अथक ग्रहणएमे अनुकूल 
है । यदि यही ्रभिभ्राय ह्यता.तो ¶्रह्मसंमूढचेवा' फेला हो पाठ होता । अतः स्वामोजी- 
ना अभिप्राय यह है कि धमेदो प्रकारके होते दहं, एक साभिसन्धि ओर दुसरे 
निरभिसन्धि । प्रथमका कमेविधायकादिवाक्योक्त हो फल दे, दसरेका अन्तः- 
करणशद्धिद्टारा तच््वज्ञानोस्पत्ति फल है । अतः यदि गुरु श्रादिका वध धमं हो 
तो चपलकलिप्सारदित होकर करनेसे मोत्त हो सकता दै, अन्यथा नहीं । अत 
उक्तधर्मविषथक मोह कहौ १ भगवद्वाक्यसे यह सूचित होता है कि निरभिसन्धि 
सव वणीश्रम धर्मोसि परम्परया मोक्ञ होता दहै, अतएव (तमेतं वेदालुवचनेन 
ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इत्यादि श्रुति संगत होती है । 

प्ररन- अच्छा, तो विजयाथं युद्धमें प्रवृत्त अज्ुनके मोक्तविषयक प्रश्नका 
छवसर हौ कँ है ! 

उत्तर--पूवंजन्मके पुण्यसे परिपृत-अ्न्तःकस्णश्चाके, सद्ंशभसूत श्रौर॒सदा- 
चांरपरायण पुरुषकी कमंपरवत्तिके समय इसपर दृष्टि पडती है, कि इस कमेका 
परिणाम ( फल ) क्या होगा १ क्योकि आरम्भमें अमृतोपम ओर परिणाममें 
विषमोपभ फलम वे प्रवृत्त होनेकी इच्छा नही रखते । सब कर्मासि अन्तमं मोत्त ही 
जलिलप्घयिषित रहता है ओौर जव रेस पुरुषधोरेयका पथप्रदशेक भगवान्‌ हैँ 
तो मोक्तप्राप्निका पूरा अवसर है। इसलिये उस समयमे श्रेयःप्राप्तिविषयकं भ्रश्न ही 
करा श्रवसर है, अ्रतः वहो पृड्ा गया है । 

अथवा-^न क्मेणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वमानशुः" 
इस वचनसे कमौदि मोक्षसाधन नदीं दै, यह सिद्ध होता दै । ^तमेतमभित्यादिः 
वाद्यसे तथा 'स्बपिल्ञा च यज्ञादि श्रतेः इस सूत्रसे कमे मोक्षसाधन कहा गया 
है। अतः कम मोक्तसाधन दै या न्दी, इस सन्देदसे मूढचित्त मेँ पूता ह कि 
जो श्रेयःसाधन हो उसे कषये । कमे मोक्षसाधन दैः इस पत्तमे भी अनेक मत 

९ & 





१०६ । भ्रीमद्धगवद्रीता | | अध्यायु -- | 


न हि प्रपश्यामि ममापन॒या 
यच्डोकमुच्छोषएमिन्द्रयाणाम्‌ | 


॥ 


अवाप्य भूमावसपतल्नमद 
राव्यं सराणापपि वाऽऽधिषतयम्‌ ॥ ६|| 

थिवीपर शघुरहत एवं सम्पत्तिशालो राञ्य तथा देवता के स्वामि 

को शरप्ठकर लेनेपर भी मँ उन उपारयाको नहीं देखता, जो मेे इन्दि 
सुलानेवले शोकको नष्ट कर सके ॥ ८॥ - | 
नज स्यमेब त्थं श्रेयो विचारय श्रतसपनोऽसि कि परशिवे 
{2 > | 

वेनेरयत आह--न हि प्रए्ड्या!प इति । 
यच्छ्रेयः भ्रां सत्‌ कतः सष शोकपपलु्रादपसुदेकनिवापये्त 
पश्यापि । हि यस्मात्तस्मान्मां शाधीति शसोश्टं अणवः शोचामिरतेष 
भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु, इति भ्रपर्थो दितः । शोकानपनोदे ने 
दष इत्यशङ्कष तेष्णमा-- इ न्द्ियाणा युच्तरोषणम्‌ ही 
सवदा संतापङरमित्यथंः। नसु युद्ध प्रयतयानस्य तव शोरनिव््तिमषरिष्यी 





व 1 





है । कमे अन्तःकरणशुदधिद्ारा म क्तहेतु है साक्तात्‌ नदौ, यह एक मतै भै 
दूसरा ज्ञानक्मंसष्रु्यसे मात होता है, एकेकसे नहीं । समुचचयमे भी होता । 
यह तीसरा मत हे । ज्ञानध्रधान सयुञ्चय, कमप्रधान समुच्चय, उभयप्रधान सुच | 
यादि इन तवका विेषरूपसे निणेय कण्नेसे ग्रन्थ अधिक बह जायगा श्रौ 
हतम उप्के विवेचनका उपयांग भी नहीं है । केवर संशय दी अपेक्षित है, क 
उक्त भ्रकारसे लब्ध हो जाता है। इसल्यि सिद्ध हा कि स्वामोजीके अथमें क. 
आ्तेप ठीक नहीं है | ॥ ७॥ | # 
, तुम शुतताध्ययनसे सम्पन्न होतो स्वयं अपना कल्याम विचाये, दुसरेका हष, 
क्यो बनते हो, इस शांकापर कहते दै (न हि प्रपश्यामि" इत्यादिसे । युद्धे श्र्रच 
कल्याण मेरे शोकको दर करेगा उस कल्थाणको यैं नहीं देख पाता, इसी कर | 
मेरी देसी स्थिति हृद दै । अतः सुसचे उपदेश दीजिये । इस कथनसे (सोऽहं मा , 
शोचामि तं मा भगवान्‌ श्ौकस्य पारं तारयतु" इस भ्रतिका अथ दिश्लावा गया द। | 
शोक दूर न हनेमे दष क्या है, इस प्रकार शंका करके शःकके धिऽ ए 
समाधान करते दै इन्द्रियाणाम्‌ से । इन्द्िथोको अच्यन्त सुलानेवाला जो ¶॥ 


९ 


> शि री ४ इन्द ९ मे † ह 
2 पा चह घद्‌। सन्तापकारो रदैगा, यह्‌ जथं है ।. युद्धव्यापारमे मनोयाग ४ 1 
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श्लोक ट | सानुबाद मधु दनीव्यारूया सहित! १०७ 


"क मेय स. कय ज्यका 2 केन्य 














जेष्यति चेत्तदा राज्यराप्या, इतरथा च स्वग्राप्ट्या दवेत पुरषो लोके" 
इत्या दिधर्भशाख दित्याशङ्याऽऽइ- 'द्बाप्यः इत्यादिना । शचुवजित 
सस्यादिसंपन्नं च राज्यं तथा सुराणामाधिष्यं हिर्एय ^ भपयन्तभेदवयंमुवाप्य 
स्थितस्यापि मष यच्डोकभपटद्यात्तन्न एश्यामीत्यस्वयः | (तद्यथेह कंमजितो 
रोकः क्षीयत एवमेवायुत्र॒ पुण्यजितो लोकः चीयते” इति भुतः, "यत्कृतकं 





[1 वप ददम न्नन न या  र- यादयो द 


वह शोक निवृत्त हो जायगा । यदि उस समरमें विजयी होगे; तो राञ्यप्राप्तिसे वहं 
दुर हागा, अन्यथा स्वग॑प्राप्तिसे [ मरना अश्ुभलूचक है, इसख्यि युद्धम सरनेपरः 
यह्‌ न॒ कह इतरथा कहा गया है ] कारण धमंशाखरमे लिखा & कि -- 'दवाविमा 
पुरुषौ लोके सूयमण्डलभेदिनो-- युद्धम सम्मुख मरनेवाङे वीरोको स्वगं भर्ता 
दे, इस ॒शंकापर कहते है--‹अगाप्यः से । जीवित रहनेपर तुम्हारी पराज्य 
असंभव है, श्ुशूः्य निष्कण्टक धन-धान्यादिसम्पन्न विश्चालराज्य, देवताओओका 
यह्‌ स्वामित्व तथा दिरण्यगभे (जह्य) पयन्तं ईश्वरत्व भाप्तकर स्थित भी 
मेरे शोकको जो निवृत्त करेगा, उसे नदीं देख रहा दहू--यह अन्वयाथे है । 
[ अवाप्य यहीं ल्यप्‌ है, यह ल्यप्‌-आदेश समानकटेक धातुद्रयघटित वाक्य- 
घटक अनञ्‌ पूवक समस्तपूवैधातुसे निष्पन्न कूत्वाके स्थानम होता है । प्रछृतमं 
` उत्तरम कोई धातु न देखकर 'स्थितः' का अध्याहार कया गया है । | जेसे इस खोकमे 
म-व्यापारसे किया गया कृषि आदि क्षीण होता है वैसे ही परलोकमे पुण्याचत 
स्वगीदि भी रीण होता है-यह "तद्यथेह कमेचितः' इत्यादि मूलोदुधृत श्र तिका अथं 
है । "अपाम सोभमस्रता अभूम" इत्यादि श्र तियोका तात्पयं चिरस्थावी चअरगरतत्वमे 
हैः मुख्य अग्रतत्वमे, नहीं । अददा द्य ते प्लवा यागादयः' इत्यादि श्रु तिसे कमं 
मक्तिसाधन नदीं है, यह्‌ निश्चित द्योता है । इस शरस्य में घंवादाथं अनुङ्ूल अनुमान 
भीदै, जो इस प्रकारं है-जो क्रियासे उत्पन्न है वह्‌ कृतक है ओर बह सवेदा 
अनित्य होता है, बह घटादिवद्विनाशी हे । 
[ शंका- ध्वंस भी कायं है, परन्तु वह विनाशी नहीं है । एसी स्थितिमे 
अआपका यह अनुमान व्यभिचरित हुआ ? 
समाधान--भावस्वे सति न कायेखवम्‌ , यह अनि्यत्वमे देतु है । अतः 
अभावात्मक स्व॑समे' व्यभिचार नहीं दै । कतिपय विद्वान्‌ ध्वं सको भौ विनाशी 
मानते है, रतः उनके मतमें मावत्व विशेषणकी आवश्यकता दी नहीं है । इसस्यि 
` स्वासीजीने भो इसकी चचां नदीं की । ० 








्रीमद्धगबद्वीता। [ अणा 


नन न्न्नन्- ० न्त = ~" -- 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योस्य इति गोविन्दयुक्वा तृष्णा बभूव ह्‌ ॥६। 


निद्राके विजयी परन्तप श्रजेन सवान्तयामी श्री्ष्णसे इस प्रकार क 
युद्ध न करलंगा, यह सवेज्ञ भगवान्‌से कट चुप हो गये ॥ ९ ॥ 
भवृदन क्सयः ------------------- 


१०८ - रव 





र कणाकय श 


तदनित्यम्‌' इ्यदुमानासव्यकेणाप्येिकनां विनाशदशनाच नेहिक अपु 
वाभोगः शोकनिवतंकः, किंत स्वसत्ताकालेऽपि भोगपारतन्व्यादिना विना 
कालेऽपि विच्छेदाच्छोफजनकं एवेति न युद्धं शोकनित्येऽवुषठेयमिलधै| 
एतेनेहायुत्रमोगविरागोऽधिकारिषिरोषणत्वेन दशितः । ८ ॥ 
तदनन्तरमर्ज॑नः किं कृतवानिति धृतराष्ाकाक्षायाम्रू-सज्ञय उवाच 
एवमुक्ताः इति। गुडाकेशो जितारस्यः परंतपः शजुतापनोऽजुनो हकं 
र्गनदरिप्रवतकलेनान्तयामिणं गोविन्दं गां वेदलचणां वाणीं विन्दतीति श 
स्य्या सर्गवेदोपादोनत्वेन सगंज्ञमाद्‌ वेयं कथं मीष्ममहं संख्येइत्यादिना यु 
स्वरूपायोग्यताश्ुक्त्वा तदनन्तरं (न योस्स्यः इति युद्धफलाभागं चोक्ष 
रक्त श्र।त अर अनुमान से तथा प्रत्यक्ष प्रमाणसे मी यानी लोक्ष 
कृत्रिम घटादि प्रत्यक्षतः विनाशी देखा जाता है, इसलिए भी न यहं श्रौ 
न परलोकका ही भोग सोकनिवेतक हे, अपि तु भोग अपने स्थितिकालमे र 
विषय.पारतम्रय आदिसे ` तदुत्कषनिकपेतारतम्यसे रौर विनाशकाले भी वियो 
होनेके कारण शोक जनक ही है तन्निवतेक नहीं । अतः शोकनिधृत्तिके लिये युद्ध कं 
ठीक नहीं है, यह्‌ थ हे। इससे पारलौकिक फरभोगविराग भी, जो यसु 
विशेष है, अजुनमे हे--यह स्ट किया गया । निष्कपषे यह है कि आप ही छ 
शोकको हटानेमे समथ दै दूसरा नही, अतः उपदेश दीजिये ।॥ ८॥ 
इसके बाद अजुनने क्था किया ! इस प्रकार धृतराष्रकी जिज्ञासा 
सञ्लय समाधान करते दे एवघुकला' इत्यादिसे ¦ गुडाकाया ईंशः- गुडाकेश 
6 तीन अथं है निद्रा, आलस्य ओर पिर्डित केश । इन तीनों अर्था 
(वा समावेश अजुनमे व । यहां आङ्स्य अर्थं मानकर अ १ 
च ^ क | 1 ¬ बरिखन्तापक अजुन । हषीकेश-सब इनि 
ति गोविन्द ५ विन्द्‌ -गो अर्थात्‌ वेदवाणी, उसके ज्ञाता । “गां विन 
द "द, इ व्युरपत्तिसे सब वेदो उपादान कारण, अतएव सवेज्ञ भग 
प्रथम भोष्म दिकं गे १ न । टः १ तएव सवज्ञ ५1 
कर श्रौर उ सक न भामे म कैसे मारंगा' इस तरह युदधको अक 
कह क, सकं बाद्‌-"न योल्स्येः- युद्ध न करुगा, इससे युद्धको निष्फल क्व 


| 





होक १० ] सालुबादमधुख दनीन्याख्यासदिता____ १ ०९ 
तमुवाच हषोकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरूमयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 


| हे भारत, दोनों सेनाओं ङे बीच में विषाद कर रहे अञ्न से हृषीकेश भग- 
वान्‌ हते हए से-- यह वचन बोरूने रुगे ॥ °०॥ 

ष्णी बभूव बाहयन्द्ियन्यापारस्य ुद्धाथं पूं कतस्य निवरस्या निन्यापारो जात 
त्यथः । स्वभावतो नितालस्ये सर्वशत्नुतापने च तस्मिननागन्तुकमारस्यमः 
तापकस्मं च नाऽऽस्पदमाधास्यतीति चयोतयितं हशब्दः  गोबिन्दहषकेश- ` 
पदाभ्यां सर्बज्ञतसर्गशक्तिस्वद्चकाभ्यां भगवतस्तन्मोहापनोद्नमनायास्‌- 
साध्यमिति सुचितम्‌ ॥ ९ ॥ | 


ते 


एषं युद्धमपेदित््यप्यजने भगवान्नोपेक्षितवानिति धतरारदुराशाः 
निरासायाऽऽह-सेनयोर्‌ मयो ० 'शति। सेनयोरुमयोमध्येयुदधोचमेनाऽऽशत्य 
00 (नि 


चुप शो गये यानी युद्धाथं पूर्वेम जो बाह्य करएचरणादि इनद्रयाका उ्यापार किया 
था उसकी निवृत्तिके साथ वे निव्यपपार हो गये । पूववत्‌ युद्धोपयिक व्यापारशील 
नहीं रहे, यह तासपयं है । स्वभावसे स्वतः ्राङस्यविजयी तथा शङ्खुतापक अयुंनमे 
आगन्तुक- कादाचित्क आलस्य तथा अतापकत्व कभी स्थान नर्ही पा सकता । इसको 
सुट करनेके खयि 'हः शब्द कहा दै । सवेज्ञसवः सवेशक्तिमस्वके सूचक गोविन्द्‌" 
ओर हृषीकेशः इन पदोंसे भगवानके लिए अजनका मोहनिराकरण अनायास 
साध्य है, यह्‌ सूचित होता है। | 
[अथवा ष्टः शब्द्‌ श्याश्चयेका योतक हे । भगवाम्‌के इतने समभानेपर भी 
परजैन राच्यप्रापिके कायुक नदीं हए, यही आश्चयं है । (परसुच्षटं तपो यस्य सः 
परन्तपः इसं॒व्युतपत्तिसे अतितपस्वीका बोधक उक्त ( परन्तप ) शब्द्‌ यहा 
बिवक्तित 2, शजुतापक नदह । ओर वह भी धृतराटम विशेषण है (संबोधन है । ) 
दाप धृतराष्ट अतितपस्वी, धन्य दहं, जिनके संबन्धी धमेविञुख रौर अन्यायके 
पक्ञपाती होनेपर भी श्रीक्रष्एके सामने जीवन त्यागकर कृताथ होगे, यह्‌ अभिः 
` प्राय सूचित होता है। अतएव “पाथौखपूताः पदमापुरस्य' ( ३।२।२० ) यदह भागवत्‌ 
वचन संगत होता हे |॥ ९॥ त ५ 
(इख प्रकार युद्धकी उपेक्षा करनेवाले अजञँनकी भगवानने भी उपेक्षा की 
` होगी" धृतराषटकी इस दुराशाके निन्रत्यथं सस्यने कदा--सेनयोरुभयोः इत्यादि । & 
युद्धोस्साहसर दोनो सेनाश्मो$ बीच आकर युद्धो्योगादिके विरोधी विषाद्‌ ओर 








११० भ्रोमद्कगवटीत। | अष्यापु | | 


अवट काद्या हर = 
म - इद चाट चः 


तद्वरोधिनं विषादं मोहं प्राप्रवन्तं तमजुनं प्रहसि नबालनिताचरणप्क 
लज्ञाम्बुधौ जयन्तिव हषोकेशः सबान्तयामी भममानिदं र्यमागृ 
स्यानित्यादिगचः परमगम्भीराथंमयुचताचरणप्रकाशकसक्तगान्न ति 
बानि्यर्थः। अनुचिताचरणप्रकाशनेन रजञ्जोत्पादनं प्रहासः । लज्जा १ 
खातिम्केति द पिषय एव स शरूयः । अजनस्य तु मगवर्पागिषयलाह 
नुचिताचरणप्रकाशनस्य च विषेकोत्पत्तिरैतर्डदेकदराभाषेन गौण एवा 
रहास इति कथयितुमिवशब्द्‌ः । रल्ुःपाद्रितुमिन विवेकश्पाद्यितुई 
नस्यालुचिताचरणं भगवता प्रराश्यते । लजोत्पत्तिस्तु नान्तरीयकषतय(ऽत | 





मोहको प्राप्न हृए जजुनके प्रति परिहास करते इए-जैसे अथौत्‌ ` अजक 
नुदि ताचरणके प्रकारनसे उसे छलनासथुद्रमे डबाते हणए-जैदे सर्षान्तयौौ 
भगवानने “अशोच्यान्‌, इत्यादि वक्षममाण॒ बचन, जो अतिगन्भीराथ क ' 
अयुचिताचरणका प्रकाशकं है, कह, अजुनकी उपेन्ता नहीं की । अनुचित चेष्टक | 
प्रकाशनसे लल्लाका उत्पादन ही प्र्तमे प्रहास हे । लला दुःखस्वशूप दहै, अतःश्ि. 
विषयक ही वह्‌ सख्य दै । | शअनुचिताचरणधरकाशनसे लला अवश्य होती है इ ` 
दुःखासिका हे ही । इस प्रकार दोनों अशोका समावेश होनेषर एकांशाभाव्र 
प्रयुक्त गोण प्रहाय कंसे ! यह्‌ आशङ्का नहीं कर सकते. क्योकि लोनों अश 
ताथसं जहा ब्रहास कया जाता. है-अनुचिताचरणप्रकाशनसे छज्िितं कला 
ह जह इष्ट रहता है वहाँ बह मुख्य है ओौर जहौ उक्तं प्रकाशने अर्थान्तर २ 
( बिवक्तित ) रहता है वहो तन्नान्तरीयक ( तदविनाभूत ) लजना प्रतीत होती ह 
श वत्ता उस्म तारय नहीं रहता ( केवल तत्मकाशनमात्रने तासपरय रह 
है ) इसलिए बह गोण ही है यख्य नहा | प्रक्रतमें भगवानलं अजजुंनका लाजः 
भान करनके लिये उक्त प्रकाशन नही किया, किन्तु उससे अर्ज॑नको लजा हो था 
ह, इसमें उदासीन रहकर केवल आत्मतत्वज्ञानोलिके त स्यसे उक्त प्रकाश 
किया, इसलिये राभावग्रयुक्त गोण प्रहास है, यही कहने लिए यहाँ वः शब 
दिया गया है । लजा उलन्न कर नेक लिए यानी विवेक उसन्न करानेके लिए श्र 


_¶ अनुचिताचरणका भरकाा भगवान्‌ने किया, नान्तरीयकरूपसे लज्ञोयत्ि अर्ज 
० ५ ग 


इस भमरकोशषके अनुखार यद गुरतरारथा 





® निम्नं गभीर गम्भीरमूत्तानं तद्विपर्थयेः 
गम्भीर्थन्द है | ॑ 





श्लोक ११] ` स्राजुबादमधुषदनीव्याख्यासहित। १११ 








भ्रोमगबाचुवाच्‌ 
अशोय्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गताद्यनगताद्वंश्च नादुशोचन्ति परिडिताः ॥ ११॥ 


हे अञ्जन, शोक न करने योग्य मनुष्यों के किए शोक करते हो आर साथ 
ही पण्डितं के समान बाणो भी बोलते हो । परन्तु जिनक प्राण चरे गये है भौर 
ज्रिनके शण नदीं गये है --उन दोनों के लिए पर्डिद रोग शोक नदीं करते ॥११॥ 


माऽस्तु वेति न विधक्ितेति भावः| वदि हि युद्धोरम्मालागेव यहे स्थितो 
युदधध्पे्ेत तदा नासचितं इयात्‌ । महत। संरम्भेण तु युद्धभूमाबागत्य तदु 
वैश्षणमतीवायुचितमिति कथयितु' सेरौ रिस्यादि विशेषणम्‌ । एतच शोच्या 
नित्यादौ स्पष्टं भदिष्यति ॥ १० ॥। 


तत्राज्ेनस्य युद्धाख्ये सधं स्वतो जाताऽपि प्रशत्तिदविबिधेन मोहेन 
 तन्निप्रिचेलन च शोक्षेन प्रतिबद्धति द्विष्िधो सोहस्तस्य निराकरणीयः 
तत्राऽऽत्मनि स्यप्रकाशपर्मानन्दरूपे सवसं सारथमाससमिगि स्थुलटचमशरी- 
रदयतत्कारणाविद्याख्योपाधित्रयारिषेकेन भिध्याभूतस्यापि संषारस्य ॒सस्य- 
त्वाटपघमत्वादिप्रतिमापषप एङः पवेप्राणिराधागणः । अपरस्तु युद्धाख्ये 





अद्य द 





न्क कव्य 


कोहो यान हो;यह उन्हे विव्तित नदीं हैयह भाव है । यदि युद्रारम्भसे पूवं गृहे 
रहकर ही युद्धकी उपेक्ता की होती, तो अज्ैनका यों कहना इतना अनुचित नहीं 
समभा जाता । परन्तु पूरी तेयारीके साथ सथरांगणमें आकर प्रतिभटो ओर 
सटोको देखनेके लिये दोनों सेनाओंके बीचमे खड़े होकर युद्धकी उप्ता अत्यन्त 
अचित दै, इसको स्फुट करनेके लिये “सेनयोरुभयो यदह विशेषण है । यह 
अशोच्यान्‌ इस शछोककी व्याख्यासे आगे चलकर सष्ट हीगा ॥ १९ 

स्वधमं युद्धम अजनकी स्वतः प्रवृत्ति होनेपर भी दो प्रकारके मोह ओर 
तन्निमित्तक शोकसे वह रुक गई, अतः पररत्तिके , रोकनेवाले शोकको दूर हटाना 
चाहिये । प्रथम मोह तो सकल्त प्राणियोँपर जाता दै, अतः वहं साधारण है। 
स्वप्रकाश, परमानन्द, सकल. संसारधमोतीत आत्मामेस्थूल शरीरः-करचरणादि- 
` विशिष्ट पाञ्चभौतिक प्रव्यक्त शरीर ओर इन्द्रियादि सप्तदशभावोपेत लिङ्ग शरीररूप 
सूद्म शरीर, इन दोनो के कारणीभूत अविद्या, इन तीनों उपाधियोके अविवेकसे ` 
अस्य संसारम सत्यत्व अस्मधमंत्वादि प्रतिनासरूप ही वह प्रथम मोह हे। ` 





११२ | श्रीमद्धगवद्रता _ भण, | 
स्वधमे हिसादिबाहन्येनाधमलप्रतिमासरूगोऽुनस्येव गद | 


नोऽपाधारणः । एवञुगधित्रपविवेकेन शुदधा्मस्वरूपयोधः प्रथमस्य निव 
सर्वसाधारण । द्वितीयस्य तु हिस।दिपेऽपि युद्रस्य सथमसेनापमल | 
वोधोऽाधारणः । शोरस्य तु कारणनिडृ्थेव निव्रोनं एृथकपाधनना, | 
पेेत्यमिप्रतय क्रमेण भ्रमद्ययमन॒वदन्‌ श्री मगवाुवा च -अशोच्यानन्व | 
इति । अशोच्याञ्शोचितुमयोग्यनेव भीपप्रोणादीनात्मपदितास्वं परि 
तोऽपि सत्नन्वशोचोऽनुशोचितवानपि- ते भरियन्ते मन्निमि्महं तै 
भूत पिं करिष्यामि राञ्यसुखादिनेपयेवमथकेन देम सजनम्‌' इत्यादिन ॥ 
तथा चशोच्ये शोच्यभरमः पश्वादिसाधारणस्तवातयन्तपणिडितस्यानक्षि 
इत्थं! । तथा इतस््वा कश्मरमित्यादिना महचनेनानुचितमिदमाचीं 


[अवितैकसै ही शरीरेन्द्रियादिभे रहनेवाला सुखदुःख आल्मामे प्रतीत होता ख अत्म प्रतीत हेत 
अन्यथा नहीं । यहं प्राणियोको सुषुप्रि अवस्थामे अलुभवसिद्ध है । विवेकः | 
होनेसे ही इन धर्मोसे छुटकारा मिलती है, यह नियम नहीं है । प्रसादावलां ' 
विवेकन्ञानके चिना भी इन धमो का अभाव रहता है, इसलिए इसका कार्‌ | 
अविवेकका अभाव हे । | द्वितीय मोह तो स्वधमं युद्धम हिंसादिकी प्रचुरतासे अधं 
प्रतीतिरूप करुणादिदोषनिमित्तक अज्जनको ही है , जो असाधारण है । इस प्रका 
तीन उपाधियोके विवेकसे शुद्ध शरीरेन्द्रियादिरूप उपाधिसे शूस्य)अआरमस्वहूपावग 
प्रथम मोहका निवत्तक है, जो सवेसाधारण है । द्वितीय मोहका निवर्तक तो हिसा? | 
दोप-सहित मी युद्ध स्वधमं होनेके कारण अधमं नही हे, यह ज्ञानी है, ब 
असाधारण है । कारण क निवृत्तिसे ही शोककी निव्रत्ति सिद्ध हे, इसके तए 
अलग कारण कौ अपक्ता नदीं है-इस शअभिप्रायसे क्रमशः दोनों भरमोंका अरत ` 
करते हृए श्री मगवानने कहा-(यशोच्यानन्व०ः इत्यादि । 
मेरे लिए वे मरेगे, उनके विना म राञ्य सुखादि लेकर क्या करूंगा । 
, इस अभिप्रायवाले पूर्वोक्त श्टूमम्‌? इत्यादि वचनसे शोकके अयोग्य ही अपने सहि 
भीष्म, द्रोण दिके लिए विद्रान्‌ होकर भी तुमने शोक किया ।  ओौर शोक | 
अयोग्ये  शोच्यका-धम होना पशुशओंके समानः होनेके कारण वम्हारे-जै से पूं 
` परण्डितके लिए अनुचित ह, यह अथं है । [ शरीरमेत्रके लिए शोक तो करथचित 
| ठीक भी दै, पर आत्माका मरणादिसे शोक करना युचि ह- इसकी सूचना 
लिए आर्मसहितान्‌' जहा । ] इसी प्रकार @ुतस्वा कश्मलम्‌? इत्यादि अपने वचनपै 


(% 


यदि यह भान हो कि मेने अनुचित किया हे, तो यह विचार प्राप्र होनेपर भी 
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न 
सेति विषय प्रापि लं स्यं प्रजञोऽपि सन्‌ प्रजञानामवादान्प्रञेवकत- 
मडचिताञ्शब्दां्च (कथं भीष्ममहं संख्ये' इत्यादोन्भाष्से वदसि, 
नतु लज्जया तृष्णीं भवसि । अतः परं किमलुचितमस्तीति छचयितुं च- 
कारः। तथा चाधर्मे धर्मत्वभरान्तिधेम चाधमत्वभ्रान्त्रिसाधारणी तवातिषणिडि- 

तस्य नोचितेति भावः । प्रज्ञावतां पण्डितानां बादान्माषषषे पर न तु बुध्यस 
इति बा । माषणापेक्षयाऽचुशोचनस्य प्राक्ालत्वादतीतत्वनिर्दशः । भाषणस्य 
तदुत्तरकालस्वेनव्यवहितत्व द्वतेसानत्वनिदंशः । छान्दसेन तिङ्वयत्ययेनानु- 
शषोचसीति वरषानन्वं वा व्याख्येयम्‌ । नलु बन्धुविच्छेदे शोको नाचित 
वसिष्ठादिमिर्हामणेरपि कृतत्वादित्पाशङ्याऽऽ्ट-“गतासयून ० इति । 


ष नयना कष्टक कन्दक कणिकच्छे" व 








भीष्म, द्रोण चदि गरु्ोंका संभाममें केसे वध करू, इत्यादि विद्धानोसे श्वाच्यं 
वचन विद्वान्‌ होकर मी तुम कहते हो, न कि लल्नासे चुप रह जाते हो । इससे बढ़कर 
अ्रलचित क्या ठो सकता है--इसकी संचनाके लिए चकार हे! ठेसी परिस्थितिमें 
तम्दारे-जैसे महाविद्रान्की अधमे धमैत्वकी, धमेमे अधमत्वकी असाधारण भान्ति 
सर्वथा अलचित है! अथवा पर्डितोंके कहने योग्य बड़ी-बड़ी वाते तो कहते होऽकिन्तु 
सममते नदीं हो । माषणके पूव शोक है, अतः (न्वशोचः इत्यादि शोकम 
तीत कालका सिर्दैश है! आर शोकके अनन्तर द्मज्यवहितरूपसे भाषण है, इस 
ल्िण “भाप इस पसे भाषण वर्तमान कालका निर्देश दै । अथवा तिङ्ल्यत्यय- 
को छन्दस मानकर “अनुशोचसि, के सम्बन्धसे वतमानकी प्रतीति होती ह, एेसी 
ह्याख्या कश्नी चादि । 

[शङ्खा--उक्त अर्थ करनेपर भाषणकालम शोककी निवृत्ति प्रतीत होती 
$ जो गीनारस्भके प्रतिकूर होनेसे श्रनुपादेय है. क्योकि शोक-मोहनिवृत्यथं ही 
ही गीताका पदेश है, समा करि आभो गीत ही स्ण्छर &ै। भाषशके समय यदि 
शो क श्रतीन टो गयां थन मिट गया तो फिर डम दणतेणकीो क्या ्रावश्यकुता | 
अर गीतोपदेशके विन" मोहरिव्त्ति होनेपर वह काम भी न होगा । 

समाधन-पाषरके पव “अन्वशोचः इस पटसे शोकका होना स्पष्ट हे । 
आषा काल भी (नानुशोचन्ति पण्डगाः" इमम तिक्का छान्दसतिङ्विपयंय 
होनेसे (अनशोचि के सम्बन्धसे दरोकमे भी वसमान कानलकी प्रतीति हो दे । 
प्रथम परुषक्रे बहवचन प्रमङ्गमे मध्यम पुरूषका एकवचन इष्ट है । वस्तुतः अर्था 


ल ॥५ क 


चुसार विपयैय इष्र होनेसे छन्दस विप्यमभ्रयाम व्यथे हे । |] ज 
श्मोके 1९) । महिं र 
बन्धु विन'शमे शोक करना शनचित नहीं है, क्योकि महि 


।ओ सुन० 1 चः 


वदिष्ठादिने भी रेसी परिस्थितिभ शोक किया हे । यह शङ्काकर कदते 5- भत्‌ 
९५ त 
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११४ भ्रीद्धगवद्रीता | अध्याये | 
् पण्डिता किचारनन्यातमतख्ञानवन्तस्ते गतप्राणानगत्राणांश बर. हे 


कन्पितान्देहान्नानशो चन्ति | एतै मृताः सर्वोपकरणपरित्यागेन गता, 
कुवन्ति क तिष्ठन्ति एते च जीवन्तो बन्धुविच्छेदेन कथं नीविष्यन्तीतति . 
उ्यामुह्यन्ति.समाधिसमये तदरतिभासाभावात्‌ । ्युतथानसमये तसरतिभारिधौ 
ृषातवे निशवयात्‌ । न हि रज्यतस्वसोक्षातकारेण सपभ्रमेऽपनीते तन्निमिष 
मपकम्पादि संभवति, न बा पिोपहतन्दिवस्य कदाचिद्‌ गुडे तिक्तता 
भाेऽपि तिक्ता्थितया तत्र प्रवर्ति संभवि, सधुरत्वनिभयस्य बरवसताह्‌| 
एवमात्मस्वरूपाज्ञाननिषन्धनभावाच्छोच्य्रमस्य तत्सवशूपज्ञानेन तदजञानेभः 
नीते त्काय॑भूतः शोच्यभरमः कथमवतिषठेतेति भावः। वसिष्ठादीनां 
"द्व य | 
इत्यादि । जिन पण्डितोने शाखविचारसे अआत्मतत्वका साक्षात्कार किया है, 
मृत-प्राणियो ओर जीवित प्राणियों छिए अर्थात्‌ बन्धुत्वैन कल्पित शारीरके धि 
शो नहीं करते । [ अन्त्यष्टसंस्कारे किए देह र्मशानभूमिभें ले जाते दै, इषे 
भाण हौ इष्ट है, देह नहीं । प्राणशून्य शरीरको कोई क्षणभर भी नहीं रखता, श्र 
परणसम्बन्धसे ही शरोर उपादेय दहै । एवं सप्राण देम बन्धुत्वकी कल्पनां 
शोक नहीं करते । ] वे मर गये, सव सुलसाधनसामग्री छोडकर चे गये, कव 
कते है १ कां हरते है १ वे जीते हए भी बन्धुओंके वियोगसे कैसे जीवित रहे 
इत्यादि व्यामोह नरह करते, यह्‌ भाव है | [जिसे- दुयोधन ादिके विना गान्धाै | 
रोर धृतराष्र श्रादि कैसे जीवित रहेगे ! इत्यादि व्यामोह भलुचित है।| 
ज्ञानि्योरी दो अवस्था है एक ` समाधि नौर दूसरी व्युस्थान । घमाधिके सम 
उनको ( किसी वस्तुका ) भान ही नहीं होता ओर वयुर्थानके समय ज्ञान ( वल | 
मान ) होनेपर भी उनमें मिथ्या निश्चय हो जाता ३। रस्सीका यथाथ 
सममः ठेनेपर पूवे ज्ञात सपैभरम निवृत्त हो जाता है, फिर तन्निमित्तक भय, कला 
दिका कभी संभव ही नहीं रहता । पित्तदोषसे दूषित रसनावाङेको गुडे तिक्त 
भ्रतीत होनेपरभी कभी भी तिक्तां होकर उसपे (गडमे) किसी की प्रवर्ति नी त 
शरण कि शुङ्मे माधुययेज्ञानरूप वलवान्‌ प्रतिबन्ध विद्यमान ह । दसी । 
जालनस्वरूपके अज्ञानसे हो रोच्यभरम रोता 2 आलतत = 
बह अज्ञान शुक्तिजञानसे रजतज्ञानकी तरह जब निच्ृत्त हो जाता दै, तो फिर श्रना 
कायभूत शोच्यभरम ठहर ही कैसे सकता है १ यह माव है । ५ 





। 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
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प्रारब्धक्घमेग्राबल्याचथा तथोऽनुकरणं न॒ श्ष्टाचारतयाऽन्येषामवुष्टेयतामा- 
पादयति, शिष्ेधमंबुद् याऽुष्ठीयमानस्यारौ किकव्यनहारस्यब तदाचारत्वात्‌, 
अन्यथा निष्टीवनादरप्यनुष्डानग्रसङ्गादिति द्रष्टव्यम्‌ । यस्मादेवं तस्माचमपि 
पण्डितो भूवा शोकं मा ार्षारित्यमित्रायः ॥ ११ ॥ 


` शंका-अच्छा तो वसिष्ठादि महर्षियोंकी क्या गति है ! 
समाधान-ग्रबर प्रारज्यकमं रहने से उसके लुसार उनका वष्ट नाटकमाघ्र है 


शिष्टाचारत्वेन वह कभो उपादेय नहीं है । यदि पिर प्रश्न करं कि पया यह तो 
किये कि कौन-कौन सत्य होनेसे उपादेय ओर कोन-कोन नाटकमात्र हे, तो 


इसका उत्तर यह है कि धभेबुद्धिसे रिष्टलोग जो अलोकिक यानी ` परलोकविषयक 
व्यवहार करते है वे ह्ये सदाचारप्वेन खलुकरणीय दै, इतर व्यवहार कभी अनु- 
करणीय नदीं रै, अन्यथा ( शिष्टकटे® भआचर्एमात्रमे सदाचारस्वापत्ति होनेसे 
उतकरे थूस्छारादि भी चअबुष्ठेय-अनुकरणीय होने लगेंगे । चकि .ठेसी स्थिति है, 
इसलिए दे अजन, तुम भी पण्डित्‌ होकर शोक मत करो, यह्‌ भाव है* ॥ ११॥ ` . 

यहां श्रीमधुघदन सरस्वतीने अगतासूनः का अर्थं किया ै- जीवित स्वजन । उनका 
बन्धुविच्छेदनिमित्तक शोक निवतंनीय दैः सो ठीक नीं ह कारण कि ष्टम्‌ 
इत्यादिसे सदाचार ओर प्रिय भीष्मादि जो जीवित ह तद्विषयक भेरे कारण ये मरेगे,यह स्वगत 
रोक अर्जुने साक्ञात्‌ कदा है, वदी मुखतः निराचिकीर्षित है । अतः अगतासुशब्दसे भी 
स्वशोक दीका ग्रहण करना प्रस्वुत हदोनेखे उचित हे, न कि युयु्ुजनषंबन्धिबन्धुशोकका, 
क्योकि वह अप्रस्तुत है । अन्यथा अर्जुनको गत-अगतासुविषयक शोका खभ नदीं होगा, 
, केव गतासुविषयक शोक दी नित्त दोगा, किर अगतासुविषयक ओक सक जायगा । 

प्रश्न --मृतविषयक शोकका निषेध करनेसे मरिष्यच्छोक (मरनेवाखोके योकका) भी 
निषेध सिद्ध होता रै, अतः प्रथक्‌ निषेधकी अपेच्ता नदीं है । 

` उत्तर--तो मृतसम्बन्धि बन्धुविच्छेद ओकनिषेष भी उसीसे केयुतिकन्याय दारा सिद्धं है, 

-फिर ` उसके स्थि “अगतासून्‌ नानुशोचन्ति यद कटनेकी आवरयकता द्य नदीं । अतः 
प्रस्वुतके निराससे अप्रस्तुतनिया्षके अर्थतः सिद्ध दोनेसे आसन्नविनाविषयके भीष्पादिके 
सोकका दी अगतासयोकसे अरदण करना चाद्ये, यदी व्याख्यान ठीक है । सारांश यह दै किं 
अर्जुनक दी गतासु-मगतासुविषयक द्विविध मोह निराघनीय है । सम्बन्धिथोका शोक नही, 
इसख्यि स्वामीजीका “स्वजनसम्बन्धिशोक' व्याख्यान ठीक नदीं हे । इसी प्रकार “जीवत 
इव गतासन्‌ न अन शोचन्ति" यई माष्वव्याख्यान भी ठीक नदीं देः क्योकि गतायुः शब्द ` 
आसन्नमरण (भजीवि) वाचक होनेसे स्वस्थजीषिवाचक नदीं हे! इवः काभी खोक श्रवण ` 


न 





| 
र. 
११६ श्रीमद्धगवद्रीती ___ (अध्यायं 1 

=-= ~ -- 
न वेवाहं जातु नासं न सं नेमे जनाधिपाः) 

त्‌ चैव न भविष्यामः सर्गे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 

देसी बात नहीं दै कि मै किरी कालम नदी था, या त्‌. नदीं था अयव । 

राजा लाग न्दी थे आरन एेसीही बात है कि इससे आगे-मविष्यसे हुम | 
छाग नदी होगे ॥ १२॥ क  - 
न ववेवेत्याचेशोनग्रिशतिरलोकेरशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्येतस्य पि 

रणं क्रियते, स्वधमेमपि चाद्येत्वाच्टमि; रलोकेः र्ञबादांथ माष 

इत्यस्य, मोद्धयस्य पृथक्प्रयलनिराङतव्यखात्‌ । ततर स्युलशरीरादासातं 

विवेकत नित्यत्वं साधयपि--न तवेबाहम्‌ इति । 
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न ~= ---- ~ 
न व्वेवादम्‌' आद्‌ अग्रम इकीस रलोकोंसे अशोच्यान्‌ इत्यादिका श्रौ ' 
'स्वधममपि चावेक््यः इत्याद आठ श्ाकोसे -्रज्ञावादख्चि र्दाषसः इत्यादिग् ्‌ 
विवरण क्या गवाह । कारण कि सोहद्वयका भिन्नप्रयन्नसे निराकरण करना है | उतो 
प्रथम पाच्भौतिक स्थूल शरारसे आत्मके ववेकाथे सवप्रथम आस्मामे नित्यतक्ो 
सिद्ध करते हं-"न्‌ स्गवा हम्‌! से| | 


न्दा... ~ 


~ ^ न्वा न्रदगगण्कष्या 
नदीं हे। समुचयवाचक चकारका उक्त रीति सुख्याथमे अन्वय होनेमे चाघक न रहमेग 
अगतिकगतिकल्यनाठे अनेकायकं मानना ठोक नदीं दै । ओर टटान्तपरत्वेन व्याख्यान भर ` 
उचित नी ई । इसा तरह गतासून्‌ देदान्‌, अगतादुन्‌ आत्मनश्च, नाद्ोचम्तिः यड शरीरम ` 





ज 


नुचायंका व्याख्यान भौ अद्धेय नदीं ई । गतायु ओर अगताचुराब्द रत ओर लीषिवा् | 
लेके पररि दे ओर ऽखी अर्थे उन दोनों स्का सम्मव दोनेठे अग्रसिदा्कतपर | 
निम द । मात्मानं अगताडः शन्दका प्रयोग अप्रसिद्ध ३ गता असवः श्रं 
यस्मात्‌" इत विग्रहड गतासु यानी देह ओर “न गता असव; यस्मा त्‌ इस विग्रदसे उक्त श्‌ | 
आत्मवाची ई, यई मी ठीक नर्द, क्योकि गतासुखे मृत ओर अगतासुसे अयत प्राणीका 
खोकमे वाघ प्रिद ३। यदा गतातु अनिद यर अग ताखुसे नित्य विवद्धित रै, वह | 
नद्य कहा जा सकता ; अन्यया घरमे रतादका योर आकासं अगतायुखब्दके प्रवो! | 
भरखय दयो जायगा । कणा साननेषर वही दोष होगा थोर योगो चिप्रयोग्व षह्य 
विरोधिताः इसे छम्भवल्मराणङयागीपे अयात्‌ प्राणख्योगकाल्प दी अगतासु ओर प्रणवि्# 
काङम गतास भरवाग लोके मधि हे । उक्त शब्दौले जीवित ओर मृत प्राणी प्रतीत है 
& । षये खतः, मकारो खतः यह व्यवहार भी ठ्णावादीके मतं भरखक्त हो ज॑ | 
अतः गतासून्‌ गतप्राणान्‌ तान्‌ इति यावत्‌ अथात्‌ मृत, अगतप्राणान्‌ यानी जीवित । 
` ओचङ्कराचा्यका न्वाख्यान दी सव्याल्यान ३ । ध 


~ 2" ॥ 
नण गा 
~ क थ 
५ ङ्घ न ॥ 
भ , 
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तशब्दो देहादिभ्यो व्यतिरेकं दवयति । यथाऽमितः पूं जातु 
कदाचिदपि नाऽऽसमिति नैवापि तु आसमेव तथा खमप्यासीः । इमे जनाधि- 
पाथाऽऽखनेव । एतेन प्रागभावाप्रतियोभिलं दर्शितम्‌ । तथा सवे वयमहं 
त्वमिमे जनाधिपोश्चातः परं न सविष्याम इति न, अपि तु मविष्याम एवैति 
व्व॑साप्रतियोगिवश्क्कप्‌ । अतः कालत्रयेऽपि सत्तायोगित्वादाटमनो नित्य- 
स्वेनानित्यादृह दवेरक्षण्यं सिद्धभित्यथेः ॥ १२ ॥ 
` ` ठुद्षब्दसचे आस्म देदादिभेद सूचित करते हें । ` सूलित करते है । जैसे भै इससे पूवं कभी नहीं 
था, यह्‌ बात नहीं है, च्न्तुथादही,वेसेी तूभी था ओरये राजा लोगमी 
मे ही । पठे भी रहनेसे इनका प्राक्‌ कालमें अभाव नदीं था, किन्तु भाव ही था 
इसे इन सबसे श्रागभावाप्रतियोगसव' दिखाया है । इसी तरह हम ` खब 
अर्थात्‌ हम, तुम ओर ये सब राजा लोग इससे आगे न रहेंगे, यह नदीं है, अपि 
तु रहेगे दी, इससे ध्व॑साप्तियोगि्वः कहा है । इसछिए भूत, विष्य चौर 
वतमान ` वीनों कालोमे सत्तायोगी होनेखे आत्मा ` नित्य है, अतएव वहं अनित्य 
देहादिसे विलक्षण है यहं सिद्ध इञा । 

[पूवं शषोकसे चात्मा स्थूङ शरीरसे भिन्न है यह कहा । इस शछोकसे ` सुक्ष्म 





प्ररन--अच्छा, तो यंह कदिये क्रि मृत प्राणी गतासु केऽ कडा जा सकता है १ 
बयोकि मृतावस्यामे मी तो लिङ्शरीरका सम्बन्ध भात्माके साय रदता दी ३ । वदी इष 
रोकं ओर परलोकमे आता-जाता ३। पच प्राण, दस इन्द्रियां आर बुद्धि-ये सोख्दं 
उषैः रहते है । इसमे प्रमाण सोऽशकलः पुश्षः इत्यादि श्र.ति ६ । रञ्बदत्तिक प्राणादि 
उयमे नहीं रहते ओर ताश्च प्राणसंयोग ओौर वियोग यहो उक्तं शब्दोसे विवक्ति है, यह भी 
कहना ठीक नहीं है, कारण कि खर्गीयादि शरीर भिक्नेपर ताबशमराणसयुक्त दी मस्म हे । 

उत्तर--स्थ॒ल्शरीरसंयुक्त आत्मामं प्राणादिकी प्रतीति हदोनेसे तद्‌ दविशिष्ट आत्मा 
दी प्राणादिखत्ताकाल्मे अगतासु ओर प्राणवियोगकार्म गतायु कहा जाता हे | 

प्रश्न-देहविचिष्टमे प्राणादिकी यतीति होती दै, यह तो निर्विंवाद्‌ दै, पर्त 
फिर भी प्राणसम्बन्ध देहके साय है अयवा आत्माके साय या दोनोके साथ ३१ इसमें 
दाछ्नकारोका मतमेद है । आपका इसमे स्या सिद्धान्त है १ | 

उत्तर -वेदान्तसिद्धान्त दी मेरा सिद्धान्त है। असंगो ह्ययं युरुषः नहि सजतेः 
इस धर ति असंग॒शआरास्मामें वास्तविक किसीका सम्बन्ध इट नही हे, फिर प्राणसम्बनधकी 
क्या चचा, यद पञ्चकोषव्याख्यानसे भी स्पष्ट॒हे । . अनमय, प्राणमय, मनोमयादि कोशे ` 
परे तदसम्बद् आत्मा ह । आत्मामे प्राणादिमच्वका व्यवहारं शरीरोपाधिक है । , के 












९१८ भ्रोमद्धगवद्वोता | अध्या | | 
रूट आत्मा ठयवहारदषटिस नित्यत्व सिद्ध किया, यह मेद द्‌ है] । 
अह्‌, त्वं, इमे इत्यादिसे आत्मभेदप्रतिपादन देदभेदानुभवाधोन । | 
धिक दहै, न कि आत्मभेदाम्प्रायसे पारमार्थिक । इसपर थोडा सुन लीभिच ` 
परमातमा नित्य दै, इसमें तो किखीको सन्देह॑ नही; अतः तन्नित्यत्व क्‌ ६. 
्ान्वार्थ हे । जसे स्श्बर (स्वाधिपति) “भे मित्य ह" वेसे दी आप सव ोग # 
नित्य ह । अज्ञानसे सुग्ध अजुनके प्ति मोहनिवत्तके किये पारमार्थिक नित्यस 5, । 
देशकालसें अहं, सवं, इमे" इत्यादि भेदव्यवहार हे । ओपाधिकभेद साननेपर स 
अतास्िक होनेसे तस्वोपदेशसमयमें तत्कथन असंगत होगा । आल 
सवामाविक दै ! श्रुति भी यही कतो है--'नित्थो नित्यानां चेतनश्वेतनान् 
बहूनां विदधाति कासान्‌ [ कठो° २।५।१३। | चेतन नित्य॒ एक परमात्मा 
चेतनोके कामोंको करता है, यदह उक्तं भ्रुत्यथं है । अज्ञानङृत भेदवादीके भक 
परमार््िसे यानी निर्विशेष दृटश्थनित्यचैतन्यात्माके यथाथज्ञानसे निवृत्ताः ' 
तत्काये होनेसे अज्ञानङ्त भेददशेन ओर तन्मूलक उपदेशादि ञयवहार सुगं ` 
नहीं हो सकता | ं 
परमात्मा यद्यपि अधिगताद्धेतज्ञान है, तथापि वाधितातुधत्तिरूप भेदज्ञ 
द्धपटादिके समान, बन्धक नहीं हे । जला हुआ वञ् वख्ाकार प्रतो होता त्रा 
भी शरोर टंक नहीं सकता, यही उक्त न्यायका -निचोड़ अथे है । उसीभरकार छह ` 
भेदज्ञानको भौ समना उपपत्तियोग्य नहं दै, क्योंकि सश्मरीचिकाजला ' 
बाधित-अनुदत्त होकर भौ जखानयनादिप्वृत्तिमें कारण नहीं होता । वाधितालुदर 
उक्त जख्वान्‌ जलार्थी होनेपर भी उसमे प्रवृत्त नहीं ह्येता, यह्‌ किसको षजञ 
नहं है । एवं अदरतज्ञान से वाधित सेदज्ञान अनुवतेमान होकर मी मिष्या 
विषयक निश्चय ॒होनेसे उपदेशादिग्रृत्तिमे देतु नदीं होता ओर दश्वरमे प्रथा 
अज्ञान था, शासे तत्त्वज्ञान हआ, उससे पूरवाज्ञान बाधित लेकर अभी अनुवतैमा 
2, यद नहीं कृद सकते, क्योकि यः सवेज्ञः स सवैवित्‌' [ सुरडकोप० १०।१।९] 
परास्य शक्तिरविधिधेव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया चः [ श्वेता ६८]. 
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ज व्यवहार (स्थूलसरीरोपाधिक गतासुलवादिव्यवहार) प्रसिद्ध है, वदी यहाँ मी विवद ` 
दै । निष्कं यह्‌ है कि मृत (आ सन्नविनार) भीष्मादिका दो उक्तद्विविध अर्ध । 
मोदनिदति तत्वशानोसादन द्वारा मगव। नको अभीष्ट हे । इषटेमम्‌ः इत्यादि उपक्रपा् । 


बहौ म्व है । जीवितस्वे्लनसमुच्छेदूनिवन्न शोकके अप्रस्तुत होनेसे उसका ग्रहण & 
नदीं दै, यह भावार्थ इ | 4 
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` च काद्‌, गुरा ¬ ¬ ¬> क हका क्क 


इन श्रतियों तथाशवेदाहं समतीतानि वतेमोनानि चाजन। भविष्याणि च भूतानि मां तु 
वेद न कश्चन [गीता ७।३६] इस स्परतिसे ईैद्वराज्ञानमे विरोध भी है । स्तुतः बाधि- 
तानुचत्ति भी नहीं कद सकते, कारण कि वाधक अद्र ताद्मज्ञानसे आत्मभिन्न भेद 
ज्ञान कारण अनादि अज्ञानका नाशं हो ग शा ; फिर उक्तालुचरत्ति केषी ? द्विचन्द्रादि 
ज्ञाने तो चन्द्रैकत्वज्ञानसे पारमार्थिक तिभिरादि दोषा नाश नहीं होता । अतः 
यह बाधिनालुवृत्ति ठीक डै। अनुवतमान मी प्रवल प्रमाणसे बाधित होकर अकिचि्कर 
हे । यहोपर तो भओदज्ञानके सविषय सकारण पारमार्थिक ( वस्तु यथाथ ) ज्ञानसे 
बाधित होनेके कारण किसी तरह अनुवृत्ति नदीं हो सकती । सवंश्वरको आजतक 
की गुरूपरस्पराका तत्त्वज्ञान दै, यह भी कहना ठोक न्दी, क्योकि तव तो भेद्‌- 
ज्ञान भौर तत्कार्योपदेशादिका सम्भव हौ नदी होगा । चूकि भेदज्ञान है,अतः उपदेश- 





का सम्भव ै। यदि अज्ञान दहै, तो सुतराम्‌ उपदेशका सम्भव नहीं हे । अज्ञान 
तच्वज्ञानका उपदेशक नदीं हो सकता, यह स्पष्ट है । ओर भा सुनिये - गुरूगत 
च्रद्धितीयात्मविज्ञानसे दी सकायं ब्रह्माज्ञानको निवृत्ति होनेसे उपदेश ही निष्प है । 
ज्ञान ओौर उसके कायेकी निचृत्ति हो उपदेशा फल दै, सो गुरुज्ञान दी से हो चक्रो 
8, फिर शिष्यका तादृशज्ञान ` व्यथ है । गुरु ओर उसका ज्ञान यदि कल्पित है, तो 
शिष्य ओौर उसके ज्ञानके मी कल्पित होनेसे वह भी निवत्तेक नहीं है । कल्पित होने- 
पर भी पू्विरोधी दोनेसे दी निवतेक होता है, यह कहना भी ठोक न्ह हे, कथो 
वह तो गुशज्ञानप्रे भो समान ही है, फिर शिष्यज्ञारको क्या आवश्यकता १ वही 
निवतक दै, उपदेश व्यथं है, यह संत्तेपतः विशिष्टाटरंतगीताभाष्याथं है । 


जो 'अज्ञानमुग्धः इत्यादिसे अञ्ुनके प्रति भक्तवत्सल भगवान्‌ शरीङ्ष्ण 
ते पारमाथिक भेद कह्‌। है, इसका निराकरण भी सुनिय-देहभेदाुबत्तिसे 
बहुवचन दहै, अआत्मभेदाभिग्रायसे नहो, यह गोताभाष्यमे स्वयं भीशङराचायने कहा 
है, अतएव क्तेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सव्॑ेतरेषु भारतः इत्यादि वाक्यसे नाना 
शरीर्ोमि स्थित जीव युको दी समो, यह भगवानूने स्वयं आत्मांभिन्न 
जोवको कहा है । यथा स्वयंञ्योतिरात्मा विवस्वान्‌ रपो भिन्ना बहुधैकोऽलुविष्टः 
उपाधिना क्रियते भिन्नरूपो देवः केत्रेषु एवमजो यमात्मा इत्यादि श्रतिसे ही 
उत्तर दिया गया है । मर भी सुनिये - य्षीपर जीवभेद किवा जीव ओर परमात्मा- 
का भेद प्रतिपाद्य नहीं है, क्योकि यह्‌ तो प्रत्यत्तसे हो सिद्ध हे । अप्राप्ते शाखमथेवत्‌' | 
यह्‌ न्याय प्रसिद्ध ही दै, अतः अ्ननन्यलभ्य अभेद ही प्रतिपाद्य है । प्रत्यक्षसिद्ध 
आर्मभेदका अहं त्वं इमे' से अयुवादकर्‌ च्ास्मनित्यस्व दी प्रतिपादय दै । “कत्र 





८ 
॥-4 


प ५३ (५. क अ क । क इ + १ ४ सि = श नैनः ५ क ‹ + च ह, 
"सव क” , क च स न 6. "क 9 2 > "क. 9, ३.५ $ छः न्ये १९१ न वी 


' # 
॥. 
ब । र 
क ~ 


५ 





॥ 
1 
| 
1 
। 
। 


१२० भीमद्धगवद्वीता [ अध्याय | 


प इत्यादिसे अदत ही , उत्तर छः अध्यायासे प्रतिपाद्य है। इस कारण ऋ । 
[क = यो उत्त ॥ , 

को अनुपपत्तिका लेश भी नदीं है । 2 तवादि्योको ही उक्त श्रतिविरोध = ^. 
दार्यं है । रौर भी अं त्वं इमे" इस ठ्यवहारमाच्रसे भद्‌ नदा सिद्ध होता | ¦ 
यणगत रास ओर परशुरामके संवादम श्राह्यणोऽसीति से पूज्यो वश्वामन्नञ्तेन स | 
अस्माच्छक्तो न ते राम मोक्त प्राणहरं शरम्‌ ॥' [ वा० रा० १।७६।६ | न चेय । 
= यदहं £ करतः | 

का्करथ ब्रीडा भवितुमदहेति । स्वया ्ेलोक्यनाथेन यददं विमुखीकृतः 11 [ बा 19 
ओ (9 -, ज्यच | 

१।७६।१९ ] इत्यादिसे राम ओर परशुरामने "अह, तव का व्यवहार क्वा ह| 
९ ई 9 [ = पास स | 
उनमें सी भेद दो जायगा । रामः व गीता १० ॥ ¦ १। ५ रा \ 
विभूति है अर्थान्तर नहीं है, यह तो आपनं भी व्याख्यान किया हे, अन्यथा भ 
धु किये {^ प हा -> ३ | 
सिद्धान्त होगा । यदि यह किये कि निश्िताभेदमे भेदग्यवहार काल्पनिकं १ 
तो प्रृतमे भी समाधान तुल्य ( बराबर ) दै। इससे श्रीकृष्णकी इस का | 
गुरुपरम्परा अनादि दहै, अतः अद्ितीयास्मतत्तर ज्ञ न हे, यह कहने पर तो निवृत्त्ा 
तच्छा्यको अज्ञानकरत भेददशेन अर तन्मूलक उपदेश आदि उ्यवहार ह 
च्रतुपपन्त हो जायगा । अनः कृष्णाजेन परवदरूप गीताशाखकी भौ दमगति े | 
जायसी । यदि उन्हें ज्ञान नही है.तो ज्ञानो होनेसे उण्टेशकन नहीं हो सक्ते । ॐ ' 
सुतरां गीताखकी अधंगति है,यह भी पृवेदत्तदोष निरस्त हो गया। रम चौर परु 





रामक संवादं परस्पर ्रभेदज्ञान रहनेपरमी यानी भेददशेनका खतरामं अभावहो 
पर भी तद्धेतु जयपराजयञयवहार ओर तदुक्ति-प्त्यक्तिरूप संवाद समान छं 
भी तद्ज्यवहागादिकी उपपत्ति हो जायगी । रामश्रौर परशारामभे वास्तविक शरभः | 
होनेपर भी श्रौपाधिक भेददशंन दै.यदि यदह शङ हो.तो गरहौ थी वही समग्धान १। | 
क्योकि (उपाधिना क्रियते यिन्नरूपः' यह श्रतिशैही। चिथ एको परपेष्वमे | 
अपनी मायामे दो रूप धारणकर लीलामे परस्पग संवरादके समान क्रिया. वारम | 
संवादादि नही, यदि यह क, तो फिग यहो भो वही करिये । वम्ततम्त एः | | 


जालिकको दमरेके संमोदनाथ म्वमायाकलिपित वुण्चिकादिततै मिथ्यात्वनिश्र । | 
होनेपर भी दृमरेको दृश्यमान मिथ्यायन सर्पादिप्रनिथासकरे समान मगवल। 
भी दिनीयात्मद शेन रहनेपर भी हमखोगोको उपलभ्यमान 44. 
मिथ्याद्रेतप्रपंचकरा भानत ही । कल्पतसुकाकी पेसी उक्ति हे- प्रतिविस्ब 


| ॥ 
पश्यन्‌ ऋजुचक्रादिविक्रियाः । पुमान्‌ क्रीडेन यथा ब्रह्म तथा जीवम्य विक्रिया | ट 
मिथ्याभूत ससाग्को मिष्यातेन देखनेनालें तस्वदशित्वका विगेध नही | 


| ॥ 


१ दोना एकम समाविश्‌ ह द्रोर्‌ जो यहु कहा कि भगवान्‌ निवृत्ताज्ञानत 
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होनेसे उपदेशादिव्यवहार नदी कर सकते, क्योकि उथवहार द्ेतदर्शो ही कर 
सकता है । नित्य खवंज्ञ ईश्वरम शखद्रारा अज्ञाननिदत्ति हम ोगोँकी तरह 
नहीं कह सकते, अतः उनमें निन्रत्ताज्ञ नत्व दी प्रसिद्ध है । ५ 

प्रश्न - अच्छा तो, भज्ञानरहितस्व यदि उनम दै । तो फिर अज्ञानमूलक 
उनका व्यवहार केषे ! | | 

उत्तर - महामायी भगवान्‌को अज्ञानरादि्य नदीं है, यह आगे कहंगे । 
(छश्रयत्वविषयसवभागिनी निर्विभागवितिरेव केवखा' इत्यादि . वचनंसे संत्तेप- 
शारीरकादिभे इसका पूण उपपादन क्रिया गया है । सवज्ञमे अज्ञानसम्बन्ध 
केसे, उपाधिके प्रतिविम्बपक्तपाती होनेसे तत्काये प्रतिबिम्ब जीवमे ही दो सकता 
हे, बिम्ब ईश्वरम नदी, इसलिये विरोध नही है अथौत्‌ ईश्वरम नित्यसुक्तस्वका 
विरोध नदीं दै । एक हीमे ज्ञान स्नौर अज्ञान दानो केसे रहंगे ! क्योकि ज्ञान 
स्वविषयावर र अज्ञान के साथ नहो रहता । अनावरकके साथ ज्ञानका विरोध 
नहीं है । उपा।घ प्रतिनिस्बपक्षपातौ होनेसे जीवका आवरक है, ईंश्वरका नर्ही, 
अतः मगवान्‌का तत्वज्ञान नित्य हानेपर भो लन्द्रजालिकके समान स्वाधोन 
मायानिपित्तक सिथ्याजगतस्का प्रतिभास भी दहै। राम ओर परशुशामके ञ्यवहारके 
तमान भायाहेतुक भञ्ुनादिको उनका उपदेश भी संगत है । बाधितानुत् 
सदज्ञान हे, जतः उपदेश भी युक्तं ही दै । 
| प्रश्न ज्ञानसे अज्ञाचक्ा नाश होनेपर उपादान कारणके नाशे तत्कायं भी 
न हो जाता है, इसलिये भेददशेन ही यदि नष्ट हो जायगा, तो फिर उसकी अयु- 
वृत्ति केसो | | ५ 

उत्तर --रञ्जुत्वज्ञानसे सर्पाज्ञान निवत्त होनेपर भी भय, कम्प आदिकी 
कुछ देश्तकं ्ुचत्ति देखी जाती है । (तस्य तावदेव चिरं यावन्न विसमोक्ते द्मथं 
संपर्स्ये' इस श्रुतिसे बाधितको अनुचरन्ति सिद्ध है। दृष्टम कोहं अनुपपत्ति नही 
होती, अन्यथा दष्ट दी कैसे ! | 

भन --द्मयुबतेमान शक्तिरजतज्ञान रजतार्थीकी श्वृत्तिमं हेत्‌ जेसे नहीं 
होता, वैसे दी देतज्ञान भी उपदेशाथं भरब्तिभे हेतु नहीं हौग। । 

उत्तर ~ बहौ वासनासदहित अज्ञानका त्य होनेसे अथेक्रियाप्रापि नहीं 
होती । यहीं तो वासना रहती है, इसलिये अथे क्रिया उपदेश।दिकी उपपत्ति डे । 
अज्ञानका नाश होनेपर. तदाभित वासना कैसे रहेगी, यदह शङ्का भी समाहित 
होती ह । पिटारीसे कस्तूरी निकाल केनेपर भी इच कालतकं पिटारीमे सुगन्ध 
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------------__-[ षष यवय ~ 
रहती है । आश्रयनाशके अनन्तर कणभरतक्र कायद्रभ्य रता है, यह्‌ ॥ 
सिद्धान्त हे । तदत्‌ ध्रकृतमे भी समना चाहिये । 

वस्तुतरतु गुरुरिष्यका वास्तविक अभेद्‌ हदोनेपर भी धटोकाश, मठाकाश 

समान ओपाधिक मेद होनेसे मठनाश दोनेपर तदुपरृक्षित अकाशं महाका 
तापत्ति होनेपर भी घटाकाशमे महाकारातापत्त जेसे नदीं होती, वैसे ही ग 
्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर महाकाशतापत्ति गामं हौ ही सकती है धि 
जनमे उसका क्या सम्भव । इससे श्रीमाध्डरामानुजका यह व्याख्यान \ 
्रद्ष्णका सामथ्यीतिशय अन अनेक बार देख चुके ह अचिन्त्यशक्तिमत 
उने जीवनैलकण्य मी जानते है, जतः उनमें नित्यत्व निश्चित ह नेसे “अह 

षठानतार्थं ३ । जसे ईश्वर मैं नित्य हूःवेसे दी तुम आर ये खपिगम सौ निधय ह ; 

यह विचारणीय ह, कारण किं जीवनित्यत्व भी वेदान्ते भ्रखिद्धदहीदहै। अ 
सन्देहाभावसे उसके 9तिपादनकी सी आवश्यकता नहीं हि 

शङ्का - “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनां विद्धाति कामा 
इस श्रतिषे "नित्यानाम्‌ इस निधौरणषष्ठासे जीवों म नित्यस्व आर ई्वरमे पस | 
नश्यत जाना जाता है । नाशाभाव ही नित्यत्व है । अरभावमे को तारतम्य नह । 
फिर ईश्चरके नित्यत्वमें प्रमत्व श्या है १ अतः जी वनिरत्व॒ छिङ्गशरारवक्कल्पानः | 
स्यायितवभे चौपचारिक होनेसे तदनित्यस्की शङ्कको सुलभ सम सकर प्रागमावध्वंस 
प्रतियोगितसे जी वनियत्वका उपप।दन करते हे । हि 

उत्तर- जीवनिःयतवकरा प्रतिपादन भी न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌ [के 

२।१८ ] “अविनाशी वा शरे अयमात्मा भनुच्छत्तिधमी' [ ब्रहदा० । ५।४] ` 

इत्यादि श्रति्यसि दी हो चुका है। "नित्यानां चेतनानाम्‌ यानी नित्य चेतने । 

कामोको एक हौ ईशर करता है, इस प्रकार पामानाधिकरण्यसे अन्वय कलेषे | 
श्रस्यथंको अनायास ही उपपत्ति हो जाती हे, र नि्धीरणमे षष्ठी मानना च | 
है । यदि यह किये कि जीवनिस्यत्व अजुन जानते दै, किन्तु यह्‌ भीष्मादि 
अशाच्यतवमे देतु दै, यह नदी जानते ; तदर्थं उपदेश युक्त हो है, तो शीण । 
भी निश्चय नदीं है छि यह्‌ ईश्वर हो है, अन्यथा “यद्वा जयेम यदि वा नो जये 
यह्‌ अजुन केसे कहते † क्योंकि ईधरके साथ रहनेपर स्वविजयमे सन्दे 
नही हौ सकता, पराजयकी चचा तो दूर है । अतः शङ्कानिनवर्यथं अहमथमे भी 

नित्यसवभ्रतिपादन ्रावश्यक्‌ हे । परमात्मामे अनित्यत्व्टी यदि शंका ही नदी ॥ 
तो जीवम भी नित्यस्वकौ शंका नहीं है, यह समान ही हे । | क 


१ +.  बस्ुवसतु श्रीकृष्ण परतरहम हे, यह्‌ निश्चय अभोतक श्रज्ुनको नदीं दै । री ५ 
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दि ततय र ककन कर र र उ) प्टचकाण्जायय्‌ 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरपरािर्धीरस्तत्र न मद्यात्‌ ॥१३॥ 


इस शरीरम जैसे बाल्यावस्था, युव।वस्था एवं चृद्धावभ्था प्राप होती है.वेसे ही 
शरीरान्तर भी प्राप होता है, इस विषयमे धीर पुरुष मोह नही करते ॥ १३॥ 

नस देहमात्रं चेतन्यविशिष्टमारेति रोकायतिकाः । तथा च स्थूलोऽहं 
भगवानमे अचिन्त्यसामथ्यं अकरत्‌ (अनेक वार) अजन देख चुके है ओर युधिष्ठिरः 
क राजसूये भीष्मादिसे सुनामी है कि यह ईर दै, तथ।पि विच्वरूपदशेनसे 
पं सगवानके समान वङ-पराक्रमश्चाली योगादिसे प्रा दिब्यशक्तिसम्पन्न कोड 
महापुरष हँ । उन लोगोने ईैश्वररूपसे स्तुति की है, यही निश्चय है । विरइवख्प- 
द्शनके भ्रनन्तर यह्‌ परत्रह्य है, एसा निश्चय हुआ । ¦ 

प्रश्न - इसे प्रपण क्या हे ! 

उत्तर--अज्जैनके वाक्य ही प्रमाण ह । सखेति मल्वा प्र धरभं यदुक्तं हे कष्ण 
हे यादव हे सखेति । अजानतो सहिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाऽपि ॥ 
यन्चावद्याताथैमसच्क्रतोऽसि विहारशय्यासनमोजनेषु । एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षः 
तत्त्ञामये स्वाम इमम्रमेयम्‌ ॥ "पिताऽस्य खोकस्य चराचरस्य ।' [ गीता ११।.१-४२ ] 
( हे भगवन्‌, आपकी महिमा न जानकर ओर रोगोँके समान दी आपको सखा 
मानकर इससे पूवं विहारसे, शय्या, आसन श्रौर भोजनके स्मय जो कुछ अकेले या 
बहुतके वाचस आपके उपहासके लिए मने आपका अनादर किया है, उसका सँ क्षमा 
चाहता द । आप सकर ससारके पिता ब्रह्म है । ) इत्यादि श्रजंनोक्तिसे स्पष्ट है 
कि विश्वरूपदर्शनसे पूवं श्ररृष्णसं ब्रह्म्वनिश्चय अजुनको नदी था । तदशेनके 
बाद ही ब्मत्वनिश्चय इभा । यदि आदिसे ही भगवान्मे अजनुनको ब्रह्मत्व 
निश्चय होता, तो चौथे अध्यायमे भगवानूके प्रति परं भवतो जन्म॒ परं जन्म 
विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां व्वमादौ भरोक्तवान्‌ इति ॥ यद अजन केसे कहते । 
पर ब्ह्ममे आधुनिक आपका पूवेसिद्ध॒विवस्वानको उपदेश कषे, इस भ्रश्नका 
सम्भव टी नहीं होता । यदि यह सवज ईश्वर हे, ईदश निधय अजुनको होताः 
तो "बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । तान्यहं वेद्‌ सवखि न स्वं वेत्थ 
परन्तप ॥' यह उक्ति भगवानकी साथंक होती, अतः न त्वेवाहं" यहं द्टान्तपरतया 
व्याख्यान श्रद्धेय नहीं है। तस्मात्‌ श्रीशङ्करभगवस्पाद्क्रत व्याख्यान दी साधु 
ओर श्रद्धेय हे ]॥ १२॥ | 


यदि यष्ट शङ्का दो किशितन्यविरिष्ट दमा चास्मा हैःयह चार्वाका मत्‌ है । 









१२४ ्रीमद्धगवद्वीता [ अया = - 
त र जच्ञामि वेसयादप्र यक्ष्रती तीना र माएवमनपोहितं भविष्ति 
अतः कथं देहादात्मनो व्यतिरेकः, व्यतिरेकेऽपि कथं वा जन्मतिनाश नै 
लम्‌, जातो देवदत्तो मृतो देषदत् इति भतीतेदहजन्मनाशभ्यां सहाऽभम 
तोपि जनमविनाशोपपसेरित्याशङ्कयाऽऽद-- देहिनो स्मि इति ¦ 

देहाः सरमे भूतभविष्यदतंमाना जगन्मण्डलवर्तिनोऽस्य सन्तीति देह 
एकस्येव बिथसेन सर्गदेहयोभिलास्सगत्र॒चेषटोपपचेनं मिदेहमापो 
प्रमाणमस्तीति सुचयितुमेकनचनम्‌ । सर्गे वयमिति बहुवचनं तु पकी 
ेहभेदाच्ररया न खात्ममेदामिप्रायेणति न दोष; । तस्य देहिन एकै 

ड मान ञनेसे शै स्थूढ (मोटा) ह” गोरवणे दरः लचता ह आदि पसक प्र | 

योका प्रासास्य भी अखंर्डित होता है । फिर वह ( आत्मा) देहसे भिन्न कैसे ! कदु | 

चित्‌ भेद मान भी ख्या जायातो मी वह जन्मविनाशादि विकारशून्य कैसे हो सकता 

` है, क्योंकि देवदत्त श्पन्न हया, दे वदत्त सर गया आदि प्रतीतियोँसे शरीरो 
ओर विनारके साथ आत्माका भी जन्म ओर विनाश देखा जाता है, यों आशङ्का क्‌ ' 
कहते है देहिनोऽस्मिन्‌' से । 
मूत,भविष्य,वत्तेमान संसारमात्रबति सभी देह जिसे हे बह देही अर्थात्‌ ' 

कहा जाता है । देहभेदसे आत्मभेदवादी ताक्रिकोके मतका निराकरण करनेके एप 
देहिनः यह्‌ एकवचन क्रिया गया हे। तथा च सब देहौभं जव एक दी आत्मा है.कार । 
षि वह विभु है, [ताकिंक भी आत्माको व्यापक मानते हँ । जो उनके मतसे सवेमूह 
संयोगीत्वरूप ह । इसी तरह शरीरम मी 'परिच्छिन्नपरिमाणवत््वरूपः मूतत्व ट | 
दी] तो सवैदेहसंयोगी होनेसे एक ही अत्मासे सव शरीरोमें चेषा हो सकती है,पिः । 
अनेक आत्मा माननेका प्रयोजन ही क्या रहा ? उसमे कोई प्रमाण नदीं है, क्योकि ' 
ताकिंक मतमें सवंशरीरोके साथ संयोगके विना आत्मामं अभिव्यापकत्व ही न वत । 
सकेगा । | | 
शंका-यदि एक वचनसे आत्मामे एकत्व विवक्षित है तो “स्वँ वयम्‌! इ | 
बहुवचनसे आत्मभेद ही क्यों न इष्ट हौ ! | 
समाधान--ठीक है, परन्तु अव विचार करना यह है कि परस्पर विरुद द 4 
वाक््योका समन्वय केसे किया जाय १ एकको अमुख्यार्थकत्व स्वीकार कि 
विना गौणप्रधानभावसे समन्वय ही न होगा । जन्मभेदसे एक वमात्मा देहे 
तो सिद्ध ही है, तदनुृततसे तदुपाधिक भेदानुदत्तिपरक बहुवचन है । आतमभेद^ , 
स स नह, इसलिए कोद दानि नदीं है । आत्माभेद्‌ अप्रतीत होनेसे परि । 


पिपादयिषि क ज्ञः । 
^ पाद त अतएव सुस्वाथकत्परक एकवचनसे आ्तमैकःत्व ही इष्ट है । [ प ^ 
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~ 
ता. स्मिन्वतेमाने देहे यथा कौमारं यौवनं जरेस्यवस्थातरयं परस्परविरुद्र 
अवति न त॒ तद्ध देनाऽऽस्मभेदः, य एवाहं बाल्ये पितराबन्वभूनं स एवा 
चाधेके प्रणस॒नलुमवामीति दृटतरमरस्यभिज्ञानात्‌, अन्यनिष्ठसंस्कारस्य चान्यत्रा- 
लुसंधानाजनकस्वात्‌, तथा तेनैव प्रकारेणा विकतस्येव सत आत्मनो देहान्तर 
ाहिरेतस्मादेहादत्यन्तविरुचणदेदपराक्षिः स्वभे योगेशच्ये च तदहभेदाल- 
संधानेऽपि स एवाहमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा च यदि दह एवाऽऽत्मा 


= 
आमाका अनेक देहके साथ सम्बन्ध होता दै इसीको बुद्धिस्थ करनेके लिये 
उदाहरण है-ददे' इत्यादि । ] जैसे एक ही उस आत्माकी इस वतमान ` 
देहे वाल्य, यौवनः; वा्धक्य-- ये तीन परस्पर विरुद्ध अवस्थाय होती है, 
टनके सदसे आस्मभेद्‌ कोई भी नहीं कहता । कारण कि जिस मेने बाल्या- 
वस्थामे माता-पिताका अनुभव किया है, वी सै वृद्धावस्थामे परपोतोका अनुभव 
करता ह, यह्‌ ददं प्रत्यभिज्ञा होती हे । यदि अवस्थाभेदसे आत्मभेद होता, तो जैसे 
देवद्तके संस्कारसे यज्ञेदत्तको स्मरण नदीं होता, वैसे दी वाल्यमें ` अनुभूतका 
वाक्ये स्मरण नदीं होता । संस्कार ओर स्मरणका सामान्याधिकरण्येन कायंका- 
रएभाव है । इसी प्रकारसे अविछृत आत्माको देहान्तर प्राप्त होता दै। भेद इतना 
ही हे करि बाल्यादिशरीर सजातीय होते है ओर जन्मान्तरके शरीर अन्त्यन्तविजातीय 
होते है । [ जा्रद वस्थामे शरीरभेदसे आत्मभेद नदीं होता, यहं सिद्धकर स्वभावः 
स्थास्ने भी शरीरमेदसे आस्मभेद॒नदी सिद्ध होता. यदह दिखलाते दै-- श्वप्ने" 
इससे । [ किलीको पुख्यवश स्वप्रावस्थामे यदि देवशरीरपराप्नि दौती है, तो उस समय 
बह अपनेको देवता मान देबोचित भोगका भागी समता है । स्वप्रके निदत्त होने 
परं प्रकृतिस्थ होकर भभ देवशरीर ती हूः इस प्रकार देवशरीरका बाघ होनेपर भी 
आल्माको देवशरीरमे बाधित्त नहीं करता कि चैते उन भोगोका भोग नदी कियाःकिन्तु 
यही मानता है कि उस समय भी भोक्ता सँ ही थाः यह प्रव्यभिक्षा उसे होती हे । 
वाधिताबाधित देहभिन्न दोनेपर भी आत्मा दोनोमे एक दी है । इसी तरह योगव्याघ 
तथा योधेश्व्यको भी समना चादिय। योगबलसे इच्छालसार योगी व्याघरारीर धारण 
कर पुतः प्रकृतिस्थ दो जाता है । शरीरसमेदका अनुभव वहां शिष्यादिको भी दोता हे, 
आत्मभेदानुभव किसीको नदीं होता । एवं कर्दमादि ऋषियोने योगेश्यंसे अनेक 
शरीर धारणएकर प्रत्येक शरीरोमे भिन्न-भिन्न क्रिया ्रंका एक ही आत्मासे सम्पादन _ 
किया, यह पुराणादिपरिशीलनशीलोसे छिपा नही हे । अन स्वयं विचारिये, यदि च ह 
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१२९ धीमद्धगसद्भीता | 
भवेत्तदा कौपारादिभेदेन देहे भिद्यमाने प्रतिसंधानं न स्यात्‌ अरत | 
कौमाराचयवस्थानामत्यन्तवैलकण्यऽप्यवस्थावतो देहस्य यावस्र्यगिजञं ब ` 
स्थितिरिति न्यायेनेकयं बरूयात्तदाऽपि समयोगेश्वययोददधर्मिभेद विस 
न स्थादित्युमयोदाहरणम्‌ । अतो मरुमरीचिकादावुकदादिषुद्ेरपि भमत 
मनरश्यपभ्युपेयम्‌, बाधस्योभयत्रापि तल्यत्वात्‌ । एतच न जायत इया 

 प्रपश्चयिष्यते । एतेन देहादव्यतिरिक्तो देहेन सहीत्प्यते विनश्यति बे ' 
पत्तोऽपि प्रयुक्तः । तत्रावस्थामेदे प्रत्यभिज्ञोपपत्तावपि धर्मिणो देह 
अदे भ्रतयमिज्ञाुपपरोः । अथवा यथा कौमाराचवस्थाप्रािरविडतस्याऽऽ्‌ 
एकस्येव तथा देहान्तरप्रापिरेतस्मादेदादुत्कान्ती । तत्र स॒ एवाहमितिग्र् ` 
मिज्ञानामावेऽपि जातमात्रस्य हरषशोकभयादिसंप्रतिपचेः पूर्वसंस्क।रजन्यापर ` 
देह ही आत्मा होती यानी देहभेदसे आत्मभेद होता, तो बल्यादिशरीरमेद , 
देहके भिद्यमान होनेपर आत्माच्मोमें स्मरण नदीं होता । यद्यपि वाल्यादि अवा! 

अत्यन्त विलन्तण दै, फिर भी अवस्थाके कारण (जवतक प्रत्यभिज्ञा होती है त्वं 
तक पूववस्तुकी ही स्थिति रहती है" इस न्यायसे एक ही देह मान लो, यदि यह के | 
कदे, तो मी स्वप्र ओर योगेश्वयका देहधर्मिभेद होनेसे प्रत्यभिज्ञा न होगी, रतं 

५५. १ है । अतः यह मरीचिकासैकतभूमिसंस्ष्टसौरालोकाम्ि 

५ भा शयूलोऽहम्‌ (मे मोटा ताजा ह ) इत्यादि बुद्धि भी भर | 

दे, यह अवश्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भरमत्वसाधक वाध दोनो समान ह। | 








प 0 त 


॥ 
1 
| 
| 
। 
1 
॥ 
¦ 
1 
। 
। 


४ (क स्थ के9 (५ हेगे | 
यह्‌ न जायते' इत्यादि स्थलमें विस्तारसे करेगे । इससे देहसे भिन्न आत्मा ‰ ' 


(~ दृह्‌ क क, (&. हे 
ध 8 साथ ४ अ।र 1वनष्ट होता है, यह पक्ष भी खरिडित हो गया। | 
< पक्ष अवेस्थाभदस्थलमे म्रत्यभिज्ञाकी उपपत्ति होनेपर भी आतमाकी दें 









अनित एक ही आतम व्यादि अवस्थाकी कमराः भराति दोती हे तई 
दान्तरकी प्राति दै, इस देहे निकलनेपर भी बहा यद्यपि “वही ह" यह भत्यमिह। 
नहा हती, तथापि तत्काल उत्पन्न हए वबालकमें पूवजन्मके संस्कारसे ५ 
४ ॐ! भय आदिक राप देखी जाती दे । [ अवस्थान्तर योऽहमित्यादि छत । 


छोक १३ | सालुबादमधुष्दनीव्याख्यासहिता १२७ 





न: 
दशनात्‌ । अन्यथा स्तन्यपानादौ परब्तिनं स्यात्तस्या इष्टसाधनतादिज्ञानज-४ 
न्यखस्यादृष्टमात्रजन्यलखस्प चभ्युपभमात्‌ । तथो च प्वापरदेहयोरास्मैक्य- 


-------- ~= 
प्रत्यभिज्ञा होती है, जन्मान्तरे तो एेसी प्रत्यभिज्ञा तदी होती, फिर जन्मान्तरीय 
आत्मा पूवं जन्मकी आत्मा से अभिन्न दै, इसमे क्या प्रमाण यह ` शङ्का नदी 
५ (= , ~ प्रि (> €< रोकादिका 
कर सकते, क्योकि इस जन्भमे इष्टानिष्टविषयब्राघ्र-परदारमयुक्त हषः 





यदि अनुभव ही नदीं, तो तज्ञन्य संस्कारको क्या संभावना; इसको ` व्यत्त. 


&ॐ 


रेके लिये (जातमात्रस्य कहा है । बाह्यचिन्त्यपरिचयादययभावसूचनाथ यहोँ “मातः 
पद्‌ डे। किन्तु बात रेसी नहीं है, उसको अकारण हष, शोकभयादि देखा जाता 
ह । वालक अकस्मात्‌ कमी हैसता है, कभी रोता हे, चिक उठता दहै, जो 
क अयसे होवा ड । कारणे विना कायं, नहीं दोते, यह सवत्र सिद्धान्त है । 
रहासादि का्यंका कोई दृष्टकारण नहीं देख पडता, इसलिये अदृष्ट जन्मान्तरा- 
नुभूततत्तद्िषयवा पनाकी दी कल्पना की जाती दै । यहं शंका मत कीजिये कि 
जन्मान्तरालुभूत वासनासे जन्मान्तरीयजननीजनकजास्यादिका . भी स्मरण क्यो 
नहीं होता ? इसमे कार्ण यह है कि कायंसे संस्कारोन्मेषकी कल्पना होती है, 
अन्यथा नही । दृशदेवुकद्यसादि देखनेसे जन्मान्तरीय वासनाकी अभिव्यक्ति 
कल्पना उचित है । ] यदि जन्मान्तरीय वासनामात्रको अनभिव्यक्त मानेंगे, तो 
स्तनपानादिमे बाखककी प्रवृत्ति दी न होगी ; क्योकि इष्टसाधनतादिज्ञान ओर 
अदृष्टमात्र ये दोनों उस म्रवृत्तिमे कारण माने गये हे । [क्योकि चेतनप्रवृतिमानमें इष्ट- 
साधनास्ृति कारण ह । एेहिक स्मरतिके संभवसे जन्मान्तरस्यृतिको कल्पना होती 
है । जीवनादृष्ट ही तादृशवासनाका उद्रोधक माना जात हे । संस्कारान्तरस्मृतिके 
बिना जीवनानुपपत्ति नदीं होती । अतः तत्कल्पनामे कोई बीज नहीं है। इसी 
असिप्रायसे यानी बाल्तस्तनपानप्रव््तिमे इष्टसाधनताज्ञानजन्यव्वःएतद्‌ दारा अदृष्ट जन्यत्व 
तथा अहटजन्यस्मरतिजन्य प्रवृत्ति साक्षास्प्तिजन्यत्व है, यों परस्पस्या अदृष्टजन्यत्व 
माननेसे उभयजन्यत्वोक्ति सिद्ध की गई है । अटष्टजन्य ही प्रृत्ति क्यो नीं मानतेःस्पृति 
जन्यत्वकी क्या आवश्यकता ? यह शंका नदीं, कर सकते, क्योकि दृष्ट सामभ्रीसंघट- 
नाथ ही अच्छ व्यापार ह्येता है.साक्षाकार्योयादनाथं नदीं अन्यथा कायेमात्नसें अच 


ऊन 


र 


ही कारण ड, यह भी कह सकेगे ! फिर कायमें दृष्टकारणएजन्यत्वका अपलाप ही 


हो जायगा । ] इश परकस्ते पूर्वापरदेदमे एक दी आस्माकी सिद्धि 


| 1, 
५ 6 . क 9 । ॥ न्ग 


॥ छ 
= +" ~ -# 0 1 १. 

















भी मदधगवदरीता बी | भव्याय! | 
नपाद्य विस्तरः । क विस्तरः । कष 


ुण्यपोपयोरभोगमन्तरेण निः कृतनाशः । अदृतयोः पुणयपापोह 


समातफरदादलमडतास्थागमः । अच देहिन एकस्येव तव क 


रमेण देहावस्पोखत्िविनाशयोन मश नित्यसात्‌! तथा युगपत्सगदेहान 
~~~ 7 | 


यआगमपरसक्ति दोष होगा । इसका श क 1 सका, स्न चिर्टृत ब 
मि्तेगा ही । किये गये पुस्य चीर पापक! भोगके चिना जो नाश है वह छतत 
हे | यदि देहभेदे आत्मभेद सानग? त वतेमान देहं जो देही युख्यपाप करता 
उसका भग जन्मान्तरे भी होता है जन्मान्तरम वतमान दह नहा रहती, 
तो निशिती है। ` यदि आत्मा भी न रहेगा, तौ तकम, फल ।दय विना | 
ता ह, यह मानना ही पडेगा, यही ताना कहा गया हे । जन्मकालमें ही र | 
शये पस्य शौर . पामे अचानक फलदातरत्व शक्तिका आ जाना ही जत 
भ्यागम कहलाता दै अथात्‌ जन्मसमयसं दह अर अत्मा य दनाय 
आगन्तुकं ह तो सकलाङ्ग, 1वकलाङ्ग धनी; दष्द्रः दीघायुः रल्पायुं देही फु 
हेते है ! एक ही माता-पितासे उलन्न देहियोमें ये भेद पाये जते है । उतयत्ि 
गनन्तर ही कोई देदी सकलसुखसामभ्रीसे सम्पन्न होता है, क्रोडं दुःखसामग्री 
सम्पन्न मिलता है, यह पूवंका ही फल कहा जा सकता हे ।, वतेमानमें तो उक. 
होते ही बह कोई कमं कर नहीं सकता, यही अकृत-अगम है । [ ये दोनो न 
माने जाते, अन्यथा `संसार ही अन्यवस्थित हो जायगा । जन्मान्तर सखेच्छाः 
शाखविहित कममे प्रवर्ति तथा दुःखनिवृतीच्छासे अशक्तकमंसे निव्रत्ति भी क्ति 
की न होगी । एसी स्थितिमे मनुष्य पशुप्रकृतिप्राय हो जायगा । जो किसी 
भी इष्ट नहीं दै । जिस जन्ममे जो पुण्य ओर पाप करता है उसी जन्ममें वह ९ 
` भोग लेता है, जन्मान्तरके लिये कोई कम॑ रहता ही नही । जन्मान्तरके इष्टि 
्ातनिपरिहाराध 49 प्तारणाथं ही है, इसीको ठेकभविक कर्म ऋ 
शः स शनक तो उत्तर हम दे चुके है | [अनित्यात्मवादी चार्वाक | 
स र २ 4 राकरणएपरक "ध 
(1 ५ । या जैसे आपके मतमें एक ही ( 
इससे आतसमभेद नहों है, क्योकि ०५8 1 रित 
क 1 नित्य हे ¦ वैसे ही आपके मतमें भी ॥ 


४ । 
। 


` कमे ही सकल देदप्रापिपरसंग है, क्योकि आत्मा एक ही ओर विभु हे । | 


#॥ ३ क “ ह ह क 7५ 
>; 2 भ प 
1. चै € ; 
नड ~ न, | 
. ८ + | 
३ 4 | त 
“व ॥ 1 . ॐ $ 
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१२८ 
सिद्धिः, अन्यथो कृतनाशाकृताभ्य 


मन्यथा कृतना छकरुतार 





शोक १२]  साल्बादमधुख दनीश्यारूयासदित। १२९ 
 प्रा्षिरपि कवैकस्वैव विथुलात्‌, मभ्यमपरिमाणत्वे साबयक्स्वेन नित्यत्रायो- 
गात्‌, अणुखे सकरदेहव्यापिसुखायनुपरबन्धिप्रसङ्गात्‌ वित्वे निधिते सर्गत्र 
दृष्टकार्मतात्सर्गशरीरेष्वेक एवाऽऽरमा त्वमिति निितोऽथः । तवेषं सति 
भोग होता है, शरीरान्तरमे नदी, इसमें क्या कारण है, यदि यह कषँ, तो इसका 
उत्तर यह है किं जिस आत्माका जिस शरीरके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है उस 
द्रात्माको - उसी शरीरसे मोग होता है, शरीरान्तरसे नहीं । अतः भोग म्रत्यात्माका 
प्रति शरीरे नियत है, सवंसाधारण नदीं हे । | | | 
शङ्खा--आत्मत्वेन आत्मा स्वामी ओर शरीरत्वेन शरीर स्व है, तो र एेसी 
दशा मे राता आत्मत्वेन स्वामी है नौर सव शरीर शरीरत्वेन स्व है, इसं प्रकार 
एक ही आत्मा सब शररोका स्वामी दहै; फिर नियत भोग क्यों ? 
समाधान-जो शरीर जिस आत्मके अदृष्टसे उत्पन्न होता है उसी शरीरका 


वह सवामी होता है, सव रारीरोका नहीं । स्वशरीरसे ही स्वका भोग होता व, 
शरी रान्तरसे नदीं । 


प्ररन--अच्छा, तो अदृष्ट दीका विचार कीजिये । एक शरीरारम्भक क्म 
एक ही आत्मामें क्यों १ जिस शरीरक्रियासे धर्माधमं जो अदृष्ट उत्पन्न होता ड 
वह अट्ट उस शरीरसम्बन्धी आत्मामं उत्पन्न होता है, यह श्मापका मत है । 
उस शरीरम सब श्रात्माये है, फिर एक ही मे उत्पन्न ह्या, दूसरे नदी, इसमे 
क्या कारण है ? क्योकि व्यापक होनेसे दूसरी भी चात्मा तो आत्मा है दी। ` 

उत्तर--जिस आत्माके मनसे प्ररित शरीरादि द्वारा जो कमं होता है . बह 
उसी आत्मामं होता है, दूसरेमे नी, यह उत्तर तो इब रेको तिनकेका सहारा 
है । आत्ममनःसंयोगमे भी तो यदी प्रश्न दोगा कि एक मनका संयोग एक ही 
आत्मामं स्यो ? क्या उस मनसे आत्मान्तरसंयोग नहीं ` मानते । यदि नहीं, तो 
फिर आत्मा व्यापक है, यह केसे कहते हैः ¢ अनन्त मनके साथ यदि सम्बन्ध 
नहीं है, तो आपकी व्यापकोक्ति बालकोक्ति ही है, जिसका फल कोत॒कमात्र 
है । इससे तत्त्वनिणय नदीं हो सकता।] ` 

यदि आत्माको मध्यमपरिमाण मग्न लिया जाय, तो उसके सावयव 
दोनेसे उसमे नित्यता नहीं रह सकती । [रामानुजीयादि मतनिराकरण्थं “रते ` 
इत्यादि कहते हें । ]. यदि उसे अरु मान लेते है, तो फिर सकर देहम व्याप सुख ४8 ` 


आदिकी उपलब्धि नहीं हो सकती । आत्मा ्ररणु अतएव नित्य तथा प्रतिर 
१७ | | । 











१२२ भीमद्भगवह्ेता [ अष्याष ९ 
भिन्न है । यदि :अरएु है, . तो सकलशरीरव्यापि खंखा'द ( दि) 
ग्रहण कते होगा, [क्योकि आत्मा जिस प्रदेशमे रहेगा, . उसी प्रदेशमे 
होगा, अन्यत्र नहीं । यद्यपि श्रात्मा अरु है, तथापि तत्परकाश चैतन्य तद्गुण 
शरीरव्यापक है अतः सकलशरीरस्थ शेत्यादिग्रहणएमें चपत्ति नदीं हे । ` 


` प्रश्ल--यदि आतमा ओर उसके राण चैतन्यज्ञानमे गुणएगुएीभाव 
गुणी (धर्मी) से शत्य भ्रदेशमें शण कैसे रह सकता दै { घटादि रुणीका स्पा 
गुण घटादिभिन्न देशमे नहीं पाया जाता । 


उत्तर-जैसे प्रदीपका गण प्रकाश प्रदीपभिन्न देशभ पाया दी जाता 

प्रदीप गूहे एक देशमें स्थित रहता है रीर तस्रकाश ॒गृहोदरमात्रमे देष 
जाता है। तद्त्‌ ज्ञानगुए शरीरव्यापक होता है । एवं पुष्प, कस्तूरी 
सुगन्धित द्रव्य एक देशम रहते हँ, तद्गुण गन्ध चारों दिशाओं में दूरतक कं 

रहती है, इत्यादि अनेक उदाहरण है । 
~ “ -“ शङ्का- प्रदीपं सावयव तेजोद्रव्य ` है, उसके अवयव प्रसरुएशील १ . 
इसलिए मूलसे सधन अनेक तेजो द्रव्यके अवयव निकल कर उनसे बिभक्तहौ ` 
रहते है । जरह तक विभक्त हो सकते है वह तक वे जाति हेः । श्ामे उनकी ग 
रक जाती है । जहो तक जाते दँ व्ह तक तद्गुण प्रकाश भीं रहता है अन्यत्र नह| 
अतएव उत्तरोत्तरपेश्षया पूव-पूवमें श्रधिक प्रकारा ओर उष्मादिकी उपलब्धि हेत 
है । जब दूरसे लोग पूरा नदीं देख पाते,तब प्रदीपक पास करके देखते ह । पां 
मी सावयव द्रज्य है, अतः वरह भी तदवय द्रव्य प्रसरणशील ड । इसलिए अव्य 
द्रन्यके साथ ही बायुवश दूरतक फैल जाता है, केवल गुणमात्र नहीं । अवय 
विश्लेष हारा विनष्ट हो जाने के भयसे अवयविद्रज्य कपृूरादि अतिसुर्ताथं शी 
श्रादिमें प्रयत्नपूवंक रखा जाता है। | 


समाधान--अच्छा तो, मणि द्रव्यको ही उदाहरणरूपमे ॐ लीजिए । मि 
तेजोद्रन्य अति कठिन है । उसके अवयव प्रदीप-युष्पायवयवोंके समान प्रस्‌ 
शील नहीं ह ओर न तद्वत्‌ आशुविनाशी दी ह । मणिद्रज्य एकस्थ 
` स्वम्रभाद्वासा- दूरतक जैसे देशको व्याप्न करता है चसे ही ज्ञानगुणको ॥ 
सममना चाष्िये । & 
सङ्का स्या यह मत प्रभाकरमिश्रके अनुसार आत्माको' अचेतन ५। 
 भआनकृर च तन्यात्मक ज्ञानको तद्गु मानता हैःथवा नदीं ! १ 














छक १३) सायुबादभेधुघ्रदनीव्याख्यासहिता १३१ 


वध्यवातकमेदकल्पनया त्मधीरत्नन्डु्यसि धोरस्तु विदान मद्यति अहमेषां 


हन्तेते मम वध्या इति भेददशेनाभावात्‌ तथा च विदादगोचरापन्ाः सर्गे 
` देहा एकमोक्तुका देदस्वाखदेहबदिति । भुतिरभरि-“एको देवः सर्गभूतेषु 


समाधान-मिश्रमतसे इस मतमें वेलक्षण्य है । इस मतमे आत्मा 
चेतन नहीं है, किन्तु चेतन हे । 
शङ्का--आरमा चेतन है ओर तद्गुण ज्ञान भी चेतन है। तब प्रकाशक 
श्रात्मा है अथवा ज्ञान किंवा दोनों ? 
 समाधान-दोनों । तब तो आत्माको अजागलस्तनके समान चेतन मानना 
है, कारण कि प्रकाश तो तद्गुण ज्ञानसे भी हो सकता है-इत्यादिं विशेष बातें अन्यन्न 
देखिए 1 विस्तसरभयसे विशेष निश्पण होड देता ह |] 
प्रकते उक्त कारणोसे आत्मा विथु है, यह्‌ निश्चित होनेपर सब शरीरम 
श्रातसकायदशनसे सबमे एक ही आमा है, यही स्वमथं निशित हे । 


आत्मा सब शरीरोमे एक है, इस दशाम रदिस्य-दिंसकभावसे आत्मामें सेद 
मानफर अज्ञानी तुम मोह प्राप्न कर रहे हो, ज्ञानी इसमें मोह नदीं करते, कारण किं 
हम इनके हन्ता है, वे मेरे वध्य है-इस तरहका भेदज्ञान उनको नहीं रहता अर 
उचित अ यदी हैःक्योकिं सब देहोमें एक ही आत्मा है या नाना, एेसे विवादमें स्वयं 
श्नुमानादिङ्कशल मेधावीको निणंय करना चार्िए ; फेक्यानैक्यमे युग्ध नदीं होना 


चाहिए । अनुमान इस प्रकार करो, सब देहम एकी भोक्ता है,देह दोनेसे,वुम्हारी ` 


देहके समान, [देदवत्‌, इसकी जगह देहान्तरवत्‌'भी पाठ है, आतस्माको नित्य विश 


मान ही चके हो, फिर आस्मभेदकी क्या सम्भावना । भेदके बिना वध्य-घातकभाव 


नहीं हो सकता । अंगुली अपनेको सखशं नहीं करती, किन्तु दूसरेको स्पशे करती हे । 

` केसा भी बाजीगर खेलाड़ी) क्यो न दो,फिर भी बह अपने कन्धपर नहीं चद्‌ सकता । 

खूब विचारकर देखो । क्िया-कठकमभाव भेदमे ही होता है। किसी भी क्रियामें 
जो कता है वही कमं नहीं हो सकता, फिर रहना क्रियाम यह केसे होगा १ 

प्रश्न-इस व्या्िमें क्या प्रमाण है ! भिन्न आत्मा सानने पर क्या देह 

नहीं हो सकती ¢ वही व्यापि प्रामाणिक मानी जाती है, जिसमे अनुद्रूल तकं ह 

अन्यथा (त्वहेहो मदेदात्मभिन्नात्मकः, देहत्वात्‌ः देहान्तरबतः, “सवं देहा भिन्नमोक्त- 


काः देहत्वात्‌ , स्वहेहवत्‌ इत्यादि अनुमानसे आत्मभेद दी यों न माना. जाय १ ¡ 


उत्तर-प्रथम उक्त व्या्रिमें श्रति भी प्रमाण है--एको देव 








१३२ भीमंद्भगबद्वीतो ह 
य्व ष्यगप इतक ~ | 
` गूढः सर्गव्यापि सर्गभूतान्तरास्मा" इत्यादि । एतेन यदाहुदेदमातरपाहे 
चार्वाका, इन्द्रियाणि मनः प्राणति तदेकदशिनः, क्षणिकं किज्ञागि। 





गताः, दहातिस्किः स्थिरो देदपरिमाण इति दिगम्बराः, भभ्यमपरसिमापृ 


नित्यत्राजुपपत्तेनितयोऽणुरित्येकद शिनः, तत्सवेमपाङ़त भवति नितयलगि 


त्वस्थापनात्‌ ॥ १२ ॥ - ण्व 
इत्यादि । [ दिव्यति, करीडति, व्यवहरति-इति देवः, एक ही आत्मा यदि सव भर 


है, तो एकत्वेन क्यों नहीं प्रतीत ध १ अतः "गृढुः कहा । इसमे एकत्व आ 
है अर्थात्‌ एकत्वेन आदृत दै । शिखी ध्वस्तः" के समान गूढृत्व वि 


[ वेधो 


विवक्षित दै। सविशेषणे विधिनिषेध विशेषण उपसंक्रामतः सति विशेष्ये ५ 
यह्‌ न्याय प्रसिद्ध है। इसमे देतु दै सवेन्यापी यतः स्वेन्यापी अतः य 


|. 
सवेभूतास्मा दी ठीक दहै, फिर “अन्तः पद्‌ किंस कल्िए है ! 


य पूथिये, तो . इसका उत्तर यह है कि चआत्मा चिदचिदुम्रन्थि भी लोकम प्रधि 
है, तदूव्यदृत्यथं ही “अन्तः पद दै । उसके भी भीतर स्वप्रकाशा चैतन्य 
आरा वस्तुतः एक ही है। अतएव शयः प्रिथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिवी यमयति प्रथि 

तरा यं परथिवी न वेद इत्यादि अन्तर्यामिप्रकरणमे “आत्मनि तिष्ठन्‌ श्वा 


वाक्य है । अतः लोकिकारमन्यवच्छेदाथं अन्तः" पद्‌ है - इत्यादि बीं सष दै} ] 

इससे चावौकोने जो कहा वह ठी$ नदीं है। देदमात्र ही आसा 
यह उनका मत है । तदेकदेरि्योंका यक् मत है कि इन्द्र्यो मन, प्राणां. 
श्रातमा । क्षणिक विज्ञान आत्मा है, यह सौगतका मत है । देषादिव्यतिति, 
स्थिरदेहपरिमाण भ्रात्मा है, यह दिगम्बरका मत दहै । मथ्यमपरिमाण आसा न 
नटीं हो सकता,इसलिए नित्य अणु आत्मा है, यह शवेताम्बरोंका मत है । ये खव 
पूवे निराकरणसरे निरा्त हो गये । एतन्निराकरणाथं प्रथक्‌ प्रयासकी अपेक्षा नदी। 


क्योकि इन मतो आला नित्य ओर वियु नदीं माना जाता है। विधार 
तथा श्रुतिसे आत्मा नित्य ओर विथु माना गया 2, अतः श्रति-विशदध ये 4 
 कपोखकल्पित होनेसे अप्रामाणिक ओर कल्याणार्थियोके लिए अनुपादेय दै। 

. तो आस्मामं नित्यत्व ओर विभु्व-व्यवस्थित है दी% ॥ १३॥ 


# कोमाराधवस्थामेद होनेपर भी आत्मप्रत्यभिशरे जन्म श्रौर विनाश जेषे मरि 
नटी माना -जाता,. वेसे-दी देहान्तरमाधिमे जन्मादि शरीरका दी घर्म हे, . मात्माका नई ^ 





॑ 


! 


शोक १४ ] सावुबादंमधुषदनीग्याख्यासदहिता १३३ 


मात्राख्शांस्व॒ कोन्तेय शोतोष्णघुखद्ःखदाः । 
अआगमापायिनोऽनियास्तांस्तितिक्तस्व भारत ॥ १४॥ 
दे डन्तीपुत्र अजुन १ शीत, गमी, सुख अर दुःखको देनेवाले इन्द्रिय अौर 
विषयों के संयोग उत्पत्ति-बिनाशशील एवं अनित्य है अतएव हे भार 
सहन कर ॥ १४ ॥ -- | 
नन्वात्मन नित्यत्वे विते च न विवदामः प्रतिदेहमेकलं तु न सहयः 
महे, तथाहि--बुद्धिसुखदःलेच्ादेपप्रयलधर्माधरममाबनास्यनवविशेषशुणवन्तः 
प्रतिदेहं भिन्ना एष नित्या विभवश्ऽऽप्मान इति वैशेषिका मन्यन्ते । इममेव 
अत्माके निर्यत भौर विञुखमें हम विवाद नही करते है, किन्तु भरिद्ं 
एक ही आत्मा है, इसको हम नहीं सह सकते है । 
शंका- क्यों ( 
उत्तर--युद्धि, खल) दुःख, इच्छा, देष, प्रयलन, धमे, अधमं जौर भावना- ये 
नवगुण आात्मामें हं । एतन्नवगुणविशिष्ट आत्मा प्रतिदेह भिन्न है। इसी प्रकार नित्य 
ओर विभु आतमा है, यद वैशेषिक मानते है । एततूसम्मत दी रमा अक्षपाद्‌ भौर 
मीमांसक आदि भी मानते हे । उन इस विषयमे कोई विवाद नदीं दै, परन्तु सांख्य 
दृष्टान्त ठीक नदीं है, कारण कि देदान्तरप्राकिमे शव एवादमः यह प्रस्यभिज्ञा नदीं दती । 
्रतिसे अत्मनियत्वका निश्चय किया जाता है, स्योकि रत्येकवेय आसमामे 
रोकिक भरत्यमिसाका अमाव अक्िचित्‌कर है, इस आशयते कहते है ~- धीरस्तत्र न युहयतिः । 
“न जायते प्रियते वा विपञ्चिचत्‌" [ कठो० ।२।१८ |, “जीवापेतं वाव शरीरं धरियते न जीवो 
म्रियतेः [ छा० उ० ६।११।३ | इन श्रुतिं आत्मतघज्च पण्डित धीर है । भत्वा धीरो 
न शोचति [ कठो° ६।६ ] इत्यादि श्रतिप्रसिदध दी य्दा धीर विवदित है । 
शङ्का--जब देदास्मक्याध्यास दी नदीं बन सकता, तो फिर देदधर्मका अव्या आलाति ` 
कैसे होगा, क्योकि घर््यषयासपूर्वक ही धमाध्यास माना जाता दै । 
समाघान-देदात्ममेद्‌ प्रव्यच्से षिद्ध दै र भेदाग्रह अध्यासमे हेतु ह । 
यदि किये, यह केसे १ तो सुनिये -- निल बचपनमे भने -माता-पिताको देखा या, 
बही मै परोतोको देखता ह । बाल इद्धशरीरको मेदज्ञानके साथ आतमेक्यप्रयभिन्ञा देखनेसे 
उन दोनों शरीरस भिन्न ओर उनम अनवर्चमान आरा का, पुष्पोसे भिन आर सब पुष्पोमे ` 
अनुव्ेमान माला सूतके समान, भेद, प्रस्यसे हौ सिद्धः हे । प्रत्यरषिद्ध भेदोका मिथः 
भध्यासं कदं मी इ नहीं है । अन्यथा मञ्चाः क्रोशन्ति" ( चौकी या कुरी चिल्खाती हे ) 


त्‌, उनकातू 


` 
| 

| 

1 

॥ 


१२४ धीमद्धेभवद्वीता त |. | 

च पच॑तार्शिकमीमांपकादयोऽगिप्रतिपन्ाः । सपा विमति 
अप्यात्मनो ुणक्े प्रतिदेहं भेदे न तिप्रतिपचन्तेऽन्यथा स॒लटुःखादिर 
प्रसङ्गात्‌ । तथा च भीष्पादिभिमस्य मम नित्यत्व विशुस्वेऽपि सहु 
योगिखादधीष्मादिबन्धुदेदविच्छेदे सुखवियोगो दुःलसयोशश स्यादिति शो 
मोहौ नादविताविति अजनामिप्रायम शङ्कव लिङ्शरीरविवकायाऽऽ भा 





छोगोको आरके गुणवत््वभे विवाद्‌ दै, पर प्रतिदेद आत्मभेदमे विवाद नहं ६ 
कारण, यदि एक ही आत्मा माना जायतो सुख-दुःखका सांकयं हो जायगा । पि 
दम भीष्मादिभिन्न नित्य ओर विभुहैः तो भी सुखदुःखादि भोगी भी ६ ( 
सतः पूञ्य भीष्मादि बन्धुं शरीरविनाशसे सुखाभाव, यौर दुःखररेष अव 
होगा । इसछ्िए शोक ओर मोह अनुचित नदीं है । इस अज्नके अमिपाकं 
आाशंकाकर लिङ्गशरीरज्ञान के लिए भगवान्‌ कहते है--ान्ना ०” इत्यादिसे। ` 








यद भी अध्यासप्रसक्ति दो जायगी । इसी शङ्कासे कहते ईै--(भस्मिन्‌ देः यद | ग 
यह दै- मेरी जो बाल्यावस्थामे अति फोमरु देह थी, वही दृडावस्थामे अति जर हेष 
ह यह प्रत्यभि देखनेषे “योऽहं बाल्ये इत्यादि - भापकी उक्त प्रत्यभिज्ञा कोमारजराक 
मेदमातरविषयक दोनेसे बाल-स्थविरदेहमेदाहिणी नहीं दै, भतः भलेक्याप्यल 
अनुपपत्ति नदीं ३। । _ 
परन--न्छा तो प्रस्यभिन्ञासे देदमेदग्रदण न सदी, परिमाणभेदे दव्यमेकाह 

होता दै। भङतमे उक्तावस्याद्वयगत परिमाणमेदप्रदणते बाल-स्थविरशरीरमेद ग्दीत ¶ 
हो जायगा, फिर अध्या वैसे १ 
 उत्तर-णएक दी देदे कालभेदसे परिमाणमभेद हो सकता है । | 
शङ्का-अवयवोके उपचय ( इद्धि ) तथा भपचय ( हास ) के निना परिमाण 

नदीं होता । उसपं अषयवापचय दहोनेपर समवायी ` कारण तत्तदवयवोके नाद्ये 4 | 
अवयवीका विना यबश्य होगा, क्योकि कार्यद्रन्यका नाद्य दो प्रकारसे तारिक मा | 
है- एक समवायी कारणके नासे ओर दुसरा असमवायी कारणके नाश्षसे। भतः पूवाव 4 
विनाश होनेपर पूवीवयवीका भी विनाश होता है भोर अवशिष्ट तत्र स्थित अवयरवोषे | 
व्यवीकी उत्पत्ति `दोती ३ । पव अवयवोपचयपचमे. पूर्वसिद्ध अवयवे पीठे य । 
अवयव कारण हो नहीं क्त, क्योकि कार्यपू॑दणवरको दी वे लोग कारण मान्ते! 
अतः पू्॑हियत मवयर्वोके सदिप्त आगन्तुक मिककर मदान्‌ मवयवीको उत्पन्न कसते ई, & ` 


| 





षठोकं १४ ] | सालुवादमधुष्रदनीव्याख्यासदहिता , १३५ 





एति । मीयन्त आभिबिषया इति मात्रा इद्धियाणि तासां स्पश विषयैः 
संबन्धास्तत्तदिषयाकारान्तःकरणपरिणामां वा । त आगमापायिन उत्पत्ति. 








भात्रा कणैविभूषायां वित्ते माने परिच्छदे । अत्तरावयवे स्वल्पे वं 
कारल्यऽवधारणे ॥ यह मेदिनीकोश है \ “अस्पे च परिमाणे स्यात्‌ मारं कारस्यैऽ- 
वधारणे यष्ट अमरकोश है । एतद्‌ उभयकोषसे यद्यपि मात्राशब्द इन्दरियांथंक 
सिद्ध नदीं शेता, तयापि “मीयन्ते इस व्युस्पत्तिसे इन्द्रियाथकस्व सिद्ध करते है । 
दन्द्यो यौगिक उक्त शब्द्‌ है; इन्द्रियोका विषयोके साथ सम्बन्ध सपश है 
अथवा तत्तद्विषयाकार अन्तःकरणका परिणाम स्पशे दै । बहिरिन्दरियोके 








परिमाणभेदे द्रव्यमेद्‌ आवश्यक है । समान कार ओर देशम मूर्तद्यकी एक स्थितिषि्दै 
अतः उत्तरावयवीकी स्थितिके लियि पवांवयवीका नःश आवश्यक है, यदह उनका मत समीचीन 
नदीं है । 

प्रश्नस्य ए 

उरर~-पटमात्रमे ऊुविन्दतन्वुदुरीखयोगवेमादि कारण है, यदह सर्व॑ निधित ३ । 
` केवह अव्यवमातरसे पटकी उत्पत्ति नदी होती, किर उक्त कारणकलापके निना केवल आगन्तुक 
अवयवबरुते पयान्तरोत्पत्ति कैसे दोगी १ अन्यथा तुरीतन्तुसयोगकुविग्दादि पयके कारण दी नदीं 
देगि, जिसके रदनेसे जो हो, वह उसका कारण है, यह बात नदीं ह, किन्तु जिसके रहनेषे ही 
लो हो मथांत्‌ न रहनेषे न हो वह उका कारण है, यदी. उनका भी सिद्धान्त ३ । प्रकृतये 
स्वसिद्धान्तं विरुद्ध कत्तं आदि कारणके निना दूसरे अवयवीकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है १ 
यदि महापटोस्यत्ति के दौ ऊुविन्दादि कारण £ खण्डपटोत्पक्तिकि नदीं, तो महापयोतप्ति पूर्व 
खण्डपय्यै भी कारण नदीं हग, फिर खण्डपटोत्पत्ति दी उक्तकारणकलापके भिना केव 
भवयवमा्रसे क्यो नहीं होती ओर खण्डपट भी - स्वन्यूनपटकी अपेक्ला महान्‌ है ही, फिर 
उसमे कारण क्यो नदीं १ महदापय्मँ दरीतन्वुषयोगादिजन्यपरसे ही उक्त कारण है; तदन्य प्ये 
नदी, इत्यादि कथन बारभाषित ह । अभीतक तदन्य पकी सिद्धि ही नदीं हई ओर अन्यो- 
न्याश्नय भी स्पष्ट ही है । बड़े.ड़े किलि कुछ इर्योके खिसक जानेषे पूर्वं किले नष्ट दो जाते 
ह ओर च्षणमरमे नये किरे उत्पन्न टो जाते रै यद ॒किसीके मनम आ नहीं सकता । इस 
अघंमवार्थकल्पनासे आरम्भवादकी जङ्‌ ही छिन्न-भिन हो जाती ३, इत्यादि अन्य देखिये । 
इससे कौमारादि देहभेद होनेपर भी वही भँ हः इस प्रत्यमिज्ञासे देदभिन्न आत्मा ॐ, 
एतत्परतिपादनपरक गीताका यह शोक है, इस . माध्वव्याख्यानका भी निराकरण खमन्लना 


॥ 


५ मिण ___ [ग 
विनाशषतोऽन्तःकरणस्येव शौरोष्णादिद्ारा सुखदुःखा न तु निल ददन निल 
रास्मनः, तस्य निर्गुणतवान्निविकारताच। न हि नित्यस्यानित्यधर्माभयलं 


वति, धमधर्भिणोरमेदास्संबन्धास्तानुपपत्तः साच्यस्य 1 
तासर्यसे स्यरोका सम्बन्ध अथं किया गया है । मनके तास्यसे तद्र 
तःकरण परिणाम स्पशेका अथं किया गया । ये उत्पत्ति.विनारशाली अन्तक \ ` 
घमं है। उसको शीतोष्ण द्वारा खुल-टुःख देते है; नित्य, विभ्र ओर अगिन 
आत्माको नही, क्योकि अस्मा निगुण दर निर्विकार है । | 
्‌ शंका-आत्मा तिगण क्यों हे ! 
समाधान--अनितय धरम नित्य धर्में नहीं रहते, इसलिए । 
प्रन- क्यो 
उत्तर--धमे.धर्मीक। तादासम्य सम्बन्ध दै, सम्बन्धान्तर नहीं । [नित्यानि 
-जह्ि। स्रल्न्‌ देहे कौपारं यौवनं जरा इस प्रकार उक्त भवत्या भिन्न हेनद्> इस प्रकार उक्त अवस्था भिन्न होनेपर देह व | 
है, इष प्रतयभिज्ञासे देह एक दी है, यह कण्ठतः कहा गया है, अतः उक्त व्याख्यान मूलषिष्ट 
है| केवर देह एकं हो, पर कोमारादि-अवस्थाविशिष्टववते मेदमे विरोध नदीं है, यहम 
कहना ठीक नहीं, क्योकि भत्मामे भी वैवा भेदके सुवच होनेते देदार्मवादका निर 
नहीं होगा । ई 
देहिनः भयात्‌ एक ही आस्माका जेते कोमारादि-गवस्थाकी उसत्ति ओर नार भ 
नहीं होता, क्योकि निय ई ; वैसे हौ एककारावच्छेदसे खकलदेदपरासि दै, क्योकि ब 
वि है अथात्‌ सब देहो एकी आत्मा दै] एेसी परिरि्थत्िमे वध्यघातककल्पना अषौ | 
भीष्मादि वध्य ह, म घातक हू इस तरह मेदकस्पनासे तुम अधीर होकर मुग्घ होते हो भै | 
धीर विद्वान्‌ इस विषयमे सुग्ध नदीं होते, यह सरस्वतीका व्याख्यान यानी युगपतसवदेहय 
यह अशब्दाथकल्पना दै, क्योकि मूलम उक्तार्थवाचक कोई शब्द नहीं हे तथा वियुत ` 
अव्याह्यर भी समर्थनां करना होगा, अतः माष्योक्ार्थ ही ठीक है ¦ अनेकार्थं गीता॥ | 
इ मतम यह भी अथं है करि जीवनाश मानकर शोक तो नदीं कर सकते हो । शने 
भासः ३ तुम भी जीवको नित्य ही मानते दो । शरीरका ना मानकर मी शोक % | 
उच्चित नदीं दै । कोमारावस्याविरिष्ट देदनाशमे इस कारण शोक नहीं होता करं ऽ |. 
अच्छा युवा शरीर मिता है । जीणै शरीर देकर अच्छा कोमार शरीर मिलेगा, 88, 
डोक क्यों १ पुराना वतन देकर नूतन बदल्नेमे पर त्युत हषं ही लोग मानते हं | | 


सत्तमी निमित्ताथक ह । जरा-जीर्ण देह देकर कमनीय सुकुमार बा-शरीर ठेनेम क्या थोक 
केशेषु चमरीन्‌ दन्ति, इसॐ़ समान ही यहां सप्तमी है । | | 
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तदुक्तम्‌- नतं स्याद्विकरियां दुली साधिता का विकारिणः। धीवि- 
क्रिया सहस्राणां साक्षतोऽहमविक्रियः ॥ इति । तथा च सुखदुःखा 


अभदरूपी तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता, धममेनाशसे तद्भिन्न धर्सिनाशापत्तिकते 
कारण धर्मीका नित्यत्व श्रसंगत हो जायगा । 
धमे रौर धर्मीका सम्बन्धान्तर क्यों नहीं हो सकता . { सम्बन्धान्तर 
समवाय तो चैयायिक मानते ही है । आत्माय ज्ञान समवाय सम्बन्धसे 
रहता है इसमे क्या अनुपपत्ति ? प्रत्यत अनुमानसे उपपत्ति होती है । 
देखिये--शगुणवद्द्रव्यमित्यादिविशिष्टवुद्धिः बिशेष्यविरोषणएतत्सस्बन्धविषया विशिष्ट- 
बुद्धित्वात्‌, दण्डिपुरुष इति विशिष्टबुद्धिवत्‌ः- इस अनुमानसरे जो सम्बन्ध सिद्ध 
होता है उसमें संयोग रत्तणशा बाध होनेसे बह संयोगस्वरूप नहीं कहा जा सकता 
है । इस्िट उससे तिरिक्त समवायनामक सम्बन्धका उपपादन करते &ै-- 
पर यह उनका उपपादन दीक नहीं ड । यदि कहिये, कयो, तो इसपर सुनिये- 
समवाय किस सम्बन्धसे धर्मीमिं र्ता दै ? गणके समान रन्त सम्बन्ध 
भी सभ्बन्धीसे भिन्न है; अतः किसी सम्बन्धसे रहकर ही सम्बन्धिताका निया- 
मक होगा, न्यथा हिमवान्‌ श्मौर विन्ध्य पषतकी भी सम्वन्धिता हो जायगी । 
सका सम्बन्ध यदि कोटं टो, तो उसका भी सम्बन्धान्तर पुनः उसका सम्बन्धा- 
न्तर--श्स प्रकार सम्बन्धविशेषानुधावन करनेसे अनवस्था हौ जायगी । अन्त्य 
सभ्बन्धका यदि सम्बन्ध नीं है, तो नामूल सम्बन्ध असिद्ध हो जायगा । इस 
दोषका वारण करनेफै लिए यदि समवायका र्वूपसम्बन्ध माना जाय, तो गुणः 
गुणीका टौ स्वरूपसम्बन्ध मान लेनेसे समवायसम्बन्धकी सिद्धिका उपपादनं 
नी हो सकता । गुण-गणी का स्वरूप तत्सम्बन्ध होगा, सो तादात्म्य ही में पयंवसित 
होगाः। इस लिए दोष धुव है । ] | 
ओौर.सुनिये- ज्ञान-सुख आदि गुण साक्ष्य है, इन सर्वोका साक्षी चात्मा है । 
ज्ञाता चेतन साक्षी दै, ज्ञेयता साक्ष्यं है । साक्ष्य साक्षीका धमं कैसे होगा ? देवदन्तके 
अभियोगका साक्षी यदि मैत्र होता है, तो बह अभियोग भैत्रका नहीं कहा जा सकता 


है। श्रौर यदि मैत्रकाहो, तो बह अभियोगका साक्षी ही नहीं हो सकता ; सो 
नतं स्यात्‌? इत्यादिसे कहा है । 


विकारके बिना आत्मा दुःखी नीं हो सकता, इसके लिए यदि आतमाको 
विकारी माने, तो उसमे सा्ठित्व केसे हो सकता है १ विकारी साक्ष्यकोध्निं है, ` 
` साक्तिकोटिमें नहीं । अहं" आत्मा सहस्रं बुद्धिविकारोका साक्षी है.अतः अविकारी दै। 
१८ < 








््यीमूतन्तःकरणमेदादेत सर्वनयवस्थोपपेन निकार द 
कस्याऽऽत्मनो मेदे मानपस्ति, सद्रपेण च सवत्राचुममात्‌ । | 
करणस्य तावलमुदुःखादौ जनकतवष्मयवादिसिद्धम्‌ । तप्र समबा 
कारणलस्येवाभ्यर्हिततवात्तदेव कल्पयितुशुचितम्‌, न तु समवाविकारणान्‌ 
रालुपस्थितौ निमित्ततमात्रम्‌। तथा च कामः संकल्प! इ्यादिथतिः पतत 


इस ध्रकार सुखदुःखादि उक्त नव गुणोके मश्रयीभूत अन्तःकरणफै भेदसे मतिवय 
नियत तद्‌भान व्यवस्थाकौ उपपत्ति होती है । इसके लिए निर्विकार सवजगत्‌ माप 
भात्माके भदे छ प्रमाण नदीं है । सद्रप ओर स्फुरणरूपसे सर्वत्र भाला 
भान है । अस्ति, भातिका सर्वत्र व्यावहारिक जगते अनुवृत्ति है | 
शंकां सखी, अहं दुःखी इत्यादि प्रतीतिसे सखादि आत्मनिष्ठा 

प्रतीव होते है, फिर उनको मनोषृत्ति क्यों मानते है ! | 
ससाधान--अन्तःकरणमे सुखादिजनकत्व ध्राप ओौर हम समानरूपे र 

मानते दँ । भेद इतना हो ह कि श्राप निमित्त कारण मानते है, समवायी कात्‌ 
नहो । समवायसम्बन्धसे जिसमे कायं हो, वह समवायी कारण है चौर समवा 
कारणम रहकर ही कारण हो, ` वह असमवायी कारण दै । हन दोनों कारणौ 
भिन्न निमित्त कारण कहलाता है, यह नैयायिकोंकी प्रक्रिया है। इसमे विचारण 
बात यह्‌ द कि मन समवायी कारण है या निमित कारण { इसके किए इन तीना 
मुख्य कोन है ? इसका विचार करना चाहिए । समवायीके बिना असमवायी हे | 
नहीं सकता, क्योकि समवायघटित अश्रमवायीका लक्षण है, अतः समवायीर 
अधीन च्रसमवायीके होनेसे समवायी प्रधान हे । निमित्त तो दोनो अधोन हतै ' 
दोनों कार्णोसे श्रप्रथान है । यदि मन प्रधान कारण हो सक्ता है तो श्रप्षा 
क्या माना जाय { इस कारणसे खमवायी कारण॒त्वको अभ्यर्हि कहा 2 । समवा 
ररणन्तर रे निरिचित दोनेसे मनक निमित्त कारण कह सकते ह किन्तु निर | 
यदि दसरा समवायी कारण नहीं तो मनको ही समवायी कारण सा| 
उचित्‌ ३ । | म । 
शका- उक्त प्रतीति को समवायी कारणान्तरका निणीयक दिखला चुके 4 
समाधान वह्‌ तो श्रतिविरदध होनेसे आभास हे । “यहं गोरःशरदहः काण | ॑ 
समान सुखादिकोंके आत्मिधमं होनेमं प्रमाण नदीं हे | दखिए--कामः संकल्प ॥ । 
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मन एव! इति कापादिसवेविकारोपादानस्वमभेदमिर्देशान्मनस ग्राह । भआत्मनथ्‌ 
 सखवप्रराशङ्ञानानन्द्रूपत्वस्य भ्रुतिभिर्गोधनान्न कामाचाश्रयत्वम्‌ । अतो वैशे- 
षिकादयो रान्त्येषाऽऽ्त्मनो विकारित्वं भेदं चाङ्खीङृतवन्त इत्यथ! । अन्तः. 
-करणस्याऽऽगमापापित्वादृद्द्यतवाच नि्यद्ग्र पाललत्तो भिमस्य सुखादिजनका 
ये सात्रास्पशंस्तेऽप्यनिर्या अनियतशूपाः, एकदा सुखजनकस्येव शीतोष्णा- 
दृरन्यदा दुःखजनकखदशैनात्‌; एवं कदाचिद्दुःलजनकस्याष्यन्यदा सुख- 
जनकतदशनात्‌ । शीतोष्णग्रहशषाध्यात्मिकाधिभौ तिकाधिदैनिकपुखटप्सो- 
` परक्षणाथम्‌ । शीतद्ष्णं च कदाचिस्सुखं कदाविद्दुःखं सुखदुभ्वे तु न 








एतत्‌ सवं मन एव, ये श्रुतियां अभेदका निर्देश होनेसे काम आदि सब बिकारोका 
उपादान सनको द्वी वतलाती है । | | 
[ शंका -श्रुतिमें भनक्षि' न होकर मनः: रेखा पाठ क्यो है ! 
समाधान खद्‌ घटः; इत्यादिके समान उपादानोपादेयका भेद सकला- 
युभव सिद्ध है। अतः कामा्यखिल विकारोका उपादानलखबोषन करनेके लिए 
मनः" एसा पाठ है । मनः प्रतिशरीर भिन्न तथा विकारी है । ] | 
तिर्यक द्वारा स्वप्रकाश ज्ञानानन्द्स्वरूप आत्माका, बोध न नेसे व काम 
भादिक। आश्रय नरह ह, अतः वैशेषिक आदिकों ने भ्रान्तिसे दी चातको विकारी 
भोर भिन्न स्वोकार किया है, यह तात्पयं हे । अन्तःकरण उत्पत्ति-विनाश्शाली ओर 
दृश्य भी है । मन नित्य, दग्‌ , चैतन्यरूप स्वंपदार्थसे भिन्न है । उसमे जो सुखा 
दिजनक मात्रास्पशं द वे भो अनित्य श्नौर अनियतरूप है । 
` शंका-अनित्य होनेपर भी अनियतरूप क्यों मानते है १. | 
खमाघान-- एक समय जो शीत ओर उष्ण सुखजनक होते है बे टी दूसरे 
समय दुःखदायी वन जाते दं अथात्‌ शौ तकारे जो सूयेकी किरण खखद रती हे, 
भीषप्काऊ मे बही किरण दुःखद्‌ होती है । भष्मकाडमे सीतस्पशं सुखप्रद है, किन्त 
शिशिरमे वही दुःखपरद दै--यद्‌ सवौलुभवसिद्ध दै । इष प्रकार कदाचित्‌ दुःख- 
जनक कालान्तरमं सुख-जनक देखा गया है । शीतोष्णग्रहण ाध्यास्मिक, आधि- 
भोतिक, भाधिदेविक --इन त्रिविध दुःखोका उपलक्षण है। 
भर्म पर्परविरोधी शीतोष्णके भ्रदणसे सुख.दुःखबोध सिद्ध था, फिर 


सुखादिका प्रहण स्थो क्या १ धि 





१४० भरीमद्भगवद्वीता | अष्वा ~ 
यं हि न व्यथयन्टेते पुरषं पुरुषषमभ । `> 

 . समटुःखघुखं धीरं सोऽगृतताय कर्पते ॥ १५॥ ` 
हे नरपुंगव ! सुख-अौर दुःखको समान समभनेवारे जिस धेयवान्‌ ए 
इन्द्रिय ओर विषयोंका संयोग च्याङ्कख नहीं करता, वह मोक्षका अरि 
होता दे ॥ १५॥ 
कदाऽपि बिपयेते इति परयडनिदशः । तथा चालयन्तास्थरं स्वदे 
विकारिणः सुखदुःखादिप्रदान्‌ भीप्मादिसंयोगवियोगरूपान्‌ मात्रासगरत 
तिति्षस नैते मम क्िित्करा इति विवेकेनोपेकस्व दुःखितादास्याष्य् 


विशुद्धस्य तवराज्ञानमनुचितमिति षएचयति ॥ १४॥ 
ननवन्तकरणस्य सुखटुःखाधा्रयत्वे तस्येव कतेत्वेन भोक्ठते१ 
चेतनत्वमभ्युपेयम्‌, तथा च तदतिरिक्तं तद्धासके भोक्तरि मानाभावानाम्रा 


ऽऽ्मानं दुःखिन मा ज्ञासीरितयथः। कैन्तेय भारतेति सथोधनदयेनोभय्छ 


-- 

उत्तर शीत ओर उष्ण अनियत हेकभी सुखद ओर कभी दुःखद है पत्‌ 
सुख र दुःख देते नदीं हैये सदा अनुकूल वेदनीय ओर प्रतिक्ङ वेदनीय ही क़ 
दै 1 इनका कमी विपथय नदीं होता, इस विदेषज्ञापनके छ्ए सुखादिका प 
निदेश है । ` " ^ 

भत्यन्त अस्थिर त्वद्ूमिन्न विकारी अन्तःकरणको सुलादिपिद्‌ भाभा 
संयोग-वियोगरूप मात्रास्पशंको तुम सहो अथोत्‌ ये मेरा इछ नदीं कर सकते 
इदस मातराससकी त्ता कर दो । दुःखी अन्तःकरणे ताद्ासमयाप्यासचे भरौ 
दुःखी न समसो, यह्‌ भाव है। | # ` आ 

शशन-कोन्तेयः ओर भारतः इन दोनों पदो सम्बोधन करे | 
भभिप्राय है { | “ 

ऽतर पिल ओर मावृडुल दोनोमे-शद्धि-सृचक तथा शुद्ध ग्र । 
सूत तुम विशुद्ध दो, चतः दस तरका अज्ञान अव्यन्त अनुचित है -~इसी मी 
भायकेो सूचित "करने क लिए दोनो सम्बीधनोका प्रयोग किया गया है ॥१४॥ 

७» इल आद्का आश्रय दोनेसे अन्तःकरण कतौ शौर भोक्त ॥ 
वसय उसको चेतन मानना चाहिये । इसके. थतिरिक्त अन्ःकरणादिभ 
` “(च इथ भ्रनाण नदीं दै। बाला भौर अन्तःकरण ये द ` संवे दै} व | 


| 


६१0५ 
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विवादः स्यात्‌, तदभ्युपगमे च बन्धमोक्तयो गेंषधिकरणयापतिः, अन्तः 
करणस्य सुखदुःखाचाश्रयतवेन बद्धत्वात्‌, आत्मनश तदतिरिक्तस्य ुक्तवा- 
दित्याशङ्कामजनस्यापनेतुमाह भगवान्‌ - थं हि' इति । यं खभ्रराशत्वेन 
स्त एव प्रसिद्धम्‌ “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिमंभति” इति भरतेः पुरषं पण 
सेन पुरि शयानं “प वा अयं परुषः सर्वा पू पुरिशयो नैतेन क्रिचनाना- 
दृतं नैतन फिंचनासंदरतमू्‌” इति भुतः, समदुःखमुखं समे दुःखसुखे अनास्म- 
धमतया मास्यतया च यस्य निर्विकारस्य स्वयंञ्योतिषःतम्‌सुखदूःखग्रहणम- 
दोषान्तःकरणपरिणामोपरन्तणाथप्‌, “एष निस्यो महिमा ब्रह्मणस्य न 
कमणा बधते नो कनीयान्‌" इति भरत्या वृद्धिकनीयस्तोरूपयोः सुखदुःखयोः 





एक ही दे ; अतः केवल नाममें विवाद्‌ है, आलत्मपदाथमे नदयीं। किसके मतसे 
आत्मशब्दे कदा जाता है जोर किीके य्ह अन्तःकरणशब्दसे, पर वस्तु एक 
दी इदं । यदि सुलाडिका आश्रय अन्तःकरण है ओर इससे अतिरिक्त टमा मुक्त 
होता दै, तो बन्ध ओर मो्तमे वेयधिकरण्य दो जायगा । अर्थात्‌ बन्ध अन्तःकरण- 
का ओर मोक्त आत्माका दोगा, इस प्रकार भिन्न-भिन्नं देशमें ` बन्ध ओर . माश्च 
होने र्गेगा, जो छोकानुभवविरद्ध हदोनसे अदुचित दै। जो बद्ध दै 
वही मोक्षकी इच्छा करता है ओंर अक्त द्याता है । अन्तःकरण अचेतन सुखादिका 
आश्रय आर `विकारी है। आस्मा खदा शुद्ध स्व्प्रकाश ओर युक्त हा है, पएेसी 
परिस्थति में वेद्न्तौपदेश किसको अक्तके छ्ियि अपेक्षित हे, इत अयंनकी शङ्का 
के निवारणके छ्यि श्रीभगवान्‌ ने कदा--ं [हि इस्थादि । 

परकाशान्तरानपेक्च प्रकाशरूप स्वध्रकाश आसमां अत्रायं पुरुषः, इत्यादि श्रुतिसे 
प्रसिद्ध है । संप्रसाद ( युष ) अवस्थामे पुरुष स्वयंज्यांत दै, क्योकि इन्द्रय 
मन की उपरति दै । पृण दौनेसे शरीस्मे रहने के कारण शधुरुषः कदलाता दै । 
इसमें स वा अयं पुरुषः' इत्यादि श्रुति प्रमाण है । समदुःखदुखे-अनातमधमं 
तथा भास्य होनेके कारण जिस निविकार स्वयंज्योति क -दुःख-खुख दानीं एकसे 
रहते हे उसको अथौत्‌ आत्माको सुख ओर दुःख समान दै, कारण सुखादि 
आत्माका धमे नदीं दै। इसमे देतु भास्यत्व है । साक्ष्य,साक्षीका धमं नदीं हो सकता, 
यह पूवम कहा जा चुका दै । खख ओर दुःखका भरदण समस्तमनोधभका उपलक्षण - 
दै । “एष नित्यो महिमा० ( सकठ मनोधमोखि अतीत आत्मा श्म कर्मखे न बढता दै 
ओर न पापकर्मसे षटवा है ) इस श्रुति इद्धि ओर च्छुवा रूप सुख अर दुःखा ` 











१४२ भ्रीमद्धगवद्ीतीा ` | भश | 
तषेधात्‌, धीरं धियमीरयति प्ररयतीति च्युपर्य विदाम 


क (= थेः ¢ | । 
दातम्याष्यासेन धीरं धीसाक्तिणमित्यथः ५; सधी; स्वम भूष्वेमं ष 
मतिक्रामति" इति श्रतेः । एतेन बन्धप्रसक्तिद्शिता । तदुक्तम्‌ “` 
५ यतो मानानि सिष्यन्ति जाग्रदादित्रयं तथा| 
 भावामावगरिमागश्च स ब्रह्माऽस्मीति बोध्यते ॥ "इति । 


एते सुख-दुःखदा सात्रास्पशाः हि यरमान्न व्एथयन्ति प्रमा | 

विङघर्गन्ति सर्मविकारभासकतेन विकरायोग्यसवात्‌ । 
^ घूर्यो यथा सर्वलोकस्य चष्ठुनं रिष्यते चाक्पेर्बाहदोपेः । 

एकस्तथा सर्गभूतान्तरासा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः इति भरो 


। निषेध किया गयाहै । धीरम्‌-धियम्‌ यानी बुद्धिको जो ईस्यति यानी यानी भरित इ | 
इस व्युतपत्तसे विदामास द्वारा अथात्‌ चिस्तिविम्बविशिष्ट अन्तःकरणके शौ 
ताद्य ( अभेद ) .का अध्यास ( भम ) होतेसे बुद्धे प्रक अर्थात्‌ बुदधिके का 
आत्माको, यह्‌ माव दै । इसमें “ख धीरः स्वप्नो भूत्वा इत्याति श्रुति प्रमाण 
[ सधीः स्वप्र भूत्वा इस श्रुतिपाठमें धिया सह वतमानः अर्थात्‌ बुद्धिके षा 
रहनेवाला--यह अथं होगा, इस प्रकार दोनों अ्थोभिं कोई सेद नदीं है। ख॑ 
न्योति चिन्मात्र आस्मामें बुद्धिसहितत्र आध्यासिक ही है । दमं छोकम्‌! जौ 
जागरित छोकको अतिक्रामति--अतिक्रमण करता है । ] इससे आत्मामं बन्ध, 
धरसक्ति दिखखाई गईं है । वास्तविक बन्ध आत्मामं नहीं -दे, किन्तु आध्यासिक ६ 
अज्ञानसे अन्तःकरणमे रदनेवाके सुखदुःख, कठैत्र ओर भोकरत्व आदि सक 

` संसारधमको आत्मामे मानकर अनात्मज्ञ सुखी ओर दुःखी होता ड । इस विषं | 
भरमाण कहा भी दै-चतो मानानि सिष्यन्तिः (जिससे मान ओर, जागर, छं 
ओर सुधुशनि ये तीन अवस्थाय तथा ; भाव, अभाव ओर सदू-असदूका कि 

सिद्ध होता दै बह ब्रह भै यह बोध कराया जाता है । ) ह 

ये सुखदुःख देनेवारे मात्ाखरौः उस.आत्माको वस्तुतः वित नदीं क 

क्योके आत्मा सब ॒विकारोंका भासक द › अतः स्वयं विकारयोग्य नदीं ६ 
विकारी षटादिके समान जङ्‌ दैःअतएव भस्य दँ, भासकः नहीं । इसमे “सूयो वध 
इत्यादि श्रुति दान्त है । वह भासक वाह्य दौषसे युक्त नदीं दे । सकठ व । 

भगवान्‌ सविता नेत्र ह, क्योकि उनके विना नेत्र विषयका प्रकाशकः नदी द ¦ | 

्रदीपादिका आछोक्‌ भी सौर दी दै। यदं सूरयशब्द तेजोमाच्रके ` तात्पये ॥ 


अ ७. कदी 
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अत्‌; स पुरुषः स्वस्वरूपभूतब्रह्मातमेक्यज्ञानेन सगेदुःखोषादानताज्ञाननिष्च्युप- 
रक्षिताय निखिर्देताबपुरक्तस्प्रकाशपरशानन्दरूपायामृतत्राय मोक्ताय 
कल्पते योग्यो भवतीत्यथ! । यदि द्यासा स्वाभाविकबन्धनाश्रयः स्यात्तदा 
स्वामाविकधर्माणां धर्मिनिदृततिमन्तरेणानिषर्चनं कदाऽपि पच्येत । तथा 
चोक्तम्‌-- 
(आतमा कतरादिरूपशेन्मा काडक्षीस्तर्हिं एकत ताम्‌ । 
न हि स्वभावो भौवानां व्यावर्तेतौष्ण्यवद्रवेः" ॥ इति 
हआ है । वाह्यारोक नेत्रका अनुभराहक है । वाह्य चाचुष दोषसे सूं लिप नहीं हीते । 
उसी प्रकार आत्मा संब प्राणियँका अन्तरात्मा है । वह्‌ रोकिक बाह्य दुःखोसे ड्ःखी 
नहीं होता । इस प्रदरित उदाहरणसे पुरुष उक्त रूम दहै । इसङिए वहः पुरूष 
स्वप्वरूपत्रहमात्मेकत्वविज्ञानसे सुक्त दोता दै । आत्मा, ब्रह्य ओर एकत्व- ये सव 
ब्रह्मस्वरूप दी दँ, भिन्न नहीं । ईदश निविकल्पक साक्षात्कार, सकल दःख ओर 
उसके उपादान अज्ञानकी निचृत्तिसे उपक्षि त आत्मस्वरूप मोक्ष दै । उक्त ज्ञानसे 
साक्षात्‌ अज्ञानकी निवृत्ति दोती है, कर्यो ज्ञानका अज्ञानके साथ साक्षात्‌ विरोध - 
है । अज्ञानका काय, कारणरूप अज्ञानफी निव्रत्तिसे निवृत्त होता"है, इस प्रकार 
` परम्परया अज्ञानकायका निवतंक भी उक्तज्ञान माना जाता है । ज्ञानसे उभय निवृत्ति 
फ़ङित होती है । 
| परभ--यदि ज्ञाननिघरृत्तिसे उपलक्षित आत्मस्वरूप ही मोक्ष है, तो वह्‌ सुख- 
स्वरूप न होनेसे पुरुषाथं कैसे हो सकता है ? पुरुषाथ न दोनेसेउसके उदहेश्यसे 
पुरषप्रवृत्नि केसे होगी ? ` 
उत्तर--इ सीखिये तो निखिल््ेतानुपरक्तः इत्यादि दितीय धिरेषण दिया 
है । सकल दैतसे असंशघ्ठ सवप्काश परमानन्दात्सरूप मोक्ष है । पुरुषार्थं दो है- 
दुःखनिवरत्ति ओर रखप्राप्नि । पूयं विशेषणसे दुःखनिटत्ति ओर उत्तर विरोषणसे 
युखग्राधि मोक्षम कही. गई है । दुःखकी निदृत्तिके बिना उक्त खुल नहो भिर सकता, 
इस अभिप्राये क्रमशः दोनों विदेषणए दँ । 
्रभर-आत्मामे वास्तधिक बन्धं दोनेपर यदि आपति हो, तो काल्पनिकं 
बन्ध मानना चाहिये । अतएव ताकिक आदि आत्मामं वास्तविक बन्ध मानते हे । ` 
उत्तर-यदि आत्सामे वास्तविक्‌ बन्ध साना जायगा, तो उसकी सक्ति कदापि 
नहीं हो सकतीक्योंफि वास्तविक धर्मोकी निढत्ति धर्मीकी निदृत्तिके विना नहीं होती, ` 
ठेसा ाञ्चकारोने कडा भी है--आत्मा क्नादिरूप० इत्यादि । यदि आतमा वस्तुत 
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स त्सव 
प्रागभावासहरेयुगपत्सगंविशेषगुणानि गिन 
तदशनात्‌ । अथाऽऽ्मनि बन्धो न स्वाभाविकः श्तु म्या 


खा इद आकि 9 कजनः । 


दर दः), न्व १ =-= | 
धात्वर्थव्यापाराश्रयस्वरूप कठत्वादिविशिष्ट है, तव सुक्तिकी इच्छा न ते 
क्योकि भार्वोका स्वभाव भावोसे एसे एथक्‌ नहो होता, भिस प्रकार सूर्यकी 


सूयसे प्रथक्‌ नहीं होती । 
सवस कुण्डल वननेपर खुवणंम ङुण्डख रहता है । अच्निे क 
बही सुवण-खण्ड हो जाता है ओर उससे ङण्डककी निषृत्ति हो जाती है, 
निढृत्ति प्रागभावसमानाधिकरण है, क्योकि पुनः इस सुवणंसे कुण्डल बन ६ 
है, इसलिए भावी कुण्डलका प्रागभाव भी है । इसं तरह अतीत कुण्डलकी नि 
ओर भावी कुण्डलका प्रागभाव--ये दोनों सवणंखण्डे है, इसि यह ति 
्रागभावसमानाधिकरण है । जवतक सोना रदेगा, तवतक शुण्डलनिव्र् 4 
समानाधिकरण न होगी, अतः यह करण्डलनिवृत्ति आत्यन्तिक नहो ह, 9 ' 
अनात्यन्तिक है । यदि कुण्डलका श्राश्रय सवण भस्म कर दिया जाय, तो ड़ 
कृण्डलनिवत्ति कुण्डलग्रागभावासमानाधिकरण होगी. कोक स्वश-भस्मसे कृ 
नहोँ बनेगा, अतः उसमे कुण्टलका प्रागभाव भी नहो है । इमक्िए धर्मीकी किवी 
बिना आत्यन्तिक धमोकी निवृत्ति नहीं होती है, यह स्पष्ट देखा गया है । | 
[ “न अन्तरा भवतिः हम अथै नान्तरीरकचान्द व्यत्पन्न | त ¶ | 
अन्तरा--इन दोनाका अभाव अथं & । अन्नरा- धर्थिनाशक्रे विना धर्मनाररं 
होता, किन्तु धर्मिनाश होनेपर ही -धमेनाश होता ३ । अतः धर्सिना्ञ नान्त | 
धम॑नाश है । धर्मिनाशव्याप्य आत्यन्तिकं ध्मनाश &ै, यह फलितां ह. 
शरीरकरी निवृत्ति होनेपर रोगनिव्रत्ति आत्यन्तिक दै ; शरीर रहनेपर रोग 
अनात्यन्तिक है, यह स्पष्ट है । असत्कायंवादी सैयायिक आदिसे सिद्ध प्रागा 
` यद्यपि सत्कायवादी गेदान्ती नहीं मानते, अतः उक्त क्षण स्वमतसे नहीं हो स 
तथा प प्रागमावपदसे कायशक्ति, तत्पक्ष्मावस्थ वां निवरत्ति तिरोभ।वादि 
व्यपदेश्य लक्षणघटकत्वेन इष्ट है, रसलिए कोई दोष नदीं ह । | 
 शंका-जिस व्यक्तिकी निनरृत्ति होती है, उस व्यक्तिका प्रागभाव | 
व्यक्तिकी उत्पत्तिसे ही नष्ट हो जाता है अथवा तदर्पत्ति ही तन्निवृत्ति मानी 
है । इसलिए बह निवृत्ति सवप्रतियोगिप्रागभावासमानाधिकरण है ओर वह 
रहनेपर भी होती ही दै, फिर उसको धर्मिनिदृत्तिनान्तरीयक क्यों कहते दै 








शोक १५] साञुबादधुघदनीव्याख्यासहिता १४५ 


समाधान~स्वप्रतियो गि-संजातीय प्रागभावासमानाधिकरणनिव्रृत्तिमे तात्य 
है । साजात्य सप्रतियोगितावच्छेदकंरूपसे ठऊेना वा प्रतियोगिमाजवृत्ति धर्मस 
या प्रागभावपद स्वप्रतियोगि-सजातीयग्रागभावपरक दै--इत्यादि साजात्यविवेचन 
विस्तरभयसे यहाँ नदीं छिखते हे ।  - 

शका--ररीररूपी “धर्माकि रहनेपर भी वाल्य, यौवन आदि अवस्था- 
विरोषकी अस्यन्त निवृत्ति हो जाती है, क्योकि पुनः उस रशारीरमे वाल्यादि अवस्थाएे 
नहीं आतीं । फिर धमिनिवरत्तिसे ही धमकी आत्यन्तिक निवृत्ति कैसे होती ह ? 

समाधान--अवयवोपचयापचयसे शरीरकी निवृत्ति भी इष्टै, उसीसे 
सवधमोनेवरत्ति कही । एकेक अवस्थार्प धमकी निवृत्ति होनेपर भी ध्मीन्तरके ` 
रहनेसे सबेधसंकी निचरत्ति तीं हई । पूवधर्मोकी निवृत्ति होनेपर मी उदीच्यधमं तो 
रगे दी, अन्यथा धर्मिकथन ही व्याहत होगा! 

रका-युक्तिदशासे आत्यन्तिक दुःखादिकी निवृत्ति होनेपर भी नित्य होनेके 
कारण आत्मा आर आकाशका संयोश उस अवस्थासे भी आत्मामे रहता है, अतः 
सकटगणनिवृत्ति आस्मामें न होनेसे ठक्षणसंमन्वय नहीं होगा । 


समाधान--इसीलिए तो विरेषयद कहा है । संयोग विरेष गुण नहीं है, 
जसा कि कहा दै--“हूपं गन्धो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिक द्रवः । बुद्धयादि भाव- 
नन्ताश्च शब्दो वेशेषिकाः गुणः । काठभेदसे सकल विरोष गणोका अभाव ध्मीकी 
-निन्रत्तिके बिना भी रहता है, अतः युगपद्‌, कहा है । एक कार्म सब गुणोका 
अभाव तत््वज्ञानसे ही होता है, अन्यथा नहीं । एकदेराकाल्वृत्तित्व सामाना- 
धिकरण्य हे, तद्भिन्न असामानाधिकरण्य है । तातपयं यह है किं तारिक तत्त्वज्ञानसे 
्रातमामें स्वाभिमत अरोषविशेषगुणोका उच्छेद मोक्ष मानते ह । आत्मा आकाशके 
समान जइ द्रव्य है, उसमें चैतन्यज्ञान गुणयो गित्वरूप . है । काष्ठद्रयसंघषंणसे जैसे 
अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार आत्ममनःसंघषैणसे प्रकाशात्मक ज्ञानः उतयन्न 
होता दै । वही चेतन्य है । इसीलिए सुषुपधि-अवस्थामे जब मन । पुरीतति नाड़ी ` 
प्रविष्ट होता है, तव आमा अचेतन हो जाता है । शरीरादिका सम्बन्ध पुरातन 
अदृष्टके वश होता है । यदपि अष्ट, शरीरसंयोगके बिना श्ात्मामें नहीं हो ` 
सकता । इस प्रकार शरीरसे अदृष्ट सम्बन्ध. ओर अदृ्टसम्बन्धसे शरीरसम्बन्ध 
होनेसे अन्योन्याश्रय होता है, तथापि पूवे-ूवे शरीरसे उत्तरोत्तर अदृष्ट तत्परम्परासे 
शरीरपरम्परा उत्पन्न होती है ।. बीजाङ्करकी तरह अन्योन्याश्रय श्योर अनवस्था 
दोषकर नहीं हे । 

स. 


# 
॥ 
॥ 
५ 
९ 
॥ 
। 
॥ 


१४६ श्रीमद्भगबह्रीता | भा, 





“आसेन्दियमनोयुक्तं भोक्तेःयाहुमनीपिणः'' इति ्रृतेः। तथा च| 
सद्भावेऽपि तज्निव््या युक््युपपत्तिरिति चेत्‌» हन्त तर्हि यः सपेय 
तया भासयति स उपाधिरितयमबुपगमाददधवादिरुपाधिः सधमेगासु 
तया भासतयतीत्यायातम्‌ । तथा चाऽऽपातं मार्ग बन्धस्यासत्यतवामयुपग 
न हि स्फटिकमणौ जपाडसुमोपधाननिमित्तो लोहितिमा सत्यः । अतः ष 
संपाखर्मसंसर्गिणोऽषयासमन उपाथिवशाततस्संसमिखपर तिभासो वप) 
` स्वखस्पन्ञानेन तु स्वसूपाज्ञानततकायंबुद्धयायुपाधिनिशरय। तमि 





अखिल कमेभोगके वाद्‌ शरीर.इन्द्रिय ओर मनःसंयोगकी निवृत्ति दोनेपरश्र | 
आतमज्ञानेच्छासुखादिजन्य गुणौकी निदत्तिरूप मोक्ष होता है । सक्त आसा द 
सुख आदिकीं पुनः उत्पत्ति नहीं होती । आत्माके ज्ञान आदि गुण वास्तविक | 
कल्पित नहा । इसीपर कटाक्त होता दै कि वास्तविक सकल धर्मक एक काह 
निढृत्ति धमीकी निवृत्ति होनेपर ही होता है, अन्यथा नहीं । धर्मी यात्मा पि 
माननेसे तदीय सकलधर्मनिघरत्ति एक समयम अदृ चर है--इत्यादि वि्तृत | 


र्ण अन्यत्र देखिए । ] | | 


भात्माम बन्ध स्वाभाविक नहीं है, किन्तु बुद्धयादि-उपाधिसमवं 
है। जेस जपादि ुसुमोपाधिसम्बन्धसे स्फदिकमणिमे अरुणिमा प्रतीत है 
हे । “उप-समीपे स्थिते वस्तुनि स्वधमेमाधतेः इत्युपाधिः । स्वसम्बद्ध =ग्र 
शरत्यासन्न आत्मामं स्वधमं बन्धका आधायक बुदधयादि उपाधि कहलाती है । अत्‌ 
आलेन्दरियमनोयुक्तं ` भोक्तत्याहृ्मनीषिर इन्द्रियमनोयुक्त आत्मा भोक्त { 
एकाकी नही --एेसा मनीषी लोग कहते है । यह श्रुति स्वयं बोधन करती है । ४ 
स्थिति धर्मौके रहनेपर उपाधिवियोगसे उपाधि द्वारा भाषित अशेष धर्मौ 
निदत्ति होनेसे युक्ति उपयन्न होती दै। जो स्वधर्मको अन्यनिष्ठ होकर भाहि 
कराती है उसे तो श्नाप भी उपाधि कहते ही हँ । अतएव बुद्ध्यादि जो उपाधि। 
` बह स्वधमेदन्धका आत्मनिष्ठ होकर भान कराती है, यह्‌ श्रापके मतसे भी # , 
हे । इस प्रकार व आप रास्तेपर आ गये, क्योकि बन्ध असत्य हे, इसे अपक । 
मानना हो दरा | चूकि स्फटिक मिमे जपाङ्सुमोपाधिनिमित्तक शरुणिमा¶ | 
नदीं है, अतः निखिल धमासंसगीं भी आतमामे उपाधिवशा ही संसारधरमसं+ 
भानरप्र बन्ध है । आत्मस्वरूपविवेकन्ञानसे तो स्वस्वरूपाज्ञान तदीय कायं $ । 





छक १५ सासुबादमधुखद्नीव्याख्यासहिता १४७ 
रभ्रमनिषत्तौ निर्म्टनिखिरुभास्योपरामतया शद्धस्य स्वप्रकाशपरमानन्दतया 
पर्णस्थाऽऽत्मनः स्वत एव कैवल्यं मोक्ष इति न बन्धमोक्योर्गेधिकरणए्या- 
पत्तिः । अत एव नाममात्र बिनाद्‌ इत्यषास्तमर्‌, भास्यमासकयोरेकस्वाचुप 
चेः । दुःखी सखन्यतिरिक्तमास्यो भास्यत्वाद्धटबदिस्यनुमानाद्धास्यस्य 
भासकत्वादशनात्‌ । एकस्येव मास्थत्वे भासे च कत कम विरोधादात्मनः। 


युपाधिशी निदत्त दोनेसे तन्निमित्तक सकलभ्रम निचृत्त होता दै। एसी दशामें 
निर्मर्टः निष्प्रोडि्तः निखिल-माप्यस्य दृश्यस्य उपरागः संसर्गो यत्नः तस्य भाव 
तत्ता तया अ्थौत्‌ निरस्त समस्तदृश्यसंसगं अतएव शुद्ध परिपूएं आत्माके स्वप्रकाश- 
परमानन्दशूप होनेसे उसमें स्वाभाविक कैवल्य यानी मोक्ष है, किसी हेतु द्वारा नदी, 
मन्यथा वह शागन्तुक ओर “अनृतः विनाशी हो जायगा । इस तरह बन्ध ओर मोक्तमे 
वैयधिकरण्यापत्ति नदी है । ओोपाधिक बन्ध ओर स्वाभाविक केवल्य-इनकी विषम- 
सत्ताक होनेसे एकत्र स्थितिमे विरोध दौ भी नदीं सकता है। इसलिए नासमात्रमे 
विवाद हे--यह पूर्वोक्त, विवाद भी निरस्त ह्या । भास्य ब्रह्म आदि ओर भासक 
चेतन्यमें अन्धकार ओर प्रकाशकी तरह एकता नहीं हो सकती-इसमें तकंडुशलोकी 
अग्रिम अनुमान इस प्रकार हैः--दुःखी स्वव्यतिरिक्तभास्यः भास्यत्वात्‌ः, 
घटवत्‌? । इससे सिद्ध हे कि मास्य मासक नदीं दो सकता। = ` 
शंका-- प्रदीप घट तथा स्वका भासक है, उसमे भास्यतब शरोर भासकत्व जैसे 
दोनों हे, उती प्रकार बुद्धिम भास्यख चोर भासकत्व माननेमें क्या आपत्ति है । 
समाधान-म्रदीपमे भी एक-एक निरूपित भास्य-भासकत्व नहीं है । घटका 
भासक ओर नेत्रका भास्य प्रदीप है। एकभानक्रियानिरूपित ककेस्व-कमेत्ब एक 
प्रदीपादिमें नदीं रह सकता । अपने कंघेपर कोई आरूढ नहीं दो सकता, यह 
नियम स्पष्ट दे । इसछिए करतीं ओर कमेका विरोध होनेसे एक ही आत्मा भास्य ओर 
भासक नदी हो सकता । 
[ सकलभासकं आसाका भान होता है या नहीं? यदि दहोतादहै,.तो खं 


से या पर से । उक्त न्यायसे तो स्वसे हो नदीं सकता, परसे भान होनेपर, उसी तरह 
उसका भी परसे मान, उसका भी. परसे भान- आदि कल्पना होनेसे अन- 
वस्थादही जायगी, ओर पूर्वं पूबकथित आरमामे अनात्मत्वप्रसाक्तरूप दोष होमे 
लगेगा । अभ्रकाशमान आत्मा दो ही नहीं कता, क्योकि ज्ञान अन्यत्र संशयात्मकं 
होता हे, पर. आत्मामं नहीं । कोरे भी प्राणी , अपनी आत्मामं संशय नी 
करता, अतएव . आतमा सदा प्रकाशमान माना, जाता ` है। ] यदि यह 


१४८ | भ्रीमद्धेगवद्ीती माः | 

[क । , 
कथमिति चेत्‌ , न, तस्य भासकत्मात्राभ्युपगमात्‌! अहं सीमाश 
सहितादंकारमासकतेन तस्य कदाऽपि भास्यकोटावप्रवेशात्‌ । अत स 


नर वापिरिक्तमासकपेको भासकत्वादीपषदित्ययमानमपि न, भ स 


(1 । 
स्वातिरिक्तमासकलसाधकेन प्रतिरोधात्‌ । भाषकत्यं च भानकरणसं 8 
कारमानरूपत्यं वा । आदे दीपस्येव करणान्तरानपेक्षस्वेऽपि खा 


किये कि आत्मा माध्य ओर भासक दोनों क्यों नहीं है, तो इसका बही | 
हे कि आतमा भास्करी माना गया दहै, भास्य तदीं। दुः खाकारदृपि क | 
अहंकारका भासक आतमा है । आत्मामं दुःखादि नहीं होता-इसका निरूपर्‌ १ 
कर चुके है । “अहं दुःखी" यह भान अहंकरात्मकु बुद्धिमे होता है । तादशबृतति 
हंकारका भान आत्मासे होता है; इसलिए आत्मा मासक है, भाख व | 
भाप्यकोटिमे आत्माका कमी भी प्रवेश नहीं है । अतएव दुःखी न खातर 
भासकपेक्तः भासक्त्वात्‌प्रदीपवत्‌”--यह अनुमान भी निरस्त हु । दुःख भ 
ह, वहं स्वातिरिक्तभासकत्वका साधक हे यानी भास्य स्वातिरिक्तमासक शचं 
समान सपत्न है । अतः प्रतिरोध ससरतिपक्त हे । | 

` ` शंका--आत्माको अविक्रिय माननेपर भानप्रयोजक व्यापारशूल्य वह भह 


केसे होगा १ 
समाधान--भानकरएत्वरूप या स्वप्रकाशमानरूप भासकत्व उस्र दैद। 

 . व्यापारवद्साधारणं कारणं करणम्‌ः इस लक्तणएके श्रनुसार कारणब 
निव्यापार आत्मामं नहीं . रह सकता । इसलिए (भानकरणत्वं स्वप्रकाशमानलं ॥ | 
इत्यादि कहा । द्वितीय पक्ञमें देतु असिद्ध है, इःखी भानस्वूप है--यहं 18 
` इष्ट नहीं है । नेयायिक आत्माको भानाश्रय मानते है, भानस्वरूप नदी । का | 
पक्से यद्यपि आत्मा भानस्वरूप है, किन्तु दुःखाश्रय नही है, अतः दुःखीमे मा 
उभयमतसे हेतु असिद्ध होता है । आपका दहेतु असिद्ध यादि हेतुसे न्यूनवह(। 
` र मेरा देतु पञ्चरूपोपपन्न होनेसे अधिक बलवान्‌ हे । समानबल देत | 
 सस्मतिपक्त होता दै । दुःखी स्वातिरिक्तभास्यः, भास्यतवात्‌, वटवत्‌ः--यद वेदा 
का अनुमान दै। दुःखी न स्वातिरिक्तभासकापेन्ञ ;, भासकत्वात्‌ , प्रदीप 
५ नैयायिकोका -अनुमान दै। इन दोनों देतु्मोसे सलतिपन्न नदीं हो ९# 
थाके नेयायिकोका देतु दष्ट हेनेसे न्यूनवलवाला है । भासकत्व द्विधा विकी 
दूषित क्रिया गया है । द्ितीय पक्तमे तो आपत सुन ही खिया। प्रथम ५ | 
कहनां यह है कि भास्यत्र॒स्वातिरिक्त भासकसापे्ञ होता दी दै। | ५ 
चेतन नहीं है-इसमे भस्यत्व तदतिरिक्तं चेतन सप्त दै ।. यद्यपि प्रदीपक ॥ 


| 





श्लोक १५ | सानुबादमधुद्दनीव्याख्यासरहिता १४९ 








मानसपिक्षस्नं दुःखिनो न व्याहन्यतेऽन्यथा दृष्टान्तस्य साष्यवेशल्यापरः । 
दितीये तसिद्धो हतुरिरयधिकवरुतया भास्यसवहेतुरेव विजयते । बुद्धिबरत्य 
तिरिक्तमानानभ्युपगमाद्भद्भिरेव भानसूपेति चेत्‌ न, भानस्य सर्नदेशका 
लाचुस्यृततया भदकषमेश्चू<षतया च विभोर्नित्यस्येकस्य चानिस्यपरिच्छि- 
ननानेकरूपयुद्धिपरिणामात्मकलसाुपपत्तः । उत्पत्तिविनाशादिप्रतीतेषावश्य 
कल्प्य व्रिषयसंबन्धविषयतयाऽप्युपपत्तः। अन्यथा तत्तज्ज्ञानोख ्तििनाशभेदा- 
दिकल्पएनायामतिशरशपत्तेरिस्या्यस्यत्र विस्तरः । तथाच श्रतिः“ न हि 
द्ष्टट शविंपरिलोपो वरि्तेऽिनाशित्वात्‌ आकाशबस्सवगतश्च निरयः, महद्ूत- 
पनन्तमपारं विज्ञानघन एय, तदेतदुत्रह्ापूवमनपरमनन्तरमबाद्यमयमासम 

ब्रहम सवालुभूः ” इत्यादा विशुनितयस्वप्र्ञाशङ्ञानरूपतापरासनो दशयति । 
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रूप करणव अपक्ञा नहीं है, किन्तु कतोकी अपेत्ता है ही । वस्तुतः चन्तरूपी 
करणकी अपेक्षा रहती ही है, अन्यथा चंधका भी मासक दो जायगा । अत प्रदीप . 
भास्यत हेतु विजयी है, क्योंकि बुद्धिवृत्तिसे अतिरिक्त भान नही मानते है । इस 
प्रकारकी बुद्धिम दुःख चौर तदूघत्तिरूप भान आतमा होता हे। 

शंका-बुद्धि स्वय भानस्वरूप हे, चौर यासा जड है । | 

समाधान--यद््‌ तो अच्छा आपने श्रुति-सारांडा निकाला । भान सब देश-काल 
मे एकरस है । घटभान, पटभान, इत्यादि स्थरुपे घट, पट आदि उपाधि प्रथक 
कर दी जाय; तो भानमाच्र ही सवत्र अवरिष्ट रह जायगा । अतएव भेदक धमं 
जाति, गुणः क्रिया जादिसे शत्य है । भान विभु, नित्य, एक ही है ओर बुद्धि-परि- 
णम अनित्य परिच्छिन्नसरूप है । अतः वृ्यातमक भान नदीं हो सकता ? 

रोका--घटमानं जातं नष्टम्‌ इत्यादिसे भानमे भी उत्पत्ति ओर विनाश्च 
र्तीत होता है, फिर यह नित्य केसे हो सकता है ! 

समाधान--विषयका सम्बन्ध उत्पत्ति ओर विनाशी है । तद्गततदरद्ध्मकै 
भानमें 'वटाकाशौ जातः? इत्यादिके समान आरोप है। आवश्यक विषय सम्बन्धगत 
बुद्धयाद्याोपसे मानमें तद्व्यवहार होता है, फिर भानमे वस्तुतः ततस्ता स्वीकारमें 
कों प्रमाण नहीं हे, प्रव्यत गोरव दोष हे । विषयसस्बन्धरभे उत्पन्त्यादि-अनुभव 
सिद्ध होनेसे आवश्यक है । जिज्ञाुओंको इन सवका विस्छत विवरण आकरमन्थोमे 
देखना चादिए। यह कपोर्कल्पित नहीं है किन्तु श्रुतिमूरक हे । न दि द्रष्ट्‌ दषटविपरि- 
खोपो नियतेः इत्यादि शुतियँ इसमें प्रमाण है । ये शरुतियां दिखाती है कि 
विथु, . नित्य स्वप्र आर ज्ञानरूप आता दहै! 
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नासतो विद्यते भावो नाभावो विषते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्नयोस्त्तदशिभिः ॥ १६ । 

असन्‌ पदा्थंकी सत्ता नहीं है ओर सत्‌ पदाथका अभाव नही 
दोनोंकी नियतशूपता तच्वज्ञानियों द्वारा निशित कौ गईं हे । १ १। न र 
- तत र क 
एतेनाविघालक्षणादपयुपाषेव्य तिरेकसिद्धिः | अतोऽपत्योपाधिनिबनध | 
भ्रमस्य सत्यासङ्ञानानितो क्तिरिति सवमवदतम्‌ । पुरपर्षमेति सण 
नलम्रशाशचेतन्यरूप्वेन पूरुषं परमानन्दरूपत्वेन चाऽऽल्मन ऋषभ 
देतापेकया शष्ठखमजानमेव शोचसि, अतः खस्वह्पज्ञानदेव तर गोः 
निडततिः सुकर ^ तरति शोकमात्मवित्‌ ” इति भरुतेरिति श्चयति। | 
परुषमिस्येकबचनेन सांख्यपक्षो निराङृतः, तैः रुपबहलवाम्युपगमा्‌ | 

, . नड भवत्‌ पपकं तथापि तस्व सत्यजड्लरूप; सत 
संसारः । तथाच शीतोष्णादिसुखदुःखकषारणे सति तद्धोगस्याऽऽवश्यक्घलाह ' 
यस्व च ज्ञानादिनाशातुपपतः कथं तितिका कथं वा सोऽपरतलाय क 
इति चेतु, न, ¶ृर्नस्यापि दवेतप्रपञ्स्याऽऽरभनि कल्पितत्वेन तज्ज्ञानां 
इसके द्वारा अविद्याठक्षणोपाधिसे मी आतमाका व्यरि सद्र | 

इसिए जसत्योपाधिनिमित्तक बन्ध-भमकी सत्यात्मकं ज्ञानसे निवृत्ति होनेपर फी 


होती है। इस प्रकार सव कार निनृत्त हो ग | 
रशन पुरुषषभः इस सम्बोधनका क्या तात्पर्य है ! 
ऽत्तर-स्वपरकारा चैतन्यरूपसे आत्मा पुरुष है । परमानन्दरूपसे रं | 
दै, सव द्वेतकी अपेक्षा अपनेको शरेष्ठ न समञ्चकर शोक करते हो । अतः आतल, 
्ञानसे ही तुम्हारी शोकनिवृत्ति सुन्दर है । (तरति शोकं आत्मवित्‌" यह्‌ श्रुति आ ' 
ज्ञानको छोकनिटृ्तिका पाय बतलाती हे । यहाँ पुरुषम्‌? इस एक वचनसे पुरषः | 
माननेवाले सांख्यमतावटम्वियोक म तका निरास किया गया ॥ १५॥ 
` सान लेता हू कि पुरुष एक ही है किन्तु उस सत्य पुरुषका जड़-दधिंलह | 
संसार सत्य है ओर सुखदुःखादि ज्यस्था अन्तःकरणमभेदसे उपपन्न है । शीता 
आदिरूप -सुखुःख रहनेपर तद्धोग आवश्यक है । ज्ञानसे सत्यका विनाश^ ¦ 
हीता है, फिर तितिक्षा कैसे होगी ! ओर केसे मोक्ष होगा ? रेसी शंका नदी ॥ | 
सकते, क्योकि सकल बिश्व आतमा कल्पित है, आत्मज्ञानसे उसका विनाश ६ 


शा 
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शोप, शुक्तौ कल्पितस्य रजतस्य शुक्तिज्ञानेन वरिनाशषत्‌ । कथं परनरा- 
त्मानार्मनोः प्रतीत्यविरेष आत्मवदनात्माऽपि सस्यो न भवेदनारबदा- 
त्माऽपि मिथ्या न भवेदुभयोस्तुल्ययोगक्तेषखादिरस्याशङ्खय षिदोषमाह 
मगवान्‌- नस्तौ विद्यते इति । | 
यत्कारतो देशतो वस्तुतो वा परिच्छिन्नं तदसत्‌ । यथा षटादि 
जन्भविनाशशील प्राकालेन परकालेन च परिच्छियते वष्वसप्रागमावप्रति- 
योगित्वात्‌ । कादाचित्कं कारुपरिच्छिनमित्युच्यते । एवं देशपरिच्छिन्नमपि 
तदेव मृतंत्वेन स्ंदेशाघृत्तित्वात्‌ । कालपरिच्छिनस्य देशपरिच्छेदनियमेऽपि 
देशपरिच्छिन्नतवेनाभ्थुपगतस्य परमाएषादेस्तार्विकैः कारपरिच्छेदानभ्युपग- 
मादेशपर्च्छिदोऽपि प्रथगुक्तः स च फिचिदेशब््तिरत्यन्तामावः। एं 
सजातीयमेदो विजातीयभेदः सखगतमेदशेति त्रिविधो मेदो वस्तुपरिच्छेदः। 
ही भ हो जायगा । जैसे कि शुक्तिमें कल्पित रजतका नाश शुक्तिज्ञानसे होता ३ । 
आ्माका ओर अनात्माका प्रत्यक्ष समान है, फिर आस्माकी तरह अनात्मा सत्य 
क्यों नहीं हे, अथवा आत्माकी तरह आमा मिथ्या क्यों नहीं हे १ दोनों तुल्ययोग. ` 
तेम है, यो आराङ्काकर दोनोमे विशेष क्या है, यह मगवान्‌ कहते ह--(नासतो 
इत्यादिसे । | 
जो देर, का ओर बस्तुसे परिच्छिन्न है, वह्‌ असत्य है, जैसे जन्म ओर 
विनाशी घटादि पदार्थं पूवं ओर परकालसे परिच्छिन्न हँ ओर अनित्य है । प्राग- 
भावप्रतियोगित्व ओर ध्वंस-प्रतियोगित्वहूप पृ वीपरकारुपरिच्छिन्स्व, उनमें नियत 
है । कादाचित्का अथं यह है जो कभी होते है, वे ही कारपरिच्छिन्न भी कहलाते 
है । इसीतरह वे किसी देशम होते हँ, सवत्र नदीं ; अतः वे मूतं होनेमे देशपरि 
च्छिन्न भी कहलाते हे । 
शंका--जो कालूपरिच्छिनन ह, वे मत्तं होनेसं देश-परिच्छिन्न भी हे, अतः 
काठ-परिच्छिनिसे ही उनका योध सिद्ध था, पुनः देशपरिच्छेदका प्रथक्‌ निर्देश 
क्यों किया! | 
समाधान--का्परिच्छिन्न अवश्य देशपरिच्छिन्न है, देशपरिच्छिन्न यावत्‌- 
काटपरिच्छिन्न नदीं है । परमाणु देशपरिच्छि्न है, परन्तु नित्य होनेसे काट- 
परिच्छिन्न नदीं है । अतः कारपरिच्छिन्न परमाणुके संग्रहे ठिए प्रथक्‌ देशपरि- 
च्छेदका अहण किया । रिंचिदेरावृत्यत्यन्ताभावप्रतियोगी देशपरिच्छिन्न 
कहता है । एवं सजातीय, विजातीय ओर स्वगत भेदसे ` वस्तुपरिच्छेदरूप भद्‌ 


॥ 
| 
५ 
1 
1 
3: 
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यथ वचस्य बृदान्तराच्छिलादेः पत्रष्पादे् भेदः । अथवा नग 
जीदजगद्धेदो जीबपरस्परमेद ईधरनगद्ध दो जगत्परस्परभेद्‌ इति पश्चि 
वस्तुपरिच्छेदः कारदेशापरिन्वि्नस्याप्याकाशादस्तास्किवसतुपरि 
` अ्युपगमात्पथङनिदशः । एव सांरुयमतेऽपि योजनीयम्‌ । एताद्श्यकष 
शीतोष्णदेः इत्सस्यापि प्रपञ्चस्य मावः सत्ता पारमाधितं ्वन्यनुे 
कतादशपरिच्डेदश्यसवं न बिद्यते न संभवति, षरत्वावरल्योखि परिक 
ननखापरिच्िभलयोरेकत्र विरोधात्‌ । न हि द्यं॑किचि्कचिकहे 
्स्तुनि बा न निष्यते सवत्रानुगमात्‌ । न बः रुढस्ु केविदशे कौ 


न = द. ~ 
तीन प्रकारका होता है । जैसे--गृकषमे वरक्चान्तरका भेद सजातीय भेद हे, शि 
षका भेद विजातीय है घौर स्वावयव पत्र-शाखादिसे वृक्षका मेद स्वगत | 
अथवा जीवसे ईश्वरका सेद, जीवसे जगत्‌का भेद, जीरवोका परस्पर भेद, ईषत 
जगद्भेद,अओर जगतका परस्पर भेद दःस प्रकार वस्तुपरिच्छेद पोच प्रकारका ह 
है । ताक आकाशो नित्य ओर ञ्यापक मानते हैँ, पर वस्तुपरिच्छेद मानते 
अतएव उसके संग्रहके ठिए वस्तुपरिच्छेदका प्रथक्‌ उपादान दहै। इसी ऋ | 
सांस्ययमतमे भी ` परिच्छेदकी योजना करनी चाहिए । “भेदानां परिमाण 
समन्वयात्‌ इत्यादि कारिकामे स्ष्ट॒ देखिए । एवंभूत असत्य शीते 
आदि निखिल प्रपंचका भाव अथौत्‌ सत्ता पारमार्थिक नदीं है । प्रातिपक्ष | 
व्यावहारिक श्रौर पारमार्थिकः सत्ता पूरव-पूवंकी अपेन्ता उत्तरोत्तर छं । 
थन्यूनसत्ताक है । धटादि तद्गत निविध भेद न्यायमतमे पारमार्थिकसत्ता( 
वेदान्तमतमे व्यावहारिकसत्ताक है। त्रिविध भेदवाल्े घटादिभे न्यून 
भेदशूल्यत्व रद सकता है, किन्तु अन्यूनसत्ताक भेदशूल्यस्व नीं रह सक 
अन्यूनसत्ताक भावाभावोमे विरोध है। स्वपदसे उक्त निविध भेद, वद्‌ | 
सत्ताक ताटश भेदाभाव इनमे नदीं है, इसीको “घटत्वा० इत्यादिसे स्फुट क्वा । 
जैसे घटत्व ओर तदभाव समपचाक एकमे नहीं रहते, एवं परिच्छिन्न 

अपरिच्छन्त्व एक धर्मम नह रह सकते कारण एकत्र प्थितिमे परस्पर विरोध“ 
यहं तो नदीं हो सकता कि दृश्यका निषेध करिसी देश या कालमे न हो स्के, % 
` वदं सवदेशकालवरती नहीं है । इसलिए जिस देशकालमे वह न रहेगा, उस देश 

` ओ उसका निषेधं सुलम है । सत्‌ चात्मवस्तुका किसी देशकालमे निषेध त ॥ 
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बस्तुनि वा निषिध्यते, सर्यत्रालुगमात्‌ । तथाच सवत्रालुगते सद्स्तुनि अनयु 
गरतं व्यमिचारि बस्तु कल्पितं रञ्यखण्ड इवालुगते व्यभिचार स्पधोरादिक- 
मिति भावः । नयु व्यभिचारिणः कल्पितत्वे सदस्त्वपि कल्पितं स्यात्तस्यापि 
तच्छ्याघरचखेन व्यभिचारिस्वादित्यत आह--नाभावो विद्यते सतः 
इति । सदधिकरणकमेदप्रतियो गत्वं हि वस्तुपरिच्छिनतवम्‌' तच न त॒च्ग्या. 
वत्ततवेन तच्छे शशविषाणादौ सखायोगात्‌ । ^सदसद्धयामभागो निरूप्यते" 
इति स्यायात्‌ । एकस्येव स्वप्रकाशस्य निरयस्य विभोः सतः सवाचुस्यूततवेन 


कक, कये क 


~ 
सकते, मौर न किसी वस्तु मं हो कर सकते, कारण वह सवत्र अनुगत है । सवां 
नुगत सदर्ुमे जो श्रनलुगत दै बह व्यभिचारि अतएव वह कल्पित वस्तु है। 
नात्र यहं है कि “शक्तिशकले रजतवत्‌, रञ्जुखण्डे सपधाराबत्‌ः यानी रज्जु 
(रुढञनं कमी स्प कमी जलधारा आदिसे भूचिद्रकी प्रतीति अनियत (य 
यदि परिच्छिन्न वस्तु व्यभिचारी होनेसे कल्पित है, तो सद्वस्तु भ तुच्छव्यादृत 
होनेसे व्यभिचारी है । अतएव वह भी कल्पित ही दोगा । "सन्‌ घटः इत्यादिं 
मरतीतिके समान सत्‌ खपुष्पम्‌” इत्यादि प्रतीति नीं होती,अतः असद्‌व्याघृत्त सदूवस्तु 
व्यसिचारी $, इस ्राशङ्कापर कहते है- (नाभावो बिद्यते सतः! इत्यादि। भाव यहं 


ह कि यद्यपि तुच्छनिष्ठ भेदप्रतियोगित्वरूप तुच्छन्याटृत्ततवरप्‌ वस्तुपरिच्छेद्‌ आस्मामें 
है तथापि तुच्छ सत्‌ नदीं है । तन्निष्ठ मेदप्रतियोगित्व सदधिकरणएक नहीं है । 
जिस भेदक प्रतियोगिस्व का अधिकरण सत्‌ ह वह भेदश्रतियोगित्व विवक्तित दै । 
शङ्का-“वटभिन्न आत्मा यह भी तो भेद परसिद्ध है तथा “आत्मभिन्नो घटः" 
यह भी प्रसिद्ध है--इनका आश्रयण कर क्यों नहीं दोष दिया? | 
समाधान- प्रथम भेदसे, आत्मामं प्रतियोगि स्वरूप ज्यावस्यंस्व नदीं खाता 
किन्तु घटँ दी राता है । द्वितीय भेद प्रामाणिक खदसद्र.प प्रतियोग्यधिकरणक 
हीं हे । “सर्ब खल्विदं बरह्म! इत्यादि श्रुति तथा (तदनन्यस्वमारम्भण० इत्यादि सूच 
आदिते कार्थकारणाभेद न्यायसे उक्तं भेद अप्रमाणकं हे, इत्यादि अन्यन्-विस्दत 
विवरण है । शशविषाण आदि-तुच्छमे सत्ता नदीं दैभ्यतः तच्िष्ठ भेदप्रतियोगित्व 
सद्धिकरणक नहीं ह्य सकता, क्योकि सत्‌ ओर असत्‌से चभावका निरूपण दता 
है । अधिकरणस वेन प्रतियोगी असत्त्वेन अभावभ्तीतिक्षा कारण होता है, यहं 
= । एक ही खप्रकाश, निस्यःवियुःसत्‌, सवेत्राजुगत है । इसलिए सद्व्यक्तिके ` 


९ ॥ 
¢ 
# 
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१५४ छ __ ॥ ष्या प 
च्म 
सद्व्यक्तिमेदानभ्यपगमात्‌ | धटः सनिस्यादिग्रतीतेः सलौ 
घटायधिद्धरणकमेदप्रतियोशिसरायोगात्‌। अभावः परिच्छिन्नं ( 
कारतो वस्तुतो वा सतः सर्बाजुस्युतरन्मात्रस्य न विचते न संभवि 
बदिरोधादिर्यथः । नलं सन्नाम किमपि बस्तु नासत्येव यस्य॒ देशका 
परिच्छदः परतिषिष्यते, फं तहिं सत्वं नाम परं सामान्यं तदाश्रये कर 
गणक॑षु॒ सद्व्यवहारः, तदेकाभ्रयस्वसबन्धेन सामान्वगिङेषसपे ॥ 
तथाचासतः प्रागभावप्रतियोशिनो घटादेः सं कारणज्यापारालते 
स श [शि ~ _ = ह 
ञेदमें -प्रमा नदीं है । “वटः सन्‌? इत्यादि प्रतीति सवंलोकानुभवसिद्ध ४१ 
` चटनिष्ठ भेदप्रतियोगित्व सतम संभावित ही नदीं दै । नीलो वटः» इस प 
धिकरएप्रतीतिसे घटम नीलाभेव्‌ सिद्ध दहै, तो उसभ नीलभेद नहीं हो | 
इसमे अधिक कहनेकी ्रावश्यकता नहीं है । परिच्छिन्नस्व फलतः अभावं ३ 
सव देश-कालवस्तुमे अनुगत नदीं है, किन्तु कहीं अन्यत्र जिसका भाव है, वही 
कालवस्तुपरिच्छिन्न है । सत्‌ तो सवत्र अनुगत सन्मात्ररूप है, अतः 
अभाव करीं नहीं है, उसका अभाव माननेसे पृूवेवत्‌ विरोध होने हो . 
यह तात्पयं है । ` ` | | 
`  सखत्नामक कोई वस्तु हे दी नही, जिससे देशकालवस्तुपरिच्त 
निषेध क्या जाय, किन्तु सत्वनाम पर सामान्य है, जिसके आश्रयसे त | 
गए ओर कमम .सद्न्यवहार होता है । सामानाधिकरण्यसम्बन्धसे सपर 
` विशेष श्रौर समवार्योमें सद्व्यवहार होता है । [ वैरोषिकके मतम सात पदां £ | 
न्य, गुणः कम, सामान्य, विशेष ओर समवाय-ये छः भाव पदार्थं है तथ 
अमाव है । भाव सतको कहते हैर अभाव रसत्को । सतम सत्ता जाती 
दै। सामान्य जातिपदार्थ॑है। सामान्य दो प्रकारका है पर श्रौर अ 
अभिकदशवत्ति पर दै ओर न्यूनदेशदृत्ति अपर है । सत्ता इतर जति 
र रहती दै, इसकिये पर है । दरव्यत्वादि जाति उसकी अपेता 0 | 
देशमें रहती है, इसलिये अपर है । ] सत्ता द्रव्य, गुण, कर्मभे -मवायसर् 
8 <स व्यवहारका कारण होती है । सामान्य विशे प मीर र | 
प्यसम्बन्धसे रहकर रक्त व्यवहार कराती है । इस र 
अला ` कारणएव्यापारसे पूर्वकालमे  शसद्षटमं , सत्ता , दी . 
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श्लोक १६ । साुवादमंधष्टदनीव्याख्यासहिता १५५ 


तस्याभावः कारणनाशाद्धबत्येवेति कथघ्ुक्तं नाखतो त्रियते भावो नाभावो 
विद्यते सत इति । एवं प्रते परिहरति-उभयोरपोत्यधेन । उभयोरपि 
सदसतोः सतश्रासतश्वान्तो मर्यादा नियतषूयत्वं यस्सत्तरसदेव य दसत्तदसदेवेति 
दष्टो निधितः भरहिस्छतियुक्तिमिर्बिचारपूवंकम्‌ | के तरद शिर्भिवस्त॒याथा- 
तम्यदशंनशीै्हमविद्धिनं तु इतार्षिके! । अतः इताक्रिकाणां न धिपर्ययानु- 
पपत्तिः। तुशब्दोऽवधारणे । एकान्तरूपो नियम एब दष्टो न स्वनेकान्तशूपोऽ- 
 स्यथाभाव इति, तस्दशिभिरेव दृष्टो नातखदशिभिरिति जा । तथा च भ्रति 
^सदेवर सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादहितीयम्‌" इत्युपक्रम्य ^'ेतदात्स्यमिदं सवे 
तत्सत्यं सं आत्मा ठखमसि श्वेतकेतो," इत्युपसंहरन्ती सदेकं सजातोयवि- 
जोतियस्वगतमेदशन्यं सत्यं दशेयति | “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌” हइत्यादिभुतिस्तु विकारमात्ररय व्यभिचारिणो बाचारभ्भ- 
सत्तासम्बन्धी चटादिका-समवायी कारणएके नाशसे नाश ( अभाव ) 
होता हयी है, फिर "नासतो वियते इत्यादि केसे कौ ! एसी राङ्क होनेपर 
` इसक्रां परिहार करते दै-“उभयो०? इत्यादि आधे शोकसे। उभय यानी सत्‌ ओर 
्रसत्‌का अन्त ॒( मयदा ) अर्थत्‌ नियतस्वशूपता-जो क्त्‌ है, सो सत्‌ ही है 
मरोर जो असत्‌ है, सो असत्‌ ही है-यह श्र ति, स्यति ओर युक्तियोसे विचार 
कर तत््वदशी विद्धानो द्वारा निश्चित-किया गया है, कुताकरिंकोकी सममे यह नदीं 
पाया है। यह्‌ विषय तत्त्वदशियोंका हेसाधारण विद्रानोका नदीं । तत्‌-त्रहयत्व,जीव- 
तदुभयंक्यदशी । अथवा तदू-त्रह्म तस्य भावस्तत्त्वं तदश यानी बह्मदर्शी । अथवा 
तत्त्वं वस्तुयाथात्म्यं ब्रह्मरूपं तदर्शी;उनके द्वारा अथौत्‌ ह्यस्वरूपदशंनशी ल्रहयज्ञानियों 
दवारा;न किं इताकिंकों दारा । [ रज्न-भुजंगका वस्तुस्वरूप अधिष्ठानातिरिक्त स्वरूप 
नही माना जाता दै+अतः कुतार्किकोंको भरम होना स्वाभाविक है क्योंकि जब उनका 
विषय ही नही हैःतो वे तत्त्वतः जानेगे केसे! | तुशब्द एवकाराथं है। एकान्तरूप नियम ही 
तत्त्वद्शियों द्वारा निश्चित किया गया हे; न कि अनेकान्तरूप अन्यथाभाव । अथवा 
तत्त्वदरशियोंके ही द्वारा निश्चित किया गया है, अतत्तवदशिीयोके द्वारा. नदं निथित 
किया गया है, यों एवकाराथेक तुशब्दकी योजना करनी चाहिये । देखिये श्रति भी 
सदेव सोम्येदमग्र० इ्यादिसे उपक्रमकर पेतदारम्यमिदं सवम्‌? से उपसंहार करती 
इई सजातीयविजातीयस्व त भेदरदित सत्य पदाथंको दिखलाती दै। "वाचारम्भणम्‌ 


. ~ 


१ भौमद्धगबहता | अधे 
क~~ ह । ` 
णखेनारृतसवं दशयति । “अमेन सोभ्य शङ्ञनापो सुरमनि्छद्चि 
शेन तेनो मूतमनि््ंतेजता सोम्य श्न सनमूदमलिड प 
सोभ्येमोः सर्वा; प्रलाः सदायतनाः सखतिष्ठाः' इति भूतिः सर्वषापपि षि 
राणां सति कल्पित्वं दशयति । स्वं च न सामान्य तत्र मानाभ्र 
पदार्थमात्रषाधाए्याससत्सदितिप्रतीरया दरव्यरुणकममा्रहततिसकवसय स 
पपाद्कस्पाकरपनात्‌ । वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । एकरूपप्रतीतेरष्प 
यनिर्बाहमखेन संबन्धमेदस्य स्वस्वरूप सत्त कल्पपितुमलुषिता 
इत्यादि रति तो व्यभिचारि विकारमात्रको 'वाचेव केवलमारस्यते, न 
दर्न द्वारा मिथ्या कहती है । “अन्नेन सोम्य शङ्गेना० ( हे सोम्य, ए 
कायसे कारण जाना जाता है । धूम से अभ्नि की तरह चन्न ~परित 
तत्कारण जल को, जल से उसके कारण तेज को तथा तेज से तनमूह 
बरहमको समो--इत्यादि ) यह श्रुति बतलाती है कि सभी विकारोकी कल्पना 
हमें है । [ छान्दोग्य श्रुतिभें तेजकी ही प्रथम छष्ट है । उसके ताव्यर्थे क्र 
इत्यादि दै । 'तत्तजोऽखजत्‌ः इत्यादि वरँ सखष्ट है। पेतरेयमे वायु-आकाशकी भीष 
है तत्ताययंसे आकाश कायस भी तन्मूल समना चाहिये । वस्तुतः दृश्यमात्र¶ 
है, इसलिये दृश्यसे मूलभूत सत्को समभो, इस अथंमें उदाहृत श्रुतिका तालवै# 
वेशोषिकोका यह कहना भी ठीक नहीं कि सत्‌ सामान्य है, क्योकि इसमे उन्ही 
भमाणए भी नहीं दिया हे । सत्‌" इत्याकारक प्रतीति ही प्रमाण है, यह न क 
क्योकि सत्‌ सामान्यम्‌" यह्‌ भी प्रतीति होती है, किन्तु उसभ सामान्य नदीं म । 
्न्यादितिकधति दी मानते है अतः सामान्यादि साधारण सत्‌? इत्यादि 
का उपपादकं सत्त्व नहीं हृ) अतः उक्त प्रतीति साधारण सत्त्वम प्रमाण न 
समवायसम्बन्धसे सततत ॒द्रव्थादित्रिकमे ही रहता है, स्वाश्रयवृत्तित्सगक 
सामान्यादिमे भी रहता है, अतः यदि “सामान्यं सत्‌ इस प्रतीतिका भी स्प 
सत्व हे, तो फिर विपरीत ही क्यों न हो  [ समबायसम्बन्धसे सामान्यादि ¶ 
रहता दे. ओर ` सामान्याधिकरण्यसम्बन्धसे द्रन्यादिचिकमे रहता है, अतः विग । | 
 फाभावसे तात्त्विक निय नहीं हृध्रा । ] नौर एक प्रती तिका एक ही विषयसे ॥ 
दोना चाहिये, विषयभेदसे नहीं, अन्यथा प्रती तिवैलक्षण्य ह्यो जायगा । ‰ | 
इस ्रतीतिभे सतत्वसंबन्ध समवाय है शौर "सामान्यं सत्‌ इस प्रतीति ^ ॥ | 


वाधयवततिः ह | नं . ~¢. 
स्वा्रयधत्तितव संव॑च है--इस प्रकार संव॑धनिषंय भिन्न होनेसे दोना 8 ॥ 
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विषयस्यानचुगमेऽपि प्रतीत्यनुगमे जातिमात्रोच्छेदधरसङ्घात्‌ । तस्मादेकमेव 
सदस्त॒ स्वतःस्फुरणरूपं ज्ञाताज्ञातावस्थाभासकं स्वतादास्म्याध्यासेन सर्वत्र 
सद्ग्यवहारोपपादकम्‌ । सन्धट इति प्रतीत्या तावत्सदयक्तिमात्रामिननतं घटे 
विषयीढृतं न॒तु सत्तासमवायितमभेदप्रतीतेरमदषरितसंबन्धानिषाद्यस्य।त्‌ । 


सत्‌ इस प्रकार समानाकारम्रतीति केसे होगी । विषयभेद होनेपर भी यदि 
अनुगत प्रतीति मानेगे, तो जातिमात्रका उच्छेद हो जायगा-गोवादि जाति भी 
न सिद्ध होगी । [ गवादि निखिल व्यक्तियोँमे “गो गोः इत्यादि. अनुगत प्रतीतिके 
उपपादनाथं गोत्वजाति मानते है । स्वरूप-समवायादि विषयभेद होनेपर भी 
यदि उक्त प्रती तिका निवह दै, तो गोत्वादि जातिकी कल्पना ही घरथा है, यह स्वयं 
विचारिये । | अतः स्वतःप्रकाशक एक ही सद्वस्तु है, जो ज्ञात ओर अज्ञात 
दोनों अवस्थाञ्मोका भासक है। घटं जानामि, घटं न जानामि-इसमें प्रथमं 
ज्ञातावस्थाका बोधक हे ओर दि तीय अज्ञातावस्थाका बोधक है । स्वतादास्म्याध्यास ` 
दवारा बह स्व॑त्र “सतः व्यवहारका उपपादकं है अथात्‌ सकल वस्तु ्ञातत्वेन 
अज्ञाततेनः सान्ञिचेतन्यविषयरूप है । [ यह्‌ वेदान्तसिद्धान्त है, यह गम्भीर 
विषय है, इसका पूरा विवरण करनेपर भथ अतिविस्टृत हदो जायगा, इसलिये 
इसे यदीं छोड रहा ह । अव प्रकृतम “सन्‌ घटः” इत्यादि प्रतीति वेदान्तमतमे कैसे 
` होती दै, इसका उपपादन करते ह-- | सन्‌ घटः इत्यादि प्रतीति सदुल्यक्ति 
मात्रके अभेदका घटम विषय करती है। जैसे कि (नीलो. घटः यह प्रतीति 
घटम नीलाभेदको विषय करती है । 

घटादिविषय जड़ दहै, सत्‌ स्वयंप्रकाश चित्‌ है, दोनोंका अभेद असं 
भव है, फिर उक्त प्रतीतिका विषय. केसे ?. यह नदीं पृष्ठ सकते, क्योंकि नील 
गुण है, घट द्र्य है, यह आप (नैयायिक) मानते ही हैँ, पिर “नीलो घटः यह 
अभेदभान क्यों होता है 
यों तो गुणिलिङ्गास्तु तद्रतिः इस कोषके अनुसार नीलपदं नीलवान्‌ 
` लाक्षणिक दहै। `: ` 

तो पिर यहां भी सत्ताध्यास -घटादिमेः. मानकर सवे सत्‌" इत्याकारकं 
परतीतिकी उपपत्ति कीजिये । आभ्यासिक सत्तादास्य ही * सत्ता हे, इस शभ्रकार “सत्‌! 
इत्याकारकगप्रतीतिविषयः सदुष्यक्तिमाचाभिन्नव ही है, ] सत्ता समवायित्व नहीं 

। यदि किये, क्यो, तो सुंनिये- २ 
भेदघटित सस्बन्धसे अभेदप्रतीतिका निवह नरी होता, 





# बि 
०५६ 
४ 
५ 
व 
व 


१५८ भीमद्धगवबह्वीता | धष 





नीना कोना 
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एवं द्रव्यं सद्‌ गुणः सन्निरयादिप्रतीत्या सवाभिन्न्वं सत; सिद्धम्‌ म 

 णादिभेदासिद्धया च न तेषु धर्मिषु सं नाप पमः कल्प्यते, शिर 

धर्मिणि द्रव्याभिन्नतं लाघवात्‌ । तच वास्तवं न ॒संभवतीत्थाध् 

तयत्यत्‌ । तदुक्तं बार््सिकारेः-- 

(सतातोऽपि न मेदः स्यादव्यस्वादेः इतोऽन्यतः । 

एकाकारा हि सिति; सरद्व्यं सन्णुणस्तथा" ॥ इत्यादि| ` 

सत्ताऽपि नासतो भेदिका तस्याप्रपिद्धः | द्रव्यसरादिङं तु दता 


तिक 


~ ---- ~ ------------------------------ ~ 
अभेदाख्य तादार्म्यसम्बन्धसे होता है । संयोगसम्बन्धसे द्रुड पुरुषमे रहता! 
ओर समवाय सम्बन्धसे तन्तुमे पट रहता है । “दर्डः पुरुषः, (तन्तुः पट | 
समानाधिकरणप्रतीति कहां होती है { एवं सत्ता समवायसम्बन्धसे दर 
माने, ` तो मी सद्‌ द्रव्यम्‌" इस समानाधिकरणएप्रतीतिका उपपादन नहीं हेत 
इस तरह “खद्‌ द्रव्यम्‌ सन्‌ गुणः इत्यादि प्रतीतिसे स्वीभिन्नत्व सतम छठि | 
ह्या । तत्त्वदृष्िसे विचार करनेपर “सत्‌ द्रव्यं, सन्‌ गुणः यादि प्रवीतिचे न 
गुणादिसे भिन्न पदाथ दी नदीं सिद्ध होते, तो उसमें सत्त्वधमं कैसे सिद्ध हो स 
है । बल्कि लाघवात्‌ सिद्ध तो होता है--उक्त धर्मभे द्रन्यायमिन्नत्व । अनेकधा 
सत्ता तथा तत्सम्बन्धकल्पनाकी पेक्तासे सत्ताद्‌।तम्यकी कल्पना ही लोधवां 
भतीतिका विषय है । वहं तादात्म्य जड-चेतनका वास्तविक नहीं हो सकता, 
आध्यासिक दै, यह्‌ दूसरी बात है । यदी वार्तिककारने भी कहा है--“सत्तातोऽपि 
भद्‌; इत्यादि । द्रन्यस्वगुएत्वादि धमे स्वयं यदि भिन्न हों, तो द्रव्यत्वेन गए 
दन्यनगुएभद्‌ हा सकता है । द्रव्यत्वादि सामान्य भी “सत्‌ सामान्यम्‌'इत्यादि प्रतीति 
सद्धि्न नहीं,किन्तु सलस्वरूप ही हे.तो तन्तदरपसे द्रव्य-गुणादिमें भेद नदीं सिद्ध्े॥ 
सदु दन्य सन्‌ गणः” इत्यादि सत्तांशमे एकाकार भरतीति है। सत्ता जाति तो मानते ६ 
ह, सो किसका विशेषक है ! असत्‌का या सत्‌का १ असत्‌का विशेषक तो कहना६ 
न्याह है, वयोकिजो है ही नदी, उसका कनं विशेषक दोगा १ सत्‌ एक दी 
उपरमे भेदककी क्या आवश्यकता ! द्रन्यत्व-गुणत्वादि सस्स्वरूप दहै, अरत; 
“तः भन्न नही ह, तो अपने आश्रयको कैसे भिन्न कर सकेगे, इस 
कते है-सत्ता भी असत्‌ को भेदिका नदीं दै । अप्रसिद्ध होनेसे उसका ज्ञि ६ 
वदी दै । द्येत्व आदि `सा भेदक नदीं है, क्योंकि स्वयं तद्धमं दै, यदं | | 


भ 
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स॒तो मेदकमित्व्थंः । अत एव घटाद्धिनः पट इस्यादिप्रतीतिरपि न भेदसा- 
~ ॥ २.१ (५4 
धिका, षटपटतद्ध दानां सद.भेदेनेक्यात्‌। एवं यत्रैव न भेदग्रदस्तत्रैव लबन्धपदा 








है। धमं ` स्वधर्मिग्यतिरिक्तका भेदक दै, स्वधर्मीका नहीं । उक्तं वार्तिक भेद्‌ 
खर्डनपरक हे 
` शङ्का-अच्छा तो गुण ओर द्रज्यका भेद न सदी, वटाद्धिन्नः पटः इत्यादि 
बुद्धि तो भेदसाधक है । 
समाधान-दइसलिए तो यह भी भेदसाधक नदी है, क्योंकि “घटः सन्‌, "पटः 
सन्‌", “भेदः सन्‌, इत्यादि प्रतीतिसे घट, पट, सेद्‌ ये भी सत्‌से भिन्न नही है। 
[ स्वासिन्ना-भिन्नस्य स्वाभिन्नन्नत्व नियम है। पटाभिन्न सत्‌ तदभिन्न घटम 
पटाभिन्न दी सिद्ध दोगा, अतएव (सवं खल्विदं ब्रहमःइत्यादि श्रुति सबको बह्याभिन्न 
लोधन करती है । 
शङ्का--“घटाद्धि्ः पटः यह प्रव्यक्ञचुद्धि श्रुतिजन्य घटपटविषयकाभेद 
बुद्धिकी प्रतिबन्धक है, फिर अभेदवुद्धि कैसे । 
समाधान~-वट-पटमें बुद्धिभेद, बुद्धिम घट-पटका भेद उक्त बुद्धिसे गृहीत 
नहीं हुआ, बुद्धि स्वग्रहणएके विना स्वनिष्ठ या स्वप्रतियोगिक भेदकां रहण नहीं कर 
सकती 1 भेदग्रहमें प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारण है! एक क्रियाम स्वकलक चौर 
स्वकमत्वका विरोध दै, यह पूवम कह चुके है । अतः घट-पटभेदका बुद्धिखे 
अभेदबोधन उक्त वाक्यसे होनेपर घट-पटादिका भी अभेदबोधनप कोड प्रति 
ध नहीं रहेगा । 
अच्छा, तो घट-वटभेदभ्राहिबद्धिम स्वविषयभेद था स्वविषयमे खभेद 
अन्य बुद्धिसे गृहीत दो जायगा । बुद्धथन्तर ही उक्ताभेदवबोधनम बाधक दोगो । “ 
समाधान--बुद्धयन्तरके साथ ही बुद्धयन्तरविषयाभेदबोधनमे चअन्यबुद्धि 
उक्त -रौतिसे प्रतिबन्धक नहो होगी । स्वम स्वविषयाभेद स्वविषयमें स्वाभेदका 
बोध उक्त श्रुतिसे निर्बाध हो जायगा-इस प्रणलीसे भेद सिद्ध नही हो सकता । 
स्वविषयविरिष्ट पूवे-पूवं बुद्धिके उत्तरोत्तर ` उद्धिसे अभिन्न हदोनेपर घट.पटादिमें 
, श्रभेद्‌ स्वाभिन्नामिन्न न्यायसे सिद्ध हो जायगा । 
 शङ्का-बुद्धयन्तरसे तद्र द्धि विषयोका भेदग्रह हो ही जायगा, तो फिर 
अभेदका बोध कैसे होगा? ` 
` समाधान--इस प्रकार खुद्धिपरम्परातुसरण यदि कहीं सकेगा नही, त 





१६० भ्रीमद्भगवद्वीता [ॐ | 
न ----------------- ~ मम इक | 
सती सदभेदप्रतीतिर्षिजयते । तारकैः कारपदाथेस्य सर्बात्मकस्यास 


तेनेव सर्वव्यवहारोपपत्तो तदतिरिक्तपदाथकल्पने मानाभावात्तस्येष ॥ 
स्तस्य सदरपेण स्फुरणरूपेण च सबतादात्म्येन प्रतीतयुपपत्त | सलवा 

स्वातु्युततवेनैकत्ानित्यत्वं विस्तरेणाप्िपरलोके वरयते । तथाष त 
न ---------- 


न ऊ अः 


चिषयान्तर्का बोध दी न होगा । उत्तरबुद्धिसे पूवेवुद्धिका नाश होता ४ 
-यायसिद्धान्त है । सजातीय बुद्धिविच्छेदके बिना धिषयान्तरसच्चार नहीं 
विजातीय दद्धिविच्छेदसे पूवे-पूवे बुद्धि तद्विषयभेद्राहिचरमवुद्धिमे सविषय 
तद्विषयनें तद्र द्विभेदका भ्रहण हया नही, अतः उस बुद्धमं तद्विषयाभेदवोष | 
वैर जमाकर श्रति निष्कण्टक सवौभेद बोधन करायगी । | 
शङ्खा-अच्छा तो अनवस्थावश हमारी बुद्धिपरुपरा जहौ विचि 
होगी, वहो पुरुषान्तरुद्धिसे भेदभ्रह दो जायगा, तो फिर अभेदग्रह कैसे १ . ` 
समाधान - पुरुषान्तरवुद्धि आपको चरमवुद्धि तद्विषयो भेदका | 
ग्रहण करेगी, अभेदका नही, इसमे आपको क्या प्रमाण है ? क्योकि पुरुषात | 
वद्धिका प्रत्यन्त आपको हो नहीं सकता । | 
` "शङ्का- च्छा तो अलुमानसे बुद्धि ओर तद्टिषयका भेद्रह कर लगे, § 
तरह अनुमान होगा- चरमवुद्धि स्ववेषयाभन्ना, बद्धत्वात्‌ , पूवबुद्धिवत्‌ । | 
| समाधान- या या बुद्धि सा सा स्वविषयमिन्ना, इस व्याप्रिप्राहक वि 
भी बुद्धित्व है, परन्तु यह बुद्धि स्वस्कन्धारोहणन्यायसे स्वभेदग्रहण नहीं कतं 
इसलिये इसीमे व्यापनि्रहका भङ्ग है, अतः उक्त व्याधिज्ञान द्वारा भी भेक 
तहीं हो सकता । यह भेदनिराकरणप्रकार खण्डनखण्डखाद्य अतिवह्‌ 
हे, अतः विशेषजिज्ञासुजन' वहां देखे । इसी अभिप्रायसे लिखते द-य# 
इत्यादि । ] जहो भेदगरह न हो, वही पैर जमाकर (सद्‌द्रव्यम्‌? इत्याकारक 
सदुद्रव्याभेदवोधनमे विजनी है ! तार्किकं कालपदार्थैको सर्वात्मक मानते! ( 
उसीसे सकल व्यवहार हो सकता दै, तदतिरिक्तं पदांथकंल्यनाभें प्रमाण नदं ( 









्रतीतिकी उपपति दो जाती दै । स्फुरण भी सरवाु्यत होनेखे नित्य तथा ए 
८ अन्निम छोकमे करेगे । [यद्यपि नैयायिक जन्य ही को कालीष 
मानते दै, नित्य आकाशादिको नहीं । “काशं सन्‌; इत्य।कांरक प्रतीप 


= (त्स सही हो सकती तथापि जन्यमा्में लाघवाथं यह मानना चाहिय 
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अविनाशि तु तद्विदि येन सवेमिदं तत्‌ । . 
विनाशमग्ययस्यास्य न कथित्कतंमहति ॥ १७॥ 


हे अजुन, जिच सद्रूप स्फुरणसे यह समस्त ॒दृश्यसमृह व्याप्र है उसे तो तुम 
अविनारी दी समश्च । अविनाशी उस सद्रूप स्फरणका विनि करनेमें कोई समथ 
नहीं दै ॥ १७॥ 
तवत्त र व -------ः 
कस्मिधिदेगे काले बाऽटस्य पटादेनं दशाम्तरे कालान्तरे वा घटत्वम्‌ । एषं 


कस्मिधिदेशे कारे वा धटस्यान्यत्राघटत्वं शक्रेणापि न शक्यते संपादयितुम्‌! 
पदाथस्वभावभङ्गायोगात्‌ । एवं कस्मिथिदेशे काले बा सतो देशान्तरे काला- 
स्तरे बाऽसन्तं कस्मिथिदेशे काले वाऽसतोऽन्थत्र सत्वं न शक्यते संपादयितुम्‌, 
युक्तिसाश्यात्‌ । अत उभयोर्गियतरूपल्यमेव द्र्टवपभित्यदवेतसिद्धौ विस्तरः। 


ञ्मतः सदेव वस्तु भायाङल्पितासननिवच्याऽमृतत्वाय कल्पते सन्माव्रदष्टया चं 
तितिक्षाऽप्युपपद्यत इति भावः ॥ १६ ॥ 2 

्रतिप्रमाणसे आाकारादि अनित्य ही है। इनमे ओपचारिक नित्यत्वाभिधान है । 
नव्य नैयायिक आकाश ओर कालको आत्ममिन्न नहीं मानते, इसलिये यह सदपदेश 
प्राचीन ताकरंकके लिये हे। इससे सारांश यहः निकला कि जो जिस देश-कालमें 
द्मधट-चटभिन्न पटादि है, बह देशान्तर या कालान्तरमे घट नहीं हो सकता, यह 
जैसे नियम है धैसे दी जिस दैश-कालमे जो घट दहै, देशान्तर या कालान्तरमे उसमे 
अघटत्व चिखोकीश्बरसे भी नदीं हो सकता, -दूसरेकी सामथ्यंकी ` चचां दी.क्या ? 
क्योकि पदा्थस्वभावका भङ्ग अयुक्त है; यह “ नियतिनियत है । इसका परिवतंन 
क्रियाविषय नदीं है। इसी प्रकार किसी देश वा कार्म सत्का काान्तर या 
देशान्तरमे अस्व तथा किसी -देश-कारुमे असत्यका देशान्तरःया काखन्तरमे सत्र 
सम्पादन किसीसे भी शक्य नहीं है,क्योकि दोनोमें युक्ति समान है । अतः दोनों सत्‌ 
ष्मोर असतो नियतरूपता यानी सतमें सत्त्व ओर असते असत्त्व नियत है, न कि 
तार्दिकमतसे उत्पत्तिके प्राककार तथा -ध्वंसकारमे . घटादि असत्‌ तथा स्थिति 
` कालमे सत्‌ है- इत्यादि कबुद्धिकल्पना ठीक नदीं है, इस विषये अधिक अद्रेत- 
सिद्धिम देखिये । इसखए सत्‌ ही वस्तु मायाकल्पित असन्निवृत्तिसे मोक्षभागी 
होती है । सन्भात्रदष्टिसे तितिक्षा भी उसन्न होती है । अथात्‌ जो है वह विनाशी 
नदीं है, जिसे विनाशी समञ्चकर दुःखी. होते हो । जब वहः है ही नहीं, तो क्षर 


दुःख करना उसके छ्िए मूखेता ही है ॥.१६॥ च । 
< | 
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नन्वेताद्शस्य सतो ज्ञानाद्धदे परिन्कालपत 
यम्‌ । तचचानाध्यासिकमल्यथा जडत्वापत्तः । तथ। चानाध्यापिक्ान 
सतो धाखथंत्वादुत्पततिविनाशब्व॒षटज्ञानषटस्पन्न घटज्ञान नमिति 
तेश्च । एवं चाह षटं जानामीतिप्रतीतेस्तस्य सभ्रयत्वं सविषयं 
देशकालवस्तुपरिच्छितवास्सपुरणस्य कथं तद्रूपस्य सतो देशकाल 
च्छेदशस्यत्रमित्याशङ्याऽऽह अविनाशि तुः शहस्यादि । गि 
देशतः कारतो बस्तो बा परच्छिद्‌ः सोऽस्यास्तीति विनाशि परथि 
तद्विलक्षणमविनाशि सवेकारपरिच्छेशल्यं त॒ एव तत्सद्रप सरणं खं 
जानीहि । क्षिं तत्‌, येन सदूपेण स्फुरणेनेकेन नित्येन विथना स्वमिदं घ 
जातं सखतः सत्तास्कूर्तिंश्सयं ततं व्या स्वसत्तास्मूत्यष्यासेन रजश 


` इ सत्‌ यदि ज्ञानसे भिन्न है, तो परिच्छिन्न दोप दोष होगा, इसरि 
्ञानसखलूप ही कहना होगा । ज्ञान दो प्रकारका है--आध्यासिक ओर अनाध्वाषि 
प्रथम पक्षम जढत्वापत्तिहूप दोष होगा । आध्यासिक ज्ञान होनेसे बुद्धि जड़ ही 
छाती दै। चैतन्यतादात्म्याध्याससे प्रकाशक होती है, पर स्वशूपसे जड 
एवं सतम भी जङत्वापत्ति होगी, अतः सत्‌को अनाध्यासिक ज्ञानरूप ही 
पड़ेगा ओर बह ज्ञान 'ज्ञाधात्वथं होगा, सो तो उत्पत्ति-विनाशवान्‌ ही दै । षत्‌ 
उत्पन्न हआ, घटज्ञान नष्ट हआ, यह प्रतीति छोकमे प्रसिद्ध ही है । चनौर भीष 
 खनिये- भे घट जानता हमे घटज्ञानवान्‌ ह, इस प्रतीतिसे ज्ञानेभे सविषयत 
साश्रयत्व ्रसक्तिसे देश-काल-वस्तुपरिच्छिद भी प्रतीत होता है, फिर सुरणप॥ 
देश-काल-वस्तुपरिच्छेदशन्य कैसे हो सकता है १ यह श्ाशङ्काकर कहते ६। 
(अविनाशी तु" इत्यादिसे। । 
विनाश अथात्‌ देशसे, कालसे, वस्सुसे जो परिच्छेद है वह जिसः। | | 
बह विनाशी है- परिच्छिन्न है, उससे विलक्षण अविनाशी है । 4 
प्रश्न वह कौन हे । च 
उत्तर--निखिलपरिच्छेदप्रकारशन्य “सद्रूप स्फुरण" को तुम सममो यागी" । 
लो । जिस सद्रूप नित्य विभु एक सुरण से-जो स्वतः सत्ताखुरणशुल्य दै, 
सत्ता स्वय नहीं जानी जाती, जड़की सत्ता चेतन ® प्रकाशसे ही मानी | 
एेसा- सव सम्पूणं दश्यप्पञ्च त्याप्र-दै। मात्मसत्तास्पर्सिके अध्यासस ५ 4 
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| ज को जाक क सकण उक 


सपधारादिं स्वस्मिन्मावेशितं तदबिनाश्येब बिद्धीत्यथः । कस्माद्‌, यस्मा 
दविनाशं परिच्छेदमन्ययस्यापरिच्छिन्नस्यापरोक्षस्य सांयुस्युतस्य स्फुरणरू- 
परय सतः कथित्कोऽपि आश्रयो चा विषयो वेन्द्रियसं निकषा दिरूपो हेतुर्वा 
न कतमदैति समर्थो नं मवति कल्पितस्याकल्पितपरिच्छेदकत्रायोगात्‌ । 
आरोपमात्रे चेष्ठापत्तः । अहं घटं जानामीत्यत्र हि अहंकार आश्रयतया भासते 
धटस्तु मिषयतया । उत्पत्तिषिनाशवती काचिद्हकाखृत्तिस्तु सवतो विप्रस- 
तस्य सत स्फुरणस्य व्यञ्चकतया, आतममनोयोगस्य परैरपि ज्ञानहेतुतखाम्यु- 
पगमात्‌ । तदुस्पत्तिविनाशेनैव च तदुयहिते स्फुरणरूपे सत्युत्यत्तिविनाश्प्रती- 
सयुपपततनेकस्य स्फुरणस्य सवत उत्पत्तिषिनाशकल्पनाप्रसङ्गः, धन्यबच्छेदेन ` 
खण्डसे सपेधारादि व्याघ्र है'। रञ्जखण्ड ही मे सपेधाराका भान हे वैसे ही स्वय- 
प्रकाश अआ्ारम-सफुरणएमे सारा जडवगे अध्यस्त होनेसे अधिष्ठानभूत आत्मस्फुरणएसे ही 


स्फरित होता हे । उस सकल-दश्याधिकरण परमाथ सत्को अविनाशी दी समो 
यह तास्पय है । ~ 
प्रन--क्यों ! | 
उत्तर--यतः अपरिच्छिन्न परोक्षेकरस सवानुस्यूत स्फ्रणशूप अव्यय सत्करा 
कोह भी आश्रय, विषय या इन्द्रियसननिकषोदिूप हेतु परिच्छेदात्मकविनाश नही 
कर सकता, उसके विनाशम कोई समथं नहीं है । क्योकि कल्पित ( प्रातिभासिकः ) 


सत्ताक अकल्पित ( पारमार्थिक ) सत्ताकका परिच्छेदक नदीं होता । परिच्छेदका 
आरोपतो इष्ट है (रहं घटं जानामिः ( भे घट जानता हू) यपर अहमर्थका 


श्राश्रयरूपसे घटका विषयशूपसे भान है अथात्‌ यञ्चिरूपित आश्रयत्व-विषयत्व- 
का भानं होता है वह उत्पत्ति-विनाशवती अन्तःकरणधृत्ति हे, जो सौरालोकवत्‌ 
सवत्र फैले हये उस सद्र स्फरणप्रकाशकी व्यञ्जिका हे । नेयायिक भी आत्मनः 
संयोगको ज्ञाना क्रारण मानते ही दै । अन्तःकरणगत उत्पत्ति -विनाशकी तदु 
पित ( तत्समीपस्थित ) स्फरणरूप सतम प्रतीति होती है, तः वस्तुतः एक 
स्फरणमे स्वतः. उत्पत्ति ओर विनाशकी कल्पना अयुक्त है । जैसे शब्द एक 
विस्र आकाशमात्रमे व्याप हैः, वह सवत्र उपलब्ध नदीं होता, किन्तु जहाँ भ्वति 
रहती दहै वहाँ शब्दोपलबन्धि होती -दै। ध्वनिनाशसरे शब्दानुपन्धि होती हे । 
इसीसे शब्द्‌ उत्पन्न हुश्रा, नष्ट इमा, इत्यादि प्रतीति होती है। पर वस्तुतः विचार 
करनेपर॒शब्दग्यज्ञक ध्वनिकी ` सत्यत्ति ओर विनाश होता है, व्यङ्गयशब्दको ` 





| \., | 
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शब्दवद्धटाचषच्छेदेनाऽऽकाशवच । अहकारस्तु त्लवयचवस्छनाऽ्काशवच । अदंकारस्त॒ तस्मन्नभ्यस्ोजपि ~~ 
तया भासते, तदरत्तितादात्म्याध्यासात्‌ । सुपुपताबहकाराभवेऽपि तद्वार ' 
सिताज्ञानभासिकस्य चैतन्यस्य खतःस्फुरणात्‌ । अन्यथेताषनतं पै 
किमपि नाज्ञापिषमिति सुषुपरीिितस्य स्मरणं न स्यात्‌ । न 











तदह । फोनोप्राफ़, रेडियो, इत्यादि यन्तसे यह स्पष्ट दो गया है कि त 
जो श्चणिकि कहते है वे व्यंजकध्वनिको ही शब्द समभते & सो 
है। अस्तु, इसी तरह घटाकाश उत्पन्न हु, नष्ट ह्ा--इत्यादि प्रतीति रो 
यत्ति ओर विनाशको आकाशम ्रारोपित भान कराती दहै । अर्हकार 
स्फरणमे अध्यस्त है, अतः स्फूरणाश्रितरूपसे उसकी प्रतीति होनी चाहिये, ¶ ` 
ठेसा नहीं होता, किन्तु स्फरणाश्रयरूपसे उसकी प्रतीति होती है । 

प्रभ-क्यो ? 


उत्तर - अहङ्कारकी वरत्तिका स्फुरणमें तादात्म्याध्यास होनेसे सुरणा 
ज्ञान होता है। एत्ति अहंकारम ही है, अतः तद्रूपेण ज्ञात स्फुरण भी बहम 
भ्रितहूपसे ही प्रतीत होता है । 
 शंका--यदि अदंकारटृत्तिसे चेतन्यका भान होता है, तो वृत्ति । 
प्रकाशक सानिये, तदतिरिक्त स्फुरणएके सद्धावको क्यों मानते ह ! 


समाधान-सुषुप्रदशामे अहंकार नहीं रहता, अतएव बृत्तिका सुतरां अभा 

फिर भी अहंकारवासनाविशिष्ट॒अज्ञानभासक चैतन्यका स्वतःरफरण शता 
सिद्ध॒दै। इसलिये अर्॑कारवृत्यतिरिक्त स्वतःस्फ़रण वश्यक ह। ऋ 
सफुरणात्मक चैतन्य न हो, तो इतने समयतक यानी स॒षुप्रितक “मै कद नही 8. 
सका ¢” यह स्मरण सुस्थित यानी जागे हए पुरुषको नहीं होगा । । । 
| 










[ प्रश्न - क्यो † 


 उत्तर--संस्कारसे स्मरण होता है श्र संस्कार अनुभवे होता ६। 
समान नियम है । सुधुधिकालादिका अनुभव यदि नहीं ह तो फिर संकः^ 
होगा १ बिना संस्कारके उक्त स्मरण नहीं हो सकता । चू कि स्मरण होता ८ । 
लिये तात्कालिक अयुभव मानना आवश्यक है । ध 

तावर्काल मे छ नदीं जाना, यह तो सुप्रोस्थितको ज्ञान होता 8, ^ 
यह्‌ स्मरण होता है, इसमे ङु परमाण नही, इसलिए यह श्रनुमानात्मक क्ञ१^ 


1 
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जञानाभावानुमितिरियमिति वाच्यम्‌ सुषुधिकारस्पपताज्ञानाद्िङ्ञासंमवाच्च । 
अस्मरणादेव्यंभिचारितरास्स्मरणाजनकनिर्विकल्पकाय मावा साधकत्वाच । ज्ञ 
` ` कैषा अनुमान है, यदि यह किये, तो खुनिये-अहं तद्‌। ज्ञानसामान्याः 
भाववान्‌ › ज्ञानसामान्यभ्रयोजकसामग्रीशूल्यत्वात्‌ , यदा नेवं तदा नैवम्‌. 
यथा जागरितः । कारणके विना कायं नहीं होता, यह तो विदित ही है । ज्ञानोत्पत्ति- 
का साधारण कारण आत्ममनःसंयोग दहे, इसके बिना ज्ञानमात्र नहीं होते। 
सुषुप्निदशामें मन पुरीतति नाडीमे प्रवेश करता है, इसलिये ज्ञानोतपादक आत्म- 
मनःसंयोगके न रहनेसे कोई ज्ञान नदीं होता, यह न्यायमत है । कारणाभावसे 
कार्याभावका अनुमान सवंसंमत है, अतः उक्त ज्ञान स्मरणस्वरूप नहीं ह, इसलिये 
उक्त स्फुरणमे कोई प्रमाण नदीं है । | यह जागे हृए पुरुष के ज्ञानाभावका अनुमान 
ठीक नहीं है, क्योकि देतुपश्चादिज्ञानके विना अनुमान नहीं होता । सुषुध्रिकालीन 
आत्म-पक्ञज्ञान तथा सामभीविरदरूप हेतुका ज्ञान उस समय कैसे इया ¢ क्योकि 
उस समय न तो उक्त पक्ष दही है योर नदहेतु दही है। 

[ यदि पृवौपरकालसे मध्यकालका अनुमान करनेसे सुषुपिकारका पूवेदिनाव- 
गत पदाथंस्मरणसे तत्कारमे श्रात्मसत्ताका अनुमान कर तत्कालीन आत्मां 
अनुमित ज्ञानकारणाभावसे ज्ञानसामान्याभावका अलुमान हे - न किश्िदवेदिषंम्‌ः 
इत्यादि । यदि यह कतो यह भी ठीक नहीं । क्योकि उक्त रीतिसे कथंचित्‌ पक्तका 
ज्ञान हो भी जाय; तो भी ज्ञानाभावका यानी लिङ्गक्ञानजनकसामग्यमावका ज्ञान 
कैसे दोगा । आस्ममनःसंयोगके विना तद्भावज्ञान नदीं हो सकता । आत्ममनः- 
संयोग उस कालम है नहीं । यदि यद किये कि यदि उस कालमें ज्ञान होता, तो 
उसका स्मरण दोता-जेसे स्वप्तका स्मरण होता है । चूंकि छं भी स्मरण 
नही है, इसलिये अस्मयमाणएत्व दी देतु है। सो भी ठीक नदीं, क्योकि 
जितने ज्ञान उत्पन्न होते दैः सवका स्मरण होता दै, यह नियम नहीं 
है, क्योकि उपेक्षात्मक ज्ञानका स्मरण नहीं होता ओर न उसके विषयका ही स्मरण ` 
होता है, अतएव नियमेनास्मयेमाणत्व भी व्यभिचारी दै । भाम जानेके समय 
अनेक दृणादिका स्पश होता है, पर सबका स्मरण नदीं होता, अन्यथा स्मरणे 
ही मन व्यश्र रहेगा, तो ज्ञानान्तरोत्पत्तिका अवकाश ही न मिलेगा । एकं कालभे 
विजातीय अनेक ज्ञान मनमें नदीं होते । देखिये न्यायसूत्र-धुगपञ्ज्ञानाः 
सुपत्तिमंनसोलिन्गम्‌' । अच्छा तो ज्ञानसामान्यामावसे ज्ञानसामभ्याभावका ` 
अनुमान दोगा, इसमे अन्योन्याश्रय दोष है-ज्ञानाभावसे तत्सामग्यभावका, 
तत्‌ सामप्रीके अभावसे ज्ञानाभावका अनुमान यह व्यक्त ही अन्योन्धाश्चय दोष है । 
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१६६ भ्रीसद्धगवद्वीता | अयाय | 
ज्ञानसामग्यमाघस्य चान्योन्याश्रयग्रस्तत्वात्‌ । तथा च रतिः “ते | 
0 = (ह | 
परयति पश्यन तदव्यं न पश्यति न हि द्रषटशविंपरिरोषो वियतेऽविनात 
खात्‌ » इत्यादि स्रौ स्प्रकाशसपुरणसद्धावं तजित्यतया दशयति | 
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उक्तरीतिसे हेतवन्तर स्मयेमाणत्वादि व्यभिचारी है। किञ्च, ज्ञाना भावात 
पक्षम सासप्रीके अभावज्ञानके लिये दैतवन्तरज्ञान भावश्यक है। वह्‌ भौ ॥ | 
दमलुमानात्मक ही दयेगा; इसलिये तज्ज्ञानाथं घनः हेत्वन्तरज्ञान तदथ ष | 
हत्वन्तरज्ञान, सदं पुनः पुनः--इसतर अनवस्था दोष भी हे1 किच पर 
ज्ञानम प्रतियोम्यधिकरणज्ञान कारण दै । प्रतियोग्यादिका जो ज्ञान दोगा, दह्‌ \ 
ज्ञानसामान्य ही होगा ओर एेसा होनेसे तदभावादुमान हो असंगत हो जाथ] 
इस तरह जब उन दोनोंका ज्ञान न होगा, तो फिर अभावज्ञानके कारण ' 
भावस तञ्ज्ञान हो दी नदीं सकता, यह दोषपरम्पराव्यसन दुस्तर हे । | 

मेदसादृश्य जसे स्वरूपखे निर्विकल्पकज्ञानवे्य होते हँ एवं अभाव ५ ` 
उक्तोभयज्ञानके बिना स्वरूपेण तञ्ज्ञानगोचर दै, अन्यथा निर्विकल्पके 
सविकल्पक ज्ञान होता दै, कारण किं विशिष्टज्ञानमे विशेषणज्ञान कारण हेष 
हे, यह तार्विकसिद्धान्त है । अभावसादृश्य सप्रतियोगिक द । किसका अरा | 
किसके सदश, यह नियमेन अपेन्ञा होती हे । सबका अभाव या सादृश्य सत्र 
नहीं होता 7 किन्तु किसीका किसीमें होता हे ५ इसलिये प्रतियोभ्यादिप्रकारक ह | 
भेदसादृश्यादि ज्ञान होते है निर्विकल्पक नहीं - इसलिये स्वशूपेण कहा गया हे | भह 
त्वेन सादृश्यत्वेन तञ्ज्ञान सप्रकारक ही होगा, यह ठीक दै, किन्तु भेदादि क्षु 


. | ह ू नेया (~ (~ नदी <: | 
स्वरूप हे ।. नैयायिक सादृश्यको अतिरिक्त नदीं मानते । वस्तुस्वरूपसे ह 


उक्त कारके चिना भी होता है इस शङ्का निवरत्तिके लिये. कहते ह-अ 
दे० इत्यादि ।. ] स्मरणाभावके. व्यभिचारी होनेसे सुषुप्तिकाले निर्विकल्पक ज । 
मावका ज्ञान होनेपर भी तो वह स्मरणएजनक नदीं होता, क्योकि सविकल्पक # 
ही संस्कारधायक होता दै, निर्विकल्पक नदी, अतः स्मरणाजनक निविकत 
सुषुधिकालीन ज्ञान तत्कालमे ज्ञानाभावका साधक नहीं हे ओर ॒ज्ञानसाङयम 
भी उक्त न्यायसे अन्योन्याश्रय तथ। अनवस्थादोषसे दुष्ट दै । उक्त कालमे ज्ञान & 
है, एतथ श्रुति देखिये--यदवे तनन पश्यति पर्यन्‌ वै तदुद्र्टन्य॑न पश्यि इता 
[ इस विषयकी विशेष जिज्ञासा हो, तो वेदान्तके बड़े-बड़े भरन्थोको देखिये । ५ 

सर्ित्त दी िलना उचित है । ] सुषुपिकालमे स्वपकाश स्छुरणकी सतता ^" 
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घटादिर्बिषयोऽपि तदज्ञातावस्थामासके स्फुरणे कणिपतः, य एव प्रागज्ञातः 
स॒ एवेदानीं मया ज्ञात इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । भज्ञातज्ञापकरवं हि प्रामाण्यं 
 सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । यथार्थानुभवः प्रमेति बदद्धिस्तार्षिकैरपि ज्ञातज्ञापिकायाः 
स्प्रतव्यावतंकमनुभवपदं श्रयुञ्ञानैरेतदभ्युपगमोत्‌ । अन्ञातत्वं च घटाद 
चक्षुरादिना परिच्छियते तत्रासामथ्यात्तज्ज्ञानोच्ररालमन्ञानस्यानुवतिप्रस- 
ङ्गाच । नाप्यनुमानेन, लिङ्घाभावात्‌ नहीदानीं ज्ञातत्वेन प्रागज्ञातत्वमनुमातु 


से श्रुति स्पष्टवोधन करती है । उसमे नित्यत्वसिद्धिके लिये अविनाशित्व हेतुका 
सुट निर्देश है । जैसे सचृत्तिक श्रहंकारका स्वप्रकाश स्फुरणमे अध्यास है वैसे ही 
त्रटादि पदाथंका घटादज्ञानावस्थाभासक स्फुरणमे ध्यास कल्पित दहै । जड- 
घटादिके भानाथं स्फुरणएमे अध्यास अवश्यक है । भज्ञातावस्थामे स्थित घटादिकी 
उसभ कल्पना क्यों होती है, यह नहीं कद्‌ सकते, क्योकि जो पूवम अज्ञात घटादि 
था वही चरक प्रत्यभिज्ञात ह्या, एेसी प्रत्यभिज्ञा (ज्ञातज्ञान होती दै । [इस ज्ञान 
दारा पूवौपरकालावस्थित पदाथ एेक्यका भान होता है । वदी यह देवदत्त दै. 
जिसको मथुरामे देखा था । देश-कालसे भिन्न होनेपर भी व्यक्तिमिं अभेदप्रतीति 
होती है र घटज्ञान प्रामास्याथं भी उक्तावस्थाविशिष्ट घटका स्वीकार अपेक्षित 
है ] अज्ञातज्ञापकस्व स्मृतिव्यावृत ज्ञाने प्रामाण्य है, यह सब शास्रकारोका 
सिद्धान्त है । 

शंका-नेयायिकेने तो यथार्थानुभवः प्रमाका लक्षण किया दै “अज्ञातज्ञा 
पकस्व" नहीं किया है, अतः.यह सवंतन्त्रसिद्धान्त कैसे ? 

समाधान -शन्दतः भिन्न लक्षण है, पर अथेतः उक्त लक्षण उन्हे भी 
अभिमत हे । अनुभवपदं स्मतिव्यात्रत्यथं ही है, अन्यथा 'यथाथेज्ञानं प्रमाः ठेसा 
ही क्ण करते । ज्ञात पदार्थोकी ज्ञापिका स्यृतिके व्यावतक अनुभव 


पदका प्रयोग नीं करते । यथा्थौनुभवजन्य स्मरति भी यथाथ है, परन्तु 
पदाथेव्यवस्थामे  स्छतिमूलमूताचुभवभ्रामाण्य दही प्रयोजक होता दै, 


क्यों कि वह्‌ स्वतन्त्र है । स्मतिप्रामास्य अनुभवप्रामाण्याधीन होनेसे गौण माना 
जाता है। गुण ओर प्रधानमें प्रधानका ही सवत्र आदर . होता ह । घटादिनिष्ठ 
अज्ञातावस्थाका च्ुरादिसे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि उसमें सामथ्यं नहीं ३ । 
यदि सामथ्यं माना जाय, तो च्षर्विषयसंयोगोत्तरकालमे अज्ञानकी अनुदृत्ति हो 
जायगी । .तो फिर अनुमानसे तद्ग्रहण कह सकते हँ । इस समयमे यह ज्ञात ह, 
इससे पूवम अज्ञात था । इदं पूवेमज्ञातम्‌ः .इदानीं्ञावत्वात्‌ः यन्न 
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न णना 
शक्धम्‌, घारावादिकानेकङ्ञानविपूषे व्यभचारात्‌। इदानीमेव ज्ञात्व > 
जञातस्वे सतीदानीं ज्ञातस्वरूपं साध्याविशिष्टत्वादसिदधम्‌ । न चाज्ञा 

ग्द ॐ पू © € 
जञानमन्तरेण ज्ञानं प्रति घटादेदंतुता ग्रहीतुं शक्यते सतिता ॥ 


--------7 1 यान 

यथा ज्ञानम्‌ यह अनुसानका ₹¶ होगा । यह भी नदीं कह सब सकते, क्थोिः 
श्रभाव ह अर्थात्‌ दो चार मिनट तक घटज्ञान ही निरन्तर होता रहे, मध्य 
-तर यदि न हो,तो उसे धारावा्िक ज्ञान कहते दै । इसमें प्रथमज्ञानका द | 
उत्तरेत्तरन्ञानका विषय होता है, अतः उत्तरोत्तरज्ञानमे पूव-मूरवज्ञान पस 
दही है, अज्ञातज्ञापकत्व नहीं । साध्याभाव । नूमे देठुकी सत्ता होनेसे व्यभिचार | 


[ जिस ज्ञानमें अज्ञातक्ञापकतवरूप भ्रामास्य विवक्षित हो तज्डान् 
्ञापकत्वरप अभीके ज्ञातत्वदेतुसे प्राक्काले तज््ञानाज्ञानतवरूप प्रक 
्ातत्वका अनुमान करे, तो उक्त रीतिसे व्यभिचार नदीं है । 


व्यभिचार तो नदीं है, पर उसका भाई साध्यसम दोष हो 
अनुमिति पाँ दोष प्रधान है- सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसमः, प | 
सम ओर अतीत काल । इनमे कोहं भी दोष हेतुम रहे, तो वह ष 
सुमापक नहीं होता। साध्यसम उसको कहते हँ, जो साध्यके समान अतु 
पृवं पक्षम ज्ञात न हो । ज्ञात हेतसे भज्ञात साध्यका अनुमान पक्षम हेष 
यह अनुमानकी प्रणली है । यदि साध्यवत्साधन भी पक्ष्म ज्ञात न हे 
उन साध्य-साधनोमे साध्य-साधनभाव ही केषा १ उनमे कौन साध्य है ४. 
कोन साधन है -इसका निणंय दी नहीं ह्यो सकता । दोनों अज्ञातत्वेन साध। 
हो सकते है । फिर भी यदि साध्य-साधनमाव के, तो विनिगमकं 
-विपरित ही क्यो न कः । अतः साध्यसम हेतु देत्वाभाससे इष्ट होनेसे श्रता 
नहीं दै । | इदानीमेव अथात्‌ अभीके ज्ञातत्वसे पूं कालके श्ज्ञातलिं 
एतज््ञानविषयत्व हेतुका लाभ होगा । एवकारसे प्रागज्ञातत्वरूप साधर 
देतुदल्मे प्रवेश हो गया। साध्य तो अनुमानसे पूर्वमे अज्ञात रहता । 
अन्यथा अनुमान ही न होगा । साध्यघटित हेतु ही साध्यसम दहै, रतः प्राह! 
का अनुमान नदीं हो सकता, क्योकि हेतु असिद्ध ३ै। |[ मकान | ॥ 
अज्ञातत्वाशग्रहणएक्रा उपपादन करते दह- ] यदि घटकी ज्ञाता 
ज्ञान न होगा, तो घटज्ञान भ्रति घट कारण है, यह मी नहो सिद्ध होगा, ® 
_कार्योतपततिाकृश्षणतित्वरूप दै । घटज्ञानोलत्तिसे पूवं क्षणम बट £!” 
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न जानामिति सावलौक्षिकालभवविरोधशथ । तस्मादज्ञातं स्फुरणं भासमानं 
स्वाध्यस्तं॑घटादिकं भासयति धटादीनामज्ञाते स्फुरणे कख्ितत्वसिद्धिः 
अन्यथा धटादेजंडत्वेनाज्ञातत्वतद्धानयोरचुपपत्ते । स्फरणं चाज्ञातं स्वाध्य- 











ज्ञान दोनेपर उसके ज्ञानकारणत्वका घटमें रहण कर सकते है, श्नन्यथा किससे 
पूवेवरतित्वका हण करगे, अतः अज्ञातत्वविरिष्ट घटका उसकी ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व 
भी साक्षीसे महण होता है, यह सिद्ध हया । “वटमहं न जानामिः यह्‌ सर्व- 
लोकानुभव भी अज्ञानमें प्रमाण हे । इसका विरोध होने लगेगा । [ घटविषयका 
ज्ञानवान्‌ अहम्‌; यह प्रस्यत्त है । अज्ञानका साक्तीसे यदि प्रस्यक्ष न हो, तो 
फिर उसकी प्रतीति नदीं हो सकती । 

शङ्का- उक्तं प्रतीति घटज्ञानाभावविषयक दोनेसे मी हो सकती है| 
जिस इन्द्रिये जिसका प्त्यत्त होता है उसी `इन्दरियसे उसके अभावका भी प्रत्यत 
होता है, श्स नियमके भनुसार ज्ञानका मानस प्रव्यक्त है, अतः ज्ञानाभावका भी 
मानस प्रव्यक्त है । घटमहं न जानामि ? मै घटविषयक्‌ ज्ञानवान्‌ 
हू, यह प्रस्यत्त तो है ही । 

समाधान--अ्रभावज्ञानमे प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारण "1 यदि 
उभयज्ञान है, तो घटज्ञानाभाव विषय द्टी नदीं हे। यदि नहीं है, तो ज्ञानाभाव- 
मादक सामग्री नहीं है । किर उसके अभावका ज्ञान कैसे ? विस्टृत विवरण 
न्यत्र देखिये । || | 
| इसलिये अज्ञात भासमान स्फुरण अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश स्फुरण ॒स्वाभ्यस्त 
घटादिका भासक है । अतः घटादि ज्ञात कल्पित है, यह्‌ सिद्ध हा, अन्यथा 
जडघटादिमें अज्ञातत्व ओर भान दोनोकी अनुपपत्ति शोगी। ` 

[यदि कषये क्यों १ तो सुनिये-जडके स्वयं प्रकाशानहं होनेसे उसमें 
आवरण पेक्तित नदीं है । जैसे प्रदी पके आलोकको तिरोहित करनेके लिये बही 
मावत किया जाता है, घटादि नहीं । जिसके अनावरणएसे घटादिमें प्रकाशप्रसक्ति 


है उसीमें प्रकाशनिदृत्तीच्छासे आवरण उचित है, घटादि तो स्वयं आब्रत ही ड 
यदि प्रदीपादिके प्रकाशसे योग न ्टो । 


 शङ्का-घटादिको भी छिपाते दँ यानी अप्रकाराथं कोठरीके भीतर रख देते 
ह । कदाचित्‌ दूसरी वस्तुसे ठक देते ह ? 
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| भरणा, 

स्तेनाज्ञानेनेति स्वयमेव समानयति “बनना 
यन्ति जन्तथः" इत्यत्र । एतेन वियेत्वं सिद्धम्‌ । तथाच भि 
सनन्तमपारं विज्ञानघन एव” इति (सत्य ्ञानसनन्तम्‌” इति क 
महबमनन्वतवं च द्शेयति । महं स्वाष्य्तसवसंन्धितपननतलं 
परिच्छेदशन्यलमिति विवेकः । एतेन शृल्यवादोऽपि प्रत्युक्ता, निरषि 
मायोगान्निखधिष्ाधायोगाच । तथा च भति, "वुसषान्न परं फिकितता 9 
सा प्रा गतिः” इति स्ंबाधावधि पुरुषं परिशिनष्टि । उक्त च माय 
सबं विनश्यदरस्त॒जातं, पुरुषान्तं विनश्यति पुरुषो विनाशरहेत्वभावागर षि 


समाधान-हां, एेसा भी होता है, परन्तु उसका तासपयं प्रकार | 
मे दै। सूयप्रकाशको साक्ञात्‌ नटीं रोक सकते, इसख्यि ठेसा उपाय कत 
परन्तु वास्तवे प्रकाशपिरोधानके लिये दी होता है,इसलिये जडम अज्ञान न ग़ 
चेतनम अज्ञान माना जाता दै । अध्यासके विना, जडम प्रकाशकी अनुपपि ॥ 
दै आगके अध्यासके बिना लोहामें प्रकाश कल्य रहता है ! छि 
परशन--अच्छा तो स्फुरणएका तिरोधाय कौन है ? 
उत्तर--अज्ञान । | 
अरन--अज्ञान यदि स्फुरणमें मानते ह, तो निर्विशेष विना 
छुरणकेषे १. `  . रः £ । 
उन्तर-- वास्तविक अज्ञानकी स्थिति नदीं मानते, किन्तु यह मरीविगर् 
स्थितिवत्‌ अध्यस्त दै । अध्यस्तका दोषगुण अयिषठानभे नदीं चता, यह 
खष्ट है । | | ` 
अज्ञाने ज्ञानमें अध्यस्त होकर उसे ्ाघ्ेत किया है, यह भगवान्‌ खयं | 
कग-अक्ञानना्तम्‌' इस पलोके । इससे परमे बिभुत भी सिद देत 
दिये ~मददूतमनन्तमपारम्‌ "विज्ञानघन एवः यह्‌ तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ऋध 
श्रुति भी ज्ञानकी महत्ता तथा अनन्तता,दिखलाती है। स्व यानी स्फुरण । उस्म # | 
= त भप ततसंवन्धित्व महत्त्व तथा तिविधपरिच्येदशन्यत्व अनन्त दै 4 | 
१ चाषे । शुतिसंमत सरणनिरूपणसे शल्यवाद्‌ भी निरस्त इ. € । | 
"~ ` जान भम अषृष्टचर है योर बाध भी निरवधि नदीं होता । शूल्यवादमे ९ ` 
को अवधि घोषित करती है. । सवं विन 


- 4 
॥ र 
३ 
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स्मन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
्रनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादयध्यष्व भारत ॥ १८॥ 


ये सभी देदह विनाशशील है । वे सवके सव नित्य, अरिपच्छिन्न आरमाफे 
सम्बन्धी कहे गये दै । चकि पूर्वोक्तं न्यायसे नित्य, विथु, असंसारी तथा सद्‌। 
एकरूप रदनेवाखा आत्मा दै, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो-आस्माके नाशकी 
व्यथं आाशङ्काकर युद्धसे युख न मोडो ॥ १८॥ 
सयति" इति । एतेन क्षणिकबादोऽपि परास्तः, भवाधितप्रत्यमिज्ञानादन्यर- 
टन्यस्भरणादयदुपपत्तेश् । तस्मादेकस्य सबासुस्यूतस्य स्वप्रकाशस्फुरणस्य सतः 
सवप्रकारपरिच्छेदशन्यस्वादुपपन्नम्रू-- नाभावो षिते सतः'.इति ॥ १७॥ 
नस स्फुरणरूपस्य सतः कथमबिनाशिस्वं तस्य देहधमेत्वादेदस्य 
चालुश्षणिनाशादिति भूतचेतस्यवादिनस्तान्निराङबेन्नासतो नियते माब 
इ्येतदिषणोति-त्तवन्तः इति । अन्तबतो विनाशिन इमेऽ- 


परोक्षा देहा उएचितापवितशूपत्वाच्डरोराणि । बहुवचनात्स्युरष्च्म- 
कारणरूपा विराटदरत्राव्या़ृताख्याः समष्टिव्यष्टयात्मानः स नित्य- 


पुरुषान्तः० इत्यादि वं पर्व द्द पद मव्यकारमे भी वाधको सा भी वाधको सावधि का दहै, 
निरवधि नदीं । विनाशी अवधि सान्ती पुरुषको बतलाती हे । स्फुरणमें 
विभुत्वे भ्यवस्थापनसे क्षणिक वाद भी निरस्त हु । [ जिस भने बाल्यमें 
पिता माताका अनुभव छया, बही में बृद्धावस्थामें पोत्रोका अनुभव करता हु 
यह्‌ वाल्य श्रौर वाद्धंक्यमे एक दी स्थिर आत्मा है, इसका साधक अबाधित प्रत्यभि- 
ज्ञानात्मक ज्ञान हे! ओर अन्याचुभूत पदाथंका स्मरण भी अन्यको नहीं दोता, 


यह भी एक वात है । क्षशिक आत्मा होनेपर तो उक्त स्मरण नहीं दो सकेगा । 
इसलिये ज्षणिकत्वपक्षच अय॒क्त दहै। ] अतः एक सवंत्रायुवत स्वय॑प्रकाशात्मक 


सफुरणमे सवेभ्रकारसे परिच्छेदशून्यत्व उपपन्न है । इस तात्पयंसे नाभावो विद्यते 
सतः" यह समीचीन हे ॥१५॥ 

सफुरणरूप सत्‌ अविनाशी क्यों ? स्फुरण देदधमं दै । देह प्रतिक्तणं 
परिणामी होनेसे तद्धमं स्फुरण भी प्रतिक्तणए विनाशी दै, यह भूतचैतन्यवादी ¦ 
चावौकादि कहते दै । उनके निराकरणाथं “नासतो विद्यत भावः, इत्यादिका विवरण 
करते है- (अन्तवन्तः इत्यादिसे। ये अपरोक्ञ देह अन्तवान्‌ - विनाशी दै, क्योकि 
परतिन्तण शरीर आगन्तुकावयवोंसे उपचित ओर वतमान अवयवोंसे अपचित ह्येते 
रहते. । शरीरम अवयवोंका संयोय ओर वियोग अनिवाय्यं है । बहुवचनसे 
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स्याविनाशिन एव॒ शरीरिण आष्यासिकसंबन्धेन न तत 
ऽऽत्मनः; स्वप्रकाशस्पुरणशूपस्य संबन्धिनो इश्यस्वेन मोगल पो 
ुतिमिवरहवादिभि् । तथाच तैत्तिरीयकेऽन्नमयायानन्दमया प 
कोशान्कल्पपितवा तदिष्ठानमकल्पितं “वरह पच्छं रिष्ठा" हति ॥॥ 
तत्र प्श्वीकृतपश्चमहाभूततत्का्या्मको विराएमूतेराशिरनमयकोश। 
समष्टिः, । तप्कारणीमूतोऽपशकृतपञचमहाभूततत्कायातमको किष 
्वममूतराशिः षदमसमषटिः श्रयं बा इदं नाम सपं कर्म" इतिब्रह 
कोक्त्यनारसक; सवेकमार्मकत्वेन करियाशक्तिमात्रमादाय आरगपे 
उक्तः । नाम (मकतवेन ज्ञानशक्तिमात्रमादाय मनोमयकोश उक्तः । ह 
कत्वेन तदुभयाभ्रयतया कठं लमादाय विज्ञानमयकोश उक्त । तह | 
मयमनोप्रयविज्ञानपयात्मेक एब दिरए्यगर्भाख्यो रिङ्गशरीरकोशः। त 
रीभूतस्तु मायोपहितचेतन्यास्मा सवरसस्काररेषोऽव्याशताख्य आग 





"नवका षयत्य - य । ष | 
निबिध शरौरकाः संग्रह विवक्लित है । स्थूल, सृच्म ओर. कारणदप तीन शरीर 
विराट्‌ सूत्र ओर अग्याङ्त भी इनका नाम है। ये समष्टिन्यषटि स्व्प है 
सव नित्य यानी अविनाशी आध्यासिक सम्बन्धसे शरीरी सवपरकाश सफुरणष्प ए 
आतमाके दृश्यतया भोग्यरूपसे सम्बन्धी है, यह रुतिः्छृति तथा ब्रहवादिवोौ ष 
दै दश्यलके द्रलनिषपित तथा भोग्यत्व मोक्तत्वनिरपित होनेसे ओर ता गै 
भधान है। तदथं जडवगं तद्देह है । यह तैत्तिरीयक रुतिभं स्ष्ट हे । अनत 
णमयः मनोमयःविज्ञानमय, ्आानन्द्मय--इन पांच कोशोंकी कल्पनाकर इन 
क प्रतिष्ठानको नह्मुच्छं तिषठ" इत्यादिसे श्रकल्पित बतलाया हे । पञ्चीमूतष् 
महाभूत ( प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओौर आकाश ) तथा उनका जो कष | 
रस्वरूप .विराट्‌ मूतराशि जो अन्नमय कोश है वह रथूलसमष्टि दै । छ 
कारणीभूत अपच्चीभूत पश्चमहाभूत तथा तत्कायास्मक हिरण्यगमं (सूत्र ) 
राशि जो सृदमसमष्टि है वह “त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म॑? इस ब्रहदारणएयकोरि | 
-वन्नालक सम्प कमंसवरूप दोनेसे एकमात्र कियाशक्तिको लेकर श्राएम 
कहा गया हे । नामात्मक होनेसे लानराक्ति लेकर मनोमयकोश कहा गय | | 
रूपात्मकं होनेसे तदुभयाश्रय कैतवे लेकर विज्ञानमयकोश कहा गया दै। & ` 
भएमय-मनोमय-विज्ञानमयात्मा एकं ही हिरण्यगभनामक लिङ्गशरीरकोश र ॑ | 
उसके कारणरूपसेः स्थित भायोपदित चेतन्यात्मा संब-संस्कारोका ोषरूप धर 


1 
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कोशः । ते च सबे एकस्येबाऽऽतमनः शरीराणीद्युक्तम्‌ । ‹“तस्यंष एव शारीर 
आत्मा यः पूर्वस्य” इति । तस्य प्राणमयस्येष एवं शरीरे भवः शारीर आस्मो 
, यः सस्यज्ञानादिरक्षणो गुहानिहितत्वेनोक्तः पूस्यान्नमयस्य । एवं भ्राणपय- 
मनोमय विज्ञामयानन्दमयेषु योज्यम्‌ । अथवेमे सव देदाखरोक्थवर्तिसिव- 
प्राणिर्व्षिन एकस्यबाऽऽपस्मन उक्ता इति योजना । तथा च श्रतिः 


५८एको देवः सवंभतेषु गृहः सेव्यापी सव॑भूतान्तरातमा । 

कर्माध्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षी चेता केवरो निगुण" 

ति सवशरीरसंबन्धिनमेकमात्मानं नित्यं ॒विथुं दशयति । नतु 
नित्यत्वं याबत्कालस्थायितम्‌" तथाचा विचादिवत्कालेन सह नाशेऽपि तदुष- 
पन्नमिस्यत आद-श्नाशिनः' इति । देशतः कारतो वस्तुतश्च परि- 


नामवाला आनन्दमयकोश है । ये सव एक ही आात्माके शरीर है, यहं कहा गया 
है । इसमें श्रुति भी रमाण है, देखिये--तस्येव एष शारीर यामा यः पूवस्यः (उस 
प्राणमय कोशका यह्‌ शारीर--आत्मा है, जो पूवेकोशका है ) । [ प्राणामय शरीरमें 
मायोपहित चेतन्यात्मा सवंसंस्काररोष होनेसे अव्याकत कहलाता दै । समस्त 
प्रपञ्चसंस्काररूपसे - शक्तिरूपसे रहता है । उसीसे प्रपच्चका आविभाव होता हे । 
सत्कायवादसिद्धान्तके अनुरोधसे कायं पने कारणम लीन ` रहता है--सुद्मरूपसे 
अवस्थित रहता है, अतः बह सवेसंस्काररेष दहै । | सस्यज्ञानादिरूप गुहानिदित 
शारीर-आत्मा जो प्राणमयकोशका दहै, वही पू्वांक्त अन्नमयकोशचका भी दै। 
एवं प्राणमय, मनोमय, ` विज्ञानमय ओर अआनन्दमयोमे भी योजना करनी 
चाहिये । अथवा ये सब इारीर सकललोकवरत्ती तथा सवप्राणसम्बन्धी एक दही 
आत्मा कटे गये दहै, यह योजना करनी चाहिए । इसमें ब्रमाण श्रुति है-^एको 
देवः सबे० इत्यादि । यह श्रति सवशरीरसम्बन्धी एक; नित्य, ˆ विभु; आरमाको 
स्पष्ट दिखलाती ह । | - | (3 

शङ्का--यदि यावत्कालावस्थायित्व निद्यत्व हे, तो अविद्या यावत्कालस्थायी 
है, इसलिये नित्यत्व उसमे उपपन्न हो जायगा । ~ ८4;  . 

समाधान काल भी अविद्या का विकार है, अतः उसके नाशके साथ कालः 
काभी नाश दो जाता है। इसलिये यावत्कालस्थायी नित्य वह्‌ कहललाती ३ 
कालनाशोत्तर न -रहनेपर भी सके , नित्यत्वमे कोई कति नहीं है, इसी 
अभिप्रायसे कहते है--अनाशिनः इत्यादि । अवियादि देश, काल रौर वस्तुसे 


रि 
। 
१ 
| 
1 
॥ 
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व ` । 
क ~ 
ब्धिकनस्याविद्यादेः कसिपतत्वेनानित्यलेऽपि याबत्कालस्थायितव पे 


खि निस्यसवं व्यवहियते “यावद्विकारं त॒ विभागो लोकवत्‌" हति 
आत्मनस्तु परिच्छेद्रयश्ल्यस्याकल्पितस्य बिनाशदेलभागानयुसय) 
स्थनित्यत्वं नतु परिणामिनित्यत्वं पाचत्कालस्थायिवं चेत्यमिप्राय | 
ताद्शे देहिनि किंविसरमाणमवश्यं वाच्यम्‌ अन्यथा निप््रमाणस्य त 


ययय ~ 
परिच्छन्न होनेके कारण कल्पित ह, अतएव अनित्य ह, रर भी उक 
व्यवहार जो होता है बह ओपचारिक. ही दोता है यानी अगत्या या 
स्थायित्वनिमित्तक ही मानना पड़ता हे क्योकि 'यावद्धिकारन्तु विभागो ५ 
यह सू्रोक्त न्याय है । 

[ क्त सूत्रम आकाशोस्पत्तिकी शङ्काके वारण के किए यावद्टिकार 
जितने विकार दृष्ट है वे किससे बिभक्त ह* जो. अविद्त दे, वे विभ; 
हे। आकाशका विभाग एथिन्यादिसे दै, इसलिये उत्पत्ति भी ावश्यक है। 

शङ्का-इस प्रकार तो आत्मा भी चाकाशादिसे विभक्त है, इसलिये धं 
के समान उसमे भी कायत्वप्रसक्ति आ जायगी । 

` , समाधान-एेसा नदीं, भात्मासे आकाश हया, यह्‌ तो “आत्मनः शा 
सम्भूतः इस श्रुतिवाक्यमें सुना गया है । किन्तु आत्मा किखीसे उदन ह 
एवथक वाक्य कहां सुना गया है, कीं नदी । आत्माशी उत्पत्ति मानतेमे $ 
वस्था-शून्यवाद्‌ापत्त्याद्‌ दोष भी हे। उदयन्न विनाशी होता है। आत्माऽ 
उत्पत्ति होगी, तो उसके विनाशकी भी शच्मापत्ति होगी । आत्माका रि 
असम्भव है । आत्मा दी निराकर्ता है । वह विद्यमानदशामे अपना निषेष। 
ह नहीं सकता । अत्रिद्यमान दशाम जो सयं नहीं है, तो ्नि। 
अपन अभावका दशी केसे दो सकता है? असाकतिक अग 
कोई प्रमाण नदीं है इत्यादि विरोष बाते भाष्यादिमे देवि 
रतम सत्‌ परिच्ेदन्नयशून्य अकल्पित आत्मा विनाशकारणाभावसे दृटर्षा 
दै। परिणामिनित्य नहीं, किन्तु करटस्थनित्य ही मुख्य नित्यशब्दाथं दै। 
णामिनित्य तो गौण है। अभिभराय यह कि यावतकालस्थायिसर गौर 
एवंभूत देहीमे इच ` प्रमाण. अवश्य कहना चाहिए , अन्यथा ^. 


# कारणे कायका विभाग उत्पत्ति ६ । श्रविभाग श्रौर नाश्चको घै 
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७ काक को, 0 -@-0=-क नकि ~; व= 


कलापत्तः शा्रारम्भवैवर्यापसेथ । तथाच वस्तुपरिच्छेदो दुष्परिहरः 
५“ शाल्रयोनितवाठ्‌” इति न्यायाच्च, अत भाइ“ द प्रमेयस्य इति । 
^एकघेवाचुद्रटव्यमेतदप्रमयं धुवम्‌” अप्रमयमप्रमेयम्‌ । 
(न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वियुतो भान्ति इतोऽयममनिः । 
तभव भान्तमसुभाति सं तस्य भासा सवेमिदं विभाति" 
इति च भरते! स्प्रकाशचेतन्यरूप एवाऽऽत्माऽतस्तस्य स्ेभासकस्य 
स्वभाना्थं न स्वमास्यपेका, रितु कल्पिताज्ञानतत्कायंनिब्रयथं कन्पित- 


माण शश ्मास्मामे अलौ किकत्वापत्ति तथा शाश्तरारम्भवेयथ्यं ये दो दोष श्रा 
 जा्येगे । सभी शास आत्मके इषटकी प्रापि ओर अनिष्टे परिहदारके उपाय 
दिखलनेके लिए दी है । उन उपायोंको कर दृष्टा दृष्ट यानी दृष्ट-पशु पुत्र चादि 
तथा अष्ट स्वगीदि फल प्राप्त करो । इन कर्मोका स्याग कर शरीररोगादि तथा 
तसकादिसे बचो -इसी उपदेशके लिए तो शाख है । यदि आस्मा दी अप्रा 
माणिक ह तो उक्तं उपायोके भरदशंनके लिये जो शास्र ह॑ वे सभी व्यथं हो जार्येगे । 
सौर देखिये--वस्तुपरिच्छेद्‌ भी दुष्परिहर दै । यदि किये क्यों { तो उ घका 
उत्तर यही है कि यदि आप उसमे कु प्रमाण कगे, तो ऽस प्रमाणएसे वह्‌ भमेय- 
परिधिन्न ही. होगा, क्योकि अभेदे प्रमाण-प्मेयभाव हो दी नदीं सकता । 
अतः वस्तुपरिच्छेद द्रष्परिहर दै । शशासत्रयोनित्वात्‌' यह न्याय भ प्रमाणरूपमें 
उपस्थित है । [ इस सूरका भाष्यकारने दो अथं किया दै -शास््रका योनि - कारण 
रहम ह धथवा शास्त्रयोनि प्रमाण है जिस ब्रहम मँ । उभयथा प्रमाण्रमेयभाव काय- 
कारणाभाव भेद बिना नदीं हो सकता, चरतः कायप्रमाणनिष्ठ॒भेदप्रतियोगित्वरूप 
परिच्छिन्नत्व अथत्‌ विनाश सणुरणमे अनिवायं है । | इसी दोषके परिहारके लिए 
(अप्रमेयस्य यह कदा है । एक्यैवाुद्रषटव्यमेतदप्रमयं ध वम्‌" अप्रमयम्‌ यानी शप्र 
मेयम्‌ "न तत्र सूर्यो भातिः इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध दै कि समरकश चैतन्य 


रूप ही त्मा है । अतः सवेप्रकारकको अपने भान के लिए अपने भासककी ` 


अपेता नहीं है । | 
[ अन्यथा एकात्मनिूपित भास्यत्व अौर भासकत्व भ्रंग दो जायगा, जो 


एकारोएनिरूपित कतल -कमत्वके समान विरुद्ध है । वस्तुतः दूसरेखे सिद्ध इए 
पदार्थसद्धावमें भ्रमाणकी अपेन्ञा होती दै, स्वय॑सिद्धमे नहीं । जो ..संसाधक है 
उसकी सिद्धि साधकान्तरसे नदं होती । अन्यथा अनवस्थादि दोष प्रसंग दोगा । । 


क 


ध 
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~ त्वा यक षययकयि 


वृतिविशेष पेक्षा, कल्पितस्यव ` कल्पितबिरोधितवात्‌, , प्व | 
इति न्यायात्‌ । तथा च सवेकन्पितनिवतकगरत्तिविरेषोतप्यथं शाह! 
तस्थ तखमस्यादिवाश्यमात्राधीनलात्‌ । सखतः सवदामापमानला 
नाधिष्ठानलाद्दश्यमात्रभासकताच न तस्य॒तुच्छत्वापत्तिः | 
मेवादवितीयं सदयं ज्ञानमनन्तं बरहत्यादिशास्लमेभ स्म्रमेयासुरोधेन स 


ठृसतिविशेषकी अपेक्ता अवश्य हे । 

[ स्वोपहितात्मविषयक कल्पित चरमवृत्तिसे अज्ञान ओर उस 
नाश होता है, यह वेदान्तिसंमत मागं है । | कल्पित ही कल्पितका पिरेषौ। 
धक्तके अनुरूप वलि दोती है" यह न्याय प्रसिद्ध है । एसी स्थिति सक 
निवतकटृत्ति यानी चरमवृततिविशेषके उत्पादनके लिए शाखरारम्भ है । समप 
उपादान अज्ञानकी निवृत्ति ^तस्त्वमस्यादिः वैदिक बाक्यसे होती है। 
शाखारम्भ ह । वह आस्मा सदा प्रकाश तथा सब कल्पनाथ्नोका अधिष्ठा 
हृश्यमात्रका भासक होनेसे बह तुच्छं नहीं है। | 
` : (परर जिसका प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, वह खपुष्पादि तुच्छ ऋ 
है । उसी तरह आत्मा भी प्रमाणखंगृहीत न दोनेसे तच्छ क्यों नदीं कहताता। ` 

उत्तर - यदि उक्त लक्तण तुच्छका मानियेगा, तो अनवस्था दोष 
क्योकि प्रमाणके ्रहणके लिए दूसरे प्रमाणको स्वीकार करना चात्र 
जायगा, इसलिये मूलप्रमाण स्वयं प्रमाण है, इसके बिना दूसरी गति त 
विषयभासकान्तःकरणएवृत्ति जड़ है,. वह स्वतः भासक नदीं हो सकती। ? 
परक्ततादृशब्ृत्ति भासक है । उपरागके लिए रवय॑प्रकाश आत्मको घौ 
करना श्रावश्यक ही है| प्रमाणाविषय भामां तुच्छ नदीं हे। ] देष, 
मेवाद्वितीयम्‌' “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम इत्यादि शास्र हीः वप्रमेये शते 
स्व भी कल्पित है" यह कहते हे । | । 

| शङ्का - तत्त्वमस्यादि" प्रमाणवाक्यकी सत्ता मानते है अर्थवा ( 
भथमपक्षमे अद्वेतभङ्ग है । द्वितीयपक्षमे कल्पित होनेसे अभ्रामास्यापति 
इस तरह उभयतः पाशारञ्जु है । ः 
` समाधान--यक्किचित्सत्यं चान॒तं च तत्सर्व सत्यम्‌? इत्यादि तदा | 
नाक्यके प्रमेयको ` यदि सत्य कगे, तोः सत्यदवयका अभेद्‌ः असम्भव ॥ 


| 


> य यो क ध 
५ 





> 
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कृरिपतत्वषापादयति,अन्यथा खप्रामाणयाजुपपत्तः । कल्पितस्य चाकृल्पित- 
परिच्छेदकत्वं नास्तीति प्राक्प्रतिषादितम्‌ । आतमनः स्वप्रकाशं च ॒युक्ति- 
तोऽपि भगवरपूड्यपादैरुपपादितम्‌ । तथाहि यत्र॒ जिज्ञासोः संशय्िपयेय- 
व्यतिरेकप्रमाणानामन्यतममपि नास्ति तत्र तद्िरोधि ज्ञानमिति सवत्र 
दृष्टम्‌ । अन्यथा त्रितयान्यतमापचेः । आदस्मनि चाहं वा नाष वेति न कस्य- 
चिस्संशयः, नापि नाहमिति विपयंयो व्यक्तिरेकः प्रमा वेति तस्स्वसूपग्रमा 
स्ंदाऽस्तीति बाच्यं तस्य सबेसंशयविपरययधर्भित्वात्‌, (धम्यंशे सरवमभरान्तं 


तद्रोधक वाक्य अप्रसाण हो जायगा । इसलियं तस्प्रमेयको कल्पित ही सानना 
होगा । उसके अनुसार वा्यको भी कल्पत ही मानना उचित है । | अन्यथा 
लप्रामास्य नहीं होगा । [ “कमे वाद्ितीयम्‌' से श्रह्मातिरिक्त सव कल्पित है, यह 
बोध होता है। उक्तं वाक्य यदि सस्य है, तो देत होनेसे वाक्यम प्रामाख्य 
द्म्ुपपन्न होगा । | कृल्पित अकल्पितका परिच्छेदक नहीं हदो सकता, इसका 
पूर्वमे प्रतिपादन दो चुका है । तः परिच्छिन्नतवरुत्तण विनाशकी शङ्का आत्मामें 
नहीं हे । श्रीशङ्कराचायेजीने “आत्मा स्वधरकाश है" इसका युक्ति दारा भी प्रतिपाद्‌- 
न किया हे । सनिये--जिज्ञा्जनको जिस विषयमे संशय-विपयंयग्यतिरेक भ्रमामि 
एक भी न हो, उस विषयका संशयादि विरोधिज्ञान नियमसे रहता है, वह्‌ सवेत 
देखा गया है । यदि उक्त त्रितयविरोधिज्ञान न हो, तो उक्तं त्रितयमें कों एक 
छ्मवश्य होगा । आत्मामं भँ हू अथवा नहो" यह संशय किसीको नदीं होता । 
ने नहीं ह" यह्‌ विपर्यय भी नदीं होता । किन्तु भ हू" यह त्मविषयक निश्चय सदा 
रहता दै । [ पदाथान्तरव्यासक्तचित्त पुरुषको किसी विषयकी भ्रमा न होनेपर 
मी उस विषयमे संशयादि नदीं होता । उक्त नियमव्यभिचारपरिष्ाराथं “जिज्ञासोः" 
यह्‌ कहा गया है । विषयान्तरासक्तचिन्तको विषयान्तरकी जिज्ञासा ्ी नहीं होती । | 
` सब संशय-विपयंयका धर्मी श्रात्मा है । [ श्थाणगुनं वा.इत्यादि संशय ्रात्मामें होते 
है । संशयरूपधमंका धर्मी श्नात्मा है । (हमें यह संशय होता दहै"-इस प्रकार 
स्थाणु दिके साथ ्ात्साका भी भान शेता है । स्थाणु आदि यद्यपि संशय दै 
तथापि आत्मांशमें निखेय है । अथवा “अयं स्थागुने वा इत्याकारक संशय स्थाणु- 
त्वादिभ्रकारीमूत कोटिं दै, दन्तु भरकारीभूत ध्म का धम्यंश शदसंश में 
संशय नहीं हे.किन्तु निश्चय ही है ।] अतएव श्नभियुक्तोक्ति है--धम्यंशे सवेमभान्तं 
५. 


॥ । ॥ 
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१७८ श्रीमद्धगबह्वीता धा | | 
प्रकारे तु विषयं इति स्यायात्‌ । अत पतोय्‌-¬ ` 
(प्रमाणमप्रपाशं च प्रमाभासस्तथेब च । | 

 कुवन्तयेव प्रमां यत्र तदसंभावना इतः ” । इति । 
प्रमामासः संशयः। खप्रकारो सद्रपे धर्मिणि प्रसाणाप् ष 

शेषो नास्तीत्यथंः । आत्मनो भासमानत्वे च घटज्ञानं भयि जां स 
दिसंशयः स्यात्‌ । न चाऽऽन्तरपदोथं विषयस्यैव संशयादिग्रर व्क 








करे तु विपर्ययः । ( संशयादिज्ञान धर्म्यशे प्रमा होता ह है, केवल प्र रे 
धिप्यय होता है । ) अतएव कहा है--श्रमाणमभ्रमाणं च भमाभासस्तथेव च | 
त्येव प्रमां यत्र तदसम्भावना कुतः ॥ ( प्रमाण, अप्रमाण एवं पमाणाभाह्‌ 
धन्यशमं भमा सन्न करते दी ह । उस धर्मीकी प्रमाणाभावे ग असमा 
कैसे फी जा सकती है । ) [ अन्य विषय प्रमाणज्ञानसे सिद्ध होते ह । पमी । 
तो स्वरूपज्ञानमात्रसे सिद्ध होता दहै । जो विषयान्तरका असाधकं है, सो। 
तका साधक है, तो फ इसकी असत्वकी सम्भावना कह । | 
शङ्का- प्रमाण र अप्रमाए--इन दो ति कल्पोसे श्ञानमा्रका सं । | 

जाता है, पुनः प्रमाणाभास स्यो कां ¢ $ | 
~, समाधान भरमाणाभाससे संशयका संग्रह विवक्षित है । यदपि फा 
भमाणाभास होनेसे ठसका लाम हो जाता है तथापि श्रमाशः निथयतषं | 
तद्धलनिशचयात्मकं विषयका ही बोधक होगा, इस अभिप्रायसे प्रमाणा 
ध्यक निद्र है। ] भमाभासका ही नाम संशय ह । स्वप्रकाश द्रप शं 
भमा शरोर प्रमाणम कोई विशेष नहीं है । किन्तु घटादि जडपदाथ पिं | 
विकासाधकत्वभयुक्त विशोष इनमे है । शतमा भासमान होनेपर दी ष्व 
भे इमा या नही, यह संशय होता है । २ | 
॥ शङ्का--भात्माका भानन होनेपर | घटज्ञानवान्‌ र या नही, यह 

स शो स्ता । परिानामाबदामे तथिरोषवक कालका सम नहीं दै।४। 
दपर चटजञानका निनय दी दगा, फिर संशयकैते१ ` ` ` ` ्‌ 
सत त शानात्कासपे  आत्मस्वप्रकाशपक्षमे दही छक्त 
| 

नीं ध सशयविपयय नहीं है, तथापि वर्ह सि 
नयत संशायविपयंयायभावका विरोधी. ज्ञान ॥ रि 









शोक १८ 1 सालुवादभधुषदर्नीन्याख्यासरिता १७९ 
स्वभावः कल्प्यः, बाह्यपदाथं कटपतेन चिरोधिज्ञानेनेव संशयादिप्रतिबन्धसंमवे 
आन्तरपदा्थं स्वभावभेदकन्पनोया अनो चित्यात्‌ । अन्यथा सवंवि्बापसेः । ` 
आत्नमनोयोगमात्रं चाऽऽस्मसाक्षास्कारे हेतुः । तस्य च ज्ञानमात्रे देतुतराद्‌ 
टादिभानेऽप्यास्ममानं समूहालम्बनन्यायेन ताकिकाणां प्रवरेणापि दुर्निबा- 














दै तथापि आआस्मविषय संशयादिक प्रति आन्तर आत्मस्वभावविरोषको ही यदि 
प्रतिबन्धक माने, तो कोह आपत्ति नदीं है । एकका जैसा स्वभाव है वैसा ही 
सवका है, यह्‌ नियम नदीं । संसार विचित्र स्वभावका है । समानस्वभावका नष्टं । 
देखते ही दै-भ्रभनि उष्ण ओर जल शीत है। इसी तरह वाद्य पदार्थोकी ्मपेक्ता 
आन्तरस्वभाववेलक्षरयप्रयुक्त दी यह भेद कह सकते है । वाह्य विषयमे 
उसकी भ्रमा ोनेपर ही उसके संशय आदिका अभाव कह सक्ते है, अन्यथा 
नहा । आत्मा आदि आन्तर पदाथंमे तत््ममाव्यतिरेकमे भी संशय ्रादिका 
अभाव हो सकता हे, फिर आत्मा स्वप्रकाश कैसे सिद्ध होता हे ! यह भाव है । 

समाधान ~ बाह्यपदाथमात्रमे उसकी प्रमा होनेपर दी. उसके संशयादिका 
अभाव कपत है । उसके अनुसार आत्मसंशयादिका अमाव भी आतमनिन्रयमयकत 
है । यह मान लेनेसे उपपत्ति हो जाती है, तो फिर प्रथक्‌ स्वभावकल्पना गौरवादि- 
दोदूषित दोनेसे अयुक्त है । अन्यथा स्वभावभेद मानकर परिहार करनेपर सब धरम 
सवम कद्‌ सकते है । [जलम उष्णत्व है, बहिमे शीतत्व है,परन्तु वे प्रत्यक्ष क्यो नदीं 
होते । स्वभावभेदसे प्रत्यक्षत्व चौर अप्रत्यक्षस्वकी उपपत्ति हो सकती है । 
जीयोष्एत्वका स्वभाव दै कि जिस सामभ्रीसे वह्षिगत उष्णत्वका परत्यक हो रहा 
दे उस सामग्रीसे उसका प्रत्यक्ष नदीं होता, छन्तु उससे विलक्षण साममीसे 
त्यश्च होता हे । एवं बहिगत शीतत्वभे भी सामभ्रीभेद मान कर सव धमि 
अनित्य्वन्यवस्था हो जायगी, जो सवथा अनुचित है । विद्वानोंको लोकसिद्ध 
मयादाका इल्लंघन नहीं करना चाहिये, अन्यथा विनेयोंको उनके वचने विश्वास 
नकम होगा- इत्यादि स्वयं समभिये । विषयसान्तात्कारदशामें ्मात्मसान्ञात्कार- 
सामी न्यायमते भौ दै दी । | आासमप्रतयक्तमे आत्ममनःसंयोग कारण है । 
आत्ममनःसंयोग ज्ञानमाजमं कारण दै । षटादिज्ञानोतपत्तिन्तणएमे श्रातमज्ञान 
सामग्री है । | 

प्रन-एेसी दशाम दोनोंका प्रव्यक्त क्यों न कर ! घट-पटोभयप्रत्यत्तः 
सामग्रीसे तदुभयका समृहालम्बनप्रतयत्त स्श्ेषठ तार्किकं मानते ही हे । | 


विकि 


#. 
१. 
५ 


~ | 
। 
।॥ 


१८० धरीमद्धगवद्वीता [च 


रम्‌ । न च चा्ुषसपानसतवादिसंरर, ोतकवालोतिकतप 
प । संकरस्यादोषत्वाचाचषलादेजातिलानभ्युषगमाद्वा । यक ॥ 
एवाऽऽत्ममानसाफया व्रियमानत्वादजुग्यवसायोऽप्यपास्तः । न च ६ प 
भानां स, तस्य दीपवस्खब्यवहारे सजातीयानपेक्सरात्‌ । न ह पते 


# 

॥ 
| 
1 
1 
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| उत्तर-घट-पटके समूहालम्बनमें कोई आपत्ति नहीं, अवः | 
मानते है, किन्तु आत्मघटके प्रत्य्तादिको समूद्ालम्बनात्मक माने, तो उस न 
चाष्टुषत्व ओर मानसत्वका साङ्कयं हो जायगा, जो इष्ट नहीं है । चन्दनं त | 
इत्याकारकं चन्दनसौरम--उभयविषयक एक ज्ञान होता है । सोरभास र 
 किकत्व ओर चन्दनांशमें लोकिकःव मानकर अवच्छेदकभेदसे एक जाने तो | 
लोक्रित्वस्थितिवत्‌ घटात्मविषयावच्छेद्‌क भेदसे चाक्षुषत्वं मोर मानसं | 
` स्वीकारमे उक्त दोष नही हे। एकावच्छेदेन उन दोनोकी स्थिति साक 
है । सांकये दरन्यगत जातिभे दी दूषक माना जाता दै, क्योकि गौ अर अहा 
एक व्यक्ति भसिदध॒ नही है । चन्यत्र लाधवालुरोधसे एक माननेमे दोष कं | 
अथवा सांकय जातिका बाधक माना गया है, उपाधिका नहीं । [ भकृतमे चा ` 
शरोर मानसत्व जाति नदीं, विन्तु उपाधि है । समवेतत्वादिषदित जातिकी कत 
पेतासे उपाधिकल्पनामे लाघव भी है। लाघवान्तर भी कदते ह [भासप्रकः | 
घटादि्रतयज्तसामभ्रीसे तद्दश ही दो सकता है, इसलिये व्यवसायोत्तर र 
` प्रत्यायं अलुव्यवसायकी कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है, यह लाघव दै|| 
यद लाघव तो नही द । यदि किये, क्यो, तो सुनिये-ज्यवसायभानारथ हन 
साय मानना जरूरी नहीं है । अयं घटः यह व्यवसायं है शौर 'वटमहं जसा 
यहं अनुन्यवसाय है । अलुन्यवसायसे ज्यवसायका परत्यक्च होता है । व्यव 
भानके लिये अदुन्यवसायक्ता मानना कोहं आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यव 
1 
व्यहतव्ज्ञानमिनज्ञानसवसजातीय ज्ञ गः ^ न र | 
विषय है ओर उसका ज्ञान पिषयी ह हीः नि 
विषयी है । ष्टतन्ञाननिष्ठ॒विपयवि = वि "व | 
ज्यवसायनिषठ विपयिषित्व्यवसथ श रो पेता 3 ॥। 
हि ५ स्थापक विलक्षण कोई धमं नही ^ 
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नयोखि व्यवसायानुव्यवसाययोरपि पिषयसखविषयिखन्यवस्थापकं वेजास्य- 
मस्ति, व्यक्तिमेदातिरिक्तयैषर्यानम्युपगमात्‌ । विषथल्वावच्छेदकरूपेणेव 
निषयितवाभ्युषगमे वटतज्ज्ञानयोरति तद्धाबापरिरविरेषात्‌। नलु यथा 
घरव्यवदारा्थं धटज्ञानमभ्युपेयते तथा. धरज्ञानव्यवहाराथं घटज्ञानविषयं 
ज्ञानमभ्युपेयं भ्यबहारस्य व्यवहतव्यज्ञानसाध्यत्बादिति चेत्‌, काञ्लुपपत्ति- 
रद्धाबिता देवानांप्रियेण सखप्रकाशवादिनः। न हि उपवहतंग्यमिन्नस्वमपि 





क्योकि व्यक्तिभेदसे अतिरिक्त व्यवस्थापकवेधस्यं ( वेलक्त्य ) नदीं मानते । 
विषयत्वव्यवस्थापक व्यवसायनिष्ठ॒विषयत्वावच्छदक अन्य हो, अनुव्यवसायनिष्ठ- 
विषयित्वावच्छेदक दूसरा हो, तो विषयत्वावच्छैदक विषयित्वावच्छेदक नहीं वनता, ` 
इसख्यि घटादिभे विषयित्वं नदीं हो सकता । सो है नदी, व्यक्तिभेदमात्रवेलक्तस्य 
यदि उसका प्रयोजक हो, तो घटद्वयव्यक्तिभेदप्रयुक्त विषयविषयिभावापत्ति हदो 
जायगी । व्यवसायभें जैसे विषयित्व है वेसे ही धटादिमे मी विषयित्वापत्ति हो 
जायगी, कारण किं विषयतावच्छेदकरूपसे दोनों तुल्य है । 


प्रभ-जेसे घटव्यवहाराथं घटज्ञानकी नियमसे- अपेन्त। होती ह वैते ही 
घटा दिज्ञानव्यवदाराथं तञ्ज्ञानविषयज्ञानकी अपेक्षा आवश्यक है । अज्ञात 
विषयका उ्यवहार नदी होता । रतः. व्यवहतेव्यविपयक ज्ञान व्यवहारमें कारण ` 
हे, यह नियम है । प्रकृतमे व्यवसायज्यवहाराथं व्यवसायज्ञानमे अनुव्यवसायकी 
अपेक्षा नियत दोनेसे अदुग्यवसाय सिद्ध होता है । 


उत्तर-ज्ञानस्वप्रकाशवादी के मतमे आप क्या अमुपपत्ति देते हे † 
व्यवहसव्यभिननज्ञानत्वेन कारणएताको आपने नहीं सममा दहै. । यदि घटादि 
यवहार चिकीर्षित हे, तो घटज्ञानकी अपेक्ता दै । घटज्ञानमें घटभिन्नत्व भी हे । 
जिस समय घटज्ञान व्यवहतन्य है, उस समय तो घटज्ञानमें व्यवदतेञ्यत्वके 
रहनेसं ज्ञानत्व है ही । व्यवहतव्यज्ञानभिन्नका निवेश गोरवसे नदी दोता। 

[ शङ्का -ज्ञान स्वरूपको . कमेकठविरोधसे नहीं प्रकाशित करता, इसक्तिये 
व्यवसाये व्यवसायविषयकत्व नहीं है, फिर उसका उ्यवहार केसे ! 


समाधान-जैसे ईश्वरको सवंज्ञ मानते ह । सव पदाथेमे स्वयंज्ञान भी 
आता है, उक्तं विरोधसे यदि ज्ञान अपने स्वरूपको प्रकाशित न करेगा, तो सबै 
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ठ (षो 
्ञानविशेषणं व्यवहारहेततावच्छेदकं गात्‌ । तवचल्ानाोग | 
मेयमितिज्ञानकच स्वेनेव खव्यवहारोपयत्तौ न ्ानान्तरकत्पनाक ` 
अलव्यवसायस्यापि धटज्ञानव्यवहारहेठलं फं षटज्ञानज्ञानतेन लि | 
ज्ञानसेनेबेति विवेचनीयम्‌, उभयस्यापि तत्र सात्‌ । तत्र परग ॥ 
ञानलेनेव दैततायाः बलुप्तात्तनेव रूपेण ॒पटज्ञानव्यदारेऽपि हे 
विषयक ज्ञानवस्वेन श्र सवज्ञ केसे होगे ! एवं योगी म स्व र | 
है । उनका भी ज्ञान यदि अपक प्रहण नकरेगा, तोवे भी सबक," ` 
सकते । इसी रकार भरमेयत्वादि केवलन्वयि धमं भौ नहीं सिद्ध. हग 
स्वस्थिति अन्योन्याश्रयादि दोषसे नहीं बनती । स्वाघृत्ति होनेपर केवलानि | 
हो जायगी । इन स्थानोमे जो परिहार होगा, सो व्यवसायव्यवहारमे मी | 
वारित नहीं है 1 | | 
शङ्का - तो क्या ज्ञानमें स्वकर-कमेसके विरोधको व्याग दै । | 
„ . समाधान-यं तीन प्रकारके मत द-बौद्ध ज्ञानव्यवहारालुरोधे त. 
विरोधके ज्ञानातिरिक्तमे मानते द ज्ञानमें नदीं । अन्यथा अन्यवस्था अवाक 
व्यवहारलुपपत्ति-इन दोनोमे एक आवश्यक होगा, जो मान्य नही है । पगा | 
मिश्र-ज्ञानको स्वप्रकोश मानकर विषयत्वसंबन्धसे घटादिका, याश्रयलसंक 
आत्माका ओर असंबन्धसे स्वका घटादिज्ञान भासक होता है । स्वो ख | 
विषय नहीं करता, तो भी बह स्वप्रकाश होनेसे स्वव्यवदारक्षम होता है । पर | 
न्तरानपेक्ञ सवन्यवहारज कत्व स्वप्रकाशत्व दै-यद्‌ मानते दै । वेदानि 
ृत्तिरूपज्ञान खप्रकाश नही दै, किन्तु आतमस्वहपज्ञान मिश्रमते समान खान | 
है । विशेष इतना हे किं विषयज्ञानके बिना आसम।का भान मिश्रमतमे नही छ 
वेदान्तिमतभं आतमस्फुरण सवा -सुषुधति-अलयमे रहता ह । ] | 
दस तरह सिद्ध दै कि दैश्वर ओर योगीके ज्ञानके सा 
भमेयज्ञान स्वयकाश दहोनेसे ज्ञानान्तरफे विना स्वव्यवहारजनक ६ 
अपने से ही अपने व्यवहारकी उपपत्ति हो आनिपर किसी दूसरे 
७. | नदीं है । अजुज्यवसायमे भी आप घटन्ञानव्य् 
हेतुत क्या टज्ञानज्ञानतवेन मानते ह अथवा घटज्ञानत्वेन ? इसका | 
कीनियेक्योकि अनुन्यवसायमे दोनो ै। टव्यवहारमे घटज्ञानतवेन हेतुत तो | 


दै । इसी रुपसे घटज्ञानम्यवहारका भी यदि कारण हो सके, तो. घटज्ञ (4 # ` 
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न घटज्ञानज्ञानसवं हेतुतावच्छेदकं गोरवान्मानामावाच । तथा च नानव्यव्‌- 
सायसिद्विरेकस्येव व्पवसायस्य व्पवसायतरि व्यवसेये व्यवसाये च व्यवहार 

जनकलोपपत्तरिति विपुरीप्रस्यक्तादिनः प्रामाकराः । ओषनिष्दास्तु कल्पन्त 
स्वप्रकाशज्ञानरूप एवाऽऽत्मा न खवभ्रकाशङज्ञानाश्रयः, कत्‌ कमंमिरोधेन तद्धा- 
नानपपत्तेः । ज्ञानमिननस्वे षटादिवज्ञडस्वेन कल्पितत्वापचेश्च । खप्रकाश- 
ज्ञानमात्रस्वरूपोऽप्यारमाऽव्रियोपहितः सन्साक्षीस्युच्यते । बृत्तिमदन्तःकरणो 

पितः प्रमातेदयुच्यते । तस्य चक्षुरादीनि करणानि । स॒ चक्त्रादिद्वाराऽन्तः 

करणपरिणामेन षटादीस्व्याप्य तदाकारो भवति। एकस्मिधान्तःकरणपरिणामे 
धटायच्िन्नचैतन्यमन्तःकरणावच्छिन्नचेतस्यं चेकलोलीभावापन्नं मवति । ततो 
धृटागच्छिल्नचैतस्यं प्रपास्रभेदास्सवाज्ञानं नाशयदपरोक्ं वति । घटं च 
स््राचच्छेदकं सवतादारस्याध्यासाद्धासयति । अन्तःकरणपरिणामश्च वा- 
र्योऽतिखच्डः स्वाबच्छिन्नेनेब चेतन्येन भास्यत इस्यन्तःफरणतदत्तिषट- 


पथक्‌ कारणस्वकी कल्पना अनावद्यक दै । इसमें हेतु प्रमाणाभाव ओर गौरव है 
फिर चुव्यवसायकी सिद्धि नदी होती । एक ही व्यवसाय; स्वव्यवसायि व्यवसाय 
छोर स्वग्यवसेय घटादि-इन तीनोंका व्यवहारजनक है, यह्‌ त्रिषुटीवादी प्राकर 
मिश्रकषा मत है 1 चयाणाम्‌ मावृमेयमितीनां पटानां समाहारः सयुदायस्तिपुटी 
अथीत्‌ प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति -इन तीनोके समुदायको त्रिपुटी कहते है, 
इनका ज्ञापक ज्ञान होता है । वेदान्ती मानते ह कि स्वप्रकाश ज्ञानरूप दी आत्मा 
हे, स्वप्रकाशज्ञानाश्रय नीं । क-कमेविरोधसे स्वयं स्वका प्रहणए नहीं करता, यह 
ठीक ही है । [ ज्ञानक्रियानिरूपित कमेस्व-कचरत्व विरोधे हो नदीं सकता, इसलिये 
स्वप्रकाशज्ञानाश्रयः भिश्रमत हेय है । ] रोर यदि भ्माको ज्ञानभिन्न मानें, तो 
घटादिके समान जड दोनेसे वह कल्पित हो जायगा । स्वप्रकाशज्ञानमात्रश्वरूप 
आत्मा अवियोपदित होकर सा्ली होता है तथा इत्तिमदन्तःकरणोपदित होकर प्रमाता, 
यह कहते है । उसके चह्रादि करण दँ । वह प्रमाता चज्खरादिद्रारा` अन्तः- 
करएके परिणामसे धटादिको व्याप्तकर तदाकार होता दै- अन्तःकरण 
विषयदेशमे प्राप होकर विषयाकार होता दै । एक ही अन्तःकरणएपरिणाममें 
घटावच्छि्न चैतन्य तथा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमातासे अभिन्न होता है । 
अतएव अपने ज्ञानका नाश करता हया वह अपरोक्ष होता है र सवावच्छेदक 
घटका सवतादात्माध्याससे भान कराता है । इत्त्याख्य अन्तःकरणएपरिणाम अति 

स्वच्छं॑दहै, अतप्व स्वावच्छिन्न चेतन्यसे ही उसका भात्त होता दै। इस तरं 
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तवता तदेतदाकाखरयमहं जानामि टमिति । भासद्ई - धटमिति । भासक 
त्वेऽपि षटं प्रति बृ्यपेक्षतवाखभाठता, अन्तकरणतदुत्तीः प्रति श \॥ 
लातसाधषितेति विवेकः । अ्वैतपिद्धौ सिद्धान्तविन्दौ च विस्तर | १ 
्ागुक्तस्पायेन नियो विथरसंसारी सवेदेकरूपशाऽऽत्मा तस्माच ५ 
स्वधमे युद्धे प्राकृतस्य तव तस्पादुप्रतिनं युक्तेति युद्धभ्धसुा ॥ 
नाह-'तस्मादयध्वस्व भारत" इति। अजनस्य स्वधमे युद क 
उपरतिकारणं शोकमोहौ । तौ च विवारजनितेन विज्ञानेन बाकर 
 बादापवादे उत्सस्य स्थितिरिति म्यायेन युद्र्वेस्यनुबादो न षिषि।। 
(कत्‌कमेणोः कृति" इत्युरसर्गः । “उभयप्राप्तौ कमणि" इत्यपभाद्‌ | क 
छमन्तःकरण तदूषृत्ति घटादिका अपरोत्त भान होता हे, दै, यही आकर | 
जानामि दै । भासक चेतन्यके एकरूप होनेपर भी घटके प्रि वृत्तिस्ते 
प्रमाता कहलाता है, अन्तःकरण त्तिक भ्रति बृ्यनपेत्त होनेसे साती ६ 
दोनमे भेद है, यद्‌ जान लेना आवश्यक है । विस्टृत विवरण बद्र 
सिद्धान्तविन्दुमे है । यतः पृवोक्त रीतिसे नित्य विसु असंसारी सदा एकप श | 
हे+अतः उसके नाशकी चाशङ्कसे सधम युद्धम स्वतः्रवृत्त तुदः उससे विषु 
उचित नहीं दै; इसप्रकार युद्धकी अुमतिप्रदानद्वारा भगवान्‌ कहते हैक 
युद्ध्यस्व भारत! यद । स्व धमं युद्धम स्वतःशरवत्त श्जनकी निवृत्तिका कार | 
ओर मोह है । वे दोनों विचारनिष्पन्न निणेयसे यदि वाधित हए, ते ्र 
स्वतः है । अपवादकी निदृत्ति होनेपर उत्सगंकी र्थिति होती है इष ना | 
युद्धका अनुवाद है, विधि नदीं । |[ अग्रघृत्तप्रवतेन विधि कलाती है अथीत्‌ £ | 
कायम जो सयं वृत्त नहीं दै, किन्तु किसीकी प्ररणासे करता है, बह विध 
जैसे करि-राजप्ररित श्रत्यकी ्ृत्ति। जिस कारये जो स्वयं प्रदत्त है, कितु# 
भ्रतिबन्धसे उपरत होता दै ओर यदि कोई पुरुष उसके भ्रतिबन्धका निए 
कर देता दै, तो वह पूर्वत्‌ स्वतरृत्त पुरुष फिर उख कार्यम लग जाता ६। 
अनुवाद्‌ क्हलाता है.क्योंकि उसमें पुरुष शवेच्छासे ही परयृत्त ह्या है । शाक्षमं & | 
उदाहरण देते है-+यथा! इत्यादिसे । ] देखिये--“कर्कर्मणोः कति, यह इतस 
छत्‌ भत्ययके योगे कतो ओर कमं “ष्ठी, होती है । इसका अपवाद दै 4 ध 
तो कमणि पूरेसू्रते यदि कतौ ओर कर्म-दोनोमिं पष्ठीकी प्रा ¢ ' 
कम्भ. पष्ठी होती है, कर्मे नहीं । [देवदत्तेन तण्डुलस्य पाकः यही श्रवा। 
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1 ------------ 
कारयोः श्ञीप्रत्यययोः प्रयोओे नेति वक्तव्यम्‌” इति तदपवादः । तथाच मुष्टो 
नहणो जि्ञासेरयत्रापवादापवादे पुनरत्स॑स्थितेः कते कमेणोः कृति! इत्यनेनैव 
ष्टी | तथा च “कर्मणि च इति न्पिधाप्रसराद्भह्मजिज्ञासेति कर्मषष्ठीसमासः 
सिद्धो भवति । कथिच्वेतस्मादेव विधेमोकि ज्ञानकमेणोः सथुचप इति प्ररु. 
पति । तन्न, युष्यस्वेत्यतो मोषस्य ज्ञानकमेसयुचयसौष्यस्वाप्रतीतेः । विस्त- 
रेण चैतदग्रे भगवदीतादचनविरोधेनैव निाक्रिष्यामः॥ १८ ॥ 
ह" ष्देवदत्तस्य तरुडुलस्य पाकः यह साघु नदीं दै । “पाकः मेँ पच्‌ धादुसे सावर 
“वञय्‌? प्रत्यय हु्ा दै, अतः क्ता योर कमं दोनों अनुक्त है, दोनोमें षष्ठीकी श्राप 
है । ] परन्तु ्रपवादसूत्रके अनुसार कमभ दी ष्टौ साघु है । कर्ती-कम--दोनोमे 
नहीं । उभयप्राप्तौ का वाधक “अकाकारयोः खीः प्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌! 
यह्‌ काटयायनवचन है । खीरववोधक अक श्रौर अकार इसके योगम उभयप्राप्तौ 
कर्मणिः इस अपवादशाख्चका प्रतिषेध कर कटेकमेणोः कृतिः§स उत्सगंशाख्की प्रवृत्ति 
होती है [देखिये--भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य जगतः यहँपर कता रद्र यौर क॑ 
जगत्‌--दोनोमं उक्त शाखसे षष्ठी सिद्ध होती है । भिद्‌, धातुसे “भेदनं भेदिका, 
इस व्ुत्पत्तिसे 'पयौयाहंणोत्तिषु इस सू्रसे थवा “धात्वथेनिरदश' इत्यादि वचन 
से भावं ^एघुल्‌? परस्यय होता है । ण ओर चः की इत्सज्ञा होनेपर युवोरनाकौ, से 
धयु? के स्थाने “अकः उससे श्यजाचयतष्टाप्‌' से टाप्‌) । श्रव्ययस्थात्कात्‌" इदयादिसे 
इव होनेसे भेदिका, शब्द सिद्ध होता है । री 
भेत्तमिच्छति बिभित्सति इति विभिस्सा भिद" धातुसे "धातोः कर्मणः स०ः 

इत्यादिसे “सम्‌ । “सन्यङोः से द्वित्व, हलन्ताच्च इससे कित्व होनेसे . गुणभाव, 
शत्रप्रत्ययात्‌ से चप्रत्यय, ततः टाप्‌ , इस तरह "विभिससा' शी सिद्धि होती है । 
यद्यपि “खीभरस्यययोरकाकारयोनीयं नियमः' यह वार्तिक सिद्धान्तकोमुदीमे है, 
परन्त॒ अर्थभै भेद नदीं दै। मोक्तमिच्छुः सुयुश्वः। यच धातु से सन्‌ प्रत्यय 
करते ॐ बाद सनाशंस०, “इत्यादि ड, प्रत्यय करनेपर म॒मुश्चशब्द सिद्ध होता है 
जिज्ञासा, ज्ञाधातसे भावम सन्‌ प्रत्यय है । ] कतौ स॒सुश्च ओर कमं ब्रह्म- 
दोनोमे अपवाद्-परतिषेध होनेपर उत्सगेसे दोनोमे षष्ठी होती दै । “नह्मणे सुयुशषो- 
बरह्जिज्ञासाः यहँपर अपवाद (उभयप्राप्तौ इत्यादिके अप्रवृत्ति होनेपर ` उत्सगं 
-(कठैकर्मणोः) इत्यादि की प्रवृत्ति दोनेसे षष्ठी हुई है । इसी प्रकार (कमणि चः 
इस सूरी निषेधप्रदत्तिसे शनह्यजिज्ञासा यहोपर कमम षीका समास षिद्ध 
` पधं 


> कै 
क कृत, 
~ र्व ब~ 


१८९ | भ्रीमद्धगवद्रीता | 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते 


जो इस आतमाको मारनेवाखा तथा जो दूसरेके द्वारा 
समञ्चता हे, वे दोनों ही इसको ठीक ठीक नदीं समञ्चते, क्योकि यह्‌ न 
को भारता है ओर न किससे स्वयं मारा ही जाता है ॥ १९॥ 
[य २ द "1 


नन्वेबमशोच्यानस्वशोचस्तवमित्यादिन। भीपादिु 
बन्धने शोकेऽपनीतेऽपि तद्धकठ्‌ खनिबन्धस्य पापस्य नासति श्रत 
नदि यत्र शोको नास्ति तत्र पापं नास्तीति नियमः, देषयत्रह्णकषे र 
विषये पापामावप्रसङ्गात्‌ । अतोऽहं कतां त्वं प्रक इति रो 
हिसानिमित्तपातकापत्तथुक्तमिदं वचनं तस्माधुष्यस्र भारौाण 
काटकपठितया ऋचा पिदरति भगवान्‌-शय॒ एनं वेत्ति श ` 


हा है। किसी विद्रानूका यह मत है कि धुद्धख भारतः उत तऽ युदधस्व भारतः इस विधिसे 
सण॒च्चंयं मोक्षम हे । केवल ज्ञानसे यदि मोक्ष होता, तो धुद्धस से 
तष्ठान. व्यथं है, यह उनका प्रलापमात्र है. । श्रलापोऽनर्थ॑कं वच ५) 
वाक्य प्रखप कहलाता हे । 'युद्धस्वः सें निधि नीह, किन तु अनुवाद्‌ 
निणौत दो चुका है ओर थुद्धस्वः इससे मोक्षसे ज्ञानकम समुच्चय नही { 
होता । चागे चलकर गीतावचनविरोधसे ही इसका हम विस्तारके साथ फ़ 
करगेः॥ १८॥ | 
अशोच्यान्‌, इत्यादि पूर्ववाक्यसे भीष्मपितामहादि बन्धुवरदी £ 
युक्त शोक-मोदका रक्त रीतिसे परिद्ार भते ही दो जाय, परन्तु तद्रि 
पापोत्पत्ति का प्रतीकार नहीं हे । यह तो कोर नियम है नदीं कि जिस. 
शोकादि नहीं हो, उसमे पाप नहीं होता । धैरि ब्राह्मणएको मारनेपर श$ ८ 
होता, विन्तु ब्राह्मणवधजन्य पाप होता हीं है। अतः श्येनयागको ए 
भवम्‌ कहा गया है । अतएव बृत्ासुरको मारनेसे उपस्थित पापका प्रतीकार 
अपायन्तरसे किया । बहं पुराणम प्रसिद्ध टी है । अतः भै इस पापका 


ओर थाप प्रेरक इस कारण हम दोनोंको पाप लगेगा ही। अतः "तस्मात्‌ 
इत्यादि यह्‌ भा 


७ का वाक्य ठीक नहीं है, इस आशंकापर कधी | 
, कहवास्‌ भगवान्‌ इसका परिहार करते ह य एनं वेत्ति इत्यादि | | 
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यण कज 


नं प्रकृतं देहिनमदश्यस्वादियुणं यो हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारं 
वेत्ति अहमस्य हन्तेति षिजानाति । यश्चास्य एनं मन्यते हतं हननक्रियायाः 
क मभूतं देदहननेन हतोऽहमिति विजानाति । ताचुभ देहामिमानिखादैनम- 
विकारिणमकारकस्वभावमात्मानं न षिजानीतो न विवेकेन जानीतः शाख्ात्‌। 
कस्मात्‌, यस्मान्नायं हन्ति न हन्यते कतां कमं च न भवतीर्यथंः । अत्र य 
एनं वेत्ति हन्तारं हतं बेदेतावति वक्तव्ये पदानामावत्तिषाक्पालंकाराथां । 
अथवा य एनं वेत्ति हन्तारं ताकिकादिरास्मनः कव्‌ त्वाभ्युपगमात्‌ । तथा 
यश्चैनं मन्यते हतं चार्वाकषादिरात्मनो बिनाशिखाभ्यपगमात्‌ । ताबुभौ न 
विजानीत इति योज्यम्‌ । वादिभेदख्यापनाय परथगुपन्यास्षः । अतिञ्राति 
कातर विषयतया वा परथगुपदेशः। “ हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते 
हतम ” इति पवारथे भतः पाठः ॥ १९॥ 








्रकरृत अदृश्यत्वादिगुणविशिष्ट इस देदीको हननक्रियाका कत मानता है यानी 
भं इसका हन्ता हू, यों जानता है तथा जो पुरुष इसे मारा गया यानी हनन- 
क्रियाका कमभूत जानता है अर्थात्‌ देदहननसे अत्महनन जानता है, बे दोनों 
देदात्मवादी होनेसे अकारकस्वभाव विकारी इस भात्माको नदीं जानते । वे 
दोनों आस्मविवेकशुल्य है । 
प्रशन-क्यों { 
उत्तर--चू कि यह न तो किसीको मारता है ओर न स्वयं किसी से मारा ही 
जाता है । यह आत्मा न हननका कती हे ओर न उसका कमं ही है, यह मतलब हे । 
य एनम्‌ इत्यादि पूवेवाक्यसे दी विवक्षित अथं सिद्ध होता हैःफिर उत्तर पदायुृत्ति 
वाक्ष्यालङ्काराथं है अथवा “य प्नं वेत्ति हन्तारम्‌'इत्यादिसे तार्किंकमतका निरास है। 
वे लोग अस्माक कती मानते है । एवं “यश्चैनं मन्यते हतम्‌ (जो इसको हत मानता 
हे, ) यह चावकका मत है, क्योकि वे आत्माको विनाशी मानते है । वे दोनों यानी 
चावाक ओर तार्किक आत्मस्वरूपानभिज्ञ ह । इस तरह योजना करनी चादिये । 
वादिभेदज्ञापनके लिए अलग उपन्यास है । अथवा पूवाधंमें जो पाठ है उसके स्थान- 
पर “हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ यह काठकश्रतिमे पाठ मिलता है। 
[अति शूर तथा अति कायरका विषय होनेसे प्रथक्‌ उपदेश है - इसका भाव 
` यद्‌ है कि कायर प्रतिपक्तीको देखकर यह मारनेवाला दी दै, वध्य नहीं है, इसलिष 
भागता हे । ओर शूर प्रतिपश्चीको समता हे कि यह बभ्य दै, मारनेबाला नदी; 








१८८ ्‌ धरीमंद्धगवद्रीवी | | 
न जायते म्रियते वा कदाचि > ( 

प नायं भूता भविता वा न भु ) 
जो नित्यः शाशरतोभयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे | 





२५ 


यह आत्मा कभी जन्म नही रेता गौर न कभ मरता हीहै। गू 
होकर भविष्य में फिर कभी दोनेवाला भी यह नहीं ह्‌ | इसखिए यह ख ५१ ' 


६ अगे, । 
शाश्वत तथा पुराण हे । शरीरके मार द्यि जनेपर भी यह्‌ कमी मा 


जा सकता ॥ २० ॥ 


 कस्पादयमात्मा हननक्रियायाः ता कम च न महि 
त्ादिव्याह दितीयेन मन्त्रेण-न््‌ जायते प्रियते बाः इति । 


भी इसे हम मारते हे । श्रीमधुसूदनसरस्वती के जक्ता्थमे माप्यौकरमु् | 

` आकतिप दे कि -“कृतो सममे ओर प्रर आपमे दिसानिमित्तक पापापरिक् 
अतः यह्‌ वचन ठीक नदीं है, इस शंकाका उत्तर काठक ऋचासे दत ६;. 
विचारणीय है, क्योकि उक्तकचासे "पाप नहीं होता इसका परिहार कर 
कहा है ओर कहना ठीक भी नहीं है, कारण कि इनननिमित्तक बना 
अमावसे अत्मा नित्य है इस प्रतिपादनसे ही आत्माके नाशका प्रतिपा । 
दोनेपर तन्मूलक पापका भी निवारण हो ही चुका, फिर पापोत्यत्तिकी शं हर 
होती; अतः उक्त रीतिसे नित्य विभु तथा असंसारी अतएव सदा एक सप्र 
है, अतः स्वधमं युद्धमें पहिले ही प्रत्त तुम्हारी तन्नाशकी कासे उससे उं | 
ठीक नहीं है, यह खकीय पूर्बोक्तिसे विरोध भी है । ओर यह जो कदा 
नाहणवधरम शोक नदी होता, . तो भी पाप होता ही है, यह दान्त मी सपर 
नहीं हे, क्यो।क द्रे्यत्व हेतु पापका ` असाधकं है, यह्‌ सिद्ध हयी नहीं है। श | 
न्द्रियादिसंघातवधनिमित्तक पापाभावका षत्रधमबोधक शअम्रिममन्धते ¶ 
करगे । न त्वेवाहं नातु नासम्‌ इत्यादि उन्नीस श्लोकोसे अशोच्यान्‌ अनक 
स्वम्‌ ` इत्यादिका विवरण. करते हेः। ‹स्वधर्भमपि चावेद्यः इन चट श्त | 
प्रज्ञावादांश्च भावसेः इस मोहरूपका पथक्‌ भ्रयत्नसे निराकरण करना & ( 
स्वकीय आगेके मन्यसे विरोध आता दै ] ॥ ९९॥ ए. 
` भह भास्मा हननक्रियाका कतौ ओर कमे स्यो नदी होता, यद्‌ ध 

कर्‌ सकते, क्योकि यह्‌ अविक्रय हे । यही उन्तर टीकं र तिष्े द्वितीय हि 


> 


। 
चै 
१ | 


1 

‡ 
{ १ 
1 

। 
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(जायतेऽस्ति वधते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीति षड्भावः 
विकारा इति बा्प्यायणिः ” इति नैरुक्ताः । तत्राऽऽ्यन्तयोनिपिषः क्रियते-- 
"न्‌ जायते भ्रियते बा इति । वाशब्द सधुचयाथंः। न जायते न भ्रियते 
चेत्यर्थः कसमादयमास्मा नोरपघते, यर्मादयमातमा कदाचित्छस्मिनपि काल 
न भूलाऽभूता प्राग्भूयः पनरपि भविता न । यो भूखा भवति स उत्पत्ति 
लक्षणां विक्रियामनुभवति । अयं तु प्रागपि सखाचतो नोखधतेऽतोऽजः । 
 तथाऽयमात्मा भूत्वा प्राकदाचिद्धयः पुननं भविता । न वा, शब्दाद्राक्यविपरि- 
त्तिः । यो हि प्रागभूस्बोत्तरकाले न भूवति स सृतिलक्षणां मिक्रियामनुभ- 
वति । अयं तृत्तरकासेऽपि शखाघतो न भ्रियतेऽतो नित्यो षिनाशायोग्य 
इस्यथः। अत्र न भू्वेसयत्र समासाभावेऽपि नालुपपततर्नादुयाजेध्ितिवत्‌, 
भगवता पाणिनिना सहाविभाषाधिक्षारे नज्समासपाात्‌ । यत्त कात्यायने- 


५ 


देते हे-- ‹ सड प्व जायतः इत्यादि। जायते, अस्ति, वधते, विपरिण विपरिणमते, अपक्तीयते, | 
विनश्यति-ये ह्वः भावविकार होते ह, यद बाष्यौयणिका मत है, यह निरक्त 
कारते कहा है । इन वों विकासो आदि ओर अन्तका भागी-उत्यत्ति ओर 
विनाशका भरतिषेध करते हन जायते भ्रियते बा! इत्यादिसे । वाशब्द समुच्च- 
यार्थ हे । ओर न तो उत्पन्न हयोता है ओर न मरता ही है, यह्‌ अथं हे । 

प्ररन--्मात्मा क्यों नदय उत्पन्न होता । 

उत्तर--चूकि यह आत्मा कदाचित्‌ यानी क्रिली कालम भी न होकर 
अथात्‌ पूवेकालमें न रहकर अगे फिर नदीं होनेवाला है । जो उत्पत्तिसे पूवं न 
रहकर उत्पन्न होता है बही उत्पत्तिक्रियाका अयुभव करता दे । अपुवं उत्पन्न 
होता हे, घटादि अनित्यकी उस्पत्ति होती दै। यह तो खोसत्तिसे पूवं भी है, 
अनुत्पन्न होनेसे अज है । पदिले रहकर किसी समय फिर नदीं होगा, यह नहीं 
होगा दी-- इस प्रकार बास्यका परिवतेन है। इसभे न वाः शब्दका स्वारस्य है । जो 
प्वंकालमें होकर पश्चात्‌ नहीं होता वही सरणलक्षण विकारका अनुभव करता 
हे, बही विनाशी है । यह तो उत्तरकालमें भी. रहता है । चूंकि यहं नदीं मरवा, 
अतः नित्य है । विनाशके योग्य नदीं दै, यह अथं हे । न भूत्वा यहं पयुदास 
होनेसे समास होना चाहिये, किन्तु यह्‌ समास विकल्प ॒दोता है। अतः "अजा- 
तिषु ये यजामह करोति नाञ्ुयाजेषुः यहाँ जेसे नादुयाजमें असमस्त नञ्च श्रवण है 
वैसे ही असभस्तका निदेश यदो भी असुचित नहीं है । इसीलिए भगवान पाणिनि 


॥ | 
। 
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नोक्तं समासनित्यतामिप्रायेण “बावचनानथ्यं समानता भावनाय साधिते 
तद्धग्पाणिनिवचनविरोधा्नादेम्‌ । तुक्तमाचायंशका ॥ 
५्नसुद्रादी हि कात्यायनः" इति । अत्र न जायते भ्रियते पेति व ५ 
कदाचिन्नायं भूत्वा भविता बा न भूय इति तदुपप्‌।दनम्‌ | अगो हिर 
तदुपसंहार इति वरिभागः। आचन्तयोर्विकाराणांतद्व्याप्यानां निक ६ ॥ 
गपनादिविकाराणामलुक्तानामप्युपलक्षणायापक्षयशच वद्धि सप | 
निराक्रियते । तत्र कूटस्थनिस्यत्वादात्मनो नियुणलाच न ससो 
वाऽपक्यः संमवतीतयक्तम्‌-.श्‌]श्वतौ इति । शा्त्सवदा भवतिना 
नापचीयत इत्यथः । यदि नापक्षीयते तहिं बधंतामिति नेर्याह- गा 
इति। पराऽपि नब एकरूपो न त्वधुना नूतनां शां चिदवस्थामनाण ` 
यो हि नूतनां कांबिदुपचयास्थामलुभवति स बधत इत्युच्यते लोक र 





आचायने महाविभाषाधिकारमें नन्‌? का पाठ किया है । कास्यायनने वाग | 
क्यम्‌" इत्यादि वार्तिक पाठ द्वारा नन्‌. समास नित्य दहै, यह जो अपना श्र 
सूचित किया ह सो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्ताचायंवचनविरुद्ध कालाय | 
अग्राह्य है । अचाय शबरस्रामीने मी यह व्यक्त किया है कि कात्यायन श्ण 
दै । असमस्तपयु दासार्थक (नञः का प्रयोग लोक अौर वेदम अनेक नाह 
< 1 , इसलिये कात्यायनवचन अनुपादेय है- ग्राह्य नहीं है । यही भं 
भ्रय॒ते वाः यह प्रति कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा 2 यह प्रहि 
19 | 
विभाग है। आदन्तविकार यानी जन्म ओर मरके निषेधसे उनके व्याप्य क | 
रहनेवाले विकार्का निषेध सिद्ध होता है, फिर भी अनुक्त गमनादिगिक 
उपलकषणाथ अपक्षय ओर वृद्धिका नामतः निराकरण कसते है । आमा 
प अतः उसका स्वरूपसे या गुणस पन्तय न्दी होता 1 । 
५9 व ६ शाश्वत शः पुनः पुनः शरवत्‌ इत्यादि ह. ॥ | 
सत त = ॥ रहता है उसका अपक्षय नहीं ४ ह 
इत्यादिसे। पहले मौ यह नबीन 1 । | 
एक रूप ह) थाव भी किसी नूतन 





' 
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. 
| 
4 
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अलभत नहीं करता । 
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वेदाविनाशिनं नियं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं धातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


हे पाथं, जो इस आत्माको अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय समञ्चता हे बह्‌ 
विद्धान्‌ पुरुष भखा कैसे किसको मारता हे या किसी के द्वारा किसीको मारने के लिए 
प्रत्त करता ह १।॥ २१॥ 


सवेदेकरूपल्वान्नापचीयते नोपचीयते चेत्यथंः । अस्तित्वविपरिणामौ तु जनम- 
विनाशान्तभू तस्वास्छथडन निषिद्धौ । यस्मादेवं सव विकारशन्य भासा 
तस्माच्छरीरे हन्यमाने तस्संबद्रोऽपि केनाप्युपायेन न हन्यते न हन्तुं शक्यत 
इयुपसंहारः ॥ २० ॥ १५ | 

नायं हन्ति न हन्यत इति प्रतिज्ञाय न हन्यत इत्युप१रादित- 
मिदानीं न हन्तीत्युपपादयनुपसंहरति- वेदा विनाशनम्‌" इति । 
न विनष्टं शीं यस्य॒ तपविनाशिनमन्त्यविकाररहितम्‌ । तत्र हतुः 
अव्ययं न विद्यते व्ययोऽबयवापचयो गुणापचयो वा यस्य तमग्ययमवयबा- 
पचयेन गुणापचयेन बो विनाशदशनात्तदुभयरहितस्य न विनाशः संभवती- 
स्यथ; । नलु जन्यत्वेन विनाशित्वमलुमास्यामहे नेत्याह-श्जय्‌' इति । 





जो कोई पदाथ पू्वीवस्थासे विलक्तण नवीन अवस्था प्राप्त करता है बह 
बहता है, एसा लोकमें प्रयोग होता है । यह तो सदा एक रूप है, अतः न घटता 
है, न बद्ता है। सत्ता ओर परिणाम - ये दोनों जन्म ओर विनाशसे प्रथक्‌ नदीं 
है, इसलिए उनका अलग निषेध नहीं है । अतः सवे-विकार शून्य भास्मा है, अत 
शरीरके मारे जानेपर भी उससे सम्बद्ध इस आत्माका हनन फिसी भी उपायसे 
नहीं हो सकता, यह उपसंहार हे ।॥ २०॥ 
उक्त वचनसे प्रतिज्ञाकर श्रात्मा किंसीसे मारा नदीं जात) इसका उपपादन 
हो गया । अव न हन्तिः इसका उपपादन करते हए उपसंहार करते है- 
विदाधिनाशिनम्‌' इ्यादिसे । जिसका विनाश शक्य नहीं है बह अविनाशी अथाौत्‌ 
` अन्त्यविकाररहित है, जिसके अवयवोके हाप या गुणोके हाससे पदाथेका विनाश 
देखा जाता है, एतदुभशल्य आत्मके विनाशका संभव नदीं ह, यह तास्पयं है । 
` प्रश्न ~ जन्यत्वलिङ्गसे श्मत्मामे विनाशित्वका अनुमान करेगे । उसका 
स्वेरूप एेसा होगा-“अ(त्मा विनाशी, जन्यत्वात्‌, घटादिवत्‌? । 
उन्तर--विकाररदित आत्मामे जन्यत्व यदि नहीं है, तो र ` उक्तलिङ्गक 


|. 
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क ` 
न जायत इत्यजमाधविकाररहितम्‌ । तत्र हैतः-नित्यं स्‌ ॥ 
्ागविदयानस्य हि जम्म दष्टं न त॒ सवदा. सत इत्यभिप्राय | भ 
बिनाशिनमवाध्यं सत्यमिति यावत्‌ । निर्यं सवंड्णापकषम्‌ | स | 
अनपव्ययं जन्मविनाशशसयं जायमानस्य विनरयतश्च सर्ववयाप् ` 
योरयोगात्‌ । एवं सवेविक्रियाशुल्यं प्रकृतभेनं देहिनं स्ममास्माने प ॥ 
विजानाति शात्राचारयोषदेश्यां सातत्करोति अहं सवेविक्रियाश्ूख | | 
मारकः सबदेतरहितः परमानन्दोधरुप इति स एवं विद्वानु | 
कं हन्ति कथं हन्ति। पिश्ब्द आक्षेपे । न कमपि हन्ति न कपी 
स्थैः । तथा कं घातयति कथं धावयति कपपि न घातयति कौ 
घातयतीरवथेः । नटि सवेविकारशूलयस्याकतुहेननकियायां कद्‌ लं स 
तथा चभ्रुति- ५ 
` ५ आलानं चेद्िजानीयादभयस्मीति पुरूषः । 9 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमयुसव्रजेत्‌ ”.॥ = ` 
विनाशित्वका अ्रलुमान कते होगा १ यह कहते दै--अजम्‌' इस विरोषपते॥ 
कभी उत्पन्न नहीं होता,इसल्िये अज्ञ है यानी ्रायविकारशून्य ह । यदि पूषि | 
वह अज क्यों १ तो सुनिये, उसमे यह हेतु है--वह निस्य है--सदा विमा 
जो पूवमे नहीं रहता, उसका जन्भ देखा गया है| जो सदां है उसकाः. 
नहीं देवा जाता, यद अभिप्राय है । अथवा अविनाशीका अथ॑ क 
यानी परमाथ सत्य । नित्य--पव.ज्यापक । इसमे हेत्‌ ै--अज ओर शत्र | 
अथात्‌ जन्म ओर नाशसे रदित यानी जायसान ओर विनश्वरमें सर्वव्यापक 
सत्यत्व नहीं रहता । इस तरह सवेविकारशून्य प्रक्रत इस हेहीको-- अपनी श्रा 
जो जानता है-शाखसे तथा श्राचायोपदेशोते जो जानता है-साक्षाकार क 
(्रकृतमे ज्ञान साक्षा्तात्पयंसे है ) शै सब विकारो शन्य सर्व 
तथा सवेदेतरहित परमानन्द्वोधरूष हर-- ङ्स तरह जो आत्मसाक्षात्कार 
९ एसा विदान पुरुष पूररूप है । वह भता कि सको कैसे मारता हे । 
आकतेपाये है । वह किंसीको किसी तरह भी नहीं सारता, यह तास द।‹ 
म किीको भी किसी तरह नहीं मरवाता । सवं विकारदुल्य अकतीमे । # 
धर कु के दहो सकता हे । देखिये-आटमानं चेद्धिजःनीयाई | 
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छक २१] सादुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता १९३ 


हति शद्धमात्मानं विदुषस्तदज्ञान निरन्धनाध्यासनिव्रौ तन्मूलराग- 
द्रेषायमावारककत्भोक्तस्वा्यमावं दशेयति । अयमत्राभिप्रायो भगवतः-- 
वस्तुगत्या कोऽपि न करोति न कारयति च॒ िंचित्सवषिक्रिषाशन्यस्वभा- 
बत्बात्परं तु स्वम हवावि्यया कत त्शादिकमात्मन्पमिमन्यते भटः । तदु- 
क्तम्‌- “उभौ तौ न पिजानीतः'' इति । भ्रति “ ध्यायतीव लेलायतीव" 
इत्यादिः । अत एव स्वाणि शाद्नाण्यविदरदधिकारिकाणि । विदांस्त॒ समूला 
ध्यासबाधान्नाऽऽत्मनि कत्‌ स्वोदिकमभिषन्यते स्थाणुस्वरूपं विद्ानिव चोर 
तभ्‌ । तो विक्रियारहितस्वादष्टितीयस्वाच विद्वान्न करोति कारयति वेत्य. 
च्यते | तथा च भति “विद्वान्न बिभेति तथन" इति । अजनो हि 
स्वस्मिन्कव स्व॑ भगयति च कारयित्स्वपध्यस्य हिसानिभित्तं दोषृ्ुमयत्रा- 
प्याशशङ्े। भगवानपि विदिताभिग्रायो हन्ति घातयतीति तदुभयमाचिन्तेष । 
मानि कतस्वं मयि च कारयितृत्वमारोष्य प्रत्यवायशङ्ञां मा कार्पीरित्य- 
पूरुषः इत्यादि श्रुति भी शद्धास्मतसव विद्टाच्को आत्मेकल्वाज्ञाननिमित्तक 
अध्यासनिवृ्तिदशामे तन्मूलक रागद्रेषायावसे कचत्व-मोक्तृसवायभावका पदर्शन 
करती ड । भगवानका यह्‌ अभिप्राय है-- वस्तुतः कोह मी नदीं करता है ओर 
त कक कराता ही है, क्योकि सवेक्रियारात्यस्वभाव है, किन्तु मूढ पुरुष आत्मामं 
कवैसवादिका अविदयासे अभिमान करता है जसे कि स्वप्नमें। स्यृतिने भी एेसा 
ही. कहा है- “उभौ तो नः इत्यादि । ध्यायतीव छेखायतीवः इत्यादि श्रुति भी उक्ता्थै- ` 
की दी घोषिका है । अतएव सम्पूणं शासखमि अविद्रान्‌ ही का अधिकार है । समू 
अध्यासका बोध होनेसे विद्वानका शाखे अधिकार ही नहीं हे। कारण #ि वहं 
कतृत्वादिका आत्मामे अभिमान नहीं करता । देखिये--जो स्थाणुत्तस्वको जानतां 
है उसको स्थाम चोौरज्ञानका अधिकार नदीं है । स्थाणुत्तवके अविद्धाचको ही 
स्थाणुवी चौरो वा यह संशय अथवा अयं चौरः यह्‌ विपयय होता है । अधिष्ठान- 
तच्छज्ञको नदीं । अतः बिक्रियारहित तथा अद्ितीय होनेसे विद्वान्‌ कमं नहीं करता 
या न किसीसे कराता ही है, यह कहते दै । देखिये श्रुति भी कहती दै--विद्धान्‌ 
न बिभेति कुतश्चन अपनेमे करस भगवानमे कारयितृत्वका अध्यास कर अजु नने 
हिसादोषारोपणकी आका दोनोमें की । अज नाभिप्रायज्ञ भगवानने भी मारने ओर 


मरत्राने दोनोंका आज्ञेप किया । अपनेमे कतृस्वका ओर मुदम कारयिवत्वका आरोप- 
१५, 


१९४ भीमद्भगबटीतः 
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वासांसि जीणानि यथा विहाय ` 

नवानि गह्णाति नरोऽ्परालि | 
तथा शरीराणि विहाय जीणा. 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
तेमु पुरान वस्रको उतारकर नवीन वस्र धारण करते ह वैसह 
पुराने जीण-शीणे शरीरका परित्याग कर अन्य नूतन शरीर धारण करता ै। | 
परायः अविक्रियतप्रदशनेनाऽऽत्मनः कदं समतिवारम 
भिपरते हनििर्पलकणाथः पूरारफतिक्वात्‌ । प्तिपेषदेतोस्तुसयलाह् 
 राम्यनुज्ञादुपपयेः । तथा च वदयति - तस्य कायं न विद्यत इषि। रे 
दननमात्रकपेण कर्मान्तरं मगवताऽभ्यनुज्ञायत इति सूटजनजन्पितपा 
तस्माय ध्य्वेतयत्र हननस्य भगवताऽभ्यसुज्ञानादास्तवकत तामाप 
मात्रे समत्वादिति दिङ्‌ ॥ २१॥ 
नन्वेवम।रमनो विनाशिखाभावेऽपि देहानां विनाशिलाषृह 


| 


॥ 
~ --- 
अविक्रिय | 
कतृरवका प्रतिषेध होता है, इससे अखि कर्मो आक्तेपभे भगवान्‌का वास॑ | 
इसलिये (हन्ति यह उपलक्षण है । जिस्म क्ैत्वमात्रका प्रतिषेध है उसा! | 
` कमेत्वमात्रका प्रतिषेध विफल है। सामान्याभावसे विरेषाभाव गतार्थ 
उस समय बही सामने उपस्थित था, इससे हन्तिका जो यह अर्थं खाते | 
हन्तिः का भ्तिषेध इतर कर्मोकी अभ्यनुज्ञा छिये है--हनन निषिद्ध द।१ | 
विदित नित्य-नेमित्तिक कमानुष्ठान करे--इस अधिप्रायसे हन्तिः का स | 
सो ठीक नदीं दै, क्योकि अपिक्रयत्वादिसे यदि हननक्वै् नहीं दै, रो पलत | 
विदित कम-कठेत भी नहीं है | अविक्रियस्वदशन दोनोके अनुष्ठानमे विर | 
यह आगे कगे -^तस्य कार्थं न विद्यते इत्यादिसे । अतः यों ननमा त ॥ 
म मति भगवान्‌ देते है-यह मूर्यजन श्रलाप 5 ी | 
म = ६ धमे हनन भगवान्‌को असत है । वालव । 
चका अभाव कर्ममा समान ही हे । यह सं क्षिप्र व्याख्या दै॥" | 
` ल्म विनाशी नहीं है,तोभी देह तो विनाशी अवश्य है ओः | 


करः प्रस्यवायकी शंका सत करो, उनका यह अभिप्राय है | 







शोक २२ | सालुनादमधुष्रदनीग्वाख्यासाहत। ९९५ 
तनाशङ्ष्वात्छथं भीष्मादिदहानासनेकषुछृतसाधनानां सया यद्धंन विनाशः 
काय॑ इत्यशङ्ाया उर्‌ -वूक्सि जीसौनिः इि। जीर्णानि 
विहाय बह्ञ'णि नवानि गृह।ति विक्रियाश्ल्य एव नरो यथेत्येतादतेत 
निवदिऽपराणीति षिशेषणुस्कर्फी तिशयखूवापनार्थंम्र्‌ । तेन यथा निङ्ग- 
शनि दन्नाणि विहायोक्कृष्टानि जनो गहातीस्यौचित्यायातम्‌ । तथा 
जीणानि वयसा तपसा च ढृशानि भीष्मादिशरीरयणि विहायान्यानि दा- 
दिशरीराणि सर्वेल्छष्टनि चिरोपा्जितध्मदरमोगाय संयाति सम्यगगभेवासा- 
दिङ्गेशग्तिरेकेण प्राम्ोति । देही ब्रङ्ष्टधर्माचषठाद्देदवान्मीष्पादिरिसयथः । 
५“अस्यनवतरं कस्यागतरं पं इर्ते पत्यं वा माल्धवं वा दैवं बा प्राजापत्यं 
वा ब्राह्मं बा इत्यादिश्रुतेः । एतदुक्त भवति-मीष्मादयो हि याबञ्जीवं 
धरमालुष्ठानङ्गेशेनैव जजरशरीरा वर्तमानशरीरपातमन्तरेण तत्फकमोगाया- 
समर्थां यदि धर्मयुद्धेन सवगप्रतिधन्धकानि जजंराणि शरीराणि पातयिखा 





नाराक है, इसमें सन्देह नही, फिर सीष्मादि सहापुरुषकी देह अनेक जन्मोपार्जित 
सुश्तविरेषक्ते उत्पन्न दहै, साधारणदेहारम्भक सामभ्रीसे नहो । . उनका युद्धमें 
(सै विनाश कषे कर" इस उचित रोकाका उत्तर है कि विकारशून्य ही मनुष्य पुराने 
जी णे-शीरे वक्लोको उतारकर नवीन वख धारण करता दै । . नेसे नदीन धारण 
करता है ।' नवीन्‌ तो पुरानेसे भिन्न होता ही है, भिन्न तास्पयसे 'अपराणिः कहनेकी 
क्या आवश्यकता ¢ स॒निये-“यथाः सिफं इतनेसे. दी निवह हो जाता है। 
उरकषविरोषबोधन।थं उक्त पद्‌ है । जैसे नवीन ओर पुराने बखोमें विशेष है यानी 
नवीनभे. उकरषं ओर पुरानेमे अपक्ष है वैसे ही नवीन ओर पुराने शरीरोमें 
भी तारतम्य दै । जीण वखके खमान अवस्था, तप आदिसे जीणे भीष्मादिदेद- 
का व्यागकर अभ्य नवीन देवादिशरीर बहुकालार्जिदधमेफलभोगक्षे छिए ग्रहण 
करेरो ~ तपःरमावसे गभेवासादिक्रेशके विना आनन्दपूवेक प्राप्त.कर लगे! 
देही यानी उल्छृष्टधमौनुष्ठानपरायण भीष्मादि । इस अथे अ्रमाण “अन्यन्नवतरं 
कल्याणरूपम्‌' इव्यादि श्रुति दहै। सुनिये-भीष्मादि पुरुषधौरेय जीवनक 
धंमौनुष्ठानक्रेखसे जओरशरीर हे, वतमान शरीरके स्यागके विना सुरत कमेफढ 
भोगनेमे असमथ हे। धमेयुद्धसे स्वगभोगप्रतिबन्धकीभूत जीरं शरीरका व्यागकरः 


१९६ भीमद्धगवद्गीता | ~ 
नैनं विन्दन्ति शघ्लाणि नैनं दहति पाग | ५ 
न चेन ्ेदयन्त्ापरो न शोषयति मारतः ३ । 
उस आत्माको शस्त्र काट _ नहीं सकते, अग्नि जा नही सकती १ | 
नदीं सकते ओर वायु भी सूखा नदीं सकती ॥ २३ ॥ ° षे} 
दिव्यदेहंपादनेन स्वगंमोगयोग्याः क्रिन्ते खया वदाऽ्वनु् | 
ते। दुयोधनादीनाभपि स्गभोगदेहसंपादनान्पहाचुपकार एष । य 
नतषपकारके युद्ेऽपकारफखभरमं मा कार्पीरिति । अपराणि अन्याति प 
तिपदप्रयवशाद्धगदमिप्राय एवपरभ्युहितः । अनेन दशानना 
पादनमासमनः क्रियत इति तु प्राचां वयार्यानमतिसयटम्‌ ॥ २९॥ " 
स्वगसुखभोगोपयोगिदिव्यररीर धारण द्वारा यदिव स्व्गभोगवरे ह | 
सहायतासे हो जायं, तो वे तमसे कतश्ृ दी दरे, अपडृत नहीं । बर 
दुयोंधनादिके अनिषटोमे शंका हो, तो सुनो, उनका मी स्वरं 
द्वारा उपकार ही दोगा । बे विहित दी खर्गभोगभागी होगे । 
कारक युद्धम अपकारत्ध्रम मत करो । "अपराणि, अर 
पदोसे भगवान्‌का अभिप्राय इस प्रका सूचित किया है । | 
[टीकान्तरमे @छोग पुराने वख्लका त्यागकर नवीन वख प्रदण कते हैर 
रुष विकारौ नदी होता एवं पूव॑शरीर त्याग कर उत्तर महणं विकारी नही १ 
इतना ही अथं है, भीप्मादिके उपकार ओर अपकारी सूचना नदीं है 
अपदाथं होनेखे अमूल `(कल्पनामात्र) है- इस मके निराकरणाथं अपने 
उक्तपद्त्रय दत्तदस्तावलम्ब है । | इस टृष्टान्तसे आत्मा अविक्रतत्करषि 
करते ह, यह भाचीन व्याख्यान अति स्पष्ट है । [ अति स्पष्टते प्राचीन न्न | 
कटाक्षक सूचना दै । व्याख्यान गूढुतत्वोका होना चाये, सष तो पत 
य है। उसका शब्द हारा भरकाशन व्यर्थं है । आष्यकारने भी पूर्वापर ऋ 
सुरोधसे अविक्रियतवपरतिपादनमे उक्त वाक्यका तालर्यं कहा दै, अतः कटाक्ष 
नदीं दै। ह, यह कथन उपादेय दै क पकृतम अन्थ ओर अपः शब्द भिना | 
चमाञले पयु नहीं दै, भनतु रक्षणया उक्त छाथेक है । छन्यथा नवल ओ 
शासस उक ओर .अपडछको सूचित करना होगा । पुरानेसे नवीन उक 
हे, यह्‌ नियम नह हे। 


1 
| 
ह चावल आदि कतिपय पदाथ नूतनसे पुरातत ध १ 
होते । विक्रियासे प्रछत 

शृतम्‌ उपयुक्त नहीं है, इ 


मेम 
विचारसे अह 
यानि, संयातिः क्ल! 








==> 


¶ मनोविकारको भी कह सकते है इत्यादि | 
सलिए विस्तार नहीं किया गया है |॥ २९॥ 


५ 


छौक २४] सादुवादमधुष दनीष्याख्यासहिता १९७ 


अच्चेयोऽपमदाद्योऽयमङ्घेयो ऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाष्ठरवलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


# ¢ पि ॥ 2 „> ८] तः ओं = = म त्य 
चू'किं यह्‌ आला अच्छे, अदाह्य, अक्छेय ओर अशोष्य दै, इसकिए नित्य, 
६ [4 (~ भ £ १ च 
सवव्यापी; स्थाणु ( अविकारी ); स्थिर ओर सनातन ( सवेदा एकरूप ) हे ॥ २४॥ 


नयु देहनाशे तदस्यन्तरवर्तिन आरमनः इतो न विनाशो यदाह 
तदन्तवतिंपुरुषवदित्यत आह - प्तैनस्‌' इति । | 
| श्चाएयस्यादीनि अतितीदान्यपि एनं प्रकृतमात्मानं न च्छिन्दन्ति 
अवयव विभागेन हिधा कतु न शष्ञुब्ति । तथा पावकोऽमिरतिप्रज्लितोऽपि 
= नैनं मस्मीकं शक्रोति । न चैनमापोऽत्यन्तं वेगबस्योऽपि आर्दीकरणेन 
विश्वशटबयवं कतु शक्लवन्ति । मारतो वायुरति्ररोऽपि नैनं नीरसं कहं 
शक्रोति । सव॑नाशराकेपे प्रृते युद्धसमये शघ्रादीनां प्र्ृतसराद्बधुत्यानु- 
बदेनोपएन्यासः । परथिष्यन्च जोवायूनामेव नाशकखघ्रसिद्धेस्तेषमेवोपन्यासो 
नाऽऽक्ाशस्य ॥ २३ ॥ 








देदनाशसे तदन्तवतिं पुरुषको दुःख क्यो नदीं देगा १ गृददाह होते समथ 
उसके भीतर स्थित पुरषको दुःख होता ही दै, इस्त शंकापर कहते है- तनम्‌! 
इत्यादि । असि आदि-तख्वार, भाखा, वच्छ आदि अति तीखे भी शस उक्तस्वरूप 
आस्माका छेदन नहीं कर सकते तथा. . अति प्रञ्वकितस्फुर्ज्वाराजालजटिटं 
पावक --अनर इसको भस्म॒ नहीं कर सकता । इको अत्यन्तवेगवान्‌ जल आदं 
बनाकर विष्िष्ट-भवयव नहीं कर सकता तथा प्रव वेगवान्‌ मारुत यानी पवनं 
भी नीरस नहीं कर सकता--सुखा नही सकता । 1. | 
राङ्का-विष आदिका उपन्यास न करनेसे न्यूनता प्रतीत द्योतीहै । 
समाधान--सवसे नाशाभावका आक्ञेप उपलक्षणतया विवक्षित है | न 
युद्धसमये शख आदिके शकृत होनेसे यानी युद्धमे नाशक्नान्तरकी श्र पक्तिके 
अभावसे संभवतः प्रथिव्यादिका दी अवघुलयाचुवाद्‌ है । अवयुति- आंशिक समे 
छुखका नामनिरदेश दहै । एथिभ्यादिमे ही नारकलप्रसिद्धि है, अतः 


इमका दही 
नासनिदेश भगवान्‌ करिया है, आकाङ्का नष्टो ॥ २३॥ 





| | 
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शन्लादीनां तन्नाशकस्वासामथ्यं तस्य वजनितनाशाे 
च्छेदो ऽयम्‌ © इति । यतोऽच्छेय्‌ ऽयतो णन्‌ {३ दस्ति श्नाणि । 
लोऽयं यतोऽतो नैनं दहति पावः । यतोऽद्कयोऽयपतो नैनं द 
यत्तोऽशोष्योऽयमतो नैनं शोषवति मोत इति करमेण योजनीय | ९ | 
प्रसेकं संब्यमनोऽच्छे्यसाघरधारणाथेः। चः सथुचये हेतौ चा । 
हेतुमाहत्तराधन-निस्यौऽयं पूवापरको टिरहितोऽतोऽ्ुत्ाचः | र | 
ह्यनित्यं स्यात्‌, ^“ यावद्विकारं तु विभागः " इति न्यायालपराष्यष 
माणवादीनामनस्युगमात्‌। अयं तु सवमतो बिधुश्तो निस्य ए । ५ 
्राप्यलं पराङृतप्‌ । यदि चायं विकारी स्यात्तदा सवमतो न स्या्‌। 
 शखादि आस्माक्षा नाश करनेमे असमथ ह ओर वह्‌ राखजन्यनाष्ठ 
नहीं है, इसमें हेतुका निदेश करते है-्च्छेदोऽय ०! इत्यादि । चे 
ठेदनके अयोग्य हे, अतः र्यादि उसके छेदनभें असमथे है । चैकि यह ५ 
अशक्यदाह्‌ है, अतः अग्नि द्हनमे असमथ ह । चकि यह अक्लेय- जक 
जनित शिथलावयवसंयोगके योग्य नहीं हे, अतः जर सडानेे ऋ । 
। चूकि यह्‌ अशोष्य-- निपीतस्तेहयोग्य नहीं है, अत वायु रोषणमें ्र 
है--इस रमसे योजना करनी चाहिए । एवकारको प्रस्येक वाक्यभे संब 
यह्‌ निश्िताथक्‌. ह । अखे ही हे, छेद्य नदीं है । अदाह्य हय है दाह्य नही- तं 
चकार सञ्चय या देतुमें हे । उत्तरार्थं शोकसे छदादियोग्यत्वाभावकने हु 
ह--आत्मा नित्य-पूवोपरकोटिरहित है । पूर्वकोटि प्रागभाव है ओर स्तं 
धवल है । अनित्यमें ये दोनों कोटियं रहती है, आत्मा नहीं । भागभावका श 
योगी रहते हए ष्वंसामावक्ा अप्रतियोगी आत्मा है, अतः अनुत्ा्य-उव 
योग्ध दै । यदि असंगत होता, तो अनिःय होता | | 
प्र -क्यों { ५ | 
ऽतर यावद्विकारं तु विभागः” इस सूत्रम कारण कड चुका ह। अत 
न्यायकरा स्मरण क्यो | .. 
_ परमाणुको विभक्त तथा अनित्य नैयायिक मानते है, इसख्यि विभक्¶ 
त नही है- यद शङ्का भसंगत हे । वेदान्ती परमाणु नदीं ८. | 
त वाम कोहे दोष नही है| यह्‌.आात्मा तो समगत जर बिस है, ॥ 
दी दै। इससे भाष्य कमेखको भी आत्मामे निराछत ही समद्चन। ` `. 
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त्‌ स्थाणुरविक्ञारी । अतः सर्ब॑भत एव । एतेन विकोयेर्मपाङृतम्‌ । यदि 
चायं चलः क्रियावान्स्यात्तदा विकारी स्याद्‌, धटादिषत्‌ । अयं खचलोऽतो न 
विकारी। एतेन संस्कायंसवं निरा्तप्‌ । पूर्याधिस्थापरित्याभेनावस्थास्तराप- 
ततिविक्रिथा, अवस्थेक्येऽपि चलनमा्रं क्रियेति बिशेषः। यस्मादेवं तस्भास्सना- 
तनोऽयं सवेदेकरूपो न कस्या अपि क्रियायाः कर्मतयथंः । उतप्पाधरिषिङ्- 
तिसंस्कृतयन्यतरक्ियाप्रुयोे हि कमेतं स्यात्‌ । अयं तु नित्यत्वान्नोसाचः 
अनिरयस्येव षटादेरुत्पा्यत्यात्‌। सर्वगतशन्न प्रोष्य, परिच्छिन्नस्यैव पय अदे; 
्ाप्यतात्‌। स्थाणुसवादषिकाय,, विक्रियावतो धृतादेरेष विकार्यसात्‌ । 
अचरसादसंस्कायं सक्रियस्येव दपणादेः संसकाथसात्‌। तथा च भरतपः- 


न ~ 





[जो प्राप्तैः, सो प्रि क्रियाका कम होतादै। जैसे प्राम चैतरप्रापिन््याका 
कर्म ड । इसखिये चैत भराम जाति ह- इस प्रयोगं रास कसं है, जो सदा प्राप है 
वह प्रापचिक्रियाका कमम नदीं हो सकता । जेसे-- आकाश । एवं आत्मा विभु होनेसे 
प्राप्य नहीं है । ] यदि आपा विकारी होता, तो सवेगत न होता। यह्‌ ठेसा 
तहं है, विन्त यह स्थाणु--अविकारी है, अतः सवेगत दे । इससे विकायं 
कर्मस्वका मी निराकरण होता है। अथवा यदि यह चछ्नक्रियावान्‌ होता, तो 
घटादिवत्‌ विकारी ` होता । यह तो अचल है, अतः विकारी नदीं है। इससे 
संस्का कमैसवका मी निरास समञ्चना चाहिये। पूवौवस्थात्यागपूवेक 
नवीनोत्तरावस्थाप्राप्तिका नाम विकार दै । जेसे--चावर्की पाकावस्था स्वाभाविक 
कटिनावयवसंयोगनिवृत्तिपूवंकं तापजन्यरिशिरावयवसंयोग विकार है । विकारं 
ओर क्रियाम मेद यह है कि विकारसे अव्थाभेद होता है । जैसे--पकं ओर अपकर 
तण्डु अवस्थासे भिन्न है । तथा क्रियाम अवस्था एक होनेपर भी चलन होता ह । 
जैसे कि स्थिरपक्षमे घटादिमं चलन हे । चकि यह एसा हे, अतः यह सनातन - सदा 
एक रूप है । तात्पयं यह्‌ कि यह्‌ किसी क्रियाका कमं नहीं है । उत्पत्ति, विकृति, 
संस्कृति रोर आप्रि--एतच्चतुर्विध क्रियानिरूपित कमस होता है । इनमे अन्य 
तम उत्पत्त्यादि किसी क्रियाफलसे निरूपित कमेत्व आत्मामं नही ह । निस्य दोनेसं 
आत्मा उत्पाद्य कमं नहीं है । अनित्य घटादि ही उत्पाद्य क्म ह । सर्वगत होनेसे 
यह आकाशवत्‌ प्राप्य नहीं है । परिच्छिन्न--असर्वंगत घटादि ही प्राप्य है । स्थिर 
हे, अतः अविकायं हे । विक्रियावान्‌ घृतादि ही विकायं होते है । सछिन दपणादि 


यः 
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(आक्राशदत्पवेगतशच निस्यः ^ बरक्ष इव स्तब्धो दिषि रिष | 
लं निष्कियं शान्तम्‌ ” इत्यादयः । ““ यः पृथिव्यां तिषठन्पथि व # 
योऽप्सु तिष्ठन्नद्धयोऽन्तरो यस्तेजसि तिष्ठस्तेजसोऽन्तरो यो वायौ षि | 
रन्तरः ” इत्याद्या च भ्रति; स्वगस्य सवान्तर्यामितया तदि 
यति । यो हि शब्नादौ न तिष्ठति तं शस्रीदयश्छिन्दन्ति । अयं त च 
स्ास्पूतिग्रदसवेन तसपरेरकस्तदन्तर्यामी । अतः कथमेनं शद्खादीमि ती 
विषषीडषरि्मिप्रायः । अत्र ५ येन घरय॑स्तपति तेजतेदधः ” कवोणि 
योऽलुसंधेयाः। सप्तमाध्याये च प्रकटीकरिष्यति श्रीभगवानिति दिक्‌ 








सुरखी-चूनासे साफ कर दिये जाते ह । इसमें प्रमाण ये श्रुतिं ' ह। दर | 
बत्सवेगतथ्च नियः, रकष इव स्तच्धो दिवि तिष्ठति" इत्यादि शरुतियां सवगत भा 
सर्वान्तयीमी होनेसे बह सय क्रियाका विषय नहीं है - यह्‌ स्पष्ट बतलाती षी | 
शखादिमे नहीं रहता, उसको शस्नादि काटते हँ । आत्मा तो शश्चादिभे सता 
प्रद है, आत्मासे दी शखादिसत्ताका ज्ञान होता है । यह तस््ेरक है, तदन 
है । अतः शखादि इपे स्वव्यापारका कमं केसे बना सकते हे, यह भाव ह॥ 
अथ॑में “येन सूयस्तपति तेजसेद्धः" इत्यादि श्रतियोका अनुसन्धान करना षा 
सप्रमाध्यायमे भ गवान्‌ स्पष्ट करगे । | 
[वस्तुतः अप्रने उक्त अथमें श्रतिप्रमाणप्रदशान हृदयभाही नहीं है, यह 
दीपिकामें है-प्रथम छः अध्यायोसे स्वंपदाथंका शोधन दहै, यह भाष्या 
सिद्धान्त है, आपने भी यही.कह। हैः। गतासून इप्यादि उपन्रम है, देहिनो । 
इत्यादि तथा “अन्तवन्त इमे देहा. एवं 'वासांसिः इत्यादि परामरे ६५ 
निव्यमवध्योऽयप्‌ इत्यादि उपसंहारप्रकरणाथं हे । . तासर्यनिणणीयक. षड्विध | ` 
न्तत उक्तं उपक्रमपरामर्ञोपसंहाररूप -चिविधलिङ्गसे स्वंपदा्थनिरूपणकी 
सुट है । . तत्वंपदा्थभेदग्रतीति तो नियभ्यनियामकभावनिमुक्त शद्ध चेतय ' 
 बहं वास्तविक है,' ओपाधिक तो जीव-बह्यमे भेद. ही है । अविद 
कायकरणोपधिनिमित्तोऽप्ययं शरीरा तयो मिणोभेदव्यपदेशो न पारमारथिर 
ति 8 इस प्रकार जिस शुका जिस शुद्धके साथ ५ ६ । 
सौपापिकदेकाति ख्य अन्तयामि' श्रु्युदाह्रण प्रकृतमे उपय! 
दशरतपादक तो मगवान्‌ बादरायणके ये सूच.३ । देविये“ 
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म्यधिदैवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्‌ः ( १२१८) न च स्मातेमतद्धमौमिलापात्‌ः 
( १२।१९ ) शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते' ८ १।२।२० ) ओर जो अचेदय- 
त्वादि निमित्त तदन्तःस्थिति वतलाथी गयी दै, सो भी उपेक्ष्य है । ठोहासे छोहा 
कटता दै । दोनोमिं रोहतत समान है, इसलिये सवज्ञ भाष्यकारने अच्छै्यत्वादिे 
निमित्तनिरवयवत्व कदा दै, वदी समीचीन दहै । छेदन अवयवविभागालु्ूल 
व्यापार है, जो सावयवं होता है, निरवेयव आकाशादिमे उक्त व्यापारका संभव 
ही नदीं दै। एवं निरवयव आत्मामे शखादिनिवंधन छेयत्वादिका असंभव 
स्पष्ट है। 


शङ्का--न जायते म्रियते" इत्यादि वाक्यसे आस्माके यथाथस्वरूपका निरूपण 
हआ, फिर पुनः पुनः कथित ॒विषयका कथन पुनरुक्त दोषसे अनुपादेय होता है, 
्ञातक्ञापकवाक्यश्रवणमे सुननेवाखोको शरद्धा भी नहीं होती, निष््योजन समय- 
यापन होता ह ओर वक्ता भी अनवहित प्रतीत होता है । यह शङ्का सुननेवालेकी 
स्वामाविक दै कि पूर्वोक्ता बक्ताको स्मरण नहीं है, अन्यधा कथितकथने इसकी 
पुनः प्रवृत्ति नी होती । साधारण मवुष्योमें ये दोष सहज है, पर भगवद्राक्यमे ये 
क्यों आये । गीताम तो इनकी भरमार है--नित्य, विभु, निरवयवत्व आदिका 
कथन आस्मामें हे | = ॑ | 


समाधान--क्रियाफल दो ` प्रकारका होता है --एक दृष्ट ओर दूसरा अदृ । 
फरुपथेन्त व्यापार होना आवश्यक है । श्नीदीम्‌ भोक्षतिः व्रीहीन्‌ अवहन्तिः थे 
दोनों वाक्य वेदिक हं  भोक्षण अदृष्टाथं हे ओर अवघात दृशां है । प्रोक्षण सत्‌ 
किया जाता हं । सछृतसमन्व प्रोक्षणसे अदटफक्की उत्पत्ति हो जातीः है, अतः युनः 
तदनुष्ठान आवश्यक नदीं है,परन्तु अवघात अस्त किया जाता है । यह्‌ द (तण्डल- 
निष्पत्तिरूप ) फठ हे । . फलाथ उपायानुष्ठान विदित है, इसखियि जवतकं फलकी 
उत्पत्ति नदीं हो जाती है तवतक उसकी आद्ृत्ति की जाती है, जो सर्वथा उचित ही है, 
अन्यथा सङ्‌ अनुष्ठान भी व्यथं ही हो जायगा । गीताका उपदेश अवघाते समान 
दृष्टफलाथं है । जवतक निर्विंचि कतसनिविशेषनित्यानन्दज्ञानात्मेकत्वका नश्य न हो, 
तबतक्‌ आ्मनिरूपणकी अआघत्ति अवघातके समान आवश्यकं है । आत्मा दुर्बोधि 
ओर दुष्परतिपादय है । अजन श्रोता ओर भगवान्‌ रबयं वक्ता है, तो भी पुनरक्तौकी 
भरमार है । तदतिरिक्त वक्ता ओर श्रोताको जन्मभर कहने-स नने मेः उक्त दोषकी 

< 


शंका नहीं हो सकती, कारण कि असकृत्‌ भगवटुपदेशसे ^ ` आत्माका यथाथ 
म्ह । | | 
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 अव्यक्तोऽयमचिन्योऽपमविकारयोऽयमुच्यते [+ 
तस्मादेवं विदिवेनं नानशोचित॒महसि ॥ | 


` यह्‌ आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य ओर अविकायं कहा जाता ३. 
उपयुक्त रीतिसे इस आत्माको जानकर तुम शोक नहीं कर सकते || २५। ौ ४) 





>+ ध भ ॥ 
"क्र 


| डयलादिप्रादक्माणामावादपि तदभाव इत्याह: ~ तदभाव इत्याद-व्यहेर ¦ 
इधन । यो हीन्द्िगोषरो भवति स प्रत्यक्तादवक्त इत्युच्यते| अय ` 
दिदीनलान्न तथा। भतो न परतयकष ततर च्छे्यसादिग्राहकमित््। ६ 
माषेऽप्यनमानं स्यादित्यत भाह-'अविन्तयोऽयम्‌' | चिन्त्यो 
(५ 
णोऽयम्‌ कचिसप्रत्यक्ो हि रहयादिगहीतव्याप्िकस्य मदशि 
मवति । अमत्य ठ व्याहिगरहणासंमवान्ननुमेयसवमिति भावः | का 
ज्ञान हो गया, जिसे उन्होने स्पष्ट कहा दै कि मे मोह निदृत्त हो गा ' 
आपके वचनोका पाङन करूगा । .आजकर प्राचीनह भकमवशपरिपूतान् | 
त्ति पुरुषधोरेयको असृटुपदेशसे भी आत्माका यथार्थज्ञान यदि हो जवै 
धन्य है । अन्यको तो इस दोषकी संभावना ही नहीं है| प्रतिदरोक्वरष 
अथके समान ही ज्ञान होता है, अतएव भगवान्‌ व्यासजीने सष क! | 
'आदृत्तिरसङ्दुपदेशात्‌' । आप्मज्ञानके लिए श्र तियोमे असकदुपदेश वतर 
है। यावदालमज् नम्ययाृततसूचनाथे 'अस्ृुपदेदाः है, तदनुसार गीते 
अधिक उ्कषेदीपिकामे देखिये ] ॥ २४॥ 1. 
ह तिमः प्रमाणएके. अभावसे भी छेयत्वादिका अभाव है, य 
; व्‌ इ वादि आधे श्छोक से।` जो इन्द्रियविषय हेता 
2 4 य कहा जाता है । आत्मा तो रूपादिदयल्य होनेसे प्रत्यत 1 
रोका पतय 1 फिर ठेत्वादिपराहक पतयक्षकी क्या सम्भावना । 
र नहीं दै तो अनुमान -क्यों नदीं १. 
(धान-यह चेन्स्य ^ भ 
विचक्षण है। क १ 2 चिन्तय अनुमेय कहता है । उरे" त 
ॐ हन क्‌ भ्र्यक्ष ही महानसादि स्थले अग्निका धूमम व्या 
ह होनपर ही पवेतादि मेँ धूमसे अग्निका ' । य ^ 
> ` उपा न्ष हैता। अतः भतुमेय भी नहीं दै) | 
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स्थापीन्द्रियादेः सामान्यतोदृ्टानुमान विषयत्वं दमत आह-“अविकार्योऽयमर ॥ 
य द्विक्रियावचक्तरादिक तत्स्वकायान्यथानुपपत्या कल्प्यमानम्थापत्तेः सामा- 
 स्यतोदष्टाचुमानस्य च बिषयो भवति । अयं तुन विकार्यो न विक्रियाबानतो 
नार्थापनत्तः सापान्यतोदृष्टस्य वा बिषय इत्यथः । रौक्षिकशब्दस्यापि प्रत्य- 


्षादिपूवकसवात्तन्निषेधेनेव निषेधः । नु वेदेनैव तत्र च्छेस्वादि ग्रहीष्यत 

रांका-उन्द्रियादिसे सूयोदिगतिका प्रत्यक्ष कीं नदीं है, फिर भी सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमान इनका होता है, अतः तद्विषयत्व इनमे जैसे दै वैसे ही आत्मामं भी 
तद्विषयत्व क्यों नहीं है ? | 

समाधान--आत्मा अविकायं है, इसमे तद्टिषयस् नदीं है। जो पदार्थं 
विकारी होता है वही सामान्यतः दृश्टका विषय होता है । जेसे--चक्षरादि ` विकारी 
हे, क्योकि विषयेन्द्र यसंयोगानुकरूढ व्यापार इन्द्रियम पाया जाता है. अत 
तत्तद्िषय प्रत्यक्षरूप तत्तकरायौन्यथायुपपत्ति होनेसे कल्प्यमान .इन्द्रियादि अर्थापत्ति 
तथां सामान्यानुमानके विपय दोते हँ । [जेसे-देवदत्तः चक्षुषमान्‌ , रूपादि दर्थि- 
त्वात्‌ , अहमिव । अहं चक्षुषृमान्‌ ; रूपादिदरिवात्‌ , यन्नैवं ` तन्नैवं यथा अन्धः । 
अथवा रूपादुपरव्िक्रिया सकरणिका, .क्रियास्वात्‌ ,. छेदनादि . क्रियावत्‌-इत्यादि 
विस्दत विवरण अन्यन्न देखिये । ] सारांश यह दै कि यह आत्मा तो ` विक्रियावान्‌ ` 
नदीं हैःअतः यह्‌ अथापति या स्ममान्य तो दृष्टका विषय नही है ।.[नित्यत्वादि अच्छे- 
यत्वादिमे हेतु ह । उनमें प्रमाण ये श्ुतियां है--रूटस्थमचङं ध्रुवम्‌ › (गी १२।३ ). 
(आकाशवत्सवेगतन्च नित्यः निविंकारोऽक्षरः शद्धः निष्करं .नित्करियं शान्तम्‌ ° 
( श्वे० ० ६।१९ ) “आत्मा वा इदमेक एव अभ्र आसीत्‌? ( ०.० १।१) परश्च 
खानि व्यदृणसस्वयंमू ( कठो २४।१। >) “अप्राप्य मनसा सद्‌ ( ते° २४१ ) इत्यादि 
श्रतियोँसे क्रमशः निव्यसवगतादिस्वरूप आत्मा कदा.गया है । | | 

[ प्रम -अच्छा तो शब्दका विषय आत्मा हौ सकता हे । 

उत्तर--शब्द दौ प्रकारके हँ--खोकिक' ओर वेदि । शौकरिक ` शब्दोंका 
विषय आत्मा नदीं द । इसका उपपादन.करते ह-] लौकिक शब्द भी प्रत्यक्षादि 
पूवेक ही ह । प्रत्यक्षका निषेध आत्मामें कर चुके ह ।. उसीसे. शब्दका भी तिषेध 
सिद्धदोतादहै। वः हि 

[ प्रभ्न--शब्द प्रव्यक्षपूवेक कैते१ ॑ ज 

उत्तर-गृहीतशक्तिक ही.. शब्द. अथका बोधक . होता हे, अगरहीतशक्तिकि ` 
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२०४ ्‌  भीर्द्धेगर्बद्रीता | > | 
| य | 
हत्यत आाह--उच्यते'। वेदेन सोपकरणेन च्छेचाव्यक्तादिरूप त 

१ \॥ ५ । 

तात्पर्येण प्रतिपाद्यते । अतो न वेदस्य तस्रतिपादकस्यापि च्छत्रा 


पादक्षखमिस्यथेः। अत्र “ नैनं धिन्दन्ति "' ह्यत्र शक्चादीनां मा | 
----------------_ | 
शद नदीं । शब्दशक्तिप्रह प्रयोज्य-प्रयोजकवृद्ठन्यवहारसे होता ३ । इदे 
शृदीतराक्तिकपरक दै । देखिये-प्रयोजकने प्रयोज्यसे कदा-घटमानय्‌ | 
घट छाकर रख दिथा । इन दोनोके समीप रिथत वालक यद अनुमान भ 
वह॒ प्रयोज्यपदृत्ति षटानयनधर्मिक-इष्टसाधनताज्ञानजन्य है, परवृत्ति होते ् ॥ 
स्तनपानादि प्रवृत्तिवत्‌? | इसको “घटानयका ज्ञानः इस वाक्यसे हआ, इर 4 | 
छनेभे प्रवृत्त हृअ। है । स्वतः उक्त कायम प्रवृत्त नदीं हुआ, अन्यथा च | 
पूवम भी प्रवृच्यापत्ति श्रा जायगी । अतः घटानयनज्ञानं प्रयोजकराव | 
तद्नन्तभौविस्वात्‌ , यो यदनन्तरं भवति स तज्नन्यो भवतिः इससे टायर 
शब्दात्मक वाक्यजन्यत्वका ज्ञान हआ । .तदनन्तर “वटमानयः यह वाक्य ध 
ञान ही का जनक दै, अथान्तरज्ानका नदीं । क्यों नहीं है १ अतः पिर कू 
सन्धान करता दै कि वाक्य खंसम्बद्ध अथंकरा ही प्रस्यायक्‌ होता है, ष्ठ 
अथेका नहीं, "अन्यथा. एक ही वाक्यसे सक्छ पदाथेका बोध. होते.तो 
बाक्यान्तर व्यथं हो जा्ेगे, इसङ्यि नियताथेबोधान्यथालुपपत्या यटानयत षं 
दी उक्ते वाक्यका सम्बन्ध है, यह ज्ञान अर्थापत्तिसे होता है । इस तरः जञ 
सम्बन्धज्ञान भत्यक्ष, अयुमान ओर भथोपत्ति-इन तीनों प्रमाणे कै | 
केवल प्रत्यक्स नहीं । तथापि परत्यक सवेप्रथम कारणस्ेन अपेक्षित है। क 
अनुमान ओर अथौपत्ति दै । प्रतयक्षसे "वटानयन' देखकर ही इतपमाए् | 
उत्पादन होता &, अतः प्रधान पवयक्षनिदृत्तिसे शब्दकी निदत्त कदी गव 
इतरप माणए्रयको मूकभूतपरस्यक्षनिदृत्तिसे निवृत्ति स्पष्ट है, इसख्यि उन देहं 
निवृत्तिकौ चचा नही की है । ] | 
शङ्का भच्छा तो वैदिक शब्दोंसे आत्मामं छेयत्व रहण करेगे। 
समाधान उच्यते' अथौत्‌ निगमनिरक्तायङ्गजातोपदंहित बेदसे भर 
व्यक्तरूप हयो आत्मा वोध्य है । यद्यपि “यतो बाचो निवर्तन्तेः इत्यादि वेद 
4 विश्यद्ध आत्मा शब्दगम्य भी नहीं दै,तथापि ढक्षणया (तालप्थ्र्या) रोध | 
` है यह्‌ कत ह । उक्तनिषेध राक्यांशद्वयगम्यसतात्प्थसे है । अतः आं ति । 
वेदे छद्यतादिप्रतिपादकत्न नहीं हो सकता । ‹ तेनं चिन्दन्तिः | € । | 
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अव्यक्तोऽपमितयत्र तच्छेदादिग्रहकमानाभाव उक्त इत्यपौनर्कत्यं द्रव्यम्‌ । 
 वेदाविनाशिनभिरयादीनां त॒ श्लोकानामथंतः शब्दत पौनर्क्त्यं भाष्य- 
कृद्धिः परिहृतम्‌“ दुरबोधत्वादास्वस्तुनः पुनः पनः प्रसङ्गमापाच शब्दा- 
न्तरेण तदैव वस्त॒ निरूपयति भगवान्‌ वासुदेवः कथं चु नाप संसारिणां उदधि 
गोचरमापन्नं त्ख संसारनिवृत्तये स्यात्‌” इति बद्धः । एवं पूर्वोक्तयुक्तिभि- 
रास्मनो नित्यत्वे निर्धिकारते च सिद्धे तब शोको नोपपन इत्युपसंहरति- 
तुस्मात्‌ श्येन । एतादशासमस्वरूपवेदनस्य शोककारणनिवतेकत्ात्- 
रिमन्सति शोको नोचितः, कारणासावरे का्यामावस्याऽऽवश्यकत्वात्‌ । तेना- 
ऽऽत्मानमविदिसा यदन्वशोचस्तयुक्तमेव । आपानं मिदित्ा तु नाचुशो- 
वचितुमहसीत्यमिभायः ॥ २५ ॥ र 


---~-----(----- 
शखादिकोमे आत्मछेदनसामथ्यौमावका, ` अच्छेद्योऽयम्‌ इत्यादिसे आत्मामे शख- 
कटरेकछेयस्वाभावका, “अव्यक्तोऽयम्‌ इत्यादिसे तदुभयग्राहकमानाभावका बोधन 
किया दै, अतः पुनरुक्त शङ्का नदीं है । आर्थिक ठन्धाथेतास्ययंसे पुनरुक्त नही 
होता, किन्तु साक्षादभिदहिताभिधानसे दी उक्तं दोष होता है। वेदाविनाशिनम्‌ 
इत्यादि श्टोकोँमे पोनरक्स्यका शब्दतः ओर अथतः--दोनों तरहसे भाष्यकार 
आत्मवस्तु दुर्बोध है । असञ्ृत्‌ उपदेशसे भी अशृतबुद्धियोंको बुद्धयारूढ्‌ नहीं होता, 
अतः पुनः पुनः प्रसङ्ग छाकर शब्दान्तरसे फिर उसी वस्तुका निरूपण भगवान्‌ वाघ 
देव करते है जिसका निरूपण पूवम कर चुके हँ । केसे संसारी पुरुषो के ज्ञानका 
विषय होकर तत्त्व संसारका निवतक हो ।' यह्‌ कहते हए परिहार छया है,अतः उसके 
परिहारपरदशेनाथे प्रयास नदीं करिया दै । इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियोंसे आतमा नित्य ` 
तथा निर्विकार दै, यह्‌ सिद्ध हनेपर तुम्हारा शोक उचित नदीं है, यह उपसंहार करते 
तस्पात्‌! इस अध श्टोकसे । ईंटशस्मखरूपज्ञान सोकके कारएका निवर्तक है, 
फिर यह ज्ञान होनेपर शोक करना ठीक नदीं दै । कारणभावसे का्यामाव आवश्यक ` 
दै । [अभ्रक न रहनेपर तो धूम नहीं रदता--इसका व्यभिचार नहीं दै 1] इसलिए 
यदि आत्माको वस्तुतः न जानकर रोक किया,तो ठीक ही है । आत्मको जानकर तो १ 
तुम शोक नहीं कर सकते हो, यह अभिप्राय है ॥ २५॥) 
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॥ 
२०६ श्रीमद्धगवद्रीता | भय 
4 | ----------- = ग्य -- | 
अप चैन निखनातं नितं ा मन्यसे सृतम्‌ 
तथापि वं महाबाहो नेवं शोचितुमहेति | 
` अथवामेरे इस कथनको स्वीकार न कर किसी दूसरे मवकाभ 
~ उत्पन्न या नित्य मरा हभ | 
करके यदि इस आत्माको तुम॒नित्य उतपन्न ्ा ह । ॥ 
र हे महाबाहो, दुम शोक तहीं कर सक्ते- शोक करना तो ठम्हे कष ॥ | 
भी उचित नहीं दै॥ २६॥ ऋ. 
‹ ¦ जक ¢\+# 
मानो ररसेनरोगपतघठतिदानीं विकास 
श्तोक्षदयेताशोच्यतं प्रतिपादयति भगवान्‌ । तत्राऽऽत्मा कान्ह 
णविनाशीति सरोगता । देह एत्ाऽऽत्मा स च सरोद 
जायते नश्यति वेति प्रस्यक्षपिद्धमेवेतदिति लोकायतिकाः । देहातितिं 
दहन सहेव जायते नश्यति वेत्यय्ये । सर्गाचकाल एवाञकाशबज्ञयो 
देऽ्यलुतेमान एवोऽपकन्पस्थायी नश्यति प्रलय इत्यपरे । निय ए 
ऽसा जायते त्रियते चेति तार्किकाः । तथाहि-प्रेत्यभानो नम 
ादनपादिि्छेदः। इद चोमयं धमापर्मनिमत्तवा्तदाषार त 


इस प्रकार आतमा निर्विकार होनेसे शोच्य च्य ह, यद्‌ ब्दा | द्ध 3 | 
धिकार मानकर भी दो श्लोकोसे अरोच्यत्वः का उपपादन भगवान्‌ करते { | 
आत्म जञानेखरूप दै प्रतिक्षण पिनाकी है यह सोगत-वोद्धका मतं ३। ह 
अत्मा हैः सो स्थिर है, फिर भी प्रतिक्षण परिणामी है, अतएव बह उलत्र ह | 
न होता 2 यहं भ्रलक्षसिदध द, यह चावकमत है | देहातिरिक्त अत्मा है, 
देहके साथ ही  उलन्न ओर उसके साथ ही नष्ट होता है, यह छिसीका मत | 
सष्टिके आरम्भकाटमे ही आकाशादिके समान उत्पन्न होता, हे । अलक जतं 
देहभेद होनेसे बही सब दमे अनुवतेमान होकर ` आतां है | दे साथ ऽक । 
नाशशोर नही दै, किन्तु कल्पतक स्थायी है । हँ, प्रख्यमं आकाशादिके सा, 
। नष होता दै, यहं भ किसीका मत है| नित्य ही . आत्मा उस्पन्न होता तथा ‰ | 
यह्‌ ताकिकोका मत दै ।: देखिये भेत यानी मरकर भाव होना जन्म है।4 
+ (मत्तक होसे तदाधार धर्माद्याधार ४ | ५ 
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स्येव ख्यम्‌ । श्ननिर्यस्य तु छृतदहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्धेन धर्माधर्माधार- 
त्वानुपपत्तेनं जन्ममरणे युख्ये इति वदन्ति । नित्यस्याप्यातमनः कणंशष्कु- 
लीजन्भनाप्यऽऽकोशस्येव देहजन्मना जन्म तन्नाशाच्च मरणं तदुभयमौपाधिक- 
मयुख्यमेवेत्यन्ये । तत्रानिर्यखपक्तेऽपि शोच्यत्वमात्मनो निषेधति--'ञ्थ्‌ 
चेन॒म्‌' इति । अथेति पक्षान्तरे । चोऽप्यथं । यदि दुर्बोधतादास्वस्तुनो- 
ऽपकृच्छरषणेऽप्यवधारणासामथ्यान्मदुक्तपक्तानङ्गीकारेण पक्षान्तरमभ्युपेषि । 
तत्राप्यनित्यस्वपक्षमेषाऽऽभित्य यद्यनमात्मानं नित्यं जातं नित्यं तंवा 


मन्यसे । वाशब्दश्च | क्षणिकतपक्ते नित्यं प्रतिक्षणं प्तान्तरे आबहय्ष- . 


स्वालित्यं नियतं जातोऽयं म्रतोऽयभिति लोक्षिकप्रययवशेन यदि कल्पयसि 


नवय 


कै ही मुख्य धम दै । यदि अनित्य आत्मा हो, तो कृतहानि अौर अछृताभ्यागमकी 
प्रसक्ति होगी । पृवेकृतधमौदिका मरणानन्तरं भोग न होगा । कती आत्मा देहके 
साथ नष्ट हौ गया, दूसरे शरीरम जो दृसरा आस्मा उत्पन्न होगा, तो उसमें जो 
दुःख-सुखादि होगा, वह अछृताभ्यागम होगा । उस आत्मानं गर्भम आनेसे पूवं कोई 
सुङ्ृत-दुष्ृत नहीं किया ह । अशत कमका फठभोग अकृताभ्यागम कहटाता हे । 
एतदुभयदोषसे धमोधमीधार भी नहीं दौगा, अतः जन्म-मरण मुख्य आत्माके नहीं 
है, किन्तु देहादि द्वारा है, यह कहते ह । नित्य भी आत्माका देहके जन्मसे जन्म कान- 
के िद्राकाशके समान जन्म माना जाता है। कानका आकारा साक्षात्‌ उध्पन्न नहीं 
होता, किन्तु कान उत्पन्न होता है, उसीकी उत्पत्तिसे (कणेपुटाकाशः जातः इत्यादि 
ज्यवहार होता है । अतः देहजन्मके साथ जन्म ओर तन्मरणे साथ मरण वे दोनों 
आत्मामं मुख्य नदीं ह, किन्तु ओपाधिक है, यह किंसी अौरका मत है । अनित्यत्व 
पक्षपरं शोच्यत्वका निषेध करते दै-(भ्रथ चैनम्‌ इध्यादिसे। आत्मा शोच्य नदीं 
हे । (चः अपिके अथमं है । आत्मवस्तु दुर्बोध है,अनेकबार सुननेपर भी निश्चयात्मक 


्ञानसामथ्या मावसे मेरे कहे पक्षका त्यागकर यदि दूसरा पक्ष स्वीकार . करते हो, 
उसमे मी अनित्यपक्ष ही का आश्रयण कर यदि इस आस्माको नित्यजातं ओौर 


नि्यञत मानते हो । "वाः शब्द्‌ “चः के अथेमे है । क्षणिकःबपक्षपे नित्यम्‌ यानी 


भ्रतिक्षणम्‌ › दूसरे पक्षम अथात्‌ नित्यत्वपक्षमे आवश्यक होनेसे “यह निश्चित 
सन्न हआ, यह्‌ नष्ट हआः. इस खोकिक प्त्यक्षसे यदि कल्पना करते. हो, तोः 


> 
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[=-= 
तथाऽपि हे महाबाहो पुरुषधौरेयेति सोपहासम्‌ इमताभ्ुपगमात्‌, तस ख्ये 
दष्ट संभवतीति साुकम्पं बा । ` एवम्‌-“ अहो बत भहत्पा॑ कं | 
व्यवसिता वयर ” इत्यादि यथा शोचसि एवंप्रकारमनुशोकं कतुं सर 
त्वं तादश एव सन्नति योग्यो न भवसि । क्षणिकत्वपक्षे देहात्मा, 
हेन सह जन्पविकारनाशपत्ते च जन्मान्तराभावेन पापथवासमवात्पाप्षफौ 
खल. खमलुशोचसि । तचैताे दशने न संभवसीत्यथः । शषणिकलवपते ९ 
दष्टमपि दुःखं न संभवति बन्धुविनाशदशि्वामावादित्यधिकम्‌ । पानो 
 इ्टुःलनिमित्तं शोकमभ्युज्ञातुमेवंकारः । दष्टुःखनिभिचशोकसंभेऽपयद्य 
ुःबनिमित्तः शोकः सवथा नोचित इयथः प्रथमरलोकस्य ॥ २६॥ 
भी हे महावाहो-हे पुरषधुरीण--पुरषशरष्ठ, [ “धूवहे धुयधोरेयधुरीण सध ॑ 
न्थराः यह अमरकोश है । ] “महावाहो, का प्रयोग करनेसे तदुपहास सुषि 
हेता दै। अथवा इमत सबीकारसे तादश इष्टिका तुममे संभव नही ष । 
सदय प्रयोग है । इस तरह-“अहो १ भे बड़ा पाप करनेमे उतः हाः इत्यादि जेष 
शोचते हो, एतादश अनुशोक करन योग्य तुम नहीं हो, स्योकि तुम भीतो छ [ 
` वैसा ही हो । क्षणिकत्वपक्षे, देदात्मवादपक्षमे तथा देहकं साथ ही आटमाका जनं 
विनाश होता दै, इस पक्षं भी इष्टबन्धुविनाररूप दुःख भी नदीं हो सक्ष 
क्योकि आमा कणिक है । शोकक्षणमे आत्मा विभिन्नः है । कालन्तरभाष् 
बन्धुःविनाशको देखता ही नहीं, तो फिर उसे शोक कैसा १ क्षणिक्त्वातिरिक्त पं 
यानी देकं साथ आला उदन्न होता है, न्ट होता हैःइत्यादि पक्षम संप्रति उस्न 
नाश होनेपर फिर उत्पत्ति होगी नही, तो बन्धु बधादिप्रयुक्त पापं हमको जन्मान्तसं 
कष्टदायी दोगा, वह शोक केसा । जन्मान्तराभावसे पापभयका असंमधै। . 
पापकं भयसे ही तुम शोक करते हो, सो तो उक्त दशन मे संभव नद्य है । क्षणिक्वः 
पक्षम देखे गये दुःखा भी संभव नहीं है, क्योकि बन्धुविनाशदशसवका . अम॥ | 
है) इतना यह्‌ भी अधिक समन्न केना. चाहिये । पश्षान्तरमे दृषटदुःख र । 
शोककौ अभ्यनुज्ञाकं छिए एवकार है । दृ्टदुःखनिमित्तक शोकका संभव है, अद 
टु,खनिमित्त शोक सवंथा अनुचित है, यह 'अव्यक्तोऽयम्‌ इत्यादि पूवं श्लोक 
निष्कषं है । अथात्‌ अृषटदुःखनिमित्त शोक तो सर्वदा अनुचित है । उक्त दश 
याद्‌ आत्माका उच्छेद्‌ नहीं हे, तो तन्निमित्तक. शोक ही कह हो सकता है ? ॥२५ | 
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त ७ | सानुवादथधुष्ठदनीन्याख्यास्रहित। २०९ 
जातस्य हि भ्रुवो भृषं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहा्यऽ्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 
` दे अनः जो उतपन्न हुश्रा हे उसकी सल्यु अवश्य ही होगी तथा जो मर 


लुका है उस प्राणीका भी जन्म अनिवाये दे । इसलिए जिसका किसी तरह भी 
[4 ष ~~ - र दो क्‌ [९ 
परिहार नदीं फिया जा सकता, एेसे विषयमे तम्डं शोक करना उचित नहीं है ॥२७ 





[घ ९ क 
नम्वास्मन आभूतसप्लबस्थायित्वपक्ञे निरयन्वपक्ते च वष्टाटदुःखसंभवा- 


तद्धयेन शोचामीस्यत आह दितीयद्लोकेन-ज्‌]तुस्य हिः इति । 

हि यस्माज्ञातस्य स्वकृतधर्माधर्मादिवशा्टभ्धशरीरेन्दियादिसंबन्धस्य 
स्थिरस्याऽऽत्मनो धरुवं आवश्यको शत्युस्तच्छरीरादिषिच्छेदस्तदारम्भक्षकर्म. 
यनिमित्तः, संयोगस्य बियोगावसानत्वात्‌ । तथा धरुवं जन्म शृतस्य च 
्ाेदतकमंरलोपभोगाथं सादुशयस्वेव प्रसतुवत्मान्न जीवन्त्य 


व ता पा ववो क्ट =--------- = 
` (आभूतसंप्लवस्थानमश्रतत्वं दहि भाष्यते" इस श्छोकोक्त नित्यत्वपक्षभै च 


रष्टोभयविध दुःखक्रा सम्भव है, अतः तन्निमित्तक शोक करता ह, इस शङ्कापर 
तीय श्तोकसे कहते दै-जातस्य हि" इत्यादि । पूर्जन्मङृत पुर्य-पापनि- 
मत्तक जात शरीरेन्द्रियसंबन्ध स्थिर आत्माका मरण अवश्यक है, कोक 
शरीरके आरम्भक क्मसि शरीर ऽत्पन्न हुमा । ` ओर उस शरीरके उपभोगजनक ` 
ख्य कमकी स्थिति जवतक रहेगी, तवतक शरीरस्थिति नियत है। उसके 
आरम्भक , अदृष्ट विनाशके उत्तर उसका विनाश अवर्यंभावी हे । संयोगाः 
विप्रयोगान्तः यह सवेसंमत सिद्धान्त है। संयोग-बियोग नियत हे- जिनका ` 
मिथः संयोग ह्या है उनका वियोग जरूर होगा । एवं मृतका जन्म भी धुव है। ` 
प्रन - यह क्यों । | | 
` उत्तर- भोगकालिक शरीरोपाजित शभाशुभकमंफलभोगाथं पुनः ` शरीर 
धारण आ्रावश्यक हे । | १ 
शङ्का- खतका जन्म यदि आवश्यक हे, तो विदेहकैवल्यं कैसे होगा ? 


 जीबनमुक्तको शरीरपातानन्तर ही उसकी प्राप्ति होती है। यदि पुनः शरीर 


भ्वर्ध दोगा, तो केवल्य नदीं होगा ओर यदि बहन दोगा, तो ध्रुवं जन्म 
` शतस्य च' का व्यभिचार हे। | | ; 


५४ व्यभिचार नहीं हे, स्वायुशय जीवका शरीरवियोग मरण 
- ७ | । 3 थ - 


२१० भ्रीमद्गवद्रीता [ अष्यापे | | 
----------- श व्य । 
वारः । तस्मदिवमपिहायं परितमशक्येऽस्मज्न्ममरणरकषणेऽये 7 
समेवं विद्वा शोचित॒मरैपि । तथा च वद्यति--“ऋतेऽपि लां न 
न्ति स ” इति । यदि हि लया युदेऽनाहन्यमाना एते जीवे क्ष 
युद्धाय शोकस्तमोचितः स्यात्‌। एते त॒ कमक्षयारस्वयमेव भ्रियन्त ‰ 
तत्परिहारासमथैस्य तव ट्टदुःखनिभिसः शोको नोचित इति भावः| एवा 
दष्टुःनिमित्तेऽपि शोके “तस्मोदपरिदायेऽथ ” इत्यवोत्रम्‌ । युदा 
कम शतरिस्य नियतम्रिोवरादिवत्‌ । तच्च “युष संहारे " शवा 
्ातोर्नप्पस्ं शदचुप्राणवियोगानुक्‌ लशघ्रहाररूपं विदिततवाद्ीषोमौषा 
हिसावन प्रस्यवायजनकप्‌ । तथा च गौतमः स्मरति-^न दोषो हिसाप्र 
द धिबक्षित ह। जीचन्ुकतकी कमोराशि तत्त्व तत््वज्ञानसे भर्म हो जगरः मस्म हो जाती 
ज्ञानाग्निः सवैकमौणि भस्मसात्‌ छुरुतेऽजु न' यदह भगवद्राक्य है । शरीरो! । 
योग्य कमेविशेष अनुशय दै । जीवन्मुक्त शरीरवियोगदशामे सानुशय न 
रहता, इसलिये उसका शरीरवियोग मरण नदीं है, अतः उक्तं व्यभिचा 
सम्भावना नदीं दै। इसलिए जो परिहदारफे योग्य नदीं है,  जम्ममरणक्र 9 
कोई परदार नदीं कर सकता, ` रतः इस विषयमे तुम्हारे-नेसे विद्वा शे । 
करना उचितः नहीं है । इस विषयमे गे चकर (ऋतेऽपि त्वां न .भविरघा 
से" इत्यादि स्वयं भगवान्‌ केगे। यदि युद्धम तुम्हारे द्वारा न मारे जातत । 
मे जीवित रह .सकते दोते, तो फिर तुम्हारा इनके लिए शोक. करना शन | 
होताः किन्तु ये तो भीष्मादि स्वकृत कम॑भ्र्तयसे स्वयं मरेगे, भिर उसके परं 
` तुम समथं नदीं दो । अतएव दृ्टटुःखनिमित्त शोक तुमको उचित नहीं है। इ 
धकार. अदृ्टनिमित्तक शोकम जो अथे अपरिहायं है, जिसको कोई भी ए। 
नही ८ इसके दोनेसे शोक क्या ! वह तो होकर ही रहेगा, फिर य॒त्र 
कम. तो सूत्नियोके लिये अग्निहोत्रादि नित्य कर्मके समान अवश्यानुष्ठेय है। स 
अनुष्ठाने शोक नहीं १ युद्धशब्द शुध संहारे धातुसे भावमें क्त प्रत्यय रतं , 
` षिद्ध होता दै। संप्रहार शुपाणवियोगजनक शख ` शन्ुशरीरसंयोगल् || 
यथपि िसाफलक वह्‌ कमे है, इसलिये पापजनक मानकर यदि इसको ल 
ह, तो अम्नीषोमीयादि याग भी पशुहिखाफलक पत्यवायदशंनसे व्यान { 
मानोगे । बह विहित है, अतः उसमें रत्यवायजनक शङ्का यदि नदीं है, ते 4 
भ उस तर दहा लिये विदित ही दै, फिर इसमे शङ्का क्यो करते हौ । 


के ० = द 


= 
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न =-= 
हवे" “अन्यत्र व्यश्च सारथ्यनायु धटृताज्ञलिप्रररणकेशपराङ्धुखो पविश्स्थलब 
्षाददूतमो वराम एवा दिभ्यः" इति । व्राह्मण ग्रहणं चात्रायोद्ाह्मणविष्यम्‌, 
शवादिप्रायपाडादिति स्थतम्‌ । एतच्च सव्‌ स्वधमंमपि चावृक्येतयत्र स्पष्ट 
करिष्यते । तथा च युद्धर्दशेऽ्थऽथिहोत्रादिवदिहितत्वादपरशदियं परि 
र्तमशक्ये तदकरणे प्रस्यवायग्रसङ्गासरमद्टदुःखभयेन शोचितं नार्हसीपि 
पूर्वत्‌ । यदित युद्धाख्यं कमं काम्यमेव, “ य आहवेषु धुष्यन्ते 
भम्यर्थमपरील्युखाः अदूटेरायुधेर्यान्ति ते स्वगं योगिनो यथा"॥ 
इति याज्ञव ल्क्यवचनात्‌, “इतो चा प्राप्स्यसि स्वग॒जित्वा वा भोच्यते 


महीम्‌ ” इति भगवद बनाच्च तदाऽपि प्रारन्धस्य काम्यस्यापि अवश्यपरि. 
3 2. 
महर्षिने कहा दै कि नन दोषो हिसायामा० इत्यादि । अश्वरहित, सारथिशुन्य, 
भ्रायुधरदितः बद्धाञ्जलियुक्तकेशः पृ्ठदशीं स्थित) बृक्षारूढः, उचश्थलारूढ, दूत, अपने 
को गो तथा ब्राह्मण कहने वाला, इनसे ञ्यतिरिक्तको युद्धमे मारने प्रत्यवायरूप दोष 
नदी होता । [अश्वरथादिशूस्यका तात्पयं अश्वारूढको अरश्वारूढसे युद्ध करना चाहिये । 
यदि प्रतिभट अश्वदहीन दौ गया दो; तो जवतक वह पुनः अश्वारूढ न हदो जाय, 
तबतक उसके उपर शस्त्रप्रहार नहो करना चाहिये, यह धमेयुद्ध है, यह पाप- 
जनक नहीं दै । आाजकलका युद्ध स्ष्ट॒है । ] इस स्मृतिवाक्यमें जो ब्राह्यणका 
प्रण .किया है बह युद्ध न करनेवाे ब्राह्मणके लिए है । यह्‌. न॑द्यएके साथ "गोः के 
पाठसे प्रतीत होता दै । यह सव ‹स्वधमेमपि चावेच्यः इस शोकम विशेषरूपसे गो 
चलकर स्पष्ट करेगे । युद्धलक्ण अथं अग्निहोत्रादिवत्‌ विदित कमे दोनसे परिहारः 
योम्य भी नदीं है। अतः उसके न करनेमे दी प्रत्यवाय हे। निव्याग्निहोत्रके न 
करतेपर प्रत्यवाय होता दै, करनेपर नहीं । इसलिए इस युद्धके विषयमे तुमको 
शोक नदीं करना चएदिय,यह पूववत्‌ विवक्षित हे । यदि युद्धको तुम नित्य न मानकर 
काम्य कमे मानो, क्योंकि शयः आहवेषु युध्यन्ते" इत्यादि याज्ञवल्क्य तथा हतो बा 
प्राप्स्यसि स्वग" इस भगवान्के वाक्यसे वह काम्य ही हे । [ जिस विधायक वाक्य 
म कमफलका निदेश न रहे वह काम्य कमं है ओर जिसमें फलका निदंश न हो, 
केवल कमंका विधान हो बह निस्य कमं है । नित्य कमेके न करनेपर प्रत्यवाय 
ज्ताता हे, काम्य कम के न करने पर प्रत्यवाय. नहीं लगता, क्योकि नित्यकमेमे प्रवृत्ति 
शाख्को आज्ञासे होती है। उसे न करनेपर शाखाज्ञाभङ्ग होता है, जो राजाज्ञा- 





कसय = करय 





२१२ भ्रौमद्धगबद्रौता | अप्प! 


¦ ` िखहुन्यलाखया च युद्धस्य प्रारब्धत्रदपत च युद्धस्य प्रारब्ध लार । 





समापनीयस्वेन | 
तल्यमेव । अथवाऽऽत्मनिखत्यपक्च एव इरोकदयमजनस्य परणसि्षण । 
वेदमाह्यमताभ्युपगमासंमदात्‌ । अद्धरयोजञना तु नित्यशवासो नाति 


| 
बन्धवशान्जातथेति मिस्यजातस्तमेनमात्मानं नित्यमपि सन्तं बां , 
चेन्मन्यसे तथानिर्यमपि सन्तं मृतं चेन्मन्यसे तथाऽपि चतं नारो ` 


तुम्यीति प्रतिज्ञाय हतमाद-जातस्य हिः इत्यादिना | मि 


1 
। 





. ---------_ 
. भङ्ग है, अतः उसका उक्छंघन करनेवाला पुरुष प्ररयवायी होकर दण्डनीय ह । 
ह । जैसे राजाज्ञाभङ्गकारी दण्डनीय होता.दै वैसे दी शाखाज्ञाभङ्गकाी भो दण्डन । 
हे । जसे राजाज्ञाम्गकारी बिना अभियोग ,लगाये दर्डनीय नहीं होता, वैष 
शाखाज्ञाभङ्ग करनेवालेके लिये भी प्रत्ययायक्प अभियोग है । काम्यकं । 
फलानुरागसे तदुपायमे स्वतः पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, केतल तस्फलोपाय कम॑ 
निदेश शाख करता हे । जो स्वगं चाहता है, पर उसका उपाय नदीं जानता, उप 1 
रति शाख कहता है-यदि स्वगं चाहते हो, तो याग करो, चाह नं हो, मत करे। ‹ 
एसा बोधन करनेपर यदि बह नहीं करता, तो शाखाज्ञाभङ्ग नीं होता, बह वे. 
उसकी इच्छापर निभर है । | तो भी प्रारब्धकास्य अवश्य ही समाप्त होनेवा । 
दै, अतः परार्ध भी नित्यतुल्य ही दै । यदि प्रारन्धकमंवशा युद्ध प्राप्त £ | 
तो तुम परिार नदीं कर सकते हो, दोनों तस्य है । नित्यका परिहार नहीं कल | 
चाहिये । प्रारन्धका परिहार स्वाधीन ही नहीं है, इसलिये दोनोमे थपद्िर्वव । 
तुल्य है। अथवा आत्मनित्यत्वपक्षमें ही दोनों श्टोकोंका अर्थं है । परम आर्ति 
( परलोकपलोदेशसे विदित कर्ातुषटाननिषठ ) अुनको वेदबाह्य ( आत्मानिल। 
पक्ष स्वीकार नदीं हो सकता । इस अर्थम उक्तश्लोकाक्चराथ - योजना इस प्रक 
है नित्य जो देदेन्दरियादिसंसगेबश जात है वह नित्यजात ह [ ययंपि आकष 
नित्य है तथापि अनित्य शरौरफे सम्बन्धसे जात भी व्यवह होता है, जैसे कि- 
घटाकाशो जातः । इस प्रकार इस आत्माको . नित्य न होते हए भी जात 
मानते हो तथा नित्य होते हृए भी इसको शरीरमरणसे सृत ( मरा हु ) माने 
दीः तो भी तुम्हं शोक करना उचित नहीं है, यह प्रतिज्ञा फर इसमे हेतु कह 
द जातस्य हि इत्यादिसे । जो उत्पन्न हुमा है वह अवश्य मरेग। 
ओर जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित दी. होगा, इसलिए अपरि 
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र भूः ॐ त १ सवा नस्सच--------- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भरत । 
~ प्‌ [9 | 
` छ्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदिदना ॥२८॥ 
हे भारत, ए्रथिवी आदि भूतमय ये जितने शरीर ह वे सवके सव जन्मके 
पहले अण्यक्त दी रहते दहै--इनकी उपलब्धि नदीं होती, जन्म लेनेके वाद्‌ ओर 
युके पूवं तक ये सभी व्यक्त--प्रत्यक्षविषय रहते दै एवं मृत्यु हो जने पर 
वे फिर श्रव्यक्त -अुलव्ध दो ही जाते है । एसी स्थितिमे इन भूतोंके विषमे 
दौन-सा दुःख रोना { ॥ २८ ॥ 
ऋ-न | 
नातत्वं सृतत्वं च श्रा्न्याख्यातम्‌, स्पष्टमन्यत्‌ । भाष्यमप्यस्मिन्पत 
योजनीयम्‌ ॥ २७ ॥ | र 
तदेवं सवपरक रेणाऽऽत्मनोऽशोच्यसुपपादितमयेदानीमासनोऽशोचय- 
खेऽपि भूतसंधातासकानि शरीराएयुदिश्य शोचामीतयर्जनाशङ्कामपनदति 
भगवान्‌-ञब्यक्तादोनिईति । अदौ जन्मनः प्रामव्यक्ताति नु- 
पलब्धानि भूतानि प्रथिव्पादिभूतमयानि शरीराणि मध्ये जन्भानन्तरं मर्‌ 
णालाग्‌ व्यक्तानि उपलन्धानि सन्ति । निधने पुनरव्यक्तान्येर मन्ति । 























थ मूदुजनोंको शोक दोता हे, विद्वा्नोको नदीं । वुम्हं शोक करना उचित नही 
है । निस्यभं जलतस्व न्नी ृदत्वका व्याख्यान तो हम पडले ही कर चुके है । ओर 
सव तो साफ़ ही है । इस पश्चमे माष्यकौ भी योजना करनी चाहिये । [ वास्तवे 
तो ातमानित्यत्वपक्षमे दी भाष्यकार तासययं है । परमास्तिक अयनके बेदवाह्य 
( आत्मानित्य ) पक्त अभिमत नदीं है, यह रक्वा भी ठीक नहीं है, क्यो 
भगवानूका यह्‌ अभ्युपगम वाक्य दै--इस्यादि उत्कषदीपिक्ामे स्पष्ट है ] ॥ २७॥ 

। इस भ्रकारसे आात्मामे अशोच्यत्वका उपपादन हृत्या । अव चात अशोच्यं 
है, यह्‌ ठीक दै, फिर भी पञ्चभूता्मक शरीरके उदेश्यसे शोक करता हइ 
 अजनकी शङ्काकाका भगवान्‌ निवारण करते है-(भष्थ ्त!दीनि' इत्यादिसे। 
भादि यानी उत्पत्तिसे पूवं अव्यक्तं ( अग्राह्य ) प्रथिव्यादिभूतमय शरीर, मध्यमं 
धानी जन्मके वाद्‌ ओर मरणसे पूवं ( जन्ममरणके मध्यमं ) व्यक्त यानी 
भत्यक्षविषय हं । मरणम पुनः अव्यक्त ही हो जाते है । जेसे कि स्वप्र, इन्द्रजाल 


९१४ भीमद्भगबद्वीता [ अथाप | 
पा सन्रनारादौ पररिभिसमप्रजीवनानि शक्तिरूप्यादिवन्न ~ ठु इ 


सामु बा स्थितानि दियष्य्धपगमात्‌ । तथा च “आादाबैच । 
यन्नास्ति वतेमानेऽपि तरथा" इति न्पायेन मध्येऽपि न सन्त्येैतामि। | 
^ नासतो तरिते मावः “ इति प्रागुक्त । एवं सति तत्र तेषु मिषा , 
भूतेष्नसयन्ततच्छेषु भूतेषु का परिदेवनाको बा दुःखप्ररपोन कोभ । 
चित कत्य्थः। न हि खमे पिविधान्बन्धूनु पलस्य रतिषुद्धसतद्वचछे 
शोचति एथग्ननोऽपि । एतदेवोक्तं पुराणे “अदशंनाद)पतितः पुनः 
दशनं गतः ” । भूतसंध इति रेषः। तथाच शरीराण्यप्युदिश्य शोको त ॥ 
चित इति भाषः। आकाशादिपहाभूवामि प्रायेण बा द्लोको योज्यः| भथ. । 
्तमव्याृतमव्रि्योपहितचैतन्यमादिः प्रागवस्था येषां तानि तथा व्यक्त ताए. । 





आदिमे [ आ्रादिसे सिनेमाका संह हे | जीवन एकमात्र प्रातिभासिकं ही होप | 
है | जितने कालतक भान है उतने कालतक स्वाप्निक तथा एन्द्रजाल्लिक पदार्थो | 
स्थितिं रहती है । चांदी ओर सीपके समानवे भी है । ज्ञानसे पूवे वा उत्तरम ¢ 
नहीं रहते। दषटिसष्टिका इसीमें स्वारस्य है । “्रादावन्ते च यन्नासि वतमाने । 
तत्तथा' (जो आदि अन्तमं नहीं है वह वर्तमानकालमे भी पैसा ही यार | 
अवत्तमान दी दै । ) इस न्यायसे मध्यमे भी वे नही है । "नासतो विदयते भाक | 
यह पूर्मं क€ चुके ह । इस प्रकारकी स्थिति रहते मिथ्याभूत अतएव तुच्छ भूतौ 
कोन-सी परिदेवना या कौन-सा दुःखप्रलाप ! | विरापः परिदेवनम्‌ यह मर 
कोश हे, प्रकृतमें दुःखविषयमें प्रलाप है, इसलिये दुःख प्रलाप हे । | इस विषयं 
ठस्दारा कोई भ प्रलाप उचिते नहीं दै, यह तास्यं है । विविध बन्धुं 
देखकर स्वप्नोत्थित मूढजन भी उनको न देख उनके लिए शोक नहीं के 
कथीक्रि वे भी यह्‌ जानते है कि उस समय जिनको हम देख रहे थे, वे वास्तविक 
नहीं थे, केवल -दशेनमात्र था, यड्‌ प्रक्तिकी लीला ( तमाशामात् ) हे । ठम व 
| होकर भी वैसे पदार्थोको शोचते हो, इससे अधिक आश्चयं क्या है । पुराणो 
भौ यही कहा दै-अद्रोनादापतितः पुनश्चादशेनं गतः । यदपर शभूतसषः 
यह्‌ शेष दे सार्य यह है कि शरीरोको उदेश्य बनाकर तुम्हे शोक करना इवि 
नहीं है । अथवा भ्राकाशादि महाभूताभिप्रायपरक इस श्लोककी योजना 
चाहिये | अव्यक्त-अविद्योपहित चेतन्य-अञ्याङृत भ्रब्रच् कछारणावस्था जित 


होक २८ ] सालुवादमधु्रदनीव्याख्यासहिता २१५ 








-८ुवाऽ्मवियकाभ्ां प्करीभूतं न त॒ सेन परमारथस न त॒ स्वेन परमा्थसदास्मना मध्यं 
स्थितयवस्था येषां तादृशानि भूतानि आकाशादीनि अब्यक्तनिधानान्येबाव्यक्तं 
सक्ारणे शदीव वटादीनां निधनं प्रल्यो येषां तेषु भूतेषु का परिदेवनेति ` 
वत्‌ । वथा च रिः तमव्या्तमासीसननामरूपाभ्यमे व्याक्रियत" 
हयादिरव्यक्तोपादानतां सवस्य प्रपशचस्य दशयति । रयस्थानलं तु तस्या- 
सिद्धम्‌, कारण एव कार्यालयस्य दशनात्‌ । ग्रन्थातरे तु विस्तरः । तथौ 
= चाज्ञानकन्पितत्वेन तच्छान्याकाशादिभूतान्यप्युदिश्य शोक्षो नोवितथेतत- 
तका्या्युदिश्य नोचित इति श्षष् वक्तव्यमिति भाव । अथवां सर्वदा 
तेषामव्यक्तस्पेण षिचयमानाखाद्िच्छेदभावेन तन्निमित्तः प्रलापो नोचित 


है वे तथा जिनकौ मध्यावस्था व्यक्तं यानी आविचक नाम ओर स्वह त 
ह, खकीय परमं सद्रुपसे प्रकट नदीं है एवंभूत ओआकाशादिका अव्यक्त 
सवकारण पदाथभं निधन ( लय „ नियमित दै । जैसे मिद्ीसे उत्पन्न घटका मिदर 
नियमसे छ्य होता है, वैसे दी अन्यक्तसे उत्पन्न आकाशादिका अन्यक्तमें लय 
नियत है । इनकी परिदेवना क्या अथात्‌ इनके विषयमे शोकदुःखादि करना व्यर्थ 
है 1. देखिये-तद्धेदं र ्यवयाञ्कतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतः यह्‌ भ्रुति भी 
सम्पू प्पच्चमे अन्यक्तोपादानता दिखलाती दै । अव्यक्त लयस्थान है, यद 
 च्मर्थ॑तः सिद्ध दहै, कारणदही मे कायेका लय दहोताहे। मृद्घटन्यायसे कारणमें 
काका लय दृष्ट है । पुराणादि न्धान्तरमे इसका विस्तार है। बिस्ठृत विवरण 
देखनेवालोको पुराणादि देखना चादिये। सारांश यह दहै कि श्ज्ञानकल्पित 
तच्छं आकाशादि भूतोके भी उदेश्यसे यदि शोक करना उचित नहीं है यानी 
कारणंकी जव यद्‌ अवस्था है, तो उनके कायं शरीरादिके विषयमे क्या कहन! ! 
घथौत्‌ केमुतिक न्यायसे शोकानौचित्य सिद्ध है, क्योकि कारणसे विपरीतः 
स्वभाव कायं नदीं होते यथवा सवेदा अव्यक्तरूपसे विद्यमान रहनेके कारण 
उनका कभी विच्छेद नदीं होता, अतः उनके लिए प्रलाप करना उचित नहीं ह; 
.यह अथं है । भारतः इस शब्दसे सम्बोधित करते हए भगवाम्‌ यह सूचित करते 
है कि तुम वि्यद्धवंशेत्पन्न हो, शाख्रीय अथं समञ्चनेके योग्य हो, फिर क्यों नहीं 
समञ्षते हो । [ वस्तुतः शरीरायव्यक्तोऽदेश्यसे यह श्ोक है । पञ्चमहाभूतपरक 
पदां । अतएव भाष्ये .अदरो नादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः। नासौ तब न तस्य लं 


२१६ भीसद्धगवद्रीता [ अध्याय | 
 आश्र्यदयश्यति किदन ` ` 
0 स | 
मा्रयवद्रदति तथेव चान्यः । 
8 र 
द्श्रयवचेनमन्यः भ्रृणोति 
$ भ 

्रखाप्येनं वेद न चेव कश्चित ॥२६॥ 
इस श्त्माको कोई आश्चय-सा देखता हे तथा कोई दूसरा इसे अचय | 
कहता है एवं कोई अन्य विदान्‌ तो इस ॒श्रास्माको आश्चय-सा सुनता है त | 
सुनकर भी इसे कोई भली भति नहीं जान पाता ॥ २९। 1 म | 
इ्पथं । भारेतयनेन संबोधयन्शुदवंशोद्धबत्वेन शाल्लीयमर्भप्रतिप्लक्तै । 
ऽसि किमिति न प्रतिपचस् इति घचयति ॥ २८॥ क | 
, नलु विद्वांसोऽपि बह्वः शोचन्ति त्किं मामेव पुनः पुनरेवाह । 
भसे । अन्यच “वक्तुरेव हि तजाञ्यं भरोता यत्र न बुध्यते इति त्या. । 
याखद्वचनाथप्रतिपत्तिरपि मप, न दोप, तत्रान्येषामपि तवेवाऽऽतापर 
ज्ञानादेव शोक श्ासप्रतिपादकशाल्ञाथाप्रतिपत्तिथ तवाप्यन्येषामिव ख. | 
` वृथा का परिदेवना ॥'--इसका अवतरण है । अयन पु ज्महाभतोके विषये स [ 
` शोच कर रहे थ विन्त भीष्मपितामहादिके शरीरके विषयमे ही शोच कर रहेथे, | 
क्योकि उन्दीका उस {समय निधन प्रसक्त थाः, अतः प्रतिषेध भी ` उसीका ` उपित 
हे । हौ, उस तात्पयसे भी श्ोककी संगति है, यह दूसरी वात ह । कारणस्वभावकर 
कायें प्रदशेन करनेसे अपरिहायत्व चद्‌ होता है ] ॥ २८॥ ~ 
शङ्का- बहुतसे विद्वान्‌ भी शोच करते है, फिर बार-बार मेरी ही इं । 
विषयमं आप शिकायत कयो कर रहे है अथीत्‌ वार-वार मसे ही क्यों कोस रै है। 
वक्तुरेव हि तस्नाडयं श्रोता यत्र न बुध्यते इस न्यायके अनुसार यदि से पदाथ 
का ज्ञान नहीं होता, तो फिर वह भी भापकाही दोष दहै, मेरा नहीं। क्योमि 
एसी प्रसिद्धि दै कि शरोतान समश्च, तो वक्ताकी ही जडता समश्ची जाती है। 
वक्तामे समञ्चानेकी शक्ति ही नीं है । श्रोताके अज्ञान-संशयको प्रथम सममा । 
चाहिये कि इसको केसा संशय हैः रसि विषये अज्ञान हे | इसको पूरा समश्च 
० ^ निराकरण करे । तदनन्तर ` संशयकोटिका- निराक्षरणं 
करे । र अर्थक सदेतुक स्वल्प ( परिनिष्ठित ) -शब्दोसे के, जिससे कि श्रोत | 
हृदयम वह बैठ जाय 1 यदि वक्ता समक्चानेमे निपुण नदीं है, तो अधिकारी भौ | 
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श्यदोपादिति नोक्तदोपदवयमित्यमिपररयाऽऽस्मनो दुर्िजवतानाह- 


. , एनं शरकृतदेहिनमाधयणाद्ुतेन तुल्यतया वतंमानमाविचकनानाः 
रोता नहीं सममः पाता । न समञ्चनेसे शरोतामें जाङ्यनिणंय उचित नदी ३। 
सम्भव है किवक्तादी मे जाञ्य दहो, फिर श्रोताके न सममनेपर उसका कोई दोष 
नही है, बलिक दोष दै वक्ताका । अतः उसको ही सावधान दोना वाह 
समाधाना, ओर लोगभीजोशोक क्रते, वेभी तुम्हारे ही सदृश 
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दै। दम्दारी तरद उन्द भी यथाथ ात्मज्ञान नहीं हो पाया है । चौर न उन्हे 
आसमप्रतिपादक शाकार्थोी प्रतिपत्ति हीं हुई है । उनका अन्तःकरण युद्ध नहीं है । 
्आाशयका ग्रहण यँ वासनाके तासपर्यसे है । वासना सूर्म, परन्तु प्रवल दोष है| 
दोषका लक्तण न्यायसूत्रम भ्रवतेना लक्षण कहा है। राजद्धेष चौर मोह ये 
इष्टानिषटप्राप्तिपरिदारोपायभे पुरुषी प्रवृत्ति कराते है, अतः ये स्थूल दोष है । 
सारांश यह कि दूपितमनोृत्ति पुरुष ही आत्मज्ञानाभावसे सोकसन्तपत होते है । 
मदं उनके समान शोक नष्टौ करना चाहिये, क्योकि तुममे तो पूवो दोना दोष 
नहीं है। भापमे समन्ञानेकी शति नदीं दै, इसलिए मै लंदी सममा सका, इं 
अजुनाभिप्रायशङ्कासे ात्माको भगवान्‌ दुर्विज्ञेय कहते दै आशर्यवत्‌ 
इत्यादिसे। [ आत्मा ही दुर्विज्ञेय स्वभाव है । श्रोता चौर वक्ताका दोष नदी;है। 
रतिपाद्य विषय ही दुर्वज्ञेयस्वभाव है। जो इशाभरबुद्धि भी असङत्‌ मषा. 
पुरषसे सुनने पर भी हृदयंगम नहीं कर सकता, इसीसे श्रवणके अनन्तर मननादि- 
` का बिधान 'भरोतन्यो मन्तव्यः” इत्यादि श्रुतिने किया है । इस वाक्यके तीन यथं 
सरस्वतीजीने किये है- 'कश्चिदा्यंवत्‌ एनं पश्यति" फेसी वागयोजना करनेषर 
आशचयवत्‌ कां सम्बन्ध “एनम्‌' के साथ हे । दर्शनकरम आत्मामं. आश्वयवत्त्वं 
विवक्षित.दे। “कश्िदेनं आश्व्ंवरपश्यतिः रेखा वागविन्यास - करके -“यीश्चरय. 
वका दशंनके साथ सम्बन्ध करनेसे दशेनकरियमे - आश्वरयवतत्व अभिप्रेत होता 
६। 'आाश्चयवत्धिदेनं पश्यतिः शख पदसमभिव्याहारसे . दशनक्ता कश्चितपदाथै- ` 
म आञ्चयेवत्त्व इष्ट है । प्रथमोत अका पहले निरूपण करते है--] एनम्‌ 
शृतदेदिनम्‌--जिस ात्माके विषयं हम लोग विचार कर रहे ह उस प्रछत देह- 
५ अभिव्यक्त आत्मा आश्चयेवत्‌ ठोगोकी सम हे अद्धतेन तुल्यतया वतेमानप्‌ः 
दए 
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ह व्याकरणक अनुसार आश्चयेवत्द्काव्युलल्यथं द । [ विस्मयोऽदुतमाश \। 
इस अमरकोशके अनुसार आश्चेयेकाः अदभुत अथं है । ^तेन ल्यं नरया चेदपि ष | 
सू्रसे दतीयान्त आश्वयंशब्दसे “वत्‌ भरयय हुमा हैः - आश्वयप्रतियोगिकं सा, | 
का वतमाने अन्वय“ दै। . आश्चयभतियोगिकसादश्यालुयोगि आतलमस्थिवि, प । 
शब्दाथं हुआ ।. जो. जिस प्रकारकी .भतीतिके योग्य न हो ओर उस. प्रकारे क | 
प्रतीत ` होता दो, तो उसको आश्चयवत्रतीतिविषय कते. है । आत्मा आशं 
कौ स्फुट करते दै--] वस्तुतः सकलधमेशूल्य आत्मा स्वप्रकाश सवेसाधक सयं स 
है, तथापि -अवियासे अनेक विरुद धर्तिः प्रतीत दता दै । फोर इस आता 
आश्चयंवत्‌ `देखता है-रहते . हए भी नदी-सा, खम्रकाश चैपः्यरूप होते हए भ + 
जड-सा, आनन्दघन होते. हुए भी दुःखित हुए-सा,. निर्विकार .रहतेः इए “भी शष 
तरिकःप्युक्तखा, नित्यः होते. ए भी -अनित्य-सा,.प्रकरामान.. होते हए.भी भप्रक 
मान-सा,. त्रह्मा भिन्न. होते हए .भी उससे. . परथक्‌-सा, युक्त होतें हप्र. भी. 
तथा अदवितीगर.भी सेः सद्धितीय-सा देखता हे 1 . वस्तुतः: जिसके _ योग्य नही ¶ 
यही; भ्रतीयमान आत्मगत. आश्चयं है ।. [ विरोधाभासाल्ड्कारारुङ्कृतं बाक्ये 
वास्तविक ओर कल्पित . विरुद्ध अनेकधमेप्रकारक अल्मिप्रती ति शब्द्‌ दवारा ख़ 
दिखद्ते द-प वतेमानमे “नातो खतः “नास्ति” .इत्यादिसे असला, व्यवह 
स्वप्रकाश चैतन्यम : "न जानामि जडः). इत्यादिका, :- आनन्दमयमे देवदत्तो दु 
रमण, इत्यादिकाः निर्विकारमे ` सविकारका थानी बालः, -यवा,.; स्थविरः 
नित्यम्‌ “सृतो नष्ट इत्यादि अनित्या, स्व॒यं परकाशमानभे ` नं बुद्धथते, नः चेतय ८ 
इत्यादि ` "कारामानका ~ नह्माभिन्नमें - “नाहमीश्वरः ज्यः ताः इत्यादिका; सद | 
तम॑ अदं तसारी बद्धः ` इत्यादिका, अद्वितीय सद्िरीयकका न्य्रहार. तथां ए 
चनद्रमामे अनेकं चन्द्रका भान काल्पनिक नानाविध विरुद्धः धमो रदनेसे आसा 
होता दै ].] इसं प्रकार ओर भी अनेक , धर्मोकी सम्भावना हे शनाहमण; शति 
गौरः इरः. इवयादि अनेक धर्मभकारक परतीतिके.'विषय आत्मको“ देखत | 







हीक २९.] सायुबादरमधुश्चदनीव्याख्यासहिता २१९. 
त ञरपदेशाम्पामावियकसर्वदतनिषेवेन परमात्र परमात्मसरूपमात्राकारायां 
ेदन्तमहावाक्यजन्पायां सवेुङतफलभूतायामन्तःकरणवृत्तौ प्रतिफलितं 
पूवंपूवं . वास्तविक ` रवरूप है । उत्तरोत्तर इवशब्दधटित वाक्य प्रदर्धित पूव 
विरुद्ध धमं आविद्य दै । विरुदधानेकधमंप्रकारकम्तीरिविषय आत्माका 
यथारथैखरूपनिश्चय सदज नदीं हैः किन्तु शाखाचर्योपदेशसे पवित्रात्माको होता 
है सबको नदीं होता । उपदेश समान होता है । जो य॒द्धाशय है, उनको ज्ञानं 
दोता है । जो अश्दधाशय हं, उनको नदीं । जैसे फं मेषमुक्त जर समान है, किन्त 
आश्रययेदसे मधुर, अम्ड, बण आदि भेदसे अनेक प्रकार का होतां है । अश्रौ- 
्रियाचायेकी व्यादत्िके लिए शालोका उपादान दै । व्यत्य स्वतः शासे आंसजञानी. 
हो सकता है, इस भमकी व्याक्तिके डिए आचार्यका ग्रहणं हे । शश्रोतन्यः भ्रति. 
वाक्येभ्यः आचायेवान्‌ पुरुषो वेद्‌" इत्यादि वाक्योसे ` आत्मज्ञान एकैके ` नदीं 
होता, किन्तु शाख ओर आचार्योपदेरश दोनोसे होता है ।` शाखे अभ्यर्हितओर 
अत्य अचूवारा हे, इसख्यि पमे शाखका निदेश हे । यद्यपि आचार्यके विना भी 
्युतन्नको शाख द्वारा आत्मज्ञान शब्दात्मक हो सकता है, तथापि वह आल. 
ञान मुकतिजिनकः नहीं दो सकता, अतः वह विवक्षित नहीं है । यहां सििकलपके 
भात्मसात्ताकार आ्मज्ञानसे इष्ट है । साक्षात्कारज्ञानोसयादनोपायका भी निर्दा 
कहते दै -निह नानास्ति कित्वनः सवं तं परादात्‌ योऽन्यत्रात्मनः पश्येत्‌" “देतदाल्य- 
मिदं सव इत्यादि श्रोतवाक्यसे आत्मा अद्वितीय परमार्थं सत्‌ है, यह ज्ञात होता 
द । ठेकिन घट, पट आदि अनेक पदार्थं आदि का प्रत्यक्ष उक्त ज्ञानम विरोधी दै । 
भलय्षमे रोककी अधिक श्रद्धा है ओर इसके ' सहायकं अन्तःकरणके दोष है जो 
भोतोकतज्ञानोत््तिमे प्रतिबन्धक दँ । यज्ञ, दान, तप॒ आदि निरभिसन्धिकर्मौ. 
दानसे 'अन्तःकरणकै पाप--रागदवषादि दोष ` निदत्त होते ह । तदनन्तर मन 
परिणु्र होता दै, तदनन्तर आत्मेकतवज्ञानोत्यक्तियोग्यतावश उक्त बाक्यसे घटादि 
भपन्ननिषेधज्ञान उतपन्न होता है । प्रत्यक्ष शक्ति-रजत, रज्जु-सर्पादि असत्पदीर्थका 
भासक भी होता है ओरं स्वरम तो असत्पदार्थोका भान निधित दी . दै । अतं; 
रक्षोपस्थित देत अवियांकल्पित शुक्ति-रजतादिके समान दै † -इसटियि भ्रवी- 
पमानाधिकरणमें प्रतीतिकालमे भी नहीं है, किन्तु मिथ्या प्रतीत होता दै ।` इस 
भावनासे ` नेह नानास्ति इत्यादि वाक्योखे दवेतमतिषेधमे विश्वास कर दवेताभाव. 
विरिष्टसमविषयक द्द्‌ गोध होता है, यही बोध हेतज्ञानका बाधक है । 
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का दैतामाबविशिषट आलज्ञान द्वैतका वाधक नदी ह ` आत्मज्ञान दवेतका वाधक नहीं हो सकता 
तत्साधक ही है । कारण दवेतके बिना विशिष्ट पदाथ ही नहीं होता (1 
पिरोषणसमुदायात्मक विशिष्ट हे । | 

समाधान-विशिष्टज्ञानोत्तर द्वेताावोपलक्ित चैतन्यात्मविषय पर्क्षा । 


सात 
। 


स्थ 


=== ~~ 


ज्ञान होता दै, एतदथ मात्रपद है वही वास्तविक सकल दैतका निवत ३१ 
निदिध्यासनोत्तर यह ज्ञान. यन्तःकरणमे होता है । (तन्त्मसिः इस वेदान्त | 
वाक्यसे उक्त ज्ञान होता है। एतादश शअन्तःकरणवृत्ति सव सुछतोका एत । | 
फलेच्छारान्य बुद्धिसे अनुष्ठित नित्यादि कमंसे पापनिवृत्ति होती है । तदन्त 
अन्तःकरण परिशद्ध दोता हे । तव समाधि परिपाक होता है यानी ` वहि | 
वृत्तिरहित मनमे निविंकल्पक समाधि होती है, जिसको समाधिपरिपाक़ भ । 
म्तः कहते है । तदनन्तर उक्त ज्ञान होता दै । इसीको स्ट करनेके थि उह । 
विरेषण दै। इसी ज्ञानको चरमृक्ति भी कहते ह । इसका विरोष परिचय कृ 
आवश्यक है, क्योकि अभ्यासशाख्ाभ्यासका सख्य फर यही है । एतदर्थं ही संसार 
का त्याग कहा गया है । कते्परकी समाधरिकी यही सीमा है । इसको समञ्नेके हि 
भ्रोतागणको भी यथाशक्ति मनोयोग॒ देना चाहिये । अनेकजन्मार्जितसुकतफह, । 
भूतश॒दधचेतन्यमात्रविंषयकान्तःकरणघृत्तिमे आस्माका प्रतिबिव पदता है। इषौ । 
रतिविम्बको भ्रतिफकिति कहा है, वही आत्मा है । उसीको अन्वःकरणावच्छि । 
चैतन्यस्वूप जीव समाधिपरिपाकसे देखता है । ` "वा 
| शङ्का--आत्माका प्रतिबिम्ब आत्मासे भिन्न है, अतएव अवस्तुसत्‌ ६ | 
श्रातमा नही, फिर यह च्रातमदशंन कैसे हआ ? ` 
 समाधान-प्रतिबिम्वसे भिन्न नहीं है, किन्तु विम्बश्वरूप दी है, कवं | 
अन्यत्र दशन म है, इसका निरूपण विस्तारसे बडे अन्थोमे किया गया है! । 
शङ्का न चे दरार पश्येः 'बदरेशयम्‌, "यतो वाचो निवसन्ते अप्र पर । 
सा सह इत्यादि श्रुतिव।क्योंसे यह समभाया गयां है, कि शुद्ध आत्ममात्रविषक | 
भनोत . नहीं होती; इसलिये आत्मां विषय नही है, किन्तु विषयी दै, फिर भां 4 
यहाँ चेतन्यमानविषयकान्तःकरणएपरिणाम कैसे कहते हे । र 3 | 
उततर--संकरधतप्तिषेधविषयकदृत्तसद्धावद्शाभे आत्मा शुद्धं क 
रदता, कारण कि घरत्तसत्ता ही से वह द्वैत दै, केवल नदीं । जब उक्त इतति भी नह, 
रहती, तव धातमा कैव शद्ध रता दे, यद्‌ सममः लँ । उस. समय वरत्तिविषगर 





` कौ सम्भाषना नदीं है।. 
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शङ्का--यदि एत्तिसत्तासे आत्मा शुद्ध नदीं रहता, तो अविद्यातत्कायोविषयक 
द्धासन्ञानसे द्ेतनिदृत्ति जो भप कते दं, सो केसे होगी, इतति रहनेपर 
मासा शद्ध दी नदीं रहता । उसके शुद्ध रहनेपर बृत्ति दी असम्भव है। 

` समाधान--दृत्रि रहनेसे आत्मा ओ॒द्ध नदीं रहता; यह्‌ ठीक है, किन्तु चृतति 

शदधातसविषयक दै । 

प्रन--यह केसे ? {3 

उत्तर-द्रत्तिसे आत्मा सद्ितीय दोनेके कारण केवर नहीं है। यह्‌ तो 
दाप समश्च दी गये । अव दृत्तिको देखिये । वृत्ति केवरात्मविषथक है । स्वविषयकं 
कर्म-कटविरोधन्यायसे वद अपनेको विषय न कर केवर त्माको दी अपना 
विषय वनाती दै । अतएव वह अज्ञानतत्का्याविषयकं केवलात्मविषयक हई । 
इसक्लिये समस्त द्वैतका निवतंक दै । | 

शङ्का--वृत्तिकारमे आत्मा शद नहीं है, फिर भी वृत्ति शद्धात्मविषयक दै । 
यह सममे नदीं खाता कि शुद्धात्मा नदीं है, तो भी तद्िषथक बृत्ति युद्ध है-जद्धात्म- 
विषयक है, यह्‌ कैसे दो सकता ह ? प्रतयक्षब्रत्ति वतमानाथंविषयक होती है 
यह्‌ भ्रस्यक्षातमक वृत्ति वत्तंमानाथंक दी है । 

समाधान--टीक है, इसीसे तो भगवान्‌ कदते हँ कि अत्मा दुर्बोध है । 
धद्धिमानोको भी शीघ्र समभमें नहीं अ।ता । पिर दष्ट दीजिये, इत्तिदशामें आत्म 
सद्वितीय है, किन्तु भास्यकोटिमें केवल आत्मा दी है । इत्ति भासक है । भासकका 
भास्यकोटिमें प्रवेश नदीं हे । 

शद्का-प्रदीपका तो दोनों कोटियो प्रवेश दै। वह घटका भासक ओरं 
प्यं भास्यभी हे। 

समाधान-नदी, वद्य भासक दो दै-पदीप मौर चश्च । प्रदीपकी भास्य- 
कोटिभे केवर घटका ही प्रवेशं है, प्रदीपका न्दी । 

उत्तर--एक तो एककर्म-करैन्यांयका स्मरण कोजिये,. दसरा घटादि प्रकाशे 
ल्य प्रदीपादिकी इसख्यि पेक्षा होती दै कि घटाप्ररक अम्धकारकी न्यथा 
निदृ्ति नहीं होती । प्रदीप तो अन्धकार का विरोधी होनेखे उससे आव्रत दी नदीं हो 
सकता, फिर. किसकी निदृत्तिके ियि प्रदीपकी आवश्यकता है । चशक्षुको भास्यकोटिमे 
भरदिवस्मदीपकं भी प्रवेश है, छिन्तु उस कोटिमे भासक चक्का प्रवेश नदीं दै, 
ध्सण्यि यह्‌ सिद्ध ॒हश्रा कि केवलास्मविषयक वृत्तिप्रतिफङ्ति आत्माक्रो 














९२२  .. भीमेद्धगर्वद्रीता ( =, 
समाभिपरिपकेन (ण) साक्षाकरोति, करिचच्छमदमादिसाधनसंप्स्‌ } 
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करिचदवे न तु -सर्वः। तथा करदेन यत्पयति तदार्चर्मदिति ; षि | 
विदोपणम्‌ । ओतमदशंनमप्यास्चथवदेव यत्खरूपतो ` मियाभूवमपि ल 
व्यज्ञकमािधकमप्यविधाया विषातकमविचयटुपत्त्काय॑तया ` सासा 
्युपहन्तीति । तथा यः करिचिदनं परयति स आश्चयवदिति कंमिरेषप्‌| 
यतोऽसौ निशतारिवातत्कोरयोऽपि प्रारन्धकरमभराबल्यात्तद्ानिषं न्यक | 
ध | ५.44 इस द शेनमें कठिनाईं दरेतभान क्‌ परिहार \। ` 
इदि ` परागृडत्िपरवण ` दोनेसे सुचिरवाहयविषयभ्यासपरायण ह्व १ 
इसख्यि उनके प्त्याहाराथं योगाभ्यास परम आवश्यक है । इसके बिना सा! 
दरम है । ] शम-दम आदिं साधन से संपन्न विरक्त कोई महापुरुष उक्तास 
देखनेका अधिकारो है, सव नदी दै, इसछ्यि “कश्ित्‌ः है । [ अव द्वितीय वाक्या 
नो कहते दै--'तथाः ` इत्यादिसे ] कोई भी. जो आत्माको देखता हे, सोर 
भाश्चयवत्‌ दै । आञ्यबत्‌ः यह विशेषण दशेनक्रियामे है। आत्मद + 
आ्वयेसे रहित नहीं है, किन्तु तन्मयहै। =... `. ` `, > 
119 प्रन क्यो ! १1४ = .. ॥ त्र 
` ¡"हतर इतके रदस्यपर हृधिपात कीजिये । स्वयं स्वहपसे तोः मिद 
पर परमाथंसत्‌ आत्माका व्यञ्जक है । स्वयं अविदासे उत्पन्न दै, ` फिर -भर | 
भविधाका नाशक दै । [ उपजीरयविरोध अन्याय है, तो भी .यह्‌ उसे बिरव ऋ 
होता । उपण्ममाभ्रये' इस सूत्रसे उपष्न आश्रय अर्थम साधु है । | उक्तक्लान अत्व । 
करणपरिणामविरोष. दै, इसख्ि . मूलभूत अवि्यामे आश्रित होकर अविच | 
विनाशकः दै। उसके दवारा अपना भी नाशक दै [भाव यह्‌. दै कि सकल द्वतकी पहि । 
ऽक्त ततत्वसाक्षात्कारसे होती है, तो भी अद्वैत आस्मा नहीं हो सकता-। दूरा उकं 
ज्ञान . नहीं होगा, इसलिये इसकी भी निदृत्ति आवश्यक हे । इतका निवतेक यदि (. 
नान्तर क, तो . आत्मज्ञानसे सकल द्वैतकी निदृत्ि होती है, यह सिद्धान्त ध | ॑ 
भज्ञ होता, 1 देतो उक्तं ज्ञान ही अवच्रिष्ठ रह गया | तन्निबरच्यथं यदि ज्ञानाः 
क, तो .करउसम भी यदी प्रशन होगा कि उसकी निवृत्ति किससे होगी १ ज्ञानान्तरं 
चचा अनवस्था दोष है । ` खदेतात्मसिद्धयभाव होगा, . इसलिये उक्त चरमवृ्ति 
स्वनाशक भी माना , पड़ता दै, इसमे - दृष्टान्त निम्॑तीका रज ह । पदि जर 


# 
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पा समाषिनि्रऽप च्ुचिषटति ्यु्वितोऽपि पुनः सम व्युतिष्टति व्यु्थितोऽपि पुनः समािभलम्ववीति 
मारन्धकरमवेविव्यादिचित्रचखिः ्ा्दुषमापन्ञानलात्सकरुलोकस्परणीयोऽनं 
आधर्थवदेव ` भवति.। तदेतत्रयमप्पाधर्यमारमा -तन्जानं तन्ज्ाता , वेति 
परदुर्िजेयमात्मानं लं कृथमनायासेन जानीया इत्यमिप्रायः। एवसुपदेषरः 
वादप्योत्मा दुर्वे, यो हात्मानं जनाति स एव तमन्यस. भं याह 
 अद्गस्योपदैषतासंभवात्‌,, जानंस्त॒ समाहितचित्तः प्रायेण . कथं बरवीतु । 
्ुस्थितवित्ोऽपि परेण ज्ञातुशस्यः। यथा कथंचिन्तञातोऽपि . लाभपूजा- 


ससी धिसकर छोडनेसे भूमिके रजको जलके निम्न भागमे वह वै देती है ओ 
सयं भी वैठ जाती हे, जिससे जल स्वच्छं दो जाता है । एवं अभि काष्ठको न्टकर 
ध्यं नष्ट दो जाती दै, इत्यादि स्व-परनिवतकके अनेक उदाहरण द । स्व-परनाशकं 
एते क्ञानको मदीत्मा. खोग भी चाहते ह । इसकी ्रापतिके लिये बेदान्पशाखका 
पदेश दै, यद भी `कोतुक दी है । | अव दतीय वाक्याथेको सुट करत ह. 
यः कश्चित्‌! इत्यादि । जो कोई इको दैखता है, सो भी आश्वयैवत्‌ दै । ` इस परकर 
्ाश्वयेवत्‌" यद कतौका विशेषण है |, ` = ˆ; | 
` ` ` प्रश्न--र्समें स्या आश्चयं है नि ~ 
.““ उततर-सम्मूरौ ` अविद्या ओरं उसके'कायोे निवृत्त दोकर भीः भार्य करै 
दशं भविद्ीन्‌-जेसा व्यवहार करता है । सदां समाधिनिष्ठ होकर -भी सभाधथिसे 
उपरत होता है । उपरत होकर भी. पुनः समाधिनिष्ठं होता दै । प्रारब्ध -क्मकेः वंशे 
जे साजेसां उक्तं कमे ` चाहता है, वैसा-वैसां ज्ञानीको भी चाचना पड़ता है 1: ज गद्‌ 
विजयी. दोकरःःभी तुच्छ - प्रारज्ध .कमैपर . विज्ञय: नदीं कर . सका .यहःमीः-ोद्खं 
भाशचगर नदीं -द.1..पुरुषान्तरको दुषप्राप्य , आसिक्रस्नविज्ञानको-पाकर सकल पुरी 
शद्धा, आद्र, स्तुति आदिका भाजन होता है, अतएव भाश्नयेवान्‌ दीः द्योता: 
दस प्रकार. आत्मा?.उसका . ज्ञान: चौर. उसक्रा -ज्ञता--इन. तीनों आश्चयं हे । 
तः परम. दुविज्ञेय. .आत्माकोः . अनायास .दी .: ठुम कैसे जान संकते होऽत्यह 
ञ्रभिप्राय हे। 
>. [-शङ्धा-तिन्‌. तुल्यं क्रिया चेद्रतिः-इस सूत्रसे व्युखनन वति रत्ययान्तका क्रिया 
दीक . साथ सम्बन्ध होता. है, अन्यत्र नहीं । अतएव “पर्व॑तो बहिमान्‌,-महार- 
सतत्‌ - इत्यादि प्रयोगके साधुप्वाथ .“भवितुमहतिः. इक्चका अध्याहार सिया-ात्ता 
। यहा द्रष्टा आदि क्रियाम उक्ताथंका अन्वय कैसे ! 
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्वातास्ियोजनानपे्ष वात्न ब्रवीत्येव । कथं सिकारस्मङ् 


परमेश्वरवदत्यन्तदुलम एवेर्याह- आ्आश्रयवददति तुथव्‌ चे] 
इतिं । यथा जानाति तथेष॒ बदति । एवमित्यनुकपणाथथकारः । सं ष | 
सवबनविरचणः । न॒त यः पश्यति ततोऽन्य इति व्याधातात्‌ | अ । 
कमणि क्रियायां कति चाऽऽयपदिति योज्यम्‌ । तत्र कमणः कठुब भ्रा 


समाधान-अतएव यहां भी अवस्थान च्ादिका अध्याहार करं अश | 
ञ्मवस्थितं आत्मानम्‌ अथौत्‌ आश्चयवत्‌ अवस्थित अआस्मा--इत्यादि यथ॒षो ' 
करिया सम्बन्धसमञ्चना चादहिये। ` | 
इसी प्रकार उपदेष्टाके अभावे भी दर्विज्ञेय दै । | 
्श्न-क्यों ! ह 
उत्तर-जो आरमाको तचवतः स्वपरं - जानता दै वही दसरेको निश्चित 
कह सकता दै । जो स्वयं उस विषयमे अज्ञ है, वह दूसरेको उपदेश स्याक्षा। 
जो जानता है, बह समाधिनिष्ठ होनेपर कहेगा कैसे ? ` 1 
श्र्न-समाधिसे व्युत्यित होनेपर तो कह सकता दै । भ 
इरार-्दौ, कह सकता है, परन्तु दृसरेको यह निन्य करना ही कठिन! । 
जञ इसु समय समाधि यद्‌ उपरतचित्त है । यदि क्रियाविरोषसे यह मालुम भी? | 
जाय ओर पूञ्धा भी जाय, तो वे कगे दी कथो, उनका उसके कहनेमे निजी के 
स्वायं नही है ।, लाम, पूजा, स्याति अदि बाह्य आभ्यन्तर किसकी उन्हे' इ 
तो है नदीं । . हौ, ,करुणासे ` सांसारिक दुःखम पुरुषोद्धारेच्छाघे यदि वह क 
भी, तो फिर वह परमेश्वरवत्‌ दुभ हँ, सबको नहीं प्राप्त ह्यो सकते, यही कही 
दै--आश्चयवत्‌ वदति इत्यादिसे। जैसा जानते ह वैसा ही कहते ह । भात 
परामशीयं चकार दहै। , .. 
` शङ्का यः पश्यति ततोऽन्यः वदति' एेसा अर्थं गीतावाक्यसे अपात 
प्रसीत होता है, जो वतमान. समयक भनुसार है, परन्तु भगवानको बह अथं च (. 
समय विवक्षित नदी है । | 
समाधान -दैटशकरुणायमस्वमाव युध उन सर्वज्ञ महर्ियोसे, १ि॥ 
ह । -जो जानकर स्वयं तद्‌ानन्दानुभवानिपीतसमय होकर एकन्तण भी तादश 


सन्देहाजुमववियोगासदिष्णुः किसीसे मिलते ही नही । जो . आस्माको. देखत £ 
उससे अन्य कहता है, यद्‌.गीताका अर्थ नहीं है। . . 


। 


` ॐ ॐ . ~ 
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-दर्वध्यर्यातमिति कियायासत व्याख्यायते स्शब्दावात्यस क्रियायास्तु व्याख्यायते। सवशब्दाबाच्यस्वशुद्धस्या- ` (द 

नो यद्वचनं तदाथयवत्‌ । तथा च भुतिः-“ यतो वाचो निवर्ते 
प्राप्य मनसा सह ' इति । केनापि शब्देनावाच्यस्य शद्धस्याऽऽ्तमनो 
` विशिष्टशक्तन पदेन जहदनदस्स्वाथरक्षणया कल्पितसंबन्धेन लच्यतावच्छे 
दकमन्तरेणेव प्रतिपादन तदपि निविकन्पकसाचात्कारशूपमत्याथर्यमित्य्थ | 











` प्रह्न~क्यों ! 
` उत्तर--इस अथमे ज्याघात दोष स्पष्ट है । जो ज्ञाता ही नहीं, बह तन्त 
कैगा कैसे ? इस वाक्याथमे भी पूवं वाक्याथेवत्‌ कता, कमं ओर क्रियाम आश्चयं 
वरवका सम्बन्ध समना चादिये । कमे-कर्तमें आश्वयेवत्तवका व्याख्यान पूर्वेम 
चुके ह । . अव॒ वदनक्रियागत . आश्वयवत्त्वका व्याख्यान करते है-“तो 
वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्ुरिसे । | 
यह निश्चय दो चुका दै कि व्रह्म किसी शब्दका वाच्य नहीं. है, भवएव बह 
सर्वशव्दावाच्य ह। इसमें कारण यह है किं किञ्चित्‌ धमविरिष्ट ही शब्दवाच्य 
होते है । स्वभवृत्तिनिमित्त धमविशिष्टके वाचक्र शब्द होते है, यह सर्वसिद्धान्त 
हे 1 ब्रह्मस्वरूप आत्मा सकरुधमंशन्य चन्मा् दै, अतएव शब्दवाच्य नहीं है । 
शब्दे. सप्रकारक ज्ञान दोता हे, इस नियमे, यह भी हेतु है किं केवर ज्यक्ति 
मात्रका वाचक शब्द नदीं माना जाता । आत्मा व्यक्तिमात्र है, अतः शब्द्‌ 
बच्य नदीं है । 4. 
श्का-तो फिर "वदति! यह कैसे कहा ? क्या कोई कहता है ? 
समाधान--इसीसे तो ` 'आग्यवत्‌ः कदा । कहनेका. साधन नदीं है, फिर 
भी कहता है, यही तो आश्चयं है । 
प्रन -आखिर कहता तो है, सो केसे ? भिः 
उत्तर--किसी भी . जात्यादि विशिष्टाथवाचकं शब्दको शुद्धात्मा : बाच्य नहीं 
है, 'यद.तो सममः चके हो, फिर भी जददजहल्लक्षणासे विशिष्ट वाचक रब्दोंका 
काह्पनिक सम्बन्धः उक्त आत्माभरै मानकर लक्ष्यावच्छेदक धमेके बिना उसका 
भतिपादन -किया जाता है, सो भीं शब्दज्ञान परोक्ष नदीं है, किन्तु निर्विकल्पात्म 
` सक्षाक्कारस्वरूप .है, यह आश्चयं ह । . 
स यह है-शब्द दो प्रकारके होते ह-वाचक ओर ठशक्षक । रूढ-योगिकादि 
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भेदसै वाचक चार प्रकारके होते हं । ोपारि्वयार ठन म 
होते है। इनका विरेषनिरूपण साहित्यदपणादि सा्ित्यशास्त्रोमे है । \ 
मावान्तरभेद दै--जदलक्षणा, भनदहक्षणा तथा नहदजदलक्षणा | लो १ । 
स्वसुख्यार्थके दोनों विशेष-विरोषणों का व अथान्तर बोधक होते ॥ ५ ॑ 
जहस्स्वार्थलक्षणं मानी जाती है । जेसे कि शगङ्गायां घोषः | जो मपे # 
दोनों अशोका न स्यागकर अधिक श्रथ कहते हँ उनमें अजहा लक्षणा [| 
जाती ह ज्ञेये कि “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ । यहो काकशब्द्‌ सारथे ष 
द्धिभक्षक प्राणिमात्रपरक है, क्योकि दधिकी रक्षामं प्रत वाक्यका ता! 
काकसे द्वेष नहीं है। जहदजहल्षणा उसमे है, जो शब्द्‌ अपने ?9॥। 
राका लागकर केवर विरोष्यज्ञ अंशमात्रको कहता दहै! जैसे छि (त्वा 
सोऽयं देवदत्तः इत्यादि । यों तच्छब्द्‌ सवे्ञ्वादिविरिष्ट चैतन्यका वाच ॥ 
त्वम्‌" शब्द किच्िदज्ञःवादिविशिष्ट वेतन्यका वाचक ह । विरिष्टपा्क | 
अभेद नी हो सकता । सवज्ञव ओर कि्टजत्व ये दोनों एक नहीं हो इमे 
इसलिये . विशेषणीभूत सवज्ञस्व आर किञ्चिदजञःवका ्यागकर "तत्‌" ओर त्म्‌ | 
दोनों पद केवरचेतन्यमाघ्रके उक्त खक्षणासे बोधक होते है । यद्यपि अन्यल्ष। , 
शब्द स्वलक्ष्यतावच्छेदक विशिष्टाथान्तरके बोधक होते है, इसल्यि उन शवौ | 
निर्विकल्पकं शाब्द बोध नहीं होता, परन्तु जिन शब्दोने स्वप्टृत्तिका य| 
करिया, अथोन्तरका प्रहण नही किया, उनसे निष्प्रकारक व्यक्तिमात्रविषयक 
बोधः होता हे । प्रकारविरोष शब्दोत्थ नदीं है, . इसख्यि व्यक्तिविशेष ही का को 
होता दै । शाब्द बोधमें शब्दोपस्थित अथका ही भान होता है, यह नियम ह। ` 

भन तत्वमसि? इस वाक्यभे उक्त लक्षणा माननेकी क्या भावश्यक। 

उत्तर--अन्यथा (तत्‌, ओर (त्वम्‌, पद्राथेका अभेदबोध न होगा| # 
बोधजनक सामग्री है नहीं । सवथा बोध न होनेपर सअबोधकत्वलक्षण अप्रापराष 
की प्रसक्ति होगी । | 


भ्न--यह तो आप विपरीत ही कहते हैः “चैतन्यमाच्की पदद्वयसे तकत | । 
यदि उपस्थिति मानेगे, तो “वटो घटः की तरह यहाँ भी शाब्द बोध नहीं ह॥| 
अभेद्विषयक शाब्द बोधे विरूपोपस्थिति कारण हे। विभिन्नधमंदयपक 
-एक्राथेविषयकोपस्थिति अभेदप्रकारक तत्संसर्गंक शाब्द बोधम कारण £ 
जे से-नीलो घटः इत्यादि । नीरत्वघटत्वरूपधमेदयप्रकारक |. 
पस्थितिरूपसे शाच्द्‌ बोध होता है । प्रकृते यदि (तत्‌? ओर 6त्वम्‌ः पदसे वतर्य ¦ 
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र 
र उपस्थिति मानियेगा, तो उक्त वोधाठुपपत्ति वजरटिप होगी-शुष्के पतिष्या- 
मीति बुद्धथा ंषयतः कदंमे निपातः इस न्यायको आपत्ति दोगी । किच्च, आत्मा 
असङ्ग है, इसलिये यदि शब्दृका शक्तिरूप सम्बन्ध नदीं हो सकता, अतएव ङाब्द्‌- 
वाच्यं आत्मा नहीं है, तो रक्षणपक्षमे भी दृष्टि दीजिये । "लक्षणा शक्यसम्बन्ध 
इ्यादि वचनोंखे सुख्याथेसम्बन्धवानूमे दी लक्षणा भी होती है । सम्बन्धश्यमे 
शक्तिवत्‌ लक्षणा भी नदीं हो सकती, अतः प्राचीनो से स््ीृत जहदजदलक्षणापकञ 
उपादेय नही दै । 
उत्तर--टीक दे, इसी अरुचिसे मूखंकारने कहा है--विना सम्बन्धान्तरम्‌ । 
इक्तं कारणसे शक्ति रक्षणा न सदी, तात्पयोख्याृत्तिसे तत््वंपदसे शुद्धात्मविषयक 
वोधं होगा । शब्द, वाच्य या ख्च्यमें प्रमाण नदीं है, किन्तु तास्पयंविषय अर्थमे 
रमाण माना जाता है 1 "विषं सुंङदवः यहं वाक्य शत्रगृहभोजननिवरत्तितातपर्यपरक ` 
हेनेते उसी अरथका तासयेवृत्तिसे बोधक दोकर प्रमाण है । | 
प्रन-तास्यौख्या बृत्ति यदि आत्मामं मानेंगे, तो आत्मा ससङ्ग हो ही 
शया, फिर शक्ति ओर ठक्वणा माननम क्या अपराध है १ असङ्गतवरक्ाथं शक्ति 
ननोर सक्षणाका स्याग किया । तासपयांख्या चत्त माननेषे उक्त रक्षा तो नदीं हई, 
किन्तु वदी षष्दीप्रभ।त न्यायानुधंति इई । 
उत्तर-टीक है, इसी तात्पर्यसे 'युषुप्रोस्थापक वाक्यवत्‌ कहते ह । भावं 
यह है--जो पुरुष सुप्र दै, उसके जागरणाथ कोई उसका नाम केकर पुकारता है 
कि अये देवदत्तः इस पर वह जाग जाता. है । एक वार पुकारनेसरे यदि न जाग 
सका तो कड बार पुकारनेसे तो अवश्य ही जाग जाता. हे, यह तो निश्चित ही है । 
छ्मव विचारा यह दै कि उस शब्दका सम्बन्ध अपनेमे समञ्चकर अर्थात्‌ “मेः देवदत्त- 
पद्‌ बाच्य ह, मेरे जगानेरे स्यि इस शब्दका प्रयोग हो रहा है, यह समञ्चकर 
जागता ह, अथवा शब्दसम्बन्धज्ञानके विना ही । प्रथम पक्षका सम्भव नहीं हे, 
क्योकि सुषुप्तिदशामे मन स्वकारणमे रीन हं, इसलिये उसमें उक्त सम्बन्धज्ञान 
हो ही नदीं सकता । सम्बन्धज्ञानके विना केव शब्दमात्र अगरृहीतसम्बन्ध 
सपुप्रपुरुषको बोध कराता है । हमें जागना चादिये, यह समञ्चकर ही जागता हे ।. 
अन्यथा . शब्द्ञ्यापारपे पूवे भी जागरणापत्ति हयो जायगी । जिना जागे शब्द्‌ 
भी नदीं सुन सकता, . सम्बन्धग्रह तो दूर ह । विना शब्द्‌ सुने जागता हे, यह 
भी नहीं कह सकते, कारण कि शब्दोचारणकालिकं जागरण यदि शब्दजन्य न 
होता तो. तदुच्चारणे पूर्वेम भी जाग जाता, तथा यद्‌ खुघुप्रका बोधक शब्द न 
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अथवा भिना शक्ति विना लक्षणां बिना संबन्धान्तरं सपुो्थपक्बा | 
ट | ५ * र्य | अ र 
शखमरस्थादिवाक्येन यदात्मतत्लप्रतिपादनं तदाश्यंबत्‌, शब्दातोपि 
स्वात्‌] नच विना संबन्धं बोपनेऽपिपरसङग, रक्षणापक्ेऽपि तत्य 








4 
+ | 
| 

90 प | । 
शक्यसबन्धस्पानेकपाधारणलात्‌ । तास्यविेषानियम इति चेद्‌, » , 


तस्यापि स्ासरत्यविदोपात्‌ । किदेव तात्य विरोषभवधारयति न सु प | 
न 

सानियेगा, तो इसपर प्रबोधकारणस्वज्ञान न होनेसे जागरणाथे को शंयो | 
ही नहीं करेगा । अन्वय-उ्यतिरेके शभ्द प्रबोधका कारण है, यह छोग नारो 
है, इसख्यि अगृहीतसम्बन्ध शब्द व्यक्तिविशेषका बोधक दोता है, यह 
 पाटुका न्यायसे मानना पड़ता दै । तद्त्‌ ^तत्त्वमसिः आदि शब्द्‌ भी अगृहीत | 
संसगेक ही आत्मबोध है, ेसा माननेम कोई आपत्ति नदीं है, अतः तो | 
शक्तिख्तणाका विचार करना काकदन्तपरीक्तावत्‌' निष्फल है |] प्रकृते आश्चयं मह | 
करते है--अथवा उक्त रीति तत्त्वमस्यादि वाक्यम न शक्ति दै, न लन्तणामरह १ । 
ृत्यन्त्र-तासपयोख्यादिषर्तिम्रह ही दै, तो भी ^तत््वमसिः आदि वाक्य सुप्रोाफ़ | 
बाक्यके समान आत्मवोधक दै, यह आत्मपरतिपादन शक्ति आदि सम्बन्धे व / 
आश्चयं है । .शब्दसामथ्यं बाणीके अगोचर है अर्थात्‌ विना श क्त, पि । 
खता या विना किंस अन्य सम्बन्धके सोये हए पुरुषको उठानेवाे बक । 
तरद (त्वमसि' आदि वाक्ये जो आत्मतत्त्वपरतिपाद्न दै वह्‌ आाचर्यवत्‌ । ` | 
` शङ्का बोधक स्वसम्बद्ध अथेका बोधक होता है, ` असम्बदधका नह 
अन्यथा एक्‌ ही शब्दस असम्बद्धस्वाविशेषात्‌ सव अर्थोका बोध दो सक्ता६।। 
शेष शब्द ही व्यथ हो जागे । ओ्रौर असम्बदधा्थं बोध पक्तमे नियामकाभाव । 
यह निमय नह हो सका कि इस वाक्यसे यही अथं कहा गया है, अगोता 
नही । ` घटमानय" यद वाक्य सुनने पर भी घट लावे अथवा पटादि, यह संत 
दोगा दी । एेसी दशामें शब्द ह्वारा निधित असन्दिग्ध भ्रवृत्ति न होगी, शसश | 
 छोकमयादाका भङ्ग हो जायगा, इसख्यि क्षणादि इत्ति जरूर माननी चाहिये। ¢ 
; च वनान-रुक्षणापक्षमं भी तो यदी शङ्कापिश्चाची है, ` ् 
वानमे रक्षणा मानते है, तो शक्यसम्बन्ध तो. एक ही व्यक्तिम नदी, क 
अनेक व्यकतिसाधारण दै, अतः यद निरय करनां कठिन ह कि युक व्रं |. 
ही रक्षणा दै, व्यक्तयन्तरमे नहीं । अतः (भक्ठितेऽपि लशने व्यापि न -शान्तः" € 
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ष 
इ, छत वरि धवगत एव क [य द्विशो नि्दोषलसरूपो नियाम! । स 
चासमिन्पक्तऽपि - न दण्डवारितः | तथा च यादृशस्य शुद्धान्तःकरणस्य 
राय सै, लक्षणा इत्ति माननेपर भी असुक व्यक्ति ही अमुक पद्‌ का लक्ष्य है 
इस निणेयके विना शब्दसे असन्दिग्ध प्रवृत्ति न होगी । ¦ गन 
तात्पये विशेषके निणयसे व्यक्तिविरोषका निय कर सकते ह~ जैसे (सैनध. 
वमानय' इस वाक्यभे सेन्धवशब्द अश्व ओर नमक दोनोंका बोधक है, इस 
कारण उक्त वाक्यसे दोनोको ले आना प्रतीत होता है । इन दोनोमें क्या लावे, इस 
नियके पूवे वक्ताने किषको छानेके लिये इस वाक्यका प्रयोग किया है, इसका 
निय आवश्यक दै । वक्ताके तातपयं रादि का निरय प्रकरण आदिसे होता है | 
भोजन, यात्रा आदि भ्रकरण दै । प्रकृत भं भोजनप्रकरणसे नमकमेः ओर्‌ याता. 
भकरणते अगध वक्ताका तात्पयं निणेय कर उक्त वाक्यभे श्रोताकी असन्दिग्धं 
वृत्ति होती दै 1. इसी प्रकार पकृतम भी तापर्यविशेषसे लिलक्षयिषित व्यक्ति- 
विशेषका निणेय हो जायगा । ४1. 
उक्त तासयग्रादक भोजनादि प्रकरण दृश्य ३, . अतएव उनसे तात्पयेनिणय 
होता है प्रकृते आत्मा किस्वरूप है सविरोष था निर्विशेष ? तथां स्वप्रकाश 
अथवा अस्वप्रकाश १ इत्यादि निरोयक वाक्थोके अलौकिक अथविशेषका 
निणेय साधारण जनोंको नदीं हो सकता, प्रसयुत सव पक्षम ताह्पयं प्रतीत होता 
दै। अतएव इस विषयमे संभ्रदायभेद चिरकालसे चला आता दै, यह्‌ भेद 
महपियोी तत्त्वदष्टिसे है, दुराश्रय या पक्षपाद आदि र्ट निमित्तोसे नदीं । 
ठीक है, किन्तु ईंइवरनुशृदीत किसी पुरुषधौरेयको द्य "तत्वंमसिः 
आदिका तात्तिक तात्पयनिणेय होता है, सभी विद्वानों को नहीं । अतएव वरान 
द्रा पंसामदव त्वासना ।  महाभयकृत्ाण द्वि्ाणामेव जायते ॥ हं 
खण्डनकारने ठीक दी . कहा है । परन्तु यदं विशेष पुरुषगत है, नं कि शब्दगतं 
शक्तिखक्षणादिविशेष दै, क्योकि किसी पुरुषधुरी णमे ही उक्त वेदिकं वाक्यके 
तासथविद्येषके निशंय करमेकी योग्यतां होती है, सभों म नहीं । जिसमें उक्त 
योग्यता हैःउखको दी निविंचिकिरस 'तसतवंसिः आदि वाक्यका अ्थवोध होता है 
यद्‌ निष्कषे हु । देसी स्थितिं मे यह कदने मे संकोच नदीं होता छि उक्त पुरुष- 
को उसकी योग्यता वलते “त्वमि आदि बास्योसे धात्मेकत्वका नि्वात्मकं 
मोष होता दै, यह्‌ योजना पुरुषगत विशेष नि्षत्वस्वरूप है, यदी उक्तवाकयाथः 


बोधोरपत्तिमे नियामक हे । असंबद्ध शब्द्‌ तद्बोधक हैः इस पक्षे भौ वहं 
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सर्यासंधानपुरःसरं लक्षणया वाक्याथबोधो मबद 
स्यैव केषर! शब्द रिरेषोऽखण्डसाक्षात्कारं धिनाऽपि संबन्धेन 
किमपपन्नम्‌ । एतसिमन्पत्ते शब्ददृस्यविषरयतमा्यतो याचो निव 
सुतराधुपपश्म्‌ । अयं च भगवदमिप्रायो बातिककारै प्रपिता . | 
<, 
1 
| 





^दुबेलतादविदयाया आत्मलराह्वोधरूपिणः 
शब्दशक्तरचिन्त्यलखादिशस्तं मोददहानतः ॥ 
+ + | 
अरगृहीतव संबन्धममिधानाभिधेययोः | | 
॥ पर्ब | 
दित निद्र प्रबुध्यन्ते सुपुसर्बोधिताः परैः ॥ की 
~ ५ > ¦ 1 
जाग्द्र्न यतः शब्दं सषु वेति कथन । छ 
` ध्वस्तेऽतो ज्ञानतोऽज्ञने ब्रह्मास्मीति भवेर्फलय्‌ ॥ ` | 
अविदाधातिनः शब्दाव्राऽदं बरहमति धीभवेह्‌ | ` | 
नश्यत्यविद्यया साधं हला रोग॑मिबोषधम्‌” इत्यादिना प्रस्थ । 
क = न 
पोरुषेय विरोष दर्डवारित नदीं है अर्थात्‌ उंडा से हटाया नहीं गया दै । इक 
मानने दण्डप्रहारका भय नहीं है, यह भी कोई अथ करते है, यह विरः । 
कमौत्मकं नदीं दै, जिसके जयि शास्रविधिकी पेक्षा दो, किन्तु दोषाभावस्रूपरै- । 
अतेः कमेरन्यासियोंको भौ अनायास लब्ध है । "तथा चः से उपसंहार करे ६ । 
सारांश यह है क याश शुद्धान्तःकरण ईैश्वरानुगृहीत पुरुषरत्न को तदीययोगव । 
क प्रभाव से तासयंनिश्चयपूवंक रक्षणाब्त्ति से उक्तं वैदिक वाक्याथबोध शार 
छोगं मानते हे, तादश पुशुषररनको तदीययोग्यतासे “तत्त्वमसिः आदि बा । 
लक्षणादृत्यादिज्ञानक विना अखण्ड जीवनत्रहमाभेद साक्षात्कार कराता है, पेसा कै ' 
तो इसमें कया अनुपपत्ति है, ङुखं नदीं । बल्कि इस अर्थं उपपाद श्रति दै-ये । 
वाचो निवतन्ते" इत्यादि । य श्रुति शक्षिरषणातात्पयौ दिदस्यविषयत्वकां आत | 
स्ट समथन ` करती दहै। शब्दवृत्याविषयत्वात्‌ः यह पाठ सुद्रणदोपषसे ६। ॥ 
ृत्यविषयत्वात्‌, यह्‌ पाठ पुस्तकान्तरमे है, सो ठीक है पूज्यपाद भगवच्छ 
शङ्कराचायेक इस अभिप्रायका विस्तार वार्तिककारते दुब॑लत्वादविद्याया भासत 
दूबोधरूपिणः। * इत्यादि भन्थसे किया हे। ` ` व 








# भात्म्ञानसे अविधाी निब्त्ति होती दै, क्योकि आ्मस्वरूप बोध भरव ६ मवि | 
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, तदं वचनविषयस्य वक्तुचनक्रियायाथात्याथय॑स्पत्वादास्मनो दुव 
ज्ञानत्वघक्ता ्रोतुदमिरुखादपि य आश्वयेवचेनमन्य्‌; शृषोति 
श्रलाऽयेनं न वेद' इति। अन्यो पर्वतश धक्तादिलवणो र्त्त 
्रहयविदं बिधिवदुपसुत्येनं॒श्रणोति भवणार्यविचारपरिषयीकरोति वेदान्तः 
वाक्यतासपर्थनिशचयेनावधारयतीति यावत्‌ । श्रत्वा चैनं मनननिदिष्यासनप- 








इस प्रकार वचनका कमंतया विषय, जिज्ञासित आत्मा वथा वक्ता एवं 
वचन क्रिया, ये तीनों आश्व्यमय है । इसछयि सास्मामें ुरविंजञेयत्व कहकर 
रोता भी दुष्भराप्य दै, इस कारणएसे भी आत्मामं दुर्विजञेयत्व है, यह कदते है 
श्आाथयं वचेनमन्यः शृणोति भरुखाप्येनं न वेद्‌" इससे । दष्टा चौर वक्ता 
इन दोनोसे अन्य ( विलक्षण ) संसारी अतएव संसारका त्याग करनेकरी 
चाह रखनेवाला शम-द्मादिसाधनसम्पन्न सुुश्षु सविधि शरोत्रिय तरहमनिष्ठ आचा 
वक्ते समीप पर्हैचकर आत्माको सुनता है-श्रवएनामक विचारो विषय 
बनाता है । अथौत्‌ वेदान्तवाकेयोके तास्पयेका निणयकर अवधारण करता है। 

[इसका यह तासयं है-यदो भरवणका "गीतं णोतिः फे समान केवल वदः 
श्रवएमात्रका श्रोतः से विधान नहीं है, किन्तु उसके अथज्ञानका मी विधान 
है। श्रु्तिवाक्य विभिन्तप्रकारक चात्मविषयक्‌ वोधजनक है, इसलिये नाना 
वाक्योसे श्रुत भास्मस्वल्पमें संशय होना स्वाभाविक है । संशयज्ञानसे वास्तविकं 
असम्दिग्ध अथं मे' प्रबृत्ति नही होती, अतः उसका अर्थनिशंय अपेक्षित ` है । 
निणेय विना विचारके नहीं होता, इसक्िये विचार करना जरूरी है |. विचारक 
समय बाक्यतात्पयेनिणेय अपेक्तित दहै । इसके बिना वाक्याथ निर्णय नहीं हो 
सकता, इसलिये श्रुतितात्पयनिणेयपूवंक यथाथ-आस्मविषयक ` विवोधपर्थन्त 
तदाधित इर ह । प्रबल दु्रका षाक होता ह यद रोकपसिद्ध है । शब्दशक्ति वाक्‌ 
से प्रे ह, अतः अ्रजञानका नाश होनेपर शब्दार्थसम्बन्षजञानके विना सुषुस्र पुरुषके समान्‌ 
भचिन्स्य शब्दशक्ति दारा शै परबुद दोता है नीद ले रहा एरुष पुकारनेपर जागता है । 
भागनेषे पिले रब्दायसंबेव शान नहो हे, य लोमे प्रषिद्ध ३ । इसीको स्ट करते है- 
नञ जागता हुमा पुरुष शन्दारथघंवघ नानता है, सुपु वैवा कोई न्दी जानता, अतः 
शाने अशानका नाश होनेपर “अहं ब्रह्मः ( मेँ बहम हं ) यह फल होता हे। अवियानाश्चक 
ण््दसे पे रह्म हू, यह शान दोता है । मषघ नैवे रोगका नाश कर स्वथं नष दो जाता हे वैते 
दे रान भी अविदयाका नाशकर उसके साय ह) सवयं भी नट दो जाता है यद मार्य है । 
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ऋ 
हिपाकादेदापि सोज्ञाककरोत्यपि आशवियघत्‌ तथा चार्व = ॐ 
नमिति ग्याहयातम्‌ । अत्रापि 


गी 








श्रोतव्यः इस विधिका व्यापार है। | श्रुताः का यह. अभिप्राय द-प 
वाक्याथंवोधका सम्पादन कर कोई विरल पुरुष दी मनननिदिध्यासनपरिप ^ 9 
रात्माका ` साकतारकार करता भी है, यदह आश्चयवत्‌ दै । [ दी्कोलके 
यानी नैरन्तयंस्कारसेवनादिसे मननादिका परिपाक होता है । एक वारे 
आत्मसाक्तातार नदीं. होता, किन्तु तस्रिपाकसे होता है । ` 
शङ्खा-यदि "तत्वमसि" आदि वाक्य आत्मसाक्तास्कारजनक है तो 
श्त भी बह त।द्शकायेजनक्‌ होगा, क्योकि, सत्‌ आनीत दीप षदा 
काशक होता हे । नदीं तो अत्ति भी ज्य ही है । अकारएकी पुनं पुनः आष्ट 
भी कायं नदीं होता, बह्कि पूव-पुवे आवृत्तिके समान उत्तरोत्तर आदृत्ि भ 
साक्षात्कारकी अजनक दी सिद्ध होगी । 
समाधान- रेखा नदीं है, जोदरी यानी. रत्नपरीक्ञ एक वारक देवत 
रब्रतस्षका निणय नहीं कर सकता, किन्तु यसच्‌ देखनेसे उस तत्वा स्ताः ¢ 
 क्कारकरपावादहै। ` स 
 ,..“ शङ्का~-पत्र तो. गुणदोषविरिष्ट  अवयवसञुदायात्मक है इसि 
अत्यकषसे.किपी गुएके दोषको देखा, किसीसे किसीको, इस प्रकार पूर पूवे प्रन 
गीत गुएषदोपादिग्रहणाथं उत्तरोत्तर भरतयक्त श्चावश्यक है । आत्मा तो गुदो 
शत्य निरंशचेतन्येकव्यक्तिमाश्र है । यदि इसका प्रत्यक्ष इआ, तो हो. ही | 
धाबृत्ति ज्यथ हे । नहीं हुमा, तो जन्मभर आवृत्ति करते रहिये, -पूवे.पषकां 
उत्तरोत्तर बाक्य या निदिध्यासन व्यर्थ ही ह । 
समाधान-ज्यथं नहीं है, (तत्वमसिः आदि वाक्यजन्य जीवनहाभेदं 
विषयक ~बोधमें ` थयोग्यदाज्ञान ` प्रतिबन्धकः है । अयोग्यताज्ञानका मूढ कए ` 
अज्ञान है ।. श्ज्ञानजन्य अयोग्यताज्ञान अनेक प्रकारका है, अत तत्तत्‌ अयोग्य ‰ 
शानको निटृत्तके णियिं वाक्याथ ` आघृत्ति आवश्यक हे । ` तत्तदावरतानं बा 
न्य श्ञानसे तत्तदयोग्यताज्ञानकी निषत्त होती. है निःशेष अयोम्यताज्ञानकी निद्र 
होनेपर शेषमें एकवारं श्रत , उक्त वाक्य प्रतिबन्ध = रहनेसे उक्त साक्षात्कारका ज 
होता द ।.. एवं - उत्तरोत्तर ध्यान भी. सार्थक होतां है । विस्त विवरण अन्य, 
देखिये । | प 9 5 ` ५4 


५ 


लोक २९ | सानुबादपधुष्दनीष्याख्यासहिता २३३ 
| -मलव्याऽतिदुलंमलात्‌ । तथा च बदपति-- ` | तथा च बद्यति-- 
। ५मनुष्याणां सहसेषु कथियतति सिद्धये । .. 
यततामपि. सिद्धानां कथिन्पां वेत्ति तखत” इति । 

(्रवणायापि बहुभियों न रम्यः . शृणएवस्तोऽपि हषो यं न विषः 
आशर्यो वक्ता शरोऽस्य लब्धा आशर्यो ज्ञाता ईशलानुशिष्टः “ ॥ 
इति भरुतेश्च ॥ स 8 
`, एवं भषणघ्नोतव्पयोराशयं खं प्रामद्मयास्येयम्‌ | ननु यः थवणमनना- 
हदि. भातान ति विगान वत 
इति । चकारः क्रियाकभपदथोरपङ्गाथः । . कश्चिदेनं नेव वेद श्रवणादिकं 





णय यप्‌ - ~ 


दरस तरद “माश्चयवत्परयति कश्चिदेनम्‌! का व्याख्यान हो. गया 1. इसमे भीं 
करामि य।्रयेवतत्व यह दै कि. यनेक जन्मसे अनुष्ठित जो द्भ कम हे उनके दवारा 
मनोगत राग ेषकामादि . मलको जिसने निःशेष निदृत्त करां दिया है बही शा 
है, सो रति ठुकभ दै, यड भगवान्‌ खयं श्रीयुखसे गीताम ही आगे चलकर 
करेगे -^मलप्याणाम्‌! इत्यादिसे ।. भ्रव, वेदन, कथन घ्रादि आश्रवंमय है-- 
इसः अथको श्वणाथापि . बहुभि० . “गाश्वरयोऽस्य वक्ता इत्यादि श्रुतियां मी 
कती हँ । इसी प्रकार श्रवण ओर श्रौतव्य--शरतिकमं मात्मा भे च्यवस्व, 
दशन भरर दशेनकमे आत्मगत आच्येवत्त्वके समान दै । पूर्वम. व्यार्यात 
आश्वयवन्छसे . यह भी व्याख्यात है, इसलिये पुनन्याख्यानकी आवश्यकता 
नही दै । न 
 . : श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासिदव्यो द्रष्टव्यः इस श्रुतिसे आत्मदशनोपाय्पष्ठ 
है । जो रवण, मनन ओर निदिध्यासन करेगा बह अत्मदशौं होगा ही, फिर उक्त 
उपायसे आस्मदरोनमे आश्वयेवत्व दी क्या { जो पथ्यका सेवन करेगा, वह्‌ नीरोग 
होगा ही, इसके अनुसार यदि कोई पथ्याशी नीरोग दो गया, तो फिर इसमे 
भाशरय ही क्या दै १ उपायसे उपेयकी प्रापि होती ही दै, .यह निशित हे। बल्कि 
शवरणादि करतेपर ` भी शआत्मदशेन न दो,. तो. शौर. अधिक आश्चमं है,; क्योकि 
इरि सतो नामूरसमरदीपे ज्वकत्यपिः इसके समान कारण, रनेपर भी. काय 








गह हमा । इसपर कहते दै~+न्‌ चैष कथित्‌! यह । क्रिया ओर कमे इन दोनों पदो ` 


य ख्ए चकार है । कोई भवणादि करता ही रदता दै, पर तो भी भातमाको 
9 | 
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२३४ भ्रीमद्भगवद्रीता । [ भष्या्‌ | 
लपि । तद्वत न बेदेषि शु वक्तव्यम्‌ । ८ कमसत | 
तदशेनात्‌ ” इति न्यायात्‌ । उक्तं च वातिक्कारः-- । 
, ५ छतस्तञ्ज्ञानमिति वेत्तद्वि. बन्धपरिक्षयात्‌ । 
 असात्रपि च भूतो बा भावी वा वततेऽ्थवा ” इति॥ । 
` श्रवणादि दुवेतामपि प्रतिबन्धपरि्षयदेष ज्ञानं जायते । अनष । 
न | स च परतिवन्धपरिषयः कस्यचिद्धूत एव । यथा हिरण्यगर्भस्य | क 
चिद्धावी । यथा बामदेवस्य । कस्यचिद्वतेते । यथा केतोः | त | 


ऋर्सानननाल्तान्लन्न्न्न्ल नन्व 
नहीं जानता । जो श्रवणादि नह करता, वह्‌ नदी जानता, इसमें क्वो श्र्ष 
हे १ चलनेसे भी प्ाप्तन्यको नदीं पाया, इसमे आश्चयं है । जो चला ही नदी, ब्‌। 
यदि नदीं पा सका तो, इसमें क्या कहना दै, यह कैयुतिकन्यायपरसिद्ध श्रृ | |. 
त्याय.देखिये-'पेहिकमप्रस्तुतप्रतिषन्धे तदशनात्‌ [ वेदान्तसूत्र २।४।५१ 1: ज 
; [इसमें यद विचार आया है कि श्रवणादिसे इसी जन्मभे आत्मविद्या %। 
होती है या जन्मान्तरमे भी । यहाँ पूपक्च है यह कि इसी जन्मसे, क्योकि बहा । 
जन्ममे ही विद्यालाभके लिए श्रोताकी श्रवप्रादिमे प्रवृत्ति होती है। जनमान > 
उक्तं विद्या प्राप्त दो, ` इस इच्छा से कोई भवणादिमे प्रवृत्त नदीं होता । सिद 
पक्ष सुनिये-रेहिक विद्या दै, पर प्रतिबन्धके भर्तुत .न रदनेपर - अर्थात्‌ च 
विद्योसतिप्रतिवन्धक दुरितादि को नहो, तो इसी जन्मभे वह दयन्न होतौ ६ 
अन्यथा जन्मान्तर भ । जन्मान्तरमें भी विद्यां पू्जन्मानुष्ठितसे होती है, शं 
'गमस्थं एव वामदेव" इत्यादि श्रुति प्रमाण है । श्रवणायापिः द्यादि रति 
वि्योत्त्तिपरतिवन्धक कमं प्रसिद्ध हे--इत्यादि विशेष विचार भाष्ये है। श 
के यये सारांशमात्र दिया गया है । श्रवेण आदिका अनुशीलने करने पर भी भ 
विद्योत्यत्त प्रतिबन्धक कमवश नहीं भी दै. ] यही वादिकक रने भी इतस्त 
मिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ः इत्यादिसे कदा है । वासिंकम वन्धशब्द १ 
नन्धपरक है । ` `. ८... । प 
अ्रन-किसी भ्रवणादिपरायणको इसी जन्ममे आसमज्ञान क्या होता £। | 
उत्तर-बन्धपरिश्षयसे | अन्यथा-प्रतिवन्धकश्चयाभावसे . ज्ञानपराति ¢ | 
जन्मभे नदीं होती । बह बन्धपरिष्टय किसीको जन्मसे पूर्वम, सिद्ध रा ४ 
किसीको वतेमानम दोता दै ओर किसीको भावी यानी भविष्य. कारे देत 
भथम प्र नत दिरण्यगमे, दवितीय पक्षम वामदेव ओर ठतीय पध शेत | 


श्तीक्ष २९ ] सालुवादपधुष्दनीग्यास्पासहित। २३५ 


्तिषन्धक्षयस्यातिदुलभतात्‌ “ ज्ञानयु स्पते पुसां क्षयास्पापस्य कर्मणः 4 
इति स्एतेश्च दुवज्ञयोऽयमास्मेति निगठितोऽधेः । यदि तु भरखाश्येनं बद 
न चैव कर्चिदिव्येव ग्याख्यायेत तदा “जधा ज्ञाता कुशलानुशिष्टः” इति 
्रयेकवाक्यता न स्यात्‌, "यततामपि सिद्धानां करिचन्भां वेत्ति त्वतः" 
हति भणवद्चनविरोधश्चेति बिदद्धिरविनयः चन्तव्यः । अथवा न चैव 
कर्विदित्यस्य सवेत संबन्धः न परयति न बदति न श्रुणोति भलाऽपि 
देति पच प्रकारा उक्ताः करिचस्पश्यत्येव न बदति कित्पश्यति च बदति 
च कर्िवत्द्वचनं श्रणोहि च तदथं जानाति च करिचद्टर तवाऽपर 
त दष पतिबन्धश क्षय श्रति दुरम हे। न्ञा नयुलवते घां धमाप ज 
यह्‌ सृति ~ प्रतिवन्धकीमूत पाप कमेका नाश होनेपर ही आत्मज्ञान `होता 
अन्यथा नदीं इसमे प्रमाण है । आतमा दुर्विज्ञेय है, यह निचोड्‌.अ्थं है । 
 शङ्का-अआत्माक्तो सुनकर भी कोई नदीं जानता, यह अर्थं श्रुत्वाप्येनं 
वेद्‌ न चैव कथित्‌ का स्पष्ट प्रतीत. दोता दै । इसको क्यों नहो कहते है । ` | 
समाधान--यदि रेषा व्याख्यान माना जाय, तो श्रति ॐ साथ 
एक वाक्यता न होगी ओर भगवद्‌ बचनर्ूप स्प्रतिसे विरोध भी हग । 'देखिये-- 
आश्रयो ज्ञाता ऊुशलाजशिष्टः" ( बहवेत्ता ंशलबुद्धिसे खुशिष्टित ज्ञाता आश्चयं है ) 
यह्‌ शरुतिः तथा “यततामपि सिद्धानां कञ्चिनूमां वेत्ति ततः ( सिद्धामिं मी 
कोई तत्वतः युभको ज्ञान पाता हे ) यह्‌ स्छृति हे । उभय भमाणसे यह्‌ सिद्ध होता 
हे कं आत्मज्ञानी छशलाचार्योपदिष्ट दे, फिर कोई आत्मदर्शी नदी, यह विरुद्ध 
श्रथ केसे माना जाय ? इसि सुहत्बुध्या उपदिष्ट अथंको | अस्वीशर करनेसे 
जो क अनियम सूचित होता है, सो विद्वानोंसे .क्न्तन्य दै, क्योकि उनको यहं | 
विदित हे कि श्रुति ्छतिका कितन। गौरव है । इसके विरुद्ध कोई भी अथ, चाहे 
भे दी बह इष्ट हो या अनि, मान्य नहीं है । अथवो ^न चैव कथित्‌ का सवत्र 
सम्बन्ध है । कोई इसको नदीं देखता है, नहीं कहता है, न इसके वचनको 
सुनता दै, सुनकर भी नदी जानता [ यह आद्शे पुस्तकाचुसार अर्थ है यहं 
छक पाठ नदीं है । सुनकर नदीं जानता श्रुस्वा न वेद यह पाठ होना चादहियेः।. 
दवितीय पुस्तके देला ही हे । | यों पाच प्रकार कैः गये है । कोई देखता द हे 
ण्डता नही, कोई देखता भी है कहता भी दै, कोई आत्मवोधक वाक्यो सुनतां 


प ही निल्ममवध्योऽयं देहे स्वस्य भारत = 


तसारसवाणि मतानि न तं शोवितुमदेसि ॥ ३‹ | 


हे भारत, चूँकि सम्पूणं श्राणियोकी देहम विद्यमान लिङ्गोपाधि यह 
षवध्य है, यह निश्चत है । इसलिये स्थूल ओर सूस भीप्मादिभावापन्च त \ 
। भूत है उनके विषयमे तुम शोक करने -योग्य न्दी दो--उनके िए तु | 
करना उचित नदी है ॥ ३० ॥ | । 








~~ 
जानाति च करचिसु स्हिभूतं इति । अरविदरलषच तु असंमाबनागिपौी, 
भांवनामिभूतलादोरचयतुल्यसयं दशेनवदनभ्रवशेष्विति निगदव्यासवा 
श्लोकः । चत्पादे तु द्वक भु्वाऽपीति योजना ॥ २९॥ = | 
इदान सवभ्राणिसाधारणघ्रमनिृततिसाधनषुक्तएुपसंहरति-देहि नित 
पर०` इति । सस्य प्राणिजातस्य देह दध्यमानेऽप्ययं देही रिङ्गदेहपापि | 


बस ---------- 
& आर उसका अथं भी जानता ह, कोई सुन कर भी नदीं जानता ओर कोसक (4 
अला रता हे। 
“ शङ्का-अविद्त्क्षमे अथात्‌ सववर्हिभूतपक्षमे .आदचयंवत्‌का समय 
कहो ओर क्यो ! "०  - 
समाधान~~दरशन, वदन, श्रवण तीनोमे सम्बन्ध हे ।. परमात्मा सक 
सवंशक्िसमन्वित तथा सगकौ उत्पत्ति, ध्थिति ओर क्यका मू दै चौर जी | 
कित्रिद्‌ज्ञ, असवज्ञस्वादियुक्त उसक अधीनः हे । दोनों -एक कभी नहीं हो सका 
यह अभेदासम्भावना हे । जीव सद्‌ा ईश्वरसे भिन्न.है, अनेक द ओर स्वकर्मको 
भोगता हं किन्तु धर इससे विपरीत हे-तम भौर प्रकाशके समान विरुदः 
हे। इनका अभेद असंभव है, यह विपरीत भावना है । इन दोनां भावनी 
बुद्धि दब गई दै, अभेदवोधोन्युख ही नहीं होती, यह च्राश्चयं है । शेष श्लोक 
भिगद्न्याख्यात है अर्थात्‌ सप्टाथंक गीता शब्द हौ व्याख्यान ३ । । 
वेद्‌ न चैव कश्चित्‌, इस अन्तिम पाद्म “दश्वा? इत्यादिका सम्बन्धं है यानी देख | ` 
नक्र मो कोई नदीं जानत, यह योजना है ॥ २९॥ 4 
। „जत सवभागिसाधारण -भमकी निदृत्तिके कारणक्रा उपहार कसते दै- | 
दिही निस्यम्‌०' इत्यादिसे। देहके नाशसे आत्मा नष्ट हो जाता है, क्योकि. ` 


श्तीकं २०] सालुबादमधुखदनीव्याख्यासहिता २४७ 





------------ ~~~ 
रासा वध्यो न भवतीति । नित्यं नियतम्‌ , यस्मा्त्मातपरवाणि भूतानि 
सयूरानि सृद्माणि च भीष्मादिभावापन्नानयुदिश्य स्वं न शोचितुमर्हसि । 
्यूलदेहस्याशोच्यखमप रदाय (त्‌, लिङ्गदेदस्याशोच्यसखमात्मषदेवाष्यला- 


अनन्तर उसका सत्तामं ङ प्रमाण नहीं दीख पड़ता, यह्‌ सवंसाधारण- पद अपह 
सवको भ्रम दै, इसकी निदत्तिका कारण प्राणिमात्रके देहवधसे .आसमाका. बधं नहीं 
होता, यह निश्चय समो । | 
शङ्क गीतामे देही अवध्य है, एेसा छ्खिादहै। देदी देहविशिष्ट है । 
देहवधसे आत्मा अवध्य दो, परन्तु विशिष्ट देदीका वध तो अवश्य होता ही हे 
पिर देही अवध्य केसे । 
| समाधान-देद दो हं-- एक. स्थूल ओर दूसरी सूक्ष्म, जिसको रिङ्ग शरीर 
कहते ह । यद शरीर सगौदिसे सगाौन्त तक एक्‌ ही रहता है । इसी शरीरम 
इन्द्ियादि रहते दै । इसीका भरत्येक स्थूल शरीर में सम्बन्ध जन्म चौर तद्वियोग 
मरण कहा जाता दै । सूक्ष्म दोनेसे शुद्र जन्तु शरीरम भी इसका अनायास प्रवेशं 
हो जाता दै । कमराशिका फर इसं सद्म. शरीरसे प्राणी भोग नहीं सकते इस- 
व्यि स्यू शरीरमं इ सका प्रवेश ` आवश्यक है । टिङ्ञोपाधि--रिङ्गदरीरोपषित 
चेत्य आत्मा प्रकृतमे' ददी" पदसे विवक्षित है ।: उस देहका भी नाश नही 
होता । तदुपहित चेतन्यके नाशी क्या सम्भावना ? | 
शङ्का - "नित्यम्‌" यह आत्मामं विरेषण नदीं है, अन्यथा “नित्यः पुलिङ्ग 
होता ।. थतः बधक्रियामे दी ` विशोषण दै, सौ तो--अवध्य कहनेसे हीः नित्यावध्य 
काखभहो जाता, कारण किं जिसका कभी वध दोगा, सो तो अवध्य नहीं 
कह्‌¡. जा सकता । ; 
समाधान - ठीक दै, यहाँ नित्य शब्द अविनाशीके तात्पयेसे नदी- ह. 
(सन्तु नियत अथेके तात्पयंसे है । छिङ्गात्मामे अवध्यत्व निशित है, - इस कारणसे 
यानी चकि सवकी देहम वियमान यह आत्मा नित्यं अवध्य है, इसछ्दि सभी 
भूत, चाह वे स्थूर हो या सूक्ष्म भीष्मादिभावापन्न ह, यों . उदेश्य करऊे उनमें 
किसीका भरी तुम शोक मत करो! 3 
शङ्का लङ्ग रारीरका रोक नही, स्थूढ शरीरका शोक तो उचित है। 
समाधान--यह्‌ तो भवश्य विनशधर है । दिनके वाद रानि जैसे निधित हे . 
से दी इस शरोरकीौ उत्पत्तिके अनन्तर विनाश भी इसका निधित ही है । इसको 












॥ 


२३द ्रीमद्धगवद्वीता | ३ 


--------- जात 1 स € 
स्वधर्ममपि चावेद्य न विकम्पितुमह॑सि । 
धम्यादधि युदधाच्छ योऽन्पत्त्रियस्य न विधते ॥३ 


तथां श्रपने ध्मका मी पयाललोचन कर तुम विचलति नही हो, सतै 
शपते ध्ैका खयाल कर, इस युद्धभूमसे कभी . नह हट सकते, क्योकि धः 
बकर शौर को$ दूसरा श्रेयका साधन चत्रियके छिए नदी! दे ॥ ३१॥ .. 
दिवि न स्थूरदेहस्य शिष्गदेदस्याऽऽत्मनो वा॒ शोच्यं पुक्तपरि ` 
मावः॥ ३० ॥ ~ | | 
` तदेवं स्थूल्ठदमशरीरदयतस्कारणाविास्योपाधित्रवािवेकेन मिण. 
मतस्यापि संसारस्य सत्यत्वासमषमेखादिप्रतिभासरूपं सर्वप्रागिसापाप 
मजैनस्य भम॑ निराकतुषुपाधित्रयविवेकेनाऽऽस्मस्वरूपमभिहितवान्‌ | सी । 
युद्धाख्ये खधमे िसादिबिाहुल्येनाधमलप्रतिभासरूपमजंनस्यैव करणादिः । 
निबन्धनमसाधारणं अमं निराकतु ` दंपादिमच्तरेऽपि युद्धस्य स्मत. 


| ९ 


॥ 


ज जरयकमयजककायया 


कोई भी ` महापुरुष रोक नदीं सकता, यदह प्रकृतिका स्वाभाविक नियम दहै । 
श्रपनी . शक्तिसे परे है, उसे छिए शोक करना व्यथ है । वह्‌ तो अवश्य हो 
ही । उसके सहनेकरे छ्य सदा तेयार रहना चाहिये । उसमे चीं. चँ कतं 
मूता दै, जो; नासमञचोमं रहती दहै, अतः लिज्गदेह नित्य है ओरं सूर देह 
नाश.अपरिहाय है । वह आत्मवत्‌ ` शोच्य नहीं है, क्योकि वे दोनों अवध्य ई 
. यह समम्‌ दी चुके हो । इस प्रकार स्थूर देह, सृक्ष्म.देह ओर आत्मा-ये वी 
अशोच्यसिद्ध हुये । इनसे अतिरिक्त भीप्मादि दै नही, फिर तुम किसको शोचो. 
हो, इसपर दृष्ट दो, यहं अभिप्राय ६ ॥ ३०॥ | 

अतः स्थूल ओर सूक्ष्म ये दोनों शरीर ओर इनका कारण अविद्या-इन ती 
डपाधियोके अबरिवेकसे-- षिवेकाभावसे मिथ्या संसारम सत्यत्व-आत्मधमल + 
मिध्याज्ञान .सव प्राणियों है, यही सर्वसाधारण . भरम अजनभे भी है, ई 
शिर करनेके श्यि छक्तोपाधित्रयका, विवेचन कर आत्मततत्वका सपव 
अजुनको किया [ यदह केवर अजैनमाघ्रके स्यि न्दी, किन्तु सव अधिकायियं । 
, छिये भगीरथानीत गङ्गाप्रवाहवत्‌ हे । ] सर्वसाधारणभ्रम, जो अते ¶ | 
कह ॒चुके ह, उसका -निराकरण केर अव ` अयनमान्नके युद्धनामक ख | 


# 
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ऋ-न ~ भजाना 


दूलामावं बोधयति मगवान्‌~स्वधर्ममपिं इति । 
न केवलं परमाथंतखमेषावेच्य किं तु स्वधमंमपि चत्रियधर्ममपि 
ुद्धापराघ्लस्वरूपमवेच्य शाक्तः पयालोच्य विकम्पितुं विचरितुं धर्माद 
` धर्मलभ्रान्स्या निवतिंतुं नासि । तत्रव सति “यदप्येते न पश्यन्ति" 
ह्यादिना “ नरक नियतं वासो मवति “ इत्यन्तेन युद्धस्य पापहेतुसवं खया 
यदुक्तं “ कथं भीपष्ममईं संख्ये ” इत्यादिना च गुर्वधव्रह्वधाचक्रणं 
दमिदितं त्सव धभंशाद्घापर्यालोचनादेवोक्तम्‌ 1 कसमात्‌ हि यस्माद्धम्या 
दपरागुदस्रधमदनपेताचद्धादस्यल्छुत्रियस्य भेथः भेयःसाधनं न घते । 
धमेव हि एृथिवीजशदारेग अनारक्षणतराहणशुभरूषादिकलात्धम निर्वाहकमिति 

तदेष सत्रियस्य प्रशस्ततरमित्यभिप्रायः । तथा चोक्तं पराशरण- 

क्षत्रियो हि रजा रकषञ्शस्रपाणिः प्रदण्डवान्‌ । 
निर्जित्य परसेन्यानि हिति धर्मण पालयेत्‌" इति । 





हिसादिके वाहुल्यसे अधमखप्रतिमासशूप करुणादिदोषपूणं असाधारण, भरम 
के निराकरणाथ भगवान्‌ अजुंनको समन्चाते दह--‹स्वध्ंमपि चावेदय' इत्यादिसे । 


स्वधमको हिंसापूणे होनेसे अधमं समञ्चते दो, सो टीक नहीं है । केव 
प्रमाथेदरेनसे ही अपनी शान्ति दूर करो, यही नदीं, किन्तु अपने धर्मेको मी 
देख भान्ति दूर करो । स्वधमं यानी क्ष्रियधम-युद्धसे पराङ्युख न दोना, 
किन्तु सोत्साह युद्धम प्रवृत्त दोना है । इसको कैर मेरे कथनसे ह नर्दी, किन्तु - 
महषिप्रणीत धमेशाखरोका विमरो कर देखो, क्या किला है । मनोयोगसे यदि 
शाल्ञोको देखो, तो तुन्हारी जो धमे अधमुद्धि हो गई है, जिससे युद्धसे 
विचह्िति हो रहे दो, सो न होगी । ओर यह भी बात न रहेगी कि "यद्यपि डोभी 
इुयाधनादि इस ॒दोषको नहीं देखते है, तो भी मै. कैसे न देँ, तथा "नरे नियतं 
षाः इत्यन्त वाक्यसे जो तुमने युद्धम पापकरणत्व कहा एवं कथं भीष्ममहं 
सस्ये इत्यादिसे ुरुवध.ह्यवधं अकार्यतवादि कहा-यह सव धर्म॑शाखके रहस्य 
कोन समद कर ही कहा हे । 

म्रशन- क्यो | 

उत्तर--क्षनियोका कल्याणकारण धमेसे अनपेत-रहित नदीं है, किन्तु 


२४० ,  शरीहृहवगबहीता [ अध्व ~ 
मनुनाऽपि- | { | | | 
> ~: , - ` (समोत्तमाधमे राजाः चऽ; पारयन्मजाः । 


„ ` न निवर्तत सडग्रामात्तात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
 . सड््ामेष्निवरितलं प्रजानां चैव पाटनम्‌ । 

: +; = शथरषा ब्राह्मणानां च राज्ञ श्रेयस्करं परम्‌" इत्षादिना। ` 
¦ : राजशब्दश शत्रियजातिमात्रवाचीति स्थितमेवेष्टयधिकरणे । तेन भृ 
प्ालस्यैवायं धर्मं इति न भ्रमितव्यम्‌ । उदाहतवचनेऽपि क्रियो. ही 

------------------------ 
सहित ही ` है ्ष्रियोका धमे युदधसे .पराङ्सुखस्व न होना है । क्षत्रियो 
ते अततरिक्त धमं नदी दै। कनेक अभिप्राय यह दै कि युद्ध दी प्रथिवीषि्च । 
द्वारा प्रजाकी रक्षा तधा ब्राह््णोकी सेवा ही क्षच्रियधमंका निवाहकं है। (1 | 
्षत्रियोके छिद सर्वोत्तम दै। यदी पराशेरने-व्यासभगवानके पिताजीने क । 
है-्त्नियो दि" इत्यादिसे। ओर मजु भगवानूने भी. समोत्तमाधमे राजा चह | 
प्रायन्‌ प्रजा इत्यादिसे कहा दै । [ उक्त अथे दृदृतर प्रामणण्यके छि द | 
महर्षयो वचनोंका उपादान है । संवादसे प्रामाण्य अधिक द्‌ होत। है, ए 
लोके प्रसिद्ध दे । 
-  शङ्का-तो संप्रति राजा दुयोधन है, भावी युधिष्ठिर दो सकते, मै वे 
इस समय मी राजा नदीं ह ओर भविष्यमे भी नदीं हो. सद्ग, पिर. मेरे भि 
तो अधमंहीरहदान१| -- : | 

५ समाधान-राजश्च्द -राञ्यसिहासनरूदको. दी. नदीं कता). अन्य 
ब्राह्मण-वेश्य भी" उक्त सिंहासनस्थ राजशब्दाथं हो जायंगो, चिन्तु क्षत्रियज? 
मात्रका वाचकं है । इसका विचार. “राजा राजसूयेन यजेत स्वाराज्यक्रामः 
पर पूर्वमीमांसाके अश्ष््यूधिकरएमे हे ।. वह यदी निष्कषं निका. गयाः दै8 
राजशब्द क्षत्रियवाची है, ` अतः क्षत्रियोँका ही -इस यागम .अधिकार दै । ब्रह > 
ओर वैश्य यदि समथे भी हों, तो भी उनका इस यागमें अधिकार नीद, । 
विस्तत॒ विचार है, इसण्यि निष्कषेमात् यदौ छा, गया है ।  'राच्चि -राद्प। धि | 
्ष्मश्न्दरपभूपमदीक्षितःः- यह श्षत्रियजातिवाचक पयीयशब्दोंका बोध करते 
अमरकोश मी है। शब्दाथंनिणेयमे सर्वसंमत प्रमास कोरा दीः ` है .। इससे 
प।लका ही -यह धमं हे,  क्षत्रियजातिमात्रका .नही, रेखा मं नदी - करना चाि। । 
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वक ्क क्स 9 तत काम 
द्रं धर्ममिति च स्पष्टं शि्गम्‌ । तस्मारधत्रियस्य युद्धं प्रशस्तो धरम इति 
सधु भगषताऽमिदहितप्‌ । “अपशबोऽन्ये मो अशेभ्यः पशवो भो अश्वा!” 





-------- ष कतर 
दद्व पराशर मौर मनुवचने भी इसका निणणोयक खिद्गः है । प्रथम वचन | 
तनयो दि प्रजा रश्न्‌" यह पाठ है ओर द्वितीयमें क्ष्रं धममुस्मरन्‌ यह्‌ पाठं 
| इससे स्पष्ट भ्रतीत दोता दै फि युद केवल भूमिपाटमात्रके टए ही विदित 
नीह, किन्तु क्षत्रियमाधके छिए विदित हे, चाहे बह राजा हो वा प्रजा हो । इन 
कारणो यदध क्षत्रियका उत्तमधसं दै, यद भगवान्‌ने वहुत दी उत्तम कहा है । 
` [शङ्का-क्षत्नियोका उतम धमं है, इतना कहते तो ठीक था, परन्तु भगवानका 
्त्रियोके किए दूसरा उपाय ही नही है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि श्रुतिविदहित 
क्यनैमित्तिकादि, भगवद्भक्ति, त्वज्ञान आदि अनेक कमौन्तर ह, फिर इसमे 
अतिरिक्त श्रेयस्कर उन कोगोके लिए नदीं दै, देसा उन्दने क्थों कहा १ 
समाधान=-यह कहनेका एक प्रकार ८ ठज्ग ) है । किंसी विशिष्ट अथैकी स्तुति 
व्यक्त करनेके लिये बड़े छोग इस प्रकारका आश्रयण करते हँ परन्तु उनका तोत्पयं 
प्रतिषेधे नहीं रहता, कथित अथं सर्वोत्तम है, इसके यारा उसकी स्तुतिमें रहता 
है । सुति अविद्यमान गुणके आपसे ही दोती दै । विद्यमान गुण के कथनसे तो 
बरतुतव ही सिद्ध होता दै । श्रदस्पतिको इहस्पति क्दनेसे स्तुति नहीं होती, ` 
किन्तु किसी मलुष्य परिडितको कटिये कि यद्‌ तो घहरपति दै, तो उसकी स्तुति 
अबश्य हती है । स्तुति दो प्रकारकी होती दै । अन्यत्र विद्यमान गुणका अन्यत 
नारोप पहली स्तुति दै, जैसे कि उक्त वाक्यसे बृहस्पतिके शण अब्रहस्पति्भ कदे 
ये दै । द्वितीय स्तुति-तदारोपितगुणकां अन्यत्र प्रतिषेध दै, जसे कि “पाथं एव 
धलुर्षर १ अजन ही धनुर &, दूखरा नहं । पाथंसे अन्य भी धलुधर हं, उनका 
निषेव वासवि नहीं करना है, विन्तु इनके समान दूसरा नदीं है, यह कहना 
 है। वसतु्रव नहीं है, किन्तु स्त॒रिमात्र है, जो गोोके छोटनेमे स्पष्ट है । गीता- 
काठसे ही इस प्रकारका उद्य नदीं हुआ, किन्तु श्ुतिभं भी एेसा है । इसञ्यि य 
प्रथा अति प्राचीनं है । ] देये श्रति- पशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो. 
श्वाः । [ लोमवल्छाज्गः रवान्‌ पशशब्द्का अथं हे | जिनकी पूचधमें केश होते है वे 
पशु ह । छोमशूल्य पूवाले चृहादि पशु नदीं दे । यहाँ श्रतिसे कहा गया है किं गौ 
अशवषे अतिरिक्तं पशु नहीं दै । गो ओर अश्वये ही दो प हे । इसका ताःपयं यदि 
कतरे व माना जाय, तो “पशुना यजेतः इत्यादिसे विदित 
१९ 
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इतिवसाशंारकषगमायुदधादन्यच्छं यपसाधनं न त्रित ` यतित 
दोष । एतेन युद्धासपशस्ततरं फिविदुष्ठातु ततो निचतिरुचितेति गर 
+न च श्रो योऽलुपश्यामि हतवा स्वजनमाहवे” इत्येतदपि ॥.३१॥ _ ` | 
लहार यासं षडर छागादिका ब्रहण नदी दोगा। सोमार पङुसे छागादिका प्रहण नदीं होगा । सोमादि चागमे | 
छाग ही का बरहण होता दै, इसखिये अन्यत्र पशुतवनिषेथ गौ.अ्े व 
्ाशस्यवोधनाथेस्ुतिमात्र दै। , जन्यकी अपेक्षा चे उत्तम पशु है, इसि 
तापय है ।] एवं शरकृत ` मे भी युदस्ुतिमे उक्त वाक्यका तास्यये द, पमान्तरगिषो 


| 








~ ` शङ्का -यदि भगवान्को युद्धकी स्तुति ही द करनी उस समयं ३ शोर 
उक्त प्रथम `पश्चकाः ही आश्रयण क्यों ` नदीं किया । निषेपपक्षके आ 


नका क्या अभिप्राय था । ` “ - ` ` 
समाधान--यह तो प्रश्न ही उचित नहीं है। ` 
[य 4; र 
, -उत्तर--यदि प्रथम पक्षक अुसार कदे हो, तो भी - यह प्रधन 
छि द्वितीय पक्षे. अनुसार स्तुति न कर प्रथमः पक्चातुसार स्तुति करनेमे.क्या भ्‌ # 
था, जन्ततः.किसी पक्षको लेकर कहना ही दै; इनमे, विशेष वया ।. ` ` ह 
„ ~: भन विशेष कां नहीं १. विधिपक्षे जन्यत प्रसिद्धगुोा. षि 
विषयमे. आरोपमात्र कएना हे ओर छ नहीं । निपेषपकषमे  भाशसयका ` अगे 
ओर अन्यन अतिेष दोनो करने पडते है, भतः पूवम लाथव भौर कतस मौ 
दोष है। खघ उपायसे परततिपिस्सित.अ्थको समा सके, तो शुरु उपायकां आशा 
इरित, नही दै ।. लके .कदावत द, क़ पासढ ही मघु मिक लं 
उसको ठनिके णये. घोर जङ्गमे क्यों जाया जाय |: ~ ~ 
` - उत्तर--अदि . इतरका `. ` निषधरूप  ह्ितीय ` : पक्षका.. भु 
भगवान्‌ -करते, तो. युद्धसे | अतिरिक्त कोर ` अच्च्छै ॑ कमं करनेफे हि 
युद्धसे. निधृत्ति उचितं है. : युद्ध हिसामय है, अतः - धं होनेपर भीं अहिमा 
` श्रधमंसे -अच्छा नहीं है, इसीखियि आत्मकल्याणाथे कमौन्तरानुष्ठान ही छित । 


ही. सकता 


पूवं मे लाधव भौर उततर गौत 


(श + 


तदितरका स्ट प्रतिषेध ही कर दिया कि दूसरा इस यद्से बढ़कर अत्य ९ 
अलुष्ठेय नहीं है, फिर तुम करोगे क्या १.५ च श्रेयोऽनुपश्यामि से जो. $ व 
सो भी इसीसे निरस्त हुआ । सीसे तो त्यो भयः त है हम मू॥ 


ॐ । ५ ५ 


रेक २२] सादवादमधुसंदनीव्याख्यासहिता {४६ 
यटच्या चोपपन्नं सगद्ारमणातरतस्‌ । 


सुखिनः त्षभ्नियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥३२॥ 
बिना किसी यत्नके प्राप्त, स्वगप्रवेशके खुर हए हारभूत एेसे युद्धको जो 
त्रिय भाप्त करते हे, दे पाथ, वे थवश्य ही सुखी होते ह, .इसमे' तनिक भी सन्देह 
तदी" दै ॥ ३२ ॥ 
` नतु युद्धस्य कतंव्यत्वेऽपि न भोष्मद्रोणादिभियु रुभिः सह तत्कतुुचित- 
मतिगरहितस्नादिस्याशङ्खयाऽऽ६--यट्च्छयाः इति । 
 यच्न्छया खप्रयत्नव्यतिरेकेण, चोऽवधारणे, बप्राथनयैगोपस्थितमींदशां 
मीषरेणादिधीरपुरषधरतियोभिकं शीतिराञ्यलाभष्टफलसाधनं युद्धं ये ्षत्रियाः 
प्रतियोगित्वेन लभन्ते ते सुखिनः सुखमाज एष । जये सत्यनायासेनेब यशसो 


~ ------ = 2 
कि इस्त भ्रेय नदीं है, विन्तु अन्यत्र है । अन्यत्र श्रेयः नदीं है, किन्तु इसी दै । 

यदि श्रेय चादते दो, तो युद्ध करो, यह्‌ भाव है ॥ ३१॥ 
` प्रश्न-जच्छातो युद्ध क्षत्रियोंका क्तेव्यही है, यह मान ठेते हे, पर 
पूय भीष्मादिके साथ भी वह्‌ अवश्य कतेन्य है, `यद्‌ उचित नदीं समञ्चते, क्योकि 

यह अतिनिन्दिति है । संसार इसको अच्छा नदीं मान्ता । 
` उत्तर-ठीक दै । तुम्दारी दुश्चेष्टासे यदि यह्‌ ` युद्ध उपस्थित होता, जिस 
भीष्मादिवध अपरिहायं है, तो लोकनिन्दा दोनेसे गर्हित दोवा, इसमे सन्देह 
नरी, किन्तु एेसा यह नहीं है। यह्‌ दुर्योधनादिन्यापारसे, जिसमें तुम्हारा. प्रयत्न 
नही है-विना तुम्हारी चाहसे उपस्थित हृश्मा है, . जिसमें भीष्मद्रोणादिका वध 
अबश्यंभावी हे । रेसा युद्ध जिसमें कीर्ति, राज्य ओर धमं-इन तीनोंकी प्रापि हो 
-अथोत्‌ तीनों इष्ट फलका साधनरूप ईंट श युद्ध जिन क्षत्ियोको मिक्ता है वे सुखे 
पात्र ह । जिस युदधमे भीष्मादि सब महारथी प्रतियोगी - प्रतिदन्दरी प्रतिभट 
उस युद्धकी विजयमे कीतिं है । जो युद्धका मूख दै वह अजुयोगी दै, जो कतेञ्य 
वश अन्योतथापित युद्धम प्रवृत्त होता है, वह प्रतियोगी है । प्रकृत युद्धका ङाभ 
दोन दर्छोको है, परं दुर्योधनादिकोऽलुयोगितया खाभ दै, अतः वे सुखी नदीं 
है ओर न कीर्यादिका खाभ ही उनको है. प्रत्युत यावच्चन्द्रदिवाकर अपकीर्ति 
रहेगी । तुमको प्रतियोगितया रुन्ध है › इसखछिये उक्ताथ फर्क हं । अथवा 
रूपे यानी प्रतिभटरूपसे तुमको यद रब्ध है !. भीष्मादिभरतियोगिक 
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-----_-_ य्य 
रोज्यस्य च लाभात्‌ । पराजये चातिशीप्रमेव स्वगस्य लामा 


स्वगंदरारमपावतम्‌' इति । अपरतिषद्ध खगसाधन युद्धमव्यवधाननै 
गलनं ज्योतिषेमादिकं तु॒पिररेण देदपातस्य प्रतिबन्धाभावस्य चा 
णादिसयथः । स्वगदरमित्यनेन र्थेनादि्रसस्यवायशङ्ख परिहता । सादौ , 


नि = 
` युदधका प्रतिमट तुम हो-इस प्रकार तुल्यवख्शाी प्र थितप्रभावं 
द खबको नहीं मिरु सकता । इसमे सब प्रकारका काभ तुमको है, क्योकि भगण । 
तो परिणाम जानते ही थे, जिसकी पूरौ हदो चुकी थी, भीष्म अभयदात | 
ही चुके थे, कणं इन्तीरी प्राथनसे पाण्डवोंको अभयदान--अनध्यल दैक 
लुक थे । प्रोणाचायं अनक्रूठ ही थे, फिर अनिष्टकी क्ष्या आशंका । धि । 
होनेपर अनायास साम्राञ्य तथा यशका काभ दहै । पराजय दोनपर तुर घां । 
होगा, यदी !स्वगदारमपाशृतम्‌' से का है । अग्रतिबद्ध स्वगसाधन युद्ध है या । 
बिना किसी व्यवधानके दी युद्ध स्वगंजनक है । [ स्वगं साधन दो प्रकारे है- । 
एक प्रतिवन्धकसदित ओर दूसरा भ्रतिबन्धकरदित । “यजेत स्वगकामः" इलव । 
वाक्यविदित्‌ याग प्रथम दै, क्योकि यागोत्तर सयः स्वग नदीं ह्यो जाता । प्रास्य. 
कमौधीन इरीर प्रतिबन्धक है। शरीरनाशोत्तर स्वगं होता है, अतः यगा 
. सप्रतिबन्धं कमे है! दिसीय युद्ध है । युद्धमें सविधि मरणानन्तर ही स्वगं होता ६ 
क्योकि प्रतिबन्धक शरीर है । उसका युद्धम नाशी दो जाता दै, इसदिये र 
अप्रतिबन्ध स्वगंसाधन दै । इस अभिप्रायसे 'स्वगंद्वारमपावरृतम्‌" कहा । युद्धम 
द्वार खुला रहता दै, इछ भी स्वग्रामे बिर्म्ब नहीं । यागादिसे स्वगौ विह 
होता दै, इसछ्यि उसमें दार सुखा नदीं रहता । देहषातोत्तर द्वार खुलेगा । यागा 
से भी यह प्रशस्त स्वगोपाय दै, इस अभिप्रायसे कहा है कि प्रतिबन्धशत्य खा | 
साधन युद्ध दे, वयामि युद्धे अबिलम्बोत्तरकार्मे स्वगं होता दैः ] उ्योतिषटेमा 
याग देरसे स्वगंजनक दहै । यागोत्तर जव शरीरपात होगा तव स्वगं हेग 
इसमें परतिबन्धकीभूत देहाभावकी अपेक्ञा है, यह मतलव है। शस्वग८ > 
ससे श्येनादि यागम जैसे पाप होता है वैसे इसमे भी हिसा 2, इखि णा 
होगा; इस शङ्काका निरास हुभा । उक्त याग स्वगं कारण नदीं है विन्वु प 
कारण दे, यह वेषा नदीं है, यह्‌ खगंका प्रवेशद्रार है । 

भ्ररन- दोनों शाखविदित है । दिखा भी समान ही है, बल्कि युद्धम ए 
। हिसा दै, फिर श्येनवत्‌ युद्धम पाप क्यों नदीं । 


$ २२ | ं साजवादमधुसूदनौन्पाख्यासहिता र 





ला अपि फलदोपेण दुष्टा, तलस्य श दुष्टा तत्फलस्य शघ्रुवधस्य ^ न हिस्यास्र्वा 
अताति "^ ब्रह्मणं न हन्यात्‌ “ इत्यादिश।खनिषिद्धस्य प्रस्यवायजनकला- 
तले विध्यभावाच न “विधिस्णष्टं निषेधानवकाशः ” इति न्यायावतारः 
द्रस्य हि एलं सर्गः स च न निषिद्धः । तथा च मनु-- 
 . .“ आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मदीषितः। 
` युध्यमानाः परं शक्त्या स्वगं यान्त्यपराडषुलाः" ॥ इति 








उत्तर--श्येन सतः दु्ट नदीं है, किन्तु इसका फॐ शत्र मर्ण है । शात्रुका 
बधं “मा स्यात इस्यादि शरुतिसे निषिद्ध दै, इसल्यि त्फ शश्रुवध दुष्ट दोनेसे 
तदुपाय श्येनयाग भी फरदोषसे दुष्ट ह्येता है । 
शदङ्धा- शासखविदित शवुवध निषिद्ध क्यों? शाखसे क्या निषिद्धका भौ 
भी विधान होता है। 
 सत्तर- नही, जो विहित है श्येन याग, सो निषिद्ध नदीं 2 । जो निषिद्ध - 
शनुवध, सो विदित नदीं है । “शुवधकामः श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः इस वाक्यसे 
इक्यागमान्नका विधान दै, शनुबधरूप फलका नही । इस अभिप्रायसे फलेविष्य- 
भावाचः कहा दै | अतएव (विधि निषेधानवकाशः इघ न्थायकी भवृति 
नदी है। [ श्चवध विधि नदीं है, अतः उस्ने "मा हिंस्यात्‌ इस निषेधका 
अवतार दे । निषेध ओर विधिके अतिक्रमसे पाप होता है, यद्‌ शाखा सिद्धान्त ३ । 
ङ्का --फठ्मे विधि क्यों नदीं है ? गक 
उत्तर - जिसमे पुरुषकी प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती, उसमें प्रवृत्ति करानेके 
छ्य विधिकी आवश्यकता है, अन्यथा तत्कमानुष्ठान दही नहीं होगा, क्योंकि 
स्तः न करेगा, विध्यभावे विधिवश भी न करेगा, इसलिये उसमें विधि 
मानते ह । अस्तिक पुरर्पोकी तदधीन भरद्ति होनेसे फल सवको इष्ट हे, अतः 
ऽप स्वतः पधृत्ति पुरुषोकी होती है । ऽसमे भवतेक विधिकी क्या आवश्यकता १ 
यु्धका फर स्वगे है, सो निषिद्ध नहीं । 
पया 9 
उत्तर -*आहवेषुः इत्यादि मनुवचन देखिये । स 
` शङ्का [ श्येन स्वतः दुष्ट नदीं है, किन्तु शब्धवधरूप फठ्‌ दारा दुष्ट की 


गा हे । यद्ध तो स्वतः दुष्ट है, इसमे हिसा दी प्रधान हे, फिर खरूपतः निषिद्धकौ 
शाते निधान क्यों १ यदि निषिद्धका भी विधान मानते हो, तो निषिद्धका शास्जसे 









२४६  भौमद्धगवदरीता [ती 
नि - ~ -------[----_-_ प्र  । 
विधान नहीं होता, यह कहना ही गङ्त हं । एेसी स्थितिमें शाखके उ | 
होता है, य न्थवस्था मी ठीक नदीं दै । हो, किसी शखके उत्लंघनंसे पा ॥ | 
द, यह कहो, तो ठीक होगा । ॥। 


समाधान- मनोयोगसे सुनो, धमेकी गति गदन हे, यह शाख ¶ १ । 
है ।. “मा दिसयात्सवंभ.तानिः यह शाख कहता हे कि ओीवोंको मत मारो, एर क | 
कहते मात्रसे जिखकी हिंसाघे खाथसिद्धि दे उसकी उससे निटृत्ति नही क्षा ॑ 
बह पूदेगा - हम क्यों नहीं मारं । उसको यहं समाना ादश्यक होगा छि न 
हिसासे जितनी तुम इष्टसिद्धि समते हो, उपसे बहत अयिक अनि 
होगी । यदि भविष्यमें अधिक अनिष्ट नहीं चाहते हो, तो हिंसा मतकरो | ह | 
प्रकार वह समभेगा कि हिंसासे पाप होता दै, जिसका फर दुःख है, इष 
हि स्याज्य है । युद्ध भी दिखा दै, इसङ्यि यह मी स्याष्य है, यहं धापहं। 
प्रतीत अथै हुधा । अब वूसरा अथं सुनो- सोमेन यजेत स्वगेकामः इस वाहौ । 
थह कहा गया है कि यदि स्वगे चाहते हो, तो सोमथाग करोः । सोमयागपर म । 
ह--“ग्नीषोमीयं पशुभाकभेतः । . अग्निं सोमश्च अग्निपोमौ "ईदमेः पोः । 
बरुणयोः इस सूत्रसे अग्निका इकार दीघं हो जाता दै । “यमग्ने स्तुर्तोमसोपरं 
स सूत्रसे सोमके सकारको षकार होता है । इस तरह “अग्नीषोमौ” यह रयोग ह 
` ह! ये. दोनों जिसके देवता ह, सो अग्नीषोमीय पशु ह्या । उसका भालः 
( बध ) करना चाहिये अथोत्‌ उक्त यागमें हिंसा करनी चाहिये ।-अब यह्‌ विरा 
चमदर्यक हे कि पूवं वचनसे यह्‌ कहा गया है फः हिसा पापजनक है, इस 
नहीं करनी . चाहिये । ओर इस वच्रनसे यह कहा.जाता ह कि अग्नीषोमीय ए 
दिस पुख्यजनक है इसलिये करनी चाष्िये, क्योकि विना पुख्यसे, स्वगं श 
होणा। याक भ्त्येकं कमं पु्यंजनक ` माने जाते हः । प्रत्येक पुण्यसे महए 
होता हे, जो स्वगका साधन हे, यह अपू प्रक्रिया मीमां सापरिभाषामे व 
दै, इसियिः विष जिजञायुंको वहीं देखनी चाहिये । ` मिथोबिरुर वचं 
हिसा पुण्यजनक हे अथवा पापजनक दै, यह ` संशय होता है। तद्चुसार ¶ > 
करनो चाहिये अथवा न करनी चाहिये, यदह भी संशय होता है, इस 
वो प्रकारका निणेय हे- पक ` सांसयादिकोका चौर दूसरा मीमांसकादिक 
| भ्वतबेदान्ती मीमासानुसारी ह । न्तु .ङछ वेदान्ती भी खख्याुखारी ह साध॑ | 
 'दयलुसारिषक्षिप्ताथं यद हे कि भा दिस्यात्‌ जौर ` अग्नीषोमीयम्‌? इन दोनों व ^ 
 विरोधाभावसे वाध्य-वाधकभाव नहीं है । निषेषवाक्य विधिके "अधीन ` | 
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पन है अथात्‌ किसी याग्रकरणमे नही पड़ा - गया हे विधिवाक्य याग 
करणम पदा गया दै, इसज्यि अग्नीषोमीय पडदिसाः कत्वथे-कतूपकारक हँ 
एतावन्मात्रका बोधक दं› पापजनक न्दी हं, इस अथका वोधक नहीं । मिपेधवाक्य 
तिसा पुरुषानथदेतु -पापजनक ह, एतावन्मात्र वोधक हे. यागोपक।रक 
हिसा नदी है, इसका बोधक नहीं हं । रतः यागोपकारकत्व श्रौर पापजनक्स्व थे 
लेन धमं विरुद दीं ह । यदि दिसासे यागका उपकार हो ओौर पाप भी हो, तो 
इसमे क्या विरोध हे । जेसे न कलञ्जं भक्तयेत्‌, यह पुरुषाथं निषेध है, वैसे ही 
मा दिस्यात्‌” यह निषेध भी पुरुषांथं ह, त्वथ नदीं हे । यदि यागकतौ कलंजभक्तण 
रे. तो याग विगुण होगा या नही, इस संशयमें निरयः यह किया गया दै कि 
कंज पर्तणएनिषेध ` पुरुषाथ है, इसलिये भोक्ताको पाप दोगा, . किन्तु यागसिद्धिमें 
कोई दानि-न दोगी। याग. करनेका उसे पुख्य दोगा थरः कृलज्जभन्ञफ रनेका 
पप्र भी -द्रोगा। दोनोंका फल सुख ओर दुःख कतोको -दोगा । जैसे. कदा है-- 
यो नामक्रतुमध्यस्थः कलज्ञादीनि भक्षयेत्‌ । न क्रतोस्तत्र वैगुण्यं यथा. चोदितसिद्धिवः' 
इति। तद्वत्‌ यर्दा मी .समभना. चाहिये । अतएव पच्चशिखाचा्यने. कदा 2 कि 
स्वल्पः . संकरः. सपरिदायः सरस्यवभशः। . इसका अथे सुनिये-अग्नीषोमीयादि 
याग स्वपुर्य पश्वादि्दिखाजन्य ख्वन्प पापसे घछंकीणेहै। .::. ~~ . 


शङ्का - याद्‌ पाप भी होगा, तो उसमें पुरुषप्रवृत्ति क्यों शेगी ? 


समाधान- वह परिदायं है । छं प्रायश्चितविधिसे उसंका परिहार हो 
सकता दै । पापनिदृत्तिके लिये प्रायधित्तका ` विधान है, -इसङ द्वारा पाप निवृत्त 
हो जायमा । केवल युखंमात्र दी भोगना ह्येगा । | 

भश्न-यदि भ्रमादादिसे प्रायश्ित न कर संका, तो ? 


„ , . सत्तू तो सप्रत्यवमशे है। प्रत्यवमशे- सद्िष्णुता अथात्‌ स्व्मभींग- 

समयमे दुःख भी. थोढा-थोढ़ा भोगना पड़ेगा । कर्ममात्रे लेश ङढ होता ही है 

ल्व तजनन्य फलभर सुख अधिक, होता है, इसलिये फलसाधनरमे. पुरुषको प्रवृत्ति 

दी -दे। तदत्‌ . दुःखलवमिश्रित मदहासुखाुभवा्थं यागपरवततमे को 
अढ्चन नही है । . ` ` 

मीमांसकादि यह. कहते ह कि विशेष शाखसेः सामान्य शाका बाध होता 

। सामान्य शाख हे निषेध, जो हिसामात्रका निषेध करता हे ओर अन्नीषोमीयम्‌' 

दि. विरेष शाख है, यह केवल श्र्नीषोमीय पशुहिसामें ही पापजनकत्वाभःव- 

.का बोधन करता ह, हिंसामातन्नमे नहीं । दोनों शास्र है, अतः दोनोंको अमा 


र = _ = द । 
निना चाहिये, इसक्तिये यागाङ्ग पशभिन्न पशर्दिसफि निषेधभे ५ 


तात्य है, इस संकोच द्वारा बिभिन्न विपयत्वसे दोनो परमाण है। ` पे || 
कङ्का-विशेषशाख सामान्यशाखका बाधक क्यों दोता है १ । 
समाधान - सामान्यशाख . पशसामोन्यकी' दिसाको निषेध करता ॥ 
सामान्यकी हिसा दी असम्भव दै । कारण क सकल पशु एक समयमे उप्िःं | | ्‌ 
नहीं हो सक्ते । पक तो भूभाग दी अति विस्ठृत है, दूसरी वात यह है कि ज 
्ोर वायवीय भी भूतद। सबकी हिसा ईैश्वरतिरिक्त मुष्यसाध्य नही है । फिर ष 
छपर दृष्टि दीजिये, तो अम्म॑वकी सीमा ही नहीं है। भूत, भावी यौर बः 
्ाणिसमुदायकी दिखा प्रसक्त दी नदीं दै । शाख मयु्यके लिये दै, दैशवरफे शिपि 
है, तः सामान्य हिंसा असम्भव दोनेसे सामान्य शाखकां विशेषन्यक्ति भते 
सम्बन्ध शोगा अर्थात्‌ प्रथम सामान्यम तव उसके द्वारा पिशेषमे श्चौर चौ 
षोमीयम्‌' इत्यादि विरेषशास्रका पिले दी विशेषव्यक्तिके साथ सम्बन्धे है| । 
समयं सामान्यशाखका विशेषं्यक्तिपरं उपसपण ही नदीं था । शीघ्र प्रवृ ष | 
शाख बलवान्‌ हश्मा । पश्चात्‌ प्रवृत्त सामान्यराख दुबल ह । बलवान्‌से दष 
` बाधं होता है, इसमे सन्देह ही नदीं है । विश्च, मा र्यात्‌" यह निपेष ध | 
हिसाका निषेध नहीं करता, किन्तुं मांसभक्तण रसिकोंकी दिंसाभे जो राव, { 
हे, उसीका निषेध करता हे । हत | ्‌ | 
. . प्रशन क्यो | ५ ; = 
` इत्तर- सृदस दृष्टिसे देखिये - निषेधका ज्ञान निषेध्यज्ञानात॒सारी शष । 
है, इखीसे अभावज्ञानमे प्रतियोगिज्ञान कारण माना जाता है, जो घटश्च 
प्रसक्त होता है वहीं उसका “वटो नास्ति" इस वाक्यसे निषेध होता है । शपि 
निषेष्यानुसारी निषेष माना गया है । निवेष्य दसा यदर्थं ‰ निषेध भी छ 
ही होगा । हिसा पुरुषाथे है, अतः निषेध भी पुरुषां ही है दशेपूेमासपषं 
भर नारतं.वदेत्‌! यह वाक्य है | इसका विचार पूर्वमीमांसामे इस ` रकार {- 
अतवदेनपतिषेषं यानी मिथ्या बोलनेकां निषेधं क्रस्व्थं है या पुरुषा (व 
-निएयके लियं दूसरा मौ विचारं श्ावश्यकं ह्या कि प्रतिपे्य प्रवृत्ति किध 
अृनवदनपरदत्ति किस प्रयोजनके लिये है, पदिले सम लेना चाव ' 
कर्याकि जो यद्थे प्रवृत होनेषर निवारित होता ठै- मना किया जाता र ¢ 
उसके लिये निवारित दोता दै । किसके किये दसाम पवत्ति दै, इषर निए. 
लिये. यह विचार आवश्यक है कि आख्यात लिङ्स्थानिक तकार कतीका ॥ | 
दै. या नही ! यदि वह्‌ क्तका वाचक दै, तो श्रधान भसययसे कर्तीका अरि 
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~ सिरे भवोजनकी आकात्तामें प्रकरणका वाधकर आख्यातश्रुतिसे कर्ताके 
इषटपाया्थं वृत्ति दै, यह निणेय दोगा । यदि द्ितीयपत्तका आश्रयण दै, तो 
भकरणका बाधक श्रुत्यादि नदीं है अथोत्‌ प्रयृत्तिके प्रति कर्ताके गुणभूत दोनेसे 
्रकरणंसे प्रदत्त करस्वथं है, यदं निय होता है । यदं पूषे पश्च दै-देवदत्तः कि 
करोतीति प्रश्ने पचति अथात्‌ देवदत्त क्या करता है इस भरश्नका उत्तर यह मिलता 
ह करि बह पाक करता है । “पचतिः तकारस्थानिक आख्यातसे देवदत्तकी रतीति 
होती दै। लः कमणि चः इत्यादि सू्रसे चकारसे कतौका परामश कर कता 
तस्थानिक अआख्यातका विधान होनेसे स्थानिवद्धावसे आख्यात कर्तीका वाचक &, 
श्य पूवं पक्तका सिद्धान्तं किया ह कि लकार कतोका वाचक नदीं है, किन्तु भ्रध नी- 
भूत मावनाका वाचक दै । श्रङृतिप्रस्ययौ सदाथ त्रूतस्तयोः प्रत्ययाः प्रधानम्‌" 
इस न्यायसे भी भावना ही अथं उचित है । वैयाकरण ओर मीमांसक दोन 
मते भावनाविशेष्यक शाब्द बोधं ाख्यातान्त से होता है । 
शङ्का- तो पचतिः से कतीकी प्रतीति कैसे होगी ? 
` उत्तर-भावना व्यापार है, यह विना कर्ताके नहों हो सकती, इसलिये 
भावनासे कतीका भक्तेपसे लाभ हो जायगा। “अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः" यह्‌ न्याय 
ह। इसका श्रथं यह है-जो अन्य उपायसे लभ्य न हो वदी शब्दका अर्थः है। 
तीके लाभका उपाय है, इसलिये वह आल्याताथं नदी है गौर इसपर भी ध्यान 
देना चादिये कि सूच्रम चकारसे कतौका ्लुकषेण करनेपर भी उसे शाख्यातका 
विधान नहीं है, किन्तु ्धेकयोर्िवचनैकवचनेः इस सूत्रसे कठेगत एकत्वादिमे 
तिप्‌! ्रादिका विधान है, कर्तीमिं नही 1 जिस अर्मे जिस प्रत्ययका बिधान होता 
हे बही अथं उस प्रत्ययखे उन्त.होता है, अथौन्तर नदी । ` „ ~ 
शङ्खा- यदि ्राख्यात कर्तम न मानोगे, तो कतो शनुक्त. है, इसलिये 
शनभिहित कतौ तृतीमा होती दै एतदथंक “खनभिदितेः कतरि" इस सूत्रसे 
ठृतीयाृत्ति होगी । ` एेसी स्थितम "देवदत्तेन पचतिः यह प्रयोगापत्ति होते लगेगी । 
` इष दोषकै परिहाराथं .अभिधेयके स्थानम गम्यमानका निवेशकर तद्गस्य- 
भानत्व ही तदुक्त हे । ाख्यातसे भावना द्वारा कता गम्य है, अतः उक्तदोष न 
दोगा, यदि यह के, तो देवदत्तेन तण्ड; प्रच्यते' यौ भी ञक्तरीतिसे कती गम्य- 
मान्‌ हे । इसलिये तृतीया न होगी । ` | >: 
~ समाधान--यद्यपि भावनामे प्रत्यय करनेसे कतो यनभित है तथापि इतर 
रारकोकी ध कतौ दी प्रधान है, क्कि 'स्वतन्तः कती" इस सन्ने स्वतन्त्र 
र्‌ 
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व्यापारवानको ही कतो कते ह । कारकचक्मयोकवह्प करत करैतवलदण 
यह भ्रवीत होता है। कारकान्तर कठव्यापाराधीन दै । कती स्वतन्त्र है_ 
करान्तरानधीन है, इसक्ियं सबमें प्रधान कतौ ही ह । भावना कतौका व्यापार 
अतः प्रधानरूपते कती दी धाख्यातदयोत्य दै । “अनभिहिते इसका शधि 
करके कारकविभक्तियोका विधान है । प्रधानरूपसे द्योतित अभिहितं 
तदन्य श्चनमिहित है, इसी अनभिहिताधिकारका तासपय दहै ! “पच्यते एह ॑ 
इत्यादिसे कतौ प्रधानरूपसे दोतित नहीं होता, दिन्तु कसकी ही धाने । 
प्रतीति होती है । इसलिये उक्त प्रयोगमें तृतीयाप्रा्नि नदीं दै । अनुपदोक्तमे एब, 
नुपपत्ति मी नहीं है, रतः अरृतवद्न पुराथ नहो दै, विन्तु दशपूरोमासपक, 
पाठसे क्रत्वथं ही है, यह पुवेमीमांसाका अतिसंकेप विचार है । इसी तरह । 
तौ पशौ करोतिः इसका भी अथं समञ्च जेना चादिये । । 
शङ्का- याग प्रकरणं “मा हिस्यात्‌ः का पाठ नहीं है, इसलिये श्वनृतबद् । 
निषेधवत्‌ दिसाप्ररिषेध क्रत्वथं नहीं हे, यद हमने मान किया, फिर भी यह पु । 
हे, यह कैसे सिद्ध होतां है, क्योकि इस वाक्यभ्रं पुरुष तदथं क्लं भी नही है। | 
समाधान--दिस्यात्‌' इस वाक्यसे विधिसहित पुरुषव्यापारकी प्तौ ।., 
ह । बिधिविषय कौन है १ हिंसा तो हो नदीं सकती, कारण कि वह प्रेयसा | 
हीं हे, विन्तु पुरुषा्थको ही भाग्य मानना होगा । वह इषटश्टप भेयःसाधनै। 
सुश्निवृत्ति इष्ट है ! उसका साधन भक्तण द्वारा हिंसा है, इसलिये पुरुषाथंके ति 
रवृत्त पुरुष मा हिंस्यात्‌, शस निपेधवाक्यसे मना श्या जाता है। यदथ" प्रवतेमात 
निषिध्यते तदर्थो निषेधः इस न्यायसे निषेध पुरुषाथं है, ऋरवथ नही, यह पिष 
हृद्या । निष्कषे “ मा दिस्यात्‌? का यह हृश्रा कि जो पुरुषा्थंहनन है, सो कँ 
करना चाहिये। | न 
शङ्का क्रतथंःपुरुषाथंसाधारण दोनों दिंसाओंका अनुवाद कर निष 
करे, तो क्या श्रापत्ति है ? हिंसामात्र नहीं करनी चाहिये च हि वह पुरुषथं ह य 
त्वथ । यही मा दिस्यात्सवो भूतानि" का अथं क्यो न हो । | | 
समाधान - रागतः प्राप्न हिसाबिषयमे उक्त निषेथवाक्य चरिता | | 
फिर . क्रतुप्रकरणोपदिष्ट॒कऋस्वथ॑हिसामे ्नुवादविषयत्व शमर निषेधविषय 
मानने गौर है ओौर दोनोफे निपेधे वाक्यभेद हो जायगा । एक दी वे 
व है। इससे एक जातीय ही हिंसाका निषेध कर सकते दै । उक रः (८ 
ुरषाथे ही साका यद निपेष दै, यह्‌ निय हो चुका । अव यदि हतवथं ह 
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निषेध चाहते द्यो, तो उसके किये ध्न्य निषेध वाक्य चाहिये | सञ्दुक्तः 
सक्मेवाथं' गमयति' इस न्यायसे एक वक्यसे दो अर्थोका बोध नहीं होता, यहं 
निधित दै। जँ दो अर्थाक्ञा बोध इष्ट होता दै वर्ह बाक्यकी श्रावृत्ति की जाती 
ह । पर्न टसम प्रमाण दोना चाये । अतएव सोमेन यजेतः यद्य मत्वर्थे 
लचणा मानी गयी दै, अन्यथा वाक्यभेद होगा । लक्तणासे भी वक्यभेद्‌ 
दोष गुरु दे। ईइङिए कक्तणा मानी गदे, वाक्यभेद नही, यह मीमांसामे 
खष् दे । यहोपर कोड विद्धान्‌ उत्सगांपवाद्‌ मानते ह, उनका अभिप्राय यह्‌ है 
फ़ “मा दिस्याम्‌ः यह निषेध क््वथेपुरुषाथंसाधारण हिंसामात्रका हे, अतएव 
व्यापक विषय होनेसे उत्सगं दै । 'अम्रीपोमीयम्‌' यह्‌ हिंसाविधायक वाक्य निषेधा. 
्ापरियोभ्यमे कीं चारिताथं नदीं है । अतः व्याप्यविषय दोनेसे अपवाद्‌ है । 
शग चौर अपवादभ अपदाद्‌ बलवान्‌ होता है, इसलिये उरसगंका वाधक होता 
है। उस्सगप्राप्तियोगयमे अचरिताथेत्व दी अपवादकी वलवत्तामें प्रयोजक है । 
नाधका स्वष्प॒ उस्सगंशाख्रीयोदेश्यतावच्छेदकावच्छिन्नमे अपवादशाखीयोदेश्यवा- 
वच्छेदकावच्िननातिरिक्तत्वेन संकोच है अर्थात्‌ अभ्रीषोमीयातिरिक्त पशकी 
हिसा पापजनक दै; यद (मा दिस्यात्‌' इसका अथं है । ओर सुनिये, यागीय पशु 
हसाम रक्तं वाक्यकी प्रवृत्ति नदीं होती, इसलिये यह हिसा अनथेकर नहीं दै, 
द्मतएव (आहवनीये जुहोतिः "पदे जुहोतिः इन वाक्योँमें उत्सगापवादभाव मीमांस- 
कोति माना है। होममात्रमे आहवनीयसम्बन्ध “आहवनीयं जुहोतिः से बोधित 
होता है। "पदे जुहोति “स्कन्ने जुति" इत्यादि विशेष वाक्योंसे पदादिसम्बन्ध 
होममे कहा गया दहै, अतः आहवनीयाविषयभें कदी अचरिताथं पदादिवाक्य 
` उक्तरीतिसे पदादिहयोमातिरिक्त दोमसम्बन्ध शआाहवनीयमें बोधन करते "ह । 
पदादि होमपद हीमे होता है, अआदवनीयमें नदी, सो ठीक नदींहै, कारण कि 
मां रिस्यात्‌' यह वाक्य उक्त कारणोँसे रागतः प्र प्र भक्तणाथस्वरूप पुरुषाथं 
हिसाविपयक दहै, ऋत्वेथविषयक नहीं दहे। इश्लिये उत्सगपवादकी यहाँ 
संभावना ही नहीं है । निषेधविषय पुरुषाथं हिंसाविषय पशुव्यतिरिक्त त्वथ . 
साधन पञ्चमे भस्मी षोमीयादि वाक्य चरिताथं है । कोई कहते है छि यह उत्सगौप- 
वाद्‌ है। देखिये-'मा हस्यात्‌' इस निषेधविधिका विषय ईिसामात्र दै, जिसमें 
विहित क्रत्वथं हिंसा भी अन्तगंत है । मरणफलक -मरणएकारण पुरुषव्यापार 
हिसा प्रसिद्ध दै । तादश दिंसात्रयागीय दिंसा में भी है । | 


शङ्का-यह तो ठीक नदीं है, कारण कि आस्याताभिदहित भावनासे 
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श्ाकिप्र जो कती तच्छेशभूत हिसा है बही दिशा धातु प्रतीत होती है 
प्रकरणाम्नाल दिखा नदी, यह्‌ पूवम कह चुके दै । ' | 
दमाधान-जरूर कदा दै, पर ठीक नदीं कदा दै । 
प्रन - कयो ! 
` उत्तर--उदश्य हिसार पुरुषा्थत्वादि विशेषण नदीं दो सक्ते । न 
ाहवनीये जुहोतिः यहा भी भाख्यातोक्त भावनाक्ठघ्न कतीसे होमा + 
अरुवाद्‌ होगा, करे दोमका न्दी, तो अयोतिष्टोमक्रस्वथपद्होम उक्त प 
विषय न हनेसे इन दोनो मीमांसकामिमत उत्सापवाद दी न होगा। 
(क शङ्का--इस्सगौपवाद त होगा, तो दोषदी क्यादै? पदहोम॑मे आहन 
संबन्धव्यावृत्ति उत्सगौपवाद्‌ न्यायका फल है वह उपायान्तरसरे भी हो गई 
उत्सगीवपाद्भाव नदीं हा, तो कोर दोष नदीं दै। 7 ौ 
समाधान-दोष क्यों नहीं दै १ कत्वथनारिषट दोमादिका माहवनीयके च । 
सम्बन्ध नदीं होगा । चहवनीयका केवल पुरुषाथं होस दी के साथ स । 
मानते ह । द | 
` उत्तर अच्छा तो “गाहवनीये जुहोतिः एतदवाक्यघटक शुः धातु यह /' 
बचनवोधिव होमा अ्रचुवाद्‌ करते हे, जिसे प्रसयक्ष॒विधिबोधिनारिधनाण । 
सकल होमका भी प्रहण हो जायगा । वयँ विशेष होम अनपेक्षित है। अतण इष । 
उदेश्य धिरोषण माननेपर वाक्यभेद भुव दै, अतः पुरुषरोषस्व उदेश्यमें विशोषण भ 
दे। सकल होमा अनुवादक “आहवनीये जुहोतिः घटक हु" धातु दै। ते 
नादं वदेत्‌" यह क्र्बथे है, क्योंकि इसका दशंपूणंमासपभकस्णमे पाठ है श 
(मा दिस्यात्‌? यद्‌ किसी यागप्रकरणमे पठित नहीं है, तो भी यदि इससे तो | 
हिंसा शौर वैदिक दसा दोनोँका निषेध कीजियेगा, तो "नानतं वदेत्‌! इस व 
भी लोकिक अनृतवद्नका करत्वथं अनृतवदनके साथ निषेध सिद्ध हो जायग१। 
` इष्ट नहीं है । 'लोकिके वाक्ये पुरुषरोषसवं वैदिके वाक्ये ऋरतुरोषसवम्‌? यह्‌ वा 
वैरप्यापत्ति भी होगी। लोकाबुखार दी वेदवाक्यांका अर्थबोध होता ` 
लोकिकाथबोधशेलीका वेदम र्थाग नदीं है । “मा हिस्यात्‌' में लौकिक व | 
निषेध प्रतियोगितया भ्रहण है उत वैदिक हिंसाका १ इस शङ्कामें उपस्थितं परि 
अनुपस्थितकल्पने मानाभावः न्यायसे पुरुषं विशेषणतया प्रतीयमान लोकि (4 
ही का ग्रहण होता दै । अनुपस्थित क्रतुशेषमूत दिसाका नदी । हि: 1 
शङ्खा- यद समाधान ठीक नदं है। लौकिकवैदिक उभयदिसाि , 
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य 
एर्थैकरूपतव दे। पापाजनकतव दोनोमे समान है। अमीषोमीय पशुर्दिसा न करने 
= याग विगुण हो सक्ता है, पाप नदीं योगा । जो निषेध श्रौर निपेध्यका विषयेक्य 
कहा ३, सो नियम नही हैः खीगमन-मांसभक्णादिका प्रतिषेव भी कऋत्वर्थं है । 
आपके कथित नियमसे तो इन कर्मोमिं लौकिक सखुखाथं ही परवृत्ति दोती है, इसलिये 
इनका निषेध भी पुरां दी होगा, करत्वथं नदी । परन्तु वातिंककारादिने इनका 
भतिपेध क्रत्वथे मी कहा हे । ख्युपायमांसभन्तादिपुरुपार्थोऽयमाश्चित : । प्रतिषेधः 
नतोङ्गमिष्टः प्रकरणाश्रयात्‌ ॥' इसका अथं स्पष्ट हे । | 

 समाधान-अच्छा तो पुरषाथं भी क्त्वं होता है, इसलिये इस विषयमे 
वदथ निषेध्य है तद्थे ही निषेध होता हैः यद्‌ नियम छोड़ देते है, परन्तु यहं 
नर्धका निषे वऋस्बथं ही दोता दै, इस अशमे अभीतक व्यभिचारपदरशंन 
नदीं किया, इसलिये इस.अंशको अव भी मानते हं । 

 उत्तर- यद नियुक्ति है । “यदर्थो निषेष्यस्तदर्थो निषेधः" यदी सामान्य 
नियम आपके नियममें भी प्रयोजक दै, इसका व्यभिचार सखीगमनादिकमें दिखला 
चुके, तो फिर ्रापका इष्ट नियम भी कहां रहा { “यो बह्मणएाय अवरुरेत्तं शतेन 
पातयेत्‌! इस वाक्यसे विदित लोकिकवेदिकसाधार्ण अवगरणएप्रतिषेथ पुरुषार्थ 
¦ माना जाता दै, अन्यथा अयुष्ठानप्रतिबन्धक यागोपकर एमे पुरुषसवातन््य- 
प्रसक्ति होगी । 

शङ्का~ ऋतुसम्बन्धी कायानुष्ठानाथे भाषण यदि अनत होगा, तो क्रतु 
वैगुण्य होगा रौर यदि क्रतुस्थित लौकिक कार्याथै भाषण करं ओर वह यदि अनृत 
हो जाय, तो करतुमे वेगुण्य नदीं होगा, किन्तु पुरुषकेो प्रत्यवाय होगा । अतः जवतक 
यक्ञमे ये स्थित रहं .तबेतक अचरतवद्न न करे, यह्‌ कतेधिकरणमे निर्णीत ह्यो 
चुका है, सो उक्त नियम न माननेसे भङ्ग हो जायगा । नियमभङ्ग दोनेपर जितने 
छनृतवदन दै, चाहे क्रत्वथं हों या पुरुषाथं सवका निषेध क्रत्वथं ही हो जायगा । 
समाधान-दशेपूणेमासप्रकरएमें ,नानचरतं वदेत्‌ फेसा पद्‌। गया है, 

इसका नञ्रदित वाक्य “अनृतं वदेत्‌ यह्‌ इश्च । इसका रथं हा कि अनृत- 
-बदनसे दशेपूणंमाससम्बन्धी ,उपकार करे, फिर “नञ्‌? के साथ सम्बन्ध करनेसे 
` अनत॒वद्नांश.अदुवाद्‌ हो गया । अव विधि नहीं रहा । प्रथम .अज्ञातज्ञापक क्त 
वाक्य विधि था, पर द्वितीय बारके कथनसे उक्त अंश ज्ञातज्ञापक्‌ होनेसे 
अनुवाद हो गया । अतः नजृघटित सम्पूण वाक्यका यह अथं होता है कि 
 अनृतवदनसे दरोपूणंमाससम्बन्धी जो उपकार करना था, सो न करो, इस श्रकार 
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उक्त वाक्यकी योजना वार्तिंकशारने बतला दै, इस ररिसि ~ इस रीतिसे & म 
्रस्व्थानृतवद ननिषेध दी कऋत्वथे है, इसका लाभ हो गया । अतएव पम 
हीं 
लाभा क्त निवमक्ो आवश्यकता नदा हे । | 


शङ्क-करणास्नात अरृतबद्ननिषेधवाक्याथेकथनमें अनारभ्या £ 
तिवेधवाक्यका कत्वं हिंसा विषय नहीं है, चिन्तु पुरुषाय दहिंसामान्र ¶। भ 
हिसासे जो उपकार करना था, सो न करे, यही अथं हआ । हिसा ए 
उपकार दै करतुका नही, क्योकि उ्तके प्रभरणएभें इसका पाठ नही है । भर 
हिस्यात “अग्नीषोमीयम्‌? का उ्सगोपवाद विषय नहीं दो सका । इसखयि प 
ञ्मापका कथन यह्‌ कुटीप्रभातवत्‌ है । # ह ` 





समाधान क्वथ दिंसासे भी पुरुषका उपकार अवश्य हे । लोकि 
भक्तणा्ं होतेसे खयः साक्षात्‌ उपकारक दै । वेदिक हिंसा अद्षट द्वारा कारनं 
उपकारक ह । भेद इतना है करि यह देरसे तथा परम्परया उपकारक दै, इ 
दिसासे जो पुरुषका उपकार करना दै, इसमेसे लोकिक हिंसा योर वैदिक ¢ 
दपकारकलप दोनेसे दोनोंका संग्रह होता है सात्तात्‌ यथवा कऋतूपकार दवारा फ 
कथच्चित्‌ पुरुषोपकारका अल्ुवा्यकोटिभे प्रवेश दै । अद्तवदन भी पुरुषाथौ 
करतूपकारक नदी होता । यज्ञकताका जव यज्ञाज् द्रव्य कम हो गया, तो स्फ 
सम्पादन करना श्राचश्यक हे ! उस समयक लिये द्रव्याजंनोपाय जो वताये 
हं ससतिपत्तादि, उन्दीके समान यह्‌ भी कदा गया दै किं नानतं वदेत्‌ । श 
कोई दाता द्रभ्य देना चादै, तो उसे उतना ही द्रव्य सोँगना चाहिये, नि 
न्यूनता हो, अ्रधिक नहीं, जैसा कि ्राजकर देखनेमे आता है । इस प्रकार अतर 
वदन भी पुरुषाथंसाधन द्वारा ही करतूपकारक है । इसी प्रकार पहले संक शि 
कि न्रीहिसे यज्ञ करगे, पीछे देखा कि व्रीहि कम मिङेगा, इसलिये यवसे ही या 
कर" यह्‌ संकल्प कर यवकग्रहमे प्रवृत्त होमेपर (नातं वदेत्‌" यह्‌ वचन्‌ ऋ 
होता है कि मूख नहीं बोढना चाहिये ! जो संकल्प किया, उसके अनुसार अ 
होना चाहिये, विपरीत नहीं, अतः यह्‌ निष्कषं निकला करि उदेश्यकोटिे भाष, + 
किप केविरोष पुरुषाथर्हिसा ही का प्रहण है, वैदिक हिसाका नदीं । इरि 
मा हिस्यात्‌ः का अभ्नीषोमीयं पडुमालमेतः के साथ विरोध दी नदीं ६। १९ 
भिन्ननिषयक द । निषेधवाक्य भोजनाथ दिघान पापजनकलवबोधन ` दार एर 
उससे विलग करता है ओर अम्रीषोमीयवाक््य स्वगार्था पुरुषको स्वगसाधती | 
अग्नीषोमीय पशर्हिसाभे पुण्यजनकस्वबोधनद्वारा स्वगंसाधनीभूतः ऽत । (4 | 
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त ज्ये । हे । इस प्रकारकी वचनव्यवस्था सङ्गत है। इसमे कारण 

चु द क नारिषट होमादिर्भ आवहनीयाथेत्वानुपपत्ति दोप होगा, अधिक 
विचार न्यत्र देखिये । 

्का- निषेध्य च्।र निषध एकाक दोते हं, इस नियसका याग कर 
वर्पुरपार्थसाधारणषहिखामा्का `मा रिस्यात्‌' इस ॒वाक्यसे निषेध होता है 
ठेता माननेसे सख्य दी विजयी दोगे, क्योकि वेदिक दिसमे शी वे लोग 
अन्ैजनकत्व सानते दै । यदि वह भी अनशैजनक है, तो उसमे अत्ति कैसे 
होगी ! कोई भी पुख्प जानकर गंनथेकूर कायं नदा कृरता । 

सभाधान--यह संका ही नहीं हो सकती | 

प्रश्-~-क्यों । | 

उत्तर--जिसमे दुःख थोड़ा दो ओर खख अधिक हो, उस कामे अधिकं 
सुखलामछोभसे पुरुप प्रवृत्त दोते हे, यह प्रसिद्ध है । कष्टं कमं" इस न्यायसे न कर 
घुपचाप वेठे रहनेकी चपेक्ता छुच् करनेमे यानी शारीरक, वाचिक यौर मानसिक 
कोई भी व्यापार करनेमे कायीनुसार कष्ट होता ही है । परन्तु उखप्रापरिके च्यि 
लोग चे कितना भी कष्टकरं कायें स्यो न हो, पारलौकिक तथा रेषहिक 
कमं करते ही ह । च्छं चान्द्रायण, भ्राजन्म ब्रह्मचय, जपशम-दमादि पार- 
लोकिकं कमे तथा कृषि-व्यवसायाथं अतिद्रदेशगमन एवं दस्रोकी सेवादि 
ोकिक काय प्रसिद्ध ही है । तद्त्‌ स्वल्प दुःखद तथा भरिसुखप्रद “अग्रीषोमीयादि 
याग मे प्रवृत्ति क्यो न होगी ? इसी प्रसङ्कमे आचाय वाचस्पति मिश्रने कदा है 
कि सृष्यन्ते हि पुण्यसंभारोपनीषस्वगेखधामदहाहदावगाहिनः शलः पापमाघ्रोः 
सादितं दुःखवहिकणिकाम्‌' अर्थात्‌ अभ्रीपोमीयादि यागजन्य  स्वगेसुधानुभवके 
समय तदनुष्ठानसमयकरत पश्वादिहिसाज्न्य पापपरिपाकप्रभव दुःखलेश सहना 
ही पड़ता है । परन्तु सखानुभवापक्तेया वह नगण्य है, इसख्यि प्रधृत्ति भ वाधक 
नहीं है। जो उत्सगौपवाद भावसे बाध्यवाधक भाव माना गया है, सो भी ठीक 
नही है क्योकि बाध्यबाधकभाव विरोध होनेपर ही होता हे ) यदि दोनों विरोध 
ह नहीं है, तो वैदिक हिसाभमे अनथंजनकत्व ओर कतूपक्रारकस्व दोनों है, पिर 
क न्यायसे "मा हिंस्यात्‌ इस उत्सगका “अभ्नीषोमीयम्‌; इस अपवादसे वाध 
श्या, यदि वेदिकं हिंसा मा रहिस्यात्‌' इस वाक्यकी प्रवृत्ति कराना इष्ट न हो, 

उक्त हसाम पुरुषाथंशेषत्व पहिले दी विशेषण दीजिये, भक्णथं रागतः प्राप 

दसाके बिपयभे सामान्यशाख है, वैदिक हिसा उक्तशाख्का.विषय नदीं दै । देसी 
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प्रतिम उस्यगौ पवाद भावका सम्भव दही नदी स 
परिस्थितिमे पवाद्‌ | पवाद 
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इत्सर्माखकी विषयव्यवस्था होती दै वहां उक्त न्याय दोता है । यहाँ तो ् 
शाख व्यापारके विना ही ्रकारान्तरसे दी सामान्यशाल रोकिक हिंसा ह 
हता है, यह विषयव्यवस्था हद है, रतः उत्सगपवादभाव नदीं है । 
तिेध ओर निषेध्य एक ही विषयमे होते ह, यह्‌ नियम मानकर ए 
हिसाका दी सामान्यज्ाखसे निषेध है, वैदिक साका नरी, इसका समध | 
प॒र भी उत्छगौपवाद न्याय दूर नदीं होता । | | 
प्ररन-- क्यो । 
उत्तर~चहत दिसा्थोका परिदार करना आवश्यक दै । देखिये-मरु 
प्रायश्चित्त संम्ामाभिसुख हनन-चोर स्तेन-हननादि जो पुरुषाथं हैः इनका भी पि 
करना इष्ट है । सर्रणान्त प्रायधित्तके विषयका उदादरण यह है फि श्र । 
ब्राह्मणस्य उष्णापः सिच्रेयुः सुरापास्ये सृतः श्येत्‌"। मद्यप ब्राह्मणे त 
अतितप्त मदयधारा छोडे, जिससे वह मरकर द्ध हो जाय । यदि कोहं व्रह्म 
पीकर शुद्ध होनेके लिये उक्त कमं करे, तो उसको आत्मघातका पाप नह हे 
कारण कि उसने ध्मशाखरोक्त शुद्धिके उपायका अनुष्ठान किया । इसलिये छ, | 
हिसामे सामान्य उक्त शाखी प्रवृत्ति नदीं है एवं न दोषो दिंसायामाहे, अषौ 
परसपर ललक्रार कर प्रदत्त हुए युद्धम हिसा दोष नदीं है तथा “अद्‌णथानल 
राजा .दण्डथ्ाश्चैवाप्यद्र्डयन्‌ । यशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ॥ क्ते 
प्रकीणेकेशो - मुसली राजानमीयात्कमाचक्ताणः पूतो धन्धमोक्ताभयां पन 
यशसी राजा । हननयोग्यका हनन राजा न करे तो दोष है, हनन करे तेप 
नदीं ह, यह धममश्ाख्की भाज्ञा है । जिसका पाटन अव भी होता है । समयश 
हननयोग्य `निशेयमे मतभेद है, परन्तु रफोस्षीकी सजा अव भी दी जी 
फी देनेवाला दोषी नदीं कहा जाता । इन सवका परिहार करना आवश्य 
इसख्यि पुरुषाथे्हिसानि षेधपक्चमे अनुपदिष्ट प्रायश्चित्तविदितदिंसातिपिकि 
विषयमे सामान्यशाख प्रवृत्त होता हः - यह अवश्य ही मानना पड़ता है। ५ । 
देसा ही वैदिक पडुिंसाका भी उत्सगापवाद न्यायसे परिहार सिद्ध ही ह | 
है, फिर पूवम ही पुरुषाथेदिंसाका दी सामान्यशाख निषेथ करता है, वैदिक & 
का नहीं, यद कनेका क्या प्रयोजन ? अहिंसन्‌ सर्वभूतानि अन्यतर तीर्थेभ्यः 
छान्दोग्योपनिषद्वाक्यसे दिंसान्पिधमे तीथपयदास स्फुट होनेसे दिवा, 
विधानमे उत्सगौपवाद न्यूायका आश्रयण श्रुतिसंमत ह उपनिषदूगत तीथ 
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८ दलका पदात विवक्षित पयुदाक्त विवक्षित दहै, अगर्दित वह दसा है, जिसमें भायधित्तका 
विधान नदीं है अथवा वेद विदित दै । अतएव श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत आतता. , 
यिन्रमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌' इनसे विहित अभिचार आततायिवधमें भराय- 
धिका उपदेश दहै, अतः ये उपदिष्ट प्रायित्त दोनेसे पयुदासकोिभे नहं 
टः अतः इनमें सामःन्यशास्त्रकी परवृत्ति दै । इससे वेदिक दिंसामे ल्प दोष 
है, यह माननेवाले सांख्य परास्त हये । सांखूयमतका खण्डन करम असमर्थं 
बिद्वानोनि कदा दै कि वैदिकी हिंसा हिसा दी नहीं. है, इसथ्यि सामान्य- 
शास्रकी प्रवृत्ति नदीं होती । उनका मत यह है कि अनर्थप्रापक वच्यापरवत्तव- 
हिसाका लक्षण है -अथौत्‌ जिस व्यापारसे दन्यमानको ` अनरथभाप्ति दोबी है बह 
हिसा है। शप्नीपोमीयादि पशुको अनथप्रापि नदीं होती; - किन्तुः स्वग॑प्ापि .दोवी 
ह, इसख्यि वागीय पशदिंसा . दिखा नदीं दै । -मन्त्रलिङ्गसे-संज्ञपनसंत्राथसे 
की रक्षा दी प्रतीत होती है न बाडवेनम्प्रियसे न रिष्यसि देवँ इदेषि पथिभिः 
सुगेभिः यत्र यन्ति सुश्ृतो नापि प्रकृतः तत्र त्वा देवः सविता दधातु, ( हे पशो, त॒म 
` इस संज्ञपनव्यापारसे सवथा `न मरोगे अतएव न विनाशी होगे, किन्तु सुख 
7म्य-~-सुखद मागंसे देवरोकमें परहचोगे, जिस उत्तम रोके पुण्यवान्‌ जाते 
है पापी नहीं जाते, उस उत्तम लोकम भगवान्‌ सूयं तुमको रखे ) । इससे स्पष्ट 
है कि उत्तम लोकप्राति पश्ुको होती है। 


शङ्का मन्त्रलिङ्गसे जो छ प्रतीत हो, यागोय पशुको दुःखप्राप्नि मारतेसे 
नही होती, यदह कदना तो मिथ्या दै, क्योकि दुःखप्रद ज्यापारके बिना सरण 
नहीं हो रकता । 


समाधान- दुःखजनक व्यापार हिंसा नहीं है । रोगीके रक्तणार्थ शल्य 
ग्यापार- नस्तर देना-दुःखजनक व्यापार है, परन्तु हिसा नदीं है । -नस्तर देनेका 
इदृश्य रोरीको कष्ट परहैचानेका नहीं है, चिन्तु भावी भीषण. कष्ट दूर करनेका है, जो 
-नस्तरकाछ्कि  कष्टकेः विना नहीं दहो सकता, इसलिये भाविकष्टनिवृत्तिसाधकः 
नेसे तात्कालिक. डाक्ट रीका व्याप।र होता है । बह हिसा नदीं । एवं सांसारिक 
ष्टनिवेतेक.यागीय पञ्यखज्ञपनव्यापार दसा नदीं दै, ;किन्तु भावि-आनन्द प्रदानो 
पथिकं द्यापार्‌ हैः । सेद्‌ इतना है कि डाक्टरङे व्यापारसे इसी , शरीरम रोगीको 
उलानुभव होता है, यागीय पञ्युको लोकान्तरमें शरीरान्तरसे. होता है तथा यज्ञ 
मानको ध. स्वगं होता हे, यह डाक्टरकी फीस है । 

३ 





त 
व्यापार उक्त रूप नही है मौर यागीय व्यापार उक्त रूप ह । ॑ 


निराकरण कर दीर्घजीवी करनेमे या । पर अदृ्टवश विपरीत भी होता है। त | 


-सामान्यका बाध दोता हे। वाध विरशेषशासविषयातिरिक्तका स । 


` ृत्युत्तर बाध व्यथं है । इन सवका निष्कषं यह हआ कि “मा हिंस्यात्‌ # 








रपर भीमहदीत [ अणा, 
शङ्का-अच्छा तो प्राएवियोगालुक्ू व्यापारको दिंसा मग 





लमाधान--डाक्टरव्यापारसे भी कमी प्राएवियोग होता है ¦ व 
= मे 
नहीं मानी जाती, क्योकि डाक्टरका उदेश्य मारनेभे नदीं था, बद्‌ तो छ 


जो प्राएवियोगालुकरूल व्यापार नदीं दै, उसमें भी रिंसाका प्रयोग होत ॥ । 
सर्स्वहरण नरकपीड़मे भी दिंसाका प्रयोग दोतादै। चे वियोग 
व्यापार नदीं ह । | | 4 
शङ्का सरव॑सरहरणमे हिंसाका प्रयोग शाखमें आता दै, द्तच्छेदो बधः 
इसके समान ओपचारिक प्रयोग है । 


समाधान-जब शास्त्रम रक्ताथमे दिंसाशब्दका प्रयोश पाया जातादहैष् । 
आपकी कल्पनाके विपरीत भी कह सकते हैः कि सवस्वहरणादिभे दी एुरप ' 
है, प्राणवियोगातुकूर व्यापारे आओओोपचारिक दै। विनिगमकविरहपे दोन 
समान प्रयोग दै, अतः छन्त लक्षणम अभ्यापि दोप दै, विन्तु पापजनक दि र | 
वियोगालुक्कूल ग्यापारत्व लौकिक दिंसाका लक्तण दै । स्स्वहरण नरकौ ।. 
साधारण अनथंपयंवसायि दुःखजनकव्यापारत्व ३, प्रकृत यागीय हिंसमें श्रत 
पयैवसायित् नहीं है, इसक्लिये यह हिंसा नहीं है । अतएव मनु भगवान | 
है.कि यज्ञाय पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञोऽस्वभूर्ये स्वस्य तसाद 
बोऽवधः, इस साधारणं दृष्टस श्चलुवाद कर तारिविक शाखदृष्टिसे. वहं अवध 
टःखजनक व्यापार है, परन्तं अनथपय॑वसायी नदीं है। यजमान धौर 
दोर्नोको स्वगे होता है, अनथ किसको नदीं होता । ह 

भ्रभ--्रापके मतम उत्सगौपवादभाव कैसे ! 

एत्तर- सामान्यविषयं -अनवकाशशासे विरोषशाश्च विषयमे स 


फ | 


विषयमे संकोच दहै । श्रषृत्तका निवत्त॑कत्वलक्षण वाधः नदीं : होता, अर 
शाम अप्रमाण्यापतति प्रसङ्गः होगा .यौर (भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्ख्व' इस च 


मीयम्‌ः इत्यादि विधि-निषेधशास््रमिं त्सगोपवाद्‌ न्याय नहीं हे । -अतः प्रतिप 
जन्य दुःख तो है परन्तु वह्‌ .सवल्प है ओर यागजन्य जो सुल है बद्‌ भर ॥ 
इसलिए यागे भ्ृत्ति ्ोती है ." , = 
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युद्धं त॒भग्नीषोमीयाचासम्भवद्विहिततवा्न निषेधेन स्प्रष्टु शक्यते 
पीडशिग्रहणादिवत्‌ । ग्रदणाग्रदणयोस्तुरयवरतया विकल्पवर्ोमोन्यशाद्खस्य 
क्िषशास्रण संकोचसंमवात्‌ । तथा च ^ विधिस्पष्टे निषेधानवकाशः" 





- 
शङ्का-केदान्तमतमे उत्सगोपवाद्‌ न्याय दै, इस्यि वागृदिंसामे पाप 

नदीं दोता। उत्सगंशास््रमे अपवाद तिरिक्त विषयकत्वका निवेश होता है! हिंसा 
पररवियोगाकरूक व्यापार ही हे, सोमयागे सी है । श्रीरामाजीयनुजीय मतमें 
यागहिसा हिंसा ही नदीं है, इसलिये निपेधज्चासत्रकी भ्रटृत्ति नदीं होती, परन्तु 
यह मत प्रकारान्तरसे शाङ्करं भत दी हे। संकोचोत्तर निष्कषका स्वीकार है। 
हिसाका शस्त्रम विधान नदीं है, किन्तु पिष्टपश्वादिका विधान है--इत्यादि 
अशाघ्ीय अथंका निरूपण उपेक्ष्य है । इस तात्पयेखे इसकी चचाँ ही हमने छोड 
दी है। प्रसङ्गानुप्रसङ्गविचारधारा बहुत दूरतक वह आायी । हम मूल स्थानसे बहुत 
दूर चङे राये । शायद्‌ श्रोद्रगण इतना सुननेमं समय न लगाना चाहते दो, अतः 
इस शष्कविचारके पत्रेको उलटकर गीताथंक्छा अवलोनन करनेकी इच्छा रखते हो, तो 
यह लेख व्यथ होगा, इसलिये अव इघको यहीं हम समाप्त करते ै ओर संज्तपे 
यह्‌ कह देना अनुचित न होगा कि यह दाशेनिक विचार है, इसमें न्याय-वेदान्त- 
मीमांसादिका श्रुति-्यृति-तकौलुद्ू गवेषणापूणं विचार अरतिविस्ठृत है । दिग्दशेनः 
मात्र इसमे फिया गया हे । अव हम प्रकृतमें खाते है । | विधिप्रयुक्तमे निषेध- 
शाका प्रवेश नहीं होता है । “अग्नीषोमीयः हिंसाके समान युद्धहिंसा विहित है, 
अतः पापजनक नहीं है । (अतिरात्रे षोडथिनं गृहणाति? "नातिरात्रे षोडशिनं गृहाति" 
म जैसे विकल्प होता है अथीत्‌ म्रहणाग्रहण दोनों शास्रविष्टित है, समान-बल् 
विधिनिषेध है, भतः बाध्यवाधकमाव नदीं होता । अन्यथा एकतर वचन व्यथं 
हो जायगा, वैते दी यद्य विकल्प नहीं दै, किन्तु उछगौपवादन्यायसे वाध्यवाध 
भावे हे। उक्त न्यायसे दोनों शास्त्री विषयञ्यवस्था होनेखे परस्पर विरोष 
` क परिहार होता है। यागादि हिंसा अनथेजनकत्वकी भी व्या्ृत्ति होती है 
यहो “विधिशृष्े निषेधानवतारः” न्यायका फल दै .। युद्ध. पापजनक नदीं है, यहं 
निष्कषं हरा । 
 श्ङ्का-यह तो शस्त्र ओर लोकव्यवहारसे सिद्ध है कि युद्धम पाप नहीं है, 
प्तुपू्य भीष्म, द्रोणादि गुर-नाह्णवध निमित्तक दोष तो होगा दी । युद्ध इनके साथ 
कना द, यही अनुचित है, फिर उसमें इनको मरना कृहोंतक उचित हो सक्ता है । 






२६० श्ीमद्धगंबद्धीता | ५ | 
इति न्यायाचयदध न प्रत्यवायजनकम्‌, नापि मीपद्ोणादियरतराा 
निमित्तो दोष तेषामाततायित्वात्‌ । तदुक्तं मजुना-- | 
(गुरु बा बालदृदधौ वा बाक्षणं वा बहु्रतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
आततापिनमायान्तपपि बेदान्तपारमम्‌ | 
िघांसन्तं जिर्घसिीयान तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
नाऽऽततापिवधे दोषो हन्तुभवति द्थन " इत्यादि ॥ 
नल स्परसयोर्विरोधे न्यायस्तु ब्रलवान्ब्यवहारतः | 
अर्थशाघरात्त बलबद्भमंशाल्पिति स्थितिः " ॥ 





न ६ ग = "+ 


` मापान-देला नद है, मने कहा दै है- शरं वा वाख्वदधौ बान वा वाखवृद्धो वा तहं 
बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचास्यन्‌ ॥ आततायिनमायान 
वेदाङ्गपारगम्‌। जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥› इत्यादि । क| 
सष्ठ कदा गया है कि श्राततायीके वधम दोष नदीं है । ये पूर्य है, श! 1. 
ब्राहमण ददै, इत्यादि विचारो छोडकर देखते ही मार डाढना चाद्ये। | 
वधमें कोई दोष नही दै । | | 

शङ्का-स्स्योविरोषे न्यायस्तु वलवान्‌ ज्यवदारतः । अथंशासत्रा् व्र 
शासनमिति स्थितिः ॥ इस याज्ञवल्क्यश्डोकसे यह सिद्ध है कि स्मरति दो वरकः 
विरोध आनेपर व्यवदहारसे न्याय बलवान्‌ है अर्थात्‌ उन दोनों वचर्नोकी पिष 
व्यवस्था उत्सगोपवाद न्यायसे करनी चा दिये, यह्‌ न्याय बलवान्‌ है । बढा 
्वाराकौ गई भ्यस्थाक। दोनों विरोधी मानते द, यह छोकमें दष्ट है। 

शङ्का - [ उत्सगापवाद्‌ न्यायको केसे समरे ? 

 समाधान-बृदधन्यवह्ारसे । | 

शङ्का--अच्छा तो जद अर्थशास्र श्रौर धमेशास्रका परस्पर विरष१ 
बर्हो कोन मानना चाहिये १ | | 

समाधान -ईइन दोनोके विरोधमे अथंशास््रसे धर्मशास्र बलवान्‌ दै। 

शङ्का--दोनों वचन एक ही श्राचार्यके ह, अतः स्वरूपगत धृषित | 
समान कोह विशेष नदं दै, पिर भी धमंशासत्र अथ॑शास्त्रसे बलवान्‌ कर्यो [* _“ 
`, + इका उर प्रथमाप्याके ३९ चे शक्ते ल द्वा म & वही देय । | 
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समाधान~-स्वविपयके वलावलसे स्वम भी वलावल् होता हे। अर्थकी 
शरपेत्ा धमं बलवान्‌ दैः इसलिये धमं प्रावल्यसे तद्ध चनम प्रास्य हे, यह शास्त्री 
मर्यादा दै, अतः धमंशास्न अरर अथशास्रके विरोधमें जथंशास््रका वाध दी होता 
है। न तो विषयव्यवस्था होती ह आर न.विकल्प दौ दोता हं । 

्रन-- इसमें उदादण क्या दे ! 

उत्तर- शुरं वा वाखरृदधं वा ब्राह्मणं वा बहश्रुतम्‌। आततायिनमायान्तं 
हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ नाततायिवधे दोषो इन्तुभवति कश्चन । प्रच्छन्नं वा प्रकारो 
वा मन्युस्तं मन्यु्रच्छति ।॥ यह्‌ मुस्छृति दं तथा आततायिनमायान्तमपि वेदान्त- 
पारगम्‌ । जिघखन्तं जिघांसीयात्‌ न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ।॥' इत्यादि अधंशास््र है । 
यं विशुद्धिरुदिता प्रमाणएकामतो द्विजं । कामतो ब्राह्णएवधे निष्तिनं विधी- 
यते ॥ इत्यादि धमैशास्् है । पूवं वास्यसे यद कदा गया ह फि यदि जान कर 
ब्ाह्मणएका वध करे, तो निष्कृति ( तत्पापनिघ्तिका उपाय सीं हे ) अर्थात्‌ ब्राह्मणएके 
वधका परा पाप ठगेणा, इतरं विसोध स्पष्ट दै, इसखिये निएय आवश्यक है कि 
क्या कतव्य है ! | 

उत्तर-ये दोनों वचन एकविषयक नदीं ह, अतः इनमें विरोध ही नद्य 
हे, फिर बलावलन्यायके विचारका अवसर कयं १ शस्त्रं द्विजातिभिप्रौद्यं धर्मो 
यत्रोपरुध्यते । यह्‌ मयुवचन हे अथात्‌ जहाँ धमेका उपरोध हा यानी धमं करनेमें 
सकावट दो वहां द्विजातियोंको शस्््रहण करना चाहिये । बिरोधियोंका विनाश कर 
धमंका प्रचार करना चादिये, इसके उपक्रममें (आत्मनश्च पर्त्राणे द.शणानांच 
संगरे । स्ीविपराभ्युपपत्तो च नन्‌ धमः सो न द्ख्डभा्‌ ।॥ अथात्‌ आत्मरक्षण, 
दक्षिणा, यज्ञसाथनसामभरीकी रक्षामे, युद्धम, स्त्ो-बाह्यणएक हिंसामे अततायीको 
शस्रसे मारनेसे पुरुष दणडभागी नक्ष द्योता, यद्‌ कहकर [ यह्‌ अथेवाद्‌ सतुति 
वाक्य दै, कतैज्या्थंवोधक नदीं & ] शुरं बा बाल्बरदधौ वाः इत्यादिखे जो 
ष्ा टं उस पर भी ध्यान देना चादिये। अर्थात्‌ जो सर्वदा अत्यन्त अवभ्यगुर्वादि 
2 उनकाभी तेध करे, यदि वे आततायी हों । दूसरे आवतायीके वधम तो 
सन्देह दी क्या दै १ प्रथम मनुश्लोकमे “बा” शब्द दै ओर दवितीय श्लोकम “अपिः 
६ । इन दोनों शब्दके श्रवणसे यह्‌ स्पष्ट ज्ञान दोता है कि ये आततायी होनेपर 
भौ षष्य नहीं है, अतएव्र॒भ्नाततायिवधे दोपोऽन्यन् ब्राह्मणवधात्‌ः इस 
सुमन्तुके बचनसे स्पष्ट अवध्योक्ति दै । “माचा्यं च प्रवक्तारं मातरं पितरं गुरुम्‌ 
ू दिस्याद्‌ ब्रह्मणान्‌ गाश्च सवन्पिव तपस्विनः ।॥ यह मनुवचन है । आतताया 


२९२ श्रौमद्धगवद्भौता ३ | 
आचायादिकौ दिसाक्ा प्रतिषेध करके ही यह वचन साथेक हेता है 
हीं । हिसासात्रका प्रतिषेध तो भा हिस्यात्‌ः इत्यादि पूवं चचनसे ही ? पो 
निषेध आततायिगुबौदिपरक दै । प 
शङ्गा--^नाततायिवघे दोषः” इत्यादि कचन फिर क्यों ? 
उत्तर--यह वचन ब्राह्मणादिव्यतिरिक्त .आततायिवधपरक है। ७ 

गरदश्चैव शसरपाणिधनापदः। कषे्दारहस्ेव षडेते श्ाततायिनः ॥ ` ६ | 
उद्यतासिः विषाभ्िश्च शापोयतकरस्तथा । आथवेणेन हन्ता च पिङ््ा। 
राजनि ॥ `भायातिक्रमकारी च ॒रनप्ान्देषणतत्परः । एवमाय्ान्‌ विजान 
स््वानिवाततायिनः ।।' इस्यादि वचनोसे आततायिसामान्यका निदेश प्रिया ै। । 
्रह्मणन्यतिर््तिं आततायीका बध तो बिना विचारके करना चाहिये, इष । 
सन्देह नही, पर व्राह्ण ओर गुरुके आततायो होनेपर भी इनकी दसा ज्ञानक । 
तदी करनी चाहिये । आसमरहहाथं मारनेकी इच्छसे नही । यदि किसी सापे । 
इनका बध हो. जाय, तो नाततायिवधे दोपः" इत्यादि वचनोंसे उसका प्रायि | 
कम होता है, क्योकि मारनेका उदश्य नहीं था। केवङ आत्सपारत्राणाथं खक | 
इनकी यदि मृत्यु ई, तो राजदर्ड भी नदीं होगा, अतः यह्‌ अथ्ञाछ्रसे धर | 
शास्र बलवान्‌ दै, इसका उदाहरण नदीं हआ । अच्छा तो उदाहरणान्तर सुनियो- 
दिरण्यभूमिलासेभ्यो मित्ररुन्धिवेरा यतः। - अतो यतेत तसराप्ौ' इत्याद अथशा 
है । ध्वमेशस््रानुारेण करोधलोभविवर्जितः ॥ यह धर्मंशास््र दै । सुवणमूि 
ाभसे भी मित्रराभ उत्तम दहै, यह अथास््रका चरथं हे। धमशास््रोपदेश 
नुसार करोधनखोभखे बचे रहना चाहिये, यह धमंशास्रके वचनका भाव हं । श 
विषयमे इन दोनोंका विरोध भी दोता दे । जैसे-ज्यवदारमे दो अभियुक्त 8 
एककी विजयसे मित्रा ह्येता है, धनखाभ नदीं होता ! दूसरेकी विजयसे धम 
पान होता है, पर मित्रराभ नदीं होता, वल्कं शघ्रलाम होता है । धनल 
भी भित्राभ उत्तम दै, यह पूर्वमे कह चु है । एसे अवसरे किसकी वि 
चादे तथा उसके किये उचित सहायता करे, इस संशयमें यह न्याय प्रवृत्त हा 6 ्‌ 
क. 'अथंशास्रसे धमातर बलवान्‌ हैः इसखिए धसंप्रापचिकी वेष्टा उच | । 
अथप्रापनिकी नहीं । अतएव धमौबिरोधभं, जो धमकी उपेक्ञाकर अ 

रवृत दोता है वहं धसेशास्नवख्वत्तायोधक उक्तं न्यायका अतिक्रम कणा 
इसलिये अरापस्तम्थने उसके स्यि बारह वषंका प्राय्ित्त कहा है । सारा 
दैः किं आततायितराह्णबधबोधक वाक्यभे शवा ओर अपिः ये दो श ~ | 
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इति याज्ञवन्क्यवचनांदाततायिव्राह्मणवधेऽस्त्येष । “व्राह्मणं न हन्यात्‌" 
इति हि चप्योजनानपक्षतवाद्धमंशा्धप्‌, “ जिषांसन्तं जिषांसीयान् तेन 
हा भवेत्‌ इति च स्वजीवनाथखादथंशा्ञम्‌ । अग्रोच्यते- रहे बाह 
एमालमेव ” इतिवचुद्धविधायकमपि ध्मशाखमेव “सुखदुःखे समे छृला ” 


लाथ परम तात्ययं नदीं रहता, किन्तु विधेयार्थकी सति रहता है उत अपि वाः 
इत्यादि घटित वाक्य स्तावक दोनेसे सम्भाविता्थंक भी कहे जाते है । सम्भावितार्थ- 
का अनुष्ठान नही होता, यह धम॑शाछ्लकौ मयौदा है । सम्भावित अथं दो प्रकारे 
होते हैक तो अशक्य मोर दूसरे गर्हितायुष्ठान । पदि यह है -“अपि स्तुया- 
द्विष्णुं किं पुनदंवदन्तम्‌” । किसीने कहा--यह देवदत्तकी स्तुति कर सकते है । 
दूसरेने कहा--अवाडमनसगोचर विष्णुकी स्तुति यह कर सकते हैँ, देबदत्तकी 
सतुतिमे क्या राभ { यर्दोपर "अपि स्तुया्धिष्णुम्‌ः यह सम्माविता्थं वाक्य है, 
स्योकि विष्णकी स्तुति अशक्य हे । इसमे कारण अवाङ्मननसगोचरत्व स्पष्ट कहा 
गया ह, केवर स्तुति शक्तिके उत्कषबोधनके ल्यि अपि सतुयादिष्णुम्‌" यह अपि 
घटित है । अन्यथा (स्तुया्टिष्णुम्‌' एेसा ही वाक्य होता । दूसरा अपि तैदान्त- 
पारगम्‌" हे 1 इसका नुष्ठान अशक्य नहीं है । उक्तको मार सकते & । पर ध. 
शासे निषिद्ध होनेसे गर्हित है । श्राततायी व्राह्मणका वध धर्मशास्तरभ विहित 
नहीं हे, अतः यहौँ इत्सगं ल ब्राह्मणं हन्यात्‌ का 'आततायिवधतोधक वाकयं 
अपवाद नहीं ह , किन्तु विषयज्यवस्था हे । ब्राह्मणाय्तिरिक्त श्राततायीके वधे 
दोषशङ्का नहीं हे, आातताथी यदि व्राह्मण, गुरु. आचार्यं आदि हो. तो उसका वधं 
न करला, यह्‌ भिताक्षरालुसारी धमशास्त्रकी व्यवस्था हे । ] इससे सिद्ध है कि 
आततायी व्राह्मणके वधर दोषतो है ही । श्रह्मणं न हन्यात" यह द्र प्रयोजन 
५ देष धमेशाख है तथा जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌ यह स्वजीवनाथ होनेसे 
भथशाख हे । घ्नोच्यतेः से इसका समाधान करते ह ! (न त्यणं हन्यात्‌ 
चह निषेध उत्सर्ग ह । इसका अपवाद है- रद्य व्राह्मणमालभेतः त्रद्मके ख्यि 
गाह वधे करना चाहिये, जैसे य्ह वाक्य ह वैसे ही युदधविधायक भी वाक्य 
भमरत ही हे--गाहूतो न निवर्तेत दयूतादपि रणादपिः इत्यादि । अतः 
षोत्तरवाक्यानुसार ब्रह्मदेवत्ययाग युद्धातिरिक्तं स्थम ब्रह्मवध न करना, यह 
भयं निकलता है । इसलिि युद्धम इसकी चिन्ता नहीं हे । दष्ट प्रयोजनकी 
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[गोपो कनया अक 


___ - | 

अय चेखमिमं धृष्य सहराम न करिष्यति । 

^ ट । | 

ततः सधम कीति च हिवा पापमवाप्स्य्ति॥३६। 

यदि तुम यह धमेपित संमाम न करोगे, तो फिर तुम अपने धु ( | 
कीर्तिका परित्याग कर यानी नाश कर पाप प्राप्त करोगे ॥ ३६॥ (| 





५ ॥। 


4 


6 ध्र क यावय 
इत्यत्र च्प्रयोजनानपेक्षलस्य वदयम।णल्वात्‌। याज्ञवल्क्यवचनं तु चो | 
तोरयकश्टयुद्धदिकृतदधदिषयमित्यदोपः । मिताक्षराकारस्तु धस | 
तेऽ्थंगराहिण एतदेवेति दादवािकमरायधिततस्यैतच्यन्दूपर मस्या | 
मेन विानानिमत्रम्ध्याध्ा दारेण चतुपपोदथपहारे शवरि 
धमशाज्ञातिक्रमो न कतव्य इत्येतत्परं बचनमेतत्‌'त्याह । भवेव ` 
हानिः । तदेवं युद्धकरणे सुखोक्तः “सजनं हि कथं हला सुखिना घा 
माधव “ इत्यलैनोक्तमपाङ़ृतप्‌ ॥ ३२ ॥ - "न 
नलु नाहं 'यद्धफलकामः ५ न काङके विजयं दृ, “अपि गरक 





त 
अपेक्षा नहीं हे इसका वणेन सुखदुःखे समे स्वाः यहां पर आरो चलकर मिला । 
शतयोर्विरोधः इत्यादि याज्ञवल्क्यका वचन दृषपरयोजनके लिये. है तथा । 
ुद्ध- अन्याय युद्धे विषयमे है । भूमि आदि लाभके छ्यि तथा निरस्र षव | 
धोखा देकर आततायी. ब्राह्मणको भी नह मारना चाहिये, इस तापयते, गे | 
भरकृतमे नहो है, अतः छ दोष नहीं हे । मिताक्षराकारका अभिप्राय तो सक । 
युके. है फ धर्माथेसन्निपातमे धमका अतिक्रमणकर अथंम्रहरणमर प्न हण । 
(एतच्छब्द सेः उसका परामशेंकर दादशवार्षिक प्रायथ्ित्तका अभिधान है। इ 
भकार आपस्तसम्बवचनकी. व्याख्याकर चतुष्पादञ्यवहारमे भी शत्रविजयके घि 
धमशासत्रका अतिक्रम नदीं करना चाहिये, यह्‌ स्पष्ट कहा ह । एतदथ उक्त व्य | 
है । प्रकृतमें उसका सम्बन्ध नहीं है । उक्त रीतिसे व्ाह्णालम्भनवचनवत्‌ य | 
विधायक वचन भी प्रामाणिक है । इसक्िए उसके अनुष्ठाने को$ दोष नरं ६. 
अच्छा तो जो आप कहते ह वही हो, इसमें हमारी हानि नहीं है । ।हे माधव, ९ 
आदमिर्योको मारकर हम कैसे सुखी हँगेः, यह अजनकी शङ्का मगवान्‌ने रि 
कर दी । भामा मरता ही नहीं, सके मरनेका ज्ञान ही भम है। शरीर विर 
दी दै, इसका शोक ही व्यथे है, यह ताल है ॥ २२॥ ` क. 
रङ्खा-टीक हे, उक्त विवेचनसे युद्धम दोष नदीं हे, फिर भी परम | 









न 
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~ _~_~__~~______~_____ 
राज्यस्य” इ्युक्ततवात्तत्कथं मया कतंब्यमित्याशङ्कथाकरणे दोषमाह-- 
श्रथ चे ०” इति । अथेति पक्ञान्तरे। इमं भीष्मद्रोणा दिवीरपुरषपरपि. 
यगिकं धम्यं हिसादिदोषेणादुष्टं घतं धर्मादनपेतमिति वा । स च मनुना 
शित 

ध (न्‌ ृरेरायुषेहेन्याघ॒ष्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कर्णिभिर्नापि दिग्े्नाग्निञ्वङिततेजनेः ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूटं न छ्कीवं न कृताञ्जिम्‌ । 
न धुक्तकेशं नाऽऽसीनं न तवास्मीतिवादिनम्‌ ॥ 
न सुं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । ॥ 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 
नाऽऽ्युधव्यसनप्राप्तं नाऽऽतं नातिपरिक्षतम्‌ | 
न। भीतं न प्राषृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ” इति ॥ 

सतां धमगुडघ्य युध्यमानो हि पापीयान्स्यात्‌ , सं तु परैराहतोऽपि ` 
सद्मपितमपि सदग्रासं युद्धं न करिष्यसि धर्मतो लोकतो बा भीतः 


यं किया जाता है । जिनकी फलेच्छा नदीं होती, वे कमं नहीं करते, (अपि ेलो- 
क्यरास्यस्य' इत्यादि वाक्योसे आपके समक्ष यह निवेदन कर चुका ह किन तोम 
बिजय चाहता हँ ओर न तीनो लोकोंका राज्य ही चाहता, किन्तु भिक्ाघृतिद्ारा 
अपना जीवननिवौद्‌ करना चाहता द, कविर भँ यद युद्ध क्यों कर १ ` | 
 . एत्तर--अव यदि दुम युद्ध न करोगे, तो ठुमको पाप होगा, य अजुनके 
रति भगवान्‌ कहते है अथ” इत्यादिसे । य “अथः शब्द्‌ पक्षान्तरमे हे । प्रवयक्ष 
मीप्म्रोणादि महापराक्रमशाखी पुरुषोंसे समवेत धम षंष्क्त यह युद्ध हे । पूर्वोक्त 
रोतिसे यह निश्चय दो चुका है कि युदधंसामें दोष नदीं है, अतः यह्‌ अदुष्ट है 
भथा सवसे बड़ धमंज्ञानी भीष्म है, उन्दने इसका अनुसरण किया है; इसलिये . 
सदाचारसे भौ धर्माधमका ज्ञान दोता है । तुम बस्ठुतः जसा सममते हो वेसा 
दोपपूरं यदि यह कायं होता, तो भीष्म स्वयं करनेको भवतत न होते । कैसा युद्ध 
गदित है, इसको मनुभगवानने (न कूटरायुधहेन्याद्‌" इत्यादि ोकोंसे स्पष्ट कहा 
६। सतां धमेमनुस्मरन्‌ इस सनुबाक्यसे धर्म॑का उल्लंघन कर जो युद्ध करता है, 
सो भिक पापी है । तुमको तो युद्धके लिये शत्रुन रुलकारा है । तव तुम इस 
५ हो, अतः धमसं्क्त भी यदि यह संप्राम न करोगे, थमेसे या रोकसे 






२६६ श्रीभद्धगवद्रीता | ञ्‌ न स 
पराघ्तो भविष्सि चेत्ततो “निर्जित्य परसेन्यानि किति धग प 
ह्यादिशाख्चविहितस्य युद्ध स्याकरणार्स्वचम हिस्वाऽ्नुष्ठाय णि | 
महादेवादिसमागमनिमित्तां हित्वा “ न निवतत सडग्रामात्‌ '' हू | 
शाल्लनिषिद्सडग्रामनिवृस्या च रणजन्यं पापमेव केवलमवाप्यि त 
धर्मं कीर्तिं चेतयसिप्रायः | अथवाऽनेकजन्माजितधमं स्यक्षत्ा क 
पापमेवाबाप्स्यसीतयर्थः । यस्मा्वां परावृ्तमेते दुष्टा अवश्यं हः 
अतः परावृत्तहतः संशिरोपाजितनिजसुकृतपरित्यागेन परोपारभित 
मात्रभाख्ा भूरिस्यमिप्रायः। कथा च मनुः- 
७ ५यस्तु भीतः पराः सङ्ग्रामे हन्यते पर । 
भतंयदुदुषछृतं फिचित्तस्यवं प्रतिपघते ॥ | 
` यचास्य सुकृतं फिचिदयुतराथुपार्जितम्‌ | | 
मतौ तत्स्ेमादतते परावृत्तहतस्य तु" इति | 


णीं 
फ 


| 
॥ 
| 
। 
च | 
| ------ | 

डरकर यानी धमनाशकी आशङ्कसे या भीष्मादि लोकके नाशे भीरि | 
युद्धसे छोटोगे, तो “निर्जित्यः इत्यादि शास््रविहित युद्ध न करसे ष # 
छनुष्ठान न कर तथा महादेवादिसमागम निमित्त कीर्तिका परिस्याग क ॥ 
निवतंत संम्ामाद्‌ः इत्यादि शाखनिपिद्ध संग्ःमनिवृक्तिसे जन्य केवल पा! 
पावोगे। धमं ओरोर कीतिं तुम्हे न भिकेगी, -अ्थीत्‌ स्वाश्रमविहित प 
अनुष्ठानाभावसरे पाप होना निश्चित है। धर्मं तथा कीर्तिं मिटनेकी तो श्र 
नहीं है, यह अभिप्राय है । अथवा अनेक -जन्मोंसे अर्जित जो पुष्य 8 | 
त्यागकर राजकृत जो पाप है वही पावोगे, ` यह ध्मभिभ्राय है । यदि तम ए 
टोः तो हटते सम्य तुम्हे ये दुष्ट अवश्य मारे । इनको पापका भय तो | 
य है द्द तुम हटोगे, तो श्त्रसर पाकर धर्माधमेक्ां विचारन क 
` अवश्य मारगे, अतः लोटकर सुरक्षित रहनेपर भी अनन्त काठके चति 1 
संचित जो सुकृत दै, उनका त्याग हो. जायगा ओर राजङ्कत जो दुष्त &। ॑ 


अनायास भिक जा्येगे, इष्टवियोग शौर अनिष्ट संयोग अवश्य होगे, उपक 
मत वनो, यह अभिप्राय है । . ` | 
शं का-मेरे सुकृत निवृत्त होगे रौर राजत पाप अुभको प्राप्न हीगे, | 
अमाधान--ईसमं प्रमाणभूत यस्तु भीतः परावृतः? इत्यादि मनु वच, 


इसमे साफ है कि जो उरकर संप्ामसे परा्धख होता है ओर. शवे ५, 
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-------------------- 
कीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 

संपावितस्य चाकातमरखादातारव्यते \! ३४ ॥ 


` श्रौर देवता तथा मनुष्य आदि सवके सव तुम्हारो अश्रीतिद्ा वणेन ऋरते 
रगे च्रथौत्‌, `यद्‌ चर्खुन धमात्मा नदीं है, वीर नहा हैः इस तरह आपसमें ते 
रहे । नोर सम्भावित पुरुषकी श्रशीति मरणसे भी वदृकर है ॥ ३४ ॥ 














क 
याज्ञवल्क्योऽपि ^ राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपरायिनाप्‌ ” इति । 
तेन यदुक्त 
 (वापमेवाश्रयेदस्पान्हलेतानाततायिनः 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोऽपि सधुष्चदन “ 
` इति तन्निराकतं भवति ॥ ३३ ॥ 
एवं कीर्तिधमयोरिषटयोश्रापिर चिष्टस्य च पापस्य प्राप्नियुद्धपरियागे 


स क क ण्डु ~ ग स य 





वद स्वामीका जो कुछ पाप होता है उन सवका भागी होता है ओर भागनेवाटेका 
जो उसका जन्मान्तराजित पुण्य रहता दहै उन सवको उसका स्वामी पाता है, य 
उचित-दीः है । [ अन्यथा योद्धा राजकीय सेनाम भर्ती होकर अन्य दिनोँमे आराम 
कर युद्धम उपस्थित होनेपरः भागना आरम्भ कर देगे, इस भगदडको रोकनेके खयि 
नैतिक बलसे पूवमे ही रोके जाते है । यदि सैनिक युद्धसे भागे, तो उनका. सम्पूणं 
पुण्य स्वामिगामी हो जायगा । केवर यदी आपत्ति. नहीं है, किन्तु स्वामिञत 
सक पापोका भोक्ता भी ` दोना होगा । यद्‌ समभनपर ही. लोग संभाममें द्द्‌ 
रगे, इसलिये संसारस्थि तिके. अनुद्कू ही यह्‌ नियम दै । | याज्ञवल्क्यकी भी छलं 
अशमे स्पष्ट सम्मति दै । देखो- "राजा सुवमाद चे" इत्यादि । [ इपसे यह निर्णय 
करना अनुचित नदीं दै कि यह्‌ सनूक्ताथेका अवयुस्या अनुवाद है, दोनो प्रयोजन 
एकं है । यदि अन्यदीय पुण्यका अन्यम सु्छष होता है, तो वैसे दी पापका भी 
संप हो सकता है। इसमे कोई आपत्ति. नह है । युद्धसे भागनेवाङे राजा 
प्रापे भागी होते है, इसकः निषेध याज्ञवल्क्यजीन नहीं किया है ।. तः "अप्रति- 
षिद्धमनुमतं भवतिः इस न्यायसे मनूक्त सवाशमें याज्ञवल्क्यकी भी सम्मति हे । | 
इस भगवदुपदेशसे अज्जैनने “पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः' “एतान्न इन्तु 
मिच्छामिः इत्यादि जो कहा.था उन सवका खण्डन हो गया ॥ ३३॥ 

इस प्रकार इ्ट--कीतिं ओर धमे इन दानोकी अप्राप्ति तथा अनिष्ट--पापकी 






२६८ भीमद्धगवद्वीतां 
लकस्वल=---------- ७ ( 
दर्शिता । तत्र पौपाख्यमनिष्टं व्यवधानेन ईःखसरुदमाधुत्िकसादु 





। 
गहरकषगं सनिष्टमासनफरदमत्यषदमितयाद अको ति्‌ ह ॥ 

भूतानि दवर्षिमदभ्यादीनि ते तवाव्ययां दीकालमकीति न कृ 
ऽयं न श्रूरोऽयमित्यवंरूपां कथयिष्यन्त्यस्योन्यं कथाप्रसङध | कीरिं | 
चयाथ निपातौ । न केवलं कीतिंधरमो दिता पापं प्राप्स्यपि भौ 
अङ्गीतिं च प्राप्स्यसि । न केवलं समेव तां प्राप्स्यसि अपितु | 
कथयिष्यन्तीति बा निपातयोश्थः। नसु युद्ध खमरगसवेहाप्सहि 
मकीतिरपि सोद्या, _भ्मरणस्यारयन्तापेधित्वात्‌ । तथा पूत 


प्राप्ति युद्धके परित्यागमें भ परित्याग भगवाते दिलकाई । इसमे अनिष्ट गाप ८ दिखढाईं । इसमे अनिष्ट-पाप परल 
इसलयि देशान्तर तथा कालान्तर बद्‌ फ देगा । भतः इसका फठ देशका 
व्यवहृत होनेसे तत्काल चित्त परितापक नदीं है । रिष्टगहरश्चण प्रतिष्ठत क्क 
जो अधिक्तेप होगा, सो अतिसंनिहित ओर बहुत असह्य होगा । देवरषिनादां। 
मनुष्य प्रसिद्ध ही द । ये रोग वहत दिनोतक तुम्हारी अकीरिं कगे षि | 
यह्‌ धमोत्मा है ओर न शूरवीर ही है। इत्यादिरूप अकीर्तिं कटेगे ही। प 
बातघीतके ध्र संगमे तुम्हारा अपयश ही यख्य विषय हो जायगा । नवीन | 
चिषयकी प्रायः सब्र चचाँ होती दी है । सबसे नवीन अद्ुत युद्धसे तुर्हारा पष 
होगा, जो कि स्वम भी किसके मनोगोचर न था। (अपिः ओर “वःय ते 
निपात कीति ओर धमे इन दोनोके नाशके समुचायक है । धर्मनाश्क साधी 
नाश भी होगा । केवर कीति मोर थम॑का त्याग ही नहीं होगा, अपितु अकरि 
प्राप्र दोगी। [ अप्रकञ्चरूपसे ये अनिष्ट तुमको न मिङेगे, किन्तु प्रकाशरूपसे 
दग । इसको खुट कहते दै--“भूतानि' से। ] अथवा केवट तुम्हीं अकीि¶ 
करोगे, एेसी बात नदीं है, किन्तु सब लोग भी कदगे--यह्‌ जनता भी कहे॥ 
पक्षान्तरे उक्त निपातद्रयका अथं हे । 








भरभयुद्धमे मरणकी संभावना रहती है, मतः उसके परिदा 


= ~अ. 






अकति सोढव्य दै, क्योकि “आत्मानं सततं रत्तदारेरपि धनैरपि इत्यादि 
आस्मरक्ण अत्यन्त अपेक्षित है । [ शुणोका श्रहण ओर दो्षोका परिहार सव 
अस्मां ही हे । प्रधानीभूत आत्माकी र्षा यदि कीतिं ओर धर्मे ना ; 
हो, तो करेन्य है। (जीचन्‌ नरो मदरशतानि अुङक्त' इस न्यायसे रकित 
कालान्तर तथा देशान्तरमे पुनः कीर्ति ओर धर्मा साभ कर सकता दै । 


> > 


छक २४] साचुवादमधुष््दनीन्यख्यास॒हित। २९९ 
न = ~ ~ 
शान्तिपवणि- 
¢ साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरुत वा पथ्‌ | 
विजेतुं प्रयतेतारोन्न युद्ध्येत कदाचन ॥ 
अनित्यो विजयो यस्मादृरयते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च सङ्ग्रामे तस्पाचयद्धं॑विवर्जयेत्‌ ॥ 
तर पणामष्युपायानां पूवोक्तानामसंमवे। ` 
तथा युद्ध्येत संपत्तौ मिजयेत सिूल्यथा" इति ॥ 
एवमेव मनुनाप्युक्तम्‌ । तथा च भरणभीतस्य क्रिमकीतिंदुःखमिति 


परपधानयोर्विसेे गुणेत्वन्यायकल्पनाः यह ॒शाख्का निष्कषं है । सारांश यह 
कि गुण अर प्रधान दोरनोकी रक्षा न हो सके, तो प्रधानकी ही रक्षा करनी चाये । 
गुएरक्षासे प्रथानकी उपेन्ता उचित नहीं है । | अतएव शान्तिपवभं लिखा दै- 
साम्ना दानेन भेदेन' इत्यादि । साम, दान, मेद्‌ अौर दण्ड अथं साधनके चे 
चार उपाय शापं कटे गये दँ । पूब.पूवंके विफल दोनेपर उत्तरो चरका आश्रयण 
कषा गया है। सवप्रथम साम है । शान्ति जो कार्यं हो सके, तो उसके थ्य 
उपायान्तरका प्रयोग नदीं करना चाहिये । सामसेन हो, तो दानसे। इससे भी 
नहो, तो भेदसे, उससे भी न हो अथौत्‌ एकैक उपाये न हो, तो तीनोंका साथ 
ही प्रयोग करना चाहिये । युद्धसे शत्रुपर विजयता प्रयात करना उचित नदीं है । 

( प्रशन--स्यो ? | 

उत्तर~युद्ध करनेवाले किसकी विजय होगी, यह निधित तहं रहती । 
जय तथा पराय दोनों अनियत है, यह भी देखनेमे आता दै कि युद्धे जिखकी 
विजय समी जाती है, उसकी पराजय हो जाती है ओर जिसकी पराजय 
निशित रहती है उसीकी विजय हो जाती है। इसलिये ये दोनों युद्धे अनियत 
रहते ह । इसलिये विचारशील यही कथन हे कि जहाँ तक हो सके, सामादि 
भयोगे ही शनुपर विजय प्राप करनी चाहिये, य॒द्धसे नही । 

प्रन - तो फिर युद्धका भिधान क्यों है ? 

उत्तर-यदि पूर्वोक्त उपायोंसे शचुपर विजय न हो सके, तो अन्तिम उपाय 
द्र है, किन्तु अनुदक समय देखकर यानी अपनी साधनसामम्रीको शघ्रुकी 
सामम्रीसे विशिष्ट देखकर . ेसा युद्ध करे, जिससे राश्रुपर विजय अवश्य ही 
¶२ सके ] ] इसी प्रकार भगवान्‌ मुने भौ कहा है । युद्धसे हटने पर अकी दोष 


७ ्रशद्धभवटौता 
९७० > | | अध्याए्‌ 


इक अ ककय ज कत 2 -- सकककेक 
जनकः जो ऋक कयन ज्य 





शङ्कासपनुदति- संभोवितस्य धृमालता शुरं ्येतमादिभिन्यम 
सतस्य जनस्याकीतिंमरणादप्यिरिच्यतेऽधका भवति । चोः हेतौ | 4 [ 
यरपादतोऽश्ीरमरणमेव चरं न्यूनत्वात्‌ । सवपप्य तिरं भावितोऽपि त | 
दिरमागमेन । अतो नाकी विदं सोढ श्ष्यसीर्वभित्रायः। उदक 
लथेशाल्ञलात्‌ ५ न निवत सद््ामात्‌” इत्यादिधमंशा्ञ दुव॑ 
भाव; ॥ २४ ॥ ` | 
आप कहते हे, युढमे ठयनेसे खरणका सन्देह हे। भरणवाससे भोर जङ्ग | 
कोई दोष दी नदीं हे। कीति हो; कीति जीवन रहना चाहिये, इस क 
निवारण क्रते हं-“संभावित्य' द्व्यादिसे | पुरवान्तरके जो दुष्प्राप्यं ग॒ण ह रं 


| न 
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न 7 





यह धमत्मा है, शूरवीर है पराक्रमशाखी दै, रत्यादि ज 
जो पुर है उसक्छी समयपर सव गुण तर्ही हु । इसमें पूथेगुसोसे विपरीतं र 
आदि दु्ण है । इख अरकारकी अकीतिं मररसे मी अधिक इद है । यदि ष 
दुःखेखि बदा दुःख मर्ण है, पर उससे भी यह दुःख असह्य है । "च हेतु | 
कि वात ठी है, इट्एि अकीरिसे मरण ही अच्छा दै, करयोकि इ 
कम दुःख ३ ।. पि > | 
` शङ्का, सम्भावित पुरुक किये तो आपका यह उपदेश वहत ठी | 
लेकिन भीष्मद्रणादिके सामने सै. ्षस्भावित कसे ! | | । 
समाधान-यड भी छोग जानते है कि तुमने सं्ासमे विरोषप्रकषटपे | 
चयि शक्त पवतपर जगत्यंहारेकरीर भगवान्‌ भूतभावन करुणाकर श्रीशङ्कर | 
ठग्र  तपस्याकर उनक्रा साक्षाकार. दिया है । भगवान्‌ शङ्करे पूठतेपर # § 
क्या चाहे दयो १ इसके उत्तरमे तुमने कदा था--“भारतमे विजयलभ इ | 
इसके योग्य अस्व. चाहता हं तथा हंस लोरगोकी आय रक्षा करे, इत्यादि चाह | 
तथा जो इछ विजय कसेमें आवश्यक दो, यो दपया आप दे, यदी चाह | 
भगवान्‌ शङ्करे कहा-य€ कास तुमसे न होगा 1 इसके लिये हसः सममे अ | 
तुम्हारी इष्टसिद्धि करेगे । इन अपराजित अर्को रो, नाम तुम्हारा दी शा 
मँ अदृश्य होकर तुम्हारा काम कर्ुगा 1 तुम युस्चे देख सकोगे । इन सव कारण 
तुम भी अति सम्भावित दी हो । अतः युद्धसे मागनेपर तुम्हारी अकीतिं मरणे 
जघन्य होगी, जिस अकीर्िंको तुम ख्‌ न सकोगे 1 “न युद्ध्येन कदाचनः यह इद 
बन्नन अशास्त्र दोनेसे (न निबत॑त संग्रामात! इत्यादि धंशास्त्रसे दुबे & 








भाः चका जो `= ~ "कः कतः चेः कनक 
॥ ~~ 


~ 9 श प ¢ ए न 
भयाद्रणादुपरतं भंस्यन्ते लां महारथाः } 
व ५ म ९ ध ~^ 
येषाँ च त्वं बहुमत भृत्वा यास्याम लाघृवष्‌ ॥३५॥ 
जो सदहारथ भीप्सपितामह आदि तुम्दं गुणी समकर रादरी शष्टिसे 
ददते 8 वरे ही लोग डरकर युद्धसे भगेड. तुन्दे ससम्रगे । अतः युद्धसे उपरत होकर 
् लघुताको र प्च हो्रोगे सव जगह तुम्हारा अनादर कोने लगेग*॥ ३५॥ 


त ९५ ] ` साुबादमधुष दनीव्याख्यासदहिता २७१ 
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ननदासीना जनां मां निन्दन्तु नाम भीष्मदरोणादयस्तु. महारथाः 
कारुणिङ्घतन स्तोष्यन्ति सामित्यत आह-'अयुद्रका ० इति । 
 कर्णादिभ्यो मयाधुद्धान्नि्चं न कृपयेदि सया संस्यन्ते भीप्पद्रोणदरयो- 





ष 


{ह| धर्मशास्त्र ओर अथंशा््रके परस्पर विरोधे धर्मशास्र वृटवान्‌ दै, 
इसकी व्यवस्था पृथे दो चुरी है, अतः सम्प्रत युद्ध करना ही श्रेय है, यहं 
अभिप्राय है ॥ २४ ॥ 

जिनका युद्रसे विदोप सम्बन्ध नहीं है, किन्तु इसपर उद्‌ासीन हवे हमारी 
निन्दा अवश्य. करगे, चन्तु महारथ भीष्पितामह जादि महापुरूष तो, जो 
मरे धार्मिक विचासेते. परिचित दै, करुणासे अजुन -युदध.विरत हये. हम लोगों 
हिसा उनश्नो सह्य न रई--उख प्रकार मेरी स्ठुति ही करेगे । वड़े पुरुषो की स्तुति 
निन्दा उपादेय-देय दै) -इतर्‌ जो जिन्दाभ्रिय हे, वे तो उचित कार्य करनेपर भी 
भारोपित दोषसे निन्दा करते ही है "परानतेकः करमर्षयिष्यतिः इस न्यायसे उनका. 
ह बन्द्‌ करन। तो असम्भव ही है, इसपर कहते है - भृयाद्रणा ०! इत्यादिसे । 
` उत्तर भीप्मपितामहादि महापुरुष भी यदी क्ेगे कि श्ञ्जैन युदधभे 
कणे डर कर वहसि भाग गया, न कि हम लोगोके अथर दया आ जानेसे, 
[ क्योकि कणे कुन्तीसे. यह कह चुका है कि हम युधिष्ठिरादि चारोको नदी 
मारगे,. हमारा. लक्ष्य अजैन ही है। तुम्हारे पचो पु्ोंकी रक्षा अजने 
मारनेपर भी रदेगी, पौँचवौँं मै रहगा । दुर्योधनादिको भी यह विशवास था कि 
कण हौ. अयुन प्र विज्ञय कर सकता है. दूसरा नहीं । अजञैनादिने द्रोणएाचायेसे 
अस्रविद्या पायी थी ओौर कणंने द्रोणाचार्ये गुरु श्रौ परशुराम भगवानसे 
विधिवत्‌ अस्त्रविदा ग्रहण की थी । इस कारण गुरुता विष कणमे वियमान ३ । 
इछि वम्दारो दयाछुतापर दृष्टिपात न कर भीरुता ही को देखेंगे । करुणएबुद्धि 
१ अुद्रस्थागसनसे पूवम भी हो सकती यी, किन्तु सैन्यावलोकनानन्तर निवत्ते 
शरणल्वजिज्ञासासे भय ही प्रथम उपस्थित दोगा । ] `... ~, 


` *4 न 
॥ >“ 





२७२ | भीभद्धगबट्रीता 


अवाच्यवादश्र बृन्वदिष्यन्ति तारिताः (~ तवाहिताः | 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं सु किम्‌ ॥९ 


ुमदारे शत्र सव तुम्हारी सामथ्यंकी निन्दा करते हए बहुत छुवाच्य ९ 
बोतेगे । तव तुन्दारे छिए उससे बदृकर रौर भला दुःख ही क्या होगा २ १ 
धनादयो महारथाः । महारथाः । नन्‌. ते मा बहु मन्यमानाः कथं भीतं संस ते मा बहु मन्पमानाः कथं भीतं मसयम ह | 
आद येषामेव भीष्मादीनां त्वं बहुमतो वुमिगु णेधक्तोऽयम्ुन त | 
मसस्‌ एव लवं महोरथा भयाद्परतं मंस्यन्त इत्यन्ययः । अतो भूता | 
द्परत इति शेषः । लाघवमनादरविषयसवं यास्यसि प्राप्यसि । सीं 
शेषः । येषामेव तं प्राबहुमतोऽभृसतेपामेव ताइशो भूत्वा लोषवं यास 
वा ॥ ३५॥ 


शङ्का-साधारण पुरुषोंके मनमे भय ही प्रथम उपस्थित होगा, यह | 
पर भीष्मादि हमको बहुत मानते है, इसखियि युद्धम भीरु सुभे कदापि न माननी | | 

खत्तर-हं, भीष्मादि ही, जो युद्धसे पूवे तुमको बहत मानते थे-पौषी 
्रभादिगुणसम्पन्न मानते थे, वे ही युद्धका भगेड, कुर्ह मानगे ! "वहम भूव † 
लाघवं योस्यसि? इस वाक्यके मध्यमं करु ओर शब्दोंकी आवश्यकता है । अन । 
बहुमत होकर लघु होगे क्यों इस आकांक्षाकी शान्ति नदीं होती । इमि | 
मध्यमे युद्धादुपरतः इसका सम्बन्ध करते है । पूर्वेम उनको बहुमत होकर धु । 
उपरत होकर रघु होगे, इस प्रकार खाघवका हेतु युद्धोपरति कदी गई है । लष । | 
श्नादरकी सूचना है । केवर भीष्मादिके ही अनादर भाजन न बनोगे, किन्तु सक | 
छनादर भ।जन बनोगे। सब लोग यही समभेगे किं यह चंचापुरुषके सर । 
निर्वीयं है। अथवा छाघव चौर गौरवम भीष्मादिका ही सम्बन्ध विवक्षित नी 
किन्तु सवंसाधारणका । इस अभिप्रायसे जिनको युद्धसे पूवं बहुमत समाप | 
ुद्धसे उपरत होकर उन सवके अनाद्रभाजन बनोगे । "वाः श्व्दूसे ¶ |. 
सामान्याथं सूचित दै । [ महाभारतमे विजयलाभके छ्यि युधिष्ठिादि वा > 
भाइ्मेसे शसत्रादि्रहणाथं कायक्डेशसहन आदि कमं प्रधानतः अधिक अनु 
ही किया था, ` इसख्यि अधिकप्रभावश्चारी होनेसे सबके आ1द्रपानि थे । $ | 
आरम्भ होनेपर सबसे निकृष्ट कमं॒युद्धपलायन करनेको भी अजुन ही त & 
शसल्यि “सवके अनाद्र पात्र होगे यह्‌ . भगवानका कना सयुक्तिकं दी 
 आद्र-अनाद्रगुण-दोष हेतुक है, यह भाव है ] ॥ ३५॥ 





# 







॥ 


द 
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श्लोक २६] सायुबादधधुश्दनीष्याख्थासहिता व प २७३; 
नलु भीष्मादयो महारथा न बहु मन्यन्तां दुरयोधनादयस्तु शत्रवो बहु 
भरस्यन्ते मां युद्धनिब्ररा तदुपकाश्त्वादिव्यत आह-- 'सवाच्य' इति > 
= 
[ भीप्मादि महारथी युद्धोपरतिसे मेरा सम्मान न कर, क्योकि बह 
्त्रधमेके धुरंधर पण्डित दै । अम्बालाके विवाहुभसङ्गसे स्वगुरुं ्रीपरराम 
भगवान्‌ लड़ गये थे । माता भगवती भागीरथीने पुत्रवात्सल्यसे आकर पछंगपर 
पडे श्रीपरं्चरामजीके वाणोसे वेचेन भीष्मसे कहा--वेटा, तुम यह्‌ काम अच्छा 
नही करते हो, जिनकी पासे तुमको धटुर्विधा प्राप्त हुई, जिससे कोड क्षति वीर 
महारा सामना नदा कर सकता, उन महापुरुष गुरुसे ठम युद्ध करते हो, बाणोक्चे ` 
इनको मारते हो, उस समय उनमें शत्रुभाव करते हयो, यद फितना अनुचित है 1' 
अगर वह तुम्हारा सिर भौ काटना चाह, तो काटने दो। उनसे मत ठ्डो; धमंषिरूटध 
कायं नहीं -करता चाहिये, फिर तुम निशिष्ट इोरपन्न धार्मिक पुरषं होः इत्यादि 
भीप्मपितामदहने कदा-- मौ, उचित दी करता हं । .भयुचित नहीं करता । -युमपर 
-दूयाकर्‌ आप दी अन्यथा कहती ह । मं क्षत्रिय हू, सेरा परम धमं हे--आहतं न 
. निवतंतः | मने स्यं गुरुजीसे युद्ध आरम्भ नहीं क्रिया, किन्तु उन्होंने भीभुखसे ८ 
एहाकिंयातो इससे सादी करो या सवेरे युद्धे ियि मैदानमे आ । जः 
पिदवचनप्रतिज्ञावद्ध था, इसल्यि सादो नहीं कर सकता था, किर युद्ध करना 
ही भरे चयि . अनिवाय हा शने गुरुकी आज्ञा मानकर भरातः रणस्थलमे पैव 
गया, ग्रह म जानता हू कि उत्से मेरी पराजय मिधित है, फिर भी यावच्छक्ति युद्ध 
कल्गा | -गुढधके समय मीं उनमें मेरा शत्रभाव नहीं रहता, शरभा ही रहता है. 
र भी दरव कसर नदीं करता। मरने-जीनेका तो प्रभ ही नहीं है, अभ 
धमेका याती खधर्मटयाग कषे कर १ धम॑त्यागी पुत्रके - जीवनपे चपकी भी.-क्याः 
छाभः! इसख्यि अन्ततक मेँ युद्ध-कंगाः इत्यादि विस्टृत वर्णन म्ाभारतमें हीः 
देखिये । जिनङ़ स्वभाव .पेसे द ] बे भीष्मादि तो अवश्य मेरा आदर न कसी; 
दन्तु जिनको मेरे यदधोपरमसे लाभ है वे दुर्योधनादि मेरा तो वहुमान्‌ करेगे, 


{पपर कहते ह (अवाच्यः इत्यादिसे । न 

` ` नरह, बे भो तुम्हारी भरसिद्ध सामथ्यंकी निन्दा ही करेगे ओर जो न-कहना 

पादि उन अनेक प्रकारके शब्दोका तुमं रयोग करेगे । जैसे शण्ड, तिल आदि. 

शतयो कृतिः शण्डः क्तीवः पण्डो नपुंसकम्‌? यह अमरकोश हे 1. शर्डशब्द्‌ः 

ह ° ाचक्‌ है। अनेक जगद . षण्डः यह्‌ पाठ .मिलता.है ।: रथात्‌. सांङ्कीं 
4 | . 
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तवासाधारणं तत्सामथ्यं लोकप्रसिद्ध तजिनदनतसतव शरवो प 
देयोऽबास्पान्वादास्वचनान्हान्शण्टति रादिरु पानेव {= न्बृहूननेष भा 
सदिष्यन्ति न तं बहु मंस्यन्त इत्यभिप्रायः । अथवा तव सामथ्यं छ 

वोपयलवं तव निनदनतोऽहिता अवा्यवादासदिष्न्तीतयन्वयः । जन पर | 
द्रोणादिवधग्युक्तं कष्टतरं दुःखमसहमानो युद्धानि वृत्त शयुङतसामर्ः # 
नादिदुःख सों शद्यापीस्यत आह ततस्तस्माजिन्दप्रा्निदुखा्च | 
दुखतरं ततोऽधिकं किमपि दुखं नास्तीत्यथ।! ॥ ३६ ॥ ` 









तक दु ~ द 


--------------- ~स ाष्वरगाषणााोषष्याष नखयणः-- 





तरह खो पीकर मोटा बना है, इसर्मेः काम करनेकी कुछ भीः शक्ति तदी} | 
मदुष्यमे -जौ ` काले दाग होते ह -उनमे भी तिरश्चव्दका. प्रयोग होता है स 
तिख्काठ्कः यह अमरकोश ही .इसमे.भी प्रमाण है । पर “तिल सेम 
तिलशब्द्‌ बनता है. इसंका अन्वथं उस अथे घटता -है-ज्ञिससे तेठ निक 
है, पर वदी. युख्य -तिकशब्द्का अथं है। -मंलष्यञ्चरीरयत काला. दाप सि 
समाच -दोता.दै, -इसल्यि - उसको भी तिङ -कहते है, . लेकिन उससे तेलक भ । 
करना व्यथ है । वैसे दी -श्रजुनको धनुधरी देखकर `को बीर कषः सक्ता † | 
प्र वीरत्रकी -खाशा हनमेः खृगतपष्णा हयी ` समनी -चाहिये । यदपि । 
रकः : भीमान्‌? इस . अमरकोशमे .तिखकःहै, ` तिक -नदी ह, तथापि 
इस; दयुत्पत्तसे: कन्‌: ््यंयार्व .-तिलक्रशब्दः दैः. ~: (तिर . : दरमरोगा्रभे 
तित्रकाठकरे ।~ करीव; सरो बचलक्तोम्नोनं ` रियो, तुः विशेषके 11.“ दसं : ति | 
मेदिनीम भीः कालः तिलकाः वाचकः तिलःशब्द है! ताखंयं.यहं दैःकियुद 
होनेपरं वम्दारी -निन्दा इतनी. शिक. होगी किं -जीवनः भारः हो -जागरम१६॥| 
भ्रादरकी टे करई नदीं देखेगा 1: अथवा--ुम्दारी-- सामथ्यंकीः बानी इ | 
योग्यताकी निन्दा कस्ते हृए-तुम्दारे दुंईमनं .ङुबाच्य बोखिग्रा बोेगे; यरद अन 

ठीक है, हम भीष्मद्रोणादिवधसे जो अति कष्टं दोगा, उसको न ९ > 
युद्धम निवृत्त होकर दर्योधनादिङ्त सामथ्येनिन्दा 'दुःख सं. सकंगे+ ७९ | 
निन्दादु;खः उतना दुःसोढः नरी दै-जितनां कि 'पूञ्यचंरणोके बधसे जातरसं ९५ 
इसके परिदाराथ “ततः, यद कहा | ततः अथात्‌ 'निन्दादु.खसे वदकरं 
दुःख ह द्वी क्या. सकता है † .अ्थात्‌ निन्दादुःखसे अधिक दुःख.को 
(भीष्मादिवृधजन्यदुःख तो अपरिहार्य है । भीष्मके लिये शिखण्डी तथा ह 
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तो वा श्रप्यसि खग जिला बा मोच्यष्ये महीम्‌ । 
तसमादुचिष्ठ कौन्तेय युद्धाय. कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 


दमः यदि वुम दसी तरद्‌ मार दिये जागे, तो फिर मरशटर तमं 
छर्म. प्रः करोगे ओर. यदि युद्धे -अपने ` दुश्मनों को जीत लोगे, तो उन्हं 
जीतकर प्रथ्वीका राज भोगोगे। दोनों तरदसे इम्दं लाम है। इसलिए हे 
कौन्तेय, या ` तो मे. इन शनुखोपर.विजय प्रप्र करूंगा या स्वयं मर जाईगा- रेखा 
लद निश्चय करके युद्रके छिए उठ ज्ञान्रो -तेयार हो जाश्नो ॥ ३७॥ | 











` नु तहि युद्धे युबादिवधवशान्पष्यस्थङता निन्दा ततो निृत्तौ 
तु ` शकृता निन्दैत्युभयतः: पाशारज्जरित्याशङ्व जये पराजये च 
लामधौव्याघयद्धाधमेगोच्यानमावस्यकपित्याह-- तौ बाः इति। 


सयष्ठं पवार । यस्माहुमयथ ऽपि तेः रमिस्तस्माज्जेष्यामि शत्रन्मरि 
~ 
छियि धृष्टयम्न ह ही । तुम्हारी उपरतिसे इनके वधका परिहार नद्य हो सकता । 
री निन्द दुःख परिदाय इं । जो प्रिदाय है उसका परिहार न करोगे, .तो दोनों 
दुःख सहने पड़गे । इसलिये मनस्वियो का जो सवमे अधिक निन्दादुःख हे उसका: 
परिहार अवश्य करो |॥ ३६॥ 
 शङ्ा-युद्मे पूज्य गुरुजनोका वध कर, तो जो युद्धम लिप्त नदीं है, छन्तु 
उदासीन सजन वन्द्‌ हँ वे अवश्य दंगे कि विचारशीर अजंनने : वुच्छलाभङ 
लिये परमोपकारी पितामहाचा्यंका वध किया; यह्‌ उनके योग्य कमे नदीं या, 
ओर यदि युद्धसे नित दोते दै, तो शच्च निन्दा करेगे कि धलुर्वियामे शल था. - 
परन्तु कायर -डरपोक यानी प्राणएप्रिय था । शोयोदि गुण. इसमे नदीं है, इत्यादि । 
अतुः दोनों. तरफ़ पाशारण्जु है। युद्ध करे, तो निन्दा, न करे, तो भी निन्दा । 
निन्दा पिण्ड नदीं छोडती । इसखिये कथा करे १ सो छपाकर आप षतलादये । 
` समाधान-ुनो, जय-पराजयपे खा धुव है। जयभें भूमिखाम ओर 
प्राजयमें स्वगं -इस तरद दोन हाथमे खड्‌ दै । अतः युद्ध करचके छ्यि उठ खड़े 
हो जाओ, यही उचित क्म है । यदी मगवानने कहा दै-/हतो बा" इत्यादिसे 1 श्स 
ए्टोकका पूरादध स्पष्ट है । चकि दोनों भ्रकारसे तुम्दं खा निश्चित है, अतः शत्रभों 
भतेगे अथवा युद्धे मरेगे, . इस प्रकार दढनिश्चयी होकर युद्धके ख्ये उढ 





| 





२७४ भीमद्भगवहरीता | | (णक 
` घटि समे शृता लाभालाभौ जयाजयो | 
` ततो युद्धाय युज्यघ नवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३९ | 


, ; .खलदुःख तथा खाभ-अलाम एवं जय ओर पराजय-सबको समानय 
` कर पिः युद्वके ठि सन्नद्ध हो जाभो । एला करनेसे तुदँ पाप न गा २८॥ 






। 
1 


्यमि चेति छहनियः सन्ुदधायोततिष्ठ, अम्यतरफरपंदेहेपि युद | 
ताया निधितत्वात्‌। एतेन ^न चैतद्विबः कतरन्नो गरीय" 
परिहृतम्‌ ॥ २७॥ | हि 
नन्वेवं सखगंषुदिश्य युद्धकरणे तस्प नित्यखव्याधात!, रागय 
ुद्धकर्णे सथंशालादधमंशाज्ञपे्तपा दौबन्यं स्यात्‌, ततश काम्यया 
त्स - = 
जाभो । विजयासम्द्र होनेसे तत्फल रा्यकाभ सन्दिग्ध है। मरनेपर कं । 
भी सन्दिग्ध दै । । 
¦ . ` प्रल्ल~क्पोँ१ 
` ~ त्तर-ङृटयुदधसे स्वगं नहीं होता, किन्तु शाखविदित चपायसे।र । ` 
संवा विधिपाडन तो मयादा पुरुपसे भी नदीं हो सका । यदि यह सन्देह हैष । 
भी युद्ध करना ही न्याय द, क्योकि क्षत्रियो युद्ध विहित है, इसका निश्चय | 
खुके हे । इससे "यह नदीं जानते फि दोनो कौन अच्छा दैः इत्यादिका पा । 
हो गया ॥ ३७॥ 9 ¦ | 
यदि खगके उहेशयसे युद्ध करोगे, तो युद्ध नित्यकम नही हो सै 
फरक . उदेश्यसे कमं किया जाता है वह काम्य कमः है। जैषे-अग्ि 
जहयात्स्वाकोमः०” इत्या।द्‌  राञ्यलाभके उरेश्यसे युद्ध करोगे, तो अथशा र| 
शासे इबड होता दै, इस नियमसे ज्थंशाखनिमित्तकः. युद्ध नदीं करना बि। | 
मा .दिस्यात्‌ इस भवर धमंशाखसे बोधितः निवत्त, ही . उचित है। तन + 
सम््धवना भ नहीं ह । राग्यफलक दोनेसे युद्ध काम्यं कमं हा, निलय र| 
व्णृम्य : कमंका.यदि अनुष्ठासःन्‌ करे, तो पुरुषको पाप मीं होता |, काम्य 
, इच्छाधीनःहै ओर दस्मे गुरुत्राह्मणादिका वध अवश्यंभावी है). यह तर्ष ५ 
खाभ्राथ. ह्येनेसे टष्टसलक दै अथात्‌ इसका एदि राञ्य लाभफल है, € 4 
धमं कदा { एसी स्थितिमे च।पनेःजो यद्‌ कहा किः यदि तुम इख धमय" 


शषा 
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न ------ व न~~ 
कुतः पापं दृ्टाधस्य ुरुत्राहमणाद्विधस्य इतो धमस्वं तथा चाथ बेदिति 
श्लोकार्थो व्याहत इति वेत्त्राऽ्द-- 

समताकरणं रागदषराहित्यम्‌ । सुखे तत्कारणे जये च रागसङखा 
एवं दुःखे तद्धेतावरामे तद्धेताबजये च देपपटखा ततो-घद्ध।य॒युञ्यस्् 
संनद्धो भव । एवं सुखकामनां दुःख निष्चिकामनां बा विहाय खध्मबुदधव। 

[~ -- 
करोगे, तो कीर्तिं श्रौर धम दोनों नष्ट हो जार्येगे, सो अपने द्याहत-्सङ्गत 
कहा । यदि अदृष्टाथं युद्ध होता, तो आपका वचन उक्ताथमे लागू. होता । यदं 
तो उक्तरीतिसे दृशथंक है । इसे पुष स्वतन्त्र है । करे यां न करे, इसमे धम. 
शाञ्रका दबाव नदीं है। उसपर कहते दँ - (सुखदुःखे इत्यादिसे। [सुख दुःख, 
लाभालाभ, जय-पराजय--इनको सस मानकर तुम युद्ध करो, पाप न होगा। 

` शभिपराय यह्‌ है कि यथा अन्नदो कमं दो प्रकारके ह -नित्य ओर काम्य । 
फहके बिना जो किया जाता हे वड नित्याभ्निदोत्र है ओर स्वगकामनापे जो किया 

जाता है, सो कास्य दै, एवं युद्ध राञ्यखाभादि दृष्टफले उदेश्यसे यदि किया 
जायगा, तो कास्य कमं होगा । यद्‌ राज्यादिफलकी कामनाका व्यागकर केवल 
मेरा धमं युद्ध है, इस भावसे आहूत होनेपर छु फल हो यान दहो जो छलिया 
जाता है बह निस्य है । निस्य बुद्धिसे जो करता है उसको पाप नहीं होता, 
फलच्छसे युद्ध करता दै उसीको पाप होता हे । 
` भ्र्त- सुख अनुदकून वेदनीय है । ्राणिमा्र इसको सदा चाहंता हे । दुःखं 
प्रतिकूल वेदनीय हे । प्राणिमात्र इससे देष करते है. कोई नदीं इसका ` स्वागत 
करता, फर विरुढ दोनोका लाभ केसे हो सकता दै । |] 
ऽत्तर--राग-दरषराहित्य समताका कारण दै । सुल ओर उसके करणं जयपे 

राग न करके तथा दुःख एवं उसके हेतु अलाभ ओर उसके देतु पराजये देष न 
करके उकतके वाद्‌ युद्धे िए सन्नद्ध हो जाओ। [ सखम स्वमावतः रंग शरोर 
दलम देषः सबको रहता है. । राग-देषङे स्वागतेपर दोनों समकक्ष हो जा सकते 
&। मनका गुण होनेसे दोनों सम हे दी । भेदक उक्त रूप ही थे, उनका त्योग ही 

` र क्या,फिर तो दोनों सम ही हये । णवं सुखकारण लाभ, चौर लाभकारणं 

२) रागका स्याग करे तथा दुःख ओर तत्कारण अलाभ तकरं 

दरषका त्याग करे, तो खुलदुःख, लाभालाभ, जय-पर।जय- ये सवं 
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-------- > ~ करमाकरणनिसिर्‌ -। ॑ | 
युध्यमानो गुरुह्मणदित्रधनिमित्तं नित्यकमाकरणनिमित्तं च | 


प्राप्स्यति । यस्त॒ फलकामनया करोति स गुरत्राह्मणादिवधनिकिं 4 । 
पतेति यो वा त कोति स नर्यकपरयनिमितम्‌ । अत, प 
प्न्तरेण इवन्भयरिधमपि पापं त प्राप्नोतीदि प्रागेष ्यापततिभीष् | 
।हतो बा प्राप्स्यसि खगं जिता वा भोद्षसे मदी” इति सपक 
सम्‌ दो जाते है । युद्धम विजय लाभाथं लोग वाहते दै । लाभ सुलाधं ह ।\ । 
बास्तविक्र पुरुषां दै । सात्तातसाधन लाभ परम्पर तत्साधत विलये ह ए 
ये भी पुरुषां माते जाते है, अतएव तदथं घररुष्वत्ति होती है |. | 
षय है ।. तत्साधन अलाभ साक्ञात्‌ तद्धेतु पराजय परम्परया ' तत्साधन 
है, इसलिये. एतदथे पुरुषप्रदृत्ति दीं होती । यदि राग-देष छोड दिथा ना 
ये सब.सम.दी दहै, से कि दूसरेके जय-पराजय, लासालाभ, सुखदुःख: द 
को सम्‌ होते दै, . क्थोकरि उनसे उदासीनको सुख-दुःख नदीं होता । ] इस न 
सुखकामना तथा दुःखनिष्ृत्तिकामनाका स्यागकर भेरा धर्मं हैः इ बु इ. 
क्रते इए ठम गुरत्राह्मणादिदिंसाजन्य पापको नदी पा सकते जौर निल | 
एजन्य प्रत्यायका भी भागी नहीं हो सकते । युद्ध न करने पर तो तिश 
करणएजन्य प्रष्यवाय हत्रियको हता है । यु करते पर तद्‌जन्य पाप नही हे। 
छअथौत्‌ धमबुद्धिसे करने पर यथदुद्धिसे नदी, इसलिये पाप भी नदीं होता| 
अथलभबुद्धिसे युद्ध करता है ओर यदि उसमे ब्राह्मणएादिका वध हो जाता ६१ 
नह पापभागी होता दै। जो क्षत्रिय नहीं करता, तो वह निलकमीकरगाजनय प्र 
वायी होता हे, भतः, एल्ामनात्यागी युद्ध करता ह्या भी गुरन्नाद्यणादिदिसा 
ओर नित्यकभ युद्ाकरणप्रयुक्त-एतदुमयविध पापका भागी नही दोता। 








अभिप्राय पेम ही कह चुके दँ । ~~ 
, .[ शङ्का युद्ध नित्यकं दे, यह आपका कथन भगवद्वाक्यकिरुद् है क 4 
हतो बा' इत्यादि वाक्यसे विजयी होनेपर तथा मरमेपर दोन परसङ्गं ४ 
कहा गया है । इससे युद्ध काम्य कमं है अतएव एकतर फलकी कामना क 
करो, यह उपदेश--मरणएपत्तमे फलाभावशङ्कानिवर तिके लिये स्वग॒ एलं 


उपयुक्त है । ह 
्‌ वङ्ह। | 
समाधान फल दो प्रकारका है-- एक्‌ मुख्य ओर दूसरा मानुपर्तिर । 
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उल पल कमनावे दोती हे वही काम्य है । जैसे- तपरे पयसि दध्यानयति 
ला वैश्वदेवी अभिनता वाजिभ्यो वाजिनं सिति । गरम दूर ददी छोढडनेसे दूषका 
्ो प्रकारे परिणाम होता है-एक घनीमृत भ्रंश, जिसको संस्कृतम आमिन्ञा यौर 
पाम दना कहते ह मौर दूसरा जलका अंश दै, जो वाजिन कहटाता है, भाषरमें 
जो कहते दो । च्यामिक्षा यौर वाजिन-ये दो द्रव्य हुये । प्रथम द्रन्यके देवताः 
वरशवेदेवा ओर द्वितीयके वाजी हं । द्रन्यदेवता यागकरे स्वरूप माने जाते है 
हूसलिये. वैश्वदेवदेवतारमक आभिक्षाद्रव्यक वैश्वदेव याग तथा वाजिदेवतांक ` 
वाजजिनद्रव्यकः वाजिन याग है। यहोपर पूवंमीमांसाम यह विचार है फ द्धि 
तंयोगसे.गश्म दूधके दो परिणाम हुए-आभिक्षा जौर वाजिन । इनमे कौन ` 
कार्य गरम दृधभें दधिसंयोगका प्रयोजक है, यदि यह पृङ्धँ, तो यद्ी- कहना 
पङ कि दोनों ।. दोनोको प्रयोजक माननेमे गौरव दहै। एकी को प्रयोजक 
मरि. तोः दोष क्या है {` दोष तो कोद नदीं है, पर विनिगमक ` कुछ नीं है “फि 
छयुक ही प्रयोजक दै, भमुक नहीं । ` विनिगमक तो सूद्म दृष्टसे. प्रतीतं होगा † 
श्राभितताः बनानेके लिये तप्र दुग्धे दधिसंयोग दोग", तो वाजिनः आपसे सिद्ध 
होगा । उसके लिये प्रथक्‌ उयापार. नदीं करना दोगा.) यद्यपि यह भी कह सकते 
हैक ` वाजिनः वनानेके लिये उक्त उपायं करगे, तो आमिक्षा भी आपसे अपि 
वनं जायगी; उसके छथि ` अल्लेण भ्रयनरकी जषूरतं नर्द है. तो यह भी आपका 
कहना-टीक है, कद सकते है, चिन्तु यह्‌ भी किये कि दोनोको प्रयोजक कना? 
इवितं है अथवा एकको 1 ~` 
~ .-उचितःतो प्फ- ही को- कहना है,: रतः. आमिक्ता - मुख्य प्रयोजनः दे; 
ब्ाजिन, . छनुनिष्पाचः होनेसे आनुषङ्गिक प्रयोजने `हे । आमि्ताः प्रयो जन. प्रथम्‌ 
कहां मया है शौर सारवान्‌. वस्तु है ओर “वाजिनः अनन्तरोक्तः यर निःसार + 
मिटोई' बनोनेवारे रसगाल्ला ` बनानेके लिये ` दुध फाडते दै, तो -अमिश्षके उदेश्यसे,: 
अतः उसको प्रह ण कंर "वाजिनः को फेकं देते ह, क्योकि वह निःचारहै । यज्ञिः 
लोग `छ्सको भी कामम लाते है, यहं उनकी बुद्धिमत्ता-दै । पर तप्त. दृकषमे दधिः 
भिठानेकाः मुस्यं योजन. आमित्ता .दी.है । “वाजिनः आटुषङ्किक ~ फल हैः 1: एवं 
भानरा्च सिक्ताः.पितरंश तृष्मः" इत्यादि है । -भाम्रथखोमें पिठतपण `करनेये - पिर 
त्ति मुख्य प्रयोजन : सिद्ध होता दै शमर ` आभ्रवरक्षसेक `आनुषङ्धिक फलं -है1. "एव 
एकी -इच्छासे आन्न वृक्ष लगाया जाता है । छोयां ौरं पुष्पके समय गन्धं भी 
ती हे यह आनुषङ्गिक . फर है, मुख्य ` फल . फलासवाद्‌ ही- है | ` "हतो क~ 
स्ादि.तो आनुषङ्गिक फलका कथन है, इसद्िए दोष नहीं द । -यदह महर्षिं भाप 
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ए तमिति संस्थे बुदिवेगि तिमा त्रो 
दपा युक्तो.यया पाथ कमबन्धं भ्हास्यति ॥३। 
दे. पाथ, परमाथवस्तुविवेकषिषयम यद भने सर्वानू | 
ज्ञानका उपदेश दुम्हं दे दिया । इस तरह सांस्यबुद्धिका उपदेशा परभै | 
तुम्हे आ्मतत्वसाक्तात्कारकी सम्भावना नदीं दीखती, तो फिर 
यद्धि द्वारा तस्तवघाषात्कारके लिए कमयोगविषयमे बुद्धिका श्रवण करो ९ । 
ुद्िसे युक्त होकर तुम कमौत्मक बन्धका अच्छी तरह त्याग कर दोरे+॥ ३९। | 
कथनमिति न दोषः। तथा चाऽऽपस्तम्बः स्परति-^त्थाऽर @। 
निमित्ते छायागन्धावनूतप्यते एवं घम चयमाणम्थां अनूत्पचन्ते न | 
निवत " इति । अतो युद्रश्स्याथंशाचलामावात्‌ ^ पापरवाौ 
दमात्‌ ” इ्थादि निरृत भवति ॥ ३८ ॥ ५: | 
ततु मवतु खधमबुदया युध्यमानस्य पापाप्राव तथाऽपि न मौ 


= 2 न्न > 


०. 

स्तम्बे - तद्यथांऽऽम्न फलाथं निर्मिते छायागने इत्यनूःपयेतेः इत्यादिसे स | | 
द। कर्मादुष्ठानसीलको अथप्रप्ति होती दै, यह धार्मिक पुरुप दै, यह सप्प् 
लोक्का भनुराग होता है, अवुरागका पल दै- दान । जिसमें जिसको शा 
होता है उसको ही वह्‌ यथाशक्ति देता टै, यह समञ्चकर देनेभ दाताफो छौ 
होता है कि मेरा दत्त द्रञ्यससुचित काये विनियुक्त दोगा । अगर कोन प 
द, तो प्रथानीभूत उदेश्यमे हानि नदीं । दव्यप्राप्नि तो भानुषङ्किक थी । सार११ 
निकला कि स्वधमवुद्धिसे युद्ध करो, राज्यदिलाभ आनुषङ्गिक . फल दै । रं 
भ्रानि ओर चपरि चिन्ता मत करो । प्राप्निसे दषं॑नदीं ओर अप्राप्निसे मि 
दी ।. अप्रापनिपकषम फलाभावशङ्कासे तदुपरति. अनुचित है ।. तुम्हारे यदध क 
मुख्य फ तो धम-वा मतभेदसे प्रस्यवायनिघ्रत्ति है, सो तो नियत है । भुपि 
फल हा तो कोद हषं नही, नही ह्या, तो भी कोई विषाद्‌ नदीं, इस ` टे | 
अथाज्ञ नहीं हु । राञ्यलाभटृष्टिसे किया जाता, तो अ्थंशाज्ञ दता 
तो . सधमद््िसे करोगे, तो धर्मशाख ही होगा । धर्भमे हिसा दोष नदी 
सट कद्‌ सके है, अतः पापेवाश्येत्‌, इत्यादिसे युद्ध करभे प्रायधिती ष 
यह्‌ अजुनकी यारङ्का निराकृत हो गई ॥ ३८॥ 

` अशन--जच्छा। तो स्वधभंबुदधिसे युद्ध करनेवालेको पापु नदीं देत, 
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द्क्व्यतोपदेशस्तवोचिवः, ८ य एं चेति हन्तारम्‌ 7 द “ य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ ” ^ कथं स पुरुपः 

पार्थं कं वातयति हन्ति कश" इत्यनेन विदुषः सर्वकर्मपरतिक्षेषात्‌ । नक्र 
मोक्तणुद्धस्वरूपोऽदमस्मि युद्धं त्वा तत्फलं भोच्य इति च ज्ञानं संभवति, 
विरात्‌ । ज्ञानकमंणोः सयचयासंभवास् काशतमोरिव । अयं चाजुना- 
 भिप्राया ज्यायसी वेदित्यत्र व्यक्तो भरिष्यति । तस्मादेकमेव मा प्रति 
ञानस्य कमणशरोपदेशो नोपपचत इति चेत्‌, न, विद्विद्रदवस्थामेदेन 
ञानकर्मोपदेशोपपतेरित्याह भगवान्‌- एषा तेऽभिहिता इति । 


सही, पर मै युद्ध कर, इसके छ्य चापका उपदेशा उचित नहीं है, क्योंकि य एनं 
वेत्ति हन्तारं" इत्यादिसे तथा कथं स पुरुषः पाथ, इससे विद्रान्‌के सव कर्मोका 
तिक्ते दी समर्थित ठै, अथात्‌ जो मारनेवालेको मारनेवाला समभाता है बह 
अनासज्ञ है। निग्यापार उदासीन आत्मामं प्राणवियोगातुकरूख क्रिया कहौ १ 
आत्मज्ञक प्रति आपका उपदेश है । "पाथ, कोन किसको मारवा है, कौन मरवाता 
हैः प्ररणात्मक व्यापार भी उदासीन आत्मामे नदीं रदता। इस परिस्थिति 
तच््वदेत्ताम सव कर्मोका वास्तविक अभाव ही समर्थित है। जव फि मै यह 
जानता हँ कि किसी भी कमेका कता मै नहीं ह ओर न तस्फलभोक्ता ही ह--इस 
प्रकार जव मैने अपनेको अकतौ ओर अभोक्ता मान लिया दै तब युद्ध करके युद्धफल- 
राउ्यस्वरगादिका भोग कर, यह ज्ञान युको नहीं दो सकता, स्योकिं एक दी 
भात्मामे अकरृत्वज्ञानविरोधी कटेत्वादिज्ञानका सम्भव नहीं है! प्रकाश ओर 
तमके समान ज्ञान-कमेका समुचय - दोनों री एकन स्थिति नदीं हो सकती, यहं 
अजुनका अभिप्राय 4यायसी चेत्‌? इस अग्रिमश्लोकमें स्पष्ट होगा । अतः मेरे एकं | 
ही के प्रति ज्ञान नौर क्का उपदेश ठीक नदीं जँचता । 

उत्तर--एक ही पुरुषके प्रति अज्ञानावस्था तथा ज्ञानावस्थाके भेदसे ज्ञान 
“ ओर कमे इन दोनोंका उपदेश असम्भव नदीं है । एक कालमें दोनों का पाङन नहँ हो 
सक्ताः यह ठीक है, पर अवस्थाभेदसे दोनों अनुष्ठानमें कोई वाधा नहीं है 
यहो भगवान्‌ कहते है ८एषा तेऽमिष्िता' इ्यादिसे । प्रथम न त्वेवाहम्‌? से 
रेकर २१ श्लोकोंसे सांख्यवुद्धि-ज्ञानबुद्धि कदी गईं । ¦ 

भ्रश्न-श्ीकपिलसुनप्रणीत पञ्चविशतितत्वोपदेशपरक शाखमे साख्य. 

+, क हे । उसमे कृति ओर पुरुषका विवेचन ड । पुरुषस्वरूप वेदान्वः 








न न या ~ 
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४९ हत दनि 
 . एषा न सेाहमित्यायेकर्िंशतिश्लो दास | 
कख्यायते सूर्वोपाधिश्यन्यतया प्रतिपाचते प्रमारमतखमनयेति सो 


शि । 









मताचुरूप 3 अमा्ड चैवन्यमाव्रह्प है, परन्तु पवभूत = अभोक्तृ, | चेतन्यमाव्रह्प शः परन्तु एवंभूत आत्म 


भिन्न है । एवं परमात्मके स्वीकारका निदेश भी सांख्ये नदीं ३1 | 
ओर त्वं पदाथंके शोधनका अवकाश नहीं हे, फिर ^तत्तवमसिसे भलण्डा | 
क्या सम्भावना ! गीताम तत्‌ ओर त्वं पदाथेके शोधनका आप पौ ॥ 
समथन कर उसके अनुसार ही आस्मिस्वरूपका निरूपण किया है - नान्धोभेऽं | 
रा भोल" इत्यादे । शुबुशार अल्मेकत्वका आपने खमथ॑न रिया ॥ । 
साख्यातुसारीभे आत्मतत्त्व आपने उपदेश दिया,.यह क्यो कहते है । ` 
~“ : उत्तर- यह सांस्य-उपनिषत्रतिपाय आत्म है, शाञ्च नहीं । 

=. परत-केते१.. ` : ` ` ` | 
` “` ` उत्तर - सम्यक्यथाधेतः ख्यायते-सर्वोपाधिकचेत्व-भोक्टृतादि ल्‌ 
न्यतया  तद्हिभृततया प्रतिपाद्यते-बोध्यते परमात्मतत्त्वं परमं - अविधा | 
,  रहितमास्मतस्वं चैतन्यमात्रम्‌ अथवा "परमश्चासौ स्मा चेति परमातमा) -प्नौ 
तदेव तत्त्वं सर्ववाधावधिः। व्तुतः सकलकल्पनाधिष्ठान वहीं शिष्ट रह 
तदित्रं सबकी निवृत्ति हो जानेसे बे अतस है । चिकालावाभ्य तरह ही तव 
इसका प्रतिपादन - निरूपण .जिससे होता है वद्‌ संख्या उपनिषत्‌ दै । उपम | 
नोशरतिपादित होता है सो साय पुरूष दै, शाख नदी । . `  ‰ “ । 
५: शृङ्धा-्यतो, वाचोः -निवतैन्ते अप्राप्य मनसा सह" “अरा्दपमस 
रूपमध्ययम्‌. इत्यादि, भूतिस आत्मा विशिष्टशब्दवाच्य नहीं दै, इसक | 
निरूपण कर फिर यदा उपनिषत बह प्रतिपादय है यह पूबौपर . विरुद कहो 
विरुदवकथनसे ताक श्रद्धा ही उपदेशश्रवणमे नदीं होती, मानना तो दूर ख। । 
... . ` समाधान~-- लक्षणाशक्तिसे शब्दग्रतिपाय ब्रह्य नहीं, यह ठीक ही कद ¢ । 
है रयोकि शक्तिरक्तणा को भी धमं असंग ब्रह्मम नदीं रहता, किन्तु 11 | 
तात्पयु्रततिसे ही उपनिषस््त्निपायय जह्य हे । | ~ अ ५ 

तासपयदृत्ति भी तो वृत्ति है. शकत्यादिद्तिवत्‌ यह्‌ इत्ति भी रा 

देगी, इख संशयका समाधान पूवम कह चुके दै-्रुपरोतथापक : १६१ 
अगहतसम्बन्ध ही शब्द्‌ तद्ोधक होता दै, इत्यादि, फिर भी. मदि ९. 


कै 





र 
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स कस्वपस्सिमाप््या प्रपिपते यः स सांख्य ओपनिवहः पुल्लं 
ह्यः । तस्मिन्युद्धिस्तन्मात्रविषयं ज्ञानं सवानथंनिवरचिकारणं खां प्रति 
योक्त' नैतादशक्ञानवतः कचिदपि कर्मोच्पते, तस्य कायं न विद्यत इति 
वद्धमाणत्वात । यदि पुनरेवं मयोक्तेऽपि तवैषा बुद्धिनोदेति विचदोषात, 
तदा तदपनयेनाऽऽत्सतत्छसा्तात्ाशय कमयोग एव॒ स्रयाऽ्च॒ष्ठेयः 

तसिन्योगे क्ंयोगे तु करणीयापिां “सुखदुःखे समे खा" इत्यत्रोक्ता 
फलाभिसंधित्यागलदहणां बुद्धि विस्तरेण पया वच्यपाणां शृणु । तुशब्दः 


व वहीं देखिये । सांख्य है यहाँ ओपनिषद पुरुप । उसभ बुद्धि तन्मा 
ज्ञान, वुद्धिमात्रसे सकल उपाधिकी निन्त सूचित दोती दै । अद्धेतामविषयक निवि- 
कलप ज्ञान ही सम्पूणं अनर्थोकी निचृत्तिक। कारण दै, यह ुम्हारे प्रति मैते कदा 
` है । एगदश ज्ञानवान्‌ पुरुषको करी भी कमे करनेके लिये नदीं कहा गया है, क्योकि 
उसके भ्रति (तस्य काथं न विद्यतेः इस श।खने स्वयं आगो चलकर फहा है किं उसके 
कों कतव्य नदीं ह । [ अतएव वह कृतकं कहा जाता है । जो कतव्य था, सो सव 
कर चुका, अव कुं करनेके लिये वाकी नदीं है । स्यो कतेञ्य नदीं है, इसका उत्तर 
्रतिने स्वयं दिया ३ कि उसको करण-कार्यका साधन हो नद रहा, तो करेगा 
केपे १ यत्र सवमा्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत्‌ इस्यादि श्रतिसे शरीरेन्द्रियादि 
रहनपर भी उनमें मिथ्याव्वनिखणंय मानता है, इसलिए ममताययभिमाननिवृत्तिसि वे 
करण नहँ दो सकते । ममताभिमानपुरःसर ही सव लोग व्यवहार करते है । 
अपनी ओंखोसे' देखता दहु, अपने हाथोंसे काटता हर इस्यादि । ओर साध्य-साधन 
इतिकतग्यता क्रियाफल भेदज्ञानोपमदन होनेसे कलैव्यबुद्धि हो ही नदीं सकदी । ] 
यदि इस प्रकार मेरे कहनेपर भी तुमको ठेसी बुद्धि नदीं होती, तो इसमे कारण 
तुम्हारा चित्तदोष है । जवतक उसकी निवृत्ति न होगी; तवतकं उपदेशसे 
, आसमज्ञन नहीं होगा, इसलिये त्निबत्ति द्वारा आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये 
कमयोग ही का अनुष्ठान करो । [ क्म॑योगसे चित्तदोष निवृत्त होगा, तब ` आतम 
साक्षात्कतारोसत्तियोग्यता उसभ होगी । तत्तवन्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक मनोदरित डे 
रसम भमाण ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः 1" इत्यादि स्छृति है । ] वह्‌ 
योग करनेके किये जो बुद्धि आवश्यक दै, वह (सुखडुःखसमे करत्वा" यहौँपर 
ष्ट चुके हें । उसी फलाकांच्ञारहित अवश्यकरणीय वुद्धिका विस्तारे आगे 

र्न करता ह, उसको सावधान दोकर सुनो ओर खममो । धोगे तु" इख मूलमे 


ह त 
२८७ (रा __ (भ) | 
पूवद योपम्िषयसब्यतिरेकषठवनाथः । तथा च शुद्धान्ते 
ज्ञानो पदेशोऽशचुद्धन्तःकरणं परति कर्मोपदेश इति कृतः सचयशृङ्कया पि 
वकाश इत्यभिप्रायः । योगविषयां बुद्धि एलषःथनेन सौति | 
वयवसायासिकया इद्धया कमसु युक्तं कमनिमिच बन्धमाशवा् 
लक्षणं ज्ञानप्रिबन्धं प्रकरण एनः प्रतिबन्धाजुरप रिरूपेण हस्यपति सकय [ 
अयं भावः कमनिमिदो ज्ञानप्रतिबन्धः कम॑णेव धर्मास्येना (णो त | 
शक्यते “धमेण पापमपनुदति" इति शरुतः । भ्रवणादिरक्षणो ष | 
कुरमात्मङप्रतिबन्धरहितस्यासंभावनादिप्रतिबन्धं इ्टदारेणापनयतीहि | 
क्मबन्धनिराकरणायो पदषु शक्यते । अरोऽस्यन्तमठिनान्तःकरणताद् | 














(तुः शब्द पूवेबद्धि योगविषयक नदीं दै, किन्तु सांख्य विषयक्र दै, एत्र 
है। इससे सारांश यह निकला कि जो शद्धान्तःकरण है, उनके लिये ज्ञनोप्े|| 
छलौर जो अशुद्धान्तःकरण दँ, उनके लिये कम'पदेश है । इस व्यवस्थापे सष 
शङ्कासे जो विरोध प्रतीत होता था उसका अवसर दी नदीं रहा । क॑ङ्गते। 
दयधिकारी भिन्न ह । अवस्थाभेदसे एकमे ज्ञान-कमेका भी कालभेदसे समारेश। | 
एक कालमे एक ही पुरुष युवा ओर वृद्ध॒ नदीं हो सकता, पर कालभेदसे हष । 
है। एवं ज्ञान-कमौधिकारम विरोध नदीं है । फलक्थन द्वारा योगवुद्धि ष 
करते ह जिस व्यवसायात्मक वबुद्धिसे कमम व्यापृत होकर तुम कमेनिगित। 
बन्धका प्रकषंसे त्याग करोगे । त्यागमे प्रक्षे है कि फिर दोष चित्तम न ही 
आत्यन्तिक दोषत्यागक्रा यह अभिप्राय है कफि कमेनिमित्तक जो ज्ञानोय्ि। 
बन्धक चित्तदोष दुरित रागरषादि रहै उनकी निवृत्ति कमं ही से कर सकष 
क्योक्कि धमण पापमपनुदति यहं श्रुति धर्मो पापनिवृ्तिका उपाय कही ५ 
भ्रवणदिलक्षणविचार तो कमोरमक प्रतिबन्धरदित पुरुषका जो अस्माकं 
ट दोष प्रतिबन्ध है उसीका निवतेक दै, इस कारण कमेवन्धनिरक | 
उसका उपदेश नहीं कर सक्ते । [ सारांश यदह है कि आत्मसाक्षाकरेध | 
भतिबन्धक दोष है- चट ओर यदृष्ट । करमसे ही. अद पापादि दोष चित्त 
अतः उनको निडृत्ति ज्ुभकमेजन्यपु्यशूप श्रद्टसे होती है । इसमे 
९दाह्ृत 'धञणः इत्यादि श्रुति है । दष्ट दोष असम्भावनादि दहै । आत्मा कतो, मीर 
खस, दुःखी, अल्पजञ, अलपरोकति, परतिशरीरव्याृत्तसारधमवान्‌ शरत ` ` 
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6 क 
साधनं कमेव खयाऽ्ष्ठेयम्‌ › नाधुना भरवणादियोग्यताऽपि तब जाता, द्रे 
त ज्ञानयोग्यतेति । तथा च वच्यति कर्मण्या धिकारस्पे" इति । एतेन 


(जायका 





--------- 
ह । उसका यदि कोई भी उपदेश करे कि वह अकता, अभोक्ता, सुखदुःखादि. 


रहित, स्ज्ञ, सवेशक्तिसम्पन्न, सकलशरीरमे एक अनुवृत्त, संसारधर्मातीत व्रहस्वर्प 
ह, तो उसको असम्भव प्रतीत होता है कि यह्‌ कभी हदो ही नहीं सकता, उपदेष्टा 
गौरवसे क्षोदक्तेम न करे, तो भी इस उपदेशको केवर मनोरञ्जनाथं सममकर 
प्रदिष्ट उपायमे ्रटृत्त नहीं होता, अतः दोनों प्रतिवन्धोकौ निबृत्ति आवश्यक है। 
अदृष्ट दोषकी निच्त्ति अदृष्ट शुमकसेजन्य पुण्यसे तथा दृष्ट जसम्भावनादि दोपदी 
निद्त्ति दष्ट श्रवणए-मननाययुपायसे दोती हे, यह व्यवस्था है । इसख्यि अदृष्ट दोषकी 
निवरृत्तिके स्यि श्रवणादिका उपदेश नदी कर सकते, क्योकि उसका वह साधनं 
ही नहँ है । ] ठम अजुन अत्यन्त मछिनान्तःकरण हो, अतः बहिरङ्ग साधन 
कर्मानुष्ठान दी तुभको करना चाहिये । तुममें अभी श्रवणादियोग्यता नहीं उत्पन्न 
हुई दै, फिर ज्ञानोतपत्तियोग्यता तो वहतं दूर है । [ भाव यह है कि ज्ञानोपत्तिके 
दो साधन ह - एक बहिरङ्ग चौर दूसरे अन्तरङ्ग । जो परम्परया उपकारजनङ है 
वे वदिरङ्ग दै । जैसे, निरभिसम्धि कर्मानुष्ठान । इनसे धमं होगा, उसकी फल- . 
कामना न होनेसे वह अन्तःकरणके मोका निवतेक दोगा, मलनिच््तिसे अन्तः- 
करण शुद्ध दोगा । जेते कि शीशामं कजलादि मर दोनेसे प्रकाश साफ नहीं 
निकरता। चूला दिस साफ करनेपर प्रकार विशद दोता है, जिससे सूक्ष्म वस्तु 
भी देख सकते हं, जिनका मलिनावस्थामें देखना असम्भव-सा प्रतीत होता था । 
इसख्यि ये शुद्धया परम्परया प्रकाशम्रकषेका कारण होनेसे उसमें बहिरङ्ग साधन हं । 
अन्तरङ्ग साधन श्रवण-मननादि ह । ये आत्मज्ञानोत्पततिप्रतिबन्धक असम्भावनादि 
दोषनिवतेक दै । ज्ञानोत्पत्तियोग्यता होनेपर भी प्रतिबन्धवश ज्ञानोसत्ति नदीं 

होती, अतः ज्ञानोतपत्तिका साक्षात्‌ प्रतिबन्धक शरसम्भावनादिदोष है। अतः ये 
अन्तरङ्ग दोष हे । इनका निवतेक श्रवणमननादि अन्तरङ्ग साधन है । वहिरङ्गं 
साधनके विना अन्तरङ्ग साधनम प्रवृत्ति व्यथं है । कारण कि अन्तरङ्ग साधनकी 
ति ही वदिरङ्ग साधनके बिना नहीं होती, फिर उस उपायावुष्ठानसे कालक्तेपं 
न्वध ह । आजकल एसे ही अधिक श्रोता पाये जाते है जो वहिरङ्गालष्ठानको 
कठिन समन्ञवर त्याग देते है । अन्तरङ्ग भवणादिमें छगे रहते है । लगे रह, परः 
उन्हे ज्ञानोतत्ति कहां { अन्तरङ्गसाघन वदहिरङ्गसाधनके बिना व्यथे है। सीशां 
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नि ------ 
सांस्यवुद्धरन्तरङ्गसाधनं भवणादि विदाय बदिरङ्गप।धनं क 
किमित्यजनायोपदिश्यत इति निरस्तम्‌ । कमबन्ध संसारमीशवररसादि) ॑ 


[2 
साफ नहीं है तो तेर उत्तम माकंका दी क्यों नदो तथा वत्ती भी यच्छ 3 ( 
न हो, पर प्रकाश विशद नदीं दोगा इसलिये अन्तरङ्ग साधनक कि | 
बहिरङ्ग साधन सफल है, पर वदिरद्गसिद्धिके सिना अन्तरङ्ग साधना श्र । 
केवल शप्र ही है । ] एेसा दी श्रागे चलकर भगवान्‌ स्वयं कहेगे- ककष । 
वाधिकारस्ते इत्यादिसे। तम्हारा कमं दी मे अधिकार है, यभी ज्ञान | 
समे ३तु चित्तदोष कद चुके दै । बहिरङ्गसाधनोंका दी अभी अनुष्ठान शर । 
इससे किसीकी यदह शङ्का भी निरस्त हुदै कि सांख्यवुद्धिके अन्तरङग । 
भ्रवणादिका उपदेश न देकर बहिरङ्ग साधन कमौनुष्ठाचका ही उपदेश | 
भगवान्‌ क्यों देते ह ! [ भगवानने परे सांरूबयुद्धिका पदेश दिया, १ | . 
अजनकी सममे नदीं आ । अवि कषे † वदिरङ्गसाधनवेकल्यसे वित्त तदु | 
योग्यता दी नदीं थी । योग्यता सूद््सपद्‌ाथं है, अतः कायसे तत्सत्ता श्रौर क 

 भावसे तदसत्ताका बोध होता है। सांख्यचुद्धका उपदेश करनेपर भी इ 
जनके वित्तम उसका उदय न हुंखा, तब कायांभावसे योम्यताविरहका छि 
कर योग्यतोसादनाथं कमेयोगका उपदेश देना उचित स्द्चकर उसका भर 
ने उपदेश दिया । 

शङ्खा-श्याप कहते है कि तत््वज्ञानोत्पत्तियोग्यतासम्पादनाथं | 
उपदेश धरजैनको भगवानने दिया दै, किन्तु यह कथन अगवद्धाक्यसे विष्ट ६ 
भगवेदूवास्य तो एेसा है कि यया कमबन्धं प्रह।स्यसिः जिस कमंयोगव्यवष 
यात्मक वुद्धिसे कमनिमित्तक बन्धका त्याग करोगे । इससे स्पष्ट दै कि यह साध 
सपुरुषाथंसाधन है। इसीसे वन्ध निदृत्ति हो जायगी, अतपएव श्रवणादि अ 
साधनोंटी ्ावश्यकता ही न होगी । अथवा श्रापका अन्तरङ्ग-बहिरङ्गवि 
ही असंगत दे । दोनों साक्षाद्बन्धनिवृत्तिके कारण होनेसे अन्तरङ्ग ही द । 


समाधान-भगवदुक्िका अभिप्राय यह्‌ है किं बदर करव 
भीतो उक्तं ज्ञानका कारण ही है। बहिरङ्ग दोनेपर भी उक्त बुद्धिका वा 
इक्षण्यि कमयोगयुद्धिसे दैश्वरप्रसाद, इसको धमं भी कदते हे, प्रप ५। | 
तदिह पुरयसयुण्यमन्यत्‌ इष्यादि दैश्वरपसादसे चित्तशचद्धि दारा ज्ञानोय' | 
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तानपरापतया प्रहास्यसीति प्राचां व्याख्याने खभ्याहारदोषः कमेपदरयथ्य 
च परिदरत्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


दण, इस इस प्रकार उक्त भगवद्वाक्यका तास्पये है। जैसे लोमे भी 
कहा जाता दै कि गोघृत कओ इसका अथं यह नदीं होता फ घृत दुगधके 
तमान साक्षात्‌ गौखे निकलता है, किन्तु गोसे दुग्ध, ततः दही, फिर उसके मथनसे 
धृत होता है, यह्‌ प्राचीन रीति है | गो ट्ग्ध द्धि घृतकी अपेक्षा सं्षिप्राभि धान 
ताप्य गोत कहा जाता है । इसीसे धृतान्तरकौ व्याति दोती दै, फिर इसके 
लिये अधिक शब्दोपादान व्यथं है ! एवं ] कमंयोगवुद्धिसे ईश्वरश्षसाद्‌, ईर. 
प्रसादे श्ात्मज्ञान, शआात्मन्ञानसे युक्ति, इस तास्पयंसे परम्परया कमेयोगधुद्धिसे 
कर्म॑वन्ध - संसारसूलप्रत्यवायससुदायका भी त्याग करोगे, यह रथं प्राचीने 
किथा है । [ इसका खण्डन करते है-“एतेनः इत्यादिसे । अभिप्राय यह है कि ययाः 
इस ठतीयान्तका 'कमवन्धंः प्रहास्यति" इस ॒वाक्यसे वोध्य-कमंवन्धोचित प्रहाण- 
्रियामें करणतया अन्वय किया जाय, तो प्राचीन व्याख्यान उचित हो सक्तां है. 
पर उसमे ययाः का अन्वय विवश्चित नहीं है, किन्तु सन्निहित युक्त घटक युज 
धात्वधके सोथ अन्वय भगवोान्‌को अभीष्ट है । जि बुद्धिस ` युक्त होकर कमवन्ध- 
का स्यम करोगे । बन्धका अथे यहां प्रतिवन्ध है । तन्वज्ञानोत्पत्तिका प्रतिबन्धकं 
कमे -है । कमं .उ्पलक्षणए है 1 राग, देवादि चित्तदोषका जिस कमेयोगवुद्धिसे त्याग 
करोगे, यह अथं भगवान्‌को अभीष्ट है । अतएव कर्म पद्‌ भी सार्थक होता है । 
सुसारवन्धका इससे त्याग न होगा, किन्तु कसेवन्ध ही का त्याग होगा । रक्त.वन्धका 
त्याग तो .त्वक्ञान ही शे होगा । परम्परया इस बुद्धिसे ` ओ संसारबन्धकं स्थाग 
होता, ] ईस प्राचीनेोक्त अर्थम कर्मपद सार्थक नहीं होता ओर अध्याहार दोष 
एष्ट है । [ ईशवरप्रसादरूप धस तथा संसार गीताके इस श्ठीकमे दै नदी, अतः 
उसका ओर तत्वज्ञान तथा संसारका अभ्याहार करना होगा, ` यह वाक्यदोष ह । 
ब्रताकी -असाबथानता इससे सुचित होती हे । अवश्य वक्तव्य शब्दके त्यागसे 
वक्यायवोय परिनिष्ठित नहीं होता, इसख्यि भने जो ्थे किया है कि जिस 
रमयोगबुद्धिसे अन्तःकरणदोरषोकी, जो ज्ञानोततिप्रतिवन्धक ह, तदव कमवन्ध 
भी कषे लाते. हे; निब्रत्त.करोगे, इस अर्थं “कम, पद सार्थक होता है । कम॑बन्ध 
हौकाष््सघुदिसेस्वाग होता है, संसारबन्धका नहो । उसका त्याग तो तत्त्वज्ञानं 
दो से दोगा, अध्यादार दोष भी मेरे अथं . नहीं है । इन दोनों अर्थोकि समा 

वर्णका दहना दै कि (कमपद, सग ओौर नरकादिके.साधन पुस्य श्रौर पापका 










२८८ श्रीमद्धगवदह्रीता च 
१1 जलका जन्तःकरणदोष अथं मानकर संकोच करना --। ल 
वाची 1 उसका अन्तःकरणदोष अथं मानकर षशनेच करना 


अर्थक छोड़कर व्याप्य अथं करनेभे प्रमाण नहीं है । एवे वन्धकषबड ॥॥ 
प्रतिबन्धक अर्थम मी प्रमाण नदीं है । कमं रौर बन्ध, ये दोनो रपि 
पडगे । सामान्यवाची शब्दोका विशेष अथमें लक्षणा ही से प्रयोग होता ह ॥ | 
किसीने कदा -मकान बदिया क्यों नहीं बलवाते ¶ उत्तर मिटा - द्रव्य नही 8, ॥॥ 
द्रज्यशब्द रुपर्योके तास्पयसे प्रयुक्त हा हैः प्रथिवी, जर, वायु चादिका ममाद | | 
ह. इस अर्थम नदीं, इसलिये द्रव्यशब्द लाक्षणिक है । शक्याथंबोधसे सौ | 
सके, तो फिर जघन्य षणा दृततिका आश्रयण उचित नदो दै, जो सूकर चह = । 
ह कि दृष्ट असंभावनादि दोष श्रवणादिसे दी निवृत्त दोता हे, कमंयोगसे नदी, पे | 
ठीक नहीं है, क्योंकि श्रोतग्यः श्रुतिवाक्येभ्यः' यह्‌ वचन अत्मज्ञानाथ श्र |. 
विधायक दै । इसमे नियमविधि दै, अपूवेविधि नहीं है । ज्ञानाथे धरवण्‌ 
ही है| अत्यन्तापराप्म अपूव विधि होती है, नियमविधि पक्वम चपराप्रदी क्षै 
ह । आत्मश्रवस श्रुतिवाक्यसे होता दै, ओर भाषावाक्यसे भी । जिस समय भा 
वाक्य द्वारा पुरुष श्रवणे प्रवृत्त दोगा उस समय श्रुतिवाक्य अप्राप्त है । अत; 
राप्नके लिए “श्रोतव्यः यह नियमविधि है । श्रुतिवाक्य दी से आस्मश्रवर्‌श्चव| 
चाहिये, भाषावाक्यसे नहीं, यह नियमविधि हे । . 
शङ्का-अासमज्ञान तो दोनों भरकारसे दोगा, फिर श्रतिवाक्यसे ही त 

एसा “नियमः क्यों । ¦ | 
समाधान-नियमसे अचष्ट होता है! जो असंभावनानिमितच् दुरित । 
प्रय॒क्त चित्ताश॒द्धिका "निवतेकः होता है, यह विवरणाचायंने कहा दै । दह । 
भरवणएजन्य पुए्यसे पापनिघ्त्ति होती ह । निवृत्तपापको समीचीन अत्म" | 
होता दहै, यह सवेसंमत दहै । जन्मवन्धविनिस॑क्ताः यहां जैसे जन्मपद हैमे | 
कबन्धे कर्म॑पद्‌ भी बन्धस्वरूपज्ञापनाथं है । बन्ध अनेक प्रकारके हेते ६. 
रज्जु, निगड़ प्रश्रेति। किस बन्धकी निवृत्ति होती है । इसको स्पष्ट करने 8 
कमेः पद्‌ दै] आत्मन्ञानोपदेशानन्तर तच्चिन्तनरूप ज्ञानयोग दही का ५ । 
उचित था, परन्तु कमंयोगके विना ज्ञानयोग नहीं दो सकता, इसलिये ॐ । 
करमालुसार पूर्वेम कर्मयोगा निहपण किया गया है । इसे अनन्तर ह | 
यदा कामान्‌, से एतत्फरस्वरूप ज्ञानयोग आगे करगे । भत्मज्ञानपूषेक १ | 
साभलभूत्‌ कर्मालु्ठानमे जो बुद्धियोग कना है, सो यहां योग दै । भाष^ 
कम ब वन्धः कमेबन्धः" यह्‌ कहा दै, संसार नदीं |॥ ६९॥ ४. 












श्लोक ४० | सायुवादमधुखठदनीन्याख्यासदिता २८९ 





-------- रा [का ०9 
तेहाभिक्रमनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न बिद्यते । 


स्वस्पमप्यस्य धममस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 

निष्काम कमयोगमें प्रारम्भका नाञ्च नदीं है मौर इसमे कोई प्रत्यवाय भी 

तदी है। इस धमका थोडा भी अनुष्ठान जन्म-मरण ्रादिरूप महान्‌ संसार 
अयसे रक्षा करता दै ॥ ४० ॥ 


~ - यणा को 
नज “तमेतं वेदानु्चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽः 
[ “तमेतं वेशाचुवचनेन नाह्यणा विविदिषन्ति" इत्यादि श्रुति इस आत्मको 


वेदादुवचन, यज्ञ-दानादिसे ब्राह्मण जानना चाहते है । यहांपर शंका यह्‌ होती 
है कि विविदिषन्ति” से वेदन ओर इच्छा दोनोंरी प्रतीति होती है । यागादिकरण 
्रहमवेद नशा है अथवा तदिच्छाका ? इसका समाधान यह है कि-यद्यपि चच्ा 

प्रान हैः वेदन इच्छाम विशेषण है, पदाथेका पदा्थप्रदजन्योपस्थि तीयुखय 
विशेष्यताश्रय अथंके साथ अन्वय होता है, क्योकि बही प्रधान पदार्थ कहा जाता 
है। विशेषणतया उपस्थित गुण पदाथं कदराता है । उसमे अन्वय नहीं होता । 
यहां विद्‌" धातुसे इच्छाके कमम सन्‌ प्रत्यय हा है । (विधिदिषन्ति" से नह्यवेदन- 


, विषक इच्छाकी प्रतीति होती है, इमण्यि इच्छा दी प्रधान है। उसीके करण ` 
गदानादि ह । अन्य लोगोंका यह मत है कि यदपि इच्छा शब्दतः भधान हे, , 


तथापि अथतः प्राधान्य ज्ञानमें है । ज्ञान इच्छाका कसं है । कर्ताके अरति अभीष्टकी 
कमज्ञा होती हदे । ओर त्रहज्ञानका फल मोक्ष है । बह फलप्रद होनेसे अभीष्ट है 
इसख्यि इच्छाकी अपेक्षासे ब्रह्मज्ञान ही प्रधान दै; अतः उसीके साधन यागादि 
कम हं, अतएव “अश्वेन ग्रामं जिगमिषति' यहां अश्व" गमनक्रियाश्च करण ३, 
तदिच्छाका नहीं । एवं यज्ञन त्रह्याविविदिषन्तिः यहांपर यज्ञः नदाज्ञानका 
करण है, तदिच्छाका नही । 


शङ्का--शब्दतः प्राधान्य जैसे इच्च्छामे रै वैसे ही अथतः प्राधान्य ब्रह्मज्ञाने 
भी हे । ब्रह्मज्ञाने यज्ञादिका अन्वय करनेसे पदाथेका प्रधान पदार्थके साथ अन्वय 
दोता है, गुणभूतके साथ नहीं - शस नियमका अतिक्रमण होता है । 

समाधान-टीक ३, भर्थप्राधान्य त्रह्मज्ञानमे मानते है, पर शब्दान्वय 


% यहां दो शतु ₹ै-- एक "विद्‌, जिसको “भूवादयो घातकः" से धातु संज्ञा होती है 


दुसरा षिविदिस ६, उसको 'सनाघयन्ता ० से घातु संज्ञा दोती ३ । यज्ञादि करणत्वका किसे 
अन्वय दै, समप्रृत्यरथने मयवा सन्नान्ताथ॑मं उत दोनो है । 
३७ 


~~ 
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अर्थप्राधान्यके अनुसार नदीं होता, किन्तु भाषाय भ अनुसार 


र | | | 


श्रतएव "राज्ञः पुरुषमानयः ८ राजञाके 'पुरुषको बुखावो ) ठेसा कहनेषर , ५ 
प्रथान पुरुषका ही नयनः क्रियाम थन्वय दोता दे, थतः प्रधान रा 
यदि अयोग्याथं होनेसे इसमे श्रद्धा न हो, तो “आनयः कफे स्थानम "पश्यः कि ६ 
राज्ञः पुरूषं पश्य । दशेनक्रियामे राजाका अन्वय नदीं हो सकता, यह ग £ 
इसलिये विविदिषा ही मे अन्वय है । फिर भी "अश्वेन जिगमिषति यहां यो ( 
` गमका दी करण होता है, इच्छाका नदी, इसका उत्तर यह है कि इसे | 
है। इसका विशेष निरूपण करनेसे प्न्थ बदु जायगा ओर भरोताको विश । | 
भी नहीं होगा, इसलिये इस विचारको यदी रोक देते हं । इतने अंशका नि त 
सममे छिये भावश्यक है । निष्कषे हुआ कि मतभेदते दो, दोनों या एक १ 
सकता $, विन्तु मूलमें "विविदिषां ज्ञानं  वोदिश्य' एेसा पाठ नदीं है, क्लानं पी 
चोदिश्यः रेखा ही पाठ दै। इस पाठसे तो ज्ञान ओर विविदिषा दोनों सहे 
होते है, सो कैसे हो सकता दै, इसकी उपपत्ति नदीं की ग हे । इसकी सपि ए 
प्रकार है-शुद्ध इच्छाकी उपस्थिति विविदिषन्ति' से नदीं है, छन्तु दनक | 
चाकी उपस्थिति "विविदिषन्ति से दै । वेदन ओर इच्छा दोनों उपि} # 
सख्यि विशिष्टं यागादि करणस्वका संबन्ध करनेसरे विशेषणज्ञान चौर पेष. 
` इच्छा, इन दोनो देश्यसे यागादिकरणत्वका विधान दै । इस तातपरयसे (षं 
ज्ञानं चोदिश्यः यह मू दै । श्रथवा विविदिषा ज्ञानाथं है, अतः दोना उह 
अव संयोगप्रथक्त्वका संक्षिप्र समाधान सुनिये--विशेष जिज्ञासा हो, तो मर । 
देखिये । उक्त न्यायके स्वरूपमात्रका ज्ञान होने$े लिये यहां थोड़ी विवेचना | 
है-मीमांसाके चतुथध्यायमें यह विचार है कि “खादिरे पशु" बध्नाति षा 
वीर्यकामस्य यूं -छ्वातः च्ग्नीषोमीय पशु ्वोधनेके शियि यूपकी धाव 
होती दै । धूपं तक्षति धूपमषटाशरीकरोति" इत्यदि वाक्यसे यूपसामान्यका | 
है, किस काष्ठका यूप होना चाहिये, स जिज्ञासासे “ओदुम्बरो यूपो भवति' | 
यूपो भवति, इन वाक्योंते गूलर या सैरका यूप बनाना चादिये। देशक 
" व्यवस्था है। शटीं खैर सुखम है, गूलर नहीं कहीं गूलर सुकभ है, तो चै 4 
जदा जो मिर सके वरह बही ठेना चादिये। धान अर यवके समान विर्व" 
फिर कहा--बीयंकामस्य खादिरं यूपं छर्वीतः ८ यागद्वारा जिसको बलकं र| 
दो, बह सैरका यूप बनावे, यापर यह संशय होता है कि खैरका दो वार व्धि 
पूवं वाक्यमे किसी कामनाका निर्देश नहं है, इसलिये यागमें ' खादिर | 


ज अ थ टः द न 
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द दर मे श्वीयैकामस्यः इस फलका निर्देश ३ वीयंकामस्यः इस फलका निदंशा है, अतः जिसक्ना चग 
करामना-दो, सो खेरका यूप बनावे । जिसको न दो, सो न बनावे, इससे खादिरत्व 
शरनित्य सिद्ध होता है । यदि काम्य खादिरत्व है, तो नित्यस भिन्न तो नीं कह 
सकते, अन्यथा नित्यत्व ही भङ्ग दो जायगा । इसल्यि एक दी खादिरत्वमें नित्यत्व 
शरोर काम्यत्व दोनों मानने पड़ते हं । इसमें कारण कहते पकस्य तूभयत्वे 
संयोगषथक्त्म्‌ः [ मी. सु. "` " | एकस्य उभयत्वे नित्यत्वे नैमिचतिक्त्वे च संयोग- 
यत्वं कारणम्‌-णक दी मे रक्त दोनों धमं दै, इसमें कारण संयोगणथकत्व हे 

क संयोग है-खादिरे बध्नाति" रौर दूसरा संयोग है- खादिरं वीर्यकामस्य 
( वी्ेकाम खादि्रका यूप करे ) । अतः नित्याथमे कामनाङे लिये खादिरत्वका 


विधान है। 
~ शङ्का-पूवे ही का शेष कणां नदीं मानते १ खादिरा फर वीयं है ठेता ` 
भराननेदे वह खोर यह दोनों एक वाक्य ही है । 


समाधान - नदीं, ये दोनों भिन्न अथं हें । ,जो खादिरका 'वध्नातिके साथ 
संयोग है चौर जो वीयके साथ संयोग है, ये दो चरथ हं ओर दोनो विधौच्छ- 
विषय ह! एक अथं होनेसे एक वाक्य माना जात। है । यहौःदो अर्थं होनेसे वाद्य 
भेद हेता है। देखिये--जुदोतिःके साथ संयुक्त एक विधिविभक्तिका अभव 
होनेसे श्रोत विधानका समभिञ्याहत गुणका विधान हो सकता है । उसॐे असंभव 
होनेपर गुणफटसंबन्धका विधान होता है। वाक्यके चअनुरोधसे भ्रुतिका 
त्यन्त व्याग नहीं होता । एक दी कार्म संभवासंभव नह होता । इसलिए जो 
नैमित्तिक है वही निस्याये भी है। सारांश यह है शि एक खादिरत्वका क्रत्वर्थ. 
पुरुषाथत्बोभयात्मकतवमे संयोग्रथकछत्ववचनरूपसे कतुशेषत्व फलशेषत्वलक्चण 
संयोग भेद्‌ अथं एक . खादिरस्व क्रत्वथं है चौर पुरुषाथं भ ३ । यज्ञनिष्पादकं 
ओर वरुसंपाद्क दै । प्रथम पक्षम नित्य है, द्वितीय पक्षम अनित्य है। “खादिरो 
यूपो भवतिः इस वाक्यसे नित्य प्रयोगाङ्गसे खादिरस्वका विधान है। खादिरं 
` बीयकामस्य यूपं कुरबीतः इस वाक्यसे अनित्य प्रयोगाङ्गस्वेन खादिरत्वका विधान है । 
नित्य प्रयोगाङ्गत्व ओर अनित्य प्रयोगाङ्गसवका एक बाक्यसे बोध करानेमें वियेध है, 
क्योकि एकसे करस्वथेक्ता बोधन करारयेगे, तो पुरुषाथेत्वक। बोध नीं करा सकते । 
पुरुषाथत्ववोधनपक्षमे कस्वर्थत्वका बोध. नदीं करा सकते । सक्टुक्त न्यायसे एक 
` .नास्य दारा एक ही अथेका बोध होता है, दो अर्थोका नहीं । परन्तु यहाँ दो वास्य 
ह, शस छथि उभयवबोधनमे क्षति नदीं है, एवं "दध्ना जुदोतिः “दध्ना जुहुयादिन्द्रिय- 


१९२१ | श्रीमंद्भगनद्रीती † | भभा | 





थ | चोदि स | 
नाशेन" इति भरुस्या विविदिषां ज्ञानं चोरय मोग 


सर्वकर्मणां तरिनियोमारात्र॒चान्तःकरणशद्धदार्त्वान्मां प्रति प 


विधीयते | तत्र (“तद्यथेह कमीचितो लोक! क्ीथत एवमेवायुप् एच ॥ 
लोकः शीयते" इति श्रतिबोधितस्य फरनाशस्य ` संभवान्ज्ानं तौ 


कामस्य इत्यादिमें भी पूर्वोत्तर पक्ष जानना चादिये। एवं "मसेन 
यरहौपर यद्‌ अयःप्रणयन क्रत्वथं है । गोदोहनेनायः प्रणयेत्‌ इस वार ९ ( 
श्रयश्रणयन पुरुषार्थं है। पूवे अयःप्रणयन नित्य दहै ओर उत्तर अभिर ॥॥ 
वचनरूपसे एक ही अयःप्रणयनमें नित्यत्व ओर अनित्यत्व दोनोका वोधुं ॥ ` 
है, अतः दोष नदी है । प्रकृते नित्यकर्मोका दुरितक्षयके चयि विधान है। भि । 

` फलो उदेश्य कर जिस कमंका विधान दै उस कायंका वही फक दै, एलान क 
आप नित्य कर्मो वेदन तथा वेदनेच्छामें कारण कहते है, सो कैसे होगा [स 
नित्यत्वानित्यस्वके समान प्रत्यवायशुद्धयथंत्व ओर मोक्तसाधनज्ञानौपयि्नत | 
करणणुद्धि एतदुभयाथक कैषे दोगा ¶ इसका उत्तर संयोगण्रथक्स्व न्याथसे ३।ब्‌ 

` भी दो वाक्य दै-एक प्रत्यवायातुतत्तिबोधक, जो कमं विधस्य हशर 
दूसरा तमेतं वेदादुवचनेन व्रह्मणा विविदिषन्ति, इत्यादि । एकसे रस्यवायनिकर्॑ 
ओर दुसरेखे मोक्षज्ञानोस्पाद्ाङ्गस्वका बोधन दै । ` बचनभे अचिन्स्यशक्ति है, 
की दुर्बोध नद दै । यद्यपि नित्यकर्मोका ही ज्ञानोरपत्तिमे देतु यँ का गब 
तथापि भागे इसी न्यायसे काम्य-नैमित्तिक कर्मोका भी ज्ञानोखत्तिम उपयोगं क| 
इस तासपयसे 'सवेकर्मेणां विनियोगात्‌ यह्‌ ठिला हे । वाक्यार्थोपयोगी पदौ 
निएय कर अव मूलपडिक्तयोकी व्याख्या करते दै] अजन शंका कसे £#। 
नरह्यठद्नच्छा यान ब्रह्म जानने की चाह्‌ तथा ब्रह्मज्ञान, इन दोनोके उदश्यसे सय, 
शथक्त्व न्याये तत्तत्ढोदेशसे विदित कर्मो भी . तेतम्‌" इत्यादि व| 
विनियोगका विधान 'दै । उक्त यज्ञादि कमं साक्षात्‌ ज्ञानके उत्पादक नदीं ६४५ 
अन्तःकरणशुद्धिद्धारा हे । अन्तःकरणशद्धि हार है। जेसे- गृहमे भरवेश कए 
दामे प्रवेश करना भावश्यक है । इघके बिना गृदधवेश नदी हो सक्षत।५। 
यज्ञास ज्ञानोत्पादनमे अन्तःकरण शुद्धि द्वार है, इसके विना वे ज्ञानसाध॥ १ 
दते ई, इसी खयि यु कमो यु्ठानका उपदेश दै कि मेरा अन्तःकरण को ¢ 
€, तवनन्तर सुमको ज्ञानपातति हो। परन्तु इस शरकरार ज्ञानोससिकी %। 
दमा नहीं दे, भव एव वक्यमाण्ने मेरी प्बृतति न दो सकेगी॥ =. 





= 






। 
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व न--- या 
चोदिश्य क्रियमाणस्य यज्ञादेः काम्यत्वात्सवाद्गोपसंदारेणालुष्ठेयस्य यरि 
चिदङ्गासंपत्ताबपि वैगुण्यापर्तेयज्ञनेत्यादिवाक्यविहितानां च सर्नेषां कर्मणा 
षन परुषायुषपयवसानेऽपि कतुमशक्यत्वादुतः कर्मबन्धं प्रहास्यसीति 
फलं प्रस्याशेत्यत आह भगवाव्‌-नेहामिक्रम्‌ ०” इति। 

अमिक्रभ्यते कमणा प्रारभ्यते यत्फलं सोऽभिक्रमस्तस्य नाशस्य. 
---- ------------ 
प्ररन~- क्यों आश्चा नदीं है? । 
उत्तर--तदूयथेद कम चितः” इत्यादि । पिरे तो कमंजन्य फ ही अनित्य हे। 
जैवे इस छोकमें ष्यादिकम संपादित धान्यादि फल अनित्य है वेखे ही यागादि- 
क्मजन्य परलोकमें स्वगादि फर भी विनाञ्ची है । श्रुत्यनुसारी अनुमानसे भी यही 
सिद्ध होता दै। देखिये- स्वगो: विनाशी, भावत्वे सति कमजन्यत्वात्‌ , कृष्यादि, 
फलवत्‌ । ध्वंसभं व्यभिचारवारणाथ 'भावस्व' विशेषण है । कर्मोपादान श्रत्यादरा्थं 
 उपरजकमान्र हे । जन्यत्वमात्रमे तासयं है । दूसरा कारण यहं है छि यज्ञादिके 
सदेश्यसे क्रियमाण यज्ञादि काम्य कमफ साधन इतिकतेव्यतामें कुचं भी विगुणता-- 
अन्यथाभाव होगा; तो यागदी विगुण दो जायगा। विगुण यागसे फ़ल तदी 
होता, अतएव जहां यागघे फक नटय हुञा, वदँ व्यभिचारवारणा्थं “न कृटेकम- 
साधतवेगुस्यात्‌ः इस न्यायसूत्रस्े उक्त वैगुख्यत्रय फलाभावमे कारण कहा गया 
है । सव अङ्गका यथाथ अनुष्ठान करो, जिससे वैगुख्य न हो, यह तो कदने-सुननेकी 
वात हे । सयुष्यमें चरमभ्रमादादिके कारण किसी अलुष्ठानमे ङ वेगुस्य न दने 
देगे, यह कना भी अनुचित ही है । दुरदटवश किसी अनष्ठयादिमे इच वैगुखय 
होगा, जिखकौ प्रायः संभावना रहती है, तो सव गुड़ गोर हो जायगा । केवर 
परिश्रम ही हाथ लगेगा, जो फलके विना सबको अनिष्ट दै । तीसरा कारण यहं 
है-जिसके स्मरणसे ही यह कार्य  बाहुसे समुद्र तर्णके समान अशक्य प्रतीत 
होता है, यज्ञन" इस्यादि श्रपिे विदित यज्ञदानतपः्रश्ति सकङ कर्मकरा अनुष्ठान । 
एक सनुष्य समथं होनेपर भी अपनी आयु भरम भी नहीं कर सकता, फिर वहं 
केसे इनके द्वारा कम॑बन्धसे छुटकारा पा सकता दै ? .इस शंका का भगवान्‌ उन्तर 
देते दै नेहाभिक्रस०? इत्यादिसे। कमसे प्रारब्ध होता है, सो अभिक्रम हे। 
` तद्यथेह' इत्यादि श्रतिप्रतिपादित -बिना्च इसका नदीं होता अर्थौत्‌ निष्काम 
कमयोगका विनाश नदीं होता। | , ` ` 9 
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९९४ ` अ्रीमद्भगबहरीता [॥ | 

। ¢ -------------~--- व अम त 
त्यादिना प्रतिपादित इह निष्कामकमयोगे नास्ति, एतत्फलं शे 
यरूपतेन लोकशब्द्वाच्यभोग्यतवाभाैन च कयासंभवत्‌ । ददन 


हि ------- - 

प्रश्न- क्यों ! चः 

उत्तर--कमेचितो लोकः इस श्रुतिं (लोकः शब्दका प्रयोग है| ॑ 
कस॑चितः स क्षीयते एसा दी कहना उचित था, क्योंकि कमेजन्यलाक = ५ 
विनारि्वबोधन उक्त श्रतिका अथं है, यह आप कहते दै ओर मानते भौ ई | 
दोक पदका प्रयोग क्यों किया गया १ म्यथे तो कद नदीं सकते, अतः छेक ध | 
मोम्यका बोधक है । कमंजन्य भोग्य कोई मी अभिनाशी नहीं है । भोय 
क्मैजन्य अविनाशी यदि को हो, तो उसका निषेष श्रुति नदीं करती, प्रयुव 
खत्ता मानती है । अतः इसकी व्यादृत्तिके छिए "लोकः शब्द्का सये रौ 
किया दहै । | „9 

्रशन-निष्काम क्मजन्य फठ भोग्य क्यों नदीं है १ अभोगजनक कमात 
विद्वानकी प्रवृत्ति कैषे दीगी १ “नहि अ्योजनमलुदिश्य मन्दोऽपि प्रवते क| 
म मग भी ता ६8१ इव वा चमः वोत जरत 
दुःखनिदृत्ि न दो, एेसी चेष्टा वथा है । वह नदीं करनी चाहिये । | 


उत्तर--टीक दै, यह फल चित्तुद्ध दे, जो पापक्तयातमक दै । भाष्‌ । 
पदाथ नदीं दै । अतएव भोग्य भी नदो है । अभावका उपभोग कहाँ १ सीमे छं 
निति नदीं होती । दण्डमरहमरजन्य घटनिडृत्ति.उक्तं कारएजन्य दै । परततु ऋ | , 
“ बिना नदीं होता; ` अन्यथा घटका पुनः प्रादुभोव हो जायगा । अतएव व| 
विनाशी, भावत्वात्‌, घटादिवत्‌" यह अनुमान साधु है । विनारित्वी व्या क 
जन्यतवके साथ न्दी, किन्तु जन्यत्वविरिष्ट भावत्वके साथ दै । . जन्य भ्रा 
अनित्य होता हे । पाप्क्षय भावसवरूप नदीं है, न्तु । अभावस्वरूप दहै । भत| 
विनाशी नदीं है । जञानेच्छा विविदिषा दै। फलोत्पत्तिके अनन्तर इच्छाकी त + 
होती है, वह अनुभवसिद्ध है । ज्ञान उत्पन्न होकर स्वाव्यवहितोत्तरत्तणमे शार, 
नाश करेगा । तदनन्तर स्वयं नष्ट हो जायगा, तो कोई भय नहीं दै । मोर 
नन्तर सकल दवेतकी निवृत्त इष्ट ही दै । फल दिये विना अज्ञाना विना न ( | 
ज्ञान न्ट हो'जायगा, इसको संभावना ही नदीं है । अज्ञाननिद्रृत्तिरूप ए + 
है, इसका तो नाश दी नदी होगा । नाशका नाञ्च मानें, तो अनवध्या देगी “ | 


==“ 
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= ~~ ~ 
एव विविदिषाया! कमएलत्वाददनस्य चाव्यवधानेनाज्ञान नि्तिफलजनकस्य 
कलमजनयित्वा नाशासंभवादिह फरनाशो नास्तीति साधूक्तम्‌ । तदुक्तम्‌ 
^तद्ययेहेति या निन्दा सा एले न तु कर्मणि । 
फलेच्छां तु परित्यज्य कतं फर्म विदत्‌" इति॥ 


नव याव 
प्रतियोग्युन्मज्ञनापत्ति भी होगी । कमयोगका फल त्रहाज्ञान ओौर ददिविदिवा ` 


थे दोनों विना फः दिये नदीं नष्ट होगे । विविदिषाका फल व्रह्मसाक्षात्कारात्मक 
ञान है। फटसिद्धिके विना इच्छाका नाश नदीं होता । फलसिद्धि दी इच्छाकी 
नाशक मानी जाती हे । इसमे सन्देह ही नहीं है । ज्ञानका फर अज्ञाननार है, 
सो ज्ञानोतपत्ति-अनन्तरक्तणमें नियत दी है, फिर उसा नाश नदीं होवा । अन्तिम 
फलसद्श मोक्ष हे, सो नित्य दी है । अतएव भगवानूने ठीक ही कहा १-- 
नेहाभिक्रमनायोऽस्तिः इत्यादि । अभिुर्तोका यह कथन है कि तद्यथेह क्म. 
चितो लोकः क्षीयत" इत्यादिसे कमं फ़ल क्षयी है, यह निन्दा फल्की की गई ह 
कमक नहीं । निन्यकौ निन्दा निन्दाथे नहीं की जाती । वेमतठ्रकी निन्दा करना 
अनुचित दै, अतएव रिष्टजनेोपेक्षय है । किन्तु स्यागके लिये निन्दा की जाती ह 
जो त्या्य है उसमे त्यगेच्छा उत्पाद्नाथं निन्दा की जाती है। निन्यदोषोंको 
देखकर पुरुष उसमे प्रवृत्त नदीं दोगा। कमंफख्की निन्दासे उसका ही त्याग 
विवक्षित है, कमंका नदी, क्योकि उसकी निन्दा दी नदीं की गई हे । 

शङ्का- यदि कमेफकर निय दोनेसे त्याञ्य दै, तो कमे करेगे ही क्यो १ कमं 
तो खतः पुरुषाथं नहो है, तत्फङ पुरुषाथं होता दै, सो त्याञ्य ही है । 

समाधान-फलत्यागपूवेक कमाौुष्ठानका फल अन्तःकरणशद्धि है, तदर्थं 
कमानुष्ठान करना चाद्ये । = 

शङ्ा- यह तो बाख्वख्चनामात्र है । 

समाधान--स्यों ? । 

१ 'यमधिङकस्य पुरुषः प्रवतेते तस्रयोजनम्‌ः यह न्यायसूत्र दै ( जिस 
उद्यसे पुरुष प्रवृत्त दोता है, सो प्रयोजन या फठ है ) फल ओर प्रयोजन एारथक 
दै।बिना फलकी इच्छासे किसी कर्मे अविकी परदृ्ति नदीं होती । चेतनप्रबृत्ति- 
मानभे इष्टसाधनताज्ञान कारण है, (न हि फलमनुदिश्य मन्दोऽपि प्रवतत यह तो 
कम प्रसिद्ध है । अतः यदि अन्तःकरणश॒द्धिकामनासे क्म करेगे, तो वदी फल 
भा, अतः यह साभिसन्धि कमं ही हा, निरमिसन्ि नदीं । यदि उसकी भी 


याक नजा ७७ जअ क न 











तथा लनायोयग्यनिबन्धनं ैयष्यमिह न वियत, वैगुण्यमिह न विदयते, तपय 


नित्यानामेवोपाचसितिच्यद्वारेण विविदिषायां विनियोगात्‌ | त 








आ सााक-०> १०७ ७० ७.अकाय क क 


नषि 


इच्छाका व्याग कर कमं करे, तो -इष्टसाधनताज्ञान प्रवृत्ति कारण 
उयभिचार दोगा । जो यह नदीं जानता कि निरमिखन्धि क्मेसे मन, ष ष षे 
उसकी फडेच्छाके विना किसी विहित कमभ प्रवृत्ति नदीं होती, फिर ् 
विचारणीय दै फि कमेयोगमे पक्त, पच्यमान तथा परतयमाण कमर छ | । 
रखनी पड़ती है । इतने मेरे कमं पक हये, इतने पच्यमान है ओर इतने पाः 
&, देसी ष्टि रहनेपर फडल्याग कदा गया है । शब्दे न कदे, पर मनश 
फलकी इच्छा दी से कमे करेगा, इसलिये निरभिसन्धि कमौवुष्ठान ी नहीं हो व 
ह, यह तो दहै, परन्तु शाखमे निरभिसन्धि कमालुठानका विधान है इषौ 
` रेखा होत ही नही, एसा कहना ठीक नहीं है । विचित्र संसार है इसि | 
ठेसा न करसके, यह तो कना ठीक है, पर कोई भी पुरुष निरभिसम्धि नही १ 
सकता, यह कहना सादसमात्र है । अथवा-निरभिसन्धिका अथे हेमो 
च्छामाव । भोग्यफलेच्छासे जो कमे किया जाता है, उसका फर विनाशी दै । ४ 
करणशद्धि इरिताभावास्मक दै । दुरिताभाव भोग्य नहीं है, चतः इस इच्छ 
कम किया जाता है, सो निरभिसन्धि कम॑ है । इस अथंमे कोई दोष नही १। । 
अङ्गवैगुख्यसे अद्धिवेगुख्यकी आशंकाकी निवृत्ति करते है प्तक 
इत्यादिसे ! अङ्गका वैगुण्य करैवेगुण्यसंस्कारोपहतत्वानधिकारित्वायथाक 
कारित्वादि है। साधनवैगुण्य व्रीहीत्यादि साधनम अन्यायोपार्जितत्वामेधत 
हे) कमेवेगुख्य यथाविहितायुष्ठानस।भाव त्यूनाधिकाङ्गोपेतत्वादि दहै। यह ^ 
कठकमंसाधनवेरुर्यात्‌ इस न्यायसून्न मे स्पष्ट है । उक्तवैगुणए्य की इसमें बर 
नदीं है । 
प्रभ--क्यो ? 


1 / ग 


न 


उत्तर तमेतम्‌! इत्यादि श्रुतिवाक्ष्यसे दिनदिन उपचीयमान दरितन्। 
नित्य कर्मोका ही विविदिषामें विनियोग कहा गयाः है, काम्यादिका नहीं । क 
यष्ठानमं यह नियम नहीं है, कि यावद्‌ विहित कर्मक अनुष्ठान करे, छन्तु रा" 
स्वतन्त्रता है कि भितना हो सके उतना ही करो, छोडो मत । संन्यावी। 
अष्टोत्तर शत गायत्री जपनेसे प्रत्यवाय न होगा । यदि उतनेका भी समय न, 
न्राठ़ बार ही जपःकरे। इस प्रकार न्यून वा अधिक अङ्गवैकल्यसे नित्य कि 


शोक ४० | साचुबादमधुष्रदनीग्याख्यासदहिता २९७ 


-ङ्घवहारनियमामावात्‌ । काम्यानामपि संयोगपरथक्खन्यायेन बिनियोम्‌ 
` इति पक्षेऽपि सलाभिसंधिरहितसवेन तेषां नित्यतुर्यत्वात्‌ । न दि काभ्य- 
नित्यािशेत्रयोः स्वतः कश्िद्विरेषोऽस्ति। फएलामिसंधितदभावाभ्पामेष त्‌ 
काम्यतरनित्यतब्यपदेशः । इदं च पक्ष्ययुक्तं बातिके- 
^वेदानुबचनादीनामेकात्म्यज्ञानजन्मने । 
तमेतभितिवाक्येन नित्यानां बचदयते विधिः ॥ 
यद्रा विविदिषां काम्यानामपि कर्मणाम्‌ । 
तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्लतः ॥ ” इति ॥ 


हीं है । प्रत्यवाय॑निदृन्ति दोनोमें सम है, इस लिये कहते है कि सर्वाङ्गोपशंहारका 
नियम नित्य कममें नदीं है। [ विहित सव अक्गोकां चतुषठान द्वारा थङ्खीके साथ 
संबन्धसयशं सवोङ्गोपसंहारं है । विदित पूर्वोत्तराङ्गसयुंदायका विना विलम्बके 
भनुष्ठान करना चाहिये, यहं निष्कषं है | ] जिस संयोगण्रथकत्वन्यायसे नित्य कर्मो 
विनियोग विविदिषामे कहा गया है उसी न्यायसे काम्य कमोका भी विविदिषामें 
बिनियोग है, इस पक्तमे भी कोई दोष नदीं ह । 
भ-क्यो 
उत्तर~~काम्य फलोकी अपेक्ञां त केर नका अनुष्ठान करगे, तो वे भी निरय 
कुल्य ही हये । [ इन दोनो भेदं पो वही था फि नित्य कर्मोका खन॒ष्ठान पल- 
कामनोके विना विया जाता है मौर काम्य कर्मोका अनुष्ठाने कोमनासे होता हे। 
धि इनका भी कमना छोडकर थलुष्ठातं किया ज्ञी, तों दोना फलीमिसन्धिशुल्य 
एरपकटकतवेनं संम है । साम्यम दन्तं कंपे £--“नष्िः इत्यादिसे । ] “भि 
> सुहयात्खगकामः" यहं कस्य चभ्निहोत्रं है । स्वगेकामी परुषं इसका अनुष्ठान 
रता हे । जिसको स्वसुखं की इच्छा नहीं रहती वह नीं कैरवा । न करनेमें शो$ 
¶्वायं नहं लगता । 'यावज्नीवेमभ्निहीघ्र' जुहोति! यहं नित्य अम्निहो्न ३ । इसमे 
¶लकमनाका निदेश नहीं है । जीवेन इसमें निमित्त कदा गया हे। इन दोनों ननि 
ह्मि द्रन्य-देवतादिं प्रयुक्तं भेद नहीं है । दोनों देवता द्रव्यादि सखम है, फिर भी 
फ नित्ये है ओर दूसरा काम्य है । इस भेदका कारण केवल कामना ओर तद्‌- 
भाव है । कोमना त्योग दीं ज्ञाय, तो दोनी कोई भेदक नहीं रहा । इसलिये काम्य 
नत्यतुल्य ह्या । कोमलारोल्यत्व दोनौमिं है। ये दोनों पल्ल वािकमे 
दाुपषनादीनां०१ इत्वादिसे कदे गय ह । नित्य कमक विविदिषा नियोग 
३८ 
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व ------------------4- .---(-~ 
३, काम्यका नहीं; यह प्रथम-पक्त है। काम्य कर्मजा भी उक्त नवि 
विनियोग होता है-ये दो पत्त वोर्विकमें हं । प्रथम श्लोकका अर्थं यह १... 
्रहक्यास्यज्ञानोर्पत्तिके लिये-“हं ब्रह्माऽस्मिः इस ज्ञानोःपत्तिके रपि ¢ 
वेदानुवचनेन" इत्यादि वाक्यसे वदाचुधचन यज्ञदानादि नित्य कर्मो मित 
विनियोग करेगे" ['यद्रा' से दवितीय प्त कदते"हं-] विविदिषां काम्य क 
संयोगरथकछतवन्यायसे (मेत्‌? ` इत्यादिः वाक्यसे विनियोग -दै । फतेक्ु ह 
 कछमौनष्ठानमे दी सवाङ्गोपसंहारका नियम दै, -तद्िलक्षण जो अन्त करशुदधै| 
कम किया. जाता है; उसमें अङ्ञवैराण्यकी संभावन्म बहुत कम हैया है दी नह 
कि इच्छालुसार उसका. अर्॒ठान. होता हे । [ धूपामावे श्चकततं सर्मपैयापि ९ 
भवने मी उक्तं प्रतिनिधि दो सकता है, यद्यपि -काम्य कमम यजमाना पर 
ली होता। इसका विच!र मीमांसामें विस्टृतः दे कि .किसरे प्रतिनिधिः हे त् 
किसके नदीं । यहां उनका विचार करे; तो “परन्थकृलेवरः बहुत बद्‌ जाग्रण श 
बह छोड देत हे । निस्यकरमभ कतौका भी प्रतिनिधि होता है -'दावेये् तुते 
श्वामिनोऽस्व ्रतिनिधिनेः वा.द्रलव्रदप्ति .सः-1: ठ सृते पर काभावरागरेऽयतं 
त्वतः]. यह धर्मशाखक्ा वचने ह| -नित्याश्निहोत्रीकोःगरदि.अंशोचःहौ जाए 
उवंसदिसे -नानादिभे चससर्थ-तथा! कमः करने भी -असमभःदोऽते श 
दूर्वे करोतेः" अश्रवा छिन्न हीः तवतकके स््थिःवन्द्ः कर्‌ दे, जद्त 8ए 
समथः न होःजा्र; शसः: खंशयसे. -मूवेपक्ष है -कि-कत्तीकाः प्रतिनिधिः £| 
इसक्िये कमक दी ` बन्द्र. करना; उचित -हे-।; उत्तरस्पक्षः हेफ कास्यकमगे- | 
्रतिनिधिकोः निषेधः ह, म्यो शाखदेशिते, फटमलघातरि? इस. सश ^, 
शतुसार कर्मका.फल-करचकोऽहोता-ॐ; दुसरेको नर्द: इसव््यि-यदि ¦ & ` 
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प्रतिनिधिः मानकर कम किया जायगा, : तो: यजमानकः फलः नदीश; | 
यजमानका प्रतिनिधि. नी होता निस्यःकममरे तो यह्‌ शक्ता नदी ही १. 
इसमे फल है हीं नहीः।> अतः इसभेःकिसीःयोमस्यको, प्रतिनिधि -वना 74 ` 
कमे करावे । ` शदावयेन्न त हापयेत किंतीके द्वारा. हवनः करति द ~ 
हदानादानयोः ओर “ओदक त्याे'.इन .धातुश्ँसे.णिच प्रत्यय: “~ 


(ि 
हावयेत्‌ः हापयेत्‌! रूप बनते है । इस तात्पयंसे कहते ह. कर्तका भ ध 


(लक्ष ०] सालुवादमधुषठदनीन्पास्ा सहिता २९९ 
निमित्त प्रत्यवायोऽस्तीरयथः । तथाऽस्य शुद्धयथंस्य धरमंस्य तमेतमिर्यादिषा 
्यविहितस्य खन्पमपि संख्ययेतिकतेव्यतय। वा यथाशक्तिमगवदाराधनाथं ` 
्िबिदष्यलण्ठितं सन्‌ महतः संसारमयालयते भगवस्रसादसंपादनेनाचुष्ठा- “ 
तारं रति । = | 

` < ` ` (सवपापप्रसक्तोऽपि ष्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पङ्किपावनपावनः " ॥ 
इ्यादिस्शृतेः । तमेतमिति बक्ये सथुचयपिधायकाभावाचांश॒द्धितारत- 





क ्गस्यककसे 


----- ~ व 
नित्यकम॑मे होता दै, अतः किसी. कारणसे स्वयं न कर सफे, तो प्रतिनिधिके 
वारा कम समाप्त. दो जाता है, इसख्यि अङ्गवेगुण्यादि दोपकी सम्भावना नहीं हे । ` 
यद्यपि निव्यकमंकी समाति जोवनसमाघ्चिपर ही दोती है, मध्यमे समाप्ि नदीं योती 
तथापि काम्यकरमोक्रा सावधिक दोनेपर भी फट स्यागकर अनुष्ठान करनेसे नित्य तुल्य 
है, | इसलिये इनकी समापि प्रतिनिधिद्रारा मी हो जाती है, अतः अङ्गवेगुरुय- 
यक्त प्रत्यवाय नदीं द, यह अथ है । शुद्धयथं अनुष्टीयमान तमेतम्‌ः इत्यादि 
वा्यविदहित्‌.वेदानुषचन यज्ञ-दान-तप प्रश्रतिमें संख्यपेक्षासे या इतिंकतग्यतपेत्तासे 
थोड़ा भी [ अष्टोत्तरशतकी अपेक्षा आठ वार संख्यासे न्यून है 1 षोडशोपचार पूजा 
त ही सके, तो पञ्चोपचार ही पूजा करे, इत्याद § अद्घोंका व्याग कर अङ्गका 
अनुष्ठान करे, ईसं प्रकार इतिकतव्यता से थोडा हुआं ] यंथारक्ति परमेश्धससादके 
व्यि इछ भी जो अनुष्ठित होता है, सो बड़ -संसारभयसे रक्षा कंरता है। 
भगवस्रसादुकर दोनेसे थोड़ा भी यथातथा छत कमं करनेवाङेकी रक्षा करता हे । 

इसम्‌ सवपापः इत्यादि स्यति प्रमाण है । .सव पापोमे प्रसक्त भी पुरुष त्षणभर 

भी अच्युत भगवोनका ध्यान करता हृ्मा.फिर तपस्वी हो. जाता दै । | 

प्रभ-केसा तपस्वी दोता है ? 

उत्तर-पद्धिपावनपावनः .*- पङ्किपाव्नोको भी -. पवित्र करनेवाडा । 

| यज्ञः दान; तप, वेदानुबचन -ादि सकर कर्मा एक जन्ममे अनुष्ठान ही 
भर्य होनेसे कमयोगबुद्धिसे . उक्तानुष्ठानः असम्भव है, इस . शङ्काकी निवृत्ति 
करते दे- | तमेतत्‌" इत्यादि वाक्यभे सव कमोकि ` समुदायका विधान नदीं दे, 





| पक्ति पाबनका . लच्ण मनु मगवानूने तृतीयाध्ययके ९८३ वैँ -छोकसे उपक्रमकर कदा 
> अरपाक्तयोपदतापंक्तिः पाव्यते येर्दिनोषमैः । तान्निनोघत `. काससनैन दिजाभ्यान्‌ पंक्ति 
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ध भ्ीमद्धगबद्धीता | षा | 
म्यदिवाष्डानतासतम्योपपततुक्तुक्तं कर्मबन्धं प्रहास्यसीति ॥ ४०॥) 


किन्तु इनमें जिससे जितना हो सके, उतना दी करे । [द, यह्‌ भावस 
परुषके अन्तःकरणे जितनी अधिक अश्द्धियां दै उसको अयिक कोरि 
कालतक अलुषठानकी आवश्यकता दै । जिनकी अशद्धियौँ कम दै उनको ९ \ १. 
कम ्पेक्ित है । इस तात्पयेसे कदते है- ] अश्चद्धितारतम्यन्यूनाधिक्य कि + 
ु्ठानमे तारतम्यसे अन्तःकरणश्चुद्धिकी उपपत्ति हो जाती इसलिए भ 
्रहास्यसि' यष भगवदुपदेश युक्तियुक्त दै ॥ ४० ॥ | 


पावनान्‌ ॥› लाय भोनन करनेम अयोगयसतेनादि यदि एक पतिम भोजन करं तो ६ 
दूषित शे जाती है। उसको पवित्र करने बारे प्राहर्णोमि जो शरेष्ठ है, उन सक्र ष 
एनिये-“म्याः सैष वेदेषु सवैमवचनेषु च । भरोभियान्वयलाश्वेव विरेयाः पूरिका 
चारं वेषो श्रेष्ठ चदुवैदाप्ययनङ्ुश्चल्मति ब्राह्मण पच्तिपावनदै, जो वपा 









(यः 


| 


वेदाज्वेत्त हो, साङ्ग चदधंदामिश हौ? एवं भोधियङ्लोसन भी हे वे पंरितपावन १ 
विल्मवक्ता च ब्रह्मचारी सखद; । शतायुधेव विज्ञेयो ब्राह्मणा पक्तिपावन। ॥ 
गुदयुखसे सम्यक्‌ न पदा हो, गुरूप्देशसे वेदाय जानता हो, उसका प्रवचन 
ब्रहचारी- प्रयमाश्रमी हो, सदलदायी दो, यथपि देय पदार्थका निदे नही ११ 
क्या दे १ 'गषो वै यजस्य मातरः इस भ्रतिरे गोकी स्वुतिकी गष हे, दरस्यि ष्क 
बहुप्रदे उपलद््ण हे! शतषषजीवी हो तथा जो श्रोत्रिय हो, सो ब्राह्मण पक्तिपक्न॥| | 
 शङ्का-उसको भी पविन्न करनेवाला अच्युतध्यान कतां है, वह ठव पपी ए 
हा श्रोर चण भर दी ध्यान करे, तो उक्त सूपदे। इस प्रकारे कं से मनुघम्र॥। 
या अहित दै, इसका विद्वान रोग स्वयं विचार करे । यदि यह ठीक दै, पे 
। कर्मसे डरना नदीं चाहिये । अच्युतप्यान मानसी क्रिया है, साक्ताष्कार तो दै नई, १ 
प्रायञित्तके करनेमे क्या देर { यदि यह कयि कि शध तो दो जायगा, कि ५ 
कर्मोका फल भोगना दी पड़ेगा । तःफल्मोगसे निदत्ति तो-नदींः कही ग ३। । 
स्माधान--शद्धि तो पानि ` होनेपर ही हो सकती 2 । यदि पक ॥॥ . 

तो श्चद्धि क १ यदि वे पर दिये बिना ही भच्छुत-स्मरणसे. निहत हो गये, तो | 
भोगक्रा भय कैषा १ यदि भक्त विशेषके ल्यि उक्त -ोक दै, सर्वसाधारणे तव १ 
उडी विशेषतको दीः पविघ्रका हेतु कह सकते ३ क्योकि वह श्रग्यभिचरित द 


दणमात दी कयो ध्यान्‌, करेगा, इयादिसे यद अर्थवाद हे अथवा विभि ६, 
बुद्धिकेःभनुसार विद्वान्‌ खयं बिचार करं । 


~< 
> नरी 
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यस ं चा 
ग्यवसायाल्िका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च जुदयोऽव्यवस्तायिनाग्‌ ॥४१॥ 
| हे कुरुनन्दनः, इस मोक्षमागमे य।त्मतच्वनिश्वयात्मक् वुद्धि फकदीदहैजो 
चारो आश्रमोके पुरुपोके ठिए साध्य विवक्षित हैँ तथा अव्यवसायी पुरपांकी-प्रमाण- 
जनितविवेकनुद्धिरित कामियोंकी घुद्धियां बहत शाखां वाली अनन्त हं ॥ ४१॥ 


रिं ए 


एतदुषपादनाय तथेतमितिाक्यनिहिवानमिा्थलमाद- यवसा 
यास्मिका इति । हे इरुनन्दन, इह भरेयोमागे तमेतमितिषाश्ये वाः व्यवसा. 
यात्िकराऽऽरमतसनिशयारिमका ञुद्धिरेकेव चतुर्णामाभरमाणां भ्या विवधिता, 








उक्ता योपपत्तिके ख्ये (तमेतम्‌" इत्यादिवाक्यविहित यज्ञ, दान आदि 
एकाथक दै यद कहते दै ¢पवायास्मिका' इत्यादिसे । हे रनन्दन, इस 
भ्योमागे- मोमायमे अथवा 'तमेतम्‌” इस वाक्यभे व्यवसायास्मिका -आत्मतन्व- 
निश्चयात्मिका बुद्धि एक दीः दै । विशिष्ट ्रवसायस्तत्वनिश्वयः आ्राताञ्सा इति 
व्यवसायात्मिका । बुद्धि-अन्तःकरणवृत्ति यानी “अहं बह्माऽस्मिः इस वाक्ये उतपन्न 
नहाकारन्तःकरणदृत्ति, जो समस्त वृत्तियोंको बाधकर उत्पन्न होती है, सो एक 
, ही है । यह्‌ बुद्धि. चारो आश्मविदहित कमेसि साध्य है । [ वेदाचुबचन- वेद्‌।ध्य्‌ 
यन्‌, यह्‌ त्रह्मचयाश्रसमे. प्रधान है । यज्ञ रौर दान, ये दोनों गृहस्थाश्चममें 
प्रधान हं । 'पत्रीसेः मत्यवेक्षितः राज्य होता 8 › इसके अनुसार आज्यसंस्काराथं 
्यवेक्षण आवश्यक है । अतः ब्रह्मचयं ओर संन्यासे याग नदीं हो सकता। 
वैलानसूमे भी. पलक, रहना आावर्यक नदीं है 1 वह्‌ केवल कामनाशनतपश्रधान 
दैः भतः यज्ञ, दान गृहस्थाश्रमे प्रधान है । संन्यास तो सुख्य ही है । य यज्ञ- 
दातादिः तत्तत्‌ आश्रमविद्ितः कर्मके उपलक्षण ह । निरभिसन्धितत्तदाश्रम- 
बिदित निखिड कमि. अज्ञाननिवर्चक बरहमासेक्यसाक्षातकार होवा है। ` 

शङ्का - यदि निखिक क्मोसि यह उदधि होती दै, यह माना जाय, तो ` 
नक्षचयोदेव म्रजेत्‌" इस वाक्यसे यहः कहा गया कि.यदिः अन्तःकरण बरह्मचयौ- 
भरमम हीः पदिन दो गया हो; तो गृहस्थाश्रम प्रहण करनेकी अवश्यकता नहीं 
है। उसी; आश्रमम व्यवसायालमकं बद्धक उत्पादनाथ श्रवण, मनन अदिः करे; 
¡ करनेसे गृहस्थाय्या्रमादि कम नरह हुये; अतः सकलः कर्मोसि अन्तःकरण 


` धि कसेः! 





३०२. ` श्रीमद्भगवद्ीतां  , | 

(वेदानुवचनेन इत्यादौ ठृतीयातिमकया प्रत्येकं नरोलसाभनत 
९. © 

मिनार्थते हि स्वयः स्यात्‌। एकाथलेऽपि दशपणमासास्यामिति 


` ` समाधान-दइसका अथे यह नहीं है कि तावत्कमंसञदायसे रज्् । 

ह। ससुदायबोधक शब्द नदीं दै । जदो सदाम कारणत्व विषितं 

बौ हन सेमा या चकारा निर्देश रहता है, यह आने स्पष्ट होगा |] ध | 
य्न दातेनः इ्यादिसे प्रत्येक साधनके आगे ठृतीया विभक्तिकाः त पु | 


इसलिये बेदालुवचन -इतरनिरयेकतं उख बद्धम कारण है । [ जन्मान्तरानु्ट व 





1 


| 


॥ 


|) 





ॐ ॥ 






हः 
दानादिसे जिसका मन शुद्ध है, उसके श्यिः केव वेदालुबचन ही उक्त क्षि 


लये उपेत है। एवं गृहस्थाभ्रमादिभे पूवंजन्माजितः ह्यामः 
निष्ठित मनवलेको गृहस्था्यश्रमविदित यक्ञदानादिसे ही उक्त बुद्धि होत ॥| 
इतराश्रसकम॑की उस . अतर्थामे आवश्यकता नदीं रहती । जो उतसवरूप 
एने लिये - दोनो चाश्चमकर्मोको जरत्‌ है । . एवं उत्तरोत्तर आश्रमम भौ. . 
लेना चाहिये । शक, बामदेव आदिक व्रहचयौशमकर्मोक़ी मी आवश्यकता. 
ह।. अत्‌ः, अन्तःकरणाञुद्धि तारतम्यसे एक. दो तीन. या चारो आश्रमं । 
छपा दै । यदि अ्येकमरे कारणत्व न , माना जाय, तो किसीकोः प्रथमः अश्र | 
किसीको . दवितीयम, विंसीको. ठतीयमे ओर . किसीको चतुथमें तत्त्वज्ञान हेता | । 
किंसीको किसीमे नदी, यह्‌ व्यवस्था नहीं बन सकेगी । इस. तासप्थसे वदु । 
वचनोदि?..को प्रत्येक _ मात्रे. कारणत्वबोधनके खयि: इतरनिरपेक्ष कदा। छ । 
दाने आदि निरपेक्ष बेदालुवचन ही केवल उक्ते. बुद्धि कारण है । णवं दहु । 
वंचनादिनिरपेक्ष यज्ञ-दानादिः ही उसमें कारण. है, यतः प्रत्येकं . कार्ण दै।* । 
~. . ..शङ्का--देवदत्तः काष्ठः .स्थाल्या तण्ड. पचतिः. यदयौ्र एक दी. पाके । 
सवं कारको . व्यापार होता है,. परन्तु : पाककारणएता..कारकन्यापारसषदाक । 
& एवैकन्यापांसमे नहीं । ` अन्यथा. काष्टायभावदशा भी -पाकापत्ति हो जी | 
त्त्‌ यहो सदोयमेः कारणत्व क्यों नदी. .. एकेकाश्रममे जौ तचछ्ञागो॥ । 
होती.दै.वहो.जन्भान्तरानुित.कम कह सक्ते हँ 1... . ~ 
 .: सषमाधाने-“भिन्नाथस्वे". इ्यादिः। भाव यह्‌ है कि ज हौं | 
निष्पादक व्यापार भिन्नंःभिन्न होते दै ` वष्ट एक कारकै न रहतेयर प्रधानो 
तदीय व्यापार नहीं होता, अतः श्रधान फल भी. नदीं होता 1 ` जैसे.कि. स्तं | | 
इरणमें कट-कसः-करणादिव्यापार भिन्न दै, कर्तीका व्यापार काषठोत्तेपण कार्ण 


# 
















यथय 
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मासेन यद्ये च प्रापतये चेतिवचशब्देन न तथाऽत्र िचित्पमाणमस्वीर्य्थः 
र 
ए ्िथिकावयवसंयोगानु्रल व्यापार ओर करणका प्रस्वलनानङूख व्यापार 


है| इन सव भिन्न-भिन्न सवकौयावान्तरन्यापार द्वारा उक्त कारणकलाप पाक 
साधकं दै । इनमें एकका व्यापार न हो, तो पाक्‌ नहीं हो ` सकतो, इसलिये यहाँ 
समुदायत्वेन कारणता मानी जाती दे, सो ` ठीक ही है, यदयं प्रधानी भूत फं ह 
व्यवसायात्मकं वुद्धि । यज्ञदनिादि चित्तशुिद्रारा इसमें कारण हे । - चिन्त्चुद्धयात्मक 
व्यापार एक ही है, सो यदि यज्ञदान ही से हो गया, तो तत्वज्ञानोसत्ति भी हो 
ही जायगी, फिर इतर कारणका विरद अकिंचित्कर है । इसलिये य॑ समदायत्वेन 
कारणता असम्भव दै, अतः ` प्रधानोपयिकं व्यापारभेद रहनेपरः दी. संघदायत्वेन 
करणता `दोती दै, -सखो -य्दो .नदीं -दे 1 यज्ञदानादि -सव. कर्मोकाः चित्तुद्धि ही 
खश्चोयावान्तर व्यापार दहै, सो एकेक्से भी हदो जाती है। इसकिएःसदचुदाये 
क्रारणेत्व नहीं हो खकता । + 2 

भिन्नाय दीम खमुदायत्वेन ` कारणवा. दोती हैः. एकाथम ` न्दी, ` यह नियम 
तदी है जहाँ प्रमाणद्ारा सथुद्रायसें कारणत्व काः गया. है ब्रह यह~माना जिं 
है कि ईतरसापेश्च ही एक कायोर्पादकर होता दे स्वतन्त्र. नदीं 1 जैसे “द्शपूरणैमा 
सोभ्ग्रः यजेत स्वगेकामः यह थुति है । चाग्ने, ेन्द्रदधि . ओर रेन्द्रपयः- केः 
तीन दश्च है. आग्चेय; अश्नीदोमीयं थोर उपाण--ये-तीन ` पौणंसास. ३ । दशत 
सक्तःयाभेत्रयं होते. है, इसलिये "उनका -नामं.दशेः हैः।- जो 'पूणोमासीभे: हीते है.उसं 
, तीनो नीम -धूणेमासः दे † +दशपूणमासाभ्यां-. यजेत सर्गकामेः वहं `एकं ही 
स्वगके छि दोरनोका विधान -है । ददोपुणेमांस याग. देवतोदेश्यकं -वैधाधःरथ 
सविधि द्रयत्योगोरे दर ध्यापारं है, सो णिक है 1 ..शरीरपातानन्तरे स्व. होगा 
` इस समये स्वरूपे छक्तं याग ` नदी रह. सकता । ऋार्योसपत्त्यन्यवटितं पूर्वण 
एृतति-दी-कारणं होवाः &:.इसण्येः -उक्तयागमे -कारणस्वनिर्वादा्थं तद्व्यापारष्धरे 
अपू मारते दै । . अपूव अनेक कारके.दोते दै, ~ परन्तु ` यहो त्रपू्वंसेःभ नापू 
विवक्षित है । शक्तयागद्वय सखजन्यप्रधा नापू दोर्तरव्यापारद्वारा स्वर्गसाधन हेऽ 
यपि. सर्गोपत्तपूेक्षणमे क्तएविनधर क्रियाक्गराप्रखूप याग नह 81: : तथापि 
रजन्य  ्रथानपूवे- व्यापार दै - इसिः कोरणमेः हति ` नहीं :-है। ] यदहयँपरं 
पपूणमासाभ्याम्‌ः. यह इतरेतरयोग . न्द्र संमास ~है:। इससे दरोधूरंमासे- 
खदा कारणत्व बोधन किया गयाः है, इसलिये एकेकमे . कारणत्व नही ३ + 
रोनेभि.मधानापूवं एक्‌ दी होती दै, इसदिये.यद एकाक दोनमि ३ । 








३०४  श्रीमद्धगवद्रीता भण 


[ शङ्का-दश्षयाग अरमावस्यामे होता है ओर पने ं 
दोनो एक समयमे नदीं रह सकते, फिर दोनों मिलकर प्रधानापूवके सर । 
रेते १ तदुभयसमुदाय दी एक समयमे नदीं दै । ्‌ ` 
समाधान दोषे एक अपूवं होगा चोर पूंमाससे एक अपूवा । | 
दोनों अपूव परथानापूवं होगा, सो एक ही होगा । = । 
शङ्का - दरम आपने तीन याग कदे दै--आग्नेय, दन्द 
नरप । ये तीनो तीन दिनोमिं देते द । एक चुदंशीभ, एक अमावसमे, शौर । 
्तिपदूम । एवं पूणमास यःग भी उक्तकरमसे दी तीन दिनो होते है । ह । 
यागोका समुदाय जैसे एक समयमे नहीं रहता वैसे दी दशय ओर पूरोमादप्का 
भी सदाय एक समयमे नदीं रहता, अतः दशापूवे एवं -पूणमासापूर्वके प्सा 
समाधान-टीक है, दशंत्रयसे तीन चपूवं होते है जो इत्त्यपुैभर 
ज्ञाते है । पव पूण॑माससे भी तीन अपूव होते हँ । इनका भी नामं बही ह, १। 
पूवम कह घ्ुके ष । इन तीन-तीन उत्पत्यपूर्वोसे दो अवान्तरपूवं हेते { 
दोनों अवान्तरापूवोसि प्रथानापूव होता है । प्रधानापूवसे श्वं हेता द-प ४ 
मीमांसकोंकी प्रक्रिया है| विशेष जिज्ञासा षो, तो मीमांसा दी देखिये । दषु 
केवत दिग्दशोनमात्र करा दिया गया है। तायं है दन्हरनिदैशसे सेषु 
कारणत्वबोधन करानेमे । यह ध्यानम अवश्य रखना चाहिये ।कि य्ह दृं 
यागोँका व्यापार प्रधानापूवं एक ही है, मिन्न-भिन्न व्यापार नदीं है, तो ¶ 
कारणान्तर सथुदायमे दै, एकैकम नहीं । द्वितीय उदाहरण यह है 
प्रजापतये च सायं प्रातज॑रेति' मित्रं जुहुयास्र्मीकामः । इस वाक्ये खी 
छ्य अम्निदोत्रका विधान दै । अप्रदोत्र किस द्रन्यसे करे ! इस आकां्षासे एष 
जुहोति" "पयसा जुहोति, इस वाक्यसे द्रव्यविशेषका निदेशं किया, फिर शर॥ 
हई फ किस देवते रयि होम है ओर किस काठमे करना चादिये, तो ॥ 
'खप्रये प्रजापतये च सायं प्रातजदोतिः । प 
शङ्का--यदि इसको देदताविधायक मानियेगा; तो वाक्यभेद हो जाणा 
श्राप कमणि ज्ञानं को विधातुं शक्यते शुणः। चप्रा्े तु विधीयन्ते बहवोऽ | 
यज्ञतः । वचनान्तरसे यदि कम परा हो, अर्थात्‌ कर्मा विधान हो, तो ए | 
अनेक शुणोका विधान नहीं कर सकते, अन्यथा वाक्यभेद हो जाग | क | 
आप्कम न हो, तो अनेक गुण निर्दिष्ट केका एक ही यद्गसे विधन कर सक ` || 
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श्लोक ४१ ] 
व अभरत कम वाक्यान्ते भ्रात हे, जतः तद्देव जर कमं वाक्यान्तरे प्राप्त दै, अतः तदुदश्यसे दोनों देवताश्मोका 
विधान नदीं कर सकते । 

समाधान-टीक है, याँ अभिर्ज्योतिः' इत्यादि मन््से प्राप अभि देवताका 
दयलुवाद्‌ कर प्रजापति देवताका विधान करनेसे उभयदेवताक होम सिद्ध होग। । 

प्रशन ~ श्रजापतये च मेँ चकारका क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर-- च" क बिना प्रजापतिसे अभ्निदेवताका वाध हो जायगा । 

प्रश्न ~ क्यो ! 

उत्तर- 'तद्धितेन चतुथ्यो वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः! 

देवताया विधिस्तत्र दुवलन्तु परस्परम्‌ ॥ 

तद्धितसे, चतुर्थि ओर न्त्रवणंसे देवताकी विधि होती $ । १ रस्पर्‌ 
विरोधे उत्तरउत्तर पूव-पूवंसे दुवेख दै । | 

य्ह चलुर्थासे भ्रजापतिका विधान है ओर मन्त्रवणंसे अभिकी रारि है 
हुवेल मन्त्रवणसे प्राप्त अभ्निको वाधकर ;चतुर्थीसे प्राप्त भवल प्रजापति ही हो 
जा्ेगे, इस'लये "चः है । "चः से अम्िससुचित प्रजापतिका विधान इष्ट हे, 
केवल प्रजापति नदीं । अव यदि भ्भ्निका बाध हो, तो केवङ प्रज।पति 
ही रह जाये, अम्रिसजुचित प्रजापति तो अश्चिदेवता रहनेपर ही हो सकते 
ह. अन्यथा नदीं । इसल्यि प्रजापतिदेषतासे अभिदेवताका बाध नही हो 
सकता । एकदेवताक €ोमसे स्वगं नदीं हो सकता, इसलिये उभयदेवताक होम 
माना गया । यहा भी रक्तं न्यायसे स्वगंजनक व्यापार एक दी दै, भिन्न नही । 
पथापि च" कारसे समुच्चय प्रतीत होता है, इसरङ्यि सुयमे कारणता हे । 
भथशब्द्‌ यँ प्रयोजनवाची है । प्रयोजन दो है- स॒ख्य चौर गौण । युख्य है- 
ष्यवसायात्मक्‌ बुद्धि ओर गोण दै- चित्तञुद्धि। युल्य प्रयोजन भिन्न होनेपर तो 
समु्चयभं कारणता संभव नदीं दै । जेपे-घट-पट भिन्न है । इनक कारणः 
मे-चक्र-दण्ड-चीवरादि तथा तुरी-तन्तु-वेमादि, इनके सयुदायमें कारणत्वकां 
संभव नीं है, घट-पटोभयात्मक कायं अदृष्टचर हे, अतः अथंसे यहां गोण 
मका हण है । चित्ुद्धिमे भिनना्थल ओर अभिन्नाथंतवका विचार है। 
पततवद्धके भावतात्पथंसे भिन्नाय दै। अशुद्धित्वाच्छिन्नप्रतियोगित।क अशुद्धि. 
सामान्याभावेकी विवन्ञासे अभिन्ना ह । जिसके अन्तःकरणमे अधिकं अशुद्धियां 

सको ब्रह्मचयंगृहस्थायाश्रमोवित कर्माष्ठानकी अवश्यकता है । जिसको 

० है उसके लिये एक वा दो आश्रमं कमेकी आवश्यकता होती & । सां 

९ 
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 हस्यम्िषया . सांख्यविषय। योगविषया ` च मर्ते नस 
स्वविपरीतबुदीनां बाधिका निदोपषेदवाक्यसपस्थत्ादितरास्छव्यक 
बुद्धयो बाध्या हृत्यथे इति भाष्यकृतः । अन्ये तु परमेरवराराधत 
तसिव्यामीति निश्वयासिमकेकनिष्टेव बुद्धिरिद कमयोभे मती | 
र्वथाऽपितु जञानकाण्डाबुसरेण भस्न्पमप्यसय घमस्यत्रायते महो भव । 
हतयुपपन्नम्‌ । कमकाण्डे पुनबहुशाखा अनेकमेदाः कामानामनेकोतत) 








न ~ -------- 
य है-- | सांख्यविषयक शौर योगविषयक बुद्धि एकंफलक दोनेसे एकं ही 
व्यवसायास्मक कदी गं है । यद्‌ बुद्धि बहंशाखा्ओनाली सव बुद्धियोंकौ वाधि 

; प्रश्न - क्यों । 
उत्तर--निदोषवेदवाक्यजन्य दोनेसे प्रमार्मक दै, इतर अब्यवसापिौ 
ुद्धियौ' बोध्य . ह । अव्यवसायी प्रमाणएजनितविवेकलुद्धि रहित है, अतः क ॥ 
दधि.अवत्तवविषयक है । तरवविषयक बुद्धिसे अततत्वविषयकं दुद्धिका रुं | 
वत्‌ वाधवुद्ध सुपरसिद्ध दै, यह भाष्यकार कहते हँ । अपना अभिप्राय अचतुर | 
व्यक्त करते है परमेश्वरे आराधनसे ही खं सारसे तरेगे ~ एतादृश निरयः 
प्ररमेश्वरनिषठ बुद्धि. इस कमयोग होती है, यहं चरथं अन्य यानी भाष्यश्नसेकन। 
कृहतेः है [ यदयप्रि.भाष्यक्कतः' अन्ये तु, इस ॒ेखसे दोनों मेद प्रतीत हे। 
तथापि. उथवसायात्मकवुद्धिदाढ्यंसंपादनाथं "परमेश्रः इत्यादि बुद्धि ६। ए 
विश्वासके.विना . परमेश्वरपंणबुद्धिसे कमीनुष्ठानमें : प्रघृत्ति न होगी, इफ 
तदूदालयाथ उक्त बुद्धि भावश्यक दै, अतः मतभेद्‌ नदीं है । ] सवथा ज्ञानक 
अनुसारं इन धर्मोमिं "थोड़ा मी अनुष्ठित भयानक भवभयसे रक्ता कला ४६ 
युक्तियुक्त हभ । ` कमकोण्डकी वुद्धियं बहुशाखा्ँवाखो ह । 
-. „.. . प्रशन वुद्धिमे शाखा कों ¢ .. 
उत्तर--शाखाशब्दश्ा थ मेद्‌ दहै 1 बहुशाखका अथे बहुभेद द। 
प्ररन~ क्या ! र 
उत्तर--काम्य फल ही श्रनेक है, अतः फलके बहुशाख होनेसे + 
भी. बहुशाख दं. इसमें श्रश्चये ही. क्या है? [ जैसे उयवसायनुदि 
एक दोनेसे एक. कदी गई हैः वैसे दी कमेकाण्डीय काम्यफठविप \ 
विषयफठ्के भेदसे बहुभेदवाली की गई ह| अन्तःकरणव्रृ्तिषटप . खर 
दोन बुद्धियां बहुशाखावाली ही ह ।} ० ¶ 
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` यामिमां पुष्पितां वाचं प्वदन्त्यविपरवित; 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीतिबादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामासानः स्वगंपरा जन्मकमपलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहूलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 
 मोगेशवयप्रसक्तानां तथाऽपहृतचेतसाम्‌ । 
ग्यवसायास्मिका उद्धः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥ 


हे पाथं, वेदम प्रतिपादित हुए +अ्थषाद्वाक्योमं ही रत रहमेबाञे, अत 
कृमकाण्ड तथा उसके फलकी पेक्षा ज्ञानकाण्ड एवं उसके फल्को निरदिशय च 





~~~ णामा 
अनन्ता कम॑फलगुणदसादिप्रकारोएशाखामेदात्‌, बुद्धयो मवन्त्यव्यवसा- 
पिनां तत्तर्फरकामानाम्‌ । बुद्धीनामानन्त्यप्रसिद्धियोतनार्थो हिशब्दः । अतः 
काम्यफमपिक्या महददैख्एयं शुद्धयथकर्मणामिस्यमिप्राषः ॥ ४१ ॥ 
. अन्वसायिनामपि व्पवस्षायास्मिका बुद्धिः इतो न भवति, प्रमाणस्य 
` श्वा मेद दोनेसे भी वहुभेदवारी कद सकते है । 

समाधान- हं) क्ट क्यों नदीं सकते, पर यहाँ वहुशब्द अनन्तके तातपथसे 
युक्त हसा दै । अनन्त फल होनेसे अनन्तमेदवारी * दै । ` कमफल ओर गुणफर्से 
भद्‌ अन्यवसायि-वुद्धि्यां अपरिखंख्ययभेदवाखी हं ! कमफल - दशंपूरंमासाभ्यं 
यजेत स्वगकामःः इस वाक्यसे विहित दशंपूणएमास कमंका फठ स्वर्गं है । शो 
दोदनेनापः प्रणयेत्‌ पञयकामस्यः इस वाक्यघे विदित ॒गोदोदनापःश्रणथन गुण 
दै। उक्त यागम यदि चमसः ( सोमरस पानपान्न) से अपपरणयन करेगा, 
तो खगं दी फ हे । उसी यागम यदि गोदोदनीसे अपःश्रणएयन करेगा, तो पश 
होगे ।- यदो याग एक दी दहै, पर गुएभेदसे पलभद्‌ होता है । -एवं दभ्ना जहुयात्‌ 
इन्द्रियकामस्य खादिरं वीयेकामस्य यूपं छुर्यात्‌ः इत्यादि स्थले. गुणभेदसे 
तभद्‌ समसूना चाहिये ] ¦ अन्यवसायिनां- गुणएश्रधानफलकामियोंकी बुद्धे 
भानन्त्य प्रसिद्ध दे, एतत्योतनाथ "दिः शब्द हं । अतः काम्य कमंकी श्रपेन्ञा 
गुद्धयथं कमम महा वैलक्षण्य हे, यह्‌ अभिभ्राय हे ॥ ४१॥ 

भरन --श्रन्यवसायियोंको व्यवसायात्मक . बुद्धि क्यों नदीं होती, प्रमाण 


# भधवा प्रवान्‌ फक बहत हँ, इखल्यि मव्यवषाय बुद्धियां बहुभेदं । गुण फल 
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-----------------। | 
माननेवाले, स्वर्गको ही एकमात्र परम पुरुषाथं सममनेवारे, विष 
परिज्ञानसे शून्य जो कामात्मा पुरुष हँ वे लोग इस वद्यमाण 8 
रमणीय, जन्म, कमं तथा फल प्रदान करनेवाली, भोग 
रति साधनभूत अग्नटोम अदिं क्रियानिशेरषोकी प्रतिपादक वाणीस 
यानी भृष्ट परमाथंस्वगादि फलवारी कहते हं । उस वाणीसे अप ; #\ १ 
उन भोग ओर देश्वय॑में आसक्ति रखनेवाङे पुरुषोके अन्तकरणमे म ९ 
सदधि प्रविष्ट नदीं होती ॥ 9 ५ 
तुल्यत्वादित्याशङय प्रतिबन्धकसद्धाषान्न भवतीत्याह विभा 


इति। यामिमां बाच प्रबदम्तितया वाचाऽपहतचेतसामविपथितो व्यक 
कः बुद्धिनं मबतीत्यन्वयः। इमामष्ययनविध्युपात्तत्वेन प्रसिद्ध पुषित ; 
तपलाशबदा्पातरमणीयाम्‌, साष्यसाधनसम्बन्धप्रतिभानानिरपिशयाता 





तो दोनोके लिये समान है । जिन वेदबाक्योसे व्यवसायि्योंको उक्त बुक 
उनदीं बेदवाक्योंखे अन्यवसायिरयोको वह बुद्धि नहीं होती, इसमें क्या काण | 
उत्तर- कारण प्रतिबन्धकवाहल्य दै, यह्‌ कहते दे-थामिमप्‌ | । 
तीन श्ठो्कोसे। कमंकाण्डके विद्वान्‌ जो इस कमकाण्डवाणीको क्षो! 
तद्वाक्योक्तफररागवशीभूत अरएव तद्‌ पदतचित्तवालोंको ग्यवसायासक़ 
नहा होती, यहं अन्वय ह । | 
 श्रश्न- यह्‌ '्वाध्यायोऽष्येतज्यःः इस अध्ययनविधिके विषयह्पते 
गयजुःसामलक्षणा चयी केसी ३ । . 
उत्तर--पुष्पिताम्‌ यानी पूरे पाशके समान ापातरमणीय है । पणिं 
पर दृष्टि न देनेपर इतर दृक्षसे बहुत पल।श जैसे अच्छा प्रतीत होता ६ 1 
यह्‌ है । पलाश एूलनेपर बहुत अच्छा दीख पड़ता है, परन्तु उसे ए 
होता है, फल नदी, अतः निष्फल दै । इसीसे आपातरमणीय है । केवह 
रके लिये दै, आपातरमणीयतवमे हेतु है-साध्य-फर, साधन-कम, व्र 
-उपायोपेयभाव ओर फलके साथ आस्माके स्वस्वामिभाव आदिक ति 











म 


चा ~ ~ ~ ~ ------ ॥ 
अनन्त ई, इसलिये अनन्त ई । प्रषानगुणपारमेद्दयप्रतिपाद्नायं बहाल गौर ध 
पददवय है । भतः पुनरकतिकौ शङ्का नदीं है, अन्यथा बहुशाख भोर नन्त श | | 
पद व्यथं हो जायगा। ह 


होक ४२-४४ | सार्वाद्मधुखदनीव्याख्यासदिता ० 


त व 
बाच । कगे निरतिशयफलत्वाभावस्तदाह-जन्मकमफरग्रदां जन्म चाषं 
शरीरेन्द्रियादिसंबन्धरक्षणं तदधीनं च कमं तत्दर्ाधमामिमाननिमितचं द्‌. 
धीनं च फलं पत्रपश॒स्वगादिलक्षणं बिनश्वरं तानि प्रकरेण षटीयन्रवद्विच्छे 
देन ददातीति तथा ताम । डत एवमत आद-मोगेशर्यगतिं प्रति क्रिया. 
पिशेषबहुूलामशृतपानोवंशी षिदारपारिजातपरिमलादिनिषन्धनो यो भोग. 





----^ ~~~ 
तथा फल भी साति दै-्ोटा-वड़ा है । निरतिशय यानी जिसे उत्तम न हो 
सके अथीत्‌ सर्वोत्तम-- पूणे फर भी नदीं है । 

प्र्~स्यों । ू 

उत्तर--'जन्मः इत्यादि । जन्म कमं श्रौर फल--इन तीनोंको देनेवाटीं - 
है । श्नात्माका जन्म॒ जभूर्वाभवन तो नदीं होता, अतः “अपूवेशरीरेन्दरियादि 
सम्बन्ध" कहा । शरीरेन्द्रियादिसम्बन्ध जीवनपयेन्त रहता है, तन्निमित्तक जन्म 
` व्यवहारापत्तिपरिदाराथे अपूव" कहा । उत्पततिके क्षणम श्रपूदवंशरीरादिसम्बन्ध 
दै, आगे पूवे शरीरादिका सम्बन्ध है, अपूव शरीरादिका नही, इसलिये उक्त दोष 
तदी है । जन्माधीन ही कमं है, क्योकि कमानुटानमे तत्तदवणं ओर आश्रमा 
छ्मभिमान नियत निमित्त दै । बाह्यणएको जो विहित कमं है उसको ब्रह्मणाभिमानी 
ही करता है । एवं क्षत्रिय, वेश्य, शृद्रादिमे भी नियम है । आश्रमोचित क्म आश्रमा. 
भिमानी ही करता दै, अन्य नहं, यह्‌ अति स्पष्ट दै । कर्माधीन फक है, जो जेवा 
उत्तम, मध्यम कम करता दै वह्‌ वैसा फक भोगता दै । फर एेदिक ओर पारलौकिक 
भेदसे दो प्रकारफे ह । रेहिक पुत्र, पश्च आदि श्रौर पारलौ फ्रिक स्वरम आदि है। 
आदि पदसे नरकका प्रहण ह । ये सब फल कममंजन्य होनेसे विनाशी है । इन सबको 
पटीयन्त्र--जर्की चर्खीकी तरह कमंकाण्डविदया देती ह । घटीयन्तरभे अनेक कलसी 
वधी रहती है । यह निरन्तर आती जाती रदती है, सदा जर देती रहती है, 
एकं गई, तो दुसरी आई । कभी इसका उक्त कायें विराम नदीं होता, तद्वत 
जन्मकमं फलों का निरन्तर प्रवाह चरता रदता दै । एवं भूत कमंकाण्डवाणी है । 

भ्रशन- क्यों एेसी है ? 

उत्तर--भोग ओर रेश्वयेकी प्राप्तिके प्रति क्रियाषिशेषोसे बहुत ज्यादा 
दि्टत दै । स्वगंमे जो अ्तपान, उवंशी-अप्सराविशेषके साथ विहार, रति. 
कोङासुलानुमव तथा पारिजात ( देवदृक्षबिशेष ) आदिकी गन्धजनितसुख 
हेता है बह भोग है ओर उसमे जो कारण रेश्वयं दै [ मन्दारः पारिजातकः" 
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हः 


कारणं च यदैशवयं देवादिस्वामित्वं तयोमति प्रापि म 
त्रियाविकेषा अशरिरोत्रदशपुणमासज्योतिशेमाद्यस्तेबहुलां पाम 
इत्येन भेशेशवयंसाधनक्रियाकलापग्रतिपादिकाभिति यावत्‌ । कृ 
्ञानकाण्डपि्षया सर्वत्रातिविस्दतव प्रसिद्धम्‌ । एतादृशी मेका 
बराच प्रवदन्ति प्रकृष्टं परमथस्वगादिषएलामभ्युपगच्छम्ति । कै मा 
विचारजन्यतात्पयंपरिज्ञानशुल्याः । अत एव वेदवादरता वेदे ये सनि 


शथबादाः ५अक्ष्यं ह वै चातुमास्ययाजिनः स्तं भवति ” इतेष 





परिमल्विमरदोले. परिमलो गन्धे जनमनोहरे यह अमरकोश द| र | 
दिन्यरूपखशौदि - इन विषयोके सेवनसे जो सुखानुभव भिर्ता है से प । 
है, इसमे कारण श्वय ~ शक्तिविरेष देवादि स्वामित्वे दै, एतद्वो 9 । 
देवता्भंका भी स्वामी होता दै । देवलोकके परिचारक देवगण ही है! । 
भोभ्यविषयकी प्रापि उर््दीके अधीन रहती हँ, अतः उनपर खमिव क्षि 
प्रावश्यक ह । ङक्त दिव्य विषयभोग मोर त॑त्‌ दे वेश्वरत्व- ॥ इम दो 
रारभे साधन-कारण जो क्रियाविशेष-अग्निदोत्र, दशंपूणेमास, योधि # 
शादि दै, इनसे अतिविस्ठत है यानी अधिकतर भोगेधथंसाधनद्रियाक्ताफी 
प्रतिपादन करनेवाी दै, यह अभिप्राय दै । ज्ञानकाण्डकी अपेक्षा क 
सवत्र अतिविस्तृप प्रसिद्ध है । [ तत्तस्वगंसुखादिके छियि अनेक याग, दश 
होमका विधान है। मोक्षकी तो चचो भी नहीं है। ज्ञानकाण्डकी अकष शर 
काण्ड विषयतः तथा खहूपतः अतिविशाङ दै, यह प्रसिद्ध है । संहिता 
जितने ददद्‌ भरन्थ ह उतने उपनिषदों के नदीं है, प्रं प्रतिपाद्य विषय कव ए 
शरातमा ही उपनिषदोमे दै, कमेकाण्डमे तो अनेक यागादि प्रतिपाद पिष 
उपनिषत्मेयके छ्य एक उपनिषत्‌ ही प्रमाण है। कमंविद्यामें प्रमाण 8 
अधिकारी मी अनेक ह । मोक्मे वीतराग कोई एक कभी होता दहै, इष ता 
सवत्र कहा ] एवंभूत कमकार्डलक्षण वाणीको कहते दँ अथात्‌ 
परमाथेसवगोदिफरग्रद कहते हे । 
प्रशन- कोन कहते ह ? . | 
स्तर्‌ -जो वस्तुतः पण्डित नहीं ह अथात्‌ विचारजन्येदवारयहत+ 
शूलय है, अतब जो वेदवाद्रत है यानी वेदम जो 'यत्तययं ह बै चा 
इत्याहि अथवाद्‌ है न्दम बे रत है । उनकी यह्‌ समभ.दै कि जो वेदे 
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परेव रता दा्थ्यलनेवैतदिति मिथ्याबिशवासेन संत तदग 
एव ान्यदस्ीतिवादिनः कमकाण्डपक्षया नास्यन्ल्नकाण्ड सवसयापि 


0 ~~ ट 
दस्य यंपरलात्‌, कमंफलपेश्षया च नास्त्यन्यन्निरतिशयं ज्ञानफलमिति 
वदनशीला महत प्रवन्धेन ज्ञानकाण्डविरु्वाथमापि इचर्थः । डतो मोक्षः 





ट जत है सव सत्य दहदी हे। वेदम मिथ्या वा चन्यथा नही टि दहै। यदि 
चादुमासजन्य सुकृत यी दी दोता, तो अक्ष्यः क्यों कदा जाता १ यह्‌ हो 
तदी सकता छि स्वगं कारण सुकृतके रदनेपर दी दो योर तजन्य स्वर्गं विनाशौ 
हो--यह उन लोगोका विश्वास मिथ्या हे । परन्तु वे सस्य समकर सन्तुष्ट ह । 
हे अजुन, अतएव यानी मिथ्या विश्वास-जन्य सन्तोषसरे ही वे कहते है करि 
खगीदिसे अन्य मोक्त है ही नदीं । इसके लिये तस्रतिपादक शाखोंका भी अभाव 
कहते दै। उनके मनसे कमेकार्डसे अतिरिक्त ज्ञानकाण्ड है हौ नदी । सम्पूणं 
बेदकायं धमेततपरक दै । कमेफलकौ अपेक्षा अन्य निरतिशयत्वेन इष्ट ज्ञानका 
फ मोक्ष है, ेसा नदं कहते है । बडे प्रवन्धसे ज्ञानविरुद्ध अथं कहते ह, यह 
कथं है । | प्रबन्धकल्पना यद्‌ है “आस्नायस्य करियाथेत्वादानथंक्यमतदरथानाम्‌? 
इस मीमांसासूत्रसे यह बिचार किया है फि वेद्‌ क्रियार्थ-कर्तव्यार्थवोधक है, जिस 
भनुष्ठानपरिवजंनसे . मनुष्य ` स॒खप्रापति ओर दुःखनिच्ृत्ति कर सके । उसी छथेके 
ख्एि उद्‌ है। वह्‌ अथे सिद्ध ्रतएव अनुष्ठेय है । व्रह्म सिद्ध श्र है, साध्य 
नदी । अतः उसका वोधक वेद्‌ नहौँ है, कमेकारुड कतव्यार्थोपदेशक है, इसलिये 
श्रमाण दहै । . उपनिषत्काण्ड यागकठै-यासमसमपेकतवैन कम॑विष्येकवाक्यतासे 
शृमाण हे, साक्तात्‌ नही । केवल ब्रह्मज्ञान श्चपुरषार्थः है, अतः उसका उपदेश 
व्यथं है । सात द्वीपकी पृथिवी है--इत्यादिवत्‌। इस बातको सनकर  किसमें 
अत होकर इष्टलाभ करे या किससे निञत्त होकर अनिष्टनिदत्ति मनष्य करे, 
कततव्या्थंका तो निदेश हुआ नहीं दहे। "नायं सपः रज्जुरेषाः इस ` वाक्यको 
संन कर जैसे भयकामादिकी निवृत्ति होती है एवं तुम व्रह्म हो, संसारी 
नहीं, सिफो इतते उपदेशसे संसारधसंकी निवृत्ति हो जाती है, कमौनुष्ानकी 
आवश्यकता नहीं दै, यह कहना तो वाटश्रलोभनमात्र है । सङ्त्‌ इस 
रपदेशसे किंसीकी संसारधमेनिषृत्ति नदीं देखी जाती। ति-दिन उपनिषत्का 
जो पाठ करते ह वे भी पूवबरतंसारी देखे जाते ह श्मौर नरह सिद्धाथ होनेसे 
भमाणन्तरका भी विषय हो जायगा; तो उपनिषत्‌ लोकिकवाक्यवत्‌ अनुवाद्क 
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देषिणस्ते । यतः कामात्मानः काम्यमानविषयशताङरलवित्तखेन्‌ पो 


एवं सति मोत्तमपि इतो न कामरन्ते यतः स्वगपराः खगं एष 
तसवेन प्र उष येपां ते तथ । स्वभौतिरकतिः पुस्पाधो तर 
भ््यन्तो बिवेकवैराग्यामावान्मोक्कथामपि सोटुपक्षमा इति य 

च पर्वोक्तमोगेश्वययोः प्रषक्तानां क्षयिलवादिदोषादशनेन नविष्टनक् 
तया क्रियाविरेष्हूर्या बाचाऽपहृतमाच्छादितं चेतो वियेकज्ञनं पे ए 


~ _ ` अन 


। 








होगा, अज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य दी उसमें भङ्ग हो जायगा । इसन 
उपतिषत्को प्रमाण मानना है, तो कायोथक मानिये, सिद्धार्थकं नही - 
बड़ी-बड़ी कल्पनाश्से उपनिपस्रतिपायार्मेकत्व विज्ञानफल मोक्षका ति 
मीमांसकेन किया दै, सब लिखनेसे यदी प्रन्थ दो जायगा, इसलिये होक 
संश्िप्र तिला दै । ] 

प्रश्न ~ मीमांसक मोक्षसे विद्ेष क्यो करते है ? 

उत्तर- वे कामात्मा है । काम्य - पशु-पुत्र-स्वगौदि सैकड़ों विषये |. 
वित्त. आरु है । तत्तत्‌ कामना्ोमें ही उ्यस्तचित्त रहते ह । मोक्षे | | 
उनको अवकाश ही नदीं रहता । 
` . . शङ्का-अन्य का्मोकी च्पेक्षा मोक्ष तो अधिक कमनीय दहै, फिर 
कामना क्यों नहीं करते । 

समाधान -उवश्यादि छप्ठराओंसे संयुक्त स्वगं ही उन्द सवसे उक 

होता दै, मोक्ष नदी । स्वगानुरागनिमभ्रचित्त होनेखे “इससे अतिरि 
पुरुषाथं नदीं दै ।' इघ भरमम पड़कर अतएव - विवेकवैराग्यशूल्य होनेसे # 
कथा सुननेके लिये भी क्षम नदी है, विचार तो दर रहा । 

शङ्का - विषयपराधीनस्व, सातिरयस्व, क्षयितव आदि दोष- इन गो 
स्पष्ट है। इनसे म॒युक्षओंको जैसे विवेकवैराग्य होता है वैसे इनकी £ 
नही होता ) 

समाधान-पू्ोक्त भोगैशधरयम ये इतने निमप्नचित्त रहते दै. 6 
सयित्वादि दोषका ज्ञान दी नहीं होता, इसलिये वे उक्त भोगम ही परिति्ि^ 
करण होते दै तथा विविध याग, दान होम शादि क्रियाप्रतिपाद्क % 
वाक्योके -विचारसे हौ उनके चिन्तको अवकाश नहीं रदवा । त 
वेद्वाक्यसे-[ भाष्ये चित्तशब्द्‌ तदुवृत्तिविरोष विवेकपरक दै, इष 
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पतानामर्थवादा, स्तस्यर्थास्तासयं विषये प्रमाणान्तराबायिते ्तुतय्थास्तास्पय विषये प्रषाणान्तराक्ाधिते बेदस्य प्रामापय- 
मिति सुप्रसिद्धभि ज्ञतुमशक्तानां सभाधावन्तःकरणे व्यवसायात्मिका बुद्धिर्न 
विधीयते न भवतीस्यथंः । समाधिविषया व्यवसायास्मका बुद्धिसषां न 
भवतीति बा । अधिकरणे विषये बा सम्तम्बास्तुरयस्वात्‌ । धीयत इति 
क्मकतंरि रकारः । समाधीयतेऽस्मिन्तवमिति व्युत्पत्या समाधिरन्तकरणं 
वा परमारमा दैति नभ्रसिद्धाथंकन्पनम्‌ । अहं बरहत्यवस्थानं समापिस्त- 
निपित्ता व्यवषाणास्िङा बुद्धिनत्पचत इति व्याख्याने तु रूटिरेवाऽऽदता | 
चेतोविवेक्ञान कदा | त्िरोदित- -ठका है विवेकज्ञान जिनका एवंभूत जो 
पूर्वोक्त मीमांसक दव उनको भूताथवाद स्ठुस्यथं दै । प्रमाणान्तरावाधित ततप 
विषयमें वेद प्रमाण है, यद्‌ सुप्रसिद्ध है, फिर भी इसके जाननेमे अशक्त मीमांसको- 
ऊ ्रन्तःकरणएमे ज्यवसायात्मक बुद्धि नदीं होती [ सारांश यह है कि मीमांसक 
भोगैश्यम ही आत्मकतेभ्यत्ववुद्धि दद्‌ है, तदीयदुराप्रहगृदीत चित्तम स्वर्ग 
सवो्तम पुरुषाथं दै, यद किस प्रमाणसे सिद्ध हो, इसके लिये व्याक्कलचित् होक 
अन्वेषण करनेपर “अक्षय्यं ` ह वे चातुमौस्ययाजिनः सुकृतं भवतिः इस वाक्यको 
देखा । देखते ही उनका सन इसके एेखा वशंवद्‌ हुभा कि यह वाक्य स्तवक है, 
इसका मुख्य तात्पय काँ है, यद्‌ विवेक ही छिप गया-लुघप्राय हो गया, इसल्यि 
स्वामीष्टयाधकके गुण ओर दोषपर विचारः न कर इसी उनका चित्त अभिनिविष्ट 
हमा | इस प्रकार अविवेकाभिनिविषटवित्तम व्यवसायात्मक द्धि नदं हती, 
घ्ाञ्चयं क्या है ? ] अथवा छन्है समाधिविषयक व्यवसायात्मिका वुद्धि नहीं 
होती, यह अथं है । अधिकरण या विषयमे सप्तमीका विधान समान ह। (विधीयते 
यह कमेकतौमं लकार है। [ संभ्ज्ञात रौर श्रसंभज्ञात भेदसे दो प्रकारकी समाधि. 
अन्त.करणवृत्ति होती दे, यह योरे प्रसिद्ध है । उसमें वुद्धिकी श्रसक्ति ही नही, 
तो निषेष व्यथं है। समाधि स्वयं बुद्धि खरूप ही है, इसलिये उसकी श्रसक्कि 
समाधिमें कहाँ १ इस शङ्कासे भाष्यकारने यहो समाधिशब्द योगवृरत्तिसे चिन्त 
परक दे, यह व्याख्यान किया, समाधीयतेः इत्यादि भाष्यकारकी. व्युसपत्तिखे- 
समाधि अन्तःकरण हआ, पुरुष भोगे चियि सव अन्तःकरणमें समाहित होता 
है। आत्मा तो असङ्ग है, अतः सक्षात्‌ दै। उसमे किसीकी समाधि नदा 1] 
अथवा . समाधीयते अस्मिन्‌ सर्वम्‌ इस व्युस्पत्तिसे ` परमास्मा समाधिशब्दसेः 
शीव . दोता- दै, . [ क्योकि शयतो वा. इमानि भूतानि जायन्ते. इत्यादि -रुतिके 
0 
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अनुसार निखिल प्रपश्चका अधिष्ठान ब्रह्य दी है । अतः पमा दो | 
भोगौपयिक वुद्धि बासनादृष्टादि सब अन्त करणभ होते है । ॥ 
बिना किसीकी उत्ति नदीं होती, यदह सवंमान्य सिद्धान्त दै । सक्छ ^" 
जीवक भोगार्थं होनेसे तददृष्टाधीन दै, सबका निमित्त अदृष्ट अन्तः | 
ह] भोग भी अन्तःकरणे है । अदृ द्वारा सवंखमाधि अन्तःकरण भ ४ | 
ह । अन्तिम पक्तसे अन्तःकरणमें व्यवसायात्मक वुद्िदृत्ति नही होषी, नो 
हे। ब्रहपक्मे बरह्विषयक वुद्धि उनको नदीं होती, यह अथं है। मीर 
तीन प्रकारका होता दै, - अओौपश्ठेषिक, वैषयिक चर अभिव्यापक । अन 
पकषत ओौपश्टेषिकाधिकरण सप्तमी ओर त्रह्पन्तमे वैषयिक सुप | | 
समाधिसे धिवकषित ब्रह्मम विषयितासम्बन्धसे व्यवसायास्क बुद्ध दै । कित 
ब्रह्मभाव अन्तःकरणं सममना चाहिये । भरतियोग्यभावो तुल्ययोगे § | 
न्यायत . जहौ प्रतियोगीकी. प्रसक्ति दै वही निषेध होता है, इस नियमे र | 
अन्तःकरणे होती है । तन्निपेधाधिकरण अर्थात्‌ अन्तःकरण हे, यद अरं ख्हञ 
ह। ] दोनों किसी अथंमे सप्तमी . माननेसे अथे भेद नहीं होता 
अथकी कल्पना नदीं करनी पड़ती । „ ,. + ~ 
शङ्का - विपूरवेक धाञ्‌. धातु सकम॑कदैः। कमम पर्यय करेय 1 
यह रूप होता दै । इसका चिवरण “भवति वैव होगा ? भूधालु अकमंश है| 
८ समाधान--कमेको करत्वेन विवक्षा करनेखे उक्त -घातु भी अक | 
जाता रै।. - कटेग्यापारसौकयेविवन्ताथं कमको कठोरवेन विवक्ता क शा 
खकार करनेसेः “पच्यते तण्डुलः स्वयमेवः इत्यादि प्रयोग जैसे -दोता रै ४ 
(विधीयते भी व्यवसायास्मक बुद्धि कम॑को करैरवेन विवक्षा कर कतौगे ह 
करलेसे होता ै। क्वत्‌ कमणा" -इख सूत्रसे यह प्रत्यय तथा आसनेपद षा 
दोता है। “विधीयते का स्वयमेव भवतिः यह अथं हा । इस अरि 
(कमंकतरि' कहा | = | 
शङका-संपरज्ञात ओर अघपज्ञात समाधि दोनोँमें निरूढ समाधि १ ॥ 
इसका नह्य या अन्तःकरण अथं कैसे हो सकता है ? व त | 
समाधान-- समाधीयते इत्यादि उक्त व्युस्प्तिसे यदा समाधि १. 
विवश्चित दै रूदि नदीं । यौगिक समाधिश्चब्दका प्रयोग ब्रह्म अथव श + 
कर ॒सकत द । इसलिये अप्रसिद्धाथंकी कल्पना नहीं है। जो योगि 
दो ऽस्मे भयोग करनेसे प्रसिदधाथेकल्पना होती है, ।सो दोष भतम ॥ | 
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= 
शङ्का -'रूढियागमपहरतिः इस न्यायसे योगारथापिक्तया रूढ्यर्थका 
हल होता है, अतएव स्थका वपासु अग्नी नादधीतः इस श्रव्यं विचाराव- 
रभँ र्थकास्ते बद्हईका अहण होता है । द्विजातिका नदीं, स्योंकि आपत्कालमे 
जीविकानिर्वीहा्थ द्विजाति भी रथादिका निमण करता ही है । सवकीय ¶ृत्तिसे 
नि्वाहन हो सके, तो परकीय चृ्तिका आश्रयण करे, यह्‌ धर्मशाश्मे विदित 
हे, यद संशय कर पूोपक्ष किया कि योगाथैका ही ग्रहण करना चाहियेः। वेद्के 
दग््याधान मन्तरोका उचारणकर अग्न्याधान होता दै । द्विज तियोको वेद पद्नेका 
अधिकार है। बदरका ग्रहण करोगे, तो उक्तको तो वेदाधिकार है नदीं, अतः वहं 
वैदिक मन्त्रोको पदृकर अग्न्याधान केसे करेगा १ सिद्धान्त किया है कि उक्त न्यायसे 
वदु्का ही रहए इष्ट है, क्योकि रूदि शीघ्रसवा्थोपस्थापक होती दै । अवयवाथ- 
चिन्तनोत्तर यौ गिक शब्द्‌ देरसे स्वा्थंकी उपस्थिति कराता है। असंजात विरोधि- 
तवन प्रथमोपस्थित अभ शाख छृताथे हो जाता दै, इसलिये विलम्बोपस्थित 
अथंकी आर्काक्षा दी नहो रहती । यद्यपि उसको वेदाविकार नहीं ३ । लीशष्ो 
नाधीयेयाताम्‌ः से प्रतिषेध है । तथापि अग्न्याधानान्यथातुपपत्तिसे आधानौपयिक 
वेदमन्त्राध्ययनाधिकारकी इससे कल्पना होती है। फलमुखशल्पनामे गौरव 
दोष नदीं है, अतः रूटिके भ्रनुलार बद्डईं वषोकालमें . अगन्याधानाधिारी है, यह 
पूवेमीमांसाका सिद्धान्त है । तद्रःसमाधि यदं रूल्यथेक विवक्तित है । नह्य ओर 
अन्तःकरण उक्त शब्दका योगाथ है, रुल्यथ नदीं । ] | 
, समाधान-'अं ब्र्मस्मिः यद्‌ जो अवस्थिति दै यही यदं समाधि हे । 
ध्याता चौर ध्यानका परित्याग करके करमशः  ष्येयेकगोचरटृत्ति अ्भज्ञात 
समाधि है, अतः रूढ्यथं ही समाधि प्रकृतमें विवक्षित है । इस समाधिका निमित्त 
है-व्यवसायास्मक बुद्धि । निष्काम कमानुष्ठानघे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर 
` ही यह बुद्धि दोती है । उ्यवसायात्मक वुद्धिका यह फल हे । “फलमपीह हेतुः” 
इख अभियुक्तोक्तिसे समाधि भी निमित्त इई । व्यवसायात्मक बुद्धि ओर समाधि 
दोन निमित्तत्व दै । भेद यदह है #ि व्यवसायात्मकं शुद्धिमे लोकिकं निमित्तत्व 
हे भौर समाधिम व।चनिकःव । व।चनिक निमित्तसे “निमित्तातकमंयोगेः इस 
बातिकिसे सप्तमी दोती दै, अतएव 'चमंणि द्विपिनं इन्ति दन्तयो हन्ति छुल्रम्‌। 
वेशेषु चमरोन्‌.हन्ति सीम्नि पुसशलको हतः ॥ इस श्छोकर्म हनननिमित्त चमादिमें 
सामी है । तदत्‌ समाधिमें भी सपमी है, इस अथे रूदिका ही आदर हे। 
रुल्यथक समाधि यहाँ, यौगिक नदीं 






३.१९ | ्ीमद्धगवद्वीता | | त 
त्ैगुरयविषया वेदा निक्चय्॒यो भबाऽचैन । 


निनो नि्यस्खस्थो नियोगेन आसवा॥ 


समस्त वेद काममूल- संसार विषयक ही हँ, अतः हे 
निष्काम हयो जारो एवं निद निश्चल धेयमे स्थित, योगचर म 
तथा मात्मवान्‌ हो जायो ॥ ४५ ॥ 


अयं भावः यद्यपि काम्याम्य्निहोत्रादीनि शदयभ्ो न क्ते 
तथाऽपि एलामिरसपिदोषान्नाऽऽशयशद्धि संपादयन्ति । भोगाहु 
शद्ध हञानोपयोगिनी । एतदेव दशयित मेगेश्वयप्रसक्तानाभिति। फां 
संधिमन्परेण त॒ कृतानि ज्ञानोपयोभिनीं शद्धिमादधती ति सिद्धं पि 
पितो, एलवैरक्षण्यम्‌ । विस्तरेण चैतदग्रे प्रतिपादपिष्यते ॥ ४२-४१। 


ना 


-- 
शङ्का- अभ्रदोत्रादि कमं निरभिधन्धि कमीवु्ठानियोका शौर शर 
पुरषोका समान ही है, स्वरूपतः विशेष नदीं है (फर क्यों निष्काम पु 
समान सकामपुरुषोकी अन्तःकरण शद्धि नदं होती 1 । 
समाधान-टठीक है, कमे तो दोनोंका एक ही सा है, परन्तु । 
करणकी शद्धिमे प्रतिवन्धक कामनायें ह । कामस्यकी इच्छासे कृत कमं कहां | 
फल प्रदानके लिये स्वन्यापार धमौदिका चित्तम आधायक होता है ओर तरं 
चित्तकरी अशुद्धियां ह । निष्काम पुरष केवल वही कमं करता दै, पतु 
कामना न रहनेसे वे कमं फलोपयिक अदृष्टाधायक न होकर चित्तगत श 
निवारक दते हे । 
` शङ्का- पापसे चित्त अशुद्ध होता दै, पुण्यसे नदीं । अम्महोत्रादि का 
से भीं तो पुण्य ही होगा, अतः कामी जनोंकी भीं चिन्त्ुद्धि उक्त कमपि ऽि॥ 
समाधान- शुद्धि दो भरक।रकी दै-एक भोगाचुरण चौर दूसरी १९ 
भोग।लुगुण यानी पुण्यजन्यभोगालुकरूल शुद्धि त्वज्ञानजनक न्दी ४ 
स्वगोदि भोगजनक है, यदी दिखलानेके लिये "भोगेश्वयप्रमत्तानाम्‌ ४ 
गया है । फलेच्छाके विना जो ` कमं किये जाते है, वेः ज्ञानोदय ~. 
अन्तःकरएमे उत्पादक होते है। अतः ` विद्वाच्‌ यौर अविद्वान्‌ क 
वेरक्षण्यसे भेद सिद्ध दी दै। रागे चलकर इसक। ओर विस्तारे 
करगे ॥ ४२-४४॥ 











ट्स १) 
१9 ४ <. "न्नः ॐ 
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नच सकामानां मा भूदाशयदोपुदव्यवसायाप्मका बुद्धि, निष्कामानां 
( णां ) तं व्यवतायात्मकबुद्धया कमं डवत्‌ -कमस्वभाव्यीत्खर्गादिफलग्रह्ौ 
्ानग्रतिबन्धः समान दयशङ्गयाऽऽह- श्रँगुख्यविषया इति । 

ब्रयाणां युणानां कसं तरेयुण्यं कामलः संसारः । स एव प्रकारयतेन 
प्रियो येषां ताद्शा वेदाः कमंकाण्डात्सका यो यत्फलकामस्तस्यैव तरफलं 
वोधयन्तीस्यथंः। न हि सर्व्यः केभ्यो दशंपर्णमास्ादिति विनियोगेऽपि 
सष्दष्ठानाससवफलभरा्तिभवति तत्तत्कामनादिरहात्‌ । यत्कलकामनयाऽ. ` 
नुतिष्ठति तदेष एलं तस्मिन्प्रयोग इति स्थितं योगतिदववभ्रिकरे | 


अच्छा तो सकाम पुरुषोका अन्तःकरण दुष्ट दै, शद्ध नदीं, इसलिष 
व्यवसायात्मक बुद्धिकौ उ्यत्ति मत हो, निष्काम पुरुषोंको तो अथात्‌ उ्यवसायात्मॐ 
दधिषे कमं करनेवालोको तो काम्या्िहोादि कमं करतेसे क्म॑का फलद्‌।दृत 
स्वभाव दै, अतः स्वकम फल स्वगादि प्राप्ति हनेपर ज्ञानोत्पत्ति प्रतिवन्ध समान 
ह [ माव यह दैक़्ि कमं जन्यजो धर्मादि है बही चित्तम अशुद्धि है । एन्त- 
कामियोंका कमं पलदानानुद्रूल धमका उत्पादक होनेसे चित्तम कम॑ द्भारा 
अशुद्धि वदती ही जायगी इसलिये शुद्धिकी सम्भावना नदी, परन्तु इ प्रकारक 
अशुद्िर्यो तो निष्काम कर्भियोंको मी होंगी । पापके फलकी को मी कामना 
नहीं करता, पर वह फल देता ही ह, क्योकि कमेका यह्‌ स्वभाव दहै कि फलकी 
इच्छा करे अथवा न करे, फर अवश्य होता दै, इस नियमसे निष्काम कर्मा. 
रु्ठानि्योको भी स्वगोदि फककी प्राप्ति अवश्य होगी, तो ज्ञानोसपत्ति प्रतिबन्ध समान 
दी रदा, फिर दोनोके कर्मो क्या विशेष १], यद आशङ्का कर कहते दै-श्रेगुण्य ि 
इयादिसे । तीनों ससव, रज ओौर तम गुणका कमं वेगुरुय है । सत्त्वादिगुरत्रय 
संसारे उतयत्तिमे कारण है । कारणका कमं कायं होता दै, अतः तीनों गुरोंका 
कमं संसार है । काममूल संसार दै, यह भ्रसिद्ध दै । यही संसार भ्रकाश्यत्वेन 
जिनको विषय दै बे वेद कम॑कराण्डात्मक है । जो जिस फलका कामी है उसीको उल 
श्छका बोधन कराते द, यह अभिप्राय दै । स्वेभ्यः कामेभ्यो दतपूरंमासौः 
श्या विनियोग होनेपर भी एक़ वार दशेपूरमासके अनुषठानसे सम्प फलोकी 
मापि नदीं होती, क्योकि इनभे तत्तत्कामनाका निदेश नहीं हे । जो जिस फली 
शमनासे जिसका अयुष्ठान करता है उस प्रदोगमे वह्‌ वही फल. प्राप्त करता है। 
यह योगसिद्धि्धिकरणमे कह! गया है । [ “सवेभ्यः कामेभ्यो द्शेधूरंमासौः 
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इसका अथं यह्‌ दै- जितने काम्य फल ह वे सव वशंगत ह | 
र्का होती दै कि यदि सव फल दशपूरंमासके हँ, तो फर | 
बिरेषका विधान दी व्यथं दै । एकं ही बार दशपूणमास करनेसे सक्त 
हो जायगी, तो फिर कमौन्तरविधान ही व्यथं हे, इस शङ्के पर 
यह निशंय किया गया है करि एक बार दशपूएमास करनेसे सव एल्‌ > 
बिन्तु प्रत्येक फलके लिये अलुष्ठानभेद्‌ अवश्यक है । एक तः । | 
एक ही 'होता है, फडान्तरकी इच्छा हो, तो फिर तदयुष्ठानान्तर भो ४। 
जिस प्रयोगमे जो कामना होगी, वदी कामना उस ्रयोगसे सिद्ध होगी । ग 
` श्का- यदि सकलफलदानघ्ामथ्यं दशपूरोमासमं दै, तो 
भी सब फल होने चाहिये, यदि नदीं हे, तो तत्तव्फर्के लिये प्रथक्‌ परथक व 
रेपर भी वे फल नदीं होगे । जेषे घट-पटादिके प्रकाशनश्री सामं भ 
हे, तो घटग्रकशनाथं आनीत भ्रदीपसे पटका भी प्रकाश दो ही जाता है। वा 
्रकाशनसामथ्य प्दीपसे नहीं है, इसलिये तसकाशनेच्छासे भानीत भी पौ 
गन्धका प्रकाश नहीं करा सकता । 


„ _ समाधान प्रदीप सखषटपसे घट-पटका प्रकाशक है । दशपृणेमा + 
कढ।पात्मक हदोनेषे विनाशी हैः अतः वह कालान्तरभावी ख्वगादिका श्रा 
स्वरूपेण नहीं हो सकता, किन्तु स्वजन्यप्रधानापृर्वावान्तरव्यापार दर। 
सकता हे । प्रधानापूवं केवर दरोपृणमाससे नदीं होता, किन्तु पवांत्तरङ्ग् 
जन्य उत्पत््यपूर्वोसे कृत जो दशीदयपवं ह उनके द्वारा पर मापवं होता द। बर 
द्गोके अनुष्ठानमें ङ भी वेगुण्य हो जायगा, तो परमाप्वंकी उसत्तिनकषा 
तः श्ष्दैकसमधिमम्य अर्थं तथाशब्दको ददी मानना चाहिये । 
विरोषण कामना है-स्वगैकामः, पशुकामः इत्यादि । तत्तसपुरुषक्मना 
शपूर्वोसादक है । काम एकवचनान्त दै, इसलिये एक ही कामनासे भर 
शपूर्वासत्ति होगी; अनेक कामनासे नदी, अतः स्रदलुष्ठानमेँ निखिछ ९ 
नदीं दो सकती। इसक्तिये सकरुफलदानखामथ्यं रहनेपर भी उक १ 
अनेक फल एक समयमे नहीं होते, चिन्तु जिस प्रयोगमे जो फलकामा ॥ 
उप प्रयोगखे वही फर होगा, सब नहीं । अतएव "यजेत स्वगकाम ष ^ 
गया है स्वगौ यजेत' एेसा नहो । . देखा निर्देश होता, तो कामन या 
होती । उस दश्चाम खव फठ देनेकी शक्ति यदि दशपू मासमे है १ 
दृशपूणैमास करनेपर सकरफलापत्ति दे सकते। फरुकामना केवल 
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~~~ 
म कारण नहीं ह भन्यथा द, धन्यथा ज दोपका परिदार नदीं हो, सकेगा, 
इनु यागजन्यादका भी कारण है । एवं च तत्ततफलजनकाद््टसहकृत 
र्शाययूवं भरधानापू्के निष्पाद्क है, एक वारे प्रयोगे सकल ! फला- 
वापि नहीं स द < <€ | ४ 
 शङ्का-टीक दे, परन्तु सवेभ्यो दशपृणेमा्ौ" इस वाक्ये कामना नदी है, 
फिर श्रापके कदनेमे क्या मूर हे । | 
समाधान --पशस्व गादितत्तत्फलविधायकवचनोत्तर॒ क्त वाक्यका पाठ 
ह । पूवं वाक्यम "पशुकामः स्वगंकामः इत्यादि वाक्यसे पशु-स्वगोदि 
फुलोपरक्त कामना भ्रक्ान्त हे । भक्ान्तका वाची सवेशब्द्‌ दोता है, यह्‌ लोकम 
सिद्ध दै। जैसे देवदत्तने नीघू खाया, यज्ञदत्तने केखा खाया. विष्णुमित्रने 
सेव खाया, चैचरने सब खाया । यँ सवः शब्द्‌ ध्रक्रान्त नीवू , केढा ओर सेवका 
ही बोधक है, विश्वमात्रका नदी, वैसे ही (सर्वेभ्यः यद श्र्वः शब्द्‌ तच्ततफल- 
निरूपित कामनार्ओका वोधक दै । अतः ^तत्तत्फलछकामः यह्‌ अर्थतः प्राप्त होता हे। 
कामः यद पुरुपश्ठा विशेषण दहै । इस प्रकार कासनाका खाभ होता है, यहीके 
लिथे फलकामः' का सम्बन्ध इस प्रणाठीसे है, सो नदीं दै, अन्यत्र भी दसा ही 
सन्बन्ध माना जाता है। भरतितिष्ठन्ती हवाय एता रात्रीरुपयन्ति" यह अर्थवाद्‌- 
वाक्य दै। इसमें प्रतिष्ठाफल्का निदेश है। रात्रि त्रविधायक वाक्यभे फलका 
निदेश नदीं है। विना फलके किसकी इसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, इसदियि फलकी 
कत्पना आवश्यक है । यपि फलकल्पनाके वारेमे "व स्वः सवान्‌ प्रत्यविरिष्ट 
स्वात्‌" ( यह ` मीमांसासूत्र है । ) किस फलकी कठंपना की जाय { यदि ङु 
नियम न होगा, तो इच्छानुसार फरकल्पनासे शाख अव्यवस्थित हो जायगा, 
इसलिये एसे फलकी कल्पना करनी चाये, जो सवकौ अभीष्ट हो । पुतर-पश्बादि 
फठ एसे नहीं हे, जो सवफो इष्ट ही हो । स्वम ठेसा है, जो सब चाहता है | 
भरुकतफर कम॑र्थर्मे स्वम ह्ये की कल्पना करनी चाये, फलान्तरकी' नही, 
यह कंकर कहा है छि ठीक है, अन्यतरे लिथि यही नियम है, चिन्तु जौँ अर्थः 
शाद्वाक्यमें फछकी श्रुति दै वरहा आर्थवादिक ही फलका ग्रहण करना उचित है, 
अन्यथा अथंवांदृवाक्य ही असङ्गत हो जायगा । इसख्यि भ्रतिष्ठाकामः रात्नि- 
° इयात्‌ यह कहा गया है। ` व 
शङ्का सवेभ्यः इस वहवचननिदेशसे फलसमुदायकी कामनासे भी 
र त होता हे, फिर आप किस आधारपर कते है कि फलसयुदाय 


--. 
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हह. । कज ` | 
यस्परादेवं कामनाबिरदे एरबिरदस्तस्मासवं निनतेगुरयो गम 


ऽन । एतेन कमैस्वामाग्यात्संसारो निरस्त; । नलु मा । 





समाधान-धहृत्वसंस्या उदेश्यगत दे, इसलिये अविवक्षित ६। ६ 
सम्मा यहयँपर मीमां सकोका एसा विचार है किं प्रहमें एक वचनं ग । 
ह हका सम्मान करना चादिथे या सव प्रहा ^ शयते घोमरसः चि 
हः अथौत्‌ सोमरसाधार पात्र, सो पदरवायवादिभेदसे अनेक द । उन तै 
लिये श्रं सम्मा्टिः से सम्माजेनका विधान है । परन्तु वाक्यभे एकव 
हशब्द है, इसव्यि एक दी भरदका सम्माजेन वचनसे प्राप होता है-ष १ 
प्च छर निरय किया है किं चदश्यगत संख्याक विवक्ता नदीं दै, श्त ए 
विष भ्र संमिमृक्लित-सम्माजेनेच्छाविषय नहीं है, किन्तु सव प्रहोका त 
इष्ट दै । तद्रत्‌ सर्वेभ्यः एतद्गत बहुस्व विवक्षित है । एकैक फल है, पम 
यट फलेन विवक्ठिव नही है, अतः एकेकफलकासनावान्‌ दशपशमासाच | 
& । त्त्फलकी कामना भी परम्परया उक्त फर्म करण हे, अतः यत्फलकामक् 
करती होगा तस्फलोत्यत्यनुकूखाद्ट ही उक्त यागसे उत्पन्न दोगा, फलान्तरोह् + 
रल अट नहीं । यद्यपि रत्तत्फलोस्पत्तिरक्ति दशेपूखेमासभें है, परन्तु तका 
हृष्टोत्पादककामनावैकल्पसे फलान्तरोलत्ि नीं होती । यद्यपि सवेभ्यः कध 
रेसा पाठ है, तो भी केवर कामनाका निश होनेषर भी तत्तत्फलोंका लाम §। 
। प्रकारसे ही होगा । इत्यादि सारवान्‌ विचारोंसे मीमां सकने जिस संर 
वस्तुतः संसार अतएव श्रनुच्छेय कहा है उन्ही विचाररौसे बेदान्तियेनि गष 
एव सच्छेय सिद्ध किया है, यह विद्या्ा वैभव है) इस विचारक षण 
यह है कि काम्य कमम कामना भी फलजनक है, अतः निष्काम रः 
नित्य कमं किये जारयेगे उनका मिर्दिष्टफढ न होकर केवल चित्तशुद्धि ही ष ॥ 
चूंकि टस तरह कामनाके अभाव मे फलका अभाव होता है, शतः हे अर्।॥ 
निस्त्रगुर्य हो जाओ । [ यह काम्य कमेक विषयमे हे, नित्य कर्मे तो क 
नही, इसख्यि उसका अनुष्ठान उक्त रूप ही से होगा, फिर भी गीताः | 
नित्यकमौनुष्ठानका आनुषङ्गिक फल स्वगं है. यह कगे । 8 
विरोध नही है । आनुषङ्गिक पे्िक ओर पारलोकिंक फल नित्य को म 
है, एेसा साननेपर भी उन कर्मासि ईश्वर प्रसन्न होते हे, इसलिथे 1 
जाते द । बे अन्तःकरणञुद्धिके भी कारण होते है । कामना करतेस < ` | 
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-------------- 
रतीकाराय बल्नायपेकणौत्कृतो निष्ामत्वपत आद-निद्दः । सर्वत्र भवेति 

संवध्यते । मात्रास्पर्शास्तित्यु कन्यायेन शीतोप्णादिदंढसदिष्युभव । असय 
दःखं कथं वा सोटव्यमिस्यपेक्षायामाह-नित्यससखस्थो निस्यमच्लं 


रकरण होवा दै । कामना स्यागनेसे उक्त दोष नहीं होता, यदी सकाम ओर 
निष्काम पुरुषे वेलक्षर्य द । खोकमे मी जो पुरुष अपने कव्या पाटन करता 
ह चौर स्वामीसे इच मागता नदी, जो मिलता है उसीमें सन्तुष्ट रहता है, उदे 
ऊपर स्वामी प्रसन्न रहता दै ओर जो पुरुष क्न्य पूरा नहीं करता, वार.वार 
फ़रकी राथेना करता है इघ्रके उपर स्वामीकी प्रसन्नता नदीं रही । परमात्मा 
व कर्मोका फल देते ह । मनुष्य भूल भी सकता है, परन्तु परमात्मा नदीं 
भूरते ] इससे संसार  कमस्वभाव दे, अतः सकाम, कमस खंसार ही रहेगा, 
छटेगा न्दी, इसका खण्डन दौ गया । [ कासशू्य कमंसे संसारनिबुत्ति सिद्ध 
होती है, अतः संसारभीसओोंशो भगवतपरीतिष्प फल्वाङे कर्मोसि अतरिक्त कर्म 
नहीं करना चाये । ] 
शङ्का पदिक सब कामनाया व्याग कैसे हो सकता है ९ जाङ़ा पड़ने 
पर वल्लकी चपेक्ञा श्रौर गर्मी शीतर छथाकी अपेक्षा वश्य होगी । अन्यथा 
इनको अनिशृत्तिसे दुःख दोगा,. फिर निष्कामत्व कैसे ? र 
समाधान~-निद्रन्द हो जाओ सवत्र हो जाओः--इसका. सम्बन्ध जोडते है । 
भरथात्‌ सवत्र निन होकर उनको सहो । [इन्दर-सुख.दःख, मानापमान शरु-मित्न; 
शीतोष्ण) इत्यादि युगल~न्द्र है । जिसमें एक सुखका कारण है, दूसरा दुःलका 
कारण हे । . सुखदुःख . ओर उक्त तत्कारणोका जोड़ा न्दर है, जो परस्परं प्रतिः 
्द्रौ- विरोधी है । निगेतः इन्द्रो यस्मास्स भव: यानी इन्द्रे रहित हो जायो ] 
मात्रास्पशौस्तु कोन्तेय" इस श्छोकमें उक्त न्यायसे शीतोष्णादि न्द्र सदो । 
प्ररन-दुःख प्रतिकूल वेदनीय अतएव असह्य है, उसको केसे संहे † 
- उत्तर ~ नित्य जो सन्त्व है उसमें स्थित होकर। । 
प्रशन-सन््वको सख्य नित्य ही मानते है, उसमें नित्य विशेषण क्यों १ 
, .` -उत्तर-यहाँ नित्यका अथं अचञ्चल है । जो सत्त्व है उसका दूसरा नाम 
है। उसमें जो स्थित रहता है वह नित्यसनत्वस्थ कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अचर धेयं धारण करो । [ अन्तःकरण त्रिगुण त्व, रज ओर तम एतदात्मकं 
। गज. शरोर तमको .दवाकर . सत्त्वगुणका जव अधिक परिणाम होता हे 
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यत्स धेरयापरपर्यायं तस्मिसतष्ठतीति तथा । नस्तो 
हि शीगोष्णादिपीडया पर्म्यिमीति मन्रानो धर्माठिखो मवति 
रजस्तमसी अभिभूय सत्वमात्रारम्बनो भव । नज शीतोष्याटि १, 
्ुत्पिपासादिप्रतीकाराथं िचिदपा्दुपदियदुपाततं च 6. † 

तदथं यल क्रियमाणे इतः सस्थतवमि' सत्तस्थलमित्यत भाद-नियोगठेम ६. | 


















तव प्रकाश-सुस्फूिं आदि चित्तम होती है भौर जव रयोग ~ रजोगुण स भनौ ॑ 
दब कर स्वयं अधिकरूपसे परिणत दोता दहै, तो दुःख, चिन्ता श्र | 
चज्नलता प्रति उसन्न दते ह तथा जन सत्त्व लोर रजको द्वक प | 
उपचित होता है तव मोह, आलस्य, गुरुस्वादि दयते है । इनका कारण शुष | | 
है । मोदका कारण विषयका संसग, स्मरण चादि शौर अष्ट भी है। इः ॥ | 
चञ्च होता है । एवं ाणदरयसे भी एकैकका अमिमव. होता ससभै | 
रजे तमका, सस्व ओर तमसे रजोगुणका, रज ओर तमसे स्वका । ५१ 
गुणका उपचय होगा, तो दोनों गणोके धम प्रतीत होगे । जो जमिभू्ष 
इसीके गुणोंका अभाव रहेगा । ]  . अनि 

जिसके चित्तका सत्व रज थर तमसे अभिभूत हो जाता है था ५ 
जाता दै, उस पुरुषे चित्तम यह भावना होती है कि जाड मौर गम फी 
मर लाये, यह्‌ मानकर धमाचरणसे . विरत हो जाता है, यह्‌ साधारण हष 
का स्वभाव दै। तुम विशिष्ट पुरुष हो इसलिये रज घौर तमके इद्वगे पव्‌ 
सत््वमानका आछम्बन करो। [ ऽक्त संकल्पे. रजोशुणोके ;उदरेकसे शीते । 
सदने दुःख प्रतीत होता है । . तमोगुणोके उद्रेकसे तदाचरणसे गि 
है, अतः यहाँ गुणदरयोदरेकसे एक गुणका अभिभव है । ] ` „ 

शङ्का खेर, जाडा गमौ सदेगे, पश, पत्यादि सहते ही षै, न, पतु, 
प्यास कंसे सदं १ यह तो प्रतिदिन दुःख दैनेवाठे श्चपवारितदवार ह, धतः 
निृत्िके ल्यि प्रतिदिन भक्त्य ओर पेयका संह . करना आवश्यक दै। 8 । 
महीना न्द्र दिनके ष्थि संग्रह भी कर ले, तो उसकी रक्षा करना धाव 
जिसके ण्य भी ग्रयन्न घावश्यकं है, फिर नित्यसत्तवस्थ कैसे हो. घकते ै। ए 
गुणे प्रादुभौवके विना ्रयत्न नदीं होगा । उक्त गुणे उद्रेकसे स्तव दव ॥ 
ओर चित्त चञ्वर हो जायगा । | कः । ए ¶ 
` भमाधान--निरयोगः, इत्यादि । अरब्धका लाभ योग है । ठ 
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` लाभी योगः, छन्धपशिक्षणं केषस्तद्रहितो भध । विचदिरेपकालिखिहर ` 
हितो भवेस््थः। न चेवं चिन्ता कतंव्या--फथमेवं सति जीविष्यामि । 
यतः सर्वान्तयांमी परमेश्वर एव तव योग्ेमादि निर्बाहयिष्यतीत्याह- 
आत्मवान्‌; ओोमा परमास्मा ध्येयत्वेन योगहतेमादिनिर्गासकल्येन च वर्हते 
यस्य स॒ ओंत्सवान्‌ । सवक।मनापरि्यागेन परमेश्वरमाराधयतो मम स 


~---------------~----  -----------~---- - 
पालन तेम दै इन दोनोसे रदित दो जानो । अथात्‌ चित्तम वि्तेप पैदा करने. 
वाले परिग्रहे रदित दो जाओ । [ इतना अधिक संम्रह मत करो कि उसकी 
रक्षणादिचिन्तासे चित्तम विक्तेप हो । श्चुस्पिपासादि जितनेसे निदृत्त हो जाये, 
उतना संग्रह करो, इस प्रकार एक दिन तो किर विक्तेप न होगा । एवं दिनान्तरमें 
भी पुनःपुनः विपा परिहार अनायासरसे दो सकता है । अधिक सञ्चय करने 
प्र असदद्‌ विक्षेपका सम्भव दै ] यह चिन्ता न करना छि रेखा करतेसे कैत 
जीवित रह स्रगा ? क्योकि सवके अन्तर्यामी भगवान्‌ परमेश्वर स्वयं तुम्हारे 
योगक्तेमफा निर्वाह करगे [ केवल चित्तम यह्‌ दृता होनी चाद्ये । कितने ` 
दी महात्मा इस समय भी इस विश्वाससे हैँ रोर उनका निर्वाह परमात्मा 
कर दी रदे दँ | यह कहते है--“चआत्मवान्‌" से। आत्मा- परमात्मा भ्वेयतवेन 
योगक्षेमनिबौहकसेन च श्रस्ति यस्य स आत्मवान्‌ । ध्यानविषय परमात्मा जिसक्ते 
हृदयम है वह आत्मवान्‌ - निरन्तरास्मभ्यानपराथण है । फलित अथं यह होता 
है-योग्षेमनिवीदक परमातमा जिसके हृदयस्थ दै, सो आत्मवान्‌ है । . [ यद्यपि 
सकल प्राणी आत्मवान्‌ है, क्योकि सवके हदयस अन्तर्यामी भगवान्‌ विराजते 
है, (हृदेशेऽजैन तिष्ठति भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि माययाः इस वद्यमाण 
गीताश्लोकघे भी यह स्पष्ट दै । अतः आत्मवान्‌ यह विरोषण अभ्यावतेक हदोनेसे 
व्यथं है, इस शङ्काके परिदारफे लिए योगक्षेमनिरवाहकत्वेन यह विरोषरूपे 
कहा गया है । केवर ध्येयत्वेन कदनेसे विवक्षित पुरुषविशेषका खंम्रह नदीं होता । 
भायः ध्यानगोचरः चात्मा सवके हृदयम रहते है । प्रातः सायं प्रायः संसारी भी 
'्प्मास्नाका ध्यान करते है, परन्तु योगक्लेमनिवो्क परमात्मा उन्हों महापुरुषों के 
हृदयम रहते है, जो परमात्मामे पूणं भक्तिभावसे सारी अपनी निवोहचिन्ता भी 
कटके चरणकमलोमे समप कर स्वेयं अचठ मनसे भगवदुध्यानपरायण 

। | सम्पूणं कामनार्थोक्रा परित्याग कर परमेश्वरी आराधनाम व्याधरव हो 
मेरा बही शरीरयात्राके छिथ अपेश्चित वस्तुजातका सम्पादन करेगोः, यह निश्चय 
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क | तत 
ऋ ॥ 
एव देहयात्रामत्रष्पेन्तित संपादयिष्यतीति निश्विरय निबिनो प 
आसनानप्रमसो वेति वा ॥ ४५॥ | | 
कृर साठ चद अम द अवा वातत | 
हो जानो यद रथं है । [ वलक्षो धवलोऽन इस अभमरकोशसे क व | 
वणे वावी है। (अजनः कमे पाथं कातेवीयमगूरयोः ६। 
्याद्ववठे पुनरन्यवत्‌ ॥' इससे अजु नशब्द अनेकाथ दे । (अज अस ् 
 (अजेणिटक्च' इस उणादि सूतरसे णि का छक “उनन्‌ भरत्ययसे अजन ष 
है। अयति भगवदुपदेशफलं सम्पादयति इति अजनः । अजनशब्द्‌ एग 
वाची है । सत्व भी श दै । एतद्ाची अञुनशब्दसे सम्बोधन केश 
अजने सक्त्वगणभाचुयेबोधन द्वारा आत्मज्ञानोपदेशाधिकारितख सूचित #| 
है । तममे सर्वगुण प्राचुयं सिद्ध है, उसीको वदू । विहिताकरण गि 
नुष्ठानसे रज रौर तमको मत बढा । | ॑ 
शङ्का-यह तो ठीक नदीं दै । यदि किये क्यो, तो सुनिये, नित 
भवान) इस वाक्यसे गुणत्रयसाधारणनिषेधकी प्रतीति दै, पिर रल भौर 
न बदाभ्ो, सत्वगुण दी को बदरीओ, यह अथं केसे करते हेः ? 
समाधान--उक्तं निषेध संकीणेविषयक है। रज श्रौर तमे | 
सत्वगुणएविषथकः प्रतिषेध दे । शुद्ध स्वका प्रतिषेध उक्तं व।क्यसे ती 9 
गया है । अन्यथा "नित्यसत्त्वस्थः, इसके साथ विरोध होगा । | 
रज चौर ॒तमशे बृद्धि मत करो, किन्तु सबकी वद्धि शे ह 
भकार .निषेष ओर विधि दोनों ठोक नदीं है। यदि इसपर थप परल कन/ 
या { तो इसका उतर यह है कि यह्‌ रज है, यह तम दै, इसको मँ दा 
इस बुदधसे क्िसीकी प्रवृत्ति ही नदीं है, जिससे उक्त पसे निषेष हो सेर 
सत्व सतइद्धिका, उपाय भी नहीं ज नता, जिससे उक्तोपायमें प्रवृत्ति ह । ¢ 
छम एन ओर वमक द्धि न करे, किन्तु सस्वकी शुद्धि करे, तो के १६ 
आशयसे “नरयोगक्ष्म आत्मवान्‌ कहा ह । = | 


' शङ्का-नियोगक्षेमका बोधन करते दै, तो क्या आत्मज्ञानोपयिक शर, 
व्यापार भी न करे ? 


समधान- नही, आत्मसरूपप्रापतिस अतिरिक्त अर्थोका योरि 

प्राप्त अथे क त्याग कर “आत्मवान्‌ दोथो-आात्मान्वेषणएपरायण होमो ^ ` 

श्रात्मप्रा्तिसाधक नणए-मननादिमें आत्मवान - अप्रमत्त हो । इसमे ५५ 
अनवधानता न्‌ होत पावे, यह्‌ भी अभिप्राय हो खकता हे | | ४: 


श्लोक ४६] साजुवादपरुष्ठदनीव्यास्यासदिता ३२५ 


यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु देदेषु बाह्यणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


स्नान, पान आदि जितना प्रयोजन जैसे छोटे-छोटे जटाशयोम सिद्ध होता 
् उतना श्रयोजन. सव्र व्याप्त जलवाठे सहान्‌ जलाशयोमिं भी सिद्ध होवा ही ३, 
वैसे दी समस्त वेदोक्त काम्य कर्मों दिरए्यगर्भानन्द॒पयैन्त जितना प्रयोजन 
घिद्ध होता है उतना ` प्रयोजन ब्रह्मतत्तवसाक्षात्कार कर चुके ब्राह्मणएको भी अवश्य 


होता ही है ॥ ४६॥ | | 





-- य = 
न चेवं शङ्कनीयं सवंकाषनापरित्यागेन कर्मं ङर्गनहं तैस्तैः कर्मननिपैरानन्दै 
वितः स्यामिति । यस्मत्‌-भ्यावान्थं+इति। | 
उदपाने श्ुद्रजलाशये, जातादेकवचनध्‌, यावानो यावत्छानपानादि 
प्रयोजनं भवति, सवतः संष्ुतोदके महति जलाशये -वाबानथों मषतयेव । 
वथा हि प्वेतनिशंशः सवतः. सवम्तः क्वविहुपत्यकायामेकतर मरन्ति तत्र 





यह तो शङ्का ही सत करो फ़ सव कामनओओका परित्याग करके यदि हम 

कमं करेगे, तो तत्तत्कमेफल श्रानन्दसे वच्चित दी रह जायेगे। क्योकि 
, इद्पानमे-जलाशयमें । यदा जातिमें एव वचन है । अर्थात्‌ छोटे जलाययोमे 
जितना इष्ट कायं -स्नान-पानादि जितना प्रयोजन ह्येता दै ( अथेका यदं अर्थ 
भयोजन दै ) उतना प्रयोजन (सवतः सम्प्ठगोदफे यानो बड़े महाहवोमि 
भी होता ही है। जैसे पवंतके भारने चारों तरफ ` वहते हये कदी उपत्यका 
एकत्र मिलते ह, [ “उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिरुदध॑मधित्यक्ताः इस अमरकोशके 
अनुसार पवेतके भूप्रदेश दो प्रकारके होते है जो प्व॑तके ऊपरकी समत 
भूमि है बह ` अधित्यका है ओर जो  पवेतके समीप निम्न प्रदेश है उसको 
ऽपस्यका" कहते हे । अनेक दिशा्भोसे वोदेघोटे भरे निम्नभागसे एकनित 
होकर महाजलङशय हो जाते है, यह पवर्तीय छोगोंको तो ज्ञात दी है। 
 भपवतीय भी जिन रोगोने कतूहलवस्च या तीर्थयात्ावश पवतो जाकर 
` यह छिपा नदीं ह । इसमे किसीको यह ` सन्देह नहीं हो 
छोटे. भारनोँम॑ जो स्नानादिसुख होता है -वह उन भरने न 

नक्र बड़ जलाशर्योमे जा्येगे, तो उन स्नान-पानादि सुखोखे कोरे रहं | जायेगे, 








र । रीता 0. 
ˆ १२९ र [अभा 


नन ति = 
रेदं जायमानषदकपरयोजनं सहिते सुतरं ८. सता नराणा) | 
[1 र, 9 व 6: -4 फ 
कासारज््मवात्‌ । णवं सवै वेद॒ दोक साम्यकमषु < 
हैएवगमानन्दपवनपस्तावानिजानतो हमत साकषात्छृतवतो पर | 
हुक । दद्रान्दानां नबानम्दाशताचत्र श्रान्ता | 
माबात्‌ | ^ एतस्येवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि भात्राययुपजीषतिं # | 
भरतः । एसाप्यनन्दस्यिवकल्पिवतत्दुपाविपरिचछेदमादायं गि | 
दयुप्देश आकाशस्येव घटायवच्छेदकल्पनया । तथा च निपाक 
क्योकि बिखरे साधनोपे जो युख होता है वह एकत्र सभुदितसे क्यों 7 ह । 
बल्कि उससे कदी अधिक होगा । भरनोमें उदुधृत स्नान होता है, गोता | 
कर स्नान मदाजलाश्योमे होता दै । उदुधृत स्नानसे गोता सार ज्ञान छ 
अधिक सुख दै । महाहृदावगाहनसुखानुभवी पुरुष क्रनेके शनाका 
पटतावा कंभी नदीं करता । ] वह भ्त्येक जायमान प्रयोजन अच्छी षं 
समुदितमे होता ही दै, कारण #ि सब रनों का समावेश एकतर महासर 
है ही। [ कासारः सरसी सरः” इस अमरकोशसे"कासार' तडाग कहते | १; 
दृष्टान्त दै । अव दा्टन्तिकं अथं सुनिये-यथा महासरोवररे कषरनोंश जल ए 
है] एवं वदोक्तनिखिखकाम्य कर्मक जितने फल दह सनुष्यलोकते क 
दिरस्यगभलोकयपन्तमे जितने छोदे-बडे आनन्द है यानी तत्तत्काम्यकमाुप 
जन्य जितने सुख दै, मे : सव .खंख नह्मतर्वसाक्षात्कारवान्‌ ब्र ह्मणको यानी प्र 
भको होते दी ह, इसमे सन्देह नदीं द, क्योकि छोटे आनन्द हाने 
ह, अतएव बरहमानन्दृके अन्तगंत है । 
` रशन - वैषयिक आनन्द्‌ £विषयेन्दरियसम्पकंजन्य अतएव सापिरव ६ | 
किन्तु नहानन्द्‌ नित्य निरतिशय है । नित्यानन्दे अनित्य व्मानन्द अंश क। 
शाशिभाव साशं दी होता दै। त्रह्म निरंश मानते दो, उसमें अंशाशिम 
कंथा केषी { 9. ; > | 


५५४ । 
विह त आनन्द एक ह है, इसमे भरा “एतस्यैव वा 





आनन्द एक ही है, पिरभी अविद्याकल्मपित तत्तदुपाधिविषयेनिरय ॥ 
रिच्छेद्को ठेकर अंशाशिभावके समान व्यवहार है घटावच्चेदगेक | 
कल्पनासे एक ही अकाशमे .घटावच्छिन्न आकाश अंश है ओर महाकाय ५ | 


पर्दे 
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दन्तकरणस्य॒रवाऽऽघमजञानोदय परतरह्यनन्दभाक्षिः स्या्तयैव च 
सर्वानन्द न ्दराननदाषिनिवस्धनवैयग्रयावकाश॒ः । अत; परमानन्दा 
पक्षाय तलज्ञानाय निष्कामकमाणि इवत्यभिप्रायः। अत्र यथा तथा 
मवतीतिपदत्रयाष्याहारो यप्रास्तावानितिपददयादुषङ्गव द्ाष्टान्विक् 
द्रष्टव्यः | ४६ ॥। 

वशकारकः ------- - - 
ह, यह व्यवहार जैसे लोकम कल्पित ही है, बास्तदिक अंशाशिभाव अद्धितीयमे 
नही ह वैसे ही विषयानन्द सहानन्दमे भी काल्पनिक अंशाशिभाव कदा जाता है । 
्हानन्दसे भिषयानन्द्‌ चिन्न नही दै. देसी दशमे निष्काम कमौनुष्ठानसे परि. 
शुद्धान्तःकरण पुंमको आस्मज्ञान होनेपर परमानन्द्प्राप्ि नह्यसाक्षात्कारात्मक 
आनन्दालुमव दोगा । उसीखे सव चनन्दोकी प्राप्ति हो जायगी, इसलिये 
विषयानन्दसुखप्राप्निपरभवचित्तव्याङढीमाव न होगा। जैसे एकं जिलामे 
जितने भाम दं उनमें भत्येकके भिर्नेसे जो आनन्द होता है वह आनन्द उस 
मण्डल ( जिला ) कै मिलनेखे होता दै, चतपव उनम किसके न मिखनेकां 
पञ्ातताप नहीं होता हे । कारण क वे सव भराम सरडलङे अन्तर्गत हँ, अतएव 
तध्रातिरुखमें सक्छ ॒तदृन्तगेत भासपराप्िसुखोका अन्तर्मावि दे वैसे दही 
्हयानन्दमे सकल येषयिकानन्दोका अन्तर्भाव है । विशेष वट इतना ही है कि 
यहो अंशांशिभाव वास्तविक दै । एकैक प्रास अंस है तत्समूह मणडल अंशी 
भतएव तलापतिटखमे मी अंजाशिभाव ह, क्योकि ये दोनों सुख अन्तःकरण. 
इतिविरेषरवशप दै, ्हानन्द्‌ वृत्तिविशेषात्मक नदीं हे, अतः उस साथ इल 
भानन्दका घटाकाश ओर सहाकाशके समान काल्पनिक अंशाशिभाव है । अतः 
` सानन्दभद्‌ त्वज्ञानपाक्षिके लिये निष्काम कर्मोको करो, यद भगवान 
अभिप्राय है । इस श्छोकमें "यथा, तथा, भवतिः श्न तीन पदोका अभ्याहार करना 
चादिये तथा चावा्‌' (तावान्‌ इन दो पर्दका सम्बन्ध भी दाष्ट्रोन्तिकमें देखना 
बादिये [ अथौत्‌ अभिमत वाक्यार्थ बोधक लिये यावान्‌ अथः फलं बेदेषु वैदिक 
कमसु तावान्‌ अर्थो नदज्ञानिनः ( जितना प्रयोजन वेदिक कर्मों है उतना ब्रह्म 
शानमे हे )-इसङे लियि यावान्‌! ^तावान्‌' इन पदोंका उत्तर वाक्यभे सम्बन्ध 
ता चाहिये । वेद जसे प्रयोजन होता है वैसे नहाज्ञानसे भरयोजन होता दैः 
इरे स्थि "यथा, तथा भौर भवतिं इन तीन पदोका अध्याहार करना चाहिये । 
किसीने इसका यह अथे किया है कि पूर्वश्लोक यह कहा है-- भात्मवान्‌ होभो 


५ 







२९८ न ---------- भीमदधगवहता . | । 
त जलत नो । आमनी स्य देन स शे 
नहीं । चित्तटुद्धि सकट निष्छाम वैदिक कमोचुष्ठानसे य दोती हे। ॑ 
ठान एक जन्म असम्भव दै । सम्भव होनेपर निखुस्यतव दषम च} 
इस रंकाकी निधत्ते लिये कते € # बडे जलाशयमें जितने जर 
्ान-पानादि होता दै, उतना ही जल पुरुष रेता द । यदि एक षडे जख र" 
लक्तं कायं होता ै, तो वह उतना दी ठेता हे, अधिक नदीं ; वैसे ह 
अनेक कर्मोका विधान दै । रहने दो, बरहमज्ञानीको जितनेसे मपतलव ह | 
रहण करना चाहिये । त्रहज्ञानमे श्रवण, मनन भदिकी अपेकता है ए 
मुमक्षको उतना दी कम करना | चाहिये, सव न्दी, सो एक जन्ममें सुख ॥ | 
सकल कमोलुषठान एकं जन्मभे अखम्भव दै, यह ठीक है, पर उन सुव को 
्हज्ञानमं मावश्यकंता ही नदीं है। `. 
शङ्का --वित्तशुद्धि केसे होगी। = 
समाधान-चिततद्धि जन्मान्तरीय यक्किञ्चितकमौनु्ठानसे या ए | 
किंचितकमौनु्ठानसे होगी । अनन्तर डपनिषतके श्रवणसे मिलखेशुर्यस्वका सम्भष्‌ १ | 
` शङ्धा-श्लोकप श्रादणस्य विजानतः रेखा पाठ है । भाष । 
त्राहमणस्यः का अथं संन्यासिनः किया है । भाष्मकारके तसे ब्राहमण ह ¶| 
एन्यासका अपकार है ओर उसको त्रहम्ञान.दोता दै, दूसरेको नदं । वदि 
मयौदा हे, तो अजन क्षत्रिय दै,. व्राह्मण नदीं । अतः इनको संन्यास या तरं 
अधिकार नही है, तो मयौदापाखकं भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मवियाका पदेश भद 
कषे दे रदे ई चौर इसपर भी ध्यान देना चाहिये फ वेदे त्ैवरि्का अगिन 
साना गया है, तो नहमविधामे स्तरिय ओर वैश्यका अधिकार नहीं दै, केवढ प्रह 
का ही ह, यह क्यों १ .“विज्ञानतः” यह्‌ विरोपण भी निष्भयोजन  ्रतीत हता ६ 
कमेकाण्डमे भी कमंज्ञानीका अधिकार माना गया है, विज्ञानीका . अधित 
सवेत है । अज्ञानी कैसे करेगा- जिसको जिसका ज्ञान ही नदीं है उसढी 
दृति ही केसे होगी ¢. भव्तिसोमथ्यंसे ही ज्ञानका लाभ हो जाता है # 9 


न दक क क रीति ` जनः "क क +, 


2 ॐ 


५ ( 


2 


# 


विजानतः" यह व्यथं ही भरतीत होता ह| | $ 
समाधान-यर्हो ब्राह्मणशब्द ्रह्य.जानाति, दस विग्रहसे . ॥ | 
तद्द्‌ इस ॒सूत्रसे ब्रह्मे. अणप्रत्यय करके निष्पन्न हए ब्रह्मण के | 


ब्राह्मण जातिपरक नहीं है । तषतरिय अर वैश्य भी वरहा हों, तो इस ॥ 
शन्द्केवेभीञअथहै। ¦ :: = 
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नर --- व न~ --~--~----- 
शक्का-यदह समाधान ठीक नहीं है, श्य वेत्तिः -इख , विशरहे शाहः यहं 


प्रयोग बनेगा, ब्राह्मणः" यह नहीं वन सकता, कारण कि ब्राह्मोऽजातौः यहं पाणिनि 
आचायका सूत्र दै । इससे जातिभिन्न अर्थम (नाद्यः यह निपातन किय) गया हे । 
अतः व्राहमणएत्वजातिविशिष्ट अथर श्राह्मणः यह शब्द्‌ साधु &ै। इसलिये 
अजुनको क्यों उपदेश दे रदे हं १ यदि भाष्यकारका मत इष्ट नहीं दै, तो शराद्यणः 
यह्‌ क्यों कदा † | | 





समाधान- ठीक दै, ब्रह्म अणतीति ब्राह्मणः  व्रहमपूेक शब्दारथक अण्‌ धातु 
से पचादयच्‌ । ब्रह्य + अणः शकन्ध्वादिसे परह्प, तव नह्य॒ हमा प्रज्ञादि मानकर 
भण्‌. त्यय हुआ, तो श्राह्णः" यदह शब्द सिद्ध हुआ । ब्रहमसे यहाँ वेदका रहण 
दै। यावान्‌ वेदेषु सर्वेषु" इस वाक्यसे वेद्‌ ही प्रस्त है.।. उसीका ग्रहण उचितं 
|` अतः यहाँ (ब्राह्मणः शब्द्‌ वैदिकमात्रपर है, इसखियि चत्रियको उपदेश देन 
कोई आपत्ति नहीं दै । < 


, ` शृङ्का- अच्छा, ध्राह्यण शब्द" इस युक्तिसे रत्नियादिका वाची है, तो-भी 
उत यकतिसे वह नदाज्ञानवान्‌ सूचित 'होता दै, .सो तो युक्त ही हे। उरक स्यि 
उपदेशः व्यथं है |. |  - 4५ व क 


` ` समाधान-त्रह्म्ञानी वही ह, जिसफटो वह्यका साक्षात्कार है । उसके 
लिये इपदेशा ` नही दै, यह .उपदेशका फाड़ है कि -बही बाह्षणं यहा विवत्तितं है 
भिंखको व्रेहसाक्षात्कारं हे । 7. 
ह ४ < श्छा-तो. (विजानतः का भी अथं यही है, इसि पुनरुक्त दोष 
ध ` समाधान-“विजानतः कां अथे ` हैयोपादेयविषयक ज्ञानवत्त्वरूप विरि 


शानवत्त्व बिवकिति हे, इसख्यि -भिन्नाथंवाची ` होनेसेः पुनरुक्तं दोष नहीं ह ¦ 


हेयोपादेयविषयक ` ज्ञानवान्‌ सुसु दोता ` है ।` रेहिका्ुष्मिक ` स्वगोदि - फडं 
भापतरमणीय - होतेसे मधुसंपरक्ता्वत्‌ देय हे । भगवत्पराप्निसाधक श्रवः 
भनभोदि उपादेय है, यह ज्ञान जिसको है वही युरच होता दै, उस ज्ञानोपदेशसे 
षहो मणं होता हैः ब्रह्मसक्षात्कारवान्‌ - वही सुक्त ` है, यदी ` उपदेशक 
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कर्सयेवाधिकारस्ते मा एलेषु कदाचन । | 
मरा कर्मफलदेतर्भमा ते सङ्गोऽस्लकमणि ॥ ४७॥ 


अशदधान्तःकरण, तास्विक ज्ञानोसयत्तिक अयोग्य तुम्हारा क 
 ्मधिकार है, ज्ञाननिष्ठाप वेदान्तवाक्योके विचार आदिमे नहँ है ॥ 
करते हए तुम्हारा उनके फर्लोमि छधिकार किसी ` भी अवस्थामें ( कम |` 
पटे, पीछे या तत्कारमे ) नदीं है, अतः कम फलके हेतु तुम मते हो 
अभावे भी" कर्म न करने तुम्हारी प्रीति न हो ॥ ४७ ॥ 
व 
तु निष्कामक्मभिरासज्ञानं सम्पाद्य परमान्दप्रापतिः त्रियते के 
हञानमेव तहि सम्पाचम्‌। पिं बहयायासेः कमभिबहिरज्गसाधनमतेरिपाशय | 
ऽऽह-कुमंरयेवा ०” इति । 
ते तबाशद्ान्तःकरणस्य ताखिक्ञानोरपत्ययोग्यस्य कमण) | 
करणशोपक्ेऽधिकारो मयेदं कतव्यमिति बोधोऽस्तु, न ज्ञोननिष्ठास्पे पेद 
बाय विचारादौ । कर्मं च इरवतस्तब तरफलेषु स्वादिषु कदाचन षृ 
चिदप्यवस्थायां क्मादुष्ठानासागष्यं तत्काले बाऽधिकशे मयेदं मोक्तवयीं > 
बोधो माऽस्तु । नच मयेदं भोक्तव्यमितिषुद्धयमावेऽपि कमं सखमभी | 






निष्काम कर्मोसि आत्मज्ञानका सम्पादन कर परमानन्दभाधि की जा॥| 
य॒दि यही सिद्धाग्त है, तो ्त्मज्ञाना्जनके छियि ही प्रयत करना चाहिये) । 
साक्तात्‌ मोक्षसाधन तो यदी है, इसका करना परमावश्यक है } परस्परा स 
-अधिक प्रयल्नक्ष-साध्य बहिरङ्ग कमनुष्ठान एतदथ व्यथं है, यह आशङ्का क ९ | 
है- कर्मण्येषा ०) इत्यादिसे। तम्दारा चन्तःकरण श्शुद्ध है, अतः साक्षात्‌ 
साधन श्रवण-मननादिसे तुममें ज्ञानोस्पत्तिका सम्भव नहीं है, सख्यि अन्प 
शोधक कमभें ही अभी अधिकार है। अधिकारानुसार कृतभ्रयत्न 
दै, अन्यथा नहीं । समको करना चाद्ये, यदी बोध तमको हो, जा २ 
वेदान्तवाक्षय विचारादिमे नीं । क्म करते समय तुमको कमंफठ 
कभी भी कमनुष्ठान कालभे या ततपू्मै कालम या तदुत्तर काठमे अधिक्ष" 
समको भोग हो, यह बोध मत हो । 
शङ्का हमको इसका भोग हो, इस बुद्धिके न रहनेपर भी 
दौ फलप्रद होता है । दुरित कमा कतौ यह नहीं चाहता कि इसक ८ 
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योगस्थः कुरु कमांणि सङ्ग यक्ता धनञ्जय ॥ 

सिद्धयसिदधवोः समौ भूता समतं योग उष्यते ॥४८॥ 


हे धनञ्जय, योगमें स्थित होकर फलकी अभिलाषा तथा करीत्वाभिमान 
छोडकर सिद्धि आर श्रसिद्धिमे सम दोकर कर्मोकटो करो, क्योकि समता ही योग 
कहलाता दै ॥ ४८ ॥ [6४८ _ _ _' - 
फलं जनयिष्यतोति चेन्नेत्याह पा कमंफरुदेतुभः । सलकामनया हि कं 
र्वन्‌ एरस्य हेदुत्ादको भवति । तवं तु निष्को सन्‌ कर्मफरहेतर्मा भूः 
न हि निष्कामेन ण) मशवदपंणदुद्धचा छतं कम एल्लाय कल्पत इत्युक्तम्‌ । 
फलाभावे फं कमणेप्यत आह-मा ते सङ्गोऽस्तकमंणि। यदि एलं नेष्यते 
क्षि कर्मणा दुःखरूपेशेव्यकरणे तव प्रीति भूत्‌ ॥ ४७ ॥ 


पूर्वोक्तमेव बिद्णोति- श्यो गृ्थः' इति । 

है धनञ्जय, सं योगस्थः सन्‌ सद्ग एलामिलाप्‌ कठेस्वाभिमानं च स्यक्ला 
कर्माणि इर । अम्‌ चहुवचनात्कमण्येनाधिकारस्त इत्यत्र जात वेश्चनप्‌ | 
हो, पर वह छत कमं स्व फलदाता होता ही है । एवं सुकृत भी सवष प्रदानद 
दिये उक्त बुद्धिकी अपेक्षा न कर अपनं स्वभावसे दी फल देता है । 

समाधान- नही, कमफलमे देतु द्ष्णा है, उसका. उत्पाद्क मंत हदो 1. 
फलकी कामनासे कमे करनेवाला फएलदेतु टृष्णाका उत्पादक होता है । तम निष्काम 
होकर कमंफलदेतु मत हो । निष्काम अतएव भगवद्पणबुद्धिसे किया हुआ 
कमे फततके लिये नदीं ह्येता, यह्‌ कह चुके दै । फलामावमे भो अकमंमे पुम्दारा 
ब्ग मत हो, यदि फञेच्छा नहो, तो दुःखमय कम करनेसे क्या मतलब ! इस 
रकार कमोभावमे-कमं न करनेमें भी तुम्हारी भीति न हयो ॥ ४७॥. 

पूर्वोक्त ही का विवरण करते ई--+योगस्थः! इत्यादिसे। दे धनज्ञय, तुमं 
योगस्थ हो कर फलाभिखापा तथा कठेतवाभिमान छोड़कर कमं करो । 

शङ्का पूवं श्लोकम “कमंरयेवः यँ कमेशब्दोत्तर एक वं चनसे एक कमं 
कलंका अधिकार कहा गया है इस श्खोकमे कमं शब्द बहुबचनान्त है, इसखियि 
भनक कर्मक योगस्थ ह्योकर करो, यह प्रतीत होता है । इस प्रकार यथाश्रत 
विरषका परिहार कैते दो १ 


३ ३२. ्रीमद्धभवदरीता | 
(द्ूलनोपायमार-सिदधय सिद्धयोः समो भूल । गवं सं 
च तरिष।दं स्यक्छा केवरमीश्वराराधनङदवया काणि इवित्य्, 
योगशब्देन प्राक्र्पक्तषू अतर 8 योगस्थ कर्पांणि कुविर्ुष्ये 
कथमत्र शक्यमि्यत आह--पमस्वं योग उच्यते । यदेति 
तप्रलमिदमेव योगस्थ इत्यत्र योगशब्देनोच्यते, न तु केति नं गं 
परिरेष इयथः । अत्र पूरवाधेस्योत्तराधन व्याख्यानं क्रियत इत्यपौनकष 
मिति भाष्यशारीयः पन्थाः। “सुखदुःखे समे स्वा" इत्यत्र जयानयपापे 


युदमा्रकतेव्यता प्रृतलाहुक्ता । इद त॒ दशद््टसवरलपरिोः 
स्वैकमशतग्यतेति पिरोष; ॥ ४८ ॥ 











किक 


%---- 

समाधान-इस्मे बहुवचन होनसे अनेक क्मोको योगस्थ वुद्धिषे 

यह तो निश्चि दी ६। इसके अनुसार पूवं श्लोकम कमपद जातितातपय॑पे ए 

जचनान्ह प्रयुक्त हशा दै। (जात्याख्यायामे कस्मिन्‌, इत्यादि सूत्रसे शरनेकक्ष 

विवक्षासे जातिपक्ष मानकर एकवचनान्त भी साधु हे । अतः पूवे श्छोकस्थ फ 
अनेक क्का बोधक दै । इसप्रकार पूवापर कमेशब्दोंकां एक दी अथं दै। 

` सङ्गत्यागका उपाय कते दै-तिद्धयसिद्धयोः समो भूता, । । 

हषेका ओर फलासिद्धिमे विषादका स्यागकर केवर परमात्माराधतबु् 

कमेकि करो। ` | 


` रदङ्का- पूवम योगशब्दसं कमं कषा था, य योगस्थ होकर कमं को 
यह कदते है, इसका अथं कया हु, यह्‌ नहीं सममे आता । 
` समाधान--यहां योगसे समत्व बविवत्तित दै । सिद्धि अर भरिष्रि 
समंता दी यही योग दै, कमं न्दी, इसण्यि कोई विरोधशङ्का नदीं द। इ 
पूवाद्धेका उत्तराद्धसं व्याख्यान दै, इसलिये पौनरूक्त्यकी शङ्का नदीं है, यहं भ 
कारका मागं दै । “सुखदुःखे समे कृत्वा छाभाराभौः ` इत्या दिसे जयाजयष्र | 
प्रतिपादन द्वारा युद्ध अवश्य करना चाहिये । युद्ध ही यहाँ प्रक्रान्त दै, वद | 
तफकमे साभ्युद्धि रखकर कमं अवश्य करना चाहिये, क्योकि , यहं 
अपना धसं हे 1 यहोंपरः तो दष्ट योर अट्ट सकल ॒फ्ाशा व्यागकर स 
करना चाहिये; यह्‌ कदा गया है, यही पूवं ओर उत्तरम विशेष. है । 
[ यद्यपि योगधित्तवृत्तिनिरोधः इख पातञ्जलल योगसूत्रमें योगश म 
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सिनिरोधका वाची है, सकल वृत्तियोका निरोध दोनेपर चित्त एकाग्र होता ३ 
चित्तके चच्चरुताका कारण वृत्ति ह, तथापि यहां तदेकदेश . हषंबिषादात्मक 
ृततिथागङ़ ताल्पयसे योगशब्दका प्रयोग इरा है । 


0 क , कर9 


शङ्का-सङ्गका स्यागकर ओर सिद्धि एवं असिद्धिभे सम ॒दोकर कम करो 
यह अज्जुनके प्रति भगवान्‌का उपदेश है । इसमें शङ्का यह है फि सङ्गत्याग यौर 
समत्व दोर्नोक्नो योग न ककर, वरु समत्व ही को योग क्यों कदा १ यदि वही 
ोगस्धः' इस पदमे योगशब्दसे विवक्षित है, तो योगस्थ . दोर कमं करो, 
इसके अनन्तर “सङ्गं यक्स्वा कहनेकी क्या आवश्यकता, क्योकि यह तो योग 
तदी है । . 

समधान ~ सङ्गस्याग भी योग ही है । तात्य यह्‌ है कि बिना सङ्गत्यागसे 
सिद्धि - ओर असिद्धिम समता नहीं हो सकती । सङ्गत्याग उक्त समताबुदधिमे 
कारण है। कायप्रहणसे कार्णएका ग्रहण अर्थात्‌ हो जाता है, इसलिये संेपा- 
भिधानके तास्पयंसे समत्वग्रहणएका उपदेश है । उक्त समताके ्रहणसे सङ्गत्यागक्छा 
स्वतः ग्रहण हो जाता हे, अतः विशिष्य सङ्गस्यागका उपादान नदीं है । पटम्रहणसे 
तत्कारण तन्तुका म्रहण स्वतः सिद्ध दै, अतः पट प्रण करो, इसीसे ठन्तु ग्रहण 
करो, यह अथंतः सिद्ध हो जाता हे, इसखिये पट ओर तत्कारण तन्तुका रहण 
करो, यह नदीं कद्‌ जाता । तद्त्‌ प्रञृतमे भी समञ्चना चाहिये । ¦ 


. शङ्ा--समत्व चर योग भिन्न है, यह शङ्का किसने कौ ? स्योंकि समा- 
धानाथं दोनों एक ही हँ, भिन्न नहीं । एतद्बोधनाथं समत्वयोगका एेक्यप्रततिपादन 
समत्वं योग उच्यतेः से योग क्या है, इस आकांक्षासे सिद्धि एवं मघिद्धिकी 
समता-ये दोनों योग ह, यदह भगवानू्टी व्याख्या है । समे यानी स्वल्पवुद्धि 
वाङ यह्‌ भी सम सकते हं कि सङ्गत्याग चौर सिद्धि एवं असिद्धिने संमता-- 
यह योगसे अतिरिक्त है, उनके उपर दया कर भगवानने स्वयं व्याख्या कर्‌ दी 
# उक्त न्थायसे सङ्गत्यागके साथ समता योग है । इससे मन्द बुद्धिवालका भूयान्‌ 
कार हुआः। विशिष्ट बुद्धिवाङे तो अपने ्रज्ञावेभवसे दोनोंको योग समञ्च ठेगे 
¶रठु मन्द्‌ बुद्धिवालोको बिना उपदेश्से उक्ताथंका बोध नदीं होगा, इसखियि 
भगतिता परमात्माकी विचेष अ तुकम्पा यहौ' मन्द ॒बुद्धिवालोपर दै, उन्दीकी 
नुवृक्षा-थनुप्रहेच्छासे (समत्वं योगः , यह्‌ कहा हे । योगेकदेशमें यक्षा योग- 
पका गोण प्रयोग दै ]॥ ४८ ॥ । 






३६४ ्रीमद्धगबहीता ` | = ~ | 
` दरेण हयदरं कमं इद्धियोगाद्धनञ्जय । ए 
द्धौ शरणमन्विच्छ पणाः फलहेतवः ॥ ४६॥ 
हे धनञ्खय, बुद्धियोगकी पेक्षा -अत्मवुद्धि साधनभूत निष्का ध । 
योगकी चपेक्षा--एलाभिसन्धिसे क्षिया जानेवाला कमे अत्यन्त निक्ष हे, *। 
हे । इसलिए सर्वानथेनिवतक परमालबुद्धिम शरण गह, क्योकि फलक भिक 
रखनेवाञे मनुष्य सवेदा परवश बने रहते ह ॥ ४९ ॥ 
[दु 

तनु कि करमालष्ठानमेब पुरुषार्थो येन निष्फलमेव सदा कतेन्यपिलुध । 
रयोननमतदरय न मन्दोऽपि परवत?” इति न्यायाद्‌, तदं फरक | 
कर्माचुष्ठानमिति बेन्ेत्याह- द्रेण ह्यवरमर' इति । 4 
इद्धियोगादातमबुदि्ाधनभूतानिष्कामकरमयोगाट्‌ द्रेणातिषिरकोाः | 


इदवियोगार्‌ द्रेणावरं सवेमपि कमं हि यस्माद्धे धनजय तस्पाद्‌ बुर छं । 


नथनितर्तिकायां शरणं प्रतिबन्धकपापचयेण रक्षं निष्कामकरमयोगमचिन । 
------------~----- ~~~ `~: 





क्या कमौनुष्ठान खयं पुरुषार्थं है १ कि उसका स तत अनुष्ठान करो, श्ो ८ 
यह मत देखो कि इसका ङ फल है या नरह, यह भाप कहते हँ । अल्पज्ञ एष 
भी फलो कामनाके विना कोई कमं नदी करता, इससे तो यही अच्छं ¢ 
यदि कमोनुष्ठान आवश्यक ह, तो फलकामना दी से अलष्ठान किया जाय। य 
पठ्कामना नही है, तो तद्नुष्ठानका त्याग ही अच्छा ह । 4 

नहीं, यह वात नदीं हे। बुद्धियोगात्‌ यानी आत्मज्ञानके कारणभूत निष्क 
कमयोगकी अपेक्षा फलकामनासे अनुष्ठोयमान कम, जो जन्ममरणका देतु है भरि 
नष्ट होनेसे अवर-अधम दै। | कारण क काम्य कमका फल--जन्ममरणा 
पछ-अधम है, अतः फर द्वारा “अवरः कहा गया है । स्वरूपे तो 'वही कम ६ 
नो निष्काम बुद्धे क्रिया जाता है । ] अथवा परमात्मवुद्धियोगकीः चपेत्ता शतिनं । 
दोनेसे सव कमं अधम है । ह भजन, जिस हेतुसे उक्त बुद्धियोगकी अपेद सव । 
१ ह, इस हतु सव अनर्थोकी निडृत्तिका कारण परमास्मबुद्धिकी शरण गहे। 

` रन शरण क्या है? . । 
„ , ऽतर परमात्मबुद्धिकी उत्पत्तिं श्रतिबन्धकः पाप.है, यह तुमको -समर 
चुके ह । उस प्रतिबन्धक पार्पोका निबतेक निष्कामः कर्मयोग हे, यभ विला 














ति (ना 
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. ऽलोक ४९।] सादबादमधुषदनीव्याख्यासहिता  . ३३५ 


रर 
कतमिच्छं । ये तु एलदेतवः एलकामा अरं कर्म र्वन्ति ते कृपणाः सर्वदा 


जन्ममरणादिषरीयस््रन्र मणेन परवशा अत्यन्तदीना इत्यथः । «यो वा 
7पिहिः त्ये )) 

एतदक्षरं गाग्यतिदिलास्माष्टोकास्रति स कृपणः "” इति भरते; । तथा च 

तलपरपि कृपणो मा भूः, शन्तु सर्वानथ निवतंकासमज्ञानोत्पादक्ं निष्काम. 


योगमेवादतिषठेत्यमिप्रायः । यथा हि पणा जना अतिदुःखेन धनमर्जयन्तो 


यक्िश्चिद्दटयुखमात्ररोभेन दानादिजनितं महस्सुलमनुमवितं न ॒शक्नु- 


` वम्वी्यास्रानमेव चथ्चयन्ति तथा महता दुःखेन कर्माणि इ्बाणाः शुदरसल- 





समक्चा चुके दै। ओर एक वात यह भी है कि उक्त कमयोग पापश्चय द्वारा उक्त 
ुद्धिका र्तक है । “शरणं गृहरक्षित्रोः इस कोषस रक्चिताको भी शरण, कहते 
है उसको करनेकी इच्छा कर, निष्काम कमौनुष्ठान कर, यद्‌ मतलव है । जो 
लोग फरकी कामनासरे अधम कमं करते हवे कृपण है यानी सदा जन्ममरण- 
जराभ्याधिके घटीयन्त्रवत्‌ परिणामसे परवश रहते है- जञैे जलचरखीभे वैधी 
घोदी-छोटी कसी सतत घूमती रहती है, कभी उपर कभी नीचे चरखी चलनं 
पर घटी क्षणभर भी स्थिर नदीं रह सक ती, वैसे दी प्राशिमात्र कर्मभवाहरे 
पराधीन हो जन्ममरणादिभरवादसे क्षण भर भी चयूट नदी सकता । एक अवश्था 
वीतने पर दूसरी अवस्था भोगनेके खयि खदा उपश्थित रहती है, इनका विराम कभी 
नकी होतः, अतएव वे दीन है । परमारथ॑ज्ञानशूत्य कपण ह । इसमें शति प्रमाण देते 


` ह-यो वाः इत्यादि । इस तरह तुम भो छपण मत हो, किन्तु सब अनर्थोके 


निवारणमे समर्थं चात्मज्ञानका उत्पादक जो निष्काम कमयोग दै उसका अनुष्ठान 
करो, यह अभिप्राय है । जैसे कृपण पुरुष बडे परिश्रमसे धनका चपार्जन करता ड 
इस धनर दो प्रकारके सुख हो सकते है- एक तो योग्य पुरुषको सविधिं दान करम- 
¶र होता है, जो महान्‌ सुख हे मौर एक दष्ट सामभ्ीे द्वारा यानी प्रशस्त खान, पान, 
निवासादिङे सम्पादन द्वारा पराप्त होता है । ज दृष्ट सुख ३, बह बहत छोटा है, छोटे 
सुखरे लोभखे परिश्रमोपाजित धनको षट साधनके स्वये ज्यय कर अपलेको छतद्त्य 
मानता है, बह कृपण है। वह स धनसे सुपान्नको दान देकर उसके हारा महान्‌ 
सु खका भोग कर सवता था, किन्तु वैसा न कर अपनेको ही उस सुखसे उसने वन्चित 
क्रया, वैसे ही जो वड़े परिधमसे कम कर उसको श्ुद्रानन्दप्राधिमे दो ञ्यय कर देते 
सोर परमानन्द मोक्षी ्ा्निसे वञ्चित हो जाते दै, उनके विषयमे भी यह्‌ मद्वन्‌ 






३२६  भीमद्धगबद्धीता ` | 
----------- प 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । ` ` 
 तस्ाचयोगाय्‌ युज्यत योगः कमसु कौशलम्‌ ॥५। 
कर्मोमिं सम्वबुद्धसे युक्त पुरुष सत्वशुद्धिज्ञानप्राप्ति द्वारा र ब 
दोनोका परित्याग कर देता है, दसठिए तुम समत्वदुदधिरूप योगके सिए खपे | 
जाओ, क्योकि समतवलुद्धिरूप योग ईश्वरारपित चित्तवाङे कमभि भव क । 


महान्‌ कोश दै ॥ ५०॥ | 
` मात्ररोभेन परमानन्दालुभवेन वञ्चिता इत्यहो दोभग्यं मकं पक 


कृपणपदेन नितप्‌ ॥ ४९ ॥ ` | | 
एवं बुद्धियागाभाषि दापश्ला तद्धवि य॒णमाह-- बुद्धियुक्तो । 
„` इह कमषु बुद्विुक्तः समलबुद्धया युक्तो जशाति परित्यज । 
आश्चयं है । इसका कारण उनका दौम्य ओर मूढता दयी दे, यह पए | 
{ सारांश यह है कि परधानफलके त्यागके अनन्तर फलकी सिद्धि ओर अ्िदिं | 
समता पएतदुमयस्वहप बुद्धियोगे इतर सकाम कमं अतिनिषष् है । इन देप 
महान्‌ यद. वैलक्ष्य है कि द्ियोग सव सांसारिकं दुःवोकी मिवृत्तिकर एत 
रुषाय मोक्ष देता दै । दूसरा सकाम किया गया कर्म॑ अपरिमित दुःखत 
छार देता -ह, -अतः कम करते समय क्त ुद्धिकी शरण गदो |. 
वुद्धिभें स्थिर रहो ) यह निश्चय समो किजो फलकामनासे कमं करेगे, वे निय 
संसारीःहगि। तम स्वयं. षपने करमोपर . ध्यान दो फि एक समय बहं ध, षु 
स राजञा्रकि उपर विजयकर जो तमत धनस्य किया,.उससे युधिष्ठिरने रघ 
यज्ञ किया... दसी दुर्योधन. चप्रनेको अषमानित समकर धुतक्रीडाकी यक्ना 
की । उसमे. तुम छोगोने पराजित . होकर तनवापः किया । उसके. बाद यह यु 
पभा । इस रकार काम्य कर्मोका दुष्परिणाम देखते हो, अतः इनःदु 
वबचनेका. उपाय यही दवै फ सव कमन करो पर फ़लकामनाखे .सतःकरो, व ~ 
= पारणुद्धसे "करोः पिर तो सांसारिक सकल दुःखोमे सुक्तः होकर | |. 
पस्मपद्‌ -मोक्षफलका भगी बने ] ॥ ४९ 0 4." 
५८ इस मकार ुदधियोगाभावच्ं दोषे कर -बुद्धिोयके सदव ॥ 8 
५ ६ -शद्धियक्तो -इत्यादिसे। इन कमेभिं समस्वबुद्धियुक्त होकर पुरुष स 
बुद्धिज्ञानप्रापर हारा समस्त सुङतदुष्छृतका--पुर्य ओर पापों व्याग.करता है।. | 


[5 9 ^ 


------- 
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श्लोक ५० ] सायुवादमधु्दनीव्याख्यासहिता ३३७ 


न 1 उदर ~~~ 
दृतदुष्छृते पुण्यपापे सखशद्वि्ञानप्रापदवारेण । यस्मादेवं तस्मालसमलः 


इद्धियोगाय त्वं युज्यस्व पटस्वोचयुक्तो मव । यस्मादीदशः समलबुद्धियो 
ईरार्पितचेतसः कमसु प्रवतमानस्य कौशलं शलभावो यद्वन्धहेतनामपि 


, कर्मणां तदमाबो मेोक्षपयवसापित्वं च तन्महत्कौशलं समत्वबुद्धिय॒क्तः 
~ 
[ भाष्यक्रारने द” शब्दका इस लोकमें पुण्य चौर पापश्य त्याग करता है 
पेसा अथं किया है । इससे कमके साथ सम्बन्ध नदो ३, यह सूचित होता है 
्र्तु मूखकारने कमके साथ सम्बन्ध कर हः का "कर्मसु" रेखा अर्थ किया 
फलतः विशेष नदीं है । एकके साथ शाब्दिक सम्बन्ध है दूसरेके साथ श्ार्थिक 
्ा प्राकरणिक सम्बन्ध दै । दः का लोकम" यद श्रथ माननेसे क्के साथ 
्रकरणिक .सम्बन्ध दै । दह" का कमरे साथ शाष्दिक सम्बन्ध न करनेते त्याग 
मरणसे पूव इस छोक दी में होता है, छोकान्तरमे नदीं, अतः अर्थतः छोकका 
लाभ हो जाता दै, अतः आर्थिक सम्बन्ध है 
; ` शङ्का-पुण्यं ओर पापकी निश्शोष निश्त्ति तो ज्ञानसे होती है, कर्मसे नहीं 
` पि कर्म॑योगसे पुख्य ओर पापी निवृत्ति कैसे ९ | 
` ` . एत्तर- यरद साक्षात्‌ कमयोग उक्त निवृत्तिका कारण ह, इसमे तात्पयं 
नही" किन्तु परम्परया तञ्निवतेक दै, इस तात्पर्य है । इसको स्पष्ट कहते ह- 
धन्तःकरणकी शुद्धि दवारा ज्ञानोस्पत्तिका कमयोग कारण ह । ज्ञानसे निश्लेष कर्द 
निषत्त होती दै, इसलिये ज्ञानद्टारा उक्त निवृत्तिमे कर्मयोग कारण है।] चकि 
कमयोग ततवज्ञानका साधन दै, इसलिए वुष्धियोग टी भे युक्त ह्रो - उद्युक्त 
हो । अथात्‌ इसीके सम्पादनका यत्न करो, इससे समस्त इष्ट सिदध होगा । 
प्योकरि समतवुद्धियोग कमयोग टश प्रभावशाली है, शहशवरकै चरणार 
विन्दभे अपने चितको सर्वात्मना निवेशित करके जो कमे करते है यानी कर्मों 
लो भ्वतेमान द उनका कौशाल-उनकी कुशलता दै । 
: ~ भरन क्या कोशल है ? 
; . ` उत्तए--कमं बन्धका हेतु है । जो कमे करेगा, वह च्रवश्य वद्ध होगा, यह 
तिक नियम है । वही कमे बे रोग करते है, परन्तु उन कमि बन्धनदेतत 
ही होता किन्तु तद्भाव होता है। यही कतोका कौरार है इतना ही कोशल 
किन्तु उन कममि .मोक्त होता हे,. रह महान्‌ कोशल है । युक्त यानी समत्व- 








~ `, "~, ` का क 





३३८ भीमद्धगवदीती $ सा ___ | = 
हर्मयोगः कमौसाऽपि सन्‌ दषटकमकषयं करोतीति मदाडशरस्तवं तुन रे 
यतश्ेतनोऽपि सन्‌ सजातीयदुटवयं न करोषीति व्यपिरेकोज भु | 
अथता--इह समसबुद्धियुक्तं शेमणि कृते सति सत्नशदविदारेष थिर | 
प्रमासाक्षाकासान्पञ्जदातयुभे स दके | तस्मातसमखबुद्वं | 
कमंयोगाय युज्यस्व । यस्माकमंसु मे समत्वयुद्धियकत अ 
पौशलं इणो दुषटकम॑निवारणचतुर इत्यथः || ५० ॥ | 


कारण कमयोग वड़ा कुश है तम तो इशल नदीं दो, क्योंकि चेतनं र 
सजातीय दुर्योषनादि दुष्टौका नाश नीं करते हो, यह व्यतिरेक ध्वनिं [६। 
है। [ कंमेयोग सजातीय दुष्टका न।श करतां है, उससे दोक 1 
नाश करना चाहिये, चाहे सजातीय हयो या विजातीय । अनिष्टकारी भ | 
नही करली चाहिये । अतएव कालिदासने भी कदा ३ अङ्गुलीवोरां | 
अतिप्रियं अंशको यदि सपे कष्टे, तो शरंगुली काट देनी चाहिये। क| 
ममता नहीं करनी चाहिये कि यह मेरी अंगुली है इतर अंशाखियो$ समानं रे (' 
है । यह अंगुखी सपेविषसे दुष्ट है। दुष्टका सर्वदा नाशः करना चाहिये। छे | 
सजातीय-विजातीयका विचार ही नदी. करना चाहिये । दोष अनिष्टकारी । 
ष्य अतएव प्र-शनु ही होता है ।] अथवा यहं समस्वुद्धियुक्त कमे करप | 
समत्वयुद्धिसे नित्यकाम्य यादि क्म करनेपर अन्तःकरणशुद्धि हारा वृक्ि। 
परमात्मस्षित्कारवान्‌ होकर सुकृत. ओर दुष्कृत दोनोका त्याग करता है [| 
अथे बुद्धियुक्त इस बुद्धिसे कमयोग बुद्धिका प्रहण किया, किन्तु वह्‌ ए 
दुष्कतकी साक्षालिवृत्तिका कारण नहो है, इसखियि रन्तकरणशुद्धिकी नह | 
त्कार हारा परम्परया जहाति साथ सम्बन्ध किया, द्वितीय शर्थभरे ह 
पूर्वोक्त { समतावुद्धिका परासशंकर कमेयोगवुद्धियक्त कमणि कते सरि ४ |. 
म्यन्ताथका इह पद्‌ के अनुरोधसे सति सप्रमीः भानस्र छक्त कमं 
भनक शुद्धि होगी, ततः नरहासा्तात्कार जो होगा , वही दुद्धिुक्त य 
विवक्षित दै । य बुद्धि सुरादि त्यागमे साक्षात हेत ३. यही दोर्नो व्याह ह 
भेद दै । मुख्य अर्थ एक ही 8 ] अतः समत्वुद्धियक्त कमैयोगके क| 


करो, क्योकि कमो मध्यमे समत्वुद्वियक्त .कमेयोग कौशल है यानी 
षयुक्त कोरि नामे चतुर है यह शप ह ॥ ५०॥० ` 
























४ । 


। 


श्लोक ५१] सादुबादमधुखदनीव्याख्यासहिता ` ३३९ 
=-------~---- ं त्कः 
कर्मजं द्धिुक्ता हि फलं त्यक्तवा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिभुक्ताः पदं गच्चन्तयनायम्‌ ॥ -५१ ॥ 
चक्रि समधुद्धिसे युक्त पुरुष कर्म॑जनित फलका स्यागकर ऊेवलं परमेश्वरकी 
आराधनाके लिए कमं करते हए सत्त्वशुद्धदरारा ` आत्मज्ञानी हो जाते दहे ओर 
वैं दते हए वे जन्भार्मक वन्धनसे सदाके लिए छुटकारा पाकर अविधा ओ 
ततकायासक रोग रहित मोक्षनामक परमपद्को ~ पुरुपा्थको प्राप्त दो जाते है, 
इसलिए दुम भी एसे कमयोगका अनुष्ठान करो ॥ ५१ ॥ 


> न क क 


` ~ ~ 
नलु दुष्ृतदानमपेकतितं न त॒॒सुकृतहानं रपाथंशापत्तरिस्याशङ्य 

तर्छफलत्यागेन परपपृ्पाथमप्ि एरभाद-(कृमजभू' इति । 

` समत्ववुद्धुक्ता हि यस्मरात्कमेजं एलं त्यक्त्वा केवलमीथराराधना् 
कर्माणि इर्बाणा! स््शद्धिदारेण मनीषिणस्तखमस्यादिषाक्यजन्या- 
सपनीषबन्तो मवन्ति। तादशाश्च सन्तो जन्माटमकेन बन्धेन विनिथक्ता 
विरेषेणोऽऽत्यन्तिकतरक्षणेन निरवशेषं शुक्त॥ पदं पदनीयमात्मत- 
माननद्ूपं त्रहयानामयमविदय।तत्कावरिमकरो गरदितमभयं मो्तास्वं पुक्षा 


` शङ्का --दुष्छृतेका स्याग तौ उचिते, क्योकि इसका फल दुःखानुभव दै, 


मा श्रािमात्रको इष्ट॒ नदीं दै, परन्तु सशृतका दान तो अच्छा नदी ६ । इसका 
फट सुलायुभव दै, जो सव प्राणियोको इष्ट है । इसके त्यागसे तो पुरुषार्थं दी से 
-गिरःजाना दोगा । | = व | | | 

-खमाधान सांसारिक फल तुच्छ द । इनका त्याग कर प्रभपुरुषार्थरूप 
भलुच्छ रूढ प्राप्त करो, यद कहते द-- कमज प्‌" इ्यादिसे । समत्वबुद्धियुक्त पुरुष 
कमेज-फलकाःत्यागकर केवल दैश्वराराधना्थं कमं करते द ओर सत्तव्यद्धि द्वारा 
वठान्‌होते ह । यदं विद्वान" तस्वमसिः इत्यादि वाक्यजन्य जो ब्रह्मत्मेकत्व- 








शान है . तद्वान्‌ बिवक्षित दै। बिद्वान्‌ , होकर जन्मरवशूप बन्धसे विलछ्ुख 


रूट जाते हे | , विनियुक्ताः . यहोँ "वि ओर .निर्‌ः .इन दोनों उपसगसि 


विवक्षित .अयेको सुट करते ह--आात्यन्तिकरवरूप विशोष , धविः का. श्रौर 


भेष अथं न्निः का , यहां विवक्षित .ह। आत्यन्तिक बन्धसे. मुक्त हो 
त { 


। सक्त -दोकर पदम्‌ -पदनीय -गमनीयको--आत्मतत्तवपरमानन्दृूप 
को प्राप हो जाते दैः. जो .अनामय दै। अर्थात्‌ आामथ रोगका नाम 






4 |  श्रीमद्धगबद्वीतां = ~ +~ 
ऋ-न 

यदा ते मोहकलिलं बद्धिव्येतितरिष्यति 1 

तदा गन्तासि निर्वेदं शरोतभ्यस्य शरुतस्य च ॥ १; | 

जव तुम्हारी बुद्धि अविवेकास्मक कालुष्य पार कर जायगी तेव तुम गो 
ननोर श्रत कर्मफले निवेंदको प्रप्त दोयोगे-तवब तुमे कमंफकौ बह, । 
रहेगी ॥ ५२॥ ) 
= ~ त यायान 
गच्छन्तभेदेन प्रन्तीत्थथः। यस्मादेवं फरुकामनां सयका पु । 
द्या कमीण्यतुतष्ठनपसतेः इतान्तःकरणशुद्धबस्त्वमस्यादिप्रमणेत्र 
समदसङ्ञानविनषङ्ञानतत्का्याः सन्तः सफरानथनिृतति परमानन्दा 
रूपं मेक्ाख्यं विष्णोः परमंपदं ग्छान्त तस्मासमपि यच | 
स्यामिधितं बरूहि तनम इत्युक्तः भेषोजिज्ञासुरेवं वधं कमयोगमरुिं | 
मगवतोऽमिप्रायः ॥ ५१ ॥ | 





म्र 


[यि 


काया काका कि णी 1 


ह ला ठ 
दै, [रोग शरीरम हाता है, व्रह्म अशरीर दै, इ्तालए उसमे रोग ब| 





दै, फिर भी निरामयसे उका उसमे प्रतिषेध व्यथं दै, इस रङ्काफे. पहिए 
` अनामयकी व्याख्य। करते ह-रोग दुःखदायी दोता है, जो जिसमें रह कर ह्म [ 
दे बी उसमें रोग दै । शरोरमं ज्वरादि रहकर शरीरीको दुःख देते ई, अतः 
ञ्वराद्‌ राग 2 एवं अविद्या ओर उरे कायं परमत्मामे रहकर जीवक दुःखदं 
है, अतः आस्मि ये दी राग है। | एतद्रागराहत अभय मोक्षनामक पतं 
वे पराप्त करते हं । अभेदरूपतस्त प्राप्त करते ह, यह्‌ अथे है । [ जैसे नारा 
फे गन्तव्य नरको प्राः करनेपर भी दोनोका सेदेन अ्वस्थान रहय # 
गन्ता पुरुष नगर नदीं दो जाता, वैसे ही यहां भेदेन अवस्थान नही 8 ९ 
गन्ता ओर गन्तव्य ब्रह्मस्वरूपं , दो जाता है, इल तालरयसे (अभेदेन प्रि 
यह्‌ क्हा। | चूंकि ईस प्रकार फठ्की कामनाका त्याग कर समल 
 कर्माको कर उन छत कमंसि परिशुद्धान्तःकरण होते हए यानी "तत्त्वम्ि! ५ > 
बक्यपरमाणोतन्न जो "अदं ब्रहास्मः इत्याकारक श्नातमतत्वजञान | +| 
अविद्या रौर रल्कायं समस्त प्पञ्चका नाश करते हुए वे सकङानथनिदृतिर- 
परमानन्द्ापतहप समोक्षापरनामक ॒विष्णुके परम पदको जाते है, 
ठम भौ -यद्धयः स्यात्‌ इत्यादि वाक्यसे ज्ञात होता दहे कि भवो 
दो, तौ एसा ही कमयोग करो, यह भगवानूका अभिप्राय है ॥ ५१॥ ` ` 








११ 


लक ५२ ] सायुवादममधुद्रदनीव्याख्यासदहिता २४१ 


क~~ = ~ ~~~ ऋषसकण्यापषा्ष 
श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्रला | 


समाधावचला उाद्स्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 
अनेकविध फ वणन करनेवारी श्रुतियोसे विक्तिप् हृदं तुम्दारी बुद्धि 
ज्व निश्च होकर परमत्मामं चद हो जायगी तव तुम जीवपरमात्मेक्यपी 


श्रखण्डवाक्तार्कारको, जो समस्त योगोंका फक है, प्राप्त करोगे ॥ ५३ ॥ 





` दवं कर्मीएवतुतिषठतः कदा मे सच्रशद्धः स्यरित्यत आह- यटा तेः 
इति । नहयेतावता कालेन संखशुद्धिभेवतीति कालनियमोऽस्ति । केर्तु यदा 


यसिमन्काठे ते तव बुद्धिरन्तःकरणं मोहकलिलं व्यतिक्रमिष्यति अपिेकषा 
तकं काट्यमहमिदं ममेदमित्याचज्ञानविलितमतिगहनं व्यतिक्रमिष्यति 
रनस्तमोमलपपहाय शद्धभावमापर्स्यत इवि यावत्‌ । तदा तस्मिन्काल 
श्रोतव्यस्य भरतस्य च कमफ़रस्य निवद्‌ वैदृष्यं गन्ताति प्राप्ता | 


(प्रीदष लोकान्फमंचितान््राह्मणो निवेदभायात्‌"” इति भतेः। निर्वेदेन फले 
-नाम्ताकरणदद्वि ज्ञास्यसीत्यमिप्रायः ॥ ५२ ॥ 


अन्तकरणशद्धयवं जातनिवदस्य कद्‌। ज्ञानप्रािरित्यपेक्षायबाह-- 


[षिण 


इस तरह कमे करनेसे मेरा मन कव शुद्ध होगा, इसपर कहते है-यद्‌' 





'हत्यादिसे । इतने समयमे उक्त कमा से मनकी शुद्धि होती है यदह कालनियम 
नदीं हे, किन्तु अवधि यही समा कि जिस समय तुम्हारा. मन अविवेक 
स्वह्प काट्ष्य भं यद्‌ दु" "यद मेरा दै इत्यादि जा अज्ञानका काय अति 
जट्लि दै, उसको पार कर जायगा यानी रज ओर तमके मलको दोड़कर 


यंदधस्वभावापन्न दहो जायगा तव सममना कि ` सेरा मन परिशद्ध हयो गया। 
ऽस समय ` भरोतम्य--श्रवणयोग्य ओर श्रुत कमंफठकी दृष्णा निवृत्त हो 


जायगी । वैदृष्ण्य प्राप्न करोगे, यदह शन्दाथं इ । इसमें प्रमाणं परीक्ष्य 


लोकान्‌ कमंचितान्‌ इत्यादि श्रति है। नि्ेदरूप फठ्ते यानी फलवेदट्षण्यसे 


अन्तःकरणएको शुद्धि जानोगे, यदी डुद्धिका ज्ञापक है । श्रोतव्य ओर श्रत दोनों 
गिष्फल भती होगा, यह्‌ अभिभाय है ॥ ५२॥ 


्तकरणकी शद्धिखे इस भरकारका वेराग्य होनेपर कव ज्ञानको आपरि होगी 









२४३ ्रीमद्भगवद्रीतौ बा 
श्रुतिविप्रति० इवि। ` 
ते तव बुद्धिः ुिभनारिषपभवगेविचारितात्ोति ॑ 
रेसी जिज्ञासा होनेपर कहते है --श्रुति ०१ इत्यादिसे । 
तुम्हारी बुद्धि जव परमात्मामं निश्चर होकर स्थित होगी तव ए 
होगा, यही अवयिका ज्ञापक दै। इस समथ -तो श्रुतियोसे ~. अग 
फलशरवणतसे किन शरुति्योका क्या तात्पयं॑दै, इस विष्वारके वि व 
्रतियोसे - विप्रतिपन्न है । [ विप्रतिपत्तिसे संशय यानी विरुदमपि 
गािलञान होता दै। जेसे सामने स्थित मलुष्यदेहसममें मन्द्‌ , अन्धे 
सथाणुम बा यह खंशय होता दै, इससे स्थाशगुत्वकोटि ्ौर पतीन । 
स्याएएाभाव्रकोटि, दोनोका भान होता है। विरश्दध धर्मरूप एक पौ । 
तहं रहता, पर एक्तरकोटिका निणोयक जवतक कोई ज्ञान नहीं दोता, कक | 
यह्‌ संशय बना रहता है । यदि स्थागएुतव्याप्य शाखापनादिकां ज्ञान हो ओ | 
तोयद स्थाणु दै, यह निश्चय दो जायगा, फिर उक्त संशय भी निवृत्त हो जाया। ( 
संशयज्ञान अप्रम।ए दै । एवं विपर्यास विभरमको कहते दै । .जैसेःकि शन 
स्नतृञान ओर रज्जुमे सपज्ञान-ये भम ही है, अतद्रति तसरकारक ज्ञान भरम ६। 
शक्तिम रजतःव नहीं है, फिर भी “इदं रजतम्‌" यह्‌ ज्ञान शुक्तिमें रजतको वता 
ै+अतः. यह भम है। इसक्री निदृत्ति वास्तविक . शु क्तज्ञानसे होती ३। फ 
तुम्हारी ` बुद्ध संशयात्मकं दै, क्योंकि इसज्ञानकी सामभी म्दारे मनसे ६। शः 
दवारा ` अनेकफटश्रषणएसे संशय होना उचित. दै । (अपाम सोमं.असूता भप 
इसके भरवणसे यद ज्ञान होता ही है । सोममान सोमयागे होता.रै, इषि 
` सोमपाने सोमयाग विवक्षित दै। सोमयागादिसे भी .आत्यन्तिक- निश्लेष वत्र 
निवृत्त -दोती -है। बन्धनिदृत्ति -दोनेपर ही अमृतप्राप्नि -दोती है । ..उक्तश्रुएि 
यह -श्थं सुट तीत . शेता है फ सोम पिया कि सुक्त हो गये । -^तदूयथेह श 
: चितो लोकः क्षीयते एवं कमेचितो. लोकः. क्षीयते यथा कमेजन्य . सस्यादि | 
एवं कमेजन्य सगं भी क्षयी हे । कयित्वमें कारण कमंजन्यत्वादिः है । -इस वि 
) शुवे शरवणे मोक्तके ल्यि कर्मका आश्रयण करना. चाद्ये. अथवा `नदी, 4 
९ शय तर्त वना रहेगा, जनतक कि तात्पयनिंयानन्तर यथार्थ ज्ञान न्दी 
: वात्वयनिए विचारे बिना नदीं होता, इसषये विचारितः, यद.कहा। न 





| 


न द, 











तकं ५२] साठवादभधुदनीम्यास्थासहिता ३४३ 


तकर्िवसंशयविपयासवत्वेन वििपा प्रार्‌, यदा यस्मिन्काले शद्धिजमिवेक- 


लनितेन दोषदशेेन तं विणं पर्य्य समाधौ परमारमनि निशवला जाग 
त्लमदशेनरणविक्षेपरदिताऽचला सुपुतिमू्स्तन्धीमावादिरूपलयलक्षण- 








~~ = ~~~ ~ र 
पन्था विद्यतेऽयनाय, इत्यादि श्रुस्यन्तरसे तथा कमजत्वादि शिङ्गसे यागादिजन्य 


फर विनारित्वका ज्ञान होता दै, यह कमेस्तावक वाक्य है,. इसका फलकी 
नित्यताम तात्यये नदीं है, यख्य तात्पयं यागादि कमेकी स्तुतिं दै । अस्व पद्‌ 
तदनुसार अविन।शिपरक न्दी है, वन्तु चिरस्थायिपरक दै, अतएव (शआभूत 
्व्लवस्थानमग्रतत्वं हि भाषते इव्यादि स्मृतिवचन संगत होता है। इस तरह 
विच्यवयमें भी सममना चादिये । ] अथौत्‌ उक्त रीतिसे अनेकबिध संशयविपर्ययपे 
परि बुद्धि विक्त दै [ तप्र, विक्तिघ्, मूढ, एकाम ओर निरुद्र-ये पांच वित्तकी 
भूमिय ह । एकाग्र चौर निरुद्ध ये दोनों तत्तवज्ञानोपयोगी हँ । -शेष तीन भूमियां 
छयोग्य है । इनको शद्ध करनेपर तत्वज्ञान हो सकता है । क्िप्र, विक्षप्र ओर 
हमे उत्तरोत्तर निष्ट दँ । परछृतमे अजुंनकी दद्धि विक्तप् कदी गई है । 
धक्ञानमे दो शक्ति वेदान्ती मानते हैँ - ्रावरण श्रौर विक्तेप। श्रावरणशक्तिसे 
वुतत्त्वका आवरण होता दै ओर विक्तेपशक्तिसे उसमे खूपान्तरका भान होता ` 
ह । इसीसे संशय-विपयेय होता है । अभी अ्ैनकी बुद्धिम अज्ञानकार्यं होनेसे 
तदूगत वित्तेपशक्ति विथमान दहै। इसख्यि आस्मोपदेश करनेपर भ. यथार्थं 
ज्ञात नहीं हुमा, अतः निष्काम कमं द्वारा इस `विक्तेपशक्किरूप मनोदोषको 
निषृत्त करो । तदनन्तर तत्वज्ञानोत्पत्तियोग्यता मनम ोगी, यह अभिप्राय ` 
भगवान्‌का है । | = 

प्रर - विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिका उपाय क्या है १ 


` ` ˆ इतचतर-निकामकमेजन्यशुद्धिविक्िष्टमनःपरिणामरूपविवेकनज्ञान ` है । ] जव 
कामनाप्रयुक्त कमानु्ठानजन्य फलमे' सातिशयत्वक्षयिस्वदि दोपदशनसे उस 
विक्षेपका त्याग-कर समाधिम यानी परमात्मामे वहं निश्चल होगी यानी 
जौमरस्वन्तद्शोनेरूप विक्तेपसे रदित दढ शोगी-सुषुधिमूच्छौस्तन्धौभाव- 


दिप ख्यलक्षणए॒चलनसे रदित होकर स्थिर होगी । [ भरकम जाधरत्सप्त- 
भररनलक्षण विश्ेप विक्तेपसे विवक्षित दै। इन दोनों दो्षोसे बुद्धि चच्ल 


| होती है । इनकी निषृत्तिसे बुद्धिमें स्थिरता होती है । जागर काठ अनेक विष्योकि 


रनः रवण आ्ादिसे चुद्धि एरु दिषयमे स्थिर नदीं रह सकती, एवं स्व्नावस्थाभे भी 






२४४ भीमह्भगद्ीता . [ ष ¬ --(*७। 


वलनरहिता सती स्यास्यति, रयिकषेपलचणौ दोषौ परत्य समि 


भविष्यतीति यात्‌ । अथवा निशवलाऽ्संमावनाविपरीतमावनारिा | 
दीर्षकारादसैतयंसतकासेर्िजतीयप्र्ययादूषिता सवी निह 
दामनि स्थास्यतीति योजना । तदा तस्मिन्काले योगं नीव पाते | 


त्त जोत ज्ञान होता है संखारातमक विक्षेप इषि ~ है। संस्कारास्मक विक्षेप बुधि है| 
मच्छौ-सतव्धीभावादिदशामे द्धि दी नदीं रहती । बुद्धि अन्तःकरणका प | 
ह| उस समय अन्तःकरण स्वकारणमे टीन ही जाता है, इसकारण पत्ति शं 
हो सकती, स्थर वृत्िकी क्या संभावना ! ये लयल्षण विक्षेप कहलाते ४।४ | 
दोनों प्रकारे विकतथोसि रहित जव बुद्धि होती दै तव वह स्थिर-निष्चल क्षौ 
ह । छय-विक्तपरकण दोषोंका परित्याग कर वुद्धि समाहित होगी, यह तास्॑}। । 
[ अथवासे अर्थान्तर कहते हे--] अथवा जव असंभावना ्यौर विपरीतः भानु | 
इनसे 'अथौत्‌ जीव भौर बरहमका भेद नही हो सकता, यह असंभावना दैप | 
ब्रह्म जीवसे त्यन्त भिन्न हे, यह विपरीत भावना टै, इन. दोनों भावनाघरौ 
रतं अतएव श्रचल यानी दीघेकालादरनैरनतयंसत्कारसेवनद्वारा विजातीय चवे ^ 
शुषि होती हई बातरदिन प्रदीपके समान आत्मामे स्थिर रहेगी, यह योजना ॥| | 
| माव यह. दै फि अचलबुद्धि वह कदी. जाती है, जो एक विषये. चिरकारत 
स्थिरे  जेसे धटविषुयक बुद्धि हरै, बह देश-पन्द्रह मिनटतक घटविषयक हौ 
स्यम्‌ विषयान्तर का-भान न हो । इसीकोः योगशाखमे  परतथयेकतानतां कहौ 
1 
व श 
(क ती ह । वह पत्ति भिन्नविषयक होने विवा 
क, शती है । ` भ्रभिन्नविपयकत्वेन सोजात्य है रौर भिन्नविषयकलेनं वैश 
9 
-होती रहे, 1 | क न १.) 

स ।त सरनकत्तण न ¦ 
क पूष उत्तरोतरोतयाद अवश्यक है । ५ इसलिए 
खल्मतः रथिरं नहीं एत्र उलनन हौ, विषयान्तर की न हो, तो न ॥ 
। स्वरूप तो बद्रता ही जाता है, किन्तु ,विषयतः ध्र 


स्थात्‌ -उन उत्तियो विषय स्थिर है । स्थिरविषयकसेन वति मी, स्थर क र 











क 7 ० 









कई ५४] सातुवादमधुष्रदनीभ्याख्यासहिता ३४५ 
। 








| | अजुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत बजेत क्रिम्‌ ॥५४॥ ` 
| चज्ैनने कहा--दे केशव, समाधिम स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या छक्ञण 


ह। स्थितप्रज्ञ कैसे भाषण करेगा, केप अवस्थित रहेगा ओर कैसे वह गमन 
करेगा ॥ ५४ ॥ 








ष 


वणं त्तरमस्यादिवाक्यजन्यमखण्डसाकतात्कारं ।सर्वयोगशलमवाप्स्वसि । 
तदा पनः सराभ्यान्तरामाबल्छतङृतयः स्थितप्रज्ञो सदिष्यसीत्यमिप्रायः॥५२॥ 
एवं रब्धावसरः स्थितप्रज्ञलकषणं ज्ञातुमजैन उवाच-- यान्येव हि जीष- 


----- 

दै, इ तावे (त्बतपदीपवत्‌ आसमनि सथासरि यह्‌ ङ्ख है । | उस समय 

जव ्रत्मामं श्थिर वृत्ति होगी तव योग यानी जीवपरत्मामेक्यलक्षण तत्त्वमसि आदि 

9 वाक्यजन्य अखण्डसान्तात्कार जो सव योग का फ है, वह पाबोगे । [ अखण्डसे 
 जीवन्रहमका जो अभेदसवन्ध है उसका भी भान न हो, क्योकि स्रंसर्गानवगा- 
दी बोध विवक्षित है। संसगंका भान ह्येनेपर विरोषणएविशेष्यभावका भी भान 
दुर्निवार दै । विरोषण आदिका भान होनेपर अद्रेत्रहमसाक्तात्कार न होगा, यही 
मोका अज्ञाननिवत्त नद्वाराअभिव्यघ्ञक है । इसख्यि 'ेक्यलक्तणः कषा । दोनोँका 
ए दरी रूप. बसतुतः. है, अज्ञानसे भिन्नरप प्रतीत दोते ह । अज्ञाननिषृ्ुत्तर 
क्य प्रतीत दोना ठीक है । | इस समय शुं कर्तञ्यान्तर अवशिष्ट तीं रहता, 
इ्सरिए छृतकृत्य-ङ्घतं छृरयं येन स~ जो सब पने कर्तन्योको कर चुका है वह 
शत्य कहा जाता है, वदी स्थितप्रज्ञ होता हे । स्थिता रज्ञा यस्य स~ जिसकी बुद्धि 
प्र है, जिसका स्वरुप क्‌ शुके है, सो स्थितप्रज्ञ है। उक्त बुद्धि होनेपर उस 
भमय पुतः साधनान्तर न. दोनेसे तम भी कृत्यङ्ृत्य तथा स्थितप्रज्ञ हो जावोशे 
ह्‌ श्रमिप्राय हे | रुतिविभ्रतिपन्नसे श्रवणज्ञान, उसके ` अनन्तर तदुपासन, 
ह को  .लाननिष्ठाभी कते है । अचला बुद्धि यही है, ध्यानमें ही . बुद्धि अचलं 


"1. 2, तदनन्तर आआस्मसान्तात्कार ओर ततः मोत्त यानी ब्रह्मत्मना अवस्थान्‌ 
हेता ह ]॥ ९३ ॥ 241 


~. ईस प्रसङ्गसे अवसर पाकर . अजुन स्थितप्रज्ञका न्तण पूते द-स्थित- 
र 


"0 











३४६ भ्रीपद्धगवट्रीता 


व्ल न ब्ल जकर | अष, 
क्तानां रक्षणानि तान्येव एएल्णां वोपापपूवानीत 
स्थितप्रहस्य इति। ह ` 
स्थिता निश्चलां ब्ह्मस्मीति प्रज्ञा यस्य स सिथतप्रहोभस 
समाधिस्थो 'ुरिथतवित्तभति । अपो विशिनि-समोधिरथसय | 
स्य का मापा, कमणि पृष्ठि । भाष्यतेऽनयेति भाषा लक्षणं समाधि ॥ | 
त्रः केन रचणेनानयवयवियत इत्यथः । स च व्युचयितपि | 


रज्य इत्यादिसे। जो जीवन्युक्तमे क्षण है वे ही ररम | 
मोक्षफलक ज्ञानके उत्पादक दै, यह मानकर अन बोरे-शस्थितं | 
जिसकी अहं ब्रह्मारिमः इत्याकशरक वुद्धि निश्चल है- यानी सतत यही भाग | 
है, विषयान्तरका सम्यक नही होता, बह स्थितप्रज्ञ है । उस पुरुषी दो म 
होती ह । अवध्थाभेदसे वह युज्ञानः यानी दो शकारकौ अवस्था्चोते युर | 
समाधिस्थ श्योर व्युर्थित कह। जाता है, इसखियि व्युस्थितकी उशत 9 | 
समाधिस्थः यह विशेषण दिया गया है । [ ्युल्थित स्थितप्जञका ठह व | 
पूता हू . किन्तु समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका । ज्यावतेक विशेषणे. षि 
दो भकारे दते ह - समाभिस्थ शरोर व्युस्थित, इतना ज्ञान अयनो था, शरप 
` सितप्ञका लक्ष्ण ओर भेद दोनों पूते-स्थितपरज्ञ फौन है शौर इन प 
कितने. £ यद्‌ पूते, असतु, ] स्थितपर्ञकी क्या भाषा है, किन क्षेपे त 
ऽको देलकुर छोग यद्‌ कते ह कि यह्‌ स्थित है [ केशव, इस स 
अनका यह अभिप्राय प्रतीत होता हे कि जैसे आप भगवान्‌ भीक 
केशि का हनन करनेसे देशव कहलाते द ।' केशिहननकर्ठ॑त ही केशवः क म 
है, सो आपमे है, इस कारण आप केशव कहखाते है, वैसे ही स्थितप्र मिप 
से ररित दै, जिन ठकतणोरो देखकर लोग उनको स्थितप्रज्ञ कते ह । बां 
ज्ञानबिषय छक्तण होता है । जैसे जटा भादि देखकर लोग यह कहते है किये तः ~ 
दै । तपरिखज्ञानका जन ज्ञान जटाज्ञान है, तद्विषयक जटा 1 ्[ 
है) तद्त्‌ प्रकृते स्थितप्ज्ञका क्या ऊक्तण॒ है । ] यहाँ भाष्यतेऽनया इस न+ 
भाषा शद्‌ रक्षणा्थक हे | स्थितपरज्ञका क्या लक्ञण है । अर्थात्‌ समापिध ^ 
्जञको किस उक्तणसे अन्य लोग यह स्थितप्रज्ञ ह, देखा सममत द म ं 
व्युत्थितचित्त स्थितप्रज्ञ होता है, तो स्वयं क्या कहता दै ! [ समाबिमे ^ | 


क 





हौ ५४ ॥ सदवादमधुूदनवयालयासदिव ३४७ 
स्रः खयं कि प्रभापेत स्॒तिनिन्दादावमिनन्दनदधेषादिलकणं क्षि कथं 
ममपत। सत्र समावनायां ठिङ्‌। तथा किमासीतेति व्छुत्यितवित्तगप्राय 
कथं बदिरिनद्रयाणां निग्रहं करोति । तजिग्रहभावस्नजते च रं बजेत कथं 
मिषयासरामोति । तत्कदेकभापणासनवजनानि भूदज्ञनविरचणाति कीदशा- 
नीद्यर्थ; । तदेवं चत्वारः प्रभाः समाधिस्थे स्थितप्रज्ञे एक ्युत्तथिते स्थित. 
तरय इति । केशवेति सम्बोधयन्‌ सर्वान्पर्यामितया समेवैतादशं रहस्यं 


ृ्तं समर्थोऽपीति घरचयति ॥ ५४ ॥ 
नसनक्~--~ * ~ 
बोल ही नही सकता, कारण कि प्रेरणा ही से इन्द्रं स्वविषयपरदणमे भवृत् होतौ 
ह] समाधि अवस्थामें देशविशेषसे सन निरुद्ध दै, इन्द्रियो के साथ मनका संघटन 
नदीं है, तो प्रेरणा कैघ्रे कर सकता दै, अतः उस च्रवस्थामे वोरने रादि का 
मत नदीं हो सकता । व्युरिथतचित्तमें दी भाषणादिका संभव है । इसलिये प्रश्न है 
क प्रभषेतं अरथत्‌ स्वयं क्या कहता है | गुणएरोप-- परवाक्यस्तुति, दोषा- 
रोपणए-प्रवाक्यनिन्दा श्रादि सुननेपर हषसूचक वाक्य ्रभिनन्द्न देष, अप्रिया- 
रोप, परवाक्य निन्दा एवं देषादिवाक्य--इन समे "कं प्रभपेतण्का संबन्ध है । 
तिनिन्दाका अवसर उपस्थित दोनेपर भभिनन्द्न, देष आदि बोध वान्य केसे 
बोरता ह अथात्‌ क्या सतुति करता है, क्या निन्दा करता है, क्या अभिनन्दन करता 
है, स्या देषबोधक वाक्य वोलता ह, इसप्रकार] संभावनार्थक लिङ्गका सर्वत संबन्ध 
३। पं “किमासीत खमाधिसे उपरतचिन्तङे निप्रहके लिए-- एकत्र विषयविश्चेष 
रोने ॐ लिए वाह्यदियोंका निमरह कैसे करता है तथा इन्द्रियनिभदाभावकालमें 
विषयो केते पाता है, तत्कठेक भाषण, आसन, रजन आदि मूखं पुरुषोके भाषण, 
आसन, रजन आदिमे अवश्य विलक्षण होगे, परन्तु उसमे वैलक्षण्य 
क्या हे, यही प्रभदहै। इसतरह यहां चार श्रश्न इए-इनसे समाधिस्थ 
स्थितप््ञमे एक ओर व्युर्ियितचित्त स्थितप्रज्ञे तीन रशन है, इसतरह , भाषण, 
भासन ओर जजन, ये कुर चार प्रशन हृए । आप सबके अन्तर्यामी दह, अतः इन 
पर गूढ भ्श्नोका आप ही उतर कह सकते हें दूसरा नदीं, यह केशवः संवोधनक्ते ` 
त हमा ॥ ५४ ॥ | | 














३४८ भीमद्धगषद्रीता . ` | 


। यदा कामार्‌ स्वार पार्थं मरो र | 
प्रजहाति यदा कमार्‌ सवार्‌ पाथं मनोगतार 
आलन्येवाऽऽना तष्ट स्थितप्रहस्तदोच्यते ॥१। 


॥५५। 
भ्रीभगवान्‌ने कष्टा-हे पाथ; - जव समाधिस्थ मनुष्य | | 
कामका परिस्याग कर देता दै ओर स्वपकाशचिदरपसे भासमानं पमा 
` आ्मामें ही परिदप्त रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कदा जाता है | ५५ ॥ ` "न 





कामान्‌ कामसङ्ल्पादीन्‌ मनोषृत्तिषिरेषान्‌ भमाणविपय॑ि | 
स्मृतिभेदन तन्त्रान्तरे पशवधा प्रपश्ितान्‌ सर्वाभिरवहेषान रकेण कात 
न यदा जहाति परित्यजति स्ृततिश्न्य एव यदा भवति स्थिता, 
ते समाधिस्थ इति शेषः । कमानामनात्मधर्मसरेन परित्यागयोग्वपर्‌ 
मनोगतार्‌' इति । यदि ह्ात्मधमोः स्युस्तदा न त्यक्तं शवयोर्‌ कैर 
9 = ना 


क क्ष्व 
इन चारों प्रश्नोका क्रमदाः उत्तर इस अध्यायकी समाप तक भगवान 
दै-श्रजदाति' इत्यादिसे श्र कर । काम, अभिलाष, संकल, मानसक् ~+ 
सव्र मनके परिणामविशेष होनेसे मने धमं है। गीतां कामशब्द्‌ मनोमात्र । 
धमक लत्तक दै । तन्त्ान्रमे- योगशाञ्मे परमाण, विपर्यय, विकसप प्रभ 
स्पृतिके भेदसे मनोवृत्तिका विस्तार पांच भरकारसे क्रिया गया है । इन सक खि 
समय निरबरेषरूपसे यानी भलीभांति कारणवाधदवारा त्याग करता है। [वा 
दो प्रकारका दै-हान ओर प्रहाण । जो त्यक्त फिर आविभूत होता है उपकर ङ्‌ 
व्याग हान है, जिस त्यक्ता कभी पुनः मीव न हो वह्‌ त्याग भण कह 
दै। जरह कारएके विना कायेमातरकां नाश होता है, वह छिञ्नवदरीवत्‌ पुनः श 
होता दै, जक कारणके साथ कायेनाश होता ह वहां पुनः कायं नहीं होता, इषि 
वह भाण दै । | जव सवेविषयक इृत्िसे शुल्य होता है तन स्थितप्रज्ञ हेता ६ 
यह समा धः” यह रेष है । घर्थात्‌ समाधिस्थ दी होगा, व्युथित नहीं । कमरा 
आआत्मधम नहीं है, अतः बे परित्यागयोग्य है, य कहते दै- (मनोगताम्‌ | १ - 
भनक धमं ह, अतः स्यागयोग्य हं । [ यदि आत्मधर्म होते, तो | त्यागे य 

न हर। = < 
प्रश्त-क्यों! ६ क 

स्तर षमपहाण धर्मिभाएव्याप्य द, यह पूरे कट छुके दै। ९ | 





होक ५५] सारुबादमधुषदनीन्याख्यासहिता ३४९ 





पवस्खामानिकलाद्‌ । मनसस्तु ----- तकल । मनसस्तु धर्मा एते । श्रस्तत्परिस अतस्तत्परिस्यागेन -परित्य्तं 
शक्या एवेत्यर्थः । न॒ स्थितप्रज्ञस्य प्रसादलिङ्गगम्यः सम्तोपचदोषः 
तीयते स कथं सर्वकामपरित्यागे स्यादित्यत आद--आआतमन्येव परमानन्द 
सपे न खनासनि ठच्छे ! आमन स्वप्रकाशबिद्रूपेण भासमाने न ठु $खा 
हट परितक्ठ परमपुरुपाथराभात्‌ । तथा च भुतिः- 
“यदा सर्व प्रयुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः 
अथ मर््योऽघृतो भवस्यत्र रहम समरवुते “इति ॥ ; , . ` 


धर्म निय है । यदि इसके धमे कामः, आदि होगे, जेसा कि नैयायिकादि 
फते है, तो आत्माकी निडृत्ति तो दोगी नदी, अतः काम आदिकी भी 
आत्यन्तिकं निदत्त न दोगी । मनोधमं साननेपर . मन विनाशी दै, अतः 
आ्यन्तिकं सकारणएनाश काम श्रादिका हो सकता है।] यदि -बहिगत 
दोष्यप्रकाशके समान काम आदिं भी आत्मधमं माने जाये, तो जवतक वहिकी 
स्थिति रहती है तबतक जैसे चोष्ण्य श्रादिी स्थिति रहती दै, स्योकि 
ष्य आदि वहिके स्वाभाविक धसं है, एवं कामादि मी आात्माके स्वाभ।विक्‌ धमं 
होतेमे जवतक अत्मा की स्थिति रहेगी तवबतकये भी रगे दी । भात्मा नित्य 
होनेषे कभी निवृत्त दोता दी नदी, अतः कामादि भी आत्यन्तिक निदृत्तिम 
होगी । ये मनके धमं दै, सनके परित्याग से इनका परित्याग सुलकरहै। 
शङ्का- मुखप्रसाद लिङ्गसे स्थितप्रह्णका सन्तोषविशेष प्रतीत. दोता ३। 
यद्यपि मनुष्य प्र मानसान्तगेत _ स्रतोषादिको चश्चरादिसे न्दी जान सकता, 
क्याकि वे सवथा दूसरेको रेन्द्रियक नदीं है, तथापि अनुमान रा इनका ज्ञान 
दूसरेको भी ` होता है । जैसे सुखमाडिन्यसे दुःखका अनुमान होता है, वैपे दी 
शुलप्रवादसे सन्तोषादिका अनुमानद्रारा ज्ञान दोता दै--“समाधिस्थः सन्तोषवान्‌ ; 
एुलपसाद्वसवात्‌ › यन्नैवं तन्नैवं, यथा म्छानयुखः' । ठेकिन भाप इनमें सव 
शर्मोका अत्यन्तिक अभाव कहते हे, वह केषे दो सकता है । संतोष भी तो मानस 
ही षम है, सो समाधिस्यमे है, वद युखप्रसादरिक्गकालमानसे खष्टदी है। ` 
समाधान-- बह परमानन्द्स्वरूप आत्मामं सन्तुष्ट है, अनात्मा यानी मनमेः 
| नं । भाव यह दै कि सन्तोष दो प्रकारका है--एक अनात्मविषयक यानी 
ात्निषठ ौर दूसरा आमस्वरूप । प्रथम सन्तोष सानसवृत्तिस्वरूप . है,.. वह 











३५० श्रीमद्धगवद्वीता | ं 
-----------------___ ^ भषाष ~ । 
दःचेष्वनुद्विभमनाः सुखेषु विगतशहः । 


© 
वोतरागभयक्रोधः स्थितधिमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥| 
दुःखोके प्राप्न होनेपर जिसका मन उद्टिगन नहीं होता, जो एषे 
नहीं करता चौर जो राग, भय एवं करोधसे शून्य रहता है वह्‌ मननशीरं तो 
सिथितप्रज्ञ कहा जाता दै ॥ ५६ ॥ | 


` दषा च समाभ्य स्थितम एवंविधलघणवाभिभिः 3 ~~ | 


प्रथपप्रकषस्योत्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ # 
इदानीं यतस्य स्थितप्रहस्य भाप्णोपेशनगमनानि मूल 
क्षणानि व्याख्येयानि । तत्र कि प्रभातेतवस्योत्तरमाह माप 
दुःखेष्वनु° ` इति । 1 

दुःखानि तिविषानि शोकमोहन्वरशिरोरोगादिनिमिततानयाणा 
कानि व्याघ्रसपादिप्यु्तन्यापिमौतिकानि अतिवाताति्टयादिरुकाया 


छतो अचा जच व ७.२ > 


------- क यसयय्यक र 
स्थितप्रजञमे नदीं रहता । दवितीय संन्तोष स्वप्रकाशचिदूपसे भासमान आसा ६। 
बह भौ ` आस्मखवरूप ही है । इसीसे समाधिस्थ तुष्ट प्रतीत होता है। भन 
संतोषसे नह, परमपुरुषाथेकभसे परितुष्ट है। इस ` अथेमे प्रमाण शरा 
्युच्यन्ते कामा येऽऽस्य हृदि स्थि ताः इत्यादि श्रुति है । निष्कर्ष यह्‌ हा कि र 
धिस्थ स्थितप्रज्ञ इसतरहके ठक्तणवाचक इन रशब्दोंसे कहा जाता है श्रषी 

` शासस, आत्मीरामः, आासक्रीडः, स्थितप्रज्ञः इत्यादि शब्दो घे कहा नव 
य प्रथम प्ररनका उत्तर हुभ.॥ ५५ ॥ ५ क 

समाधिस्थ स्थितप्रह्के लक्षणएकथ नानन्तर अब वयुत्थित स्थि तपरषके भए 

णोपवेशनगमन मूखंजनोंके भाषणोपवेशनगमनादिसे विलक्षण दहै, बह ४ 
विशेषरूपसे कहना चाहिये इस चयपत्तासे प्रथम “कं प्रभावतः इसका उततर तेई- 
दुःखेषनलुद्िन ०! श्न दो शोकोसे । .दुःख तीन भरकारॐ़ हेते ६ ध ॑ 
श्ाधिभोतिक ओर अआधिदेविक। शोकमोहञ्वरादिरोगसे जायमान दुःख शाधी 
स्मिक दै ज्याघ्रसपौदिसे जायमान दुःख आधिभौतिक दहै, इन दुःखोके #' | 
सपादि भूत हे । भूतानि अथिष्त्य जात यानी मतके . निमित्तसे सनत ९ 
भाबिभोतिक है । मतिवायु-अन्धड़्‌, तूफान; -एवं अतिदृषटि-बादृ शा 
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वरिकानि, तेष दखेष रजःपरिणामसन्तापालमकवितदृतिमिरेषेष ख्पप्` 
कर्मभापितेषु नोदष्ं दुःखपरिहाराक्षमतया व्याङ्कलं न मवति मनो यस्य सो. 
द्िविमनाः। अविवेकिनो दि दुःखप्राप्तौ सत्यामहो पापोऽदं धिं दुरा. 
-आनमेतादशडुःलमागिनं को मे दुःखमीदशं निरा्यादित्यनुतापात्मको भा- 





न दख आधिदैविक दै, देवतानिमित्त ये दुः हते है, है, देवतानिमित्त ये दुःख दोते ह, अतः बाधि- 
विक दै । -रजोगुणएका जो सन्तापात्मक मनःपरिणाम-- चिनत्तदृत्तिविशेष है, ये ही 
सव तीनों दुःख है । [ ये दुःख पूवानुष्ठित प्रारव्ध पाप कमेसे प्राप्त होते ह । पप 
मं यद्यपि पव॑काल मे उत्पन्न हुआ, पिर भी उस समय स्फ दुःख नदीं 
दे सका, कारण कि कृत पाप सयः फल देता दै, यह्‌ नियम नदीं है । यदि प्रारब्ध 
पश्रदानोन्मुख कमान्तरसे प्रतिबद्ध होकर बीजहपसे स्थित रहता है, तो कर्मान्तर 
अपना फल देकर जव निचृत्त दो जाते दै तव उनका फठ होता है । प्रारब्ध कर्मो 
भी क्रम परमेश्वरसे नियत है, अतः स्वपरिपाकावसरमे उपस्थित दुरद््टनिमित्तसे 
चित्तके सत्व ओर तमको दबाकर रजोगुणका प्राधान्येन प्रादुर्भाव होवा है । 
रजोगुणका प्रधानपरिणाम चग्रीस्यासमक दुःख दोता है, वह श्री्यप्रीतिविषा- 
दाका! इस कारिका प्रसिद्ध है । इन तिविध दुःखम किसी दुःखे या त्रिविध 
दुःखके साथ मिलकर उपस्थित दोनेपर यदि दुःखे परिहारभ उपायज्ञानसे या 
इपायामावादिसे मनुष्य असमथ होता दै, तो उसका चित्त व्याङ्ल दो जाता है, 
ह सबौलुभ सिद्ध दै । इसके परिचये लिये अधिक व्याख्यानकी आवश्यकता 
नहीं है । कियुगमे तो यह प्रत्यास वेदनीय है -हर एक मयुष्यको मालूम दै, 
किन्तु] इन दुःखोकी उपस्थितिमे भी यानी पैसे दुस्समयमे भी इन इुःखोके परिहारमें 
षम न दोनेसे जिसका चिन्त व्याङ्कल न हो बह अनुद्धिभमना' है । [ नोद्धिमनं मनो 
स्य सोऽनुद्धिगनमनाः , यह विप्रह' दै । “ओविजी भयचलनयोः इस धातुसे 
द्िन शब्द्‌ बना है । धात्वथे भय ओर चलन दोनों है । यौः भयका भ्रहण 
नद दै। (वीतरागभयक्रोधः इस वाक्यभे भयका स्वतन्रूपसे दण ह, यदं भी 
भयका बरहणं करनेसे पुनरुक्त दोष हदो जायगा, अतः यह चलनमान्न विवक्षित 
है.अ्थात्‌ दुःखोसे जिसका चित्त स्वकर्वव्यसे विचलित न हो । धथवा अनुद्धिगनसे 
ऽलाभावकी विवक्षा है, जिसका चिन्त दुःखी न हो वहं अनुद्विग्नमना है ।] इःख. 
ष्यत होनेपर अविवेकी पुरुषको-प्रायः म वड़ा पापी हूं युमको पिककार हेः. 


सप्ला दुःखभागी सुभे धिक्कार है, कौन हमारे रेखे दुःखका निराकरण कर सकता 
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58 
--------------------- “ धषाप 
म्विहपस्तामसथित्तदृत्तिविशेष उदेगाख्यो जायते । ययं पापा 


स्यात्तदा ततमवृततिपरतिबन्धकत्वेन सफलः स्यात्‌ । भोगक्षे तु 


सति कायस्योच्छेत्तमशक्यत्वानिष्पयोजनो दुःखकारणे सत्यपि किप} 


` े 
दुःखं जायत इति अविवेकजभमरूपसान विवेकिनः स्थितप्रगसय षी 
हुलमात्रं हि प्रार्धकमणा प्राप्यते न तु तदुत्तरकाहीनो भ्रमोऽपि । ^ 
दुःबान्तरकारणलारसोऽपि प्रारन्धकमान्तरेण प्राप्यताभिति चेत्‌, न धि 


ज्ञस्य भभोपादानाज्ञाननाशेन भमासंभवात्तजन्यदखप्रापङपरारन्धाम | 
॥ ¢ 

यथाकथं विदेहयात्रामात्रनिवाहकप्रारन्धकमंफुरस्य अमाभावेऽपि पाक्षि 

ृरयोपपत्तेरिति विस्तरेण च्यते । तथा सुखेषु सखपरिणामरुपप्ीघाः । 


है-इस प्रकार पञ्चाचापातमक भान्तिरूप तामस चित्तबृतिविरेव इर > । घ 
ृ्तिबिशेषश्ा नामं इद्ेग है। यदि पापकमानुष्ठानके समय एेसी दृति हे 
यह्‌ उद्रेग तादश क्मायुष्ठानमे प्रतिबन्धक होकर सफल हो ।  दुःखानुभवश् 
दुःखकारण पूवत. दुरित रहनेपर <खका च्छेद करना असम्भव है। दुर 
कारण दुरित है, परन्तु अविवेक न होनेसे वह दुरित निष्भयोजन है । कि „2 
शविवेकके केबल दुरित दुःखा कारण नहीं ह, विन्तु अविवेक सहोत्थ दुरित दत्‌ 
दायक दै । बिवेकीमे निष्प्रयोजन दुरित दोनेपर भी क्यों हमे दुःख होता है 
अंव्विकोतयन्न भरम नहीं होता। प्रारन्ध कर्मसे डुःखमात्र भाप्त होवा घ 
तदत्तरकाछि$ क्यों सुभे दुःख होता है, यह भम विवेकी स्थि तप्ज्ञ को नदी शेत। 
~ शङ्का--दुःलान्तरका कारण होनेसे वद भी परार्ध कर्मान्तरे प्रात दे। 
. . : समाधान स्थितप्र्ञमे . भमोपादानाज्ञानका नाश्च हो गया, भतः भ 
सत्तिको संभव ही नहीं ह, कारण फि तादश धमजन्य दुःखपरापक परारब्धाभाव । 
प्रम--यदि विवेकीको भम नदीं है, तो शरैरयात्राका निर्वाह कवे हेग 
एतदथ शरीरन्द्रियादिकोमे मदीयत्व भमः भोजनादिषे मदिं्ट साधनत्वादि भ 
अवश्यक है। ` व अ 
` * “ उत्तर देहयात्रामात्रनिवौदोपयोगी भारब्धं कसं फलका निवोह भम न्‌ | । 
पर.भी बाधितानुदृत्तिसे हो जाता ह। जैसे रउलुके दग्ध होनेपर भी उमे फ 
भव्ति १ पती दै, वैसे ही पिवेशीमे वाधित धमकी `लुति ताद व्यद 
माघ्रके छ्यि दोती हे । तदनुपयोगी कार्यम वह्‌ भी नहीं होती । इसको 
आगे चङकर कगे । एवं सुलभं सरवपरिमाणरूप प्रीत्यातमुक चिलति ~ | 
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लकदित्तदृत्तिविरोपेष त्रिविधेषु विवे पार्यत मिगतखह मागा 
तज्ञातीयसुखस्णदारहितः । स्एहा हि नाम सुखाचुदृत्तिशवाले तजातीयसुखस्य 
क्षारणं धर्ममनव॒ष्टाय वृथेव ॒तदाकाडक्षारूपा तामसी दित्तदृतिर्भान्तिरेव । 
सा धाविवेकषिन एव जायते । न हि कारणामावे कायं भवितु्र्ति । चतो 
विषयमे "स्वं लघुप्रकाशकम्‌' इत्यादि कारिकासे यह निणंय क्रिया गया है कि 
सलक परिणाम टु प्रकाशक इ सुखात्मक है । मनके सत्त्वा जिस कालम 


धान परिणाम होता दै वद प्रीव्यात्मक--सुखात्मक हे । ४५ 
[ शङ्का-वह प्रीति दै, पेखा न कहकर प्रीस्यास्मक है, फेला कषनेमं क्या 








माव है। . १ 
 समाधान--भाव यद हैक्तिजो दुःख पदार्थं दै, तदभाव ही सुख है । यहं 


सयं भावस्वरूप्‌ पदाथ नदीं है । माव अर अभावमें जेसे विरोध हैवैते ही 
युषढुःखोमिं भी विरोध है । सुख ष्रथक्‌ पदाथ माना जायगा, तो उसका ` अभाव 
भी स्वतन्त्र मानना पड़ेगा; इससे खखका दुःखाभावमें ही छाघवात्‌ अन्तर्भावं 
मानां चाये । अतएव तभका तेजके अभावमे अन्तभाव मानकर नैय'यिकेनि 
सात दी पदाथ माना है । | | | | 
` . भाप सुखा दुःखाभावं अन्तर्भाव करते ह, तो दूसरा कोई यह्‌ भी क्‌ 
सकता दै कि सुख ही पदाथं है चौर उसका अभाव दुःख है। इसमे को वि निगमक 
ही दै कि यदी पदाथं दै, यद तदभाव है, इसल्यि दोनों भावात्मक रंववन्त 
पाथं हं । एतत्‌ सूचनार्थं प्री न कहकर प्रीस्यास्मक कहां है । ] आत्मभावःस्वभाव 
तदात्मक चित्तवृत्तिविशेष है, यह भी दुःखवत्‌ चरिविध है ओर जो भरारब्ध पुरय- 
कमविपाकसे पराप्त होता है, उसमे जिसकी खदा-इच्छा न हो वह विगतखहं है- 
‹ भावितज्ञातीयसुखेच्छारदित है। सुखान्ुभवकालमें तल्नातीयलुखक्रारण धमं 
वो क्या नही, फिर भी ब्रथा एतजातीयसुखानुभव वना रदे, ठेसी आकांकाका नास 
खदा है। यह्‌ तामसी चिन्तटृत्ति भान्ति दी है, ेसी इत्ति अवि वेकीको ही होती है, 
[इको यह निर्णय नहीं है कि यह्‌ मेरे कृत सुशवोंका प है । जवतक सुत क्षीण 
४ हा वतक यह्‌ सुख रहेगा, चाहे उसकी प्राथंना, करे या न करे । फलभोगसे 
“पश होता दै, यद्‌ नियम है । जव ेसा सुखप्रद कर्मा ना हो. जायगा, 

१६ श नदीं रदेगा, इसका कारण सुत दै, हा नदी, यद ज्ञान विवेकीको 












३५४ भीमद्भगवदरीता इ ष 


यथा सति कारणे कायं मा भूदिति कादा खगो सि 
संमति तथेवासति कारणे कायं भूयादिति बृथााङ््षाहपा भा) 
हाऽपि नोपपद्यते, प्राणवयकमेणः सलमाघ्र्रापकलात्‌ दसि 
वित्तवृत्तिः सपृदाशब्देनोक्ता। साऽपि भ्रान्तिरेद-अहो षयो ॥ 
ममेष्टं सुलयुपस्यितं सो वा मया तच्यद्धिेवने केन बोपयेन भ ॥ 
सुखं न विच्छदतेयेवमात्मिकोरफहतारूपा तामसी वितश्ि। | 

एवोक्तं मष्ये-“नाभिरिन्धनायाधाने यः सुखान्यदुविवर्धते स श्रि 
इति । वयति च--^न प्रहष्यूखियं प्राप्य नोष्िजेसप्य बरं १ 
इति । साऽपि न विव्िनः संमति भ्रान्तात्‌ । तथा बीतरोगमरे 


राग; शोभानाभ्यासनिवम्रनो मिपयेषु रञनारमकधिततदृतिविरेेऽवत 


~ 
॥ 1 

कक =-= करः 
क # १॥१ 





रता दै, अविवेकीको नहो, इसलिये पिषेकीभे शपा नहीं होती । भष 
खहा होती दै । ] यह तो निथित है किकारणन रहनेपर कायं नदीं होता, 
प्रापक सुहृत न रहनेपर तत्कथं सुखाभव न होगा, इसे यह सिद्ध इ 
दुःखारण दुरित रहनेपर दुःख न हो, यदह वृथा इच्छा- द्ग सविदेकम 
होती दै, विवेकीशो नदीं । ` एवं सुखकारण `सुकृत न - रषे पर भी सुबह | 
षनादी रदे, यद्र भी दथा इच्छा ( खदा ) अविविकीको ही. .दोती दै, पिक 
संह परार्ध कमं सुखमात्र प्रापक ह । हषीत्मक जो चित्ति. है वही धह 
यह भी भान्ति ही दै । अदो, धन्य भर हं, जिसको ेसा सुख उपस्थित दै, मरे मा 
छार कौन दूसरा है १ किस पायसे मेरा ैसा उत्तम सुख विच्छ ११ 
दातमक मनोषिकाररप तामसी चि्तदृत्ति दोती “दै, अतएव भाष्य प्र 
है नाग्निखिन्धना० इत्यादि । ( जैसे इन्धन अपस अग्नि वदत दै 
नीं होती, वैसे ही सुंखोको जो न बदृवि, चिन्तु सपरदाशूल्य दो, वहं विग 
है। [ यह वैषम्यं द्टन्त है, दृष्णासे अज्ञफा प्रा सुल दृता है, विद्रा ¶ 
खल ₹ष्णाभावसे नहीं बढता ] आगे भी गीताम कहे गे--न प्रहृष्येत्‌ वी 
यह्‌ सहा विवेकीको नहं होती, क्योकि सदा भमरम है । तथा ` । 
यान्ती राग, भय ओौर करोधसे शल्य । = < | 
 भर्ल-रागकक्ष्याहै? न त्त 
----- ए य" शस धातुसे राग चना दै। विषयमे ₹त्तर रञ्ज रागे इस धातुसे राग बना है । विषयमे शोभनाषया- 
* सुलानु्यी रागः यद्‌ःवोगदुतर ह । -- + श 


ततीक ५६] सासुवादमधुद्रदनीव्याख्यासहिता ६५५ 


न 
िषेशरूपः । रागवरिषयस्य नाशक सष्ुपस्थते तन्नित्रारणासामथ्यमातमर्ना 


पसयमानस्य दैन्पालमङथित्दृचिषिशेपो भयम्‌ । एवं रागशरिषयविनाशङ्षे घु- 
परस्थिते तच्निवारणसाध्यमात्मनो मन्यमानस्वामिन्वलना्मकशिच्चि- 
विपः क्रोधः । ते सरवै बिपयंयरूपत्वादविगता यस्मात्स तथा । एताच्ो 
ुनिम॑ननशीरः संन्यासी स्थित्मज्ञ उच्यते । एवंरक्णः स्थिती; खाञमव- 
मकनन शिष्यशिकताथंमनुदेगनिस्पृत्वादिवाचः प्रभाषत इत्यन्वय उकः | 
एव वान्योऽपि शधु्वदुःखे नोदिजेतुखे न प्रहृष्येत्‌, रागभयक्रोधरहितश्च 
भवेदित्यमिप्रायः॥ ५६ ॥ 


तन्निमित्तक विषयं रञ्जनात्मक चित्तवरत्तिविशेष-अस्यन्त अभिनिवेश राग ३। 


[ माब यद दै कि वस्तुतः विषय बन्धनस्वभाव दोनेसे अशोभन द, किन्तु उनमें 
शोभनका अध्यास कर उनमें सुखास्सक साभिनिवेश चिन्तृत्ति राग दै, जो सबको 
तिदित है । ] रागविषय वस्तुका नाशक यदि कोई उपस्थित होता है रौर उसके 
परिहार कसनेकी सामथ्यं अपनेभे नदीं होती तब जो दैन्यात्मक चित्तवृत्तिविरोष 
पुरषे होती दै, बही भय दै। इसी तरह रागविषयनाश्कके उपस्थित होनेपर 
तन्निवारणएसामथ्ये अपनेमे मानते हये र मनुष्यकी - चित्ताभिञ्वलनात्मक 
चितत्ृ्ति विशेष क्रोध होता दै। ये सव विषययह्प है । ये जिनसे निवत्त 
हो, बह वीतरागभयक्रोध दहै अर्थात्‌ राग, भय योर क्रोध-एतञ्जनक- 
सामग्री. उपस्थित होनेपर भी जिसके चित्ते राग; भय ओर क्रोध न हो बह 
मननशील सुनि है। [ महाकवि कालिदासजीने सदाशिवके वर्णनमे स्पष्ट 
ही फा है-विकारदेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ।' 
विकार-राग, भय आदिक कारण उपस्थित दोनेपर भी वे जिसके विन्त 
उन न हो" वे दी धीर तत्त्वज्ञानी है | एवंभूत संन्यासी स्थितप्रज्ञ कहा जाता 
६। एवं लक्षणलक्षित स्थितधीः अपने अनुभवके भरकाशदवारा | भ्रकाशका 
भवोजन ख्यातिराभ, रोभ, प्रतिष्ठा आदि नदीं दै, न्तु रिष्यरिक्ता है, ] 
शष्यरिकता$े छ्थि-शिष्य भी रेसा ही भाचरण करे, इस शिक्ताके छ्यि अनुदधेग, 
अ भादि गुणविशिष्टं बाणी बोलता है, यह अन्वय क्‌ चुके है, .इस तरद 
च भौ सुगु दुःख उपस्थित होनेपर दुःखी न दो, यर सुख दोनेपर सुखी न 
' पगभयक्रोषसे रदित रे, यह यभिपाय है ॥ ५६ ॥ 


क 













३५६ भीमद्भगवबद्रीता प 
मल 
.. यः सवत्रानमिल्त हस्तत्तसाप्य शुभाशभम्‌ । ` 


: नाभिनन्दति न द्वषटि तस्य परजा परतिषठिता ॥ ५७। 
« .. जो ञ्नि सव देहम यानी जीवन चदिभं भी स्नेद्‌ रहि खषा 
तत्तत्‌. प्रारव्धकमंसे प्राप्त शभ विषयको पाकर उसकी प्रशंसा नही क त 
दुःख देतु अशभ विषय पाकर उससे देष नदीं करता, उसकी र्चा रिषि त ५ 
फलपयंवखायिनी है ॥ ५७ ॥ र 
` च व वः 
 & च~; सवत्र इति । ह 
सवदेदेष जीवनदेष्वपि य॑ सुनिरनभिरेद, यस्मिन्सतयन्यदीये रं 
स्वस्मन्नरप्येते स॒ताद्शोऽन्यविषयः प्रमापरपर्यायस्तापसी रिति 
सेहः सवरकारेण तद्रहितोऽनमिरनेहः। भगवति परमात्मनि त सर्व॑ 
स्ेहवान्पवेदेष) अनासमस्नेहामावस्य तदथतवादिति द्रट्यम्‌ । तत्रा 





किञ्च “य सवृत्र इत्यादि ओर सनो । जो सब प्रिय विषयेष 
रहता हे! अप्रियमे सनद विसीका नही होता, अतः यहां सव्र प्रिय वपर १। | 
यहां तककी सजी वनादिमे भी जो सुनि स्नेदरदित रहता दै । जिसके रह्ेपर दूष | 
की हानिवृद्धि, दुःखञुख साधन अपने रोपित होता है वैसा अन्यविषय श्ना 
प्रपयोय तामस वृत्तिविशेष स्नेह है । जिस पुत्र, दारादिमे अधिक सेह रह | 
वह .पुत्रदारादिगत हानिवृद्धि तस्मयुक्त सुखदुःखादि अपने आआरोपकर अपनेको ह 
ृद्धिमान्‌ मानकर तस्युक्त खुलादिमान्‌ भी ्रपनेको मानता है । इसका शुख्य क्षर 
तेह ही है । रज ओर तम एतदुभयात्मक मनपरिणामविरोष है । जिसमें सेह र! 
उसक्री हानि ओर खभ देखकर छोग इस बुद्धिसे उदासीन होते § कि यह भेरी 
ओर शद्ध नदीं दै । सवं भ्रकारसे उक्त स्नेहरदित जो है वह अन भिरनेह दै । भगवा 
प्रमात्मामें तो सवे श्रकारसे सेहवान्‌ हेता ही हे। अनात्मा सतेदका अ 
प्रमात्मस्नदाथं है । [ जो नात्मा परमात्मासे अतिरिक्त सांसारिक पदाथ | 
करता हे उघका सेह परमारभामं नीं होता , यह प्रसिद्ध दै । जेसे र तिप (` 
भूमि ही होता दै, उष्व्थरयेपवाहकी कामना किसीको हो, तो निम्नस्थरव 
नयुख जलको निम्नस्थलसे रोककर जसे उपरको चदूाया जाता है ।. एवं विष 5 
तेह टार परमात्मामे चढ़ाया जाता हे, यन्यथा नदीं । अतः युक्को ध | 
अनभिस्नह र्ना युक्त दी द ।) तत्ततपरारज्धकमपरिपाकपरिपरापभसुशूदेत विष | 
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7 शमं इते प सिपितं शरभं उलहेतं विपथं प्राप्य नाभिनन्दति इष॑मु न 

रपति । भ्रमं॑दुःदेतं विषयं प्राप्य न देष अन्तर्य न 
नन्दति । अक्सय दी एुखदेतयः स्वकरत्रादिः स श॒भो वरिपयस्तदुणकथनादि- 
वकि धीवृ्तभान्तरूपाऽमिनन्द्‌ः। स च तामसः, तदरुणकथनादेः 
परेदनार्थसमाविन व्यथंतवात्‌ । एवमधयोतपादनेन दुःखहेतुः परकीय. 
प्रकपदिरनं प्रस्य्टमो विपयस्तनिन्दादिप्रवर्तिका भान्तिरूपा धीदृतति- 
प सोऽपि तामसः, तन्निन्दाया निवारणाथसामवेन व्य्थत्रा्‌ । ताव- 


रा्ठकर अभिनन्दन नदीं करता । हषंखदित प्रशंसा अभिनन्दन है । हषं सविशेष 


साथ प्रशंसा नदीं करता खुशीसे बड़ाई नदीं करता । एवम्‌ अञ्युभ--दुःखषेतु 
विषयको प्राप्तकर उससे देष भी नहीं करता, दोषारोपपूर्वक निन्दा भी नहीं 
करता । मूढ पुरुषको सुखदेतु जो क्त्र आदि है, सो शुभ विषय दै, तद्गुणकथन- 
वतक धीद्त्ति- चित्तवृत्ति भरान्िरूप अभिनन्दन तामस है, तद्धणकथनादिं 
परप्रोचनाथं होनेखे व्यथं दै। [ श्ररोचयति अनेन" इति प्ररोचना, इस 
स्युसत्तिसे प्ररोचना वाक्यस्तुतिविषय प्रबृत्तिका प्रयोजक होती है । जेसे गौकी 
यह्‌ सुति की जाती दै कि यह बहुत सीधी है, अधिक दुग्ध देनेवाली है, साक 
सालभर पर प्रसव करनेवाी हे, जीवद्रत्या है चौर कम खानेवाडी दै इस गुण 
कथनको प्रयोजन यही हे कि जिसकी गौ ठेनेकी इच्छा कम ह वह्‌ पुरुष मी यह 
सममत. दै कि, पेसी गौ भाग्यसे ही मिलती. है, खोजनेसे नहीं मि्ेगी, आखिर 
दो चार महीनेके बाद्‌ लेना है, तो फिर इसी समय स्यो न ड छे, समयपर सी 
नही मिकेगी, यतः बह पुरुष गाय खरीदनेभे प्रवृत्त हयो जाता है । इसलिये प्ररोचना 
्ृततप्रयोजक होती ३ । रकतं भायादिगुण्छी स्तुति वैसी नदीं है । स्तावककी 
पर्‌ ईच्छा नहीं है कि मेरी भार्याको को र्ण करे । अगर को ग्रहण करना 
चा तो वह दवेष्य हम होता दे । अतः एेसी स्तुतियां व्यथं है । ] एवं चसूया 
पनी परगुणमें दोपोलयादनद्वारा॒दुःखदेु परफयविदयप्रकषौदि इसके ग्रति 
भणुभ विषय दै,  तन्निन्दादिभवतेक भान्विरूम धीधृत्ति दरेष है, वह भी तामस 
1 निन्दासे किसीकी निदत्त नहीं कषे सकती । [ किसीका देल 
| र ६ ह कि वह दूसरेके युणेत्कपेश्रवणसे दुःखी होकर उसकी दोषा- 
^` नन्दा करता है, यह तोः प्रसिद्ध & भौर इको अदुवाद्‌ मौ व्यथं 








(3 भ्रीमद्धगबहरीता 





मिननदद्ेषी (त बनत्पो बमत कथमभाते शुदे सिका ~ तासौ कथमप्रा्ते दधसे स्थितप्रह £ | 
तरमाद्िवाल्काभावात्तस्यानभिस्ने्स्य दषविषद्‌रदितस्य युने। प्रहा र 
त विषया प्रतिष्टिता एलपयेवसायिनी स स्थितप्रज्ञ इत्यथैः । एकानेक 
एठः सर्वत्ानभिस्नेदो मवेत्‌ । हमं पराप्य न परशंेत्‌, अये प्रव 
निन्देदिस्यभिपरायः। अश्र च निन्दाप्रशंसादिरूपा वाचो न | 
व्यतिरेक उक्त! ॥ ५७ ॥ 
























~ 
हे । इसको विशेषहूपसे फुट करन। भी पाप है, तः छोड़ दिया, पेष कक 
निन्दकके मनम ङक सन्तोष हो जाता है। परन्तु निन्दा करनेवाठेदी ह 
असूया सभाव है यानी दूसरे प्रति डा करना इसका सव भाष है, यह्‌ समक 
इसकी टी खोग उपेक्षा करते द । जिसमें छोग प्रवृत्त न दो, इस इच्ाचे निना 
परन्तु उसमे लोगोंकी श्रदृ्ति होती है । वस्तुतः असूयावदाशयङृत भिदा 
श्वनिन्दामे . दी परिणत होती है । ] ये दोनों अभिनन्दन ओौर द्वेष तामस हेन 
अभान्त-भरमरहित शुद्धाशय स्थितम्रकृमे केसे दो सकते हँ १ पूर्वोक्त कारणेपे 
वित्तविेपकाभावसे सवत्र अनभिस्तेह अतएव हषं ओर विषाद सते रहित मननशीख 
्रह्ना-परमास्मत्तत््वविषया प्रन्ञा-बुद्धि प्रतिष्ठित होती है अर्थात्‌ मोक्षफ् 
प्रद्‌ होती दै। बही प्रज्ञावान्‌ पुरुष स्थितप्रज्ञ है। एवं अन्य भी युयु सकर 
स्ननभिस्नेह दो । शुभ हषेके देतु प्रा्तिपर दषं न करे, शशभकी प्राम निनदा 
। करे, यह अभिप्राय है । [ वस्तुतः स्थितप्रज्ञके सवभावका निरूपण स्थिता 

कामका नही दे, संसारीको भी केवर श्रवणक्ठौतुकके अतिरिक्त फलान्तर नही ४ 
फिर . यह निरूपण व्यथं हे। शाखतो बही कहता है, जिखफे सुननेपर 
साधन कमम प्रवृत्त दोकर ३ सिद्ध करे अथवा अनिष्ट साधन कमोंषे निष 
होकर अनथका परिदार करे, अन्यथा सात खण्ड नौ द्वीपकी प्रथिवी दै! या? 
वाक्यवत्‌ य भौ व्यथं है, इस रांकाके परिहाराथं इसका प्रयोजन कहते र 
यन्य सुयुश्चु भी पसा दी आचरण कर, अन्यथा फलप्राधिसे व्ित र ना । 
इसलिये यद्‌ उपदेश सुसुश्ुओंके वड़े कामका है । ] निन्दाप्ररांखादि वार्य 
बो, यह्‌ यहां व्यतिरेक एडित होता ३ ॥ ५७ \! 


लोक ५८ ] सालुवादमधुद्दनीन्याख्यासहिता ३५९ 
------ नटते वायं ट षाः 
यदा संहरते चायं कूर्मो ङ्गानीव सवेश: । ` 


इन्दियाणीन्दरियायेभ्यस्तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


„ जैसे कुरा पने सव अङ्गोको समय-स मयपर समेट छता है वैसे ही 
+ पवि श्रपनी सव इन्द्ियोको शब्दादि इन्द्रयार्थोखे अच्छी तरद समेट लेता है 
-व उदी जञा सिद्ध होती हे ॥ ५८ ॥ 


व कमासीरेति परशवस्योचरं बक्तमारमते भगवा इदानी किमासीतेति प्रश्नस्योत्तरं वक्तमारमते भगवान्पद्भिः शोकै । 
त ्र्धकमवशाद्च्युस्थानेन िरिष्तानीन्दरियाणि वुनरपसंहस्य समाष्यथं- 
स्र स्थितपर्स्यो पवेशनमिति दशंयितमाद-्युदा संहरते शति । 

“ अयं शयुसितः सर्वशः सर्वाणीन्दरियाणीद्दिथार्थैभ्यः शब्दादिभ्यः 
सव्यः। चः पुनरथ । यदा संहरते पुनरपसंहरति । तत्र चान्तः कूर्मोऽ- | 
ञानी । तदा तस्य परज्ञा प्रतिष्ठितेति स्पष्टम्‌ । पूरवरोका्यां  ुत्थान- | 


.^.. ` श्रव छः इलोकोसे “किमासीतः इस प्रशनका उत्तर कहनेका भगवान्‌ आरम्म 
करे ह-उनमे समाधिसे विरत दोनेपर॒प्ारव्धकषमवशा स्वविपर्योमेः प्रधृ 
इनदियोका' पिर पसंहार कर~-स्वस्वविषयोंसे निवृत्तकर समाधिके लिये “स्थितमज्ञः 
को वैठना चाहिये, यहं दिखलानेके लिथे कहते दै-यदा संहरते! इत्यादि 1 
र समाधिसे, व्युस्थित हं, यह समञ्चकर समाधिसे उठा ह्या- यष्ट योगी सव 
नियाधसि-शब्दस्पशेरपरसगन्धादि प्राह्यविषर्योे सब इन्द्र्यो जब लौटा 
हेवा है यानी पुनः संकोचित करता है । य पर “च' “पुनः, ऊ अर्थम है । संकोच- 
न्ते बहते “कूम इत्यादिसे 1 जैसे कूमो-कछ्छश्मा अपने सिर ओर पैरको 
इभी खोपड़से बाहर करता है, कभी उसी उनको संकोचित कर केता दै । 
संकोचितावस्थामे परं तथा गदंन आदि पना व्यापार नहं करते, किन्तु सवतः 
४इचितढृत्ति ही रहते है, देखा ही सुसु व्युत्थानसे अपने इन्दरियादिको विषयमरवा- 
हे्सखसे ` हटाकर एर समाधिसिद्धथनुक्रूल कर जेता हे, तव उसकी परज्ञा प्रतिष्ठित 
शती ह तस्य ज्ञा प्रतिष्ठिता यद्‌ स्पष्ट है, इसकी उ्याख्या करनेकी आवश्यकता 
पू दोनों श्लोके व्युत्थानवश्चामे भी तामस बृत्तिका थभाव 1 दः 
. समाधिदशामे सकर इृत्त्यभाव ` कहा, ` दोनों यद विरोष ` दै । 
विरत दोनेपर यद्यपि प्रबृततिस्वभाव इन्द्रियां भाचीन . बासनावश पुनः 








३६० भ्रीमद्धगवद्रीता 


विषया विनिवतन्ते निराहीरस्य देहिनः। 


रसवजं रपोऽयस्य परं दृष्टा निवत्ते ॥ ५६॥ 


न्दरो विषयोका अाहरण न कर रहे देहाभिमानी मूढ 
विषय नित दो लाते दै, भिन्ु ठष्णा छोढ्कर यानी अज्ञानीके विषयत | 
हो जते दै, ठेकिन राग नदीं निष दोता । परन्तु स्थितपज्ञका तो व 
ज्ञानकर राग भी तिवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ प 


पिं 


दशायापमरपि सकरतामसषृस्य माष उक्तः । अन ह पनः पपा 
सकृरद्रयभाव इति तिशष ॥ ५८ ॥ 

नु मूढस्यापि रोगादिवशादिषमेभ्य इन्दरियाणाश्ुपसंहरणं मि ततं 
तस्य प्रज्ञा प्रतिषठिे्युक्मत भद-पविषया बिनिवतंन्ते | 











~~ 
शब्दादिविषयग्रहणाथ प्रदरा होती हँ, उपस अवस्थामे यदि योगी असावधा ह 
जाय, तो पुनः तामस वृत्तियां होंगी, जो समाधिके सवथा पतिक्ूक है शमि ( 
समयसे फिर एसफे उपखंहारका यत्न करे । सास्ति स्वल्प शृतां मि 
हानिप्रद नीं है, इसण्यि उनका प्राटुभीव दोनेपर उतनी हानि नदीं दै, प॑ 
सकलबृत्त्यभावके लिये समाधमें ही योगीको विशेष यत्न करना बाय, 
श्ोकाथं स्पष्ट है | ॥ ५८॥ 

रोगबह मूढजनोंकी इन्द्रिय भी स्वविषयसे उपरत होती है, पतु 
्रतिष्ठितप्रज्ञ नदी होते, श्नतः रवस्वविषयोंसे इन्दरियपत्याहटारमात्रसे ११ 
्विष्ठिवपक्ञ नहीं होता, फर उसकी भर्ञा प्रतिष्ठित होती है, यद कैसे कदा । : 

[ रोगादिवश निराहार देही इन्द्रियोसे विषयका असरामथ्येसे परहण 
कर सकता, इसंख्िये इन्द्रियाः नदीं प्रबृत्च होती, यह टक हे। एवं 
तपश्चरणमे प्रवतेमान काष्ठतपस्वीकी--ज्ञानसाधनानुछानके भिन। केव कायस 
करनेमे ही. जिनकी प्रवृत्ति है, इनकी- भी इन्द्रियों विषयासेवनसे - 0 
दै, अतएव विषयभदणोन्सुल नहीं होती । काष्ठतपस्वीका अभिप्राय भी यह 
काष्टवजइ जो केवल कायक्छेश ही से परम पुरुषाथप्राधिकी द्मार्घा 
वे भौ स्थितशङ्ञ हो जायंगे । ] 

इसका परिहार करते दै-।विषृा इत्यादि से) निराहारस्य 





शलोक ५९] साजुवादषधुषदनीव्याख्यासदहिता ३६१ 


[2 
- िराहासखेन्दरियेविपयाननादरतो देदिनो देहाभिमाने भूढस्याि 


रोणिणः काषठतपस्विनो बा तरिपयाः शब्दादयो विनिवतेन्त, दिन्तु रसवजं 
(ठ्या दं जपित्वा । अश्गस्य रिया निवतंनते । तद्िवयो रागस्तु न 
निवर्त इत्यथः । अस्य तु स्थितस्य पर पुस्पाथं दृष्टा तदेवाहमसपीति 


वास्य स्थितस्य रसोऽपि शषुद्रसखरागोऽपि निवर्तते। अपिशब्दाहटिषः 


या । तथा च धावानथं' इत्यादौ व्याख्यातम्‌ । एवं च सरागविषयनिदसिः 
त्ितप्रह्स्य लक्तणमिति न मूटे व्यभिचार इत्यथः । यस्भानाप्ति परमाल- 
तमवदधैने सरागविषयोच्छेदस्तस्मात्सरागत्रिषयोच्छेदिकायाः सभ्यण्शंना- 
विया! र्ञायाः स्थेयं शदता यत्नेन संएादयेदिस्यमिप्रायः ॥ ५९ ॥ 
~ - 











गनी, भोजनादि, उससे रहित अथात्‌ जो इन्द्र्योसे विषयग्रहण नदीं करता, उस ` 


देहिनः-देहाभिमानी मृढ पुरषके भी या रोगी या का्ठतपस्वीके भी शब्दादि बिपय 
तिषत ह जपति है. किन्त उसी तष्णा-विषयग्रहणकौ इच्छा निवृत्त नहीं हयोती ३। 
| विषयं सन्निधा नदशा असासथ्येसे इन्द्रियां न प्रवृत्त ह, परन्तु इनके ग्रहणी 
च्छा सनम वनी रहती है । ] श्रज्ञके- विषय निषत्त होते है, किन्तु तद्विषयकं 
रग निवृत्त नहीं होता, यदह अथे है । परन्त इस र्थितप्रज्ञका परम पुरुषार्थ देखकर 
वही हम दहै" यह्‌ साक्तात्कार कर जो स्थित है उसकी विषयानुभवजन्य जर सुखकी 
ष्णा भी नित्त हो जाती है । रपि शब्दसे विषय भी निदत्त छते है यष 
यावान्‌ उदपाने' इत्यादि व्याख्यात ह । निष्क यह है कि रागके साथ विषयकदी 
नित म्थितपरज्ञका लक्षण है, अतः मृढजनमे विषयनिवन्ति होमेपर भी राग 
8 इसच्यि स्यभिचार नीं है, यह अथे है । [ केवल विषयनिषृत्ति छक्षण नहीं, 
तः रागनिषृत्ि रक्षण है । नीरागमे विषयनिवनि अर्थतः सिदध है परन्तु 
गीतम विषयाः विनिवररन्ते" यह लिखा है । तदडरोधसे दोनोंकी ` निवृति कही 
। ९ मनाला पवन समावेश किया गया है । रागवन्तननिवृत्ति 

एवि .वान्तःकरण धमं होनेमे रवतः दुय है । विषयनिवृत्ति वारा राग- 


` प कय दै, इस्ति तदुक्त है, यह गीतावाक्यका अभिप्राय ह । ] परमात्म- 


त्वज्ञानफे ट | 

6 वना सराग विषयोच्छेद्‌ नहीं होता, अतः सरागविषयोच्छेदक सम्यग्‌ 
थे ४ क 5 ८ 

` "हप पज्ञाके स्थेयेका बडे परयत्नसे संपादन करे, यह अभिप्राय है ॥ ५९॥ 


४६ 
क. 






३६२ भीमडगवद्रीता 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य = 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० 

हे कौन्तेय, मोक्तके विषयमे विवेकी पुरुषके बार-बार ष 
द्ीनारमक यन्न करते रहनेपर भी चञ्जल कर देनवाली इन्द्र्यो उसे ५ 
बलात्कार खींच लेती ह ॥ ९० ॥ = - | 

तत्र प्रजञस्थेये बहयन्द्रियनिग्रशे मनोनिगरवासाारयं कां 


भयाभामि प्रह्ञानाशदशेनादिति वरतं ाहेन्द्ियनिग्रहाभाये प्रं तौ 


माद-शयततो इति । 
ह ौन्तेय यततः भूयो भूयो विपयदोपदशैनासमकं यलं इको 


चधिडो डिसिकरणादनुशत्ततोऽनावर्यकमामनेपदमिति ज्ञापनात्‌ 
मविरुदधम्‌ । विपथितोऽस्यन्तविवेफिनोऽपि पूरुषस्य मनः क्षणमात्रं निक्ष 


णयस ऋक 
इस प्रजञा्थेयंमे बाह्यन्द्रियोका तथा मनका निग्रह सुर्य करण है। छै 
विना उक्त स्थेयं नहीं हो सकता । यदियेदोन हो, तो प्रज्ञाका नाशी शब 
गया है, यद कहनेके स्यि बाहयन्द्रियोके निग्रहाभाषभ पदिखा दोष कहते ६- 
(यततो) इत्यादिसे । ह कौन्तेय-हे अञ्जनं, विषयों ` क्षयिलाि 
दशनात्मक प्रयरन बार-बार करनेपर भी तादशयत्नशीख विद्धान्‌ पुरुषे म 
इन्द्रियां हरती ई, इसके साथ ।यततः' का सबन्ध है । 
प्रन यती प्रयत्नः ्रात्मनेपदी धातु है । इसका. “यतमानस्य यहा 
साघु है । यततः! यह प्रयोग साधु नदीं हे । 
उत्तर-“अनुदात्तङिदात्मनेपदम्‌, इस सूत्रसे अनुदात्तेत्‌ जो धादु भौर 
जो धातु है, उनसे आत्मनेपद होता है। एध वृद्धौ, एधते; शीडः सव 
यह्‌ उदाहरण द । 
च्लिङ व्यक्तायां वाचि, यह इफार भास्मनेपदके स्यि. दै, सो चि ५६ 
इकारफो अनुदात्त मानकर इत्संज्ञा दती ही है, अतः अनुदातेत्‌ ् 
आत्मनेपद सिद्ध ही है, फिर ङकारभ्रहण क्यो किया ? 
. ङ्कारग्रहण यष बोधन कराता है कि अनुदात्तलत्तण शलन। 
अनित्य है, इस ज्ञापनके बाद यदि ङः न रहेगा, -तो चक्षिधातुसे भी कदारि 6 
समैपदं दो जायगा, इङ ङकार स्वांशे चरिताथं ह्या ओर व 
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यणि इर विकोरं प्रापयन्ति | नु विरोधिनि िवेके सति 


रो विकाखाश्िस्तत्राऽऽद- प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि अतिवरीयस्तादि- 
षपमर्दनक्षमाणि । अतः प्रसभं प्रसह्य बलात्कारेण प्यत्येव। विपति 


-ऋराुबन्धक धातुसे नित्य ही न 3 नित्य ही बारनेषव दोय दोता है, परस्सेपद्‌ नदी, अन्य ` 
अदात्‌ धातुओंसे कदाचित्‌ परस्मेपद भी होता है, इससे ।यती धातुः से परस्मैपद 
भौ साघु दै । अतः "यततः" यदह असाधु नदीं है, यह खमाधान ऋषियोरे लिये 
ह ३, सवंसाधास्णके लिये नदीं । 

` [पर्न-अस्तु भगवान्‌ स्वतन्त्र ह, पिर उनको अलुशासनके शासनकी क्या 
शेत । 
छतर- यद्यपि भगवान्‌ स्वतन्त्र ह, तथापि लोकशिक्षाुरोधसे वे भी व्यवहार- 
इशारे अपते अनुशासनका पालन करते हं । अन्यथा “यदू-यद्‌ आचरति भ्रष्ठ” 
च श्बायसे घन्य लोग भी उपेक्ता करेगे, तो मेरा ही अयु्ासन भङ्ग हो जायगा । 
्रतिसफती ममैवाज्ञे इख वद्यमाण वचनसे साङ्ग वेद ओर स्छति भगवदाज्ञा ट, 
यह माना जाता है, इसलिये शिष्टोके प्रयोग अपुदात्तेत्‌ धातु्मोंसे परस्मेपदका 
रयोग आ जाय, तो असराघु नदीं दै, यह्‌ अथ "चक्िङ धातुके ङ्कारसे ज्ञापित कर 
उक्त अनुरासनकी पूणे रक्षा की गईं है । | 
विपश्चित्‌ यानी अत्यन्तविवेकी पुरुषे मनको, जो कृतनिर्विकार दै, 


 क्षणमात्रमे इन्द्रियों विकृत कर देती हँ | 


शङ्का मनोविकारका विरोधी विवेकन्ञान है । विवेकन्ञान रहनेपर विकार 
वैसे प्रप्र होगा ? महाकवि काट्दासने भी . का है- (सूर्यं तपत्यावरणाय देः 
कतपेत छोकस्य कथं तमिखा । आकाशम सूयं तपते है, तो लोकदृष्टिके आवरणाथं 
तमिला अंधेरी रात कैसे ा सकती दै १ अन्धकार शौर प्रकाशका परस्पर विरोध 
४ एक ष एकाधिकरणच््तितव ही विरोध है, काठभेदसे दोनों एक आश्रये 
एते ही हे । 


समाधान--प्रमथ्नाति एवं शीलं येषां तानि श्रमाथीनि-्रपुवेक “मथेर्दिसा- 


पासे ताच्छील्य अर्थ णिनि पर्यय हा है, इस तापयसे श्रमथनशील' कडा । 


त्म दसाविषर्यमे मनका समावेश दै । विवेकसे बङ्वान्‌ इन्द्रिय जवदस्ती 
पको विषयप्रहणोन्सुख करती ३ । इन्द्र्योम बल राग ही है, अतएव मनु भगवान्‌ने 
कि- वलवानिद्रियधामो विद्वांखमपकषैति' राग निषत्त दोनेपर इन्द्रियाः 






१६४ भीमद्गवद्भीतां । 
ज ~ ~ > 
तानि स्वापि संयम्य युक्त आसीत मदर । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ९ 
उन सब इन्द्रियो संयम कर ओर योगयुक्त होकर जो स | 
भक्त होता दै, अर्थात्‌ मुञ्चमे अपना मन र्गा देता है, तथा जिस पर ग | | 
इन्द्रिय है उसकी प्रज्ञा स्थित है- वही स्थितप्रज्ञ है ॥ ६१ ॥ 
< वा साक 
स्वामिनि विवेके च रक्षके सति सवप्रपाथिखादेवेद्धियाणि स 
विष्टं मनस्ततः प्रच्याग्य स्वग्रिषयानिषटतदेन इरन्तीत्यथेः | दिशृब् प 
चोतयति । प्रसिद्धो यपमर्थो लोके यथा प्रमाथिनो दस्यवः प्रसभे ष 
घुनरक्षकं चाभिभूय तयोः पश्यतोरेव धनं हरन्ति तथेन्दियाण्यपि षं 
निधने मनो हरन्तीति ॥ ६० ॥ | ं 
एवं तदि तत्र कः प्रतीकार इत्यत भाह--तुनि सर्वाणि । 








------- ~~~ 
टुवेल होती द, अन्यथा नहीं । अतः विवेके उपमदन -पछ्ाडनेमे समं इ 
विवेको दवाकर बलात्कार विषयोंको.देखती दी है । विद्वान्‌ स्वासो है रश ग्नि ( 
भी दै, तो भी सबको दवनेवाली इन्द्रियों विवेकभज्ञामें प्रविष्ट मनको विवेकक्घ 
हटाकर विषयम्रदणोन्मुख करती हं । “हि शब्द्‌ प्रसिद्धिका योतक है । अधीत 
समाचार लोकमें प्रसिद्ध है। जेसे चोर, क्रू प्रमाथी होते है; ये सव धनी 
.धनके रत्तकको पदिे दवाकर जीतकर इन लोगोंके देखते-देखते धन द तध | 
क्योकि स्वामी ओर रक्षकसे उरू अधिक संख्यामे रहनेसे बलवान्‌ हेते द ¶ 
दी इन्द्रियं भी अधिक है । विषयसन्तिधानदशामें आत्मा- स्वामी एवं ए 
विवेकको दवाकर मनको जवदेरती विषयोंकी अोर खींच ऊ जाती हविषी 
अनिष्ट कराती है, [ इसलिये राग निवृत्त करना आवश्यक है । 

शङ्का-इन्दरयोपर विजय अत्मदशंनसे होगा, आस्मदशेन इन्दि ५ 
दगा; इस भकार अन्योन्याश्रयदोषटुष्ट ज्ञाननिष्ठा दुष्पाप्य ही ह । ं 
समाधान-- इसका समाधान अगज्ञे श्छोकसे स्पष्ट है ] ॥ ६०॥ 

परश्न-यदि बिवेकसे इन्द्रियो प्रवल है, तो फिर श्र्ञाप्रतिष्ठका \। 
क्याहै१ । 

उत्तर तानि" इति। उपाय तो यह है कि ज्ञान ओर कर्मकी साधा | 


षकं ६१ 1 तायुबादमधुद्रदनीव्याख्यासहिता ३६१ 


-- स्वाद्िाणि सरवौप सर्वाणि क्नकमसाधनभूतानि संयम्य बीत युक्तः 
समाहितो निृदीतमना सन्नासीत निर्व्यापारस्तिषठत्‌ । प्रमाथिनां कथं ख- 
्शीकरणमिति चे्त्राऽऽ्द-मतपर्‌ः' । इति अहं स्वासा बासुदेव एष 
एर उच्छ उपादेयो यस्य स मत्पर एकान्तमद्क्त इत्यर्थः । तथा 
वोक्तपू-न वासुदेवभक्तानामशभं भरते . कचित्‌" इति । यथा हि लोके 
लबन्तं राजानमा्रिस्य दस्यवो निगृह्यन्ते राजाभितोऽयमिति ज्ञास चते 
खयमेव तदवश्या सवन्ति तथेव भगवन्तं सर्बान्र्वामिणमाभिस्य तसमभावेणेव 

†द्धियाणि निग्राद्याणि। पुनश्च मणबदाभितोऽयमिति मत्वा तानि वद- 
= श्यत्येन भवन्तीति भावः । तथा च भगवद्धक्तमेहाप्रमावसवं तथा विस्तरेणाग्रे 
व्याख्यास्यामः । इन्द्रियवशीकारे एलमाद--च्वृश हिति । स्पष्टम्‌ । तदे- 


सनं & स्वो इनके विना न तोज्ञान दहो सकता है ओर न कमानुष्ठान ही । ` 
अतः एतटुभयसाधनभूत इन्द्रियोको अच्छी तरह आस्माके वशमें कर समा- 
हितचित्त-एकाध्रचित्त होकर यानी मनको रोककर सकल व्यापार यानी कायिक 
वाचिक-मानसिक सकर व्यापारसे विरत होकर चुपचाप बैठे । 
प्रन प्रमाथी ( उद्रू-वख्वान्‌ ) इन्द्रियोको अपने वशमें केसे कर ? 

 उत्तर-र्परः” इति । मत्पर होकर इनको वशम ला सकते हो । अहं 
वासुदेवः स्वान्‌ वासयति ख च देवः वासुदेवः। सै सर्वान्तयामी वासुदेव ही पर 
यानी उड्ृष्ट॒उपादेय-माह्य है, ईदश बुद्धि जिसको दो, वह मत्पर है. 
परमात्मव्यतिरक्तमे उपादेय बुद्धि न दहो, किन्तु देयबुद्धि हयो । एकान्त मद्धक्त 
नियमसे मद्भक्तं होकर, यह तास्पये है । एेसा दी कहा है किं~-^न वाघुदेव- 
भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌? नासुदेवभक्तोंको अशुभ कदं नदीं दै । जेसे खोकमे 
बखवान्‌ राजाका आश्रय लेकर पुल्ल ओर फोजकी सदायतासरे डाङ्क्‌ पकड़े जाते 
६) यह्‌ राजाश्व है, राजा इसका सहायक है, यह सममः अन्तमं वे आत्म- 
समपेण कर देते ह वैसे ही स्न्तयौमी भगवानूका आलम्बन लेनेपर इट इन्द्रियों 
इसका आ्राङम्बन्‌ भगवान्‌ हे, यह्‌ जानकर स्वयं निगृहीत दो जाती ह तद्वत्‌ आत्म. 
समपण कर्‌ देती है, {फर वे डाकूके स्वभाववाढी नहीं रह जातीं । कू भी तो 
पना स्वभाव छोड़ देता है । इस प्रकार भगवद्धक्तिका बड़ भ्रमाव है, इसका आगे 

विलासे व्याख्यान करेगे । इन्द्रियो वश करनेका फठ कते है-शञचे च 





३६६ ध्रीमद्धगवद्रीता | र 

श व्नप्पनस् त | 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सद्गस्तषुपनायते। ` 

सङ्गासंजायते कामः कामाक्रोधोऽभिजापते | ६ 
फोधाद्ववति संमोहः संमोहास्स्मृतिविभरपः। 


स्मृतिप्रंशाद्बुदधिनाशो बद्धिनाशसएश्यति ॥ ६३ ॥\ 
शञ्छादि विषयोका मनसे वारःवार चिन्तन कर रदे पुरुषो उन .. | 
आसक्ति ती 8, आसक्ति होनेपर उनको प्राप्त करनेकी प्रस इच्छा 
हे भौर ईच्छाफी किसी प्रकार पूर्तिं न .दोनेपर क्रोध उत्पन्न दोता है ॥९६\। 
कोष होनेपर संमोद-कायौकायविवेकका अभाव दो जाता दै ् 
होनेसे शाखञाचारयोके उपदिष्ट अथं ( वचनं ) फ स्मरणमे भम दो जाता 
तिबिभ्रम ोनेपर बुद्धिका नाश हो जाता है ओर इद्धिनाश होनेषे प्रा < 
(भ्रसतुल्य) दो जाता है | ६३॥ 
` तदशीकृतेन्द्रियः सन्नासीतेति किमापितेति प्रश्नस्योत्तरघुक्तं भवति ॥ १।। 
ननुमनसो बायन्ियपरघृतिद्वाराऽनथेदेतुसं निगृदीतबा न्द्रयस्यदू 
पदष्रोरगवन्भनस्यनिगृदीतेऽपि न काऽपि क्षतिषाद्योयोगामावेनेष इत्रत. । ॑ 
दतो युक्त आसीतेति व्यथेशुक्तमित्याशङ्कय निगृहीतबाद्य न्दरियस्यापि यह | 
लामवे सर्वानथप्रा्िमाह दाम्पाम्‌- ध्यायतो पिषयास्‌' शवि। 


से । अथं सपष्ट है । जिसके वशमें इन्द्रिया है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित दै । भगवद 
इन्द्र्योको वशम करफे वेठे। “किमासीत इस प्रश्नका टश आसीत इ 
उत्तर कहा गया हे ॥ &१॥ 
शङ्का-बाहय्द्िय प्रबृत्िद्वारा मन अनर्थका हेतु होता  । यदि बाहदः 
गृहीत हे, तो मनके अनिगृहीत होनेपर वह कोई आपत्ति नदीं करता। मन तो व 
न्द्रियप्रवतेन द्वारा चनथेहेतु है; जैसे सर्पं दाते द्वारा अनथंकारी दै। प 
उसका दति निकाल दिया जाय, तो स्वरूपसे रहकर भी किसी को अनथ . 
होता, एवं बहिरिन्द्र्योका निग्रह होनेपर शननथंनिवृत्ति सिद्ध है, क्योकि ¢ 
नादि बदिरिन्द्रयन्यापारके विना नदीं होता । वाह्योयोग न होनेसे पुरुष $ 
होता दै, अतः युक्तः आसीतः यह उत्तर व्यथ ही कहा है, यदह शंका कर सा 
करते द कि निगृदीतवाहयन्द्रिय पुरुष भी यदि युक्त न हो, तो सवौनथभा " 
यद दो कखे कते हे यायत्‌ इत्यादि । | 















मन 
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--7(वेनवियस्वापिः शब्दादीन्‌ मिषयान्‌ ध्यायतो मनसा पुनः पुन 
ध्रतयतः पुस्तेषु विषयेषु सङ्ग आसङ्गः ममात्यन्तं सुखहेतब एत इत्येष॑शो- 
घ्यासरक्षणः श्रीतिवरिरोष उपजायते । सङ्गात्सुखदैतुखज्ञानरक्षणास्संनायते 
कामः मधित भवन्लिति तेष्णाविशेषः ।'तस्मोत्कौ मार्डतधिस्रतिदन्यमानात्त- 
पिधातक्षविषयः क्रोधोऽभिन्बलनात्ाऽमिजायते । करोधाद्कवति संमोहः 
रयाकायविवेकामावरूपः । संमोहारसमतिविभ्रमः स्पतेः शाघ्ाचार्योपदिष्ा- 
दुसंधानस्य विभमो विचलनं षिभंशः । तस्माच स्मृतिभंशाद्धुदधरेकास्म्या- 
काणनोचेरनाशो बिपरीतमाचनोपचयदोषेण प्रतिबन्धादनुर्पततिरुत्पना- 





बाघन्दरियनिप्र्कतां भी यदि शब्द्स्परीदि विषयोंका चित्तसे स्मरण करता 
ह, तो उस पुरुषका चित्त उन विषयमे आसक्त हो जाता है । 4 


प्रन- सङ्ग स्या है ? | 
उत्तर - मेरे अत्यन्त सुख हेतु ये है” इत्याकारक शोभनाध्यासलक्षण प्रीति 


 दगै। यद्यपि न विषय शोभन दै, न स्वसंबन्धी है ओर न सुखदेतु है, स्तुतः 


हसे विपरीत है, फिर भी भा चीनवासनावश अवशेन्र्योको क्तं स्वरूपका 
ब्यास होता है । सुखहैतुरव ्ञानलक्षण संगसे काम--अभिलाष उत्पन्न होता &। 
मेरे ये सद्‌ रह, एलका मुश्चसे वियोग किसी समय न हो, यदह ॒ठृष्णाविरोष काम 
यानौ भमिलाषा है । इसका मनसे यदि छक्त कामनाविषयपदार्थका कों विघात 
कनके रिये प्रवृत्त होता दै, सो प्रतिघातकविषय क्रोभ ~ चिन्ताभिष्वलनात्मक -- 
श्न्न होता है । रोधसे चित्त गरम हो जाता है । करोधसे सम्मोष्ट-का्याका्यधिवेका- 
भवका-क्या करना, क्या न करना, इसका परिज्ञान ठ्न हो माता है । सम्मोहसे 
सतिवि्म होता दै, शाखाचा्यं हारा उपदिष्ट अर्थे रमरणका नाश शता है, 
शमे क्या करनेको लिखा है, आाचार्यका [करतव्याकर्तब्य विंषयकोपदेश 
षया है, दोनोंका लोप दो जाता है, इस स्पृतिविभ शवे~ स्छतिविश्छेषसे एकात्माकार 
द्धा नाश होता हे। एक दी चात्मा है, आत्मान्तरः ।नही । अत्मान्वरबुद्धिखे 
भनिष्टसाधनपव्ति स्वानिष्टसाधनार्थं होती ३। 


शङ्का एेकात्म्यमें अनेकातम्य भान क्य होता 2 ? 
भमाधान--बिपरीत भावनोपचयदोषसे यह मे |ह्‌, वह्‌ अन्य है, यहः 
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गिति 


न्य 
याश्च फलायोग्यतेन षिलयः । उद्धिनाशास्णरयति तस्याश्च 


दधर्िलोपासणश्यति सर्वपरुषाथायोग्यो मवति । यो हि त्म 
जातः स मृत एवेति रोके व्यवहियते । भतः पणरयतीत्यु्तम्‌ | य गा 
1 बादयन्द्रियस्यापि परमानर्थप्रापि * 
मनसो निग्रहामावे निगृहीतबादय न्द्र पानभरहस्सा् 





व त ---- 
विपरीत भवना दै। पक ही श्ातमाम उपाधिभेदसे अनेकात्मभावन , 
यद्यपि उक्तोपायसे शिथिर होता है, परन्तु क्रोध उक्तोपदिष्टाथविषयक र 
विभ श-अभाव होता है । स्छत्यभावसे एेकारम्याकार मनकी वृत्तिका नाशे) 

[ नाशे अभाव विवक्षित हे । अभाव दो प्रकारका ~ एक भागमाव धर 
ध्वंस | प्रथम प्रतिवन्धकवश होता दै प्रतिबन्धक कते ह~] क्रोध आदि दोप 
दपचय (बृद्धि ) दोष उक्त एेकातम्य बुद्धिका प्रतिबन्धक है, इसी उत ठ 
इत्यत्ति नहीं होती शरोर जो तादश बुद्धि इत्यन्न होती है, वह फलदान गो 
होकर नष्ट हो जाती है। [ प्रतिवन्धकासहकृत रेकात्मयवुद्धि फालजनग # । 
इक्त प्रतिबन्धकवश दन्न होकर वुद्धि नष्ट हो जाती & । ते मणि, सन्त्र भा | 
मदाहक शचग्निका प्रतिबन्धक दै । यदि प्रतिवन्धक युक्त रग्न हो, ते ठ | 
फलदानके बिना हौ ग्नि नष्टहो जाती है। डमी. तरह प्रकृत भी वरः 
चाहिये । अनुतन्नयाश्च' यह पाठ गुद्रणादिदोषभे संगत ह । उत्पन्नायाप्र ५ 
पाठ होना चाहिये, क्योकि श्युस्पन्नका विखय श्चसंभव ह । श्चलु्पन्नकी दो भें 
द- एक छ्यन्तासत्‌-खपुष्पादि चौर दूसरा अनुत्पन्न-आकाशादि नित्यपदा। प 
दोनोका नाश नहीं हो सकता । उत्पत्तिसे लब्धसत्ताक पदाशका अभाव नाशा 
होता है, जो उत्पन्न ही नहीं, उसका विलय कैसा ! ] बदधिनाशसे प्रणाश होता \ 
फलमभूत एकात्म्यवुद्धिके लोपसे पुरुषका प्रणाश होता है ) यद्यपि स्वरूपसे ए 
नष्ट नहीं होता, तथापि सब पुरुषार्थोके श्रयोभ्य होता है । [ धम, अथं, क भ ५ 
मोक्ष-इनमें कोई भी परुषार्थ नष्टवुद्धि पुरुषको नहीं होता ! पुरषा्थावोषते 4 
ओपचारिक नाशका प्रयोगं प्रकृते हे, इसको स्फ़ट करते है-] जो पुरुष 
योग्य नहीं है डसको रोकमे सृत ही कहते दै, इस भावसे प्रणश्यति कहा दै। [छह 
नाश तात्पयसे नर्ही, प्रारब्ध कमीधीन जीवन तो रहता ही है। स्वरूपनार्ध | 
रज्य कमेनाशाषीन है 1 ] चकि मनोनिम्रहके विना बाह न्दियनिमहं विष्ल 













। 
॥ 


क्र नक 3. 


श्वोक ९४ | 
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-- तपिस विषयानिन्द्रयश्ररर्‌ । 
आतमवश्यंविधेयामा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


९ र 
मनके अधीन इहं रागहरषसे रदित इन्द्र्यो द्वारा शब्दादि विषयक 
-पभोग करता हा मनको वशमें करनेवाला पुरुष चित्तम शान्ति प्राप्त करता 
अर्थत परमात्माके साततास्कारकी योग्यता पराप्त करता द ॥ ६ ॥ 








-------- व 
प्रयतेन मनो निगृहीयादित्थभिप्रायः। अतो यक्तयुक्तं तानि सर्वाणि संयम्य 


क्त आसीतेति ॥ ६२, ६२ ॥ 
मनसि निगृहीते त बायन्द्रियनिगरहामादेऽपि न दोष इति षन्‌ 
्जतेत्यस्योत्तश्मादा्टभिः- 'शगहरषृ० † शतिं | | 
योऽसमादितचेता! स बाहयन्द्रियाणि निगह्यापि रागद्वेषटुटेन मनसा 
विषवांधिन्तयन्पुरुषार्थाद्ध टो भवति । बिधेयासा त । तुशब्दः पूर्वरमादयति- 
रका्थः। बशीढृतान्तःकरणस्तु आत्मवश्येर्भनोधीनैः खाधीनरिति वा रागः 





योषि परमाथप्राध्रिके लिये वदिरिन्द्रियोका निग्रह. रिया, सो तो मनोनिग्रह 
विना नहीं हो सकता, इसलिये वड्‌ प्रयत्नसे मनका निरहं करना चाहिये, अन्यथा 
केवर वाह्य न्द्रियनिप्रह कायादिोषणफलार्थक ही होगा, यह अभिप्राय है। अतः 
यह ठोक ही कहा कि-सव इन्दरियोका संयम कर मपर स्थित रदे ॥ ६२, ६३॥ 
` मनका निग्रह कर के, तो वाद्य न्दरियोँका निग्रह न रहने पर भी दोष नहीं ३, 
भस कथनके साथ “किं जजनेतः इसका उन्तर करते दँ आठ श्छोकोंसे-रागदवेषु ०? 
श्यादि। जो श्चसमादितचिन्त ‹ यानी विषयदोषदशनादिसे निरूद्वत्तिकचित्त 
ह द किन्तु केवछ वाह्य न्द्रियमा्रका निम्रह ` किया है वह पुरुष रागद्रेषदूषित 
मसे -विषयोंकी भावना करता हुध्या पुरषार्थसे च्युत होता दै, केवल बाह्य न्दरिय 
प्रह विल द । इस श्टोकमे दोनों आत्मशब्द मनःपरक है । ` विधेयात्मा च्रथौत्‌ ` 
६4 विधेयो विनयघराहे" इत्यादि श्छोकसे "विधेय" शब्द्‌ वश्यपरक दै ! 
क अपने वशामे कर लिया है वह्‌ पुरुष मनोवश्य दै मनोषौ न इन्द्रयोंसे 
। धीन इन्द्रियोखे जिसके वशमे मन है उसके वशमें मनोधीन इन्द्रियं 
8 व दास स्वदासवत्‌ है, अतएव रागद्रेषसे रदित इन्द्रियोसे 








३७० भरीमद्भगवद्वीता 


रषाभ्यां तयरर्धिसरिनविः भोत्रादिभिर्विषयान्‌ शब्दाद्‌ भरोत्रादिभिर्विषयान्‌ शब्दादीनि 


पलभमानः प्रसादं प्रषतन्नतां चित्तस्य सखच्छतां = 
धिगच्छति । रागदवेप्रयुक्तानीन्दरिाणि दोपतुतां प्रतिपचन्ते। पनि 

वशे तु न रागद्वेषौ । तयोरपि च न त्वाधीनेन्द्ियत्िः। अवजनीप 
विषयोपलम्मो.न दोषमावहतीति न शदधिव्याधात इति मावः । एतेन ज \ 
(शरो्नादिकोसे ) विषयान-अनिपिद्ध शब्दस्पशोदिका श्रदण कते र 
चिनत्तप्रसादको- स्वच्छताको यानी परमात्मसाक्षात्कारयोग्यताको प्रप 

है। रागदेपपयक्त श्रो्ादि इन्द्रि्योसे विपयमहण जो करता हे उसीढी ष 
रागद्रेषदोषसे दष्ट होती दै । [ रागदरेषादिदोषके न्ट होनेपर स्वभावत विषयप् 
यदि इन्दरय प्रवृत्त होती दै, तो वे दुष्ट नहीं दतीं । रागद्षाभावमे कारण 
्-] जव मन स्ववशमें हो जाता दै, तो इन्द्रिये विषयग्रहण करनेपर भौ ए 
रेष नहीं होता । [ केव विषयग्रहणसे उक्त दोष नहीं होता, किन्तु रागादिू$ | 
विषयग्रहणसे होता है । राग मनोधमं है, इसख्यि मनका परिशोधन अया 

ह | . रागद्रेष न हो, तो विषयमे इन्द्रियप्रवृत्ति भी नहीं होती । भर्थोपतधिपे 
प्रकारकी होती है- एक राग षादिपुरस्सर, जो दोषोत्पादक दै शौर द 
अवजेनीयसेन्निधि्रयक्त, जो ` दोषोस्पादक सही $ । विषयरन्दरियसन्निकषं है 
तदुपलव्धि श्रवंजंनीय हे, कारण कि विषयोपरि विषयतन्र है, पुरषेच्छात 
नो है । यात्राके समय श्रपशक्कन दैखना-सुनना कोई नहीं चाहता, किन्तु पिए 


हपस्थितं होनेपर देखना-रनना होता ठी ह । उनको कोड रोक नदीं सकता। प् 
प्रकार निंग्रहीतसानस पुरुषको शभाशमभ विष्यो साथ इन्द्रियसंबन्ध होनेसे पिए 
प्रहण होता हे. वह श्रवजेनीय सन्निधिग्रयक्त हे. रागादिष्य्त नही है 
वह दोषोत्ादक नहीं हे । [अतएव श्रीहलमान्‌ जी जव छक्का रात्रिक रमय हिप 
रावणके महलमे विश्रव्धप्रसुप्र रानिर्योके गोप्य.अगोप्य सभी अङ्गौको देखका 
पावनी श्रीजनकरुताको न देखकर बाहर निकञ, तो प्रथम यड पश्चात्ताप य 
किर्मैने बडा पाप क्रया, कारण कि ^नाश्चयन्तों स्वके नेत्र? इत्यादि मन्वादि | 
स्पष्ट हं कि परनारीको छ्िपकर देखना तथा प्ररघ्ादि अवस्थाविरेषमे 
पराप्त अनावृत्त विशेषा्गाका निरीक्षण करना अधिक श्लुचित है 
सीतन्वेषणको कामनासे किया, इस कारण सने बड़ा पापं छया इत्यादि 
फिर विवेकलुद्धि से विचार किया, तो रन्ह कि शेते पते कतव्य ५ 
| या, तो उन्होने का फ | 






। 


लह ६५] साडुबादमधुश्चदनीन्याख्यासहिता ३७१ 
--- प्रमि सर्वदःखानां हारिरस्योपनायतै, ` 
प्रसादे सवटुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्या बुद्धः पयवतिषठते ॥ ६५ ॥ ` 
चित्ते स्वच्छं दोनेपर पुरुषके सव दुःखोंका नाश्च हो जाता है चौर भरसन्न 
चित्त पुरुषकी बुष शीघ्र दी स्थिर दहो जाती है॥ ६५॥ 8 





याणा स्मरणमपि वेदनथं्ञारणं सुतरा तहि मोगस्तेन जीवनाथं विषयान्‌ 
जानः कथमनथं न प्रतिपयेतेति शङ्का निरस्ता । स्वाधीनेरिनदिे्विषयान्‌ 
्प्नोतीति च फं बजेतेति प्रभस्योत्तरधुक्तं भति ॥ ६४ ॥ 





किया दै, इछ भी पाप नदीं किया है । भगवान्‌ की सीतान्वेषणक्ी. आज्ञा स्वीकार 
कर भे लङ्काम आया हः खियोका अन्वेषण खिर्योमि दी हो सकता दै, पदयुप्यादिमे 
नही । रावणी सियो उनका अन्वेषण समयान्तरमे अघंभव दै, इसलिये मेने ठेस 
किया, जो किसी भी एवंशीखका कत्य है, पिर सवसे बड़ा रमाण तो यद्‌. है कि 
मेरे मनम दशोनके समय या इस समय छ भी विकार नहीं हे । दशने पूव 
सैषा निर्विकार चित्त मेरा था वैस। दी उस समय ओर इस समय -भी है, अतएव 


` इस कमे सुमे प्रत्यवाय नदीं हो सकता । मेने रागादिवर सा नदीं किया हैः 


अतएव दशंनकाठ ओर स्मरएकाक इन दोनोमे मेरा मन वैसा दी निविकार है, 
जसा फ दशेनामाब काठ्मे था। भावभेदसे पुस्य ओर पाप आद्‌ होवे 
यथा नहीं । मेरा मनदहो इसमें प्रमाण है.किं मने पप नदीं किया, किन्तु 
खकत्तग्यक] पालन क्रिया दै। ठीक ही दै। अतएव महाकवि कालीदासने 
का दै कि सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु भ्रमाणमन्तःकरणप्वृत्तयः' ] इस अमि- 
यसे कहा है फि न शुद्धिञ्याघातः । शुद्धिका नाश नहो दोत। इसमे कारण राग 
दषाभाव दै, इससे यह व्यक्त होता है [क यदि विषयोंका स्मरण अन्थकारण 
8 तो भोग अनथंकारण है, यह तो विना कदे भो ज्ञात द जाता है। इसिये 
| सुतरा" कहा । इससे जीवननिवौहाथं क्षियोपमोगीको क्यों अनथ न दोगा, यहं 
शंका निरस्त हो गई । [ केवर दिषभोगमात्रसे अनथ नह दोता, , किन्तु रागपूवक 
पभोगसे रागा्यमावदखामें मौ विषयभोग अनथेजनक हाता है (| स्ववशीभूत 


क से विषर्योको भाप करता है, यह्‌ % नेद इस प्रश्ना उत्तर दिया 
गदे॥६४॥ ` | 


भ > 


गं 


१७२ भीमद्धगवद्वीता | 





प्रसादभधिच्डतीप्यक्तं तत्र॒ भ्रसादे सति च 
श्रसादे सवे ० शति। ~ 
विच्य प्रसादे खनच्लस्पे सति सवेदुःखानामाभ्यासिमकष 
विलसितानां हानिविनाशोऽस्य यतेरुपजायते। हि यासन 
यतेराश॒ शीघ्रमेव बुद्धत्रहासमक्याकारा पयेवतिष्ठते परि समना 
स्थिरा भवति विपरीतमावनादिग्रतिवन्धाभावात्‌ । तत प्रसाद त ५ 


दीना 





प्ररन- वतम. भवाय = चित्तम भ्रसाद्‌- स्वच्छता-त्रह 
योग्यता प्राप्त दोती है, यह कहा परन्तु चित्तपरसाद स्वयं पुरुषाथं नही 
विषयकं प्रश्न है कि प्रसाद्‌ दोनेपर क्या फल होता है ! | 

उत्तर--चिभ्रसाद्‌ होनेपर यानी स्वच्छ होनेपर अहा 
आध्यात्मिक) आधिभौतिक ओर आयिदेविक निखि्टुःखोंकी हानि दोती ह| र 
यानो इस यतिक । क्योकि जिसका चित्त प्रसन्न होता है उस प्रसन्तचितत ध: 
बुद्धि-्रहमासमेक्यविषयक “अहं ब्रह्मस्मिः ` इत्याकारक बुद्धि शीघ्र ही पफ 


शती 
है अतः फ 


दती दै । परि यानी सवेतः-सखरूप ओर विषयसे भी स्थिर दती ६ [कं 


अन्तःकरणव्रृतिल्प बुद्धि, जौ न्यायमं आत्मसमवेत मानी जाती है बह, सह 
स्थिर नदीं की जा. सक्तो, क्योंकि उनके मतमें क्षणत्रयसे अधिक को क 
द्ध ठर नदी सकती, तथापि बुद्धि अन्तःकरणपरिणामस्वरूप हे, यह मातो 
वेदान्ती जबतक एक ही विषयका भान हो, तवतकं बह वृत्ति एक ही वनी स 
दै) अनेक व्युख्िनिरोधकल्पना गौरवम्रस्त होनेसे देय है, अतः सखमतपर पए 
यानी खरूपतः भी बुद्धि स्थिर-निवीतप्रदीपशिखावन्निश्चल ह्योत दै । विषयान 
भ्रदणसे बुद्ध अस्थिर दोती है, यदतो स्पष्ट ही ह । स्वविरोधी त्तिक श्तपि 
पूवं बृ्तिका निरोध होता है । एक विषयक होनेपर भी इृत्तयन्तरोतपादक 1८4 
धाराबाहिक ज्ञानमे भ्रस्थिर हो बुद्ध होती है। चिन्तप्रसाद्‌ दयोनेपर ध ५ 
स्थिर दोती है । 

भ्ररन-स्यो ? | 

उत्तर-युद्धिस्थिरतामें प्रतिबन्धक ` विपरीत विषयभावनां हे। अलि 
बुद्धि दोनेपर विषयान्तर ही नहीं, तो विपरीत विषयान्तर कदां, अवः | त ॥ 
 भरतिबन्धक्‌ विपरीतभावनाविरदसे विशुद्ध चित्तकी बुद्धिः स्थिरः होती. 








५ 
> 


नर ६६] साटुवादमधुषठदनीव्याख्यासहिता ३७२ 
--- नस्ति उद्िरयुकतस्य न चायुक्तस्य भावना । 
त चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
अजितचित्तवाले पुरुषको आत्मविषयक बुद्धि नदीं होतीऽ्ात्मविषयक्‌ बुद्धि न 
हेनेपर उस अजितेन्द्रिय पुरुषके अन्तःकरणमं निदिभ्यासनत्मक भावना नहं ह्येत 
भरात्‌ बह परमात्माका ध्यान नहीं कर पाता भौर आत्मभावना न कर रह 
ुरषको शान्ति प्राप्त नदीं होती अशान्त पुरुपको मोक्षका आनन्द किस प्रर 
ल सकता है । ६६ ॥ 
--त-- ततस्तद्वरष्यज्ञाननिध्रत्तिःः ततस्तस्कासलवटटः; 3३ = 
तबस्थानं ततस्तदवरोध्यज्ञान निषत्तिः, ततस्तत्कायंसकलटुःखहानिरिति 


मेऽपि - प्रसादे यत्नाधिक्याय सवेदुःखहानिशरत्रकथनमिति न 


, रोषः ॥ € ॥ | 

हमेबाथं व्यतिरेकषुखेन द्रढयति-नास्ति' इति । 

अयुक्तस्याजितचित्तस्य बुद्धि रारमविषया शभवणमननाख्यवेदान्पविचार- 
स्पा नास्ति नोख्यते । ठद्वुद्धयमावे न चायुक्तस्य भावना निदिष्या- 
नालिका षिजातीयप्रस्ययानन्तरितसजातीयगप्रस्ययगप्रवाहरूपा । सर्वत्र 
रसस प्रसाद होनेपर बुद्धिका स्थैयं होता है! स्थिरवुदिसे वद्विरोधौ बुद्धिका स्थेयं होता है । स्थिरवुद्धिसे तद्विरोधी अज्ञानी 
निवृत्ति होती है, उसके श्नन्तर सकल्टुःखकी हानि होती. है, यह्‌ क्रम है . इसका 
त्याग विवक्तित नदीं है, फिर भी प्रसादावस्था हयी मे सकलदुःखकी निवृत्ति कहनेका 
तायं यह है कि उसके संपादनमे अधिक्‌ यत्न करना चाहिये, . यही प्रधान उपाय 
कठिन है, इसके सम्पन्न होनेपर शेष क्रमभ्राप्न उपाय सुकर ह, इस भावसे कोई 
बिरोध नहो है छि प्रसादावस्था दी मे सकलदुःखनिवत्ति क्यों कहा ! एलकथन- 
परयोचना द्वारा तर्स पादनाथं हे, त्वकथन नदीं है ॥ &५॥ 

मनःश्रसादसे दी सक्लदुःखनिचृत्ति होती है इसी अथेको ज्यतिरे% 

एलसे दद्‌ करते ह - नास्ति" इत्यादि गीताबाक्यसे ! अयुक्तो यानी अवशीछ्त . 
चित्तो अर्थात्‌ जिसने उक्तोपायसे मनपर विजय नहीं प्राप्तकी दै उस अयुक्त 
परेषको बेदान्तवाक्यश्रवणमननादिजन्य ्ात्मविषयक बुद्धिः नदीं होती यानो 
शसन नहों होती । उस वुद्धिके अभावमें यानी उक्त वाक्यविचारजन्य परोक्ञात्मक 
$ दविरदसे निदिष्यासनभ्यानापरपयौयवुद्धि अयुक्तको नहो हो सकती, .[ सन्द्ग्ध- 
 शपाथकानिणेय बेदान्तवाक्यसे युक्त चित्त ही को होता ह, इतरको नदं । . .. 








३ ।  भरीभद्धगवद्रीता श कत 
ननोऽस्तीलयनेनान्यः। न वचाभावयत आमानं शान्तिः त पाग 


निदरसिरूपा बेदास्तवास्यजन्या ब्रहमासेक्यसाकतस्कृतिः । अशान्त 
२ 6 
साचात्करारशर्यस्य $तः सुखं मोक्षानन्द इत्यथ; | ६९ ॥ 
परशन-स्यों { । | ` केः ५ 
उत्तर- प्रमाणएप्रमेयो भयविषयक असंभावना बुद्धिकी निवृत्ति नही 





शसंभावसा आ्मैक्यविषयकनिणेयमे प्रतिबन्धक दै । निणेय दोनेपर निरि | 
आसैकयसान्तात्कारजनक नदीं दो सकता । संदिग्धात्मक स्थाए॒नं ब ८ 
विरकाखतक निदिध्यासन करनेपर भी यह स्थाणु दै, वा चन्य, इसका निरु ष 
हो सकता, त्युत भनिणेय ही दृता जायगा । असंभावनाको निनद | 
येत दै, इतरको नही, यह सिद्ध इया । अतः अयुक्तको भावना मालोक्वी 
नीं होता, यद्‌ बहत अच्छाक्दहया। 
्र्त- निदिध्यासन क्या हे ! 
उन्तर--इसका स्वरूप पूर्वमे कह चुके हे । यदि स्मरण नदीं दै, तो क 
संतेपसे पुनः स्वरूप सख॒निये- | -विजातीयप्रवादानन्तरितसजातीय्॒त्ययपराह 
है। [ भत्यय ज्ञान दै । इसमें साजात्य समानविषयकसव दै, तद्धिन्नाविषक्त 
शैजात्य है । चित्त अति चंचख दै । उस्म घट विषयक श्रांत होकर इच्छा न रेष 
-भी ; स्वतः. पटाद्विषयक हात है, पुनः अतियत्न करनेपर ` घट विषयकं देष 
[फर पटाद्विषयक होती इ, इस तरह अयुक्तको घटविषयक ज्ञानपरपरा विज 
पटादि विषयक ज्ञानसे ग्यरबाहित दती हं । ३ दै, पटादि विषयक ज्ञानसे य्ह 
घटज्ञान परंपरा न हो, ` घटा घटः ज्ञानमात्रका ही प्रवाद्‌ दोता रदे, यह चश्च 
नदीं हो सकता, इसलिये. चित्तशुद्ध अपेद्वित दोती दै । दिङोलापर थित श 
तबक ` स्थिर नह दो सकती; जबतक हिडोल्लाका गति रोकी न जाय। मनि 
उक्त स्वरूप निद्ध्यासन होता ह । | सवत्र नजका शअरस्तिके साथ संबन्ध दै। 9 
-निद््यासन नदं कर सकता, उसका शान्वि नदीं भिर्ती । | 
सकल कार्याक सहित सकरोपादाना वानिति, ब्रद्यास्मेकसाक्षास्छारस्वहपा 7 
दती । अशान्तको “यानी भात्मसरान्तात्कारशूर्यको सुख यानी मोक्षानन्द वद! 
| “तरति शोकमात्मवित्‌ इत्यादि शरुतियोसे भात्मसाश्षात्कार जिनको ह दे सदर 
मोक्षानन्द दोता दै, अन्यके नही, इसमें छिसरीको विवाद नदीं दै ]॥&६॥ | 


जि 


= ( 11100 







रेक ६७] सालुवादमधुष्ठदनीन्याख्यासहिता ३७५ 


~= 
हन्दियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते! 
तदस्य हरति प्रहा वायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


ते वायु जलगे नौकाको वहा ठे जाती है, उसी प्रकार भपने विपर्योम 
वरती इद इन्द्रियोकि मध्यमे जिस इन्द्रियको लक्ष्य कर मन रहता है वह्‌ एक 
निय जिसके पीछे मन दौड़ गया है, अजितेन्द्रिय पुरुषकरौ सात्मविषयक 
दिको हर ले जाती दे ॥ ६७ ॥ 


युक्तस्य ङतो नास्ति इद्िरित्यत आह--इन्दरियाणाम्‌' इति। 
व्रतं खविषयेषु प्रचतमानानामवशौकृतानाभिन्धियाणां मध्ये यदेकष- 
मीद्िमररक्ष स्य अनो विधीयते भ्यते प्रतत इति याबत्‌ । करमर 
कार । तदिन्दरियमेकमपि भनसाऽुसृतमस्य साधकस्य मनसो बा परज्ञा 
मरासविषयां शाघ्लीयां हरति अपनयति सनसस्तद्विषयाविष्टत्वात्‌ । यदैक 

पीद्धियं परज्ञा हरति तदा सर्वाणि हरन्तीति किम वक्तव्यमित्यथं, 
चातस्त स्पष्टः। अरभ्भस्येव चायोर्नौकोहरणसामथ्यं न युवीति दचयितम- 
सदीदयुक्तम्‌ । एवं दाटीन्िकैऽप्यम्भःस्थानीयमनथाश्वन्ये सत्येव प्जञाहरणं 
पमध्य॑पिन्द्िय्य न त॒ भूस्थानोये भनःस्थेयं इति चितम्‌ ॥ ६७॥ 


शद्ा,--अय॒क्तको वुद्धि क्षयां नहीं होती १ 
` समाधान-शन्द्रियाणापर" यह । स्वस्वविषयमें प्रवतमान अथात्‌ स्वविषय 

प्णएपरायण, तएव अवशीकुत इन्द्रियो के मध्यम जिस एक भी इन्द्रियको लच््यकर 
मन श्ररणा करना है, तो मन प्रित वह्‌ एक भी इन्द्रिय आत्मविषयक प्रज्ञाका प- 
हरण करती है, आत्मासे हटाकर ननात्मविषयक ' करती है, क्योंकि मन इन्द्रिया 
सुसारी हो गया है । 

शश्न-- किसकी प्रज्ञाका पहरण करता है ! | 
` ` इत्तर--अस्य यानी ` साधककी अथवा मनकी । शाखवबोधित आत्म 
विषयक परज्ञा दूर करती ३, क्योकि मन इन्द्रिय विषये टौ खींच जाता दै । एक 
भौ इन्द्रिय जव परज्ञाको खींच लेती ३, तब सव इन्द्रियां खीच लेती ह । इसमें 
श्ना ही क्या है, यह्‌ तो केमुतिहन्यायसिद्ध है। ` 


भन इन्द्रियमनुविधन्तेः एेसा पाठ -तद्ललसः साघु दै, सो नदीं है, 
§ चि भनेशतुिधीयतेः पेखा पाठ. है । 
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प्ररन~क्यो ! 


उत्तर--यहां कमेकतौमे ककार दै अथात्‌ “इन्द्रियमनु मनः सण 

विधते प्रेरयति इति । किंसाधकेन इस प्रकार कमभ्यापारसौकरयविवक्षास र ॥: 
करैतवकी विवक्षाकर कमकतो भ लकार हा दे। 'कमेवत्कर्मणा तयम 
सूस कमैवद्भाव, ततः यक्‌ , आ्मनेपद्‌ दोनेसे उक्तरूप निष्पन्न हुआ है| . 
आमा मनसा युज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियमथन, इत्यादि ( आतमा 
विषयकी बुभुत्सा बा जिषृक्षा होती दै तव ्रत्मा मनसे संयुक्त होकर इ पि 
समने अथवा रहण करनेके लिये मनकी प्रणा करता है । मन उस विष 
इन्दरियसे संयुक्त होकर इन्दरियकी प्रेरणा करता दे, इस्यादि ) क्रम नियत है 

मन स्वयं प्रषृत्त नदो होता; तथापि यहां भौ वह क्रम है । उसके त्यागे रं 
नहीं है, केवल कको पदसौक्येविवक्षमे एसे प्रयोग होते दँ, यह शाधक प 
दाय । सधसूदनीव्याख्यामें यत्‌ तत्‌ शब्दसे इन्द्रियोका रहण किया गया नै 
्ह्ञापहरणमे वही कारण कहा गया है तथा (अस्य' से (साधकस्य मनसो षरा १ 
धे हिला है, सो ठीक नहीं है, कारण अपहरणे देतु मन ही है, इन्र 
अतः यत्‌ तत्‌ शब्दस मन दी विवक्ठित हे, इन्द्रियां नदीं । “अस्य से साठ 
ही विवक्षित दै, मन नदीं, कारण कि पूवंसे साधक दी श्रत है इषको 
सुट करेगे । 

शङ्का -प्रज्ञापहारकस्व इन्द्रियोमे शाखसे सिद्ध है । देखिये-'इन्दिषणतु 

स्तेषां यदेक स्वलतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिवोधकम्‌ | यहु 
भगवागने सष ही कहा है । इन्द्ियोके मध्यभ यदि एक भी इन्द्रिय स्वलित्े- | 
प्रतिषिद्ध विषयका सेवन करे, तो साधककी प्रज्ञा पने वास्तविक छदयसे 
हो जाती दै-भ्येय विषयक छोडकर चिरपरिशीछित ,बाह्यविषयप्रवण हो ब 
हे। अन्य इन्द्रिया भी इसी तरह स्वस्वविषयग्रहणोन्‌मुख हो जाती £, # 
बिषयनिगृहीत इन्द्रि द्वारा जो प्रज्ञा साधकको शप्सित है, वह नष्ट हो जाती £ 
श्रात्मविषयक दूसरी बुद्धि इत्यन्न नहीं होती, जो उत्पन्न है वह्‌ नष्ट हो नाती ६ | 
इसमें दृष्टान्त कहते है--दतेः इत्यादि । (दतिः चर्म॑निर्मितजलाहरण साधा, | 
मरक नामसे लोकम प्र सद्ध है। जिसको भिस्ती प्रायः व्यवहार कसते है 
पैरके समान चारचमेखण्ड गे रहते ै, वे भी सचिद्र होनेसे जखानयन कते 
उसके एक पादमं भी यदि छिद्र हो, तो उसके द्वारा उसीके जलमात्रका नदी) } 
मशके जलका भी सूरण दो जाता है, क्योकि उसका संबन्ध टतिके घ | 
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~ 
ज समना चाहिये, चतपव वलवान्‌ इनदरो विद्वांसमपि कषति" 


जी सजने का है । अतः मधुसूदनोक्त अथं समीचीन दै । ` 
समाधान--नास्तिुद्धियक्तस्य' इस पूवेश्छोकसे इन्दरियानुगत मने ही 
ापहाखल्व पूवम निर्दिष्ट दै, दिर इन्द्रियम तादृशधमं कथन उचित नहीं 
& श्रौ भगवत्पाद श्रीशङ्कराचाय, भीरामालुजाचायं श्रीमाघ्वाचायं, भ्रति 
-ष्यकरारनि इन्द्रियाणां" मे कमभ षष्ठ दै, निर्धारणं नहीं, यड कहा है, यदी उनके 


-आ्यानोसे सप प्रतीत भी होता है ओर शाब्द्न्यायसे भी यदी उचित है । अन्यथा - 


अन; पद श्रत न द्योता जसा उक्त मनुश्छोकमं है । ओर दो वार इन्द्रियपदका उचारण 
४ इखलियि वौ निधोरणम षष्ठी मानना ठीक दै । इन्द्रियाणां म्ये यदि एकमपि 
ृनद्ं परति तदा अस्य परज्ञामपद्रति, यह अथं ठी है । 
्रत-अच्छा "तो श्रज्ञापहारकत्व आप मनमे ही मानते है, इन्द्र्यो 
नही ।. मवु भगवान्‌ने लो . न्द्रियोमे भी प्रज्ञापदारकत्व स्पष्ट कहा है, सो कैसे 
दत होगा 1 | 
उत्तर-इन्द्रियोमे मनोव्तिरूप भरज्ञापदारकस्व है, इस तात्पयंसे वैसा छिव 


1 वरहो युक्त प्रान्त नदीं है, इसी तास्पयसे स्वामीजीने मानसधृत्ति कहा है, किर 


्करणका श्नुसंधानकर "साधकस्य वा, यह्‌ लिखा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है 
फ गीताम 'भस्यः से साधक ही का ग्रहण उचित है । यदी अरुचि मानसपज्ञापहणम 
हैः घतः मचुश्छोकके तास्पयसे मानसवृत्तिटो चौर प्रकत गी ताश्छोकङे तात्पर्ये 
साधककी प्रज्ञो सममना चादिये । मानसप्रज्ञा मनोवृत्तिहप है यौर पौल्पेय बोधं 
हा सधककी है, इसका विरोष विवेचन करनेसे प्रन्थ बद्‌ जायगा, शस ` भयसे 
यहां षोड देते ह । “यत्‌, तत्‌ः ये दोनों शब्द मनोविषयक ही है, इन्द्रिय 
विषयक नहीं । . - ५ 
` प्ररन--क्यों ? . 
उत्तर-भन्ञाके अपहरणमे मन ही प्रधान कारण दहै । भन एव मनुष्याणां 
शणं बन्धमोक्षयोः 1 इत्यादि प्रसिद्ध है । परज्ञा मनका धमं है । धमं धर्मि 
भपीन होता दे; यह भी प्रसिद्ध ही  । मन सव इन्दयोका अनुबिधान करता ै। 
इन्द्रयोके मध्यमे जो इन्द्रिय है चह मनसे अनुगत होती है, यह निधरण व्यर्थं 
ह।. निषोयमाणसे - निधौरिणतावच्छेदकरूपसे जहां निधोरणावधिकी न्याडृतति 
हैः वहां निधीरणमें षष्ठी होती है । जैसे “गवां कृष्णा गोः बहुक्षीरा गायोमिं 
री ज दूध देते वाला है । यहां ज्ञेसे कुष्णत्व कारी गोसे अतिरिक्त 





स ॥ 
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समवियानत्व नहीं दैयद नी ८ 
क & वैसेदी यदं इन्द्रियान्तरमे मनोनु नदीं हे यह नहो कहं दे 
योक कैयुतिकन्यायसे सव इदरियोमि मनोऽलविधान साना गया दे |. अया 
एक इन्द्ियके तात्ययेसे कथंचित्‌ कद सकते दै फिर भी अशरुतादिका परिह 
हता! जो इन्द्रिय मनका  ्लुविधान कती दै, बद रजञपदरण' की 
बर्थ दीक भी नदीं -दै,. मनोऽलविधानमात्रसे 'परज्ञापहारकस्व नरी हो | „+ 
युक्तमनो लुगृत्तिस ्ज्ञापहारक्व नदीं दै, मनोऽलुविधान दै । ग 
, , --क्ङ्क-अच्छा तो.मलु भगवानने कैसे “इन्द्रियाणान्तु सर्वेषाम्‌, श्या 
इन्द्रियम ही प्रज्ञापदारकरव करा हे! “ `" “ल 
` समाधान --च्त .श्डोकमे मनका उपादान नहीं दै भौर दो बार इ 
ज उपादान है तथा एक प्रदण दै, -दसलिये "इन्द्रियाणां मभ्य. एकमिति 
इत्यादि :निधौणाथेक दी, षष्ठी. है 1. .निधार्णधमं प्खस्वविरिष्टविषयप्रबरतर | 
य॒ वैसा नदीं है । इन्द्रियव्य्रतिरिक्त. मनका भी उपादान दै । अनुविधीयते 
पकी श्धिमे इस अथेमे "पुरुषो मनो अनुविधन्ते इति पुरुषेण मनोऽतुपिधीष 
थत्‌ पुरुषका ही दोप है, जो स्वयं, विषयपरवण मनका अनुिधानक रः 
दरण सदायक दता दैः] दृष्टान्त तो .सप्ट दै । जरस्थित. नोकाके अषु 
वायक साम्यं ह, भूमस्नो के, अपहरणे नद, इदमि. मभपि' 
पव दा्टन्तकमे भौ जठसद श चंचल मनम स्थित प्जञाके अपदहरणका सुं 
इन्दरयमि दै, ` मूसदृशस्थिर . मनम नदी, यह सूचित होता है [ जलपथ नम 
चालक वायु दो प्रकारक दोती दै, एकः अदु्रूढ दै, नाविक रोग उ बावे प 
दाया गन््यसथक्े नौका ठे लते ह ।; इस वाको. नोकापहाङ्‌ नह 
दूसरी पर्क हे), जो यानि्योको अनिष्ट देशम .पर्हवाती दे, पको नशु 
कहते है । अपहरण देशान्तरपाप्नि ओर नाश दोनों कदडाता है । कपी वृ 
देशान्वर प्राति होती है, कभी वायुस नौका ङूवती दै, दोनो अथे कतम भ! 

ह। बलतः “नारिवुद्िसयकस्य' इस्‌ गीतावाक्यसे इनदरिालगत मनर च $ 

दर करल ` सट है। अतः मनका त्याग कर रुव पक इ्ियका भतं ¢ | 
परामशं भी ठीक नदी हे । भाष्यकारने स्पष्ट लिला है~-आत्मविषयां रं | 

सनःिषयनिषय, कल्पनं करोदि, मन॒ आस्मविषयक ्हाको छेक | 
विषयक कल्पना करता दै। इसके अलुसार विततम दी ,विषयाप 
कंय नद इन दोना मोम कौन अथं मचा ह, यह वान्‌, स ^ 

16 अ 4 व 


चप) । 


+ 


| 


---तलायस्य महाबाहो निगदीतानि सवेश: 
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ृन्दियाणीन्दियार्थभयस्तस्य रज्ञा परातष्िता ॥ ३२ ॥ 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो युनेः; ॥६६॥ 
" इसलिये दे महावाहो, जिस पुरुषकौ इन्द्र्यो सवर प्रकारसे विषर्योसे सवेदा 
विवहो गयी है उसकी बुद्धि स्थिर है।॥ ६८ ॥ 
` हे अञ्जन, मै तह्य हः इत्याकारक साक्षात्ारस्रख्प जो प्रज्ञा सम्पूरं 
प तिवोक्ी रातके समान होनेसे रा त है उस व्रह्मविद्यारूपी समस्त प्राणियोकी रातर्मं 
संयती पुष जागता है ओर जिस द्वतदशंनरूप अविययारूपी निद्राम सोये हए सव 
जीव ज्ञागते रै बह आत्मतत्वका अपरोश्चरूपसे सान्तात्कार कर रदे मननशील 
सितपज्ञकी रानि हे ॥ ६९ ॥ 
हि यस्मदेवम्- तस्मा इत । 
सर्वश! सर्वाणि समनस्कानि । हे महाबाहो, इति संबोधयन्पवशत्रनिषार- 
एदमलादिल्दियशत्रनिबारणेऽपिं लं क्षमोऽसीति घूचयति । स्पष्टषन्यत्‌ । 
तयेति पिद्रस्य साधकस्य च परामशः । इन्द्रियसंयमस्य स्थितप्रज्ञ भरति 
लक्षणखस्य युयुतं प्रति प्रज्ञाघाधनत्वस्य चोपसंहरणीयस्वात्‌ ॥ ६८ ॥ 
` 'य॒ततो ह्यपि कोन्तेयः इत्यादि वा्योषे म्रक्रान्तप्रस्तावित अथेका. अनेक 
करसे उपपाद्नकर उसका उपसंहार करते है-- तस्मत्‌ इत्यादिसे । चूक वात 
एषी है, इसकिए है महावाहो हे - विशाखशुन अजन, वाहूवर्षे दी -शत्रुभोको 
पराजित. किया जाता है, तुम्हारे बाह बखवान्‌ हें, अतः तुम वाद्य सकट शत्रर्भोके 
निषारणमे समथं होकर आन्तरिक शत्र इन्द्रियोको जीतनेमें भी समथं हो, यह 
थं उक्त सेबोधनसे सूचित होता है । शेष श्छोकाथं स्पष्ट है । जिस पुरुषकी इन्द्रियां 


सनिषयशब्दादिसे निगृदीत है अथात्‌ विषयङोलप - नहीं है, उसकी भ्रज्ञा ्रतिर्ित 
६ै। पस्य इससे सिद्ध ओर साधक दोरनोका परामशं है । [ युक्त सिद्ध है “ुञ्ञानः 


साधक दै । इन्द्रियसंयम सिद्धका लक्षण है, जो स्थितप्रज्ञ सिद्ध ह-तच्वज्ञानी 
९, ऽनका इन्दरियसंयम लक्तण ब्रह्मव्यत्तिरिक्तमे मिथ्यात्वनिश्चयसे उनमें इन्द्र्यो 
तति नहीं होती । युकिरजतको मिथ्या माननेवाला कौन पुरुष उसके अहणएके छ्य 
रथ बद्येगा । ] ` युज्ञानः यानी साधके प्रति इन्द्रियनिग्रहका भ्ज्ञासाधनत्वेन 
मस्हार ह 1] भृज्ञासाधन इन्दरियनिप्रद दै, इसपर सतव ध्यान रदे ] ॥ ६८ ॥ 








३८० । भ्रौमद्धमवट्रीता 





[ | त 
तदेवं धुजञणा प्रज्ञ स्थैयाय प्रयलनपू्कमिन्द्रियसंयमः सन 
स्थितस्य त॒ स्तः सिद्ध॒णएव सतेद्द्रियसंयम इव्यय] गि 
इति । | १] 
य] वेदान्तवाक्यजनितसाकषासाररूपाऽदं व्रह्म स्मीति परज्ञा सु 
मजञानां निशेषतिशा तास्यप्रकाशरूपत्वात्‌ । तस्यां ब्रहमिधारक्ष १) 
र्वभूतनिरायां जागतं भरञाननिदरायाः प्रबुद्धः सन्साबधानो परौ षा 
नद्रियसुवमवाम्स्तप्ह् इत्यथः । यस्यां ठु दवेतदशेनरक्षणायामवचाद 
्रसुप्ल्येब भूतानि जाप्रति स्वभरवद्वयवहरन्ति सा निशान प्रकषाशत्‌ रह 
तं पयतोऽपरोकषतया नेः स्थितप्रज्ञस्य । यावद्धनन प्रबुभ्यते त्र 
खमदरभनं बोधपरन्तसाद्मस्य । त्ज्ञान काले तु न अपनिभित्त इद 


क 





ऋणया 

पूवंवाक्यसन्दभेसे सुयु्ुकरो भ्रज्ञाके स्थिरताके ख्यि इन्द्रियसंयम प्य 
साथ करना चाहिये, यह्‌ कहा, स्थितप्रज्ञजीवन्युक्तको यह सुयम स्तः पदर ( . 
यह कहते ह--भ्ा विशा इत्यादिसे । (तत्वमघि' 'अहंत्रह्य स्मि" इत्यादि देदादं 
वाक्यजन्य भै त्रह् हू इत्याकारक साक्तास्कारर्प रज्ञा सवप्राणि्ोकौ किक 
समान दोनेसे निशा है। निशा" शब्द यद्यपि रात्रिका बाचक्‌ हे, उक्त प्रहा एं 
नहीं है, इसङ्यिं लक्षणावृत्तिसे उक्त शब्द्‌ अप्रकाशामय ्यथंका रत्र दै र 
रात्रे सब प्राणी सो जाते है, उसपर इच भी अवधान नदीं देते, उसा भ्रम 
्र्ञसे साधारणः रोग निश्चन्त रहते ह, उसकी भ्राधिके स्यि को च 
करते रौर न वद्पराप्तिसे मनमें कुद दुःख ही मानते दँ । उसके स्वरपको पर 
जानते, यह रात्रिक अपेत्ता विशेष दै । उस ब्रह्मवि - उक्ताः वरय सि 
सवेभूतोंकी निशा फां है। उसमे अज्ञानरूपी निद्रासे प्रबुद्ध--जागा इ 4 
संयमनशील संयमी जागता दै- सावधान रहता है । संयमी यानी सष 
स्थितप्रज्ञ दै ओर जिस दवेतक्तण अविदयारूपी निद्राम भ्खप्र र | 
जागते है यानी स्वप्नवत्‌ व्यवहार करते दै, वहं निशा आत्मतच्त.साशक ` | 
रहे मननशील स्थितप्ज्ञको प्रकाशित नहीं होती । जवत$ 9इड (॥ 
तभीतक स्वप्नदशंन होताः दै, क्योकि भरम. भी तबतक बना रता ष ५. 
बोध नदीं होता । तत्वज्ञान होनेपर दो भमनिमित्त कोई ठयवह्‌(र नद 8 | | 


= ॐ => 





र ६९ | 
| तदुक्तं ---- रं बाविकिकरि- 
4 कारकव्यवहारे टि द्धं बस्तु न बीचयते। 
धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याष्रतिस्तथा ॥ =: 
काकोलुक्निशेवायं संसारोऽज्ञारमवेदिनोः। 
या निशा सर्वभूतानाभित्यवोचत्स्वयं हरिः" इति ॥ 
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व्यवहा 


तथा च यस्य विप्रीतदशनं तस्य न वर्तुद्शनम्‌ चस्तदशंनजन्य- 
लात्‌ । यस्य च वस्ुदशेनं तस्य न तरिपरीतदशेनम्‌, बिपरोतदशेनकारणस्य 
बरद्॑नरय वस्तुदशनेन बाधितसखात्‌ । तथा च भरति; “त्र वा अन्य- 
हव स्या्त्रान्योऽभ्यं पश्येत्‌ । यत्र खस्य सवमासमेवाभूक्त्केन फं पश्येत्‌ 





शङ्क-यद तो विरुद क्ते हँ कि सोये इये प्राणी जागते है । यदि सो गये 
है, तो जागते नदीं है, यदि जागते है, तो सोये नहीं है, दोनों कैषे हो सकता दै 
फिजोसो गया द्यो वह जागताभीरहे? 

समाधान--स्व्रावस्थामे दोनों देखा जाता है, इसखिये विरो नदीं ३। 
सोया हभ पुरुष वासनोपनीत स्वाप्निक पदार्थाक्ञा व्यवह्‌[र करता है । अभिवन्द्‌- 
नादिरक्षण कोई भी व्यवहार जागरणके बिना नदी दो सकता, अतः व्यवहार 
दृशनसे जागरण माना जाता है । वाद्यविषयोका व्यवहार न देखनेसे स्वाप भी 
माना जाता है बह निशा स्थितप्रज्ञके लिये रात्रि दै । जिसमें प्राणी व्यवहार करते 
हं। अज्ञानरृल्पित द्वैतमे यह्‌ दवेतसयुदाय प्रवुद्धकी निशा है, यह निशा चप्रकाशमय 
ह) बह कमी देखता दी नहो है । जिस समयमे ज्यवहार नदीं होता, बह समव 
रत्रिसम है। सायं कालमें व्यवहार है । भरमकाये दोनेपर भरमविषयपदाथंवेधुर्से 
व्वबहार कहा हो, निर्विषयक ज्यवहार नदीं होता ] इसको वार्तिककारते कदा दै- 
काकन्यवहार हि" इत्यादिसे । कारक व्यवदारमे शुद्ध वस्तु नदीं देखी जाती 
शकन्यवहार तत्साधनसे होता है । यत्र सवेमात्मेवाभृत्ततकेन कं पश्येत्‌" इत्यादि 
ृतिषसि भासज्ञानोत्तर निखिल देतभेदॐ लोप होनेसे कोई व्यवहार नदीं होता । 
वयवदारकालमे वाधकन्ञान उदथसे व्यवहार होता है, वाधक्क्ञान ` शुद्धात्मविषयक्र 
६। दृ शदवस्तुदशनोत्तर व्यवहार नदीं देखा जाता, अज्ञानी ओर आत्मज्ञानी -इन 


गे यह्‌ भत्य्च॒ संसार काकोलुकवत्‌ विपरीत है । काक दिनमें देखता हे 









३८२ , भीमद्धेगवदीत॑ र 
= ----- 
लि विचावियोषयवस्थामाह । यथा काकस्य रा्न्धस्य दि 
दिवान्धस्य निशा रात्रौ प्तोलूकस्य यदनं रात्रिरेव सा का 
महदपचयंमेतत्‌। अतस्तसलदरिनः कथमािकक्रियाकारकादिव्पवहार्‌ स 
९ ¢ = | 

दिहि स्वतः सिद्ध एव तस्यन्दियसंयम ईत्यथ; । ९५ ॥ 


^ ~~~ 
अतएव उसीमें अपना सब व्यवहार करता है परन्तु उक ( कारश प | 
उल्लू ) के लिये दिन ही रात्रि है । इसमरं अपने सव व्यवहोरोको स्यागकर एकान्त 
वास करता है । उलूक रात्रिम देखता है, अतः उसके किये रात्रि ही दिनै 
दशै बह व्यापार करता हे, यह काक्रादिके ल्यि वह रत्नि है।' फ्‌ 
अनास्मज्ञ चौर आ्मज्ञ दोनों संसारके विषयमे काक ओर उटुकके समात्‌ ६। 
शरनातमजञ देतदशौ होकर सकल व्यापार करता हे, श्द्धेत प्रकाश होनेपर पक्ष 
सर्वथा निव्यौपार रहता है । अत्मज्ञ अटधेतत्वम्रकारदर्शौ दोनेसे इसीमें दप्का 
जागरण दे, देतका अप्रकाश होनेसे बह रात्रिम है । इसमे निवृत्तनिखिल व्याप 
है 1 [ वस्तुतः दिनरान्ि कल्पित दी है, यह भी वास्तविक नही है । दिन सवेष 
दिन नदी दे । रात्रि मी सबके लिये रात्रि नदी है । ` कितने प्राणी हे, जो राक ह 
देखते है, 'दिनमे नरी" किते दिनम दी देखते है, रात्रिमे नदी । कितने दषे भौ 
< दोन समष्टि दँ । इसपर वस्तुतः ध्यान दिया जायः तो दिनरात्रि तस्म 
पेश्वा कस्पित, अतएव पारिभाषिक हे । वास्तविक व्यवरिथत ` नद. ै। 
सलार भी रेखा. दो प्राणिविशेषपेशषया. करिपत दै । जिसमे संसारी भोग 
दीम -तर्वज्ञानीः भोगरदित आनेन्द्मग्न . रहते दै । स्वयं: भगवान्‌, हि 
ध्या. निशा ` स्ैभूतानाम्‌' इ्यादिसे कदा है। जो पुरुष . विपरीतदशी यार 
अतेकास्मदर्शी अथवा अात्मभिन्नदरशी हे, वह वसतुतत््व--अस्मैकल्दर्शी नह ६ 
"4 >. प्रलल~-क्यो.? - ~ : :-` `: | त्र... 
उत्तर- विपरीवज्ञान वस्व्ञानजन्य होतादै । जसे शिशकलमे `स | 
ज्ञान, यह विंपरीतदशेन है, सो शकिशकलाज्ञानसे ही दता है. अपि गह ५ 
अध्यस्त .भयोजक दै,. अतएव यावत्‌ त्छज्ञान कल्पत रहत। है । | 
तच्छज्ञानसे अध्यस्तकी निवृत्ति दोती है, यह खोकमें प्रसिद्ध ही. हे, इस अमि 
कहते ह-जो वस्तुततत्वदरशी द बह विपरीतदरसीं नदीं होता. निपरातद ननि 
 स्वरूपाज्ञानका बस्तज्ञानसे बाध हो जाता. दै, अतः निमित्तामावसे. विप्र # 
नदीं दोता। इसमे प्रमाण. यत्न बा अन्यदिव, . इत्यादि श्रुति दै ।. जिस ऽ भवर 
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ले ७० | 9 
आपूयमाणमचलपतिषठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । र 


तद्रकामा यं प्रविशन्ति सवे . 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
अनेक नदियकि द्वारा सव प्रकारसे परिपणे होनेपर भी अपनी पूवं मर्यादाको 
त छोडनेवाले सुद्र वृष्छ्यादिसे वद्नेवाली नदियोके जल जेसे उपिष्ट होते है उसो 
ह बिकारहित जिसं स्थितथ्रज्ञ पुरुषे विकार उत्पन्न करनेवाले शब्दादि विषय 
-र्थक्मबशं श्रविष्ठ होते दै, वह पुरुष ज्ञानवलसे परम शान्तिको प्राप्त करता 
--वहः विकारको न्दी प्राप दोता। विषर्योको इच्छाः करनेवल्े पुरूषको 
कान्ति नीं मिलता दै ॥ ७०॥ | 

-एतादशस्य स्थितप्रज्ञस्य सवं विके१शन्तिरष्यथसिदेति सच्न्तमाह- 


आपूयमाएम ° ३ति। 


चः 


न= ः "षष्य सि पञ ज प 
्रचानक्पित अनात्मप्दाथं आत्मभिन्नके समान होता है, उस अवस्थां अन्य 


अन्यक देखता है। यहां श्रतिमें स्थित शछग्दसे. वास्तविक आस्मभिन्नका निराकरण 
है, केवठ तद्वत्‌ प्रतीत होता हे, यह्‌ अज्ञानाव्रस्थाका अनुवाद दै ।. ज्ञानावस्थामें 
` सव भात्मा दी दो.जाता . है ।. -आत्मग्यतिरिक्त वस्तुसात्रका अप्रभाव हो जाता हे, तो 
भासदर्शी. किसस्र किसको देखे ।. कमकरणाद्‌ सबकी नित्त होनेसे आत्म- 
व्यतिरिक्त दशनाभाव स्वतः प्राप्त होता है । इससे .विद्या ओर अबिद्यादी ज्यवस्था 
की दै जैसे राज्यन्ध. काकका दिन दिवान्ध उटुककीं निशा है ! रात्रिम देलनेवाडे 
शुका जा दिनं है वह काक्की राधि दी है, -यह.महा आश्चयं ३ । तत्वदशीको 
भविधयाकतिपत क्रियाव्यवहार कखे हो सकता है { इस तरह स्वतः सिद्ध दी उनका 
शटियसंयम है । [भाव यह है कि जो लौकिक अर वैदिक ज्यवहार है, सो उतपन्न 
तत््वक्ञानवान्‌को नहीं होता; क्योंकि व्यवहारमात्र अज्ञाननिमित्तक है । तत्वविखासे 
अज्ञान निवपति दो जाती है। स्वम्‌ , अहम्‌ मावरूपरात्रि सब पदार्थोकि अविवेकका 
© ®» परमाथेतत्त्व अज्ञानिथोंकी निशा है । उसमें संयमी योगो जागता है- प्रबुद्ध 
हेषा है। सव कर्म॑ अवेद्यादशामं ही उत्पन्न होते है । सूर्योदय होनेपर नैशान्धकारवत्‌ 
-श्ञान नष्टदो जाता है तन्मूलक सकल पद्‌ाथकी निदृत्ति हो जादी है ] ॥ ६९॥ 
स्थतपज्ञकी सकल विक्षेपशान्ति मी अर्थतः सिद्ध है, यह दान्तके साथ 
% ई-आापूमाणपू इत्यादि । संपूण नदियोवे आधूयमाण होते इ 





३८४ भ्रीपद्धगवद्रीता | ओ 
= 

स्वीमिनदीमिरापू्यमाणं सन्तं बृ्टयादिप्रभवा अपि सर्वा भाद | 
परविशन्ति । कीद्शमचल्प्रतिष्ठमनतिक्रोन्तमयादम्‌ ¦ भचलीनां मेना | 


तिषठ यस्मििति वा गाम्मीर्यािशिय उक्तः । यद्येन रकार 
विकारस्वेन तदत्तनैव तिर्विकारलप्रकारेण यं स्थितप्रज्ञं निविकोरमेष ति 
कामा अ्गेरेकि) काम्यमाना शब्दाधया स्‌ विषया अवजंनीयतया ५ 


पप्र उ नदियां साक्षात्‌ या परंपस्या समुद ------- उरा परस्या च्मुदरभेदी गिरती ३ ह । कूरे 
पू्माण होनेपर, तथा फिर केसे यानी अचल म्रतिषठा - अचलो अतिष्ठ 
ज्ञो अपनी मयौदाका अतिक्रम- याग नही करता एषे समुद्रम ष्टि आदिक ्ा 
दन्न हुए सभी नदियोके जक प्रवि होते है [ जैसे इतर नदियां वप 
छयपती-खपनी मयोदाका सतिक्रमकर दूरस्थग्रामोंको भी जलाल्लावनपे कष्ट पा 
ट, बहुत घरोदी-ोदी पादी नदिर्यो तो भीष्म कालमें जव जली आवृ 
रहती & तो सूख जाती है ओर वपाकालमें जव जलकी आवश्यकता नहीं रौ 
तो.सस॒द्रवद्‌ दुःखार हो जाती | उन सव न दियों एवं महानदि क्र 
सञुद्रभ ही आता है; पर समुद्र अपनी मयादाका स्याग नदीं करता-तश्नौ , 
घटतां है ओर न कभी बढता ही है । सब जल ससुर दीं जाता है ओर | 
बाहर कीं नदीं निकलता, फिर भी समद्र एक इक्च न बदृता दै ओर न धृव | 
ह । अनादि कालसे जलका प्रवाह हजारो मागंसे समुद्रम जाता है तथा क्षितौ फ 
षौ कालम नदिय बहाकर छे जाती है छेकिन उनसे एक इद भी नही एव 
चार महीनेमे ही कितने दियर नदियों मे टोते हं, वह कष वहाँ देख तदह पड 
गङ्गासागर अव भी वैसा ही हे, जैसा पूर्वेम था । ] अथवा अचल मैनाकादि एव 
उनकी प्रतिष्ठा श्रतिष्ठति अस्याम्‌ इति प्रतिष्ठा यानी आश्रय है । इससे गाली 
विशय कडा है । [ इतना अथाह है किं कितने पवेत उक्षकं गर्भम है, पः 
सथुद्रको उथल पुथल नहं कर सकते ] यत्‌ याती जिस प्रकारे निर्वा 
समुद्र स्थित रहता है तद्वत्‌ यानी उसी प्रकारसे निर्बिकाररूपसे जिस ॥ 
प्रज्ञको - समुद्रवत्‌ निर्विकार अतिगन्भीरस्वभाव स्थितप्रज्ञको नदीजल ५ 
ज्ञानी पुरुष जिसको ' सदा चाहते है वे कामरब्दादि . विषय ्स्यक 
अवसच हानेसे प्रि ते है, विन्त उस स्थितभ्ञके वित्तको विर ६१ 
सकते [ यद्यपि स्थितप्रज्ञ उन कृत सुरलोको अनाय।स उपस्थितोंको नही ध 
जिनके सिये साधारणजन अियन्न करते द, तथापि उन कामका 


॥ 
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----------- ~ ~ ९ 
्रालविशम्दि, न ठ विक शक्ुबम्हि, स मडाएषुदरस्थानीयः स्थि. 
इः शान्ति सर्वलौकिकालौकिककम॑मिक्षेपनिवृत्ति बाधितालुधतावियाज्ारय- 








विकृत नद कर सकते । | 
श्क~-अापने अचर प्रतिष्ठाका दूसरा भी श्रथ किया है कि श्रचल मैनाकका 


श्रय समुद्र दै, यद पुराण प्रमाणसे सिद्ध तो है। पुराणमें ठेली कथा है कि 
कालम पवतोको भी पक्त पंख थे, शरतः स्वेच्छासे उड़कर पक्षीके समान 
३ भी चाहे जहाँ जा वैठते थे, इससे प्राणियोंको श्रपार क्षति होती थी, प्रामादि. 
र परेशं पवेतोकि वैठनेसे जव रोकसंहार होने ख्गा, तो इस ॒दुःखको देखकर 
दुली पथिवी-दैवताने इनके परिघाणाथं इन्द्रवफे सम्मुख उपस्थित होकर उक्त 
्ा्याचार सनाया । इन्द्र तीनों छोकोके शाज दै, इनका धर्म &- प्रजापालन । 
इस्त षे श्रतिक्रढ होकर पवतोंका पक्ष वज्रसे काटने लर । उस समय शैनाक 
भयभीत होकर समुद्रकौ शरण ली । इसकारक्तं उका पश्च श्रभौ $, पर यौ कहा 
नहीं ह, यदं यृत्तान्त संकतपसे श्रीवाल्मीकौय रामायणके सन्दरकाण्डभे भी &. 
पतु सम शद्का यष्ट है कि सयुर भै तैनाक यदि सप्र शै, तो वह चलतां किरतां 
भी दै, चन्यथा पक्षरक्षाश्रयं प्रथोजन टौ नष हौ लायगा । यदि व्‌ चा सो. 
धवल कैसे ! | क 
. समाधान न चलः अचलः, यह अचल शच्दका योगार्थ ह । हूठ्यथ पव॑त & । 
हा रत्यथेके ताययैसे अचल शष्दरसे मैनाक का गया %‰. अतएव धडा, इसं 
वो गो शबद बनता दै; उसका योगाथं है-जो घले, सो गौ 8, पर प्रयोगं 
स 
पमय चती नही है । तद्त्‌ रूढिके लालय य 8 क त 1 क 
भरे यह्‌ अथं नहीं किया, यह्‌ ठीक है 1 
तः अप्रतिषिद्धमनुमतं पतिः र ठ त र त ग 
६ भाष्यके अनुमत कह सकते है अथवा 
तकर जितने क्म है, उन व कर्मोसि रि ष व 
रदा र ट नि शान्तिको प्राप्त करता है । यद्यपि 
क ` उनको क ० आत्माके. ज्ञानसे बाधित है, तथापि प्रारब्ध- 
षे ज व ४.“ व अनुध्तिवत्‌ , स्थितप्रज्ञको होती ही है, 
ध › अतः शान्ति मौर अज्ञाननिदृत्ति दोनों 








३८६९. ' ~ ~ (1 भीमद्भगवहीता [ शभा 
[क 
ह्व समान्यः सर्वानुमाश्वरति निखहः । ` ~ 


निर्ममो निरदङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ | 


जो पुरुष समस्त कामना्यको छोडकर दारदः अहंकाररहित 
रहित बलीव करता है, बह पुरष परम शान्ति प्रात करता < ॥ ५१॥ मम 


न~ -------------------~- पल्य 
तित्ति चाऽऽपनोति ज्ञानबलेन । न कामकामी क्ामान्विपयान्कामपितं 
यस्य स॒ कामकोम्यज्ञः शान्ति व्याख्याता नाऽऽप्नोि । अपि तु 
लोक्षिकारोकिकमविदेपेण महति छेशाणवे षण्नो भवतीति वावा 
एतेनं ज्ञानिन एव फएरभूतो िदरससंन्यासस्तस्येव च सवेतरिदेपनिधृरिक्ा 
सबन्धकतदेवाधीनिषयमोगेऽपि निविकारतेद्यादिकुक्तं वेदितव्यम्‌ |९१] 
युस्मादिवं तस्माखप्तानपि--पविहाय काभाच्‌ इति। 
सर्वान्वाहयन्पहक्षेत्रादीनास्तरान्पनोरान्यरूपान्यासनामात्र्पा्‌ . प 
गष्छतस्तृणस्पशरूपान्‌ कामांक्चिविधानििहायोपेच्छ शरीरजीषनमी 













--------------------------- 


पकी स्थितप्रज्ञ पाता दै] जो पुरुष कामौकी कामना करता वह उक्त फ रं | 
 पाता। कामकामी-कामान्‌--विषयान्‌ पशुपुत्रस्वगौदीन्‌ कामयितुं श्ीलं.यघ्१ | 
काम्रकामी यानौ अज्ञ कामकाम्यादि स्वरूपभेदको जाननेवाला द तदश 
शन्तिं नहीं पाता, किन्तु सदा लोकिकालौषिःक _ कमविक्च पसे बडे -शोकपग 
निमग्न रहता 2, ग्रह वाक्ये प्रमाणम है । इससे .विद्टरम॑न्यास जो एक्त. हा 
फल 8, सो ज्ञानिरयोको ही होता है । क्योंकि सर्वक विन्तिपनिवृत्तिरूप, 4 
ल्यक्ति भी ज्ञानीको होती है. यद्यपि प्रारव्धकमवश भोग जीवन्मुक्तको भी. 
है पर उस भोगसे मन विकार नदीं होता, अपितु सदा चित्त निवि 
रहता ह । ज्ञानवान्‌: पुरुष संसारकी हानि-लाभसे वास्तविक. सुखदुः ॥ 
मानता त्यादि जो पूवम कहा है. वह सव समभिये । ७० ॥ | 

जिख कारण कामकामियोंको शान्ति नहीं भिखती संयमश ॥ 
शान्ति मिरुती है, इस कारण सब वाद्यभोगसाधन गृह, खत वाटिका आदि 
मनोराज्य रूप ह । यह करगे तो यह प्राप होगा, फिर इससे ठेखा भोग दोग ५ 
मनःकल्पनासे जो सुख होता है, उसका साधन वासनामात्ररूप जो आ 
ह क्मा्रकपित विषय आन्तरिक ह । मागम चलनेके समय 9 
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~ बही स्थितिः पाथं मैनां प्राप्य विभुद्यि एषा बाह्य स्थितिः पाथ चैनां प्राप्य विसुद्यति । 
स्थिाऽस्यामन्तकालेऽपि अह्मनिवांणमृच्ति ॥७२॥ 


हे पार्थं, यद ब्राह्मो स्थिति यानौ शरह् परा करने वाली निष्ठा आपसे मन 
\ कही । जो पुरूष इस ब्रह्मनिष्टाको प्राप्त कर लेता है, वह मोदमें नदीं पड़वां ौर 
न्तम वये भी इस निष्ठासं स्थित दोक व्रद्मानन्दको भाप करता दै ॥ ७२ ॥ 





विख सन्‌। यतो निरङ्कारः शरीरेन्द्रियादाबयमहमित्यमिपानशल्यः 

विाव्खादिनिभित्ताससंभादनारहित इति बा । अतो निममः शरीरयात्रा 

आ्ायेऽपि प्रारन्धक्मािपे कोपीनाच्छादनादौ ममेदमित्यमिमानवर्जितः 

सन्‌ यः पुमांश्चरति प्रारव्धकसबशेन भोगान्धुङ्क्तं यादच्छिकतया यत्र क्षापि 

गच्छतीति वा । ख एवंभूतः स्थितप्रज्ञः शान्ति सवसंसारदुःखोपरमलक्तणाम- - 
परिधातत्का्यनिदत्तिम धिगच्छति, ज्ञानबलेन प्रामोति, तदेतदीदशं व्रजनं 

लितप्स्येति चतुथंभरबनस्योचरं परिसमाप््‌ ॥ ७१ ॥ 

~ तदेषं चतुणा प्रश्नानघरुतर्याजेन स्वांणि स्थितप्रज्ञलचणानि 

व्यतया कथितानि । संप्रति कमयोगूलभूतां साख्यनिष्ठं एतेन 








| 
दरत्‌ अनीष्पिद दोनेपर यानी अदुपादृय दोनेपर भी अबश्यंभावी है । इन जिबिध्‌ः 
भोगेन व्याग कर शरीरजीवनमान्नोपयोगौ पदाथोमें भी निःसह अथवा निरहंकार । 
शरीरेन््ियमिं द्विविध अदङ्कार प्रसिद्ध है, यदह भेरा शरीर है, यद में हृ, इन द्विविध 
अदररोषे शून्य में विद्वान्‌ ह, इस संभावनासे रहत, अतः निममे-ममवासेरहिव ` 
यानी शरीरयात्राके उपयोगा अर्थम मी जो प्रारन्धकम॑वश प्रप्र होते दै--शोपीना- 
च्ठादन-लङ्ोट लगाना-अदिमें भी--यह्‌ मेर दै' इस अभिमानसे शूत्य-होकर 
जे पुरष भार्धकसंबसा भोगोंका उपभोग करता दैः स्वच्छासे जहां कों भी जाय, 
द स्थितप्रज्ञ संसारदुःखनिवरृत्तिङत्तण अनज्ञानतत्कायेनिडत्तिरूप शान्तिको ज्ञान 
पे परापत करता दै । इख प्रकारका व्रजन ( चकन ) स्थितपज्ञका दै, इख चतुथं 
(लसा उततर खमा दो गया ॥ ७१॥ 
इस भकार चारो प्रश्नोंका उत्तर देनेके . बहाने स्थितभरह्नके सव रक्त, जो 


भोरे अवरय कतेव्य दे, कद्‌ दिये । अव क्मयोगणठमूत खांख्यनिष्ठाी एलः- 


त-न = 
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 __ ~ \ 
सचयज्पसंदरति पषा इति । स्थितप्रज्रकण्याजेन कपिर ~ | 
तेऽमिषिता सांस्ये बुद्धि इति च प्रागुक्ता स्थितिनिषठा स्क षा 14 
पू्कपरमातमज्ञानलद्यणा ब्रह्मी त्रहमविषपा । ह पाथं, एनां सिति , ` 
य; करिषदपि पुनन बिथुद्यति । नदि ज्ञानपाधितस्याज्ञानस्य पुना पृक 
सि, अनादिखेनोर्यसंभवात्‌ । अस्थां स्थितान्तकलेऽ्वन्त्यपि 
स्थला ब्रहमनिर्ाणं बरह्मणि नि्ाणं निधेति्‌ , बहरूपं नि्बाणमिि¶ 
सुचना हारा स्तुति करते हये उपहार करते ह - “एषा ब्राह्मी इत्यादि ॥:; 
स्थितपरज्ञरक्षणएकथनके वहाते कदी गई "एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियगि त 
शरण इत्य।दि पूर्वोक्त स्थति ( निष्ठा ) सब कर्मोकि व्य।गपूवक परमासजञानहह 
राह्मी - ब्रहमनिषया-है । दे पाथं, इस स्थितिको पाकर कोदं भी कमौधीन प 
फिर सुग्ध नहीं होता । उनको फो रोक भी नदीं सकता? इसर्यि वजनी 
कहा गया है । वह्‌ स्थितप्रज्ञ मदासमुद्रस्थानापन्न दै । चद ज्ञानकालसे समं | 
लेक्रिकं अङोकि यावकम विक्तेपनिदृत्तिरूप तथा वाधितानुडृत्त-अगिचयक 
निवृतिहप शान्ति पाता . दै । [ तच्च तफककिप्सासे तततत्कमोनषठानमे चित वय 
हेनेसे उसमे अशान्ति दोती दै । फलकामना निषत्त होनेसे रोर फठ तत्पतौ | 
मिथ्याज्ञान दोनेसे तदथं वित्तम विरेप नदो ता । भोगावस्थामें भी चित इन्र 
होता दै, परन्तु भरारू्धकमेवश बरे भोग उपस्थित होते हें । परन्तु स्थितप्रज्ञ पिकी 
ुदध नदीं हेवा । [- ज्ञानबाधित अज्ञानका पुनः संभव नहीं ह । भन्ञान्‌ अनादि४ 
अनादिकी उलयतति नदी होती, अन्यथा अनादित्व हयौ व्याहत हो जायगा) यि 
पुनः उत्तिकी संभावना नदय है । इसमें स्थित होकर अन्तकाले यानी श 
वस्था वृद्धावस्थामे स्थित होकर ब्रहम निवोण यानी नेति अथवा षह 
मिबौण यानी मोक्त प्राप्त करता है यानी अरभेदरूपसे प्राप्त करता दै [ अन्व ९। 
मोक्ष, तसरप्तिकतौ एवं प्रापिकमं एक ही दै, इसख्यि अभेदेन कडा । गन्तव्य ¶ 
गन्ता एक ही दहै, भाप ओपचारिक दै, आत्मा तो सदा उक्त ह॑ 8 भहा ध 
छौपाधिक बन्धको आत्मगत्‌ मानकर दुःखी दै । अस्मा दय क्ञात होते कः | 
` विवेक आत्मामं होता दै। इस समय मानता है कि मं मुक्त ह इत्यादि % 
` विस्ठृत बिबरण है ] न्त्य कामे जिखको उक्त ज्ञान होता दै, सी ४४ 


जाता है ओर जो ब्रह्मचयं दीसे संन्यास ठेकर इस त्राह्ी स्थितिं ख < | 
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न 
ति गच्छस्यमेदेन । सि वक्तव्यं यो नहचयादिष संन्यस्य यावजञीव- 
स वरामं स्थिताववण्ठते स बडनिवाणच्छतोत्पपिशबदाथ ॥ 

जानं तत्साधनं कमं सतशद्धिश्च तत्फलम्‌ । 

तत्फलं ज्ञाननिषठेवेतयश्यायेऽस्मिन्प्रशीर्पितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


हतिश्ीमतपरमहं पपरिाजक्ाचायविदवेशरपरस्वतीपादशिष्यश्रीमधुषदन 
द्रस्वतीविर चितायां भ्रीमद्धगबद्रौतागृढाथंदीपिकायां सर्थ- 
गीताथस्र्रणं नाम दितीयोऽघ्यायः॥ २॥ 


० ~ ~ ` ~ =-= 








मोक्ष पाता दै इसमे भ्ा्चय दी स्या १ उसको तो मोत्ञ कैमुतिकन्यायसिद्ध ही है 
यह्‌ शपि" शब्दका अथ है ॥। 
शभ्यायोक्ताथका संकेपसे संग्रह करते दह~ ज्ञान, तत्साधन कमे, तत्फल 


अन्त.करणद्धि आर तत्फक ज्ञाननिष्ठा-ये ही पदाथं इस अध्यायभें के 
गये है ॥ ५२ ॥ 


इतिश म० म० परिडतपरवर्हरिहरङ्पालुद्वेदक्िरविततयीतामधुसूनी 
भाषाडवादमं दूसरा च्रध्याय समाप्त 
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तास सध्याय 
॥ अजन उवाच ` 
, ज्यायसी वेक्रमणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तकि. कमणि धोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 


३ जनादन, निष्काम कमकौ अपेक्षा यदि आत्माका ज्ञान अधिक शरेष्ठ 
भो मिमत दै, तो दे करव, आप यु दिखा भादि आयाससाष्य क्म कयो 
वृत्त करते; ।॥.१॥ | र 


9.39. @ 


^. एवं तावसथमेनाऽभ्ययेनोपोद्घातितो दितीयेनाऽष्यायेन त्स्नः 
शाघ्वाथ षतरितः। तथाहि-आदौ निष्कामक््मनिष्ठा । ततोऽन्वःकरणः 








शधिः ततः शमदमादिसाधन पुरःसर सवकर्भसन्यासः। ततो बेदान्तवादय. . 


विचारसहिता भगवद्धक्तिनिष्ठा । ततस्त्न्ञाननिष्ठा, तस्या! फलं च 
व्िगुा्मकातरिचानिष्त्या जीवन्छुक्ति। ्रारन्धकर्मफलमाग पयं नतम्‌, तदन्ते च 
दिदुक्ति!। जीबन्धक्तिदशायां च परमपुरुषार्थाबलस्वनेन परैराश्यप्राति 





5; : ~ :स भरसद्धः उपोद्धातो हेतुताऽवसरस्तथा । अ स 
~ निवीदकंककायक्ये षोढा संगतिरिष्यते? ॥ ; 
इस -छोकमे प्रदशित रूपसे संगति छः प्रकारकी होती है । - गीताम विवः 
ताथके. साथ प्रथम ध्यायकी हपोद्धात संगति है। प्रथम अध्याये जिस 
शथक्रा उपोद्धात किया गया दै, ` बह अथं द्वितीय चध्यायमे सूत्ररूपमे संत्तेपसे 
शश. गया हे। तथादि--इस भरन्थसे सचितार्थको स्फुट करते. है- वं प्रथम 
काम. कमक निष्ठाका निरूपण किया गया है, तदन्तर अन्तःकरणएकी शधि, 
पदनन्तर शमदमादि साधन सहित , सव॑कमंसन्यास.त्याग, तदन्तर बेदान्त.बाक्य- 
विचारसदित्‌ भगवद्भक्ति निष्ठा, तदनन्तर त्त्वज्ञाननिष्ठा, ज्ञाननिष्ठाका फल-त्रिगणा- - 
भ. अबि्यामिदृत्तिसे जी वन्युक्त प्रारब्ध फर भोगपयन्त, उसके शन्तमे विदेह 


जीबन्सुक्तिकालमें परमपुरष।थं मोक्तका अवलम्बन कर परवैराग्यपरापिरूप 
सभ वासना पराह्म है | 


ए > 
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~~~ 
्रपदाख्या च शुभवासना तदुपकारि्यादेया । गरन | 
शमवासना तद्विरोधिनी हेया । देवसंपदोऽपोधारणं कारणं सादी व ६ 
आसुरसंपदस्तु राजी तामसी चेति हेयोपादेयविभागेन उता 
समा्षिः। तत्र योगस्थः ईर कुरमाणि'! रहत्यादिना सूभिता सर । 
साधनभूता सिष्कामकमेनिष्ठा॒सामान्यगिेपरूपेण दतीयसषम 
्रङ््यते । ततः शुदधा्तःरणस्य शमदमादिसाधनसंपत्िपुरःसरा विः 
स ¢ € + (8 
कामान्यः सर्वान्‌ इस्यादिना त्रिता सवङमसंन्यासनिष्टा संपेष 
हेण पश्चपषष्ठाभ्याम्‌ । एताता च त्व॑पदार्थोऽपि निरूपितः | ष 
्दान्तवाक्यविचारसहिता शुक्त धासीत मत्परः श्यादिना सूतरवानेः 
कारा मगवक्तिनिष्ठाश्यायषटुकेन प्रतिपाद्यते । तावता च तद्ग 
निरूपितः । प्रत्यध्यायं चावान्तर्संगतिषगान्तरप्रयो जनभेदं च त्रप 
त-न 1 
`. बासनादो प्रकारी न 5 तरकरकी डै-दैवी चोर श्रासुरी । प्रथमा शुभवासना तथा ष | 
कारिणी 8, इसलिए उपादेय दै, उसके संम्रदाथं सदा प्रयत्नशील दोना षाह , 
द्वितीया चासुरी संपत्‌ है, यह अशुभ वासना तथा विरोधिनी दै , अतएव सा 
ह] शैवी सं्यत्तिकां अक्ाधारण कारण साल्वक श्रद्वा दै । राजस शर ता 
भा आसुरी संपदाका कारण है. इस प्रकार प्राहः त्याज्यके विभागसे सम्पूण गौ 
शाल्लाथंकी परिसमापि है † उसे योगस्थः छुरु कमणि" इत्यादि वाक्ये त्रप 
स्वशुद्धिखाधनभूत तिष्कामकम॑निष्ठासामान्य संकतेप-विभोष रूपसे दृतीय 
छध्यायेि प्रतिपादित है । तदनन्तर विशुद्धान्तःकरंण पुरुष शमदमादि साध 
सहित “विहाय कामान्‌ यः स्वान्‌” इत्यादि वाक्यसे सुत्त च | 
संततेप विस्तार पसे पञ्चम षष्ठ अभ्यायोंते कहीं गई दै । इतने सन्द ५ 
पदाथं संसारी आ्माका निरूपण ह श्मा, तदन्तर वेदान्तबाक्यविचार सितं % 
लासीत मत्परः इत्यादिषे सृत्रित अनेक प्रकार भगवद्धक्ति छः यष्यायोधि 
गै है। इतने प्र्थसे तत्पदा परमारमोका निरूपण हा है, हर क र 
` श्वान्तर संगति, भ्रयोजनविगेष आगे स्पष्ट करेगे, इस अध्यायका इस अध्या 
क्या खंगति है शरीर क्या प्रयोजन है, यह उसी २ अध्ायके व्याख्याः 
कषटगे, वीं ह जिज्ञासित भी होगा । इस समयके उ पदेशको मन्दनुद्धि न 
समयपर पुनः संगति भौर प्रयोजन पूगे, तदजरोधसे पुनः कदना आक 
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~~ 
दूधविष्यामः। ततस्त रवंपदाथेक्यज्ञानरूपा वैदाविनाशिनं नित्यम्‌" 
वादिना त्रिता तसज्ञाननिष्ठ 1 त्रयोदशे ्कृतिपूरपिवेकारा प्रपिता | 
होननिष्ठायाथ फलम्‌--श्रगुए्यनिपया वेदा निखेगुण्यो वार्जन' ह्वादिना 
तिम्‌, तरेगुएयनिवृत्तितुदशे सेव जीबन्धुक्तिरिति गुणातीतलक्ञणकथनेन 
श्विता । ` (तदा गन्तासि निर्ेदमू' इत्यादिना सूत्रित पैराग्यनिषठा 
व्ाखधच्छेदद्वारेण पञ्चदशे । दुःेप्वलद्विनमनाः इत्यादिना स्थित. 
ृल्णेन दरत्रिता परवैराग्योपकारिणी देवी संपदादेया । यामिमां पुष्पितां 
वाचम्‌! इत्यादिना शवत्रिता तद्विरोधिन्यासुरी संपच हैया षोडशे । दैवसंपदोऽ 
साधारणं कारणं च साखिदी भदा ननिदन््ो नित्यसखस्थः' ` त्यादिना 
तरित तद्विरो धिषरिहरिण सप्दशे | एव्‌ सरला जञाननिष्ठाऽष्यायपश्चङेनं | 
्रिपादिता । अष्टादश्ेन च पृवोक्तसर्वोपसंदार इति कृत्सनगीतार्थसगतिः । 
तत्र पूर्वाध्याये सास्यबुद्धिपाभिस्य ज्ञाननिष्ठो भगवतोक्ता--एषा तेऽ- 








सतिप यही उत्तम प्रतीत होता है कि उसी समय इलका निदेश किया जाय, तद्‌- 
तम्तर तरवंपदाथंक्यज्ञानरूप "वेदाविनाशिनं नित्यम्‌) इत्यादिे सुधित तत््वन्ञान- 
तिष्ठा तरवे छध्यायमें प्रकृतिपुरुषबिवेक हारा सविस्तर कही गई है । ज्ञाननिष्ठाका 
एड भरेगुरुयविषया वेदा निखेगुण्यो भवाजञैनः इस्यादिसे सूत्रित दै । तरगुख्यनिदृत्ति 
चोद्वे अध्यायमें निरूपित है, वही जीवन्मुक्त है ; यह गुणातीतलक्चणकथनसे 
विरत कहो ग दै । (तदा गन्तासि निर्वेदम्‌! इत्यादि सूत्रित प्रैराग्यनिष्ठा ` 
पसारष्कतच्छेदन्‌ दारा पन्द्रहवें ध्यायसे फही ग डे हे 1 दुःखेष्वनुद्िगनमनाः इत्यादि 
ध्ितपज्ञरक्षणएसे सूत्रित परवैराग्योपयोगिनी दैवी सम्पत्ति ग्राह्य है । यामिमां . 
भता वाचम्‌" इत्यादिसे सूत्रित तद्विरोधिनी आसुरी सम्पदा हेय है, यद सोलदवे 
क कहा हे । देवौ सम्पत्तिको असाधारण कारण सास्तिकी शद्धाका,. जो 
॑ नदन निस्य सत्त्वस्थः” इत्यादि से सूचित दै, इसका विरोध. परिद्ार ` द्वारा 
नेहे अभ्यायमें कयन है । इस प्रकार सफल ज्ञाननिष्ठा पांच अध्यायोसे कही गई 
‹। अठारहवे ध्यायसे सम्पूणं गीताशाखरार्थोका चपसंहार है । इस प्रकार 


1) संगति है । इसमें - पूर्वाध्यायमे संख्यवुदधिका आश्रयण कर 





३९४ भ्रीमद्धगवद्रीता ए | ह | 


भिहिता संस्थे बुद्धि» इति । तथा योगवुद्धिमाभित्य म॑ पेल | 
लिमां शय ह्यारभ्य (कर्मण्येव धिकारस्ते मा ते सङ्गोऽसकि 
इत्यन्तेन । न चाऽनयोर्नष्ठयोरधिकारिभेदः स्पषटषुपदिषटो  मगबहा। , | 
चेकाधिकारिकिखम्‌, उवोभयोः सश्ुवयस्य दिवक्तितस्रादिति बाच्यपू्‌; ठे 
ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनजय' इति ङृमंनिष्ठाया ुद्धिनिषठापेवया वि 
सवामिधानात्‌। ध्वावानथं उदपाने हत्यत च ज्ञानफले वर्म्म | 
भवस्य दभितसात्‌ । -स्थतपरहतक्षणक्ा चषा त्रा सिं 
पा इति सपरशंसं हानफरोपसंहारात्‌ । "या निशा रवभूाा्‌ द 
ज्ञानिनो, द्तदनामवेन करमालषठानासंभुवस्य चोक्तत्ात्‌। ब 
ृचिलदयमोवपते कञानमवस्च र ज्ञानमात्रस्यैव रो दरे सावनलकभ्‌। 
भगव्रानने ज्ञाननिष्ठा कही हषा तेऽभिदिता सांख्ये इत्यादि । तथा योग 
का श्ाश्रयण कर कमंनिषठा कही दै योगे स्मा णु, यह सै (केप 
स्तैः { भाते सङ्गोस्त्रकमंणि" एतत्पयन्त ग्रन्थे । परन्तु दस्मे ररत ॥ { 
ज्ञाननिष्ठा खर कर्मनिष्ठा के अधिकारो विशेषका निरूपण नहो किया। ` 


`` `श्चा--णद्‌ रहस्य क्या दे; यद तो सट दै कि मोक ज्ञानक 
होता है, जषा कि भागवत रोग मानते द । यदि दोनोंके अधिकारी मिहषो 


तो उनका निरपण भ॑गवान्‌ अवश्य करते; तदधेदाथनसे सूचित होता दै कि मादर | 


+ 


क्षो मी मोक्षते ज्ञानकमेसमच्य इट दहै। - ` 9 
. संमाधान-मगवानूको सयुच्चय इष्ट नशी, "दुरे ह्यवरं करम बुद्धियोगाय 
इस वाक्यसे क्मनिशरा ज्ञाननिष्ठा निङृ्ट है, यद भगवान्‌ स्वयं श्रीयुखंसे 8 
शावानथं उदपाने' यदय भी ज्ञानफलमे सब कमो फलका छन्तभोव दिश 
है स्थिता र्षण कहकर पा त्राह स्थितिः पाथ, यों फलोपरंश 1 
जञाननिष्ठाकी स्तुति की दे, या निशा सवभूतानाम यहो पर ज्ञानाको तदश | 
होता, यह कदा है; इससे ज्ञानीर कमोभाव अनायास सिद्ध होता दै। १ ६ ( 
दवेवदशेनके विना असम्भव दे, यह तो अरिस्पष्ट ३ । ज्ञानी द्वेतदशीं न्दी -- + 
जब स्वयं कते है, तव कमौनु्ठाना भाव सिद्ध दी इ, अवियानिडत्िल ५ 
फलका केवल ज्ञान दी साधन है। यदि दोनोंको क्त फलम कारणं 
गौरव दोष दी होगा । `लोकमे भी अज्ञाननिचृत्तम ज्ञान ही कारण पि “ 
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,ग १] सालुवादमधुसदनीन्याख्यासदितौ ` ३९५ 
ति तेजस्तिमिरयोखि रिरोषिनोज्ञानकरमगोः सथचयासंमाद्धिज्ञाधिकारि- ` 
तमेवा, सत्यमेवं संभवति; एकमछनं प्रति तूमयोपदेशो न युक्तः । 

नहि करमाधिकारिणं भ्रति ज्ञाननिष्ठो पदै्डुयुचिता न वा ज्ञानाधिकोरिणं प्रति 
कमरिषठ । एकमेव प्रति विकन्येनोभयोपदेश इति चेद्‌, न, उकछृष्टपकृषटयोः 
क््पाल एप्त । अव्ियानिदचयुपरदितारमस्वस्पे मोदो तारतम्यासंमः 
बराच | तस्मान र्म निष्टयोभिं्ाधिकारिकत्व एकं प्र्युपदेशायोभादेका- 
पिकारिकिते च सिरुद्रयोः सुच पार्सभवात्कमपचया ज्ञानप्ाशस्त्यानपप- 


द्‌ ससक ह, रदिपिरिक्त नदीः तमेव विदिस्वाऽतिशयुमेपि' इस श्रतिमे चट "एकः कार 
हानारिरिकतमे मोक्चसाधनत्वका निषेध स्पष्ट हे । 


च्छा, तो तम श्रीर्‌ प्रकाशके समान विरोधी ज्ञान ओर कमेका समुच्चय 
हो नदीं सकता, इसङिए भिन्नाधिकारिनिष्ठ दी मानना उचित है । ठीक हे, परन्तु 


` षम मी एक वड़ा दोष यह्‌ है कि एक ही जनके भरति दोनोंका उपदेश उचित 


नदी, जो जिसका अधिकारी हो; उसका उसको 8पदेश देना चाहिये । अन किसके 
 क्रधिकारी ह, यद तो भगवान्को विदित है, यद्‌ नदीं कह सकते, तथा न यही 
-षृह सकते है किं अधिकारीके निश्चयके विना भगवान्‌ने अजनको उपदे देना प्रारम्भ 
-कर दिया । हा, यह्‌ कद्‌ सकते हैँ किं अजयँन दोनो अधिकारी है, क्योंकि उनके प्रति 
दोनोका भगवदुपदेश है, वर यह्‌ अथं भी परस्पर विरोधसे नदीं कह सकते, कमोधि- 
-सायीके. प्रति न तो ज्ञाननिष्ठाका उपदेश उचित दै यौर न ज्ञानीके प्रति कमं निष्ठाका 


पदेश ही उचित है, अतः एक ही ॐ प्रति विकल्थसे दोनोंका उपदेश दै, . चाहे 


कमेनिष्ठा हो या चादे ज्ञाननिष्ठा दोनोमे से यथारुचि एक ही का आश्रयण करो । 

` यह सी ठीक न्दी, क्योँके उत्तम निक्रष्टका विकल्प नहीं हो सक्तां । 
`विकरप सममे ही होता है । अवरिदयानिदृ्त्युपलक्चित आत्मस्वूप मोक्षे तारतभ्य 
नी है फलतारतम्यसे साधने भी तारतम्य कह सकते ट । यदि फल- 
गरतम्य इष्ट नही, तो तारतम्यभेदसे साधनटयकां समावेश नदीं दो खकता । अतः 


` काननिष्ठा योर क्मनिषाके भिन्न एवं अभिन्नाधिकारी भी नदीं कह सकते । 


ॐ 


8 ... .प्रद्न- स्यो १ क. 
` “ ` ज्तर--पएक ही अजने भति दोनोंका उपदेश देखते ह, यदि वे भिन्नो- 





३९६ ्रीमद्धगवद्धोता 
तश्च विकल्पाभ्युपगमे चोत्कृष्टमनायाससाध्य ज्ञानं पि पि 
याएबहुलं कर्मालष्ठाुमयोग्यमिति मत्वा पयाङ़लीभूतबुद्धिः अ पि 


यायी वेत इति। . # 
हे जनार्दन, स्ेजनैरथंते याच्यते स्वाभिलपितसिद्धय इति ६ 


६ १ .¶ प्पे 
मयाऽपि शरेयोनिश्चयाथं याच्यस इति नैनानु चितमिति संगोषनि ( 
कमेणो निष्कामादपि इदधिरात्मतर्यविषया ज्यौयसी प्रशस्तरा वेवि} ॥ 
भेता तत्तदा किं कर्मणि षरे हिषायनेकायासबहुले मामतिभक्तं नषे 
कर्मण्येवाधिकारस्तइत्यादिना विरेषेग प्ररयसि। हे केशव सर्वव । पशा 
र्वषटायिनस्तव मा भक्तं शिष्यस्तेशदं शाधि मामित्यादिना सष 
पसन्न' प्रति प्रतारणारनोवितेस्यमिप्रायः ॥ १ ॥ 


धिकारिकं होते तो एकके प्रति भगवान्‌का उपदेक्ष न होता । यदि भगव 
लुखार दोनोंको एकाधिकारिक मानें तो उपपत्तिविरोध होता है। दोना रहः 
एक समयमे पुरूष कर ही नहीं सकता । ओर जव दोनोंका फल मोत १३ । 
कर्म॑की अपेता ज्ञानकी प्रशंसा केसे हो सकती दे, यद्यो फएरपिक्षासे परता 
प्राशस्स्य शूप विवक्छित है, स्वरूपपेक्षासे नहीं । विकल्प माननेसे उद्ृष्ट नापा 
स्वत्पपरिश्मसाध्य ज्ञानको छोडकर निङ्ृष्ट अनेक कायक, वाचिक, मानसिक प्फ 
साभ्य कमेका अनुष्ठान उचित नहीं, इसको मानकर अन्यवस्थितवुद्रि श 
बोले--ज्यायस चेत्‌" इति । | 
हे जनादन ! "अद्गतो याचने चः- यौ शति श्रौर याचन भद्ध 
अथे है। द्वितीय अथंको लेकर व्युत्पत्ति कहते है फि स्वस्वाभिष्ट एलकी 
जिए निखिल जनोंसे य।च्यमान आप दहै, इसलिए मोक्षनिश्चयके तिये ११ 
याचना करता ह, यदह मेरी याचना अनुचित नहीं । जो सकरशिष्टवसिति मा 
इस मागेपर ` चरते किस भी गन्ताको कोई भी श्रपथगामी नदं ९६१। ६ 
भेरी याचना आपसे अजुचित नहीं, यदह जनादन पदसे संबोधन $रनेका ( 
है। निष्काम कमेसे भौ आत्मतत्वविषयक बुद्धि बड़ी दै, यह्‌ यदि प मात ४ 
तो क्या दिखादि अनेक प्रयत्नसे साध्य अन्वह कठिन संमामे मेरी भण +, | 
द, मे आपका भक्त हू, आज्ञाकारी हूमेरे प्रति आप कहते दै किं द्र क 
अधिशार है । इसछिए तुम सधर्मं युद्धादि करो । दं ब्रह्माणं दशं च बाि 


१ ~ 







भनक २ | सालुवादेमधुसुदनीव्याख्यासहिता ८ 
-- उवामिगरेणेव वोक्येन इद्धि मोह्यसीर मे । 


= > प 
तदेकं वद निश्रित्य यन भ्रेयोऽहमाप्तुयाम्‌ ॥२॥ 
कदं ज्ञानकी प्रशंसा तो कदी कमेकौ प्रशंसा - यों श्रापके संदेहकारक लो 
\ वरय है, नवे चाप मानो मेरी बुदधिको मोदित कर रहे हँ यानी मेरे किए कमं 
 न्रच्छेर याज्ञान अच्छा है, यह नदीं जान पाता, अतः ज्ञान ्रौर कमं दोनो 
पर जिस किंसीषे मै कल्याण भ्रात्त कृश, उसे आप निश्चय कृरङे मुभेः किए ॥ २॥ 
० से 
तन्‌ नाहं कवचिदपि प्रतारयामि, रं पनस्त्वामतिग्रियंमू तं तुद्घिमे 


तारणाविहं परश्यसोति चेत्‌ तत्रा ऽऽह-व्यामिश्रेशेषः इति । | 
तव वचनं व्यापि न भत्येब, मम त्वेकाधिकारिकिलभिनाधिकासि- 


कम्पयिषया तत्समीपं गच्छति इति केशवः । श्राप अतिद्यादु है-न्रह्या भौर सुद्रके 

अनुप्रहाथे उनके समीप स्वयं जाते हं, उनके ईर होनेसे आप सब हैर है 

तथा सब्रके मनोरथ पूणं करनेवाले द । “शष्यस्तेदं शाधि मामू इत्यादि वाक्यसे 

= पूर भापो आ्मसमपेण कर चुका ह, अतएव आप ही मेरो एकमात्र शरण है, 

ते अनन्य भक्तको . आपसे प्रतारणा ( वहकाना ) उचित नदी-यह्‌ अञ्जना 

सक्त शब्दस संबोधन करनेका अभिप्राय है । भस्मदशेनका हेतु ज्ञाननिष्ठा ही है, 

यह पूव प्वुम्बसे निय हो चुका दै । कमेनिषठा ज्ञाननिष्ठाका हेतु दै, आत्मदृशंनका 

सक्षात्‌ देतु नदीं, जतः सा्तात्‌.मोकतज्ञानदेदुत्व “उयायस्त्वबुद्धि मे दयी है, 

वसम नहीं भौर ज्ञ ननिष्ठाके संपादनाथं सब इन्द्रियोके स्वविषयकं रवृत्ति- 

श्षण व्यापारोको रोकना आवश्यक बतलाया । यदि बुद्ध दी निश्रेयसखाधनतवेन 

ट है, तो सवेंन्द्रिन्यापारखाध्य कर्मभे, जो उक्त ज्ञानका विरोधी है, मेरी ररणा 

क्यों शते हो, यह अजञुनका अभिप्राय है ॥ १॥ ; 

भगवान्‌ उत्तर देते है-मे तो क्रिस भी प्राणीकी प्रतारणा नी करत; 

‡ तुम तो मेरे प्रिय शिष्य हो, दम्दारी प्रतारणाकी क्या सम्भावना । अपि च 

मर कोन भरतारणाका छण युम देखते हो, इसका उत्तर अजुन देते दै- 
¶्यामिभेरेब' इत्यादिे । 


ष सबेन्द्रियव्यापारोे उपरामसे होनेवाखा ात्मद्शेन निश्रयसका साधन है, 
ष्द$र फिर कहते है-“कर्मस्ये बाधिकारस्ते । इसघे पूर्वोक्त निश्रेयस सधनासे 






३९८ धीमद्धगवदरीता च 
लसंदेहाद्‌ व्यामिश्रं संङी्णीथेमिव।ते यद्ाक्यं मां मति जनो 
तिपादुकं तेन वाक्येन स्वं भे मष मन्दबद्धवाकयता्पवापरजञनाद्बि । 
क्रणं मोहयीब भान्त्या योजयसीव । परमकारुणिकलाचं न्‌ रोण 
मरम त॒ स्वाशयदोषान्मोहो सवतीतीबशब्दाथ); । एकाधिकारि शि 
सपुचपोन॒पपरेरेकाथतवामायेन च विवर्पानुपपेः यमव 
मम्यसे तदेकं सां प्रति मन्यसे तदेकं मां प्रति विरद ोनष्ठारुपदेशायागाचन्ान वा क 


ऋ ~~~ अ 
(सड सकलेन्द्ियव्यापारोसे होनेवाके कमैको कते द, निश्रेषसनन 
इलिये भ यह नदीं समञ्च सङा कि भँ कमसंन्यास कर" या कमं कः । 
अभी तक यही प्रतीत दोरा है कि मेरे ¦छिर्‌ दोनों कतेञ्य कहे गये र 
दोनो एर समयपरे नहीं हो सक्ते, इसलिए भँ इसको 'उ्यामिश्रवाकय ध 
कर प्रार्थना करता ह कि रे प्रतारणा भक्तके प्रति क्यों १ में यह भी सप 
कि आपका वाक्य मिश्रित नदीं है, दिन्तु स्वान्तःकरणङी (अशुद्धे संक 
है छ यह वाक्य एकाधिकारिक है, या भिन्नाधिकारिक अथौत्‌ एक हो श्रषि्र | 
के बदेश्यसे दोना वाक्य दै अथवा भिन्नाधिकारीके उदेश्यसे दो वास्च हैके ( 
किसी के प्रति कम॑निष्ठाका उपदेश दै भौर क्रिसी$े प्रति ज्ञाननिष्ठा । करौ ( 
अर्थम वास्य व्यवस्थित है परन्तु प्रथम अथेमे व्यामिश्चित दहै । तसय 
बिना एकतर अर्थका निश्चय नदीं दोगा, अतः भं आपके बाक्यको संरैगेए 
मानकर मेरे प्रति आपके वाक्यसे ज्ञाननिष्ठा कमेनिष्ठा दोनोंका प्रतिपादन क्य ए 
है। भँ कर्मयोग छर" शौर ज्ञानयोग भी । पर दोनो एक समयमे एक पुरपपेष 
हो सकते रौर चाप अपने उन वाक्योसे मशुद्धान्तःकरणके कारण अप त 
ठीक तरसे न समभनेवाे समको युग्ध.सा कर रहे हो । मेरे अन्तःकरण प्रि 
सी हो रदी है, भाप तो परम दया है, व्यम किंसौके अन्तःकरणको भ्रान्ु 
नहीं करते, पर अपने मनोदोषसे सुग्ध दो रा ह, यह (इवः शब्दका मिप ५ 
: दक अधिकारी ज्ञाननिष्ठा-कमंनिष्ठा-इन दोनोका सदान (५४ 
नुष्ठान ) समुच्चय अनुपपन्न है, अतः ये दोनों निष्ठा एकाथैक न्दी दै { ॥ 
भी अयुक्त दी ६, पक ह अधिकारीमें अनुष्ठानविकलप दं बा छर, 8! ¢ 
हो सकता हे, यह पृवमे कह चुके दै । इन दोनोके अधिकारी भिन्न शेनेम कए) १ 
व्यवस्थित दै, विकल्पित नदी । यदि भयि कारका सेद मानते ह, ०५ 
समता ह, तो मेरे एकके प्रति परसपर विरुद्ध दो  निष्ठाश्ाका उपदेशं 28 












” ३४. 
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~~~ ~~~ 
८ = 1 ति्वित्य बद । येनाऽथिकारनिश्वयपुरःसरषुक्तेन त्वया मया 


कऽष्ठितन ज्ञानेन कर्मणा वैकेन भेयो मोक्षपहमम्‌ यां प्राप्तं योग्यः स्वाप | 
८ ्ञानर्मनिष्ठयोरेकाधिकारितवे विदन्पएुचययोरसंमवादधिारिमद्‌- 
हातायाश्चैनस्य प्ररन दति स्थितब्र्‌ । 

दैतरेषां इमतं समस्तं शरुतिस्शृतिन्यायप्रलानिरस्तम्‌ , 

पनः. पनभष्यद्ताऽतियत्नादतो न तत्कतुमहं प्रवरः ॥ 

भाष्यकारमतसारदशिना ग्रन्थमत्रमिह योज्यते मया, 


आशयो भगवतः प्रकार्यते केवलं स्ववचसो शिशुद्धये ॥ २ ॥ 








धतः; तान द्मथवा कमं जिख छिसी एकुका अधिकार सु मे हो उसको निश्धयकर 


` इहे, जिससे अधिक्ारनिश्चयपूवेक आपसे उपदिष्ट ओर मेरेखे भनुष्टित ज्ञान या 
` छं पकी से मोश्च पां अर्थात्‌ जिसमे मेरा अधिकार हो ऽका निश्वयकरं 
तदूनृहप मुफको उपदेश करं कि तुम कर्मके अधिकारो हो-कष्मही करो अथवा 
क ्धिकारी हो, इसलिए. सवे-कमं संन्यासपुरःसर आत्मज्ञानोपाय श्रवण आदिमे 


वत ह । शेता निश्चय कर स्पष्ट ज्ञान ट अथवा कमं जिसका भँ वस्तुतः अधिकारी 
ईः वही एकं किये, श्नापके आदेशानुसार उसी एक के ही अनुष्ठाने नै मोक्ष 


पां था मोशन पानके योग्य हो जा । इस प्रकार ज्ञाननिष्ठां तथां कमनिष्ठा्का 


एक ही अधिकारी नदीं हो सकता, कारण एक अधिकारी माननेभे दो ही प्रकार 
ई--विकल्प ` भौर ` समृच्चय । उक्तं रीतिपे ये दोनों नहो बन सकते, ` इसङिए 
भधिकारिभेदज्ञानफे ल्िण अजेनका प्रश्न है यह स्थिर हआ । ` छ: 

` यह पर अन्यविद्रानोके सव छुर्सित मर्तोका श्रुति, स्छति भौर न्यायके बसे 
भाष्यकारने जो निराकरण किया छै. एक बार नदी. न्तु अनेक बार रौर बद 


यत्रसे, उसके किए मेरी प्रवृत्ति नटीं 8. कयोकि वे पणैरूपसे निरस्त हो चुके है अब. 


इनके प्नरुल्नीवनकी सम्भावना नहीं ओर न कोई निराकरणयुक्तियां हौ अवशिष्ट दै, 
भिनके प्दशेना्थं मैरे व्यापारकी आवश्यकता हो । भाष्यकारोक्तं सारदरशीं म" वल 
प्थशे योजञनामात्र. करता द्-- भगवान्‌ भाष्यकारक वेल्ल श्राशयमात्रका प्रकाश 
रता दू बह भो इसलिए नहो कि भाष्यकारके व चनों दे उनका राशय स्पष्ट प्रतीव नहं 
यो देष, अतः मे अच्छे टंगसे उनका आशय सवंसाधारणकङे लिए प्रकाशित कर दः 
$ रेस योग्यता मुम नही खोर भाष्यकार की प्रतिपादनशेखी सर्वच है भत्युव 


दन्य 





काः ~ ~ ~ चे = -@ 





८ 1:  भीभद्धगवटीता 
` श्रीमगवाुबाच-- ` 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठ पुरा प्रोक्ता = । 


९ % ¢ 
ज्ञानयोगेन सांस्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ 
भगवानने कहा - हे पापरदित ( अजुन, इस लोके & नविम | 6 
स्थिति- योंदो प्रकारकी स्थितियां हे, ेसा पूवे अध्यायमें सैन ध ( ५; 
ओआसाज्ञान पाये हए शुद्धचित्त योगिर्योकौ ज्ञानस्थिति है श्रौर मोः 
शद्ध चित्तांकी कमस्थिति दै ॥ २॥ #॥। 





भार ~ 


, अस्मिमधिङारिखामिमते लोके शद्धाशुद्धान्तःकरणमेदेन दकि ारसामपते लोके शद्दन्पकणमे 


दिशि द्विमकारा निष्ठा स्थितिज्ञानपरता कमेपरता च पुरा पूरा 
तवायन्तदितक्षारिणा प्रोक्ता प्रकैण स्पटखलवशेनोक्ता । तथावाकं 


क्यशङ्या मा ग्लासीरिति मावः। देऽनघापापेति संयोधयन्नपपीप 
इसक्िए कि भा्याधेसंपगेसे मेरा कलुषित वचन भी पवित्र हो जाय, क, ,“ 
छयपने अभिप्रायसे वचनोंकी मैने माष्याथेके साथ योजना की है । रण्योदक (पत 
जलल). भो गंगप्रव।केह साथ संयुक्तं होकर पवित्र हो जाता है तथा साधारण 
महापुरुषे शब्दथके साथ संयुक्त होनेपर पवित्र हो जाति दै, पेखा दी श्रीवाचषौ 
मिश्रने भाष्यट का भाममतीके आरम्भमें हा है, वदी वक्तव्य यहो भी है, स्र 
विनम्रता प्रक शनमेँ यख्य ताप्पयं है । ङुरितमतोका निराकरण भाष्यते शि 
है । अतः म भी निष्प्रयोजन व्यथं दृखरोके खण्डननसे विरत हा ॥२॥ ` 
: इस प्रकार अधिकारिभेदका प्रश्न अञ्जने किया, तद्नुरप उता 
भगवान्‌ बोरे -भगवानुवा च-+लोक्रै' इति । अधिकारिस्वने इष्ट इस छेके श्र 





. करण श्रोर अशद्धान्तःकरण भेदषे द प्रकारक अधिकारी जन होते -'लोकु ५ 


जने, इस अमरफोषॐ अनुसार यहो खोक शब्द्‌ जनवाची दै । दो प्रका ठ 
है, इसलिए हमने दो निष्ठाये पूर्मं स्पष्ट कहीं यानी एक ज्ञानपरता ओर 
कमेपरता । पूरवाध्यायमे सवै नदितकामनाघे मेम स्ट कहा । एेषी र 
निषा्ओका एक अधिश्री है इस आशयसे एेसा निश्चय मत करो क यह १ 
उपदेश करते हं । भगवान तो पेखा कटेगे नदी, किन्तु मेरी बुदधिका दाप ६ । | 
भगवद्भिप्रायको नदीं सम्य रदा ह, इत्यादि । दे अनघ दे भप 0 | 





क ~ 


# 
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याता यदस 
स वयति । एकैव निष्ठा साण्यसाधनावस्थामेदेन द्विप्रकारा, 
तहे ख खले निष्ठे इति कथयितुं निष्टत्येकवचनम्‌ । तथाच 


दयति“ साख्यं च योगं च यः परयति स प्यति! इति , तामेष निष्ठां 
िष्न दशयति सास्येति- संख्या सम्यगातमदद्धिसतां परावतं ्हचयदिव 
सन्यासानां वेदान्तविज्ञानसुनिरिवताथानां जञानभूमिमारूढानां शुदान्तः 


कणानां सांख्यानां ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव युज्यते ब्रह्मणाऽनेनेति ब्युपत्यां 


रोगस्तेन निष्ठोक्ता तानि सर्वाणि संयम्य शुक्त आसीत मत्पर” इत्यादिना । 
रशदान्तःकरणानां त॒ ज्ञानभूषिमनारूटनां योगिनां कर्षांधिकारयोगिनां 


योगेन कर्व युज्यतेऽन्ता्रणशुद्धथाऽनेनेति च्युखत्या योगस्तेन निष्ठोक्ता 





पायय 


सम्बोधनसे अज्नमे उपदेशयोग्यता सूचित होती दै । ्ानयुत्पयते पुंसां क्षयात्‌ 


पापस्य कमणः, इस्यादि स्छृति वाक्यसे-निष्पापान्तःकरणमे उपदेशबाक्यसे भातम- 
ञान उतन्न होते है, सपापान्तःकरणमे नह । एक दी निष्ठा साभ्यसाधनाबस्थाके 
भेदसे दो प्रशारकी मैने कदी है, उक्त दोनों निषठाये खतन्तर है, इस अभिभ्रायसे नही, 
इसको सष्ट करनेके लिए निष्ठा एकवचनान्तका उपादान किया, "निष्ठे एषा 
्िवचनान्तका नदीं ? इसी अभिभ्रायसे यागे भी कैग -'पकं साख्यं च योगं च यः 
प्यति सपश्यति"दो प्रकार बही निष्ठा दिखलाते है । संख्याशब्द यहां एक्वादि संख्या. 
परक नह है, इसको स्पष्ट करनेके क्षिए यँ संख्याका अथे समीचीन आतमबुद्धि है 
नो रप्तासबुद्धि है बहमचयौशभमसे दी शमदमादि-साधन-सम्पत्ति, समावेशे सकलकल 
तदुस्मके त्यागी है, बेदान्तवाक्यश्रवणश्चादि पे जिनको सुनिरिचित बेदाथज्ञान है, 
तथाभूत डुदधान्तःइरण, अतएव ज्ञानभुमिकामे आरूढ सांसुयको ज्ञानयोगसे (ज्ञानमेव 
योगः ज्ञानयोगः, "युज्यते ब्रह्मणा अनेन इति योगः 'साधकका ज्ञान द्वारा ब्रह्मयोग 
बहवरूपाविभाव दोता है, इसलिए ज्ञानयोग भी कदटाता है, जो योगसे निष्ठा 
कदी गई है-^तानि सर्वाणि संयम्य युक्त भासीत मल्यरः” इत्यादिसे। सो अशद्धा- ` 
करण दं, अतएव ज्ञानभूमिभे अनार है, मिन अन्तः करणे तत्वज्ञानोतप्ति 
थो्तता नशं है, वे केवल योगी है, उन कमाधिकारियोके छिए क्मयोगका यह्‌ अथं 
६१ि -- कर्गेव यु्यते अन्तःकरणञयुद्धयादिना, इति कमयोगः अनभिसन्धिक्त- 
प्रि्ादि कर्मे अन्तःकरण शुद्ध होगा, तदनन्तर  तच््वज्ञानदारा नह्ययोग दोगा, 


॥ स लिए. कमेयोग कदा गाया है। कमम योगसे निष्ठा कदी दै। 







४०२ |  श्रीमद्धगवदीता इ भ | 
भषोपे 


¢ न क ~ र ~~ 
शन्तःकरणशुदधि वारा ज्ञानभुमिकारोहणाथं ‹ धस्य दि बजर 

रयस्य न विदयते ! इत्यादिना । अत एव न ज्ानवरमणोः सुपो ‰ । 
बा] नतु निष्कामकर्मणा शदान्ताकरणानां सपेकर्मसंन्यसेनव रै पो 
चित्तशदुष्यशुद्विरूपावस्थामेदेनेकमेव त्वां प्रति दविषिधा निषटोक्तौ- ‹ ॥ 
तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धर्योगे चिमां शणु › इति । अतो भूमिके 
अस्यमयोप्योगाननाधिकारभेदेऽप्युपदेशवैयध्यं पित्यभिप्रायः । 
पितुम्ुदवित्तस्य चित्तशुद्धि पयन्तं, कर्मानुष्ठानम्‌ न क्गामनामं 
त्यादिभिः मोष पाथं स॒ जीवति' इव्यनते्ठयोदशमिरदशेयति । शुदधपिरष 
ज्ञानिनो न शिचिदपि-कमापिचितमिति दशयति यसात्मरतिरिति ग 
-द्नन्= जद हय ज्ञानम्‌ मिकाके भारोहणाथं "धस्याद्धि यद्ध शुद्धि दरा ज्ञानभूमिकाके आरोहणाथे %धम्याद्धि ुाच्े योजयर 
यस्य नं बिद्यते .इत्यारदिसे, स्वधमोनुष्ठानसरे अन्तःकरणशुद्धि, तदनन्तर ञो 
होती -ह, सलिए ज्ञानभूमिकाप्रवेशाथं कमेयोग काः गया है अतएव श 
समुच्चय अथवा. त्रिकल्प ये .. दोनों नहीं दै, .विन्तु निष्कामकर्माग् 
ररिभूतान्तःकरणको - सव्र कर्मोका त्याग . करनेसे ्ी ज्ञान होता ३,.ष ह 
चरिराकी- - शुद्धि अवश्याः भर शुद्धि" ` थवस्थाके भेदव एक ह तु 
्विबिधनिष्ठा.कही है, जबतक अन्तःकरण शुद्ध न ` हो, तबतक. तुम्हारा कां 
धिकार है, दसछिए तुमकोःकमयोग ही करना चाहिये, ज्ञानयोग नदी, लष भत 
करण छदः हो लाय ` तव ज्ञानयोग ` उचित है, कमयोग नदं, इसलिए भवस्था भं 
मिथोतरिरदध दोनों निष्ठाय एक पुरुषमे भी होती दै, अतः भूमिश - चवक | 
एक .पुरुष$े.¶्रति भी दोर्नोका उपदेश उचित दै, इसटिए अधिकार भेदे तिप 
है, एकक प्रति दोनोँश उपदेश व्यथे है, यह समभना ठीक नदीं एकी पुरर र 
भूमी है, तदनुसार दोनोक अनुष्ठानाथं दोरनोका उपदेशं अपेक्षित .है, इसीको टं 
छनेके छ्य अशुद्धिचित्तके प्रति यावत्‌चित्तशुद्धि न टौ, तावतपयत कमेका ध्र | 
` ५न कमेणामनारम्मात्‌” से ठेकर “मोघं पाथं स जीवति? एततूपय॑त तेर क४ (. 
से दिखलाते दै, रोर शुद्धचित्त ज्ञानीको को््मी कमं अपेक्षितः नही, ५1 
अन्तःकरणशुष्यथं हे । ज्ञानीका अन्तःकरण. दही. है, फिर उसके लिए की 
अपेक्ता क्यों हो ? नदी पार करनेश्छो नोक्राकी चावश्यकता पड़ती है, सुती 
को (जो नदौ पार कर चुका है ) उसको- नौकाकी. क्या चावश्यकता, & र 
यसे. भगवान स्वथं .दिखलाते दह, « यस््वात्ममतिरेवेत्यादि ४ ९ 
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त कर्मणाभनारम्भान्नेष्कम्य पुरुषो ऽश्च॒ते । 
त च संन्यस्तनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥४॥ ` 
भद्रः भात्मक्रे ज्ञानक ङ्प जो एमे ( वेदाध्प्यनादि ) विवक्िव दै उनका 
अषठान किये बिना एरु कमसूटयता रा नदी कर सकता श्रोर चित्तशुद्धि हृए बिना 


ये गये संन्यासघे सिद्धि ज्ञाननिष्ठा ) प्राप्त नदी कर सकता ॥ ४ ॥ 
~~ 


(लादर्त' इत्यारभ्य तु बन्धृहेतोरपि कममणो मोषेतुत्वं सखशद्वजगानो 

तविदवारेण संभवति फलामिसंधिराहिस्यरूपकौशलेनेति दर्शयिष्यति । तत! 

एतु, अथ केन्‌" इति प्शनु्थाप्य क मदोपेणव काम्यकमंणः शुदि 
नास्ति| अतः कामराहिसेनेव कर्माणि ङुवेनम्तःकरणशुद्धया श्षानाधिकारी 
अबिष्यसीति याबदध्यायसमा्चि वदिष्यति भगवान्‌ ॥३॥ ` ` 

श कर्मा इति। तत्र कारणामावे कार्यानुपपतः कर्मणाम्‌ । 

* (तमेतं वेदालुबचनेन त्राह्णा विनिदिषन्ति यज्ञन दानेन तपसाऽ- 











“तस्मादसक्तः” यहां रेकर बन्धहेतु भी कमं मोक्ष्टेतु है वल कामनासे जो क्म 
यि जते दै, वे मोक्षदेतु नदं दै । कामना ही दोष दै, इससे अन्तःकरण दूषितं 
होता है, कमनास्याग करने पर उनसे भी सत्व शंद्धि होती है, ततः ज्ञानोत्पत्ि 
रार बन्धहेतु भी कमं मोक्तदेतु दोते है, केवल कर्तामे कोशं चाहिये कौशलं 
फलरा्ित्य है, संखिया विषमारक है पर मारकस्व अंशको शुद्धकर जीवनाथं भी 
वेय उसका उपयोग करते है, मारकत्व, ओर ज वनोपयोगित्व; दोनों “वैद 
कोशरसे होते हे; तद्वत्‌ बन्धदेतुर्व श्रौर मोकषदेतुर्व करकौशलसे कमम ह, ततःपरं 
“भथ केनः" इत्यादि अन्थसे. प्ररनको उठाकर कामदोषसे कास्यकमंशुद्धदेतु नदी 

हेते, अतः कामनाशूल्य होकर कायं करनेवाला शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञानाधिकारी 
हेता हे, इसतरह तुम भी ज्ञानाधिकारी होगे यद यावदभ्यायसमापिअषृवाध्याय- 
पमापिपयन्त भगवान कदेगे ॥३॥ 

न्‌ कमणाम! श््यादि इसमें कारणक अभावमें कायेका भी-खभाव होता है, 


तमेतं बेदानुबचनेन नह्मणाःः इत्यादि श्रतिसे आात्मज्ञानके सखाधनह्पसे उपदि 


र्पः भरीमद्धमवद्धौता 





नाशेन इति श्रस्याऽऽच्मन्ञाने = 
तश॒द्धयमावेन ज्ञानायोग्यो बहिषुखः पुरुषो नेषकभ्यं ष पि 
्ञानयोगेन निष्ठामिति यावत्‌, नार्लुते न ्राोति। नन्‌ एतमेव  , 
लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति! इति श्रतेः सवकमसंम्यासादेष हानि 
कृतं कर्ममिरिस्यत ओह-न च संन्यसनादेव । चित्तश॒द्धि धरना ५ 
स्स ज्ञाननिषठालक्षणां सम्यक्फलपयवसायितवेन नाधिगच्छति नप्र 
वीयः | करमजम्यां चित्तथुद्धिम्तरेण संन्यास एष न संभवति । यष 
वविदौससुक्यमत्रेण कृतोऽपि न एरुपयदसायीति भावः ॥ ४ ॥ 


--------_~-~_~~~___ 








कर्मके चष्ठःनसे चित्तशुद्धि होगी नदी, इसलिए वह्‌ पुरुष ज्ञानके अयोग धर 
बदिरख बाह्यविषयम्रहणपरायण सवेकमंश॒त्यत्वनेष्कम्यं ( निच्छियोरुखले 
छवस्थान ) ज्ञानयोगसे निष्टाको नदीं पाता । 
` शंका-“ननु एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः इत्यादि श्रुति सवे 
संन्याससे दी ज्ञान निष्ठाकी उपपत्तिकी गई दै, फिर एतद्थं कर्मो भत 
व्यथं हे । 

समाधान~-चित्त शुद्धिके विना केवरकमें खंन्यासमात्रसे ` ज्ञाननिष्ठ 
सिद्धि रोह नदीं पाता, यद्नन्तर मोक्ष रूप एर दोता हैः तादशनिष्ठा फर 
साथिनी दै सो कमज शुद्धि दित चित्तको ही योती दै, चित्त शद्धे भरा प 
कमेसन्याससे मोक्ष नदीं दता । 

शंका- तो ष्ठिर श्रूतिमें एेसा क्यों कदा गया 


समाधान-श्रति शुद्धान्तःकरण पुरुषपरक है क्योंकि जो रागदवेषते भरि 
चित्त. दै, वे खब भूतांको स्वात्मना अभयदान - ( “अभय र (1 
तैष्म्यैमाचरे दिति" ) नदी दे सकते । अतः यह ठीक दी दहै, (नच सन्घ 
केवत कमत्यागमात्रसे मोक्ञ नहा होता, वस्तुतः कमजन्य चिततशुदधरे 
खमीचीन कमत्याग दी नदीं होता, रत्कण्ठाम।त्रसे सन्यास करने पर 
मदं होता, फल आस्मैकःबाब्रङोकन दे ॥ ४ ॥ ~. 


„„ "+ 






त 


त हि इति । तत्र कर्मजन्यशद्धयमावे बदिैः- 


४ 


१ 
५ ५ 
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ज हि कश्वित््णमपि जातु तिष्यकमं्त्‌ । 
© €~ © "र 

कायते ह्यवशः कमं सयः प्रकृतिजेयु णैः ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष जितेन्द्रिय नहीं है, वह चृ कि तणभरके. लिए भी इ न कुद कमं 
ह्ये बिना रह दौ नदीं सकता, इसङ्ए देखा पुरुष संन्यासो नहं वन सकता, 
वित्तसे वर्जित पुरुष परवश होकर स्वभावजनितरागादिसे लौकिक, अटो किक 
कं करता दी रहता ६ ॥ ५॥ 


^ > 01 


हि यस्मात्तणमपि फालं जातु कदावित्कथिदप्यजितेदल्धियोऽकर्मन्रतसनन 
ति । अपि तु लोौक्षिकवैदिककरमानुषठानग्य्र एव तिष्ठति । तस्मादशृद्ध- 
वित्तस्य संन्यासो न संमवतीत्यथेः । कस्मालपुनरविदवान्कर्माएय्रबाणो न 
प््ठिति। हि यस्मात्सः प्राणी विरशुद्धिरदितोऽवशोऽस्वतन्त्र एव सन्र- 
तिज प्रकृतितो जातेरमिव्यक्तेः कार्याशरेण स्वरजस्तमोभिः- स्वभाव. 

मनम कमंजन्य शुद्धि न होनेसे बाद्यविषयर्म सद्‌ा पुरुषी प्रवृत्ति होती है, 
यह ^ हीति' से कहते दै । ` यहो दि" स्वथं है, प्रसिद्धाथंक नहो । दि- 
यसमात्‌ › अजितेन्द्रिय, इन्द्रिय-वशंवदप्राणी एक क्षणभी किसी समयमे कर्मके विना 
नह रह सकता सदा वेदिक, वा छौकिक, कर्मानुष्ठाने विकलचित्त रहता है, यह्‌ 
या, य करते दँ; यह करना है, इसके लिए इतनी सामग्री एकत्रित है, शेषके 
हिप ये व्यापार करने है, इत्यादि चिन्तासे चित्त व्याकुल रहता है । कमफल. 


कामनासे ही करिये जाते है अतः फलार्थी शुद्ध चिन्त नहीं दो सकता, इसलिए फल 
प्कमह्प खन्वास उसको नदीं ह्येता । 


श्न - अविद्वान्‌ कमं विना क्यों नहीं रह सकता ! | 
स्तर कारण यह्‌ दहै कि भाणिमान्न वित्त शुद्धि रहित अतएव अवश 
( पराधीन ) होते है, (जनका चित्त ण॒द्धदहै वेदी स्वतन्त्र है, अन्य सब भ्रकरतिके 
५२) है, भ्कृति जो चादती दै वही कराती है, भकृतिके सत्व-रज-तम ये तीन गुण 
ये परृतिसे उतपन्न । | 
शंका-रेसा मत किये वे तीनों गुण नित्य दै, इनकी उत्यसति कहाँ ! 
 सभाधान-इतत्तिका तास्पये अभिव्यक्तिसे है । 
_ शंका-पतत्वरिगुणास्मक ही तो प्रति है, फिर भ्रकृतिसे गुणत्रयाभिन्यकतिकं 
गएतरयसे गुणत्रयाभिव्यसति कथनवदात्माश्रयदोषसे दृष्ट दै! ` | 


. 
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मेवा रागदधेषादिभिर्णेः कमं लोकिकं वैदिकं वा फते । अह | 
¢ ए 
राणो न कञ्चिदपि तिष्ठतीयथः। यतः स्वाभागिका युणास्चालक ४ 
(~ स | 0. ६. 

परशतया सर्वदा कर्माणि इवेतो गुदधुद्धः सवकमेसन्यासो न प 
न संन्यासनिबस्धना ज्ञाननिष्डा संमवतीत्यथः ॥ ५ ॥ क 





` ~~~ 
लमाधान--अच्छा तो "कायाक्ारेण परिणते: गुणः सलरजलोि 
पुरुषः करोति यह्‌ भगवान गे कगे श्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कमि द 
(अहंकार विमूढ स्माकततीदमिति मन्यते अथवा भरकृतिरुणएसाभ्ये सादा 
स्रभावयोः, इष कोशके अनुसार यां प्रकृति शब्द्‌ स्वभाववाची है, मन ५ 
आविक गुण राग, देष, मोदः है जो क्रमशः हि मभव है, थतः ध" | 
. रागादिना परिणत हो कर बलात्कम कते द, उक्तगुएत्रय. विष्णं परिल | 
एक णमी बिना परिणामके नही रह सकते; फिर उनसे उतपन्न भौर तदास 
स्थर कैवे ,रह सकता दै, तत्कायंमे स्थिरता सम्पादनके छिए शासो साग 
म्बन करना चादिये, विना शाखोपायज शिके अ्ुदधचेता, प्रणी इ 
विना क्षणभर भी नहो रह्‌ ` सकृत, यद बिर्क ठक दै, कारण इसमे यहो १ १ 
गण सवयं चाखक है, अतः इनके ज अधीन है वे सदए कमे करते ही री, र॑ 
ष्ठाने प्रतिदिन बुद्धि अशुद्ध होती रहेगी, अतः सवेकमंसन्यांस उसमे अ 
हौ सम्मना चाहिये अतः सन्यासदेतु क ` ज्ञाननिष्ठा उने नदीं दो सकवी। 
` [ शंका-जालु शब्द ओर स एशब्द ये दोनों कालवाची ह, अ 
उपादाने पुनरत दोषका परिहार कषे १... 9. 
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समाधान- जातु शब्द दिवसादि स्थूलकालका बोधक दै भौर क्षण तदवा 
सूच्मकालका बोधक है, अथंभेदसे पुनरुक्त दोष नहीं है । एक दिनम | 
तण नदीं बीतता. जिसमे प्राणो कम न करे, किन्तु षदा कमं करता दी र ६। 
~ . . शंका--तब जातुशब्दं व्यथं हृभा । कोई क्षण एेखा नदीं जाता जिषे 
कमं न करे, यदी कहना दीक दै, दिनः स्थूलकालका अभिघान्‌ व्यथे दै। ` । 
 सखमाधान- प्रलयकाले निम्यं बहार ही जीव रहता दै इसलिए श्र / 
श्यक है, प्रर्मे सूयीदिके न रदनेपरः दिन व्यवहार नदीं दोता। . . 
शंका--सूयंपरिस्पन्दसे क्ष रादि ठ्यबह्‌ार भौ होता ट ५ ्रलयादिप ++ | 
न्यवदार कैले ! ^ 9 


1 


खमाधान-परमाण्वादिविभागजनक क्रियासे क्षणादि: उयुवक्षर १९३ | 







/ 


तीक ६] सायुवादमधुष्दनीष्याख्यासहिता ०७ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरच्‌ । 
ृद्दरियाथान्विमूढासा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
रागद्ेषसे दूषित अन्तःकरणवाखा जो पुर्‌ष उत्सुकुतास ब्राह्म इन्दरयोसे कम 
~ कर मनसे इन्द्रियो अर्थोका स्मरण करता रहता है-मे संन्यासी ह योँ अभि 
गन कर क्मोसे विरत रहता दै, वह्‌ उसका "पापाचारः कता दै ॥ ६ ॥ 








८ 
यथाकथंविदौतसुक्यमात्रेण कृतसंन्पासस्स्वशद्धचिरस्तत्पलमाडन मरति 


 ग्क--कर्गन्द्रियाणि' इति, 





------- ्णयसयणणगणण 
हेवा ह। व्रहमके दिनमें खष्टि ओर उनकी र ्रिभे भरल्य, त्रह्मका दिन जार-युग 


करता १? 


चोकड़ीफा होता दै । राधिभी उतनो ही बड़ी होती है, इत्यादि विस्तार अन्यन्न 


देखिये । | 
. , शंका-घुधुप्निकालमे कोई कम नदो करता फिर कैपे कदते दै सदा कमं 


संमाधान--टीक तो कहते दँ उक्त कालमें सुषु्ति ही क्म.करता 2, श्वास- 
धासि भी तो-पुरुषम्यापारतन्तर दै, अन्यथा. स्तपुरुषमे भी तत्मसंग हो जायगा, 
धतव. धमशास््रोमिं संमय विशेषमं स्वापक्रा, प्रतिषेध है. "दिवा स्वापं. न छ्ुर्बीत 
संध्वयोरुभयोरपिः: दृस्यादि पुरुषयल्नसाध्यका ही. विधि तथा. प्रतिषेध - होता है 
(तान्तरिक्ते धग्निश्ेतग्य -इस्यादिः अशक्याथं - प्रत्निषेध िरण्यस्तुत्यथं है, यह भीं 
मीमासामे  सष्ट है । -अकमङ़त्‌रुमाभाव रता है यह ` अथं नदीं अभावङ्ति 
साध्य न्दी है; यदि: कृतिसाध्य हो तो कमह दोगा अकर्म नहीं फिरभीः कृतिसाध्य 
रेतो व्याहृताभिधान है, चरतः कमंका अकता क्षणभर भी ` नदीं रहता चिन्त सदा 


शयं करता ही रहता है यद्‌ तात्पयं है । 


^“ 


रका-सवंशब्दसे ज्ञाननिष्ठाका भो प्रहण संतः सिद्ध है तो `वह भी सदा 
१ इरता ही रहता है यदि-ठेसा है तो सन्यास शिसीशो भी हो दी नदीं सकता ! 
^ श्सका विधान ही व्यथं है रौर ज्ञाननिष्ठा चचौ भी नदीं हो सकती । 
समाधान -कमयोगसे जिन रोगोने चित्तके मलको क्षीणकरः छिया है उनसे 
रक सेशब्द वे नदीं है॥ ५॥ ] | 
ह छट इच्छासे अनधिकार दोनेपर भी- किसी वरह कृतसन्याख श॒द्धचित्त- 
जन्यास फलभागी . नदीं होता, यद कदते दै (कर्तिग्चे ।. विशेष हपसे 
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------- . ध भष | 
यो हाला रमकादिद्पिवान्तकर ओ्क्वमर्‌ =. रागद्ेषादिद्पिवान्तःररण ओंन्मुक्यम्रेर > \ 


याणि वाक्पाण्यादीनि संयम्य निगृह्य बहिरिन्दियः मौर 
यावत्‌ । मनसा रागादिप्ररितनेन्दियार्थान्शब्दादीन्नत्वातमतक्ं स 
` कृतस्य सोऽमित्यभिमानेन कमंद्न्यस्तिष्डति स मिथ्याचारः एकक 

भावेन फलायोग्त्रालापाचार इच्पते, ५५. 
| लंपदार्भविेकाय संन्यासः सुवेकमणम्‌ । 

भुतयेह विहिणो यस्मात्तस्यागी पतितो भवेत्‌ ॥ 
स्यादिथरमशीस्ेण । अत उपपञ्नं न च संन्यसनदिवाशुदरालष 

सिदध समधिगच्छतीति ॥ 8 ॥ 


भूढ है जिसका आत्मा पसा जो रागदेषमोहादिसे देखे दूषितान्तररण पु 
इलटेच्छामात्रसे बागादि इन्द्रियौका निभ्रह करः, अधौत बहिरिन्दरयोषे कोतष् 
रागादि परिव मनसे इन्द्रियाथं शब्द्‌, स्पशे, रूप, रलः गन्धादि, विषरयोभ प्र 
करता रहता है, अस्मतत्वका स्मरण नदी कः ता जिसके लिप सन्यास क्वि है 
सन्यासी ई, सचे कोई कमं नदीं करना है, इस अभिमानसे कमंशुल्य होकर नुप्र ।. 
वेढा रहता ह वह मिध्याचार है, सस्वशद्धि अन्तःकरण शुद्धे अमा [ 
योग्य होनेखे वह , पापाचार कहाता दै, स्वं पदाथं विवेश्चकं लिये. सवशर 
खन्या शरस्यादिखे विदित है । स्वं पदाथेके सिवेकके बिना कमत्यागसे पहि | 
ह, जो यद कते दै कि द्ण्डु्रहणमात्नण नरो नारायणो भवेत्‌ इनक ए 
मनन करना चाहिये । विद्वरछन्थास तो स्वतः सिद्ध है उनके रेमे इ ्ा॥ 
नदीं है, परन्तु अविद्रत्सन्यास.आत्मतत्वड विवेद्‌।थ है, कमोवुष्ठानसे इस गष" | 
पेचे इसलिए सव कर्माका त्याण कहा गथा है, कर्मके व्यागसे सन्यासौ $ ॥! 
नदीं, क्योंकि उसको किसी फलको च्छा नहः निस्यकर्मपरस्यवायपरिदिएषं च 
विदित है, बे सन्यासी ॐ छिए अतिस्वल्प है। यदह कमेसंसेप प्रताप 
श्रणादिसम्पादना्थक है यदि मुख्य स्वं पदार्थं विवेक पर ध्यान न देए क || 
-संन्यासमात्रपे मोक्त हो जायगा, इस ङोभमें पड्कर आत्मश्रवणादि १ ` 
केवल कमेमाज्रका परित्याग करता है वह पापाचार है, अतः यर अ 
युक्त दै छि कमे सन्यासन्नात्रसे कोर भी पुरुष सिद्धि नरह पाता, यद करा 
ही उत्तम है । मिथ्याचार इसलिए काता है कि अन्यथा संकटप कर अ ॥ 
रुण करता दै, संकल्प तु यद्‌ किया करि अन हम सब कर्मोका त्याग कर हान प 








कषर ७] सालुबादमधुष्ठदनीव्याख्यासदिता ४०९ 
न == 
यस्िद्धियाणि मनसा नियम्याऽऽरमतेऽजन । 
कमन्धियेः कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
| फलकी इच्छा छोडकर ओर मनके साथ सव ज्ञानेनद्ि्योको विष्योसे हटा 
शर ज्ञो पुरुष कन्दर योँसे विदित कर्मोका अनुष्ठान करता है, वह पापाचार 
पुरषस उत्तम है ॥ ७॥ - ( 
--------- गा 
ओतसुक्यमातरेण सवकर्माण्यसंन्यस्य विराशुदधये निष्कामकमण्य 
पथाशाघठं इयात्‌ । यरमात्‌--्युद्तुः इति । 
` तुशब्दोऽशुदधान्तःकरणसंन्यासिव्यतिरेकाथेः । इन्द्रियाणि ज्ञाने. 
दवियाणि भोत्रादीनि भनसा सह नियस्य पापहैतुशब्दादिविषयासक्तेर्निषरय 
नसा विवेकयुक्तेन नियभ्येति वा, कर्मन्दरिये्वाक्पाण्यादिभिः कर्मयोगं 














 राधनोका शनुष्ठान करगे, परन्तु संन्यास लेने पर भी उक्त व्यापारमें प्रवृत्ति न 
ˆ होकर प्राचीन शरश संस्कारसे मनफे द्वारा विषयोँका ही सेवन करता है । लोक 
वष्नायं केवर बहिरिन्द््योका दौ संयम करता है वाहयन्द्िप्रृ्ति फल अति- 
छुट ई, लोकको ज्ञात हो लायेगा तो मेरी अप्रतिष्ठा होगी । इसलिए उसका ही 
परियाग करता है, मनोवृत्ति किसीको विदित लष होती, इसरटिए वारा इष्टविषरयो- 
$ सरणसेमनोराञ्य सुखानुभव करता है, वह मिथ्याचार दै यद यथाथ ही दै । 
स्तम फलाशासे प्रषृत्त होकर तदुपायावुष्ठान न कर तद्विपरीत कमायुष्ठानसे पतित 

हे जाता है यह्‌ संन्यासि्योँको अवश्य ध्यानं रखना चाहिये ॥ ६ 1 | 
र्त्कटेच्छावश सव कर्मोका त्यागकर चित्त शुद्धिके लिये निष्काम कमको ही 
पलातुषार करे, यह्‌ कहते है-यर्मात्‌.यस््वितिः इत्यादिसे। शरोकमे वु" शब्द्‌ 
अगुदधान्तःकरण जो सन्यासी ह, उनको अलग करता है । इ न्दरियशब्दः यहां ज्ञाने- 
3 3 दै। शोतरादि ज्ञनिन्द्रियोंका मनके साथ निग्रहकर पापजनक विषया- 
क ऽको निदृत्तकर अथात्‌ प्रतिषिद्ध विषयसेवनका त्यागकर अथवा व 
दित सभौ विषयमे पर वृत्तिशील इन्द्रि योंको-विवेकबुद्धि युत मनसे विदित विषयमे 
स्कर ( रगाकर ), यहं भी अथं हो सकता है । नियन्त्रण दो प्रकारका होता 
क भतिक्ूल विषयसे ज्याइृत्ति भौर दूसरा अनुक्रूल विषयमे परवृत्ति । इसलिये 
"रनों कथं कहा | .. ` "छि = 


५२ 
॥ ९ 
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= 
शद्िदैतुतया भिहितं कर्मारभते करोर्यसक्तः पलम्‌ 


विवेकी स इतरस्मान्मिथ्याचाराद्विशिष्यते । परिभरमसाम्येऽपि नि ॥ 


भाकस्वेन शरेष्ठो मवति । हेऽजुनाऽऽइचयमिदं परय--यदेकः कनि 
निग जञानेन्दरिथाणि व्यापरयनु्पाथशून्योऽपरसत॒ जनिन 
निगृह्य कर्मन्द्ियाणि व्यापारयन्‌ परमपुरपाणंमारभवतीति ॥ ७॥ 





यद्यपि अनुकूले प्रषृत्तिनियमसे प्रतिकरूल-व्यायृत्ति अथतः, सिद्ध व! 
तथापि प्रविकरूढव्याधृिसे .चलु्रपवररि : अथतः सिद्ध होती - दै, .यह प 
सकते 8 । उभयतः प्रृत्तिनिृत्तिसे भी यद्‌ सिद्ध होती है, तः कैा पन 
शाब्द दै, कैसा आर्थ, इसमे विनिगमक नदीं । अतः उभयाथोभिधान चित हैर 
मव यद है. कि कमयोगके लिए समस्त. इन्द्रि योका सवे विषयोसे निरोध 
उयाहत &; वयोकि कम्मौतुष्ठाने लिये विदहितविषर्योमेः प्रवृत्ति आवश् 
बल प्रतिकूढ विषयोँसे इन्द्र्योशो रोकना  परमावश्यक दै। शने ^ 
प्रतिकूत भौर श्नु कूल. आदिका ज्ञान. नदीं दो खकता, -इसलिये मरन | 
यह्‌ ज्ञान्‌ ्टोगा । मनोधीन इन्द्रिय है ,. इसलिये विवेकयुक्त. मनसे नियस्य ॥ 
प्रथम अथे यदि मन स्वयं प्रतिषिद्ध . विषयमे प्रवर्त दोगा तो वहं इद्धियशेष 
रोक .खकता, इस श्रमिप्रायसे साहित्य अथंमें ठ तीया मानकर मने साथ इनि 
असद्विषय)से. रोकना कहा है ।. द्वितीय थमे मनरो. विवेकी कहा, ५ 
यसद्विषयमे मनकी स्वतः ही प्रवृत्ति न होगी 1 उससे नियन्त्रण करना च ॥ 
मनसाः करणमें तृतीया है। जो पुरष शाख्ीय कम बदिरिन्दरियेपि 
लिये फलाभिलाषारदित होकर करता है सो मिथ्याचारेः बहुत अच ६।९ 
मिथ्याचार चौर विवेकी दोनोंको इन्द्रि यनिग्रहादि व्यापार सम है, तथा 
फलभागी होता दै, . मिथ्याचार नही, क्योकि उसने मनकी ` शद्धिफे लिये शाह ; 
नहीं किया, अतः शुद्धिरूप फलभागी नदीं होता, फिर परमपुरुषाय 
सम्भावना ! . अतः दोनेमं विवेकी श्रेष्ठ है । हे अजुन, यह्‌ अश्विय च 
न्दर्योको रोककर ज्ञानेन्द्रियोको व्याघृत्त कर रहा एक पुरुष तो पुर 
रद जाता दै ओर दूसरा ज्ञानेन्द्रियोको रोककर ` कम्मेन्द्रियांसे या | 
पुरुषाथंका भागी दोजती दै ॥७॥ ` & 






^ न 


लोक ट |] सायुवादमधुटदनीन्याख्यासहिता ४११ 


नियतं र कमं त्यं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धवेदकमेणः ॥ = ॥ ` 

दुम नियत कमे करो, कमं न करनेकी अपेक्षा कमे करना हौ श्रे है । कम॑ 
कये विना शरीरका चलाना भी पृ नरो दो सकता अथात्‌ शरीरका बसर 


भ) नहीं हो सक्ता ॥ ८ ॥ 
तियत्‌म्‌' इति । यतम्‌ इ्ि। यस्मदेवं वस्मान्मनसा ज्ञनिद्धिपाभि निग 
कचि 
लं प्रामननष्ठितशद्िहेहकमां नियतं षिष्धुदेशे फलसम्बन्ध्चन्यतया 
नियमितं निनिमिचेन विहितं कमं श्रौतं स्पातं च नित्यमिति भरसिद्धं $ः। 
दिति मध्यभपुर्पप्रयोगेणव खमिति ठब्धे त्रमिति पदमर्थान्तरे सं. 





= सिय (दक 
इस भकार दोनो विदयेप विषय ह, अतः मनसे ज्ञानेन्द्रियोका लप्र 


वन्द्यो यतः उमने पूवं जन्मे मनको शुद्धिक व्यि कम्मं नदीं किया है 
हदये निस्यकमं करो । 

शङ्का-नियतसे निस्य कमंका लाभ केसे दता है । 

समाधान-काम्यकर्मकि बोधक वास्योमे विधिके उदेश्यमें एडका सम्बन्ध 
नियमय रदता है । यथा--'स्रगकामो यजेत्‌" इत्यादि । यहीं स्व्गैकामका उदेश्य- 
केर याग विधन दै। जो खगेको चादैः वद्‌ याग करे। यागविधिके उदेश्य 
सगैका फ श्रुत है. इसक्िये यद्‌ काम्य कमे दै ओर जिख कमेविधायकवाक्षय्के 
इदेश्याशिमे फलाभाव नियत है - अहरहः सन्ध्यामुपासीत" इत्यादि । वरदो शुचि वहितः 


` काठनीवितके उदेश्य निव्यकसंक-लन्ध्याका--वि धान है, इषलिये उदेश्यांशमें 


फलाभाव होनेखे बही नियतवाक्य है । यद्‌ विदित सन्ध्या निव्यकमं है, यह श्रौत 
नियक्मं दै । एवं स्पृतिप्रोक्त जो पञ्वमहायज्ञादि कमे है, उनको निरयकमेखे 
प्रसिद्धि जेकमें हे, इसको करो । | | 

शङ! -युष्मदथमे मध्यमपुरुष होता दै, "अतः मध्यमपुरुष ङरुसे दी 
घम्‌ (तुम) का लाभ सिद्ध है फिर (तवं शब्द्‌ का प्रयोग स्यो, कुरु कदनेसे दी (त्वं 
$ इस अथंका लाम सबौनुभव सिद्ध है । जो बिना शब्दोच्चारणसे भरतीत न्दी, 
रये शब्दोच्चारण अवश्यक माना जाता दै । 
समाधान-टीक है, यदा "त्वम्‌, शब्द अर्थान्तर, संकमित दहै यानी 


` च < "द 
कः 
| 






४१२ श्रीमद्धगवद्वीता 


= | 
स्ताः प 
क्मितम्‌ । करमादशुद्धान्त,रणेन कमव कव्यं हि पर्माद्कमणोऽरण रः 





| ह क र) 

व्यायः प्रशस्यतरम्‌ । न केवलं कर्माभावे तवाम्ताकरणशद्धिर न एवि 

तथाच प्रागुक्तम्‌ । अपि वेत्यन्तःरणशुद्धिसणुचयार्थः ॥ ८॥ 
~ 


्थौन्तरनोधनाथे है-घरन्योको असुलभ सकर कल्याणभाजन भि शष 
ही हो, इसख्यि तुमसे यह ₹।खरहस्य कहते द । इस विशेष अर्थ वो 
लिये श्वम्‌ शब्दका प्रयोग क्रिया गया है । यह्‌ सादिर्यका विषय है अतं 
परिचय करानेमे अधिक लिखना होगा, इसलिये सामान्यरूपे एक 
देते है--रामोऽश्मि सवं सहेः । यद वाक्य सीताविरहातुर, रीलावतार, मथो 
पुरुष भगवान्‌ श्रौरामचन्द्रजीक्ा है। वर्षाकालिकर समुन्नत मेषषलाका 
आकाशम देखकर अभिव्यक्तमनोविकार होकर बोकज्ञे कि मतो राम्‌ ई ख 
छग, पर सीताजी केसे सदेगी, यहो वाणीस तथा “अस्मि सदे इत्यादिसे भाष 
बोध सिद्धदी था, फिर रामः पदको क्या आवश्यकता थी, इसा स्तर श्र 
कारिक यह देते ह कि राम शब्द दशरथापस्यविशेषका वाचक दै, उसका ्ा 

 खक्त रीतिते हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं है, उसे दत्से यदा रामक यो ~ 
भगलानने नदीं किया, ङिन्तु अत्यन्त दुःखखदिष्णु अर्थबोधके तातपयंपरे ® 
शब्दका प्रयोग दे । रग्यच्युति, वनवास, प्रियवियोगादि सहन करनेवालेको यह दुष 
अस्य न, दुःख सहनेके ख्य दी मेरा जन्म हुआ हे, 'दुःखसंबेदनायेव रो 
चेतन्यमरपितम्‌' इत्यादि वाक्यान्तरसे स्पष्ट दै, यद्यपि इस विषयके अनेक इदृहष 
रै! तथापि भगवद्वाक्यं भी रेखे शब्दोका प्रयोग द्योता है, इसमे दाल्योसप 
यि मगवदूवोक्यका उपन्यास किया है, अन्यथा त्वामस्मि वच्मि विदुषां ष 
योचतिष्ठति' इत्यादिका अनुरूप उदाहरण देते, कम करनेमे देतु कहते दै 
करनेको अपेक्षा कमं करना ही भच्छा है, केव कमं न करने दुहा त 
करण शुद्ध न होगा, यदी हानि नदीं दै, चिन्त यद्धकमं न करजेवे दुमदारी श्तं ( 
स्थिति भो न रह सकेगी, भिक्षवृ्ति तुम्हारे लिये गर्हित दै, वह वल 1 4 
व्यि है, ठम्दारी तो उषटटृत्ति क्षाघ्र्तिे लज् विषये खचित दै, नो | 
विना नी हो सकती, दस तात्पयसे "त्वम्‌ शब्दका उपादान है, वहं पूष 
चुके ई, भि च यद्‌ र्द अन्तकरणशुद्धिका सथुच्चयाथ करने 
यह भौ न दोगा॥ ८॥ - 
















शलोक ९] सालुवादमधुषठदनीग्याख्यासहिता ४१३ 
--ल्मलर्मोऽनयतर लोकोऽयं करमबन्धन लोकोऽयं कमवन्धन्‌ः ! 

तदर्थं कमं॑कोन्तेय युक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 

ह अन, यज्ञके कायं यानी ईश्वरापंण कर्मके अतिरिक्त दूसरा को मी 
५ इ जगतमे कमबन्धनरूप टी है एेसा समसो, अतः फटाभिखाषशूल्य होकर 
1 शर भारधनके च्वि व णौश्रमोचित कमं करो ॥ ९॥ 


दर्णा बध्यते जन्तु इति र्तः सवं कमे बन्धारमकलरानयुध्णा न 


व्यमिति मत्वा तस्योत्तरमाह-- य्ञाथा त्‌" इति । 

यङ्ग; परमेखरः यज्ञो वै विष्णुः इति भूतेः । तदराधनाथं यच्ियते 
सम तवज्ञाथं तस्मातकमणोऽन्यत्र कमणि प्र्तोऽवं लोकः कर्माधिकारी 
कन्तः कर्मणो बध्यते न स्वीरवराराधना्ेन । अतस्तदथं कमं वै कौन्तेय 
त्रं कमएयपिद्तो क्तसङ्गः सन्‌ समाचर सम्पकश्रदधादिपरःसरमाचर ॥९॥ 


यामव = --- 
शङ्का-कमंणा वध्यते जन्युः इख स्पृतिसे स्पष्ट दै कि कमं दी से प्राणी- 


द्ध हेते है अथौत्‌ कमं दी बन्ध दै, सुश्च दसीखे यक्त होना चाहता हैमे मी 
ष ¦ ्षिर मेरे लिये विपरीत उपदेश क्यो, सुक्तीच्छाखे कमं करना तो 
विपरीत दै। † | 
समाधान--(ध््‌।धूँत्‌' इति यज्ञो वे विष्णुः" इ्यादि श्रुविसे यज्ञशञ्दाथं यद 
विष्णु भगवान्‌ है, “यज्ञः अथः प्रयोजनं यस्य तत्‌ तस्मात्‌" परमेश्वरके आराधनं जो 
कमं किये जाते है उनसे अतिरिक्त जो कमं होते षैः वे बन्धन हं । यहं उक्त स्ति 
वचना तात्पयं दै। ईश्वराराधनकमेज्यतिरिक्त काम्यशक्मकलापमैं प्रवतत पुरुष 
कमफ अधिकारी यानो काम्यकमविधाय वाक्योखे तत्तत्‌फलकामत्ताधिकारिविषय- 
तेन श्रुत हे। “स्वगगकामः पशुकामः इत्यादि काम्यक्मायुष्ठानसे जन्मम्रहण आव- 
यक्‌ है अन्यथा फल्ञभोगो नदी हयो सकेगा । शरीर धारण करनेपर संधार नियत 
६, इसलिये कर्मको बन्धन कदा है । ईश्वराराधनाथं कमं बन्धन नदीं है, अतः 
इराराषनाथे कमं हे कौन्तेय, तुम कर्मभे ही अधित हो, सुक्तसन्न लाघ क्त 
दो$र सम्यक्‌ शरद्धा विधि साथ भक्ति परायण होकर इससे तुमको बन्धन 
४ भलयुत बन्धनक्टौ निदि होगी अथात्‌ यज्ञाथोत्‌-यज्ञ॒कमेस्वरूप 
9 जो दरव्याजेनादि कम॑ शाखविहित है, उस यध नही होता, जन्तु 
पाथ दधि करने पर वह्‌ बन्धक दोता दै । यतः यज्ञाथं कमै बन्धक नदीं है, 


^ 





| न व्या क क प्क का कक काकवत काका कजम काका पकक सचा कक क त क कषक व्कककापाकााााा क = ग नक = 





४१४  श्रीमद्धगतटरीतां 


< | 
हयज्ञाः प्रजाः सृष्ट पुरोवाच प्जापतिः। ~ 
अनेन प्रसविष्यष्वमेष वोऽस्वि्टकामधुक्‌ ॥ 


सृष्टिक भरम्भमं ब्रह्माने यज्ञ ( नित्यानिस्यनियम ) र भ्रजां (जअ\ . | 
उत्पन्न करके कहा करि इस - यज्ञक अनुष्टानसे अर्थात्‌ स्वाशरमोकित ५४ 
अनष्ठानषे; तुम्हारी उत्तरोत्तर श्रद्ध हदीगी, इसे तुम लोग अपनी इष्टफरः > ,- 
कामधेनु समञ्च ॥ १०॥ „= 


प्रजापतिबचनादप्यधिष्रतेनं कम केतन्यमिर्याह-- पहफाः 


इत्यादिचतुरभि 
सहयजञेन विहितकमृापेन वतन्त इति सहयज्ञाः कर्मापि 


यावत्‌ 'ोपसजनस्य' इति पक्षे सादेशाभावः प्रजाञ्चन्द्णनुरा कतां 
नि -- 
इण्ि तद्थ कमं करो, न्तु उस कमके करनेमे जो कोशल है, उस पर क र | 
कौशठ युक्तसंग दै । उषम इच फलकी इच्छा न करो । ` वि 
शाङ्चा- विना फल्च्छासे प्रवृत्ति केवे होगी । ` ५ 
समाधान- मित्रके कायम. ध्ायताथं जो . सञ्जन कमं करते है धका 
निजका कोई भ्रयोजन नहीं रखते, तदत्‌ केवक्ञ दश्धरापणः बुद्धिस कमं केष 
कर्मसे सन्तुष्ट दर अनादि कमवासनाकी निव्रृत्तिकर आतमसाक्षात्कारद्ारा मोक्ष 
तुमको अवश्य देगे । | 
` कमम ल्युटका विधान नदीं है, परवत्तपदका अध्याहारादि दोष तथा बह्नौ 
न माननेषे पु्िङ्गकी उत्पत्ति न्दो, तथा भाष्य भी विरुद्ध है । द्दुर दृष्टया 8 | 
पर ध्यान देना चाये, यहो पर भाष्यकारने "कमं बन्धनं यस्य सः' बहुत्रीहि सए | 
माना दै, तदनुसार बन्धनशच्द्‌ भावल्थुडन्त दै । स्वामी जीने “कर्मा बध्यते! ए 
छिखकर कमल्युडन्त माना है, सो ठीक नदीं ॥ ९॥ ५ | 
ब्रहमाजीके खादेशसे भी यह्‌ निध्ित है कि अधिकारीको कमं करना च 
यह्‌ कहते ह सह यज्ञा” इस्यादि चार श्ोकोंसे। 
यज्ञ शाेविहित कमंसमुदायक्रा उपलक्षण है । (तेन सदं वतेते इति € | 
या 'वोपसजेनस्यः इख सूत्रसे सदे स्थानम विकल्पसेः ख, आदेश हेता ६ ¢ | 
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भवित 
ृध्वोषाच । प्रजानां ----- ८ परजानां पतिः सष सटा । रिुवाचेत्याह- अनेन यज्ञेन स्वाध्रमो 
वितधर्मेण प्रतविष्यध्व प्षठयध्वषू । प्रसवो बुद्धिः । उसरोत्तरामभिवद्धि 


| तमलित्णः | कथमनेन इद्धः स्यादत आद--एष यज्ञाख्यो धर्मो षो 


ुभागिषकापुक्‌, -इष्टानभिमतान्कामान्कोभ्यानि फलानि दोग्व प्राप. 
यतीति तथा । अभीष्टमोगप्रदोऽस्तित्य्भः । त्र यदपि यज्ग्रहणभावश्यकं 
कमोप्टवणार्भमकरणे प्रस्यवायस्याग्रं कथनात्‌ | काम्यकमंणां च प्रकृते 
छायो नस्तयेव भा कमरुलहेतुभू ‡ इत्यनेन निराकृतसरात्‌, तथाऽपि 
10 " 


न ------------ 


५ 
तवज्ञा; सहयज्ञाः ये दोनो प्रयोग साघु हं । पूवेदल्पमें प्रजा बाह्मण, क्तनिय वैश्य 


नं तीनोकी सृष्टिकर कहा । 
शङ्का-- क्या. कहा ४ 
समाधान--हस यजसे. ओर साश्रमोचितर्मोके अनुष्ठानसे अपनी द्वि 


रो. उन्तरोत्तर समृद्धा लाभ करो। 


चछ 


 शङ्का-्ससे बृद्धि केषे दोगी ? 


- „ समाधान--यह यज्ञनामरु धमं प. लोगोको दष्टमद्‌ है, इष्टको . काम्य 
शपत्रस्मगौदिफ्ोको “दोग्धि प्रापयति इति. इष्टकामधुक्‌! जो चाहोगे सो फल यह 


देगा, . थतः यह आप लोगोके घडे कामका है । यद्यपि जह्मया वल कास्ययज्ञाको 
श "टुक्‌! नदीं कह रहे है, छन्यथा “नित्यः कर्माका- संग्रह नहो शोगा । काम्य 


कमा मां कमेकलदेतुमूः, इसवचनघे प्रतिषेध होनेसे उनका प्रसंग ही नष है, 
छन चित्तुदधि सम्पाद्ककर्मो का ही. यँ अवश्यकसव्यतवेन रपदेश है, जिनके 


न्‌करनेसं चित्तशुद्धि न दयो, करनेसे चित्तशुद्धि हो, वे यह विवक्षित हे अत 
एव. यज्ञ॒ शब्दको अवश्यकर्मोपठक्तणाथक. मानकर -नित्यक्मका भी संग्रह क्या 
ह। परन्तु बे इष्टफलप्रदान ही द्वै । अन्यथा उनमें भी काम्यत्वापत्ति हो जायगी । 
भवान फल निद्‌ शच तदुपत्तिवोधक वाक्यम नहीं है, इसलिये वे अफ कहे जाते 
६। आनुषङ्गिकं फर तो उनका भी होता ३, नित्य कमौनुानका अरत्यवायपरिहार 
ष्लतो मानादही जाता है, निस्यकमे न करने पर पाप ह्येता है, करनेपर पाप 
नहं होता। पाप दुःखा कारण ह प्रत्यवायपरिहारद्वारा दुःखनिवरत्ति फल 

्यक्माका हे, जेसे कर्टकाकी एभ मिमे चखनेसे क्ण्टक्वेधजन्य दुःख होता है 
पदभमिका परिहार करनेसे कण्टकवेधज्न्य दुःखका परिदार होता है, तद्वत्‌ प्रमे 








भ्ीमद्धगबद्रीता | 
४१8६ | यभा | 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ` 
परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११।| 


` इस धमैरूपी यज्ञं द्वारा देवतारभोका पूजन करनेसे देवता का 
५ 
होगे । इसप्रकार परस्पर वि श्वास रखनेसे परम कल्याण प्राप्न करोगे ॥ १ \/ 





निरयकमेणामप्यानुपङ्गिकफएरसद्भवात्‌, एषोऽस्तष्टकामधुक्‌) द | 


तथा चापस्तम्बः स्परति-'तचथाऽऽग्रे फएरभे निर्मिते चायाग्ा 
चेते एवं धमं च्ंमाणपर्था अनुरपदन्ते नो चेदनूरपचन्ते न प्म 
इति । फलस्धाबेऽपि तदमिस्यनमि्धिभ्यां काम्यनिययोर्विरे | भर. 
भिसंहितस्याऽपि वस्तसभावादुर्परौ न विदः । विस्तरेण चाप्र प्रतिः 
विष्यते॥ १०॥ 5 

कथमिष्टकामदोण्ूतं यज्ञस्येति तदाद--देवार्‌ इति । ` ` 





भी 'समह्नना । इपर अभि प्रायसे कामधुक्‌ वे भी है, यह प्रजापतिक। अभिप्र 
धमेसूतरकार ापस्तम्बने भी कह। है- "तथेत्यादि" बचन ऊपर देखिये उक्त वष 
चे पूणम कदं चुके है, जैसे फठाथे आमे रगानेसे छाया, गन्ध, आतुषक क्त | 
शेता; एवं धमं करनेवाछेको अथापि होती है यह धार्मिक. है, मेरे व्यश ष | 
पयोग करगे, जिससे हमको भी ध्म होगा इस अभिप्रायघे लोग द्रव्य देते ११ | 
इस दानघे भी धमे होता है, फल शोनेपर धमदानि नदीं होती है ! | 
` शङ्क-यदि नित्य कर्मका भी फल है तो नित्यकाम्य कमं भेद ह क्ष। | 
समाधान--काम्यकमं फल संकल्पपूनेक होता है ओर नित्यकमी तदप 
फलेच्छा पू्नक्ृतव तदभावप्रयुक्त दोनो वैलक्षण्य दै । | 
शङ्का-यदि फरसंकल्प नहो ह्येता तो फल क्यों होगा १ - ` | 
समाधान-यह तो वस्तुका स्वभाव ह कि दादेच्छासे अग्निसंयोग ५ । | 
तदनिच्छाछे, अग्निसंयोगमे दाहकस्व वस्तुस्वभाव ह, इससे उसमे उभयथा द | 
दी है तदत्‌ मनः संकल्पादि प्रयुक्त विशेष नहीं यह विस्तारसे यागे कगे ॥ ८ । | 
` ` शङ्का इषटफछ्दाता यज्ञ केसे होते है, भाव यदह है कि_याग किया || 
होनेसे ्षणम््वसौ है, स्रगोदिफल कालान्तरमे दोगा, उस समय था ` | 


वक , 9, 
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त 
-- दन्भोगानिदि वो देवा दास्यन्ते वौ देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तद॑तानप्रदायेभ्यो यो अक्त स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञस बन्तुष्ट देवताछोग तुमको अभिरुषित भोग ॒देगे यानी मनःकामना 
प्री करेगे। देवता द्वारा दिये गये पाथं कोन देकर जो स्वयं भोगवा है, 
बह चोर दै॥ १२॥ 
अनेन यज्ञेन युयं यजमाना देबानिन्द्रादीन्मावयत इरिभागः संवर्धयत 
त्यतेत्यर्थ;। ते देवा युष्पाभिभामिता; सन्तो बो युप्मान्भावयन्तु वृष्टया- 
दिताऽोखरिद्वरेण संवरथयन्तु एवमन्योन्यं संब्थयन्तो देवाश यूयं च पर 
रेयोऽभिमतमथं प्राप्स्यथ देनास्वति प्राप्स्यन्ति युयं च सर्गाख्यं परं भवः 
्रष्छयेल्यथंः ॥ ११॥ | 
नकेवलं पारत्रिकयेव एलं यन्नात्‌, किन्तैदिकमपीत्या--ष्टास्‌ शति । 








सारी ५ 


| 
$ रह सकता तो याग रस फलका कारण कैब होगा, रायंके पूणम वर्तमान ष्टी 
 काथयकाकारण माना जाता दै,  क्ियाफल क्रियाकालमे ही देखा जाता ३। 
मदेननियाजन्यसुल मदेनक्रियाकालश्ै हौ अनुभूत दै, कालान्तरे न्ष, तदत्‌ 
यागक्रियाकाछमें जो फल दो, वदी तत्प हो सकता है, अन्य नदीं । 
समाधन--स्वामिरेवा कालान्तरे मी फलप्रद दोती है, शस अभिप्राये 
सतर देते है र इस यज्ञस भाप रोग देवताश्यौको तत्तद्विंभग प्रदान द्वारा परिवृत 
करे । आप लोगो उक्तोपायदवारा परितप्र देवता सुवष्टिसुसन्न अन्नादिसे ` आपको 
एप कर क्योकि यज्ञादि सन्तुष्ट देवता सुदष्टि छरती है ततः नरीदियवादि धान्यो- 
सत्ति होती हे, सुभिक्षे भ्रजा वदती है, यह सिद्ध अर्थ है । इस भरकार परस्पर आप 
वताओंको बद्व, देवता आपको वदृ । इस तरह परस्परे वदावसे आप भौर 
वा दोनो कस्याणको पावें । देवता. यज्ञादि दृति पावे ओर आप लोग स्वगं. 
नामकं परमश्रयस्कर दुःखामिश्चित सुख पावे | ११॥ ~ 
ज्ञ से केवल पारलोकिक ही फलप्ाधि नदीं होती, किन्तु इस लोकम भी 
श्त प्ाप्नि होती है यह्‌ कहते ई-- ष्ठान्‌" इत्यादे । परलोके जो फूड 
च र हेता है बह पारलोकरिक है, जो फ इस लोक ही मे भोगाथं मिता दै 
२ कहते दै । यज्ञादिसे दोनों फलकी भाति वी ह । 


= 


+न 
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-- भाष 
मुख न्ते स | 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते समकिखिपैः। 
अते ते खं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | 
यज्ञस अवरिष्ट अन्नका भक्षण कर रदे भ्ठ धरष सव पा | 
जति दै ओर जो पापी पुरुष अपने शरीरके पोषणके किये ही पकाते ह ३०४ ॥ 
खाते ई ॥ १३॥ ॥ | 


_____-_-___्‌___्‌्‌्‌ ~~~] | 
 अभिलषिताम्भोगान्पदयन्नदिरण्यादीन्बो युष्मभ्यं देवा दासे 


यन्ति । हि य्परा्ेभौवितास्तोषितासते । यस्मासैचणवदद्पे क 


` मओगास्तस्मारदेदान्भोगानेभयो देवेभ्योऽदाय जेषु देबोदनाभूौ 


 असंपाच यो शक्ते देदन्द्ियण्येव तपयति स्तेन एव तस्कर एव स कष 
पहार देबणौनपाकरणात्‌ ॥ १२ ॥ | 
, चयज्ञशिष्टाशिनः इति क 
ये त॒ पैश्वदेबादियज्ञावशिष्टपमूतं येऽश्नन्ति ते सन्तः शिष्टा ह 


इट इच्छाविषय भोगसापघन पड, सुवणं, रजतादि ्मापठोगोंो पैग 
शङ्का--क्यों ! | : 
समाधान-आप लोगेनि यक्षम देषतार्बोको सन्तुष्ट फिया 8. क 
ऋणी नहीं रह सकते वे . सूघ जानते हं कि छृतं प्रतिक्तग्योप 
सनातनः? विषयप्राप्नि तदपभोगका सामथ्ये भाप लोगे देवाधोन हौ ६ | 
देवताके णी &, जिस मलुष्यको देवताओनि भोगसाक्षन इस कामना वि 
कि यह यन्तम हमको सन्तुष्ट करेगा, अतः मरुष्य इन भोगसारी 
उत्तमं देवताघ्रोको न देकर अथात्‌ देवोदेश्यक होमादि न ९ ॥| 
पभोग करता --श्रपने शरीरेन्द्रयंको तृप्त करता दै, वहं मद ता 
यानी देवांशका अपषरण करता है, इसलिये चोर है। दसरेकी प ५ 
अपनानेवाला चोर कष्टा जातां दै, देवताके णको नशं < ओः 
उसकी निन्दा चोरसे को गर हे ॥ १२॥ + 
'यज्ञशिष्टाशिनः) इति। जो मलुष्य बदिवश्वदेवादि निलय 
यज्ञम देवतार्थोको देनेके वाद अवरिष्ट ( वचा ) अन्न जो कि शबः ती 
दल्य का गया है उसको भोजन करते है, वे सन्त रिष्ट ईँ, मान्य “ 
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कषक १२. _ 
लः सरणपाकरणा | अतस्ते धरुच्यन्ते | सवेर्विहिताङरणनिमितेै 


पशचप्रनानिमित्तः फिन्विषेः भूतभाविपातकासंसर्भिंणस्ते भवन्ती 

दर्थ | एवमन्वये भूतभाविपापामावश्क्स्वा व्यतिरेके दोपमाह- ते वैख- 
लावक्षारिणोऽषं पापमेव । तशब्दोऽधारणे । ये पापा, पञच्चनानिमितं 
ममादटत्िसानिभित्तं च छृतपापाः सन्त आस्मकारणादेव. पचन्ति न तु 
्सदेवाचर्थम्‌। तथा च पृश्चघठनादिषृतपापे विचयमान एव वैश्वदेवादिनित्य 
कर्मसरणनिमित्तमपरं॒पापमाभ्रवन्तीति यज्ते ते खधं पापा शृत्युक्तमर्‌ | 
तथा च स्प्रतिः- 

(कण्डनी पेषणी चुन्नी उदङ्कग्भी च मार्जनी । 

पश्च सुना गृहस्थस्य ताभिः स्वथं न चिम्दति' ॥ 











र केोक्त कमं कशरनेसे देवतारंके एको चुका दिये है, अतः वे शुक्त दै 

+ जो क्म विदित है उनका न करना विददिताकरण ! दै, तन्निमित्तक ओर पञ्चसूना 
तिमित्तक जो पाप होते ह, उन सबसे मुक्त हो जति है, भूतभावषिपपेोंका सम्बन्ध 
इनमे नहीं होता । न्यज्ञ, देवयज्ञ, पिद्यज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ ये पाँच महायज्ञ 
है। "पाठो होमश्चातिथीनां खपयौ तर्पणं वक्तिः एते पच्च महायज्ञाः ये पोच 
महायज्ञ काते. इ । उक्त अमरकोषके श्टोकसे सिद्ध ये नित्यकर्म अति ह । 
ष्फो पांच सूना है, चुज्ञी ( पाक"पात्नाधार ) कण्डनी, उलूखल, मुसल, पेषणी 
` (जाता); माजनी ( फाड्‌.), उदकुम्भ (जखाधारपात्र )- ये पांच हिंसा 
करण गृहस्थो नियत रते है, इन विना काम नदीं चङ सकता । इन सब 
साषनेसं जो पातक दोते है, बे नित्यकमानुष्ठान करनेवाठेको नदीं ख्गते । जो इन 

| कोको नदीं करता बद्‌ उक्त कारणेंसे पातकी होवा है, इस तर अन्वयसुखसं 
भयात्‌ भो इन कर्मोको करता है कह पापसंखगीं नदीं होता यह्‌ ककर व्यतिरेक 
युस कते द, जो इन क्माको नदी. करता, न करनेवाङे दो भकारे दै अनधिकारी 
अधिकारी भ्रथमको दोष नदीं, क्योकि उनको इन कमो करनेका अधिकार दी 

गं रुत करने पर पाप दोगा.। इसखियं द्वितीयपकवाखके. तात्पयखे. कदते हँ 
, -स्वाधिकारिण इति तेबिकःः पाप दी तु शब्दका थवधारण यर्थ है . 
पप भुञ्जतः उसखीका उपभोग करपे हे । जो ` पापीः उक्त पद्वसूनानिमित्तक ओर 


। चि 

८ । # 
4 
। 


4 < 
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४२० भीमद्धगवद्रीतः ६. क | | 

क | 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंमव्‌ः | | 
यजञाद्धवति पज॑न्यो । यजः कम॑समुद्धवः ॥ १५ 
सम्पूणं प्राणी श्न्नरे उलन्न दोते द ओौर अन्नकी उत्प | 


९ ] बृष्टि , 
रौर इष्टि यज्घे होती है मौर यज्ञ कमसे उत्पन्न होता दै ॥ १४ ॥ इद 
~~ 


प्रषूनाृतं पापं पश्चयजञेव्यपोहति' इति । पृष्ब- 
ततसाघारणपन्ं यदिदमद्यते स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यवह # 
तत्‌ इति । मन्तरवर्णोऽपि- 
। मोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः सद्यं बदीभि वधं हर्श तस्य | 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ इ 

दं चोपलधणं पश्महायज्ञानां स्मातीना भीतानां च निक 

अधिदतेन नित्यानि क्माएयवर्यमरुषठेयानीति प्रजाएतिवचनार्थ | !२॥ 

न केबलं प्रजापतिवचनादैव कमं कतेव्यसपि तु जगच 


नवधानतावशङत जीवर्दिसानिमित्तकपाप करनेवारे अपने किये ही % (2 
करते दै, वैश्वदेवादिके स्यि नदीं वे पापभोगी होत हे, पञ्चसूना पाए 
पर टी बैरवदेवादि क्के न करनेसे दूसरे पापको भी .पाते हे। ए 
“भुजते ते स्वधं पापाः” देखा का गया दै तथा च मनुस्छृतिः उपर पेष 
अभूम फ घुके दै । पञ्चयक्ञसे पश्चसूनाकृत पापकी निद्पिकौ जारी ४ 
मन्त्रवणं भी इसी अथेका प्रतिपादन करता दै मन्त्रवणं भी उपर द| 
(खी पडकः पुमान्‌ पाप्मा पापं, किल्विषकल्मषम्‌ः इस अमरकोषके अतुखर¶ 
शब्द नपुंसक दै, परन्तु यद्यं पापीपरक अथवा पापश्दसे शति 
(शरा्यच' है यह ओपचारिक प्रयोग है, इसख्यि पाप यद्‌ पुलिङ्ग प्रयोग ध ॥ 
एषं “अधं भु्ते' यद अशब्द श्रौपचारिक दे । अपने लिये जो 0 (| 
करता है उस भोजनसे पाप होता दै अतः पापपरक भोजनको पाप । (^ 
य्‌ पश्चय्ननामका उक्लेख ॒भोतस्मासं नित्यकर्मोका उपडक्षण दै, ¶ 

कृटना यह हे फि जो अधिषारी दै उसको निव्यकमेका अचष्ट ४ | 
हयी चाये ॥ १६॥ ह 
केछ प्रजापति वाक्यसे दी कमे करना चाये, यद्व बात न ४ ॥ | 















क १४ सालबादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ४२१ 


ल-अन्नात्‌ इ तिभिः 
अम्राद्भका्रेतोरो हितरूपेण परिणताद्भूतानि प्राणिशरीराणि भवनि 
जायन्ते । शर्नस्य संभवो जन्म अन्नसंभवः पजन्य दृष्ट  प्रत्यक्षिद्धमेवतत्‌ । 
 कर्मोपयोगमाद--यन्ञात्कारीयदिरिदोतादेशापूर्वाख्याद्र्माद्भववि 
यः । यथा चागित्राडतेेषटिजनङ्वं तथा व्याख्योतमषटाभ्यायीकाण्डे 
ननकयाहवन्कय संबादरूपायां पट प्ररन्याश् । मुना चोक्तम्‌ 
क ~> पभ 
संसास्यक्रक्ी भरवृचिका कारण दै, इनको न करलेसे जगचक्र ही न चङ सकेगा, इस- 
तिथे मी ये कर्म अवश्य कतेव्य हे ~ यद अन्नाद्‌” इत्यादि तीन छोकोसरे कदते है । 
अन्ने प्राणी दते है, अन्नभोजन होने पर लो हिल्वीयेरूपवे वह परिणत होता 
ह, वीये भ्राणि्योकी उत्पत्ति होती दे, आस्माकी उत्पत्ति नदीं होती बह नित्य हे। 
भूतराब्द शरीरादिविशिष्टचेतनपरक दै, विशेष्य चेतनमे उत्पत्ति वाधित होतेसे 
विरेषण शरीरके साथ सम्बन्ध दोता है; इसलिये “शरीराणि कहा है पर्जन्य 
(मेव) से अन्नका सम्भव (जन्म) दै। मेघ वषेणसे ब्रीहि, यवादि 
शनत उद्यत्ति होती दे यह्‌ प्रसिद्ध है । 
शङ्का-पजेन्योत्पत्तिमे यज्ञादि कमंका किस तरह उपयोग हे ? 
समाधान--कारीयो यजेत वृष्टिकामः इख श्रुतिसे सूखते हये धाने 
्युजौगनायं कारीरी यागका विधान दै । भतः इक्त कमे अपूर्वकी उत्पत्ति 
होती दै, उससे मेघ होते देः ततः वृष्टि होती ३ । | > 
` -प्रभ--वह तो काम्यकमं है, नित्यकर्मोपिं उसका समवेश नहो, नित्य 
कमे मेघोतपत्तिङे विषयमे प्रश्न है । । 
.. स्तर-ठीक दैः यह तो माप मान चुके हं 9 कममजन्य अपू 
चर्वी श्सतति होत दै, अव यदी न्याय अग्निहोत्रादिकं मी व्गाइये, इनके 
अपू्वसि मी मेघ होते हे । वचन दोनोमे समान दे, बाचनिक अथमे सन्देह नदीं । 
भिस ॒तरह्‌ शग्तिदोत्राहुति बर्षा़ी जनक दै, उस तरसे अष्टाध्यायी काण्डमें 
बास्यात दै। “अष्टानाम्यायानां समाहारः बषटाध्यायी बृहदारण्यक उपनिषत्‌ 
रसम माठ अध्याय है उसमें राजा जनक याज्ञवल्क्यमदर्षिक प्रमोत्तरास्मक सम्बादमे 
२ भम शरोयाज्ञबल्कयसे कयि है उन सबका उत्तर उक्त मदर्षिने द्यि है। 


















४१२ धीभेद्धगेव्रीता 


क॑ ्रसोद्धमं गदि बदयाक्तरसमुदधवम |` ` बहाच्रसमुदरम ¡ 


तस्मात्समेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठित 


॥ 
उख कमक तू वेदसे पेदा हा जानो अर वेद्‌ धविनाश | 
रत्य हु्ा है, इससे स्गैव्यापी "परम अक्तरः परमात्मा क 
प्रतिष्ठित है॥ १५॥ | षषे 


(अग्नो प्रास्ताश्टुतिः सम्यगादित्यशुपतिष्ते। ` - कर 


आआदित्योज्जायते इष्टिद शरनं ततः प्रजाः ॥'इति 
स॒ च यज्ञो षमांस्यः षएच्मः कमंसघ्ुद्धन ऋ 
स्यः । यज्ञस्य हि अपूर्वस्य विषितं कमं कारणम्‌ ॥ १४॥ 
 तचापूर्वोस्पादकम्‌--'कृ्मं' इति 
नलोद्धवं ब्रह्म वेद्‌; स एबोद्धवः प्रमाणं यस्य तत्तथा । वेदवित 





खमे इका मी प्र्नोततररूपसे विशेष कथन है अभर प्राए्ताहुतिः सम्यगादिश् 
पतिष्ठते । आदित्याज्ायते बृष्टिवष्ठर्नं ततः प्रजा इतिः यह. धर्माप्वौ 
कर्मोसि उत्पन्न यज्ञ भतिसुष्दम दै । @त्विग्‌ यजमानके व्यापारे सिद्र शेव 
विष्टित जो कमं है वदी पूर्य यज्ञका कारण हे ॥ १४ ॥ 
 यज्ञकारणीभूव कमं शपूर्वोसपादक दै यह कहते द-+क्म' श्यार। 
यज्ञकारणी भूत कमंका कारण बरह्म वेद्‌ दै । ब्रह्म (वेद्‌ ) उद्धब भ्मए॥ 

जिसमें सख नद्मषयुद्धबः' । इघसे स्माते कर्मोका भी संप्र दो जाता है । यथि घ 
लच्य वेर्दोमिं स्मातं सब कमं नदीं देखे जाते, इसछ्ियि उनको वेदोद्धब र 
सकते पर स्यृति्योमें उनके विधानसे यह माना जावा है फिये कमं श्रतिममा 
सिद्ध है “विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति हानुमानम्‌ः इसं मीमांसा सूत्रके अदु 
रस्यक्ष भ्रतिविरुद्ध स्मातेकमं हे, बह उपेक्ष्य दै । जिसमे न विरोध दैन ९ 
विधिद्ी दै, उनके विषयमे यदं आदेश है फ तद्विषयक श्रुति भवश्य | | 
इयति देखनेखे यहं अनुमान होता है पर वह इपठभ्यमान शाखामें नदी पा | 
तो अनुपलभ्यमान शाखामे अवश्य होगी । भुपलम्यमानश्षाखाभं | 
मतभेद है । न्यायमतसरे बे शाखायें अध्येता्थोकि अभावे विच्ि्ं ध ॥ | 
मौमाखक कते हे कि पूवेकार्मे भी इनका अण्ययन नही था । ! | 


सः 
= 1 ज 







[` 


क १५] = साठुवादमधु्दनौव्याख्यासदिता ४२३ 


प व 
< य सूर्॑साषनं॑ जानीहि, न स्न्यत्पापणडप्रतिपादितमित्यर्थः । नल 
ग्रपणडशा्ञपे्षया वैदत्य फं वैलचएयम्‌, यतो वेदप्रतिपादित एव धमं 
-याय हत्यत आह--त्रह् बेदाख्यभ्रसञ्ुद्धवमक्षरात्परमात्मनो निरदोषात्‌ 





द्वै भसु, जो इ दो इसमें इख समय विवाद करना व्यथं दै । प्रयोजन य्‌ ह 
$ मतदवयसे स्मातैकमं शरुतिप्रमाणएक दै, यह मतद्रयसिद्ध दै । इसख्यि कारण न 
हकर प्रमाण कदा है । जनिरुतपत्तिरुद्धवः' इस अमरकोषे इद्धवशाब्द्‌ उत्पत्ति. 
का वाचक द, तद्सार खद्धवति भस्मादिल्युद्धवः कारण यह अर्थ ऋजुदृष्टिसे 
प्रतीव होवा है, तथापि स्मातेकर्मोका संह नदीं दोगा । तदथःपमाणं यस्य रेखा 
वयास्यान किया है । वेद्‌ विदितकमेको दी अपूवेका कारण जानो, पालर्डियोका 
मरान्तर नदी । ू 

शङ्ा-पालण्डशार्ोी अपेक्षा वेदम क्या विरोष दै ? वैदिक कम अपूव 
साधन दै १ पाखर्डिशाखो् नदीं ? 
 समाधान-त्रद्म ( वेद्‌ ) अक्षर, निर्दोषपुरुष परमात्मा है। समुद्भव 
 (ष्लत्ति) कारण है जिस वेदका सो वेद शाखान्तरपेक्षया विलक्षण है, शाखान्तर 
प्रणेता रागादिदोषकरान्‌ है, अतः तसप्रणीतग्न्थसे विश्वास नदी, यह भाव है । शब्दं 
 -न शप्रमाखयप्रयोजक दोष दी है, न प्रमाण्य प्रयोजकं गुण है, किन्तु वक्ताके दोष- 
गुणे श्‌ प्रामाणिक या अभ्रमाणिक होता हे । वेदवक्ता श्रमे दोष-गुणकी 
संभावना ही नीं । न्यायमतसे ईश्वर सवेज्ञ दै, अतः प्रकृतवाक्याथं पदार्थज्ञानवत्व- 
गणम कोई सन्देह नदीं दे । मीमांसाकादिमतसे दोषाभावसे ही प्रामाण्य माना 
जाता दै । दैधरमें दोषाभाव सवेमान्य है। अन्य ती्थकरेमि जो भ्रमभ्रमादादि 
दोष ह वे पुरुष साधारणम अनिवार्यं ई 
शङ्का-टीक है परन्तु मोमांसक ओर वेदान्ती भी वेदको अपौरुषेय मानते 
६। षेद नित्य दै कोई भी बेदका प्रणेता नरह, फिर उसके बिरुद्ध आप कहते दे कि 
वेद बरहमसयुद्‌भव है १ | , | 
समाधान-ठोक कदते है, भ्रमाणान्तरखे वाक्याथंका निश्चय कर तदथंनु- 
बोषयिषासे जो वाक्य प्रयुक्त होते है वे पौरुषेय है यथा महाकवि कालिदास युक्तः 
0 । बेदवाक्योका प्रयोग ईशवरने प्रमाणान्तरव्यापारपू्वंक नहीं किया है किन्त 
र पपुरुषके घास-पश्चाख अबुदधिपूवंक होते ह, र धास बार क मोतर खींच; 
इद्ध बिना सवतः होते र्ते है घतणएब सुषुपिदस्यामे भी भ्रश्वासादिव्यापारक्छ 










४२४ भ्रीमद्भगबद्वीता व | 
| = ~ ~ (-----~---- पृ = | 
ुरुपनिरवासन्यायेनाुदधपूवं सद्धब॒ आविभाबो यस्य | 
तथाचापौरेयत्येभन निरस्तसमस्तदोषासङ्गं वेदवाक्यं म “र| | 
प्रमोणपतीद्धियेऽ्थं, न त भमभनादकणापागषििविा ॑ 


पाखषण्डवाक्यं प्रमितिजनकमिति भावः । तथा च भरुति- 
भूतस्य निदवसितमेत्यद्णेदो यजुर्दः सामवेदोऽथाङ्गिरस 
[न 


विराम नी होता अन्यथा तत्कामं हञानसामान्याभावके निन निश्चयम 
अलुपपस होगी । तद्त्‌ वेद ईश्वरोद्भव दै इसको स्फुट करते दै- पुरपः 
न्यायेन अगुद्धपू्वक वेदका अविभौव द्वरे भा दे । पालरिढयो या 
निय भन्थागार देसे नहीं किन्तु वे खव बुद्धिपू वंक परिभ्रमसे रचे गये ए 
नमे प्रामाण्य ॒श्रुतिमूलक्वेन अथवा भरमाणान्तरसंबादादिना माना र 
अन्यथा व्ही, यह्‌ विशेष हे। इस अभिप्रायसे कदते द “अपौरपेयतेन हव 
कतरी तिचे वेद॒ अपौरषेय दोनेखे निरस्तसमस्तदोषासङ्ग-बाक्याथपरमिपिपिनह 
निखिलदोषोकी शङ्का जिसमे निरस्त दै एवंभूत्‌ वेदवाक्य स्वाथेपरमितितन 
अतएव अतीन्द्रिय अथ-इन्द्रयोसे जिन अर्थोका प्रण नदीं दो सकता, उन श्धौ 2 
माण है उणीको वष्िरुक्तण अनाप्रवाक्यमे स्फुट करते हँ । भमप्रमार्विपरिष 
करणापाटव --पाद्धस्डसे जात अवस्मिस्तदूघुद्धि भरम है । अनवधानता जो दिषवान 
उ्याधृतचित्तमे होती दै वह दै । बिप्रलिप्या ठगनेकी इच्छा-धोखा देनेकी इच्छ रव 
इन्द्रियादिमे अपटुता-विषय प्रहणएमे पूणं सामथ्यौभाव, कुच कदा इह कषा 
इत्यादि दोष प्रसिद्ध दै । एतदोषवतस्रणीतपाखण्डवाक्य प्रमाण नही होता यह्‌ भ 
हे । यह केवल स्वमनः कल्पना विलास नक्ष है, किन्तु इस अथको शरुतिने छह 
किया है । श्रति उपर देखिये इन कारणोखे सान्ञात्परमात्मासे सयुलष ह 
सवेगत सवेभ्रकाशक, नित्य, अविनाशी वेदाख्य नह्य वेद्का भी नाम्‌ दै। 
तत्वतपोवेदे न द्रयोःपसि वेधसि ` छत्विग्योग भिदोर्बप्र चाध्यासज्ञानयोलथा' ई 
मेदिनी । उक्त वेद्‌ धमे प्रतिष्ठित है ` ` 
| शङ्का-धमं वेदान्ती मनमें मानते है ओर नैयायिक आत्मा्मे सो भती 
है, किसी इन्द्रियसे उका प्रहरण नदीं होता एवंभूत धमं वेदक अनि 
समाधान-'तात्पयवृत्त्या इति सभी वेदोंका तात्पयं धर्मम दै। र॑ 
विषयस्वसम्बन्धस वेद धर्मम ३ । वेदमूलक. धरं है । -खलः ` पाल | 
त्यागकर वेदप्रतिपादितका दी अनुष्ठान करना चाये । ˆ ` ` ` 


। 
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(रण षिवा उपनिषदः शलाकाः सूत्राण्यनुष्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्व- | 
रतानि निःखसितानि' इति । तस्मात्साक्तात्परमात्मस्टद्धभतया सर्वगतं 
काशकं नित्यमविनाशि च बरहम वेदाख्यं यज्ञे षर्मास्येऽरीन्दरय 
रिष्टं वात्र्येण । (अतः पपण्डप्रतिपादितोपधमपरित्यागेन वैदमोधित 
एव धर्मोऽचुष्ठेय इत्यथः ॥ १५॥ 


साव 
` शृङ्का--निःश्वसितमेतद्‌ छग्वेदो यजुवेदः” इत्यादि ्रुतिसे यह्‌ प्रतीव होता 


ह कि निःश्वासके समान ग्वेदादिकी उत्पत्ति है। निःशवाससाम्य अकगेश- 
निश्छरणसे भी दो सकता है, अबुद्धपूवेकत्वसे भी हो सकता है, टीक ह परन्तु इसमे 
षनदेह यद है किं सोऽकामयत स इदं सवेमद्धजत्‌" परमात्मने इच्छाके अन. 
न्तर सवकी खष्िकी, इच्छा ज्ञानके. विना नदीं हो सकती, इसल्थि सष्टन्यकाल- 
का ज्ञान भी था, यदह सिद्ध होता ३ । क्षतेनाशब्म्‌' इस सूत्रकी व्याख्या यदं 
पष्ट है कि ई्तापूवेक खष्टि दै, इसीसे प्रषानकारणवादका निराकरण किया गयां 
है कि चेतन प्रधानम ैरणएका संभव नदीं ! | क 

समाधान नाम रूपकौ खष्टि हे । नामे ओर छग्वेदादिरूपे आकाशादि ` 
विवक्षित है । रूपदष्टि वुदिपूरवक षी षै थ बुद्धि एवेक न्ट ॐ वल नामसष्टिके 


। विषये निश्वसितशत्युरोधसे अलुदधपूवक सृष्टि माननां चाहिये । ेला माननेरभे 


९ 


\ 
४ 


(. 


. 


फोर विरोषं सर्दी ` -. 
शङ्का नामशरुतिमे इष्टं इतमशितं पाचिवमयं च लोकः परशं डोः इत्यादि 
वक्योखे नाम ह्पका भी साथ टी उत्जेख है। यदि नामप्रपश्चबत्‌ ल्पप्रपटचकी 
वपति धुदधपूवेक माने तो 'तेऽकामयतः यह श्रुति निर्विषय टो जावेगी । कायम 
4सप स्वत॑त्र दोनेसे प्रधान होता है । पुरषमें स्वात्य तभी होगा जव छि पुरुष 
मतिपूवक कारण माना जाय अन्यथा जैसे मनुष्यमे जो रोग होते ह उनका शारण 
परुन्य वश्य है पर वे बुद्धिपूर्वं नहीं होते श्सीखियि पुरुष उसमे असवतंत्र नष 
गाना जाता हे । रोगोत्यतिभ जैसे पुरष भधान नहीं वैय ही वेदोत्पततर्म देर भी 
न हो ज्ये, “अनादिनिषनम्‌' इत्यादि वचनसे यह कते ह कि वेद नित्य 
` ए बहस वेद्‌ उतन्न हुआ इन दोनों वाकयोमिं परस्पर विरोध होता दहै  : ` 
न इत्पत्तिको यहां अभिव्यक्ति तापयसे ऋ इते द, वस्तुतः वेद्‌ नित्य 

। एवं शाखयोनिस्वाधिकरणभं वेदका कारणत्वकथन अभिग्यक्तितास्पयंसे 

। £ विस्तार अन्यत्र देखिये ॥ १५॥ र 









४२६ ` भीमद्धगवद्धीता [षा | 
न चन वाववर्तयतीह य 
एवे प्रवतितं चक्रं नानुबतेयतीह यः॥ ` | 
अवायुरिन्द्रयारामो मोषं पाथं स जीवति ॥ १ | 


सबसे पदे परमेश्वरे सवका भकाशक दोपरदित वेदोंका भावि , 
कूर्मा परिक्नान, उसके बाद्‌ उनका अबुष्ठान -इ्यादिरूपसे परस ॥ 
चलाये हुए समस्त जगतका निर्वाह करनेवाे चक्र का जो पुरुष मदु 
करता उसका जीवन पापमय दै, हे पाथं ! वद्‌ निरेक ही जोवन यापन षती 
ठेसे पुरुषका मरण दी जीवनको उपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ १६॥ ६ 


भवत्वेवं ततः पिं एरितमभित्याह--एव्‌म्‌' इति ह 


धादौ परमेशरारस्वावभासनिरयनिदोपिवेदाविभौवः । तत क 
ञानं ततोऽल्ानदरमोसपादः । ततः पञन्यस्ततोऽननं ततो भूतानि क 
स्तथेव भूतानां कमप्रतिरितयेवं परमेरवरेण प्रवतितं चतरं स्वनगरं 
यो नानवतैयति नादतिष्ठति सोऽायुः पापजीवनो मों व्यथं जी 








भस्त, वेद धमं प्रतिष्ठित है, इस प्रङ़तमें क्या खाभ हशचा, इस एक 
छत्तर ।एषम्‌' श्स्यादिसे कहते दै। सवेप्रथम सवीवभासक सवका पे | 
नित्यनिर्दोष वेदका ्राविभौव परमास्मासे हआ । वेदसे कम ( कतैवय) प्र | 
ज्ञान होता ह । तदनन्तर वेदविदहित कमक श्यलघ्ठानसे धर्मकी उत्पत्ति होती! 
धमसे मेधभण्डलका प्राुरमाव होता ड. ततः दृष्टि द्वारा अन्नकी इत्ति 
है । अन्ने भूतोंकी उत्पत्ति फिर पूर्ववत्‌ भूतोका कम नित्य निर्दोष वर 
शआाविभुत होता दहै, इसप्रकार परपेश्वरसे चाछितपंसारचक्र जो सव जग | 
निवीदक है इस चक्रके ्नुसार जो नुष्ठान नहीं करता वह अघायु दै-उसकं ¶ | 
्ाघायु है यानी उसका जीवन पापका कारण हे, क्योकि वह वेदोक्तकमावु" | 
कर केवल इन्द्रियसु खमे ही निरत रहता षै । कारश कार्यैवाचक शब्दक ८ 7 
चारिक प्रयोग है पापसंबन्धी जीवन ह इसखियि व्यर्थं दै । शवघायुः इन 
देतु दै। इन्द्रियाराम ग्यथंजीवनमें हेतु $ । भाव यह है कि कर्मवशा 
अनेकयोनिमे भमणके अनन्तर पूर्वसुृतवश मनुष्यजन्म आर्विषू र 
आत्मङल्याणाथे वेदविदितकर्मोका यथाधिकार श्लुष्टान न कर & ` र | 
केवट पेन्द्रियक क्षणिक सुखम ही समय व्यतीत करता दै उसका ५1 | { 


(तक १७] = साङ्वादमधुषठदनीव्याख्यासहिता ६ 


य्वासमरतिरेव स्यादात्मतृ्श्र मानवः । 
सन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥१७॥ 
जो पुरुष आत्मानं प्रेम रखता दै, आत्मामं द्वि पाता है यौर आत्मापर ह 
पु यन्ुष्ट रहता ्, वह्‌ तद्र दे, उस पुरुषरो कोटं भी कमं चदे भो तिक होया 
| दिक हो, करनेको आवश्यकता नदीं दै॥ १७ ॥ 
पर्थ, वस्व जीषनान्मरणमेव षर जन्मान्तरे पर्माषठानस्नगद्सिद्धः 
तथाच भुतिः--अथो अयं बा आत्मा सर्वषां भूतानां लोकः स 
यल्लदोति यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुब्रूते वेन ऋषीणामथ यत्‌ 
भ्यो निष्रणाति यसरजामिच्छते तेन पितृणामथ ` यन्मनुष्यान्वासयते 
यदैस्पोऽशनं ददाति तेन भनुष्पाणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोद्कं विन्दति तेन 
एनां यदस्य गृहेषु खापदा वर्यास्यापिषीलिङाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां 
लोकः” इति । ब्रह्मविदं व्यवतेयति-'इन्दरियारांमः शति । यत इन्दियै 
2 रिपवेभारमति अतः कर्माधिकारी संस्तदकरणात्पापमेषाऽऽविन्यन्ब्य्भमेष 
 जत्रतीत्यभिप्रायः॥ १६॥ 


यस्तिन्दरियारामो न भवति परमाथेद्शीस एवं जगचकर प्रधृ. 


[व -------र---------- क 
ही हे। हे पाथ ! उसा जीवनसे मर दो अच्छा हे । 


सस्भव है कि जन्मान्तरमे कमीनुष्ठान करे । श्रुति उपर शखियै 
ईसर्मे स्पष्ट हे कि तत्त! 





दिक कसे करनेसे दी तत्तज्ञोकभ्राप्चि होती ६। 
शङ्का न्रह्वेत्ता कमं नदीं करता, क्या वह अघायु नदीं है ? जो ईरचक्नका 
भमुवतेन नदीं करता वद अघायु है, यद नदीं शह सकते ह । | 
संमाधान-ठीक दै, तदतिरिक्त इन्द्रियाराम जो उक्तकमे न कर इन्द्रियाराम 
शेता दे बह भघायु दै । तस्ववेत्ता यथपि कर्म नही करता तथापि वह इन्द्ियाराम 
नद» अतः वह्‌ अघायु नदीं, क्योकि वह्‌ विषयमे इन्द्रियोसे रमण नदीं करतां हे, 
थात्‌ जो ॐवल विषयसेवनमें हो परायण रहता दै, कमीधिकारी होकर भी 
पमं नहो करता सो व्यथं जीता है यह्‌ अभिप्राय है ॥ १६॥ | 
, जो इन्दरिाराम नहीं दै, किन्तु परमाथेदरशी ज्ञानी दै, बद श्ट जगच्चक- 
पतक कम नहो करतां तो भी उसको पाप न्ट होता । | | 







४२९ भीमद्धगवद्रीता माः 
तशं कर्मानचत्षठ्पि न प्रत्यवैति छतङृत्यतवादिसयाह ~~ 
यस्स ०› इत्यादि । 

इन्द्रियारामो हि सक्चन्दनवनितोदिषु रतिमुभवति मनोज्ञ 
दिषु रपं पशप्रदिरणए्यादिलामेन रोगाचमवरेन च त्ष | 
भावे रागिणामरत्यदप्तयतु्िदशनाद्रतिितष्टयो मनोत्तिषिरेष्‌। पाः 
सिद्धाः। रज्यपरमातमानन्दस्तु हतदशनाभावादृतिफल्गुलाचच विष 
न कामयत इत्युक्तप्रू--याबानथं उदपाने हत्यत । भतोऽनात्मिषयङ्षी 
तृहितु्टयमाबादासमौनं प्रमानन्दमदयं साकषास्छृनुषवारदिवपुष्य- 
~ 








शङ्का क्यो ! 
समाधान वह्‌ तछत्य दै बह अपने सव कतग्योको कर नु श्र 
सके अनुष्ठ य कोई कग नदी दँ यह दो श्लोकोंसे कदते हे यस्तु, इत्यादिपे। 

इन्द्ियाराम पुरुष मालां, चन्दन, वनितादिमं दी रतिका अनुभव कता १ [ 
भोर उत्तमोत्तम अन्नपान से दप्त होता हे इसीमें अपना सौभाग्य मानता है| ष 
हाथी हो, पुत्र दो सोना, चोदी मिरूती रहे, शरीरम रोग न हो, स्योक्िरों 
शरीरको सुख नदीं होता चदे जितनी भी सुख संपत्ति क्यों न हो इसचिये तदपा 
ावेश्यक हे । रोगियोकी दृष्टि उक्त विषर्योसे ही होती हे, यदि उक्त विष्य तषे | 
तो उनको ्रानन्द्‌ं नीं श्राता, न ठृष्ि, न तुष्टि दी ्ोतीदहे। रति, तिय 
मनोडत्ति विशेष हं । इनमे प्रमाण स्यनुभवसिद्ध हे । जो प्राप्त परमानन्द ४१ | 
विषय सुख नहीं चाहते । | 
शङ्ा-स्यो ? | 
समाधान-अदधेतात्मदशेनसे-दैतविषयकन्ञानका उपमदैन होनेपर विषये# ^. 
, भी उपमद्न हो जाता हे, बे ह दो नदीं तो उनक द्वारा खखेच्छा कैषे हो । | ॥ 
रात्मनानुद्च होनेसे भौ तजन्य सुख आत्मसु खमे जघन्य है । इसलिये ५ 
विषयसुखकी कामना नहीं करते | राउ्यसुखभोक्ता भिश्चुसुखको नदीं वा | 
स्प ह । आत्मानन्द ्ुद्रानन्द अन्तभूत हे । “याबानथे उदपाने इसके ववर | 

के समय फट्‌ चुके द । | | 
















^ ` च 3 ति 
4८ 


4. 
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लका भस्त इति । तथा च भरुतिः-आत्मद्रीड आतम. 
( ्रियावानेष बक्षविदां बरिष्ठ ति । आत्मतृप्तर्चेति चकार एदकारा- 

हाथ | मानव इति यः कश्चिदपि मरुष्य एवेभूतः स एव छृतछ्ृत्यो, 
४८ ्राह्षणलरादिप्रकषेणेति कथयितुम्‌ । आत्मन्येव च संतुष्ट इत्यत्र 
वा सषवयारथः । य एव॑भूतस्याऽधिकारेखभावाक्किमपि कायं वैदिकं 


लैर ान विद्यते ॥ १७॥ 








४ ~~~ ~, ~ - "द वकं ९९ न्ह 

शद्का-यदयपि रति, रपि थोर तुष्टि देतमें होती दै, आत्मव्यतिरिकतवस्तुकी 
आवद जव आत्मा दी केवल स्वयं प्रकाश रहता है भौर ज्ञानी अपनेको 
ह्वय प्रकाशानन्दस्वरूष सनितौ दै तो आत्मरति, आत्मवति, आत्मतुष्टि कैषे 
हे सकती है, रविप्त्यादि पदाथ दी नदीं है तो आत्मरति कषे कदी जा 
सकती दै । | 

समाधान-सस्य दै । यहा अनास्मविषयक्‌ रतिठ्पति ( तुष्टि ) गीत है, इस- 
हिमे ओपचारिक प्रयोग दै “आत्मरतिः आस्मद्प्ि आत्मनि तुष्ट इत्यादि इस 
कारका थन गीवामें नदीं हं किन्तु श्र तिभ भो ेषा दी कदा गया हे आलमक्रौड 
धासि इत्यादि । आत्मदस्निश्चेति यदो चकार एवकारार्थं है, अथवा एवकार 
्नुकषेण करता हे, अन्य दोनोमे एवकार है केवल टृ चकार है । यह भी र्थ 
ूत्तरद्विवकतित दै । इखि चकार एवकार खींचनेकेख्यि है मौर खीचश्र 
'भासन्येव र्तः? इस अथंका बोध कराता दै जो कोई मनुष्य इस तरह है ब 
तकत है ब्राद्मणएत्वादि ङाभसे को तत्य नदीं । 

शङ्का आत्मट्कतः यदांका चकार एवकाराुकषणाथं है पर “आत्मन्येव चं 
पन्ुष्टः यर्हका चकार क्यो, वहाँ तो एवकार स्वतः है । 


समाधान~-यरदोका समुच्चयाथं हे, रति, ठि, तुष्टिका समुच्चयं 2 । एवा 


` पेशु्य णथं नह । ददश ज्ञानीको किसी कर्म अधिकार ही नहीं । 


शङ्भा-स्यों ! | 
समाधान कमाधिकारमे हेतु तस्फ॑रुकामना ओर विधिनिषेध शरद्धा ये 


प्वज्ञानीको नदीं है । दोनोका मूल अज्ञान दै । उसका खमूलनाश होनेपर 
भावसे कोई छोकिक वैदिक कम करना नदीं है ॥ १७॥ (9 





३० भामंद्मवद्रीता < भ | 
` ज्व त्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कथन [| 
न चास्य सवभूतेषु कश्िदथग्यपाश्रषः ॥ १८ 
आस्माम भ्रम रखनेवलि घुरुपको कम न करने यँ न तो । 
निःभेयसरूप प्रयोजन सिद्ध होता दै ओर ण्‌ करनेषे कोई दोष हीलग भुत 
्रहमसे ठेकर स्थावरपयन्त समस्त भूतभ इस ज्ञानीको किसी ४ हसे) 
दीलता ही तर्ही, जिघ्के छि९ उनमें अपना सम्बन्ध चादे | १८॥ ` रध पर | 
नचवातमविदोऽपि अशबुदवाथं निःश्रेयसं अ््वापपदर 
स्यादिस्यत आद -- "नैव" इति ` 1 
तस्याऽऽ्मरतेः कृतेन कमंणाऽभ्युदयलक्षणो वाऽर्थः प्रयोजनं षा 
तस्य सर्गाच्युदयानर्थितवात्‌, निःश्रेयसस्य च कमासाध्यलाद ला 
भूतिः प्रीदप रोकषान्कमेचितान्नाक्षणो निर्दभायान्नास्यङ् रो 
इति । अङ़ृतो नियो मोक्ष; छृतेन कमणा नास्तीसयथंः । ज्ञनपाणपतौ 
द्यादृसिरेवफारेण सूचिता | आरमरूपस्य हि निश्रेवसस्य रि्प्रापठः | 
जञानमातरमग्रा्षिः । तच तसक्ञानमात्रापनोधप्‌ । तसिमस्तसहाा 
तस्याऽऽत्मरदो न शिश्चिखभसाष्यं ज्ञानसा्यं बा प्रयोजनमसीस ( 
, एभूतेनापि प्रसवायपरिदाराथ कर्माणविदष्ठवान्येषैरवत अहृ 
नः इति । मावे निष्ठा । नितयकषा्ररेनेद लोके मर्हितलस्पा काः | 
आत्मज्ञानीको भी अथ्युदयाथं, सोक्षाथे चा रत्यव(यपरिदारा् करं | 
होगा { इस शङ्का पर कदते ह--*नष" इति । पी 
आत्मरतिको कमं करनेषे अभ्युदय अथा निःश्रेयस कोर भी प्रयोगा १ 
हे क्योकि खगोदयभ्युदयका अर्थी नदीं ह, रद। निश्रेयपर सो कर्म॑साध्य नह| 
शङ्का-निःश्र य कम साध्य क्यों नदीं ? 
समाधान -उपर श्रुति देखिये-अञ्ृतमोत्त छतककमंसे नदीं हेवा । ए | 
्ञानसाध्य भौ प्रयोजन नदो है, आत्मरूप निश्रेयसश्षी, जो नित्य ही परप 1 / 
है- व अज्ञान तत्वज्ञानसे हौ नष्ट॒दहदोत। है। जब अज्ञात ९ | 
६टा या गया, तव आत्मज्ञानी लिये पेखा कोई प्रयोजन नद रहत | | 
कर्मखाभ्य या ज्ञानसाध्य दो । ईदश ज्ञानो प्रस्यवायपरिदहाराथं करो ४ 
करना ही चा्िये, इसपर कदते हेन्‌] ० इति । कारणं तत्‌ माका ^ 











= 


। त 
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„व व 
हयो बा कथना्था नास्ति | रगबोपपत्तिपाह्ेत्तरार्धेन । चो हतौ । 
यलाद्स्याऽऽविदः सनभूतेषु ब्रह्मा दिस्थाव रान्तेषु कोऽपि अथंव्यपाभय; 
वोननसवन्धो नास्ति । कचिद्ूतविशेषमाभित्य कोऽपि क्रियासाध्योऽथो 
सौति वाक्यार्थः| अतोऽस्य कृत्ते निप्ययोजने | नें कृताङ़ते तपतः" 
(त । (तस्य ह न देवा नाभूत्या ईशत अस्मा पां स भूवि! इति 
लवा अपि तस्य समोक्षाभवनाय न समर्था इत्युक्तेन दिकनाभानार्थमपि 
लारधनस्पकमविषठानमित्यभिग्रावः । एतोदशो बहविद्धुमिकासपतकमेदेन 
निहपितो बसिष्ठन- 

` क्षानभमिः शछमेच्छास्या प्रथमा परिकीर्तिता । 

विचारणा हितीया स्यात्तृतीया तलुनानसा ॥ 

सच्वापरिहवतुथा स्याचतोऽसंवक्तिनाभिका । ` 

पदार्थाभावनी ष्ठी सप्तमी तुय॑भा स्थता ॥ इति ॥ 
 तत्र॒निस्यानिस्यदस्तुष्िङादिपुरःसरा एरुप्यवसायिनी पोतेच्छा 
प्रथमा । ततो गुर्ुपसुस्य वेदान्तवाङ्यतिचारः अवरणपननास्मको दितीया | 





यय है । निस्यकमै न करनेसे दो भकारका अनथ होता है-एक तो लाक 
निन्दा ओर परत्यवायप्ाप्नि ।. इन दोनोंसे शानीको इछ तलब नदीं, कयो 
षद लोकनिन्दातुतिसे उदासीन रहता दै ओर प्रत्ययवाय शेता ही नह । 
स्तराद्र ोकंसे स्त्र उपपत्ति कहते ई- जिस कारणस यात्मवेत्ताको ब्रह्मादि. 
श्षान्त सब भूतोमिं कोई प्रयोजन संबन्ध यानी किसी भूतविरेषशो लेकर क्रिया. 
ण्व प्रयोजन नहीं है, यह वाक्याथ है । अास्मज्ञानीको छृताृतसे कछ अयोजन 
ं। श्रतिमी देखिये फेसा ही कहती । “गे भी इसको मोक्ष न हो इस 
भावनामे समथ नदीं ह । इस कथनसे विनविरणार्थं मी देवता आराधनकी 
धपकषा नहो, स्वयं देवता विश्न करते निचृत्त ह । ईटश ब्रह्वेत्ता सात भूमिका- 

निरूपित दै अर्थात्‌ ज्ञानीकौ सातभूमितराये ( अवस्थाये ) &। वसिष्ठजीने 


श भूमिकाका निरूपण किया है छोक उपर देखिये । नित्यानित्यवस्ुवियेक 


ए 


९ ध समी 
= मोक्ेच्छा प्रथम भूमिका है । तदनन्तर गुरुके समीप जाकर 
` तताय विचारभवणमननात्मक द्वितीया भूमिका दहै । ततः निदिध्यासन 


ज 









| भ्रीमद्धगवबट्रीता ¦ 
४२२ था (१ 


~~ 
ता हदि्वसनाम्याेन मनस एकाग्रतया शम 
ं साधनस्पं जाग्रदवस्थोच्यते योगिभिः मे ते 
तृतीया। एतद्ुमिकात्रय म\ मेते कौ 
४ त तवेतद्राम जप्रदिति स्थित | | 
यथाबदभेदषुदरथेदं जगज ग्रति खर्यते ॥ इति ॥. | 
ततो वेदान्तवाश्यानिर्वन्पको बरदात्मैक्यसाकषातकारसचत षि 
फलरूपा 'स्वापततिः खमावस्थोध्यते । सबसयापि ` जगतो णा 
तदुक्तम्‌- | 
र देते प्रशमबागते। | 
परयन्ति स्वभरन्लोकं चतुथीभूमिकामिवाः ॥ इति ॥ 
सोऽयं चतुेभूमि प्रापो योगी बदाषिदितयुच्यते। पश्चमीषएी 
भूमिका जीवन्क्तरेवावान्तरभेदाः। वत्र सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन क 
मनति या निनिकर्पकसमाप्यमस्था साऽसंसक्तिरिति सुषुश्िरिति षोयौ। र 
ततः खयमेव व्युत्थानात्‌ । सोऽयं योगी बहमविष्रः। ततस्तदा 
पेण चिरकालावस्थायिनी सा पदार्थामावनीति भादसुषुपिरिति पैम) | 


भभ्याससे मनफे एकाग्र होनेसे सुरमवसतु्रहणयोग्यत्व ठृतीयावसथा है। येत | 
भूमिकाये' साधनरूप ह, इखको योगी लाप्रदवर्था क्ते है । क्योकि भेदे शाह्‌ | 
का भन होता दै । कषा है-“भृमिका तरितियन्तवतद्राम जाम्रदितिस्थिम्‌, इष एक | 
मँ अभेदेन यह पपाठ दै द्वितीय पुलकेन यह छ पाठ दै। तदन्त करं | 
वाक्यसे निविकल्प व्रहमातमकां साक्षात्कार वौ भेमिका है। फलसरूपा है-सलार | 
रूपा है, इसको स्वप्राबस्था कते हे । सम्पूशं जगत्‌ मिथ्यारूपसे स्फुरित हेता ११ | 
'अदेते रथेयमायाते हैते 9रममागते। पश्यन्ति रवप्नदल्लोकं चतरथभूि। ~ 
मिताः? । यह योगी चतुर्थौ अवस्था प्राप्तकर ब्रह्मवित्‌ कहा जाता है। य १८ | 
ओर सप्तमी भूमिका जीवन्तिका ्वान्तर भेद्‌ है । उभे सविदल्य मा 
भभ्याससे चित्त निरुद्ध होनेपर निर्विकल्पकं समाध्यवस्था उसीको असं | 
६ दते द । सवे सवय रयत होता है, अतः वई योगी नहाविहर दै ^ | 
प्यास परिपाके जो धिरकाडावस्थायिनी बाहमपदा्थामावनीति गदी ^ || 
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हीर १८ दनीषयास्पासव _ ` 
| "त खयमलुत्थितस्य वसय योभिनः पर परपरयतेनेव व्युत्थानात्‌ । ` सोभयं ब्हमविद- 
रयात्‌ । उक्तं हि- 


पञ्चमीं ममिकामेस्य सुषुपत्तिपदनामिकाम्‌ । 
पष्ठ गादपुषुष्त्याख्यां कमात्पतति भूमिकाम्‌ ॥ इति ॥* 
यस्यास्तु समाव्यवस्थाया न स्वतो नदा प्रतो व्युत्थितो मवति 
वथा ेददशंनाभावात्‌। किन्तु सवदा तन्मय एव स्प्रयत्नमन्तरेणेव परमे 
धसतिप्राणवायुवशादन्य्निबादयमाणदैदिकव्यवहारः परिपूणंपरमानन्द्धन 
छव सर्वतस्तिष्ठति । सा समी तुरीयावस्था । तां प्राते बहविदरिष् इत्यु 
तयते । उक्तं दि- 
षष्ठयां भूम्यामसौ स्थित्वा सपमी सूमिमाप्ठुषात्‌ । . 
िधिदेवैव संवसस्त्वथयैष न िश्वन ॥ | 
मिदेदयक्तता तूक्ता सपमी योगमूभिका । _ | 
अगम्यां बचा शास्वा सा सीमा योमभूमिषु इति ॥ 
यामधिदरत्य श्रीषद्धागते इवयते- 
ददं च नश्वरमवस्थितएुत्थितं बा 
सिद्धो न परयति यतो.ऽयगमस्छरूपएमू । 
देवादुपेतश्थ दैववशादपेतं | 
बासो यथा परिडतं सदिरामदान्धः ॥ 





भी कदी जाती है। ततः स्वयममुत्थित योगी को परप्रयत्नसे उत्थान कराया जाता 
दै। बह योगी त्रहवेत्ताओंमे श्रेष्ठ है यह कदा दै । "पन्चमी भूमिकामेत्य सुधुि-` 
\ पनानकाम्‌ षष्ठो गादसुशुप्त्याख्यां , कमात्पतति भूमिकाम्‌” जिस सखमाभ्यवस्थासे 
घतः परतः व्युर्थित नीं होता क्योि स्वेथा मेददशंन नदीं है दन्तु दन्मय एवं 
लभयतरके विना . परमेन्धर प्रेरित प्राणवायुवशसेः अन्यसंपादिव शरीरयात्रोपयिक्‌ 
(पारपरिपूणं परमानन्दधनः हो खव॑तः रहता है वह सुप्तमी तुरीयावस्था हे 
७ अवस्याको भ्रात इर व्रह्मविदररिष्ठ-नहवेत्ाममिं सवोत्तम है । यद का दै-बदीं 
1 दोकर सप्तमौ भूमिकाको प्राप्त करे । विदेहमुक्तो सप्तमी भूमिका दै 
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= लाक 
तस्मादपक्तः सततं काय कमं समाचर । `` 
असक्तो हयावरन्कमं परमापरोति पूरुषः ॥ १६ | 


इक्तिए हे पाथं ! भासक्ति दछोङ्कर निरन्तर कमी करते चते 
छ्नासक्ति छोडकर कमी कर रहा पुरुष उत्तम मोक्षखूप फल प्राप करही छेत ई चय | 
देहोऽपि दैववशगः खलु कमं याब =| 
स्स्रारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः | 
तं सप्रपश्चमधिरुटसमाधियोभः 
स्वाम पुननं भजते प्रतिशुद्धवस्तु! ॥ इति | - 
तिश -श्याऽदिनिन्वेयनी वल्मीके सृता प्रसयस्ता शीत मे 
शरीरं  केतेऽथायभशरीरोऽप्रत प्राणो ब्रह्मैव तेज र ' हति। ला 
सग्रह 





चतुथा भूमिक्षा ज्ञानं तिप्त स्यु! साधनं पुरा | 
 लीवन्ुक्तसस्थास्त॒ परास्तः प्रकीतिताः॥ 

अत्र अथममूमित्रयमारढोऽज्ोऽपि न कर्माधिकारी, किं ुनसतसङ्गो | 
तद्विशिष्टो जीबनधुक्तो वेस्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ | 
` स्मा तमोभूत ज्ञानी रिं ठ पर्माधिषठत ए पएष्ै- | 
तस्मात्‌ इति। | ` “^ 
„ भक्तः एरकामनारहितः सततं सर्वदा न त॒ कदाचि! | 
 कृतव्यं यावजीबादिभुतिचोदितम्‌ “ तमेतं वेदासुवचनेन ब्राह्मणा विः | 
श्ीमद्धागततमे भौ इस अवस्थाका बर्न ह, श्रुति भी उपर देखिये, चतुर्थ मू { 
लान दै पूवम तीन भूमिका साधन ह उतर तोन अवहाय जीवर ( 


की | प्रथम तीन भूमिकाको प्रप्र करनेवाला अज्ञ पुरुष भो कमंका ५ | | 
नहीं शेता तो शिर तत्छज्ञानीॐ लिये क्था कहना ॥ १८ ॥ | 


जख कारणसे तुम रेषे हानी नहो हो किन्तु कमोधिङृत दो बुश ९५ | 
भसक्त फ३च्छा रहित सदा अवश्य दतस्य काये जो यावज्जीदनश्रुतिविर्दिव 9: | 
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-- त हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 


3 ९ _ € 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि ॥ २०॥ 
कि जनक, अजातशत्रु भादि वेद्‌ प्रसिद्ध॒बड़े बड़े विद्वान्‌ कषत्रिय भी 
ककि दी साय घाथ ज्ञाननिष्ठा ५ क्यि इ येः इसठिणए तुम भो क्षन्नियतढे 
वेकं इते । हे मित्र, मी भम राजाङ़ भित है" इस प्रमाण वचनसे लोगों 


= अते शप धम अदृत्ति कराने क उदेश्यको देखते हए भी तुमह कम करना 


चाहिए ॥ २०॥ 1 ~ 
(नि यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इति भरत्या ज्ञाने विन्दन 
नेमिरिकबकषणं सम्यगाचर यथाशा निवतेय । अक्तो हि यस्मो. 
दद्धं कमं इन्स्वशुदधिक्ञानप्राहिदारेण परं भोक्षमामोति पूरः 
हठः स ए संखुहपो रान्य इत्यमिप्रायः ॥ १९॥ ` 

नलु विविदषोरपि ज्ञाननिषठप्रास्यथं भ्रवणमनननिदिष्यासनानुष्ठानाय 


परवमयोगलक्णः संन्यासो विहितः। तथा च न कैवलं ज्ञानिन एव 
कर्निकार कि तु ज्ञानार्थिनोऽपि विरक्तस्य । तथा च मयापि 


क्तेन ज्ञानाथिना कर्माणि दियान्येषेव्यरनाशङ्का कषत्रियस्य संन्यासा- 
नधिक्ासरतिपादनेनापचुदति मगवान्‌- (कृंणे इति । | 
लनकदयोऽपि जनकाजावशतूप्रभृतयः भ्ुतिर्रतिपुराणप्रसिद्धा त्रिया 





ैदातुबचनेन त्र णा विविदिषन्ति इत्यादि श्रुतिसे भस्मन्ञानमें नियुक्तं कमे नित्य- 
मेमत्तिकि कमं अच्छो तरह करो, शाच्रानुखार कम संपादन करो । फलम सक्त 
ह्थरसन्तष्टयथं कमे करता हा प्राणी सत्वश्युद्धि ओर ज्ञानप्रापतिद्राया परममोक्षको 
प करता हे । वही पुरुष सत्पुरुष दै दूसरा नदी, यद अभिप्राय है ॥ १९॥ 

, जहजिज्ञाुको भी ज्ञाननिष्ठ प्ाप्यथं ओर श्रवण सनन निदिभ्याधनके लिये 
षपेकमं र्यागलक्षण संन्थास विदित है तब तो श्वल ज्ञानीकोष्टी क्मानधिकार है 
६ बात नदीं सन्तु विरक्त ज्ञानार्थको भी अनधिकार है । मे विरक्त ज्ञानार्था ह, 
ह 0 त्याञ्य है इस अजनी आा्च॑काका क्षजरियको संन्यास का अधिकार 

मरतिपादनद्वारा भगवान्‌ निराकरण करते है कमणा? इत्यादिसे । राजञा 
(पर मजातरलुभध्तिक जो श्ुतिराणोमे ्न्निय विद्वान्‌ परसिद्ध ह वे खव 
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| द्वद ननम रकस भो 
वद्ासोऽपि कमणव सह न तु कमत्यागेन सह संसिद्धि भगा 


ज्ञाननिष्ठामास्थिताः प्रप्ता । हि यस्मादेवं तस्मामपि षवपो । | 
र्वदान्या कमे क्महसीत्यदप्गः। श्राद्णाः पतरपणायाश्च प | 
लोकैषणायाश् व्युत्थायाथ मित्ताचयं चरन्ति, इति संन्यासरिभा १ | 
्ाह्णलस्य मिपित्वोत्‌ । ^्वराज्यकामो राजा राजघ्ठयेन यजेत 


पतियलवत्‌ । श्वलार आभमा ब्राहमणस्य तरयो राजन्य दौ \ 
इति च स्पते; । पुराणेऽपि- 
पुखजानामय धभ यदिष्णोर्ति्गधारणमू 
बाहूनातोरंजातानां नायं धमः प्रशस्यते ॥॥ 
` हति कषत्रियवैरययोः संन्यासाभाव उक्त | तस्मावुक्तमेषक्त रां 


कमेर्यागके विना कमेके साथ ही श्रवणादि साध्यज्ञाननिषठाहप संद्ि पै 
 गीतास्थ दी शब्दका देतु भथ दै । यदि यह्‌ कारण दै तब ठम भी चत्रिय हे षै | 
विविद्षुहो याविदवान्‌ दो कमं करनेके योग्य हो । अन्तिम पादस्य शरेः क्र । 
सम्बन्ध यहां विवक्षित है । सत्तर पद्का पूर्वमे सम्बन्ध अनुषङ्ग चोर पूवपद 
इत्तर संबन्धको अनुदृत्ति कदते दै यद शास्र सम्भ्दाय दै । “भदंषि' स्तर | 
ूवेमे भौ इसका सम्बन्ध आवश्यङ़ दोनेसे इस सम्बन्धो भदुष्गिक कश ६। | 
त्राणा; इति शुषिः न्राह्यण पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ठोकेषणासे ज्यलियत शेन | 
( विरत हकर ) भिक्षाचरण करते दै। इस संन्यास विधारय बस्य | 
नाह्षणल्व विवर्मित दै “राजा राजसुयेन यजेत इथ वाक्यम रजपद्षे ‰ | 
क्ष नियत्व विरत दै, तदत्‌ उ्त संन्यास विधायक बान्यसे नाह्मणतवकी विक. | 
हे । नाक्षणतवविरिष्ट त्रहुुका संन्यासे अधिकार दैः कषत्नियखविरिषटम | 
नहं । ठम क्षत्रिय हो तुम्हारा संन्यापमे - अधिकार नक तुम कमे दी करो।९ | 
सवारः आश्रमा; ब्राह्मणस्य' इत्यादि श्रुति ब्रह्मचये, गाहरथ्य, वैखानस! संन्धाप प । 
चार भाश्रम नहे द । संन्यासको दोढकर तीन आश्रम सत्रियो दै। | 
सन्यासको घोढकर बरहम, गास ये दो आश्रम वैश्यके है । पुराणम भी | 
ही हे शुखजानासयं धर्मो यद्िष्णो' डिङ्गघ]रणम्‌। बाहुजातोरुजावानां ` नायं धम! । 
शरशस्यते' इति । परमासलिङ्ग दण्डधारण युखोसपन्न नाह्मणोंका ` धमं है। क | 
सत्रियः, छरुजात वैश्य इनॐ लिये सन्यास धम भ्रष्ठ नही । उक्तवचनये स्त्रिय 
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प संसिद्धिमास्थिता ० इति ॥ से -रानाभिता धर्मा 
ग धर्मस्य पारक (त्यदिसपरेवणाभमयममववकतवेनापि | त्रियोऽवर्व 
,† इ्यादिस्याह-- (लो क्‌ ०” इति । ोकनां सवे सवे धमं प्वतेनुनमा्गा 
ननं च लोकसंगरस्तं पर्यज्पिशबदाजजनकादिशिष्टाचारमपि पश्यन्कमं 
कमरसवेतन्वयः | त्रियजन्मपापकैण कमणाऽन्धशरीरस्तवं विदानपि 
ननङादिवसरारग्धकमबलेन रोकसंग्रहाथं कमं कतु योग्यो भवति, न तु 
वक्त ब्राह्मणजन्मालोभादिस्यभिप्रायः । एतादृशमगवदभिप्रायबिदा 
प्ता भाष्यकृता बाक्मणस्येव संन्यासो नान्यस्येति निर्णीतम्‌ । - वार्तिक 











[ऋ - - 
नो संन्यासाभाव कदा गथा है। धतः भगवानूने ठीक दी कहा है (कर्मरोव हि 
संिदधिमास्थिता जनश्ाद्यः” इति स्ने राजाधरित।' इस वचनसे सब धमं राजा 
भारित ह । राजा खव धर्मोका पोपक हे। वणेधमं ओर आश्रमधर्मका भरवर्तक 
राजा शेदा है इस कारण भी राजाको अवश्य कमे करना चाहिये, यह्‌ कदा (लोकः 
्वादिखे अपने अपने धमभं लोर्गोका मवतेन तथा छपथसंनिवतेन यद रोक संमड्‌ 
है। जो जिस वण, माश्रम, घमेका अधिकारी दै उसको उसी बणे, श्नाश्रम, धर्मक 
पातन करना चाहिये इतरका नहीं यह्‌ राज्ञ नियन््णएके विना नदीं दोता भाज कल 
राम नियन्रण न होनेसे बणे आश्रम दोनों भन्यवबर्थित हो रे है । नियन््रण न ने 
$ कारण राजा वणाश्रभी नदीं है इस्र कारण राजा सयं वणाश्रमी होकर उनके. 
ध्मोके पौठनमें स्वयं भ्रजाको भरोत्सादित करे जो स्वयं ऽत धर्मोका पाल्‌ नदीं 
करेगा वह दूसरोको उसके लिये क्थों बोधित करेगा _इसी अनुभवक्े अनुसार यह्‌ 
पथां बचन दहै “यथा राजा तथा भ्रजाः इति। इसको देखते हए अपि शब्द्से जन 
भविक शिष्टाचारको भी देखते हए तुम कमे कर दी सकते हयो सनिथजन्यभापक 
पमे तुहारी शरीर बनी दै तुम विद्वान्‌ मी ्ो फिर भी जनकादिके समान श्रार्धः 
पशा लोक संहाय कमे करनेके योग्य हो, नाद्यणवरंमे जन्मामावसे तुम कमं 
याग करनेके अधिकारी नदीं अतः कमं मत त्यागो हह भगवद्‌ अभिप्रायज्ञ भग- 
प्‌ भाष्यकार ब्राह्मणको दी संन्याघ है दूखरेफो नही" यह निर्णय किया दै । - 

९ इददारण्यकभाष्यवातिंककार प्रौदिबादसे कतिय वैश्यको भी संन्याखका 
भषिकार ह यह निर्भय किया दे । वार्तिककारका यह्‌ भभिप्राय दै रि वैदिक कमेमे 

















४३८ भरीमद्भगवद्रीता ॥ | 
न - ववे जन) | 
यद्यदाचरति श््त्देवेतरो जनः॥ ` | 
स॒ यल्माणं रुते लोकस्तदनुवतते ॥ २१॥ | 
लौकिक या वैदिक जिख किसी कमको प्रमाण रूष 
अन्य र करते खग जाते ह ॥ २१॥ माने वेर £ | 
ता ह जीह्नादम्रेय पतरिषवैश्ययोरपि सन्यासी रनयसोज्तंदुलते | 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २० ॥ षु 
नु मया कमणि क्रिपमारोऽपि लोकः क्रमिति ततसगृहीया, 
शङ्य भरेष्ठाचारायुषिधायिलादित्याह--ध्य॒त्‌' इति। भ्ठ माभू 
रानादियवसकरमौसचरति शुभमशुभं बा _ तत्तदेवाऽभ्वरतीतरः ठ 
स्तदनुगतो जनः, न त्वन्यत्स्वात्येणेव्यथः । नलु शाङ्ग 
बशाघीयं भष्ठावारं परिष्यज्य शास्लीयभेव तो नाऽऽचरति हे 


 द्वजारिमित्रक्न अधिकार दै ओपनिषदासमज्ञान भी वै दिक फल है, सत्छदध 
पूवेक॑ण्ड विदित नित्यादि कमानष्ठानसे संशुद्ध चिन्त, को$ भी नाक्षण शरि | 

वैश्य श्रभणादिसावन संन्यास संमरहणपूवेक ओौपनिषदासमज्ञानका अधिकार 

नाहर पद दविजका उपल है अतएव जावान् श्रुतिमे नाहाणका इक्टेख नही ै। 

श्रहचारो भूस्वा गदो भवेत्‌ गृही भूर्बा वनी भवेत्‌ इत्यादि श्रुतिमे साधमानक्रा 

विधान है परिथ॒द्न्तःकरणके लिये “यद्‌ हरे विरऽजेत्‌ तद्‌ दरेष 

इष्यादि शुतिसे संन्या व्यु्तमसे भी माना गया ह । जनक, अजत्ए्र॒ | 

अश्वपति परशति राजार्ओंश्ा संन्यासाधिकार संगत होता है इत्यादि सौ परौहिवह | 

हे, यह्‌ प्रमाण श्याभिधान है, व्राह्मण उपल हे इसमें प्रमाण नहं ननकफि | 
सन्यासे भमाण नी पदाचारसे भी विरुद्ध हे । संन्यापें ब्राह्मणक ्ी ्धिश्र | 
हे हत्रियापिका नहीं विशेष इथ विषयमे अन्यन्न कगे ॥ २०॥ | 
मेरे कमं करने पर ठोक संग्र ह केसे होगा धथौत्‌ खोक भी कमं संप्रहकय 

करेगा जो भ्रष्ठ पुरुष करते है, उनश्न भनुविधान-अलुकरण इतर लोगमी कतै 
इको कहते दै “यत्‌, इत्यादिसे प्रधान पुरुष, भ्रष्ठ राजादि ~ जो कमे के | 
छम था शभ हो बही कमे रौर छोगकरते दै, तद्युगामी भाट घल्ञ न 
वही फमे करते है सवान्य कमौन्वर नहीं| - | 


शङ्का--रास. देखकर अशाल्ञीय रिष्टाचांरको छोडकर शासनीय क्िष्टवाए ९ | 
कयो नहीं करते ! | | 
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| र मर पाथास्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु चिन ॥ 
 तानवाकषमवाम्यं वतं एव च कमंणि॥ २२॥ 

रथ, दीनो लोके देला कोई भी मरेःलिए अभ्रा फल पराप्त करने का है 
1.1 ही, जिसके लिए सुमे कोड कमं करना पड़ फिर भो मेँ कमं करता ही हू । कम करता ही हू ॥२२॥ 
(लाकयाऽऽचाखसतिपततानपि भेषठाु्ारितापितरस्य दशेयति- 
पयत्‌ हति । सशरेष्ठो य लोकिकं वेदिकं बा प्रभाणं रुते प्रमाणत्वेन 
त्यते तवेव ठोकोऽप्यलुवतेर प्रमाणं इते न तु सखरातम््ेण विद्‌ 
(ल । तथा च प्रधानभूतेन स्वया राज्ञा रोकसंरक्षणाथं कमं कतंग्यमेव 
पधानानयायिनो जनव्यवहारा भवन्तीति न्यायादित्यामिग्रायः ॥ २१॥ 

` त्र चाहजेव टषटान्त ह्याह त्रिभिः- न्‌ मरे' इति 

ह पाभ, मे घम त्रिष्वपि रोक्ेषु किमपि कतेभ्यं नास्ति । यतोऽ- 

वाहं एलं किखिन्भमावाप्तवयं नास्ति । तथाऽपि चतं एव कमणयहं कर 


कोम्यषत्य्भः । पायेति संबोधयत्‌ विशुद्धक्षत्रिथवंशोद्धवस्त्वं शरापत्या- 
पतेन चात्यन्तं मत्समोऽह सिव बितुमहसीति दशयति ॥ २२॥ 


` दइमाघान-शिष्टाचार यथाचारमे निणौयक दै तथा भेषटतव परतिषत्तमे भी 
शिष्टाचार दी निणौयक है, शरेष्ठ जन ल्लोक वा वैदिक जिसको भ्रमाण मतिते है खो 
भी दीदी धनुवृत्ति करते हँ वे भी उसीको प्रमाण मानते है। स्वदन्त श्रमाणान्वर 
नहीं मानते पेषी परिस्थितिमे तुम प्रधान राजा हो तुमको लोके संरक्षणं 
कं कतव्य ह है क्योकि श्रधानानुयायी कोक -उ्यवहार होवा है, प्रधान लोग 
तेषा व्वव्ार करते है नके अनुयायी भी वैसा ही करते है यह न्ययि लोकम 
षिद्ध है ॥ २१॥ | 

इसमे दम दी दृष्टान्त दै एेघा कदते है "नमेः इत्यादि तीन शछोष्छषे । हे पाथं, 
वपपुत्र भयुन ! तीनों रोके मेरा क्छमी कत्तव्य नदीं है, स्योफि अनवाप्त 
भ्रात कम्मेफक्ञको लाम करनेकी आवश्यकता भरतीत होवी है अवाप्तकाम 
श्र है उनके व्यि कमं केकी आवश्यकता नहीं है फिर भी ममे रहवे है 
ॐ शी ह तुमभी मेरे सम्बन्धौ हो इघल्यि मेरा अकरण करो । पाथ, इष 
त विशुदधत्त्रियवंशोतन्न विशुद्धश्रबीरकी बेदीके बेटे नेसे तुम मेरे 

हो बोन करो यद दिखाते ह ॥ २२॥ 
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भ्रीमद्धगवद्वीता 

४४० [ | भभा = 
यदि ह न वतयं जातु कमण्यतन्द्रितः ॥ ` | 
मम वमालवतंनते मनुष्याः पाथ सर्वेशः ॥ २३ 
उतसीदेयुरिमे लोका न इया कमं चेदहम्‌॥ ` 
संकरस्य च कता स्यामुपहन्यामिमाः भरनाः॥ २ | ्‌ 

हे पाथं यदि कदाचित्‌ आलस्य रदित होकर ओँ कम न कह त श 
अधिकारी सभी मनुष्य लोग मेरादी भुरण करन खगे ।॥ २३॥ 
रा ईश्वर होते हए यदि भै कमं न कर तो मेरे लल्ुयायी मलु-भादि् ४ | 
न करमते संघारस्थितिकारणसे कमंरोप होनेपर समस्त प्राणी नष्ट हो शारो ९ | 
` बर्शयंर का कतौ हमीं वनने रगेगे जिससे समस्त प्रजार्भोके धम लोप 4 


होनेके प्रधान कारण मीं वनने लगेगे। अतः जसा चरण हम षते $ 
तैसा दी तुम्हे भी करना ष्ये अपने मनसे कुचं न करना चाहिये ॥ २४ 





लोकसंपरोऽपि न ते कतव्यो विफलसवादित्याशं्वाह--यरिं | | 
यदि पुनरहमतन्दितोऽनलसः सन्कमंणि जातु कदाचिन्न षयं ना 
६ 
हेयं कमणि तदा मम भरेषठस्य सतो वन्मं मागं ह पाथ मनष्याः कर्माकषिः 
रिणः सम्तोऽतुबतैरन्‌ सश सवेगरफरै ॥ २२ ॥ क 
. षस्य त॒ मागौलुवर्तित' मलुष्याणालुचितभैव भवुवर्तितवे फो पै! | 
शस्यत भाह--“त्सादेयुः' हति । | 
ण्व्य 
निष्फड ठोक संग्रहाय योपको कम नीं करना चाहिये । वप्र 
उत्तरम कहते है दि” इत्यादि । कर्म मेरे लिये निष्फल है फिर मी दूषरे रेगे# ` 
दिता मेँ कमे करत) ह । | ५ 
शङ्क आपके कम करनेपे दूखरेका हिव कैपे ३ । ह ; 

` “ समधान--यदि म धालस्य छोड़कर खदावित्‌ कमं न के ~ 
कपोविकाते सुमे भेष्ठ षममाकर सेर भाचरणको उत्तम मानकर उदको ख । 
तर्ये अनुत्त करेगे ॥ २३॥ | | 
-तो इसने हानिक्या है आप श्रष्ठष् आपके मार्गका अनुखरण ध । 
हो दै इथ शङ्का स्तरे कहते है पीदेयुः इत्यादि । एः 











ठेर २४ | वावा 
-- सवदि कमं न इयां तदा मदुवतिनां मन्वादीनामपि कर्मा- 


पवतेलोकस्थितिदितोः कर्मणो लोपेनेमे सर्वै रोका उन्सीदयुर्विन्येयुः । 
त वर्णसंकरस्य च कर्ताऽ्दमेव स्याम्‌ । 'तेन चेमाः सर्वाः प्रजा अहमेव 
| । दां वरमलोपेत विनाशयेयम्‌ । कथं च प्रनानामलुग्रहाथं परत ईरो 
| ता, सर्वा विनाशयेयमित्यभिपरायः | यद्यदाचरतीत्यादेरपरा यौजना-न 
। तं ोकसपरहं॑संपदयन्कतंमहसि अपितु श्रष्ठाचारखादपीत्याह-- 

दिति । वथा च मम शष्ठस्य यादृश आवारस्तादश एव मदुवतिना 


वयावो न स्वोतच््येणान्य त्यथः । कीद्शस्तवाऽऽ्चारो यो मया 
अनीय हत्याकाडक्षायां न मे पारथ्यादिमिस्िभिः शलोकैस्त्दशंन- 


पिति ॥ २४॥ 


 समोषान-दयमे दोष दै इसको उत्सीदेयुः इत्यादिसे कते है । शच कैशवर 
५ हकर यि कमं न कर तो मेरी अलुषृत्ति करनेवाङे मन्वादि भी कर्मन 
| 
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्सी। लोकर्थितिका हतु रोके ही दै उसका छोप होने खच लोक विनष्ट 
हे जायगा, इससे हम ही बणंसंकरफे कत्तं ओर सम्पू प्रजाके धमेनाशद्रारा 
गछ हेगे। यह कैसे दो सकता दै कि प्रजाये चनुपरश्ाथं पष शर जज 
। एत घवो नष्ट करगा, यद भगवानका अभिप्राय है । यद्यदारति इत्यादि 
। ब्यायैयोजना प्रकारान्तरसे करते है-केवरु लोकसंम्रह देखकर ही तुम्हे 
कमे करना चाहिये यदी नरा, किन्तु शरेष्ठ जर्नोा आचार है इसलिये भी यह 
। म फरना चाये ल्यां यदयदाका अभिधाय है। इस स्थितिमें 9 श्रेष्ठ ह मेरा 
` शेषा भावार है धैसा ही श्राचार तमको भी करना चाद्ये, क्योकि त॒म मेरे 
परतो हो, शनुवर्ती वास्तविक वही है जो कायिक वाचिका भराचारये स्वामीके 
६ परोत न करे, जो जैखा आचरण करता है बद्‌ वाश भाच्रणशील्के उपर ही 
` शत होता है । सेवा भी स्वामी.्रीति ही दै यह लोकम भी प्रसिद्ध हे । स्वतन्व 
/ " प्वम्याचरणसे भिन्न आचरण तुमको नदीं करना चाषिये। श्ापका 
१ कोनसा है जिसका मुभे आचरण करना चादिए, इस प्रकार भाकाक्ता 
| धन मे पाथेः इत्यादि तीन शोकेस आचरणका प्रद्शचेन किया 
। ण्वा.ह।२४॥ ` | 

4 ५ 
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४४२ ` शीमद्भगवद्रीता | क । 

| (6 

सक्ताः कमेण्य्रदसो यथा उवैन्ति भारत | 
याद्द्सतथाऽपक्तश्चिकी धल कसंगहय्‌ ॥ २\ | 

हे भारत ! मू्ोग फल की श्च्छासे जसे कमे करनेमे प्रवृत ४२. 

रोकघंमरह्की इच्छा फएरनेवाले विद्वान्‌ भ असक्त होते हए एमे करे ॥ २,  ' ॥ 


नल्‌ तवेधरसय लोकस्रहाथ कर्माणि हुर्ाणस्थापि क्लापि 


५ मानाभृप 
न काऽपि कषति; । सम तु जीवस्य लोकग्रहाथं कर्माणि क्षास क 
भिमानेन ज्ञानाभिभवः स्यादित्यत आद--स्सक्त इति 
सक्ताः कठत्वाभिमानेन फलाभिसंधिना च क्मण्यभिनिष 
ि्वंसोऽजञा यथा इुबन्ति कमं रोकरसग्हं कत॒ मिच्छुर्विह्वानासक त 
यात्‌। िनत॒ असक्तः सन्‌ कठंलाभिमानं पलामिसन्थि चाङ्ि | 
भारतेति भरतर्वशोद्धवस्वेन भा ज्ञानं तस्यां रतत्वेन पा स्वं यथोक्त 
पोषयोगयोऽपीति दशयति ॥ २५॥ 


शंश-अाप ईइवर है, लोसंगराथं कम करते हे, फिर भी धापन 
त्वाभिमान न दोनेसे कोटे हानि री है। भतो जीव इस्ञियि टोकसंय्रहाधं 
हमे करनेसे कटेरवाभि मान सुभे श्रवश्य हो जायगा तः सँ गह्‌ कमं कात 
भास्म्ञानका तिरोधान हो जानेञे मेरो हानि होगी । धकठैतवा्युविनतन ध्र | 
तत्वज्ञान उपयोगी द, कठेताभिमान तद्विरोधी ह इस पर कहे £- | 
सक्ताः, इत्यादि । | 
समाधान-सक्तं यानौ फलकामना चयोर करस्वाभिमानसे थनुवद्धानत$ए | 
भूवए्व कमाभिनिवेशपुरर्सर अनात्मन्ञ अविद्वान्‌ जैसे दमं करते है वेषा शी दमभ | 
कमे करो ङिन्तु आसक्तिरहित होकर करो । कमे करनेमात्रसरे उक्त ज्ञानका अमिषं | 
न होता, किन्तु आसक्तिसे |` भासक्ति ही दोष है। आसक्ति न रहनेपर जोक । 
करोगे बह अन्तःकरणशद्धिदारा क्ञानोत्पत्तिमे सहायक होगी शौर ठोकाति¶ | | 
होगी । अतः छोक संग्रहचिकीषु विद्वान्‌ भी वैसा ही कम करे, भेद्‌ इतना ही दि 
अविद्वान्‌ रमयत्र आसक्त होकर काम करता हे सुमुष्चु तद्रहित होकर। भारत धवीप || 
` का्भिप्राय भरतवंशमे जन्म होनेसे है किन्तु भरतवंशभं दुरययोधनादिका मी नन | | 
अपः भतिषठिव इृलोलन्न सव समान होगे इसलिये अर्थान्तर कहते दै-मा जा | 


















| 
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= ---- < र $ ९.9 
। ~त उदिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाब्‌ । 
(अ $> षि दार 1 
जोषवेतसवैकमां णि विद्ान्युक्तः सपमाचरर्‌ ॥ २६ ॥ 

कर्म करने की जिनकी द्द्‌ इच्छा हे एेखे अज्ञानी गमं वुद्धिभेद ( अश्रद्धा, 
वा ) ज्ञानी पुरपको उसन्न न दोने देना चाये । किन्तु उको स्वतः 
५ द्युत होकर, अपने आचरणएको प्रद शित करते हुये भज्ञानी पुरुषको 
कमे त कराना चाहिए ॥ २६ ॥ 


ल क्माष्ठननेव लोकस कतेवयो न तु तत््ञानोपदे्ेनति को 


हत भाह--न बदधभेदश्‌ इति । 

अहानामिवेकिनां कद सखाभिमानेन सएलाभिसंधिना च कमसङ्गिना 
कतैएयमिनिविष्टामां वा घुद्धिरदयेवर्छसं करिष्य दतस्फलं च भोचय इति 
तसा भेदं मिचारनमक्रारम नोपदेशेन न छयात्‌। दिन्तु युक्तोऽवहितः सन्‌ 
न्क चिकीपुरविददधिरारिकाणि सवेनाणि समाचरंस्तेषां भदधाम्‌ 
उता जोप्येश्रीरया सेवयेत्‌ । अनधिकारिणाुपदैशेन सुद्विविचालने कृते 
कति भरद्ानिवरचज्ञीनस्य चाखत्पतत हमयश्रवं स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


[र ~ -------------- 
| हेहै, ठम ज्ञानरत हो, ठ्दं आस्मज्ञानमे भनुराग है, इतरको नदीं । अतः 


| शी शिता धयथिकारी तुम्दीं हयो, इसलिये शाखीयाथेबोधनयोग्यः समङ्कर 

`, तमको उपदेश देते है-मासक्तिरदित होकर शाखीय कमं करो ॥ २५॥ 

इमानुष्ठानसे दी रोकसंग्रह करना चाहिये, तत्छक्ञानोपदेशसे' नदो, इसमे. 

क्या कारण है। इस शंकाका समाधान करते दध भुद्धिभेदम्‌! श्यािसे । 
जिनको अकनेतवादि विवेक न्ह है उन अज्ञानियोंके फलके लिये 

। म मै कमं करता ह इस फलाभिसन्धि तथा कचेस्वाभिमानसे कमप्वृत्त पुरुषोकी 

् द्विश भेदचाछ्न (आत्मा च॑स्तुतः अक्तौ दैः इत्यादि उपदेशपे नर 


~ क = र भ 
` व्क, 


धवि 
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¦ 
र्षा चाहिय किन्तु साचधान होकर डोकसंग्रह करनेकी इच्छसे, जिनक्मोमि 
भविन्‌ अनारमज्ञका अधिकार है उन सव कर्मो का विधिवत्‌ सुच।रुरूपसे स्वयं 
भतृठान कर उमे उनकी श्रद्धा उत्पादन कर प्रीतिसरे सेवन करे । भनधिकारि्योको 
| प दयरा बुद्धि विचलित करने पर रही खद भी शरद्धा निदत्त हयो जायगी, श्रद्धा 











भीमद्धगबङ्वीता „` 

४४४ -------- ~ \ 
अङ्गस्या्परुदधस्य सवं ब्रह्मेति यो वदेत्‌ । ` 

महानिरयजलष स तेन तिनियोजितः ॥ शति ॥२६। 











निवृत्ति कममावुष्टानकी भी निवृत्ति हयो जायगी कथञनवत्‌ को म 
्द्धारदित सुङृतभी कमंफल्परद नहीं होता यह स्पष्ट है । 
कमम निवृत्त होनेसे किम्वा श्रद्धारहित होनेसे पञ भायः परमप ग 
्ञानपथसरे दोनोंसे भट हो जायगा यद कदा है--“धन्ञस्यः स्यादिसे । शै 
भत्पव अज्ञके भ्रति यह्‌ सतर नदय द इ प्रकार जो उपदेश देता है वह सपे 
इपदेश्यको बडे नरकजालमें नियोजित करता दै-केलता ३, यह ठीक ह 
खार्थी हे बही भनधिकारीको उत्तमफलप्राधिका ङालच देकर भनधिष्तोपाप 
कराता दे ओर धपदेशके परिणामपर ध्यान नदीं देता इखका कारण मुख्यतो 
शल्लान हे, दूसरा कारण यह भी है कि €पदेष्टाके ऊपर पूरविन्वास करा { 
` उसको परोक्षा नही करता । इस समय इका प्रचार जधिक है कलौ-पेदानिनः र 
इष ोकसे इसकी सूचना वद्ुत पदि शास्रामे दी जा छे दै, ज्ञान यथव अठि ' 
का अधिकारी कोन दे इसपर दृष्टि न दे टर सबको संघार डक्तिका छाल दे 
ज्ञान भक्तिका उपदेश क लिका अधिक दोगा कमेके उपदेशक न को ए 
मिलेगा न कोई उपदेश ही क्था आलस्यवशा करम फरना कोई नहीं चाह्वा ्न 
कवत खल्प उपाय चाहता हे । फएमन्यतिरि्त दो मागं ओर हैः जो कमार 
अनन्तर पू्ङालमे उपदिष्ट होते थे । फिसो उत्तमपुरुषका पूवे जन्मानः ।| 
शध था इसलिये उपो कमोपदेशा न देकर ज्ञानभक्तिका उपदेश पूेमे याक ४ 
सो ठा ्ी था, पर उसी दृषटान्तते अब कर्म सपक्षा कर ज्ञानः भक्तिको कमेतिरकः | 
धरुषाथ-साधन दै यह मानकर उत्तमफठ नाभके लिये ज्ञान भौर भक्तिके ही शि | 
इपद्ा तथा श्रोता हे भज्ञप्यः इत्यादि ोकाथसे जो तत्व का गया है रपर मे६ | 
"यान नदीं देता अगर ध्यान दे तो शान्त कर्मक विना ज्ञानभक्तिन होगी नैषारि 
गीताम स्वयं भगवान्‌ बराबर कद्‌ रहे है, यह कहनेवाछ्को स्थान नदीं रह जतो$ | 
९० पदेशे परिणामे अनधिकारियां्े क्या लाम है इत्यादि विवेचन 


श नहं कर सकते जो इस बिथ कछ टिल्ला उसमे मी भय दै रि 
दटुट्टयोको इससे धर्थान्दरक। भमन हो जाय ॥ २६॥ 
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अरह्वारविभूढातमा कत।ऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
ने ्खिढ कमं शरीर, इन्द्रिय भादि मायाके कायेघे ही श्चि जाते हं । परन्तु 
प देवा समञ्चता दै कि द ने छया नं कव हू ॥ २७॥ 
= --------- 
वददविदुपोः कमावु्ानस।मथेऽपि कतेत्वामिमानतद्भाास्यां दिं 
पनसक्ता कम॑णीतिररोकाथ विडणोति दाभ्या -- शक्तेः इति । 
 श्रृति्माया सखरजस्तमोणुणपयी भिध्या्ञानाल्मिका पारमेश्वरी 
क्ति, भायां त ५ विदान्मायिनं तु मरे ६ि पे | तस्या, 
विकारे कायंकारणस्पे; क्रियमाणानि लौकिकानि वैदिकानि च 
र्मणि सर्वशः सव॑कारेरदङकारेण कायकारणृ्गातासमप्स्ययेन श्रिूढः 
` ््पविविकासमथं ओत्माऽन्ताकरणं यस्य सोऽदङ्कारविमूढ(तमाऽनासन्या- 
५ लाभिपानी तानि कमणि कदाञ्हमिति करौम्यहमिति मन्यते कवृलाभ्या- 
(ण 
यद्यपि विद्वानों योर अविद्धानोके कमौनुष्ठान सम द्योनपर मी कर्ठैत्वाभिमान 
। तदुमावह्पविशेष दोनों दिखलाते हए सक्ताः कमणि इख इल कके अथंका अवर्ण 
| कते ह॑ दो शलोकोंसे- भधानं प्रकृतिः स्त्रियां यह काशं दै इक अनुषार 
परावर जत्कं कारणको प्रकृति कते है, सांख्यमतसे घत्व, रजस्तम, एतद्गुण- 
‰ सक धान उक्त शब्दार्थं है तादशगुणएत्रयात्मको वेदान्ती माया कत दे, इसी 
भेदे पिणामवादको मायावाद्से व्यवहार होता है । माया भिथ्याज्ञानाल्सिका हे 
परमेश्वर की शक्ति दे, स्वतन्त्र नर्य, सांख्य भ्रङतिको स्वयंभ-स्वतंत्र मानते दं यद 
पतद्वयपर विशेष हे, प्रकृतिको माय। कदते द इमे परमाण श्रुति है सो मूलम परिये 
, ९ प्रृतिके विकार भूत जो काय्यीकारणरूप शुण दहै उनसे क्रियमाण जो लौकिक 
। दिक कम सव प्रकारके दे । अहंकारकार्य-शरीरकारण-इन्द्ियाः इनका जो संधात- 
| राय हे उम धातमप्तथय-आतमज्ञान ह उप सयुदायको ही ्ास्मा मानते हे चत्‌. 
4 2 सरपविवेकामथं आत्मा उक्त सघ्रुदायसं अतिरिक्त है तथापि अतिरिक्त 
। को भप असमथ अन्तःकरण जिनका है वे अनात्मापै आत्माभिमानी उन सव 


को म ह = ९ हे 
' करता हू एसा मानते ह उक्त समुदायमे वस्तुतः कठव है यद्‌ वह “अहम्‌? 


अकारी पुर 












तेः क्रियमाणानि यणे; क्मांणि स्वश; । 






1 2 


होक कक तोदो को. 






४४६ भरीमद्धगवदरीता त भभा । | 
तवित महाबाहो यणएकमविभागयोः। 
गुणा रणेषु वन्त इति मला न सञ्जते ॥ २. 


हे महाबाहो ! यण ओर कर्मोके विभागक स्वरूपको खमञ्चनेबालः श्रि 
गुरा ( चश्च आदि ) गमिं ( रूपादि विपर्थोमे ) भनुवृत्त होते है रेषा प 
आसक्त नीं होता ॥ २८॥ | 
सेन । कर्ताऽहमिति तृन्परययः, तेन न लोकान्स 
इति पषठीप्रतिषेषः ॥ २७॥ 
विद्व तथा न मन्यत इ्याद-“तवितु इति । 
तं याथाल्य वेत्तीति तत्बित्‌ । तुशब्देन तस्यज्ञ िटव | 
कय तसमितयत आई-गुकमविमागयो ग॒णा देदैन्द्ास्तकषाि | 











पदाथ नह जो “भहम्‌ पदाथ है उसमें नत १ 2 वय ानुाकाह? --- नदीं हे, घर्माध्याघान्तर धमविनिगव 
मै कत्ता हू पेत! अभिमान करते दँ कतोका अध्यासकर रक्त परत्य होता है। | 
ताति अदं कता" यह्‌ प्रयोग व्याकरणब्े परिशुद्धि नदीं ज॑चत। कथ 

कतो ठच्‌ पत्यय कले पर शटेकमणोः छृति' इस पा० सूने कमरा त 
रीनेखे तेषामहं कतौ यह प्रयोग साघु दै ठीक है इस शङ्काते कहते है @ क ` 
भरमिति दन पर्ययः, इखसे न लोकान्ययनिष्ठाखलथदनाम्‌' इष पा० से प | 
निषेधः होने पर उलप्रगसूसे उक्तहप. साधु है ॥ २७॥ | | 
` विद्ा्‌ रेषा नदीं मानते यह कदत है--तत्ववित्‌ः इत्यापिषे। लं वधा 
त्ति. इति.तत्ववित्‌' जो पदा जिस रूपसे रहता है उसको उरी रपत ञो जाना | 
है वही तरबित्‌ का नाता है. जैसे शक्तिको जो शक्तित्वेन जानता हे वह्‌ शुक्ति ` 
तत्त्ववित्‌ हे जो जिस रूपघे जिस पदार्थको जानत) है परन्तु उ सूप्षेव 
पदाथ नदं रहता बह भत्ववित्‌ है यथां शुक्तिरजतदर्शी यही तद्धिषयमे धरन्न । 
कहात। हे । तु शब्दय तत्त्ववेत्ता अतततववित्‌से विशेष कहते है । | 
श्व सो भ्तिवततु भिन्न दै किस.पद्‌ंका वतत्ववित्‌ यदा है! | 
उनाधनि--शुण वहां अहमित्याकारकभती तिविषथ शरीरेन्द्रियान्तकए | 
विवक्तित हे क्योकि इनमे श्यामोऽदम्‌ः, वधिशोऽह,  मूढोऽदम्‌? मै श्याम £ | | 
विरः मूढ ह शयादिभ्ीियों लोकम भी भिद दे । क्से चनम ददन्नः | 















। दरण 
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दाति कर्माणि च तेषा व्यापारभूतानि ममकारास्पदानीति गुणकर्मेति 


दवाव विभज्यते सर्वेषां जडानां चिकारिणा भास॒कत्वेन पृथग्भवतीति 
9 ९ + 

ध खपरकाशज्ञानरूपोऽसङ्ग आत्मा गुणकम च _विभाग्ति दन्दः । 

१ 0 ५ 

॑गकिभागयोमास्यभासकयाजड चेतन्ययोर्विकारिनिर्विकरयोस्तच्ं 


तयायु 
"वासय ो वेत्ति स गुणाः करणात्मका गुरेषु विषयेष रबतन्ते विकारत्वात्‌ 


तिविक्ार आत्मेति मसा न सन्जते सक्ति कठेखामिनिषेशमतखवि. 
हिव न करोति । ई महावाहो { इति सम्बोधयन्‌ साुद्रिकोक्तसतपुरुषलकषण- 
गिला पएयग्जञनसाधारण्येन सममविवैकी भवितुमहंसीति वयति । 


गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च त्लबिदिति घा । अस्मिन्पक्षे गुणकर्मणो- 


व्यापारस्वखूप समकारवषय इष्ट है, से अपने नेतरे देखा, अपने कानसे 
इत्यादि भी सबको प्रसिद्ध दी है । गणकम विभागयोः, इसमें द्विवचनोपपन्ति 
तये समास कहते है-शुणशच कमं च विभागश्च! इघप्रकार तीनों पदोका 
(रेतरदपमाघ करनेपर शगुणकमवि भागाः बहुवचनान्त हदो जायगा इसके 
पहारधे शुणश्च कमे च अनयोः समाहारः गुणकम" समाहारसे एकवचन शना 
न्रा है स्योकि सुदाय एक है चारमवोधनाथे विभागपदकी व्युखत्ति 
हिति है 'विभग्यतेः इति विभागः” घव विकारिजड़ोसे भासक दोनेसे पृथक्‌ + 
ह माप्य घटादिसे भाषक्‌ प्रदीप भिन्न है यह लोकें भी प्रसिद्ध ही है, प्रकते 
भाक खप्र्ाशानन्दज्ञानदटप आमा सङ्ग है । गुणकम च विभागश्च इन दोनों 
एन इतरेतरदन्दरसमास होनेमे गणकमेविभागौ "परवल्लिङ्गं दन्द्रतत्पुरुषयोः 
हष पा० सूत्रसे पुद्लिग होकर प्रथम द्विवचनभं " उक्तरूप हभा षष्ठी द्विवचनमे गुण 
कमविभागयोः यह्‌ शूप निष्पन्न होता है उन दोनों भास्यभासर्कोका ्मथौत्‌ जड 
चैतन्यविकारि निर्विकारका जो तत्व ड याथारम्य अद्धतास्मत्व उखको जो जानता हे 
बह गुण जो कारणात्मक इन्द्रियां है, वे ुण-विषयमें प्रवृत्त होती दँ क्योकि वे 
वी ई निर्विकार स्मा प्रवृत्त नी होता यह मानकर आसक्ति कटत्वाभिनिवेडा 
९ त्वाभिमानः अतनववेत्ताे समान तच्ववेत्ता नीं करता । हे महाबाहो ! इसये 
पोषन करते ह्ये सायुद्रिकशाखोक्त सस्पुरुषोके लक्षणोसे युक्मन साधारणमलुष्यके 
मान अविवेकी होनेके योग्य नहीं यह सूचित करते ह । गुणविभागस्य कमे- 
भागस्य वा तरवयेतता यह्‌ माष्यव्याख्यानका निदेश है उसमे जपरितोष कहते दै 





+ 


| अर्या 
नका 
रतितावतैव निवह िभागपदर् प्रयोजनं चिन्तयम्‌ ॥ २८ 1 ~ \ 
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इस पक्षम णक्मेणोः इतनेसे ही निवह दो जाता है विभागपदका रे 
चिन्त्य है । 
[शुणविभागस्य' (कमेबिभागस्यः इसभाष्यका र्थं उत्कपेदौ पिक 
प्रकार किया है क-म कायेकरणसंधातात्मा नहीं है, इस प्रकारं गुणो 
विभाग तथा सुमे कमं नष्ट है, इसप्रकार कमि अपनी स्रात्माको सि 
हता छ्मथोत गुणकम विभक्त क शकारवाभ ) तत्त्ववेत्ता, महकार 
नहीं कहा जा सकता भौर न वह कमभ शासक्त ही होता है, जिस म कतः 
अभिमान करे, क्योकि उन दोनोंसे घतिरिक्त ्ास्मादो जानता है। बिभ 
न रने पर यह अथं नी हो सकता इस अथेको रणुट करनेके मे. 
विभागश्च विभागो गुणकमेभ्यो विभागो गुणकमेविभागो तयोः गुणकमेगरिमयो? ` 
यष समास सम्लना, इससे "गुणविभागस्य कम॑ विभागस्य 'तत्वविदिति वा 
भाष्यका शलुवाद कर कहा कि इस पक्तमे शुखकमेणोरित्येतावतैष नौ 
विभागपदस्य योजनं चिन्त्यम्‌ इति” यह सरर्वतीजीका ात्तेप भाष्ये प 
इतरीतिसे निस्सार दै । भौर जो व्यास्याकी दै वह गुण देदन्द्रयान्तःत रै 
जो -शरहंकार विषय प्रसिद्ध है, कम एने ज्यापाररूप ममकारास्ंद्‌ है. शं 
कमेत्यादि पूवम कह पुकके है अर्थात जड शात्माके स्वरूपको यथार्थ ज्ञो जानत | 
है सोभी ठीक नष्ट शुणकमं च विभागश्चः इन पदोका इतरेतरहन्दर फे ¦ | 
पर तिभागपद ल्पा ओौर शरात्मवोधक तेपे सभ्यर्हित है । | | | 
तः (शल्पाच्तरम्‌ः अ्भ्यितं च? इन दोनों पा० सूरो विभागपद्का ् | | 
निपाति हेगा तो गुणकमेविभागयोः यह प्रयोग ही असंगत हो लायगा। 
पूवेनिपात भ्रकरणको अनित्य मानकर रक्त प्रयोग्की उपपत्ति तो अगतिकी गति 
है जो गति रहनेपर श्रनि मानी जाती है, विभागपदका प्रसिद्ध श्रथ घोह 
कफर अग्रसिद्धाथं कल्पना अनुचित कही जाती है | | छ 
ह 8 ५ य ही अथं सरस्वतीजीकी न्यार्यासे भौ । | 
; श १ क 2 समासके पचड्भें पड्कर ज्यथं माततेप न 
सवतश्रता चाये इससे ४ क र व | 
¡` ` ` ~» सस भाष्यमें सररवतीजीकी शद्धा कम नीं हदं ह ॥२८॥ |“. || 
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| कतेगएसंमूढाः सञजनते गुणकम । 
तानकखविदो मन्दान्दरतविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


ॐ कर्मोमिं अभिनिवेश रखनेवाल्े पामरजन इन्दरि्योद्रारा किये जाति 
> कायम श्रासक्ति करते हँ, उन मन्द्‌ च्रतत्तवज्ञ पुरुपोको पृणतत््वज्ञ कमो भी 
वा 


वति न करे ॥ २९॥ 
- प हदवो 'कर्मयषठानसम्यन विदानविहुषो बुद्धिभेदं न 
ऽीदत्यरुएपसंहरति-- शरक १ इत्यादिना । । 
ते पूोक्ायाः मायाया शुणेः कायंतया धर्मे देहादिमिविंारैः सम्यङ्‌ 
पूः खस्पासछुरशेन तानेवाऽऽत्सत्वन सन्यसानास्तेषामेव गुणानां देहे. 
हियन्तःकरणानां कमसु व्यापारेषु सजन्ते सक्ति बयं कम॑ ुमस्तत्ककायेति 
दरतरामात्मीयधुदधिं वन्ति धे तान्कमंसङ्खिनोऽकृत्लविदोऽनास्पामिमामिनो 








3 
- 


षस प्रकार विद्वान्‌ चविद्रानका कमौलषठान समान दै, पर विद्रान स्वाभि- 
रयाहसार पदेश देकर श्विद्रानॐ द्र दयको विचछित न फर, किन्तु उसके सत्य 
भौर हितकर वी पदेशं रैना चाहिए जिस .उपदेण्यका कल्याण ष्टो, जिस 
 समोधीन पदेशे भी उसका चरष्िन हो उसका उपदेश नहँ दैना चाष्िए, इससे 
इृक्ता्थंका दपसंहार कछरते है ` रक्तैः, इत्यादे । श्रकृति-पूर्वोक्तत्रिगाणात्मक 
 परीधरशक्किल्पमायाङ शण कायै नेसे भाया धमे दैष्ादि विकार ह । शंका 
षह कि शरीरादि माया गुण कैसे ह इसका उत्तर देते "है किः रूपादिवरटापि 
गुण नौ है विन्तु कायै होनैसे कारण -गण कहै जाते है । ` 
. शंकायां ? 

समाधान-कायंकारणश्चँ कारण प्रधान होता &, कारणमें ही कायं रहता है, 
भरणे नाशसे काया नाश होता ड. टस प्रकार काय छारणाघीन होनेसे कारण 
६५ 1 गुण प्रधान हे, कार्की पेक्षा कारणं प्रधान है, टस खमिप्रायखे 
पदिक तत्कायं नेसे तद्गुण कषा है । हन गुण भूतविकारोसे संमूढ्‌ हे । 

शंका- विकारे समूद क्यों ? 
| त 0 पारव आत्मस्वरूपका स्फुरण न दोनेखे व 
विकते क <न गुणभूत देदेन्द्रियान्तःकरणके व्यापारसरं सकत होते ट, हम र 

, द, शसभकार इदृतर आात्मवुद्धि जो करते है, उन कमेक 


` "कुक क अ क द = वक" कात कक क कक च अ (क क कर क्‌ = दक "काक नकक्वकक च क  क क शक व च क = क क च = अ, "क "छ = कु 9. ककण क कक 
.&. 0 9 
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मन्दानशद्धवित्ततवेन -्् 
विचालयेतकमभद्वातो न प्रच्यवेदिस्यथः । ये समन्द शदधानाण १ | 
स्वयमेषमधिवेकोदयेन विचरन्ति ज्ञानाधिकारे प्रपत हयमिगणण | 
छतस्नशब्दावोत्मानारमपरतया भरत्यर्थायुषारेण पिमो र 
सदेवेत्यादिवक्येभ्यः ङस्स्नं वतु यतोशदरय , 
संभ्वस्तदवरुदस्य ङतोऽ्ृरस्नस्य वस्तुनः ॥ 
यसमन्ष्टऽप्यद्टोऽथः स तदभ्यशच शिष्यते | 
तथाऽपि दः स्यादकृतसनस्तादगुच्यते, इति | 
अनात्मनः सांवयवतादनेकधर्मत्वाचच कैनविद्धमैण केनपिदपर 
विशिष्टे तस्मन्नकसिन्धटादौ ज्ञातेऽपि धर्मान्तरेणावयाम्तर गि 
स एवाज्ञातोऽवशिष्यते । तदन्यत्र पटादिरञातोऽवरिष्यते तथा तपि | 
दाब्ातेऽपि पटादिज्ञोतः स्यादिति तज्ज्ञानेऽपि तदन्यस्य च शाह | 


भकृरनेषिद्‌ शनात्माभिमानो मन्द अशुद्ध चिसवाल् अप्राप्र ्ञानाधिश्् ; 
छ्नविद्‌ ( पूणोत्मवेत्ता ) कमेशदधासे विचलित न करं जो शुद्धान्तःकरण परए 
मन्द्‌ हे बे तो तत्वज्ञान नेसे "नाऽहं क्तौ मो्ा बा इस्यादि बुस खव | 
लित होते दै, क्योकि वे क्ञानाधिकार प्रा हे यह अभिप्राय ै। ` । 

भङृतस्तवित्‌ शब्दोकी अ।ःमानात्मपरकत्वेन वातिंककारते श्याल । | 
आत्मवित्को छृत्सलवित्‌ कष्टा है भनात्मवित्‌को थछुतनवित कषा है धतः षि | 
गर्िककारोक्त अथेमे स्वारस्य है, इसङ्ए छक्त धर ्रति प्रमाण है। ए | 
इत्यादि से वार्तिकका निर्दे मूलम देखिये ! श्मात्मासे भिघ्न षटारित । 
सावयव, कपालादि भनेकावयवविशिषट तथा यनेक धवान्‌ दै । घटत, एकत्‌ 
रूप रसादिमत्वधमं प्रसिद्ध है; किश्चिदषयव, च लुर्गोचर, श्रना, ससुता | 
विशिष्ट तथा अयं धट इत्याकारकः प्रती तिदशामेः घटत्वविशिष्ट एक पटकाश /' 
होने पर धर्मान्तर ्रव्यत्वादिखे आघत पृष्ठमागावयवान्तर है बही षट 4 | 
रदतादै। घट भिन्न पटादि तो अज्ञात रहते ष्टी ड एवं उसी घटादि ष 
रहने पर भी पटादि ज्ञात होवा हैः पटादिका ज्ञान होनेपर तदन्य धा ५ || 


क 









4 
। 
1 
¶| 
| 


हो उसका क्ञान रहने पर तदन्य अज्ञात रता ही दै, तदन्याज्ञान होन प । 4 
ज्ञान होता ही है, खतः घटादि शष्रलन दहै इन तो शश्च ९“ ॥ 







“ 
। 


| 


| 


† 
ववक्ानाच रोऽदरस्न उच्यते । छृतस्नस्तवदय आत्मेव चज्छाने दस्य 
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सददेप्याभावादिति श्लोकढयाथं; ॥ २९ ॥ 





~~ 


ए (~~ ~ ~ ~~~ 
, त्यास ज्ञान होने पर कोई अज्ञात अवशिष्ट नो रता है यह्‌ वार्तिका 


ह, भाव यह दै कि निविशेषः स्वयंप्रकाश चैतन्यमाघ्र भास। है, इसमे न 
वयव है, न कोद धमं है, केवल एक वस्तु है सो भी स्वयं प्रकाश हे । अगर 
ह मी घमं उसमे मानोगि तो वह्‌ अस्वभकाश दोगा ओर एक्धमं माननेपर 
(क्षपाद श्रसारिका" न्यायद्चे धमान्तर भी मानना पड़ेगा । एक धमं विशिष्ट 
भासान होनेपर धमौन्तरविशिष्टतवेनाज्ञातस्व शाता भी आयेगा, चास्मा 
रावो कात होवा दै या अज्ञात, च्ञाताज्ञात रूपसरे उसकी स्थिति नदीं मानी जाती 
ह शद्वातमा्ना निरूपण दै, संसारोका नही, तद्धिन भमय घटादि रे नहो ये 
वावयव दै अर नेक धम विशिष्ट है इसलिए इनमें ज्ञात्व अज्ञातत्व दो ौ 
म भवयव भेदपे, धमं भेदसे, एक ही वस्तुमे एक हयी काड्मे रहते हे । न 
न्िदवयवकिच्िद्धमविशिष्टसेन ज्ञान होने प्र भी सपव प्‌ 
विश्वेन ख्यं अज्ञात रहते ६ । पद्ाथान्तरकी कथा ही क्या, अत; 
श्रात्मा है, तदन्य अङ्त्स्त दे | अतएवं सदेव सास्येद्मग्रमासीत्‌' त 
ग यद शति भ्पञ्चमाघ्को नहा कदती दै । उत्पतति पूवं इं 5. यं 
व नामरूपात्मक़ भ्पन्च॒ “सदेव त्रहषात्मना चासीत्‌, अर्थात्‌ अ 
ताम रूपये ब्रह्मस्मक था यह्‌ सत्कायवाद्‌ वेदान्त सम्मत है न 


कायकारणका अभेद भी इस मते है, अभेद कतेक तात्प है कार 
भरिर्क्त कायक प्रतिषेध; कारण ही तन्तद्बस्थापन् काय है, कारणस अ 
भ ६ यह्‌ मत उपपत्तिशन्य दै । तन्तु ठ्यतिरिक्त पट यदि हो तो तन्ठुके अ त 
१ उपलब्धि दोनी चादिए, अवयव प्रिमाणसे अतिरिक्त = 
२ र ५ चाये, ये होती नदी, दो सेर वन्वे बना पर चार 
प 4 लक्षण परिमाण दै, अतिरिक्त परिमाणे अद्शनसे 
ध यड्‌ अथल्य केवल वागूजालमात्र है । भिन्न शब्द 
शा त्‌ त भिनोपाधि निबन्ध एक अर्ये भी होती है। पिवा 
प | श्या जलोकमपषिद्ध दै, भतः आस्मज्यतिरिक्तं अ ) 
भामि य व्यतिरिक्तं अङ्कतस्न पदाथ है (तथा 
५ सम वित्‌ शङ्करस्नवित्‌ है, छतस्नवित्को चाहिये कि 
कन्तो अभोक्ता दै, इस उपवेश शज्ञानी कमेशीलोशी 


४ 
४ 






















६  भौमङ्गबीा शि | | 
यास: 
मयि सवांणि कमणि संन्यस्याध्यासचेतसा | 
निराशीरनिमंमो भूवा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ह 


तुम छध्यास्मचुद्धिसे सम्पूण कर्मोको मेरेयें अपण कर एवं स 
श्नोर शोकका परिस्यागकर युद्ध करो ॥ ३०॥ मे 








एव ोय्नसये्यदियो कं तापिनि | 
उक्तः । इदानीमङ्ञस्यापि ुशोरच्पे्या भमवदपणं पलाभिवम | 
च विषं बद्हतयाऽ्खनसतं कमाधिकार ्रदयरि--श्रपि पवे। | 
मयि भगवति बासुदैषे परेशेरे सवके स्व॑नियन्परि सबातमनि पतौ | 
र्माणि लोककानि वैदिकानि च सवगरकाराणि अध्यात्मचेतसा | 





णार 

ुद्धिमे अश्रद्धा उतपन्नकर शुभकमोवुष्ठनोखे उनको विचलति न करे, 
लिये यद्‌ हपदेश्च अत्यावश्यक दै ॥ २९ ॥ | | 
दस प्रकार अज्ञानी ञानी दोरनोका कमालुषठान समान दै, केवल करौवापित 
भोर तदभावे दोनोमे विशेष कदा, ज्ञानको फलकामना श्योर कतुतवामिमा र | 
द, इस फलक लिए दस कमंको भे करता द्र इस अभिप्राये कमशीर हते | 
फलशमना जौर कतृ स्वाभिनिवेश ये दोनों है एतस्युक्त विशेष दोन | | 
अज्ञानी सुसु भी स्वकर्मोको भगवान अपेण चरं ओर फलकामनाका वाने | 
यह्‌ अमु पुरुषी अपेक्षा विशेष षते हए अज्ञ अज्ञैनके प्रति कमं श्च 
दै यह दृद करते ईद-“मयिः इत्यादिसे । अघयुयुश्च फठ्कामनासे साभिनिकश्नं । 
करता दै। अज्ञानी युयु भी वैसा कमं करता है तो एकको मोक्ष मिह्६ || 
दूसरेको न्दी" य क्यो { , इस शफा का समाधान इस भकार दै-भगवार्‌ % | 
द कि सुयुशच फककामनाक्ा स्याग करे ओर कन्त त्वाभिनिवेशरदित होकर ह | 
करं, फलकामनाके त्याग करनेपर कर्मानुष्ठाने भवतति न होगी, यद ठीक दै, ५ ) 
उन कर्माश्न मेरे अपण करे, ये कम किए हैः इनको भै भगवान धपे | 
हू, उनकी इच्छा इन कर्मोका जो चादे फल दे न दे, इसी चिन्ता शे तह ५ | 
इख संभावना कमे करनेपर मोक्ष होता है । अज्ञानी अुुद्ुकतो यदी कला व 
यद्वी मयि! इत्यादिसे कहते है । सर्वज्ञ, सवंकतती, सर्वंतियन्ता, सवौ) म 
बाुदेव युमभें लोकिकः वेदिक, जितने कसं & उन सब कर्मोको 


~ | 
अनि | 






\ 
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1 सासबादषधुषदनोव्याख्पारदिता ४५३ 
-------- प्वेधराय राज्ञ इव श्यः कमि करोः पव्ीनस्तस्था एवेश्राय राज्ञ इय धरस्थः काणि करोरीस्यनयावुद्धया 
„6 समप्यं तीशशीर्निष्कामो निमंमो देदपुत्र् तादिप स्वीयेषु ममता- 
विगत । संतोपदेवाज्धोक एव वरशब्देनोक्त, ददिकपार 
द्यशो नरकपावादिनिमिचश्षोकरहित्थ भूखा स्वं अश््व"सत विहि 
पि क्ागि इर्वितयमिपरायः। अथ भगवदपणं च सवकम साधारं 
| पिम॑मलं स्यक्तशोक्सं च युद्धम रत इतिद्रयम्‌, अन्यत्र मम- 
तेकयोसखसक्लात्‌ ॥ २० ॥ __ 5 
को स्फुट करते ईै-मे कत्त हूं स्वतन्त्र नही, दिन्तु भन्त्यामोके अधीन 
५ । सते किकर स्वामीकौ ज्ञास कमे करता दै स्वतन्ध नही, अतः उनका फल 
(गामी दै श्तयगामी नह, वेले अन्तयौसीके अधीन मै इन क्कि ल्या ह, 
न सवो स्वामी अन्तयामीके चरणकमले धपिंत कर निष्छाम निरा्ी-आशा- 
एहि देकर) खीःपुख्प, भई आदि ये मेरे ह, मे इनका द्र इस्यादि ममताशल्य 
विगदस्वर्विशोक दोकर ~ यद्यपि गीतामे विगवञ्वर पाठ है इसपर यद्‌ शंका 
हर सकती ६ क वर रोगे' धातु उवर निष्पन्न होता है अतः सामान्यतः रोग 
श्दाथं दै विशोक अथं कषे, परन्तु प्रकरणाबुसार यहाँ शारीरिक योग नही 
विवरतित है, किन्तु सन्तापदेतुतवेर रोक भी अवर शब्दाथं है, यथा शरीरञ्वरादि 
एन्वापप्रद दोनेसे रोग दे एवं शोक भी उक्त देतुसे रोग दे अतः विगकबरक 
विशोक अथमर तारय है, रेहिक शोक, दुयंश, नरकनिपतनाद्‌ पारटोकिक शोके 
एहि होक य॒खुद्चु ठम युद्ध कये, युद उपलक्षण है, स्व।बहिस कर्माका बणाश्रम 
विदित धमं करो चद भगवानक्ा अभिप्राय दै । यदो च।र विषयोका निदंश किया 
गया है उनमें दो सवेसाधारण हँ सगवद्पंण यद्‌ खवे सुशुश्चु साधारण दहै, पुरुष 
नए हो या त्रियादि यथा नित्यनेमिचिकादि खव कमे साधारण द एवं 
निष्कामल्र सव शुरु पुरुषके सवं कमं साधारण द निष्काम होकर अुु्चुमात् 
सवं कमोको भगवानमे अपेण करे । 
निमंम र विगतऽ्वरे विवक्षित बिशोक ये दनां भश्च युद्मात्मे विवक्षित 
६ क्योकि ममता मोर शोकं दोनों प्रकत कर्माुष्ठानके प्रतिकरूल है; युद्धाविरि्त 
भियनेमितिकादि कमातु्ठानमे मभता ौर शोककी भाप ही नदं तो फिर निषेध 
स्ना ही व्यथे है, वे मेरे भाई, पुत्र, शुर, आचार्यं दै इत्यादि की ममता का 
समयमे प्रसङ्ग दी ¦ नहा दै उसमे फलसाधनभूत करन्यतादिका सङ्ग 











स 








४५४ भौमद्धगबद्रीता | - ल | 
ये मे मतमिदं रिखमनुतिष्टन्ति मानवाः ¡` `~. | 
भरद्धावन्तोऽनसयन्तो युच्यन्ते तेऽपि कर्मभि : त 

` ५९ 


जो लोग मेरे इष देशका अनसूयापूवेक श्रद्धा सध स 
करते ह वैभी नाना दुःखोके देव॒ पुण्य पाप कर्मे घुटकार पा जा्ि ६॥ ३१। ५ 
‹ | 





















फलाभिसंधिराहित्येन न मदपणबुद्धया हमं च 
्ानप्रापिद्ारेण एक्तिफरुपित्याई-ध्येः इति । ए 
इदं फलामिसधिरादितयेन विदहितकमांचरणरूपं मम मतं नि प 
वदयोषिरेनानादिप्ररागत मावश्यकमिति घा सदेति बा र 


शर 3 क-क का--जा न -चद-जा ऋरजन्ा ` त-क 27 ३ अद्‌ > 
त 3 9 
न कक जनके [ष 





ह < न [क 1 

है, एल साधनभूत कतव्याका स्मरणं साधक दै उसका प्रतिषेध न, फ ककर | 
मात्रका प्रतिषेध विवर्वित दै क्योकि बदीं केवल प्रतिकूल है ओर रेदिक र | 
निमित्त जैखे युद्धम इयं श दै-प्रतिष्ठित इुखोतपन्न, विद्या, तप अर सदाचार ‹ 
विवेकी हे अजेन, ठच्छ फलके लिए पितामह पुत्र पोतन धाचार्यादि की हषा ग 
गदित मेका इयादि दै) इसका प्रसङ्ग युद्ध दी मे है, कमं करे सुषशकष | 
एवं पारकि नरकपाताद्जन्य शोक भी युद्धे फ सकते हे, कर्मे तोज्् | 
लोक भ्रति हेती दै उमे शोक्का क्या भसङ्ग इख अभिभायसे ठी ही कदा १ || 
छि अन्यत्र ममता शोकका प्रसङ्ग ही नर ॥ ३०॥ | 


फ़ल कामना रदित होकर भगवदपेण बुद्धिस विदित कर्मायुष्ठान विश | 

भौर ज्ञान प्राप्ति दारा मोत्त फलक है यद्‌ कदते हये” इत्यादिसे। एल कामनारक्ष | 
होकर भगवद्पंण बुद्धिस विदित कमानुष्ठानरूप मेरा मन नित्य वेद्बोधिवक्र | 
ध्रोपचारिक, नित्य दै कर्योक्रि कमोनुष्ठान क्रियाकलापात्मक होनेखे साक्षान | 
है किन्तु तद्रोधक वेद नित्य है, स कारण बोधकगंत नित्यत्वा बोध्ये भपे। ^ 
कर स्रोपचारिक, नित्य कमौनुष्ठान का गया है जथवा अनादि परस्परप्रा हेष | 
आवश्यक है । इसल्लिए नित्य अथवा सदा यह्‌ बहुत ठीक है इस तात्पयसे तो । । ॑ 
नित्य शब्द प्रयोग बहत पाये जाते दे; अग्नि नित्य प्रञ्वतलित रहती दै, देव ' | 
नित्य हसते हे, यह तो नित्य ही मूठ ॒बोख्ते “है, भी काशी विश्वनाथका (4 । 
शन करते इत्यादि, सदाके तासयेसे नित्य शब्दोका योग भषिक हेते६। 


व -- + 






तर ३१ । सासुबादमधुष्ठदनीवब्वाख्यासदिवा ४५५ 


[ वायै ----;- इनमदप्वाधिकारिलात्कमणा | णां शद्वाबनतः यात्य ` 
(पनुभूेऽयेवमेषैवदिति विखासः द्धा तदन्तः । अनसुयन्त्‌; । गुरोषु 
षविकिरणमसूया । सा च दुःखात्मके कमणि मां प्वतयन्नकारुणिकोऽयपि- 

हया प्रते भ्रसक्तां तामसुयां मवि युरी वासुदेवे सर्सहवङ्गनतो ये 

न्ति तेऽपि स्वशदिञानभ्रातिद्ारेण सम्यमजञानिवन्धुच्यन्ते कर्मभिः 
मास्यः ।॥ २१ ॥ त । 
शङ्का म्य दी क्यो क्या देवता मोक्ष नदीं चाहते १ 

समाधान--चादते क्यो ना इन्द्रविरोचनायुपस्यानभें मोक्षकामना देवा- 





म मी देती है यह प्रसि है, परन्तु मत्येलोकका शषा मनुष्यो$ क्लिए ह दैवासुरो 
हि नहीं इस तात्पयंसे अधिकारप्राप्र मनुष्य ही मच्छब्दाथै चिवधित षै । जो ध 
ष्य श्द्धावान्‌-शाखाचार्योपदिष्ट थम लिस चअथका साक्नादनभवते सिद्धि 
नही गुह या शाख उसका उपदेश करता है कि यह अथ रेसा है ठै न 
वाही दै अन्यधा न्रौ हस विश्वासको श्रद्धा कषठते दै श्रदाशील हो णवं 
 श्रमुयावानगगोमि' दोर्षोका घारोप करना धसया है, किसी चिद्रानक कषा कि 
प्योदयमे पव स्नाल सन्ध्यादि करो. साधारणकरे लिए यह यश्व निद्रा ससय 
है सते किंसीसे कटा कि च्चाप इलको चिद्रात्त , दयावान छष्टतरे 8 पर्च रेखा 
नको नही समलता "वे साथ इनका को$ विगोधं थी नहीं, किर स्वभाव. 
षश यह मसं कहे करि तम सवैर उठकर त्नानाहि .कमः कसे एसे ठनको छया 
शाम होगा, म समय कैला निद्रा सश्च अकै होता ष सोर्यैह्मी जानता ष्ठ शष्ठ 
इत कोन टो इस इच्छामे पेखा कहते है यह कैव दयाभावका कल ह 
पदि नमे छल दया भी होती तो भरे सख पर ध्यान अवश्य ठेते ये ््टान्त 
ह पर वस्तुतः शभ कामनाखे उपदिश कर्म असूयासे उपदिष्ट ह 
त उपदेष्टके गुर्णोमिं दोषका ्रारोप करना ध्यया है, प्रकृतमेः यह 
३ गुरु, सबके सद्द, पिता, माता, सहसरसे ्धिक वत्सल मेरेमे 
ध न करते हए मेरे पदेशालुसार जो चअन्ठान करते है बे भी 
व 1 वहातापिार ज्ञानिवत्‌ सुकत होते है, इस प्रकारसे ध्मीधमं 
(वे 4 ९ होती है साक्तात्कमं मोक्तजनक नदीं इसको मानकर 
` पर मोदे त मोक्षका कारण माननेमे कोई आपत्ति नहो भापत्ति- 
॥, त्‌. जन्यत्वका निषेध है अर्धात्‌ ज्ञानवाच्‌ स्वदन्त कारण नदीं 








७५६ ्रीमद्धशबरद्रीता 


` | 
य तेतदभ्यसुयन्तो नाज॒तिष्टन्ति मे मत्‌ | ~~ 
सञानविमू्ास्तान्वदधि नष्टानचेतसः ॥ ३१ | 


जो बराहमाणादि अविवेक वश दूषित करते हं सेरे इस श्ञासनका 
करते, उन अविवेकिर्योको ब्रहज्ञानमें मूढ ओर पुण्यडोकसे भरष्ट जानो ॥ ९ | ५ 


एवमन्वये गुणयुक्ता व्यतिरेके दोपमाद-- श्यै" ह ` चे 
तशब्द भद्धावदेषम्येमशरद्ा षएवयति। तेने नासिवादपवभतः 
ध्यसुयनतो दोषद्धवयन्त एतन्मम पतं नालुवतन्ते तानचेततोक 
0 ¢ ९ ६ पः 
नत एव सवज्ञानविमृढान्सवत्र कमणि बह्मणिःखणुशे सिशुं च यचा 
बिविधं प्रमाणतः प्रमेयतः प्रयोजनतश्च मूटान्स्परकारेणायोाकऋानं 
रुपार्थभ्र्टन्िद्धि जानीहि ॥ ३२ ॥ 


ह चिन्त्‌ - परस्परा. कारणस्व इष्ट दै ^तमेतम्‌' इत्यादि शुतिसे यहरखष्ट दै। ए 
. किपीका विबाद नहीं ।॥ २३१॥ 3 
अन्वय गुण कहकर व्यतिरेकभ्रै दोष कहते है - धेः हयापि। | 
छन्वयेः-।तत्ससवै नल्पतवम, है लो उक्त मेरे सतको भानते & वे फम॑तेभौ ए | 
होते 8 यह श्न्वय हश्चा श्व जो उक्त मत नदीं मानते उनके विषयो प | 
छते है यह उयतिरेक 2 । त शब्द श्रद्धा विरोधि' अश्रद्धाका घोतक है । नतक | 
` जिनसे अश्रद्धा द, °वे इय मेरे मते दोषका उद्धावन करत & श्रत्व एष पका | 
` ्यनवतेन नहीं करते इसके अनसार फक्मौनघ्ठान नहीं करते, वे श्चचेता यथपि जौ | 
दशां चित्तरद्टित नही रह स्कते' तथापि चिन्त निन्दा सचना यह श्वे! | 
रथात द्रचित्त श्रतएव सवेज्ञानधिमट. सवै कस. ब्रह्मे, सगणं नि | | 
पतद्धि षयक जो जान दै इमे विविध मदृत्व कहते टै-- प्रमाणतः प्रमेयतः पो | | 
मोहय रै, जमीको स्पष्ट करते $` क्पे क्या प्रमाणा है, क्या श्याभास - याह | 
ज्ञानम मढ होनेसे नह जानने प्रणो अप्रमाण. शप्रसाणको प्रमाणं मानते ६.१ | । 
द्मा नरह दोषका त्श्चगा विपरीत भासकत्व ३ । चित्तय दोष =+ तो ज्ञानि व | ॑ 
तमक कषे होगा एवं ब्रह्मस्वरूप सगण निर्गणादिरभे भी प्रमाणतः विमूदत ध | 
्रमेयतः “किं कमे किप्कसं' से आगे स्फुट शोगा, बड़े बड़े विद्धान्‌ भी १ | 
गये हँ फर दुष्टवित्तौँ छी क्या कथा { -भयोजन फड इस विषयमे भी भ ठ 














 ॥ 
४ [‹ 
+ 
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र 


--- त्य वेते खस्याः ्ृते्ानवानपि । 
कृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
क्योकि सभी प्राणी भक्तिको पराप्त होते ह, अथात्‌ घपने स्वभावसे परवशं 


। त करते दै, ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करत। है, फिर 
। ह हीरा हं कया करेगा ॥ ३२३ ॥ 





माका 


नलु रङ्ग व ठव शासनातिक्रमे भयं पश्यन्तः कथमषयन्तस्तव मतं नाच- 
ने कथंवा सवपरपाथसाधने ्रिक्रला भवन्तीत्यत आह--(सदशम्‌' इति । 
तिर्नाम प्रा्नन्पङतथर्मीधरमज्ञानेच्छादिसंस्कारो र्वमानजन्मनि- 
अरिव्यक्ता सवतो षलवाच्‌ (तं विचाकर्मणी समन्धारमेते पूर्वप्रज्ञा च हति. 
ुरिमाणकः । तस्याः स्वकीयायाः प्रकृते, सदशमवुरूपमेव सो जनङ्ञान. 
पसहविदपि परवादिभिथाविशेषात्‌' इतिन्यौयात्‌, | गुणदोपज्ञानवान्वा 








7 ल - ~~ 

मृद हता है, करमानुश्वानसे स्वर्गादि ्ो सकता ह तदहेरन कर्मोका शाखे विधानैः 
नतु मोलका नद, इत्यादि प्रयोजनं भी मौय है, स्वो निदेशे न्थ गौरव 
ग सरि सूष्मरूपसे सूचित क्या ह, श्रुतिका अथं सप्ट है वि्ञेष व्याल्यानकी 
भावायकता भी नही । सव प्रकारसे योग्य अतएव नष्ट सव पुरषारथोश प्रच्युत 
पमभो | ३२॥ 


[ ्पशवोऽन्ये गवाश्वेभ्यः, एस भ्रतिसे गवाहवध्यतिरिक्त पशमे छपशुत्व 
पोष तन्निन्दायं है रस कथन नहीं अतः तचचत्तमें तसप्रतिषेध तञ्चिन्दा्थ है ॥ ] 

रजाज्ञाके न पाटन करतेमे भय देखकर प्रजाजन जैसे तदनुखार प्रवृत्त 

तेह शौर रा्ा की असूया कर हसे शासन का - अतिक्रम नहीं करते वैसे ही 
प शोक हे नाथ, श्यापकी च्माज्ञाको भयस पाटन क्यों नदीं करते ्रसुयापूर्वैक 

| पभ भतिक्रम क्यों करते ह शौर सय पुरषाथसराधन भक्त धापके शासनङ 
दत क्यो होत हं १ इस शङ्का समाधान करते हें । ` ॥. 


पम्‌ इत्यादिसे । पुवेजन्मश्त, धमाधम, ज्ञानेच्छादिसंस्कार प्रकृति 

0 5 जन्ममे अभिव्यक्त होकर सवे यखवान होती है इसमें 
है उसको ऊपर देखो। पूवेजन्ममे लेसे धमौषमं ज्ञानादि दते दै ओर 
६८ गष्नापरपयय सस्कार होता दे इस जन्ममे अपूव शरीरेन्दरियादि संबन्ध 


क 4 1 भव # रि 1 सि 1 | 


व 
"व्य द्ध, ति कः 














प्,५८ श्रोमद्धगयहीता 


~~] बब] 
चेष्टते पुनमूखेः | तरपराद्ूतानि सव प्राणिन्‌ ् 
अनुवतते परुपाथभ्रशहैतुभूतामपि । तत्र मम बा राज्ञो वा 9 
भभिग्यक्त होता है उसंको प्रकृति कहते ह॑ तदनुसार परिया 
शुणदोषक्ञ भी प्रकृतिका अतिक्रम नहीं कर पाते मूर्खोकी वात हौ क्या ह।' ' 
य्ह ज्ञानवान्‌से भस्मज्ञानी विवक्ित है इस तात्प्थे प्रहे 
ाजञानीका व्यवहार भो विधिनिपेधके भतिद दता है इसमे भ च| 
विशेषात्‌, इस भगवत्पाद वचनका स्वारस्य है इख ाशयसे उक्त मपर , 
है ओर पशचादिग्यवहार श्नाविवेकपूवेक दै इसमें सन्देह दी नदीं योधि भ 
शासत्रका च्पदेशनदींदै। ` ` :": ज्र 
शङ्का-बिद्ान्‌ तो शाख जानता है फिर इसका उपदेश तदरत्‌क्य! ` | 
समाधान-प्रकृति बवान होती दै के सामने विधि निपेधका क मं 
डता यह अतीत कालम पुराणेतिषटासमे प्रसिद्ध द, वतमान समयमे ह भरि 
है] जन्मे टौ को साधुप्रकृतिङे होते दै कोई असाधुप्रकृतिके, जैसे प्राचीन पं 
ध्रव, प्रहादादि साधु प्रकृति प्रसिद्ध दै । वतमान समयन मास्टर मथुरा प्रता के । 
मान्य तिलक, पष्य मदनमोहन मानवीय जी आदि । एवमसाधु प्रकृति भी पष 
नके निर्दशो श्यावश्यकता नो । यदि वहौँ विद्धानसे विष्स्यमानकमेकार्दारिगफ | 
विवध्ित है व्रहवरेत्ता नही क्योकि उनके लिए शास्र नहो है यह अविद्ियति | 
शास्त्राणि" इख भगवद्वाक्यसे सुस्फट है तो उसका छर्थौन्तर कसते ई-ए& | 
होषज्ञानवान्‌ वा गण दोष जानकर भी गुणानुरूप चेष्टा नहीं फरना दोषाम श | 
करना है इसमे कारण कृति प्राबल्य है धृतराषटको भगवानने भौ समम शर | 
वह स्वयं कहा भी दै, जानामि धमं न च से प्रवृत्तिः जानाम्यधमं नं च मे न। | 
केनापि, देवेन हदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽप्मि तथा करोमि" इत्यादि भ। 
 श्चतः मेरे नुशासनॐे अतिक्रम प्ति बलवती कारण दै इसि परणं | 
शति की अनुचृत्ति करते हे चौर प्कृत्यनुसार शभाशभ कमं करते ६ इण , 
नही देते कि यह परकृत पुरपारथसे प्रच्युत कराने वाटी है, थतः पुरषस | 
नही दै। उखमे मेश: अथवा राजाका निप क्या कर ` सकता दै इ १ | 
जिसकी केदके दुःखे भनुभवानुकूल प्रकृति है बह . राजाज्ञा इल्छुषन 
है उसका राज निप्रह क्या कर सकता 2 इसी तरह जिनकी संपा ५ | 
भवातुक्ूल प्रहृत दै रघ्रके छिए मेरा अनशासन व्यथे दैः परन्ाप 





चर, 










१ | 
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हक २४ 1 ~ ब्दा 
~ इद्धियपयन्दियस्या्थे रागव षौ यवस्थितो । 


तयोर्न वशमागव्येचतो ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४॥ 

इभ्य मलुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्ियके अथेमे यथात्‌ सभी इन्दो 
५ मेलि जो राग ओर्‌ देष है, उन दोनोके वशम नदीं दोषे, क्योकि इसे वे 
वनोद कह्याणमागे मे विन्न करनेवारे महान्‌ शतु ह ॥ ३४॥ 


---~-- वव वाद्य ४५ (4 (16 = भ्ल 

,सवति रगौ कव्येन दुरिताननिवत यितुं न शक्रोतीत्यथ। महानरकसाधनलवं 
¢ 

लाऽपि दर्षासनाप्राबन्यात्पापेषु॒प्रतमाना न मच्छासनातिक्रम- 


ेपादि्पतीति भावः ॥ २२ ॥ 
नु सर्वस्य भराणिवभंस्य अृतिगशवरतिंतवे सौकिरवैदिकपुरुपकषारः 


ऋ ~ 
होढ पर्तोक दोनोंभ अनिष्टजनक है फिर भी उर्कण्ठरागवे ससमें पदृत्ति शेती है । 
राग दो प्रकारा है एक त्कट दसरा अनुत्कट । दोषाज्ञानपूवंक इष्टे 
\ ग्रति .रागसे ती दै भ्वृत्तिजनक राग दे । दवेषानिदृत्तिजनक या परघ्तिभति 
बन्धक कदिए जो इ यर द्वि दोनोमिं दे उसमें कभी निबुत्ति कभी प्रत्त होती है 
इष कारण यद्‌ है कि यदि उतकट राग होता तो प्रृत्ति होगी यदि उत्कट देष 
ग तो निषत्त होगी, यदि राग द्वेष दोनों सम है तो उदासीन रहेगा, भडृत्ति की 
छा भी न दोगी । ््त्तिकालमे दोषज्ञान है तो भी अनुचित कर्मभे प्रवृत्ति 
शती दै, उसक! कारण उत्कट राग है । इसी प्रकार उरकृट दवेषमे सी है । राजाका 
अवा मेरा निग्रह उतकट राग होने से प्रवृत्ति दुरिताचरणसे रोक नदी सकता; 
श कामे उक्त निग्रह या तो स्छठतिगोचर नदीं होता या इपेक्षित होता है, जघ 
रपानादिकमे .य्ं नरकसाधन दहै यदह जानकर भो प्राचीन दुष्टवासनासे 
हएपानादि भचरणएमे प्रवतेमान जन मेरी चाज्ञाके उतल्लषनसे नदीं डरते यह्‌ 
तायं है ॥ ३३॥ ^ 
यदि सक्छ प्राणी भ्कृतिके बशीभूत द्ोकर तदनुरूप ष्टो चेष्टा 
$ यह मान कतिया जाय तो जोक्िकि वेदिक इष्टानिष्ट प्राप्ति परिदारके 
हि (वे कामो यजेत्‌? “न कलल भक्षयेत्‌ ज्वरितः पथ्यमश्नीयात्‌, न सर्पाय 
हति दात्‌, इस्यादि जो विधि निषेध दहेः इनकी क्या गति होगी जो श्ट- 
घाते ह शौर उसका उपायम नदीं जानते किन्तु उपायके भन्वेषणमं 


* 
ऋक क" ह: अ >, 
ध ५ 
^ 
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४६० भीमद्धगवद्रीता | म 
निपयामावादिषिनिपेषान्यं परा, न च प्रस्त प्रतिश्ुनय, क 
रति तदथवचचं स्यादित्यत आई--4न्द्िपस्त' इति एति \ 

इन्दिस्यन्दियस्येति सीप्तया सथेपामिन्द्ियाणामे प 
सपश सूपे रसे गन्धे च । एवं कतंन्धिपविपयेऽपि वचनाद १ । 
= 0 . १्सुङ ¶ 
निषिद्ेपि राणः ्तिदते शात्नविदितेऽपि देप इत्येवं पररि " 
रागदेषो व्ययस्थितावालुङन्यप्रातिदल्यव्पवस्थपा स्थितौ न णण पि 
। 


तत्पर ह उनके प्रति कते दै कि तुम यज्ञ करो, यज्ञसे तुभक ल 
निषेध वाक्यसे यह कदा जाता है क यदि तुम दुःखे घचना ९ ध ए 
कलादि भकतण मत करो, इस प्रकार परमकारुणिक शाख पुरुषङ र 
ओर अहित परिहारके लिए कतग्याकतव्यका बोधन कराते है । यदि प 
 बशवत्ती होकर तद्वुार हो कमे करेगा तो ये शाख व्यथं है षा ह| 
कृति दोगी; वह प्रकृतिवश दी कम करेगा ध्यजेत्‌ स्वर्गकामः इतारि ४ 
वश नीं एवं न सपाय अङ्गुलि दद्य त्‌' इत्यादि निपेध शाख अनिष्ट सष 
नरके भरति मना करते हे कि देखा सत करो, परन्तु वेसा करनेके ठि यदिशकौ । 
प्रणा कररही हे तो प्रकरति बडबा है अत्‌; वह्‌ वेसा करेगा ही, तो गि 
शाज्ञ भी व्यथं दी है, जद कीं नि षेधावुसार निवृत्ति कदिएगा वक्षं भी लि | 
भररणासे निवृत्त हृभा यद कह सकते है, यह तो सम्भव नदीं फ जोषि | 
है उनके किए वाध निषेध है इस पर यद्‌ शङ्काहो कि क्यों तो उसका समप | 
इत भकार हो सकता दै । 'व।तरागः. जन्मादशेनात्‌' इस गौतम सूते श्रौ | 
तत्तवेव।दम्‌ `इत्य।दि गातावाक्यसे संसार अनादि, है इसमे किसोका घमू | 
भवन नद्‌ ह न्तु यावजलन्म-जन्म पूवक दी दै पूवे जन्भार्ित प्रकृति स्केषा | 
है उस शल्य कई है ही नदीं इस पर कते दै “इन्द्रियख' ह्य | 
'इन्दरियस्यन्दरियस्यः दो वार इन्दरियके म्रहणरूप वीप्स इन्द्रियाथेलव्यापच | 
रागद्वेषान्यतरमे छन्ध होता दै +अर्थात्‌ सवका छाम होता दै। सव ९ | 
विषथ शब्द, स्परो, रूप, रस, गन्धै, ये पाँच ज्ञातन्द्रियके र द। ¢ | 
भकार पच करमन्द्रियोके विषय बचनादान विदहरणोस्खगानन्द दै इत विया" | 
विषथ अनुक है शाख्रषे निषिद्ध भी - है तो भी उसमे राग होवा है। इष ^ | 
। जो प्रतिर जंचता दै बह शा्नरविहित भी हो सोमो द्वेष दोवादै। ६ | 
हर पड़ इन्ियोके बिषधोत राग द्वेष व्यवस्थित दे । आनय वयवर्डे ५ | 

















| 
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$ २४1] सदवादमु्दन्यासयापरिवा ४६१ । ४६ 
व्ल म पुरुषकारस्य शास्रस्य चायं विषयो यच्चयोवेशं 
चेदिति । कथं । वा हि पुरुपस्व प्रतिः सा बलवद निष्टाचुबन्धिल- 
१ कतदाधनलज्ञननिवन्धनं रागं पृरस्छृत्येव शाब्ननिपिद्ध 
मादो वयति । तथा वलबरदटसायनलज्ञानामानसईृवानिष्ट 
वधनल्ाननिबन्धनं द १ परस्य शाज्ञविहितीदपि स्य बन्द्नादर्नि 
पति । तत्र शसेण ्रतिव्िद्रस्व बलबदनिष्टलुबन्धिखे ज्ञापित 


तसोयमाषासकवलं दष्टष्टताधनताज्ञानं मधु विसंपक्तान्नमोजन ह तत्र न 





सचे द्रेषस्थित है! ये दोनां अभिगम ह्य व्यवस्थासे दवेपस्थित दै । ये दोनो अनियमघे सवत्र नदीं होते तिक्र 
(ग अनुम दे कमो नी होता । अव इसमें पुष प्रयता ओर शाका ` 
ह विषय दहै कि रागदेषङे वशीभूत मत हो । 

प्रल~-क्यो | 

उत्तर-जो पुरुषकी प्रकृति है वह्‌ बलवदनिषटानुषन्धिशवज्ञानामावघदकरत- 
षगाधनलज्ञाननिषन्धन रागक्तो भागो करके ही शास्रनिपिद्ध कलज्ञ भक्षणादिमें 
त्ति कराती दै । भाव यदं दै कि भरति जिस विषयमे प्दृत्ति कराती है उक्त 
वषय सवेभ्थम अनुदरूरत्ववोधन कराती दै ततः राग खनन होता है। 
एगोस्तिम कारण इ्टसाधनत्वज्ञान दै उसीको अतुक्वज्ञान भी कढते ह । 
इपाधनसप्रकारकन्ञान द्विभ्धि दहै । वङबद्‌ निष्टचुबन्ित्वज्ञानामावखदशत- 
दूष्छृत परिषद अनमं रथन देः नित्त सखवको इष्ट है उका साधन 
भद्यमाए अन्न दै मौर वह्‌ अन्न बलवान्‌ जो निष्ट मरणद्म मां साधन ह्‌ 
यह ज्ञान नदी किन्तु तद्भाव है अतः वलवद्‌ न्टायुबन्धितवज्ञानाभावसदङत 
षापनलज्ञानं अन्नमे है अतः उसमें राग हाता है विषमिधित अन्ने रागास्पत्ति- 
बाधं बख्वद्निशनुबन्धिवज्ञानाभावसदरृत विशषण है । विषमिश्चित अन्नम 
हषरधनलज्ञान तो है, भोजनस भूख नटृत्त हागा (कन्ध भूखमिब्रन्तिसे जा 
धस ्ेगा उपसे बलवान्‌ बहुत बड़ा आंनछ दुःख मरण दोगा इसलिये जिजोविषु 
९ विपित अन्न अतिभू लगने प्र मी नदीं खाता। अन्मे बलबत्व- 
विरिपग्छा प्रयोजन यह्‌ है कि मोजनजन्यदप् युखाथ दै जो पुरुष पाक करत्‌। 
भीतो दुःख ही दै विशेषतः वहां जः नियतस्थिति साधन नदीं है जैसे 


भव सामम्री परस्तु करना है उसमे दुःख अवश्य हे पर वह भजन 
रस करण अनिष्टातुबन्षित्वज्ञानघद इतड्टसाधनतज्ञानं 


म्नि 








४६२ धरीमद्धगवद्रीतीं 


-----------------_ [षा 
रागं जयतं शक्रोति । एवं विहितस्य शास्रेण सरबरिर ^ । 
सहकारयंमावात्केवरमनिष्टदाधनतवज्ञानं भोजनादािव तत्र न त ॥ 


शक्रोति । ततशवाप्रतिषद्धं शास्त्रं विहिते पपं प्रवर्दयति गि भ ॥ 
व. पि 


न ~ 
पाकम दै। ओर भरवृत्ति भी दोती दै इस व्यभिचारपरिहाख 
बबत्वविशोषण है पाकोपयिक श्रमदुःख भोजनसुखसे वरान्‌ र ध 
निष्टालुबन्धिखज्ञान मरणादिज्ञान है तद्भावसदछृतदषटसाधनवाज्ञान ` भ 
इस तरह विशेषणाभावगप्रथुक्तविशिष्टाभाव टेकर उक्तदोषक) पि ॥ | 
परन्तु सुमेरुङ्गानयनादि  बलवदनिष्टाजुबन्धितवज्ञानाभावसह 
विषय दै। पर उसमें भ्वृत्ति नदीं दोती । अतः व्यभिचार परहा 

, छृतिसाध्यत्वका निवेश करना चादिये । अतएव तार्किका कते ह ः 
` निष्टाचुबन्धिस्वविशिष्टकृतिसाध्यत्वविशिषटेष्टसाधनप्रशारकन्ञ।न दको 
परभाकरमिश्न छतिसाध्यत्वप्रकारकन्ञान प्रबृत्तप्रयोजक दै एेसा कहते ६। ¢ 
इष्टसाधनसध्रकारकन्ञान पवृत्तिजनक कदत हे । इस विषयक विचार न्याय कार | 
मीमाघामें विशेष है विषय मी विचारणीय है । शाखान्तरोंका विचार ह । | 
मिल जाता, जिज्ञाु मधिकारि्यका इसे उपकार भी होता पस्तु सवज । 
तकंयुक्तं विचारोसे प्रन्थका केवर बहुत वद्‌ जायगा ओर अलुवाद प 
्रतदूक भो दै इषि इच्छा रने पर भी उन सवकी विवेचना य 
गईै। सोक्षदेतुभुतज्ञानीजनके लिये तदुपयोगी पदार्थोकी चचौ कनो उक 
है अन्यथा प्रसंग लाकर खबका व्याख्यान यहो प्रसक्त हो सकता है, व्यं पी 
खमययापन उचित नदीं । एवं पुरुषकी प्रकृति शाखविदितसे पुरुषको निदत्त! | 
तो उषे देष को आगे करके ही अन्यथा नदं । जेषे राग मे कारण कदे ६ ९ | 
्ेषमे भी कारण कहते द । बख्वदिष्टसाधनसव्ञ।नाभावसदङत।निष्टसाषनत्क्रा | 
निबंधन देष होता दै, जिसमे अनिष्टसाधनस्वज्ञान होता है। यहं मेप | 
करेगा उसमे द्वेष होता है यद सवीनुभवतिद्ध दै । छव न करना चुप रखए# | 
रहना इखघे कुद भी करने मे परिश्रमजन्यदुःख छोटा बड़ा कायोवुद्कू पसि । 
म दे त एव कष्ट कर्मं यह प्रसिद्धि है। कर्ममा र ६९ | 
देष हग तो किसी कमरे सी की परवृत्ति न होगी । इसील्तिये ६साधनत" | 
भावत यदह विशेषण दिया । जो इष्टसाधन है उसमे साधनलहार . | 
सदतं अनिष्टसाधनलवज्ञान नहं दोवा। कारण इष्टसाधनता 


| ई | | 
वद अनिष्टसाषनतन्ञान सदछृत दै तद्भाव सृत नदीं इषे &¶ ५ | 
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सादुबादमधुखदनीव्याख्यासदहिता ४६३ 


। -----कमिलानपावन्येन स्थामाविकरागद्र पयोः कारणोप्देनो- 


शाधी ~ 
पीति तिर्बिपरीतमाे पृ्पं शाब प्रवत॑यितुं शक्नोतीति न 


आहस पुरपकारस्य च वैयथ्यंप्रसङ्गः । तयो रागदषयोर्बशं नाऽजन्छत्‌ 
¶ "~~~ वक ल= 


। ~ वाडनादिम बलवदिष्टसाधनस्वज्ञाना भा वसहकूत अनिष्टसाधनत्वज्ञान. ह इ्य- 
| तव भी अपने पेरमे ल्दाडौ नहो मारता । विषपुप्रक्त अन्न मी प्निह्प इष्टका 
त है घतः इष्टसाधनत्वध्रकारकन्ञानसदकृत ही अनिष्टसाधनलप्र शरज्ञान है, 
। > उमे द्रषजनकत्व न दोगा ओर उससे निदत्त नीं होगी इसलिये इष्टम वलवसव 
| षण दिया । उक्तरीतिस्रे मरणदुःखापेक्तया ठप्तुख वकतवान्‌ नदीं इसलिये 
। चरीतिपे विरोषणभावग्रयुक्तविशिष्टाभाव यद भी है । इसलिये दवेपोसपादनद्वारा- 
न्न विषयत न्ने भश्वणसे रोकती दे अव प्रकृतमे ध्यान दीजिये । जो शाधै 
। प्ररिधिदर दै कटञ्लभक्षणादि उसमे शास्त्र वख्वदिष्टालुवन्धिसवज्ञान कराता है | 
। धात्‌ कलञ्ञभक्वणसे जो सुख दोगा उससे अधिक दुःख होगा यह न फलब्य- 
। येत्‌; शास्र कदता दै । जिस पुरुषो शास्त्रीय संस्कार है उस पुरुषकी 
प्रकृति कलटंञ्ञभक्षणमे रागको उत्पादन नहीं फर सकती, कारण बलवदनिष्टा- 
। ववनविलक्ञानाभावस्कृत इष्टसाधनव्वज्ञान नहीं है किन्तु तत्सत उकतक्ान 
। £ रगोलत्ति न होनेखे पुरुप कलंजभक्णमे नही प्रवृत होता अतः शास्त 
` श्वं नह है। ` शास्र न होता तो कृति कलंजभक्षणम भौ रागोतपादनद्रारा 
। पणवतेक शती । किन्तु शास्र होनेखे जा ज शाख बलवान्‌ निष्टा 
। वोषन करायेगा वदो बषौ कृति रागो्पादन न करेगी अतः परवपडत्ति भौ न 
` शेगौ। , ॑ शास््रविहित जो कमं &ै उनमें शच्च इ्टसाधनत्वका वोधन कराता 
&ैये कमं पुरषके इष्टके साधन ह उसमें प्रकृति अनिष्ट साधनद्रारा देष. नहीं 
सन्त करा सकती, कारण केवल अनिष्टसाधनत्वप्रकारकक्ञान द्ेषोसादक नदं 
सह ानत्काकारकजञानाभावसहकत उक्तज्ञान देषोत्पादक दै। शाख 
क जव इश्साघनत्वप्रकारकज्ञानका रतपादन कराता है कि यह 
क व त्व॒इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानसहङ्कत शना 
रय पनिद नहं ता य सति 

रं होती इस प्रकार प्रकृति अप्रतिबद्ध शास््रविदिव- 

प्वावनदनादि करम भवतैक होता है एवं निषिद्ध कलंजादिभक्वएसे पुरुषो 
व करावा दै । भवलशास्त्ीय विवेकन्ञान स्वाभाविक भत्ति निद्ृ्तिक्ा जो 


, १ 
वी = निरय ज १) ति न 
“> ते षित 
ति , 
र 





प्म, ५; 





॥ 
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श सपद्वद) \ 
तदधीनो न प्रवतत निवतेत वा ॥ शिप 
घटनदमारा तौ नाशयेत्‌ । हि यस्भात्त राग पो सवाभािकोपएाष 
पस्य भ्रेयोधिनः परिपन्थिनौ शत्र शरेयोभार्भस्य पितत र 
सदव ह इसका मूलभूत जो पराची नजन्म लुष्ित मरम स 
है उसका उपमदनःध्वंख दो जाता है कारणे ध्वंसे जो राग ष 
्सिनिबतिका कारण ह पका नाश हो जाता ह । बिपरीतभावन च ।॥ 
न रहनेषे जो पुराने संस्कार बचे हं सो शास््रादेशओ अनु ही है › 
तो उलका भी विनाश हो जाता। अवशिष्ट प्रकृति शास्र विरोधामाप रौ 
बन्धक नदीं तः प्ङृतिषे चप्रतिवद्धशास््रविदितसे पुरुप यत्त इ , 
कट्ञ्चभत्तणादि विपरीत मागें शाश्त्रद्रष्ाको प्रधृत्ति नहीं करा सकता | 
शास्र तथा पुरुषा व्यथे नीं है । माता, पिता, भित्र, च्नादि नो पितो 
व्यापार भी शासत्रवत्‌ प्छतिको बदर सकता है । परन्तु ठेस देवा गया # 
किसीकी प्रकृति एेसी हटील्ली होती है कि शारत्र घौर पुरुषाथे कोई काम र 
साता । किसीशा उपदेश सुनता ष्टी नहो यदि कि तरह हृदयम तलको 
धाभी जाय तो सको स्वीकार करनेसे श्रपनी श्रयोभ्यता प्रकट हो घा 
इस परदृष्टि देता हृश्रा उसका गजनिमीलन न्यायश्च निगकरण ही कता| || 
यद्यपि पनी घरि स्वीकार करने ही प्रतिष्ठा तथ सपरिणाम शेता ६ एषु | 
पण्डितंमन्यको विपरीत ही प्रतीत होते है . उनके तात्पर्ये भगवान लौ शा 
है कि श्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति, उन -हतभाश्यो तिये शप । 
श्रौर पुरुषां फरेग्रही न हश्रा तो व्यथ नटी हो सकते । रसे मौ परप $ मि | 
्रकृतिरयोको परिशुद्धकरनेषपर इष्टानिष्ट परिहारऊे कारण होते & । भगवानक सदपि । 
यहदहैकि रागद्रोष वशवर्तो न हो केवल रागद्र षे श्रधीन होकर किसोम फ़ | 
या निवृत्त न हो, किन्तु जो शास्त्रीय स्वाभाविक रागद्रेषका विपत्त ८ विरोधी) छ | 
है उससे रागद्रेषकारणीभूत जो स्वाभाविकाभिव्यक्तवासना है रसम क्छ | 
( विनाश ) द्वारा उक्त स्वाभाविकरागद्धेषका नाश करो । = | | 
र्पकारण नाशके बिना स्वाभाविक राग द्धेष नहीं नट हगे। अतः का | 
रास्तीय स्पुरुषव्यापार अपेक्तित है। इसके दारा विपरीत वाना 
लिये निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये । 


ग्न क्यों राग, द्वेष नष्ट करना चाद्ये ? शत ह (| 
सत्र--स्वाभाविक रागद्वेष स्वाभाविक दोषज होसे यार्था पर | 
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~~~ 
-ख। ---- चये च द्वये ह प्रातापस्या देवाधासुराथ ततः कनीयततां एव 
| -यायता अघुरास्त एषु लोकेष्स्पषेन्त' इत्यादि भुतौ स्वामाविकराग- 
~ §ि 
र तिास्िपरीतश्तिमुरेन शाल्ञीयग्रहत्ति च देवत्वेन निरूप्य 
द्र 


्ाह्यातमतिविस्तरेशेयुपरभ्यते ॥ ३४ ॥ 


ब _------------ 
भौर कल्याणप्रद मागके निग्रदकन्ता है, जेषे पथिकजनके प्रतिकूढ डाकू होते 
कही इनश्नो जानो । स्वाभाविक चिततवरततियोंको अजुर कह कर शाखीयोपदेशानुसार 
(१ ित्ृति्ोको देवता कते दे। आसुरी चित्तवति प्राचीन वासनानुसार जन्मा- 
बम अभिव्यक्त दोनेसे वस्तुतः जेठ हं ओर शाखीयवासना शाल्ीयाभ्यासो्तर- 
क होने तस्त. कनिष्ठ ह दोनों प्रजापविसे उतपन्न हैँ अतः भाजञापल्य ह, इन 
िदृ्ियमिं परस्पर सपद्धो दोती दै कि मेरी खवत्र विजय रदे, इनकी संख्या भी 
धिक है, दैवी इत्या थोडी होती है जव वे उलन्न होकर किसी सत्कमं करनेका 
कल्म करती दै तो विपरीत आसुरी वृत्तिर्या नेक अनथंकी सम्भावना कर यहं 
हवती दकि इन कर्मोधि दूर रने ष्ठी सँ आराम दै, इस तरह अनेक बार दैवी 
५ वृ्त्यके पराजय होने पर इन्दोने विचार किया छि बिना दैव वल प्रचुर श्ासुरी 
` प्रियो रौर सु्टिमेय दैवी वृ्तियोके संमाममे हम लोगोकी विजय नहीं ह्यो कती 
एषडिए पकषलाभाथं उद्गीथगानके लिए वाग्‌ इन्द्रिये कहा कि तुम उद्गीथषा 
गान करो जिसके प्रभावसे प्रभावित होकर हम छोग अघुरोको पराजित कर इत्यादि 
ारण्यकोपनिषदम वीत दै । इसीके स्मरणाथं श्रुति डपर की गई ह इससे जो 
एव निकृता है सको कहते है-स्वाभाविक रागद्वेषा कारण यानो शाख विपरोत 
शतको असुर कहा गया ै। 'असुषु प्राणेषु रसन्ते इति सुराः जो तिया विहित 
"ग परतिषिदध उपायसे प्राणों को खुश करनेमे ही सदा ्रयन्नशील रहती है, बे आसुर 
षो हीं गै है। इनको धर्माधर्म॑से भय नर्ही, सव प्राणि्योमिं ये जन्मसे ही उत्पन्न 
हेतौ है भोर अशिक्तित आत्मा अतिप्रिय होती है, कामचार वादभक्षमे प्रदृत्त 
एत देही इनका ध्येय है । शाखीय कवा थनाजन्य वृत्तिर्या जो सदसद्टिवेिनी 
क, वे रणि भोगकाटीन अखिल खको हानिकर ह अतएव ष्ेक्य बतखाकर 
६ क्श होने पर परिणामे भूरि सुखप्रद समश्चा कर स्वाभाविक प्रकृति 
‹प्भोगसे ्ात्माको विरत कराती है इससे दोनोँमें वैरभाव दै, इनका विशेष 

= 4 हे। अतः इस चचसे उपरत होते दै जिखको इस विषयकौ 
+ 6 उक्त पन्थ देखे ॥ ३४ ॥ 
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न [ अभोष ; 

प 
यान्स्म वियः परधमांरत्वताद्‌ [| 
सवधम निधनं शरः परधमो भयावहः ॥ ३५ | 
इसलिये उन दोनको जीतकर सावधान दोकर स्वथम॑का स | 
क्योडि अच्छी प्रकार आचरण किये हर दुसरेके धमस गुणरदित भौ "प्ण भे 
अति उतम दै, अपने धमे मरना भी कल्याणकारक है र दूसरेका च र | 
दैनेवाटा हे ॥ ३५॥ पमे / 
ननुस्वाभाविकारागढपगरयुक्तपश्वादिसाधारणम्रृतिग्रहशेन श 


कमे कतंगय वेह यत्सुकरं मिक्षाशनादि तदेव करियतां सिमरि | 


शङ्का-पश्वादि साधारण स्वाभाविक रागेष्रयुक्त परवृपिक ह 





| 


शाख्रीय ही कमं करना चाहिये यदि यष्टी पके उपदेशका सार 
कत्तव्य पथपरदरोक शाखे जो अयि शारी नदीं है, वे पडपक्यादि स्वभावतः 
घाधन भक्तणादिमे प्दृत्त होते है ओर अनिष्टसाथन वस्तुभक्चणसे सवयं गिदृत् हो 
६, उनकी पूवत प्रकृति ही प्रबृत्तिनिदृन्तिका नियन्त्रण करती है। भगवान ष | 
असीम दया है फि पश्वादिकी परवृत्तिको रेखा नियन्वित किय है फि ठेका ^ 
निबोहके लिए सवध्रकृतिव्यतिरिक्तकी श्रावश्यकता ही नहीं । सचे ्ौर 
कृतिका विशेष परिचय नहीं है पर गौ-वैरकी प्रकृतिका दध परिचय ३३ | 
कभी बीमार दते दं तो भोजन छोड देते दहै शौर को$ भौ प्रय वत्तु रक पे | 
रसिये सू धकर छोड़ देते है ओर खाते न्ह, एेसा तीन चार दिन तफ देखा गया | 
` अच्छे होने प्र भास श्ण करते ह इत्यादि श्नेक अदधत शक्ति भतम | 
विषयमे है । छतुकाराभिगामौ वै मलष्य रेखे नहोँ & फिर भी वे हार ए, | 
भय, मथुनादिे बे पूणं नियन्धित है तैसा ष्टी मनुष्य भी यदि व्यव्हार १ 
तो पश्वाविसे मनुष्ये विशेष क्या रहा, प्चादिकी प्रजृति इतना ही समक्ष | 
अत्ति कराती दै फि यह तम्हारे अनुचरूल दै, निवृत्ति करने भी इ्न^ || 
समश्चाना है कि यह तुम्हारे प्रतिकूल ह, उनके लिए शद्धा पुण्यपापका क्ष । ) 
नष हे, जिसका सेवन अनुकूल है वह गाह्य 2, जिसका प्रतिकूल है वहं भगा 1 
मनुघ्यक। घमोधमंके साथ सम्बन्ध है इसक्लिए पञ्चादिसाधारणप्रब्तको 
शास्त्रीय कमे ही कत्तव्य है । भतः शास्त्रीय कमे जो सुकर है जैसे भिक्षा ष । 
भोजन करना यह शास्रीय भी है भौर सुकर भी है यही करना चाये र 
अव्दुःखपद्‌ है अतः इसका त्याग ही अच्छा ह इसके करनेकी क्या आद्य | 





९.1 साठुबादधुसुदनौग्याख्यासषहिता ४६७ 
यासस्यतरः स्वधर्मो य॑ बणमाशरमं वा प्रति यो विहितः स तस्य 
तम विगुणोऽपि स्ाज्ञपंह(रमन्तरेण कृतोऽपि प्रथमास प्रतयविषि- 
म ल्वचषठिासपव्गपसंहारण संपादितादपि । न हि वेदारि्क्िमानगम्पो 
येन परधरमोऽप्यवषठेयो धमत रबमेवदित्यनुमानं त्र मानं स्यात्‌, 
त्न श्यनः इत्यादि स्वधमं अति प्रशस्त है । 
शङ्ा-खधमं क्या दै ! 
घमाधान--जिस वणोश्रभीके उदेश्यखे जिख घभका शाते विधान दै 
< बणोश्रमीका बर धमे स्वम दै, बह यदि साम््यामावसे पू्थोत्तराङ्कोपेत 
पदि तदो किन पूर्वो्तरङ्गरदित हो तो वह विगुण कदा जाता है, परध्म॑का 
अच्छी तरह अनुष्ठान क सकते द स्वधमंका पूरा अमुष्ठान नदीं कर सकते ठेसी 
दा भपूरमम्ादिव स्वकमंकौ अपेक्ञा सुखेन सविधि अयुठित परधमं ही 
हना चादिये इख कल्पनाक विदत्तिके लिए भगवान कते है कि नदीं पेसा नदीं 
अपता धमं यथाशक्ति जितना दो सङे उतना ही करना उचिव दै, परधर्म 
धटष्ठान अपने छिए व्यथं है| 
्र्ल~-्यो । 
उ्तर-परधमे परे ठिए अनु्ेय होनेवे धमं है अन्यके लिए न वह्‌ धम 
दैन अलुषठेय दी । इमं रदस्य यद्‌ दै कि धमोधमं शास्रैकसमधिगम्य है, 
घरे छिए जो अनुष्ठेय शास्त्रसे वदित दै उसके छिए बह धम है दूसरेके 
लिए नहीं अतएव धमका लक्तए है "बेद्भरतिपा्य प्रयोजनवद्थो धर्मः बेदपर्तिपाथ 
्बोज्ञनवान्‌!। अथे धमे दै, मोजनादि भी ठत्यादि भरयोजवान्‌ है शमे भी 
धमवापतति दोगी तद्रारणाथं विद्भ्रतिप।य' कह्‌। गया है, स्वगादि फट वेद्‌- 
तिपद्य अथं है इसमे धमेस्वापत्ति परिदाराथं प्रयोजनवान्‌ कहा, प्रयोजन 
सगौदि स्वयं हे उसमें भ्रयोजनान्तर नहीं दे अतः प्रयोजनवत्वा भावसे वह धमं 
दी । स्येनादिभे धमेस्बवारणाथं अथंपदोपादरान दै । श्येन -यद्यपि स्वरूपतः 
भम नदीं है तथापि तत्फज्ञ अनथं हे, इस हेवुखे श्येनादि अनथं कदाते है । 
५ लिए अथं कदा, श्येन अथे नदं, इस लक्षणएसे यह स्पष्ट कदा 
? धमधम बेदातिरिक्त भानगम्य नदीं अतः "परधर्भोप्यलुष्ठेयः 


धमः 


ऋ 


द 








ऋ म | 
४ 
() 


४8८ भ्ीमद्धगवद्वीता | 
 शवोदनालदणोऽयो धर, इति न्यायाद्‌ । अत ८ न्यायात्‌ । अतः स्वधमं र 
स्थितस्य निधनं मरणमपि भयः प्रशस्यतरं परधर्स्स्य भौ 
स्वधरमस्थस्य निधनं दीह रोके की््यावहं परलोके च सी वी) 


परथमस्त॒ इहोशीतिकरतेन प्रत्र नरकप्रदसेन च मयाक 


रगदेषादियक्तसवाभाविकश्ततिषतपरर्मोऽपि हेय एवेत्य, 6 पोषे 


गवन्मताङ्गीकारिणां भ्रयः-प्राप्नस्तदनङ्गीकारिणां च भवोमां 

---्‌ ष 

धमेरवात्‌ सखधमेवतः अन्यदीप धम भी अनुष्ठेय है क्योकि मेभ ~ 

श्वध्मेवत्‌ यदह अनुमान असंगत हे । ५ 
प्रन-क्यों ! ह 
उतर -असिद्धिदेत्वाभास दै । परधम अन्यदीयापि्ातत र 

भथौत्‌ गोत्वादि जा तके समान षमत जाति नदीं है कि गवान्रभे न ५ 

दशोने तादात्म्येन गवायनुभितिवत्‌ परीयायु्ठेयमे षर्मलज्ञानते प 





१ 
सनु यापि? 


भी हदो जायगी अगर एेखा माना जाय तो धमंशासरकसमधिगन्य त 
अनुमानादिगम्य भी होगा किन्तु देघ्ा नदीं है, “अशद्धिमिति चेन्न व क ); 


सतम शखका विशाद विवेचन किया गया दै वदं यदी सिद्ध क्रिया गया हैक्षिषां 


धमोदि केव वेदेकसमधिगम्य त अन्‌मानादिगम्य नदीं इसीर्भे “चोदना ततरो 
घमः” यह्‌ मीमांसा सूत्र प्रमाण दहै, नोद्ना वेदिक वास्य है, वही लक्षणएक्ताप | 
जिसका बह धमं है, वह श्येनादिका भी ज्ञापक वैदिक वाक्य है थतः उसमे भीषा | 
तवापत्ति होगी इसङ्ए भथं कहा गय, श्येनाद्‌ उक्तरीतिसे अथं नहीं भतः स | 
वयघ्ति इदे इसमे ' चौदनेव साच लक्षणमेव? इत्यादि मीमांघाभष्यकारोक्त म | 
विशेष निदेश म्न्थगौरवादिके भयसे नदीं किया अतः; समगाद्गसदहित खथ ११ | 
सकनेपर भी किञ्िदङ्गदीन यथाशक्ति अनुष्ठित स्वधमेमें स्थित पुरुषका मरण भी ए | 


दै । परधमंके जीवनसे स्वधर्मस्थितका मरण ईस कोकमे फ तिंकर है शौर पले 


स्वगोदिकिमद हे इसटिए स्वधमनुठान शी सबसे अच्छा है, परधर्मातुष्ठान रः ~ 
म अकौतिकर होनेसे भौर परलोक नरकभद होनेसे भयंकर है । अतः राप || 


व स्वाभाविक ्रदृत्तिवत्‌ परधम भी त्याज्य है, शाश्निरपेश् पूर्वन 
। म दवाजनारूप प्रकृति भरवृत्तिवद्‌ भतिषिद्ध करञ्ज भक्तणादि शृ थय 
है तथा पर धमाुषठान मी देय दी दै । इस प्रकार भगवन्मत स्वी कार करमेष॥ 





॥ || | | 


॥ 
| ५ = 
| श) 
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` 
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लौह २६। वासिता ४६९. 
अजन उ्वाच- | 
रथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
्रनिच्न्नपि वाष्णंय | बलादिव नियोजितः ॥२६॥ 
इपर अजने पूवा कि दे छष्ण ! फिर यह पुरुष बलात्छारये ठगाये 
क यद्‌, न चादता हृभा भी कि से भरेरत होकर पापका आचरण करता 


१॥ ६६॥ 











क र 2 * भ पू 
(तप्‌। भेोमागंभ॑शेन फलाभिसन्धिपूेकक्षाम्यकर्माचरे च केवपाप- 


्ाचरणे च बहूनि कारणानि फथितानि ये-त्वेतदभ्यध्यन्त इत्यादिना । 
त्रयं सं्ररलोकः-- 
भद्धाहानिस्तथाऽषटया दु्टवित्तत्वभूढते । 
्कृतेवंशवर्तिसवं रोगदरेषौ च पुष्लौ ॥ 
परधमरुविखं वेत्युक्ता दुर्मागंबाहकाः ॥ ३५ ॥ 
त्र कम्यप्रतिपिद्रकमप्रवृत्तिकारणमपलुघ् भगवन्मतमनुवतितु" यत्का- 
द्रधारणाय- "थः इति । 
¶्यायतो िपयान्पुसः' इत्यादिना पूेमथगृलुक्तम्‌ । सांप्रतं च 
ेगुणसमूढाः, इत्यादिना बहुनिस्तारं कथितम्‌ । तत्र फं सर्वाण्यपि 





मो प्न होती द, उनके मतो न माननेवाखोका मोक्ष मार्गे अधःपात होता 


६यह शह चुके हे । मोत्त मागंअधःपातसे फपलकामनापूवेक काम्यकं करनेमे 
केवल पाप इरनेके वहत मागं कदे गये है य सवेतद्भ्यसूयन्तेः इत्यादिसे। यहाँ 
ए इषथ व्यापरकोका सेक्तेपसे संमाहक इरोक हे श्रद्धादानिः इत्यादि अषघुया, पर- 
णु दोपाविष्करण, इष्टवित्ततव मूढत्व, भ्र तिवशषवतिःष, सम्पूण रागद्र षादि ओर 


` प्रषमेरचित्व ये सब त्याज्य हं ॥ ३५॥ 


भम्य भतिषिद्ध कम परृत्तिके कारणो का निराक रण कर भगवन्मतानुच्सिकै 
प्कारणोके निश्चया ध्यायतो विषयान्‌ पुसः” इत्यादि भरन्थसे पूवम अनथ 
५ ण्डा। इस समय शङ्तेशुणसम्मूढाः इत्यादि म्न्थसे ब्रव | 
र्या सब बराबरके कारण है अथवा एक सख्य शरण ह शेष 













४७० भौमद्धशवट्रीता [५ 
समप्राधान्येन कारणानि । अथमेकमेव = 
रीणि केवलम्‌ । तत्राऽऽ्चे सेषं एथक्पृथड्निवारणे मा ५६ 
अन्त्ये स्वेकस्मिननेव निराकृते छृतकृत्यता स्यादित्यतो दे ध | | 
भुक्तः भररितोऽयं खन्मतानदवर्ती सर्वजञानविमूढ; पुरषः ग 
बन्धि सवं फलामिपंपिपरःसरं काम्यं ित्रादि शतरधसाधन रै 
प्रतिषिद्धं च कलज्ञभक्षणादि बहुविधं कमऽऽच्रति स्वयं रमि 
तु निवृत्तिलक्षणं परमपुरुषाथायुषन्धित्वत्वदुपदिषटं कर्मच्छननपि को 
पार्यं नेरथं संभवति । अतो येन बालादिव नियोजिपो रक श | 
सतन्मताविरद्ं सवानथादुषन्धितवं जानन्नपि तादशं दर्माऽऽ्चरि का | 





नि ~ --- 
स्कार कारण है यथा अङ्करमे प्रधान कारण वीज दै शौर आद्रि प्या | 
कारी कारण दै । प्रथम पकषमे दर एक कारणक निराकरण करके ठिए भगः 
भयत अपेत दोगे अतः अधिक प्रयास होगा । अन्तिम पकषमे एकके पिश ( 
करसे छत्यकत्यता हो जायगी, भाव यद हे कि यदि अनेक स्वतंत्र कारण कोषे ( 
सबके निराकरणे क्ति अलग २ प्रयत्न करना हौ होता हैः यदि प्रधानक 
कारण है उसके निराकरणसे तत्कायेकी निच्त्ति हो जाती है इसमें श्रम षत! | 
इख अभिप्रायसे अजन भगवानसे पृषते है किथाप युद्चसे किये कि किष श्र | 
ररित सवन्मताचुवत्तिजन सव ज्ञानविमूढ अनथंकारण पाप तथा फंलक्षमनाफ्तं | 
सम्पूण काम्यकमे पडफलप्रद चित्रादि "चित्रया यजेत पशुकामः” शी | 
विदित “श्येनेनामिचरेतः इत्यादि विदित श्येनादि ओर प्रिषिद्र शम | 
भक्तणादि कमे करते है । स्वयं करतेकी इच्छा न रहने पर भी अनेकविषि श्च ( 
करते है, मोप्त छाभोपयोगी भवदुपदिष्ट निदृत्तिकक्षणएधमं कसनमे शुर | 
धरं भो नदीं करते दै, पराधीनता बिना यह सम्भव नदीं छि जो बाप! | 
केरे जोन चादेसखो करे। वरः यों कौन है इख विषयमे बहत ई ( | १ 
भी अभी तक यदं नहं समक्ष पाया कि “परः कोन है जिसके शध | 
दी कषे किया जाता दै, राजप्ेरित शस्यके समान जीव आपके मतवे || 
अनेक अनरथोसे युक्त कमे करता द । उघ श्वनर्थको जो परतिकू मागे १९ ५ 
हे उसको दमे किये । घको जान कर ही उसका नाश कर सकते ६ै। ¢ | 
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| -तत्त्ान-- 

काम एष कोभ एष रजोगुणसमुद्भवः । 

प्हाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ २७ ॥ 

} इय प्रकार अजने पने पर ॒श्रीङृषण महाराज वोठे, हे अजुन ! 
(एसे चलनन हमा यह काम ही क्रोध दे, यदी महाभशन अर्थात्‌ अभ्र 
क मोगोषि न च होनेवाल। मौर बड़ा पापी है, इस विषयमे इसको ही तू 


री जान ॥ ३५ ॥ अ 
मा भरति बरहि ज्ञाता सषुच्छेद येस्यथंः । हे बाष्णेय | दृष्णि्े 
मातामहे ृषयाऽवती्े तिसभ्बोधनेन वाप्णयीसुतोऽदं स्वया नोपेश्षणीय 
इति सचयति ॥ ३६ ॥ 

एवमर्लनेन पृष्टे अथो खल्वाहुः काममय एरायं पुरुष इति' (आले. 
दमग् आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे 
स्यादथ कमं कुर्वीय हत्यादिभतिसिद्धधुततरस्‌ श्रीभगवानुवाच । 





न्क | 





के विनाशे छ्यि उससे घता द ।. है वाष्णयि ! वृष्णि वंशज जो मेरे मावा. 
महक कल है उसमे कपापवेक माप श्रवतीरी है, वार्ष्णय सुत हम ह्‌ इस सम्बन्ध 
भी भाप मेरी उपेक्षा न करेगे यह उक्त सम्बोधनसे भी सूचित होता है ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रजुंनके पुने पर “रथोखल्वाहः इत्यादि रति सिद्ध उत्तर 
भावानने श्रजनको दिया । उद्धिखित भ्रत्िका संक्षिपर अथे यह है कि सृष्टिसे पूवं प्रथम 
छह त्मा या, रसते इच्छाकी कि मेरे खी हो उसको कामनाष्टोते ष्टी खीहो 
1६९२ इसमे पुत्रादि सन्तान दहो इस प्रर इच्छा होनेपर सन्तान भी हो गया । 
षनान होने पर भो द्रज्यकी आवश्यकता हई । इसलिये द्रव्यकी कामनाको, द्रज्य 
। भीप्र ऽना । दरन्यखाभका फठ खाधु कमै करना है इसख्यि उसका संकल्प किया 
वह र इत्यादि । तात्पये यह्‌ हे कि जैसे सवप्नावस्थामे पुरुष दरकेडा हो 
(त स्वप्रपरं कपना होती है क रेलगाड़ी पर चद । रेख्गाड़में 
पत्थित शते ह । जदाच्र पर चदनेको इच्छा हई जदा समुद्र सब 
ड + (98 दोते द । वास्तविक वे है नां किन्तु उस समय कल्पनासे खव 
रनकै उपयोगसे सुख भी होता हे उस समय इसको हम यथाथ ही 


5 


च 
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यस्त्वया पृष्टो दितवेलादनथमागे तः पज 
शतुः । तन्निमित्ता सर्वानथपराषिः प्राणिनाम्‌ । नलु नोषो 


तको दृ श्यत आह-क्रोध एषः काम एव मेनि १ 


एना 
करोधसवेन परिणमतेऽतः क्रोधोऽप्येषः काम एष | एतस्मिन्नेव || 


निवासि सर्वपुरपाथग्रापषिरिसयथः । तन्निवारणोपायज्ञानाय सा 
रोयुणपशद्भवः। दुःलपदृरिबलारमको रजोगुण एव स ९ 
यस्य, अतः कारणादुविधायिखात्कायंस्य सोऽपि तथा र 

ऽपि तस्य कारणं तथाऽपि दु प्रषसौ च रजस एष आधात 


------------------- 
समञ्चते ह पर जागने पर धसल तत्वका पता चरता है किये सव कर्प | 
1 


शरसली नर्ही । एवं संसार दशाम जीवके कल्पनानुखार अनेक पदां सह | 
होते द । पर इनकी वास्तविकता पर विचार करनेसे स्वाप्निकं समान हीये र | 
धिद्ध होते ह । इनका निवतेक ्मात्मसाक्षात्कार मौर रेलका निवकक जागरण 
इत्यादि । श्री भगवान कते ह कि ्ननथे मागमे बलसे भरवृ्त फरानेवाेम बर | 
तमने पूछा हं सो यह सबं लोकानुभवसिद्ध महात्रु काम है, तन्निमिर$् ख ॥ 
अनर्थी प्राप्ति भाणियोको होती है। . 
` शङ्का-शमका दी नाम क्यों ठेते हं कोध भी तो अनर्थ श्येनादि वारं | 
प्रवंरोक है तः सका भी नाम कना चाहिये । ह 
` समाधान-क्रोष भी तत्वतः काम हो है। 
पर्न कैसे † 
रत्तर--किसौ फामनासे किसी कमम पुरुष प्षृत्त ह्या उस कर्म कोपर | 
डालता है तो वह काम नदीं होता । ` इसख्यि वह कोधरूपसे परिणत हे जव! | 
अतः क्रोध मी काम ही है इसी महाशत्र कामे निवारण करनेसे स पुष | 
रि होती दै। उसके निवारण ॐ उपायज्ञानॐे लिये कामश्ने करण कहो ॥ | 
रजोगुणसमुद्भवः" रजो गुणसे काम होता है इघ्यि इश्च कारण रजेगुग« । 
काय्यंकारण स्व मावानुयायी होता है। इसख्यि यद भी रजोगुणके जो 4 | 
इुखभ्शृतति है तद्वत्‌ काम भी है। यथा मद्‌ षद तत्स्वभावालुवनी दै | 
घट सुदो स्वभावानुब्ती है, तद्त्‌ रजोगुण कार्यं काम रजोगुणखमव् | 
दै । यद्यपि करोषास्मक कामका तो विरोष रूपसे तमोगुर। कारण है पर क | 
रा गात्मक ह उसका भी सामान्यतः तमोगुण कारण है तथापि दुःख वृति | 


















नेक २७ | सायुबादमधुसूदनीभ्याख्यासहिता ४७३ 


न 
। ~ एतेन साखिक्यां ध्रस्या रजसि क्षीणे सोऽपि धीयत युक्तम्‌ । 
| दश । ए ५ न मि 2 न जोगु दि 
| थवा तस्य कथमनथेमागे प्रवतकत्वामित्यत आद-रजोगुणस्य प्रधृषयादि- 
रस्य सद्ग यस्मात्‌ । कामो दि विषयाभिलाषासक्षः स्वय 
ह मुरं दुःखास्मके कमणि प्रवयति । तेनायपवरयं 
द्री एज प्रचतयन्य 
(नव्य त्यभिप्रायः | नयु सामदानभेद्‌दण्डाश्चलवार उपायास्तत्र प्रथम- 
क्वा चतुर्थो दण्डः प्रयोक्तव्यो न तु हडादवेत्याशङ्य त्रयाणाम 
~= स 
ह माना गया है । इसचिये रजोगुणका ही कारणतेन निदेश 
तमोगुणका नदी । इसे सास्विक श्रटृत्तिसे रजोगुण क्षीरा हने पर कास भी क्षीण 
हेता है। तैल्कै क्षीण होने पर दीपक भी क्षौण होता है यह क्तपाय षी 
१। अथवा काम धनथै मागम कैसे प्रवतेक दोता है यह कहते ६ । 
वृत्ति दुःखादिलक्षण रजोगुणके श्राहुमावका कारण कायं है, काम 
् से छक्त गुणकी उत्पत्ति होती हे । कामविषयाभिखाषात्सक प्रसिद्ध ही है । वह्‌ 
श्व खयं उत्न्न होता ह तो रजोशुणका प्रवतत होकर दुखात्मक कम्मे पुरषो 
तत कराता हे । इसलिये इसका हतन अवश्य करना चाये यह अभिप्राय है| 
 शृष्का-साम, दाम, दर्ड, भेद ये घार पाय थं साधने कि शाखरमै 
टे गये है व्हा पर यष्ट भी निरय किया कि प्रथम सामा प्रयोग करना थौर साम 
असफछ होने पर दामका, घडे सफल षो पर भेव, सके भी असफल होते 
पर जव तीनां इपा्योसे काम न चले तो चतुथः उपाय दण्ड, कामपे लाना चाष्ठियै 
सहसा नहीं । भतएव सुन्दरकाण्डे हनुमानजी खंकादष्टनोपक्रमते पूव रामायणे 
भस नीतिका प्रयोग करना चाये इस विचारकफे समय ( ६९ ओ ) कहा ३ कि-- च्‌ 
न साम रक्षस्स गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचिरेषु यज्यते । ` 
? चापि भेदो बलदर्पितेषु पराक्रम््वेष ममेह रोचते ॥ 
| प ४ सामवाद प्रयोगको क्या सम्भावना । न्ये | सामवाद प्रतप्त घी 
न (व शा विपरीत गशणकारी होगा, जिसको टंकाष्ी सोनेकी है | 
| रानसे कोन तष्टकर सकता है । भेद भी. यल दर्पिते काम नहो षै 


(स बहा तीनों उपाय काम नहीं दे सकते । इसि पराक्रम षौ उवित 
1 ह| 


६। इच रे एकाकोके पराक्रमको देखकर कुछ विचार कर तो हो सकता 
रहे उक्तं तीनों ऽपायोको असपःड कृष्टकर तव चत 
© ¦ 


< 



















७४ भरीमद्भगवद्वीता [ भणा 
संमवं वक्त विशन महाशनो महापाणेति। म | 
महाशनः । | | | 
यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः सिय! 
नालमेकस्य तर्एवेभिति मस्या शमं बजेत्‌' ॥ इति २ 

अतो न दोनेन संधातुं शक्यः । नपि साममेदास्यां| यतो 

प्ना<सयुपरः । तेन हि बलासप्ररिगोऽनिष्टफलमपि जानन्पापं करोहि 
विद्धि जानीहि एनं काममिह संसारे वैरिणम्‌ । तदेतत्समं विह बा 
दरः (आत्मवेदमग्रमासीत्‌ इतिग्रुिभ्याख्याने-- | 
प्रवृत्तौ निवत्तौ च यथोक्तस्याधिकारिणः 
स्वोतन्त्ये सति संसारयुतौ कस्माद्वर्तते | 





ह्ये । तद्त्‌ यटा भी तोनों उपायोँके असन्मव प्र्ना्थ भप् 
हापाप्मा इति । महत्‌ अरानं यथ्य स महारानः, 
यत्‌पथ्िव्यां व्रीहियवं दिरण्यं पशवसियः | 
नारुमेकश्य त्सर्वमिति मस्वा शमं घ्रजेत्‌ ॥ | 
यद्‌ स्मृति दी हद दै इसका अथे अति स्पष्ट ह । प्रथ्वीभे निता 
नरीह, यव दह यह अघ्नमाघ्रका उपलक्षण दहै । तथा जितना सोना, पशु चौर र 
ये सव एकक लिये पथ्याप् नहीं है इनके पानेपर भी स्वगं भोगरूप अप्र | 
प्र दृष्टि पडती है । इस कारण दानसे इसके साथ संधि नहीं होती । | 
शङ्का--तो खामभेदसे संधि करनी चाहिये ए? | 
खमाधान-महापापात्मा है यानी यह सहापापो ह रावणादिकके समान ए | 
` सामभेद्का विषय ही नहो है । छनिष्ट श्रवश्य होगा यह जानवा हा परषश् | 
ररित होकर पाप्म प्रवृत्त दोता है । जो अनिष्ट जानकर पाप करता है छप | 
इसमे अनिष्ट होगा एेखा समभाकर कौन निवत्ते करा सकता है, चाप पना र ^ 
देखिये, मै स्वयं जानता ह जो आप कहते है इत्यादि कहकर कहने | १ | 
प्रकट करता है। अतः इस संसारम कामको तैर मानों | श्यालौवेदमग्र । 
इस श्रुतिका व्याख्यान करते हुये. वार्तिंककारमे इन सवका विशेषरूपसे नि ( 
दे श्रवृत्तो च निवृत्तौ चः इत्यादिसे वातिक मूलमें देखिये । परसिद्धचेतन भाम 
प्रवृत्ति निवृत्ति खतन्त्र कारण है पराधीन नद तो थनेकानथं पूणं संमा 
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न त॒ निेपविष्वस्तसंसारानथं बर्मन । 
तिदतरे वाच्यं केनायं प्रेयतेऽशः \ 
अनर्थपरिपाकल्वषपि जानस्भ्रयतेते | 
पारर्तयषते दष्टा प्रहचिनं दशी कतित्‌ ॥ 
तस्मच्छ्योर्थिनः पुंसः परेकोऽनिषटकमणि । 
वक्तव्यस्तनचिरााथे धिस्दर्था स्वास्परा भविः ॥ 
अनापरपुहूषारथोऽयं निःरेषानश सलः । 
इत्यक्षाभयतानाकषान्पुमथौन्साधनेजडः ॥ 
जिहाप्ति तथाऽन्थानविद्रानास्मनि भ्रिताच्‌ | 


अभिद्योधतषामः समथो उन्वितति च श्ररि 
"यायगे ~~~ ~ ~ 


० गरं 
प्रत्त हेश है। कोद भी जानकर करतखानलका संयोग नद्यं कराता तथा 


समसत संसारानथनिवतंक निवृत्तिलक्ण धममं किससे प्ररित होकर प्रवन्त होता 
ह घनथा्ञानसे प्रवन्त होता है यह्‌ भी नदीं छह सकते । यह्‌ जानता है कि इसमे 
मलम्त दुःख होगा फिर भी उसमें बखास्वृत्त होता है। चौं, परदारागमनादिमे 
परसिक्नपरिणएाम भनथं होगा यदह जानकर भी भयृत्त दोता है, परतन्त्रता 
विना पेषी भरबृत्ति कदं देखते नदीं । परतन्त्रतासे तो मनुष्य फोसी पर वचडढता हो 
है किन्तु खतन्तर नदी । जर्दा कों स्वयं फौँपी लगाता है बँ भी कोई असल दोष 
वश्य रहता दै तस्मात्‌ भ्रयोर्था पुरूषका अनिष्ट कमेभवृच्तिका प्रेरक को अवरय 
कहना बा्टिये। दुःख कोई नदीं चाहता दुःखसाधनमे पिर क्यो प्रवृत्त होता है 
अहतानवरा भी नदीं एह सकते जानकारकी भो भरवरृत्ति देखते दै । इसक्िये यह 
पना ठी है कि इष्टानिष्टे पुरुषप्र्ति स्वतन्त्र नदीं कोई प्रेरक दै जो 
ईष इष्टम प्रवृत्ति कराता है किसीको अनिष्टमें । शाख्रोपदेख भी सवके प्रति 


` परान है। 


फिर भी प्रवृत्ति षिचिघ्र देखते है । अतः अनिष्ट कर्ममे श्रयोर्थाका भेरक 
भेन है उसको अवश्य किये इसका उत्तर देनेके ल्ि उक्तं श्रतिकी प्रवृत्ति है । 
५ भमुक्त अतएव भखिल्ञ सांसारिक दुःखोसे व्याङ्न्ञ, जडमति 
श पपुरुषाथको साधनसे पानेकी कामना तथा . अज्ञ भपनेमे स्थित अनर्थो 
"सा करता है, मेरेमे जितने दुःख & सबकी निडृत्ति साधनपे चाहता है। 








४७६ शरौमद्धगवदरीता क 
पमेनात्रियते वहिय॑थाऽऽदशो मलेन च [ ` ॥ 
यथोखेनाऽऽवरृतो गभस्तथा तेनेदमावृत्‌ ॥ २. , | 

जैवे धुसे शमि भौर मलस दपए ठका जाता है तथा सत व, 
ठका हा ३, वैसे दही उ कामके द्वारा य& ज्ञान ठका हा है ॥ ३८ । पग | 
अकामतः करियाः काधिद्श्यन्ते नेह कस्यषित्‌| | 
यद्यद्धि रुते जन्तुस्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
काम एष कोष एष इत्यादिवचनं स्मृतेः । 
प्रबतंको सापरोऽतः कामादन्यः प्रतीयते ॥ इति ॥ 
ञ्रकापरत ६ति मजुबचनम्‌ । अन्यस्स्पषटम्‌ ॥ ३७ ॥| 
तस्य महापाप्पद्देन वेरितखमेव दन्तैः स्पष्टयति- 
तत्र शरीरारम्भास्ागन्तःकरणस्यारुञ्धवृ्तिकत्वास्रमः काम) श 
रम्भकेण कमणा स्थूलशरीरापरिच्िनने लब्धदतिक्षेऽन्तःकरणे तामि 
सससयतो भवति। स एव बिपयस्य विन्त्यमानाषस्थायां पुनः पुनरिप । 
स्थूलतरो भवति । स एव पृनर्िषयश्यशुज्यमानताबस्थायामव्यनोद् 









1 > | 





सविद्यासे उदुमूत समुत्पन्न कामी अविद्धाचूपुरुष भविद्यावश तत्फलोंको काप 
वृत्त होवा दै यह्‌ श्रुति स्यति तथा अनुभवसरे सिद्ध है, मनु मगबानभं | 
कहा है । 2 | प 
अकामतः क्रिया काचित्‌ दष्यते नेह कस्यचित्‌ । 
यदूयद्धि रते जन्तुस्स्कामस्य चेष्टितम्‌ › इत्यादि अन्य ष्ट ६॥॥ | 
कामे मदापापितव प्रदशेनद्वारा द न्तस बैरिव स्ट के द-॥ 

शरीरारम्भके पूवे अंतःकरण अलब्ध इत्ति होता है अतः उसमें काम सूक्ष ^ | 
शएरीराम्भक कमखे जव स्थूल शरीरका आरम्भ दता है तो स्थूढ शरीर वि १ | 
सम्बन्धके भोग ॒सम्पादनासमथं होनेख्े उन्दां शरीरारम्भक कमि ् | 
शरीरके साथ सम्बन्ध होता दहै. भौर वह्‌ अन्तः श्रणं स्थूल ज्ञरी रावच्छित 0 | 
इति लाभ करता दै । सुलदुःला्ाकारथृत्ति शरीरावच्छिन् मनम द ् । 
अन्तःकरणे अभिन्यक्तं कामादि स्थूज्ञ दोता &। वदं विषयकौ विन्स्यमा१९ | 


ॐ (त | 8 वधा ६ 
सं युनः उपवीयमन-वद्धमान स्थूढतर दाता है, वं पिए विषयक मोष || 


= 


न 
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८; 
ति। तत्र प्रथमावस्थायां दटान्तः--यथा धूपेन सहजेनाप्रका- 


शह तो वह्धिरावरिपते। दितीयावस्थाया दशान्तः-यथा 
व ासािनाऽदोस्यनम्तुविकत । चक्षारोऽान्तसेधम्य- 
9 | आतरिथत इति क्रियाजुकषणाथंष । वतीयावश्थायां षन्तः- 
स जरायुणा गरभवेष्टनचमंणाऽतिस्थूलेन सवतो निरुष्याऽऽ्ृतस्तथा 
-आएयापि तेन काभेनेद भातम्‌ । अव्र धूमनाऽऽइतोऽपि बिदादि 
लङ्कां करोषि । मलेनाऽऽृतस््वादशः ्रतिविम्ब्दणरकषणं सरथं न 
शरि । खच्ताधममात्रतिरो धानृस्सरूपतस्तूपरम्थत एव । उन्वेनाऽऽ- 
शसु गमो न दस्तपादादिप्रसारणपं स्वकायं करोति न बा सखह्पत प्रति- 


ह्यत इति विशेषः ॥ ३८ ॥ १ 














भयन्तोद्रेक-अतिवरद्धिको प्राप्त कर स्थुखतम द्योता है वरद प्रथमावस्थामें दृष्टान्त कहते 
ई-जैषे सदजोत्पन्न स्वाभाविक अकाशात्मकु धूमे प्रकाशर वहि आद्रव होता है, 
द्िीयावष्यामें दृष्टान्त ईै-- जेषे दपण उत्पत्तिके अनन्तर शनेः रानैः बद्धेमान मलये 
भषरूव होता ६, चकार घवान्तर वेरद्य सृचनाथं है ओर आ।त्रियवे क्ियाके अनुष 
णाध है । दृतीयावस्थामें दृष्टान्त दै-जैघे जरायु गभवेष्टनसुष्ष्मकोमड्चमेखे सर्वाश्च 
गभ) रोक कर आघत कर ठेता दे प्वं उक्त तीनों प्रकारोसे कामसे यह्‌ आदृत ह 
हप्र धूमे आदृत अग्नि स्वकायं यानी दादादि कमं करत। दै, मलसे माइृत आदश 
एना परतिविम्ब यानी छायाप्रहण रूप स्वकायं नदीं करता दै, किन्तु स्वच्छतामात्र धमं 
द विरोदित दाता हे । स्वरूपसे तो द पणका प्रहरण होता या दे । उल्व से आहरत गम 
१ हथ्ाव फेलानाह्प स्वकाय नहो करता भौर न स्वरूपसे ही प्रतीव दोता है यदं 
देष दै । किसो का मत दै कि इदंशब्दसे जोवेश्वरान्तःकरण ये तीनो विवक्षित 
& एतदयुरूप तीन शन्त है जैखे धमसे आदु प्रकाशास्मक भी अग्नि दूसरे 
भकाशित नदीं करती वैष हो परमासमा सव्र काशक स्वयंभकाश दोने पर भी 
भात होकर दृसरेको स्फुट प्रकाशित नहीं दोता, जैसे दपण मलखे आत दोकर 
एवादिको भरकाशित नदीं करता एवं आरत अन्तःकरण परमास्म।के अभिन्यकतिका 
ष वा यथा उल्वसे आघ्रेत गभं स्वायं रवपा्‌।दिघारए न 
द? ल आदृत जोव ई दिज्ञानह्प स्वकाय समथ नदीं होता । 

पको तोन भवस्थायें कदी गईं है । अज्ञात बिषयस्वाद्‌ अतएव 
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~ | तत्र १। | | 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यैरिा ¡`! | 
कामरूपेण कान्तय दषपूरेणानलेन च ॥ ३ ६॥ -4 


शौर दे अजन ! £ अभ्निसदर न पूणं होनेवाजत कामरूप गि | 
_ ,वैरीसे ज्ञान ठका हुभा हे । पक्त | 


ग वण्काष्णणर्करा---- 


~ 
तथा तेनेदमादृतमिति संग्रहवाक्यं गडिगोरि--आवृत र ` | 


स्ायतेऽनेनेति ज्ञानमन्त।करणं विवेकविज्ञानं ेदशब्दनिदेते ह 
माऽऽद्तपू्‌ । तथाऽप्यापाततः सुखहैतुलादुपाेयः स्यादित्यत गह-ङप | 
नित्यवैरिणा । शज्ञो हि विषयमोगकाठे फामं मित्रमिव परय्तकपेह्े | 
रते वैरिखं जानाति कामेनादं दुःखिखमापादित इति। नी हो, | 
करेऽपि जानात्यनेनाहमनथ प्रवेशित इति । अतो विवेकी दाबी कौ 
भोगकाले च तत्परिणाे चनेनेति ज्ञानिनोऽसौ नित्यवैरीति सक्च र | 
दन्तन्य एवेपथः । तहिं फिखरूपोऽसापित्यत ाह-कामश्पे कप व , 
णा सेब स्पं यस्य तेने । हे कौन्तेयेति संबन्धाविष्कारेण रमाणं 





9, 2 















निग 


"जसः 
भभिनिवेशरादिर्य प्रथम अवस्था है, विषयचिन्ताते प्रवद्ध [नलद्र तीय अव 
हं, बिषय सेवनसे अस्यन्त प्रवद्धेमानत्व तृतीय श्चवस्था है |३८॥ । 

तथा तेनेद्माद्तमू्‌ इसका विवरण करते है--्ञायते त ष | 
्ुत्यतत्च शान अन्तकरण अथवा विवेक . विज्ञान ये दी इदृशब्दसे नि | 
ये कामस आत होते है तो वेदी सुख देतु होते ह ओर इस अविवेकपे मह 
दै। इषक्ञये ज्ञानीका नित्य वैरी काम है, अज्ञजन भोगकाले कामको ६ | 
समान देखता है परन्तु दुःखप्राप्ति कालभे उषो वैरी मानता है, स्योरि ॥ | 
दुःख द्या है ज्ञानी तो भोग कालम भी यह जानता दै कि कम 0. 
परिणाममें बेरिख तो सबको स्फुट ही है अतः नित्य वैरी कदा | 
त्याग हौ श्रयसर दै । कि 

शङ्का अच्छा तो उसका स्पशटप बतछ्ादये जिससे भै पचाम कर «` | 
ष्याग कष । 1 

समधन-काम इच्छा ष्णा यही है शूप जिसका एवंरूप श ५१ | 


द) सालुबादमधुष्चदनीव्याख्यासहिता ४७९ 
( | 


--क्तयाछि मनो द्धिरस्यापि्नयुच्यते पाधिषनञुच्यते। `` ` 
एतरविमोह्येष ानमादृत्य देदिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


था इन्द्रा, मन अर बुद्धि इसके .वासस्थान कदे जते दै गौर यद काम 
त द्नौर इन्द्रियोदयारा दी क्ञानशरो यच्छदित करके इस जीवातमाके 


6१ कता है ॥ ४० गदिता १॥*०------------- _ 
यति । तद विवेक्षिनो दन्तव्योऽ्यविवेकिन उपादेयः स्यादित्य आद- 
भरणानलेन च । चकार उपमाथः । न विचयतेऽलं पथाियस्ेष्यनलो 
४ | स॒ यथा हविषा पूरथितुबशकयस्तथाऽ्यपपि भोगेनेय्थः | अतो 
तरं संतापरेतुतादिवेभिन इवाविदेकिनोऽपि हेय एषासौ [-तथा च 
पूति-- 
न जातु कापः कासनाघुषभोगेनं शाब्यति। 
हविषा दृष्णवर््मैव भूय एवाभिवर्धते | इति ॥ 

अधेस्ाया विषयसिद्धिनिषत्यंस्वादिच्ारपः कामो विपयभोगेन 
खगोष निवर्तिष्यते & त्राति निधेन्धेतेस्यत उक्त-दष्पुरेलानलेन 
तैति । विषयसिद्धया तत्कालभिच्छातिरोधानेऽपि पुनः प्रादुभावान् 
मरियतिद्विरिच्छौनिवरतिंङा । किन्तु दिषयदोषदृष्टिरेव तथेति भाषः |॥३९॥ 

ते हि शत्रोरधिषठने सुखेन छ जेत शक्यत इति तदधिष्ठानमाई-- 
न्य | इन्तीके पत्र ! संबन्ध कथनसे प्रमातिशय सचित होता षै । ठीक है 
परिवेकोको काम त्याज्य हो अविवेकी छिथ क्यों त्याज्य हे । ( 

उत्तर- यहां चकार उपमार्थंक 2 “न विधते चलं पर्यापियेस्य ख अनलः? 
मे भप्निकी तृपति हविःप्रदानसे नहं होती यै कामकी तृप्नि भोगोसि नहो 
हेती धतः सदा संतापक होनेसे अविवेकोको भो वह त्याज्य ही है, मनु भगवान्‌ने 
भौरि है न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति इत्यादि, अथवा विषय 
ष इच्छाकी विघृत्त होती है रतः काम विपयसेवनघे स्वयमेव निवृत्त हो 
भाषणा इकी निबत्तिका आग्रह व्यथ है अतः दुष्पूरेण कहा । विषय प्राप्तिकालमे 
पदचा नषु होने पर भो कालान्तरमें पुनः होती दी है भतः विषयप्रापि आआत्य- 


तक इच्छाविरहका कारण नदीं किन्तु विषयदोष दृष्टि दी उसका वास्तविकं 
शरण है ॥ ३९॥ 


४ ठका निवाखस्यान ज्ञान होने पर उसका सुखसे निम्रद हो सकता दै 












द भौमद्भगवद्वीता 


तस्मा्वमिन्द्ियारयादौ नियम्य भरत ~ भरतम | 


पाप्मानं प्रजहि दनं क्ञनविज्ञाननाशनम्‌ ॥ + 
इसटिये दे जन ! त पिके इन्द्िथोशो वकाम फरके क १॥ । 
नाञ्च करनेवाले इख काम पापीको निश्वयपूवर मारो ॥ ४१॥ रशि | 


याणि सनदसप्मुरपरसगन्धग्राहकाणि रत्र भोत्रादीनि 
गमनविसरनन्दजनकानि वागादीनि च । मनः संकल्पा ष | 
सायासिका च । अस्य कामस्याथिष्ठानमाभ्रय उच्यते । यत एः | 


यादिभिः स्स््न्याबाखद्धिराश्रयविंमोहयति विधं मोहयति ए 
जञानं षिवेकन्ञानमोध्त्थाऽऽच्छाच देहिनं देदाभिषानिनम्‌ ॥ ४०॥ 


यस्मादेवष्‌- स | 
यस्मादिन्द्ियाधिष्ठानः कामो दहिनं मोहयति तस्मासखमादौ गोपां | 


3 --- 
छन्यथा नौ इस जिज्ञासासे कामका अधिष्ठान कहते है इन्द्रयाणि, यारि || 
शब्द, सपश रूप, रस, गन्ध ये पांच श्रो्रादि पांच इन्द्रियोके विषय ह शम 
हकत पांच क्ञनिन्द््यों है, वाक्‌ , पाणि, पाद, उपस्थ घौर घानम्द े प | 
कमेन्द्रिया है इनके वचनादान धिष्टरणोत्सगोनन्द ये पांच विषय है । सं्ोगए || 
मन है, अध्यवसायात्मक वुद्धि दै, यहां कामके आश्रय के गये है। ` | 
~  . स्वद्विषयग्र्टण व्याुलव्यापारविशिष्ट पूर्वोक्त इन्द्रियादि. चधिषर्रा | 
विविध मोह-कामकोउत्पन्न करता हे, यह कायं विवेकज्ञानका यावरण कर शवं | 
आत्माको वियु करता है भौर काम सवं प्रथम इन्द्रियम आता है वेक || 
शत्रको देखा उषी समय इन्द्रि यप्रदेश्े क्रोध होता दै, तदनन्तर मन सक्छ | 
है, ततः बुद्धिभें विश्वासद्वारा ततवज्ञानका भ्रावरणकर श्मात्माको सुग करद | 

रतत कराता है, इसी तगह इ न्द्र यान्तरके विषयमे भी सममःना । अतप | 

इन्द्रियोका निवन्त्रण करना चादिये, जिसे कोधादि इन्द्रियो न आवे एच 
पदिते टी करनी चाहिये, इसी तरद सब आश्रमोपर अधिकार शत्रको भौ 

चाहिये, मनका प्रथक्‌ ग्रहण है अत इन्द्रिय शब्द हरिन्द्रियपरफ 1 
वेदान्तीमतमें मन इन्द्र य नहीं हे मतः प्रथक्‌ उपादान युक्त ही द ॥ ४० ॥ | | | 

चतः इन्द्रियायिष्ठानद्ारा काम घात्माको वियुरध करता दै भतः € _) 
मोहनखे पूवे अथवा काम निरोधे पूवे ही श्रोादि इन्द्रयोको वशम 








॥ 


। 4 044 -- 
पातमिति वा| शद्दियाणि ोग्रादीनि नियस्य वशो्खत्य, पेषु! 
१ कीकेष मनोवुद्रयोरपि वशीकरणं सिभ्यति संकरपाष्यवसाययोरवाचि- 
 दविफृतिदावानथहेततात्‌ | अत इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरिति पू | 
4 त पापीहैन्दरियाणीत्येतावदुक्तम्‌ । इन्द्रियत्वेन तयोरपि संग्रहो वा । 
त्म, महो्श््ततवेन समर्थोऽसि । पापान सर्व॑पाएमूलभृतमनं ` 
क रिं प्रजहिहि परित्यज । हि स्फुटं प्रजहि प्रर्पण माश्येति बा | 
बि शशुभिसुपसंहाराच । ज्ञानं शास्राचायेोपिदेशजं परोक्तं विज्ञानमपरोत्त 
ततलं ठयोक्घानणिज्ञानयोः भेय्राहिदैतवोनरान्‌ ।। ४१ ॥ ॑ 


प वशे क करनेसे मन अर वुदधिका वश करना अनायास सिद्ध होता ‰ को 
म इच्छियद्रारा ही मन बुद्धिम प्रविष्ट होता है, जव इन्द्र्यो स्थान न पा सङ्गा 
तो श्रागेको कपे वटेगा, मन बुद्धिके धमं संकल्पाध्ययसायं वादन्द्ियपवततद्ठाा 
अनध हेतु है साक्षात्‌ नहो, इस अभिप्रायश्चे मन बुद्धिका इन्द्रियो प्रथक्‌ निर्देश 
वा है भवा इन्दरियोमिं बुद्धि मनकाभी संग्रह हो सक्ता है। हे भारन। 
बेली होनेसे तुम १सके त्यागमं सभं हो यह्‌ छक्त सम्योधनका व्यङ्खथं श्रथ & | 
सव परपोका रादि कारण काम हे, इस वैरी कामका त्याग करो , हनन करना व्याग 
् दै ।शलादिसे शिरच्छेदनरूप लौषक हनन कामम संभव न | वभ्तुनः जिः 
हन्‌ धातुफारूप नही दै किन्तु योद्दाक्‌ त्यारोकां भजदिदि^ य रूप है, प्रकरेण 
गार यह्‌ अथं ठीक दै, जिका स्य यदी अर्थ किया ह ° युक्त भौ यही है, कामका 
इतन त्यागनेसे अतिरिक्त भौर क्या दो सकता है, उपक्रम न्याये ज 
शम्‌ इस पसंहार बाक्यमे जदि" यह्‌ रूप हन धातुका है उसका अर्थ उपक्रम 

, वक्यानुसार त्याग ही है । 

श्च तत्वज्ञानसे मोहकी निवृत्ति होती है या तन्मूलक कामकी ।' 
१: त रास्नाचार्योरदेशसे ससु्पन्न भात्मतत्वज्ञान परोक्तात्मकनज्ञान 
क साना फलभूत आत्मतत्व साक्षात्कार, इन दोनोका नाशक काम 
६ शन विज्ञान ये दोनों मोक्षसाधन है, इनका नाशक रक्त काम है, इसथ्यि 
शष ~ षक त्याग करन! चादिथे। 


:  # रावणो जहिहि व सन === 
प . १, लज्‌ | 
। पतीन ल्य मि ह, जहाहि भमदावनन्‌ हति माः, जहाहि जहीहि नदि 


च 


- घालुवादभधुष्दनीष्याख्यास्हिता ४८ ५ 












४८२ भीमद्धमबद्रीता है । || 
` इन्द्रयाणि पराणयाहरिन्दभ्यः परं न 
मनसस्तु परा बुदधियां उद्धः परतस्तु सः॥ हि 
यदि तूं समश्षो फि इन्द्रियोको रोककर कामहप वैरको ९॥ | 
शक्ति नही 2 तो तेरी य भूल है, क्योकि इस शरीरसे शो \ | 
बलवान्‌ जौर सूदम ) कहते ह र इन्द्रियो से परे मन है रौर म ्े 
ह शौर ज्ञो बुद्धिस भी स्यन्त परे दै, वद आत्मा दै ॥ ४२ ॥ पतौ 
नलु ` ्डगया्वसछेनिनियमहऽयननास 
देत्‌ । न, सोऽप्यस्य परं द्वा निवतेतेः इत्यन परदशुनस प 
नीयकवष्णात्यागसाधनस्य प्रागुक्तः । तदि कोऽसौ परो त 
ृ्तिरित्याशङ्कथ शुद्धमात्मानं पररब्द्बाच्यं देदादिम्यो पवय दप | 
इन्द्रियाणि इि। 9 
`. शरोतरदीनि ज्ञनिन्द्ियाणि पञ्च स्थूलं जडं परिच्छिनं बं क, | 
पेदय पराणि ष्वदमतवाखकाशषताद्य।परतवादन्तः स्थता प्य | 





इद व कगा्वााकय 
शृक्मा-क्ञान होने पर काम स्वयं न्ट हो जायगा फिर पूवम ही श्र | 
प्रिभस करनेसे क्या लाम । 
 समाधान-इन्दरियजयके विना उक्त ज्ञान नदीं उत्पन्न दो सकेता तुं | 
यही भतिवन्धक है श्ञानयसद्यते पुसां क्षयाटपापस्य कमणः” यह ति £ क्ष || 
पापै सो भृत छोकमें स्पष्ट दी है ॥ ४१॥ । 
 प्रलन-इन्द््योका जैसे तेरे नियमन दो सकता है पर भान्तर एष१ || 
त्याग अत्यन्त दुष्कर है । | .॥ 
दन्तर-रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवरेतेः इख पूवं शोकसे परमाम || 
रसात्मदृष्णाका निवतेक दहै यह पूवम कह चुके दै । 
प्रशन-कौन आत्मा है जिसफे दरोनसे दृष्णाी निवृत्ति होती ॥ | | 
उत्तर शुद्ध पर शब्द वाच्य आत्माको दे्ादिसे विवेकः दिवो ^ 
इन्द्रियाणि, इत्यादिसे ह व न्निदरिण | 
इन्द्रियाणि' शत्यादिसे । श्रोत्र, खग्‌ नेत्र, रसना, नासिका पाच ज्ञान | 
बाह्परिच्छिन परिमित देदकी चपेश्षा सदम भरकाशक, व्याप ९ || 
होनेसे प्रकृष्ट कदे गये है । 











[ 


। 


तैः ४२ सालुवादमधुषदनीग्याख्यासदहिता ४८३ 
कितः तो जा तवेचमयः परं मनः संपि बा । तथेन््ियेभ्यः प्रं मनः संकन्पविकन्पास्मकं तलसमव- 
लात्‌ । तथा मनसस्तु परा इद्धर्यवसायत्मका । अध्यवसायो श 
्तसू्वैक एव संकल्पा दिमनोषमाः | यस्तु इद्ध; परतस्तद्धासङत्वेना- 
पलितः यं दहिनमिन्ध्यादिभिराभयषु्तः क्‌।मो ज्ञानाबरणद्ारेण मोह- 
तदुक्तं व इद्ध एर आत्मा । _ ^ दष इह प्रविष्ट” इतिबदयवहि- 
लपि देहिनत्तदा परामशः । अत्राथे भुतिः-- 
इन्दयेम्यः परा दथा अर्थस्यश्च प्रं सनः । 
मनस्तु परा बुद्धिषु देरास्मा सषशस्प्रः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तादुशपः परः । 
पुरपान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः, ॥ इति ॥ 
रासनः परसस्येव॒बास्यतात्पयंविषयतवादिन्द्ियादिषरलस्या. 
शिपििलादिन्धियेभ्यः परा दथा इति स्थानेम्यः प्राणीन्रियाणीति 
विक्षमेदेन मगवेदुक्तं न ॒विरुष्यते । बुदधरस्मदादिव्यदवुदध सकाशात्‌ 
वकल =------------- 


| 1 7 ० ज ल पज 











प्र्-कोन पला कदा द !{ ' | 

स्तर-विद्वान्‌ भोर श्रुतयो । एवं इ न्द्ियोंसे पर संदत्पास्मकं जो मन है 
ह इन्रयोह प्रवतक्‌ दै तथा मनघे -पर बुद्धि भध्यव्ायारमक यानी निद्या. 
सम ब्रान ई तसूवेक ह संकल्पविक्त्पादि मनोधमे दै । जो बुद्धे तदूभाखक्‌ 
8 पर्यव दै जिसको देदन्द्रिादि भाश्च युक्त काम ज्ञानाबरणदवारा सुग 
ता वद पमे का दै, वदी सुद्धि द्रष्टा पर आत्मा है । व पष इह भकः 
एव्‌ व्यवहृत देही आत्माका परामशं तत्तच्छब्दसे दै । इस अर्थम भति छपर 
रिय इस भरति मास्मामं दी परत्व विवक्षित है इन्द्रियादिमिं पर्ब अगिबक्चिव 
४ रः भरतम इन्द्ियोषे परे थथं दै देखा कदा। 
॥ {5- ग इन्द्रिये पर मन दै देखा थुति विरुद कषा दै, थतः एत्थंक 


पापान -भथोदिभे परव विवक्षित नह दै, बिवश्विव अथमे विरोध नष, 
| शरौ बिवत्ता दो सकती दै धतः विवक्षाभेदसे दोना यक है अर्थ इद्धिय- 


पात्‌ = 
# `` नवीय है यथा शब्दात्मक आका जर भोत्र ६, तथा सशात्मक बायु पा- 














८४ भीमद्भगवह्रीता (. | 
महानात्मा समष्टिवुदधिरूपः परः सनो महान्मतिन्रलचा द्द्घस। त | 
इति वायुपुराणवचनात्‌ । महतो हेरणपग्ात बधे; पयत प | 
स्लगद्वीलं मायास्यं भायां तु प्रकतिं मिाद्‌' इति भे क | 
तद्ष्याहृतमासीद्‌' इति च । अव्यक्तास्सफाशाससकलनर , ष्च | 


(५ पगृ । 
परुषः पूणं आत्मा परः । तस्मादपि फथिदभ्यः प्रः स्यादित्यत तै प | 


पा परं किंविदिति । इत एवं यस्मात्सा काष्ठा समाप्ति | स 

त्वात्‌। सा परा गतिः सोऽभ्रनः पारमास्नोति तद्िष्णो। पं ण, | 

इत्यादिधुतप्रतद्धा परा गिरपि सेवेस्यथः । तदैतससवं धो बद 4 | 
५ इत्यनेनोक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


स्मक तेज) रसार्मक जल, गन्ध।स्मक प्रथिवी तत्तदुगुराकततदन्तत---~ तत्तुशुरकतत्दुदूतासक प्रभ 
्ुरादिको कमस समञ्ना अतः दानो षिरोघ नदी, बुद्धिसे हम लोगो य | 
समञ्न।, “आस्मा महान्‌ परः यद्‌पर सदानूसे बुद्धि अर्थं निचक्षित है, (त | 
ुदधिखे बुद्धिम परत्व नदीं हो सकता दै इसलिये प्रथम बुद्धि हम होर | 
व्य्टुद्धि है इससे पर महानासा समष्टबुदधिहूप दै, ममनोमहानूसदि ऋ | 
पूुदधिः ख्यातिरीश्वरः. इस वायुपुराणके बचनसे स्पष्ट है । मत्‌ हिरण्यगभं पष त 
पर अव्यक्तं अव्याकृत सब प्रपंचक्ा बीज माया है (ायान्तु प्रकृतिं 
मायिनन्तु महेश्वरम्‌) इस्‌ भ्रुतिसे स्पष्ट है छञ्यक्तसे सक्त जडपदाथक प्रक, ` प 
पुरुष पूणे भस्मा पर हे । । 
शङ्का- इससे भो कोई पर होगा ? 
समाधान~-पुरुषसे पर कोह नदीं है । 
प्रशन--्यां | | 
उत्तर--व्ी काष्ठा समपि द क्योकि समस्त लगत्का मूल कारण हेनै११व | 
परे ह भतएव सवका अधिष्ठान होने वदी परागति है । “सोऽध्वनः शादि # | 
तिपादित परागति बही दै, बह सव यो शुद्धःपरवस्तु" इससे कदा गया है यो$ || 
भी परे है, वह ज्ञानपदवाच्य उत्वे गर्भे समान कामसे बात होता ह गक | 
साथ संबन्ध दै अतः सर्वत्र परशब्द्‌ सल्षटा्ंक है, तथाच शुषिः--यच्छम+ | 
रज्ञः तद्यच्छेदज्ञानमास्मनि। ज्ञानमास्मनि महति तद्यच्छेच्छान्त भासन ५/ | 
बागादि वाहनद्ियादि व्यापार स्याग कर सनोमात्रसे स्थित रदे, निषि || 
भी क्ञानास्मराब्दथोध्य बुद्धिम ध।रण करैः उस बुद्धितो मी समध्वर बा ॥ 


< ५२॥१॥ | 
उस मानाः समण्द्धिको निष्डल ब्रह्मसयोतिमे घरण करे चह निष ९ | 


सारुवादमधुददनीन्याख्यासदिता ४८५ 


(लेक ४३ । 


-- ल इदः परं इद्वा संसतम्याऽमानमास्ना । 


जहि श्रं महयगाहो काभरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकर बुद्धिम परे अथात्‌ सम तथा सब प्रकार बलवान्‌ ओर भे 
ते आत्मको जानकर ओर बुद्धिॐ द्वारा मनको वशम करके, दे महाबाहो ! 
- शक्तिको समकर ई दुजेय कामरूप शत्रुको मारो ॥ ४३॥ 


फठितमाह- 


(सोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा नवतते इत्यत्र यः परशबदेनोक्तस्तमे्भूतं 
परमात्मानं बुद्धे; परं बुद्स्वा साकार संस्तभ्य स्थिरीशचत्याऽऽत्ानं 
मत श्रतनैतादशनिश्यास्मिकया बुद्धया जहि मारय शत्र सवेपुरुपाथंशा- 
तह महावाहो शबुमारणं सुकरमिति योग्यं सम्बोधनम्‌ । कामरूपं 
णाहं दुरासदं दुःखेनाऽऽपादनोयं दुविंजञयानेकदिशेपमिति यलाधिकंपाय 
विशेषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

उपायः कमंनिष्ठाञ्र प्राषास्येनोपसंहृता । 
उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तद्गुणत्वेन कीतिता ॥ १॥ 








फलित अथं कहते ह "एवम्‌ इत्यादिसे। ^रसोप्यस्य परं दृष्टा वपर पर शब्दसे 
ञो $हा गया है उघ उक्त गुणएषिरिष्ट पूणे आत्म।को वबुद्धिखरे पर समकर साक्षात्‌ 
कफे यानी स्थिर करके पूर्वोक्त निश्चयस्मकबुद्धिखे कामका त्थाग करो, वहं 
पायक शत्र दै, मद्‌ाबाहा इस सम्बोधने शत्रुका परिस्थाग तुमको सदज है 
यह सूचित होता है। काम रूप यानीं दृष्णाल्प दुरासददुरिंज्ञेय ध्नेक विष है, 
वतः आला निर्विशेष है पिर भी अनेक विरोषका कथन तद्धिरोषपाधिक्याथं 
ह तत्वाथंक नह, तत्व्ञानोपाय कमं निष्ठाश यह प्रध।नरूपसे पसंहार श्रिया 
गया है साघ्यरूप ज्ञाननिष्ठा कमंनिष्ठामं गुणरूपसे की गई है, सारांश य& है 
४ भातलज्ञानसे भज्ञानका तवतक्त समूलोच्छेद नदीं होता जब तक कामका 
पपूलोचछेद ता होत। अतः बुद्धिस पर समम कर कामश्ा स्याग करो उके न्ट 


शणेप संसाररूपौ अनथका उच्छेद होगा ॥ ४३॥ 








४८8 शीमद्धगनबद्रीता 


~ ~~ 
इतिभीमसरमहसपरिाजका वावभिरवेशरसरस्तीपादरिप्पर 


स्रस्वतीदिरविता्ां भीपद्गवद्गीतागूढाथंदी पकाया त त 

निष्ठाबणनं नाम दतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
शा | ॥ 
रमी रमण परितपरहहपविरकनका | 
भाषाटुवाद तीसरा श्रभ्याय समाप्त । ं 








घालुषादमधुष्दनीव्याख्यासदहिता ४८७ 


हेर १- य 
चोथा अध्याय 
्रीमगवाचुबाच-- | 
 इम' विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमग्ययय्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिदवाक्वेऽ्रवीत्‌ ॥ १॥ 


4 सके उपरान्त शरीङष्ण मदाराज बोरे, दे चरन ! मनि इय अविनाशी 
योगको शल्यके आदिमे सूेॐे प्रति कदा था ओर सूयने अपने पुत्र मनु भति का 
नर मलुमे चने पुत्र राजा इ्ष्वा्के भ्रति कदा ॥ १॥ | 





न र ~~~ 
यद्यपि पूरवुपेयतवेन ज्ञानयोशस्तदुपायत्वेन च कर्मयोग हति हौ योगौ 


हृयितौ तथाऽपि एकं सांख्यं च योगं च थः परयति स पश्यति" शत्यनया 
दिशा साभ्यसाधनयोः एरैक्यादैक्यष्प्यं साधनभूतं कर्मयोगं साभ्यभूतंच 
्ानयोगमनेकमिधगुण विधानाय स्तौति वंशशथनेन,भगवान्‌- मम्‌" इति । 

इममध्यायदरयेनोक्तं योगं ज्ञाननिष्ठालक्षणं कम॑निष्ठोपायलम्यं विवस्ते 
पव्रियवंशमीनभूतायाऽऽदित्याय ` परोक्तवान्परकर्पण सर्व॑जगत्परिपालकः 


पगादिकाठे राज्ञां वलाधानेन तदधीनं सव॑ जगत्यारयितुप्‌ । कथमनेन 











` यद्यपि प्रथम उपायस्वरूप कमयोग तदुपेय ज्ञानयोग इन दोनो योगश 

कहा तथापि एकं साह्यं च योगं च' इत्यादि वाक्यसे साध्य क्ञानयोग खाषन 
कमयोग इन दोनोका फलैक्य भर्थात्‌ दोर्नोका फल मोक्ष एक दै, इखख्यि 
शोनेमिं पेक्यका आरोप कर साधनभूत कमयोग, साघ्यभूत क्ञानयोगमें अनेक गुण 
विधानके लिए सतुति करते द, यह कहते ई “हइमम्‌' इत्यादिसे । वंश शयनद्रारा 
परवान्‌ अध्याय हयोक्त योग ज्ञाननिष्ठा स्वलक्षण जो कमनिष्टठा योगमें प्राप 
सष कषिरयोरे आदि कारण आदित्यसे अच्छी तरहसे कषा जिसे सकढ ¦ 
-श्यदा निराकरण होवा है घ तरह कष्टा । ॑ 

भन-कोन † ॑ 

ऽतर सवे जगत्परिपालक बासुदेव, इसे सगेके आदि कालम राजार्थो 
चडाषान होतद्रधीन ही सम्पूरणं जगत्का परिपाख्न हो घकता है यह भयं ३ै। 








दद धीमद्धनवहीता | च -- (ष | 
णिः ---. ष! | 
एवं परन्पराप्रा्मिम राजषयो बिहु; । ` ¬ | 
स कालेनेह महाता योगो नष्टः परतप ॥२॥ | 


. ख प्रकार परभ्परासे प्राप्त हए इस योगको राजिनि ज | 
अजन ¡ बह योग बहुत कासे इस एथिवीलोकमे प्त दो गया था॥ २॥ षु | 





भ अ 
0 ४ 

दराधानतिति विशेषणेन दशयति --अम्ययसब्ययभेदभूरलादपेह | 
तवाच न ग्येति स्वफलादिव्यव्ययमन्पभिचरिपरषू्‌ । तथ चेदतो क | 
धानं शक्यमिति मावः। स च पष शिष्यो शविदस्वान्मने त | 
स्रुत्राय प्राद। स च मतुरिक्वाक्मे खपुतरयाऽऽदिराजापाक्रौर । | 
यदपि प्रतिमन्वनरं स्राय॑शमन्वादिसाधारणणोऽवं मगवहुपेशसपकषी | 
साप्रतिकवैषस्वतमन्धरामिप्रयिणऽऽदिस्वमारभ्य संप्रदायो गणितः ॥ १ 
एवमादित्यमारभ्य गुरुशिष्यपरस्पया प्रा्तमिमं योगं राजश त श्र, | 

शति राजषयः प्रुत सति एरमाथनिरीश्षणक्षमः दिषिश्ुखाः खकालि 
व ~ ------------------- । 
प्र्न-- कैसे इससे बलाधान होता है । ए 
उत्तर~-इसको विरोषण द्वारा दिखते दै-अज्यय | अविनाशो द ६ | 
तन्मूलक यह योग है फंल मोक भी अव्यय हे। "न व्येति व्यि | 
श्वफलात्‌! इति बह च्य, घछञ्यभिचारिफलक है । योगद्रथका फढ अष । 
हेवा है, योगद्वय होने पर फक न हो देखी सम्भावना नद, तथा च पे येण | 
बल्लाघान हो सकता है, यह भाव है। बट सेरा शिष्य विवस्वान्‌ खपुत्र वैव 
मतुसखे कहा चौर मनु पते पुत्र इच्वाङसे का । यद्यपि भ्रति सन्वन्तर छाय | 
वादिमलुखाध।रणएको यह भगवदुपदेश है । तथापि एतत कल्पीय ्रैवस्वत मतर | 
भिप्रायसे ्ादित्यसे ठेकर सम्प्रदाय माना है ॥ १॥ ^ 
शङ्का स्वायम्भुवादिभेदसे मनु १४ दै, प्रतिकल्पमे मिन्-मित् स | 

मु होति है, वतैमान कप वैवस्वत मजु दै, यदि वैवस्वत मलुसेदी ९ । 
कहा होता तो योग अव्यय नदीं कदा जा सकता, भगवान्‌ भरौ त्र | 
ह तोपदेशका $ ^ , | 

व्यय कहते है इसलिए प्रति कल्पम इसी क्रमसरे गी त | 
दबतरण होता दे । शरकृत कल्पमे वैवस्वत्र मु है अतः उपलकतणवय | 





५-न- अकष जः 
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| न 
81 न तस्मादनादिषेदमूरस्वेनानन्तफरुत्वेनानादियुरुशिष्यपरम्परा- 
। पते च डतरिभसखशङ्कानास्पदसास्महाप्रभावोऽयं योगं इति भदािक्ञ- 
 सयते॥ स एवं महाप्रयोजनोऽपि योगः तन महता दीर्घण धर्म॑दास- 
क तीमायो््यवहारकाले दापरान्ते दुषलानदितेन्धियानरथिकषारिणः 


य कम्ोधादिमिरमिभूयमानो नो विच्छिन्नसंप्दायो नातः । तं विना 


(निलो दौर्भाग्यं लोकस्येति शोचति भगवान्‌ । हे परन्तपः परं 


जा्ोधादिहपं शणं शौन वलवता विवेकेन तपसा च भाुलि 
"पयतीति परन्तपः शव्रतापनो जितेन्द्रिय इत्यथः । उवश्युपशषणाद् त- 
हद्धनद्‌ ] तरमसं जितेन्दरियतवादत्राधिक्षारीति घचयति ॥ २॥ 
न्त ह ऋ पकर आदित्य रूर शर शिष्य परम्परासरे भप्त यह 
धको राजिं कंते ह| - = ¢ 

` प्रल-राजपिका लक्षण क्या हे! 


& 


, त्तर-श्रमुतवे सति सुक््माथेदर्शि्वम्‌' द्वितीय दस केवर `शाजार्ओकौ 
वि होती दै, प्रथम दक्से वर छषिर्योकौ .व्यादृत्ति सममना, प्रथ्वीका पति, 
ेकर सृक्षमाथैदर्श जो निभिग्रसुख राजा हये, वै स्वपितप्रोकत योग . जानते थे । 
धः घनादि वेदमूलक तथा नन्त फक नेसे. ओर अनादि. रुर शिष्य, 
परम्परा प्राप्र टोनेखे षनाबटी क्ष॑काका यह स्थान नदीं । अस्यन्त श्रद्धा होनेके लिप 
मष्प्रभावों का यह योग दै, यह स्त॒तिरी गर है । एवं महा प्रभावशाली धति प्रयो. 
तन योग भी धर्मापचयात्मश होमैसे शति दीधंकालसे नष्ट हो गया, इय खमय हम 
ोनश्यवहार कामे द्वापरे अन्तमं दुवेल शजितेन्द्रिय तणएव्र॒ अनधिकारि 
शम, क्रोध लोभमोहादिपरिपीत सत्वस्वभाव क्षत्रिर्योको पाकर नष्ट हो गय, विच्छिन्न 
षदाय होगया, . उसके यिना धमो्थंकामादि पुरुषाथंकी भी प्रापि नहँ होती । 
शे ! भाश्चये खेदका सूचक ह, लोकका दुभीग्य है जो इस योगसे वग्चित हा । 
भावान्‌ इको सोचते हँ । हे परन्तप ! कामक्रोधादि चान्तर शल्ुखुदाथको वव 
कषे यानी परमाण्य ज्ञानानारकन्दिताखन्दिग्ध विवेके तथा तपसे सूयंके धमान 
६ वप देनवाठे यानी धैरिसंताप देनेवाङे, यह उक्त सम्बोधनका भाव दहै । तुम जितेन्द्रिय 
५ भराधनाके समयमे तपो भंगार्थं आई हई उवंशीकी उपेक्ता तुमनेकी भतः: 
तन्द्र हो, चङेन्द्रिय ठेसा नदीं कर सकता इत्यादि अदभुत कर्माके देखनेखे 
४ व हेनेषे इससे तुम अधिकारी हो यह सुवित करते हं ॥२॥ 


सादुवादभधुसूदनीग्याखूयासहिता ४८९ 
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४९० भीमद्धगवद्वीता अध्याय , | 
नतव 
स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । | 
भक्तोऽि मे सला चेति रहस तुरम्‌ ॥ ३। | 


वह्‌ ही यह पुरातन योग॒ अव मैने तेरे ञ्यि वर्णन किया ह . 
मेरा भक्त आर रिय सखा दै, इसञ्यि य& योग बहुत उत्तम श तं 
अर्थात्‌ अति ममेका विषय है ॥ ३॥ ६ 











य एव दियेन्मि्ाादग्विसदोभ प [~ 
चु स्पाथा न रम्यते । स एवायं धृरातनोऽनादिगुरुपरग्परागतो गेण 


वि र ~ [ अजितेन्द्रिय राजार्थो को पाकर ओर नष्ट योगको सुमे बे पर्य 
तुम किर छो$ में उखको स्थिर करो यह निष्कषं दै । किसीकी शंका है कि अरय 
सविष्छिन्न सम्प्रदाय यह अथं पूवम भापने कष्टा सो ठीक नष क्योकि थागे भा 
पर ख काङेनेद मता योगो नष्ट, यँ नष्टः का विच्छिन्न सम्मदाय यह के 
ह समे पूर्वोक्त परोक्तिमें विरोघ स्पष्ट प्रतीत होता है । 
खत्तर--य् भाते ठीक नदीं, भव्ययशा अविच्छिन्न सम्प्रदाय क्षिप ( 
पुस्तके प्रमाद पाठ गा, मदुपठभ्यमान पुस्तकमे नहँ हे । संन्यासे बहश | 
फा अधिकार है क्षत्रियादिक नष्टौ अतः चत्नियोक लिये यह योग कदा गया हैदह | 
नीक्ञकण्ठका मत ठोकं नदी, कारण स्वीय पूर्वापर विरोध है। टं श्रे | 
दवितीयाध्यायाथका ्रदण नदी होगा, इ्ापत्ति भी नहीं कद सकते, अध्वयो || 
म प्रामाण्य शंका निराकरणाथं हौ विया सम्प्रदायका प्रदशंन ह, यह सि | 
धर्ंगत होती है, ितीयाण्यायाथंका प्रहण॒ इष्ट नदं, यदि इष्ट है तो द्वितीयाध्योर ` | 
भे € सन्प्दायप्दरौन अपरमार्थ शंका निरासक नहीं हो सक्ता है शे || 
राजा द्यौ भधिकारी दै यह परास्त हरा । अभ्यायद्वयसे भरतिपादित वेदा | 
ब्राहर्णोका अधिकार नहँ रहैगा । [हि 
जो किसने रिल्ला-रराजानः जनकश्मजातश्चकैकेयप्रशृतयः ध { 
सनकबरिष्ठा्ाराजणेयः राजर्षे तत्पुरुष समास नदीं । “अभ्य ५, | 
शषिकी पूवंभरयोगापससि दो जायगी ॥ इति ॥ ] | | 
खक्त रीतिसे यो पूर्वोपदिष्ट भो योग था, वह िकििन्न -सम्परदाय हो ग । । 
जिसके बिना पुरुषाथं नदी मि सकता है; वदी यद पुराना अनादि य 








हि + वादवादनेधुघदंनीग्याख्यासदिता ४९१ 
| ~प ----------- 
& व्रं सवतो जन ^ जन्म विवस्वतः । 
-धरेतदविजानीयां लमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 9 ॥ 


मकार भगवान्‌ श्र ्कष्एचनद् महाराजके वचन सुनकर भजने पृष्ठा, 
1 द्यापका जन्म तो आधुनिद द्मथौत्‌ व इथां है योर सूयक जन्म 
> इसलिये इस योगको कल्पके आदिमं सपने कहा था यह्‌ यँ कैचे 
< * 


| क्के मयाऽतिस्निश्येने वे तस्यं प्रकषणोक्तः । न त्यस्तै 
इतैनित्‌ । रसमा भक्तोऽसि मे चख देति, इतिशब्दो हेतौ । यस्व 
भक्त शरणाभतल सत्यत्यन्तश्रीविमान्सखाच समानवयाः स्ति.स- 
। इषो एदा मसि अतस्तुभयषठकत धः । अस्यस्मे इतो नोच्यते 
 ल्राः-हि यस्मादेतज्ज्ञानुत्तमं रहस्यमतिभोप्यम्‌ ॥ ३॥ 
ा भगवति बाुदेषे मदुष्यतेनासवज्ञसानिरेयत्वाशङ्का मूर्खाणां ताम- 


अ ऋ क क अक + ह „कच 





न र---------~--- --~-- ~ ¦ - 
तले श्राव योग इत खमय सम्प्रदायविच्छेद काठ स्नेदसे मैं तुमसे पूणे 
हरे शटा, ्न्य जिस किसीसे नदी । 
प्रत-श्यो { | 
 रतर-व॒म्दारे सदश दूस कोह मक्त नदीं था, ठम मक्त भी टो भौर 
ए भो । इतिशब्द यद कारण अथं है । जिख कारणस तुम मेरे मक्त ष्टो इस 
एषे तुमे कता हु । भक्तक। टरण कृते हू--शरणेतिः शरणागत होकर 
शयन प्रीतिमान्‌ हो सो भक्त है। खखा तुल्यावस्थाशो कहते है, स्ेदी तुम सहायक 
शश काण्णसे।तुमसे कहा, दूखरेखे श्यो नदीं कष्टा इसमे कारण कते दं कि 
ए शततम ज्ञातरहस्य यति गोप्य हे ॥ ३॥ 
| [केवल भक्त केवल सखा बहु ष, किन्तु भक्तत्व, सखित्व एतदुभयविशिष्ट 
' हमही शे इसण्यि तमे कहा अन्यस नदीं यह निष्कषे है । | 
भगम्‌ बासुदेव श्रोडृष्णजीभे मनुष्यत्वप्रयु्त सवेज्ञत्व एवं अनित्यस्वकी 
(भजे भह्ानियोको दै,उनकी निदृत्तिके क्ये वदनुबादुपूवेक अन शंका करते ई 
भरम्‌ हत्यादिसे । अजुन भगवाय्‌शो मनुष्य नदीं समते छिन्त परमेश्वर दी मानते 
"ए शर अनभिज्ञजन मनुष्य मानते है, नकी मनुष्यत्वादि शंका पर उनके 


६. 


४९२ भीमद्धगवद्रीता 


र - पद | ष 
पनेतुमनुवदन्नजन आशङ्कते भजन उवाच-- अपरम्‌ त्यादि । 


अपरमल्पक्ञालीनमिदानींतनं वसुदेवगृहे भवतो जन्भ गरीर्रहणं 2. 
च॒मनुष्यतरात्‌ | परं बहुकारीनं सगादिभव्रु्टृ्टं च देवसाद्‌ विर 
लन्म । अत्राऽऽत्मनो जन्मभाबस्य प्रु पदिलादहामिमपतष् | 
रहन! । अत; कथमेतद्विजानीयामिरुदरार्थतया एतच्छब्धेव ^" । 
. णोति-तमादो प्रोक्तवानिति । उमिदानीतनो ऽक 
सर्गादौ पूषतनाय सर्ज्ञायाऽऽदिस्याय प्रोक्तवानिति वापि 
म्रः । अत्रायं निगंतितोऽथः-एतदे दानवच्छिन्स्य तव दान्त 
बराऽऽदिस्यं प्रहुपदेषतवमेतद दैन बा । नाऽभ्यः | ननमान्तरातुभूक 
हेन स्मतुमशक्यत्वात्‌ । अन्यथा मभागि नन्भम्वरालुभूतस्मराप्रङग 
मम च मसुष्यतेनापवक्ञसाविशेषात्‌ । तदुक्तमभिधुक्ते-- जमाना 











विश्धाखाथं ही भगवान उत्तरकी कामना भलुन पढते २ त पूते ह-(भपरम्‌ ह्वा। 
श्वल्यकाछिक ईस समय भी बञयुदेवजीके गमे यापका जन्म पूवे शरीरे ह| 
शरोर महण मलुष्य योनिज होनेखे देवश्रीरपे विददीन श्रपडट दै पर क्कि | 
स्वगोदिम समुन्न देव होनेसे उर्छृष्ट विवस्वान्‌ सूयका जन्म है | | | 

शङ्का--न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌? देत्यादिसे आत्मा] जन्म वि | 
नीं होता यद्‌ अजुनको निश्चित ही दै फिर उक्त शंका कैसे हुईं ? ' ‡ 

समाधान देदफे अभिप्राये अयुंनका भ्रभ्र है व्यवहार दशाम शरीरावर | 
ततवज्ञानियंमिं भी पाया जाता है । भक्त प्रमाणं विरुद्धाथक होनेषे यह कैपेमां | 
यदी योग प्रथम आपने विवस्वानूसे कहा था, पूवे समयमे विवस्वान्‌ तथे ` ॑ 
भाप नदी थै आप इस समयक मलुष्य है अतएव गस्य द, सगौदिमे सयका | 
घवेक्न श्नादित्यसे आपने सवं प्रथम ` योगका उपदेश दिया यह कैचे मादू ए | 
तो स्प्ट विरुदधीयंक दै । यद्‌ निचोड अथं दे- भादित्यके भ्रति घाप सते ` [ 
एतदेदबिरिष्टसे हमा या देशन्तरविशिष्टसे प्रथम ठीक नहो । भव | 
गनमान्तरानुभूत पद्ाथेका जन्मान्तरमे स्मरण दी नहीं कर सकता क्योहि | 
स्मरणके विना उपदेश उसस्भव है, अन्यथा परजन्मान्तरानुमृ तका ध | 
स्मरण होगा तो मेरे को भी गन्मान्तराडुभूतका स्मरण होमे लगेगा रि म एष | 












। पादवादमधुटदनीव्याख्यासषिता ४९३ 
| वि क 
 ---पमगादवाच- . ध च्‌ 
। हति व्यतीतानि जन्मानि तव जजन 
त्यहं वेद ससि न स्म वेत्य परंतप ॥ ५॥ 

4 „षण महाराज बोठे, दे अजु न ! मेरे चर तेरे बहतसे जन्म हो 
१ र ह परंतप ! उन खवको तु नदीं जानता दै ओर मेँ जानता ॥ ५॥ 
) प ~ ------_- (न= त्ते 
इति | नापि द्वितीयः समाद्‌विदानीं ठस्य देहस्यासद्धा- 
। „दवं देहन्तरेण परादौ सद्धाबसंमदेऽपीदानीं तरस्मरणाचुपपतिः । 
| त हू सरणोपपचावपि समाद सद्धाबाचुप्पततिरिप्यसवेज्ञतवानित्य- 
| तामा षलनस्व पपौ ॥ ४ ॥ . 
। ता सरवहसवेन प्रथमस्य पारिदारम्‌ कथयति भीभगवान्‌-षरहूनि' इति। 
लतानि ` रीरदेदयहणानि रोकष्ष्टवप्िप्रायोणाऽऽदिस्यस्योदयवन्मे 


धत सयते! 





(पमल क्योकि मटुष्य होनेखे हम भाप दोनों हौ समान असरवेज्ञ ह फैवल 
ए वक ष मूढ नदी है यपि तु प्रामाणिक जनोकी उक्तिभी मूल दै उसको 
ते ई जन्मान्तराधमूवं च न स्मयते" इदिखे । द्ितोय पश्च भी ठोक नदीं स्यो 
` श्ारिकलमं यद शरीर थी द्य तदो अवः देहान्तरविरिष्ट पको सर्गादिमे 
। पता रह सकता दै पर इख काले तद्रशिष्ठानुभूतका स्मरण सम्भव हं। 
धुम सरणका समान देदावच्छेदेन काये कारणभावका नियम है, याद इख 
एप्प सरण दोता ६ तो यह शरीर खगीद्मि नदी थी इख धकार भसव्ञ्व 
धरय अजुनका दो पूवे पक्ष दै ॥ ४॥ 
हम तुम दना न हं) किन्तु भँ सवज्ञ हु, सव अतीव अनागत जानता द बतः 
एषहपे भयम पक्तक। परदार करते दै भोभगवान्‌ । यद्यपि जन्म, क्म निमित्त 
0 दै भगवागूका शुभाशुभ कमे नद, कारण मिथ्याज्ञानसे रागद्वष हेतुभूत कमेसे 
। *१ प्पालक्‌ कमं दोते ह सगवान्‌ में मिथ्या ज्ञान नदीं इसलिय्‌ उनका वार्तिक 
१ तह तथापि डीलया जन्म म्रहण करते ही दै, इख जन्मको मी ॐोक दष्टिसं 
प नाता दै यथा सूयं सदा आश्वाशमें धूमते रहते ह, रोकभे प्रभातकाड- 
स्य होते दै सायंकाख्मे भस्त होते ह यहं व्यवहार ददता है, भ्रतिदिन 
पभित्रभिन्न माना जाता है तथा भगवान्का ीख्या शरीर धारण भनेॐ 


क क च म क~ = ह गर्ते 


< ऋ 












४९४ भ्रीमद्धगवद्रीता 


मम बहूनि व्यतीतानि तव चाज्ञानिनः तइ 
चेतुपलक्षणमितरेषामपि जीवानां, नजीवेक्यामिप्रयेण बा | न, ष (, 
लु नधवनाभ्ना सम्भोषयन्नाइृतज्ञानसं सूचयति । वानि व | 
सर्वशक्तिरीश्रो वेद जानापि। सर्वाणि मदीयानि सदीषायन ॥ | 
च । न समशो जीवस्तरोभूतक्षानाक्तिवतथं न जानापि स परागा | 
किंपुनः परकीयाणि । हे परतप परं शत्र मेद्च्टया परिकलय ल 
सोऽसीति विपरीतदर्शिलाद्धन्तोऽसीति सुचयति । तदनेन तदे | 
नाऽऽबरणविेपौ दववर्याज्ञानवमेों दर्शितौ ॥ ५ ॥ „५ 


न्य व 
मानकर बहुत जन्म कदा गया दै, मेरे बहुत जन्म बीत गये है भौर उम ष्वद्ध | 
वास्तविक कमेजन्य अनेक जन्म ज्यतीत हये &ै । 'तवः ष मम व 


अन्थ जीवोके भी अनेक जन्म | वीते ह अथवा एक जीवे अभिप्राये ए ` | 
कहा दै । अजने जन्मसे सब जन्मोंका संग्रह सुट है फिर उपलक्षण मान्न | 
शावश्यक्ता नी । वृक्ष विरोषका भी भअञुन नाम है, ब्त अचेतन र्गा 
प्रभिद्ध दै । खडृत्‌ उरित जो राञ्द्‌ श्नेक अर्था बोधक होता है बहश 
साना जाता दै, एक वृत्तम जेसे दो फल शिलष ( संबद्ध ) रहते ैवैसेदीफ | 
शब्दम दो अथ भाषित दोते है । भकृतमे अजु नशब्द्से वार्थं अजुन बीर वृ. | 
विरेष दोनों प्रतीत होते है । बृक्च अज्ञानितेन भसिद्ध दै, तन्तामसे भर | | 
सम्बोधन कर भगभान्‌ अजन आडवज्ञान ह यद्‌ सूचित फिया है । वका | 
भक्ञानीमे हेते हं भोर उन्दोको मोद होता दे अज्ञानेनाघरतं कञानं तेन रमि | | 
नन्लुवः' यष गीताम भगवानूने स्पष्ट दी कया दै, उन जन्भोको सभ शरिप्त | 
-सनगोज्ञ हम ्ौ जानते द, उुम्दारे मारे न्य ऊोगोरे सब जन्मो ठम शात | 
नदी जानवे हो, कारण तुम जीव हो तुम्दारा ज्ञान आरत है इख करण नहं | 
ह इम अपने तो जानते दी नदीं दूरके जन्मोको कषे जानोगे पर शत्रो तप | 
देने वाजे हो अतः परन्तप यह सम्भोधन किया दे, वस्तुतः प्र तो कनही : 
नन्योऽतो द्रष्टा शरोता" इत्यादि ¦ भुतिसे चैतन्य एक दी दे किन्तु भेद दिप | 
शातरुको कल्पना कर उसके हननके हए रवतत हो; विपरीतदर्शी शेनेषे दम ५ || 
शे द सूचित करते द इन दोनों सम्बोधन ्ावरण विशेष दोनो हा | 
धर्मो शे दिखाया ॥५॥. ` | 






सादवादमधुद्रदनीव्याख्यासहिता ४९९५ 


क सनयवाला भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

¢ 0 सागभिषठाय संमवाम्पातममावया ॥९॥ 
4 रत मतुष्योके खश नदीं दै, म अदिनाशीश्वहप, 
8 पा खव भूतपाणिर्योका दैश्वर दोनेपर भी, अपनी प्रकृतिको 
( ह वोगमायाे प्रकट होता ह ॥ £ ॥ चः 
। | ~--कलमालन स्वरस चेतहिं जातिस्मरो जीदस्त्वं 
। „प्रपि योगिनः सर्वार्याभिमानेन 'शालञच््टया तूपदेशो चामदे- 
४0 -पायेन संभवति । तथाच ऽऽह बाभदेवो जीवोऽपि अहं 
| ध र्यां कदीवानुषिरस्मि विप्र इस्यादिदाशतयथ्याप्र्‌ | अत 
६ वलम्‌ । तथाच कंथादिसं स्व्ञुपदिष्वानस्यनी धरः 
| | हि जीवस्य ह्यं सावज्ञं संमति व्यष्टयपाधेः परिच्छिन्नत्वेन 
। ह्षविलामावात्‌ । समष्टयुपाधेशपि विराजः स्थूलभूतोपौधितेन 
 इहपूतपरिणामरिषयं सायापरिणामगिपयं च ज्ञानं न संभवति । एव 
लपूतोपधेएपि हिरएयगमेस्य तत्क्नारणमायापरिणामाकाशादिसर्गक्रमा- 
(िहानामावः पिद एव । तस्मादीश्चरं एव कारणोपाधितवादती- 


४५ 
। पपतवतेमानसर्वायरिषयज्ञानवान्ुख्यः सर्वज्ञः । अतीतनागतवर्वमान- 





शङ-यदि बीते अपने अनेक जन्मोको आप स्मरणकषतेष्टो तो 
सिर जीव .दो अन्य जन्मका भी ज्ञान योगिजनोको सबौरमाभिमनये 
ग्या तु उपदेशो वामदेववत्‌ इस न्याये होता है वामदेव जीव होकर 
भमु इभा, मै सूर्य इया, मेँ ब्राह्मण काक्षीवान्‌ ऋषि ह अतएव पमं 
क सवता नदीं तो पिर सर्वज्ञ आदित्यो आपने कैपे उपदेश दिया कारण 
। कषर ह, जीवम सुर्य सर्वज्ञता नदीं रहती है क्योकि उपाधि परिच्छिन्न 
` षे सवं सन्धन्ध नही होता । यद्यं सवेत।दाल्यवस्वही सवंज्ञतव दै, 
ति विरट्को भी स्थूल भूतोपाधि दतर सृक्ष्मभूत, माया परिणाम-. 
ष्मक्ञान नही दो सकता, इसी भ्रकार सूदम भूतोपाधि दिरण्यगभेको 
क त माया ५ चआकाशादि सगेकमके ज्ञानका अभाव स्पष्ट दी दै यतः. 
हमर भूत, भविष्य, वतेमान व विषर्याका.ज्ञानवानु युख्य खव दै 









४९६ ` भीमद्धगवद्रीता 


विषयं मायादृित्रयमेकैव वा सथेविषया मर | 

ि्मायमावेन जन्मैवा व ` 
निवयेशवरस्य सबेदञस्य धम ज पपत १ 
\ र द्रोस्सारितमेष | तथाच जीवस्वे | सवर्यालुपपत्तिरीसरते षे | 


णाजुपपत्तिरिति शङ्काय परिदर्ननित्यत्वपक्षस्यापि पाणा 4 
"रजोऽपि इति । 
बपूवदेदेन्द्ियादिग्रदणं जन्म । वग तदेहेनद्ियादिषियोभो १ | 
यदुमयं तारकपरर्यभाव इत्युच्यते । तदुक्तम्‌ । (नात्य हिरो | 
ध्रवं जनम सूतस्य च ! एति । तदुमयं च धर्मावमवशाद्धकत । पौ | 
धरशत्वं॑वाक्षस्य जोवस्य ॒देदामिमानिनः कमौधिकारितादभबपि। ३ 
यदुच्यते सवतसयद्रस्य इषृदेहगरहणं नौपपायत इति न तैव | ई । 
यदि तस्य शरीरं स्थूरभूतकायं स्यात्तदा व्यष्टिरूपत्वे लग्रः 
दादितुल्यतव, संमषटिरपत्वे च. विराद्जीषस्यं॑तस्य तदपाधिता्‌ | | 





। ॥ ~~~ य ॥ 
तीतानागतवतेमानविषयक माया व्तित्रय छथवा एक श मायागरत्ति यह व॑ | 
घात हे, काठ भेदसे तीन मायाफी व्रत्तिम या णके कालिक पदा्थविषय्ृि | ¦ 
सवं विषयक ज्ञान है, जो युर सर्वज्ञ शश्र षै एनका धमौथमविरशये जना ह | 
भप्रम्भव है । मूतानेकजन्मवत्व तो दूर ही रष्टा जिसका एकष्टी जन्म नदी हे सका | 
घसके श्चनेक जन्मकी क्या सम्भावना १ इखी परिग्थितिगरे यदि श्चापलीवषटैते ` । 
सवेज्ञता णापर नहीं यदि दै्वर ह तो जन्म ही नी इस शंकाद्रयका परिहार तै | 
हये अनित्य चश्चतवका भी परिहार करते है अजोऽपि, इत्यादिसे । पृ देहेन्ििदि | 
रहण जन्म ह पुवं गृहीत देहेन्द्रियादि वियोग व्यय इक] ताक इन्हीं दानमेव ` 4 
भाव मानते द यह कहा है--“जातस्य हि धवो सृत्युध्वं जन्म मृतस्य च' धमो | 
` ये दोनों होते हे, वह देक्ाभिमानी भी वही कर्माधिकारी है अतः उसीको पूवत 
रणादि होता है, सवेज्ञ रका जन्म नहों हेता यह श्मापकी क्ति ठीक श ६। || 
फारण, यदि टैश्वरका शरीर स्थूल भूरतोका ्ोगा तो व्यष्टिरूप होनेसे जाग । | 
. वस्था हम लोग तस्य ही होगा यदि खमाष्टिरूप होगा तो विराद्‌ जीव शग। 4 
बिराद्‌ भी स्थूल भूतोपाधिक &, यदि पूरममूत कायं शरोर होगा तो वयष्टिहप श | 







[1 धास्बादभधुग्रदनीव्याख्यासदिता ४९७ 
१ श; 7 व्वष्पले स्तभ्रावस्थाऽस्मदादितुल्यत्वं, सप्टि- 


। मूता रारजत त्व ठदुपाधित्वात्‌ । तथाच भौतिकं शरीरं 
हवे टं पेशषरस्व न संभवत्येवेति सिद्धप । न च जीबाविष्ट एव 
¶ 


{रे तस्य भूतावेशबसवेश इति पाच्यप्र्‌ । तच्छरीराषच्छेदेन 
हि ्रोगगयुपगमेऽन्त्यामिसूपेण सवशरीरभवेशस्य बरिवाभानत्वेन 
| | | भगामवे च जीबर्ञीरत्रालुपपरोः। 
| 0. भौतं शरीरीरवरयेति -यिन्गीकरोदि-- 
ऽप सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्निति । 
। शि निखपूषददणमव्पयारमाऽपि सनिति पूवदेदविच्छेदं भूतानां ` 
तं सप रहालम्बपयंन्तानानीस्वरोऽपि सन्निति धर्मपमेबशतव 


वाति | कं तरि देदप्र्णपित्युततराधनाऽऽह- प्रतिं स्वामधिष्ठाय 

(लोगो दुलत हं रहेगा, व दा समष्िहप प होगा तो हिरण्यगभे जीव ष्ोगा 

| वहि हिए्यगभं सूम भूतोपाधिक दै, रेस दक्चामे भौतिक शरीर जीवाविष्ट ही 

` (वैनदिषटितद्ी, फिर ईश्वरा शरीर यदि भौतिक तो जीवाधित ष्टी 

`का शरभरित नहीं भतएब सवे नष्टौ, यदि स्जञ ईर है तो भौतिक शरीर न 

कौ षाहिएं किन्तु भापष्टी भौतिक शरीर तो स्पष्ट ही देल पड़ती है फिर सर्वज्ञ 
{र की सिद्ध हृद ये । | 


 शष्-जीवाविष्ट भोतिक ईदश श्थूल शरीरम भूतावेशके समान शरणा 
मि शे कता हे क्योकि भूत दूसरे शरीरसें प्रवेश फरता है उसी प्रकार शवर भी 
 एरौरीरमं प्रविष्ट हो सकता दै अतः ईधरॐे भौतिक शरीरमे पति क्यो १ 
समाधान- यदि स शरीरम भोग दोगा वो अन्तयौमिरूपये सर्व श्रीर्मे 
ष हेनेषरे सनत विद्यमान ही है फिर विरेष शरीर मानना व्यथं है, यदि भोग 
इ तो यह मानन। पड़ेगा शि जीव शरीर ही नहींष्टो खकता अतः ईश्वरकी 
& 4 नही हो सकता यह पूरवर्धसे स्वीकार करते है, “अजोपि, इत्यादिसे । 
| 8 पर भी इससे भ पूगे देहमरदणका अव्ययात्मा होने पर भी इषे पूगे 
ै श नासे ठेश्र स्तम्बपर्न्त ₹त्पत्तिशीरु सक्छ पदार्थो ईश्वर 
„१ पमौपमोषीनताकषा वारण करते हे । 


| {~ ॐ (५ अ 1 
६ षि देद कैषे परण किये ह यह उत्तराद्धेसे कहते हं । 


। 
$ 


1 


॥ र 





¶‰९द भीमंद्धभवद्रीत। | 


संमवामि प्रकृति मायाख्या वरणम्‌ | 
स्रोपाधिभूतामधिष्ठाय विदाभारेन वशीकृरष संभा र 
देहयानिव जात हव च भवामि । अनादिषायेव मदुशपिभूता ६ 
स्थापिस्वेन च नित्या जगतक।रणत्वसंपादिका मदिच्छये् ६. 
प्िद्रसखमयत्वेन मम मूतिस्तदिशष्स्य चाजसमब्दयसवपीकवर ५ 
नप्‌ । अतोऽनेन नित्येनैव देहेन बिवस्पन्तं च त्वं च प्रतीम व प | 
वान पिस्युपपनम्‌ । तथाच भूतिः शधकाशशरीरं बहा" इति | ६: | 
राव्याङृतम्‌ । ' आकाश एव तदोतं च प्रोतं च ' इत्यादौ तथा य ` 
 आकाशश्वेतत्राऽऽ'- शातमाययेति | सन्साययेव मि मटुणवा | 
दिप्रतीपिरोकारुग्रहाय न त वस्तेति माग । तथा. चोक्त षष _ | 
भाया हषा मा दृष्टा यन्मां पर्यसि नारद | 
समभूतगुणयुक्तं न त॒ मां द्र्ुमहाति' ॥ इति ॥ 

`. समाधान--बिचिघनानेकशक्ति बसस्मवकी सन्म के गर्ग | 
स्वोपाधिभृतको ठेकरः विदाभासखे वराम करके अवतार लेते दै, एसे परिरामिर । 
से देहवानिव -देहवान्‌.सदृश यानी जातके सदश होते है । भेरी ` ऽपाधिमृत षता ` 
माया यावत्काख रथायिस्वेन नित्य जगत्कारणभूत सम्पादक भेरी इच्छसे हविर | 
सत्वमयी प्रवतमान मेरो रत्ति है, तदुयुक्त समभ थजत्व, अव्ययत्व घौर शरत | 
छपपन्नं होता है, अतः नित्य इस देहस सूर्मको ौर तुमको भी हमने उपदेश दिग | 
यह युक्तियुक्त ही है। . तथा च श्रतिः- ।अ]काशशसीरं बह्यति? भाकाक्च दो प्रक ` 
है। १ व्याकृत २ अव्याक्रत । प्रकृते अव्याफ़त आकाशका ग्रहणं ह, आकषेए | 


५ | ^ 


[2 
॥ 


तदोतं च भरतं च इस श्रतिभे अव्याकृत श्याकराशका ही धहण है-आकाशलतङञाः | 
इस वेदान्त सूत्रम (आकाश इति हो बाच इसे श्रतिभे षाकाशसे परताल ह शि || 
गया दै कारशा तत्काप्य स्तेन परमान्मामे ही ह ८ ज्ञापक ) हं | ` + । 

शङ्का अनका तो अभौत्तिक शरीर होनेसे भौतिक शरीरदृति म्द | | 
त्वादि ्रापमे कयौ प्रतीव पे 2 । ` ज “क 

समाघान-अपनी मायामे मेरे मनुष्यत्वादि प्रतीति लोकानुप्र्के ( 4 
है वास्तविक मनुष्यत्व मुममें नहीं ६, भोक्त धर्मे यही कदा है (माया हि, 
इ्यादि- भने एसी मायाकी खृष्टि की जिसवे दे नारद ! दुम मके लते ९ | 














| (1 ४ हालबादमधु्ठदनीग्याख्यासषिव) ४९९ 
तेत करणोपाधि मां चमंचक्षुषा द्रष्टु नार्हसीत्यथेः | उक्तं 
।. न पयकारेण-स च भमवाज्जञानेश्चयंशक्तिवलबीयंतेजोमिः 

ह्िएालसिका वैष्णवीं स्वां मां प्रकृतिं वशीद्धत्याजोऽव्ययोः 

त्से निलशद्ुक्तल भागोऽपि सन्स्वसाषयादेहवान्निव 
| चच रेका इव्त स्य्रयोजनामावेऽपि भूराचु्धिषया 
| 6। -यादमिो्तं स्वेच्छाविनिर्ितेन मायामयेन दिव्येन स्पे 


। ्परि। 





तिय यः कारणोपाधिसःयाख्योऽनेकशक्तेमान्‌ । 

स॒ एव भमरदेह इति ाष्छ्त अतपर ॥ 

अवेत पर्शवः दैषये्िभाथं च मन्यन्ते । छि तुयथ निश्यो शिशुः 

 पदतदमो मग्ान्वाजुदेरः परिष निथुण्‌ः परमात्मा घ एव तदि 

` एषाः कृधि द्मोरिको साथिक्षे वेति अ्भिस्पते योजना 

| प + ¬| निः १ ^ {~~ श्य) [न = च 

| तर त्यः अ्विनाश्दै वा अरेऽयमारमाऽनुच्िचि- 
एति युक्त सुमको तुम वास्तविक न श इव उत न.त 

> र महदे यके 1 

| ॥ वच प्‌६ | ख सकत । अगवाब्‌ स्माघ्यक्ारन भा रहा हे-वह भगव 

। ति 6 (चा मायाद्ूप 

। क्कि वश करके शञ्यय एवं भूतो का इश्वर मी होकर नित्य शद्ध ब 

| बावबति भी स्वमायासे देहवान्‌ खमान लोकका अनुप्रह करते ५ ० 

[१ 

। इयि खह्प घारणएमे अएना कु प्रयोजन नदं ह तथपि र द] 

घ्रा शरो ~ ५.९ < ४ 2 ।व लर्दुभ्रह अवश्य है 

(५ तच्चरितकीतेन यानी गानादिसे अरुख्य जीव तरते है । इसको 

| ॥ कदा है, सच्छा निर्मित मायामय दिव्यशूप्चे परमात्मा ल ध 

। प्विसो करणोपाधि माया अनेक शक्तिमान्‌ हे बही र 

| क शक्तिमान्‌ ठ हे 

५4 है, अत्य तोग परमेन्धरम व भग १ € दै यद भाष्यकारका 

द {~ [4 

` पानन्दधन भगवान्‌ बासुदेव परपूणे निशं ह¡ मानते दन्तु जो नित्य, थु, 

पद मोरिक शरीर = 1 पूणे निशुण परमात्मा. वदी परमात्माका विप्र 

छ सार नही । इस पक्षम .यो ; ५ 

;धविनाशौ चा न | ध्य याजनादुसार आकाशवस्सवेगतश्च 

"^ जा इत्यादि श्रुतियोसे उक्ताथं सिद्ध होता 
ष्-यथा आकारादिदधी स्ताथ सिद्ध होता द । 

प्षे! [दक] उत्पत्ति है तथा ब्रह्मी भो उस्पतति क्यो नदीं 


4 





्रीमद्धगवट्रीता 


श 


त्य न ५ पिप ५ 
ताभ्य हत्यादिन्थापाच वस्तुगत्या जन्सविनाशरषटित। - ‹ र 
{ ४५ भू ~ ति पुषेम प 
स्कारणमायाष्ठानसयेन सबेभतेरोऽपि सन्नहं श्रषतिं सभा 


नन्दधनेकरसम्‌। मायां व्यावतेयति-स्वागिति | नस | 


स भगवः कसिम्रिषिः खे महिभ्नि' इति भूतेः ससस 
सखरूपावस्थित एव सन्संमवामि देहदेहिभादमन्तरेणेव ददिव} | 
इथं वदेहे सचिदानन्दधने देहसप्ररीतिरत बाह भात्ममाययेपि। 


निथुे शदे सचिदानम्दरसथने मयि भगवति बासुदेषै दह 





क तो पपतः यह देवा सतोऽनुपपत्तेः” यद वेदान्त सूत इते 
रमो शका निराकरणाय हैः क्थाँकि सदुत्रहमको उत्पत्ति भसम्भव 1.५ 
प्रन--स्यो! 


छत्तर--'न चास्य' इत्यादि भ्रति स्वयं उत्तर देती है फ नहयका कोई पाक्त ` 


नही भुकतिषे मी उसा छोई कारण नदीं हो सकता क्योंकि अनवय 
` कारण एर मनना आवश्यक है। नात्माश्रुते निस्यत्वाच ताभ्यः 
सत्रसे साकक्षादिवत्‌ आत्मा नदीं उन्न होता यह्‌ निधित है । 
प्र स्यौ ! 
खमाधान-जेसे आकाशकी “एतस्मादास्मनः भाकाश्चो जायतेः 
तिम आकाशास शरुत दै वेदे यकौ उत्ति किसी शरुतिमे शरव नह 
` शङ्का-ुद्धयायुत्पत्तिके समान आतुमानिक तदुत्पत्ति मानिये। 


भये ॥ 


 `समधान- नित्य शष्द योर भजन्यत्वादिे तदटुस्पत्तिा निपेध षिद्रहै। 


परन~ नित्यत्वादि$ क्यौ मानते हे 1 


ऽतर -शृति ही भात्मा को मित्य कती है, श्रुति मूलमें देखिये वकुतः भासा | 
भन्मविनाशशत्यः सवभास स्वेकारण मायाधिष्ठान दोनेवे सव॑भूतेधर भीर। ` 
भति स्वभाव सचिषानन्द्घनेक्य रस मायाको सेरा स्वरूप व्याद्त करता ६५ 
भगवः कषमि प्रतिशितः इस भ्रश्नका उत्तर यह है कि स्वमहिमा दी धवि 0९ 


अवतार प्रण करते ६, देदिरेदिभावॐ विना टी देदीके समान व्यवहार के ६। 
पम ~ अदहुरवरूप सचिदानन्दघनमे देष की प्रतीति क्यौ ती दै 


ऽतर सिदानन्दघन सुश्च भगवान्‌ देददेदिभावके विना दी तूप ¢^ 


------------- वय न | 


दहिम | 


इस देदार. | 


ष्णि ` 








वै प # > # 


॥ 
` 


सालुकादमधुखदनीग्याख्यासदिता = ५०१ 


लीक ६ | ~ 
पेण मवीतिरमायामात्रमित्यथः । ठदुक्तय्‌-- ्‌ 
1 करष्णमेनमवेहि स्वामाप्मानमखिलात्मनाम्‌ । 


जगद्धिताय सोऽप्यत्र देदीबाऽऽभाति मायया इति ॥! 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोसाम्‌ | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणं हा सनातन्‌ ' इति च ॥ 
विद्‌ नित्यस्य निरवयवस्य निर्विकारस्य परमानन्दस्यावयवा- 
माव बास्तवमेवेच्छन्ति ते 'निशुक्तिकं तुबाणस्त॒नास्मामिर्वि- 
तवायः इहि न्यायेन 'नापताचाः । यदि संमवेचथेवास्तु किमतिश्ल्. 
स ~ 
वन है, @रष्णमेनम्‌' इत्यादि मूखमें देखिये कोहं नित्य निरवयव, 
निर्विकार, परमानन्द परमात्माका बास्दविकं भवयवावयविभाव मानते है वे निर्य. 


क कहते दै, उनका निराकरण मे नदीं फरता, हो सङ तो वैसा ही हो व्यथं 
विलासे श्पर् होते द. परानने क ;करमर्पयिष्यति यह प्रसिद्ध है ॥ ६॥ | 





- प्रहतिमिति यं परकश ति यस्याः सकाश्चात्‌ सा इक व्युस्पत्तिसे वयुखत्तडे मगना छः 
मया विषति है संद्याभिमत सत्वरलघाम्यावस्था शकृति नदीं क्योकि उसको ये सवदन्् 
त मानते ई यशं इ विशेषणे ईश्वरावीन कश ह ब्रह वेवतप यह स्फुट ३ प्रह 
वाच्च कृतिश्च स॒श्वाचक खशोप्हृष्टा या देवी प्रङ्तिःसा प्रकीतिता । रुणे ष्ट सत्वे 
च प्रशन्दो वतेते शरुतो ॥ प्यते ईश्च रजसि, ति शब्दस्तमति स्पृतः। व्रिगुणाप्मखलपाधाः 
ए्वकत समन्दिता। प्रताना खष्टिकरणो ्रकृतिस्तेन कथ्यते । प्रथम वतेते भर्व कृतिःस्यात्‌ 
` दष्िचकः। सुष्िराथा च या देवी प्रहतः सा प्रकीतिता ॥ साचतरक्ष सहपा स्थात्‌ 
माया नित्या सनातनी । यह ॒भिपुरा .रषटस्यम ल्खि दै, पररूपे हदेहेरिमन्‌ बुद्यनिति स्थल 
इदः । भमिुराश्च तेष्यातो यत्र यत्र यथा यथा ॥ तथा त्तेऽनेकस्पं भक्तिन्तामणिः 
स्यम्‌ । मतश्वं तन ए वेशःतद्‌ हः स्याञ्चितिः पुग ॥ वितिरेव मह।सत्तासप्रा्ो परमेश्वरी 
शरुरा माते यस्यामिभिन्नं विभिन्नवत्‌ । इति पूर्वोक्त द्रह्च वेवतपुराणके अनुसार ब्रह्मा 
 धरहसस्पवाचीं प्रषतिद्वय यँ विवक्ति धरै, इसके श्रनुसार मगवानूका देह यथार्थ & 
भरपकसन नह यह तथा अवताराय यानी जन्मद फते है परमेश्वरे श्र्यपत्व ९ 
सवरलादि निमिषो न छोड़कर अपने स्वभावर्प प्रह्ृतिश्च अविष्ठान कर श्रपनेष्टी 
२ शेच्छाञे दौ नतु कम॑बश्च उस्न्न होते हे, भगवानूक्ा श्रपना स्वङ्प केषा 
५ दती हे श्रादिष्य वर्णः तमसः परस्तात्‌” यजुः ?, ३१।१८ कषयन्तमस्य रणकः 





र:  भीमद्धगवद्वीता `. | | | 
५०२ [ ध्याय ~ | 


५५२६ ब्रहलरूप यहां स्वस्य तहमयोऽपरमित्यादि श्रभियुकत भ्यू | 


३, मादौ तमः परते श्रभ्हत भपय त मराषास्य निपत्‌ सप | 
चिद हता ३ अतएवच देश विशेष १ ण्ठादिमं देशस्थितस्र निस्य रिय पर | 
ट 3 | 

पिला मौ मव्य रे है, यदपि रजोगुण व्यापक दै फिरमी वुण्ठारि खवा 
बाड करे दुःलमय रणोणुणका निर द ठ र परमपदक भाश भगा 
ख है यह उक्त भुतिदयसे एद होता ६, भमी मव्यव भी खव भूवः म 
मायसि श्रवतार लेते ६, "माया वयुनं शान" इस निषण्डठे मायाशन्द्‌ शानवाची । 
भगवान्‌ नित्य हे श्रतः 'तान्निमित्तकं भवतार उद्‌ रोना चाहिये तथापि श्न सत 
दे कैग, सपसतक्याण रुणार्मकोऽशे स्वशक्तिरेाद्‌भूल वर्गः इ तो 
दं संखाधिताशेषलगद्वितोऽसो । इति वि० प ६।५।८४ हसे स्पष्ट है क सगवम्‌ ग 
इष्छसे श्रपने श्रपहतपरमसादि निखिल रुणोक्षो छे$र दी खयं देवमनुष्या एर 
द्यति कसते हुये देवादिरूप देते ई दी तासर्य॑से धरति कदती दै (अनायमानं बहुधा पिभ 
त यादि । इतर पुरषाषारण कमनिजन्बन शरीरग्हूण न कर देवादिरूपते भप एके 
हेते ई यह उक्त तिका पास्पयं है यत्व बहूनिमे व्यतीतःनिःउन्मानि तव चाजुन। त 
बद्‌ स्वाणिर््यादि । (तदाए्मानं सुजान्यहम्‌ः “जन्म कम च मे दिन्यमेवं परापोति तत! 
इत्यादि पूवापर वचनो विरोध नदीं शेता । 

प्रन वास्तिविक जनम प्रण न कर मिथ्याभूत लन्माम्रहणसे मी विरोध परिदश 
सकता ३ 

उत्तर-्ं हो सकता हे पर इण पद्मं "तान्यहं येद खनामि दिव्यम इयादिश् घा 
हमरे श्रथ॑प॑ ही ई मगवान्का विग्रह नियमने तो भी वह वैङृण्ठ लोकम ही रा 
परिन्छि पदां एक समयप्रं अनेक देशप नदीं रह सकता श्रोर वह खरूपधमं चदु 
मी नष्ी, भगवानका स्वरूप वह भी हे जिसको दिभ्य चद्धुदेकर श्रज्ैन को दिलाया या व 
तो कृष्णरवरूप ३ नही, ङष्णशरीरको तो अर्जुन दी नदीं सब कोर देलता था वह श 
नित्य नदी हो सक्ती अतएव 'देवमनुष्यादि सनातीयषस्थानं कुवन्‌ श्रार्मषंकल्येन देषादिशष 
धम्भवामि' षह भीरामानुनाचा्यने व्याख्यान किया ३ इ खे भौर शरीश्चङ्राचाये व्यद 
शाम्दिकं सिदधान्तके अणवे कोई विशेष भेद नहा है ज करिखीको खूप बाध्य १ 
प्रमाथं घत्‌ नदी द, जहे मनुष्यादि शरीरं वैसा ही शर्ृष्णकी रीर यह भेद ५ की ` | 
मानते दे कि उनकी धरीर षम परतन्ध नदीं अतप्व वमस्त श्रष्का उखं समव 
इठे निमूति स्वस्पोमं श्रष्णीन वाघदषोऽदम इसकषा स्प नर्द किया ३। वह मग्र 


भवृतार. स्वस्पके विषयं भीरामानुजीयधचेपर्थं है, श्रन इष विषय मे मायाय | | 
हेष श्रथ सुनि। _ ` . क, ` 





क तोष ६1 


साुवादमधुषदनीग्याख्याषषिता ५०३ 


ह जामा देदनोऽपि भन्तं विश्वो खम्‌ ।११।११। वह स्वरूप 
गि लन्नानावताराणां निधानं चीलमव्ययम्‌" । भाग १।३।५ ) “जगे १३।१ 

त तासपयं ठ है उदयति तास्पयं से नदी, श्रात्मामे मनादित्व तो वमान 8 

{ 1 विदेष यहो ३ कि ईशस कौ शरीर भी नित्य है लीक रीर नित्य 


र प्ररल~भनादिका जन्म कंसे 
-दर-प्कृतिसे वषुदेवादिकौ उत्पतति तो दुरं  उन्दीकी मायामे प्रादुभूत मग- 
नमी हगेति भरान्िठे उत्् चमञ् ट मागवतादिमे सष्ठ ल्ल दभा है किरंख- 
न चर्य वनमाढादि>े विभूवितत भगवान्‌ देवकी वसुदेवके खामने प्रकट हये क्षिन्षु 
कके ्रा्थनसे भगाय प्राई रूपसे देख पने लगे अथवा प्राङतल्पका धारण भक्तानुग्रह. 
तयि शिवा से पिले रीर्गोको मधम हुमा क्ति देवकीको पुत्र हुश्रा पीछे रोगेनि कन्या 
१६ यह घ्मक्षा इख भ्रान्तिके समान दही इष्ण भगवान के प्राङ़ृतिक स्वरूपोसपिरमे 


हे । 
्ङ्भा- तमोरूप प्रकृति अनुखार यदि भगवान्‌ माता पिताक समबन्धको मान लिया 


तो हनििभित्तक दु लादि भी उनपे प्रसक्त होगो ! 


| 


॥ 


ठमाघान-प्रकृति भगवान ॐ यअघीन दै; प्रकृति के मघीन भगवान्‌ नदी । श्माञ्चम कम॑ 
रय जीव भकृतिके भघोन होत दै भगवान्‌ वे कमं नी हे प्रतः बह प्रङृतके अषीन नही 
पिर प्हृतिप्रुक्त दुःखादि फो ठंभावना उनम कहा. भक्ृतिञे पो सव पदार्थं की सृष्टि हेती 
९ अत; इष्ठ व्यादृत्तके स्थि आरममार्या का; माया शब्द्‌ यहां क्ञानवाची हे । (दुः 
हवित धितं षीः क्रवुम॑नीषाशचीमायाः यह्‌ वैदिक कोष । ६ | १३ । धङ्तिस्व।मविष्टायसे 
पू परकृतिफो कह सु है फिर यदा रास्मामायावे प्रङृपतिका म्रइण करगे तो पुनस्त दोष 
हे लया। श्रतः धद माया कंकल्पासकश्चान श्रववा तस््रूत इच्छाका ही प्रदण उचित ट 
एति. वसुदेवादि की सृष्टि करके विमोहिका माया बां प्रादुभूत हुये, रषे 
प्माण महदादेश्व मानाया श्रीमू मिरिति कल्पिता विमोहिक्ा च दुर्गाख्या ताभिर्विष्णु- 
रोऽपीहि नातवसप्रयते आद्याचिद्रन्श्रद चेतसाम्‌ यह भागम दे यह उं्तेपषे पाध्वशंप्रद- 
गरसरी भं ३, इसपर भी वाङ्बिन्यासमाश्रका मेद दै भ्रान्ति विषयस्वरूप मगवान्‌को 
ष मी मानना पड़ा दै, गोलोकस्य ताखिक खरूप तो यई नदीं हे ह्यादि स्पष्ट द । 
भब दनुमानजीको बात सुनिये । 
प्ररन-- नित्य दशर श्रारका लन्म कैसे १ स्यो कि जन्मघर्मादिनिमित्तक ही होता 
भे मापते नहा । एए मजु परशनपर भगवान्‌ उततर देते ई, “मनोऽपि, जन्म रहित मी 
पबा अपदीण शान्क्तिस्वमावः बरह्मासे लेकर इृषलतादिपर्न्त मूत देवर मी 


५०४ भीभद्भगंवद्रीता [ 


 _ त= भष्याय्‌ ¢ 
( = 4 जिसके वचम्‌ संप 
हृति सकय वैष्णवीमायायुतननिपुणारमक प्रणिधि ट लिसके बधे छज्ते न 


महित परमो वासुदेव नदीं जानते इ प्रकृतिको वशम करके देवान चम 


९ ् ॥ तै 
बास्सषिक कर्मनन्म फडभो गामे शे ता ह वे छा मे नूह ह क्योकि मुञ्च | लोगे ५ 


ही हू । 
जं तएव मै प्रकृतिके मनीन न 
न रन~-षास्तविक लन्मना्का अभाव तो नीव्मे भी है किर स भा 


षद! ^. | 
< न यहापर संश्चन्दसे है, १ सम्यक्‌ भ्रप्रच्युतज्ञानशक्ति कोह 


होता ह भौर वेवलसानमछादिप्रयुकत नीवी भपकचाय धुच्चप विशेष नशं किन निभ 
विशेष युद ३, धिगुणारम$ अपनी मायाको भप वशम करङ़े होता ह| । 
लीव कमं परतन्त्र हे श्रतः उनका नम॒ उनके कमके अनुरूप ही होता है। पर 
चरणास्तेरमणीयांयोनिमापयन्ते? ये कपूयचरणतस्ति कपूयां योनिभिस्थादि भूतिभी उ मी 
प्रमाण ह, परमेशवरका न्म प्रकृति अषीन नहो किन्॒ इनकी इण्छङे अतण ह 
यहो पर मायासे भन्म लेता हू, ` यह भगवानने कहा दै फि देम इणहूपजन्म मायां क्षि ` 
हेनेषे मायामय भगवदह है दषम षन्देद ही नदीं भतएव धीशकराचार्यने यह हिद 
किया रै ह्यादि भदैतवेदा्तमतातुषारी ३ । | . 
भव भरीववहूमा चा य॑के मतानुषषार दष शोकक्ञा अथं सुनिये । 
परन-भनाद्‌ भविनाशौ भापका जन्म हौ कैसे द तो नीवा € षम ६। 
उतर --डोक हे तोमी मनी भव्ययात्मा मी कर्म॑पारतन्यते विक्त भौ पनी मप्‌ 
से भ्म ग्रहण करता ह, स्वतश््र माया निमित्तक मेर भ्म है | भाया शण्द्‌ कितौ चाहर 
इरिवाम्यका वाचक हे स्वाप्यविधामषावाची, ङपाकपटविक्तषाक्‌. दशके अनुणर भते | 
मक उपर कृपा अवा अपनी कृपते भाविभूत . हेते है, भगर्युतशय वत रेष 
श्िरूप सष॑मवन साम््य॑से होता हँ मायात कहने तासपयं शक्तिमेमोहिनीखतः (षै | 
अनुरोषते मोददस्र उस चित शेता ३। | ॑ || 
भद्न--फिर मी भापके स्वरूपके विपरीत लन्भसे भपय लोबस्व ही भता १! ` 
ऽतर-पकृतिपं भवाघारण स्वरूप मथवा स्वमाब सच्चिदानन्द नित्णिदु 
शनक्िया शतवाभरयषदगुणाश्य अधिष्ठान मपरिरयन टौ होते ह जीवके समान सण 
भर्त नहा होता) जीवतो म्युश्वारणके श्रनन्तर माया पराभिभ्यानषे तिरोहित मान्दारि* | 
शण सारी होता ह इ दतृ न्म मरणके आबतंनका अनुभव करता रै वेण | 
भन्मादिमान नहं हू अजत्व मभ्ययरवादि रति ही इसमे प्रमाण ह इीसे यह माव विकार" || 
का भ निराकरण तिद होता ह यथपि नीम भौ छ विकार नदीं दे किन प्रकृति ॥ 


१ मेष 









| 


॥। 
3 
णी 
५. 


` ्म्योक्गन्किक ` 


। ग्या हि धस्य ग्लानिर्भवति भारत । 


तायुषादभधुश्दनीव्याख्यासहिता = ५८ ४ 


अ्य्ानमधर्मस्य तदोऽतानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
है मारत ! जव-जव धमकी हानि श्रौर्‌ अधमं वृद्धि होती दै तव-तव ही 
प ध्रपते हपको रचता हू अर्थात्‌ प्रकट रता हू | ७ |] 
म _----------------- 
तं पदिदानस्दषनस्य तव कदा किप्रथ ता देहिवद्वथवहार इति तत्रोच्यते- 


पदा इति 
धम॑स्य वेदविहिवद्य प्राणिनामभ्युदयनिःधेयसपाधनस्य प्र्तिनिडृतति- 


हण वर्णाभ्रमतदाचारू्यड गयस्य यदा यदा ग्लानिर्हानिभेवति ह भाश्त 


= मि = ~~~ 
ए प्रकार हे स्िदानन्द्स्वरप आप देदादि व्यवहार कव श्रौर क्यो होता 


£ श्या उत्तर श्वयं भगवान्‌ देते द-दा यदा इति प्राणियों के ्भ्युदय भौर 


` न्यप्र वणं आश्म ओर दोनोकि आचारोंघे वयवह्टतधर्मी जब जव ग्लाति यानी 


ल्ल ~ या 
परस्प देहर वेह तथापि यादिर्माव, तिरोभाव जन्मनाशविकल्पवत्‌ शरीरो जगत्‌के 


वीवामा्मि विकारोका प्रतीति कराती हे मौर बही संघार बनाती ३ व्यक छरीर 
प़तिषन्य ह भतपएव वेदान्तपुत्रहनर ने कदा दे कि ¶पशभिष्यानान्तु तिताषितं वतो स्वस. 
एषविपर्ययो' प्र सु०ष।२।५। एति अस्य जीवस्व एेश्वयादि तिरोहितं £ उस 
ए ६ (राभिष्ान्दात्‌ हति! पर भगवादूका अभिष्यान श्रपनी सर्वतः भगिना अतः ईशर 
¶ ए्टाठे श्युदधारित लोका भेद। भगवान धर्मकां तिरोभाव रेशव्॑ततिरो माव दीनत्व 
प्ाषीनववीयके तिरोमवते जन्मादि सर्वापदिपयस शानक तिरोभाकसे देहादि अष्टि 
ष विपरेतन मो वैराग्वतिरोमावसे विषयो 'श्रासक्ति बन्चरोका कायं ९ विय ४ 
च होता टै अन्यथा नहँ | यह श्र्थं ठीक मानन्दक्ा तो पर्प टौ 
4 लोवभाव होता है तएव कायमयः व्यानन्द यदि श्रत न होतातो 
ष 9 ष होता निदामो भगवसश्क्ति सुतरां तिरोभाव करमेषारो ३ । 
ध, व्र घमंतिरोभाव। फषशा गयां है अन्यथा भगवात्‌ को लोखा निर्दिषय 
ल षा ही कुछ आशंका का विषय नहो । दस देवोलोका 
स रि ४.९ व ाविभांवतिरोभाव स श्रायते धा 
कारु व त ह त ३ गया १दै। इससे म दीख पड्रहा हू । | 
मानन ^ व भं गाम्‌ त होते ह यह स्पष्ट ही कदा गया है, श्रः भौर 
त ।एकमी मनेकदस्यादि{विरड्‌ कं घमाप्रायशटरं रखरमकुछःमनुयपि नहीं 


५०६ भरीमद्धभवद्रीता 


_-___-------_--_ ~ 
= दा ॥ 
परि्राणाय सधनां विनाशाय च ुषछृताम्‌ ¡~ 


्मससयापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
क्योकि साघु पुरषोका इद्धोर करनेके छ्यि ओर दूषित क॑ करो 
गर 


नाश करनेके छयि तथा धमं स्थापन करनेके व्यि, युग-युगमे प्रकट हेवा नग 
सलक म इनं क सला लं न प्रति ते 
सीति संबोषनाथेः। एवं यदा यदाऽभ्युत्थानश्द्भोऽधरमस्य दि 
नोनाविषदुःखसाघनस्य धमंग्रिोधिनस्पद। तद्‌।ऽ्मानं देह वश 
नित्यपिद्धमेष चुषटमिव दशंयामि मायया ॥ ७ ॥ र 
~ तकि मस्य हानिरस्य च इद्धि्तव परति पङ्ारणं भेन ॥ 
काठे आविभवतीति तथा चानरथावह एष तवापतारः स्यादिषि नेवा 
(तत्राय, इति । 

षमहानया हीयमानानां साधूनां एुए्यकारिणा बेदमारगस्यानं परः 
णाय परित स्तो रक्ूर्णाय | तथारप दधंमानानां इषं 
पापकारिणां वैदभागेदिरोधिनां विनाशाय च । तदुभयं कथं सी 
तदोद-मसंस्यापनार्थाय परमस्य सम्यमधर्मनिवारणेन स्थापन (4 








----------- | 
हानि होतो है, हे भारत ! भरतवंशं खमुयन्न थवा भा ज्ञान उस रत्र, 
भय था तुम धमे हानि नदीं सद सकते हो यह्‌ प्रकृत सम्बोधन तासयष, . 
है, एवं जवं जंव वेद निषिद्ध नाना प्रकारफे कारण धर्मविरोधी अधरम षु. | 
त्यान भिक श्राधिभाव होता है तव तव पते देष्ठको खण्टि करता हं यद्यिभे! | 
शरीर निस्य सिद्ध है फिर भो मायासे सृष्ठके समान दिखलाता ह ॥७॥ ` 
 प्र्न-क्ष्या घ्मेकी हानि शौर श्यधर्मकी द्धि आपके सन्तोषका काण ट 
जिसमे उसी समयमे माप प्रदुभूःत होते यदि देखा है तो धापा घ्रा | 
सनयपरद्‌ दोगा ? . ॥ 

 उत्र्‌--नही, धमेकौ हानिसे वेदमा्मस्थ पुण्यकारि साधुर्ओंकी हति वेस । 
ऽनकी रक्षके लिए यानी परितत्राण.सवेतो भावसे रक्ला अर्थात्‌ शरीर धारण घर | । 
कमातषठानादि र्ता अभिप्रेत है चोर अय दिते वदते हये दुष्क पापकारिष || 
माग वरोषियेकि बिनाराये अवतार तेवा ह, ये दोनों कवे दा यद क्ले ई= # 









ह वाहवादमधुष दनीव्याख्यासह्िता ५०७ 

-- सम क्मः चमे। च मे दिव्धमेगं यो वेत्ति ततः । 
लक्ता देहं पुनजन्म नेति मामोति सोऽन ॥६॥ 
तिये, हे अजुन ! मेरा बह जन्म मौर कमं दिभ्य अथात्‌ अलौकिक दै, 


कार जो पुरुष तस््वसे जानता दै बद्‌ शरीरको त्यागकर्‌ पिर जन्मको नह 
गेव है, किन्त यदी परापत दोता दै ॥ ९॥ | 


षौ > जनक. कक. 


कहिविणं भमेसंस्थापनं तदथं संमबामि पूवत, युगे युगे प्रति- 





। लारने ताडने सातुरनाकारएयं यथाऽ । 
तद्वदेव महेशस्य नियन्तुगुणदोषयो; ' इति ॥ ८ ॥ 

ल निसखषिद्धस्येव मम सखिदानन्दधनस्य लीलया तथाऽ्तुकरणम्‌ । 
कमं च धमसंस्थापनेन जगत्परिपालनं मे मम ॒नित्यसिदधश्रस्य दिष्य. 


(व्या काक ^ । € 
भम निवारण कर धमेका समीचीन स्थापन . एतद्य अवतार सेते है, प्रतियुगमे 
भवता प्रदण करते है सत्ययुग दयापर तेता कल्युगोमे न्न भिन्न रूपञ्च भवतार 
हेता है उष्य उक दी है ॥ ८॥ : 
किषीका मत दै फि भगवान्‌ॐ अवतार ठेनेका प्रयोजन तोन दै, सधुभंद्न 
ख, परपयाका विनाश नौर धमेका संस्थापन, धमं संस्यापनमाजरे साधु 
रा भौर पापि्योका विनाश नहो सिद्ध दाता, वुदेवजीके गृदमे अवतार ठेकर 
भगवान्‌ तीन कायं [किये ह, गो ताके उपदेशं धमं संस्थापन, युधिष्ठिरादि परिपाल्नन 
षे साधु परित्राण, कंसाद्‌ मारणव पापयाका विन श, ग।ताके सपदेशमात्रसे जा जो 
भयु नक] जहां जदो रक्ताका ६ सो न हा सका दसस सराघुरक्चा एवं दुशटबधचे धमं 
श््यापन ह जावा दै, यह्‌ कहना असंगत दै कि किस धमेका संस्थापन नहं शेवा 
पवा पमे संस्थापक व्यास्ावतार द्य व्यथं श जायगा । श्रीन्याखजीने साधु 
एषण परापियोका विना नहीं किया, भापके कथनानुखार उक्त छमेद्रयये हो षंमं 
स्थापन शता दै य नदी सिद्ध होता भः किखा समय एक प्रयोजने लिए अर 
५ भरयाजनकं किये वा कषा स्मय तीनों भयोजनोके क्षिए भगवानका 
| ९ यदे] कहना उचित भवत होता है ॥ ८ ॥ 

सिद्ध सच्चिदानन्दघन मेरो डीखासे जन्म वथायुकरण क्म घर्मं 

-ष्यापये गते परिपाठनके ल्ि है । मेरा नित्य सिद्ध ईश्वरका जन्म, कमे 


४ 


६... 


५८ भीमद्गगवदरीता | 


गतरागमयकरोधा मन्मया माहुपाधिता; 4 | 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०। 
ओर दे अजुन! पडे भी राग, भय ओर क्रोधसे रकित भत 
मेरे स्थितिवाडे मेरे शरण बहतःसे पुष, क्ञानरूपसे पवित्र ए मेर भाषे 
प्रा हो चुके दै ॥ १०॥ ॥॥) 


मप्राङृतमन्यः  कर्ुमशक्यमीजरस्येवासाधारणम्‌ । एवप्----- । एवम 


| नोऽपि सषि 
दिना प्रतिपादितं यो वेति त्छतो भरमनिवतनेन । मूहेहि मसुष्वतभत्धा 
भगवतोऽपि गभेवासादिरूपमेव जन्म स्वभोगाथमेव कर्मत्ारोपितप्‌ ग. 
माथेतः शुदधसधिदानन्दरूपतवज्ञानेन तदपलु्याजर्यापि मायया भेन्मातुाः 
णमकतरपि परानुग्रहाय कमादुकरणमित्येवं यो वेत्ति स भातमनोऽ) 
त्वस्पुरणाश्यक्सा देहमिमं पुनजन् नेति । क्षि ठु मां मगवनतं बुर 
एचचिदानन्दधनमेति संसारान्छुच्यत इत्यथः । देऽखन ॥ ९ ॥ 
मामेति सोभ्वनेुक्तं तत्र॒ खस्य सर्वशुक्तपाप्यतया एसा 
मोपमोगस्यानादिपरम्परागतस्वं च दशंयति- 
रागस्तत्तरफरतृष्णा । सवान्विषयान्परित्यञ्य ज्ञानपा्े कथं जिम 





प्रात है दूसरेके करके बोम नदो है, चे {त ङ प्म ष्म ` 
शकार अजोपि सन्‌ इत्यादि कदा उसको जो तत्वतः मको दूर करता ६ | 
जानता दै । मूखे मनुष्य भान्ते भगव नका भी गभेवास पूवक ही जनक्षा । 
श्वयोगाथ दी कमं समश्चते ६, परमार्थतः सच्चिदानन्दरपका ज्ञान इनक दै तई | 
रोपित को सत्य मानते दै, मूखं धारणाका त्याग कर भेर जाक्च म | 
माया ह, मै धकता हः किन्तु परानुम दायं मेरा कमादुकरण है जो यदी जाना | 
बह भत्मतत्वका वोष नेसे इस देका त्याग कर फिर सांख।रिक शरीरम रन 
न वेता, रिन्वु स्मे ही भित जाता है, यै ख िद्‌नन्द घन भगवान्‌ बाद | 
६ । दे मजैन ! जो जानवा है बह संसारे युक्त टो जाता है ॥ ९॥ 
दे अजुन ! बह मेरेमे मिल जाता दै यह कदा । आप दी सव युक्ति | 

ह पः यह मोक्ष मागं ुरुपायं है तथा अनादि परम्परासरे समागत है यह || 
लावे ई दोवरागः इ्यादिसे, राग तलं दध्या खव विष्यांखा त्याग कशः । 


॥ 8) 









तह ५ १० | सालुवादमधुखठदनीग्याख्यासहिता ५०९ 


क्ति त्री भष्‌ प स्ियोच्छदकोऽयं ्ञानमागे कथं सवदिपयोच्छेदकोऽय ज्ञानमागेः कथं हितः स्यादिति 
4 परोषः। त एते रागगभयक्रोधा वीता विवेकेन विगता येभ्यस्ते 
त्गमयक्ोषाः शद्धसस्ाः । मन्भया मां परमात्मानं तत्पदाथेलवं 
। दिन ादा्तवम्तो मदेकचितता भा । माुपाभिा एकान्तरे 
या मामीखचरं शरणं गताः । बहयोऽनेके ज्ञानतपसा ज्ञानमेव वपः 
पव्षपहैतलात्‌ः न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विते इति हि 
दयति । वेन पएतोः क्षीणसवेपापाः सन्तो निरस्ताज्ञानतस्कार्यमलाः । 
द्वारं पूपं विषटदसचिदानम्दधनं मोक्मागता अङ्ञानमात्रापनभेन 
| हानतपक्षा पता जीबन्धुक्ताः सन्तो सद्धानं मदिषयं भावे 

रगस्ततत्फरवरष्णा । सवाँस्विषयान्परि्यज्य ज्ञानमाभं कथं जी वितव्य 


र्दे रय >) रः." थ आका ३. क्‌ ६.७७.-२.- 





ऋ्क-च् 








वी 


म केसे जीवेगे यद भय दे, खव विषयोंका नाशक ज्ञान मागंसे कैवे हित होगा 
हद्पक्रोष दै ये तीनों राग.मय अर करोधसे निषत्त हो गये जिनके वे शद्ध त्व 
भवएव मन्मय युक्त परमात्मा तत्पद।थंको (वम्‌ तुम पदा्थाभिन्नस्वसे सुसचप्रे जीव- 
१ भगेदका साक्तात्कार करके भेदका चन्र अतएव मेरे .धाश्चित होकर पेकान्तिङ 
मधे मैरे शरणमे अकर बहव लोग ज्ञानर्पी तपसे दुष्कर्मका नाश्च करते हं । 
प्रन- क्ञानरूपी तप कते १ 
स्तर -तपं जघ दुष्कमक्म कतय हाता है वैषेदयज्ञानसे सव शुभाशुभं 
कपा रमन हाता है इषडए कर्मनाश्कत्वेन जञानम भक्तया तपशब्द्का श्रयोग 
इित्‌ दा ६ "न ।इ ज्ञानेन सडश पविर्रामह विधते” यदह आगे स्वयं भगवान्‌ कगे 
हातरुपा तपस पवित्र दा$र अथात्‌ निटृत्च पाप होकर अवपव अज्ञान तत्कायमल- 
श त्याग इर ~व भतसवसप्स्व विदय चिद्‌षनान्दमोक्षको प्राप्त कर ठेनेपर युक्त हो 
॥॥ | ६। यद्यपि पमे भ। क्त दो थे, कन्दु अन्ञानवश आरोपित संखारधमेसे 
9 ष र्‌ स अ श नका दर क | माक्तकां भप किये, "चामीकर 
1 ध = बन या नी न ब पि भाव (प भाषमं भाः 
त स सग्रह विवक्षित दं वदेद्‌ युत १ जीवन २क्त 
७ षः त द ठ द्वितीय व्याख्या त खम्रह्‌ ण्या गयी हे, 
1" इत्यादि । प्रमाणमागवा बा यहो बकार अनास्थामें 8 


। शन्न = 








# विवि ` [त ` 


५१० भौमद्धमवट्वीतः | 


भः ज ज 


ये यधा मां प्रपयन्ते तास्तथेव मनः 
मम वसादुतन्ते मदप्याः पां सवशः ॥ ११ 

कथोकि दे श्न } जो मेरेको जेसे भजते दै, मै भी उनको चैत ४ || 

हु, इख रहस्यकी जानकर ही बुद्धिमान्‌ मदुष्यगण खच प्रकारे ष त 
 ्यलुसार बतेते दै ॥। ११॥ | ॥ 
ह्याख्यं प्ेमाणमागता शति बा । (षां ज्ञानी ` निखषु ए 
शिष्यते इवि दि वच्यति ॥ १०॥ - 
नु ये ज्ञानतपसा एता निष्कामास्ते खद्धावं गच्छन्ति, त 
सकामास्ते न गच्छम्तोति फलद्‌तुतव वषम्यम्‌ एय स्यातामिति तेचा 
य आरा आयोयिनो जिज्ञासत ज्ञानिनश्च यथा येन प्रकारेण सङ्ग 

हया निष्कासया च मामाश्वरं सवेफरदारं प्पचन्ते सजन्ति तां दल 
धिदफलदानिनैव मजाभ्यञु गृहःम्पहं न विपयंयेण । तत्राषुतूनारौनषा 
नशचाऽऽतिंहरणेनाथद्‌ नेन चानुगरदह।मि । जिन्ञासून्विविदिषन्ति यञ्ञोला 
दिभृतिबिहितनप्किमाल्ठाठ ज्जानानेन ज्ञानिनश्च शूरमोठदानिन १ 














वत, सुक्त यद््‌।! विवक्षत नदीं द एब ॒भलाकमें व्यक्त द्‌द[मर्य।दि ॐ६। गय। ६। 
९६ त्याग बद्ई केवट्यम माना जात। हं जीवन सक्त दशाम नद ॥.१*॥ 
्रदन-जी ज्ञान तपसे पवित्र द अतएप निष्काम हे वे इ्रभाव माषप 
ते ह कन्तु जो सरम है वे तवदूभाव्र मोक्ष नदीं पाते पेषी स्थितपं फलदाय 
भापमे वैषभ्य नेष ण दाष अता दै । ॑ 
उत्तर-ॐभौ नद्‌ जो आत भयार्थं “जिज्ञासु वथा ज्ञानी दै वे निसप्रकः ` 
ष खकामभवेञ् अथव। निष्काम भ।वसे सवं फठप्रद युक्च ईश्वरो भजे 
` -ऽनका उदा भकारं तद फलदान कर अनुगृहीत करता ह । मोक्ार्थक्षोमेष ` 
मधार्थाको अथ) आतेकषो तन्नदृत्ति, ज्ञानार्था ज्ञान देता ह सबको न सवण 
दवा ई ओर न बपरीच । अथार्थ मोक्त ज्ञानार्थको मोक नहीं देता ववा । 
तपदभभा्ट सब फठ यथाधिकार सबको देवा हूं इसलिए सव फख्दाता १६। 
ज्ञाप जनको “विविदिषन्ति यज्ञेन" इत्यादि शति निष्काम कमो नुषठानि्यो € 


= 1 म काक 


५ 
‡ 


४ 
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$ 
| कयं सिद्धि यजन्त इह देवताः 
द हि मार लोके धिद्धिमवति कमजा ॥ १२॥ 


ठो तरवे नहो जानते दै, वे पुरुप, इस सरु्यलोक् कर्मो 
नौर जोभेर म को पते दै ओर उनके कर्मोखे उन्न हुई षिद्ध भी 


वत 
4 र ॥ उनको सेस प्रापि नदीं होती, इलि तँ मेरेको ही खव 


क अज्ञ ॥ ११॥ ऋ 
हापायामयदेदामीरपः । तलु तथाऽपि प्वभक्तानाभेव एलं ददासि न 


दिषक्तानामिति ्ेषम्थं स्थितदनेवैति -नेव्याद षम स्दह्मनो बासुदे 
व तं मजनमाग दर्मज्ञानलक्षणससुश्तन्ते है पाथं सेशः सवप्रकार 
[ददीनप्यदुवतेतमाना असु दति ऊमाधिकारिणः । इन्द्रः शत्र 
पागिमाहुण हव्यादिषन्ब्रवर्णाह्‌ (टरपत उपपरेः' इति न्पायाच् 
ह॑हयेणापि परुताता भपचानेक् एदेत्यथ्‌! च वद्य ति येऽप्यस्यदेवता- 


` ततु खत भगवन्तं बाहुदेव किथिति सवे न्‌ प्रध्न्त हति तत्राऽऽद- 


त यमृक्चभोो मोत दानसे अतुगहीत करता हु । अन्य कामनाबानूको 
हन्य फल नहा देता , | 
प्रन--फिर भी पने भक्तो ्ी प्र देते है दसरेदेवतार्भोॐे भदको 

त एस हतु दैषम्य तो रष्टी गया 

त्तर-नषीं मेरा वासुदेव सबौ्माक्रा वतौ भजन माग कमं ज्ञान एतदुभय 
इतका जो अनवततेन सतत शनच्रान करसे दह । हे पाथं ! सव प्रकारे इन्द्रादि 
देवतार्धोकी उपसना रते & क्माधिकारसे “इन्द्र॒ वरुणमाग्निमाहुः' इत्यादि मन्त्र 
षणे फरसतः उपपत्त हस न्यायसे सबरुपसे फर्दाता भगवान ए९₹ हीह 
यही कहेगे 'येऽप्यन्यदेवतेः दरयादिसे । 

ह इत्र मनष्यभो सेरे मागष्ी नुद त्ति चरते ष तुम तो मेरे सम्बन्धी दोकर = 

-&, मेरी अतुषृत्ति नौ करते हो, यह आश्चयं है । यष्ट पाथं इस पम्बोधनषे . 

। पतित करते है ॥ ९१॥ | 

| लो ९ भापदहौ सव फल देते है तो सव चाप ही भगवान्‌ बारुदेवको. 

१ नह्य भजते तत्तदूफलेच्छा से देवतान्तर खप।सना क्यो ररते दे । 








५११ धीमद्धगवद्रीता 


न 
चाततरय मया सृ गुणकर्मविभागशः --- 


तस्य कर्तारमपि मां विष्यकतारमभ्ययम्‌ ॥ १३॥ 
तथौ हे ्र्जन ! गुण शौर कर्मो के बिभारसे ब्राह्मण, कषत्रिय 


य वैशय 
शुद्र मेरेद्यारा रवे गये है, उनके कतौको भी सुक अबिनाशची पोष ॥ 


सक्तौ ्ी जान ॥ १३॥ 

कषणा, सिद्धि फएरुनिष्पत्ति काडक्षन्त दह रोके देवता बाणम 
न्याधयान्यजन्ते पूजयन्ति अज्ञानप्रतिदतत्वान्न त॒ . निष्कामा, सनो 
भगवन्तं बासुदेवमिति शेषः । कस्मात्‌ , हि यस्पादिन्द्रादि 
तत्फरकाडषधिणां कमजा सिद्धिः कमजन्यं फलं शिप्रं शीघमेव भवति मः 
लोक ।. शषानफलं सन्तःररणशुद्धि सपिशषसवान्न धिं मवति । पाल तो 
कमैफलं शीघं भवतीति विदोषणादन्यलोकेऽपि व्णाभमधमेष्यतिगिक्तकपल, 
पिदिमेणवता सविता । यत्‌ सा तश्ुद्रफरसिचथ सकामा भोभा भ्या 
दैवता यजन्तेऽतो न धृष्टुक्षव इव मां बापुदैवं साच्च प्रपधन्त शत्यथे।॥१२ 
 शरीररम्मकगुणवेपम्याद्एि न सवं समानश्वभावा त्याह- 





उ्तर-कमं फटोत्पन्निकी इष्छासे शन्द्रादि देवताकी. पूजा करो है भौ 


मेरे मागेकी अनबृति करते दै पर अज्ञान मूढ़ ` नेसे निऽकाम भावनासे भावा 
वादयुदेवरूप युश्चको नौ भजते। 
प्रश्न--कयां † | 


, छत्तर-सनुष्य लोकम इन्द्रादिदेव प्रार्थिर्योको कमेजन्य फलसिद्वि शौ ` 


होती है क्ञान.फल् तो अन्तः करण शद्ध होने पर भी होता ‡ श्सीसे फल बिम्षे ` 
शेता है शीघ्र नहीं, मनुष्य लोकम कमफल शीघ्र होता दै, इस विशेषणघे अन 


लोकम भो वणश्रम धमौतिरिक्त कमफल सिद्धि होती है, भगवानने सचितिश्ि 


यतः तत्तद्‌ कषद्र न्यूनफल सिद्धयथं सकाम शरतएव भोक्च विमुख होकर अन्य देष $ 
पूजा करते ह इस कारण वे मुमुश्चुके हौ समान सुख भगवान्‌ वासुदेवको सष 


नह भजते शन्तु देवान्तर द्वारा भजन करते &ै मनुष्य लोकर्मँ ही वणाश्रम धम ६ 
छोकान्तरमे नी इस विशेषणसे सूचित होता है ॥ १२॥ न 
रशन-जिख कारणते आपी मागो खव ॒धलुचत्ति करते £, { 


| 
' | 
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व पदप सायं नम्‌ । ससेन च ११. ततः अतः 
र शण एव चाहुबण्य, जाय पन्‌ | महैश्चरेण सुष्टरपादितं 


्विमागशो युविमागशः कर्मविभागशश । तथाहि सखप्रधान। बाणा 
प भुर 
सालिकानि शमदमादीनि कर्माणि । सोपसजंनरजशप्रधानाः 
6 यते च ताद्शानि शोर्यतेजप्रमृतीनि कर्पाणि। तम उपसर्जनरजः 
४ देशास्ते च इष्यादीनि ताटशानि कमणि । तम्राधाना 
पाना । २ णि र 
पां तामसोनि बरेबणिकशचभृषादीनि कर्माणीति सादुषे लोके 
£ ¢ £ ' 9 4 
-परखितानि । एवं तर्हि पिषमस्वभाववातुर्ेण्य सषटतवेन तव वेषभ्यं दुरबार- 
तशय नत्याह--तश्य विषमस्वभावस्य चातुवंणएयंस्य उयवहारद््टथा 
रशी यदत नदी ---- नदी करते ई इसका उत्तर देते है “चातुवेण्येम्‌” इत्यादिसे--अथवा 
्रीरम्मकं गुण वैषम्यसे भौ सव लोग समान स्वभावके नहीं होते यही कते | 
वत्वमिति चार बण त्राहाण, शवत्रिय, वैश्यं रौर शूदर है. (चातवेण्येम्‌ः का चार 
कं ही श्रथ है । स्वाथैम ¢ध्यज' तद्धित प्रत्यय दै. ईश्वर मैं इनको रुणके 
मागे भौर कमेके विभागसे, दत्पन्न किया । सत्वप्रधान व्राह्मण है उनमें सास्विक 
मदभादि कभ होते है वतु्वणीदीन्संख्याथं उपसंख्यानम' इस वार्तिकसे स्पष्ट है । 
एवोप रजः प्रधान श्चधिय छते है उनके छनेक वैसे ट शौयंप्रशति कमं 
हेते ६। तमपसजञेन रजः प्रधान श्य शोत & भौर उनके तरश ष्यादि कमं ई । 
तपः प्रधान शूट होते र शौर उनके ता तामस यानी ब्राह्मण कज्िय वैश्य एन 
दोर सेवाकमे मन॒ष्यलोकभे ज्यवस्थित रै । 


त ्रन-फिर भो विषम स्वभाव उक्तं तरैवरीक खष्टिसे आपे वैषम्य 
1 गया। १८८३ 


` एत्तर- नहीं । वैषम्य नहीं आया, विषमस्वभाव चातुवण्येका व्यवहार दृष्टसे 

१कती ह, परमाथं दृषटिसे ओँ कत नहा &, अकन्तौ दी होनेखे एवं अव्यय अर्हंकार 
हित होनेसे अक्षीण स्वभाव ईदवर दी भैं ह । इस अथं ङ अनुपपत्ति है जो 
१६क्हा छि शरोराम्भक गुरवैषम्यसे सव खमान स्वभाव नहँ ह इससे तो यदी 
शना चादिए ङि गुण क्म विभागसे चार वणी उत्पन्न हृए फिर "मया सृष्टम्‌, कदनेकी 
र्यकता नदी । ईश्वरेच्छा समानरूपसे सट करनेकी होती तो गुणनरक्‌ 
हे सकता । गुणकर्मविभागशः का अथं य ह कि शगुणञ कर्माणि च तेषां 
ष गुएकमेः अथौत्‌ चातुवेण्यंको खष्टि गुण ओर कमं विभागसे कौ, कमं 
९५ यानी साधारण असाधारण विभागसे कर्म-अम्निहोत्रादि ' ुणःद्रन्यदे बता- 





। ता 
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र्तरमपि मां परमाथ््या िदधयक्तारमन्पयं निर्ह 


एना. 
दीणमहिमानम्‌ ॥ १२॥ 


षं 


रूप साधारणदान-जपादि सवेसाधारण कमं है, सभि तरि 
हे किन्तु शुद्रका नदो । राजसूयादि श्षतिरयोका कम हे गाहाोका नहे, यल 
वैश्य ही का कमं है तदितरका नदी, इस प्रकार कम, गुण ईेरवर सृष्ट होने 
रवर सृष्ट दी दै । पुत्रभोविसे जेसे पिताकी दप्ति होती है वैसेदी वाथ | 
याग द्वारा वप्र करने पर परमासमा भी वृप्त होकर देवयाजियोंको ईप्तित पसा 
टै, इस प्रकारके अथंसे विषम स्वभाव, चातुव ष्टि ओर ददति व्यप्र 
इादक आप दी है, वैषम्य कमफल कतमे होगा दी अतः कतततव, भोक्ठृल भा 
प्रसक्त होता है इसक्तिये आप संसारी दं ईश्वर नदीं । 

यमे मायासे कतत त है वास्तविक नर्हा, निस्य युक्त मेँ संसारिखमाव 
नही ह इस अआशयसे कहते है ४ 'वातुवेण्यंम्‌' । कतत^त्व मायासे § वसुः ठ 
क्तौ समश्चो तएव भोक्तृत्व मायिक ही है वास्तविक नहीं ।। १३॥ | 








[ अन्याथः-- वणंब्यवस्थाविष्वंसकारी पण्डितंमन्योका कहना है फ शु 
कमे भेदे चारों दर्णोकी सष्टि है, अपने अपने साधारण गुण कमे अनुसार 
ह्मएत्वादि जातिर्योकी कटपनाकी गई एसी परिस्थितिं यदि शूदर जापि 
शमदमादि गुण पाये जाये ता वह ब्राहमण है, विशुद्ध त्राह्यणए जाति पिवजन्य होनेपर 
भी शमद्मादि शूल्य हो तो वह ब्राहमण नदीं है, इसी तरह शौर्य, तेज चादि गुण 
सम्पन्न क्षत्रिय ह, कषत्रिय माता पिचजन्यमात्र क्त्निय नहं यद्‌ इतर जाति इ 
गुण हो तो बही स्त्रिय दै । इसी तद वैश्य द्रम भी जानना । ब्रामण सिके अत. 
न्तर यदि उनमें उक्त गु्णोकौ सृष्टि मानी जाय तो सव म द्यणोंमे शमदमादि गुण 
शेने चाये, इतर जाति्योमिं उक्त गुण न होने चा हिए, छिन्तु देसा नदीं दला जाता 
बहुत गरामं चरण नही होते, कतिपय इतर जातियों ये राण पाये जाते है द 
भिक व्यभिचार देखनेसेब्राह्णसषटिके अनन्तर उनमें ही उक्त गुण उत्पन्न कयि 

गये यह अथं ठी नही; ङिन्तु गुण कमे अनुसार जाति माननी चाहिए अतः जिस 
शमदमादि हो वही ह्ण है ओर शौयंतेजग्रथति गुण जिसमें हो वह क्षत्रिय 
वाहि ध है समे भ्रमाण महाभारत दै, तथादि-सपने युधिष्ठिरसे प्रभ क्वा 
४) भवेद्रानन्‌' इसपर'युधिष्ठिरते उत्तर दिया ' सत्यं दानं क्षमा शीलमनार्ध 

दयते यत्र नगेन्द्र घ ब्राह्मण इति स्यतः । शुदे तु यद्धबेल्छक््म हवि 











स्ादवादमधुष्दनीव्याख्यासहिता ५१५ 
। नवै श्रो भवेच्छरट्रो ब्राह्यणो नच व्राह्मणः । यन्रेत्लक्ष्यते सपं 
हवन क य्रेतच् भवेत्‌ सपं तं शूष्मिति निर्दिशेत्‌ । महाभारत । 
{८ ए वी इति ॥ श्मदमादि व्राह्मण लक्षण श्रमे हो ओर ब्रह्मणमिं वे न 
३१८०२ „` ज शमादि है बह रद्र नदीं किन्तु व्राह्मण खश्च योगी होनेसे 
| ह, वहं व सगाणशत्य व्राह्मण वाह्य नदीं जिस्म ये बराह्मण गुण हों वही 
५ रि \ चारि कोई राण नदीं यद स्पष्ट प्रतीत होता ह चौर भी उसी स्थानपरं 

रहण बति क्षत्रियो वा द्विजोचम । वेश्यः शुद्रश्च विप्रषतदुन्रूदि वदतांवर ॥ 


त्र्यः केतम चं 
रा भरद्वाजके इ प्रश्नका <नत्तर थृशुने दिया कि स्व्यं दानमथाद्रोह अनाः 
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तलं भयो पूणा, तपश्च दश्यते यच च व्राह्मण इति स्मृतः ॥ क्षत्रजं सेवेत कमं वेदाध्य- 
गतः दानादान ग पियसतु सवै क्षत्रिय उच्यते ॥ वाणिञ्यं पञयरक्षा च छष्यादान 


(ह, विः । वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥ सवेभक्रतिर्नित्यं स्वै. 
कमकरोऽशएविः व्यक्वेदसत्वनाचारः स वे शुद्र इति स्यृतः॥ म० भा १२।१८९। 
१8८ इति। यां भी गुशकमदुखार ही जाति कौ व्यवस्था है, पूर्वोक्ताथये दी 
इका मी अथं स्प दै इस कारण इसका अथ नदीं किया, सारांश यही दै ङि गुण- 
कमीहुसार जाति दै जात्युसार गुणकमे नदीं अतः जाति व्राह्मण अग्राहमण क्षत्रि. 
रद राण सम्पन्न होने पर क्षच्रयादि दो सकते दै तथा सृत्रियादि उन त्रह्षण 
गोच ब्राह्मण .भो दौ सकते है अपः जन्म हासे ब्राह्णत्वाद्‌ आति द अन्धथा 
तह यद उक्त -छोकोले खुस्प विरुद्ध दै एेसादी भागवते भी दै "यस्व यल्लक्षणं 
रं पुसो बणीभिव्यज्ञकम्‌' । यदन्यत्रापि दश्येत तरनव विनिदिशेत्‌ । दघ अ्षणा- 
तुपापे दी ब्राह्यणएत्वाद्का निदंश कहा गया दै अतः ब्राह्मणाद्में ब्राह्मणत्वादि 
जन्मसे होता है, यह भगवान्‌को आभिप्रेत नदीं भोर यद्‌ मत ध्रमाणञ विरुद्ध भा दै 
बत बश्चफों की चञ्चकत।मात्र दै इसको उच्चः स्वरसे कहते दै, इसका ऽत्तर सुनिये 
माददूवाक्यमें प्रथम उदेश्य विघेयभावका विचार जिय । सयुर नाह्मणङे 
स्यते गुणकमेका विधान दै किंवा गुणकमेके उदेश्यसे त्र द्यणादि वणका । 
एका निणायक भगवदुवाक्य दयी दै, मगवद्वचन यद दै- बह्मण क्षत्रय विशां श्राणा 
च परन्तप । कमोणिप्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणेः ॥ यहां प्र न्(दणादिकोकि कमं 
हएत्वावच्छिन्नीयो देश्यतानिसपतविधेयताश्रयकमे स्वभावजगुएसे विभक्त हः 
षाहरमिद्राभयादि भ्ाणिमा्न खाधारण होनेसे विशेषक नदो है। त्ाहमणोह शक 
विहित कमौुषठानमे अधिकार राके छिए तदु्ठानवे पूवम दी ब्रह्मणतवादि भपे- 

त दै मतः उन क्से नादाणतादि घिद्धि नदीं कद सकते, सिद्धसाधन दोष हग 


५ 


स 1 


मइगवटरीता 
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सिद्धःवसा्यत्व पूवापर काल्तवृत्तिविरुद्ध ( नहीं रह सकते कारि 
यभवाधकः नहं बल्कि शरधमेभियावहः इख भगवद्भचनसे निन्दित स 
तयवायजनक दै । शम, दम, शोय, तेज इत्यादिः क बाहमणत्व, कवियलारि 
रोज नही £ किन्त ब्रह्यणत्व।दि जाति प्रयोज्य हें त स्वभावजम्‌ ३ । 
श्लोकम कहा गया है (किञ्च येऽपि सयुः य ६ र्या स्तथा श्र 
अगवद्रचनसे जन्मखे दी जाति भेद अभिमत दै १ रंकाका श ष 
तदन धातु शोर शस्‌ ्र्ययके स्वारस्यसरे गुण फमेका विभाग करे चातु क 
रने सृष्ट करिया यहं व्याख्यान ठ।क है महाभारतमें यदी अथे एष्ट किया ग 
है प्रजापतिः भ्रजाः छष्ट्वा तासु रत (गवत | वशा सि समाधत्त ए 
गुणभाग्युएम्‌ ॥ ब्राह्मणे वेद्‌ ए क्षत्रिये तेजउत्तमम्‌ । दां बेश्ये च रे 
यवबणीद्कताम्‌ ॥ यक्ष पर॒ वणं खष्टिके बाद्‌ गुए कमेका विभागत माधा 
किया गया है यद घुध्पष्ट दै महामारतको ॥ जन्म चिद न्षणत्वादि मभि 
यह सुखे प्रतीत होता है, कण्ठरवस भौ यदी कदा दै, जन्मनैव महामागो ब्र 
नाम जायते । मः भः । १२।३५।१। बहीस्तु संसरन्‌ योनीः जायमानः पुनः | 
पराये तात कषमि ब्राह्मणो नाम जायते ॥ सः भाः १३।२८२९।१२्‌ 
रंका- शच्छा.तो पूवम जो शा शूद्रे ठु यद्धवेदिस्यादिसे सप च 
गति दोगी । त, 
एमाधान--'नविरपविषमित्याहूः बह्म विषञुच्यते । ब्रह्मवे ट्‌ किः 
त्वारोपके एं विषमे विषका निषेध किया ह तद्द्‌ श्रवके आरोपाथं ही नाह 
नाह्मणस्वका निषेष है आरोप्यमाण शौर आ्रोप्य(धिकरणका सेद्‌ स्व॑जनप्रद् 


दा 


है शतः उक्ततरचनका जन्मतः त्राह्मणत्वनिषेधमे तात्पयं नहीं किन्तु सक्छादि गुण 
विशिष्ट ब्राह्मणक प्रशंसामं तात्य हे अन्यथा शूद्रतु यद्धषेत्‌ छदम द्विजे तत्वत ` 
त्रियते । .यहां प्रथम शलोकाद्मे ब्राह्मणा शुद्रका कुछ अथं न होनेसे वे अनथक ` 
जायो आपके समरसं तत्तद्‌ गुण विरिष्ट दही शुद्रादि है तत्तद्‌ वणं व्यज्ञक गुणत 
डनम ह नदीं फिर उनक। थे क्या दोगा जन्मसे वण व्यवस्था माननेये ध्यु - 


त दने पर भी जन्मतः नाह्मणादि श्र है । 
` “ , ` शका-च्छा तो णि शुद्रादिमें श्रसवादिका निषेध कैसे क्षिया गया । 


` समाधान- गुमहीन बराह्मणम शूद्र साधम्यमात्न विवक्षित द ९ € 4 | 
शुदस्वका निधान है अतएब उसी जगह कदा दै--ताबच्छरद्रसमोद्य ष 4 (+ 


चव 
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~ क सिद्ध ह पिर वह अचु्ानसेकैषे हू 

ब्राह्मणएत्वादि भनुष्ठानसे पूवे ह्या युछानसे केसे | र 


ऋ = कका क का 










| 
\ 
| 


॥ 
| 


+. छ 
भवै) 


^, स फव्िकक चक 


घादबादमधुचदनीभ्यारूपासहिव। ५१७ 





- नत व 
1 ३।१८।३३॥ इसी प्रकार श्र पततम भी समञ्ना, इसो तरह “यस्य 


म मर शौयां दिवि £ 
80 भलयादिः भागवते शोरयादिविशषट नामे ुरसादृश्यसे कष त्रियसव 
4 


र हा गया है जन्भविद्ध त्रह्मणस्वाभावका बोध नदो लोमे भी सिंहो देव. 
14 परक शौयादि सादस्यसे चिं शब्दका प्रयोग होता है, उसका वास्य 
+ ह, वततः विदं नदी क्योकि मनु्य वस्तुतः सिह नकं हो सकता साखमे 
। स यवहार देखा जाता है, यथा अन्रिसंहितामे ठ्लादै अस््दस्ता सुषन्वान. 
॥ „ य्वबम्युखे । भारम्भे निर्जिता येन स विप्र कञत्॒ञ्च्यते ॥ छृषिकमरतो यञ्च 
ध भदिपालकः । वाणिज्यं ज्यवसायश्च स ॒विभरो वैश्यञ्च्यते' । १२।४।८। उक्त 


म ति व्राह्मण हौ शौयादि गुण विशेष सम्बन्धसे कत्रियादि पदे ज्यवहत 
वगय गौर व्यवहारमात्रसरे ब्राह्मण वापि क्षत्रिय नदीं हो सकते वाह 
वहात विविक्षित द =. 4. दी दै सख्य नदीं "दशा पञ्च 
्तपद्ीनविौ क्रमात्‌ । विभो १ विरो श्रो दो ढौ नगेषु कीतिंतौ ॥ अभि. 
(ण २९४।३ स्पोमिं मी व्रह्मणादि भेद का गा है तथा हाथिरयोमें मी त्राय. 
गदि व्यवहार शाखे दै, विभः शचिसशुमयः परमान्नसपिः । चूतप्रसून समगन्ध 
ानविवङ्गः च ्षत्रियोविविध गखनिपतेश्ूरः शद्रोऽपि तृणेसुर्य॑शाम्यति वैश्य 


बतिः। मातङ्ग गीला ॥ ८।५।११ ॥ सुगन्धा ब्रह्मणी भूमिः रक्तगन्धातु स्त्रिया, 
धन्धा भवेद्‌ वेश्या म्गन्धा च शूद्रिणो । विश्व॒ षा. शा. १३५१। मनुष्य 


रिरि प्ादिमे तथ। अचेतन मही आदिमं भी बणे व्यवहार पाया जात। 
हे तद्गुण बही & भतः जन्म हीसे वशं व्यवस्था माननी चादिए गुणे नही, 


ददत खलं व्यभिचार स्फुट हं । विप्रादि संज्ञक स्पादि या जज्ञादि ब्राह्मण कर्मा. 


धकार नही है, न त्राह्मणादिके साथ विवाहादिक ही भरसक्त दै यह वचन विना 
ैषिद्दै वैष दौ मयुष्योमं भो समश्चना, यह वारतान्त स्पृतिमें विसपष है । 
ह्र विना धमसादश्येनापि बणेता यीच्येव, ज्ञानतदरण पूजोद्बाहादिषु ्थितो 
एति। गए कम व्यभिचार दशन विरोध भो नदीं क्योंकि सोपाधिक होनसे 
भनययातिद्ध द, षटिःन्यायसे अधिक हानेखे ज्यवदारको उपपत्ति होतो है । पू. भो. 
१४।२७ सष्टिरपदधातीति इत्यादिकमें स्पष्ट दै । गुण व्यभिचार देखने पर भी एकं 
वित न्यायसे जाति ब्राह्मणत्व रहती दी है तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद्राह्मण- 
णम्‌ तपः श्रुताभ्यां यो दोनः जातित्राह्यण॒ एव सः। म, भा, २।२।२६। इस नाह्यए- 
एम भी नेसे दी देखा जाता है तः वर्णव्यवस्था जन्म षिद्ध दै । बाहयणादिसे 


ष पशेपम्मत तथा रिष्टसम्मत दै केवल गुण कमौनुसारी नहीं इसमे शंकाका ठे 


ह ूतसंदितमे यदो चद्घोषित है-स्वैषां जन्मना जातिनौन्यथा `कमंकोटिभिः, 


५१८ भीमद्धगबद्रीता 1. | 
10 लिम्पन्ति नमे कर्मपज्ञे 

न मां कमणि लिष्यन्ति न मे कमफले खृहय ¡~ 
इति मां योऽभिजानाति क्ममिनं स ते ॥ 
एवं ज्ञाता इतं कम पू्वरपि सुयुत्तुमिः ॥ 
कुर केव त्मा पूः पू्॑तरं छृतम्‌ ॥ १५॥ 


कि कर्मा ॐ फलमें मेरी सदा नदीं है, इक्तिये मेरेको क 
नरह स इख प्रकार जो मेरेको तवसे जानता है, वहं म 


धता दै ॥ ४४॥ $ 
तथा पदिले होनेवार युय्च पुर्ोदारा मी इस प्रकार जानकर हो कम॑? 
गया ह, इससे तू भी पूवेजो्यरा घदासे कयि हद कमेको हो कर || १५॥ ˆ धा 


न सिम्पन्ति देशारभकलेन न भष्नन्ति। एं केतं निरा्तय हं 
निराकरोति न मे ममाऽभाकामस्य कमफले सपरा" इति भूतेः । क्वा 
मिमोनफलसणहाभ्यां हि कमणि लिम्पन्ति तद्मावान्न मां कमा 
लिम्पन्तीति । एं येञ्योऽपि मामकतारमभे वक्तारं चाऽऽ्मलेना, 
भि्ानाति कमेमिने स बध्यतेकत्रतमज्ञानेन शरच्यत इत्यथ; ॥ १४॥ ` 
यतो नाई कता न मे कमेफलस्पदेति ज्ञानात्कमेभिनं वध्यते 


पश्चावीनां यथा जापि जन्मनेव न चान्यथा । शि. मा, ख. १५।५१॥ सब रति 
सपति पुराण इविद्दासोंका यदो सिद्धान्त है अपि अन्यत्र देखिये यह संते१ । 

लथगीतायुवाद्‌ ॥ \३॥ । | 
` नमां कमाणि' इति--विद्धोसपत्ति, स्थिति, सं हारादिकं अहं कारशः्य अतप 
कतत्वाभिमानरदित भ गवानके देदारम्भक होकर बन्धन नदीं होते इस प्रर 
कटृत्वका निराघ कर भोक्ठत्वका मो निरास करते हे, प्रा्तकाम सुशो कमं फे 
शृदाठष्णा नहीं दै आप्त कामस्य का. सुहा श्रुति खट ईश्वरम कामनाके अमाव 
बोधन कराती दै, करत्वाभिमान ओर फल स्प्ासे दी कमेवन्धन शेते ई 
इसण्यि कमका तेपबन्धन ` युम नदी, इसी तरह कोर दूसरा मी शकता अभो | 
भात्मस्वसुपरो जानता दै वह्‌ भी क्से बद्ध नदीं होता त्मा अकंती है इष हा | 
युक्त हो जाता ै॥ १४॥ ` हि 
नभं कती'हंन मेरे कथ फलक्षी दृष्णा.३ इस ज्ञातसे कमं अन्ध ह | 





। 1 सायुबादभधुद्ठदनीव्याख्यासहिता ५१९ 
~ सत सिमत क्वयोभयन मोहिताः ॥ 

तते कमं प्रवद्यामि यन्ज्ञाला मोयसेश्ुभात्‌ ॥१६॥ 
| कम क्या दै थौर चकमे क्या दै ? देसे इस विषयमे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
| । लिये पै व कृं अथात्‌ कर्मोका तत्त्व तेरे लिये अच्छी प्रकार 
4 कत जानकर तू' अश्चुभ अथौत्‌ खंसारवन्धनघे छट जायगा ॥ १६॥ 


| -त्तासनोऽकदेः करमालिपं ज्ञत्वा छृतं कमं ूर्वरतिकरान्तरपि अस्मिन्‌ 
1 यायातियदुप्रतिभियक्षमिः । त्मास्मपि केष ऊर न ष्णीमाएनं 
पि न्यासम्‌ । यधतस्लवित्द्‌।०ऽमशुदथ तत्वविचेठोकसंग्रहाथम्‌ । 
ादिमःपूतरमतिपूे युभान्तरेऽपिवम्‌ । एतेनासिमन्ुगेऽमयथुे 
{वमः कृतलरादवुश्यं खया कतव्यं कर्मेति दशयति ॥ १५॥ 
नर ्रमरिषये फिं किस शयोऽप्यस्ति येन पूरव! पू वतर कृतमित्याति- 
` क्रिलाि अस्तयेवेस्याह--फिं कभति 
सवस्य निष्छियेष्यपि तरस्थकेषु गमनभरदशंनाचथा दृराज्चतसंनि- 
ठु गच्छर्छपि परुेप्वगमनभमदशंनात्‌ परमार्थतः किं कमं छि वा पर. 








~~~ ~~ - 

त इस प्रकार अकत्त आत्मामे कमेपाभाव वन्ध जानकर पूर्वो्न्न इख 
म ययाति यदुत मुयुल्नि जो कम किया है तल्नातीय कमं तुम भी करो 
न्म योदकर वेठो न संन्यास ही प्रहण करो, यदि तत्त्वज्ञानी न शो तो आत्म 
एद हिये कम क्रो यदि तत्वज्ञानी दो तो भो जनकादिके समान लोकषंग्रहार्थीं 
क रो । जनक पू्ैयुगमे हो चुके उनसे पद्िज्े उत्पन्न छोगोनि कम॑ किये है 
| वे पूर लोगोनि कर्म॑ किये, इसि तुम भी क्म करो यदी दिखलाते 

। ५॥ - 


शाक्या कम विषयमे कुछ सन्देद भो है भिस शरण वहत अनुरोष 
शदो रि पूवे रोगोनि कम॑ किये हें इखय्यि तुम भी कमं करो । ? 

माधान-) हे जेसे-नोकामे बैठे हये पु रुषको क्रिया रदित तीर वृक्षि 

4 होता है, नौकाको गति वृक्षम प्रतीत होती दहै मानों वृक्ष ही चर रहे है 

१ दूरस्य पुरुषमे यह नदा चलता है रेखा भरम होता है, क्रियावान्‌ 

भ्र क्रियावान्‌ अक्रियाक। भरम होता दै । य्‌ डो प्रसिद्ध उद्‌ादिरण हे । 


गबट्वीता 
र भीम [ भभा (प 
| | 


न वपि बोदधग्यं बोदव्यं च पिक, 
कर्मणो ह्यपि बोडव्यं बोद्धभ्यं च विकर्मणः 
अकेश बोढव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७। 


४ 
कर्मा खूप भी जानना चाहिये ओर अकमेका स्वरूप सौ जानना च 
तथ निषिद्ध कर्मा खरूप भी जानना चाये, क्योकि कर्मी गति गहन ६ 
७9 


यं प्ता अल्यन्तदुनिसपत स्यादित्यथः । तत्तस्माचे।तुभ्यमहं कमै भको 
्देपण उवदादकूमं च प्रवयामि प्रकर्थेण संदेरोच्छेदेन वदयापि । प 
माकमखस्पं ज्ञाता मोचये युक्तो मविष्यस्यशमात्संसारात्‌ ॥ १६ 

नज सर्वलोकप्िद लादशेवतन्जानामि देदनदियादिव्वापार इ 
तृष्णीमासनमकरमति तत्र. ठि तया वक्तव्यमिति तत्राऽऽ्ह- 

हि यस्मासकमंणः शाघलविदितस्यापि तव्वं बोद्धव्यमस्ति, विकर्म 
प्रतिषिद्र्य, ्रकमणच तूष्णीमावस्य । अत्र वाक्यत्रयेपि ठ्समस्तीतवघा 
हा? । यसमाद्गहना दाना । कमण हतयुपरदणं समोकममिकरग 
गरिस्त्मिप्यथः ॥ १७ ॥ 





(~ -------------------------- ~~ न 
परमाथेतः क्या कमे है, क्या अमे है इस विषयमे वड़े विदाग भी विमु शष 
हे । निणेयमे अषमथे रहे कया इस विषया निर्णीय रति कठिन ह श्रत; तुमे 
कम अक्मेका भेद्‌ कषैगो । वक्ष्यामि न कष करे प्रवक्ष्यामि शहा। ५ क 
तात्पये शंसयनिवेतक कथनमे है जिस कमा कर्मे स्वरूपको जानकर संघा 
मुक्त हो जावोगे ॥ १६॥ . 

शङ्खा-सवोक प्रसिद्ध कमौकमेको हम स्वयं जानते ही दै देहेन््ियदि 

व्यापारकमं दै, चुप निष्कि बैठना धक है इसमें अधिक आपको क्या कहना ह 

समाधान शास्र विदित कमेका तस्व समना चाहिये। प्रतिषिद्िकम 
विकमे दै। ष्णीमाकनुछ न करना अकम है इनके भी तत्व जानना बर 

इन तीनों वाक्योमं वोधश्यका आध्याहार है, कम, विकर्म, अकम इन तीर्न क 


त यथाथ स्वर्प गहन है अति कठिन कमं उपलक्षण है उक्त तोनशि व्ल 
दुक्षय हे ॥ १७॥ - | | 








4 
॥ 


हि ------------- 


सादवादभधुष्दनीव्याख्यासदिता ५२१ 





| १  ----------------द--- 
| प्लस मंणि चकम यः ॥ 


© # 
व बुद्धिमान्मलन्यषु स युक्तः इस्नकमङृत्‌ ॥ १८॥ 
कि भर्थात्‌ अरदकाररदिव कौ ह संपूणं चेष्टाभोभे अकर्म 
ल नका न होना दैखे ओर जो पुरुष अकम अर्थात्‌ धज्ञानी 
ध्‌ + नन हए संपू क्ियाओकि त्यागे मी, कसको अर्थात्‌ त्यागरप क्ियाको 
लप मलष्योम जुदधिमान्‌ है बह योगी सम्पूर्णं कर्मो करनेवाला ३।१८॥ 





नदं तिं कर्मादीनां तमिति तदाद--(कमंणि, इति । 

कमणि दहैन्द्ियादिव्यापारे विहिते प्रतिपिदरे वाहं करोमीति धम्य 
विनाऽऽन्थारो पिते नौस्थेनाचलत्सु तरस्थवृत्तादिषुः समारोपिते चलन्‌ 
व्ासघसूपालोचनेन वस्तुतः कषाभावं तटस्थवृत्तादिषििव यः पश्येस्प- 
ति। तथा दहन्दियादिषु त्रियुणमायापरिणामत्वेनं सर्वदा सब्याषाशष 
यापस्त्‌ष्णीं सुखमास इर्यभिभानेन समारोपितेऽङमंणि ग्यापारोपरमे 
एलदशुंनिृषटपरपेु॒गच्छरस्दप्यगमन शव सर्वदा सव्यापारदैरन्द्ि, 
दिह पपर्यालो चनेन बस्त नव्या कं निदृस्याख्यप्रयत्नर्पं व्यावारं य 





फमौदिका तत्व कैषा दहै? इसण्टो धतल्लक्रे हं कसि इत्यादिसे । 


द्रया व्यापार विष्ठित ठो या प्रतिषिद्रं उसमे ओँ करता द्र यष धर्मौध्या् 
भमा भ्ारोपितं दै, देदेन्द्रियादिका श्ात्मपे तादात्म्याभ्यास है इसीये 
गोरः वधिरः इत्यादि प्रतीति होती है, तादात्म्याध्यास होने पर तदधमं 
वादिका रोप होता है जैसे छोटे भनि तादातम्याध्या् होने पर तद्धमं 
वहाद्का आरोप कर (अयो दृतिः यह प्रयोग होता है वैसे ही भै करता ह यह 
भी प्रतीति भारोपित कठत्वविषयक दै, नौकास्थ पुरुष निश्चल तटस्थ वषमे 
नारोप समान शरकर्ता आत्मस्वरुपश्रा निश्चय करने वस्तुतः क्रियारहित तीरस्थ 
ऽमान कभामाच देखता है तथा माया परिणाम अतएव सदा सन्यापार 
यादि व्यापाराभाव यानी चुप वैठ है कुछ नदीं करते ह इख मिमान 
ना कमे ओर व्यापाराभावदशभे एवं दूरस्थ चश्चुः सन्निङृठ चलते पुरुषमे 

। समान हर सवभ व्यापार सहित देहेन्द्रियादि सवरुपका अवधान कर 

६६ ` १ स्प भन्न देख, शौर जैषे दूरस्थ पुरषमे चलन दै पर दूरस्थ दोषे 


¶षटरीता त 
५२२ शीमदधगवी | अध्याये १ 


=-= अ मासकः 
पयेदुदाहतुर्पेषु गमनमिर । रा 
ह्यमिमान एव कमं । एताध्शः परमाथदशी प बुद्धिमानिन्दियादिन) ष 
भसयोगयुक्तसपवकूणंडृखेखि मिथमः स्तूयते। अत्र प्रथमपादेन क? 
गोसतसं कमेशन्दस्य विदितप्रतिषिद परत्वात्‌, हितीयपादेन चा 
सं दिमित दरषम्‌ । ततर यदेन्मन्यसे कमणो पनयदेतुला पप) 
मया सेन स्थातव्यमिति तम्धृषा । अति कत्‌ स्वामिमाने विहि 
्तिषिदरस्य बा कमणो बन्बदेखाभावात्‌ । तथा च व्याख्यातं नमां 
हिभ्पस्तीस्यादिना । सति च करतृस्नाभिमाने तृष्णीमहमास इत्योपि 
मानातमकं यत्कमं तदपि नधदेतवस्ततत्वापरिज्ञानम्‌ । तस्मात 
मकमा तल्मीद्शं ज्ञाता वि्रहमंणी परियस्य करौवामिमानपा 
मिरसधिकानेन विषितं कमेव इर्विस्यमिप्रायः । अपरा व्याख्या 
याणका --- 
तदभाव देख पडता तैसे दी कमभाव षदा कमशोर देशदिभें देखे । 
` प्रशन--उदासीन भवस्थामें कोई कमं नहीं रहता उस समय आरोप 
क्मामाब कैषे । क्योकि उष खमय तो तदभाव वास्तविक दी है ! | 
` त्तर--उदासीन भँ हं यद भभिमान दी कमं दै एतादश परभा 
पुरुष सब मनुष्यो बुद्धिमान्‌ एवं योग युक्त दै वदी सकट साधु कम॑ कसा 
ुद्धिमत्व योगयुक्तस्व सकल धमं कठरवसे उसीकी स्तुति करते है, यदां पर परण 
पादसे कमेविकमेका तत्व, कमं शब्दविद्ित प्रतिषिद्धपरक दहै, द्टितीय पद 
अकमक स्वरूप दिलाया यह समना, इसमे जो ाप यह समङ्चते द किकां 
बनधुदेतु है यदि उसको न कर चुप वैठे रषैगे तो सुखरे रगं यह समम भयव 
ह, कटृत्वाभिमान न रहने पर विद्दिव या प्रतिषिद्ध कर्म बन्धहेतु नदीं शेग यह 
मे भगवान्‌ ने स्वयं सष्ट किया है "न मां कर्माशि लिम्पन्ति, इत्यादिषे, ५ 
मिमान रने पर मँ निदत्त व्यापार वैठा ह, थोदाखीन्याभिमानात्मक जो का 
ह यह्‌ मी बन्धनका देतु दै क्योकि वस्तुतत्वका परिज्ञान नदीं है जब तक वहु | 
र परिज्ञान न होगा तव तक पुरुप कम शूल्य नहं रह सकता अतः कमं विक 
`का तत्व ददश दै य€ जानकर विकर्माक्मका परित्याग कर कल 
न फताभिसन्धिका याग कर विदित कमं ही करो वह अभिप्राय दै। 
` . दरो व्याख्या ज्ञानकमं टज सदरपसे तथा कशरूपसे जोष 


भिमा 





[य 





| साचुबादमधुश्दनोम्याख्यासहिता ५३३ 
॥ ह [न 
~ चय जडे सद्रूपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यतं स्वभमाषिष्ठानम- 
। ९ 8 

^... सकाशचंतन्य प्रमाथद्छ्या ॐ, पश्येत्‌ । तथाञक्मणि च स्व 


ध ववलुन कल्पितं कमं दश्यं मायामयं न परमाथ सत्‌, उ्डरययोः 
। + सर्वाणि भुतानि आस्मन्येवानुपश्यति । 
स्मृतेषु चाऽऽमानं ठतो न विजुगुप्सते * इति शरुते! ॥ 
एवं परसपराष्यासेऽपि श्र बस्तु यः प्यति मनुष्ये मध्ये स एव 
(वान्यः । भस्य परमाथदशिलाद्न्यस् वाप्रमाथदशिल्ात्‌ । स च 
(तापनयोगयुकतोऽ्तकसणशुद्धयङ्रचतत । अतः स एवान्तकरणशुद्धि 
लसद्दिति वास्तवमेव स्तूयते । यस्मादवं ्माखमपि पर 
[दी भव तावतैव कृरस्नकसकारिरवोपपत्तरित्यमिप्रायः । अतो यदुक्तं 
ाघ्ा मन्यवेश्णुभादिति, योक्तं कमादीन्‌ तं बोद्धव्यमस्तीति, 
वद्विमनिसयादिस्ततिथ, तत्सवं परमाथंदशेने संगच्छते | भन्यज्ञानाद- 
, एासंान्मोकाचुपपत्तः । अत्वं चान्यन्न बोद्धन्यं न बा तनह्ाने 
ृद्िसभिति युक्तैव परमाथेद्शिना व्याख्या । यच व्याख्यानं दमेणि 
हह ह बहा खव विधर्माका अधिष्ठान दै एव परमाये दि ख त्र्य 
ैल्यको जो देता दै तथा अकम स्वप्रकाश ज्ञानरूप वष्तमे कल्पित कमं द्य 
यप ह परमाथ सत्‌ नं कारण दक्‌ ओर दश्यका सम्बन्ध ही नदीं बन सकता 
पतु सवाणि' इत्यादि श्रतिभे यह्‌ स्पष्ट किया गया दै इसी तरह परस्पराध्याख मे 
ए बतुको जो देखता है बही मलुष्योके मध्यमे बुद्धिमान्‌ है दूसरा नदीं यक्षी पर. 
मद्री है न्य सब अपरमायंदर्शी हे, वह बुद्धि खराधन योगयुक्त अन्तःकरण शुद्धिखे 
एप्ित्त अतः बही अन्तःकरण शुद्धि साधन सकल कर्मोका कत्ता दै इस भकार 
ब्व धपे स्तुति है स्यो @ पूर्वोक्त परमाथेदर्शी स्तुत होता दै अतः तुम भी पर 
| भौ बनो, उसीसे सकल धमंका।रस्वष्टी उपपत्ति दोगी इस कारणसे जो कहा 
दाला मोहखेऽशुभात्‌ः भोर जो कहा कमौदिका तत्व जानना चादिए बहु 
र्‌ स्यादि स्तुति यह सव परमाथं दशनम स्नव होती दै अन्य ज्ञाने 
त निृत्ति नकं हो सकती, अन्य अतत्वको नदीं खममना चाप 
शागसे सद्धिमस्व ही है, अतः परमार्थदर्ियोही व्याख्या ही युक्त ई 


) 


५२४ ` भीमद्धगवद्रीत | 1. . 
नित्ये प नेशवररयेऽदुषठीयमाने पि 
तयाऽङ्मैमि च निस्यकमाकररे भत्यवायदेहतवेन कमेदभिषि ष, . | 
ुद्धिमानि्यादि तदसंशतमेष । नित्यकमण्यकमदमिति हानस्य 
दलवामाबात्‌, मि्याज्ञानसवेन तस्थैवाणुमलाच । न चेताद्शं मा 
बोवयं तवं नापयताद्शक्ञाने ुदधिम्बादिस्ततयुपपदिरभान्तसात 1 
कर्मानुष्ठानं £ सवस्पतोऽप्तकरणशदध रोपयुज्यते न तत्रकमवु्ट काप 
युज्यते शाघने नामाद बहाडिवदतरिदित्ात्‌ । नापौदमेष बृ 
तद्विषायदश्पकरमादििरोषस्योक्तेः । एषं नित्यकमाकिरणमपि तक 
(नलकमविरुद्वकमसदकतयोपयुज्यते न तु तत्र कमेद्टिः कापयुषयुयौ | 





---------------- 
ज न्यल्यान है, निस्य कमं परमेश्वराथं किये जाते ह उनको अवन्धव ह 
श्नकमं जाने कथोकि कमे वन्ध हेतुष्टी द्योता है जो बन्धन हेतु नदी बहुकं 
लक्षं वरापेण वद्धि से जो निरभिखन्धि कमे किया जाता दै उष वन्य ह 
कमशो अकम दी जानना चादिए एवं मकम नित्य कमौलुष्ठानाम व र्ब ह 
होने यह कमे दै यद जो देखे खो वुद्धिमान्‌ दे इत्यादि असङ्गत है, निव 
तो यह सकमे दे इय दशेनखे संसारसे युक्ति नां दो ख़त मिथ्य। हने बू 
नान्‌ दी अशुभ है यह मिथ्या ज्ञान वोद्धन्य तस्व नदीं भौर न देसे ज्ञानघे द्र 
मतवादि स्तुति हौ दयो खकता दै क्योकि यद तो मिथ्या ज्ञान दै नित्य कमातषठन 
कृरनेखे घतः करण शुद्धि होती दै श्रकमे वद्धि उसमें क्या उपभोग जो लहते 
कारण दै उसमे वद्विका क्या ` पभोग, वहिस्वरूपसे दाद कार्‌ दै उपमे अवद 
बुद्धि शने पर भी यदि खरूपे दै तोः भवश्य दाह दोगा चदहेजो बद्विहे। 
` शृङ्ा-जैष श्रहमापासीव" इख श्रतिखे अन्रह्मनाममे व्हा दृ्िका वरां ` 

तत्व क्वानोत्पातिके ख्ए क्रिय गया दहे तथा प्रकरृतमें भ) विधान ज्ञानोपयोग 
प्रयोगो$ टिए हो सकता है 

सखमाधान-नामादिभे तत्फढ्फे छिद बद्यटष्टिक। उक्त शाले पिधान ई , 
तमे किसी शासे उक्त विधान नहीं है । 

शङ वाक्यान्तर न सही यहो बाक्य उक्तका विधायक दै। ऽप 
व गा यह कं रदे है-इषो प्रकार निटय.कमाुष्ठानाभावस्वरूपधे निल 
विरु कमं षक होनेखे उपयु होता है, उसमे कसं दृष्िका तो कदी भी ९ 





तादुबादमंधुददनोव्यास्यासहिता ५२५ 





कसलय अभावाद्धाबोस्पस्ययोगात्‌ । अन्यथा 
| सवदा कर्ोलिपरस्ात्‌। भावार्थाः कमशब्दास्तेम्यः क्रिया 
4 हं विषीयत इति न्ययेन भावाथस्यैवापषेननङलात्‌ । ‹ अति. 

शनं न गृहात " इ्ादावपि संशन्पविरोषष्येवपू्जनकला- 
त तेदेगोघन्तमादित्यम्‌ ! यदिपनापतिनिठषत्‌ | अतो 
तके छे तदवरुदववया यदुपवैशनादि कमं तदेव नत्यक्ष्‌ - 
सोपि ्रत्यवायदेतुरिति वैदिकानां सिद्धान्तः । अत एवाङषैन्विहितं 
त सक्याथ शता व्याख्यातः । ^ रुणः क्षियायाः ' इत्ति. 
पसपयेऽ्त् हेतस्वालुपयेः । तस्मान्षिथ्यादशनापनोदे प्रस्तुते मिथ्या. 


वधत 
त्रि पीड 





पज नि कमं न करनेसे प्रस्यवाय कदा सो मी टीक्‌ नहीं कारण अभावस्च 
वकी उत्ति नरी होती अन्यथा सदा नित्यम नहीं होता कार विरोषं 
हवै कालान्तरमे तद्‌ भाव है भतः प्रत्यवाय ही होता रहेगा । पूवमीमांघामे 
ठि है (मावाथीः कमं राष्द्‌ स्तेभ्यः क्रिया भ्र तीयेत एवदयर्थो विधीयते इस न्यायन 
आवक दी अपू वैजनक माना गया हं अतिरात्रे षोडशिनं न गृहात" यहाँ पर 
द्‌ प्रहण संकल्प हौ धपूवेजनक दै प्रहणाभाव नदीं । प्रजापति व्रतॐे विषयमे 
ति दै तेकेपोयन्तमादिस्य नात्तं यान्तं कदाचनः यहां पर अनीक्षण सकल्प 
ह भनुष्ेष है वदी अपूवेजनक दे, दैक्षणाभान कृतिखाध्य नदीं हो सकता अतएव 
विक्षि नही, यदे सवे सिद्धान्त है इसक्ए दृष्टान्त रूषसे कहा गया है । 
` शृङ्का-तो फिर निस्य कमे नकरनेसे प्रत्यवाय कवे कहा जाता है ? 
समाधान-नित्यकमौलुष्ठानके समय कमं न कर वेठना तदुव्यापारशच्यं 
वैठना ही भावरूप दहोनेखे प्रस्यनाय जनक है अथवा उख कालम नित्य कमै न कर 
बनुष्ठीयमान कमान्तर दी प्रत्यायका कारण है, उस कालका नित्यकमाकरण नदीं 
बह किसीका कारण दी नदीं दे, अतएव श्रुविमे कदा-कथमसतः सल येतः यह्‌ आश्चयं 
भद क्षिय गया है अतः नित्यकमाकरणोपलश्चित उपवेशनादि प्रत्यवायजनक है 
१ वेदिक सिद्धान्त दे (अतएव अकु वेन्‌ विदितं कर्म" यहं लक्षणम 'भङवंन्‌ यह 
छिखा गया है, कमं त्याग कर उदासीन बैठना ही प्रत्यबायजनक्‌ 
यान्तका तापय है ? । 
न छक्षण हेत्वोः क्रियायाः" इस पाणिन्याचायंके सू्रसे अवन्‌ यहा 


ौमद्मबदरीता 
५२६ भरीमद्धमनद्रीता ॥ 


यसय से समारमभाः कामसंकत्पवजिताः। `` 
हानागिदग्ं तमाहुः परितं इषाः ॥ १६॥ 


हे श्न ! जिसके खपूणं कायं कामना शौर संकल्पे रदित ६२२ ८ 
क्वानरूप अ्रमिद्रारा भस्म हए कर्मोवारु पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कदे है॥ स =. ॥ | 


 द्गन्याल्यानं न शोमतेतरापू । नापिनिस्याचुष्ठानपरमेवेतदाक्य, नित्या 
यौ दिलभे कमएयकमं यः परेदित्यादि तदोक -बाकयद्युञ्ञानस 
मवतः प्रलरकलापरेरिस्यादि भाष्य एव रिस्तरेण व्याख्यामि 
प्रम्यते ॥ १८॥ 
तदेतसरमाथंदशिनः कठत्वामिमानामावेन कर्मालिकषलं प्रपञयौ 
्रहमकरमसमाधिनेत्यन्तेन-वस्य' इति । 
, यस्य पू्ोक्तपरमाथंदशिनः सवं यावन्तो वैदिका रोकषिका बा समा 
रपा! समारभ्यन्त इति व्युस्पर्या कर्माणि कामसंकल्पवर्जिताः काम। पृल- 
दषा संकपोऽहं करोभोवि कत्‌ खभिमानस्ताम्यां वर्जिताः । लोकसंग्रह 


लक्षणमे शक प्रत्यय है यद्यपि क्षण भौर देतु दोनां अथोमिं शदपरत्ययका विधान 
पमानरूपसे दै, देतु नदी यद केषे हो सकता है ! | 
उत्तर-भयोगान्तरभे वँ उक्षण देतु दोनोमे विवक्षा मेदसे उक्त परय 
शेता दै ' जह दनम उपपत्ति होती दै । हेमे यद तदुनुपपत्तिखे तदविबध 
हे जलुपपत्ति भभावसे भाव नहीं शता यह कषा ही है। मिथ्या दशत 
निराकरण , भपङ्गमे मिथ्या दहनी व्याख्या शोभित नद्यं होती भौर न नित्य 
कमाुष्ानपरक ही यह वाक्य है नित्य कर्मोको करना वह्‌ अथं (कमण्यकम' 
इत्याहि वाक्यश नीं प्रतीत होता श्रप्रत्यायक लाक्य प्रयोगसे भगवान्‌ प्रतार 
कृत्वापत्ति होगी इत्यादि भाष्यमे विस्तारपूवं कषा गया है अतः इस निरूपणे 
परत होता हं ॥ १८॥ 
 परमाथदशीमे करेत्वका अभिमान न रहनेसे कर्म॑लोप न होता इषीश्च 
ध भागे करते है ्स्येत्यादिसेः । “हाक समाधिना यदौतकरे मनये 
जिन परमाय दियोके जिवने डोकिक या वैदिक समारम्भक्म कामसंकृल्प रहित 
ई रास, फर, तृष्णा संप म करता ह यह कठेत्वाभिमान इन दोनोंसे रिव 





^ म य ज 


{ 
छ . 





क | धाचुवादमधुष्दनीष्याख्वासहिता ५२७ 


| (कला कमेफलासङग नित्त निराश्रयः ॥ 


किरि 

्मरयमिप्रदृचोऽपि नेव कराचक्करोति सः॥ २० ॥ 

लो पुरष, संधिरिक आश्रय रदित सदा परमानन्द परमास्मा दृप्त 

फ मौर सद्ग अर्थात्‌ कठत्व-अभिमानको स्यागकर कर्मभे अच्छी 
व रा हा भी नदीं करवा है ॥ २० ॥ 
(~ याका कानत ए ~+) दर्पः 
1 जीवनमात्राथ बा ्ारञ्धकमवेभादूथोचेशरूपा भवन्ति ।.तं कमादाब- 
ददं ज्ञानं तदेवाभिस्तेन दश्वानि शभाशुमरक्षणानि कर्माणि यस्य 
(दविगम उत्तपपूवार्थयोरश्टेषविनाशौ वद्वयपदेशात्‌ इति न्यायात्‌, ज्ञाना 

0 
पदिषकरमाणं तं बुधा वरहमविद्‌ः परमायतः पण्डितमाहुः । सम्यग्दर्शी हि 
© ् 

परिहत उष्यते न त भ्रान्त ईत्यथः ॥ ९९ ॥ 

वहु ज्ञानामिना प्राक्तनानामपरारन्धक्मणां दाह आगागिनां बालु- 
वतिः । श्ानोतत्तिकाले क्रियमाणं द पूर्वारयोरनन्तर्भावाखलाय भषे- 
दति मवेकस्यविदाशङ्ा तामपलुदति--त्यक्ला' इति । 

कमणि फते चाऽऽपद्ं कट्‌ स्वाभिमानं मोषाहिमापं च त्यक्लाऽ 

५ 

गकरात्मसम्यग्दशने वाधिस्बा नित्यतृप्तः परमानस्दसखरूपरामेन सर्म् 


। दहेक संमराहाथं शरौरय्रोपयोगि प्रारन्धकमबले वृथा चेष्टा रूप ्ोते है । 


वही कमौदिमे अकमादिद्शन दी अग्नि दै, उसे भस्म दो गये है, शुमाशुभकमं 
निका उसको ब्रह्मवेत्ता परिडित कहते है, अशेषकमं दामे तदधिगमे ऽन्तर 
धयोरेषविनाशो तद्न्यपदेशात्‌" वेदान्त सूत्र भ्रमाण है आात्मज्ञानचे पूव 
कश्च विनाश जीर उत्तर अभ्रिमका असंसगं होता 2, यद्यपि ध शब्द्‌ पाप 
वाची है तथापि बन्धकत्वेन्‌ कमं सामान्यपरक है इससे पुण्यका भी संग्रह सिद्ध 
हेता दै, समौचीनदशी पण्डित माना जाता है भरन्त नहं ॥ १९॥ 
शङ्ा-अच्छा ज्ञानाग्निसे प्रारञ्य व्यतिरिक्त पूवैकर्मोका द्‌ा& हो तथा उत्तर 
४ र भुत्पति हो पर ज्ञानोस्पत्तिकालमें जो कमं होते है उनका पूर्वोत्तर 
3 ह ५ वे फलप्रद गि यह किसी की शंका हो वो उसका 
र व्य | तिः । कमरम्भमे ओर फलमें करमशः असंग तथा कठृत्वा- 
२.48 स्का त्याग कर अक्तां अभोक्ता आत्मा दै इस समीचीन ज्ञानसे 
स्य कृप्न होकर परमानन्द लाभे सव विषयोँसे निरा ठ निर्ह 


६ भीमद्धगवद्धीता [ स 
निराशीयतविचतता यक्तपवपखिह्‌ ` ~ ौ 
शारीरं केवलं कम इवननाभोति िखिषम्‌ | 


 , जिसने अन्तःकरण जीत लिया है शरोर शरीर तथा संपूरणं भोगो 
जिषे, स्याग दी दै एषा आशारहित पुरुष केवल शरीरसंधी कर्मक 
मौ पापको नहा प्राप्त शेता दै ॥ २१॥ 

निराकाङ्तः । निराश्रय आभये देहैन्दियादिरदं दशनेन निगेतो प 
निरो ददम्िषाचमिमानशरनयः। फलकामना यः इदं तवमिमा च 
नशत देह गभः क्रमेण गरेषणदवयम्‌ । एवंभूतो जीवन्तो व्युखान 
दशायां कमणि वैदिके लोढिके वाऽभिप्रषचोऽपि प्रारयकरमवशान्ो 
षाऽमितः साज्ञोपङ्गयष्ठानाय प्दृ्तोऽपि स्वदया जैव विविसोह 
घ निणक्रियत्मदशंनेन षाधितस्वोदित्यथः | २० ॥ 

यदाऽस्यन्तविक्षपेतोरपि ज्योतिशटोमादेः सम्यम््ञानवशान्न तत्कल. 

कवं तदा शरीरस्थितिमाग्रहेतोरविकेपकस्य भिकताटनादे्नास्तयेव बन्धुस. 
मिति कैषुत्यन्ययेनाऽऽह--. | 

,; निराशीगंततष्णो यतिचित्ताः्मा वित्तमन्तःकरणमात्मा बादरि 


श्रता हु 








हेता है। निराश्रय श्रय देहेन्द्रियादि अदत दर्शने दैदेन्द्रियादिका निराकरण 
कर ज्ञानी निराश्रय होता है भथौत्‌ देहेन्द्रियादि श्रभिमानसे रहित होता 
नीवन्युकत दशमे देहादि रहते दी है उक्त निरास विदेह कैवल्यं होता फल कामना 
भौर अभिमान निवृत रमसे हतु घटित दोनों विरोपण है इद जीवनक 
समाधि ऽपरमदशामे लौकिक तथा वैदिक कर्मे भवत्त होकर प्रार्य कमैवटपर 
लोकद भृत्त होकर भौ स्वटृष्टिसे बह कृं न्दो करता निष्कियातमदरीनषे 
सष कमं वाधित हो जाते है ॥ २०॥ 
जव अति विक्तेपदेतु ज्योिषटोमादि सम्यग्‌ ज्ञान वशे फलश्रद नह शेत 

प स्वशरोर स्थिति देतु अविततेपक भिक्षावरणादि फलप्रदानद्वारा बन्धक 
हत चद देतिन्याय सिध दे इस आशयसे कहते धनिरांशौगत्ह” यतविताला 
चित्र मन्तःकरण॒ आत्म] बाह न्द्रिय सहित देह ये दोनों संयत विषय पराडद< 





वारबादमधुषदनीग्यारूयासहिता ५२९ 


(4 स निण्य प्र्याहारेण निथु हीत येन ख! | य॒तो जितेन्दियोऽो विगत 


तपर्वपखिदस्त्यक्ताः सव परिग्रहा मोगाप्करणानि येन सः 
{१ भि ्र्धकर्मवश च्छरीरं शरीरस्थितिमातरप्योजनं कौ पीनाच्छद्‌ 
गिकठाधनादिरूपं यति प्रति शा्नाभ्पलङ्ातं कमं कायिकं बाचि 
तदपि केवलं कवेसाभिषानश्नयं पराष्यारो पितकतंसवेन कर्वन्पर- 
| ्रलदसनाज्ाऽभभोति न ्रासोति क्िन्विपं वरमाधमफरभूवमनिषं 
पापवलुप्स्याप्यनिष्टसतवेन  किन्विपतवात्‌ । ये तु शरीरनिवैत्य 
१ मिति व्याचक्षते तन्ते केवलं कमं इवेनित्यतोऽधिकार्थाराभादव्या- 
खेत शारीरपदस्य वेयथ्यम्‌ । अथ वाचिकवानतिकव्यावरतनार्थिरि 


। रदा कमंपदस्य तिहितमात्रपरस्वेन शारीरं तिहितं कमं ङर्व्राऽऽ्योति 
*-------- =न-सद्धय ~ ~ ` 
हव सववशीभूत ह करथोकरि वड जितेन्द्रिय है इसख्यि विगतरृष्ण होकर 
ववं परिग्रह यानी सकल भोग साधनोंको छोड़ दिया है एसा होने परभौ 
स्थ क्मवश शरीरस्थितिमात्र$े प्रयोजने कोपीनाच्छादनको रहण 
#ा्चनादि करनेवारे संन्यासीका शाञ्चविदित कमं काथिक, वाचिक, मानसिक ` 
पन्नो भी करैताभिमानशत्य दृखरे लोग उस शठ स्वका आरोप कर कर्ता 
ते ६ चिन्तु वास्तविक कन्त! नहीं है कतर्म ज्ञानखे पाप नदीं गता. पाप 
वह षमौधमेश बोधक है खो दुःखमय संसारम ही होता दै । | 
शा-अधमेफढ संसारम दुःलमय न हो किन्तु धमकन फ तो संसारिक 
ए शेना चाष्टिए कथोंकि किल्विष नदीं लगता दै इसको भगवान्‌ भी कहते हे । 
पा किस्विष कल्मषम्‌ इख अमर को पसे उक्त शब्द्‌ पुण्यका बोधक नहो ! 
सत्तर--यर्दा किल्विष शब्द्‌ अनिष्टाथेक दहै । तत्वज्ञानीको प।पके समान 
१ भौ बन्धक होनेसे अनिष्ट दै यतः चह भी किल्विष दी है। जो किषोने 
यवान्‌ किया है # शरीर निवेत्यं शरीरसाध्यकमं शारीर दै उन मतभे 
बं कमं षुवन्‌' इससे अधिकाथेका लाभ नदीं है अतः शारीर पद॒ अत्यावत्तक 
हे व्यथै श जायगा, यदि कक्षो कि वाचि मानसी व्यावृत्ति किर शरीर 
हैतो कर्मशब्द विदितमा् परक होने शरीरखे विदितं कम करते हये 
५ पता यह अथं होगा यद ठीक नहीं दै क्योंकि ज्ञानीको शाख विहित 





भरीमद्धगवद्वीता 
५३० - भरीमद्भगवद्र 


रा चु ¢ 
-(लपमितप्रसकतमतिपेषोऽनथकः | वाचिक मानसं घ पिरि 


र्वनना रोति किन्थिपमिति च श घ्विशुरुक्तं स्थात्‌ | मि फ 
साधारण्यपरतवेऽ्येबमेब व्याघात इति भ्य एव विस्तरः | २१ 


क सोनो फिर स्सा न्वेष व्यय ----- कमे प्रवक्त हौ नहीं फिर इसका निषेध दी व्यथं है वा 


विदित कमे करता हृ ज्ञानी किल्विष पाता हे यह्‌ जथ शाख विरुद धष 
॥ 


रतिषिद्ध म्ाधारण परक होनेमे यदी व्याघात दै यह आष्यञ्ने ह विर ह॥ क | ) 


किश्चठे माष्यफारने विकल्प क्षिया 2, स्य शरीर साध्यक्षम॑ शारीर 
शरीरस्यितिमाश्रपरयोनन शरीर कमं इष्ट है, ध शरीर सा्यकमं शारीर इ 
क्या दोष है, शरीर स्थितिमत्र प्रयोजन शारीर द हष पदु श्या फठ ह इए ममिगको 
` युबवादी पूढत। ६। | 

उचर्‌- सुनिये कहते दं, शरीर खाध्य लो कमं है सो क्या प्रतिषिद्ध § शरथवा 
प्बममै विरोष है स्योफि भतिषिदचचरण करनेपर अनिष्ट न होगा तो पतिपेषशाघ् 
विरोष स ह, दवितोय पचम विदित कमं करने पर॒ शनीको श्रनिष्ट राहि नदय हे 
यह अप्रत्त प्रतिषेष है भ्योकि जानीको कम॑का विघान दी न्दी» यदिद मी तो परि भ 
नेप अनिष्ट प्राति किखीको नीं होती फिर ज्ञानीमे उसकी प्रसक्ति कदां भत; निष 
व्ययं हे, श्ल्ीय इषप्रयोननसे कम॑कारी यदि श्ष्टिकामः कारीयां यजेत इ वाश्ये 
विहित दे श्र प्रयोजन स्वगादि्रावन ज्योतिशमादि दै, शरीर सायकं शारीर 
इष पद्मं दृषरा भी दोष कहते द॑ केवल शारीर कमं यहो केवल विद्येपणरे बाणौ तवा 
, मनसे साप्य विधिप्रतिषेषविषय बमांघमं "शब्द वास्य करता हुमा संन्यासो परपर 

होगा यह फ्तायं हा | 


श्वा बाणी भोर मनसे भी घकर्मं करनेसे इन्यासीक्नो पाप तादी ट श 
सष्देह ही श्या । | 


उत्तर विकल्पते देते ह क्या वाकमनञे विहितानुष्ठान्मे पाप प्राप्ति भयवा 
प्रतिषिदवानषटानमे । प्रयम प्ये ध्यान विधि विरोघ स्पष्ट है, द्वितीयपदमे स्यथः 
युबारमाभ श्रन्थ है, बागमनसे मी निषिद्ध कमंका अनुष्ठान करने संन्यासीको पाक 
शेता हे यह निभिताथंही है फिर इसके अनुवादसे क्या प्रयोजन † शरीरनिध्य श 
शारीर हे इष प्रका निराकरण कर द्वितीय पलप लाभ दखलाते १। यदि शरीर श्विति 
भवोकन यारी कमं मानते ३ तो , दश प्रयोननसे क्विनि परिषि 
धरर वागूमनते करने योग्यः बरन शरीर स्थितिमाधप्रयोननसे भिन्न हे उने शि | 
शरीर स्थिति वाघा नहं उनको न्‌ ्‌ करता दभा सन्याखी उन्दी शरीरादि कषे शरीर लिति 
मनिप्रयोजन मानता है केवह विशेषणसे महकारी र्तः इस भभिमानसे रदित लोक इष ७५ 
चेामाभ कम करता इभा सन्यासी पातकी नदीं होगा य९ माप्यको विस्तृत भयं ।. 











विहि । 
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साचुवादमधुंखदनौव्यारूयासहित। १५. 


= १२). वकत 
 -बालाभसंवष्टो ठडातीतो विमत्सरः ॥ 


क; सिद्धावपिद्धो च इताऽपि न निवध्यते ॥२२॥ 

कीर शपते भापजो कुं मी प्राप्त दो उसमें ही संतुष्ट रदतनेवाडा र हष- 
वीत इमा तथा मसरा अथात्‌ दैष्यौसे रदित षिद्धि आओौर 
हं यमल-मववा्ा पुरुष, कर्माको कर भ नदीं वंधतः है ॥ २२॥ 


त हः ;: न्कल 
व्तर्वपलिहस्य यतेः शरीरस्थितिमातरप्रयोजनं कर्मभ्यस्तं ततरा 


-द्नदिष्यतिरेकेण शरीरप्थतेरस पना श्वादिनाऽपि खप्रयलनेनादिकं 
क्ति प्रते नियमाया-ह--यहच्चयां इति । 


शह्वानदुमतश्यतव्यतिरे शो यदच्छा तयैव यो लामोऽरोच्थादनादैः 


 पहतुमतस्य स यद्च्छारामस्तेन संतषटस्तद्धिकदृप्णारहितः। तथा च 


। 
। 


[रं तं चरेत्‌! इति शषृत्य अयावितमसक्टुपपन्नं यद्च्छया' इति 
प्त्पादिपरिथलं वारयति । मदुरषि- 
न चोत्पातनिभित्ता्यां न नक्षत्राङ्गगियथा। 
नादुश्तगवादाभ्यां भक्षं सिप्ठेत कर्दिचि्‌' ॥ इति 
यतो भिकषाथं प्रमं प्रविशन्तीत्यादिशाख्चानपतस्त प्रयत्नः क्न्य 
ए । एं सन्धव्यपपि शाज्लनियतप्रे- ४ 


= 
। सष भोगसाधन वस्तु परित्यागी संन्यासीको शरीरस्थितिमात्र ्रयोजन- 

भर मभ्यनुक्ञा यानी अनुमति शाखमे हे, इषे अन्न वखके विना शरीर स्थिषि 
रह सकती भतः याञ्चारूप स्वप्रयल्नसे भी अन्नादि प्रहण करना यह्‌ भो प्राप्त 
६ भतः नियमार्थं ऽहते ह - "वच्च्छयाः इति । शाखासम्भ्त भयर्नन्यतिरिक 
पपरा है उतीसे जो चन्नादिका ठाभ दो बही शाखसंमत यदच्छा लाभ है 
५ पन्तुट होकर उससे अधिककी वृष्णासे रहित्त दोना दी शाख माना है। 
११ पेत्‌ इघके प्रकरणम “(अयाचितमसं्घप्मुपपन्नं यदच्छया । यह श्चा 

बाद ्रननको.मना करता है पन चोत्पात निमित्ताभ्यां न न्त्र विद्याः 
॥. ^ भिक्षां लिप्ेत्‌ कर्हिचित्‌ ॥' "यतयो लक्ताथं भ्रामं विशन्ती. 

भत भ्रयन्न तो करना ही चाहिए कितना लेना चाषिए यष्ट भी 


५३२ भ्ीमद्धगवद्रीता क 
= शोतनिषा > ४ 
कौपीनयुगलं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌। ` 

पाङ चापि गृहीयाद्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ ह 
एवमन्धदपि विधितिपेधस्पं शाघ्गू्म्‌ । नु सपनो 
शीतोष्णादिपीडितः कथं जीवेदत आह--ढदातीतः, इति ददाति 
परसाशीतोष्णवर्पादीनि अतीतोऽतिक्रान्तः समापिद्शायां तेषामु 
. द्यु्यानदशायां स्फरणेऽपि परमानन्दा दि तीयाकवभोक्त्रासप्रसययेन ग 
ेशपदन्यमानोऽयवुमितचित्ः । अव एव परस्य लाभे स्यार 
विमससरः \पोरपापहरपू्विका स्वोरकपवान्छामत्सरस्द्रहिाभवती 
सदरशनेन निवरषद्धः । अव एव ॒समस्तुन्यो यच्च्छालामस्य दषं 


[न 

शाष्लवे -नियव है, कौपीनयुगलं वासः कन्थां शीत निबारणीष्‌ पद्ध 
ृणीपात्‌ छयौत्ानयस्य संमदम्‌, इत्यादि इसी भकार ओर भी विधि प्रि 
प्र शास्र खमद्यना । ॑ 

शङ्क- धास्ये बिना यदि कन्थादि न मिले तो सर्दी गर 
पीडित होकर यति कैषे जीवेगा ! 

उत्तर-दन्द क्षुधा, पिपासा सरद, गर्मी, वरषा, धूप आदि है इ 
तीत होकर गे दो जाय अर्थात्‌ समाधि रगावे -उस दशाम इका भा 
ही नदं होगा ये व्यु्थान बेलामे दी प्रतीत होते दै इख समय केवल सा 
का स्फुरण प्रशम है । 

श्ङ्ा- ठीक दै पर व्युर्थान दश्भे तो उनका स्फुरण होगा क्ष शि 
क्था उपाय । 

उत्तर-परमानन्दाद्वितीय अकत्ती, भोक्ता आत्मा है इस ताने ' 
उक्तं दरन्दोका वाध हो जाता यदि कुद भरवशेष रहै तो उने पीडित हेते पर 
चित्तमः ोभन करना चाहिए तएव दूसरेको मिढा ओर भपतेको अ्नवला 
न मिला'इष दशाम विमत्सर होना चाहिए । 

` प्रश्न ~ मस्पर क्या ह । 

ऽ्तर-परोकषोऽस्नपूवेक स्वोक्त्वाञ्च्छा म्सर है तद्रहित हो 
चादिए अर्थात्‌ दूसरे उत्कर्षो न सहकर शपते उत्कषंकी श्च्छा ही मस 
दै तद्माववान्‌ ही अद्वितीयास्म ज्ञानसे निवेरबुद्धि अतएव समतुल्य यद 












दाल्वादमधुषदनीष्याख्यासहिता ५३३ 


२२ | एन्कनस=-----~----- 
तत्कस्य युक्तस्य जलानावस्थितचेतपतः ॥ 
यृत्तायाऽऽचरतः कमं सम प्रविलीयते ॥ २३॥ 


घरि रदित ज्ञाने स्थित हए चित्तवाठे यज्ञ क्तिये भाचरण 


४ के आ = 
कयोदि के संपूणे कम न हो जाते हं ॥ २३॥ 


ते हए, $ 4 ~ _ 
पि नद् नाप्यसिद्धौ .विषए्णः स स्ोदमेनाकर्तेव परेशो पितिकर्ंखः 
परीरसवतिगीतरपयोजनं भिक्षाटनादिरूपं कमं कृत्वाऽपि न निबध्यते 
तोः ेतकस्य कर्मणो ज्ञानाभिना दश्वसादितिपोकता रदः ॥२२॥ 
लयक्तप्वपरिगरदस्य यदच्छारामसंतुष्ट स्य यतेयच्छरीरस्थितिमात्रप्रयोः 
न भिक्ाटनादिपं कमं तस्सा च निबध्यते इत्युक्ते गृहस्थस्य बरह्मरिदो 
-न्दिय्ादिरूपं यत्कं तद्धम्धदतुः स्वादिति भवेत्कस्यविदाशृङ्का ताभ. 
हं सकला कर्मरलासङ्गमित्यदिनोक्तं विग्रहाति- गतसङ्गस्य हति । 
गतसङ्गस्य एलापङ्गशुश्यस्य धक्तस्य कतखमोक्तलाचष्यासशनयस्य 
हाताष्थितचेतमो निविंकन्पकव्रह्मस्मेक्यबोध एव स्थितं विच यस्य 
तश्च स्थितप्रश्स्येव्यथंः । उत्तरोचरबिरोषणस्य पूरपूर्वहेतुतेनान्वयो 





~ # भ 
तामको सिद्धि अघिद्धिमे समान रदै, सिद्धिम प्रसन्न नहो अतिद्धिमे उदास 
त हो बह पते अनुभवे क्तौ है, दूसरा उसमे कत्‌ स्वका आरोप करता 
, इससे हानि नदीं शरीरस्थितिस्राधन भिन्ञाचरणादि कमं करफे भी वद्ध 
नदौ होता, बन्धहेतु सहेशक कमेका, ज्ञानाम्रिसे नाश द्यो गया हे यक पूर्वोक्ता 
तुवाद्‌ है ॥ २२॥। 

सब परिग्रह भोग साधना व्यागकर यरच्छाल्ाम सन्वुष्ठ' सन्याधीका 
शरीरप्थितिहेतु भिक्ञाटनादिरूप कमं रने पर वन्ध नदीं होता यह कहनेषे 
य त्रहज्ञानी जनकादिका यज्ञादिखूप जो कमं हुरो वह वन्ध देतु होगा यह 
भषीकी शङ्का हो तो उक निरासके डिए त्यक्ता कमं फलासङ्गमित्यादिखे जो कहा 
स्का विवरण करते है--गत संगस्यः इ्यादिषे। एलाघक्तिशत्य मुक्तक, 
भोवापिके अध्यासे शालय ज्ञान'वस्थित चित्त दोर निविंङरम अखण्ड 
ऋासेक्य बोधम रिथतचित्त स्थितभज्ञका यक्षके र्ण समग्र कमं नष्ट हो जाता 
पह आगेखे अन्वय है । उन्तरोत्सर विशेषण पूवं पूवंका हेतु खभकना । 


क ¢ 
त को कप ] हतम्‌ ॥ ~ 
र ब्रह्य हष % ह म्‌ ॥ 
हद तेन गन्तम्यं बहम कमसमाधिना ॥ २४ ॥ 
ज यद्लके छिए आचरण करनेवारे पुरुप से कोईतो इस भावः 
रते, कि शर्ण श्रथ खवादिक भी ब्रह्म है अथोत्‌ हवन करते योगय ष 
क हय है श्रौरबरहमल्प जमनम त्रहरूप कतके द्वारा जो हवन किया 
बह मी बहादी है सख्य 4 कमभ समाधिस्थ हुए उषं इर्वा 
आहे योय दै, बह भौ ड ~~ - होते योग्य दै, वह भी त्र ही हे ॥ २४॥ ञ 
म "वा 
वयः गतप्गतं इणे यतोऽध्यासह।नसव पलत; यतः स्थिखत 
सिति । दशस्ापिपरार्धकमेवशाचज्ञाय यनञस्दणोथं भ्योरिेगाह 
यञ ष्ठाचारतेन रोकम्रृर्यथं यज्ञाय विष्णवे ततपरीरयथिति वा । 
चरत दम यज्ञदानादि समग्र रहाग्रेन एलेन वियत इति समरं रह 
¢ ¦ ६ 
सीयते परकपैण कारणोन्छेदेन ठसवदशनादविलीयते तिनश्वतीस्यथंः ॥२२। 
नल क्रियमाण कम एलपजनयित्यैव इतो नश्यति बरहममोधेन तत 


रणन्दादिरयाह--श्रह्या पणम्‌ शति । 
` इेककारकस।्या हि यज्ञादिक्रिया भवति । देवतोदेशेन हि द्रः 

वहसङ्ग दया यतः अध्यास रदितस्व है यदहो क्योकि चद स्थितप्रज्ञतव है इ 
पुरुष धरेश प्रार्य कमेबरसे यज्ञ श्यि 'संरप्तणाथं अ्योतिषटोम।दि यद् 
्रष्ठाचारतया लोक प्रृत्तिके ठिए यज्ञाय विष्णवे . अथौत्‌ विष्पुभीस्यथं यह्‌ भी 
अथं हो खकता दै । यज्ञदानादि समप्र शब्द यद्यपि समस्त वाची दै तथापि 
यौगिक अथस फङ सदित साधनपरक है इस भावये कते ई, सदाभ्रणेति, सम 
शष्द सवे पयाय दै शक्रन््वादित्वास्परख्प दे, यदि उपसगं है तो टीकदी द 
वस्तुत लक्षणाषे उक्त [शब्द साधन फरोभमपरक है, समं फर साधनोभयं प्रसते 
इति य्ह समप्रं गु अदनः भ्वादि है । "हाग्रेण फडेन विद्यते इस थुति 
समपरका फडसदित अथं £, प्विरीन होता है, कारणक नाशसे यानी ` तस्वदश॑नष 
बिरीन होता दै न्ट होता है यह समर्थं ह ॥ २३५ 

शङ्धा- क्रियमाण कमे फलादि विना क्यों नष्ट होता है ? ` 

समाधान-नहाज्ञान होने पर कर्मके कारणांका नाश हो जाता द यह 
उततर ' न्रह्मपेणसे दै, यागादि क्रिया अनेक कारकषाध्य होती है, देवतोर 


[1 
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{तीक २ ह = ------ 
वामगः |स एव स्य पमानद्रमपस्ाघ्र प्रतणाद्धोम इत्युच्यते| तत्रोदेश्या 
त सदान, स्यञ्यमानं द्भ्य दविषशब्दवाच्यं साद्धालथम वतं 
रार वहितं मावनाकमं । एवं षारकषतेन इविषोऽरौ भरत साधक. 
ती जुह्वादि करणं काशकतय)। मन्त्रादिकरणमपि कारकज्ञापक्मेदेन 
ष्‌ पव ्याभाऽौ रव प दे क्ष । तत्रऽज्यायां यजञमानः कर्त | 
ते तु यजमानपरिकर वाऽव । प्रचपाधिररणं चाधिः एवं देशकालादि 
-म्यिकरणं सवक्गिया राधारणं द्न्यम्‌ । तदेवं सवपा ्रियाकारकादिव्यः 
काराणां बहाज्ञानकलिग्तानां रज्जयज्ञानकल्पितानां ऽसपारादण्डादीना 


~न =-= 
याग याग दै वही स्यज्यमान द्रज्यका च्रभिभें छोडना होम दै इसमें उच्य 
वा समदान है कर्योकि देश्य दी को सम्प्रदान संज्ञा होती है, देवतोदेश्यक त्य. 
मान दरव्यको हवि कहते दै, दम्भे देवताके द्र्य देते समय स्वाहा कदा जाता 
हैहा देवहविदानिः इत्यादि कोप इसमें प्रमाणं है, साक्षात्‌ धात्वथकमं हवि 
© ४५ [० 

हेता ह तत्फल स्वगौदिञ्यवदित छिङ्थंभा वना कम॑ होता ह होमेन स्वर्ग भावयेत्‌, 
यह धथ (जुहुयात स्वग" कामे प्रतो होता है जुहुयात क्रियाद्वयकी प्रतीति 
हेती दै एक धात्वथं दुसरी लिङ्थे, लिङथ॑को शाब्दी भावना कहते ह धासथो 
भाथा मावना कदते दै, शाब्दो मावनाका कम॑ आर्थी भावन्‌ 1 है आर्थी भावनाका 
कम स्वगोदि है । | | 

भतः शाब्दी भावनाका कम स्वगौदि है किन्तु आर्था भावनासे व्यवष्टित है 
{टि व्यवहित सवगी{द कहा विरेष पूवमीमां्ामे देखिये । हविको जुहमे 
एर) भरमम प्र्ेप फिया जाता है, प्रेप अमे दवि त्यागंका भतिशय साधक 
श हे। इध कारण वह करण हे, प्रकाशक मन्त्रादि भौ करण है, कर्ण दो 
भारके होते ह कारक भौर भकाशक, कार जुह्वादि दहै प्रकाशक मन्त्रादि, 
शी ररह ्याग ओर अस्निसे ्रततेप यहो भी दो क्रियायें है इनमें प्रथम क्रियं 
भान कत्ता दै द्वितीय भरतेपमे दक्षिणादि्े परित अध्वयुः, प्र्तेपका 
भधिकरण श्म है इसी तरह जिस देश कार्म जो होता है उका अधिकरण 
१६ दश कालभी होता है यह सव क्रिया साध।रण है, कोई क्रिया किसी देश 
ध ह मे होगी अन्यथा नहं बतः देश काल सवं क्रिया्ोंका साधारण 
`. णहे यह सममना चाहिए इस प्रकार सव क्रियाः कारकादि व्यवहार 


ध्रीमद्भगवट्रीता 





५२ 8 न" | भष्यापु 9 
~ धर 
रटलुतसज्ञनेनेव बरह्तलक्ञानेन बाधे बाधिताचु्र्या यामा 


हाराभासे च्टयमानाऽपि परपरि न पला कपत इत्यनेन ष 
प्रतिपाद्यते । ब्रह्महेव च सबयज्ञापिमकेति स्तूयते । तथाईदि--ब्य 
नेति करणब्युखराऽ्पेणं जादि मन्त्रादि (च । एवष ध 
तरपा देवतारूपं सप्रदनप्‌ । नि सषा 
मधिकरणं देशकालादि । तत्सव १ सनपितस्वादुनह नि 
ूलंगबदविष्ठानव्पतिरेकेणासदिप्यथः ए दािर्सयागपरसे्निपो 
साक्षाम कारकं तदपि बरहेव । एवं यत्र प्रिष्यतेऽपर सोऽपि ऋ । 
ब्रहमाप्ावरिति सपस्तं पदग्‌ । तथा येन क्रां वजमानेनाच्वयुणा च लभ 
्रधिप्यते च तदुभयमपि कतकारणं दर्तिं विहितया तृतीयाऽनूच क 


र्या ज्ञाने टी कल्पित है अतएव ब्रह्मतत्व जञाने इनका वध हो जण 
यथ रण्जुके भज्ञानसे कल्पित रज्जु कल्पित सपं दण्डधारादिकोकषा अविष्ठ, 
मूत रजलुठतर सा्षातकारसे वाध होता दै ब्रह्मत्व ज्ञानसे वाध होने षर र 
संकारे बोधिर्तोी भी प्रार्थ क्वश अनुवृत्ति होतो दै परन्तु बह षि 
करारकादि व्यवहार आभाखमा्न है शुक्तिरजतके समान अ्थकाी नहीं अतएव 
दृश्यमान भी बह भस्मीभूत कपडेके खमान फलदायक नही होता यी ऽप 
श्लोके कते ६ । बरहट हौ सवं यज्ञात्मक है यद स्ठति करते है, स्तुति भश 
कहते ह तथा" इत्यादिसे । प्येते अनेन इति करशब्युतपत्तिसे र्ण जुहाि 
मन्त्रादि भी करणं है एवं अप्येतेऽस्मै इस व्युरपत्तिखे अर्ण सम्प्रदान दैवा 
है, अप्येते अस्मिन्‌ इति वयुत्पत्तिसे अपेण अधिकरण देश काडादि ये सव 
नहामे करिपित ह अतः त्र्य ही ह यथा रज्जुमे कल्पित सपं रञ्जुघे मतिरिकत. 
नी डन्तु तदात्म खर्प ही है तथा ब्रह्मम कल्पित ये सव ब्रहम सरूप ही ह 
तदतिरिक्त नहीं तद्श्यतिरिक्तत्वेन असत्‌ है इसी प्रकार ह वित्याग रतप 
्रियाभमिं जो साक्षात्‌ कमं कारक हैः बह भी ब्रह्य दी हैः एवं जिस रमि 
रतप करते हं वह अधिकरण अग्निभी ब्रह्म ही है ब्रह्याग्नौः यद् समन्त £ 
६ व्यस्त नहो , “चान्न तरह्माभनः एवं येन यजमानेन जो ' यजमान अध्वयुष 
अक दै तथ शरहेप करता दै वे दोनो. कदटुकारकसे संगीत हेते ई 


। + 
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~ २४ | ~: 
त ्रहमरेति । एष हतमिति हवनं स्याशक्रिया प्रहेपक्रिया च तदपि 


(८ तेन हवनेन यदरन्तन्षं स्वगांदि व्यवदिषं कमे तदपि बहव । ` 
क एवकारः तर्वत्र संबध्यते । हत पिव्यत्रापीत एव ब्रह्मस्ययुषञ्यते । 
-ववानामावास्साककत। | चिष्यतिस््वा नातु, इसयादाबच्छ्रे्- 
लिपवाकयरोपत्‌ । अनेन स्पेण .कमणि समाधित्रहज्ञानं यस्य ॒स कमं 
पाविस्तेन ब्रह्मविदा क्माुषठानोऽपि बहम परमानन्दाय गनतन्मि- 
यते । घाकादक्षतवादव्यवधानाच्च वा ते धमरे रजाशयेत्यादौ वनूब॑ष्छठि. 
-गाक्यरेपषत्‌ । अथवाऽप्यतेऽस्मे फलायेति व्यु्पत्याऽपणपदेनैष 


वादिपूष स नि 
ल्ादिफलमपि ग्राहम्‌ , था च_ वडव तेन गन्तव्यं बहकष्मसभाधिना' 


व कतं ठतीयाे दोनों का अनुबाद कर ब्रह्मका विधान है शर्मणा" इसघे। 
तवं त ह हवन त्याग क्रिया घर प्र्तेप क्रिया यह भी दोनाँ ब्रह्म ही है! एवं जिस 
हवते गन्त्य स्वगादि एवं जो देश कालादि व्यवहित कमं हँ बहभी व्ह्यही ह 
न एका सव जगह सम्बन्ध है । हुतम्‌ यद पर भी ब्रह्ेवसे ब्हमका अलुपङग 
। पूवं ्थतके साथ सम्बन्ध है, हत बह्यके बीचमें कोई पद नदीं है अतः किसीसे 
'! व्यवधान नदी दै पूवेपद्का उत्तर पद्के साथ खम्बन्व ` थनुव्ति काती दै 
उतरा पूर्वके साथ सम्बन्ध अलुपङ्ग कहाता है हत आर तद्य समान विभक्तिक 
से भिथः उदेश्य विघेय भावस अन्वित होम साक्ष है । 

श्का-पू्वेका उत्तरम सम्बन्ध तो असत्‌ दृष्ट है उत्तरका पूवम सम्बन्ध 
कहँ दष्ट है 1 | | 

रत्तर-'चिल्पतिस्वापुनातुः इत्यादिन “अच्छिदरेण' इत्यादि त्तर वाक्य शेषका 
सम्बन्ध होता है उसी तरह श्रकृतभे भी समना । इस रूपसे कमम खमाधि है 
ऋज्ञान जिसका अथौत्‌ कमे टी. ब्रह्मज्ञान भावना है जिसकी वह . कमे खमाधि 
दैउप ब्रहवेत्ता कर्मानुष्ठानकारीको परमानन्द ्रद्धितीय ब्रह्म दी गन्तव्य दै, इसका 
भनुष्न है । वह कमं करने पर भो त्रह्मभे ही भिता है उसको स्वगादि 
वधन नदीं होता । ध्वे गन्तन्यम्‌) का सम्बन्ध समाधिनाके साथ दै या 
क घत यर अव्यवधान सम्बन्धे कारण है, या ते “धग्तेरजाशयाः ह्यादिमे 
रमरषिठा इत्यादि पूवं वाक्य रोषे तरह । अथवा अप्येते अस्मै रक्षाव इस 
युतिस अपेणपद्से स्वगादि फर मी म्रदण कर सकते द! देसा मानने ण 
नहम्‌ ८ ब्रह्य ` कमं सभाधिनाः यहं ्आगेके छिए ज्ञानफल कयना है 

८ 
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------ पन्ति स्मजसम्‌ , अस्नन च = भथा ४ 
(लचरर्ानपरङ्पनायेवेति समजसम्‌ , भसििनपते ब्रह 


नेदं गा पदम्‌ । पूवं ब्रह्मपदं हृतमिर्यनेन संबध्यते चरमं परम 
मिं व पदम्‌ , एवं च नालुपहगदयङेश इति द्रव्यम्‌ । ब ६ 
मिलमेदेनैव तखाहिहपचारात्‌ । अत एव न सर्गादि ष त 
7न्तव्यं शि याऽऽवि्यककारकव्यवशरोच्छेदाद्‌ । तदुक्तं वाति 
कारकव्यनरहारे हि शुद्ध बस्त न रीयते । 
दधे वस्तनि षिद्ध च कारकन्पाएतिः इतः १ ॥ इहि | 
अपंणादिकारसखहपालुपमर्दनेव तत्र नामादाविव ब्रहम पफ 
संपन्मप्रेण पलबरिरेषायेति केषांचिद्व्याख्यानं माष्यञ्द्धिश् नरष 
करमादिविरोधादुत्रहमवियाप्रके सम्पन्मात्रस्यप्रसक्ततवादियाह 


युक्तिभिः ॥ २४॥ 


चक्का ~ = व आज द >> उ, ऊक्‌ 


यह ठीक दै, शस पक्षमे.ब्रह्मेव कमं (व्रह्म कम तस्मिन्‌ समाधिर्यस्य ये 
धिः तेन, यद एक पद्‌ है। अथवा पूरे ब्रहमपदका हुते साथ सम्बन्धं है भक्ति 
का गन्तग्यके साथ सम्बन्ध है, इस भकार भिन्न भी पद्‌ हो सकता है पैसा मणो 
प्र धतुपङ्ग लेश नदीं होता दहै यह देखना चाये । ब्रह्म गन्तव्य ज्ञानी बु 
नहा दी दै गन्तृ गन्तव्यभाव भेदम होता है यहा पर नह्यभेद्‌ होरे भोः 
चारिक व्रह्म परापत दै, इसक्निए तुच्छ स्वर्गादि पड उसका गन्तन्य नहो विधा 
आविधिक कारश्ादि भ्यवहारश च्छेद दो जाता है कारकुद्धिरदित यतञादि 
कमं कं देला नहीं गया है। वारतिककारने कदा ह--कारक ञ्यवहामे श 
वक्तु नीं दीखता शद्ध वतु सिद्धदहो तो कारक व्यवहार कैषे हो सक्ता ६। 
अपणादि कारकत्व रूपानुपम्दैनफे विना ही उस नामादिमे ब्रहम समा 
चटिका विधान है फल विशेषके लिए संपन्माज्न ह छनुत्तमाधिकरणमे स्ता 
वतका आरोप सम्पत्‌ कहाता है जैसे मनोघत्तिसे विश्वेदेवा धारो (ननं 
वैमनः अनन्ता विश्वेदेवाः इत्यादि । भक्ते यज्ञादिमे त्तम ब्रह्िका भे 
सम्पत्‌ दै, किसके इस व्याख्यानको उपक्रमादि बिरोधसे भाष्यकारने तिर् 
ध ध "१ सम्पन्माघ्री प्रसक्ति ही नीं इत्यादि च 
लासुको भाष्य देखना चाहिये ॥ २४ ॥ 





( , + ऊक रय 
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| (5 ९५. व 
। वापर यक्त यानः पयुपासते 


परे यज्ञं यक्तेनेबोपजहति ॥ २५ ॥ 


्रह्याभाव | 
+र दूरे योगीजन देवताश्रोके पूजनरूप यज्ञको दी अच्छी प्रकार 
४६ तं कसते है ओर दुसरे ज्ञनीजन परव्रह्म परमात्माषूप अग्नि 


थ = 
इते ६ री वको हन करते दे | २५॥ 


कक 
-------व्यण्दथनश्य यज्ञरूपत्वेन स्तावकृतया व्रह्मापेणभलतरे स्थिते 


अना इर {लः "स, 
पि वस ुत्भितरास्ज्ञनलुपन्यरपति -देव्‌ पमिस्यादिना। 


द्राम्यादय इन्यन्ते येन स देवयद्स्तमेभ यज्ञ दशंपूंमासज्यो- 


देषा 8 णः चर | 
हिमदिस्पमप्रे योमिनः कर्भिणः पयुकसपे सवदा इवेन्ति न ज्ञान 
एप्‌ । एवं इ्मयहषवलाऽदाकरणशद्वि्ारेण वस्फरभूतं जञानयज्ञमाई-- 


िति। रह्मा सत्यज्ञानानन्तानन्द्ङ्पं निरसमस्वविशप मञ्च तरप 
सिनो यज्ञ प्रयशारसानं संपदां यज्ञनेव, यज्ञ शब्द मातमनामसु 
ग्न पठितः । दस्थंभूवलक्षे ठ्पीया । एवकारो मेदामेद्व्याइच्यथंः | 
, सदषम्िनैवोपजहति त्सररूपतया पडम्तीरथः । अपरे पूतंबिलबः 
| इस समय यज्ञ रूपदचे तत््वज्ञानकी स्तुति त्रह्यापण शोकम स्थित रहने 
। प्रभौ पुनः इषकी स्तुतिके खयि इतर यज्ञोका भी निदंश करते है-देवमित्यादिषे । 
रव इन्द्र चमन परति पूजित द जिससे वह दैव यज्ञ दै, जेषे-अ्योतिषटोम दशं 
पत॑मासादि सूपो कमेयोगी उपासना करते हँ सदा ज्ञान यज्ञ नहं करते हे | 
ष प्रकार क्म यज्ञका ककर मनः शदधद्धारा त्तद एकभूत ज्ञानयज्ञ कते दै- 
रह्म इत्यादिसे ! ब्रह्य स्वरूपाग्निमें सस्यज्ञानानन्द्‌ रूप निरस्त समस्त विशेष व्रह्म 
तद्‌ उसी अग्निम भ्रव्यगास यज्ञस्वरूप स्वास्मामं (तवं पदाथेको यज्ञे इवन 
कते दै, यार सुनिनै बात्मनाममे यज्ञ॒ शब्दका पाठ क्षिया दै । यदं (इत्य 
भूतख्षएमे तृतीया है, एवकार सेद्‌।भेद निडृत्तिके लिये दै, त्व पदाथेके भेदे 

+ छन इरते दै अथात्‌ तर्वरूपतया देखते दँ ( अभिप्राय यड है कि यज्ञ शब्द्‌ 
यते आका वाची है वस्तुतः स्वात्मा भी परत्र ही द चिन्ठ ुदष्यायुपाधि- 
शयु अतएव अध्यस्त सर्वोपाधिधर्मफो यज्ञे आत्मामं हवन रते हे 
पापि आसपाका निरुपाधि ब्रहमवहूपसे जो दशेन दै वही इसमे होम द 
^ इरे सन्यासी करते हैः ब्रह्मो स्वात्माे अभिन्न देखते ह यदी . होम है ) 


क 


[------- 0 भीमङ्गवहीता | = ४ 


< गशयन्ये सं 
्रोत्रादीनौ न्दियाणयः संयमाभिषु जुहति 
शस्दादीन्विषयानन्य इन्दरियाभिषु जहति ॥ २६॥ 


न ्नोत्रादिक सन इन्द्रियोको संयम 
ल्प र ७ , भथोत्‌ इन्द्रियां विषयोसे रोप सद 
कुर ठेते है भौर द्रे योगीखोग शब्दादिक विषर्योको इन्द्रियरूप अगि णो 
करते है, अथौत्‌ रारद्रेषरहित इन्दरियोदयारा विषयोंको ब्रहण रते हए मो श 

स्पक्छेदै।२६ _ --------- है ॥ २६॥ " 
्रारतक्छदशेननिष्ठाः संस्यापिन इत्यथ | नौवब्रहमाभेददशंनं त 
संपा तत्साधनयशमष्ये पत्यत भेषानदरन्वमयाचज्ञाञ्जञानयज््‌ इहि 
॥ २५॥ प | 

न एस्यगौणौ दवौ यज्ञौ दर्थितो । यावि किचि भेष 

साधनं तवै यज्ञसेन संपाते भ्रोत्रादीसयादिना । 
तत्र भोप्रादीनि क्ञनेन्दियाणि तानि शब्दादिषिषयेभ्यः प्रस्ाहूयाये 
प्रत्ाहारराः संयमाग्निषु धारणा ध्यानं समाधिरिति तरयमेकिषं 
संयपशब्देनोच्यते । वथ। चऽ5६ भगवान्यतज्ञक्तिः-- % प्रयसे संप 





~ न क वद कक 
यक्षं खपरेका पूवं विलक्षण तत्त्वदशा संन्याएी यह अथं है । जीव ब्रह्मि 
दशनफो यज्ञत्वेन सम्पादन कर तत्साधन यज्ञके सध्यपं पदृते हँ भयान्नित्यपि 
सुतिके छिए॥ २५॥ 
इघसे. मुख्य गोभभेदसे दो यज्ञ बतल्लाये । जितना जो @छ वेदिक भय 
याथन दै ऽन सवफो यज्ञस्वसे सम्पादन करते है भरोत्रादिचे उमे शत्रा 
हञनेन्द्ियो नको शब्दादि अपने २ भाह्य विषयोखे हटाकर अन्य योगी 
रत्या्ार पर होकर दटाई इई इन्द्रियोंको संयम रूपी अग्निम हवन करते ६। 
प्रन-खंयम छिखको कहते है । 
उ्तर-एक विषथक धारणा ध्यान ओर समाधि ये तीनों संयम ६।१६ 
लतत नह योग तपे मवा पवजकन यह का दै श्य 


* यमेक संयमः यो° सु एकु विषयत घारणा ध्यान श्रोर मामि £ ती 
यप यह शाज्ञीय परिभाष्स हे पक विषयक इस विद्येषणखे भिज विषय ई ५ # 
संयम पश्च ब्यवहार ना होता इघको स्ट करनेकेलिपः (तत्र हसुण्डरकादी ६ । 


विनियोगस्यकम॑तीनेक व्यवहाराय तीनपदकि उचचारणकी मपेदा लाधब" द. 





तागादमधुष्दनीव्यारूपासदिता ५६४१ 


6१ ---- स मनसिरकारस्थपनं धार 1 + | ----- 

ुण्डरीकाद) मनखथिरकारस्थापनं धारणा । शवमेश्च् 
{ति। र भगवदाकाखृतिप्रवाहोऽन्तरोऽन्तराऽन्याकःरप्त्ययब्यवहितो 
व सर्वथा वरिजातीयग्रस्ययानन्तरितिः सजातोयप्रत्ययप्र्ाहः समाधिः । 





(वित्तस्य देशबन्थो धारणाः उसभ देश विशेष हृदय 


लाश लक्ष्ण (ल 
मल अधिक लतक चिचको शित रखना धारणा ई । विपय्रे तीरनोकी 


न विवक्चिव दै । यद्धिषयक धारणा हो तद्विषयक ध्यान समाधि दोनी चादिए । 
क्वान १६ ६ इठे प्क पदे ती्नाका व्यार दोता ३ वैसे ^परिणामन्नयसेयमा*दित्यादि 


हे ही तीनोका व्यवहीर हेता है। 


दयम संयम्‌ ५६ =. + - 
वितभूषिके मेदे योग दो प्रकारका ह सम्परशात मोर भ्प्रशात संप्रज्ञातमे 
पामर सालिक इति रहती ३ मसंप्रचात्े कोद वृति चित्तम नदीं रदती सबका निरोध 


हहत १ (निरष्यन्ते प्रमाणादि बचयोऽद्मित्तवस्थाविशेषे सः बृह चित्तङा श्रव्या 


परिष योग द । 
प्रशन--इ्तिनिरोघ योगक्ा छ 


यक्ष वृति रहती ह १ 
उत्‌र--८वेतिमाष्यं लकणम खवृत्ति निरोध नहीं कशा गया ह. राजघ ताम 


ृहियोका निरोध सम्प्रा मी रहता दी ६ श्रतः अव्याक्षि नदीं यदि सवृत्ति निरो 
ह रेते तो उक्तम श्रव्यासि देतो । 

्रन-वितादिमे मी यस्किचित्‌ इतति निरोध है मतः उख यतिव्याति स्पष्ट है ! 

उचर-ङ्िशादिविरोषित्व चित्तद्िनिरो बसव योगय साघारण लच्ण ॥ 

प्रन- एफ ही वित्तका क्तिपादिके साय सम्बन्ध होता ३ भौर किप्तादिं भूमि 
एम वित्तकी इृधियां किषङ्ए रोकी जाय £ (6 

उर -प्रयमका प्रर्यातस्वशान तच्छील चित्त सुसगुण & परइततथील दोनेखे रलो: 
गग ३, सियतिरीक दोनेखे तमोगुणारमक दै प्रख्या उपलद्ग है भन्यमी प्रषाद 
सवाद सप्ता एवं राजखतामणोमे मी खमञ्लना । बात यद है कि क मौ चित्त त्रिगुण 
निमिते हे श्रौर गुणोमे मिथो वैषम्य होनेषे परस्पर भपचय ैचिज्यसे विचिन्न परिणाम 
हकर श्रनेक अवस्थाको प्रास्च करता ह चित्तरूपसे परिगत सत्व ॒चित्तच्व है स्वके 
स्यास्य दोनेखे चिच सस्व प्राघान्य दिखलाया. खसे किंचिन्यून रजस्तम बिसमयतं 
एम हेते ६ उस समय एेऽव्य॑ ओर शब्दादि विषय ये ही प्रिय दै निषे बह रवय 
विषय प्रिय होता हे खर प्राधान्ये, चिच प्रणिधान खमय सख तमे आदृत होकर 
मणिमादि एेश्वर्यको दी तरव मानकर उश्ङे ही भणिषानक्ौ इच्छा कत दै भोर चणभर 
प्णिषान कता भी ह| अनन्त रजोयुणसे चाछ्ति उघ्ते मी क्थिरन रहकर तत्‌ प्रियमाघ्न 
¶ हेता ६ शम्दादिपे चिका स्वभाव न दै भेम द्द हुमा हैव वििप्तादिप॑ मी समक्षना । 


वेष निशषा हो तो योगमाष्य देखिये । 


तण सम्प्रशात समभि अव्याप्त ३ स्ोक्नि उदम 


क -------- 
5 मिमेदेन द्विविधः सभञातोऽसपरज्ञातश वित्तस्य 

| त विं मूढं रिषिमेकां निर्मिति । तत्र रगे 

द्विषयेष्मिनिष्ं धिप नरवरं मूढ सवदा विपयाक्तमपि कदाचि, 

द्वयाननिष्ठं पिपारिया विधिष्ं॑त्त्र किपमूढयोः समापिशङ्ष 

नास्ति । विक्प्े ठ वेति कादाचिरकः समाधि्िदेपप्रापान्याधोपत ८ 

र्ते, किं त तीव्रपवनविदिष्पदीपषरस्वयमेन्‌ नश्यति । एकाप्रं 

 एदविषयकधारावाहिकदतिसमथ सस्ोद्रकेण तभोगुणतवनद्रादिहपहा 

आवादासमाकारा इततः। घा च रजोणुणञ्ठतचाचन्यरूपयिरेपामावाक 
श -- ज्र ~~ 


भीमद्भगवद्धीता [ षषम ॥ 


्रल~-ध्यान क्या दै ( 

उत्तरत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌" चित्त जिस विषयकरो भावन 
किया तद्विषयाक्षार विचद्त्ति हो जेषे भगवानका अआछन्वन चित्ते किया ` 
तो भगवदाकार तद्ववृत्ति प्रवाद मध्य म किंसी दृसरे विषयी धृ्तिसे उयवृष्ि 
न हो फिएविषयान्तरको दछोड्कर पुनः २ भगवद्‌ भक्ति प्रवाह हो तो वहध्यान 
है कयां दे भगवद्विषयक विसावरत्ति प्रवाह विषयान्तर विषयक वृत्त 
व्यर्वाहित है 

प्रल-- अच्छा समाधि स्या हे ! | । ‹ 

उत्तर--“खम।धिश्चिघृत्ति निरोधः घवंथा विजातीय टृ्तिसे अभ्यव 
गृहीत विषयक सजातीय प्रत्यय भवाद्‌ समाधि दै । चित्तकी भूमिर्या भिन्न२ दै 
अतः समाधि ९ भरकारको दै १. सं्ज्ञात २. असं्ज्ञात । चिकी पच भृमि 
क्षिप्र, मूद, विक्षत, एकाम, ्ौर निरुद्ध । इनमें रागद्धेषे कारण बिषयः 
लिप्ठ चित्त क्षिप्र है वह विषयको कभी छोडता नदीं । खदा आर्घ्य शह 
मूढ है, विषय।सक्त होने पर भी किसी समय ध्याननिष्ठ दोता यतः किपस विक्षि 
च्छा रै लिप्त कभी भी ध्यानोन्युल् नदी होता पुवेखे विशिष्ट दोनेसे विष्व 
काता है क्षिप्त मूदुमे सखमाधिक्षा सम्भव दी नदीं । विरिप्र चिमे समाधि 
कदाचित दो सकती दै, यह विक्ेपकी प्रधानता भ योगके योग्य न दै ¦ 
किन्तु, तीतर वायु विक्षिप्त प्रदी पके तरद्‌ स्वयं नष्ट हयो जाता है । चित्त एक विषयमे 
धारावादिक ( लगातार ) बृचि होनेसे योगके योग्य है सत्त्व गण बृद्धिस तमोगणएका 
अभिभव होता हे अतएव तस्त तन्द्रादि रूप ख्याभावसे आ्माकार बत ए 
चह इत्ति रजोगुण भयुक्त च्चरता रूप विक्तेपके अभावे एक विषथङ़ दी रक्ती 


किक कक ` ्ा 





4 


8 


(न 


` ह कि यश सश्कारत्वेन बाध्य बाघ कभाव ३ शानल्े नदीं श्रतः शंक ह 


सालुबादमधष्दनीष्याख्यासहिता ५७३ 


र २६, ------ 
दधे से मवति वितमेकाग्रम्‌ , भर्या भूमौ संपातः 


1 त ध्येयाकारा इसिरपि भासते । तस्या पि निरोधे रिद 
षा तीह ततमाधिभूमिः, उं योगघतर “स्या अपि निरोधे सरव 
व तीषनिरवीलः समाषिः इति । अयमेन सवतो विरक्तस्थ समाविफरमपि 
प्तिवमाणस्य योभिनो द्टभूभिः सन्‌ धममेष इत्युच्यते । तदुक्तप्‌-- 
स्यनिऽ्कृीदस्य स्ंथाविवेकख्यातेधममेधः समाधिः, ततः क्लेशकर्म- 


0 __  --------- 
न्तराकार इत्ति होती दे एकेक गुणोद्धवसे गुणद्वयका तिरोभाव 
त चमु वृत्तिर्या नदीं दोती शद्ध सस्वोपचय कालम चित्त एढाप्र होता 
क मिमे समज्ञा खमाधि दहदोती है उसमे ध्येयाकार वृत्तिका भी भान 
हेवा ह उघ दृत्तिका मी निरोध करने प्र निरुद्ध चित्त एकाभर होता है वही 


तहत समाधि भूमि है । य योगसुतमे लिखा है, सूत्र उपर देखिये । यदी 


दिर योगीको समाधि सुलकी भी चअपेत्ता न करनेखे दद्‌ भूमि दोकर 
वमेष कदा जाता है इसका भी योगसूत्र मुर देखिये । विषयसे निगृहीत 





„ (तस्या श्रपि निरोषे खर्वनिरोधातिर्वीजः समाधिः" भराके सं्कार्योका प्रयोजन है 
मोगायिकघार समाप्ति यर पूवे कदं चु है प्रडाषंस्कार सदित चिच प्रशासंस्कार धारा जनक 
हेरे चि पूव॑वरलाधिकार हो दोगा भतः भोगानिकौर शान्ति छिए अन्य ऊुख 
उपायका भी श्राश्रयण करना श्रावश्यक ३ । सू्रसे उश्चर कहते ह--त्या इति । शानप्र्द 
खण पसेराग्यषे संस्कोयोखनिद्धारा उख प्रज्ञा कत संस्कारका भी निरोघ करने पर 
राका ही निरोष नं यह अपि शब्दका श्रथ है सम्पूण जायमान संस्कार प्रा प्रवाहका 
निरोष करने प्र कारणके अभावे कार्यानुखरिषे यह नि्ील मायि होती है यह 
निवीन समाधि समाधिप्रजञाविरोघी परवैराश्ञे उष्पन्न स्वकारण विरोधी प्रशारूपषंस्काराका 
भी यह बिरोषो दै । 

शङ्धा--पर वैराग्यजात समीचीन विजान शानमध्रका नाघक है समीचीभक्ञानठे ,. 
महमीचीन शनका बाघ लोके द ३ यया-- ख्रां स्मरणका जग्रदरोषे बाघ 
रेवा ६ (निरुदयतेऽनेन प्रज्ञाः इति निरोषः पर तैयाग्य उससे उन्न निरोधन सत्कारः 
दीधकालादि सेवित पर वैराग्ये उस्प्न होनेसे संस्कारसे परशासंस्कारका बाघक द निष्कष 
गी अनुचित ह 
लार माषयादिपं देलिय । ६: 

 † रंस्यनेष्यङुसीदस्य सवथा विवेकर्याते वर्ममेषः समषिः, पूर्वो त प्रकारे 

भात । भंख्यानको ककर परसंख्यानके ( स = 

फा । उघ मरषखेयानसे मी ङु खन माकि म[षटाता ह क 
कर्‌ वर्कि उतर भी ्धेशद्ी का मनुभव कर कयो उनम स्‌ १ 


भ्रीमद्धमवद्रीता 


निषि इति | अनेक्षरूपेण --------- ए सयमानां मेदादमिभ्बिति भेदाद्भिष्विति वचम्‌ ` 
इन्दियाणि जहति धारणाष्यानसभाधिसिद्धय सबाणीन्धियाणि सि 

ः 6 पू-% - 
स्यः प्र्याहरनतीतयथः । तदुक्तम्‌ ` “ स्वस्वनिषयासंभ्योगे चि्सस्पात 


५४४ 





स्यावि इस रूपसे सुयम प प्न पिनि दै इलिए “घंयमान्निणः भिन्न दै इषिए “खंयमाभ्िषु" यहु स 
8 संयम सामान्य ह्पसे एक दी है अतः तदूपसे एकवचन ही दित 
संयमा इन्द्र्यो हवन करते द धारणा ध्यान ओर समाधि प 
हिए सब इन्द्र्यो अपने २ विषयसे खींच लेते द य भो योग 
देखिये । विषये शाष्ष्ट इन्द्रिया चित्तरूप ही होरी है, इख कारणत ६ 


होता नदीं उसके न होते चित्त धारणा ध्यान समधिको धारण करता ह-वौत 





दोष दशंनषे विरक्त होकर सर्व॑या विवेक ख्यातिमान पया पिवकर स्यातिमान दी रहे तव उष रहै तव उख योगी भ = 
समाधि होती है फिर उसको शानान्तर नदीं दते इसीसे सदा विवेक ख्याति ही ह 
३ संख्यान विवेकः सातताकारः कुसीद इद्धिनीविका' यद्‌ श्रमरफोष १ लेते शुष देन 
सुद ठेते ६ ओर उठे श्रपना खच चलाते ह वेषे प्रहसयानषठे कोद षिद्धिन चारै एष 
करने पर उफ योग॑ कोहं विप्र नर्हा दाता किन्तु निरन्तर विवेक स्याति दोनेषे पमष 
नामकं संप्रलान योगकषी पराकाष्ठा होती ६ धम मेदति सिञ्चति इति षममेषः (ह 
ठेचने खे कमम भण प्रयय ई । 

उसका प्रयोजन कहते ई-- ततः छे शकम॑नित्तिः उसे क्लेश कमक निद्र 
होती ई तदनन्तर जीवी दवान्‌ मुक्त हो जता द। 

शह्ा-मसयम्त दुःख निदृत्ति मोच दै नीवीको दुःख अवश्य होता है एर्‌ मु 
छसो श्रतएव न हवै सशरोरष्य प्रियाप्रियः हव्यादि श्रुति लोवोम दुःख 
समर्थन करती ३ १ 

उत्तर--दुःखके निदान जो अविधादि क्लेश्च दै उनको अस्यन्त उच्छेद शेते 
मुक्ति यां गोणदै प्र प्रमाण भनुपलन्िदे सो भाष्यकार कहते है-"नदि पोष 
विपर्ययः कथित्‌ केनचित्‌ कचिज(तो श्यतेः इति । अर्थ--मिथ्या ज्ञान रदित किष 
किसीने किसी जगह उसको दृष्टिगोचर - नदीं करता । न्यायाचार्यं श्रोगोतम सनिने मो कदा 
द-'वीतयग नन्मादशेनात्‌ इति प्र्थात्‌ सराग दी. का जन्म देखा जाता दे । पशश 
चायने इसको मोक कहा है--द्रतीयो रागषयादिति । 

' # स ख दिषयाऽपप्रयोगे चित्तसवल्पानुकार प्वेन्दियाणां प्र्याहारः इति १" 
षु०-चि्के निरो कएने पर चित्तके समान हन्द्रो भी निरुद्ध हो नाती 
एक इन्दिरे जय करने पर दूष्यो शन्द्र्ा स्वयं नित न होती किन्व॒ उन बे 
व्ि पथक्‌ यतन करनो पड़ता हे वैषा चिरे जयते नदी किन्तु चिसके समान ६ 
७९ शे जाती हे हतरेन्धिय , लयके समान उपायान्तरकी भाव्यत 3 
इमं भुरूप दान्तः कहते है-जेषे म घुकरराल, मधुमर्िखर्योप्र णक १88५ 


क 


न दुता ६ 





। भ | हायुबादमधुषदनीष्यारूपासदित। ५१४ 
य हि । रिषपे म्यौ निशहीतानीन्दियाणि 
(1 वे मवम्ति, ततश व्तेपामावािर्च धारणादिकं निवंहती- 
व 9 ्रत्याहारधारणाध्पानममाधिहपं योग ङ्गवतुषटयघुक्तप्‌ । 
छ । वपाध्वस्यायां सर्वेन्द्रिय ततिनिरोधा यज्ञवेनोक्तः । श्दानी 
८ धारयां रामदवेपगदिव्येन विषयभोगो यः ` सोऽप्यपरो यञ्च 


॑ ;--शब्दादीन्विप यानन इन्द्र 1भिषु जुहुति' इति अन्ये ्युत्थिता- 
शाः त्रादिमिरविरुद्मिषपग्रदणं स्पृरादन्धस्वेन न्धस।ध,रण ङुषेन्ति, 
प एरर होप्रः ॥ २६ ॥ । 
पर धारणादि होते द । इस तर ------- 2 इ तरद इस कथने परय'हार चारणा ध्यान समाधिः 
हपचत्टय योगाङ्ग कहा । इख भरकर ससाध्यवस्थामे सव्र इन्द्रिय वृत्तिर्योका निरोध 
यह मावते कहा है । अव व्युल्यान भवस्य अथात्‌ खुमाध्युपरम कारे राग देष 
[हि विषयोपभोग जो £ वह दूखरा यज्ञ दै यु शब्दादिसे कदते ६ । अन्थ योगी 
दादि विषयको इन्द्रियाभनिपे दवन करते है अन्यरू अभिप्राय व्युस्थान 
नति योगीमे ह ्यक्ति भेद नदीं किन्तु खपाधि भद्‌ मात्र है, शरोत्रादि 
इदि योगाविरुद्ध विषर्योक्ा प्रहर तृष्णशुन्य होऋ€< अन्य साधरण 
रिष ग्रहण करते दै यदो उनका होम दै भेद इतनाहौ है फि अन्यद्ृध्ण 
र दोर विषय ग्रहण करते दै ये रोग षदा शत्य होकर विषय परण करते 
विषय ग्रहण उन दानोके साधारण ६॥ २६ ॥ 


न ` _ 
मरव्योका राना दोता ३ उघके उड़ने पर म्यात्‌ पूवस्यानको छ!ड़ष्र निवाखन्तर 
पनानेके स्थि उदृता 8 तो उव मक्लिथां उके पीठे उड़तो ईह भोर नहा वह राना 
स्यान वनानेके छि प्रेठता ह वदां ही खवभक्वियाँ उषा इन्छाके अनुक्षार बैठ कर स्यान 
नाना आरम्भ करती हे वैखा टो चत्ताषान इन्द्रियां चिाके निर्दर होने पर स्वयं 
भ हो जाती 2 यदी प्रस्याद्‌।रई। सप्रयोजन यह भरस्याह।र विष्णुदुरणमं लिखा है 
द्रादि्वनुरच।नि प्रगृह्या णि योगवित्‌ । कु्या!चत्तानु कारीणि भ्रत्य द(रपरायण. । 
वूकतपरमा तेन नायते निऽकशस्मनाम्‌ ; इन्दियाणामवध्यस्ते न योगो योगसाघकः” इति | 
मर्थ-्पष्ट ६ । निष्कं यह ३ कि ध्यान काठः जव चिच व्येयवस्प्वाकर शेता ६ तब 
पिन पकी चक्रादि इन्द्रियो मो तस्छमानाकारङे खमान ही होतो 2 स्वतन्श मनके 
पय पए होकर विषयान्तरका संकल्प नकं करती श्रनितिनिय पुरषस उ खमयं भी 
, दि इयां मनसे रूपादि विषर्योम दी दौड़ती है भतध्व मनुभगबान्‌ने कटा ह 
पपि हि सवेषां येकं दरो न्रियम्‌ । देनास्य चरति भां इतेः १दादिगदकय ॥ 
ए। भनतिन्दरयको भी इन्द्र्यो भोगकालमे चिततानुकारि होती है तदुश्वाडृतति$ ल्य 
६९ 








=+ 


4 
4 


मद्धगवद्धीता । 
५५४8 भीमक य 1 अभ्य 


= --------- ४. 
-- पी्धियकरमाणि पराणकमाणि चापरे । 


आलयमयोगाग्नौ जहति क्ञानदीपिति ॥ २७॥ 
भौ दूरे योगजन संपृ इन्दरियोकी वेषटा्रोको तथा प्राणो 
ज्ञाने प्रकाशित हदः परमात्मामें स्थिविरूप योगाग्निमे हवन करते & । 


तदेवं पातद्चरुमतानुकारेण रयगूवकं समाधि ततो तनं १ 
द्कसा ब्रह्मवादिमतालुसारेण बाधपूचकं समोपि कारणोच्छेदेन व्यान 
सं सर्वफलभूतं यन्ान्तरमाद- सर्वस्शदिना । हिविधो हि प॒भापिर्भि 

` पो वाव | उ शदनम्यसमारममगशा्दादि्यः दत क् 
कारणव्यतिरेकेण कायंस्यामस्वाप्पच्च)छृत५अ्वभूतकपय॒ च्य पं सुप 
विरादकायंताद्व्पतिरकेण नास्ति । तथा सम्टरूपमपि पञ्चोढृत्चः 
भूतारमकं कायमपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतको यंसवाततद्न्प तरेकेण नासि । त्रापि 
पथि शब्द्सशहपरसगन्धारुयपश्चयुणा मम्धेतस्वतुुणापकापेलारं 
व्परिरेकेण नास्ति, ता्तुगुणा आपो गन्धर्सेतरत्रिगुणारमकतेनःकाय. 


व्यापारशने ` 
२७ || 





इथ प्रकार प।तञ्ञछ मतानुसार लय पूवं समाधि ततः व्युत्थानहप 
यज्ञ्य कहकर भद्रेत ब्रह्मवादिमतानुखार बाधपूवक खमाधिको कारणविनाश्र 
्यु्थान शल्य सवे परभूत यज्ञान्तरं कदते है -.सवे' इत्यादे । दो तरहक समपि 
होती दै - लयपूवेक अ।र बाधपूबेक उसमें ८तद्‌नन्यस्वआरम्भणशब्दा दिभ्य" 
शस सुप्नोक्त न्यायसे कारणे भपिरिक्त वस्तुतः कायं दै दी नहीं अतएव प्रीत 
भूतकायं जो व्य्टिहूप. तत्तदसाधारण इतर व्यावृृत्ताकार ` भ्रतीत होता ६ व 
वयष्ठिहुप कायं समष्टिूप विराट्‌ छायं है भतः कारणीभूत समह 
विरादूसे ्रतिरिक्त नशं द ही समष्टिह्प भी कायं अपच्चीक्कत पञ्चमूत 
काये होनेसे बह भी अपच्नाछृत पञ्च महाभूतखे अतिरिक्त नदीं उसमे मी धी 
शब्द सश रूप रस गन्धारव्य पव्वगुणरिम का ह । गन्धरसे भतिरिक्त चतुगुण 
जल कायं ह अतः जलसे अतिरिक्त प्रथ्वी नहीं है जक भी गन्ध रस व्यविरिकं 
न 


ति 
स्वविषयाऽपप्रयोण कडा ६ै। ध्यानक्ारपर॑ चक्ुरादि वल्यसि को ही होती ३ चतुद 
डी नहा इनपर तो इतिक भ्रमाव ह रहता ह अतः “अनुकार इकः य॑ कदा क 
पिनि, च चु पादो सम्वादयाचिव चिरोन्द्रियेग्यतो ध्यायेत्तम्मतिं विशति 
इ्यादि स्मृतियोपेः मो सका प्रयोग ३। 
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_ सानवादमधुषदनीन्याखयासदिता | ५४७ 
= १५ न~~ [दः 
; व्यिरकेण = सम्ति, तदपि त्रिगुणारकं तेजो भन्धरसरूपेतर- 

ि पिरेकेण नास्ति) सोऽएि द्विगुणाल्मको वायुः 


वधुकायं वा तद्न्य ४ 
तगहारवातदनयति नास्ति ५ । स च शृब्दूुण 

(कको दामितिपरमवर पा 
५ वरि दोऽपि संकन्पासकोऽदकारो मायेक्षणरूपमह्तसकायलातद्नपति- 

ष त्ति तदपी्णस्पं मतर मायापरिणामात्ट्न्यतिरेकेण 

गसि, तदपि मवार कारणं जडत्वेन चेत्येऽ्यसवसव चद्‌ररिरकेण 
7सीप्यतुसंघानेन विद्यमानेऽपि कायं कारणान्मक्षे प्रपञ्चे चेतन्यमात्रगोचरो 
यः समाधिः स रथपूचक्‌ उच्यते | तत्र तवमस्य दिवेदान्तमहावाक्याथ- 
कतामविनावियातत्काय स्यालात्‌ | एवं चिन्तनेऽपि कःरणसत्वेन 
एः द्नप्रपशचतथानादय सुषु्िषस्सबीजः समाधिनं भुख्यः । घुख्यस्तु 
-खमस्ादिमहवाक्याथसाकतात्कारेणाविचीया निवतो सग॑क्रमेण तर्य. 
गवततेलाधविचायाव पुनरुस्थानामावेन तत्कायस्यापि पृनरुप्यानामावा 


व्व बाधपूवकः समाधि, स एवानेन श्रोकेन ्रदश्यंते। तथ।दि- 


# 


[' वरिणासमक तेज काये दोनेसे तेजस भतिरिक्त नरह है, तेज मी द्विगुणात्मक 
बु कायं ोनेखे वायुस भिन्न ती, वायु भी शब्दमात्रेक राण माकाश काये हे 
भतः दाका व्यतिरिक्त नदीं, वह शब्दे कशुणक नाकाय भी “एकोऽहं बहू स्यामः 


इ परसेशवर संकल्पारम काहङ्कार कायं होने तदतिरिक्त नदो, वह भो संकट्पास्म% 
स्वकारणीभूत महत्त्वे 


शहर न्वायेदणरूप महत्तस्व काये दे  इसक्ए 

अरिक्त नहीं बह भीः ईद्णरूप मदत्तस्व माच परिणाम ` होने माया 
अतिरिक्त नदीं, वह्‌ भी मायाख्य कारण जड होनेषे चैतन्यम ्ध्यस्त है अधिष्ठाने 
महिरिक्तं माया मौ नी, इख चआटोचनसे कार्चकारणास्सक प्रपञ्चक विध्यमान 
ने प्र भी चैतन्यमात्र गोचर ख्य पूवक खमाधि की जाती दै। उसमे 
 क्खमस्यादि महावाक्याथे ज्ञान न दोनेसे अविद्य तत्का कष नदीं होता । ` 
+ शस रकार चिन्तनमे भौ कारण रदता दी है [फर समस्त भभ आविभौव 
हेता है इसलिए सुपु्िके समान यह सबीज्जखमाधि यख्य नक्षं किन्तु गौ 
। मर्य तो तत्त्वमस्यादि मदावाक्याथं साकषाल्छारखे द्बदयाी निन्रचि दोन पर 
खगक्मसे तत्का निवृत्ति होती ह, अनादि अविद्याका छर. उत्थान न दोनेषे 
रवा सुतरा पुनरुत्थान नदी होता अतः निर्बी ज्ञ बाधपूबक निर्वीज समाधि 





भीभद्कगवद्वीता [क 
सर्वणि निखिलानि त सरस्य संसकारस्पाणि वेन्द्र संस्कारस्पाणि चेनदरकम्ी 
्ोत्रसवचकषुरसनध्राणाख्यानां पश्चानां वाप णिपादपापूपसयारवानो 
पञ्चानां दाद्यानामान्तरयोध् मनोबुडयोः कर्माणि--राबदभवण्स 
हपदशनरतप्रहणमनधग्रहणानि नचनादानविहरणोत्सर्नन्द्‌सूयानि दष. 
संबल्पाध्यवसायो च | एवं प्रणकरमाणि प्राणानां प्राणापाना, 
समानाख्याना पश्वान। क पणि बहिनेयनमघोनयन शवन्साएाट 
अशितपीतसमनयनमूष्वनयनमित्य दीनि । अनेन पञ्च इनदर 
एच कर्ममद्रियाणि पञ्च प्राणा मनो बुद्धि्रेण सकषदशारमकं र्कं 
तच्च ए दमभूतसमषटर्पं हिरएपण मारूपमिह विवक्तितमिति बदितुं सोपि 
केपम्‌ । आत्भसंयमयोगाश्ौ, आरमण्षियक; संयमो धारण च्यत 
सगञारसमाघह्पस्तत्पारशाके सति योगो निरोधपमाधिः | यं पाञ्खि 
्व्रयासास-- %धयत्याननिरोधसंस्कारयोरमिमवप्राु मागि निरोषक्षणच्ा 


५४८ 


---------_- ष्य यसय ---_ 
हवी द वही इस शोके दिखते द । रेषा है कि सव स्थल रूप भौर संका ' 
हप इन्द्रिय कमे, शरोचर वक्‌ चम्‌ रसना घ्राणनामक पांच तथा वाक्‌ हाथ पष 
गुदारिङ्ग बाह्य पर्चा, आन्तरमनो बुद्धे कमे -- क्रमसरे शब्द्‌ श्रवण सश प्रण 
हप दशन रस रहण गन्ध प्रहरण चचनःद्‌ान विहर णोरस्वगौनन्द्‌ संदल, 
व्यवसाय है। इसी ` प्रकार प्राणम म- प्राणापान व्यानोदान समान्‌ नाम 
पद्चप्राणेकि कमं बाहर निबाट्ना, नीचे गराना, दुरस्थको समीप खीचता, 
कैला, अुकत पीतका समनयन उध्वः नयनादि हँ । इसे पोच ज्ञानन्दिि 
करमन्द्रय पोच भ्रण मन बुद्धि यह सब्रह वस्तुश्ोका समूऽ छिङ्ग शरीर इहा गय 
है । यह पुदम भुत समष्टि रूप है यहा हिरण्य गभे दै यदी विवक्षित है यह 
कदने लिए “सर्वाणि? यह्‌ - विकेषण है आत्मसंयम्‌ ` योगाभि ापमविषय 
संयम ध.रणा ध्यान माधिग्बरूष तत्फल होने पर निरोध समाधि योग यव 


ॐ द्युपयाननिगेष संरकारयारमिमवपरादुमागौ नरोधरकणचिता स्कनिरोचकषण रिणा” 9 


(परिणामन्रमखुंयमाद्तीठतानागतशनम्‌? इस सागामिसूत्रम्याख्यानम , ‹ 
परिणामोका उपयोग होगा अतः परिणामअ्यका स्फुट करनेकी इच्छासे पूते १-मयेति। 
व्युस्थान मोर संप्रशतपे चिस्के परिणामका मेदे स्पष्ट होनेसे वां भरना मऽ 
नही निरोषमे परिणामं अनुभष नही यदि श्रनुभव नहं तो परिणाम नी र ग्ध 
¶र्योन मान ल्या जाय यह भादतेप ठोक नां कारण चल गुणदरचः & > 


1 








हाच बादमघुदटदनोन्वाख्यासदिता ५५४९ 








क 0 ~ 
प सिष्मः इति । व्युस्थानं शितमूढविक्िप्त ख्यं भूमितरय 
+ लमाधिविरोधिनस्ते योगिप्रयलनेन प्रतिदिनं प्रति्णं 


„क ८ * ५ 
पक = तद्िरोधिनथ् नरोधसंस्काराः प्रादुमबन्ति । वत्र निरोध- 


य॑ 
9 (वहान्तयो निरोधपरिणाम इति । तस्य फलमा “तः 


॥ ^ --------न---1 र 
(रूह वि्षिपतस्वर्प भूर्य ओर उनके संस्कार समाधि विरोधी 


(यान श < 

‡ भरद प्रवि्तण योगिरयोँके ५ यत्नसे उनका निराकरण करना चाहिए 
रा कसे पर ही तद्विरोधी निरोध सुस्कार्‌ सन्न दोते है । इस कारणये निरोघ 
„ णस चिन्तका अन्वय निसोध परिणाम द अथीत्‌ यावत्‌ चणनिवृ्तिकः 

लिसेध परिणाम दै । उसका फर कहते द "ततः 


परिणापके बिना चणमर न-पा का ख सकते मदमद अपेद नदीं रह सुकते यस्प्र्ञातकी अपेक्ञा ज्ञात मो द्युष्यान्‌ 
{१ इ ताप्यं माध्यकार कंते ई ध्व्युत्थान निरोघसस्कासः इति निरुध्यते" भनेन इख 
च्छि निरो शानप्रशद २ वेरग्य है दोना व्युरवान निरो संसकारोका ममिधव 


प 
वित्त ६५ ताव्क्षर्य 





बौ परहुभौव होता दै उम उथान संस्कारका अभिमत शीर निरोष संस्कारका श्राविर्माव 


यहं ममिमव रै त्रमशः हा ई प्रादुर्भाव क्रमः इद्धि है | निगेष व्ण चिरान्वयौ 
निरोष परिणाम दै परत्यक [नरोधकच्चणवै एक दी स्थिर चित्तम भन्वित रहता है प्फ 
चित्त ण्म उक्त संस्काररोके सभिमव प्रादु माक्ते घ्वरूश्तः भिन्न नदीं शेता निरोष कालम्‌ 
सावमान संस्कार निरोभ॒घंष्कार विवद्धित ६ इ८से संपरजात कालान परहा जन्य घंस्कारका 


मी संप्र दमा।. = ध 
श्भा लेमे अविद्या मलक क्लेश भविद्यानिृत्तसि निदे होति ह उनको निवृत्ति 


हए याम्तररी यपेदा न्धं एवं व्युत्थानम्ल स्कार व्युष्यान निद्रे दी निति 
हो लायो उनकी निद ततप निरोष संस्शरफो न्पेा नर्द १ 

उत्तर कारणमाघ्रकी निव्रचिषे कार्य॑मात्रङी निचि नदी होदी अन्यथा तन्तुवायकी 
निवृत्तिर पटक मी निवृचि हो जायगो किन्तु जो मन्वयि कारण ह उसकी नित्त कायेकी 
नचि हती ३ संखे तनवुनिबृत्ति पट निदि, उक्त क्लेश अविधयान्वयी है भतः भवाः 
निधि तदि ठीक हो ३ परकृत संस्कार प्रस्ययाम्बयी नहीं दे क्योकि परस्ययके चिरतीत 
हने पर भी कालान्तरे वत्तमान तस्तंस्कास्वे स्मरण होता है अतः स्वय निवृत्त होने 
प्रमी संस्कार निद्न्तके लिए निरोघ संस्कारका सम्पादन करना आश्य ३ प्रस्यय 
रंकारका निमित्त कारण १ अन्वय नक्ष यह निष्कषं ३। | 

रशन ~ व्युस्यान संस्कारका खव॑या अभिमव होने पर बलवान्‌ 


चिषिशाकेभप्रिणामदहोतादै१ 
उर न्युतथान स्कार मलरदित निरो रं्कार परम्परा बार्िता अथान वाहिता 


९४ निरोध धारा प्रवाह निरोध संस्कार बलसे ही होतार अतः नियो घकार ओर 
१ मावश्यफ दे निरोष संस्कार पाटव अकृत अपेक्तित हे केवढ संस्कारमात्र 
^ पसक होने पर व्युत्थान षंस्कारसे नियोघ घंस्कार ही का श्रभिमव हो जायगा ।. 


निरोष परिणामघे 


द्गवद्रौता { 
४५५० धरीमद्गवद्धीतं ॥ 


त अध्याय्‌ ॥. 
परशाम्तवोदिता संस्कारात्‌ ति । तमोरजसोः कठपर्वि 
शद्धसखरूपं चित्त ्शान्तमसमुभयते । पू्ेपूप्रशमसंस्ारपारवेन दापि 
्रशान्तवादितेति । तत्कारण ¬ छत्रयामास--- # (विरामप्रस्यय 

संस्कारशेषोऽन्यः" इति । विरमो कृचुपरमस्तस्य भ्रसवयः कारणं 
मर्थ परप्रयतसतस्यस्यासः गौनःन्धेन संपादनं तलपूषस्तस्ननपोऽः 
स्र्ञाताहिरक्षणोऽसज्ञात ईस्यथः । एतादृशो य॒ आरमसंयमयोष ४ 


= च ऋ 77; 


परसान्तवा) इत्यादि रजोगुण तमोगुणएके नाश -दोनेसे निक्तेप शत्य कः 
शद्ध स्खस्वरूप चित श्रान्त यद्‌ कहा जाता दै पूले पूवं प्रशम संसमकौ 
पटुता संस्कारधिक्य दी प्रशान्तवाहित है उसका कारण सूत्र “विरामभ्रस्येक्षि ~ 
देखिये ¦ विराम इतका परम = अवसान उसका भत्यय करण शृतयुररमाथे ह 
पुरुषका प्रयत्न उघका अभास पुनः पुनः खस्माद्न तत्पूवेक तजन्य कारण 
पूवक ही कायं होता है अतः कारण भूच पदाय है अन्य समभहञातसे बिह 
दसंभक्ञात यद्‌ भथ है । एतादश जो आमसंयम योग वदं ३ अभि ज्ञानदीप “ 
असं्लात यद _ _ --------------- 


+ ज्रसभशात समाणिके श्रवताराथं माष्यकार पढते द॑ फ यंप्रशात समापिकन 
व्या उपाय मोर क्या समाव रै १ सूरे उत्तर देते है -विरामेत्यादि, प्वेपदसरे उपय कहे 
३ सकार शेष भर अन्य हन दाने पर्दे स्वरूपका निदेश हँ इत्तिरूपशान भी नत 
यह विराम प्रत्यय ह इसका प्र वैराग्य उपाय है शनै भी अलंबुद्धि व्ययं बुद्धि शनै 
शान्त हो लाय | विराम वृत्तियौका ममाव उ्कां प्रत्यय कारण उका अभ्याह तदनु 
पौनः पन्य बी पूर्वं हे निके वह॒ विराम प्रस्ययाम्याख पूवं हे किसीका .मत टे एष 
पदे उपाय कथन हि म्यप्र पदे लषण कथन है भोर श्रन््य पदे लर्घ्य कथन ट 
श्रन्स्य अपप्र्चत । | 

प्रन--श्रपर वैराग्य निरोधका कारण क्यो नदी होता । 

र उत्तर--वह साम्न है काय॑का सरूप दही कारण होता दे विरूप न भप 
वैराग्य इषफे विरूप ३ पुरषपर्यन्त कंठी श्रालम्बनत चिकी पएकृम्रताका म्प 
मप्रशत समानिका साक्तात्‌ साघन नीं है क्योकि वह सालम्बन होनेषठे पिप 
प्रकृत समाधि निरालम्बन हे अतः निराङम्बन शान प्रसादमान्रष असंप्र्ञातसंभरशातकी उत्त 
ढीकहै धर्ममेव षमाधि दी जो फि रनः मनामल रदित बुद्धस्य उन 
तत्तद्षयातिक्रम कर श्रनन्त विष्ये दोषदर्शी मतप्व समस्त विषयोके परियागषे 
लसूपप्रतिषठ भिराढम्बन संस्कारमात्र शेष निरालम्बन सभाविका कारण हे स्थर दोन 
निरम्नलेन सुमान दे बदिरूप कायोके श्रमावते भधाव पराके समान चिर द° 
। तिर्गन निराम्बन माधि ह निरालम्बन जो पर वैराग्ष वदी भवंप्रशातक्षा सभन 
क्योकि व जसे. निवेस्तुक दै अथात्‌ कोर ध्येय वस्तु नीं १ स्या अंपरशात ध्येयव 
हतः पर वैराग्य भी स्वायं सूय ३ इस प्रकार (नराठम्बनत्वठे दोना खमान ६। ` 


^ 


दाचुवादमघुसृदनीव्याख्यास्हिवा ५५१ 





1 तलत 


ध -उसास्तपोयन्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 


२ 


| 


४४: 





्यायन्तानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 
जह पुर ईदवर.अपंण-बुद्धिसे लोसेवामें द्रञ्य ्गानेवाने है, 
नमेपालनरूप तपयज्ञ्ो करनवाले दै ओर कईं अष्टज्गयोगरहप 
ञ्लौर दुखरे अष्टिसादि तीदण त्रतोंघे युक्त यन्नशील्ल पुरुष 
जप तथा भगवसप्रा्तिविषयक शाखा अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञके 


मग 
स १।८॥ ------- १॥ २८॥ | न 
| दास्ञानदीपिते जञानं वेदान्तवाक्थजन्यो ~ 
ता _यनाशद्वारा दी पितेऽप्यन्तोऽ्यलिति बाधशूवंके घमाधौ 
वििङगशगीरमपरे जुह्धति ्रविलापयन्तोतयथे । अत्र च स्ीमी0ि 
तेत ब्ञनदीपित ` इति विङञेषणेरादिस्ेकवचनेन च पूवैरक्षणयं 


विमति न पौनस्कतयम्‌ ॥ २७॥ =. 
^ एवं तिमिः श्लोकैः पश्च यज्ञानुकश्वाऽधुनकेन इटो्ेन प्डधज्ञानाह-- 


॥ ^ 


्येलादिना । ्रवयस्याभ एव यथाशाल्ं यज्ञो येषां ते द्रव्ययज्ञाः पूतं. 


६. 
र दुरे 
; पुरष ष्व 
रमेवाठे ह 





लेना व्च तः 


| दताल्यसातकमपरः । तथाच स्छृतिः-- 


वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । भन्नप्रदनमरामः पूतंमिर्यमिधीयते ॥ 


शणापतसत्राणं भूतानां चाध” हिंसनम्‌ । बहिर्वेदि च यदानं दश्षपित्यमिधोयते'९ति॥ 


हस्यं श्रौतं कमे तु "देवमेवापरे यज्ञम्‌! हत्यत्रोक्तम्‌ । अन्तबदि 


४; री कः 
{~ 


हानस्वक्ञित, उसमें ज्ञानदेदान्त वाक्यजन्य ब्ह्यातमैक्य साक्षात्कार उससे अविद्या 
दकाय नाशे दवारा दी पिच अस्यन्त लहरती इई वाधपूव समाधिमें समष्टि 
छ्रीरको दूसरा योगी ही हवन करते दै उकम प्रविलीन करते है यह स्फुटाथं दै 
शे पर “वणि आत्मा" “्ञातदी पितः इन विरशेषणोसि ओर “भग्नौ” सप्तमीके 
एक्चनसे पयसे वेलक्चख्य सूचित हआ है इसस पुनरुक्ति नदी है ॥ २७ ॥ 

स प्रकार तीन श्लोकोंसे पोच यज्ञोको कष्टकर इस समय एक श्लोकसे छः 
ह रम्य, इत्यादिसे कहते दै, शाखालुसारि वीथविरोष पात्रविोष द्रन्यविरोष 
"भत्‌ सुष<द्का लोष्ट पाषाणाद्का नदीं, घमंयुद्धिस व्यागही है यज्ञ जिनका वे 


हव ह = पूवदत्ता्य स्वरूप समातं कमौुष्ठानपरायण । यरी एेसी स्ति द 


५ कूप तडागादि" इत्यादि उपर `मृलमें देखिये । इाख्य शतकम तो 
पमवरापरेः इत्यादि शलोकम कह ` चुके दै । वेदम दान जो अन्तवद दान 


धीमद्कगवद्रीता ` 


६ य 3 
दानमपि तत्रेवान्तम्‌म्‌ । तथा दृच्छ्रचान्द्रायणादि तप एव चर-- ~ 


तपोथ््ञास्तपस्विनः। ०4 . योगधित्तृत्तिनिरोषोऽष्ट ज्ञो यज्ञो 
 वगवज्ञा यमनियमासनादियोगाङगावष्ानपराः । शयमनियमासन 

-तयाहारधारणाष्यानसमाधयो हि योगस्याष्टावङ्गानि । तत्र भ 
श्नोत्रादीनीद्धिषण्यन्य ह्यत्रोक्तः । धारणाध्यानसमाषय जालोर 
्ाचित्रोक्त । ्राणायापोऽगाने जहत प्राणित्यनन्तररछोक पत | 


त्यत्रोच्यः नि णेषङ्कानोर्यपक्तयां अरिषापः 
यमनियमासनान्यत्रोच्यन्ते । का १ या अमायक 


। इद्त वह मो दै अयज्ञ ही के अन्तगेत है एवं तप कच्छं चन्द्रायणएादि तप ही द 
जिनका वे तपोयक्ञ तपस्व है -तथा योग अष्टाङ्ग वचितदत्ति निरोध नामक यङ 
ज्ञिनका वे योग .यज्ञ यम नियमादि योगाङ्गाचुष्ठान पर हाते है । 

प्रशन ~ योगके आठ भङ्ग कोन दै १ ँ 

लत्तर यम, नियमः, श्राखन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणाः पमापि ये | 
योगके धङ्ग दै । इनमें प्रत्याहार श्रोत्रादी नीन्द्रिएयन्येः यदं कद चु है धार 
ध्यानं श्रौर स 4धि ये तीनो '्रत्मसयम योगाग्नौ" मे कदे गये हे । प्राणाय 
{छपाने जहति प्राणः इस समनन्तर श्छोकमे कदेगें यम नियम आसन यहां कहते ै। 

रन-यम क्या है ओर कितने दें १ 


स ज मा क [० 1 रर 


# यम नियम आसन प्राणायाम प्रस्याहार घारणाध्यान समाधि ये आढ येग 
मङ्ख ६ मभ्याख वैशग्य शरद्धावीयादिको यथायोग स्वरूपतः सअविनामावृतः षीम 
अन्तर्भूत सम्लना, यथाक्रम इनका अनुष्ठान मौर स्वरूप अग्निम षृष्रौखे कदा नगरा 
परनद यह परतिल्ञ। माप्यकग्को ६ मेरी नदं क्योकि स॒न्चे उन्दी सुत्रोक व्याख्या कएनो १ 
निनका निदे भ्याख्येय रीकाम दे! | 

८अहिशावत्यासतेयग्रहनचर्यापरिमरदा यमाः योगाङ्ग अर्िंषाकी ष्टुत %ते है 
द्राति खथ फाला शाणिर्याका द्रोद न करना अर्षा हे केवर प्राण वियोगनुकूढ 
व्यापार ही नहीं नो पुश इख श्रदिखाका परिपालन नदं करता -वद यमनियुमाङ्क भौ 
पाठन नदं कर सकता यदि किसी प्रकार करेतो मी निष्फङ दोनेसे र कृठफे समान ह 
३ महिषा षिद्धिके व्यि ही उनका अनुष्ठान यपेक्तित ६। ` 

रश्न--यदि यदिह ही यपोदिकामृल्रै तोवे अरिंखा सिद्धि परक क य 
कारण सिद्रपरक कहा श्ट दै । ॑ | | 

उत्तर-सिद्धिषे याँ हान रप्ित ३ उत्सि नदीं धूमे वहिका रान हेता दी र 
यदि अटिण छानाय मादि तो वे व्यथं श्रि स्मूतयादिवे भं शन ध ् 
श्रवदातेति. यदि श्रग्निमक्पांक्ो अनुष्ठान न किया लायग। तो अर्िखा अशसयादिे मन ॥ 
भायगी यतः परिश्दर अदिस नाये अभ्रिमोक्रा मनुष्ठान दे । 


तराणा पप्र 





0 





| दारवादमधुष्दनीव्याख्यासहित। ५५२ 
त-प पव । सौचसंतोपतपताणयि यमाः पश्च । शौचसंतोषतपःस्वाध्ययेखसखणिषानानि ` 
॥ 








वर-अरदिघा, सत्य, असत्येय ब्रह्मचयं शौर अपरिग्रह ये पोँच.यम्‌ षट | 
-ल--नियम क्या श्रौर फितने ई 1 | 
रचः "सन्तोषः ,तप स्वाय ओर दैश्चरप्रणिषान र्पो 


क 
त 
। न्त -ीद वन्तोष तपः स्वाध्याय सोर ईश्वर प्रणिघान्‌ ये ,रपोच नियम ई भिद्धौ जङादिे 
| € 

| न द्वय उन्न छदि है यदा आदि शब्दे; पञ्चगव्यादि गोमूत्र यावकरादि मेध्य 


्रचाल । 
7 भ्र शधि, एवं भादि शब्दे अशनपरिमाण संखयादिका नियम भी 


1, लके मतग उत ५ | 
व्नना । चिक्त्े मल मद्‌ मान; श्नसूयादिका इटाना मनका शच ३, प्राणरक्तामात्र देव॒ . 


मरधिकिन लेनेकी इच्छा सन्तोष दहै यानी लेकर छोड़नेसे ध तार श इच्छा सन्तोष टै 
व गरी दन््का खुदना तः दे भूषव-पिपाखा जादि दनद जोड़े हँ; क्टमोन क्रिख चेशासे 
ने अभिप्राया अभकाश्च वानी न बोलना स्प दी ्राकार मौन यी दोर्नोपि मेद्‌ ३ 
ृछृवाद्रयणादि तप ४ स्वाध्याय, मोद्शाज्जक्ञा मध्ययन यदि उक्त शलक्ा मध्ययन कर 
का हो भयवां करको योग्यता न हदो तो प्रणवा जप करना है) परम रु परमेश्वरम 
छर मोका मपण करना श्वर प्रणिचान दे | 

स्मिरुखमाखनम्‌ इति धो ° सू०। 

लो स्थिर स्यायिषुखग्रद ३ वह ग्रान है यह सू्रका श्रथ ३ “आस्यते मनेनः यई 
शुयत्ति भाषनकौ है उष कई प्रकार माष्यतं ह कछ निर्दश्य कसते ई-पद्माशन भद्राषन 
लिक आदि इनम पद्माखन प्रसिद्ध ३, इषण कोशचके समीपे प।दतलको सम्पुट कर उघङ 
उपर पाणिकच्छिका करे वद भद्राखन ४ भोर।ोनो हाय श्रौर तथाङृत दोन पेरोको मोडकर 
भूमि पर रखकर कच्छपाकार दो जाना उक्त आउन टै, वाये पे.को धिक्रोडकर दङिण नाष 


उसके मध्यम करे श्नौ९ दिने पैरो बोर जोव श्रोर ऊसूके बोचम करे यड्‌ स्वतितिका्ठन 


१ 
१ इयादि विस्तार माष्य श्रौर वैशारदी देखिये निशालार्यं ठिल दिवा हे । योकाके ल्थि 
विष उपयोगी नहं भासन गोण ३ सुख्य चित्तेका्रता £ नि्ठे स्पूं चित्तो दरम्रता 
९ वही माखन भगवान्‌ सरकारको अभिमत ३ । 

ते लाति देषकालानवग्छिन्नाः वार्वमीममशाव्रतम्‌ः 

गव्यवच्छिन्ना मिसा जे मछली मारनेवाहेकी मर्िखा म॑छयोको न मारेगे हे यह्‌ 
ग्वषच्छिनना ६ मरस्यस्व नातीयत ही नियत है श्रन्य नाति नही यदी तीथे न मारणे 


| र १ दे, पुण्य दिनीम रखा न करेगे यी कालावर्छि्न ३ ठव भूमिरयोमे | सुब 
११ करे दिवा न हा तो वदी अदिंखा सावं भौम दोनेवे महादव ६। 
७० . 





श्रीमदधणवद्रीदः 


ऋ ( अ्पाय ४ 
तरियमाः पश्च । स्थिरषुम्त पञ्चकर? स्तिकायतेकभिधपू । 
प्राणिवधो £ 


वा सा च छतरारिताचुमोदितभदेन विषा 
यथामापणमवध्यदिसादन्वि यथाथ माणं चाचृतम्‌ सतय ा्यपरेण 
परद्रग्यसीकरणम्‌ | (अशाघ्लीयः षी पंखव्य सिकरी मेथुनम्‌ शा्नानिपि 
त हयात्ानिवादकाधकमोगपायनसीकारः परिग्रहः | एसि 
लचणा इपरमा यमा "वम उपरमे ति स्मरणात्‌ । तथा शौचं दवं 
वाह्यमभ्यन्तरं च । ृ्जलादिमिः सायो॥दक्षालन्‌ ॥दतमितमेप्याशुनहि 
च बां तरीषदितादिमिमेदमानादिचिचमरक्षालनपान्तरप्‌ , संरोषो ध 
बानो मोपकरणादधिकस्यदपा्सारूपा विराबसिः । तपा लुता 
~ ^ “~ 
परन-ासन क्या गौर कितने दै ! 
छत्तर--स्थिर सुख आस्न दहै वह पदर, स्वस्तिकादि भेवृसे षतेक, 
विधष्ै। 
्रशन-हिंसा क्या दै 
उत्तर श्रशाख्लोय प्राणिवधः, शाख चिहित प्राणिचथ दसा नदीं अतएव 
 मलुने कडा दै (तस्मात्‌ यज्ञे दधोऽवधः' इति । वह दंस चरत, करित, अनुमोदः 
. भेदम तीन प्रकारफी है । ¦ 
प्रदन ~-अनृत क्या ३ ओर कति विध ह ! 
` उत्तर-असत्य बोखना यर जिस सत्य भाषणसे अवध्य न्ह्यचरयाप् 
वध हो वह सत्य भी अनृत दी दै यदह एक ही प्रकारका है। 
प्रशन -स्तेय स्या है! 
इत्तर- अशास्लोय उपायसे परकीय द्रव्यम्रहण, असाख्जीय सपुरः 
संयोग मेथुन है, शसप्रतिषिद्ध उपायस्रे ओर शरीर निवोह्‌क भोगसे अधिक साधत 
रहण परतिप्रह है इसे निवृत्ति खहप उपरम यम हे ` यम उपरमः यहं भगा 
आचाये पाणिनीयका घातु पाठ है। एवं शौच द प्रदरा हे वाह भोर शध 
न्तर, मिद्रीजखसे शरीरस्थ मङनिव्र तिप प्रक्षालन, ओर दितमितमेध्य मोक्ञन 
य बाह्य शद्ध दै। हित यानी अनुदकूल, भित यानी परिमित अर्थात्‌ मिक | 
मेष्य यानी पित्र सात्त्विक, राजस, तामस, अपवित्र नहो मंत्र सुदितादिध म 
मानादिरूप मनोमलका भरक्ालन आन्तर शुद्धि दै, ` सन्तोष विद्यमान भोगता 
भवि न ठेनेको इच्छाका अमावस्वहूप चित्तवृत्ति दै । 







\ 
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द हनं 


ध साचुवादमधुखदनीव्याख्यसहिवा = ` पुप्‌ 


ठ यय काकवन मम काजक जतमतन ददानाय 
काष्ठमौ नाक !रमोनादिवतादि च । इङ्ितिनापि साभि. 


काशन ष्टमौनमवचनमाद्रपाकारमौनमिति मेदः। खाध्यायो 
लनं परणवलणे दा । ररसरणिधानं सकरम 


-तिन्यरपगुरो फरनिषचतय ऽपरा एते मिषिरूपा नियमाः । 

धिका उक्तास्त एष्वेव वपनियमेष्डन्तमाव्याः | एतादृशयम- 
तयमादम्यासपरा योगवक्ञः । स्वाध्यायज्ञ{दयज्ञाथ-यथानिधि वेद्‌।भ्या. ` 
रपरः खाध्याययज्ञा, न्यायेन वेदाथनिभ पपरा ज्ञानयज्ञाः यज्ञ स्तरमाह- 
तय इति । यतयो यतशौलखाः संशितव्रताः सभ्यकिशतानि तीच्णीढरता- 








्रशन--वप क्या हे ! 
इत्तर-- भूख पिपाखा सदी गर्मी यादि न्द्रा सष्टन काष्ठवत्मोनाकार मौना- 
द्व ६। यो काष्टवत्मोलका अथे यह दै कि जो हे न बोलकर लिखकर या 
ये यमाना है वद काषठमोन नहीं दै वन्तु वस्तुतः अभिभ्रायके वक्र मांसे सूचित 
कना ही है तो पिर छलुमागं शब्द ही से सूचित करना अच्छा है अतएव काष्ठ. 
मौत भौर चाकारमौन दोनों कहा है । छाष्ठमौनका स्वरूप सुट करते द -¶्गि 
तने । मर्थ चेष्टा भी अपने धमिप्रायका प्रकाशन न करना काष्टमोन है । वचन 
यानी शब्द न वोढना न्तु ाकारादिसे जो सूचित स्ते दै वे भाकारमोन दैः 
कष्ठमौन आकारमौनमे उक्त मेद्‌ है, हम उपर छृद्‌ भये दै-स्वाध्याय मोक्ष शाखो 
क़ अध्ययन मौर प्रणव जप । यदि उन शारखखोकोन पढ़ा दो.तो पदे यदिन पट्‌ 
सकेवा पट्‌ चुकाहो तो प्रणवा जप करे, इश्वर प्रणिधान सव साधु कर्मोका 
पगुरु परमात्मामे फकेच्छा रदिठ समपेण ये विधिरूप नियम ह पुराणम जो 
अधिकं कहे गये है वे इन्दीं यम नियमोके अन्तगत है एतादश यम नियमाद्यभ्या्टसे 
परायण योगयज्ञ उक्त याग ही है यज्ञ ज्ञिनका वे योगयज्ञ कहे जति द अथवा 
योग संयोग प्राप्ति पुण्यतीथभ्निं जाना वरहा निवा करना यह भी अथं हो 
सकता हे । ‹स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च विघानानुसखार वेदाध्ययने जो रत दे वे 
घाध्याय यज्ञ कहाते दै, ज्ञानयज्ञ यानीज्ञान ही है यज्ञ जिनका वे ज्ञान यञ ईः ज्ञानसे 
यह वेदाथ ्ञान विर्वा है न्यायसे अर्थात्‌ पूर्वोत्तर मीमां विचरह्पथे 
रण्ड एवं ज्ञानकार्डसे वेदार्थनिरणैयमे दी जो प्रयत्नशील है वेक्ञान यज्ञ टै। 
षरा यज्ञ भी कहते है “यतयः यलशीलसंशितत्रताः सम्यक्‌ शितानि तीक्ष्णीकृतानि 





्रीषद्धरगघद्रात। | 
पषद ५. | भभ्याय्‌ ५ 


~  ~- - - 
त वतानि षां ते संशितव्रता व्रतयज्ञ इयथः । तपा प । तथा च भा 
वतिः लातिदेशकालरषयानवच्धिन्नाः सावभौम महावर ए 
रे पू्वभ्टिा्याः पञ्च यता उक्तास्त एव जार्याचगवच्छेदेन दद ष 
सहव्रतशब्दवाच्याः | तत्राहिंसा आर्यबच्छि्ना यथा सृगयो्यगारिर्ताच् 
` दनिष्यामीति । देशवच्डि्ा न तीथ हनिष्यामीति सेन कालायच्छत् 
यथां न चतुद न प्येऽहनीति । सैर प्रयोजनविशेषरपसमयाव्छि 
या क्लियस्य देवन्राणप्रयोरनन्दतिरेफेण न हनिष्यामीति च | पु 
विवाहादि्योज्ञतव्यतिरकेषातं न बदिष्यामीति एवापत्काहव्पतिरेण, 
हु्पाधरिप्कि्ेयं न करिष्वानीवि = एवदहव्यतिर्तिकासे पौ 








क - ---- 
उनि अहालपाि ्रभनि येवा जीत्‌ अदिपादि रपू ज श 
द्द संकल्पदै वे दी घंशितत्रत यज्ञ है एेखा दी भगवान्‌ पतजञछिनि फटा है 
ते जावि देशश्चलसमथानवच्छिन्नाः सावं भोमा सहाबतम्‌ः इति , जो पूत 
 अरहि्ादि पच यज्ञ कटे गये है वेदी जात्यादि नियम रदित अतएव द्‌ मू 
महान्त ष्टा दै इनमे जात्यवच्छिन्ना शर्दिसा दै, सृगयू यानी व्याक 
मृगातिरिक्त जानवर्येको न मारगे इस संकस्थसे खरग जातिको दिखाका परिः 
तों हया किन्तु . इतर जातीयदि्ाका ही निषेध हुश्रा इस कारण यह्‌ शर्व 
जञात्यच्छित्न दै; तीथे न सारेगे यह वीथं देश विशेषाचच्छिन्न होने दशाः 
वच्छिन ६ क्योकि देश नियत है इसे अन्य देशं हिंसा फरेगे यह्‌ फडिति हेता 
है वी कालवच्छिन भी होती दै लते न चलुदेशीमे न पुरु दिनम हषा कणो 
वही प्रयोजन विशेषरूपखमयसे अवच्छिन्न समयावच्छिन्न होती है जसे त्रियक्ष । 
देवता ब्राह्मणक भ्रदोजनसे श्रतिरिक्त प्रयो अने लिये हिंसा न करेगे एवं 
` युद्रके विना खा न करेगे यद्‌ मी समयावच्िन् है इती प्रकार विवाहा 
प्रयोजके क्लि मूढ न बोलँगे विवाद परिदासादिमे मढ धोलनेका निषेव 
नह है भर्युत अनुमति दै एवं विपत्ति कालको छोड़ मूलके भयघवे रहित हे 
पर चोर न करेगे। भूलकी निवृत्ति चोरी करका निषेध नही भ 
्ीविष्वामिवमहरषिने ध्ंन्याधे सूनागृहसे श्वजाघनी यानी इत्तेकी १ रात्रि 
चोरा थौ यह पुराणम प्रसिद्ध है एवं ऋतुकाङातिरिक्त कालम मायागमन ५ 


[ 






लाचुदादमधुद्वहनास्य ख्यसहितः 4 
(सद येन दवद भरोऽनमनदरेण न पर्ीष्ातीहि यथायो 
 अ्डेदो १४०" । एवादभच्छेदपरिहारेण यद्‌। समजातिरवेदेशद्ास- 
तनषु मबा तार्वमौषा अदिसादयो भवन्ति महता श्रयत्नेन एरिषा- 
-यमातता्‌, तद ते महात्रवशब्देनोचयन्ते। एवं काषठमोनादिवतमपि 

य्‌ । एतादशवदोद्य च कामक्रोधलोममोहानां चतुर्णामपि नखर 

तत नितः तत्राहिसण कषषैया क्रोधस्य व्रह्मचयण दस्तुदिचरेण 
भसतेयापरिगरहस्पेण संतोषेण लोपस्य, स्येन यथजञानसूपेग 





फपर्यः 
` विवेकत मीहस्य) तन्मूला च स्वेषां निदतिरिति दरषव्यम्‌ । १३२1 च 





मलानि सक्षमानां योगशाल्ञे कथितानि । २८ ॥ 

च -------------- 
को ऋतौ मायासुपेयादिस्यादि वचनम रन्तत्‌कालमे भायौधसन विदित हैन 
केशं प्रव्यवाय है एवं गुरु दक्तिशादि प्रयोजके दिता प्रतिप्रहादिन खगे 
यह्‌ अपरिग्रह यवच्छिन्न दै गुरु दक्षिणदि प्रयो जनके लिये प्रतिग्रह शाख 
छात है अतएव वरतन्तुशिप्य कोौल्स १४ करोड रुपया मागतेके हये श्रोरघु राजा 
हं गये शौर सैकड़ों उटा खच्चयोंसे सोना गुरजीके पास लाय यद्‌ रघुवंश 
ग प्रप्द्धि टे, यथा सम्भव जाति देशकालाद्यदच्छेद्‌ इनभं समना उक्त 
भवच्छेद रदित जव सखव जाति सव देश सव का सज प्रयोजने हने वाली 
पर्वभौम अरिसादि हासे है तव वे महात्रत कहे जाते है क्योकि वड़े परित्रम- 
से उनकी रक्षा होती है इखी प्रकार कष्ठमौनव्रतको भी सममना इस त्रवके 
ठ शने पर कौम क्रोध डोभ मोहं ये चारों जो नस्क दयार भ्रषिद्ध दै 
फी निदृत्ति हो जादी , उनम क्रोधकी निवृत्ति अरदिसा अौर क्षमसे दोती 
रै रदचये भौर तास्मिक विच।रसे कासी निदृत्ति दती दै, अप्तेयापरिम ओर 
एनतोपमे चौकी निदृतति होतो है, अर्थात्‌ चोरी कररेसे निदत्त. शीर द 
समीचोन ज्ञान सत्य है वदी विवेक ह उससे मो निषदि दीती द 
यह जानना इनसे अन्य फल मी जो योगशाखनें प्रसिद्ध दैवे भी फल 
पकम पुरषोंको होते & अर्थात्‌ तत्तत कामिर्योको योगशाखोक्त फत्त भी 
होते है ॥ २८ ॥ | 





1 


ध ~~ । अय्‌ + 
ते उति प्राणं प्रणेऽपानं यथाऽ प 
प्राणापानगती रुदूवा प्राणायामपरायणाः ॥२६। 
अपरे नियताहायः प्राणान्प्राणेषु हति ¦ 


दुसरे योगीजन अपानवायुपं भाणवायुको दवन करते है, वते 8 
॥ तरे भपानवायुको हवन करते है, तथा अन्य 'योगी न्य 
योगीज्ञन प्राणवायु जन पराण घ 


भ्रोमद्धमवट्ौरा 





9. 9 ५१ ~ 

कर ककर. प्राणायाम के परायण दोते हं | २९॥ ॥ 

अपानको गतिको रोक्शर, क दूसरे न 
आहार करवाते योगी जन ए + ~ ~ करनेवाले योगीजन भ्ार्णोको प्रणोमं हो दवन.करते दै । 


्राणायामङञमाह दारथन-- 

अपानेऽपनश्ृतौ जहति क्षिपन्ति ्राणवृत्तिं | बाह्यवायो, श्रीराम 
-तसवेशेन पूसकाल्यं प्रणायानं इुवन्तीस्थः । प्राणेऽपानं तथा 
जहति शरीायोवेहिनिभमनेन रेचकार्यं प्राणायामं इनत | 
ूरेचकथनेन च तदविनाभूणे द्विविधः इम्भकोऽपि कयित ए | 
यथाशक्ति बायुमापूर्यानस्तरं उवासप्रासनिरोषः करिणामाणोऽन्ताहमक | 
यथाशक्ति सर्ववायुं पिरेष्यानन्दरं क्रियमाणो बहिष्डम्भकः । एतस्राणायाप 
्रयासुादपूषेकं चतं इम्मकमाह-प्राणापानमल ुखनामिकाभ्यामान्तासय 


प्राणायाम यज्ञ कहते हे ''्रपानेः 1 प्रत्न यञ कहते है पततः इस्यादि डेढ श्लोकसे । चपानयायु यानी, 

गुदाष्थ वायुदत्त प्रणवृत्तिका निततेपरूप हवन करते है वाह्यदेशर्थित वायुका 
शरीरे भीतर भवेश करनेसे पूरक नामक प्राणायाम करते ह, प्राणम अपानश्न ऽपी 
रकार दूरे हवन करते है अथौत्‌ शरीर स्थित वायुके बाहर निकालनेसे रेचक 
नामक प्राणायाम करते ह रेचक पूरकका कथन तो है पर छुभकका नि्दंश नरी 
विना मभक उक्त दोना नीं हयो सकते अतः उनसे ङुम्भक्का सी आत्ते होता द 
क्योकि येन विना यन्नोपपद्यते तेनतदाक्िप्यतेः यद न्याय प्रसिद्ध दै जेषे भोजनक 
विना पीनत्व मोटापन नह हयो सकता भतः मोटा्से भोजन आष होता 
हे वैसे प्ृतभें मो सममना आक्तिप्र कुम्पक दो प्रकारा है सामथ्यौदुषार 
वायुो पूणेकर तदनन्तर क्रियमाण श्वास भ्र्च।खका गतिन्निरोच अन्तु 
क्ता दै जहो तक दो सके सव बायुको निकाल कर वाद्‌ क्रिप्रमाण वहिः कृशम 
कदाता है इन तोनों प्राणायामका अवाद्‌ कर चतुथं प्राणायाम कुम्भकको क 
दै प्राणापानगती इ्यादिसे। मुख नासिशा इन दोनोंखे भीतरके वायुक्षो बर 





कको 9 ~ क्प 
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# 

(1 कदस्य 2 ~ ह काजल 3 जका ॐ भ-का त, जनि दः करक कः दे क्कि % छक क क क ऋ च "रो कोक 
नक अकोदा क 
१ 9 ८ 


0 हवासः प्राणस्य गतः । बरिर्निगेतस्यान्तः्रवेशः प्रवासो. 
वय गिः । तत्र पूरक प्राणणतिनिरोधः | रेचकेऽपानमतिनिरोषः | 
द तूमयिनिरोष इति क्रमेण युगपच स्वासभरसव.सास्ये प्रणाषान- 
५ सारि आपापिपराप 1, सन्ठोऽपरे पूमेविखक्तणा नियताहारा 
५ रनियमादिकोगसाधनविशिः प्राणेषु बाद्याभ्यस्तरङम्पकाम्यासनि- 

तेषु ्णाजञनिन्द्रिवकरमन्दियरूपाजहति चतुथदक्पक्ा्यासेन विडाप- 
फतीसथः । तदेतरसवं भगवतः पतञ्जलिना संहेपविस्तरास्थां सुत्रितषू । 
त्र संपेष (त रिमन्सति शवासप्रश्शादयोग्‌ तिविच्छेररक्षणः प्राणा- 
याम इति । तस्मिजासने स्थिरे सति प्राणायामोऽनष्टेयः। रौदश४ 
पासो तिविच्छेदरक्च गः इासप्रश्रासयोः प्र (णापानधमयोर्षा गतिः 
(हपप्रयतप न्तरेण स्वामापिकग्रवदहणक्रपेण युगपच्च - पुरुपप्रयलषिशेषेण ` 
तसया शि्ठेदो निरोध व रणं स्वरूपं स्य स॒ तथोक्तिः । एतदेव 
वमो ति-धदयास्यनःरस्त्यृततिदेशकारषंख्याधिः परिद्शे दीष दम्‌ः' 





ककि ` ज 


करना यानी शवा बाहर जाना पराको यत्ति है वर्िष्कृत वायुका भीषर प्रवेश प्रश्वास 
बपरनिकी गति दै पूरक प्राणकी गदिका निरोध रेचक अ।पानक्लो गरिक्ा 
निरोध शनौर कुम्भकमे दोनोंशी गतियोका. निरोध इस क्रमडे अथवा एक कालमें 
र प्रास नामक प्राणापानगत्तिको सोकर प्राणायासपरायणे तत्पर होते हये 
दूसरे योगिजन पूवे योगियोसे विलक्षण संयताहार हितमितमेध्य आहारादि 
नो योगियोंको विदित है उन सभी योगसाधनां श्रद्धायुक्त बाह्याभ्बन्दर कुचर 
भ्याससे बशीङ्कत भारो प्राण ज्ञानेन्द्रिय कमेन्द्रिय रूपो हवन करते हँ चतुथं 
कुम्भके भ्यास विलीन यानी विनष्ट करते है । यह खव भगवान्‌ पतञ्जलि 
महिने संप वश्तारसे सूचित किया ह घर्थात्‌ दोन भकारके सूत्र बने दै चमे 
पिला सूत्र & “तस्मिन्‌ सति. श्वास प्रश्वासयोगति विच्छेदलक्षणः प्राणायामः" 
इति। अथे रासन श्थिर होरे पर प्राणायाम करना- चाद्ये अन्यथा नीं केसा 
णायन है, खास प्रास गतिविच्छेदश्कषण दै, खास प्रश्स यानी भरणापान इत 
ोनोकः पुरष व्यापारे विना स्वाभाविक जो गति दै रसश करमखे अथवा ९९ 
र व्यापार विशेषे | चिच्छेद निरोच है यदी निरोष ला (ए क 
ष्का बह प्राणायाम. है इसका विवरण करते : दै--“वाह्यभ्यन्वरस्तर्भ त 

बाह्याभ्यन्तर स्तम्भड्ति दे्चकारखरूफाभिः परिष! द्त्वा मिः परवा वी्सद्मः ति या घु° 


५ ~ श्रीपद्धगतटीता | र [ अया 
यः दञ्नन्घ १। रेचक; पूरकः छुग्भक भेदे मनप ~ 
३ ्रश्वासके साय पराणगततिकषा मवरोष रेचक ३ वदी बाय इृत्ति रेच% नामक्‌ प्रमो 
शवादपूरकके शाय गतिना अन दे वह श्रागयन्तरड पूरक नानक मागायाम्‌, ३ टं 
व्याक निरेक्त पकार प्रयत्ने श्वा प्रश्वास इन दोनोकी गतिक 11; | 
12 कुम्भक नामक प्राणायात है, वद्य मोणद्घुस्पक विशेष जो चतुथ ४ 

व्यादत्ते लिये लृयलनात्‌? यह विशेषय हे ष मतकछप्रयलनरे दोता है य क ध 
वाह्लाभ्यम्तर प्राणोकरि विोयनपर दष्टान्त ६ रि नैवे सन्तत पयर 


३ एक दी षमयत्‌ क 
प्रित सवतः दलता इभा घंडुचित शेता ई वैषेदी वदहनशील यह वायु व 


यले निवदक्निय होकर वुततमरूपषे धरीरम ही रहता द पूरण न करने पू न 
रेचन न करने रेचक भी न्धी वैषेही वाह्याभ्पन्तर .दोर्नोपि देख काल दं्य्‌। १२ 
ष्ट ईक्ष विशेषण देनेकौ य€ मर्थं है कितने देश्च इतने का योर इतनी संस 
परिमित रेचकादि ञे करना १ इखका रिश्च करछे ओर न।खिकासे मागे प्रादेश परिमि 
यवां बारह अं परिच्छिन्न बाध देद्य रेचकका विषय दे इसका निश्चय 
दरपतकी ६९ किया जाता ई, पूरेकका णदतङ यानी पैरका तरूञआसे लेकर मस्तक पर्न 
रा्यन्तर विषय ३ वह ॒चीटीक स्पश॑के समान स्पश्चेसे अमेय यानी उसका भतुमान 
दिया जाता ६ कुम्भकरा रेचक श्रोर पूरका भो कषित देश & बो वाह्याम्यहर दे 
३ इनं दोनो देशौ प्राणका विल्य होता ६ै यह उक्त रई की क्रिवा ३ मौर उक 
स न हेनेषे लाना लाता ह यद्यपि संख्याले फालनियम क्षिया लाता दै तषापि 
प्रकार मेदये दोनका उल्लेख ई संल्याथं मात्रा माक॑ण्डेय पुण्ये है निमिष 
मारा तालो लष्वद्रं तथा प्राणायामस्य संख्याय स्मृतो दद्‌ मात्रिकः इति। 
विष योगवारतिकादिम देखिये बाह्यान्तर विषयाक्तेी चहुं वाद्याम्यन्तर विषयकं ने ¦ 
वायास्यन्तर इति लो पूरवत्रमे कह. चुके रै रेचक पूरक इन दनोका रहि 
करमरकर धर्थात्‌ स्यागर करः केवल खयं रदता प्व भूत लो प्राणायाम सो चया 
ई इष चोयेकी इुम्भक संशा ह यद वधिष्ठीके वाक्ये स्प्ट होगा, पूवं सत्रोर 
कम्म तो नियमत रेचक पूरके मस्य दी दता है इख कारण इन दोन मि 
करम नदीं करता रेचक ॒पूरकके विषयक “ अतिक्ृमलाभ्राथं॑विषयधटित लबण श 
दै भन्यपा (रेचकातिक्रमो › रेषा सूत्र होता यह कुम्भक रेचक पूरक देधे र ह 
कोर यह. व्यापक ३ भौर कार हंख्य। परिच्छिन्न भी नदीं दै क्योकि के्छ. 
मास वषकारतफ स्थायी शो सकता रे भ्रुवा यद भ्राणयाम चिष्ु पुराणम टि ६ 


तपके समय भुके भाण निरोधे सच लीव बरार्णोकषा निष हश्रा यहं वय कहा 


वृचिशब्दका प्रत्येकके ठा 
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> 
द चया प्राणायाम वशिठसंहितामे णखा शिखा है स्वेदं जनयेद्‌ यस्तु 











| न चः | मध्यमः कम्पनास्मोक्त उस्यानं चोत्तमे भवेत्‌ ॥ पूवे पूवै प्रकुर्बी- 
वा 6 | 

11 र निदवालोच्छवाशकौ देे स्वामाविक्गुणाबुभो । तस्यापि नर्यतस्तेन 
यावदु्च 


। मीमेन हि । तयोनाशचि समर्थः स्यात्‌ कठः केवलश्म्मकम्‌ । रेचकं पूरकं सयकसवा 
६ वयुघारणम्‌ । प्राणायामो प्रमिस्युक्तः ख वे केवलकरुम्मङः | सदतं केवलं वारि 
य र निष्यमम्यत्‌ | यावस्केवलघिद्धिः स्यात्‌ ताव्सदितमभ्यसेत्‌ । केवले कुम्भके 

सवक्षपूरकवनिति न॒ तस्य दुलंभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकषु विदयते इति ॥ आकाशम 
क प्रादुर्भावे स्वेच्छानुचारः चाद जहां ला सकता है बाह्विषयेरे चक्‌ 
दंख्यासे परिच्छिन्न होता है पीठे देधाद्कि सय दौ आदित 
् सूप देशवाची विषयश्चब्द काड संख्याका मी उप 


(0 
गन करनेकी शक्ति 
म देशक आर 
तेकर हदतिक्रामित दाता 
दह यह संचित वृत्राय े। 

यो० षु° तस्मिन्षति रवाघप्रश्वाषयो; गतिविच्छेदः प्राणायामः) चदव भार चार 
हाऊ प्राणायार्मोका स।मान्यलक्लण गतिविच्छेद दै श्राल्नानु्षार स्वामाविक गतिका 
माष सखेच्छादुलार नदीं यइ सामान्य छद्ण रेचक पूरक अर कुम्भक इन तीनि 
सतुगत ३ । 

शंका~-प्रयेक प्राणायामं सामान्य लत्तणकी श्रतिव्याप्ति होगी कारण रेचकादि 
तनौ महित प्राणायाम ३ श्वैक नही" भाणायामस्वु विशेयो रेचपूरककुम्भकैः यह 
्रियुक्तोक्ति ३ ! | ह + 

 दताषान--पएवेक भी प्राणायाम इष्टद्य ३ मतः ठवणानुगति हट साधिका 
अरि पादिका नहीं पृवोपरीभावठे प्रथम भूमिकामे साथदी अनुष्ठानक्ा नियमः 
तेपे तीन एकवनव्यत्रहार € यदी उक्तवाश्यका तस्यं ३ वोन मिल्ति प्राणायाम |: 
एकेऽ नष्ट इधीसे वशिष्ठंहिताप "रेचकं पूरकं स्यक्सवा सुखं यदुबायुघारणम्‌ । प्रणा 
योऽप्भिष्युक्तः ख वै केवलङ्घ समकः | यह का. गया ३, केवल्कुम्भकतं भी प्रणायानख 
५ ह मलन ठोक होने पर प्राणायाम प्र्याद।र घारणाध्यान मोर सावि इन पाचको 
कना चाहिये । “पत्यासन्तपेः इष भष्योकिक। तासं यह दै लेषे कालान्तर 
हत यपनियमादि योगाङ्ग ३ वैवा आसन नदं कन्ध प्राणाधामादिके सथ त 
र समाधिपयन्त सष्यासतेकी श्रद्सि ३ बाह्य वाघुकञा भन्तःप्रवेध कर चारणा कना 
१ प्रशवासका गति विच्छेद है लह भीतरके वायुको निकाङङ्गर बाहर धारण 

रेचके वहां पर भी श्वासप्रश्वास की गतिका विच्छेद दै इती रकार कुरभकष् 


अना । इतिः । 
७! 


रीता 
५६२ _ बीमडमदता ___ [मजा 
------- 7 सिपिरोषपः पि 0 क 
इति । वाह्यपतिनिरोधशूपलाद्रादशच ्त शरदः । निनो 

® रपव. 
दान्तरबृ्ती रेचकः । कैथितु आाह्शब्देन रेचक आन्वरशदन च श 
व्याख्यातः । युगपटुमयभतिनिरोधः स्तम्भस्ददतिः इभः । क 
यत्रोभयोः श्वासप्रह्वासयोः सषदेव विधाररालयल।दभावो मि ६ 
ूवदापूरणप्रयलौषिधारणं नापि रेचनप्रयतौषविधारणं, शि तु यथ & 


उपे निदितं जलं पंरटपयस्सवेतः सको चपापद्यह एवमयमपि म 
बहनशीलो वरलवदविधारकप्रयलवरुद्धक्रियः शरीर एवं सुचमरूरोऽकिफत | 
न तु पूरयति येन पूरक न तु रवयति येन रेचक एति | धरिषिषोऽयं 
राणायामो देहेन कालेन संख्यया च परीक्षितो दीषेषुदमसंशो मि । 
यथा घनीूतस्यूदपिणडः अायंमाणो विरलतया दीषेः सूदम्‌ पव 
तथा प्राणोऽपि देशकारसंख्याधिक्येनास्वस्यषानो दीर्घो दुलेदयता 
दोऽपि संपयते। तथादि--हदयाक्निगस्व नासाग्रे ददशा 
इश संख्याभिः परदे दीरषसून्मः इति । वाह्यगति नि रोषरूप द पदः 
पूरक है । मीतरगति निरोधहूप होनेखे आभ्यन्तर बृत्ति रेच है कोई विवरे 
बाह्मशब्दये रेचकका आन्तर शब्दसे पूरकका व्याख्यान किया है एक का 
शरास प्रश्वास दोर्नोकी गतिका निरोध स्तस्भवृत्ति कुस्भक दै यह कषा है, क्षं 
दोनां श्वास प्रच्वसोका विघ।रक प्रयत्रसे एक ही समगमे अभाव होत है पूववत्‌ 
फिर न आपूरण भ्रयत्नौघ विधारण होता है श्रौर न रेचन प्रयस्नौघ विधारण ह 
हेता है किन्तु तपे पत्थल पर जेषे प्रक्िप्र ज्ञ सूखता हृश्या सब जगे सित 
हो जाता है वैसे यह भी मारत यानी “वायुः बहनगतिशील वलवान्‌ विधां | 
यन्न “यापार से परतिकद्धगति दोकर शरीरमें ही सदम होकर रहता दै पूरण नदी 
करता जिसपे पूरक कषा जाय ओर न रेचन ही करता है जिससे रेचन कद 
जाय । तीन प्रकारका यद प्राणायाम देशसे कालसे भोर संख्यासे परिच्छिन ह 
प्र दीष सूदेम नामकः होता है घनीभूत तूलपिर्ड यानी जमो रूई यानी दला 
धुन कर फेलानेषे वड़ा होता है अथौत्‌ अधिक देश व्यापी होता दै अर ५. 
पर सूम यानी छोटा होता है तद्वत्‌ प्राण भौ देश काल ओर संख्याक अधिकः 
भभ्यस्वमान बड़। ओर देखनेके अयोग्य होनेखे सदम भी होता दै तथा १ 
दिललते दै, हदय प्रदेशे वहित नासा यानी नाके सामने वार अहत १ 







सानुबादमधुसृदनौन्याख्यासरदहिता ५६३ 


। ~ २९ ~ 
(दो छासः समाप्यते । तत दव च पराश हद्यपयन्तं प्रविशतीति 
पर",  (णारानयोगतिः। सस्यासेन तु क्रमेण नभेराधाराद्मा 


पावक विशः प त स 

रि । नादातशरतर्विशस्यङ्लपयन्ते पटूत्रिशदङ्गलपरयन्ते बा देशे 
णते । एव ्वेशोऽपि तावानचमन्तव्यः । तत्र बाह्ैशव्यार्निवाति 
हर वीरादिसुदमतूरक्रियय।लु मातन | अन्तरपि पिपीलिक्ासपरशसद्डेन 
दाहुमातन्या । सें देशपरीक्षा । तथः निपरेषक्रिपावच्छिनस्य कालस्य 
हथो मागः ध्णस्तेषामियसाऽषधारणीया, स्वजालुभण्डलं पाणिना तिः 
एष्य चो टिकावच्चिलः कालो सात्रा। ताभिः पटत्रिंशता मात्रामिः 
पम उद्वातो मन्द्‌ः। स भूव दवियुणीकरतो द्वितीयो मध्यः। सएव 
रगुणीढृतस्तृतीयस्तीव् इति । नाममूलल्पररितस्य बायोरिर्व्यमानस्य 


व श्वा समाप्त दता है वरो हौ से ~ उम्र दता वौँहो से लोटशर हृदयप्रे भवेद करता है यद 
प्राण शौर ्रपानको स्वाभाविक गति है खभ्याससे तो क्रमसे नामीके आधार 
रार निकलता है नाघ्ान्त चवि अंगुलपयेन्त वा छत्तिख अंगुखपयन्त देशे 
 स॒माप्र होता दै इसी प्रकार प्रवेश भौ उतना ही समना वहाँ बाह्म देश व्याप्ति 
कते प्रतीत होगी कि यहां तक वायुका प्रवेश हा क्योकि वायुन्च चाक्षुष प्रत्यक्ष 
ह नही खश प्रव्यक्त शरीरहीक्े होता है बाह्यप्रदेशमें नदीं इस शङ्काके वारणाथं 
एते हन्ति] बायुरदहित दशमे सपेतशो सूक्ष्म रूईकी क्रिया व्यापिका 
भुमान किया जाता है अर्थात्‌ १२ या ३६ अंगुलकी दूरी पर रखी इ रूई 
यदि हीलनेल्गेतो समभना चहिये कि वायु वहां तक गया वेद्यवायुभ्रयुक्त 
रिया व्यात्तके लिये निर्वात अ्रदेश कदा है भीतर प्रवेशका ज्ञान कैषे होगा भीवर 
ही क्रिवाका सम्मव नदीं इश्क समाधानाय कदते द-्रन्तरपीति । मीवर 
भौ जव वायु प्रवेश करता है चीटीके स्पशके समान भीतर स्पश ज्ञान होवा दै 
सपीषे उसका अनुमान होता 2 यदी देशपरीक्ञा है निमेष क्रिया पलक गिरना 
| पदवच्छिन्न कालका चौथा भाग कण कदा जाता दै उनकी भौ इयत्परिमाणता 
 स्मफना। अपे जानुमणर्डलको यानी जाघिको तीन चार वार द्रूना छोटिका- 

प्व कल माता है जितने समयमे अपनी जो तीन बार दुं जय उतना 
| श ४ दै उन छत्तिसि मात्रा पददि्ञा उद्धात मन्द है उसोके दुनेको 
| (0 हे बदी तिगुना द्योेकर तीसरा तीव्र है । 





# = 





६; शरीम॑द्भगवरोता ` (स्र | 
न ~ 

व्रस्य मिहननुढात इत्यच्यते । सेयं कारपरीक्ा । संस्यापरीष 
णवलपादृिमेदेन वा सस्यापरीक्षा श्वासपरवेशगणनया वा । कालपर्यये 
कथंविद्धेदविवक्षया एथगुपन्धासः । यद्यपि छुम्भके देशब्यातिनगभ 
तथाऽपि काटसंरूपा्या्िखगम्यत एव । स खन्ध सयहम्यसो 
दिवसपवमासादिकरमेण देशकालप्रचयन्यापितया दीष; परमनेपृएयसुम्, 
भनीयतया च सदम इति निरूपितच्िविधः प्राणायामः । चतु षूं 
स्यति स्म" बाहयभ्यन्तरविपयाेरी चतुथः ” इति । वाहि 
शासो रेचकः । आम्न्तरविषयः प्रश्वासः पूरकः । वैपरीत्यं बा | तु 
भाकपेदय सद्द्बलवद्विषारप्रयतवशाद्धपति बाद्यास्यम्तरमेदेन दि 
स्ठतीयः म्भः । वाबुपरावनपेशष्येब केवरुङ्धम्भकाम्यासपाटवेनोरङकत 


[7771141 1 
# 4 म्म ज | 
9 क किक क रेके) किष जा ७. ज 


मै प ~ 

नाभिमूलघे प्रित रिच्यमान वायुका शिरे श्रभिघात टठोक शरत 
कहाता है यद ` काल परीक्षा दै, संरा परोक्षा प्रणव जपादिकी आइृत्ति भेद 
दथवा श्वास प्रश्वाखकी गणनासरे होती है, कालन परीक्षा भौर संख्या परीपा 
वस्तुतः समानदी है फिरभी दोनोँका स्वरूप वस्तुतः भिन्न दै अतः कथं दद्‌ 
मेद्‌ मानकर ' थौपाधिक भेदसे अलग उल्डेख करिया गया है यदपि कुम्भे 
देश व्याप्ति नदीं मालूम पड़ती तो भी काल संख्या व्याप्ति ज्ञान होदी दी 
यदी वह प्राणायाम प्रतिदिनके अभ्यासे उत्तरोत्तर बदृता है, दिनि माप 
वदि पयन्त प्राणायाम स्थायी होता दै अतएव देशका प्रचय व्यापी होन 
से दीधे अति निपुण बुद्धिम जाननेके योग्य सूद्म रै इस भ्रकार निवि 
रणायामका निरूपण इश्चा । फलमूत चतुथेका सूत्र कदते दै-वाहययादि। 
बाह्य विषय श्वास रेचक आभ्यन्तर विषय प्रश्वास पूरक अथवा विपरीत 
वाह्य विषय पूरकं आभ्यन्तर विषय रेचक ठेखाभी ` उ्याख्या् हो सक्ता ६ 
कोरण रेचक भीतरपे बाहर निषलता दै उस्ने शान्तर रर वाह्य दोन 
विषय हं विनिगमनाविरह दोनों कृह खक्रते है एवं पूरक बाह्य वायुकष भी 
तरौचना सो भी वाहर भीतर एतदुभय विषयक दै अतः व्याख्यान न 
भेद नदी इन दनां अपेक्ा कर, सञत्‌ एक बारे वलव।न विधायक भल 
वाहयभ्यन्तर भेदसे द्विविध तीसरा ङुम्भक होता है उन्‌ दोनी अपेक्षा | 
ही केवल कुर्भकाभ्यास पटुतासे बारवबार तच्तद्‌ प्रयत्नं वश होता दै यर ५ 
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7 निथताह्यः परणान््राणेषु जहति । 


्वेऽपेते यज्ञविदो यक्षक्ञपितकरमषाः \ ३० ॥ 
+ दरे नियमत चर करनेवाञ योगीजन प्राणो प्राणों द हवन 
` | प्रशार यज्ञोदासया नाय दो गया है पाप जिनका, रेसे यद्‌ सबही 
ह जाननेवाते दं ।। ३० ॥ | 
"शाद्व चतुथः इभ्पकः ¦ उथा च वबाह्यभ्यन्परविषरादपीति 

- ‹ 

पव इतः । अन्या व्याख्या -- वायो विषयो द्वादशान्तादिरम्पन्तरो 
षो हदयनाभिचकरदिः | तौ दौ तिषयावाक्षिप्य पर्यालोच्य यः स्तम्भ 

¢ ० | 
हयो गतिविच्छेदः स चतुथः प्राणायाम इ । कृतीवस्तु बाह्य भ्यन्त्री 


्पयारप्धलोच्येव सहस मवतीति धिशेषः। एतादशकतुगिधः प्र णाया- 





` तेने जहति प्राणमिर्वादिना साधन इलोकेन दर्शितः ॥ ६९ ॥ 


तेवधुक्तानां दादशधा यज्ञानि एलमाह-- ` = 
यज्ञान्विदस्ति जानन्ति विदन्ति लमन्ते वेति यज्ञविदो यज्ञार्ना 
हतार कर्तास्य ¡ यज्ञैः पूर्तिः क्षपितं नाशितं कल्मषं पापं येषं ते 








गी 


कम्मक है तथा च वाह्यान्तर रिणँयान्तेपीका अथं है बाह्यान्तर विषयानपेक्षही 
चतुथे कुम्भक होता है यदि उक्त विषयांको शअ्पेक्ता हो तो तदपेक्ती सा सूत 
वयर्थं होगा पृदं कुम्भकसे अपिरिक्त न दोगा पूर्वोक्त स्वरूप तो कदी चुके दं 
अतः उक्त व्याख्याहौ ठोक है । दृस्री भी व्याख्या सुनिये बाह्यविषय १२ आदि 
शङगुलादि आभ्यन्तर विषय हृदय नाभि चक्रादि उन दोनों विषरयोका आक्तेपक 
अर्थात्‌ पयाढोचनकर जो स्तम्भ खूप गति विच्छेद है वह चतुथ प्राणा- 
याम है तीसरा तो उन दोनों विषर्योका पयीलोचन शरक नदीं शोघ्र दो जाता 
६ यह दोनेमिं भेद हे एतादृश चतुथं प्राणायाममें “अपाने जुहति श्राणमि- 
यादि है ॥ २९॥ | 


उक्त बारह प्रकारके यज्ञ॒वेत्ता्का फल कहते ह यज्ञविदुी व्युत्यत्ति 


दिखाते है यज्ञान्‌ विदन्ति जानन्ति "विद्‌ ज्ञाने धातु यज्ञोपयद्कविदसे यज्ञ ` 
पिद सिद्धि है यज्ञान्‌ बिन्द्‌न्ति यह्‌ ज्यु्पत्ति “विदल लाभे" से बनने वाठे यज्ञ्‌ 
कू है दोनों व्युत्पन्सि प्रञतर्भे विवक्ति है अतः उछ शब्दथे यज्ञवेतता 
भोर ज्ञकतौ ये दोनों अथं विब्ित है पूरवो याये क्षपित विनाशि 


‡ 


ं धरौमद्धगवट्रीत 
५६६ क | अ्याय ॥ 


यजञशिष्टामृतथूजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ ॥ ` 
नायं लोकोऽस्ययक्स्य कुतोऽन्यः ऊुरुसत्तष | 
र हे कुरे अजेन ! यज्ञा के परिणामहूप ज्ञानमतो मोगतेवारे 
-नातन परत्र परमारमाको भ्रात दते दै शोर यज्ञरदित पुरुषो यह 
भी सुखदाय नदीं दै, फिर परलोक कंसे सुखदायक होगा ॥ २३१॥ 


------------------ ३ क 
यह्क्तपितकस्भपाः । यजञानछतवाऽ्वशिष्टे कालेऽन्नमसरतशब्दुधाच्य जत इ 


यङ्शिषटामृतथजः। ते सर्वेऽपि स्वश॒दविज्ञानपरािदवारेण यान्ति क्र 
सनातनं निर्यं संारासुच्यन्त इत्यथः ॥ ३० ॥ 
एवमन्वये गणका व्यतिरेके दोषपाहाधेन य॒ज्ञेव्यादिना-- 
उक्तानां यज्ञानां मध्येऽन्यतमोऽपि यज्ञो यस्प॒ नास्ति सोऽस 
स्यायमरपसुखोऽपि मलुष्य्लोफो नास्ति सबानिन्वतात्‌, इतोऽम्यो गिशिष्ट 
साधनसाभ्यः पररोो है इरुपत्तम ! ॥ ३१ \ । 


२१॥ 
योगी भगे 
भुष्यजो 





च 
च अनकक 








कल्मष पाप है जिनका यज्ञोको करके रेष कालम अमृत शब्द वाच्य अन्तक 
भोजन करते दै वह्तुतः यज्ञ शिष्ट रन्न स्वरूपतः अस्त नदीं है तथापि सुक्ति ` 
लिये पारिभाषिक असृतशब्दका प्रयोग है इसको व्यक्त करने ठछिए अमूत शबद 
` वाच्य कहा दै चज्ञरिषटामृतसुजः, ये सव सस्व शुद्धि द्वारा ज्ञान रप्र दरर 
सनातन ब्रह्मो प्रप्र करते ह नित्य संसारे सुक्त होते दै ॥२०॥ 


स प्रकार यज्ञान्वयमे संसारके सुक्तिरूप गुणो कहकर उयतिरेक यज्ञ न 
करने पर दोष कहते है डद श्लोक “यज्ञ' इत्यादि से-उक्त यज्ञम एकविध जो यज्ञ 
न किया यह अयज्ञ, यज्ञशून्य है उसको स्वल्प सुख संसार मवुष्य लोक भ 

नहीं दै स्योंकि हीन दशा होने पर सर्वं निन्द्य होता दै, विशिष्ट साधन प्रि 
योग्य परलोक उको क, (कुरुसत्तमः इस सम्बोधनये कठ लोक यज्ञवेता 


हए ह तुम उनमें ्रषठ हो अतः तुम मी अवश्य यज्ञविद्‌ बनो यह द्भिप्राय 
सूचित किया ॥ ३१॥ | | 


ताचुबादमधुषखदनोव्याख्यासहिता ` ५६७ 


-- त्विषा यज्ञा वितता बरह्मणो सुखे ॥ 


मजानििद्धि तान्सवनिवं ज्ञासा विमोहेसे ॥३२॥ 
ते बहत प्रकारङे यज्ञ वेदकी वाणीम विश्वार श्य गये है, उधको शरीर, 
इनदर्योकी क्रिवादारा हो उतपन्न होने बाज्ञे जनो, भौर इघ प्रकार वच्चे 


त भौर ६ व 
र निष्काम कर्मयोगद्वाय संश्षारबन्धनसे सक्त दो जायगा ॥ ३२॥ 
त 


वि खया ----- आ जवामातरेेनचयते न दि वेद एवा न हि वेद्‌ एवात्र प्रमाणमित्याई- 
भिति । एवं पोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञाः सववैदिरभरेयःसाधन- 
पा वितता विस्त ब्रह्मणो वेदस्य युखे दर वेददवरेणवैतेऽ्रगता इत्यथः ५ 
लाक्यानि त प्रत्येकं चिस्तरमयोन्नोदाहियन्ते । कमं जान्डायिकवाचिक- 
मनपकोह्भवाचिद्धि जानीहि तान्‌ दर्वान्यज्ञान्नाऽऽस्मजान्‌ । निर्व्यापारो 
रासा न तद्वयापारा एते रि तु निव्यारोऽदघद्‌(सोन हत्येवं जात्वा 
्रमोखसेऽ्मासपंसाखन्धनादिति शेषः ॥ ३२॥ 


~ ~ काण 





क्या यष आप स्वयं अपनो उहासे कह रहे दै या इसमें ङ 
प्रमाण भी दै। 
हं । प्रमाण वेद ही है यह क्ते है श्स प्रकार जैघ्ता कदा ह 
भेक प्रकार यज्ञ सव वैदिक कल्पाण कर वेद्‌ मुल वेद्‌ द्वारं विष्ठृत दै 
वद द्वारा टौ मे भी जाना ह स्वप्रतिभामात्रवे नदीं, प्रस्येक वेद वक्रयोका 
सदाहूरणसे अन्यमे जिसे उदाद्रण न दंगो उनमें अविश्वास हो जायगा उदाहृत 
वायसे प्रतीयमान यज्ञे विश्बास हागा इलि इतना हौ कहना पय्याप्त दै 
$ इ प्रकारे अनेक याग वेद्‌ विहित है जिन ॐ भलुठाने अनेक पुरुष 
धोरेय भववन्धनसे विमु होकर मुक्त दो गये है ये यज्ञ कायिक वाचिक 
भरर मानस व्यापारसे चसपन्न होते दै यह्‌ समो उनसवब यर्ञोको आत्मा. 
१ ६५4 वस्तुतः आस्मा नित्योपार है, ये, आत्मके व्यापार नदी ह 
व्यापार अतएव उदासीन ह इस प्रकारके ज्ञानये संसार बन्धने 
१) यह्‌ शेष है वाक्यसे नहीं प्रतीत होता किन्तु एतद्थंक वक्यका 
क$ या शाब्दिक खम्बन्ध कर लेना च।दिए ॥ २९ ॥ 


भीमद्धगवद्वीत 


५६८ ० 
्रयान्द्रभ्यमयाचज्ञाञ््ञानयज्ञः परन्तप || 
एवं कपिलं पाथ । ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ २३ ॥ 


जर हे अजुन ! सांधारि% वक्तु ओंसे सिद्ध होनेवाल्ते यज्ञे लान य 
र 0४ वयोकिं हे पाथं ! संपूण यात्न्मात्र क्म ज्ञाने शेष हेते 
अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा दै ॥ २३ ॥ 

५ ¢ ए = व्क 
पर्वेषां तल्यप्निर्दशास्क्मजञ नयोः साम्दपतगह-श्रेषा निषादिन्‌ | 
्रेयायशस्थतर . सक्षान्भोक्तफलत्वत्‌, द्र-प११चदुपरचित(जान. 

शौन्य।स्सवेस्मादपि यक्ञारसंपारफशज्ज्ञानयज्ञ एफ एव हे परत केसपादेषं 
यमाव कमेष्टिपथो भचय नरूपं श्रौत १खिलं निरवरेषं स्मातंपुपानाट 
सपं च यतम तज्ज्ञाने व्रह्म सेक्यसादात्करे समाप्यते परतिषन्धशषयद्ष 
पर्यस्यति । “ तमेतं बेदासुमचनेन व्राणा (चिदिषन्ति यञ्चेन दानेन तप 
सा नकन " इति (धर्मेण पापसपयुप्रति ” इति घ भते, सवपित ३ 
यादि भतेत्‌ ” इति न्याय चेत्थथंः ॥ ३३ ॥ 


__ ~ 

सवके तुर्थवभ्निदंश्वे कमं ज्ञानपर सवनना प्रष्ठ होता दै अभरत्‌ 
दोनों बरावर दै इस भ्रमे निराकरणाथ भगवान कहते ईह रधरानिदारिः 
छतिशय प्रशध्य श्रधान्‌ क्श मोक्ता हेतु है ज्ञानका ८8 मोक्ष 
्रभ्यययोपलकषित्‌ ज्ञानशय सव्र संघार फर्क यागोपे ज्ञानधज्ञ एह दै 
ह परतप । 

प्रल-क्यो ! 

उत्तर-~यतः वं इष्टि पशुसोमचयनादि श्रति प्रतिशय श्रौत धौ 
समातं उपाघन। रूप कमे श्ासैक्यव्रहयेक्य सात्तास्कारमें खमाप्त होता ह तः 
ञानोसपतति प्रपिवन्धक दुरितनाश द्वारा स्क ज्ञानम पयंवसान होता ६ व्व 
^ च शरुतिः-तमेतं वेद्‌ुवचनेन ब्राह्मणा, विबिदिषन्तिः इत्यादिः धम ५ 
` पनुद्तिः ण्ह भी श्रुति है 'सर्वापेक्ञा च यज्ञादिश्रतेरश्श्वत्‌ यद न्याव भ 
यह अथ सिद्ध होता है ॥ ३३॥ 





| अष्याय्‌ ५ 














। 


। 


~+ तथा पवा \॥ 


हालुबादमधुसुदनीब्याख्यासहिता ५६९ 


----दिदि परणिपातेन परभरेन सया । 


-ददयन्ति ते शानं जञानिनस्तखदशिनः । ३४ ॥ 
५६ तत्को जाननेवालि ज्ञानी पुरुषोंपे, भली प्रकार द्रुडघत्‌ प्रणाम 


निष्कपडभादसे किये हुए प्रभद्वारा उस ज्ञानो जान, वे ममेशो 


तवति ज्ञानी जन तुम उस ज्ानका उपदेश करेगे ।॥ ३४। 
प 


ल्पना कोऽतिप्रस्वासन्न उपाय इति उच्पतै-- । 
तसर्वमलभूतं ज्ञानं विद्धि लम । अचार्यागमिगम्प तेषां प्रणि. 
(तत्क नीचै) पठनं प्रणिपातो दीघरधस्कारस्तन । डोऽहं कथं बडधो- 
ऽ केनोपायेन युच्येयभभितयादि [ ना ] परभेन । सेवया स्वभावेन 
द््करकषएिया ।एवं मक्तभद्धाविशयपूवकेशावनतिविरेषेणामिष्ाः सन्त 
इपदयम्ति उपदेशेन संपादपिष्वन्ति ते तुभ्यं चानं परमास्रिषयं सक्ष- 


मोदररज्ञानिनः - पददाक्यन्यायादिभाननिपुणास्वसदशिनः छतत्षा- । 
¦ दाणः | साद्‌सशखद्धिरुपदिषटमेप ज्ञानं एरपयवपायि न ठ तद्रहिते! 


पदव्यमाननिपुणेरपी ति भभवतो भतं “ तद्वि्ान।थं स युरमेषामिगच्छे. 


एतादश ज्ञान प्राप्ति `दोनेपर कौन उपाय. अति सन्निहित होता दै सो कदत 
६-सव कर्मो एत्न भूत ज्ञान प्राप्त करो । ्ाचार्योके समोप जाकर उनङो विनीतः 
मवसे अतिशय भूसिपतन साटांगद्रडवत्‌ करे यह पूछ कि हम .कोन ई { 
दिदि मनोबुदधियोम से कोई दै या तदतिरिक्त कैषे वद्ध हृ९ किख उपायसे 


कु गे ¶ स्यादि अनेक विषय प्रश्ना सब प्ररो खेवा तस्वज्ञनिर्यकी 


पवा फायिक अधिक नदीं छती दन्तु उनके अवुङ्कूत भचरण करना प्रतिक 


शि ्हीखेवादै, एवं इती तरह भक्ति श्रद्ाधिकष्यसे शतिविनय विशेष 


भमि उपदेशद्‌।नोन्मुख दोकर ज्ञानी खान्ञात्‌ मोक्तफलक (नका उपदेश 


ष्शाकार तत्त्वदर्शी जिनको मासमैक्य साक्षाल्कार शे चुका दै उन्दंरे उपदेशे 
गोन ज्ञान होता है घाक्षास्कार जिनको नदीं है उनका उपदेश एलननङ 
श न शेता वे चाहे पद्‌ व्यङरणादि शाम कितना भी निपुण शे यद्‌ 
४ मत है। तद्विल्ाना्थं “स युरुमेषाभिगच्छेरदियादि" धुरि शत्र 


नि । 


` शे देगे, यद -व्याकरणवाक्य मीमांसान्याधादिशाख् निपुएमति कृतात्मेस्य | 


दु ध्रीमद्धगबद्रौता 


पतला न एनमेवं या्यसि पारव | नन 
येन्‌ पतान्यरोषण द्रद्यस्यासन्यध) पयि ॥ ३५ 


करि, जिसको जानकर तू फिर इत अ्रकरार सोहको चहो परा हेणा 


अजञुन ! जिष नानक द्वारा खवव्यापी अनन्द चेतनरूप ह्या अपे यन 
॥ 
घमष्टिुद्धिे घाधार ` संपू भूतार देखेगा ओर उखे उपरान्त मेरे 


-लिवदनन्दस्वरपत् एकीभाव हभ सच्चिदानन्दसय दी देखेणा ॥ ३५॥ 


पि मावियं अनि " इतिभुतिसवादि । करा प्त 
तवेदं ्रहनिष्ठं ृततरदासषासारमि ति व्पारुयानाद्‌ । वहुवचनं वेदपाचापं 
विषमेकस्मि्धि गौराविशयाथं म त बहुख बिर्य । एकरमादेष ततः 
साक्षाक्ाखत भवचायंतखसानोदमे सरथाचायान्तरममतस्व तद्म 
दिति द्ष्यप््‌ ॥ ३४॥ ~; | 
एवमतिनिषन्धेन जञानोखादने रि स्यादत अ।ह-- 

 यदूरगोत्तं ज्ञानम।चयेरपदिष्टं ज्ञा. भ्राष्य, ओदनपफं पवी? 

वत्तस्येव धातो! सामाल्यविदक्षया प्रयो । न पुरर्षाहिसेवं दन्धुषधादिनिपरिं 























५५ = कक २ 


भीतेर्‌ तद्थोभिक्ञ केवल शब्दाभिल्ञः नदीं बद्यनिष्ठ कृतत्रशनपाक्ष र 
हुभा हौ “कत्वं न्‌ भ्युञ्जीत गुशबास्मनि चेश्वरे” इस स्एतिके, अनुषार्‌ ए 
गुरुको बिवक्षामे भी बहुवचन ही ॐत, द्धोता दै इखलिए बहुवचने श्रनेफ 
गुरी विषक्ता है य सममः ठीक नदीं तच्वदुर्शी रो एक ही अ।चायंपे त्ने 
सत्ति श्येती दै तो अनेक गुरुके पास तदथं ठोक नी ॥३४॥ 

शङ्का=इस तरह श्रति प्रहस ज्ञानोसादनसे क्या होगा ! 

उत्तर पूवो पू्का भर्थतः ज्ञान जिसका उपदेश श्राचयेति पिया ६ 
उसको जानकर पाकर, ्लानं ज्ञास्वाः यह प्रयोग तो साधु नक्ष ` अतएव 
पृचति' यह. अयोग इष्ट॒ नदा फर्म एडका अन्वय नदी हों खक्ता शया 
शब्दिकं नयमे प्रसिद्ध दै ठीक दै 'अोद्‌नपाकं पचतिः य श्रयोग सा 
.विवततासे पच्‌ धतुक्ञा ही षनुप्रयोग जेषे माना जाता है तदत्‌ ह १ 
| समना माष्यकारने तो ्ञासाका प्थौय ‹अयिगस्यः यदह किया है (मिग ^ 
अथे प्राप्यः किया है तदनुसार ्ी मूलमें भी ्ञालाःश्षा राप्य भय या ६९ 











तायवादमधुष्दनीष्याख्यासश्िा ७६१ 








ता ~ सः सदन्यः पापकतः १६ | < 
सपि त्रेदपि पापेभ्यः समर्थः 1 सतः 1, 

तद हानषवेनैव दृजिनं संतरिष्यति ॥ ३६॥ 
लव पापियोसे भो: श्रधिक पाप करनेवाद है तो भी ज्ञानरूप 


संपूखं पार्णोको च्छ) भह्ारं तर जायगा ॥ ३६॥ 


सि) ह पाण्डव ! कमादैवं यस्मादेवं ज्ञानेन भूतानि पितृुत्रादीनि 
अ बरादिस्तख्रयन्तानि स्वादिधादिनुम्मितानि भात्पनि सपि 
दप अरो जपि मयि भयवदि वादे तदथं परमाथतो मेद्रहिते 
कमम द्रदयस्यमेदेनेद) अबिष्ठानाहिरकेण कल्पितस्याभावात्‌ । म 
तं वसुमेवपासष्देन साकषा्छृतय सदवह्ारनाशे वरकाफ्णि भूतानि 
= घाष्यत्दीति सवः । ३५ ॥ न | 
: .§ च शृणु ज्ञानस्य साहार्यय्‌-- क 
शपि देदियदंमाविदास्थुषमसग्रदशेनाथों निपातौ । यचप्य मथो न 





मरानेपर गो भापति नदीं फिर बन्धुवधादि निमित्तक सोहं भरमम न जागे 


अथात्‌ सुग्ध भ्रान्त न होशेगे ! | ष 

है पाणडव ! इस सम्बोधने जैसा भै इय समय शभे पाण्डु पुत्र ह ये मेरे 
ह इष भरहकारः खे भुग्ध इये हो वैष मोदोच्छेदक ज्ञानङे लाभ होने पर मोहन 
प्र द्रेगे य सूचित होता है! "अथो अप्यथ है ओरभी जिस ज्ञाने भूत 
पसपत्ादि सवो रपेम व्वं॑ पदार्थे भगवान्‌ वासुदेव सुषम तत्पदाथमे 
बा्विक भेदरदित स्वाधिष्ठानभूतपरे अभिन्न बुद्धि देलोगे. अधिषठानधे 


। धिरित कलित वस्तु नं है उज्जु कलित खपे र्जुते अतिरिक्त नदीं यद 


पष्ट है एवं ब्रह्मम कल्पित निखिल प्रपश्च त्रदे भिन्न नदीं युक भगवान्‌ वासुदेद- 
| ॥ खतमरूरसे साष्षाल्छार खरने पर खम्पूरे अज्ञाना नाशु जायगातो 


> 1 य 
" भान काय सब भूत न रगे यह्‌ भाव है ॥ ३५॥ 


भर भी ज्ञानका मादहासम्यं सुनिये शखपि चः ये दोनों अज्यय अम्भावित 
पथ श्वीकारके योतक है चअसम्भावितको अनुष्ठान न्दी होता केवर धथंवाद्‌ 
६ अपिच देवदत्त पसेतको शिरसे तोड़ सकते ह घटक तोढुनेमे क्षया सन्दे& 
न्तु यह यह सव बताना सम्भव नदीं इस तात्पयेसे कते ईद--यद भसम्भव है 





५७२ | धीमद्भगवद्भौता (कि 
स -पदोऽमि्भस्मपाल्करतेऽरन प 
सि समिदयोऽमिभैस्मषादस्तेऽज॑न । `~ 


्ानामिः सवैक्ाणि भसस्रते तथा ॥ २५ 


वकि, दे अञचैन ! जैखे पञअछित अमि इन्धनेको भस्म 
शे क्ञानरूप घम घपृण कमोको भस्ममय कर देवा हे ।। ३७॥ 


~~~ न 
सूमबलेत तथाऽपि ज्ञानफहकथनाय। गुपेतथोरयते । यपि वं पफ 
` स्वस्ोऽप्यतिशयेन पापकारी पापटृचतपः स्यास्तथःऽपि सवै वृर क 
मतिदुस्तरस्वेनानवपद्श ज्ञानेनैव नन्थेन ज्ञानमे। शवं पोतं कर 
` संतस्षयिपि सभ्यगनायासेन पुनराघृचिवर्जिंतसरेन च तरिस्यति अत्ति 
ष्यक्ि। इृङिनशब्देनात्र -धर्मावमेरूपं कमं संहारफरपं पतं षो 
पापवस्यृणयस्याप्यनिषटात्‌ ॥ २९ ॥ 
नतु षष्टरवचरणे कमणां नाशो न स्यादिस्याशङ्कयं दशास्तःनतमराह- 


० रिं 


हापि ज्ञानफल कथनाथं मानशृर कदते दै--यथ्यपि सज पाप करियेषे ह 
अधिक पाप कारी शो । अतिशयेन पापकारी इति पाप्म हो तो भौ एव 
भति दुस्तर दुःख सभी तरनेके अयोग्य अणव ( खमुद्र ) दृश. .पाप ज्ञातौ 
-नौकसेः ज्ञानम अतिरिक्त कोद दूखश उपाय तरनेका नह है --(रषयति 
ककर (वन्तरिष्यति कष्टा हैः यष्टा मका अथं स्फुट कर ते लिए कदते ह सम 
पुनरादृत्ति रिव तरोगे ` रपायान्वरसे उक्त छुद्र तरने पर पुनः आगमन भो 
तरण शेता ट रहता है थतः स प्रकारका तरण सन्तरण नदीं दै श्त सषु 
ससन ष्रोगे । ` यृजिनशब्दं यथपि पापवाची दै तथापि संसा पूर 
धमे दोना बोधक दै। सुभुक्षफो पापे सदृश पुण्य भौ अनिष्ट है रष 
पुष्यसे खग॑का बन्धन रहेगा अतः यह्‌ भौ अनिष्ट है थतः इसुका भी अतिकषए 
धामश्यक है | ३६॥ | 
` श्रुति सिद य धथ है। (तथाह मोवेदन द वैतध् केवत कमण 
लोकौ नीयते नस्ते ये स्व भूणहस्यया न , साघुन्‌। कमणा थान्‌ मवति ने ए 
साधुना ₹ मादीमान्‌ न्रिशीमणं स्वाष्मनम मरन्धुखान्‌. ` पतत्‌ शाक 
 भापष्डम्‌ ) इत्यादि । | 
शङ -समुदरके.समान तरनव जो कर्मका नाश न दोगा यदि ® ध 


देता 


1 सादबादमधुष्दनीग्याख्यासहिता - ५७३ 
ह ---- = ~~ 

वाति काष्ठानि समिद्ध प्रञ्बरितरोऽग्निभस्मसास्छरुते भस्मी मां 
त हैव । बनो; स्वेकमौणि पाषानि पुण्यानि योगिरेषेण प्रारस्ध. ` 


। -इितानि स्मा तपा तर्कारणाङ्ानदिनाक्ेन विनाशयतीस्पर्थः | 





। छाव भरि त नयोः 
, ¶ ` = ॥ गिदते हृदयग्रन्थिदियन्ते सर्वसंशयाः । 


क्षीयन्ते चस्य क्माणि तस्मिन परावरे ” इति ॥ 

| (तदधिगम उच्रपूरवाधयोरक्ेषरिनाशौ तद्व्यपदेशात्‌" , “¶तरस्याप्पे. 
। करक पाते ठ ” इति च से । अनारब्धे एणयपापे नरपत एवेलयत्र 
प्रमू-॥ अनार्धकाये एव तु पूं तद्वेः ” इति । ्ञानोरपादक्देहा- 
(ङ्गणां तु ठदेहान्त एव षिनाशुः । (“तस्य ताबदेव चिरं यावक्तद्‌ दिसो. 
येऽ संपरसये ” इति श्रुतेः, “जनेन सिवतरे "दयिता संप्यते ” इति ` 
त्रच | भाविकारिका्णां तु यास्थेव कानोव्पादकेदेहारम्मशाणि तन्ये 
ेहाम्तरास्मरकाए्यपि.। यथा बसिष्ठापान्तरतमप्रभृतीन।मू | तथा च सूत्रं 











तो फिर बन्धका सम्भव रदेगा दही तो सम्यक्‌ तरण कैघे होगा ? यह्‌ शद्भा कर 
दूस ठान्त देते है-जैषे कष्ठोको प्रदीप्त जन्नि धधकती हह भाग भस्म कर 
 -देगेदै। दे षञ्चैन। ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मो चाहे पापी" अथवा.पुण्य 
ही) समान रूपसे केवछ प्रारब्ध फडम्‌त पुण्य प्रापो छोदकर वाको सबके 
ममीमाव `कर देती दै . तथा तत्छारण `घन्ञानके नाशद्ारां तश्कायं घमाधमेको सी, 
ट करती है यह श्रति भो कदती है--भिधते हृदयपन्थिरि्यादि । वेदान्त सूत्र 
, भी उपर देखिये । जो कसं पुख्य पाप स्वरूप अपना फक्त सुल दुख भोग नदी े 
सुह किन्तुदेने वक्ते हवे यनारव्थ पुस्य पाप हैयेतो नष्ट ते ष्टी ह इमे 
प्र दै भनारू्ध कायेत्यादि, ज्ञानोरपादक्‌ दे्षरम्भक कर्मो देनाराक समय 
नाशो जावा है पहि नदीं इसी प्रार्य क्से इतर सडिचत करमो ततव 
+ -शनषे नाश होता है यदि प्रारब्धशाभी नाश माना जाय तो जीबन्षुकिष्ी 
` भग्भव हो जायगी अतएव .इस चर्थे श्रुति पवं सतर हैतस्य तादे चिरं यावन्न 
गोश्च अथ सम्परस्ये, "मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते" इति । जधिकारि्क 
पे जो कमे ज्ञामोरपाद्क देहे श्रारम्भक ई वे टी देकन्तरके भी अरसम्‌ 
शिते ह जेषे वसिष्ठ अपान्तरतमा प्रभृति सियो; इमे प्रमाण सूत्र ६ 


ऋ 





+ _ = = ष्या ल 
न हि जञनेन सदशं पवित्रमिह विदयते । 
तयं योगंपिद्ः कालेनापि विन्दति ।३९॥ 
इसछयि, इस घासं ज्ञानक समान पवित्रे करनेवाला निः 

भौ नकष.दै, इस ज्ञानको कितने कालसे अपने आ।षं समत्वलुद्धिरूप योग त 
जच्छ भकार शुद्धान्तःकरण इथ*¶३ आतमामें यनुभव करता ६ ॥ ३८ च: 
[चाबदधिकारमदस्थिरिराधिारिशषाणमू्‌' ६6 । अपिकारोऽगेकवहाभर्‌ 
-बलबलाख्थरलं इमे । तदोपाकानाभेव नान्येषाम्‌ । अनासपर्तात 
यति आमल ठ -यादधोणसमापि विन्त । गोपे विन 
रिषः । पिस्वरस्सयदरे व्यः ॥ ३७ ॥ द. 

8 “ यरषादेवं तसा्‌- 4. ५ ४" {नवी 

“न हि क्ञनिन सदशं परिव पावनं शुदधिकरफयदिह उद लोर 

ब्रा पिते ्ञानभिननस्पज्ञानानियतेकसैन इनः पपोदेयाच। जञानेन 

` लक्ञाननिदर्या समूरपापनिरषपिरिति तस्‌ ऽन्यल विद्यते । तदासि 








` धयावद्धिकारसवस्थितिराधिकरिणप्‌ ' । भधिकार अनेक देर्हो$ चारम्भ १ 
, बलवत्‌ प्रं कमं बडबत्तरव ज्ञाने भौ अनाव दै यदी इनमें दसवत 
द शमे रपासकको दी होवा है दूसरेको नदीं । धनारञ् कपर अर्थात्‌ संचित 

तो नष ष्टेते दी ह भार फल कमं जव तक भोग दोता रहेगा तव तक रग 
दी अन्यथ। मोग ही अनियत हो जायगा यल दुःख भोगसँ कोई नियम न रहेष 

` ` करमशः इमय भोग जो श्रतं दै सो अव्यवस्थित हो जायगें एवं निरहतु$ .शय 
नही होता अतः भोग ही न होगा, -भोगायतन दी शरीर है, भोग खमृष्ि द 
शरोर खमाप्िका . कारण दै । भोग एक शरीरे ्ो या भनेक शरीरे इं 

कुछ विस्तार देखना हदो तो बड़ प्रन्थोमे देखिये ॥ ३७॥ स 

| यतः श्षान एेखा ६ अवः ज्ञानके समान पवित्र दुख शद्धिकर ६१ लोक 
अथवा वेदे नही है ज्ञानसे भतिरिक्त कोटे ज्ञान निवनेक नदीं दै अवः सूत । 
षप निवतेक ज्ञान नदीं है पाप निषत्ते विना शद्धि नदीं भतः यदं बहव 218 
कहा गया द ज्ञानघे अतिरिक्त संसारम कोई पवित्र नदीं अज्ञानी यदि न निष 

हेगी तो मूलकारण रने पर फिर पापोदय हो सकता है ज्ञानपे भज्ञानकौ तिष 


सादुवादपधुद्दनीष्याख्यासदहिता ५७५ 


व ~ 
~ इ वारह १त. त{€५ 4तन्द्व्‌; 
दानं लब्धा परां शान्तमविरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 


ओर दे अञ्न | (जतनदवः त्सर इश्ाः शरद्धावान्‌ पुर्ष ज्ञानो प्रष्ठ 
तण भगवसाम्निङू परम शानत बरत दो जाता ह ॥ ३९॥ 
फर त९ तज नमय त) 


भक प 


५... व) 
त वषं किमिति ऊटिति नोत््ते तत्राऽऽह-न्जानं साजेन पहता 

गादिद्रो योगेन पूवोकस वोभेन ( भ ) संसिद्धः संसृत योग्ताम। 
त खयमासन्यन्तःकरणे विन्दति लकते न तु योग्यगमा!त्नोऽम्यदसं 
सतिषठतया त वा परनिष्ठं सवीधतवा विन्दतौत्वथः ॥ ३८॥ 

क्षामन्‌ श्चानश्ापिमवति इ उपादः पूर्वोक्तप्रणिषाताचपे्याऽष्याप्‌ 
रता उच्यते -~- 

गुवैदास्तदाक्येभिद सिस्थभेवेतिप्रवास्पारितक्थबु दः भदा तदान्धुरषो 
हमै इन्र । १६ द्श)ऽपि फथिदङसः स्थाततत्राऽऽद-तत्परः/ गुङूषासनाद 


(8 समू पापकी निबृह्ि होती दै अतः ज्ञान सदश दूसरा कोई नदीं है- ` 
प्रन-अच्छा तो घाद्मविषयक्‌ ज्ञान सवको क्यों शीत्र नदीं होता ? 
 . त्तरःवह ज्ञान बहुत दिन कमं योगसे संसिद्ध संसत ज्ञानोतत्ति 
योग्यता पवित्रान्तःकरणएयोग्यता पविव्रान्तःकर्णको दवा दै. खयमन्तःकरण ` 
मने पाता है योग्यत्तारन्न होकर अन्यप्रदत्त ज्ञानको नहो पावा न. अन्यज्ञानश 
ही आसय बुद्धिम प्रष्ठ करवा है चिन्तु कमं योग सिद्धके अन्तःकरणे स्यं 
स्य्न होत। दै अतः तदुर्पत्त कामनासे विरकाज्ञ तक कमयोग करना चार्दिए 
तुमरभो यदि उस ज्ञानको चादतेदहो तो चिरात तक निष्काम कमः करो यद 
भाव है, घाचायीद्यपदेश्च परीका ज्ञानम ही उपयोगी ह ॥ ३८॥ २४ | 
जो उक्त ज्ञानका धच साधन है वह्‌ पूर्तं न्ञानोपाय प्रणिपातादिके 
भप्त भो अति सन्निषट हये ई, गुर तथा वेदान्त वाक्यम यइ जेता कदा 
गवाह वैषा है यथां युद्धि रइ आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा -श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान 
शाम रता है श्रद्धावान्‌ ज्ञमते ज्ञान, यद्‌ भगवान्‌ खयं कदैगे संशय विपयोदि 
` इष होने पर साभिनि्ेश सोरघादता खाधनमे पदति नहीं होती देषा भी को 
गतसी-हो तो ज्ञानोत्पत्ति न ोगी फिर शद्धा अति सन्निहित , खाघन नी 


ए र ह~ तत्परः ऽति गुह्पाएठना गर शश्रूष। ज्ञानोपायमें सदा व्याएरत 





क 
| भ 
14. 


। 


५७ १ नौमद्धगवद्रीता [~~ . | भाप, 
नोपिऽत्वम्तग्षुकः । रदधारस्तत्परोऽपि सदमिन त 
रह संयतानि विपषेम्यो नवर्तितीनीन्दियाणिं येन स संयतेन्द्रियः | 
एवं प्देपणत्रयषुक्तः सोऽय क्न रमते । प्रणिषातादिस्तु बलो तै 
„लादिपवादतैक न्वरोऽपि । भद्धावसादि्ैकान्विक उपाय 1 | 
१श्सेगीप।येन नातं लग्भा परा चरमां शान्िमवियवका्निरिसौ 
प किपविरण . दव्यदधानैवाविषच्यवि रभते । यथा हि दीप्‌ सो्रि 
नतनवकारनिति करोति न तु कंनिरसहकारिणमयेवते तथा जानम 
तोसतरिमाबाहञाननिति करोति न ह क्िचिससंल्यानाद्कगकष ` 

` इति षषः ॥ २९ ॥ र | 

अत्र च संशयो न क्तव्यः कस्पत्‌- १ 
 “  अहोऽनधीतशाष्चसेनाऽऽमशानशयः । गुदवेदान्तवाक्याये {दो 
मवदिपयंपहपां नासिकयबुदधिरदवानः। इदमेवं भवति न देति 


नः ङ्ख 2 
शङ्क-शरदधावान्‌ तत्पर होकर भी यदि अजितेन्द्रिय होगातो मी वात 
नह हणा इसलिए क्ते दै--पंयेतन्दरिय होना च दिप्‌ संयत ` विषय प्राङपत । 
हे इन्द्रिय जिन बह खशशीतेन्दरिय जो उत्त विरोषणत्रयषे संयुक्तं क्षा ` 
यदो अवश्य हान प्राप्ति होगी । बाह्य प्रणिपतादि तो मायाबीमे मी दहो पक्षे 
धरः व्यभिचारि जान साघन है श्रद्वावसादि कान्तिकं अन्यमिवार भष 
ह प उपाधय ज्ञान डामर चष्ट अन्विम शान्ति अवयः तंय 
निदृततिरूप शुक्ति अविर ॒श्रति शं घ्र  कानोसपत्तिके व्यवहित उत्तरणं ` 
 ज्ञाम करता है जेषे प्र्ोप स्बोद्पत्तिके अनन्त तणमें दी अन्धकार समू€शे 
निवृत्ति करता दै. कोई घष्ट्कारि कारणकी श्पेश्चा नशं करती वेध क्ञात मी 
श्वोतत्ति मात्रे सव शज्ञानकौ निधृत्ति करता हे कोई ज्ञ(नःन्तरशो भपेष नहं | 
करवा प्रसंखपरान उवक्ञान दै ॥ ६९॥ | 
इसपर संशय नदी करना चाहिए- 
प्रत -क्थों ! अः 
त ` उत्तर--अन्न शाडाष्ययन रहित अतएव आत्मज्ञान रदित गुरु भो 
बक्योकि भथ यह पेखा दो सही सकता यु विपयेय भप ज्ञान स्प ८५ 
ज्ञाना ठभ रर सकता है एवं अभदधान भी युक्ति युक्त बातो छुन १ रद्ावि 


र वैद्व 
स 






. , तादुबादमधुष्दनोस्याख्याश्षहिता ५७७ 


ल उक = 
 --तल्यश्रदधानश्च संशयसा विनश्यति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न लं संशपासनः ॥४०॥ 
"३ शेन म गवत्‌ विपयको न जाननेवाला तथा श्रद्धारहित भौर 
परमार्थसे भ््टदहो जाता दहै, उनर्मेभी संशययुक्त पुरषे लिये 
> (क है ओौरन यह लोक दै, न परलोक है, अर्थात्‌ यह रोक भौर परलोक 
| ही तॐ लिये भ्रष्ट हो जाति दँ ॥ ४० ॥ 

हनश्च बिनर्ग्तीति संशयात्मपेश्चपा नयुनत्वकथनाथं  चकार्स्या तथोः 
पा; §ः संशयात्मा हि सवतः पापीषान्‌ -यतो नायं मदुष्यलोकोऽस्ि 
[सनाभाबात्‌, न परो रोकः स्वगपोकषादिमजञानाच्माबात्‌,.न दुखं 
मगनाद्डितं संशयात्मनः सव॑न सदेहाक्तान्ठचिठस्य । अज्ञस्याशरदधानस्य 

। बो रोषो नास्ति मनुष्यलोर ओोजसादिषुलं च वतते संशयात्मा तु 

। व्िीनन्ेन सरवतः एापीयानिस्वर्थः ॥। ४० ॥ 

^ एतादृशस्य सर्वानथेभूरुस्य संशयस्य निर।करणायाऽऽत्मनि्यद्चुशायं 


 कष्यायदयोक्ता पूर्वापरभूमियेदेन क््॑लानमयीं दि विधां ्रहमनिष्ठाुप- 
एति ` | 











| | ते सकता हैः अतः वे दोनों परलोक भागी हो खकते है सदा संशयग्रस्त 

। नह होता किन्तु अति पापौ है. इष भकार सब उपदिष्ट अर्थो मे संशयसे 
षत पित्त चतएव संशयात्मा खम्द्ग्ध -चित्त विनष्ट हो जाता है स्वरूपे 

त वि नदीं होता स्वाथे अष्ट ्रच्युत होता है यष्टी विनाशे विवक्षित 

| १ भोर भश्रदधान दोनों नष्ट होते दै, संशब्र आस्माकी अपेता चकत 

। "` ूलता कथनाथ चकारका प्रयोग किया गया है ॥ ४०॥ 

~+ न~ क्या १ संशयात्मा सबसे अधिक पापी ३ १ 

| क - सवेत सन्देह होनेसे धनाजेनोपायमे भी सन्देह होगा कि व्यापार 

| का ९ घाटा लगनेके भये न करेगा तो यद मनुष्य लोक मी उसा सच्छा 

1 न परजञोक खगं मोद्धादि- त्षाधन धम ज्ञान संशयात्माको शेता नदी 


ध कुिकन्याय सिद्ध है कर्थाकि वद सर्वत्र खशयाकरान्तचित्त रहता 






कन 





2 धीमद्धगवद्भीता 


त | भणाव । 
योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंचिन्संशयम्‌ । 


ालवन्तं न कमणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ \ | 
शौर हे धनंजय ! समत्वबुद्धिरूप योगदयारा भगवत्‌ ए + 


सपूरौ कम जिने ओर जञानदयःरा नष्ट दो गये ह सच संशय निके दत ८ 
परायण पुरुषो कम॑ नकी बाधते इ ॥ ४१॥ ध 


























== | १ "~ 
योगेन मगवदाराधनलक्षणषमसवडुदधिरूपेण संन्यस्तानि . भ 
९.५९ & 

समर्पितानि कर्मणि येन । य॒दा परमाथदशंनखकणेन योगेन संस्र 
युक्तानि कमणि येन तं योमसंन्यस्तङमःणम्‌ । संशये सि इं | 
योगसन्यस्तकर्मखमत अद योगघंलिचसंशयं ज्ञानेनाऽऽसरिषयक 
शेन च्छिन्नः संशयो येन तथ्‌ । विषय्परवशुस्वरूवप्र मोदे सति को इते, 
सत्तिरित्यत आद--आत्मवन्तमप्रमादिनं सवेदा सधान । ईसा 
प्रमादिषवेन ज्ञानवन्तं ज्ञानसंङिन्िसंशयस्वेन योगसंस्पस्तकमाणं समी | 
दे अञ योर अश्रहधानको परछोक. नहीं होता य लोक तो होता है मनुष्ये 
भोजनादि सुख दोता दै दृ प्रयोजन साधनम उत्सा प्रवृत्ति होती हे षंशधल। | 
तो इह छोक स्वगं चौर मोक्ष इन तीनो रदित अतएव महा पापी हेव द६ै। 
एवंसृत सव दुःललका निदान संशयके निराकरणाथे ्ादनिश्चयह | 
उपायको कहते हुए-श्ष्याय द्योक्त पूर्वापर भूमिका भे कमं क्ञानमथी रि 
ब्रह्मनिष्ठा उपसंहार कृरते ह--भगवदाराधनडङ्क्षण सखमस्वसर्प ५५ ध | 
योगसे संन्यस्त भगवान्मे समर्पितःकिया दै कर्मो जिखने अथवा परमाथ द 
रूप योगसे सम्यक्‌ स्याग किया है कर्मो को जिसने उस योग सन्यत ®, ` 
्रन-संशय रश्नेपर योगसन्यस्त छमे कथे ! । 
ऽत्तर--आत्मनिश्वयात्मक ज्ञानघे न्ट क्षिया हे, संशयश 

वच्छ संशयविषयाधौन स्वभावो भ्रमाद्‌ हो सकता हे । 

भरन ~ प्रमाद होने पर कैर ज्ञानोत्पत्ति दोगो 

उत्तर-ठोक दहै प्रमादीको. नदीं किन्तु भारमबा | 

खदा सबधान अतएव दश भरमादल्य ज्ञानवान्‌ ज्ञान 


जिघते ९ 8॥ । 


नक्तो भास ( 


१ 
धाजुवादमधुखदनीव्याख्यासांहत। ५७९ 


~ ४२ ¦ | 
-लादलानरसंमृतं हतस्य सानो सिनाऽऽसमनः । 
सैनं संशयं योगमातिषोचिष् भारत । ॥ ४२ ॥ 


पचे ह अरतवंशी अञ्जन ! तु समतवबुद्धिरूप योगम स्थित दो भौर 
तये स्तन्न ६ हृदयम स्थित इस अपने संशयो ज्ञानरूप तलवारद्ाा छेदन 


9 द छि खड़ा ही जाओ | ४२ ॥ 


रोक 
परशरीर ना 
 यसरदिव॑वसात्‌- | 
शङ्ानादविवेक ससं मूत सपन्नं हरस्थं ह दि बुद्धौ ध्थिठ क्ारणस्याऽऽ: 
य्य च ज्ञाने शत्रः सुखेन हन्तं शक्यत इत्युमयोपन्यासः । एनं सान 
हूतं संशयमासनो ज्ञाना सिनाऽऽत्स पिषपरूनिथ परखडगेन च्छा योगं 
 दम्शनोपायं निष्कामकरमाऽऽतिष्ठ $ । अत इद्‌(नीष्िष्ठ युद्धाय है 
र्त | मतव जातस्य युद्रोचेमो न निष्प ईति मः ॥ ४२॥ 
दशय अतएव योग॒सन्यस्त क्मंको ठोकसंपरह वुद्िखे छत कमं चेष्टा रूग्िद 
नह वाधते अनिष्ट, इष्ट, मिश्र -उभयारमक वा शरीरका आरस्भ नदीं करते द। 
ेषनज्ञय ! राजगण अति बलवान्‌ है उनका विज्ञय कर, धनापदरण करनेकौ 
र्ये ुममे दै या नदीं इस संशयको अति प्रवल आत्म निश्चये छोडकर घन 
जीतनेवाला तुम हो दृष्टान्त हो इसके घ््ननाथं धनञ्जय विशेषण है ॥ ४१॥ 


जघ कारणे ेसा है ततः अज्ञान अविवेक ज्ञाने सयुसत्र हृद्य स्थित 
दय करण भौर आश्रये ज्ञानपे वुद्धिभे स्थित भज्ञानको ज्ञाने सुलघे 
भावा नारा कर सकते दै इस देतु दोनो शा ऽपन्याख है इस खबनथे मल 
सश्यको आत्सविषयफ निश्चय खङ्ग, तलवारादि रूप ज्ञाने छेदनश्ृर यथाथ 
वा रपाय कमनुष्ठान करो इस समय तो स्वधम युद्ध करनेके लिए च । 
५ सूचनाथं भारत सम्बोधन & तस्मात्‌ शष चतुथ ध्यायसे योग सम्प्रदाय 
| 











"षयः 


र्याति इथावेशस्पाणि वा न निदभ्नन्ति अनिष्टमिष्टं मिप 
(मन्ते हे थनञ्चय { ॥ ४९१॥ 


~ = ड क. क > ०८ 2 व -(. 91 1 ७-3-24 ८  कुारजयकाधायिकि्कि 


ग भी मद्धगवद्रीत 


[1 मिं 





` स्स्नीरलवाेन मज्द चो 4 धेन भक्तिधरद्ध ददीश्े | 
घीहेतः वमेनिष्ठा च हणिणिशेपसंहता ॥ १ | 


इति ध्रीमहामाते शतसादक्षथां महितायो वै भसिक्षा री 
श्रीमद्धगवद्वीतापूपरिषसु ब्रह्मविचायां योगशाद्न भ्र 
सबदि ब्रह्मापणयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय 


पिं 





छृष्णाञुन- 
॥ ४॥ 





< सकद 

भगवान्‌ बाखुदेव सवज्ञ तथा दैश्वर ह इसका प्रतिपादन षः 
सम्पादने लिए कमं निष्ठा ओौर तत्खाध्य ज्ञान निष्ठा तमे + ॥ 
वहिरङ्ग खाधन श्रद्वादि अन्तरङ्ग स।धन उखका फन सर्वानथ नि (0 
नह्मभाव है अतिगापिष्ठ सरंशयको कते हुए ॒सम्बू दोषवान्‌ संशयो पेष 
उत्तमाधिकारीको ज्ञान निष्ठा, कर्मीको कमे निष्ठा इको स्थापित कया। सती 
शात्वेति । ` अपनेमे अनौश्वरस्वका व,धकर भक्ति श्रद्ाको दद्‌ यं न हु को 
निष्ठाको भौ द्द्‌ किया इसोका भगवानने उपहार शिया । 


1 
- 


सप्रकार म० म० प्एडतप्रवर धहरिहरङ्पालुद्धिवेदिकिरिवितमधुतूनी, 
भाष।वुषाद्‌ चोथा च्रध्याय धमा | 





अथ पएद्षोऽ्याय्‌ः | 

„० ०--अयायाभ्यां छतो दाभ्या लियः कमबोधयोः। 

| कर्मतत्यागयोढीम्यां निणैयः क्रियतेऽधुना | 

-तयज्याये ८इयायसी चेत्कम॑णसत" इत्यादिनाभ्छनेनं पृषो भगवा- 
नमगोविकसपसषुचयासंमवेनाधिकारिभेदनयरस्यया (लोकेऽस्मिद्दिविधा 
ता पूरा प्रोक्ता मया ` इत्यादिना निणयं इतवापत्‌ । तथा चापाधिकारि 
म न ज्ञानेन सहं सयुचीषते तेजस्तिमिरयोरिव उगपदसंमवात्कमाधिकारदेत- 
्ेुद्रथपनोदकत्वेन ज्ञानस्य तद्टियोधिलात्‌ । नापि विकरप्यत्‌, एकाथेला- 


५ 


प विदि 
राद, ज्ञानकार्यसयाज्ञाननाशरय कमणा कठेमशस्यतवात “मेव विदि. 
लाऽतिमरलयमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय! इति ते| 


वा --------------- 
 अभ्यायाभ्यामित्यादि । पू मे दो अध्यायो से ज्ञान कमं छा निणंय किया 
गय अव कम॑[अओर उस के त्याग का निरय दो अध्यायो से करते दे। तृतीय 
अध्याय र ज्यायसीचेदित्यादि से क्म से बुद्धि अधिक्‌ शर्ट है यदि यह आपच्छ 
विशय ह तो स॒मे अपने भक्त को कठिन कम भे कथं निथुक्त करते है। इस प्रकार 
अर्जुन भगवान से प्रशन किया, भगवान ज्ञान कम का विकल्प तथा सयु छो 
असंमब मान कर अथिकारि भेद शद्धान्तःकरण ओर अशुद्ास्तःकरण के भेद्‌ से 
तेनो की व्यवस्था है इस अभिप्राय से "लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा इत्यादि से अजन 
र उततर दिया अथौत्‌ अज्ञानियो को कर्मनिष्ठा ओ ज्ञानियां को ज्ञाननिघा 
मेद से दो प्रकार की निष्ठा इख लोके भने कटी है यद भगवान्‌ ने श्रीयुखलसे 
सिशंय किया इस स्थितिं ज्ञानाधिकारी के लिये विहित कम का ज्ञान के साथः 
सुय नही हकार प्रकाशा ओर अन्धकार के समान दोनों का सामानाधिकरएय 
एक काल मे एक पुरुष मे दोनों की स्थिति असंभव हे एव छमौधिकारहेतु साध्यसा 
धनादिभेदज्ञानोपमर्दकस्वसे ज्ञान,क्म का विरोधो दै ओर न दोनों का विकल्प 
ध हो सकता है क्योकि दोनों भिन्नार्थक दैः एकार्थक नदी ज्ञानं का कायं अज्ञान 
नाश है जो कर्मसे नही हो सकता “तमेव विदित्वा अतिर्युमेति नाल्यः पर्या 
। विदयते अयनाय) आत्मा छो ही जान छर सू्यु का अतिक्रमण कर स्र दै दूसरा 
माग शुक्ति ॐ लिये न यह नति है, ज्ञान स्प होने षर च्म कोष्ठं काय ही 





१८२ श्रीमद्भगबद्रीता [ मधा क ~~ 


न जते तु करमकायं नपिकष्यत एवेत्युक्तं. “यावानथं उदपान 


तथा च ज्ञानिनः कर्मानधिकारे निधिते प्रारव्धकमयशादुबृथाकेण 1 । 

] कमं न्यासो मो वे ति निर्विवादं: चतरे नि 
तदनुष्ठानं बा सवंछमकषन्यासो वेति नि तु निर्णत | अ 
लन्ताकरण्टदिदास . ज्ञानोत्पत्तये कर्माण्य नुष्टेयानि “तमेतं ६ 
श्रमणा बिविदिषन्ति यज्ञन दानेन तपसाऽनाशकेन इति भते, “भ॑ मि । 
प हने भ्यते इति मगवदचनाच । एवं स्वकर्माणि जानाधामि। । 
| 


तथा सतरक्मसन्यासोऽपि ज्ञानाथंः भरयते-- “एतमेव प्रबाजिनो लोकमिष्छनः 
्ररजन्ति^" “शान्तो दाम्त उपरतस्तिति्ः समाहितो भूतवाऽऽ्लन्येवाऽभाः 
पयेत्‌ । १ 4 €्यजतेव हि तज्ज्ञयं त्यतः प्रत्यक्परं पदम्‌, † “सत्यानृते एसे 
वेदानिमं लोकम ` च परित्यश्याऽऽत्मानमन्विच्छेत्‌, इत्यादौ | तत्र क 
तत्यागयोरारादुपकारकसंमिपत्योपकारकयोः प्रयाजावघातयो रि न पष 
 संमृवति पिरुदत्वेन थौगपद्याभावात्‌ । 


नही मन्‌ःशद्धिद्रारा ज्ञानोत्पादन टी कमं का प्रयोजन हे ज्ञान हो ही लुका फिर 
का कया प्रयोजन च नहीं 'यावानथं उदपाने' इस के व्याख्यान के अवसम ~ 
भषटीकह्‌ चुके ह उस प्रकार ज्ञानी को कमीनु्ठानरभे अधिकार नही हेच 
-निश्वित होने पर भी पूर्ववासनानुसार तदनुष्ठान अथवा सवंकम॑संन्यात नानी. 
कै"लिये हे । यह्‌ चतुथं अध्याय मँ बिवादरहित निर्णय. हो चुक्रा है । अङ्ग तो 
मनःशुद्धद्मस श्नानोतयतति के लिये अवश्य ही करे । तमेतं वेदानुवचनेन ब्राकषणाः। 
विविदिषन्ति इत्यादि श्रुति उक्तां का वोधक है “सर्वं कमौखिलं'. पाथं नाने परि 
समाप्यते" यह भगवद्रचन भी उक्ताथंक है । इस प्रकार सव कमं ज्ञानां हो जाते 
तथा सवे कमस॑न्यास भी ज्ञानां ही शरुत है “एतमेव भव्राजिनो लोकमिष्छन्तः इत्यादि" 
तिमूल भ देखिये ^त्यजतैत्र हि तज्‌जञेयम्‌' इत्यादि भी सत्यान्‌ ते सुखदुःखे' इता 
इन का अथं अतिखयषट है उस भे कर्म. ओर उसका स्थाग॒ जो कि आादुपन्ार 
भौर. संनिपत्योषकारक स्वरूप हे इन का प्रयाजालुयाज्ञ के समान ससु कषय शी ि 
| सकता समिधो यजति; तनूनपातं" यजति, इडो यजति वर्हियजति स्वाहाकार यति 
श्म स वाक्यो से विहित ये समिदादि पाँच भ्रयाज है इन मे ूैपक्ष ओर उत्तप्‌ 
् म इस प्रकार है क्या. समिदादि को. द्रैवता मानकर तस्ता | 
तदुहरेन श विधान ह अथवा आराहुपकारक `यागव्रिधान है यह सय ५ 
कलभच्छा सेदेवतासंस्कार विधि यद्यपि! ` ~ ": `  ' 





१] सानुवादमधूश्दनीव्याख्यासहिता ५८३ 
--- त चडध् ब मन्वरेन वा नः देवताया सिरिस्तिवयत स थ देवताया विभिरित्यादिवचन से 
`. > ग रेवता छी प्रतीति नदी श कयोकि.देवता विधायक तद्धितादि को$ 
ह तथापि समिधो यजति' इत्यादि वाक्य देखने से दैवतोभिधान भँ तीय मी 
तमयं है यह पूवपश्च कर त्‌ दिया कि उदेश पूतक त्याग यजिकां अथं हँ त्यागं र 
वा कर्म नहीं होती किन्तु समदान | ही होती हैः उदेश पूवक त्याग यांग है तदेकं 
रं उहेशगत कर्मत्व का त्यागम्‌) क आरोपकर विष्ण यजतिः इत्यदि ग्रथनं 
पवौ पर विधि मँ उपचार उक्त नह केवल याग ही ऋां यो विधानं है। इनं पा 
कयं विरोष फलं विशेषाश्रुतयादि से प्रतीत नरहीदितं हं इसलिये प्रकरणं से आरीः 
क्षकं भ्योजादि दँ समिदादिशब्द मन्रवणंभ्रातदेवतानिमिततं कर नोभैषेय ही ह 
यहं मान कंर देवता के अनुवादक हे अनुवाद मे उपचार दोष नहीं । आरादुपकारक 
यजं है यहं सिद्धान्त पूवंमीमांसा कां है भाव यह्‌ हँ कि यागः के उपकारक अङग 
रकार ॐ होते हँ एक स््निपत्योपकारक जो सामर्वयिंक भी कंहलाते है. दूसरे 
ओदुपकारक केहे जते हँ यागके"दो स्वरूप हे द्रव्य ओर देवतो इनके संस्कारकं कम 
सन्निपत्योपकासक' है ये साक्षात्‌ द्रव्यदेवता. संस्कारं दासं प्रधान योगं केः उपकारकं 
है जसे श्रीहीन्‌ प्रोक्षति नरीदीन्‌ अवहन्ति इत्यादिः! यर्यपि प्रोक्षित वा अगरोक्ित त्रीहि 
फे अवेधतं करने परः तण्ड्ल निष्पत्ति समन दीं ह .तथापि भक्षणे से त्रीहि म 
संकौर होता है जिससे प्रोक्षितं अवहत व्रीहि निष्पन्न तण्डुले पुरोडीशयेमः से 
अमियादिषड्यागजन्य अपूव॑की उत्पत्ति होती है अन्यथ नही प्रयोजादिं द्रव्येदेवता 





कारक हतां है उसी कां उसमे परकैरंणं मे पाठ होतो दशैपरोमासं प्रकरण मेःइन 
का पौठदेलनेसे ये दरशपूरंमासः फ अङ्ग है यहं निश्चय साभाविक दे 
दशपंासभ्यौ यजेत स्वर्गकाम" इस वाक्य से स्वग के लिये दशेपूषमास यागका 
विधते है उकतथागसे स्वगं कैसे करे इसः कथभावांको्ासे भरकर पठितः परचानादि 
से शप॑कीर.सेपादेन, करके यह जकक्ष उक्तं योग कीं है तथों रयाजादिकं वाक्य सं 
भतं का निदेश नही है अंतः यभस कयां फलं होगो यहं आकौशाःपरयाजादिं की ह 
स्थो$ि फले के विनां भरयाजादिका कोई अलंष्टानं ही चहं करेगा विना आलु्ठान # 
वि हीयं है . अतः. उभयाकाश्षारूपपकरंणं से न श्टख्दग्धर्थवत्‌ः दोनो का 
पव है। आम्नेयादिषडयाग भिन्न र कालं भे होते है इनका कुदायं एकसमय 
ए क एकं एक यागं से'एक र अपूव होता दै जिस को स 
पादि अपे संहत येः छं अभूवं अथवा तदूर दयाया अ 
चके उत्पादक हतेः हे. अथवा .प्रधानपूर . स उक्तं, बडवा ४ 






कत । च 





्रोमद्धगवद्रोता 


१८४ | अध्याय ------------- भमर 


हण्रहणयोखि विकट; स्यात्‌, वारमेदेनैकाथत्वाभावात्‌ को 


पा्यरूपमद्टमेव द्वार, सन्यासस्य तु सव णि्षपाभावेन विचारावसरदनस 
दृष्टमेव दवारं नियमापूर्वं॑त शष्टसमवायिस्वादवषातादापिव न 
व ~ 
ख स्ता है यह निष्के दै सारांश यदं हे कि स्यपि सन कते 
अवयात आदि दै एवं तदथं ही भरयाजादि भी € कितु इनका समुद्य नह हे 
सकता भिन्नकालिक होने से तदभाव स्पष्ट हो ₹ इस अभिप्राय से कहते है -योगपया 
भव से समुचय नहीं हो सकता ओर न कम आर त्याग का यिकृल्प ही हे 
सकता 1 यद्यपि दोनों आ्मज्ञानमात्रपफलक हं अथात्‌ दोनों से आत्मज्ञान ही श्तं 
हे अतण अतिरात्रादमे पोडशिप्रहण ओर तदग्रहण का विकल्प अत्िरापर पडशितं 
गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृहत इस वचन स ॒षाडराम्रहणए आर अग्रहण फा 
विकल्प है ययपि दोनों विरुद ह तथापि एकाथक होने से इन का विकल्प हेता 
है तदत्‌ कमेतत्याग परस्पर विरु होने पर भी एक आलमज्ञानमात्रफलक 
विकल्प नही.होता, कारण दारमभेदसे दोनों एकाथंक हीं हँ कमं का पापक्षयं 
अष्ट ही दार है ओर संन्यास का चित्तविक्षेपाभावसंपादनद्ार विचारावकार 
दानरूप इष्ट प्रयोजन है कमौलुष्टान समयमे साध्यसाधनादिविषयक मनोवि 
होने से आत्मन्यतिरि्तं विषय भे चित्तविक्षेप का होना स्वाभाविक हे इससे 
निरन्तर आत्मविचार म अवसर न मिलने सेः बाधा पडेगी। कमेत्याग करने से 
तदनुष्ान का समय भी आत्मविचार ही मं मिलेगा इस तरह तन्त्याग आत्मविषाः 
रावसरप्रद होने से दृषटप्रयोजनक है अतः हारभेदसे दोनों का विकल्प नदी होता । 
नियमापृवमित्यादि यह भाव है विधि तीन भकार की होती है अपू्बिधि 
नियमविधि ओर परिखंख्याविधि । प्रमाणन्तरसे अप्राप्त अथं का पिधान अपृबेविधि 
द जसे “यजेत, सगं कामः यहां यागम स्मगंजनकत् किसी प्रमाण खे ज्ञात न ५ 
ऽस का भापक्‌ उक्तवाक्य ही है अतः यह अपूव विधि दै 1 पश्च मे अप्राघ्र का प्रप 





नियग विधि है जेसे श्ीदीन्‌ अवहम्ति यहां ब्रीहि का अवघात कूटना तण्ड , 


निष्पत्ति के लिये विहित है अवघात मे तण्डल निष्पादकत्व अन्वय व्यतिरेक 
हारा भ्रत्यक्षादि म्रमाणएसिद्ध हे सवेथा अप्राप्र नही किन्तु पश्च म अमा द, धा 
अ का दो उपाय है-एक क्रूटना दूसरा नखविदलन नख ह 
नख से निकोल कर चावल निकालेगे उल पश्च मेँ अवघात अप्राः 
अत्तः उक्त नियमविधि है अवघात ही से चाबलं निकालना नखविदलन ५५ 


च 








सायुबादमधु्द नीव्याख्यासहिता ८ 





----- । तण्डुल निष्पत्ति दोनों उपाया से शमस्‌ ही हं फिर अवघात में क्था 
क अवघात ही करना चद्‌ नियम मानते ह । _ 

-त्तर--अवधातजन्य तण्ड्ल संस्कार अपृ वशेष होता दं जो पुरोडाशहोमद्रारा 
दिजन्य अपूर्वे का उत्पादक होता दै अन्यथा निष्पन्न तरडुल से पुरोडाशद्ारा 
~पर उक्तापू्वसहकारि वैकल्यसे उक्तयागजन्य अपूव न होगा इसलिये नियमा 

लसय अवघात दी काति द । परिसंख्या विधि का उदाहरण “ञ्च पञ्च 
नहा भध्या दै यहां रिति के लिये "पचनख भपचनख साधारण मँ रागतः भक्षण 
दै भतः प॑चनख मं भी भक्षण रागतः माप्त है, प्राप्न सविधि होती नही इसलिये 
पवत दा.तदन्य मे ज्र भक्ष का अभ्य स लक्षणा दती ह 1 पंचनख पांच से 
अत्य अम्य दै शशक शाटी गधा सङ स से अतिरिक्त 
पवन भय नही इतर मे भ्ष्यत्व निवेध की विधि प॑चनख मेँ भक्षण की विधि 
ऋ अन्यथा उक्तप॑चनख का जो भक्षण न करेगा उस को प्रत्यवाय होगा परि- 
रलया सँ तीन दोष हे । स्वाथेत्याग'इतराथगश्रहणए ओर प्राप्न का बाध । 
(विधि रत्यन्तमप्राप्नो नियमः पाक्षिके सति ‹ 
तत्र चान्यत्र च प्राप्नो परिसंख्येति गीयते 
परिसंख्या: विदूषणा इति च यह्‌ पृवमीमांसा मं अतिस्पष्ट है ्रकृतर्म.अवघात 
सन्य नियमापू्बं भी अवघात का प्रयोजक ओर तणड़लनिष्पत्ति वोनों 
ह पण्डुलनिप्पत्ति दी नही अतः अवघात अदृष्टाथं भी, केवल किर 
रथं ही क्यों यदि यह्‌ किये कि अपृढे अवघातजन्य है वह अधात. 
रमयमं सिद्ध नदीं किन्तु साध्य है प्रयोजक वही होता है जो प्रयोज्यकालमे सिद्ध 
हे एक ही मे सिद्धस्व साध्यत्व दोनो धमे एक कालम नहीं रह सकते क्थों वे दोनों 
पूवोपरकालघटित हे एक ही काल ूर्व॑पर नदी होसफता तो तण्डुलनिऽ्पत्तिपर 
भो "षट दीजिये वह भी तो अ पृटीवद्‌ सावी ही है वही कैसे प्रयोजक होगासका 
स्तर यह्‌ ह कि प्रवत्तिसे क्ियाफल सरीर म्रवृत्तिप्रयोजक माना जाता हं यद्यपि फल 
षरूपसे ्रृत्तिसिमयमे सिद्ध नहीं है तथापि बुद्धिम विषयतासम्बन्धसे हे अतः 
ृद्धिविषयलेन{सिद्ध मान करं प्रयोजकं कदा जाता है अतः एव “लमपि हेतुः” यह 
भभियुक्तोका सिद्धान्त है 1 
ल द है तो अवधघातमें क्या विनिगमनकं हे जो प्रयोजकत्व 
" तत्समः गे मं नहीं । 

उत्तर तण्ड्ल अन्त्रङ्ख हे अतः पूलो उपस्थित होता हे ओर टष्ट्भी हे अपू 

होने पर तद्ाभरित परकालमे होगा ओर अदृ है अतः अन्सरङ्ग पूवोप्थित 
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(त्मा ~ ` ( 
धयोरारादुपकारकसंनियत्यो 

तथां चष्टाथंदष्टाथयोरारादुपकारकसं निः कालो 

विकटो नास्त्येव, प्रयाजावधातादी नामपि तत्मसङ्गात्‌ । तस्मात्र गभ 

तष्टयम्‌। ततापि संन्यासानन्तरं कमायु्ठानं चेत्तदा परिक्तू्धमी 

ऽदपतितलवात्कर्मानधिकारिवं प्ाक्तनसंन्यासतरयध्यं च तस्याद्टार्थूवा ग 


लमि बरा। 
प्रथमकृतसंन्यातेनैव ज्ञाना  तदु्तरकारे कर्मालष्ठानैयधय 4 





तण्डुल ही अवघातका प्रयोजक. माना जाता है तत्समवेत पूली नही जो 
प्रयोजकं हे वह तदथं ह इस न्याय स अवघात दृ्टतण्डुलाथं है तद्पूबोधं नह एव 
त्यजेवेत्यादिसे'त्यागविधि नियमविधि मने तौ भी त्याग जन्य नि यमाप 
त्यागा नही हो सकता किन्तु दृ्ट आत्मविचारावकाराप्रदानाथं ही है दष्टथव लः 
अदृश्थक'का'विकलप्‌ नदी होता इस अभिप्रायसे कहते ह कि -नियमापूलैः 
इत्यादि । अवघात नियमविष्यपूढे इष्टतण्डुलसमवायी तणडुलत्ति होनेसे 
अवधातका प्रयोजक नहीं वैसे ही त्यागनियमविध्यपूलैः त्यागका प्रयोजय नरं 
किन्तु उक्तावसरप्रदान्‌ 'ही!त्यागका प्रयोजक ह अतः दृष्टार्थ त्याग है ओर क॑ 
अ्छराथक है दोनोका विकरंप नही माना जाता । अन्यथासे वाधक कह हं 
यदिः मानतो प्रयाजावघातका भी विकठप कह सकते हो प्रयाज अदष्ा्थं & ओर 
अवुघात्‌ उक्तरीतिसे दृष्टाय है अतः क्रम से ही कमं ओर तस्यागकां अचुष्ठान करना 
चाहिये - ` ` (पह. ; | 
¦ अरित क्या सन्यास लेकर भी कमीनुान नदीं हो सकता १ 
` उत्तेट-कमीनही। ` न 

` अभरक्यों `. 

, . उत्तर-तत्रापीति संन्यास, के बाद यदि क्म कोड, करेगा तो पूौश्रम का तया 
९ उत्तराभरम संन्यास म आरूढ होकर भी पुनः परिम्यकतपूबोश्म सकाः 
आ्दपतित होनेसे कमौधिकारी ही नही है ओर पू स्वीङृतसंन्यास भी व्यथं ह 
जायगा, क्योकि सन्यास तो अदृ्ा्थं ह नहीं उसर्मे दृष्टाथंकत्व का प्रतिपादन 
विशदरूपसे अभी कर ही चुके हेः ओर प्रथम स्वीकृत सन्यासे. ज्ञानधिकाए 
लाम हो गया कि तदुत्तरकालं कमलुठान व्यथं दै । अतः सवरथम भगव 
बुदधसे निष्कामकमौनुष्ठान करना चाहिये उससे अन्तःकर्णमनकी ए ए 
ने पर इतते तीना से निनि तहका खट्‌ लोमी तदनस समै # 











# 


। 


| सादुबार्दमधुघरदनीव्याख्यासहिता ४८७ 
त यय नि्मरमन भगवदपणवुद्धच्ा नि्कामकर्मय्ानादन्करण्॒ध र्द्् 
ववां टृदायां स्कम॑संन्यासः भवणमननादिरूपवेदान्तवाक्यविचाराय 
य इिमगवतो मतम्‌ तथाभचोक्तम्‌-- “न कर्मणामनारम्भानेषकम्य 
लोभ” इति । व्रह्यते च~ | 
(आर्रुक्ोधनेर्योगं कमं कारणघच्यते । ` 
थोगाख्स्य तस्यैव शमः कारणग्रुच्यते" इति ॥ 
योगोऽ तीव्रवैरा्यपूविका विविदिषा । तदुक्तं वार्तिककरैः- 
“परत्यजिविदिषारसिद्धथे वेदालुबचनादयः । 
्रह्मावाप्तयै तु तत्त्याग रईप्सन्तीतिभूते्बलात्‌!" इति ॥ 
सतिथ--“कषायपश्छिः शर्माणि ज्ञानंःतु परमा गतिः। 
 कपाये कमेभिः पक्वे ततो जञानं परवतेते" इति ॥ 





ह्यास श्रवणमनन निदिष्यासनरूप वेदान्तवाक्यविचार लिये करना ` चाहिये 


। ^ ् (4 9 [^ + ©. = 6 (~ ४९ य्‌ 
यहा भावान ऋ आभमत्‌ ह्‌ । एेसा ह्या कदा ह न-कमणामत्याद्‌ कम न करनं से 


ही मोक्ष नष्ट होता । आगे भी गीतामं भगवान्‌ने श्रीमुखसे कष्ेगे .आरुरक्षोमुनेर्यागं 
क कारणयुण्यते त्यादि" योग यां तीव्र वै रग्यपूृगेक त्रहज्ञानेच्छा विवक्षित दैः 
यह बात्तिककारने कहा है .श्रत्यगविविदिषासिद्धये' इत्यादि मूल देखिये । “तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषम्ति इत्यादि श्ुतिविहितवेदानुवचनादि आत्मबिविदिषोत्पत्ति 
ए विहित है त्रह्यपराप्निरूपमोक्षके लिये तो करमत्यागका ही विधान हे “इमं लोक 
षंच परित्यज्य आत्मानं मन्विच्छेत्‌' इत्यादि उक्तां मे मूल ह स्छति भी ह । 
शपायपक्तिः कमौणि ज्ञानं त॒ परमा गतिः हेतुदेतुमत्की अभेद यहापर विवक्षा से 
मम दवितीय पाद्‌ है कूमसूचना् तृतीयचलुर्थपाद है मोक्षधमे मे भी लिखा हे कषायं 


, परषधित्वा चेत्यादि । तीनों श्रेणी तीनों आश्रमों मे ब्रह्मचये गादेस्थ्य ओर वेखानस 
| प्तदाभ्रमविहितकमेसि मनके मल को पचा कर अनुत्तम न उत्तमं यस्मात्‌ तद" 


पप सवोततमं परस्थानं उतकृषटस्थान संन्यास आश्रम का ग्रहण करे इससे आश्मः 
अम सन्यास सूचित होता है । संसार छी बहुविधयोनिमे भ्रमण करता हज धि 
दन्तकरण्‌ प्रथम आश्रम बरहचयौश्रम मृद्टी मोक्ष पा लेता हे, यहां मोक्ष स 
"क ह वैराग्य सोक्ष को पाकर दृष्टं अतएव विद्धान्‌ युक्त पर्रम विबिदिषावल्‌ 


क 
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म; । 
।  ्रव्रनेच प्रं स्थानं पाणि्राज्यमयुत्त मम्‌ ॥ 
भावितैः करणेधायं बहुसंसारयोनिषु । 
आसादयति शद्वासा मोक्षं वे प्रथमाश्रमे ॥ ` 
तमासाद्य ठ युक्तस्य दृष्टास्य विपधितः 
रिष्वाभरमेषु को न्वर्थो भवेत्परमभीष्सतः". इति ॥ 
मों वैराणयम्‌। एतेन क्रमाक्रमसंन्यासौ दावपि दर्ितौ | तथा च भुति- 
रहषययं समाप्य गृही भवेद्गृहाद्नीभूत्ा ्रवजे्दि वेतरथा! महवा 
््रजेषषृदवा बनादरा यदहरेव विरजेचददरेव प्रवजेत्‌" इति । तस्मादा 
विरकसादशायां कर्मुष्ठानमेव । तस्येव बिरक्ततादशायां सन्यासः श्रवणा 
दानेन ज्ञानां इति द्शामेदेनाहञमधिङ़स्थेव कर्म॑तत्यागौ व्याख्यातुं पथमा 
बध्यायावारभ्यते । विद्रतसंन्यासस्त ज्ञानयलादर्थसिद्ध एवेति संदेहामाबाश 
विचायते । तत्रैकमेव जिज्ञासु प्रति ज्ञानार्थव्वेन कर्मतस्यागयो्िं धानापे 
दिरुढरयोयुंगपदनुष्ठानासंभवान्मया जिज्ञासुना किमिदानीमसुषेय मिति संल्िन- 





को तीनों आश्रमो से क्या श्रयोजन इससे अक्रम संन्यास सूचित होता दै, इस प्म 
द्विविध संग्यास सूचित हआ, एेसी ही श्रुति दै व्रह्चयं समाप्य गृही भवेदिवादि 
इतरथा ब्रहमचयोदेवे प्रत्रजेदित्यादि। अतः अज्ञ को अविरक्तता दशा मे कमौतषटन 
ही,विहित है बही करना चादिये, उसी को वैराग्य की अवस्था से संन्यास श्रवणादि 
अवसरमरदानाथं हे, इस प्रकार अवस्थाभेद्‌ से अज्ञ के प्रति ही क्म ओर त्याग 
व्याख्यान क लिये प्रथम ओर षष्ठ अध्याय का आरम्भ हे। विद्वान्‌ का संन्यास ते 
ज्ञानवल से अथतः सिदध है, कथौकि सन्यास के विना ज्ञान दो ही नहीं सक्ता, श 
हो गया तो अथतः बैराग्यसिद्धि.मानी जातीं दै, अतः वैराग्य म सनदे न हेग 
उसका विचार नही किया गया, संदिग्ध का ही विचार होता है असंदिग्ध का ^ह 
९ हि न्यायः भवतते' यह्‌ सिद्धान्त है, एक ही जिज्ञासु अज्ञ के अति जञ, 
ही कम ओर तत्त्याग. का विधान है, विरुद्ध इन दोनों का एक काल म अदुक्षत १ 
भवदे, जिन्नासु मे इस समय क्था कर इस प्रकार सन्दिग्ध अन बते ह्‌ 
सदानन्द्स्वरूप अथवा भवदु;खापहारक ध्याचस्जीनममिरोच' जुहुयादित्या दित्यादि ¢ 
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` अर्जन उवाच-- | 
१९ © $ अरया^ $ + 
संन्यासं कमणा कृष्ण ! पुनयागं च शंससि। ` 

यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 

लके उपरान्त अञजुनने पृ, दे कृष्ण ! आप कमेकि संन्यासकी ओर फिर 

त्का कर्मथोगकी प्रशंसा करते हो, इसलिये इन दोनोमं एक जो निश्चय किया 
ईषा कल्याणकारक होवे, उसको मेरे लिये कदय ॥ १॥ 

¢ = (~ ५] ~~ याबजीवादि 

ह दृष्ण सदानन्दरूप भक्तदुःखकपणेति वा । कर्मणां यावज्ीवादिभुति- 

पर्तना नित्यानां नैमित्तिकानां च संन्यासं व्यागं जिज्ञासुमज्ञं प्रति कथयसि 

` दवदहन एनस्तद्िरुदरं योगं च कम जषठानसूपं शंससि ““एतमेव प्रव्राजिनो 


क (च (५ 


तीमिच्छन्तः प्र्रजन्ति” “तमेतं वेदादुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यशेन” 





इसादिवाक्यद्ययेन, वं 

१. © ~ 9 

((निराशीयंतायत्तास्मा त्यक्तसवेपारप्रहः । 

शारीरं केवलं कमं बुवंन्नाऽऽ्ोति किलम्‌" 
` (द्िचैनं संशयं योगमातिषटोतिष्ठ भारत !” इति गीतावक्यदयेन वा । 

9 . (५ १.41 र देतयो # न 

क्रमं परति कर्मतरयागयोर्विधानाद्ुगपदुभयाचुष्टानासंभवादेतयो; कम॑त्या 
गोमध्ये यदेकं श्रेयः प्रशस्यतरं मन्यसे क्मं॑वा त्यागं बा तन्मे ब्रूहि 
पनितं तव मतमनष्ठानाय ।॥ १ ॥ 
वचनो से विदित जीवनकाल पयन्त अनुष्ठेय नित्य नैमित्तिक कमा का संन्यास 
चाग अज्ञ प्रति कहते हो, फिर तष्टिरुद्ध योग कमोलुष्ठानस्वरूप योग भी वेदसुख स 
केह एतमेव भघ्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति' "तमेतं ेदालुवचनेने त्यादि वचः 
य से। "निराशीयैतचिततात्मा त्यक्तसर्वपरि्रह इत्यादि, चिलैनं संशयम्‌' इत्यादि दो 
गीतवाक्यो से यह भी अर्थं हो सकता है कि वेद ओर गीता दोनों भगवद्ाक्य शत दीदे 
भतः वाक्य रूप से दोनों का संग्रह दोता दै। इसमे एक अज्ञ के प्रति कमं ओर ० 
भ्र षिधान होने से एक काल में दोनों का अलुष्ठान ही.असंभव ह, अतः कम = 
सवाग इन दोनों के मध्य मे जो एक श्रेय अधिकं प्रशस्त मानते हा कम अथवा ता 
. ४ से सुनिश्चित किये अनुष्ठान के लिये अथोत्‌ तुम क करो 1 
द. करो" इस तरह स्पष्ट किये जिससे मं सन्देहरदित होकर करू ॥ \ ॥ 


५९० श्रीमद्धगबद्रीता [ 


य र 
त" 2०--एवम्ैनसय प्रश्ने तदुत्तरं श्रीभगवानुवाच ` 
सन्यासः कमयोगश्च निः भरेयसकराघुभौ 


तयोस्तु कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते । 


इस प्रकार अशन के पृषने पर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अन । 
संन्यास अथोत्‌ सनः इन्द्रियां अ।र शरीरद्ा दीनेवाला सम्पृणं कर्मो ` , 
त्याग ओर निष्काम कमयोग अथात्‌ समत्ववुद्धि से भगवदथे कमो करा 
यह्‌ दोनों ही परम कल्याण के करनेवाले हे, परन्तु उन दोनों मे कर्मो 
निष्काम कमयोगसाधन मं सुगम होने से श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
निश्ेयसकर ज्ञानोत्यततिरैत्त्वेन मोक्षोपयोगिनौ । तयोस्त क्मसयां 
दनधिकारि्तात्कमंयोगो विरिये भयानधिकारसंपादकत्वैन || २। 
अजुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ कहते हे - सन्यास कि श 
संन्यास ओर कमयोग ये दोनों निःश्रेयसकर तनत्तवज्ञानोत्पत्तिहेतु होने से कार 
मोषोपयोगी ह मोक्ष नित्य ह इसलिये मोक्षोतपत्तिका न कहकर मोक्ोपयोगी कहा 
प्रतिवन्धकीभूत अविद्यापनयनदारा मोक्षाभिव्यंजक है! इन दोनों मे अनधिकारि 
कृत कमं सन्यास से कमेयोग उत्तम दै, क्योंकि अधिकारिता संपादक कर्मयोग 
अपूतान्त करण कमसंन्यास से पतित हो जायगा ओर कमयोग से छुं दिनो ब 
कमेसन्यासं का अधिकारी हो सकता है, अतः अज्ञ को करूयोग ही उत्तम हे ॥२॥ ` 


म० टी°--तमेव कमयोगं स्तौति तरिभिः 
लेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्रष्ट न काडक्षति। 
निद्र द्रो हि महावाहो ! सुखं बन्धासमुच्यते ॥ २॥ 


इसलिये. हे अजुन | जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है ओर न किसी की 
` भाकरक्षा करता है वह निष्काम कमयोगी सदा संन्यासी ही सममे योगय 4 


क्याक रागद्ेषादि इन्द से रंहित हआ पुरुष सुखपूबंक संसाररूप बन्धन सड 
हो जाता है । ३॥ 


स्‌ ` कमाण ्रदृ्तोऽपि नित्यं संन्यासीति ज्ञेयः । कोऽसौ यो १ 8 
मतदपणबुद्धया क्रियमाणं कमं निष्फलत्वशङ्कया न कांति खगा । 
निनदो रोगढेषरहितो हि यस्मातुखमनायासेन हे महाबाहो ! बन्धाद 


# 
1 





के संन्यास ९ 
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ियलय्यते निलन प्क्मेण सक्तो 
त त = न न्न ॥ २॥ = 











77कनं स उसी कर्मयोग की स्तुति करते -- 
बह कम करता हा भी नित्य ही संन्यासी ह अह्‌ समना चादिए॥ 


प्रभ-कन १ 
र--जोद्रेष नदीं करता भगवदपंणबुद्धि से कमे करता हे, सखगोदि फल नदीं - 


्‌ हता । निषधः राग देष रहित, "हि" देत्वथ हं, यस्मात्‌ जससे (सुखम. अनायासं" 
४ महवा | अन्तःकरण शुदधरूप ज्ञान मतिवन्ध से युक्त हो जाताहे। 

(कषये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवत॑ते । 

्नानमुतद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमेणः 1” इत्यादि वचनो से मन की 
अद्धि त्चज्ञानोतपतति म. भतिवन्धक दं कर्मयोग से उस अशुद्धि से सुक्त हो जाता 
पका मन तच्त्वज्ञानोल्त्तियोग्य हो जाता दहे । निर्यानिस्यवस्तुविवेकरकप सं जुक्त 
हे जाता है, वस्तुतस्तु यो न द्रे न काक्षति' इस वाक्य सं दुःख तत्साधन सामान्य 
देष नही करता अर न सुख तत्साधन की इच्छा हौ करता ह सगहरपशुन्यत्व्‌- 
हपसन्यासशुएयोग से वह कर्मी भी संन्यासी ही ह, यह व्यापक अथं हं प्रकृत सं 
विवक्षित हं । भगवदपणवुद्धि से क्रियमाण कमं सं नष्फलत्व शका सं उसस्‌ हव नही 
करता ओर न उससे स्वगोदि चाहता हे, इस अथं से राग देप केवल निष्काम कम 
मत्रविषयक संज्ुचित किया गया है, एतावन्मात्र संन्यासिराणए मी नदीं दै, जिससे 
तदूगुणएयोग से बह संन्यासी कदा जाय 1 वस्तुतस्तु निद्ठनद्रःसे सग देष सामान्याभाव ` 
का वोष सिद्ध ही है, अतः स्वामीजी का संकुचित अथं ठीक है ॥ २॥ 

मण ठी०-नसु यः कमणि प्रवृत्तः स कथं सन्यास्ातं ज्ञातव्यः 
फतयागयोः स्वरूपविरोधात्‌, फरैक्यात्तथेति चेत्‌ ! न स्वरूपतो विरुदयो 

पि विरोधस्योचित्यात्‌ । तथाच निःश्रेयसकराबुमावित्यलुपप्नमित्या- 

शृङ्याऽऽह-- 

सांस्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति च परिडताः 


एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते एलम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर हे अजन ! उपर कटे इए संन्यास ओर निष्काम कमेयोगको मूखेलोग 
शग अलग फलवाले कहते है न क पंडितजन, क्योकि दीना मे से एकममी 
अच्छी प्रकार स्थित हआ पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा प्राप्न होता है ॥ ४॥ 


५९२ श्रोमद्धगबदोता “` | 


= = यस, ष्व्‌ \ 
संख्या सम्यगात्मबुद्धिस्तां ब ज्ञानान्तरङ्गसाधनत 


या शर 
संन्यासः, योगः पूर्वोक्तः कमयोगः । तो परथगिरुद्धफलो पालाः पाता 
्ञानशुन्याः प्रदन्ति न पण्डिताः । एं तहं पण्डितानां मतम्‌ । ञे 
एकमपि संन्यासकर्मणोरमध्ये सम्यगास्थितः स्वाधिकारायुरूपेण समयया 
कृतवान्सननुभयोर्विन्दते एं ज्ञानोत्पत्िदारेण निःश्रेयसमेकमेव | ४॥ 
र्चो च्रं कसा ३ वह संन्यासी कैसे माना जाय चकस--- क्योकि कमं कमेत्या् 
सरूप ही विरुद दै दोनो का फल एक दै, अतः फलतः अविरोध कह सकते हभ 
कहना ठीक नही, विरुदरस्वरूपो का फएल'भी विरुद्ध ही होता है, जसे अर अग्नितो 
का फल उ्एस्पशं, जलसंथोग क! फल शीतस्पशं एेसौ परिस्थिति मे दोनो मष 
पयोगी हे यह कथन स्था उपपत्तिगुन्य दै, इस शंका से कहते है सांस्येति। संत्य 
सम्यग्‌ अत्मधुद्धिः तां बहति प्रापयति इति सरूपः "तद्वहति रथयुगप्रासंगम्‌ शस प 
संख्या शब्द्‌ से यस्रत्यय हृ यस्येति चः से आकार का लोप हुजा, सास्य र 
मे संन्यास हें संन्यास ज्ञान का अन्तरङ्ग साधन है, साधन साध्य का प्रापक होता 
हे, यह सवसंमत हे योग पूर्वोक्त करौयोग ये दोनों भिन्न फलकं है, यह शालजञजन 
अतएव बालक कहते है परिडित एेसा नहीं कहते । 
` प्रभ तो परिडितों का क्या मत हे ! 
उत्तर--उच्यते 1 संन्यासकर्म मँ एक भी सम्यगार्थित अपने अधिकारे 
अनुरूप यथाशास्त्र शास्त्र का उत्लंघन कर नहीं यथाविधान जो चया सो दोन 
के फल का भागी होता है क्योकि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा दोनों का फल एक ही मोक्ष है। 
परन--एक के अनुष्ठान से दोनो का फल कैसे पाताहै १ ` 
उत्तर ज्ञाननिषछठ साख्य संन्यासी शास्त्रीय कमौनुष्ठानरहित प्राचीन 
त कमस ही  सं्तान्तःकरण ह वे श्रवणादिपूरवक ज्ञाननिष्ठा से जो सिद 
स्मान ह अत्‌ जहा सद्‌ा स्थिति ही रहे कभी वँ से न हो वही वास्तविक घा 
६, बह हं मोक्च न स पुनरावर्तते" इत्यादि श्रुति से वहां से पुनरात नही हे 
यह निश्चय हे । 
शङ्का- मोक्ष तो आत्मस्वशूप होने से सदा प्राप्न ही है उसकी प्राप्न कसी । 
उत्तर वस्तुतः प्राघर है, पर अज्ञानवश अ प्राप्तवत्‌ प्रतीत होता है, ज्ञान 
पर भाप अभत के समान प्रतीत होता है केवल मोक्षावरण अज्ञान के हटाने ५१६ 
लञ्च होता है, ग भगवद्पण द्धि से फलकामनाशन्य कृत कम निरभिसन्ध क 


¢ 


4 
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„(ल असव इस अथं मं मत्वर्थीय अच्‌ आदि मानकर अनं भ्यय होता द । वे 
र „इस जन्म या जन्मान्तर के साघु कमः से अन्तःकरण दरा ्रवणमनः 
द्वक ज्ञाननिष्ठ से सम्पन्न वक १) संन्यासी जाते 
है अतः एक मोक्षरूप ह ६ से एक साख ययोग को < हं यही .सम्यगद््शी हे 
सया नही, यद तातप्य है, जिनकी संनयासपूवक ज्ञाननिष्ठा देखी जाती दै उसी 
ननिष्लस्प हेतु से पूवंजन्ममं भगवदपं ण॒ बधि से कृत कमोलुष्ठान निष्ठा का 
इत वा दयति कारय क विना का होता है, क्योकि कारण के विना काये कौ उत्पत्ति नदी होती सो कहा है । 
म" दो०--एकस्याब॒ष्टानात्कथश्चुभयोः एलं विन्दते तत्राऽऽह-- 
यास्ये प्राप्यते स्थानं तयोगेराप गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च. यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
तथा ज्ञानयोगियोद्ाय जो परमधास प्राप्न किया जता ह, निष्काम कम- 
योगिवोद्वारा मी वही ्ाप्र किया जाता दै इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोगको फलरूप 
ते एक देवता है, वह दी यथार्थं देखता हे ॥ ५॥ 
सांस्ेजञाननिष्ठेः संन्यासिभिरेहिककरमायुष्ठानशुन्यत्येऽपि प्राम्भवीयकमे- ` 
भिर संस्छृतान्तःकरणेः श्रषणादिपूर्विंकया ज्ञाननिष्ठया यस्रसिद्ध' स्थानं 
पिष्टयेवास्मिन्‌ त॒ कदाऽपि च्य्ति इति व्पुरस्या मोक्षाख्यं प्राप्यत आवरणा- 
भावमत्रेण लभ्यत इव नित्यप्राप्तात्‌ । योगैरपि भगवदपणवुद्धया एलामि- 
संधिराहि्येन कृतानि कर्माणि शास्रीयाणि योगास्ते येषां सन्ति तेऽपि योगाः। 
श्ंभादिलान्भवर्थीयोज्च्रस्वयः । तैयोगिभिरपि सखछ्द्धया संन्यासपूवकं 
भणादिपुरःसरथा ज्ञान निष्ठया वतमाने भविष्यति बा जन्मनि संपत्स्यमानया 
तथानं ग्यते । अत एकफलतव दिकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स एव 
एम्क्पस्यति नान्यः । अयं भावः--येषां संन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा दस्यते 
तेष तेव लिङ्गेन प्रागजन्मसु भगवदपितकर्मनिष्ठाऽुमीयते कारणमन्तरेण 
कपि्ययोगात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूलं इतं भवेत्‌ । 


१ 


` ` यत्रत्य पुरुपेणेह नोन्थथा ्ह्मणि स्थितिः" इति ॥ 
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- पवनं सतदपितकरमनिष्ठास्सते तेषां तवैव इड दश्यते तेषां तयेव लिङ्गन ` म 
्ाननिषठऽलभीयते षामम्थाः कायन्य चारितवात्‌ । तस्मादङ्ञेन गाना 
कण्दधये परथमं क्मयोगोश्वष्ठेयो न त॒ संन्यासः । सु रावत 
स्वयमेव भविष्यति ॥ ५ ॥ प कन 

`  भ्यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूनं कृतं मवेत्‌। 

यत्छत्यं पुरुषेणेह नान्यथा ब्रह्मणि स्थितिः इति ॥ १. | 
ज्ञाननिष्ठावान्‌ परुष को देखकर यह निर्चथात्मक लान होता दे क 
पुरुष ने पूवे जन्म मे बहज्ञानोसति के योग्य साधुकम भगवद्पण बुद्धि सेनि 
सन्धि कमं अवश्य किया हं अन्यथा ब्रह्म स स्थति नही < त चान्त व्यतिरेकीहैलो 
नही किया है देखा नदीं है, इस प्रकार जिनकी भगवद्पित कनिष्ठा देसी जाती ई 
उनकी उसी ज्ञाननिष्ठा नियम से भावी अगरषजन्स म सस ज्ञाननिष्ठा फ़ 
अनुमान होता है, क्योकि सामग्री कायं का व्यभिचार नहीं करती ; कारण सहे पर 
अवश्यकां होता हे कारण रहने पर कायं न हो तो वह व्यभिचार है, पर सा नहं 
होता" नदीपूर से जात का अ,र मेषोलयादि से भविष्यद्‌ वृष्टि का जलुमा 
लोकिकं पुरुष भी करते है अतः अज्ञ मुमुक्षजन को प्रथम अन्तःकरण शुद्धि के लिये 
अवश्य कमं करना चहिये, तत्याग रूप संन्यास नदी, कर्मसंन्यास तो तीतर वैरा 
हने पर स्वयं हो जायगा ॥ ५॥ ॥ | 
"सर्वेषां ्रह्मादीनां सांवपयेन्तानां भूतानामात्मभूत (आत्मा मरय चेतनौ यलं 
इस भाष्य व्याख्यान का सर्वेषां भूतानाम्‌आस्मभूत इत्यादि से अनुबाद कर 
उसमं दोष स्वामीजी देते है सर्व भृतात्मा इसी से भाष्योक्ताथं का लाम 
हो जाता हे किर आत्मभूत यह पद्‌ व्यथं हो जायगा, इस आपत्ति मे 
भाष्यकार के मत को दूषित कर सवभूत जड्भूत आत्मभूत अजड़भूतं आमा 
यस्य॒ व्याख्यान कर दोनों पदों को सार्थक का है, परन्तु यह बालवचनामात 
दै, सवं शब्द अखिला्थक दोन से जड़ ओर अजङ़ दोनो का उक्त शब्द से परग 
कर सवेभूतात्मा इसी से स्वामीजी के अथं का लाभ खुख से हो जाता है पिर 
आत्मभूत वेयथ्ये स्वमतम भी वलितः है, “यश्चोभयोः समो दोषः इस न्याय स 
स्रामीजी का भाष्य प्र आक्षेप अनुचित है । किच भष्यमत मेँ (तत्त्वमसि 
वाक्य से ही जीवात्मा परमातमा का अभेद सिद्ध है, तद्र्थक गीतावाक्य मात 
उचित हे, आप ऊ मत मे केवल ्रोताभेद्‌ से ही निवीह नदी किन्तु कार्यकारण 

लिङ्ग का अनुमान से जड़साधारण आत्मपसमात्म का ठेकय प्रतीत होता दै, अ 

भाष्योक्तं ही अथं समीचीन दै, दुर दृष्या को इस पर ध्यान देना चाषः 





ह | 
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म ६ | ----- = 
= ---अशुद्ान्वःकरणेनापि सन्यास एव प्रथमं इतो न प्रियते 


न तस्याऽऽवश्यकत्वादिति चेत्तत्राऽऽ्ह-- 
संन्यासस्त॒ महाबाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः! 
गयुक्तो य॒नित्रंद्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


परन्तु हे अजुन ! निष्काम्‌ कम्‌ याग क विना, संन्यास अथात्‌ मन, इन्द्रियं 
र शरीर दवारा होने वाले संपूण कर्मो कतोपन का त्याग परापर होना कठिन 
है अर भगवस्‌ बृूपको मनन करनं वाला चष्काम कमंयोगी परन्रह्म परमात्मक 
शह परप हो जाता ह ॥९॥ , 

योगतो योगमन्तःकरणसोधकं शाल्लीपं कमां न्तरेण हटादिव यः कृतः 
सयाः स त॒ दुःखमाप्ुमेव भ्वति अञुद्ान्तःकरणत्वेन ततफलघ्य ज्ञानं 
कष्टाय असंभवात्‌ । शोके च कमण्यनधिकारातकमवरह्मोभयभ्रष्टतवेन परम 
संक्टापत्तेः । कमंयोगयुक्तस्त॒ शुद्रान्तःकरणत्वान्धुनिमननशीलः सन्यासी 
भूता व्रह्म सनज्क्ञानादिलक्षणमात्मानं नचिरेण शीधमेवाधिगच्छति साक्षात्करोति 
्रतिवन्धकाभावात्‌ । एवचोक्त प्रगेव-- 

“न कमंणामनारम्भानेष्कम्य पुरषो ऽश्चुते । 
न च संन्यासनादेव तिद्ध समधिगच्छति" इति ॥ 

अत॒ एकफ़लत्वेऽपि क्मसंन्यासात्क्मयोगो विरिष्यत इति यस्मागुक्तं 
तदुपपन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 

म्रभ--अशुद्धान्तःकरण पुरुष ज्ञाननिष्ठा देतुभूत कमसन्यास ही प्रथम क्यों 
नही करते संन्यास ज्ञाननिष्ठा का हेतु है तो इससे उक्त फल हो ही जायगा, फिर 
हिष्ट कमोनुष्ठान से क्या लाम ? 

उत्तर-- अयोगतः' इत्यादि योग अन्तःकरणशोधक शुद्धिकारणं शास्त्रविहित 


तत्ततमानुष्ठान.इसके विना हठ से किया गया कर्म॑त्यागरूप संन्यास दुःख ही 
देनेवाल होता हे, क्योकि अशुद्धान्तःकरण होने से तत्फल संन्यासफल ज्ञाननिष्ठा हो 

द नहा सकती । संन्यास ग्रहण करने पर फिर शोधककमानुठान म अधिकार मी 
` चह रहता कम ब्रह्म दोनों से च्युत होने पर क्लेशद अवस्था हो जायगी, कमयोग 
र तो शुद्धान्तःकरण युक्त होने से सनि मननशील अथौत्‌ संन्यासी होकर सत्य- 
शानानन्दलक्षण नह्य शात इया प्राप्र कर लंता हे प्रतिवन्धक दुरित का.कमं हारा नार 

नह सक्षात्‌ करता हे यह पहले ही कह चुके हं न कमंणामनारसम्भात्‌ इत्याद 

तः एके फल होने पर भ क्मसंन्यास से कमयोग विशिष्ट है यहं उपुपत्तियुक्त दे ॥6॥ 
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----------------- ~ 
म टी° --नयु कमणो बन्धैतुत्वायोगयुक्तो < नत्रहञधिगश् 
त्यनुपपनमित्यत आह-- न 
योगयुक्तो विशद्धासरा विजितातरा जितेन्द्रि । 
स्वभूतासमभूतासा इ्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 


, तथा वरम किया हा ह शरीर जिस पला जितेन्द्रिय ओर विशुद्ध भन 
एवबाला ए सपण प्राणय। क आत्सरस्वरूपष परमत्या म एकामाव्‌ हुआ निकाम 
करता हुआ भी लिप्यमान नही हता ॥ ७ ॥ 
 भेगवदपणपलाभिसंधिराहित्यादियुणयुक्तं शस्रीयं कमं योगं युय । 
तेन योगेन युक्तः पुरषः प्रथमं विश्वात्मा विशुद्धो रजस्तमोभ्यामकलुप 
आत्माऽन्तःकरणर्ूपं सं यस्य स॒ तथा । निमलान्तःकरणः सनिता 
सवधशीकृतदेहः। ततो नितेन्द्रियः स्ववशीशृतसवेवाह्य न्द्रियः । ए 
मनृक्तषिदण्डी कथितः 
(वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । 
यस्यते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति फथ्यते" इति ॥ 
 बागिति बाह्य द्दियोपलक्षणम्‌ । एतादृशस्य तक्ञानमवरं 
पवतीतयाह-पवेभूतासमभूतासा सवभूत आ्मभृतश्चाऽऽ्स्मा स्वस्पं यख प 
तथा । जड़ाजडात्मकं सवेमात्ममात्रं पश्यन्नित्यथेः स्ेषां मतानमासपू 
आत्मा यस्येति व्याख्पाने तु सर््॑भूतासिसेतावनैवार्थलामादासमभूतेलपिकं 
स्यात्‌ । स्रत्मपदथोजडाजडपरत्े त॒समज्ञसम्‌ । एतादशः .परमाथदी 
वन्नपि कर्माणि परद्श्या न लिप्यते तैः कर्मभिः स्वश््टया न तद्मावादिलध। 
प्रभ कमं तो बन्ध का कारण हे फिर कमनुष्ठान शील योगयुक्त यु न। € 
भराप्र करता है यह सोपपत्तिकं नही, इस पर उत्तर कहते हैँ योगशुक्त श्या? 
| भगवदपणएफलामिसन्धिरहितत्वगुःएयुक्त शास्रविदित कमयोग कहाता & 
योग से युक्त पुरुष अथस वशुद्धात्मा होकर अथोत्‌ रजोगुणतमीगुएरूप 
नियुक्त अन्तःकरण हो गया जिसका, अतएव विजितात्मा द्वितीय आस ४ 
देहपरक है देहको अपने वश भ कर उसके वाद वा्चन्द्रिथोः को. वश मं कए जी ए 
उक्त तीन को वशा भ कर लेता है बह त्रिदण्डी कदाता है, तथा च मुः, 


क 7 सालुबादमधुद्दनीव्पाख्यासहिता ५९७ 
(ब्राग दस्डोऽथ मनोदण्डः कामदर्डंस्तथेव च । र्‌ं 
यस्यैते नियताः दण्डाः स च्रिद्ण्डीति कथ्यते || इति । 
वार्‌ यह वान्यो का उपलक्षण दं ठेसे ुरुपको तत्वज्ञान अवश्य होता 
द सवेमूलत्मूतात्ा से कहते ह । सवमतः सवस्वरूपापञ्न ओर आत्मभूत 
पं है जिसका वह जङ़ाजडङ्‌ सव जगत्‌ को आत्मस्वरूप ही देखता है, 
“तिरि नहीं| सव भूतों का आत्मभूत आतमस्वरूप हे आत्मा जिसका एेसा 
दान के म सर्वभूतात्मा यही पयोप्न हे फिर आत्मभूत यह व्यथं हो जायगा 1 
"द जडपरक अर भात्मशब्द अजड्प्रक होने से दोनों सांक होते हँ, अतः 
यही अं मगवान्‌ को अभीष्ट द, एसा परमाथेदशीं परदष्टिसे कमे करता हआ भी 
> नही हेता अथौत्‌ तन्जन्य पुर्यपापसे संश्छिष्ट नदी होता । यही कमं श्रेय 
त देष जार जातस उन का ध सो नहीं होता कारण आत्मरृष्टिसे कु करता ही नही अतः कमोभावही है ॥७॥ 


म० टी०--एतदेव विवृणोति दभ्याम्‌-- 
मैव रिंचिकरोमीति युक्तो मन्येत तखवित्‌ । 
परयमभृररस्पशञ्जिघरननश्नगच्छनस्पञ्धसत्‌ ॥ = ॥ 
प्रपन्विसुजन्गृहन्यन्मिषन्निमिषन्नपि। 
 इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु वतंन्त इति धायस्‌ ॥ & ॥ 


ओर हे अन ! तन्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हआ, सुनता 
माः सशो करता हुआ, संघता हआ, भोजन करता हआ, गमन करता हज 
सोता हआ; श्वास लेता हुआ, बोलता हुमा, रयागता हभ हण करता इ त 
आंसों को सोलता ओर मीच ता हए भी, सव इन्द्रियां अपने अपने अथो म वतं 
१ [स्‌ ठम = (~ र 
रहीह, इस प्रकार समता हुआ, निःसन्दह्‌ एेसं माने! 1 मे ङु नदी 
केता ह । | 
` च्रादिज्ञनेन्दिवे्ागादिकमेन्धिये प्राणादिषायुभेदैरतःकरणचतुष्येन 
१ ततचेष्टाु क्रियमाणासु इन्दियाणीन्धियादीनयवन्धियाेु खस्वदिषये 
५ १ (> त्करोमीति {> मन्येत 
तन्त प्रवतन्ते न त्वहमिति धारयकधधारयननैव रिषः मन्येत 
मन्यते त्ववित्परमार्थदश्षीं युक्तः समाहितचित्तः । अथवाऽष्दौ युक्तः 


कमोगेन ( ण ) पथादन्तःकरणशचदधिद्वारेण तल विद्धा नैव किंचित्करोमीति 
३ 


च 
क श्रीमद्गगवद्रीता 


| 1 
~~ 
नयत इति संवन्धः। त दशंनभरवणसपशेनघागारानानि स रन 
श 


रसनानां पञवजञनेन्ियाणां व्यापाराः परयन्शुण्न्सपरज्ञघ्ज ६ 
गति, पादयोः, प्रलपो वाचः, षिसगः, पायपस्थयो ग्रहणं हस्त पो 
एनच कर्म निव्यापारा गच्छ्यलपन्वचजन्यहमियुक्तः । ५ भि 
प्राणादिपश्चकस्य व्यापारोपलक्षणम्‌ । उन्मिपनिमिषननिति नागदा 
कस्य । स्पन्नियन्तःकरणचतुषटयस्थ । अथ्रमवशात्पारक्रमं भह 
व्यास्याताविमो शोके । यस्मात्सवग्धापारेष्वप्यात्मनोऽकरत॑लभेष 

अतः डवप न लिप्यत इति युक्तमेवोक्तमिति भावः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


, दोश्लेकोसेशसीकाविवर्णक्सेै- 
चक्षुरादिजनानेन्द्रियों से, वगादिकरमेन्द्रियो से, प्राणादि वायुविरेए ४ 
चतुविध अन्तःकरण से तततच्चेष्टाखूप क्रिया करते समय इन्दि ही सरल 
विषय इन्द्रयाथं मे अवृत हो र्दी हे, म नहीं उसमे परवृतत ह, इस धारणा स म इ 
नह करता हूं यह तत्तवदशीं परम(ंदर्शी युक्त समाहितचित्त मानता हे अथवा 
पथम कमयोग से युक्त होकर पीछे अन्तःकरणशुद्धिदधारा तत्त्ववित्‌ होकर इ 
१६ करत ह यह्‌ मानता ह यह्‌ संबन्ध इष्ट दे । उसमें दशन श्रवण सरन राण 
सभन चक्षु्रात्रलगत्राएरसना पांच ज्ञनेन्द्रियों के व्यापार पश्यन्‌ शवएवन्‌ खृशन्‌ 
जिवन्‌अगनन्‌ ये के है । पैर की गति, वाणी का प्रलाप, पायूपस्थ का विसगं, हाथों 
हए ये पच कर्मेन्द्रिय के व्यापार च्छन्‌" श्रलपन्‌ विजन्‌" "गृहम्‌ से कह 
नमन्‌ निमिषन्‌, इत्यादि नागकूमौखय पाँच प्राणों का व्यापार दे । श्वपन्‌' आदि 
ॐ सवन सम्बन्ध हं यह अन्तःकरण चित्त अहंकार बुद्धि मन इन चारों का व्यापार 
पाठक्रम कात्याग कर अथक्रम के सार इन दानो इलोकों का व्याख्यात 
किया ह । पाठक्रमादथक्मो वलयान्‌ - यह्‌ न्याय प्रसिद्ध हे, अथवबोधाथं ह शबद 
योग होता है वही ङशाच्टसाधनद्वारा पुरुषार्थं लिये अर्थकर ही प्रधान ६। 
विरोध होने पर अरथकृमही का अनुसरण करना युक्तियुक्त दै, ` अतः सब व्यापार 


को अनात्मकर्तंक मानत्‌। 2 अतः कमे करता हुजा भी उससे लिप नदीं हत यं 
क ही कहा ॥ ८॥ 


1 पद बद्ान्करत्वाभिमानाह्धिप्येतैव तथाच कथं त्स 
सन्पासशविका ज्ञाननिष्ठा स्थादिति तत्राऽऽह-- 





- 
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+ 


3 साुवादमधुष्रदनीव्याख्यासहिता ५९९ 
्रहमणयाधाय --ऋलाषाय कमांणि सङ्गं यक्ला करीति यः [` 
लिप्यते न स पेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


पर हे अजुन ! दहाभिमानशास यदह साधन होना कठिन है ओरं 
तपकम कमयोग सुगम € कया ज पुरुप सव कम+को परमात्मा मँ अर्पण 
ओर आसक्ति का व्यागकर कम करता ह; वह्‌ पुरूष जलसे कमलके पत्तेदी 
पापसे लिप्र नदीं दता ॥ ९० ॥ 
हमणि परमेश्वरं आधाय समप्यं सङ्गं फलाभिलापं व्यक्तवेश्वराथं' भृत्य 
हव खाम्यथ' स्वफल निरपेक्षतया करौमीत्यभित्रायेण कर्माणि लोकिकानिं 
दकानि च करोति यो लिप्यते न स पापेन पापपुण्यातमकेन कर्मणेति 
यत्‌| यथा पदपत्रयुपस्रकषिपेनाम्भसा न लिप्यते तद्वत्‌ । भगयदर्षण- 
द्रा ऽरष्ठितं कमं उुद्धिशद्धिप्लमेव स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
्र्॒-अविद्धान्‌ तो कचैत्वाभिमान से लिप्त होता ही ह क्योकि वहती 
त्तव्यापारसमय से अपने को कतौ मानता दही है, इसलिये उसकी क्या 
गति होगी; संन्यासपृ्वक ज्ञाननिष्ठा उसकी कैसी हो सकती है ! 
उत्तर-सविरोप निर्विंेषप वोधक वेदान्तवाक्य द्वारा आत्मश्रवण करने पर 
संशय होना स्वाभाविक हे क्योकि अपौरुपेय दोनों वाक्यों मे प्रामाण्य समान है, 
विरदधथमंद्रयविरशिष्ट एक धर्मी हो नदी सकता; अन्यथा विरोध दी लुप्त ह्यो जायगा । 
स्यनिचृत्ति कं लिये मनन का विधान “मन्तव्यः इस श्रति से किया गया है । 
सनन' अनुमानात्मक दै इसुमाञ्जलि मेँ (न्यायचचेथमीशस्य मननज्यपदेश- 
भाद्‌ उपासन॑व कियते भ्रवणानन्तरागता इत्यादि स्पष्ट है' न्याय पंचावयव वाक्य 
६ भतिज्हेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा इत्यादि अन्यत्र विस्तर दै, मनन 
सशयनिवृत्ति होती है, इस अभिप्राय से कहते है, लब्धश्रवणमनन फल से लब्धं 
¶बएमननयोः फलं' येन स ईश पुरूष के सव अकभावनाओं से श्य होने पर 
भी विप्रीतभावनावान्‌ हो सकता हे, अतः वही प्रतिबन्धक हो जायगी, अतः 
शीबासपरमासेक्यसाश्षात्ार नहा हागा, अतः नद्ध्यासन करत दँ यह भाव 
६ पत्वमसीत्यादिवाक्य से विहित जीवन्रह्याभेदसाश््चाव्छार स असभविनाज्ञान 
ए विपरीतमावनाज्ञान प्रतिबन्धक दै 1 संशयमूलक असंमावनाज्ञान की नित्त 
हाती हे, विरुद्धधमेविशिष्ट का अभेद वाधित दै, सवेन्नत्वकिचिञ््ञतवादि 
धमविशिष्ट जीवन्रह्य का अमेद घटपटाभेद के समान बाधत ह तथा. 


६०० भरीमद्धगबद्रीता 


= वनात । -- च्छ्ल | अध्याय्‌ 
वैसे 0 
'लामी का अभेद जैसे असंभव है वेसे ही जीवेश्वर काभी इस स 


नदेहि दिध निदिध्यासितव्य ~ € तिभावेने 
करी निवृत्ति कं लए निदिध्यासन कं (६ व से नाम ठ) निरिणास 
्रतययैकतानतारूप ध्यानापरपयोय दहे, ^तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यज- 

। $= (१ [ (च्‌ चर ~> यज्ञाने 
निर्वर चिन्तन करने से विपरीतभावनारूष प्रतिबन्धक की निवृत्ति से ज्ञगे र 


<क्तं वाक्य अभेदसाक्षात्कार का जनक होता हे । 
ही, यदि 





रश्ञ-उक्त वाक्य में तदभेद्‌ सक्षात्तार जनक सामथ्य है या न 
तो सङ्त्‌ श्रुत बाक्याथज्ञान ही तटुतपाद्क हो सकता दै, पुनः उसकी भरि 
ही व्यं है, दवितीय पक् म पूवं ज्ञान तदुत्रोत्तर ज्ञान भी अविष से जनद्‌ त 
हो सकते अतः निदिध्यासन ग्यथं दै यदि कदि कि एक एक ज्ञान भँ उक जा 
जनकत्व नहीं दै किन्तु तत्सणुदाय मे दै तो यह भी ठीक नदीं क्षणिक जञानं ह 
तावत्समुदाय एक समथ मे रदी नदीं सकता तो उक्तसमुदाय उक्त ज्ञान का र 


कैसे होगा ! 


उत्तर--टीक है विपरीतभावना अनादिकालपरंपरापरिपरापत प्रचुर है ययि 
वे सरूप से नहीं ह किन्तु उनकी वासनायें ह दी जवतक वासना रहेगी ल 
तक्‌ विपरीत ज्ञान प्रतिवन्धक स्वरूप होते रगे, अतः एक एक वासना ढी निति 
के लिये एक एक क्त वाक्याथं ज्ञान तद्वासना की आवश्यकता है सबेफलपिप्रीत 
ज्ञानवासना की निवृत्ति के बाद सचरत्‌ श्रुत उक्त वाक्य अग्रतिचद्ध होकर रक्ताभे 
सारक्षात्कारजनक होता दै इत्यादि विष मत्कृत बरृहदारए्यकवार्तिकसार र 
माषा टीका मँ देखिये-इस अभिप्राय से कहते हं सवेप्रतिवःधापगमादिदादि 
मनन से असंभावना निदिध्यासन से विपरीतभावनारूप प्रतिबन्ध निवृत्ति हमे 

सवप्रातवन्धापरगम्‌ स्फुट हं इत 1दक } 

“ . सन्यासपू्वेक ज्ञाननिष्ठा कैसी हो सकती है इसका उत्तर ऋहमणीिपे 
है यथा सुश्त्य स्वाथ त्यागकर केवल स्वामिगत फल के लिये कमं कता 
है तथा फल मे संग तद्भिलाष का र्यागकर ईश्वराथं कमं जो कता ६ 
इस अभिभ्रायसे लोकिकं वा वैदिक जो करता है वह पाप तथा पुष्य 
सुभयात्मक कम॑ से लिप्र नदीं होता । इसे अनुरूप दान्त कहते हँ पद्मपत्र ० 
के पतते भे पानी छोड्ने पर भी पानी उसे सटता नह विन्दु होकर निकल ज 
है वह पूर्ववत्‌ रहता है जलाद्र नदीं होता, पत्रान्तर या वस्रादि जैसे भीगते 8 ध 
वह भीगता नही कारण उसमे जल ठदहरता ही नही अतः तद्गाणाधान तह ॥ 
एवं अज्ञानी भी क्त प्रकार से कर्मलिप्र नदीं होता भगवदपंण बुद्धि से १३ 
ह, इसलिये उन कर्मा से उसकी अन्तःकरण की शुद्धि होती हेः इस भ्रकार 
कमो का फल अन्तःकरणशुद्धि ही है ॥ १० ॥ ध 





। 1 सालुवादमधुषदनीव्यास्थासहिता ६०१ 


| ^ ला 
 कयिन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रयेरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यक्लाऽऽत्शद्ये॥ ११॥ 


लिये निष्कास कमंयागा ममत्वबुष्धरहत कवल इन्द्रियः मन, बुद्धि 
र शरीर दवारा भी आसक्ति का त्यागकर अन्तःकरणएकी शुद्धि के लिये 


कर के द ॥ १९ ॥ 
कयन मनघा बुद्धयेन्दियेरपि योगिनः कर्मिणः फलसङ्गं र्यक्ता कमं 


त्‌ । कायादीनां स्वपा विशेषणं केयरेरिति । ईश्वरायेव करोमि न मम्‌ 


५. 


स्सी का विवरण करते दे वच्य द कविनेवयादि ष 
शरीर मन ओर वुद्धीन्द्रियों से कर्मी योगी फलेच्छा त्यागकर कमं करते हं 
शरीरादि सों का विशेषण हे केवले यद्‌ । केवल शरीर, केवल मन, केवल इद्धो 
से शवराथं कमं करता हट अपने फल के लिये नहीं इस प्रकार ममताशुल्य दोकर 
। क्म कले से अन्तःकरण शुद्ध होता दै, फलेच्छुक होने पर वह कमं आत्म- 
+ कर्क भी हयो जायगा । केवल कायादिकठ्क नदीं इसलिये केवल विङेषण हं यहां 
आत्मशब्द चित्तपरक है, चित्तशुद्धाथं कमं होता हे, वस्तुतः आत्मा तो सदा शुद्ध ्टी 
है, कभी अशद्ध होता दी नदीं त्ति सारूप्यमितरत्र' इस योगसूत्र के अश्चसार जंसा 
चित्त संनिहित होता हे वैसा ही अत्मा प्रतीत होता है अतः तुम भी युक्त हीकर 
करो, इस प्रकार कम॑ से बन्ध की शङ्का नही यह भगवान का अभिप्राय हे ॥ ११॥ 


म० टी°--कतेखाभिमानसाम्येऽपि तेनैव कमणा कधिन्युच्यते कथित 
पयत इति वेषम्ये को हेतुरिति तत्राऽऽद-- 


युक्त; कर्मफलं त्यक्खा शान्तिमापरोति नेषिकोम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण एल सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


` इसी से निष्काम कर्मयोगी कमेकि फलको परमेश्वरके अपं ए करकं भगवा 
्िहप शान्तिको प्राप्न होता है ओर सकामी पुरुष फलम आसक्त इंआ कामन 
धरा बधता हे, इसलिये निष्काम कमयोग उत्तम हे ॥ १२॥ 
प्च-कतुत्वाभिमान समान होने पर भी उसी कमं से को युक्तं शेता दै 
वद्ध होता है इस वैषम्ये क्या कारण ! 


। भ्रीमद्धगवद्रीग | 
६०२ | न । 
युक्त = कर्माणि न मम॒फएलेत्येवममिपरा पा 
सक्ा कर्माणि इष्शान्ति मोक्षार्पामासोति नेषिकी स्चशविगियाि 
बविवकसनयासज्ञाननि्ठकरमेण जातमिति यावत्‌ । यस त 
ईरयेवेतानि कमणि न मम फलायेत्यभिप्रायशूल्यः स्‌ कामकारेण श 
| प्रवृरया मम्‌ फलयेवेदं कम करोमीति षस स्तो निबध्यते कमार 
संसाखन्धं प्रामोति । यस्मादेवं तस्माखमपि युक्तः सनरमाणि इ 
व क 5 % 
उत्तर युक्त इत्यादि । । हय १ € ५ फल करिवि नरी र 
वान्‌ कर्मफल का त्यागकर कमो को करता हआ मोक्षनामक शान्ति को था कृता 
है, यही नैष्ठिक शान्ति हे । युक्त को फिर अशान्ति कभी नहीं होती अतः मक्ष ह 
शान्ति हे । यह्‌ शान्ति साक्षात्‌ कमानुष्ठानमात्र से नहीं होती, किन्तु स्वशुद्धिनिल, 
निस्यवसतुविवेकसन्यासज्ञाननिषटाक्रम से दी होती है, अन्यथा कर्मज हे 
पर अनित्य हो जायगी । मोक्षदैतुज्ञानसाधनोपत्तिक्रम से ज्ञानोलनन होने पर है,जो 
अयुक्त है, दैश्वराथं ही ये कमे हैः मेरे फल के लिये नदीं इस भाव से शुच 
कामकारतःतत्फलच्छा अपने फल के लिये इन कामों को करता हू इस प्रकार फल मै 
जो आसक्त हँ बह क्सि वद्ध होता है निडपसर्गं से नियतत्व बन्ध भे सूचित श्या 
गया हे अतः 'वध्यते' न कहकर “निवध्थते' कहा संसार कै विना सांसारिक एल 
नही मिल सकता सांसारिक फल कामियो को संसारवम्धन आवश्यक ही है यत ए 
ततः यदि देसा है तो तुम भी यक्त ह क्म को करो वम्धन का भय इस ग्म 
से नही यह वाक्यरेष है पूवं वाक्थको पर्यवसिता करने ऊ लिए इतना ओर 
जोड़ देना चाहिए ॥ १२॥ | ~ 1 व 
° दी°-अुद्धवित्तस्य केवलात्संन्यासाकरमोगः श्रेयानिति पूं 
ज्चय्न्‌ शद्रवित्तस्प सवकर्मसन्यास एव श्रेयानित्याद- 
। स्वकमांणि मना संन्यस्याऽऽस्ते सुखं वशी । 
नवहारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 
अर हे अजुन ! वरम अ.तःकरण जिसके देसां सांख्ययोगका आचरण 
करनेवाला युप तो, निःसह न करा हुणा। ओर न करवाता हा न 1 
शरीररूप घरमे सव कमे मनसे स्यागकर अथीत्‌ इम्द्रियां इन्द्र्यो अथ 


<^ स» ० । | ~ सह्पमं 
(ती दते मानता हमा, आनन्दूक सचिचिदानन्दभन परमातमाे खल 
स्थित रहता दे ॥ १३॥ | 














त सोनुबादमधुष्दनीव्याख्याहितां ६०३ 
वार ५ क 9 क (५ ५८. 
© मितिं कायं प्रतिपदं चेति सवांणि कर्माणि भनसा कर्मण्यः 


+ य प्ेदि' त्यरोक्तेनाकर्बात्म्वरूपसम्यग्दशनेन संन्यस्य परित्यज्य 


। लपमादासते तिछठेव किं दुःखेन नेत्याह-- सुखमनायासेन, आया- 


नायवानोव्धापारश्पतात्‌ | कायवा्नांति स्वच्छन्दानि तो न 
वािवनते तत्राऽश्ट-वशी सवशीहतका्यकरणसंयातः । क्वाऽ्स्ते 
रि परे दे रत्र द्रेच्चुपी दे नापिके बाणकेति सिरसि सप्र ढे पायु- 
पास्ये अभ इति नवद्वारविशिषटं देहे देी देहभिनात्मदशौ भ्रवासीव 
पेदे तसूजापरिभवादिभिरप्रहप्यचविषीदन्हंकारममकारशन्यस्तिष्ठति । अज्ञो 


हि देहतदालम्याभिमानादेह एव न तु देदी । स च देहाधिकरणमेवाऽऽत्मनोऽ 


धिकं मन्यमानो गृहं भूमावासने वाऽ्मास इत्यभिमन्यते न तु देरैऽह्मास 
पति भेद्द्यनामावात्‌ । संयातव्यतिरिक्तासमद्शी तु सर्कर्मसन्यासी 
मेददशनदेऽहमास इति प्रतिपद्यते । भत एव देहादिव्यापाराणामवरि्ययाऽऽ- 
सयङ्िये समारोपितानां विया बाध एव सर्वकर्मसंन्यास इत्यच्यते । 
एतसमदेवाञवैलक्षण्याय्‌ क्तं विरोपणं नवद्वारे पुर आस्त इति। नचु देहादि. 
गापाराणामासन्यारोपितानां नोग्यापाराणां तीरस्थब््ष इव॒ विधया बाधेऽपि 
खापारेणाऽऽ्तमनः करत्वं॑देहादिव्यापारेषु कारयितृलं च स्यादिति 
गयाह-नेव ड्व कारयन्‌ ता व इषत्‌ कारयन्‌, आस्त इति सबनधः॥। १२॥ ` 
अशुद्ध चित्त वाले को केवल संन्यास से कमयोग ही अतिशे्ट है यहं 
पर्वोक्तं का विस्तार से निरूपण कर अव शुद्धचित्त को सव कर्मो का त्याग ही अति 
म है यह कहते है सबेकर्माणीत्यादि से । निस्य नैमित्तिक काम्य ओर प्रतिषिद्ध 
` सव कमं हे इनका मनसे कमं म अकमं देखता इस धकार पू्वंकथनालुसार 
तमा वस्तुतः कत्तौ नहं है अकरवस्वरूपात्मसमीचीनज्ञान से त्यागकर कमं 
वसे केवल स्थित रहता हे । ० 
 भभ-क्याटुःख में जीवनयापन करता है ! क 
य व र से अनायास से आयास श्रमः कहता दै अजिवेच्छि ५ 
सन्हादिमं अयास करना आवश्यक है इसीको स्फुट करते हं आयास हेतु 
भवि वाचिक मानसिक ्योषार रहित होने से आयास को क्था संभावना । 


श्ीमद्धगव्रीता [ माए क ~ [पा 
प्रशन- वाक्‌ का ओर मन स्व्ततर स्वयं क्यों नही भवृत्त होते १ ` 
उत्तर- वे स्वतन्र हई नदी शरीरोन्द्रियादि को ` अपते 
छर लिया है । 
रदन-सुख से कहां रहता दै नौ दार वाले नगर मे नौ दार कौन १ 
उततर--दो कान दो आंख दो नाक एक वाक्‌ सातवा शिर ओर दो कू 
दिशापिसा व की इन्द्रियां देही देह से भिन्न आत्मा के जानते वाता व 
दूसरे क गृह म विदेशी रहता हे गरस्वामी की आद्र से न सन्न दा हन 
निरादरसे अप्रसन्न अहंकार ममकार से रहित केवल रहता है अज्ञ पुरुष देहतादात्था 
भिमान से देदस्वरूप दी आत्मा को जानत। है अतएव अहं गौरः कृशा यर 
्रतीतोतियो को यथाथं मानता है अत एव वह्‌ देह के अधिकरण को अन 
अधिकरण मानता है गृह मे असन पर भूमिपर हर जगह देह रहता ह क 
अपना अधिकरण सममकर "वर मे ह असन पर हस है" इत्यादि पयोग करता ६ 
यह नही कहता कि हम देहमं है कारण भेदज्ञानाभ।व है देह से भिन्न आता 
जानता नहीं फिर क कैसे देहादिसुदाय से आत्मा अतिरिक्त है यह जानत 
वाला भिन्न दर्शी तो सवे कमे त्यागी अत एव देह मे हम है एेसा जानता 
अत एव देहादि व्यापारो को अक्रिय क्रियाशय अ(त्मामे अज्ञान से आरोपित ग्र 
विया से वाध ही कपेसंन्यास का हाता है इसी अज्ञ वेल्ष्यस्य से ठीक पिरपए 
हे नवद्वार पमं रहता हे । 
 प्रश्न-यथा तीरस्थ वृक्षों मं नोकास्थित चलन व्यापार कोबरृक्ष मँ आरोप 
करता हे तथा आत्म्‌। म अरोपित देदादि व्यापारो का विद्या से बाध होनेपर भी 
अपने व्यापार से अत्मा मं कट तथा देहादि व्यापार से कारयित हो सक्ता 
है देदादि व्यापार से अत्मा न हो निजञ्यापार से कत कारयिता होन ॥ 
क्या आपत्ति ? श 
~~~ ~ 
= उत्तर नदन बह करता है न कारयिता है कूटस्थ चैतन्य मेँ क्रियाक 
-सम्भव नही 'आस्ते' का सम्बन्ध कृर तेना चाहिये ॥ १३॥ ` | | 
म° टी०- देवदत्तस्य स्वगतैव गतिर्थथा स्थितौ सरथो न 
एवमात्मनोऽपि करलं कारयिदखं च स्वगतमेव स त्सन्यासे सति न | 


अथवा नमति तलमतिनतादिवदसतुशरया तत्र नासप्येवेतिसंदेहापोहाया€- 





वेशने ` 


| 


[ह ॥ 1 साटुवादमधुद्ठदनीव्याख्यासहिता ६०५ 
= कर्तैव न कमांणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 


त कर्मफलसंयोगं सखभावस्तु प्रतते ॥ १४ ॥ 

र परमेश्वर भी भूतप्राणिर्योके न कतोपनको ओर न कर्मोको तथा न 
कमि फल के संयागका वास्तवमं रचता ह, कन्तु परमात्माकं सकाशसे प्रकृति ही 
तीह, अथौत्‌ शण ही शुम वतं रदे ह ॥ १४॥ 

लकय देहदेः कतत प्रथरार्मा स्वामी न सृजति तं कुर्विति नियोगेन 
तसय कारयिता न मवतीत्यथंः । नापि रोकस्य कमाणीप्सिततमानि धटादीनि 
लं चुजति कर्ताऽपि न भवतीत्यथः; । नापि लोकस्य कमं कृतवतस्तत्फलसाबन्ध 
लति मोजयिताऽपि भोक्ताऽपे न भवतीत्यथंः । ^स समानः सन्नुभौ लोका- 
बतसंबरति ध्यायतीव ठेलायतीव सुधीः” इत्यादिभुतेः । अत्रापि “शरीरस्थो 
ऽवि क्षम्य ! न करोति न लिप्यते" इत्युक्ते, यदि किंचिदपि स्वतो न कारयति 
न करीति चाऽऽत्मा कस्तहिं कारयन्छषश प्रवतत इति तत्राऽश्ट-- स्वभावस्तु, 
अह्ञानास्मिका देवी माया प्रकृतिः प्रवतते ॥ १४॥ ` 

देवदत्त मँ वश्तुतः गति रहती है बरत ङ बस्तः गति रहती शै खड़े दोने पर निवृत्त हौ जाती हैः 
एवं आत्मा मे भी कैत कारथिवृत्व वास्तविक मान कर उसी के संन्यास को 
स्यास को नदीं कहते अथवा आकाश मे नीलिमा के समान वास्तविक कठेत्वा- 
दि आत्मा मे नहीं दै इस सन्देह निवृत्ति के लिये कते दै तलमलिनता 
इन्रनीलमणिनिर्मितावाङमुखकटाहतलगतमालिन्य जो आकाश मे प्रतीत हीती 
है वह वस्तुतः उसमे नहीं दै लोक देह का प्रभु आत्मा -कचृत्व का सजन 
तह करता तू कमं कर एसी प्रेरणा नदी करता जिससे वह कारायता 
कहा जाय ओर न लोक के कर्म इष्टतम घटपटादि स्वयं करता है 
अतः कतो ही नहीं हे कमं करने वाले लोक का कतो के साथ हमारा कमेक. फल 
सवन्धकी सृष्टि भी नहीं करता संबम्ध की भी सृष्टि नहीं करता भोजयिता भी 
गदी है भोक्ता भी नही है ^स समनः सन्तुभौ लोको अनुसच्ररति ध्यायतीव 
तेतायतीव सुधीः" यह श्रति है गीता मे भी का दै, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न 
करोति न लिप्यते' इति । 


भरन्‌--यदि आत्मा स्वयं कुदं नहीं कराता न कता 
श्रता कत्तो 


ए्वभाव उत्तर-इसका स्वभाव कराता कत्तौ है अज्ञानस्वरूप दैवी माया भरत 
भ ₹ बही भक्ति करती कराती हं ॥ १४ ॥ 


६. 


है तो ष्टरि कौन 


&ऽ& ` | क क श | अध्याय 


नाऽऽ कस्यमिलापं न चैव सुकृतं रिः 
अजञानेनाऽ वृतं जानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥! \। 
ओर सव॑व्यापी परमात्मा, न किसीके पापकमेको ओर न किसी ध 
को भी श्रहण करता हे, किन्तु मायाके द्वारा ठका इञ है, इससे सव जीय धि 
हो रहे ह ॥ १५॥ . 89 | 


मः सै -नन्ीखरः कारयिता जीवः कती तमा च प्रह 


भूति“ 
हेव साधु कमं कारयति तं यमुभिनीपते । एष उ एव साधु क॑ कारयति ह 
यमधो निनीषते," इत्यादिः । स्प्रतिश्च-- 
(अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमातमनः सुखदुःखयोः । 
ईसवरपरेरितो गच्छेतस्वगं' वा श्वभ्रमेव वा", इति ॥ कः 
' तथा च जीवेशरथोः कठेलकारयिदसवा्यां भोक्ततवभोजयिततापयां च 
$ कन बर ¢ < ॥ 
पापपु्येपसंमयातकयक्तं खमभावस्तु प्रभतंत इति तत्राऽऽह परमार 
^नादत्े' इति । | "न ए 
विथु; प्रमेश्वरः रस्यचिज्जीवस्य पापं सुकृतं च नेवाऽष्दतत परमा 
जीवस्य कठेलामावालरमेश्वस्य च कारयित्स्वाभावात्‌ । कथं तर रि 
स्मृतिलकव्यवहारथ तत्राऽऽ्द--अङ्गानेनोऽऽ्वरणविक्षेपशक्तिमता मायासयेनां 
` ` अल्त-कवर कारधिता ह पं रम तन्नः एत क्ल तन्न श्रुति भी एेसी ही कहती ह 
उससेव साधु कमं कारयिता से ययुनिनीपते इत्यादि अजनो जन्तुरनीशोऽय' मित्यादि 
एतदथक स्यृति भी है देसी स्थिति भै जी 
ईश्वर भोजयिता मानने से पुय पाप ॐ सं 
स्वभाव ही भतत कराता क्तौ है ! | | ९ 
. उत्तर -प्रमाथतः यह हे (नादत्त इत्यादि विभु परुमेश्वर्‌ फिसी भी जीव का 
पम ध्य नही लेता कारण तत्त्वतः जीव कत्त ही नहीं है परमेश्वर भी ` ब् 
ररथिता नही क्तौ तत्वतः कोर हो तो कारयिता भी. वास्तविकं हो सकता हग 
मसोहैनही। | 


, अश्न-तो उक्त 
संगत होगा ? 


ऽत्तर-आवरणविक्षेपशक्तिराली माया नामक अज्ञान तम से आच्छ क ध 
= ज्ञान जीवेर्वरजगद्धदभमाभिष्ठानभूतनित्यतवभकाशविदातन्दलः 


व॒ कतो ईश्वर कारयिता जीव भो 
सगे का संभव है फिर कैसे कहते ह 


कैसे 
ति स्ति ओर लोक व्यवहार इसं विषय ॥ - | 


ह 


४ । 
॥ # 





सोनुबदमंधुदनीव्यारुयासरितां , ६०७ 


अ १५ 
ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषा नाशतमात्मनः। 
तेषामादित्यवञ्ज्ानं प्रकाशयति तरम्‌ ॥ १६ ॥ 


परन्तु जिनका वह्‌ अन्त करणा अज्ञान आत्मज्ञानद्रारा नाश दोंगया ह, 
, ज बह ज्ञान सू सदश उस सच्चिदानन्दघन परमात्माकों प्रकाशता हे 
अ्थौत्‌ परमास्माक स्वरूपका का 
ततेन तमसाऽ्रतमाच्छादिति ज्ञान जीवेश्वरजगद्धदभमाधिष्ठानभूतं नित्यं 
 छपकाथं सचिदानन्दरूपमदितीमं परमाथ सतयं, तेन सखरूपावरणेन बुद्यन्त 
परदमेयप्रमाणकतुकर्मकरणभेक्तमोग्यभोगास्यनवविधसंसाररूपं॑ मोहमत. 
ससदवभापरूपं विक्षेपं गच्छन्ति जन्तवो जननशला; संसारिणो वस्तुखरू- 
पदतिनः ।; अक्त्र मोक्तृपरमानन्दादितीयात्मस्वरूपादशननिवबन्धनोऽयं 
मवेशवरजगद्धेदभ्रमः प्रतीयमानो वेते सूटानाम्‌ । तस्यां चावस्थायां 
ूहमत्ययादुवादिन्यवेते श्रुतिस्मृती वबास्तवद्धैतयोधिवाक्यशेषभूते इति 

+ नदोषः॥११५॥ ५ 











अद्ितीयपरमाथंसत्‌ इस स्वरूपावरण -से प्रजा मुग्ध होती है। अथोत्‌ एक 
मेष द्वितीयं ब्रहम" इत्यादि श्रतियों से उक्त ज्ञानस्वरूप आत्मा .एक ही परमाथ सत्‌ 
दै माययासे जव उक्त स्वरूप अत्मा आत हो जाता दै तो उसी में 
 जंवेश्वर भेद कल्पना समस्त चराचर जगत्‌ की कल्पना होती हदं निरधिष्ठान 
कल्पना नह्‌ होती कल्पित अधिष्ठान हो नही सकता कारण कल्पना से-पूवं 
काल्पत नही हं इसलिये वह कल्पना का अधिष्ठान नदी ही सकता अतः स्वप्रकारा 
सद्‌ा सद्ध स्वरूप अत्मा ह्‌ कल्पित निखिल जगतका अधिष्ठान ह उक्त कृल्पना- 
सुसर प्रात प्रमाण प्रमेय क कमं करण भोक्त भोग्य भोग इस प्रकार नवविध 
संसार रूप मोह विपर्यय अतस्मिन्‌ तदवभासरूप रजत भिन्न शक्ति शकल मं 
रजत ज्ञान के समान मोहरूप विक्षेप को प्राप्त होते हं । अतः जननशील संसारी 
बतु के यथाथ ज्ञान से शल्य रहते है अकतौ अभोक्ता परमानन्द अद्वितीय आएत्स- 
ष्वरूप के अज्ञान से दी यह जीवेश्वरादि जंगद्िभ्रस मूढो कों रहता ह उस अवस्था 
५ मूढ पुरुषों के विद्यमान के अनुवाद करने वाली उक्त श्रुति स्त्याद्‌ ह वस्ठुत 
दटतबोधि वाक्य के रोषभूत है अतः भ्रङृति मं कोई दोष ना ॥ ९५॥ 


1 


नत \ 
० 2ी०-तरहि सवषामनाधज्ञानाब्रतत्वात्कथं संसारमिव, 


(तायेत | १ बाह 
ज्ञनेन' इति । [ङ्‌] 
तदावरण्षेपशक्तिमदनाचनिरवाच्यमनुतमनथवातमूल जञामासापर 
पयमविद्यामायादिशब्दवाच्यमारमनो ज्ञानेन यरूपदिषटवेदान्तमहावाक्यज 
 श्रवणमनननिदिष्यासनपरिपाकनिम लान्तःकरणद्रतिरूपेण निवि करयकस १ 
, रेण शोधिततच््ंपदाथभिदरूपणद्रसचिदानन्दासण्डेकरसवस्तमत्रपिपभेण र 
धितं बाधितं कालव्रयऽप्यतदेवासत्तया ज्ञातमधिष्ठानचैतन्यमात्रं छ 1 म पा 
शन--अच्छा तो अनादि अज्ञान से सव आदृत ही है ह स्मः 
निगृत्ति केसे होगी ! | | 
. _. उत्तर ्ञनेनेतयादि । ज्ञानावरण विक्षेप दो कार की शवतिां जज्ञान 
हयती हं आवरण शक्ति से अधिष्ठान के विरेषांशका आवण ओर विक्षेप शक्ति 
` पदाथान्तर का आरोप भरम से होता है शुक्तित्व विशेष का आवरण ओर रजत का 
आरोप शुत्तथज्ञान से होता हे यह लोक मे प्रसिद्ध दै, एवं आत्मन्ञान भ वेमा 
आवरण शक्ति से सप्रकाशचेतन्याद्वितीयानन्दस्वरूप के आनन्दादि कलिपत विरोषं 
का आवरण ओर विक्षेप शक्ति से जीवेश्वरादिभेद आरोपित होता है इस अर को 
्रोढ रचना से कहते हे आवरणएविक्षेपराक्तिदयशाली अनादि सदसदादि विलक्षण 
अनत अनथ समुदाय का मूल आत्मा में रहने वाला ओर आत्मविषयका अपि 
मायादिपयोय अज्ञान आत्म! मे रहता है ! 
| आष्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव फेवला। 
पूव सिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः॥ 
यह संक्षेप शारीरक का मत है इसफे अनुसार अज्ञान व्रह्मा्रय ओर ऋ- 
विषयक है वाचस्पति मिश्र के मत मे जीवाभित जीयविषयकं हे ज्ञान अधिष्ठान 
कहने से ज्ञानस्वरूप जीवात्मा परमात्मा दोनों है किमाश्रय विषयक अज्ञा है स 
इररकरने के लिपे ज्ञाने अभ्रिमविशेषण है नित्य स्वप्रकाशभी दोनों है इनपे 
बोद्धनेायिकाभिमत आत्मस्वरूपका व्यवच्छेद होता है सिदानन्दरूपं' परमां 
| क. सचिद्‌नन्दरूपसे ओर द्वितीयसे भागवताभिमत अत्मस्वरूपका व्यवच्छेद 
द वे आनन्दवान्‌ ओर सद्वितीय आत्मा मानते दै यह पूवं श्लोकम कहके ह ऽत 
त णुरूपदिषटतस्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यजन्यश्रवणमनननिदिष्यासनाभ्य 
सापतेशयसे निमलपरिशदधान्तःकरणवरततिरूप अतएव निर्विकल्पक साक्षात्कार 
(अत तर्पदाथोभेद्रूप सचिदानन्दाखण्डेकरस व्तुमा्रविषयक ज्ञान सेन 
को प्राप्न किया जाता है। | 





[` | 





व १६] सासुवादमधु्दनीव्याख्यासहिता ६५९ 
(जतं शकतिज्ञानेन येपां भ्रबणमननादिसाधनसपन्नानां भगवदनुग- 
षणा तेषां त ज्ञानं कतु आदित्यवत्‌, यथाऽऽदित्यः स्वोदयमात्र 
व तमो निखशेष निवतंयति न ठ कचितसदायमे्त तथा ्रहज्ञानमपि 
द्चपरिणामलद्व्या पक्का स्योरत्तिमाघरेणेव सहकाय॑न्तर- 
तिे्तया ` सकार्यमज्ञानं निवतेेत्पर सतयजञानान्ताननदूपमेकमेवादितीयं 
(वसततं काशयति प्रतिच्छायप्रहणमातरणव कम तामन्तरेणाभिव्यनक्ि । 
------` जधि्ठानावकेषो हि नाशः कल्पितवसुनः = 
इस बचन के अनुसार कल्पत वस्तुका वाध अधिष्ठान स्वरूप होता हं । 
शक्त म सनत शकतिज्ान से बाधित होकर शक्तिरूप हौ रजत था, अतिरिक्त 
नह शरवणमननादि तचछज्ञानोत्पत्तिसाधनसम्पन्न भगवान्के दयापात्र सुुक्षुओं का 
जन यही ्रकाशयरति' कियाका कतो हे इसमं दृष्टान्त आदित्यवत्‌ हे । जैसे आदित्य 
लक्षय उदय मात्र से संपूरणं अन्धकार निन्रत्त करता हे, ङं वाकी नदी छोडता 
रोर तज्निवरत्ति मे स्वोदय से अतिरिक्त की इभी सहायता की अपेभ्ना नहीं करता; 
धते ब्रहक्ञान भी शब्दसच्वगुण का परिणाम होने से व्यापक प्रकाशरूप स्वोत्पत्ति- 
रत्र से सहकारि कारणान्तर का उरवच्छेदक है अति खष्ट ह! सहकारि कारणान्तर 
निखेक्ष भौ कक्षा कार्यकर साथ अज्ञान की निव्रृत्ति करता हुआ परमात्मज्ञानानन्द्‌- 
खरूप एक अद्वितीय परमास्मतत्त्वका प्रकाश करता हे । 

्रन-शद्ध आत्मा तो अविपय है, फिर वह घटादिवत्‌ ज्ञान का कमं कैसे 

हेगा १ ज्ञान स्वश्वरूपातिरिक्त को विषयविधयाः ही प्रकाशित करता ह । 
उत्तर ठीक है, ज्ञान का कर्मं आत्मा नहीं है, पिर भी अन्तःकरण 


अति शद्ध होने से उसमे आत्माका प्रतिबिम्ब पड़ता है, तद्विशिष्ट जडात्मक इत्ति 


अविषय स्वरूपके सदृश तादश चैतन्य को अभिव्यक्त करती ह । 
्रन- शद्ध चैतन्य से अनाश्य अतएव तदावरक अज्ञान तसरतिविन् 
न्ति (4 य ््‌ । ख च क 
विशिष्टवृत्ति से कैसे नष्ट होगा? क्या विस्ब को अपक्षा प्रतिबिम्ब मे विष 
अतिशय हे ¢ | 
. ` उत्तर विम्ब अज्ञान का साधक है, अतः वह वाधक नदीं हो सकता । प्रति 
वविशि {> [+ 1 च्‌ 9 1 तैसे ४ € अ ४) 
पम्बतिरिषट वृत्ति तन्नाशक होती है यह लोकम दृष्टचर हं । जस सूय क आलोक से 
भः ७ ^~ ~ 1 व ७, श, = 
एए रुद भस्म नहीं होती, सीसा मे सूं प्रतिविस्बसे वह्‌ भस्म दतीं ह, वसह शु से 
अज्ञान का नाश न होने परभी तल्मतिविस्ब विशिष्ट त्ति से समूल समस्त अज्ञान र 


६ . `  श्रीमद्धगघद्रीता 
स | = 





, अव्राज्ञानेनाऽध्ृतं ज्ञानेन सहारा 
. हानामावरूपतत्नं . व्यावरतितम्‌ । न यभावः किविदाृपोति 
ज्ञानाभागे ज्ञानेन नाश्यते खभावतो नाशरुपत्वात्तस्थ । तमद 

च न जनामीत्यादिषाकषिप्रत्यक्षपिद्धं भावकूपमेवाज्ञानमिति भगवतो भ #॥ 
विस्तरस्वदैतसिदो दर््यः। येषामिति वहुवचनेनानियमो दधि| 
श्रतिः “तो यो देवानां मर्यबुध्यत स एव तदमवत्तथर्पणां तधा (6) 
तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सज भवति" यादि 
यदाध्रयमक्ञानं तद्विषयतदाभ्रयप्रमाणज्ञानात्त ननिवत्तिरिति ्याग्रा्ीं 


दैति । तह्ञानगतमावरणं द्विवधम्‌-एकं सोऽप्यस्य 


भतोऽप्यभानापादकम्‌ । तत्राऽयं परोक्ष परोक्षाधारणज्ञानमात्रातिवत | 
अजुमितेऽपि वहयादौ प॑त बहिनस्तीस्यादिभ्रमादशंनात्‌ । तथा य 
नाश नाल हतै स्सरमे आचर्य दी क्था १ अज्ञानसे ज्ञान आत्रत इइ हे, इसमं आश्चयं ही क्था १ अज्ञानसे ज्ञान आरत होता ह ज्ञान से स 
. आवरण का नाश होता हैः इस कथन से अज्ञानमें आवरकल्वज्ञाननास्यल इनदोनों ` 
विशेषणं से अज्ञान नेयायिकाभिमत ज्ञानाभाव स्वरूप है, इसकी व्यावृत्ति कौ ई 
हे, अथोत्‌ भावाभावविलक्षणए अनिवं चनीय है क्योकि अभाव किसी का आव 
नहीं करता अर न ज्ञानाभावका ज्ञान नाश ही करता है। स्वभाव से ही वह 
 नाशघ्वरूप है, अतः मे अजञ हूः मै अपने को ओर अन्यक . नहीं जानता दः यादि 
सकिप्रक्षसिद्ध भाव्‌भवविलक्षण स्वरूप ही अज्ञान भगवान्‌ को अभिमत है इस 
से विप्तारअद्वेत सिद्धि मेँ देखिये । धेषां' इस बहुवचन से देव मनुष्यादिका निय 
नदीं हे, इसी अथं का पोपक श्रुति दै-^तद्योयो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ 
तथपीणां तथा सचु्याणं तदिदसप्येत्हिय एवं वेद अहं ब्रह्मास्मीति स इदं सव 
भवति इत्यादि । 
| यद्विषयकयदा्रयकथज्ञान तद्विषयकतदाश्रयकश्रमाणज्ञान से निदि दती द 
यह्‌ न्ायप्ाप् नियम दिखलाते है । उसमे अज्ञानगत आवरण दो ्रकार का हेता द। ` 
वस्तु रहने परभी तदसत्वापादक दूसरा भान होने पर भी अभानापादक्‌, ऽप 
भथम परोक्षापरोक्च साधारण दहै। प्रमाणज्नानमान्र से उसकी निदत्त दी ६। 
पवेतादि मं वहिका अनुमान ज्ञान होने परभी पर्वत,म अग्नि नदीं द यह त 
नदी देखा जाता हैः कारण परोक्ष वह्नुमान प्रमाण ज्ञान से बहा" 






† 


। (114 साुवादमधुश्रदनीव्याख्यासहिता ६११. 
- तद्बुदयस्तदापमानस्तजिष्ठास्त तपरायणाः | ग 


| । ४1 (> धूः ~ तर्द्म < | 
` गच्छन्सपुनरावृचि ज्ञाननिधूतकल्मषः ॥ १७॥ 
र हे अजन ! तदप ह बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप ह मन जिनका ओर उस 
"न्वदातदषन परमात्मामें दी हं निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकीरेसे ततरायण 
५ नान ऊ, द्वारा पापरदित हए अयुनरब्रृत्तिको अथौत्‌ परमगतिको 
पदे --------------- हेते ह ॥ १५॥ 


ब्रह्मास्ति" इति बाक्यात्परोक्षनिशवयेऽपि व्रह्म नास्तीति अमो 
निरत एव अस्तमेव ब्रह ॥ तु मम॒ न भातीत्येकं भ्रमजनकं दवितीयम 
नावं सकषत्कारादेव नवतते । स च साक्षात्कारो वेदान्त्वाक्नैव जन्यते 
तिस इत्यायदतसिद्धावयुसंधेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
० टी०-- ज्ञानेन परमात्सतचग्रफाशे सति- तस्मिज्जञानप्रकारिते 
एूमामतखे सचिदानन्दघन एव वाह्यसगविषयपरित्यागेन . साधन- 
परििकापर्मवसिता . युद्धिरन्तःकरणव्रत्तिः साक्षा्ारलक्षणा येषां ते. 
तुद्धयः सर्वदा निर्वाजसमाधिभाज इत्यथंः। त्किं बोद्धारो जीवा 
व्यं ब्रह्मततमिति बोद्धथोद्धन्यलक्षणभेदोऽस्ति ने्याह-- तदात्मानः, तदेव 
पर बरहमऽऽ्ता येषां ते तथा। बोद्धुबोद्रन्पभावो हिः मायाविजुम्मितो न 








नाशं होता दै तथा “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' है, - इस परोक्षवाक्यजन्य निश्चय 
हने पर भी ब्रहम नहीं है यह्‌ श्रम ॒निच्रत्त होता है ही, बरह्म है चिन्तु हमारे भाने 
तहा आता, हमको उसका भान नहीं होता; यह एक भरम जनक! द्वितीय ` 
अभानापादक अवरण दै, इसका साक्षात्कार से हौ निवृत्ति होती हे, तदन्य 
पर्प्रमएजन्य ज्ञान से नदी वद्‌ साश्षाकाखेदन्तवाक्य दी से होता हं। ` 
निषिकल्पवरूप निगंतः विकल्पः गुणादि धमः यस्मात्‌, इस व्युसत्ति से. 
रतन्यन्यक्तिमात्रविषयकनज्ञान निर्विकठप कहा जाता, दै इत्यादि विस्तार अदत 
सिद्धि मं देखिये । ॥। १६॥ | | न 

4 से प्रकाशित उस ` परमत्मतत्व में सजा मदी । 
बा सव मिपयों फे परित्याग से साधनपरिपाक होता दै, उससे पयेवसित प्रि ` 
न्‌ अन्तःकरण साक्षात्कार लक्षण जिनकी वे दी तदूनुद्धयः कते ¦ 
वा निर्वीजसमाधि निरत रहते है, तो क्या बोद्धा समने वाला जीव वण्डन्य | 
तरव यह्‌ वोद्धयोद्धव्य लक्षण सेद है नदी, छन्तु तदात्मानः" व. पज ट 
ओत्मा जिनका वे तदात्मानः वोद्धवोद्धव्यभाव माथिक है, अतः वा्तावक | 
च ब्रहयभेदका वाधक नहीं यद्‌ भाव दै । ४ | 


६१२ भ्रीमद्धगवद्रीता 


= क । | अध्या 
बास्तवामिदविरोधीति भावः । नयु तदात्मान इति विरे 


अविववयावतेकं दि विददिरेषणम्‌ । अज्ञा अपि दि वस्तग्या तमा १५ 
कथं तद्व्धादृत्तिरिति चेत्‌ १ न, इतरात्मतवन्य त्तौ तात्पर्यात्‌ । अक्ञ हिअ 
[९ (^ . २० > ~. गृ ५ 
भूते देहादाबातमाभिमानिन इति न तदात्मान इति व्यपदिश्य वि 
निदृततदेहा्मिमाना इति षिरोधिनिवर्या तदात्मान इति ुक्त' पि ्‌ 
नलु करमाचुष्ठानविक्षेपे सति कथं दहायभिमाननिधृत्तिरिति तमोऽ ननि 
तस्मिन्नेव ब्रह्मणि सनंकमाुष्ठानविकषेपनिष्ररया निष्ठा स्थि तिषा ते तनः 
^ ¢ अ, _ $ ५ 
स्वकमसंन्यासेन तदेकविचारपरा इत्थः । फलरागे सति कथं तत्साधनभूतं 
त्याग इति तत्राऽऽ्द-तत्परायणाः, तदेव परमयनं ग्राह्यं मेषा त तराणा, 
स्वतो विरक्त इत्यथः । अतन तद्बुद्धय इत्यनेन साक्षात्कार उक्तः । = शत य शयनेन पाका ऽतो । ता 
शंका-तदात्मानः यह विरेषण ज्यथं हे, क्योकि सथ जीव नहस्वरूप ही ६ 
कोई जीव अनह खरूप होता तो उसकी व्यारत्तिकर उक्त विद्षणा सार्य होता। 
उत्तर--अविद्ठान्‌ के आत्मा की व्यावृत्ति के किये उक्त विेपण हे । अत्नासा 
भी तो ब्रह्म स्वरूप ही है फिर उनकी व्याघृत्ति-कैसे १ ` | | 
उत्तर-भिन्नत्म आति मे तातपयं है । अज्ञ लोग अनात्म आत्मभिन देह 
आत्माका अभिमाव करते ह॑, इस कारण उनका तदात्मानः से उयवक्षर नही हता। 
ज्ञानी तो निवृत्त देहा भिमान होने से विरोरि देहाभिमान की निवृत्ति से, तदातानः 
से उनका व्यवहार होता दै, अतः विरेषण टी है । | 
शं्ना-कम करने की अवस्था मे साभ्यसाधनेतिकर्तज्यताज्ञान से वित 
विक्षेप अवश्य होगा, उस समय (तदात्मानः, कैसे होगे देहाभिमान भी उस सम 
रहेगा ही। ॑ | | ५ 
उतर तन्निष्ठाः उसी जहम ही निष्ठा अखिल कमोनुश्ान विक्षेप ओ 
निवृत्ते निषा की स्थिति है जिनकी वे ^तचिष्ठा' हैँ सब्र कर्मो को छोडकर तरह 
बिचारपरायण उसीके मनने निरत है । : 7 सीर 
` ` श्का-फल मँ अनुराग रहने पर `उसका साधनकमं का त्यागी 
केसे होगा ! | | 
रर तसरायणः” वही बह्म पर उ्ृष्ट अयन प्रा्न्य है जिनका 
रृतमचण ह, सव प्रकार से पिरक्त है यां (तदूुदधयः" से सा्षात्कार कहा दै 
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वसस बाहे गमि दस्िनि। = ॥ ` बरह्मणे गवि हस्तिनि। ` 
शनि चेव श्वपाके च परिडताः समदशिनः ॥ १८ ॥ 

यते ञानीजन विया ओर विनय युक नाह्यए्म॑तथा गो, हाथी, कुत्ते, 
| अं ममन १ „साल मी, सममावसे देखनेवाले ही होते ह ॥ १८॥ . 


-मिानरूपतिपरीतमावनानितिफलक ` निदिष्यासनपरिषाक, 
मामे यगतासंभावनानिवृत्तिपलको वेदान्तविचारः भ्रवणमननपरिषाकरूषः, 
(तरायगा” इत्यनेन वैराग्यप्रकष इत्युत्तरोत्रस्य पृ॑पूहेतु्मं द्रष्टव्यम्‌ । 
-तविषणा यतयो गन्छन््यपुनराघृत्ि पुनरदेहसंबन्धामावस्पां श्त 
्र्ि। ढक्तानामप देन्य हतो न स्यादिति तजाः-ज्ञाननि- 
ूतकलमषा इति । ज्ञेन निर्धूतं समूलघुन्मूलितं पुनर्देहसंबन्धकारणं कटमषं 
(यपपालकं क्म मेषं ते तथा । ्ञनेनानाचज्ञाननिद्रया तत्कारकं, 
तमूतकं पतददहणं कथं भवेदिति भावः ॥ १७ ॥ 
 म० दी०-देदपाताद्वं बिदेहकैवर्यरूपं ज्ञानफलयुक्ा प्रारब्धंकमं 
वशारपस्यपिं देहे जीवन्युक्तिरूपं तत्फलमाद- -विदुयेत्यादिना । 


व ्यकन्यर्ययोपकण्या य्या यक यें 


निदिष्यासन.परिपाक ! (तनिष्ठा, इस विशेषण से सवैकमंसंन्यासपृवंक प्रमाणं 
्रेयगत असंभावनानि व्रत्तिफलकवेदान्त विचार । श्रवण मनन परिपाकर्प' 
तयरायण से बैरग्यप्रक 8, इस प्रकार उत्तरोत्तरको पूवं पृषे देतु । दै इसपर दृष्ट 
` ैा,उक्त विरेषणएविशिष्ट सन्यासी पुनदेहसम्बन्धाभावरूप मुक्ति प्राप्न करते है । 
शंका-मुक्तों षतो एकवार भी फिर देह संवन्ध स्यो न ही होता ¶ ` 
|  उत्तर-श्ञाननिभूंतकल्मषाः' ज्ञान से निर्मल किया टै पुनर्देहसंवस्ध 
। कादेतु कल्मष पुण्यपापात्मकं कर्म जिनका वे ज्ञाननिधूंतकल्मष ह । तच्वन्ञानसे 
अनायनहेतुभूत अज्ञान की निदत्त से अज्ञानकाये केके श्षय से तन्मूल दे 
ऋण केसे होःसकता 2 १. यह तात्पर्य है । १७॥ क आ 
"क ४  देहनाशोत्तर,विदहं कैवल्यफल कष कर प्रारब्ध कम॑व श. वेह रहने पर भी 
ल फं कहते है विद्ेत्यादि से । विया वेदाथज्ञान अथव ऋविथा 


0४ श्ीमद्धगवेह्ोता 
व तैजितः गो वेषं सामये सितं रतो" 






1 ५ 
| नि दोष (~. 9१7१} । €. रि | ॑ | 
निदो हि सपं व्य तस्मि ते स्थिताः 


इसरिये धिना मन संसत्वभावर्भे स्थित कः = \॥ १६ | 

इसलिये जिनका मन समत्वभावर्मे स्थित ह उनके द्र इस 
अवसथामं ही खंपृणं संसार जीत लिया गया; अथौत्‌' घेः जीते हप ही भीरि 
मुक ह्‌. क्योकफिः सच्चिदानन्द परमात्मा निर्दोषः ओर सम है, इससे बे र 
= द॥१६॥ ___ ४. 
‹ विद्या वेदाथपस्ज्ञानं ब्रह्मविद्या वा । विनयो निरहंकारलमनेदक 
याबत्‌ । ताभ्यां संपत व्रहमविदि विनीते च व्राहमशे साचि! स्मे, त 
गदि संखारहीनायां राजस्यां मध्यमायां, तथा हस्तिनि शुनि शप 1 
नतामसे सतराधमेऽपि, सत्वादिगुणेस्तज्जेथ संस्करिरसपमेयः सं जा | 
शीर यरा ते समदर्िनः, पण्डिता ज्ञानिनः यथाः गङ्गातोये तडागे एं 
भूय वा प्रतिविन्नितस्याऽऽदित्यस्य न॒ तद्गुणदोपसंबन्धस्तथाः ्हणोभरे ` 


9 (५ 


बिदाभासदरारा प्रतिपिणितस्य नोपाधिगतगणदोषसंबन्धः इतिः प्रतिपदा! 
सवत्र समच्छयैवं रागदपराहिेन परमानन्दस्पू््या जीवन्त 
भवन्तीर्थः 1! १८; | 
विनय सतव सनद जा सद्य अनोद्धतय.अदुग्येवहारता अुदण्डता इन दोना से संप्र 
खुश्यक्त नल वेत्ता मं सात्त्विक'विनीतः विनयसंपन्न सवसे उत्तम श्रे नाह ए 
संस्कारहीन गोम जो. लजसी"र्जोगुख प्रधान. हैः अतः एव मध्यमा कहा तधा 
ईती कत्ता चण्डालं, सवौधंम अत्यन्त. तामस सें तम, सन्तवरजस्तमसः करमसे 
अनीह व्यवहारः हता आया &ै तदनुसार मध्यमा रजोराणमयी का ग्रहण दै इध. 
शादि उततमःमदारथोपादानः होने.से राजसी दैः तथा हाथी, कुता चारडाल अतयत 
तामसःयेःदे, अतं एवः सवसे अथम तामस है । सत्त्वादिगुःए. तञ्जनित संसार स 
सवथा असंयुक्तं सम तहा, दशन, का शील है जिनका वे समदशीं पण्डित ज्ञानी होत 
द। जेसेगङ्गाजलःतालाव ॐ जल मे मदय म, सूत्र मँ प्रतिबिम्बित आदिल म 
तिचिन्वाधार वस्तुगत शुणदोषका, संबन्ध नहीं होता वैसे चिदाभास धप 
भतिबिम्वित बरहम, भी'उयाधिमतः गुण दोष. का संबन्धः नहीं हैः। इसका १ . 
“जन्यानकारो पुरुष सवः स्थल, मेः सम दृष्टि से युक्तं सागर द्वेष रहितं परान्‌ 
भकार से जीवन्भुक्ति का अनुभव करते है ॥ १८॥ ` ^“ 





पेऽ ९९1] = 
१०.दी०--नज् -सालिक्रराजसतामसेषु स्वभावशिमेष प्राणिषु समर 
तदनं परमशासचनिषिदवम्‌। 'तथाच तस्याजमभोन्यमितयपकरम्य -गौतमः 
सरति (समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः" इति । समासमाभ्यामिति चतुर्थी 
५ विवत्‌ विपसम .रातिं दस्दरकबद्भा्वेन सपतम्यक्वचनम्‌ | चठुवदपारगाणा- 
पयन्तदाचाराणां यादश। वल्लल्करान्ाददानपुरस्सरः पूजावद्यष; क्रियत 
-तमयेवान्यस्मे चवे दषारगाथ सदाचाराय विषमे तदपेक्षया न्ये पूजाप्रकारे 
न, तथा््वेदानां टीनाचाराणां . यादशो दीनसाधनः पूजाप्रकारः क्रियते 
तादशयिवासमाय पूरयोक्तवेदपारगसदाचाखाद्मणापेक्षया हीनाय तादशदीनपूजा- . 
पिके युल्यपूजासमं पूजप्रकारं छत, उत्तमस्य हीनतया हीनस्योत्तमतया पूजातो 
हस्तस्य पूजधितुरन्मभोज्यं मघतीत्यथेः। पूजयिता प्र (तपात्तविशेपमङ्कवन्धना- 
राच दीयत इति च दोषान्तरम्‌, यद्यपि यतीनां निष्पसिहाणां पाकामावाद्वनाः ` 
प्रषाचभोव्यानत्वं धनदानलं चं स्रत एय विधते तथाऽपि धर्महानिदषिो 
शंका -सात्विक.राजस तामसो मं॑जो स्वभाव से दही विषयं प्रासी $ 
समोसमदृष्ट करना धमंशाख्रसे विरुद्ध दै । तथाहि "तश्च अन्नमभोज्यम्‌ः उसका 
अन्न भोजन के योग्य नही, इसको. उपक्रम कर गोतम की स्मृति है- 

| समासमाभ्यां विषयसमे पूजातः इति। | 

| -समासमाभ्याम्‌ यह चतुथी. विभक्ति का द्विवचन हे । . 
विषमसमे -हन्दरसमास मे. एकवद्भाव करने से सप्तमी का, एकवचन, है 
स्सग़र.अथ.€ क चारो वेदों का पारंगत विद्वान्‌ अत्यन्त सदाचारी की जैसी 
पलालङ्कारादि से विरोषपूजा की जाय, उसीके समान अन्य विद्वान्‌ जोऽ्वारों बेदों 
श्र पारगत सदाचार संपन्न है उसमे विषम न्यून पूजा करने से तथा अल्प वेदाभिन्ञ 
शैनाचार का जेसे हीन साधन पूजा प्रकार दै किध जाता है तादृश श, अतव 
अस्म्‌ -पूबोकतदेवपारंगत सदाचारी व्राह्मण की अपेक्षा से दीन "की तादृश दीन 
पासे अधिक यु ख्यपूजा समपूजा श्रकार करने से; अथोत्‌ उत्तम कौ हीत 
कर करी पूजासे, हीन की उत्तम पूजा से पजा पिता का अन्न अभोज्य होता हे, 
६उकत.सृति का अथं है.। पृजा करने बाला पात्र के अवधान न कर धन ओर 
रहित होता है, यह दूसरा दोष है। यद्यपि सन्चय॒शील यति नी हते, 
भरउनमे पाकाभाव तथा धनामावसे अभोच्यान्नव धनदीनत्व स्वतः सिद्ध दै। सन्यासी 
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(६९  _  भमद्रगददीवा | = ~~ 
भवतेव । अभोज्यानत्वं चाश चित्वेन पापोत्पत्युपलक्षणम्‌ | 


शु तप एव धनमिति तद्वानिरपि दषणं भवत्येवेति कथं समदशचिन्‌ प 
जीवन्धक्त इति प्राप्ते परिदरति- इदेवेत्यादिना। रः 
तैः समद्भिः पण्डतेरिदैव जीवनदशायामेव जितोऽतिरान 
चुज्यत इति ग्युत्पच्या देतप्रपश्चः । देदपाताद््वेमतिक्रमितव्य इति ५ 
> भूः > ¢ 
वक्तव्यम्‌ । कैः, येषां साम्ये सवभूतेषु विषमेष्वपि बतेमानस्य ब्रह्मणः मम 
सथितं निब मनः, हि यस्मामिदो पं सम॑सव॑यिकारश्यंशूटसनिलोर 
च रह तस्मात समदरीनो बरदण्येव स्थिताः । अयं भावः दुष्त ¶ र 
मवति अदुष्टस्यापि दुष्टसंबन्धात्स्वतोदुष्टत्वादा । थथा गङ्खोदकस्य ता 
रसो बनाते ही न्दी, स्वयं दूसरे फे एद मे भिक्षा करते हैँ जिसको अपरे भर 
के लिये अन्न नदी उसमे धनहीनत्व, अभोज्यान्नत्व स्वतः सिद्ध है । अतः य 
` जस्येति क लक्षय नष्ट, अतद्रेनफे समदशंन भें कोई स्फतिविरोध की शक तक 
तोभी धमहानिदोष हाता ही है । अभोज्यान्नत्व अशुचित्व सम्पादनद्वारा पापरोति 
मे उपलक्षण दै । तपोधनपतियां को तप ही धन है, उस तपरूपी धनकी हानि 
कोष ही हे । अतः समदशीं जीन्युक्त पण्डित कैसे हो सकते है इस संनेह म 
परिदार ररते ह -{ृहैवेति, से। | 
 , वे समद्शीं पण्डित (इहैव) यहाँ ही जीवनदशामे दी “सज्यते इति सग 
` श्रपञ्च को जीतलिया अथौत्‌ सगभपन् को जीतलिया अथौत्‌ सगं प्रपञ्च से अतिक्रान 
रहते हं शरीरपात के अनन्तर सगं का अतिक्रम करना दै; इसकी चह श्य । 
इस समय तो स्वतः सिद्ध है। ¦ =निः 
प्ररन-फिसने सगं जीता १ | + 
कि उतर -सव,भूतोम विषयो मे भी वर्तमान बह्म फे ` साम्य मँ मन व 
जिनका स्थर है, क्योकि निर्दोष अत एव सम, ' सर्वविकार ।रहित, कूटस्थ नित 
ह ह अतव समदशी ब्रह्महरी में स्थित है! भाव य हई षत 
। ¦ 6४ हं । उदु मे दु संबन्धसे वा स्वतः ड ५ ध 
से रस्म ए शेष ६ 3 > र क +. 
शतः दष्ट एयपाादि भ ए स्वतः २ दूषित श्रा रसि, न 
४ श्षपाकादि मं स्थित बरह्म शसते दोयसे दूषित होता है । ब्रह 
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पीक २० | 

----प््येयियं प्रा नोदिजेलाप्य चापियम। ` ` 
न प्रहष्येपियं प्राप्य नोदिजेसाप्य चाप्रियम्‌।. _ ` 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो बहयविदद्यणि स्थितः ॥ २० ॥ 


जोर जो पुरुष भ्रियको अथौत्‌ जिसको लोग प्रिय सममते है उसको प्राप हो 
हर शित नी हो ओर अभ्रियो अथौत्‌ जिसको लोग अग्रिय सममते है उसको 
ठ होकर उद्धेगवान्‌ न हो, पेसा स्थिरवुद्धि, संशयरदहित, त्रहवेत्ता पुरुष, सषिदान्द 
घन परह्य परमात्मा एकीभावसे नित्य स्थित हे ॥ २०॥ 


| 
तत्‌, खत एव वा यथा मूत्ादः । तत्र दोषवत्सु शरपाकादिषु स्थितं तदोषेदु्य 
ति। ब्रहि मूहेरविभाव्यमानमपि सवदोषासंयष्टमेव वरह व्योमबद्सङ्गतवा्‌ 
८ असङ्गो ह्ययं पुरुषः, इ + 
रयो यथा सर्वलोकस्य चकन लिप्यते चशुपर्वाह्मदोपेः । 
एकस्तथा सर्वभूतास्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः” इति श्रुतेः ॥ 

नापि कामादिधममवत्तया स्वत एव कलुषितं कामादेरन्तःकरणधरमेखस्य भरुति- 
सपरतिसिद्रलात्‌। तस्मान्निदो षत्रह्मरूपा यतयो जीवन्धुक्ता अभोज्यान्नादिदोष- 
द्टधेति व्याहतम्‌ । स्मृ तिस्त्वविद्द्गहस्थविषयेध. तस्यान्नमभोन्यमित्युप- 
क्रमात्‌, पूजात इति मध्ये निदेशात्‌, धनाद्वरमाच हीयत इत्युपसंहाराचेति 
द्रव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 7: = ` 
मूको संभावना होती दै, लेकिन ब्रह्म संब दोषां से सदा असंवदधही है; क्यो 
आकाश के तरह नह्य असंग दै । असङ्गोऽष्यं पुरुषः ेसी ही श्रूति कहती है । 
भूयो यथा सर्वलोकस्य इत्यादि मूल देखो । सब लोक का नेत्र सूयं विना सूयं शरभा 
केवल नेत्र वस्तु प्रकारान भे समर्थं नहीं है । अतः सूयंभी सवलोकोके नत्र ह उनका 
, सगन्ध मेधष्यामेभ्य सब के साथ होता है, परन्तु वाहय अशुचिपदाथं के संखगं से 
दूषित नहीं होते तथा सवभूतों -के अन्तरात्मलोकके डःखादि दोषसे लिषठ . ए 
हेते, सवतः भी दोष आत्मा मे नही; क्यों कि कामादि दोष अन्तःकस्ए के धमं 
आतमा के नहीं इसमे प्रमाण ` श्रतिस्दृत्यादि दै । ततः निदेषि ब्रह्मस्वरूप ति 
` ओवनमुक्त अभोऽ्यान्नादि दोष से दृ होते दै यहं कहना ही व्याहत दै 
` “ ^ प्रशन--फिर उक्ते स्मृति की क्या गति है । गि “त 


व ्रीमद्धगबद्रीता 
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परा 8. व्मानिदोषिसमं बह तस्मातद्रपमा तमाय समं नहा तस्मात्द्रुपमात्मानं साब 
'दुःेषवुदभमनाः सुखेषु विगतस्पृहः" इत्यत्र व्याख्यातं पूरम्‌ | 
, क्तानां स्वाभाविकं वरितमेव शयुष्ठाभः म्रयत्नपूवकमनुषठेयमिति 

रयौ । अद्वतीयात्दशेनशीलस् वयतिरिक्तग्ियग्रियराप्त्ययोगा् त मि र 
हषविपादानित्यथः। अद्वितीप्रमदशनमेव विद्रणोति-स्थिर्‌ दिधि | 
।स्थिरा निश्ला संन्यासपू्क्वेदान्तवाक्पविचारपसिपकेण स्मसंशशयते 
नि्विविक्षिससाःनिधिता ब्रह्मणि बुद्धियस्य स तथा, लन्ध्रवणमननप 
यावत्‌ । -एताद्शस्थ सपसंमवनाशूरपत्वेऽपि वेपरतमावनप्रतििास ष 
त्कारो नोदेतीति निदिभ्यसनमाह--अरसंमूटृः, निदिष्यासनस्य विजातीय 


` जतत उत स्फति अविद्वान गृहस्थ विषयक ह ¡ कत है । कारण, उस्न अ 
-अभोज्य.हे इसकेःप्रकरण म॑ पाठ हं । पूजातः" यह मध्यमे निदेश हे, धन ओर धमं 
शौन होता है उपक्रम मध्यमे, अभ्यास अन्तमं उपखंहारसे शास्र का तापय निशंय 
किया जाता हे ॥ १६॥ 
जिस कारण दोष शल्यं सम ब्रह्म हे, अतः तद्रूप अपने को साक्षा 
करता हुभो दुःख उपरिथत होने पर चित्तम उदेग न करना, सुख आपरि की इच्छा 
न करना, यहा पर्‌ पूवा का ज्याख्यान कर चुके हं । जीवन्मुक्तो के स्वभाव 
चरित युयुश्चओं के प्रयत पूवकःअलुष्ठेय है अथौत्‌ उने स्वाभाविक चरित्र मुशु्ठुभो 
के प्रयत्न पूर्वक फिये जाते हे । युयु्ष की अपेक्षा जीवन्मुक्त उचश्रेणी के हं 
येत्‌ इत्यादि इसको अभियुक्त करने के लिये लिङ मत्यय ३ अद्वेतातसदर्शनसभाव 
अतएव अद्वितीयात्मद्शंन परायण .को नह्य अतिरिक्त पियाप्रियाभापति 
अयोग होने से तन्निमितक्‌ हषविषाद नहीं होना। मियपरापि होने से. हषे.नहीहे 
, ता, अग्रिय प्राप्ति होने -से विषाद नहीं होता । अद्भितीयात्मदशन काः विवरण 
` करते ह-स्थिर वुद्धि स्थिर निश्चल कमत्यागपूवचेक वेदान्त .वाक्यश्रवणादिः विचर 
परिपाक से सब प्रकार संसार निधत्त हा जाता हे, अतएव "विचिक्कित्सा ठ संशय 
इस कोषसे विचिकित्सा.संशय कहाता हे । . असंदिग्ध निश्चित , ब्रह्मे वुद्धि 4 
जिसकी वह श्रवण मननफल लाभ युक्त एेसे को सब असंभावनाओ से -शरू्य को 
विपरीत भावनारूप भ तबन्धक क कारण -बह्य साक्षात्कार नदी .उदपश्न हवा ह 


अतः निदिध्यासन कते हे । निदिध्यासनः.शब्दाथं स्फट-करते है-विजाती 
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- - वरासशे्वसक्तात्मा विन्दस्ामनि यत्सुखम्‌ । ` ` यत्सुखम्‌ । 
पु ऋयोगयुक्तासा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१॥ ` 


ओर बाहरके विपरयोमं अथौत्‌ संसारिक भोगोमे आसक्तिरहित अन्तः- 
“रएवाला पुरुष, अन्तःकरण मं जो भगवत्‌-ध्यानजनित आवन्द्‌ है, उसको भा 
ता है ओर वह पुरुष सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमात्मारूप योगे एकीभावसे 
स्थित हृा' अक्षय आनन्दको अनुभवः करता है ॥ २१॥ 





---- हा न === 
यानन्तस्तिसजातीयग्रसययम्रवाहस्य परिपाकेणं विपरीत मावनाख्यसंमोहरकितः। 
ततः सर्मप्तिबन्धापगमा्रह्वित्तदहय साक्षातारवान्‌ । ततश्च समाधिपरिषकेण 
निदोषे समे व्रहमण्येव ` स्थितो नान्यत्रेति जीबन्युक्तः स्थितप्रज्ञ इत्यथः 
एताच्यस्य देतदर्शनाभावान्महयो देगौ न भवत इत्युचितमेव। साधकेन त 
दशमे पि्यमनेऽपि विपयदोषदशं नादिना अरहषेविषादौ तस्याग्याधरित्य- 
भिप्रायः ॥ २० ॥ 











से। विजातीयः संसारिक घटादिज्ञानः से अन्तरित अग्यहित सजातीयङ्ञानप्र वाह 
निदिभ्यासनःहै। १०।१५ मिनट, जहां तक. होसफे आलमज्ञानधाया लगातार 
होती रे; मध्य मे विच्छेदन ओर न: विषयान्तर के ज्ञान.से व्यदित ष्टी. हो ज्ञान 
फा स्वभाव ही क्ष शिक ॒दहै । एक. ज्ञान चिरफालः तक स्वरूपसे नीं र सकता 
जिसःविषयःका ' आलम्बन कर ज्ञान उस्पन्न हो-उसी- विषयका आलम्बन: उत्तरोत्तर 
कणोतनज्ञान भी करता जाय तो ज्ञानधारा तावत्ालः तकं सजातीय विषयः का 
दी आलम्बन किया विजातीय घटादिः का नही; इस लियेःविजातीय प्रत्ययानन्तरित 
सजातीय प्रत्यय प्रवाहरूप निदिष्यासन ध्यानापरपयोय प्रसिद्धः है । इसके 
परिपाकसे फलोन्मुख होनेःसे विपरीतभावनाख्य संमोह से रहितः होता दै, इससे 
+ सवप्रतिवन्धको के अभावः सेः श्रह्वेत्ता बरह्मसाक्षात्कारवान्‌ भवति तवः समाधिः 
परिपाकसे दोषशुन्य अतएवःसमन्रह्म मे ही अन्यतरः नही, इस प्रकारः न्च स्थित 
जीवन्मुक्तः ही दैः यष्टीः स्थितप्रज्ञः 8.1 ईश महात्माः पुरुषः को देत दशेनाभाव भयु 
एष्रगाभाव उचित ही 1 साधक द्वैतदरौन रहने पर भीं विषय दोषदरोनः ट 
एषे विषादः को ^त्यागना' वाहये. शास्त्र तो वस्तुतः ` साधक के लिव दै 
साधकनाबस्था म उपयोगः इसी प्रकार हो सक्ता दैः यद अभिप्रायः है ॥ २०५ ` 


६२० ` श्रीमद्धगकद्रीता- ` [ 


॑ नक । 
१५ 
म्र० दी०--नयु बानिषयतेरनकजनमामूतत्वनािमरललात 
सस्य कथमलोिके ्रहणि द्टरगसुखरहिते स्थितिः स्यात्‌, पम ` के 
ल्ादिति चेत्‌ { न, तदानन्स्यानचुभूतचरत्वन चिततस्थिरिरतुलाभावा | 
तदुक्तं बातकि-- १ (न ` 
प (अप्यानन्दः श्रुतः सक्षान्मानेनाषिषयीडृतः | 
` दष्टान्दाभिलापं स न मन्दीकतुंमप्यलम्‌”' ॥ इति ॥ ` 
न्दाभिलाष । लष्‌. ॥ इति ॥ 
६ स | म 
त्राऽ-बाहयत्यादि । इन्रः सणृशन्त इति सपश; रदा 
ते च बाह्या अनात्मधग्त्वात्‌ | ष््तारमाऽनासक्तचित्तसतषयाूयतय 
चिरक्तः समनात्मनि अन्तःकरण एव पाद्यविपय निरपेक्षं यदुरमासमडं सुं 
तद्विन्दति लमते निम॑लस्लदृत्या। तदुक्तं भारते-- „ 
। “यच्च कामसुखं लोके यच दिव्यं सदत्युखम्‌ । 
षणाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडषीं लाम्‌” ॥ इति ॥` ` ` 
प्रन~-च््टसांसारिक सुलसाधन से ससुत्पन्न प्रीति अनेकजन्मानुभूत शेन 
से अतिप्रबल है, अतः उसमे आसक्त चिन्तका अलौकिक लोकप्रमाएविषय ऋ 
मं जो श्ट सव सुखो से रहित हे उसमे वह स्थित कैसे होगी ? यदि फहिये फ़ खव 
वैषयिक आनन्दो से उक्ष है, अतः प्रवृत्ति बयो न दोगी.. तो वह भानन्द 
‹अनुभूत नही । इसलिये शब्दवोधनमात्र से उसमे चित्तर्थिति नहीं हो सक्ी। 
¡ वातिककारने भी यही कहा है-अप्यानन्द्‌' इत्यादिसे । साक्षात्‌ श्रुतभी . परमानन्द 
मननसे विषयभूत न १ पर अथौत्‌ मनोऽगोचर होने पर दष्ट लोकिकानन्द फ 
अभिलाषा फी चामं मन को शिथिलः भी नही कर सकता, उससे हटाना 
तो द्र रा 0 (नः न 
अ उतर ासेति। इन्द्रियां जिनका .जिनका स्पशं शब्दादि ष वे बा ६ 
क्योमि बे अनास्मधमं है उनमें आसक्तिशृच्य है . आत्मा जिसका वरह प 
विरक्त होकर आत्मा अन्तःकरणमे, यहाँ रजस्तमश्शुन्य ` सारिवेक चित्त 
जआत्मरव्द्‌ अन्तःकरण तात्पये से प्रयुक्त दै! निरपेक्ष उपशमनात्मृकं सुख % ध 
ॐ दे यही भारत कहा दै भब काससुखम्‌? इत्यादि से! लोकर्म वेषयिर = 
इल दै ओर देवलोके दिनय स्वगौदि सुख है ये .दोनं दावन ससी &. 
सोरहवीं कला अंग के तुराव्र नरी हो सकते! अथवा आसनि शृत ˆ 





। 





त 1) १ 





सोरुवादभधुषदनीव्याख्यासहितौ ` ६२१ 


२१ 


्तप्रतिवन्धादलभ्यमानं तदव तदभावाल्लभते न केवलं त्गंपदाथ- 
हो लपते गित तत्यदार्थेक्याचुभवेन पूणुखमपीत्याह-स' इति। ठष्ण न्यो 
णि परमासनि योगः. समाधिस्तेन युक्त तसिमिन्ग्यापृत आत्माऽन्तःकरणं 
ह त्रहमयोणयुक्तात्मा । अथवा ब्मणि तत्पदार्थे योगेन वक्यार्थानभव 
फ सपाधिना-युक्त एेकयं प्राप्त आत्मा त्यंपदाथस्वरूपं यस्य स तथा 
मकषयमनन्तं स्वस्वरुपभूतमरनुते व्याति सुखाुभवरूप एव सर्वदा 
कीत्य । निस्येऽपि वप्तन्यवि्ानिश्यमिप्रायेण धालथेयोग ओपचा- 
कि | तसादासन्यक्षयसुखाचभवा्थ। सन्धाद्यविषयभ्रीतेः क्षणिकाया महा- 
मकनुषन्धिन्याः सक्षाशादिन्द्रियाणि निवतंयोक्तावतैव च ब्रह्मणि स्थिति 
भतीतयमिप्रायः ॥ २१ ॥ 


तपदाथ जावम जा स्वरूपञ्रूत उख सुदाप्रम अयुभूयसान बवादह्यवषयाशाक्त 








,, प्रतिवन्धकवश से लव्ध नदी होता, वही सुखप्रतिवन्धकाभाव से अनुभवः 


रता हं । केवल त्वं पदाथ सुख का ही लाभ नहीं करता, किन्तु ततस्पदाथेनुभवजन्य 
पणसुख का भी लाम करता हं यह कहते ह-“स' इत्यादि से। स वह रृष्णाशूल्य हो 
हम ( परमात्मा ) मं योग समाधिचित्त समावेश इससे युक्त अथात्‌ व्रह्म दी सव 
हन ह अन्तःकरण जिसका वह हे व्रह्मयोगयुक्तात्मा । ` अथवा ब्रह्म तत्पदाथ से ` 
थोग .वक्याथोनुभवरूपसमाधि से युक्त व्रह्मोक्य प्राप्र आत्मा त्वंपदाथस्वरूप 
निसका बह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा अनन्त अक्षय सुखस्वरूप भूतम व्याप रहता हे 1 
अशूङ्‌ व्यपनौ' से "अश्नुते" वना हे, सदा सुखानुभव स्वरूप ही रहता?हे । ` 
प्रश्न मोक्षसे पृवेमं भी व्वंपदाथं की व्याप्ति तत्पदाथं म उभयाभेद ` 
१ सदा रहती हं तदशा मं विङोष क्या ! | 

उत्तर ठीक ह जीवन्रह्माभेद निव्य वस्तु हं इसम युख्य बाह धूम क 
समान व्याप्ति नही ह 1 अविया की अनिध्रृत्ति से तत्पदाथ से अपने को भिन्न मानता 
पक्नबरयुत्र प्राप्न मानता है। इसलिये ओंपचारिक धत्वथन्याप्नि तद्योग 
मभता इस कारण आत्मा मे अश्चय सुखानुभव का इच्छुक दाकर वाह्यविषयक 

शणिकभीति जो महानरकनिदान है उससे इन्द्रियों को निदत्त कर इसीसे रह्म 
८८ हाती हं यंह अभिप्राय है ॥ २१॥ 


~ - भ्रीमद्धगवद्रीता 


` प्हित्सा जगा दत्मोनन भष (प! 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
आयन्तवन्तः कोन्तेय।! न तेषु रमते बुधः ॥ २२ 

ओर जो यह इन्द्रिय तथा निषा संयोगते उत्पन्न होनेवाले ५ । 
बे यद्यपि विषयी रोको सुलरूप भासते हः तो भी निःसन्देहं दुःखङे.>) | 

जोर आदि अन्तवाल अथोत्‌ अनित्य हे, इसलिये हे अजुन ! धिमान्‌ ५ 

पुरुष उन्म नही समता ॥ २२॥ = नः | 

` म दी ननु शाद् ॥ १ तपालनसपग 

सति तत्सादादेव बाह्यविषयग्रीतिनिवृत्तिरितीतरेतराश्र यवराज्ेकमपि पिम 

दिस्ाशङ्कय विषयदोपदशेनाभ्यासेनेव तत्मरीतिनिद्िर्भववीति परिसा 
ये हि इत्यादिना । हि यस्मा संसप्चना विषयेद्धियसंबन्धजा भग 

्बुललववुभवा इह वा प्र ब। रगदववादिन्पपितेन दुप्खधोनव एते 
ते सरवऽपि बरह्मलोकपयनतं दुःखदहेतव एव । तदुक्तं षिष्णुपुराणे-- 

| "यावतः इर्ते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः” ॥ इति 
एतादश अपि न स्थिराः कष तु आचन्तवन्तः, आदिर्वा 
ऽन्तश्च तद्वियोग एव तौ विय ते येषां ते पूर्ापरयोरससान्मध्य --- ~ ए १ वधते षां ते पूर्ापरयोरसलान्मध्ये सपान 


` प्रशन--बाह्य विषयमे प्रीति न होने से आत्मा मे अक्षयसुख का अतुमव 
शे द । आतमा भ ज्तानभव होने से बाहयविषयभीति की निसि होती है इवे 
प्रस्पराधीन उत्पत्ति होने से अन्योन्याश्रय दोष हे इससे एक भी नहीं पिदर 
` होगी । दोनों मँ किसी की भौ उतन्ति न होगी १ र 
उत्तर--अन्योन्याश्रय नहीं है, वाह्यविषयप्रीतिनिथृत्ति विषयदोषद्श 
से हो जाती दै उसफे लिथे तादशालुभव की आवश्यकता नही, इस श 
षे परिदा करते हे-ये ही (त्यादि से । हि यतः जो, विषयेन्द्रियसंबन्ध से मोग हेतेह ` 
अतिश्वतप सुखलेशालुभव इस लोक मे तथा परलोक मँ रागद्वेषमिभ्ित कने स 
- नि मूल ही ह । वे सव बह्मलोकपयन्त काय्रहमलोकं तक सब दुःख 
तु ही ई, यह्‌ विष्णुपुराण मे कहा गया है-“यावतः करुते जन्तुः इत्यादि । प्राणी 
जितने प्रियपदरथो फे साथ मनका संबन्ध कृरता है उतने शोकृ के ते हृदय + 


-ए) 
॥ + 











॥ +भ सकि | € 


गो पादान नि 
ण मा 
(ति मिभः । तदुक्तं गौडपादाचार्यः 

| (“भ्दाबन्ते च यन्नास्त बतमानेऽपि तत्तथा" । इति| 

यलदिवं तस्मात्तेषु बुधो विवेकी न रमते ्रतिृलवेदनीयतानन ्रीतिमन्‌- 
तति दुक्तं मगवता पतञ्जलिना-^“परिणामतापसंस्कारदुःखेयुणवृत्तिषिरोधाच 
हमेव स्वं विवेकिनः" इति । सवेमपि पिषयसुखं च्मानश्रषिकं च 
एद परतङलवेदनीयलात्‌, विविकिनः ` परिश्ञत्केशादिखरूपस्य न 
लनिकिनः । अक्षिपात्रकल्पो हि विद्रानत्यस्पदुःखलेडेनाप्युष्टिजते 
फणतनुरतिषुमारोऽप्यक्षिपत्रे न्यस्तः ततियहारोभ्यविपाति ` न्यतः शन" इ दुःखयति नेतरे 
दूतक कील की व्यथा हृदय को सद्य नहीं अनेक कीलो की व्यथा कैसे सह 
हता १ प्रिय मानस विषयों से सुख की अपेक्षा दुःख दी अधिक होता है, देसे 
भ शिर नी, किन्तु उत्पत्ति विनाश शील दै, विषयेन्द्रिय संयोग आदि है, तद्वि 
योग तत्संयोगाभाव अन्त है, ये दोनों विद्यमान हे जिनमे वे पृवं मे उत्तर्मेभी 
न ही है मध्यमे कुछ समयतक स्वाप्निकं पदार्थो के समान उतपन्न क्षणिक मिथ्या- 


¦ भूत ते है । गौडपादाचायंजीने यदी कहा ह-आदावन्ते' इत्यादि । जो आदि 


अन्त मे नही है, वतमान अवस्था मे भी वह नही है यदह विषयों का स्वभाव हे । 
उतः विवेकी स्वभावज्ञ पुरुष उनमं नदौ रमता 1 प्रतिकूलवेदनीय दुग्प्रद होने 
प्रति का उनमे अनुभव नही करता। महर्षिं पतञ्जलिने भी ेसा ही कहा 
हपरिणामतापसंस्कारदुःखै्वत्तिविरोधाच्च दुःखमेव से विवेकिन इति । सव 
विषयसुख दृष्ट ेहिक अदृष्ट वैदिकम्रमाणसिद्धस्वगौदि प्रतिकूलवेदनीय होने से 
दुखदीहे। | 

प्रन किस को? 

उत्तर--विवेकी को । 

परशन- क्यों ! | 
 सत्तर--उस को क्लेशादि स्वरूप छा यथाथ परिचिय है! अविवेकी विषय 
॥ वथायप्वरूप को नही जानता, इसलिये उन्म बे रमण करते है आंखर्म 
पपात गिरना भी ओंख को सहन नहीं ह । दूसरे अवयवोंको सृत्रसबन्धसे 
सही युत सुख ही हे इसीको स्फुट करते है -विद्वान्‌ विषयस्वरूपामिज्ञ आंख 
समान हः अतिस्वल्पः दुःखलेश से भी उद्विग्न हेते ह । जेसे मकरीका सूत 

पतिम जतिकोमलं ओंखरूप पात मँ पर स्पशेमात्र से दुःख देता है दूसरे 
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दू द्िङिन एव मधुविपसपक्तानमोजनवरसवेमपि > तद्रद्विेषिन एव मधुतरपंशृक्तान्नभोजनवत्सवेमपि भोग 
तेऽपि कलेशादविद्वलादुःखं न भूढस्य बहुतिधदुःखसहिष्णोरियध कोरे 


रिणामतापतस्कारदुःखेरिति भूतवतं मानभविष्यत्कालेऽपि वावि 
पथिकं दुःखत्वं विष्रयुखस्योक्त, युणवरप्तिषिरोधाचेत्यनेन 


खलम्‌ । तत्र परिणामश्च तापश्च संस्कार तएव दुःखानि तैरियथैः | 
लक्षे ठतीया । तथाहि-रागाचविद्ध एवं सवो ऽपि सुखानभवः, न हिक 
यति तेन सुखी चेति संभवति । राग एव च पूमुद्धूतः सन्वषप्ासा 
सुखरुपेण परिणमते । तश्य च प्रतिक्षणं वधमानत्वेन स्वनिप्यापराहिनवन्धः 
खप्यापरिहायत्वादःखरूपतेव । सा हि भोगेष्विन्द्रियाणारपश्चान्ति पि 
लात्तसुखम्‌ । या लौल्यादनुपशाम्तिस्तदूदुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगा 
सेन वेत्ष्यं कतु ` शक्यम्‌; यतो भोगाभ्यासभनुषिवधन्ते रागाः कौरालोति 


जङ्ग नर्हीतथा विवेकी को दी दुःख देता है अचिकरेीकी नस तल नहीं । मधुषु 
समिश्रितान्नभोजन के सदश सव. भोगसाधन तीनों कालों में क्तेशातुखयूत. 
वयाप्र होने से -दुःल दही ह । अनेकविधदुःखसहनशील मूढ को दुःख न्ह 
` मालुम होता यह अथं है। उनमें परणामतापसंस्कारदुःखेः' भूत वतमात्‌. 
भव्रिष्य काल म दुःखानुसंबद्ध होने से विषय सुखम अंपाधिक  दःखत्र हीहै। . 
परिणामतापसस्कार ही दुःख ह उनसे इत्थम्भूतलक्षणएमे ठृ तीयाविभक्ति है तथाहि 
से +उक्ताथं को स्फुट करते है । सव वषयिकसुखाुभव . रागाचुविद्ध दी द । . 
जिसम जो अपुर्त नहीं होता उससे वह सुखी नदीं होता । पूर्वकालोतपन्न राग हीः. 
विषय प्रापनि से सुखरूपसे परिणत होता है! भतिश्चणए उसके बदृने 'से जव 
उसक [वषय क प्राप्न होगी तो द:ःख अवश्य ही दोगा उसका पारहार नहीहो 
सकता ै । सदा वषयप्रात्र्‌ का तो संयोगा विप्रयोगान्ताः से निराकरण कर ही 
युक ह। भाग।मजा इनन्द्रयों की शान्तिहे परिप होने से वही. सुख ह ५ 
लोलुपता से जो चंचलात्मक अशान्ति दै वही ख है , यह; तो जानी हई 
त ह भाग द्रारा.इन्द्रियों की तृप्नि अनेकजन्म मे भी ` नहीं -हो : सकती वा 
वृष्णा वदत ही जातीं हे । इन्द्रयां मं यह कोशल नेपुख्य अथात्‌ चमत्कार (॥ 
भोगं के पश्चात्‌ राग दिन दना रात चोशना वदता ही ` जाता, हं । मलुमरवान्‌ ५ 
श्पट्ट कहा द- । . 
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न -- 
पाण्‌ स्मृति्च--^“न जातु कामः इत्याद्‌ः । तस्मादःखात्मकराग- 


(सिामलादविपयषुलमाि दुःखमेव कायकारणयोरभेदादिति परिणामटुःखत्वम्‌। 

ध दु्ानुभवकाटे त्रतिङ्रलानि दुःखसाधनानि दष्ट । नानपहत्य 
तुपमोगः संभवतीति भूतान च हिनस्ति । दषस्च सर्वाणि दुःखसाध- 
निमे मा भूवनिति सकदपावरापः । न च तानि सवाणि कञ्चिदपि परिहत 
नीति । अत सुखानुभवकारेऽपि तत्परिपन्थिन प्रति ` देषस्य सवेदेवावे- 
श्यतलातापदुःखं दुषपरिदहरमव । तापो हि इयः, एवं दुःखसाधनानि परिहतुः 
क्तो र्ति वेति मोहदुःखताऽपि व्याख्येया । तथाचोक्तं योगभाष्यकरि 

र्स्य दरषानुविद्धशेतनाचेतनासाय नाधीनस्तापान्‌ भवः इति । तत्रास्ति द्वेषजः 


---------- दव क ्ववस 4्- - 











न जातु कासः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्एवर््येव भूय णवाभिवद्धते ॥ 
सते धी डालने से आग वुभती नर्द, किन्तु बदृती ह अतिवेग श्वे 
जितना ही धृत बदरेगा उसके अनुसार अग्नि प्रदीप्र होती जायगी . वसे ष्टी . 
विषयोपभोग से इन्द्रियां शान्त नही होती, इन्द्रियशान्ति ही सुख ह \ अतः 
पूवर्था को भोग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये यह्‌ भाव ` है ! दुखात्मक राग काः 
परिणाम होने से विषयसुखः भी दुःखदहीह। काय कारण का हेमङकण्डल ` क ` 
समान अभेद हे, अतः विपय भोग म परिणामदुःखत्व हं। इसी प्रकार सुख. ` 
वानुभवकालमे सुखवियोधी दुःखसाधनों से सुखार्थी देष करता ह। प्राणी ` 
पीडन.के विना विषयोपभोग होता नही, इसलिये भूतो की हिंसा भोगी ` करते ` 
कराते ही है देष का स्वरूप यह हे सव दुःखसाधन हम कोन हो. यह सेढल्प: 
मानसभावविशेष ` सव द:खसाधनों का परिहार - कोई भीः ` संसारी जीव नी * 
इर सक्ता. अतः सुखानुभवसमय मे भी सुखविरोधी के - प्रतिः सदेव इष ` 
वना ही.रहता हे । तापदुःख भी दुष्परिहर इडं हैः. ताप हयी दवष ह इस अकार 
दुःखसाधनं के परिहार करने मेँ असमथ होकर मोह को. प्रा हता ह इख ¦ 
भरर मोह. दुःखताहेतु समभःना, यह योगभा्यकारने का दै सवस्यत्यादि“ सेः 
भष्‌ का द्वेषसंयुक्ताचेतन्‌ चेतन के अधीन तापालुभव हं । | 
; भक साधन दो श्रेणियों मे विभक्तं ह” चतन ओर अचेतन .से.दोनों दरब 
अदल ह-अत्‌ः इन्‌ के अधीन तप्पान्‌थव दै । ए) 
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कवन भष्यायें ॥ 
कमाशयः । सुखसाधनानि च प्राथयमानः कायेन याचा मनसा = पः 
(एस 


हतः प्रमनशृह्णादयुपहन्ति चेति परानुग्रहषीडाभ्यां 
सकरमशयो लोभान्मोहाच भवत्येषा तापदुःखतोच्यते । तथा वर्तमानः एग 
सछरषिनाक्चकाठे संस्फारमाधरे । स च सुखस्मरणं, तच रगं, स च 


वचनये्टं, सा च पषयएयकर्माशयौ, तौ च जन्मादीनि संसारः ४ 
तापमोहयोरपि संस्कारौ व्याख्येयो । एवं कालत्रयेऽपि ुःखानुयेषादिषवं 
दुःखमेवेत्युकवा स्वरूपतोऽपि दुःखतमाद-गुएवृत्तिषिरोधान्ेति | एणा 
सखरजस्तमाति सुसटुःखभोहात्काः परस्परविरुदस्वमावा अपि ैलवर्य ् 
दीपं पुरूमोगोपुक्तवेन तयात्मकमेकं कार्यमारभते तत्रैकस्य मधान 
भावाधानमातव्यपदेशेन साकं राजसं तामसमिति त्रिगुणमपि काव 
गुणेन व्यपदिश्यते । तज सुखोपभोगरूपोऽपि प्रत्ययं उद्ूतसत्वकायतवेऽप र 
रजस्तमःकायंतवातरिणुणात्मक एव । तथा च सुखात्मकत्ववहुःखात्मकवं ३ त 


` उनमें दवेषन कमौशय दहै, सुख साधनों का प्रार्थ शारीरिक, वाचिकं 
मानसिक चेटा करता है, उससे दूसरे का अनुग्रह निग्रह करता है। परोपकार 
वयहार से धमधम की वृद्ध होती है, बह कमौशय लोभ मोह से होता । 
ताप ढुखता की जाती हे । यथा--वर्तमान सुखानुभव स्वनाशकाल ओँ संस्कार क 
आधान करता है । संस्कार सुखका स्मरण कराता ड वह्‌ स्मरण राग उत्पन्न करता 
ह । राग मन शरीर वचन चेष्टा करता है। चेटा पुरयपापात्मक कमोशय को उदत्र 
करती है । पुर्थापुरय कमौशय जन्मादि करता हे । इस प्रकार संस्कार दुःखता एवं 
तमरूप मोह के संस्कारों का व्यारूयान कर लेना । इसप्रकार तीनों कालों म 9 
संसगं से विषयसुल दुःखही है, यह कहकर स्वरूप से भी दुखत्व कंहतेह- 
गुण सत््वरजस्तम क्रमशः सुखदुःखमोहात्मक मिथोविरुद्धस्वभाव होने पर | भी 
तेल वत्ती ओर अग्नि जैसे प्रदीप के आरम्भक होते है वैसे ही धुरुषोपभोग॑- 
योग्य सुखटुःखमोहात्मक एकैक कायं करते हँ । सुखादि त्रिशुणंपरिणम & 
अतस्विवापात्मक दै | एकक मे एकक गुरभधान होने से साल्विक, राजस, तामस" 
< एद निगुण भी कायै एवैक गुणा से व्यवहृत होता है । नम. सुलोपमोगलप 
*ी प्त्व सपचिस स्वकाय अनद्ूतरजस्तमः का होने से तिशणालमक दै यसौ 
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त तेव सनं विवेकिनः । न ॒चेताद्योऽपि प्रत्ययः स्थिरः, यस्मा 


गुणदतमिति ्िप्रपरणाम्‌ ॥चित्तुक्तम्‌ । नन्वेकः प्रत्ययः कथं प्रस 

दुखदुःखमोदतवन्येकदा परतिपत इति चेद्‌ १ न, उदधतानुद्धतयोबिरोषा- 
आत्‌ समदृत्तिकानामव हि गुणानां युगपद्विरोधो न विषमड्ततिकानाम्‌ । यथा 
इक्गातरायैशर्थाणि लब्धवरततिकानि लन्धन्र रिकेरेवाधमाज्ञानविराग्यापशवयै 
ह विह्यन्ते न तु खरूपसद्धिः, प्रधानस्य प्रभानेन सह विरोधो न तु द्बलेनेषि 
ह व्यायः। एलं सत््वरजस्तमांस्ययपि परस्पर ्राधान्यामातर युगपन्न सहन्ते न त 
दावमपि रागढेपमोहानां युगपत्सद्भावो ग्याख्यातः प्सु्तनुविग्िननोदारः 
पण क्लेशानां चतुरवस्थत्वात्‌ । तथा हि--“अवियास्मितारगदर षाभिनिवेधाः 
प्च क्ठेशाः। अविचाक्षे्मुचरेषां मरसुप्तन्‌ विच्छिन्नोदाराणाम्‌ †! अनित्याघयु 
दिटुःखानात्मसु नित्यञ्चविसुखात्मरूपातिरि्या । र्दशेनशक्त्योरेकात्मतैवा 
हिति ओ सुलात्मकतर के समान दुभ्लात्मक मोदात्मक भी मिश्रित क्ष ज्् 


विवेकी कोसव दुःख दही षै, एेसा भी प्रस्यय स्थिर नही; स्योकि गुणवन्त चल 


क्षणिक परिणामस्वभाव दं । 
प्रशन-एक्‌ ही प्रत्यय परस्परविरुद्ध सुखदुःख मोहत्व छा एकसमय मँ स्ते 


आश्रय होगा ? 
उत्तर उद्धूतनुद्धूत का विरोध नहीं हाता । समवृत्तिकं गुणां ख एकषाल 


मरही विरोध होता दै विषमवृत्तियों का विरोध नहीं होता, समदृत्ति गुणां खा 
१ विरोध होता हे। यथा धर्मं ज्ञान वैराग्य ेश्वर्यलब्धवृत्तिक का अधमं 
अज्ञान, अवराग्य, अनेश्वयलब्धवृत्तिक के साथ पिरोध हे । स्वरूपसे वतेमान 
श नलाः प्रधान्‌ का प्रधान के साथ विरोध है, दुबल के साथ नही, यही न्याय 
है। इसोपरकार सत्बरजस्तम परस्पर प्राधान्यमात्र का सदन नही करते, स्वरूप 
ते रने फे विरोधी नहीं है । गुणत्रय का सर्वत्र ` समावेश सब मानता ष्टी ह, 
एसीसे परिणामतापसंस्छार दुःख मे भी राग, देष, मोदका एककाल मं समावेश 
(मना ।परसुपर तनु विच्छि्न उदाहरणरूप से, क्लेशो की चारः अवस्थाय 
थाहि! से इसो को स्फुट करते है । अविद्यासिमिता से लेकर भोगाः पयन्त योग 
पून ह्‌ । मूल म देख सकते ह--उनरमं यथाक्रम प्रथम निर्दिष्ट अविया का लक्षण 


बाषी 8 अतस्मिन्‌ तद्वुद्धिवि पयय भिभ्याज्ञान अविद्या य दोनों शब्द पयोय 








६२८ ` ` श्रीमद्धगवद्रीता ` | श 
स्मिता । सुखानुश्षथी रागः । त । डलावुशी रागः । दुःवाजुशयी दपः । लर ६१; । स्वरसवाही धिर 
सोऽभिनिवेश: । ते ्तप्रसवहेयाः घ्माः । ्यानदेयासतदुय 5 प 
कर्माशय दष्टादष्टजन्मवेदनीयः । “सति मूले तदिप जात्या 

~ पयय (क ॥ 
वातञ्ललानि घ्र्ाणि । तत्नातस्मिस्तद्बु दिर्चिपयये मिथ्याज्ञानमिति ष 
याः तस्या. षिषः संमारनिदानम्‌। तजानित्ये नित्ययुद्धिर्थथा-ेवा कं 
धवा सचन्धतारका चौरृता दिवोकस इति । अशुचौ परमीभसे के गुम 
बुद्ियेथा-नवेव शशाङ्कलेखा कमनोयेयं कन्या मध्वशरतावयवनििते चन 
भित्वा निःसृते ज्ञायते नीलात्पलपनायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीद 

के कमाश्वासयतीवेति कस्य केन संबन्धः । | 

“ स्थानादीजादुपषटम्भाननिष्यन्दाननिधनादपि | 
` कायमधेयशोचत्वारण्डिता दश्च पिटुः " ॥ 
इति च वैवारिकः शोकः । एतेनापु्ये पष्य््ययोऽनये वायो 
ध्यारुयातः। दुःखे सुखख्यातिरुदाहत। परिणामतासंस्कारदुःखेगुणवृतिपिरेधा 
ब दुःसम सवं विवेकिन इति । अनात्मन्यात्मर्यातिथंथा-शरीरे ¶ दम प विवि इति । अनातमन्यात्मर्ातिथंथा रीर मुोषः 
अविद्याविरेष संसारका मूल कारण ह । अनित्य मे निल्छुदि 
शुबा पृथिवी नित्य अथवा अचल दै । यह्‌ अनित्य प्रथिवी मे निप्यवुद्वि अविद्य 
ह। चनदरतारा से युक्त आकाशा दै, जरामरण रहित देवता है, इत्यादि ज्ञान मिष्य 
शविधाहे। ` ्् 
अशुचि परम अति घृणित शरीर्मे पविचबु द्धि यथा शशि कलाके समान 
सुन्दरौ यह कन्या हं । मधु अग्रत अवंयवों से निर्मित के समान चका 
भेदनकर निकली सी ज्ञात होती हे। नील कमलदल के. समान लम्बे नेव € 
वह गभं लोचनो से जीवलोक खो. आरवासन देती सी मालूम पडती हे । स्वय 
भाप विचारिये, किसके साथ किसका संबन्ध हे । व्यास भगवान्‌ का यद श्लोक 
देखिये, या सुनिये इस विषय ओ क्या कहते हे - | 
स्थानाद्रीजादु पषटम्मात्‌ निष्यन्दाज्निधनादपि । 

| कायमाधेयशोचत्वात्‌ पण्डिता अशुचि विदः ॥ इति। ` 

इसी से अप्य मे पुण्य ज्ञान अनथं मे अथं ज्ञान भी सममना। त ५ 
भ वैषयिक ते 

ह डान द तुके हं । वैषयिक खुख्ञान अनात्मा मे आत्मज्ञान । जैसे श्र! 







सालुवादमधुदनी्याख्यासहिता ६२९ 





पदि । इय ------ कावि सर्मलेशमूलभूता तम इुच्यत । दिस सगक्लेशमूलभूता तम इत्युच्यत । बुद्धिपुपयोरभेदा- 
पिभानीऽस्िता मोहः । साधनरहितस्यापि सन रुखजातीयं मे भूयादिति 
रधयवििपो रागः । स महामोहः । दुःखसाधने प्रि्यमानेऽपि किमपि 
स॑मे मा भूदिति विपयंयविशेषो दषः । स तामिखः। आयुरभवेऽप्येतैः 
रिद्भियादिभिरनित्येरपि वियोगो मे मा भृदित्यिद्रदङ्गनाबालः स्वाभाषिकः 


सकीणिसाधारणो सरणनत्रासरूपो विपयय्रिरोपोऽभिनिकेशः । सोऽन्धतामिशचः। 
पुराणे-- | 
4 तमो मोहो महामोदस्तामिसरो ह्यन्धसंज्ञितः । 
अपिधा पश्चपगपा प्रादुभेता सहातसनः " ।। इति ॥ 
एते च क्रशश्वतुरवस्था भवन्ति । तनासतोऽनत्पत्तेरनभि व्यक्तस्पेणावः- 
सानं सप्तावस्था । अभिव्यक्तस्यापि सहकायलाभात्कायाजनकःनं तखवस्था । 


निवि 
आत्मज्ञान अहं मनुष्यः, कृष्णः, गार इत्यादि । मनुष्यत्व, कृष्एत्व गोरत्वादि देहधसं 


है, आत्मधमं नही मनुष्यत्वादि सामानाधिकरस्येन प्रतीयमान आत्मत्व शरीर वृत्ति 
ही प्रतीत होता दै । अत्मा शरोर नद ह, किन्तु उससे अतिरिक्त हं । यही अविद्या 
सव्र क्लेशोका मूलभूत अतएव तम कदाती है । शन 
वुद्धि पुरुषका अभेदाभिमान असम्मिता ह, इसको मोह कते हं । उपाय 
हित भ। पुरुष चता ह्‌ क सव सुख हमका ह; यह्‌ विपयय विशेष राग हः यी 
महामोह दै, द्ःख हमको न हो यह विपर्थय विश्चष द्वेष है, यह तामिख कदाताः 
अपने न रहने पर भी इन अनिव्य शरीरेन्द्रियादि से मेरा वियोग न हयी यद्द्‌ पाण्डत 
षा वालक्रषयन्त सवेभ्राणी साधारण मर्णभयरूप ` विपययविरेष अभनिवश 
६ बहा अन्धतामिख दे 1 यह पुराणमं कदा दै- तमो मोहो महामा इत्याद । च्‌ 
अवस्थाकये छश होते ह ¦ असत्‌ की उपत्ति होती नदीः स्वपुष्पा!ठ का हत्‌ ह । 
भतः उत्ति से पहले भी कारण भः कार्यं रहता दै । यद `जो ` "नासतो विद्यते 
भवा नाभावो विद्यते सतः' इस के अनुसार गीता सम्मत द तद्रूप अथ करते दे! 
भ्यत्तशब्द्‌ अभिव्यक्ति परक है । उत्पत्तिसे पृवं ओर नाश के वाद्‌ भा कास्य र 
भ्र हता दै, उतयतति होने पर ही सर्वसाधारण बुद्धिगोचर होता द, इखलिय 
शरण म कायं दो रूप से रहता ड । अभिठ्यक्त अर अन भच्यक्त रूपसे विद्यमानता, 
६ यक्तरूप से छ शावश्थान सुप्रावस्था हे, अभिव्यक्त दल 
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अभिय्तसय जनितकासयपि केननिदलवताऽभिय त~ ११ ऽमिभवो विच्छ बस त 
व्यक्तस्य प्राप्तसहकारिसंपतेरप्रतिवन्धेन स्वफायं कतवमुदारावसथ| | ओ 
वस्थाचतुष्टयबरशिशनामस्मितादीनां चतुर्णा विपर्ययरूपाणां कग 
सामान्यरूपं कचं प्रसवभूमिः, सर्मेपामपि विपययरू पतवसय ५ | 
तेनाषिद्थानिदस्येव कशानां निदृततिरित्य्थः। ते च केशाः प | 
्रकृतिलीनानां, तनवः प्रतिपक्षभावनया तनङ्रता यथा योगिनाम्‌ । तं उ 
माः प्रतिप्रसवेन मनोनिरोधेनेव निर्वीजसमाधिना हेयाः । ये क 
यस्ततका्गभूतः स्थूला विच्छिन्ना उदाराथ विच्छिद्य तेन तेनाऽ 
्रवन्तीति विच्छिन्नाः, यथा रागकाले क्रोधो विद्यमानोऽपि नं दूत 
विच्छित्न उच्यते एवमेकस्य स्यां चैत्रो रक्त इति नान्यासु विरक्तः मं 
रागो लब्ध््तरन्यासु च सविष्यद््िरिति स तद विच्छिन्न उच्यत पे ः 
रिषयेषु लब्धवृ्तयस्ते तदा सर्वात्मना ्रादुभूता उदारा उ ज ता सा दुम ता उदारा उच्य, उप त उभयेऽण 
का लाभ न होने पर कायोजनकत्व अवस्था तनु. अवस्था हं । अभिव्यक्त ब्ध 
कायं का फिसी वलयान्‌ से अभिभव पराजय प्रतिरुद्धार्धकार्यल विच्छेदाव्या 
दे। अभिव्यक्त भाप्रसहकारी संपत्ति अप्रतिवन्ध से स्वकार्यकरत्व उदारा ै। 
श्ट अवस्थाचतुष्टयविशिष् अस्मितादि चारो का विपर्थयरूप छशा का अवि ही 
समन्यरू पा उदत्ति भूमि है, सव विपययरूप है। यह दिखल। चुके है इससे यह 
स्पष्ट दै कि अविदयानिध्तति होने से ही छोशों की निघरत्ति होती हे यह्‌ अथं है। वे 
छ शपरसुप्त कहाते -नेसे.भङृतिचिन्तकों को परकृतिम ही लय होता है, उन फेष्ेश 
शरीरादि सहकारि कारणएविरह से कायं नहं कर सकते, इसथास्ते तावत्सु रगे जव 
तक शकृति लीन. &ै। अनन्तर शरीरादि सवन्धं होने पर फिर सकायौरम 
करेगे । तनुषिरोधिभावना से निवल किय गये जैसे योगियों क ये दनां सूक्ष्म 
प्रतिप्रसव मनोनिरोधं निर्वीज समाधिसे देय-निवक्तेनीय है ओर ृक्षवृतत ६। 
अथवा सम के कायभूत स्थूल विच्छिन्न ओर उदार रुक सुक कर स्वरूप से फिर 
सन्‌ होत ६। विच्छिन्न का उदाहरण देते है-यथा राग काल भँ क्रोध (५.4 
रपा 2, आ्टुभूत नह है इसलिये विच्छिन्न दै-एवं एक ही खी भें चेनागड 
पुरुष अनुरक्त क दूसरी स्त्री मे विरक्त नदी, किन्तु एक मं प 
1.11 

त्त हे बह उससमय सवौत्मभाव से भर्त है, राद 


(4 =. ~ ग ५. 
स्वे उदर कुत दानो अविशयूल है शुद्ध सत्वमय शुदधसति भ 





तक २२] साचुवार्दमधुष्ठदनीव्याख्यासहिता ६९१ 
मयेन मगव मगवद्यनेन हेया न मनोनिरबग् 
धस दमा एव, तथा च परिणामतापसंस्कारद्ःखेषु प्रसप्ततपरिरि 

ए सन कषा सगदा सन्ति । उदारता तु कदाचित्स्यचिदिति ति 
एतच वाधनालक्षणं दुःखयुपजनयन्तः क शब्दवाच्या भवन्ति । यतः र्मा 
यो धमधर्माख्यः क्र समूल एव । सति च मूलभूते क्ते तस्य कर्माशयस्य 


परिपाकः सलं जन्माऽ्युमोगथध ति। स च कमाशय इह परम च स्वविपाकार 
सक्षमेन दषटाद्टजन्मगेदनीयः । एवं क शसंततिषटीयन्तरवदनिशमावर्तते। 


अत समीचीनय॒क्तम्‌- 
धरे हि संस्पशेजा भोगां दुःखयोनय एव ते | 


आद्यन्तवन्त' इते । । 
` दुःखयोनित्यं परिणामादिभियुणव्र्निविरोधाच आद्यन्तवत्ं गणवरस्य 
षपलत्रादिति योगमते व्याख्या । ओंपनिषदानां त॒ अनादिभावसूपमन्ञान 
मद्या । अरहकारथमाध्यासोऽस्मिता । -रागदरपामिनिवेशास्तदिच्िचिरि- 
पा इत्यविद्थामूलत्वास्सवेऽप्य विद्यात्मकत्गेन मिथ्याभूता रज्॒जंगा- 
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पदध्यान से देय हे, इनकी हानि के लिये मनोनिरोध की अपेक्षा नही, मनोनिसोध 
सेदेय सक्षम ही दै तथा च परिएामता संस्कारदुःख मेँ प्रसुप्रतनविच्छिन्नोदाररूप 
सेसवर छश सदा रहते है, उदारता कदाचित्‌ किसी की होती है । ये छश वाधना 
रक्षण दुःख कों उत्पन्न करते ह्‌, अतः क शशब्द वाच्य ह 1 यत धमोधमरूप 
श्मशा छ शमूलक ही ह, मूलभूत छश के रहने पर उस कमौशय का विपाकफलं 
गाति आयुरभोग हं । वह कमौशय इस लोक परलोक मँ स्वविपाकजात्यादि का आरः 
क हाने से दृष्ादष्टजन्म वेदनीय है। इस अकार छे शसन्तान धटी यन्त्र के समान 
(क्षण चलत। रहता है, अतः ठीकही कहा है-ये हि संष्यशंजा भोगा दुःखयोनय 
भे" आद्यन्तवन्त इति। दःखयोनित्व परिणामादि से नियं इ्तिविरो- 
११ चलत्वहेतु से गुणवृत्त म आयन्तवत्व है, यह व्याख्यान योगमत से दे, ओप- 
पिष्‌ अदधत वेदान्ती के सम्मत यह व्याख्यान ै-अनादिभवरूप अज्ञान अविद्या 
९ व धम्येध्यास अस्मिता है । रागद्वेष अभिनिवेश अन्तःकरण के धमः- 
इसचाल से ये सव आवद्यामूलक ह; अतः अविद्यात्मक दोने से मिथ्या 

| रीहे। रुञ्जु म सपोध्यास के सदृश मिथ्या होने पर भो दुभ्ख कं कारण है, 





। 
1 
1 
| 


६३२ न [भव ¦ 
कतीह यः सोढु प्ाकशरीरविमोचणत्‌ ¡` ~ 
शक्रोतीदेव यः ४) र णात्‌ । ` 
कामक्रोधोद्धवं पेगं च युक्तः स सुखी गरः ॥ २ ३। 
 . जो मलुष्य शरीरके नाश होनेसे दले दी काम ओर क्रोध से उह 
सदन कलने मे समथं ह, अथात्‌ काम, करोधको जिसने सदाके लिये जीत 
वह्‌ मनुष्य इस लोकप योगी ह ओर वदी सुखी इ । = 
ध्यास्वन्मिथ्याभूततेऽपि दुःखपोनयः सभाव्वद्बग्षमा्रलन 
वन्त ति बुधोऽथिष्ठानपाक्षाक्तारेण निवृत्तप्रमस्तेषु न रमते मगतृथिकना 
ज्ञानवानिव तप्रोदकार्थी न प्रतते । न संसारे ` सुखस्य गन्धमात्राष्यपती 
बुद्ध्वा ततः सर्भाणीद्ियाणि तिव्तमेदित्यर्थः | २२॥ 

० दी° -सर्वानथग्राहिेतदनित्ारोऽयं श्रेयो मार्ग्रतिठ कटो 
देषो महता यलेन ष्णा निवारणीय इति यत्नाधिक्यव्रिधानाय पुनराह 
शक्नोती्यादिना । | 

आत्मनोऽनुशलेषु सुखहेतप दरवमानेषु श्रयमणेपु स्मर्गमणिपु बा ह 
णावु्तधानाभ्यासेन यो रत्यात्मणो गर्धोऽमिल्ापस्तष्णा लोभः स काम। 
खवभरादिवदष्िसषिमात्र से जा्यन्तवान्‌ हे । बुध अधिष्ठानभूतशद्धातमा साशाकार 
से निषत्त भरम उन विषयो मे नहीं रमण करते 1 उदकार्थी पुरुष भृगतृष्णा मँ उदका 
भाव्रका किम्बा सथं मरीचिका ज्ञान होने से तदादानादि मे नही प्रवृत्त होता एं ऋ 
कत्ता भौ भ्रपञ्चाधिष्ठान के साक्षाकार होने से परपञ्चाभाव किम्बा ब्रह्म ही को देवता 
हृंजा अत्त नहीं होता । ब्रह्य स्वयै तदतिरिक्त हे नही कां, प्रवृत्त हो संसार 
सुका लेश भी नहीं है, यह जानकर संसारिक सव विपथं से इन्द्रियो क निषि 
करे यह अथं दै ॥ २२॥ (न उलो 9 कि 

सव अनर्थकौ मरप्िका कारण श्रेयोमार्ग मोश्रमागं ¦ का प्रतिपश्च प्रवल 
शु बह दोष अतिशयेन कष्टकारी कष्टतम अतिदर्भिवार है । बड़ परिश्रम से श 
सका र्याग करे, इसभ्रकार यतात्तद्शुणस्परणाभ्यास से जो ` अुरगासमक 
अभिलावाभिक्य अतिपराक्रम विधान ॐ लिये मी कहते हैक्गोतीति से। भ 
अनकरूल सुख हेतु दृश्यमान शर्मा स्व यमाण दीख पड़ता हो, सुनपड़ता हो, स 


(५ 


क 


१ दत्‌ ह । दृश्यमानादिविपय के गुणो का अलुसन्धानाभ्यास दसत स९। | 
५ = 5 " ~ स्ीपुरूष १ 
लू जा रागात्मक गद्धं विपयाभिलापदृष्एा लोभ वही कामः है । ` लीष 


। 
| 
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{त कमला स्व्यनतनिसदः कामश्वदः। एतद्य व्यन्त ट; कामदः । एतदभिप्रा्रेष 
धस्त लोम इत्यत्र घनत्ष्णा लोभः खपुसब्पतिकरसदपणा काम इति 
„नीम पृथयक्तौ । इद त दप्णासामान्पाभिप्रायेण कामदः रुक्त इति 
र यनीक । एवमात्मनः प्रतिङरलेषु दुःखहेतुषु दद्यमनेषृ भ्रयमाशेषु 
वरा तदपादसंधानाभ्यासेन यः प्रज्वलनातमको द्वो मन्युः स 
| तयोरुकटावस्था लोकवेदविेधपरतिसंपानम्रतिवन्धक्तया लोकवेद- 
तदद्युःखतवरूपा नदीवेगसाम्येन वेग इत्युच्यते | यथा हि वेगो वपा ¦ 
लिशबलतया लोकवेदवितेधप्रतिसंधानेनानिच्छन्तम॒पि _ गते ` पातिता 
पति चाधो नयति च, तथा कमक्रोधयोरपि वेगो विषयाभिष्यानाभ्या 
रेन वपीकालस्थानीयेनातिप्रलो लोक्वेद्विरोधुप्रतिसंधानेनानिच्छन्तसपि 
पिष्ते पातयिता संसारसमुद्र मज्जयति चाधो महानरकान्नयति चेति 


ापदपोगेण घूवितम्‌। एतच “अथ केन श्रयक्तोऽयम्‌! इत्यत्र विदृतम्‌। तमेत्य 
गण चितम्‌ एतच्‌ केन यतऽ इयत विय तेता 


परछर संपकौमिलाष मे अस्यन्त निरूढ काम शब्द्‌ हे इस अभिप्राय से कामः क्रोध 
तथा लोभः यहां पर लोभ हीं वृष्णा लोभ स्त्रीपुरुष संसगं काम ह, एतदथं दोनों का 
अलग निदेश किया दै यों वृष्णा परसामान्य के अभिप्राय से काम शच्द्‌ का 
योग है, इसीसे लोभका अल उपदेश नहँ क्िया। काम से दी लोभ का भी संमहहो 
ज्ञाता है, इसीप्रकार आत्मप्रतिक्रूल स्वविरोधि दखहेतु दश्यमान प्रमाण स्मणेमाण 
ततमत दृष्िशरति ख्याति विपये; म उन के दोषानुसंधानाभ्यास दोषस्मरणपाटवसे 
अन्तःकरण की पज्लनातमकः बरत्ति का मन्य द्वेष क्रोध दव्यादि शब्द से व्यवहार करते 
हं। लोभ, कोधकी विरोषाभि ठ्पक्ति अवस्था लोकशाब्रविरुद्धाप्रतिसंन्धान मतिबन्धक 
हेने से विषयथव्रस्यादि अनचित दै. अकतंव्य हे । एतरस्मरण का प्रतिबन्धक हान स 
लोक वेदविरुद्ध विषयक भवतति उन्पुख रूप हेतु होने से नदी वेग के सदश ह । इसः 
लिये वेग कहाता है । जसे वपीकाल मे नदी वेग अतिप्रबल हो लोक शासतरविरुद् 
तिसम्धान से पुरुष, की इच्छ नहीं है कि हम प्रवाहं मं गिर कर इव जयः गिर 
जोय फिर भौ विवश होकर नदी प्रवाद्‌ से इवता है गदढे मं गिरता 2, जल 
नषे दब जाता हे, वैसे ही कासकरोधका भौ वेग विषयः धानाभ्याससे वषाकाल 
्यानापन्न अतिवलवान. होने से लोकवेदविर्द्धस्मरण से इच्छा न दन शा 


अ रि मृद ४५९ = सार भ देता 
भनिच्छुक्‌ पुरुष को विषयरूष गढढा मे गिराकर संसाररूपी सद्र च बा + 


© नीचे सहानरक मे ले जाना है, यह्‌ भाव वेगपद से सूचित श्वा १ 
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| न्त 
कामक्रोधोद्भवं वेगमन्तःकरणप्रक्षोभरूपं स्तम्भस्पदायनेकवाहयपि 


्रीरविमेोक्षणाच्छरीरविमोक्पर्मतमनेकनिमित्तवशातसरबदा संमा र ॑ 
रिघ्म्मणीयमन्तरुत्पनमात्रमिहेव वदिरिन्द्रियग्यापाररू हर्तपतनााण | 
यतिरधीरस्तिमिंगिल इव नदीवेगं विषयदोपदशेनाभ्यासनजञन बश्‌ 
वैरेण सों तदचरूपकार्यासंपादनेनानधंकं कतु शतोति सुम प) 
एव युक्तो योगी, स एव सखी, स एव नरः पुमां त 
तदितरस्वाहारनिद्राममेधुनादिषशधममत्रसत्वेन मनुष्यकारः युतौ 
भावः| , प्रक्शरीरविमोक्षणादित्यत्रान्यद्व्यारूपानम्‌- यथा मरणदुभं 
बिलपन्तीमिवुवतीमिरालिङ्गयमानोऽपि पूत्रादिभिर्द्यमानोऽपि शूला 
मक्रोषवेगं सहते, तथा मरणाल्रागपि जीवनेव यः सहते स युक्त ¦ इयाहि। 
जय केन परयुक्तोऽम यहा पर विरोषरूपसे निरूपित है । उस्र दसप्रकार के कतरः 
से उतपन्न वेग जो अन्तःकरण प्शषुव्ध-अतिचंचल करने वाला दै, सम्भ प्रहि 
रिरोधः सवेद पसीना आदि अनेक बाहर के विकारो का ज्ञापक हे । जो 
क्रोधी मे देखे जाते हेः जिनको देख कर यह स्पश दो जाता ह कि यह्‌ कामी 
यह क्रोधी हं वही यह। स्तम्भ स्मरदादि से विवधित दै वे ही बाह्य विकार है। उन 
ज्ञापक उक्त वेग द शरीर्यागप्न्त अनेकः कारणों से सदा संभाग्यमान होने से 
अविश्वनीय भीतर उतपन्न के समय मेँ तुरत यां ही वहिरिन्द्रियादिव्यापाररूप गते 
ढे म गिरने से पूव हीजो संन्यासो ज्ञानी तिमिगिलमत य-मल्यली के समान नदीवेग 
को विषथ्दोषद्शेन के अभ्यासे उलन्न वशीकारसंज्ञक येराग्यसे सहनकरमे अगौः 
तदतुूल कायं न कर उसको विफल करने म समर्थं होता है वही युक्त दै वही योगी 
सुखी होता हं वही मनुष्य पुरुप ह, पुरुषाथं संपादन दही पुरुष का कत्तव्य ह। 
इससे भिन्न 'आहारनिद्रामय थुनच्रसामान्यमेतत्पशुभिनेराणाम्‌' इस, क 
के अनुसार तद्म॑मा्रनिष्ठ होने से मनुष्माकार पशु ही है, यह भाव है। श्रादशरए 
विमोक्षणात्‌ इसका दूसरा भी व्याख्यान हे-जेसे मरने के वाद्‌ विलाप की 
सिय से आरग्यमान प्रायः मरने ॐ वाद्‌ खयां माता, भगिनी, खी, लडकी आदि 
रोती ^ तटुपकार्कारादार विलाप करती शव से चारों तरफ लपट जाती 
ह, बाहूर सेजाने मं वाधा उालत्‌ हे यह चाल हे, एवं पुत्रादि से दद्यमानत हने प 
प्राण शून्य ह, इसकषिये काम क्रोध का वेग सहता है, कैवे मर्ण से पष सपा 
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पीऽन्तःयुखोऽन्तयरामस्तथाऽन्तर््योतिरेव यः। 
पृ योगी व्र्मनि्ाणं ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥ २४॥ 


परुष निश्चयकरके अन्तरात्मा म ही सुलवाला हे ओर आत्मा ही जराम 
वता है तथा जो आत्माम ही ज्ञानवाला द, देसा वहं . सच्चिदानन्दघन पह 
पमासके साथ एकोभाव हआ साख्ययागी शान्त बरहमको प्राघ्र हयोता है ।॥ २४॥ 
श्र यदि मरणवजीवनेऽपि कामक्रोधाचुसत्तिमात्रं व्रयाततदेतव ज्येत । | 


यथोक्त व्लष्टन-- 
 ्राणे गते यथा देहः सुखं दुःखं न विन्दति । 
तथा चेसाणयुक्तोऽपि स केवस्याश्रमे वसेत्‌" इति ॥ 
इह तूतयन्नयोः कासक्रोधयोवगसहने प्रस्तुते तयोरनुत्पत्तिम्रं न दशन 
इति श्षिमतिनिधन्धेन ॥ २३॥ | 
| म० टो०--कामक्रोधवेगसःहनमत्रेणेवमुच्यत इति न, ष त्‌ अन्तर्बाह् 


वष्मनिपपशषमेव स्परूपभूतं सुखं यस्य सोऽन्तःसुलो बाह्मविषयजनितसुखशत्य 


चक 

















म कभ केः म 


जोउक़ वेग को सहता है वही य॒क्तयोगीस्खी हे इव्यादि. समभना। पेसादही 
ब्रिटन्‌ कहा दं श्राणे गते' इत्यादिसे। यहां तो -उतन्न.काम क्रोध. के वेग. 
9 सहना प्रस्तुत ह्‌ उन दोनों की . अनसपपत्तिमा् दृष्टान्त में ह्‌; अतः . दश्न्त्‌. 
दष्टान्तक्‌ म वुषम्य ह । असल. वात कि. व शि्टजीने जिन का देदाद्ध्यास . 
निषत्त हो चुका ह्‌, जावन्मुक्त ह उनके. विषय में कहा दे } प्रकृत गीताश्लोक ` 
बर्रकषु यागी के विपय मेहे, इसलिये उक्त शान्त अकृतः म ¦ लागू. नही हो 
भता । मृत शरीर प्राणादि शून्य अतएव काष्ट लोष्टसम अचेतन ¦ ह, इसलिये: 
'्सम कामादि हो ही नही सकते । प्रकृत तितिक्चु सम्राणादि हं इसमे कारण से 
) "माका पृरा संभव है, फिर. मी, यावज्जीवन्‌ इनके : सकने ¦ का रयत जो 
^प्पकरगा बही योगी सखी ड इतर नही यह भाव हे इस तात्पयं से कहते दे अधिकः 
एह व्यथं है ॥.२३॥ . ` -& ती भ नः 
म्‌ क्रोध सहन मात्र से मुक्त होता हैः यह ` नदी) किन्तु अन्तवोहयविषय 
१ स्वरूपभूत सुख हो जिसको वह अन्तःसंखः शब्दादि : वाह्य ` विषयोलन्न 
ं सुख से शन्य यह्‌ अथं हे - कर प "1 उन अ 7 “ 
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इ | कुतो बादमुखामावस्तत्राऽश्द-अन्तरासन्ेव न तु त \ 
बाह्यषुखप्ाधन आराम आरमण क्रीडा यस्यसो ऽन्तरारामस्यक्तवपर 
बादुलसाधनशूल्य इत्यथः । नच त्यक्तसवंपरमहस्यापि 
कोकिलादिमधुरशन्दमवन्द वरोदपमपू्याददशापिग्त 
तलशङ्खोदकपानकेतकीकृखमशरमादयवध्ाणादिभिग्रम्येः युवोः 


बाह्मसुलतत्साधनशूस्यलमिति तत्राऽऽद-त॒थाऽन्त्र्योतिख पि। 
यथाऽन्तरवव सुखं न बाद्येविषयेस्तथाऽन्तरेवाऽऽत्मनि स्थाति 
न बह्वैिनदिययस्य सोऽनत्ज्योतिः शरोत्रादिजन्यशब्दादिविषयविजञनर् 

एवकारो विशेषणत्रयेऽपि संवध्यते । समाधिकारे शब्दादप्रतिभासामाादु्य 
स्थानके तसतिभासेऽपि मिथ्यालनिश्यान् बाद्यविपयैस्तस्य सुखोसरितं 
न -------------- ० 


प्रभ वाह्य सुखाभाव्‌ क्यों ए 
, , उत्तरा-उसमें कहते दै अन्तरात्मा मे ही एव कार से बाद्यटुखसाधन पु 
कंल्रादि कीं व्यावृत्ति, करते हें । आराम क्रोडादै जिसको "रमु क्रीडायाम्‌ आई 
पूवक उक्त धातु से आराम शब्द्‌ की निष्पत्ति है, ्यक्त' स्वैपरिमरह निखिल भोग 
साधन संग्रह का त्यागी बाद्यसाधन शून्य होता ही है ¦ 


प्रशन--व्यक्त सवपरिप्रह संन्यासीकोभी यदह प्रात्र कोकिलादि कोयल 
प्रभृति प्टियो के मीठे रसीते शब्दों का सनना । मन्दसमीरसं पकं चन्द्रोदय (मयुर 
नृय >) मोर का नाच देखना अति मधुर शीतल गङ्गाजल पीना । केतकीपुष्े यु 
` गन्धकं सूषना । श्रोत्र त्वक्‌ नेत्र रसना घ्राण इन पां चो; इन्द्रो के साथ अनायास 
रप्र क्त पांच विषयं का सम्बन्ध होने पर माम्य सख सांसारिक पुरुषों के युव # 
उत्पति अवश्य होगी । उसका परिहार योगी नहीं कर सकता किर बाह्यसाप 
शल्य कंसे कटा जा सकता है १ 
उत्तर अन्तज्याति सस्यादि 1 जेसे- भीतर ही सुख हीता € वाह 
विषया से नहीं भीत ही आत्मा विज्ञानं उत्पन्न होता हं वाह्यसे वह 
जिस्म. से वह अन्तरयति भ्रो्ादि. पंचेन्द्रियजन्य शब्दादिज्ञानरष्हत 
सवन्ध अन्तनसुख अन्तरासम अन्तरयति इन तीनो धिश्ेषणे के साथ द स 
समयम निरुद्रचित्तावस्था मे शब्दादि विष यो का भान ही नदीं होता। 
सं विरत होने पर उत्थान दशा भे शब्दादि का भान होने पर भी नमे ८८ 
निश्चय से बाह्म तादृश विषयं से योगी को सुखोत्पत्ति का संभव दी तदी मिध्यस 





= 
#। 


|. +>) 





= ९] साचुवादमधुषदनीव्याख्यासहिता ` ६२७ 


भन्ते ब्रमनिवाणएसरषयः चीएकस्मषाः । 


| 
र्द्ध यतासानः सव॑भूतदिते रताः ॥ २५॥ 
कोर नाश हो गये हँ सव पाप जिनके तथा ज्ञानकरके निवृत्त हो गया है संशय 
तना जौ संपृ मूतप्राणियीं के दित हे रति जिनकी, एकार हआ है मग 
> € ध्याने चिच जिनका, एेसे त्वेत्ता पुरुष शान्त परत्रह्मको प्राप्त 
हते ह ॥ २५ ॥ | 
त हल्थः। य एवं यथोक्तविदोपणसंप्नः स योगी समाहितो 7 य एवं यथोक्तविरेपणसंपच्नः स योगी समाहितो वरब्मिर्ाणं रब 
(मातनदरूपं करिपतद्वेतो पशमरूपत्वेन निर्वाणं तदेव कल्पितमावस्याधिष्ठाना- 
सकलात्‌, अविचावरणनिवरस्या ऽधिगच्छति निव्यग्रा्तमेव प्रा्योति। यतः 
र्दे ब्रह्मभूतो नान्यः, ५ ब्रह्म ब सन््रहाप्योतिं " इति शरुते, “ अवस्थितेरिति 
करक्ररक्ष; " इति न्यायाच । २४ ॥ 
म° टी° -युक्तिहेतोज्ञानस्य साधनान्तराणि विदृण्वन्राह-- लभन्ते 
इत्यादिना प्रथमं यज्ञादिभिः क्षीणकस्मपाः, ततोऽन्तःकरणञचद्रया- ऋषयः 
््मवस्तुविषेचनसमर्थाः संन्यासिनः, ततः श्रवणादिपरिपाकेण च्छिन्देधा निघ्त्त- 








नादि से भला कौन सुखी होता है १ यह अथं है जो पूर्वोक्तं गुणगण ह । बह योगी 
समाहित होकर निरुद्ध वाद्य वि पयवित्तिक हो ब्रह्मनिबौण ब्रह्म परमानग्दरूप निबोण 
मोक्ष कटिपत द्वेताभाव से उपलक्षित ह्य ही मोक्ष है। कल्पित का अभावः 
अपिष्ठानख्रूप ही होता हे । रज्जु म कल्पित भुजंग का अभाव रज्जुस्वरूप ही ह, 
ज्ञानरूप आवरण की निवृत्ति से प्रप्र दी को पातां है । यतः सदा ह्मभूतः 
नान्यः योगी स्वयं ब्रह्मस्वरूप ही है तदतिरिक्त नही 1 अपने को सदा अपनी प्रापि 
हती है, भेद इतना है कि सांसारिक स्वको सदा ज्ञात रहती है । ब्रह्म होकर ध 
पाता है, एतदर्थ व्रह्म वेत्यादि श्वति दै। इसी मे वेदान्तसूत्र भमाण देते ह-- 
भवस्थितेरितयादिस्‌ओक्तन्याय से मी उक्ताथं सिद्ध होता है ।॥ २४॥ र 
क्ति = 7 का विवरण करते हदे 

| खक्तदतुज्ञान के साधनान्तर अन्यसाधना का = 

रभन्ते इत्यादि से। सवेप्रथम यज्ञदानादिकं से अन्तःकरण कं पापा का श 4 
पदनन्तर अन्तःकरण शुद्ध होता है, उससे सुक्ष्मवस्तु ओं के विवेचन म समय शेते ह 
 एन्तर श्रवणमननादि ऊ परिपाक से जथ निदृतत संदेहं होते है, तदनन्तर 

र | 


प्व पराना यतीनां यत्र -- य [ मघाय 
 कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
प्रमितो ब्रह्मनिबाणं पतते बदितासना ॥२ व 


ज्र काम, करोधसे रहित जीते हए चित्तवाले, परह परमा त 
तकार कयि हृए ज्ञानी पुरुषोके लिये सव ओरसे शान्त परहा म 
प्राप्रे ॥ २६॥ ` ` प्सात 


त््त् त तिहिप्याघनपयिकेण संयतात्मानः प्लत ®< ट (4 =` 9 ८ 
¦ ततो निदिध्यासनपरकेण संयतात्मानः प्रमा 3 कपत 
सवेसंशया पन्या) 


(+ 


एतादश द्वैतादरित्ेन स्ेभूतहिते रता हिसाशून्या बनिया तमने 
^ यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आस्मेवाभृद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमयुपश्यतः" इति ते, | 
बहुवचनं तद्यो यो"देवानाम्‌'” इत्यादिशरुत्युक्तानिण मपरदोन्थम्‌॥| २६ 
म० टी०- पूं कामक्रोधयोरुत्पन्नयोरपि वेशः सोहव्य युक्तमपुना 
हु तयोरुत्तिप्रतिन्ध एव कतव्य इत्याह -कामक्रोधयोगसतदयपिच 
निदिष्यासनपरिपाक से संयतात्मा का अर्थ- परमातमा अ क घ्य ही जिनका सदा 
पकान्तचित्त रहता हे वे संयतात्मा कहलाते हे । यहां आत्मशब्द मनःपरक रै एता 
पुर दवेतादशीं होने मे सव प्राणों के हित मे अनुरक्त रहते है । अतः वे िसाशूय 
न्षवेतता बरह्मनिवोण का लाम करते है । यस्मिनित्यादि | 
` ` प्रभ--संगभूतहिते रताः यहां वहुवचन है । तथ्योदेधाना भिव्यादिमं एकवचन्‌ 
् अतःशरत्यनुसारि एकबचनत्याग मे क्या भाव है १ 
. ^ उ~बहुवचन ही ठीक दै, श्रुति मे एकवचन विवक्षित नही, एतत्सूचनाथं 
उक्त ोक मं बहुवचन का प्रयोग किया है अथव श्मचारी भूता गृही भवेत्‌ इ्याि 
भरति से एनंभूत पुरुषरलन संन्यासीही हो सकते हेः अन्य आश्रमी नही, आश्र 
कत्मविषक्षा से एकवचन का ही प्रयोग करना उचित है, वचन का नही! इ 
संह की याति करते ह । बहुवचन (त्ययो देवानां प्रस्यवुद्धत' इसश्रुति के अरु 
र आश्रमालुकरपर नियत नह "यदहरेवविरजेत्तदहरेव पर्रजेत्‌ इतयादिश्ति दी 
अनियम कती है; अतः सव आश्रमो भे एलंभूत योगी हो सकते दै एतससूच" 
ऽक्तीतामशोक म बहुवचन है || २५॥ 
२99 शु कोष के उन्न होनेपर उनके वेग को सहना चाहिये; य = 
मबद ते द @ उनकी उनि ही को रोकना चाहिये। काम कोपा विग 


रः: धुद्दनं व्याख्यासहिवा न > 
(= ९७.२८ ] सालुवादमधुषदनीव्थास्यासदिवा दद्‌ 
१ | ( ं {> ब्‌ | 1 चु चे न= भ 
वरशन्दरवा वदिवाद्याश्चचुश्ववान्तरे भुवोः । 
= न भयर 
्राणापानो संमो कवा नासाभ्यन्तस्वारिणो ॥२७॥ 
^ दधिं @* _ ^ 
यतेन्रियमनोबुदधिखनिरमोक्तपरायणः। 
विगतेच्छाभयक्धा यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८॥ 
जौर हे अजुन ! वाह्रके विपयभोगोको न चिन्तन करता हुआ वाहर ही 
वकर ओर नेतरोकी दिको भृकुटी वीचमं थिर करके तथा नासिकामे विचारेने 
बि परए अपानवायुं को समकर ।। २७ ॥ 
जीती हुई दै इन्द्रिया, मन आर बुद्धि जिसकी एेसा जो मोक्षपरायण 
नि पररेश्वर के सवरूपका। निरन्तर मनन करनेवाला । इच्छा, मय ओर करोधसे 
सिव सदाय दद ८॥ ही ह ॥. २८ ॥ हठः 
क्तानां कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ । अत एवश्यतचेतसा संयतचित्तानां 
यनां यलश्चीलानां संन्यासिनां विदितात्मनां साक्षात्कृतपरमात्मनाममित 
उभयतो जीवतां मृतानां च तेपां व्रह्निर्घाणं मोक्षो वतेते नित्यत्वात्‌, न त 
। अश्रियति साध्यसामौत्‌ ।॥ २६ ॥ 
¢ ^, ¢ ¢ < 
म० टी०- पूवमीश्वरार्पितसथभावस्य कमथोगेना ( णा ) न्तःकरणः 
द्विषतः सवक संन्यासस्य ततः श्रवणादिपरस्य त्लक्ञानं मोक्षपाधनयदेतीः 
[भ ~ €^ (= + 9 यानयोगं ¢ न 
घुक्तम्‌। अधुना स योगी वह्मनिधगमित्यत्र स्राचतं समभ्यग्दञ्चन- 
यान्तङ्गसाधनं पिस्तरेण वक्तं घूञस्थानीयांश्चीज्टोकानाह भगवान्‌ । एतेषामेव 
प्रकार से होता हे । उन्न का ध्वंस करने से अथव। तदुपत्ति प्रतिवन्ध करनं सं पाला 
कहु ह । दूसरा कहते द-कामक्रोधयियुक्तानम इत्यादि से अतण्व तचैत 
११ अन्तःकरण यत ॒यन्नशोल संन्यासं अत एव विदितत्मन्र्मसषा्छतात्ना को 
वनो दश्म-जोवित मरण दशाम ब्रहमनिवौण रहता हं मोक्षनिस्य है भावी नरी 
, ष्व भविष्यति' न ककर वर्ततेः कटा ॥ २६॥ स 
पहले ईश्वर मे समर्पित सर्मा का योग कमयोग निरमिसन्धिकमाः 
से अन्तःकरणशद्धि होती है। तदनन्तर सथ कमो का सन्यास ततः भ्रव 
तोल को मोक्षकारणएतच्ज्ञान उन्न होता दै यह कहा । इस नी 
१( शवनिवाणमधिगच्छति' से सूचित तरवज्ञान क(अन्तरङ्गसधन 2 
णयन्‌ ततपूत्रह्थ(नोय भगवान्‌ ३ शलोक कहते हे-पुतर संकितत्य ॐ छता 








| 


६४० श्रोमद्धगग्टरीता | 


=-= ॥ 
उतिस्थानीयः ¶ृल्लः षष्ठोऽध्याय भविप्यति । तजापि दाभ्या न; 
॥ 


<च्यते। ठतीयेन ह तत्फलं परमासमज्ञानमिति विवेकः-- सानवष्य 
्ायिवानपि त्रादद्रारा तत्दाकारन्तःकरणतिभिरनतः म दीन 
दि दला पयैरावशेन तदाकारां दृतिमसुपाय त्यर्थः । यदेत आ 
भवेधुस्तदोपायसहसणा प्‌ विनं सु स्वभावभजगगङ्गात्‌ । वाहानां ठ । 
वधादन्तभविष्टानांवैर्येण बहिग॑म्ं संभवतीति वदितत वाहमानिपि > 
पणप्‌। तदनेन वैरग्यमुक्लाऽप्या माह -चज्तुश्चेवान्तरे भुवोः केकः 
ज्यते । अत्यन्तनिमीलने हि निद्राख्या लयात्मका त्त रेका भवेत्‌ ¢. 
ह मागविययंविक्ससछतयथवा विषपात्मका दृतय भवेः । पि 
त्यो निरोद्धव्या इति अ्थनिमिलनेन भ्रूमध्ये चश्चपो निधानम्‌ त 
ब्रागापानौ समौ तसयावध्योग तिविच्छेदेन नसाभ्यान्तस्वारिणौ स 
खा, अनेनोपयेन यताः संयता इद्दरियमनोबुद्धयो यस्य स तथा । मोक्षा 





है उसका विष्ठृत व्याख्यान भाष्य हो जाता हे । ह्र ् ल्यल्यान भ्य हो जाता दै । तदल््याख्यन बति ऋत 
सू्ाथं सममने के लिये वृत्ति की. परम आवश्यकता होती हे, परमदयालु भगवा 
उक्त सूत्र का अथं एतद्वरृत्तिस्वरूप पष्ठाध्याय से स्वयं करेगे, उनम भी दो पक्ष र 
संक्षेप से योग कहते है । तीसरे से योगफल परमात्मा का ज्ञान यह विवेकरै। ¦ 
स्पशं वाह्य शब्दादिविषय श्रोत्रादीन्द्रियह्टारा जो अन्तःप्रविष्ट है उनको फिर वाह 
करके यह्‌ वेराग्यवश से तत्तदाकारृत्ति को अनुत्पन्न कर यदि वस्तुतः आन्तरि 
होते तो हजारो उपाय से बाहर न हो सकते । अन्यथ्‌! वस्तुस्वभावका ही भङ्ग हे 
जायगा, वाहरवाले किसीके द्वारा भीतर घुस गये है तो उनका वैराग्य से वाह 
निकालना हो सता है। यही कहने ॐ लिथे वाह्यान्‌ यह स्पशादि मेँ विशेषण ह। 
इसमे वैराग्य कहकर अभ्यास कते है --“्चुश्चैवान्तरे' इत्यादि “धू वोरन्परे चटु 
छता दोनों भ्र कुरियों क मध्यमे नेच करके अस्यन्त आंख बन्द्करने प्र 
तथात्मक निद्र ही हो जायगी वह्‌ एक दै । नेव फैले से प्रमाणविपयंयविक्ल 
सपृतिये चर्‌ धिकषेपस्प बृत्ति न होगौं पाचों बृचियोंका निरोध करन ह ५. 
कं । 








6८ ~ (९ ह ९ $ 
५ आधा जख बन्द करने' के लिये सों के मध्यमे आख 
ष = क, 18 

ध विधान दै। इसी तरह ` प्राण॒ अवान तुल्य उद्ववंगति 9, 
क को रोककर, न(सिका के भोतर ही कुम्भकप्राणायामविशेषसे ५ 
९ इस्‌ [उ } 8 ~. (> ¦ (0 
८ इय उपाय से संयत ह इन्द्रिय मन बुद्धि जिसक[ वह तथ, 4 


व्रादसधप ¦ 1ख्यासहि च 
९] सानुबादमधुखदनीव्याख्यासहिता ६४१ 


मा सतस 
मोक्तारं य्नतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 


¢ - ~ 1 > ^ 
पं स्वभूताना २6 41 शान्तभ्रच्खात ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्धगवदरीताशरपनिपत्सु बहमरिायां 
योगशास््र श्रृष्णाजुंनसंबादे 
सन्यास्योगो नाम 
पंचमोऽध्यायः 
नौर हे.अञ्जैन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ अ\र तपोका भोगनेवाला ओर संपृ 
म ईरो का मी ईश्वर तथा संगृणं मूप्राणि्यंका सुद्‌ अर्थात्‌ स्वार्थरहित 
ममी, रेखा तचत्वसे जानकर शा(तक प्राप्त हाता हे अ।र सबिदानन्द्‌ घन परिपू 
शात वरहे सिवाय उस ट (म अर इछ भी नह्‌। रहता, केवल वासुदेव ह 
= क ज व 
यः एवंत्रिपयविरक्तो युनिभननशीलो भवेत्‌ । विगतेच्छामयक्रोध इति शीतः 
[गयको इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । एतादृशो यः संन्यास सदा भवति युक्त 
क ४ क 
एषः न त तस्य मोक्षः कतेन्योऽस्ति। अथवा य एतादशषः स सदा 
सवननि युक्तं एव ॥ २७॥ २८ ॥ 

_ म्‌० टी०--एवं योगयुक्तः कं ज्ञात्वा अच्यत इति तदाह- 
भक्तारामाति । स्वे यज्ञानां तपं च कतरूपेण देवतास्पेण च भोक्तारं 
गोता पालकमिति वा ज्‌ पालनाभ्पवहारयोः' इति धातुः स्वेषां लेकषानां 
पतिता हिण्वगनादीनमपि निषन्तारं स्ववं प्राणिनां सुहं प्र्युपकरार- 
(+ अ, ५ $ ५ ( @* ¢ [के ¢^ (~ ्दे ॥ 2 
पिकषतपोपशारिणं सर्वान्तर्यामिणं परिपूणघचिदानन्देकसं परमार्थस्य 
रुद्ध मोक्षपरायण सप्र विपां से विरक्त मुभ सननशौलं दो-मननततपर 
| वपतिच्छभयक्रःघ-इसशा उ्याल्यान ववौतर(गभथक्रोध" पर कर चुके . हं । 
7 इनक यहा व्याख्प्रान की अ(वश्य़ता नही । एतादृशयुविशिष्ट 
वस्‌ सद्‌।सुक्त ही होता है उसको माक्ष क्त नह अथवा एतादृश पुरुष 
` जताहुजा भो सुक्त ही है ॥ २०॥२८॥ 5. ९ 

गं २ परह्‌ योगयुक्त क्या ज।न कर सुक्त होता है १ यद कहते दै -मोक्तति से सव 
क श. तपं क्‌ क्तुरूपम से, देवताषूम से अथवा पालन कतो 
1 ९ । ` भुन पालन(भ्यवदरथोः' इस धातु से मोक्ता वना, अतः 
सष भोग कत्‌ पालक दातो अथं हे । स लोगों क मदन्‌ ` ईश्वर कत्ता भाक्ता 
१ स्स. सं परमत्मा का प्रतिविम्ब जाव ह। विम्ब _ भतिविम्ब एक 
भद्वभास भन्ति हु । ज[वशृवरकू य(ण ३९९कृटेक है जोव कटक 
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६४२ | न ा---- ५ 
र्वामानं नारायणं मा ज्ञात्व आतमलवेन साक्षा शान्ति प 
ृततिपृच्छति ्रमोतीवययुःला प्रयन्पि कथं नां यकत य्न 
णाय विहेषणानि उक्तरूपणेव मम ज्ञानं दतकारणमितिभावः || २९ । 9 
अनेकसाधनाभ्यासनिष्पन्न हरिणेरितम्‌ । 
सवश्वरूपपरिजञानं सनेपां य॒क्तिसाधनम्‌ ॥ 
इति भरीमतरदेसपचिजकाचाय्रीनि्ेधरसरस्तोयपादकिपय 
मधुषठदनसरतीविरचितायां श्रीभगवद्रीतागूढार्थ 
दीपिकायां स्वरूपपरिज्ञानं नाम | 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


त्तं मनं शवरव्वक दी है भुनपालनाभ्यबहारीःः ुज्‌पालनाभ्यवदहारयोः' इस 


५ > कः स सूत्र क अनुसर 
भुज्‌ धातु का दो अथ हं पालन हान । ऋत म विवक्षित है ल 
आशय से पालक भौ अथं उचित ही दै । सव लोकों का महान्‌ ईश्वर हिरएयगं 
९ ६ 
अपरह्च उनका भौ नियन्ता शसनकतो सव प्राणियों का सुहृद, सच्चा भित्र 
प्रत्युपकारं न चाहकर उपकारी संस!र मे मित्र एेसे ही मिलते स जो अपतं उपु- 
कार के लिथे दूसरे का उपकार करते ह! भगवान्‌ का कोई उपकार ही क्था कर्‌ 
सकता है ! व्तुतः वे पृणंकाम हँ उनको उपकार की आवश्यकता ही नहं, फिर 
भी भराणिथों का सदा उपकार करते है । सवके अन्तथीमी, सवके भासक परिपू 
सच्चिदानन्देकरसपरमाथंसत्य, सवौत्मा, नारायण मुख को जानकर अथात्‌ 
खास्रामिन्नलेन देखकर स्वंसंसारनिध्रत्तिसवरूपशान्ति मुक्ति प्राप्न करता हं । 
भरभ-यदि दसो वात हे तो मे आप को देख रहा ह फिर मुक्त कथों न हथ! 
उतर -इस अशं ॐ निराकरणार्थं उक्त विश्ञेषण है । जिस रूपसे कहा है 
उसरूपसे ही मेरा ज्ञान सूक्ति का कारण है रूपान्तर से नदी, तुम उसरूप से अभी 
सुभे देख ही नह सकते जिसरूप से देख रहे हो, वह दशन मुक्ति का कारण हौ 
गद अने सों से उसन्न भगवदुपदि्ततस्वरूपपरिज्ान सथ को । कति का 
"रए € कवल संन्यासो ही ज्ञान से युक्त होते है दूसरे नदीं यह काप्य भगवाम्‌ 
म नही, किसी -मी आश्रमी को तादृशङ्ञान हो तो वही मुक्त होता हे । - 
म आशरमविरेष प्रतिबन्ध नही यह अभिध्राय हे ॥ २६ ॥ 





दस प्रकार महामहोपाध्याय १० दरिहरकृपानु 
द्विवेदिविरबित मुूदनी भाषा टोका का . 
पोचवों अध्याय समाप्त हआ ॥ 


४, - 





थ षष्ठोध्यायः 
श्रीभगवायुबाच 
्रताधितः कम॑फलं कार्यं क्म करोति यः। 
प संन्यासी च योगी च न निरथि्न चाक्रियः ॥ १॥ 


उसके उपरान्त शाङृन्ण्‌ भदश वोले दे अजुन | जो पुरुष कमके फलक 
> चाहता हुभा करने यौग्य कम करता ह, ब्‌ संन्यासी ओर योगी हे ओर केवल 
मिनो वयागनेवाला संन्यासी, योगी नहीं दं तथा केवल क्रियाओंको त्यागनेवाला 
भ सन्यासी, योगी नदीं हे ॥ १॥ | 
वतत अध्यायो की संगति भाष्यकार इस प्रकार दिखलाई है- सस्यव्‌- 
दधन का अन्तरङ्गसाधन ध्यानयोग के सूव्रस्वरूप स्पशान्‌ कृता बहिः इत्यारि 
तीन श्लोकों से उपदेश दिया है उन्दी का विवरणस्वरूप छठवां अध्यायका आस्म 
हैव है उसमं ध्यान योग का वदिरङ्ग हेतु दै! इसको यावद्‌ ध्यान योगारोहण 
† र समथ न हो तावत्काल अधिकारी यृदस्थ करम करे इस कारण कमं की स्तुति 
कते हे-अनाभ्रित इति! 
भम कम करने कौ अवधि ध्यान योगारोहण सीमा कयो कहते ई श्रुति तो 
यवस्नीवन कसानुष्ठान का विधान करती है "यावजञ्जीवमग्िदोव्रं जुहोति" इति ।. 
स्तर नही" योगारोदणेचछुक को कम करना चादिए क्योकि योगारोहण 
र कारण है आरोदशेच्छा धिष हं आरोहण निष्पन्न होने पर तदिच्छा की 
षति हो जायगी तदारूढ्‌ का शम से ही सस्वन्ध है । आरुरुश्ु ओर आरूढ दोनों 
भर शम कम ये दोनो करने चाहिए यह यदि भगवान्‌ को अभिप्रोत होता है तो 
शरु आरूढ यह विभाग करना तथा शम क्म विषयः भेद से विरोषर 
वों अनर्थक हो जायगे पुनः शं शा आश्रमियों मे ही कोई योग. पर आरुशच 
त 
| ण से जिसको आरोहणेच्छा काल में कमपेक्षा है उसी 
शमापेक्षा कहते हे कमोपेक्षा नही पुनर्योगग्रहण सेजों पूवं योग्‌?- 
था व्ह जव योगारूद्‌ हो जाय तब उस योगारूढ को योग॒ फल केभ्रति 





~ 


9 भ्रीमद्धगवद्वोता 


. | वच ९ 
€ न दूसरा नही अतः २? 
योगफल ् लिए शम ही कतव्य कारण ह्‌ दूसरा नहीं ® को$ भी 


यावज्जीवन कतन्यत््वेन रघ नदय ाभध्वजन से भी साथ ही सि १ 
गृहस्थ कमी को यदि योग विदित होता तो छठे अभ्याय भे वह्‌ कर्म . 
यग विभ्रष्ट होने पर भी कम एल पाता ह द {र उसकी नारा की आशंका अयु 
&, किया हआ काम्यके हो अथवा नित्य हो मोक्ष नित्य होने से कारं न 
अतः स्वफल देगा ही नितयकम १ ५ ६ निमूल े। ेदमार 
ते नियं मी विषान है मतः उसका भौ फल अवश्य है चह क्‌ स 
अन्यथा वेद्‌ अनथक हो जायगा आर विथ ध 
ही नही। कर्मी के विभ्रंश का कोई कारण ही नहीं| 

्र्च-ईश्वर मे कम का अपंण की बुद्धि से अनुष्ठान किया इसलिए कम 
को फल नही होगा यह्‌ कथन रीक नही ईश्वर मे समपि कमं के सन्यास का पु 
तो अधिक होगा ! 

रभ मोक्ष के लिए होगा स्व्॑ृत कर्मा का इश्वर मँ सन्यास कर पर 
मोक्ष ही फल देता है दसरा नही । योगसदित कम॑सन्यासी सक्तं होता है योग 
र्ट होकर यदि संन्यासी होगा तो मुक्त दोगा नही, कारण योग सहित नही शशवर 
म कमफल का संन्यास कर चुका है अतः फलान्तर नहीं इस परिस्थिति भ नार 
की आशंका ठीक ही हे । । 

उत्तर -ष्यानसदित इश्वरसमर्पित कमं का फल मोक्ष ही ह इसमं कु 
भमाण नद इस कारण गृहस्थ योगशष्टशब्द से नदीं कहा जा सकता । दूसरा हैत 
यह ह कि एकाकी यतचित्तालसा निराशोरपरिप्रहः' । श्रह्मचारि्रते स्थितः स्यादि 
बचन से कमसंन्यास का विधान दै उक्त बिरोषणां का गृहस्थ मे सम्भव ही ` 
नही इसलिए सष्ट प्रतीत होता हे कि गृहस्थ के प्रति भ्यानयोग की विधि नहीं 


(^ 


६ अतः उनके प्रति योगधष्ट वचन लागू नही । 





"ग्रहस्य भी ष्यानकाल मे एकाकी रहता है बयोकि उक्तकाल मेँ सी 
कौ सहायता की आवश्यकता नहं आञ्यावेक्षणादि केलिए अग्तिहोत्रादिकमं 
मं यथा जीसहायता कौ अपेक्षा है, अतएव विधुर अग्निहोत्रादि मँ अधिकारं 
नही होता तथा ध्यानकाले सी की सहायता की अपेक्षा नहीं अतः अगारी 
सहायत्व का एकाकी इत्यादि से प्रतिषेध अनर्थक है ? 

उत्तर निराशः अपरिग्रह इ्यादिविशेषणान्तरों पर ४ शम देने से सष्ट 
भ्तीत होता है मि यह्‌ वचन गृहो के अनुद्भूल नहीं । ओर भी कारण हं ग्य 


= ासवादमधुषदनोव्याख्यासहिवा ६४५ 

1 ६ श्रितो क 

( री" __ऊमणां पए्लमनाबन्रताउनपक्माणः, फलाभिसन्धिरहितः 
० ॥ [क हि ४८ [ (म चः [९ @९ 

५ कर्तव्यतया शास्रेण बिित नित्यमग्निहोत्रादि कमे, करोति यः 

धि संन्यासी योगी चेति स्तूयते । सन्यासो हि त्यागः, चित्तगत्‌- 


£^ ------------------ 
तष्य प प धन्‌ ^~ # [> क 
द्वारि का चयान कर यदि ध्यानयोम का विधान किया जायगा तो उभय 


नका उत्थान दी नही हो सकता क्योकि योगभ्रष्ट होने से ज्ञानभरश 
तिम कार्यध्र श नदी हो सकता कारण वतमान भ होने पर भी 
तक का तो फल अवश्य ही होगा अतः उक्तमरन का पयालोचन से गृहस्थ 
पि छम की विधि ह ध्यानं का वाव ५ ह्‌ । 
अनाधि इत्यादि वाक्य से कमी गृहस्थ मे ही संन्यासित्व योगित्व 
प्रतिषेध भी च्या तिरस्नि अक्रिय से सन्यासित्व योगि छा ? 
उत्तस-ठीक दै ध्यानयोग के प्रति वदिरङ्गकारण कमे के फलाका क 
ग्यास का विधान नद किन्तु उक्त वाक्य स्तुतिपरक हे केवल निरग्नि अक्रिय 
ह सं्वासौ योगी नहीं चिन्त कर्मी भी फलासक्ति का त्याग कर चित्तशुद्धि के 
हिर कर्नुाननि्ठ सन्पसी गी हो सकता हे यह उसकी स्तुति है । एक वाक्य 
त फ॑फलासङ्गन्यासस्तुति, चतुथीश्रमसन्यासप्रतिषेध; का सम्भव नहीं । निरग्नि 
शरैर अक्रिय पस्माथंसन्यासी मे श्रस्यादिविदहितलोकप्रसिद्धसंन्यासित्व का 
भावान्‌ प्रतिषेध करते है अन्यथा (सर्वकमौणि मनसा संन्यस्य नैव ङुवेन्‌! इत्यादि 
ववक्यविरोध हो जायगा अतः योंगारुरुध्वु को विहित अग्निहोत्रादिकमं फल 
। िर्ष क्रियमाण ध्यान योगा सेए का साधन होता है इस कारणं वट संन्यासी 
॥ दै इससे वहं सतुत होता दै कमं फलकामनाशून्य कमफल अनाश्रित कषटाता 
६। एवं भूत होकर काम्यकं से विपरीत नित्य अग्निहोत्रादिकमं जो करता है 
ह करी इतर कर्मियों से विशिष्ट है यही वह संन्यासी योगी से कहते ह॑ शेष 
भ्य खष्ट ह्‌ ॥ 
, पञ्चमाध्याय के अन्तिम तीन श्लोकों से जो योगसूत्रमे कहा दै उसी के 
पत व्याख्पानाथं छठवां अध्याय का आरम्भ करते हैँ 1 उसमे सव करमां को त्याग 
- क ८ करे स्यञमानें क कोन ह १ ( 
त न से-श्री मगवलुान्‌ इत्या 
नारित होकर शाख्लविहित ह अतणएव हमारा कत्य 


५॥ 





=, 


सि 
88 अभनिदोत्ादि कर्म करे इस बुद्धि से जो करता है वह कर्मी मी 
॥ 7 है ८ किक्षेपा 

। भगो है यह्‌ उखकी स्तुति दै। संन्यास त्याग ठै, चि तगत विक्षेप 
४ र 


| 
च 


६४१ ्रीपदधगंबहीता इः 
पिक्षेपामवश्र भोगः तौ चास्य विधते फलत्यागात्‌ पतृ 
वाच कम॑कल्ष्णात्याभ एवात्र गौण्या दत्य धरयासवोगगाभय | 
भिधीपते न (1/9 वर गाविनो हि ग 
तरयो संन्यापथोगौ तस्मादयं यपि न निरमिः यमानव 
वीत गवति न चाक्ियः अग्नि निपे्ष्मातंक्नियात्यागी 8 धु 
तथापि संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः । अथवा न निरभन्नचाप्ि 
योमी सेति मन्तव्य, सि तु षा भिः सद्धिथश्च पनम्कामककर्षायु 
योगी चेति मन्तव्य इति, स्तूयते अपरवो . अन्ये भो अच्वेभ्य पो ग 
अख? इत्यत्व प्रशंसालक्षयथानया अन्वयोपयत्तिः। अत्र चाश्निय स 


क 


५; -4. (^ ` ० (~ ~ ति घ्य ५४. स्पा (= 
सधेकमधन्थापीति लब्ध निरभिरिति व्यथे स्यादित्य 





कमक क रवः सक~ कक शजक्त मटन ----- 
काकः डक 


"| स्या्चाब्दन सापि कर्माण. 
ह्‌ ९ ~ फलत्याग से ` --- 
माव योगद ये दोनों इसको हे फलत्याग से पलटृष्णारप चित्तविक्ेपाभाव स 
कमंफलेच्छ (व्याग ही गणो इत्तिसे य सन्यास योगशब्द से कहा गया हे सकरम 
कर्िथों को अपेश्चा कपयोगौ प्रशा्त दै । निष्काम यमीनुष्ाननिष को युख्यसंन्यासः 
योग अवश्य होगा । यद्यपि यह्‌ निरमि अर्थात्‌ अभिसाध्य श्रौत कमत्यागी नहीं ह ` 
ओर न अक्रिय अभर निखेशच स्पात्े कर्त्यागी ही है तथापि संन्यासं तथा योगी 
मना जाता ह साभ्नि ओर सक्रिय निरभिसन्धिकूमानुष्ठानकत्ती को संन्यासी 
योगी जानना चाहिए । इस तर्‌ उसकी सतुति है इस भकार ॐ शब्दप्रयोग वेद मे 
भी ` पाये जाते हे तथाहि अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो अश्वा इत्यादि 
'लोमवल्लङ्गलवान्‌ पशु शब्दार्थ दै, लोनयु क्तः पूं वाला जानवर प्राणी प्श 
६{ कदाता हंगो अश्वे पष मं केश होते है अलः ॐ पशु है इनसे अतिरिक्त 
` महिषादि के पृछ र, भो.लोम होते स अतः के य पशु ड च्छिन्तं श्रि हीं कहती ह 
वेप नदं दै। पश मे ननं पदमेद ॐ यन्वया पुश्कल प 


| न ग ग्र ८, न ~+ भद ~° । शस्त ~ > 
म लशणा दै अथात पशत पशु से भिन्न महिषादि ङ ककि. वे धशस्त नही 
व्व मरग्नि सन्यासो अ 


स क्रियं योगी दै फिर भी प्रश्त नह ! भ्यास 
तर पसन्थि कमीवुायी कर्णः परहस्य ह प्रशस्त संन्थसौ योगी है इस प्रकार र 
वकर वाक्य हे रिषावक नडी | चष अक्रिथ से ही अद्िसाध्य श्रोतकम तदसाध 
-मातापदिसकलकमं मे प्रतिपेध का लाभ हो ,सकता है। श्रौतकमौमाववोधनताथं 
हिम च्‌ श न्य ह ठस शंका दी निद्रत्ति के ज्िए अभ्निशष्द से । 


। 





तासगादभधुष्रदनीव्यष्ट्यादहिता 
॥ क. _---------------- 
| द्य २१ (द 9 त वि 
ज कः (क ॐ ~~: चन्‌ 

द“ धृ्दधङस्य। ५।०\। भर्वति ५,५अ || २ ॥ 

= प्व > 

रहिरिसौ धवय ॐ करखुरयुच्यते | 
गगर्टस्य तस्व शषः कर्एसुच्यते ॥ ३॥ 

सिये हे थन ! जिसको शन एेसा कहते है, उसको तूं योग जान 
वक्यौकति न त्वागनेवाला कों भ एुरुष योगी नहीं होता॥२॥ ` 
मोगी प्राचि मं निष्का माभमावसे कसं स्ना दा हतु कहाहं ओर योगाखूदृ 
तिपत योगारूढ पुरषे लिय . सव संकल्पः छा अभाव ही कल्यामं 


६४७ 


भक के ऊभक--रन्यो 


{1 


तुष्टा ई॥ २ ॥ ---- व = 

त रिरपिरिति संन्यार, कय सिष्देन चित्तवृत्तीरपलध्याक्रिय उति 
। हववित्तिणेगी च कथ्यते देन च (नरश्च; संन्सी मन्तव्यो न चाक्रियो. ` 
गी मव्य इति यथासहुयएमेयव्यतिरेषो दशंनीयः एदं सति नज द्य- 

णुपपत्मिति प्रश्व्यप्‌ | १ ॥ 

9 , मण ठी°--असंन्पासऽपि संन्यासकवदप्रयोमे निमित्तभूतं गुण- 

कर दपितमाह- यं संस्यूत ¦ यं सवयवर्छकतपरित्यापर संन्यास- 

परबरह ्रृतयः- न्वा एवास्यसेकयपत्‌ तद्‌ वाह्मणाः पुशरैपणायाश्च विचैपणा- 

। -धुधायाय भिक्षाचय" चरन्तीस्यायाः, यों एतलरृष्णाङूरेलाभिमंनयोः 


8 ग के आ "ज्क ङ्न क च. र रिचि २ र 3 ऋताः = क द, 9 जोर -" क इ द ~ कारो ककार एक ग्विद द 9 र "की दो दा कनद कके 





। अर्ह्य करनिरम्नि से संन्धासी क्रिशाशाब्द सेः विंतवृततिथों की लक्ष्य कर 
` श्श्द से निरुद्टचित्तबृनति योगी कहा जाता दै इससे निरभ्रि भात्र से 
प्यसा नही सममना चाहिए अ क्य जाच्र से खीगी न्दी सञभ्ना चााहए इस 
रभे दोनों का सेद दिखलाने चे नज.ढय उयवन्न दता ह अथात्‌ दोनो नज. 
पक हते हे | १ ४ | > उ 
व र सन्यस शध्द्ययोय का निभिचभूत् गुण नेग दिश्वलनते के लिए 
रा दु जनन सार्याग से संन्यास शरदि हत! ई खन्यास एवात्यस्चरत्‌. 
र्ध र्तदि ! पुत्रधित्तलोैपणा ङ निषटत्तसचेकर ` भिक्षाटच करते . 
षत कृषा कृत्त भमान ` इन दोनो का व्याग कर विहितं कसाचुष्ठान्‌ 


# 


श्रीमद्धगबद्रीता इ 
६४८ --------~ ~= भ्याय्‌ १ 


$ 
या ५ ॥ | 


यमिन विहतकरमावष्ठां तं सन्यास दवि : पण्ड । अन 
दत्तमित्याह तं बयं मन्यामहे वकषदत्तखदसोऽपस्िति यात 
प्रयुज्यमानः सदस्य मोधयति गौण्या टया | तद्धवरोपेण वा, रे ह 
साद्स्यमिति तदाई-न इति यसमात्‌ असंन्यस्त असक्त 
कन रुशिदपि योगी न भवति मपि तु वो योगौ स्यक्तपलपङकव ध 
मबतीति फलत्यागसा्यातष्णास्पचित्तइतिनिरोधसास्याच गौण्या न 
कमव संन्यासी च योगी च मवतीत्यथः । तथा हि योगभि्िनिष 
मागविप्ययविकिपनिदरासछृतय इति त्तयः पञ्चविधाः तत्र प्रत्ता 
शाल्योपपानार्थापर्यमावाख्यानि प्रमाणानि काललोपमानरथापरयमावास्यानि प्रमाणानि पडि ति दकाः । प्रक्षा 


के इ कयोः 


हप रो सन्यास समो दे पाण्डव ! देवदत्त को देयदतत कहने तण से दज 
कि देवदत्त सहरा यह है इस न्थाय से परशब्द परत्र शक्याथौतिरिक् तदय 
रयुज्मान गौणीवृत्ति से अथवा तद्धाव से तदीय प्रवृत्ति निभित्तारोप पै 
तत्सादृर्य छा वोधक होता दै प्रकृत मे क्था सदस्य है १ यहं कहे ३ _ 
जिस कारण से असंन्यस्तसंकल्प अथोत्‌ फलसंकल्पर्याग के विना को$ भी 
योगी नही हो सकता हं किन्तु सव योगी फलसंकत्प स्यागो ही होता र 
अतः फलत्याग साद्रश्य॒त्ष्णारूप चित्तवृत्तिनिरोध सादृश्य से गोरी. 
ृत्तदवारा कमी ही सन्यासी एवं'योगी होता है । तथाहि) ‹ मोगथितवुत्तिनिरोध 
प्रमाणविप्ंमेस्य।दि । पांच प्रकार की बरत्तियां हे, वेदिषं के मत से प्रतयक्षातुमानो. 
पमानशाखमथोपर्ति अनुपलव्धिभेद से छ प्रमाण दै । प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम 
( १) योगश्चित्तश्र्तिनिरोधः। जिस अवस्था विषमे [वत्ती प्रमभादि दृत 
रो नाय वह्‌ अवस्था विरेष योग हे वह दो प्रकार का हे संरज्ञत ओर असंप्ज्ञात यह आगे ग। 
रभ्संप्ञ्ञात योग म इस लक्षण की अन्याप्ति हे भथात्‌ उसमे यह लक्षण न 
जता भरो फि सात्तिढटृसियो का निरोध संप्र ज्ञात मे नदीं होता यदि फषिये किं दक्षण ॥ 
खवर फा निवेश नहो है सर्व्रतति निराध कहते तो दोष होता  राजस-तामसगप्या श 
निरोषं तो हेता ही है भतः किञ्िदूडृत्तिनिरोध ठेर लक्षणसमन्वय हो जायगा यह > ह 
श्य विषादे यत्किचिद्‌इृत्तिनिरोध रदता टी है उसको छेक भतिष्याति स्पष्ट है। 
उ्त--ठी$ है क्टेशकमविपादरायतरिरोधि निरोध विरोषरा देते दै, कत विष 
सितति निरोष योग दे पिता य्किथिद्‌ रतनिरोप है किन्तु वह वठेशादिवरोी नदी † 


र. 
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ह भत अतिन्यापति नदी । सं प्रज्ञात म जो राजस तामस निरोध है वह उक्त 


& क तेधी दे साचिकप्त्ति स्वयं उक्त क्टशादि की विरोधिनी दै तन्निरोष तदखुकूल 
क तिकूल नहं ई रारण वह लक्षण घटक नहीं । 
हण 4 त हो वित भँ ताद पाच मूमिश का सम्वन्य चैवे ौर र रवी अतया 
सा की वृत्तियां रोकन करे गरोग्यदं ¦ 
उत पदर ्रष्न के उत्तर म्‌, हेतु कदते द चित्त प्रख्य प्रञृत्तिस्थितिश्चीर दहने 


प व्एणतमक € परगाग्रदण उ मा स स स अन्य क छ भी सग्रह टोता 
+ इत परहयश्ील होने से स्वाव्मक ठं प्रब्रतिराल दी रजोगुणात्मक है स्थितिशीलं 
ते तमोुगासक द । प्रवर्ति से परितपशोकादि कादिराजसों एवं स्थितिग्रहय से गौरवावरण 
यदि तामसो का भी उपलक्षण तथा ण समना । 

त्तं वधुप्रका्कमि्मुपषट मभक्‌ चल च रजः । युतररणकमव तमः प्रदीपमच्चा धतोः 1 

उत्तर आ निष्कषं यह करं चित्त एक दी हे फिर भी त्रिगुणात्मक होने से गुणो के मिथ 

-पवयापवय वैचिव्रय से विचित्र परिणत दोता हुआ अनेक अवस्था से युक्त होवा ्ै 1. 
पह से परित सव॒ चित्तसत्त्व दै इससे प्रठगराल्प होने से चित्त मेँ स्व से योर 
वा रन जीर तम जव परस्पर वररात्रर होते है तव रेश्वयं भौर तरिषय शब्द स्पशरूप रस गन्ध 
री चिति को भ्रिय होते है । सत्त्वप्रधान चित्त होता हुआ भी त मे प्रणिधान की इच्छा 
कृता टै परन्तु स्वोपसजनीभृत तमसे तख का आवरण्‌ हो जाता है इस हतु. से भगिमादि 
वयं ञो ही तस्व समम उसके प्रणिधान की इच्छा कएता दै तथा प्रणिषाने मो 
रता क्षण भ?, अनन्तर ही ए्नोगुण से परिचाछ्ति दोक. उपमं मी स्थिर न रहकर 
बर एश्वयादि प्रियमाध्र दी होता रै व्धोकि शब्दादि मे चित्त का स्वभाविकप्रेभवद्धमूल 
१ इससे विक्षिप्तावस्था मे भत्िव्यापति का परिहार हुभा । मूढव्रस्था मे अतिष्याप्ति का परिहार 
माथश्नर करते ै-त>व तमसेति । जव रजोगुण को जीतकर तमोगुण वदा है तव 
भिपत्व का भावरक तमके हटाने म असमथ होने से तमसे तिरोहित चित्तपत्व भभर्मान्युल 


रेता ह भधमं भज्ञान अवेरार्य अनैश्वयं प्रवण द्योता हे अज्ञान ` भरमज्ञान गिराज्ञान भी एदीत 
हेवा है इसपे मूढावस्था भी सूचित हुई । अनैश्वयै ब जगह इच्छा का विघात जो चि वह 


ग हो भौर जव वदी चित्त सत्त्व संजातसत्व तम समुदायरहित रजोगुण सिव होता ह 

) पशन वेरग्य देश्व्य विषयक होता हे । प्रवतं रजोगुणेश से सं खट होने से चित्त को धमादि रम 
त रएता हे वही चित्तसत्व रजोगुणटेशरूपतम से. रदित अतः स्वल्पप्रतिष्ठसस्वपुरुषान्यता 
सातिमाम्‌ चित्त धममेषख्यातोन्मुख दोव हे घमेमेष भागे केग । योगिजन सत्वपुरषान्यताख्याति 
१न्‌ चति षमेमेषपयं नत को पर प्रसंख्यान कहते है ययपि चित्त प्रसंल्यान दी ` है श 
तििशेषप्रसंयान दे तथापि धमधम श अभेद मानुकृर [चित्त 9 भरुक्यान शहा ई 





.} 
71 


~ 


भ्रीमङ्गवद्रोता ह 


९५० 
ग यद ण्‌ % 
परिणाम पिरशेषं ज्ञान रै सखस्स नते ज्ञानम्‌' इमादिे अनु ५६ १ ही प्रका चृ र 
ग भी लक्षणसमन्वय कते हए सक्ारय निरोध का स्वह्प कते है -- चितिशक्तिरिति 
सप्रहात समय मै संसार कारणवाद दोपदशन से टी इतरडेप्तिनिरोध हुभा उपक सिषनि ^ | 
वरिवेकर्यति मँ भी वैराग्य होता है इससे सत्र उत्तियो का निरोध होता है यह परनिया 5 
विवेकल्याविनिष्ठा विवेकख्याति वैराग्य मे ठ # उसो प्रथम दिखलते दै-र्याति्वन २, 
चितिशक्तं पुषल्य परिगाभिनी नदीं है पूवधमनिरतति उत्तरधमं उत्पत्ति परिणाम है ति 
कूटस्थ नित्या परमाथसत्या हे वरिरोष अकर््था म्‌ देखिये 1 । 
रहायतरिपयेथविकल्यनिद्समृतयः ये पोच चित्त दी वृक्ति्यो है मिति 
प्रमाणं बिशृत्पनं विकट्पः विपरीतिः व्रिपयंयः निद्राणं निद्रा स्पतिः स्मरणं तत्करण भी 
करण व्युत्पत्ति पे प्रमाण।दि पोच दै । इनमें प्रमाण का विभाग करते दै-प्रयक्षानमानापम 
प्रमाणानि ) अनधिगततखबोधः पौरुषेयो व्यवहारहेतुः प्रमा, संशयव्याचृत्ति ॐ सि भनभधिगतस 
िग्ेषय है । संशय भविगतव्रिषयक होता ठै अनधिगत संस्कारामाव से कोटि करी उपस्थि 
नहीं भतः संशयामाव स्फुट है भ्नमव्यावृप्तिके लिये तखविरोषण हे निर्विकपा दिव्यात ४ 
` हिमे ्यबहार हेत विशेषण है तकरण व्यक्ति छियि पौरुषेय विशेषण ह । इनमे ्रसक्ष 
रक्षण कतते ह -इन्दरिप्रणालिक्रया चित्तत्य वाह्यवस्तूपराग।त्‌ तद्धिष या सामान्यव्िेषातमनोऽध 
वरिरोषाव्रारणग्रवाना त्तिः प्रत्यक्षम्‌, थं से समारोपितस्व का निषेध हे वौद्ध भद्रेतादि मते 
भारोपित् भयं का भान होता है अतएव प्रक्षादि में व्यावहारिक प्रामण्य है पारमार्थिक नहीं। 
योगशाघानुसार भं वास्तविक हे वौद्रमतमं अथं ज्ानाश्ार द, ज्ञान स्वीकार माघ्र का प्राही देता 
है सण श्ान भीतर होता है षटादिषिषर बाह्म 8 ओर दूरस्य तथा व्यत्त दहै उनके साथ क्ञान 
का सबन्धदी नही ह प्रकारक असवद्र का भासक नही होता अन्यथा अक्षवद्धास्राविरोष से एक 
ही ज्ञान ते त्रिलोकी काभान हो जायगा अतः अथात्र परिणतज्ञानाकार के ज्ञान प्रहण कार 
एना े शान भर दी सिद्धि लक्ाि के समान उषवन्न होती है फिर बाद सद्‌ भाव म कुठ 
प्रमाय नहो इत्यादि ॐ खण्डना बाह्मोचर कहा । वाह्यविषथके साथः ज्ञान का संबन्ध न 8 
ह व्र भि परलापमात्र ह वाय निद्राया आंकरिक अन्तःकएण वाहयत्रिषय के ध 
र १ होता हे । भथ समान्यव्िरोषोमयात्मा मोना जात है ! अदपानादि 
रः पवत मे अग्निष 0 प्रतीतिं ४4 ॥ 9 
'शस्यतवादिविशेषका अवधारण नहीं हो सकता प्रलयक्षपे ईन ' विर 
का मी अवधारण होत। दै । यथपि सामन्याकार भी ज्ञान प्रसक्त होता है तथापि वहं प्र 
स्म पे नहो जि विशेष मे गुणत्रिथया भसित होता अतः ठीक कद।--विरेषवशम्रषण। 


ऋ पयाय 
प्रदंष्यान त्यक्ञान ह प्रख्या भौतिकप्रकाशमिन्नं यथाथररिषयव्रङ्नाच शुगर 
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उरतव्रधरणप्रधाना" यद विरोषण है अदुमानादि से सामान्याकार से अथं क 
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1 का निगशण करते है-फलमविशिषटः 


रति र ृति्वोधः 3 - ५९; 
तयः 1 तत र्ति का पुशषगत बोध फल केसे दो सकताहै क्रियासमानाधिकरण तल 
र कुखारसंयोग से पलाश से छिदा नदीं होती | 

| ६ ददिम इ सै देते दै बोध पुरुषमं नहीं उश्पन्न हो अ 

-न्त--अविरिष्ट स कः टता अन्यथा परिणानित्वापत्ति 
मौ द सान ५ ८५ प्रतिविभ्वित म टी बुद्धदेत्ति से अथाार 
प तद्तपन्च फलं ६ । ५९५ जा क प्रतिविम्ब पद्ध हे वही पौस्पेय प्रमा है विम्ब- 
(लति भ व दोनों उदि ठी हं इभिये ५५२ की अनुपपत्ति नही अत 
६ भघ्यकासे कहा-अनविश्षि्टः अथीत्‌ भथा कारापन्न प्रतिविम्ब ओ८ विम्भभू तदृत्ति दोनों 
व हन से अविशिष्ट हैँ विम्वप्रतिविम््र का अभेद अन्यन विस्तारं से सुनिश्पित है | 
अं टः कथाकाएक ज्ञान यृत्तिरप विम्ब हे मे जानता द्र वट वोध पौरुषे प्रमा है वस्तुतस्तु 

८तद्सिधिदपणे स्फरि समस्ता वस्तदृ्टयः । इमास्ता प्रतिरविवन्ति सरसीव तयद माः ॥ 

धा संलक्यते रक्तः केवलः रफटिो जनेः । रजकाुपधानेन तद्रस्परमपूरषः ॥ 

इयादि स्तिव चनो से चेतन्यमे बुद्धिवृ्ति का प्रतिबिम्ब प्राचीनो ने माना ह यह सिद्ध 
तेव है भतः परिपाक वुद्धि प्रमाण हे तो वुत्ति फल हे इत्यादि अन्यत्र विस्तार है| प्रलक्षानन्तर 
वकष आदिपूलक अनुमान क। निरूपण करते हे--भनुमेयल्य तुल्मजातीगेषु अनुत्त ्िजात्तीयेभ्यो 
आतः घवो यस्तद्विपप्रा सामान्यावधारगप्रधान। उत्तिरनुमानम्‌ । विजादीयघमंविशषिषटषर्भी 
भेष है उसका तुस्यजातीय सष्यधमसामन्य से समान सपक्षं अनुत्त इष से विरुद 
अपरषरएवका निरप हुभा । भिन्न जातीय असपक्ष हे वे विरुद्ध ओर साध्यामावत्रात््‌ विपक्ष है 
३ त हुए, स्मे साधारण अनेकन्तिक का निएस हुमा । सम्बद्धयते इस ब्युलति से 
व्य राब्द यहां लिङ्ग प्रक है इपपे पक्षधमेता दिलते हुये असिद्धवका इारण करते है । 
षा ततिवन्धना सामान्यावधारणभरधाना से प्रसथक्ष विषय से व्यदच्छेद करते है । सबन्धन्ञाना- 
धी अनुमान दै निरेषमे सवन्धम्रहण नहीं होता किन्॒ सामान्य क साथ ही सव॒न्धश्रदण होता ह 
0 पपव्यवषाराप्र वाना अ पुमिति दतो दे विेषवधारण श्रवन नही । एष्ीतव्यापकत( 
दः भसोरच्िन्न वियेयत)क टी अनुमति होती है अन्यथा नद्यं। उदाहात्य ह 
प्दवद्रि गत्िमान हे दगन्तर प्रा्च से जये अत्रा स्र पूरनौदशयि सूयं को देखता स्य 
ध पथम (तातं देखन र दृतान्तर पति स्ट ध इषत गतिकः भमान होता ह ।चैनादि 
५ ही देशान्तरपरापत दृ है तदूयु्र. चद्रतारकादे म भी तददमान हता < 
स '्टमिनो वाधः . पररोधधक्र्ते ये शबदं ५९९ ९. वरप | ॥ 
९ था अद्मि भः का भ्नोत। ये स्ववां न्ति के लगे छब्द अ उपदय कूप & । 


६५२ ्रीमद्धगवद्वीता | ~ == ~, 


८ से तदव्िजोश्रोताको होतो दै षद मागम हं । निस वक्थ का वन्त भद्ध 
16. ८ 


ृ्टाहुमिवायं नदीं बह भागम प्रमा नदी डन बह अ(गमभिस हे मूल वक्ता यदि व 
नदी टतो वह भागम प्रमाण ह । । = | 

त्वद्॑न कारुण्य करणापाटवामिसंबन्ध आति हं उपदिश्यमान का ज्ञान हो ही 
दयान पूछनेपर भी टीक न ८ प्रायः वेमे 9 प दी करत हे "आप्त्या वतते सुः 
आतः उषसे दृष्ट वा अलुमति जो अथ का + 1 म अन्तभाव हं इस कारण अ नदीं कहौ 
गर आतपुरषमे जो हान हे वह भरोताभे नदीं जा सकता. अतः तत्वज्ञान सुद 


भता क तत म जो होता दै वही प्रछत मँ स्ववोधसंकरान्ति है बह अर्थं शरोता ॐ दिताहित प्रा 


रदे भपूय 


सानोसाद्न 


€ 9 


परिहार के लिय कटा जाताहे जिस आगम का वक्ता श्रद्धेया हे जैसे जो अना 
मालपूये ह अद्टलमिताथं शत्यं बन्देत स्वगकामः' इत्यादि । 
परश्चर-यदि एेसा है तो मनश्धरत आदि भी आगम नटीं टोगे क्योकि वे भी दनु. 
ताथ नहीं है जसे कटा हे ! 
धयः कश्छित्‌ के्यचिद्रमेः मुना परिष्धीर्तितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सवंजञानमयो हि सः” 
ठ च 


उत्तर--इसमें मूर वक्तरि कटा मूर वक्ता वरहो ईश्वर ट्टनुमित्यधं हे । ` 
(वपययो मिध्या्ानमतद्र पपत । विपयेय यह लक्षय हे मिथ्यजञानमितादि रकष ह 
जानम जो रूप प्रकाहित होता टं उस रूपम ज्ञान प्रतिष्ठित न रहना दही भतद्रप प्रतिष्ठ है, जैसे 
शक्त भ “ददं रतम्‌' इस ज्ञान मे रजत का भान दै परन्तु उसमे प्रतित्थिर नहीं “नेदु रजतम्‌ ह 
बाध के होने पर तद्ुपरनतभित शक्तल्प मे प्रतिष्ठ टो जाता हे। अनित्याशचीयादि रो 
क्तोदाहरण स्पष्ट हे । योगवार्तिक के मतमे ज्ञानाकारक व्रिषथमे अएरोप होवा हे ज्ञानाकारणोप्थत 
शुक्तादि को छोडक दरस्यरजत व्रिषय कटपना मेँ गौरव दोष हे । वैरोषिक से. इतना अन्तर १ 9 
वै बा रजत 7] आरोप करते है यर्दा क्ानाकरारक इससे संशय का भी संग्रह हो जाता है जान 
प्रतिभासि कोद्य भे स्यणुपुरुप दोनों कोयो मे प्रविष्ठित क्ञान नदी रता वाथ निश्वयोत्त 
एककोटि मं वह प्रतिष्ठित टो जात! ३ । 
प्रश्र--विकसप भी तद्रूपा प्रतिष्ठित होनेके विचार से वह धिपर्यय ही हो सकता है! 
उत्तर नही विषयंय मिथ्याज्ञान है विकल्प तिन है इस की व्याृत्ति के ववि मिष्य 
ज्ञान का निदंश है इससे सवादमवसिद्ध वाध दिखलाया यह विषयं मै ही है विकटपमे नही उस्न 


तौ सदा ब्यवहार होता ही है विचारशील प्रशस्त पंडितो को ही उसमें बाध वुद्धि दती दै। 
मबन--फिर्‌ वह कयो प्रमा नहीं १ 1 
। उत्त अनुपरजात श्विरोधी उत्तर ज्ञान से पूं ज्ञान का बाध उचित नदीं उत्तर 8 
वामं तद्वरोषा उर श्वान उपजात विरोधी दै पवजञान भलुपजात विरोधी दै भतः धव च" 
६। उत्तर ज्ञान का बोष होना उचित दे । | 


सालुबादमधुशचदनीन्याख्यासदिता ६५३ 


२.३ | ---- 
(= से अप्र मखका बाध है जैसे तेभिरिद्धादि 


= दविर वद्धि क वाध दोता हं एक चनद्रल दोन से, क्योकि बुद्धयो का 

५५ दातं 8 उपजातादुपजातविरोषिवाघ के विषय में यह व्यवस्था कि जरह करी 
१ न ज्ञान उलन होता हे वदां दी अदुपजात वरिरोधि उत्तर श्चान का वाध होता ह 
| र अवेक्षा न कर सस्वकारण मात्र सं दोना क्ञान होते दै विदेष अन्यत्र देखिये । यहं 
॥ त प ह अवया सामान्य अविधास्मित्ादि पाचों है भव्यक्त मदद पथतन्मात 
त ¢ ज अनात्मा है इनमें आत्म इद्धि अविवा है इसी को योगी जघन्य कहते &सी प्रार्‌ 
वोअ अणिमादिकों ने जो अभ्रेय एेश्वयं हे उन्म श्रयो वुद्धि आठ प्रकार का मोह 


५ ३ < 
मी बह जयन्य ठै इसको अस्मिता कटते ह । योग से अष्टविष एेश्वयं को प्राप्तकर दिव्य 


( 


मादि दश वर्यो का उपभोग करेगे ईदश बुद्धि महामोह दै इसी को राग भी कदते है इत्यादि 
भ्र देखिये । “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुनो विकट्पः शब्दश ज्ञानं शाब्दं च शब्दज्ञाने अनुपा- 
तिनीयस्य स शब्दज्नानादुपाती वस्तुगून्थो विकरस्पः । 
प्श्--यदि शब्दज्ञानादुपाती र्विकत्पहेतो आगम प्रमाण के अन्तत विकल्प होगा 
वह निवसतु पदारथञन्य है तो विपयेय दोगा १ 
उत्त--इस शंक। के वारणां भाष्परकार कते हे कि नव प्रमाण के अन्तगंत हैन 
वपयय ऋ अन्तगेत दे 
परपन--कयां + 
उत्तर-वस्टु शून्य हे तो मी दाब्द ज्ञान फे प्रभावे से तदरेत्रुक व्यवहार देखा जाता दै 
उदाहरण --पुरुष चेतन्य स्वरूप. ह । गदि चिति द पुष है तो.किसते कौन विदोषित हो, चात 
हू दै कही अभेद्‌ मरं मेदका आरोप किया जाता दै कहीं भिसो म.भमेद का इस क{रण भेद भीर 
कोई वस्तु नहा अतः तदाभास विकस्प प्रमा ज्ञानही ओर चिपयय ही है क्योकि व्यवहार का विस 
वादन ही वाषन शाच्प्रसिद्ध उदाहारण दै । "पुरुषस्य चैतन्यम्‌” न्यपदेश विरोप्यभाव उसमे बाक्य 
द दृति होती है जेस- चैत्रो गौ है यहां चच स्वेत्वसवन्धसे गं मं विरोषग . हे वस्तुतः इन 
दोनो काभेद्‌ है ओर स्वस्वामिभाव संदन्ध भो हे इत्यादि । 
भभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा (-परपाणादि पाचों मे वृरित्वका विवाद परीक्ष को वही 
दभो पमागादि सूज भे दत्ति का ग्रहण इ हे फिर यहां इिग्रहण भवादार्कहै विभेव 
म ही अनवाद निरथंक नहीं किन्तु विशेष विधान के लिये दै निद्रा के दृति मे विदानो का विवाद 
ह भ यहा वृत्तिर का विधान है प्रकत अनुवादाथक इत्तिपद यहां अनुवतंमान मो विधायक 
` ह इ सता इसलिये फिर इत्तिग्रहणः हे 1 जागर सप्र वुत्तो का अभाव उवद परत्यक 


३ सत्त गुणका आच्छादक तम वदी भालम्बन दै विषय जिस फी वही इतिं निदा है रिण 
११ 





` .द शो. एकस ै । 


क शरीमहगवद्वीता ६, 
ह ` 1 न~~ प्याय 8 

दवि सरं जब सल ए्नस्तम को अभिमव कर संपूण ऋारण इन्द्रियो के अ बर तन 

हता है तव बुद्धि ॐ व्रिषयाश्चरक परिणाम फे अभाव सं प्रादुभूत तसो मथी नि ग 





नवे दन्य 





भरुभव 

करता भा पुरंष सुषुप्त अतएव भन्तः स्च कडता £ | 

्रशन--कथो नही निरोध कवस्यदशा ॐ समान वृत्यभावही निद्र म १० 
उत्त--सृप्तोप्थितपुरप उत्पत्ति फ साथ निद्राका स्मरण रता रमहमल 


ढिचिदवेदप्‌' इत्थादि मं सुख से सोधा कृ भी नहा जना कि करट हे कया करना है यादि ज 
सलपदकृततम्‌ आवरिमूत होता है तव सुप्तोत्थित को एसा स्मर्य होता दै सँ सुख पड सोया ओ 
मन प्रसन्न द दुव्रि को विश्चद्‌ करता हं । भ!र जव रजः स्छेते तभका ज षवभावि होता है 
इसका प्रकर का स्मरण दता हं दुःख से सोग्रा गमी मच्छर आदिसे निद्र कठिन से कृ 
मन कुष्टिव है केर कायं करन। नदीं चाहता अक्सण्य ठै ममता हे इत्यादि जब सस 
लश्यन्त अभमिभवक्र तम उपवित होता दं @ि भायमूठर्म थामेर रारीरके सव अवयव भारौ मालूम 
पृते है बहुत श्रान्तं मन है भारस्य से भरा है चुराया हुआ प्रतीत दोत। $ यदि उघ सप 
भुमत न होता तो उक्त स्मरण नहीं हो सकता स्मरणम संस्कारद्वारा अलभव कारण है जत 
पररगक्ष श्चन विशेषदी निद्रा है । 

प्रभ--च्युत्यान वित्त के अविकारि प्रमाणदि ब्रृसियों क! विरोधं द क्योकि वे विक्त 
प्रथल्पर समाधि के प्रतिकूल है नद्रा तो एकामबुचधि के सष्क है जसे समाधिम चित्त विक्षेप नदी हः। 


एक विषयक हौ चित्त रहता हे वैसे दी निद्रा मँ भी अतः यह सभाधि ॐ भनुकूक 
नई फिर इस का निरोध स्यो 


उत्तए--एकाप्र ठस्य होने प्र भो बह तामस दने से समाधि प्रतिकूल अतएव 
निरधाहं टा | 


भनुभ्रतवषयास्मोषः स्मृतिः। प्रमाणादिकां से अनभूत विषयमे जो अप्रमोष 


अचय वरह स्मरण दं | संस्कारमा्रजन्य जो शान तत्कार्य जो सस्कारकारणीमृतं जो अनभव 
रसस भाधित जो भथं स्मरय ऋ अपना 


हु मग 
सौर पजक] 


ही 2 ब्र तिव ठ 


उस्म अधि का ग्रहण करना चौं ‰। परमे 
क अहेय चारौ है स्मरण चोर नहीं है अपने विषयमाघ्क्रा अहा नहीं “मुष स्तेये इस धातु 
वके स षम कटने से सप्रमोप वनता ४ परं स्मरण पूवान॒भव सर्थोदा का अतिक्रम नही 


“ता अथात्‌ अनुभूत ही का ज्ञापक दता ४ इतर का नहीं अनभूत से कदाचित्‌ न्यून का पक 
"हा ताहे यदश मे संस्कार अनह वा ७ गुतपन्न किम्वा प्रतिरुद्र हुआ उसका स्मरण नही होता 


भधति. अपना छोड़ देता ट पर परायेका ग्रहण नदीं करता 1 वस्यन्तर से स्यति मँ अह विरोष है। 
° श्यकतेहै-क्या चित्त जान का स्मर रुरता ह वा ब्रह्म विषय का! ॐ प्रत्ययस्य 
चत्ियाद मत्य वि्येत्वादि भं अधोगरथदयेषां कणि से कमं भँ ष्ठी है । सति 
विपहानोगयव्रिषयक होती है क्यो उभयविषयफ स्मरण मे उभयनिषयक संस्कार शण 








1 सादुवादमधुषदनीग्याख्यासरिता ३५.१५ 
98 ~ १ कि योगाः अन्तर्भाववदिभावाम्यां सङ्ञोचविकासौ 
ति तार्दिकादीनां मतभेदः । विषययो मिथ्याज्ञानब्‌, तस्यः 
ध भविवाऽसिपितारमहेपधनिलिदेशाः त एवं च क्लेशाः । शष्दज्ञानाचु- 
5 तीज्चमासी विकसः, प्रसस्रमलक्षणोऽसदथव्यवहारः छशुविषाण- 
ल चैतन्पमित्यादिः, अभाव्रत्ययालम्बना बृषिरिद्र, चतसृणां 
शवस्य प्रत्ययः कारणं तभोगुणस्तदालम्बना वृत्तिरेव निद्र नतु 


-तादमावमव्रमित्यथम्‌ | र 
रजनी मानते दे, अन्दभाव बदिभोवभेद से संख्याभेद है उपमान कायु 


गत अधौपत्ति का केवल व्यतिरेकी अजुमान म, अभाव का परतयकष मे, अन्तभौव- 
भरत से उक्त तीन्‌ प्रमाण है । महिभोष मानने से वेदिक मीमांसक वेदान्ती चरै प्रमाण 
गते ह फल मे विरेष नदीं सीमे त! किक मेयायिक वैडोषिक के मतभेद हें। 

` शाक प्यकष, अदुमान, उपसदान शष्ट परमार मानते द वैशेषिकं शब्द उप- 
तओ अन्तमौव कर दो २ ही प्रमार मानते दै! विपयय सिथ्याज्ञान है उनका 
, पव मेद 2 अबिदया अस्थिता, राणेष अं.र अभिनिवेश ये ष्टी क्लेश हं शब्द्ाना- 
पती व्तुशुन्योऽवभासो विकल्पः यह ज्ञान भ्रम प्रमा से विलक्षण है इसमें 
श्लनत असत्‌ अथं का व्यवहार होता है । रम सं अन्यत्र विद्यमान पृषे धिका 

मत होता है अथवा अनिर्वचनीय प्रातिभासिक रजतादि कां इसमे अस्यन्तं अप्र 
पिद अतएव अष्ट पृं आत्यन्तासत्‌ छ उ्यदहार होता ह--यशा शशविषाणं 
ष्ठध चैतन्यमिदयादि । असावप्रतयशालस््रया वृत्तिर्चिद्राः चासो व्रत्तियों के 
अभाव का कारण तमोगुण ह । तद्र षघ्रत्ति निद्रा है ज्ञानाभावमच्र नदीं | 


"ककण्कच्छक कर कनक च 
कष + ष्य कच्च ठ ज + दो `को =` केतो रक न~ केः 9 = 9 नो नये = क च्व ज सा द ॐ दाद ए. काद्‌ कद जा उद. = १ ता जन्दाकान्ो रार दाया च्छो 


प्रन--घरमातरे का अयं वटः यद मनभव द अन भतव्रिषयक यह नही दै भतः तञ्जन्य , 
षव मतरश् संस्कार होगा उसं से विव कादीस्सणदहोगणा ज्ञान आ नहा. 

उत्तर--्राल्योपरत्तेत्यादि । “वरमहं जानानि, इस अनव्यतसाय मे केवर आनका ¦ 
, १ नहीं है कन्तु तियय षरपटादि विषिष्ट ञान का अरव्यवसानात्मक अनुभव अतः तजन्य ` 
म उभयिपयक होने मे ज्ाततरिपमोभयविर यक स्मय होता । ` न 

भवन -व्ययसायकूप वृ त्ति को स्वं एकाक्ष मानकर तज्जन्योभयदिषयक संस्कार हो सकता हेः 

ववसे यन्तात्तसरण उ््रथे >? | । 41}: ए 

"~कम कटे त्रिध सेः व्यवसाय अपना अनभव नहीं खर सकता. अननुधत क 


> ईन 


कार 
हता भत; अनुव्यवसाय अवश्यक दै अधिक योगमाध्यादि मँ देखिय . ` ~ ~^ 








1 षयसतममोपः स्तिः परवामवसंसकसं तिः पूाखमवसंसकारे जानः 


| जञादिवरत्तीनामपि प वि पिथ; 
वहतिजन्यलादन् कपा तातान" चसवेवनतमा एः 
एतां सर्वासां वितबृतीना निरोधो योग इति च समाधिरिति च क्यौ | 
ससत रागास्यसटतीयो मपय यभेदस्तभिरोधभात्रमपि गोष्या द्य पो 
इति संन्यास इति न विरोधः ॥ २ ॥ 
प° टी०-तत्‌ किं प्रशस्तत्वात्‌ कमयोग एव यावजीवमनुेय 
इति नतयाह-आरृरुतो रिति | योगमन्तःकरणशयुद्विरूपं वेराणमाक्ो 
ररोढुमिच्छोनं तासुटस्य षुनेः भविष्यतः कमंपलतृष्णात्यागिनः मम शात 
विहितमरिोतरादि नित्यं भगवदयैणवुद्धया कृतं कारणं योगारोहरे साधन 
भरुषठेयध्यते वेदेन मथा योगरूटस्य योगमन्तःकरणयुदधिपं प 





अनुमूतविषयासंभरमोष प्रस्यय स्ति है, पृवौनुभवसंस्कारजन्य ज्ञान यह 
रष अथं हे। प्रतयश्ामानादि सकलघ्ृत्तिजन्य होने से स्मरण का सव 
वृत्तियों के अन्त म निदेश किया है । लञ्जादिन्र्तियों का उक्त पञ्चक मँ अन्तभौव 
हे। इन सव वृत्तियों के निरोध योग ओर समाधि इन शब्दों से 
व्यवहृत होता द । फल संकल्प भो रागाखूय रागनामक तीसरा विपयेय विरे ह 
` तदीय निरो परमात्र भी गौणी वृत्ति से योग ओर सन्यास से कटा जाता है । रागाख्यः 
त्ति यदि ्रथक होती तो पांच ही मनोदृत्तियं दै इस कथन से विशे होता है। 
यदि इसका विपयंय में अन्तर्भाव हो जाताः तो पाँच प्रकार की मनोवृत्तियां ह यह 
कहना अटल रहता हे जिसको वेदों ने सन्यास कहा है हे पाण्डव । उसको 
कमयोग समभो यह कथन कर्मयोग ओर संन्यास के अमेदाभिभ्राय से नीं ह 
किन्तु माणवक मे सिहशब्द प्रयोग के समान निष्काम कमं मे संन्यास शब्द का 
भयोग उक्त कमर प्राशसत्य सूचनां है ।। २ ॥ 


तो क्या कमयोग परशस्त है इसलिए यावञ्जीवन दसी का अष्ान कना 
चाहिए ! नही, योग अन्तःकरणशुद्धिरूप वैराग्य आररुशु के लिप दै. तदारुढ ° 
किए नदं । माबि सुनि जो कमफलरष्णा त्यागी दै शाख्नविहित अभिष्ोरादि 
भगवद्पणबुद्धि से किया है बही योगारोदण मेतु है । येद हारा उसी को भि 
अद्ष्ठेय फा है अन्त.करणणुद्धिः योगाख्य वेराग्यारूढ्‌ टो गया दै ४ 






सालवादमधुषदनीव्याख्यासहिता ६५७ 


| कत्व ४. 2 

| 2 हिनेन्दि्धषु न्‌ कृपस्पसुषञजते । 

| ए च ॥ 

| सपकलसंन्यासा च। गारूढस्तदोच्यते ॥ ® ॥ 

र जिस कालमे न तो इन्द्रियोके भोगोमे आसक्त होता हे, उस काले 
याती वरप योगारूद्‌ का - जाता द 
-4 र फ़ < कमिनऽपि ¦ शमः ६ कमं न्पा र ु कर | 
(प्व परं कमिगोऽपि सतः शमः सवकमेसंन्याम एव कारणमनु- 
्ानपरिपाकसाधनशचयते ॥ ३ ॥ छ 

० दी०--कदा योगारूढो भवती्युच्यते- यद्‌] हीति। यदा 

> ५ = ६ ~ स्यनैमित्तिकं ~ 
सित्‌ वि्तसमाधानकाले इत्द्रयाथथ शब्दा कमसु च नित्यनमितिकः 
-मलौकितििद्धेु नादपज्यते तेष मिथ्याखदशनेनात्मनोऽकतर भोक्त- 
(वानदादवयसखस्पदशंनेन च प्रयोजनाभाववद्धया्दमेतेषां कतां ममेते 

| शयमिनिवेशरु ॥ करोति ¢ (~ + 
पोषाश््यमिनिवेशरूपमनुषङ्ग न करोति हि यस्मत्सवेसङ्कल्पानामिदं मनोचि- 
हविषां तद्विषयाणां च काम्यानां च कमणां त्यागशीलः तदा शब्दादिषु 
कए बनुकस्य तदधेतो् सङ्कल्पस्य योगारोहग्रतिवन्धकस्याम वात्‌ योगं 
पमाधिमा्टो योगारूढ इत्युच्यते ।। ४ ॥ 


तथ को प्राप्न कर चुका है उसी उक्त कृतक्मी को शम सवेकमेसंन्याख ही ज्ञानं 
१, ~ [भिन्यक्ति भ [4 - 2 यही 8 ते 
पाक को मोक्षाभि> साधन है उसी का अवष्ठान युक्तं हं यही मने 
कहा ह ॥ २॥ | वु 
कव योगारूढ्‌ होता है यह कहते है-यदेति से। जिस चित्तसमाधिकाल स 
& (क 9 १) च # ~ अ, क, प्रतिषिद्धो = 
इया शब्द सशौदि में तथा निटय नैमित्तिक काम्य लोकिक ं मं अबु- 
र त हो कारण उनम द्‌ मिथ्यात्व निश्चय होने से आत्मा अकतो अभोक्ता 
अद्धितीय चशे, ® ~ मे | ध चो ह 

| ४ ष वमदसश स्वय से प्रयोजनाभाव वुद्धि से म इनका कचो ह ये 
~ क ही वि ४५ 
| भोग्य ह यह अभिनिवेश आग्रहटरूप अनुषङ्ग सम्बन्ध नही करता यतः सव 
| पल सन्यासी सव संकल्पां का यह्‌ मेरा कत्य है यह मेरा भोक्तव्यं है एवं भूत 
क क, क 3 । १. | ^ 

तृचि विरेषो का तथा तद्विषयों के कर्तो कां ओर तत्साधन कमा का त्यागा 
र शब्दादि विषयों मे तद्धेतु कर्मों म अजषङ्ग तथा तत्कारण संकल्प वस्तुतः 


र योगारोहण के प्रतिबन्धक है इनके अभाव से योगसमाधि मे योगाख्द 
~" चाताहे॥ १ | . म 








५ ~ = 


। तवा 





न, + ५ भ 
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३८ ` श्रोमद्धगवदोता 


1 इद्धदामनातमानं नासानमवसादयेत्‌ ! + 


 अ्रलमव हासन बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ | 
ओर यह योगारूदुता कल्याण मे देतु कीं हे, इसलिये मनुष्यो 
कि, अपे द्वारा आयकर संसारसमुद्र से उद्धर करे ओर अपने आत्मको 
र न पू्हैवावे, क्योकि यह्‌ जोवात्मा आप ही तो अपना शत्रु है, अ 
दूसरा शत्रु या सराव वासिता ६॥५॥ ,, = 5. | 
` म° द° यो यदैवं योगरूढ भवति तदा वनासनैवायोक 
संसारानव्ातादित्याह-उदधरेदिति । आत्मना विवेकयुक्तेन मनसा आतान 
खं जीवं संसारघट नमप्र तत उद्वरेत्‌ उत्‌ उ्वं' हरेत्‌ विषयासङ्गपरियान 
योगारूढतामापाद्ोदि्थः न ठु विषथागङ् नात्मानमवसादपेत्‌ ससार 
मतयेत हिःयसमादासौवातमनो बन्धुहितारी संसाखन्धनान्मोचनः मा 
कथिद्नभिक्य बन्धोरपि से्नुवन्धेन यन्यदेतुलात्‌ आत्मेव नान्यः क्‌ 
जो जिसकाल में योगारूढ होता हे उसीकाल ओँ उसमे सांसारिक दुम्ब 
समूह से जपते से अपना उद्धार किया, कर लिया । यहो प्रथम आत्मविवेकयुक्त 
मनःप्रकं ह द्वितीय आत्मशब्द जीव्‌ परक टै विवेकी मन से संसाररूपौ 
समुद्र॒ मेः इवे `हृएः स्वप्वरूप जीव॒ का उद्धार करे अन्तस्तल से उपर 
निकाले' विषयं की आसक्ति को त्याग कर योगारूढ हों विषयासकतदर 
आत्मा का अवसाद समुद्र मं डवावे नही, क्योकि आत्मा उक्त विवेका 


चाय 
ण अधोगति 
थोत्‌ ओर गो 


निष्ठ॒मन हौ आत्म-जीव का परमं हितकारी होने से वास्तविक वन्धु दै ` 


भथोत्‌ संसाखन्धन से शुक्त कराने का हेतु हे दूसरा लोकिक वन्धु उक्त बन्ध से 
धडा नह सकता अतः वह्‌ पारमार्थिक वन्धु नीं भ्त्युत लौकिक बन्धु सारि 


शरासंसार बन्धन हेतु होने से तदाभास है तथा आत्मा ्ी दूसरा को$ नही ` 


अ हतका विषय बन्धन गृह॑भवेश द्रा कोषकार-कीटविरोष के समान अपना 


जीवं का शत्र है . 


भस्न- बाह्य भी शत्र होते ही हे फिर आत्या ही यह अवधारण कैसे ५ 


तर बाह्य शत मी मन ही से बनते को जन्म से ही मदृध्य का मध 


५ 


प नदी होता किन्तु विरोध से मित्र भी शच्र बन जाता है विरो बिषयासतत 


सोसुवाद्भधुष्दन)व्याख्यासहिती ६५९ 


॥॥ 0 
| [1 ल ककि चाद कका जणा काज उदः ` "न्क 


7 का क करकान्यः 
जाक. नक 


--पासालसनस्तस्य येनासंवात्मना जितः। 


्रनासनस्व शबरुले ततात्मव शुत ॥ ६ ॥ 
।ज्ीवात्माका!तो वह आप ह मित्र हं, कि जिस जीवात्माद्वारा मन 
शरीर जीता हआ ह ओर जिसके मन ओर इान्द्रयसहित 
ह जीता -गया ह, उसका वह अप दही शत्रु के सदृश शुतामे 
त~ ६॥ ६॥ =-= 
हितकारी  विषयवनधनामारप्रवेशककोशकार इवा्मनः स्वस्य 
सिपोरामप्रथुक्ततवा्ु क्तमबधाणमात्मेव रिपुरात्मन इति ॥ ५॥ 
म० टी°--इदानीं कि लक्षण आत्मारमनो बन्धुः किं लक्षणो बात- 
िलिच्यते- बन्धुरिति । आत्मा कायंकरणसंातो येन जितः स्वध 
7; आनि विवेकयुक्तेन मनसैव न तु ` शच्रादिना तस्वात्मा खरूपमा- 
त ुरु्हञलपररष्यभावेन स्वहितकरणात्‌ अनात्मनस्तु अमितात्मन इत्येतत्‌ 
ते शुभा वरततास्मेव शनुबत्‌ बाघ्शघुखिोच्छ्कलप्वच्या स्वस्य स्वेना- 
 एषवणात्‌ ॥ ६ ॥ 


य ही होता हं यह भ्रसिद्ध दं । जिसका मन विषयासक्ति से पराङ्मुख होकर 
। ‹ अतु हय जाय तां उसके वाह्य शत्र कहा, अतः ठीक ही कहा बाह्य शतच्र भी 
गनः श्युक्त ही होते दै अतः यह वहत ठीक है मन दी आत्मा का बन्धु है ओर मन 
द शसा का श्र हं ॥ ५॥ 
ईस समय कटश आत्मा-मन आत्मा-जीव का वन्धु है कीदृश आत्मा आत्मा 
शु ६ । ज्ञापक चिह को लक्षण कहते हः यथा उष्एस्पशे अभ्र का लक्षण है तथा 
ष ¶ किस लक्षण से मन बन्धु या शयु समभा जाता है इसपर थ धुरियादि 
ह द १ कायं शरीर करण इन्द्रियां एतदु भयात्मक संघात जिसने 
या विवेकी मन सेदही शाख्रादि से नही मन ही विवेकशील 
वय ऽत संघात को जीत लिया है वही आत्मा, आत्मा-जीव का वत्थु है क्यो किं 
८ दततक न होने से जीव का हितकारी है जो जितेन्द्रिय दै वही मन . 
ह उक्त संघात की विजयी नहीं हे वह मन अजितात्मा हं उन अनजि- 
पकभाव श्रुत्व का व्यवहार अथौतं बाल्य. शघरवद्ज्यवहार, करेगा 


भा ५. ५ से अनिष्ट करता है वैसे यह मन अपने से ही 





कड. 








कमण (व्क = 
केक 
~+ 


क वौ क # ~ + # >~ 





६६० ` श्रीमद्धगवद्रीता [3 


= अषप 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमासा समाहितः । 


लेषु ६ 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ । 
। (4 
्ञातविज्ञानतृप्तासा ्टस्थो विजितेन्द्रियः । 
क 
युक्त ह्युच्यते योगी समलोषटार्मकाञ्चनः ॥ ८॥ 
ओर हे अन ! सर्दी गर्मी ओर खुल इःखादिकोमे तथा ५ 
पमान, जिसके अन्तःकरणकी वृतया अच्छा भरकर शान्त हैँ अधौत भ 
रहित है रसे सखवाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानम सच्चिदानन्दधन पृ भर 
सम्यक प्रकारसे स्थित हे, अथात्‌ उसके ज्ञानमे परमात्मा के सि 
कु है ही नही ॥ ५॥ | 
ओर ज्ञान विज्ञानसे द्र हं अन्तःकरण जिसका तथा विकाररहत ? 
स्थिति जिसकी ओर अच्छ भकार जीती हई ह इन्द्रियां जिसकी तथा समान ४ 
मिटटी, पत्थर ओर्‌ सुब जिसके, बह योगी युक्तं अथौत्‌ भगवतूकी भापिाह 
` हे एसे कहा जाता हं ॥ ८॥ 
-------- व ग्स्त ~ वघ ® @ न 
 म° टी°-जितात्मनः स्ववन्धुतवं विवृणोति-जितामन्‌ क्षी † 
शीतोष्णसुसदुःखेषु चित्तिकषपकरषु सत्स्वपि तथा मानापमानयोः पूप 
व्रथोधि्तविषपत्वोः सतोरपि तेषु समत्वेनेति रोषः । जितात्मनः प्रागु 
। नितन्द्िप्रशान्तस्य सवत्र समवद्धया रागद्धेषशुन्यस्य परमात्मा स्क 
ज्ञानस्वभावः आत्मा समाहितः समाधिविषयो योगारूढो भवति परमिति ष 
भ, ॥ (~ = 
छेद; जितात्मनः प्रशान्तस्य परं केवलमात्मा समाहितो भवति नोतय 
` तस्पराज्जितात्मा शान्तश्च भवेदित्यथेः ॥ ७ | 


` जितात्मा लधिजित मन बन्धु ह पयव तवक उ जितात्मा सवविजित मन बन्धु हैः इसीका विवरण कसे &_ चित्त 
` चंचल करने वाले शीतोष्ण सुखादि रहने पर भी तथा चिन्त विक्षेप कर मानाः 
पमान आद्र अनादर होनेपर भी उनम सम बुद्धि जितात्मा को होती दै नितिन 
अतः परशान्तात्मा सव विषयों मे साम्य बुद्धि होने से राग द्वेष शन्य होकर परमस 
स्भकार ज्ञान स्वभाव समाहित समाधि विषय होता है अथौत्‌ वही योगारूढ 
, ह अथवा परमात्मा इति छेदः। , परमात्मा शद्ध तत्पदार्थं समाहित साक्षादालह 
+ रप प्रतीत होता हे वही जीवन्मुक्त होता है जिसने कायै करण संषातरूप .आतः 
को जीत लिया है उसी का केवल आत्मा समाष्ित होवा दै दूसरे ध + 
जितात्मा ओर प्रशान्त बा चाहिए 1७॥ ` = `: 


वाय अभ्य 


+ 


सालुवादमधुषदनीव्याख्यासहिता ६६१ 


ल ददासीनमपयष्यद प्यव । =` ` ` यदासीनमध्यस्थद् ष्यवन्धुषु । 
च पपिषु समबुदधिरविंशिष्यते ॥ ६ ॥ 


क्नौर जो परप सुद्‌, स्वाथरहत सवका दित करनेवाला, मित्र, वैरी, 
मध्यस्थ दोनों ओरकी भ लाई चाहनेवाला, द्वेषी ओर 


| पक्षपतरार्हत 
शल तथा धमौत्माओमे ओर पापियोमे भी समान `भाववाला, है बह अति 


त | 
८ प री०-विच न्ञानेति। जञानं शा्लोक्तानां पदार्थानामौ पदकं 


(दतं तवरामाण्यवङगानि राकरणश्छेन विचारेण तथेव तेषां खान- 
त्यां तृप्तः संजातालम्प्रत्थय आत्मा चिन्त यस्य स॒ तथां 
पिषयसनिधाव्राप विकारशन्य;, अत एव वाजता रागदषपूवक्राद्भ 
ृगादवयावतितानीन्द्रियाणि येन सः, अतत एव हेयोपादेयभुद्विन्यखेन 
ति मृतिण्डपापाणकाश्चनानि यस्यसः योगी प्रमहंषपरिरानकफः 
 क््युक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ < ॥ 
| म० .टी°-सुहन्मित्रादिषु समदुद्विस्त॒ स्वयोग इत्याह 
एनित्रेति । उहसत्युपकारमनपेक्ष्य पूस्नेहं संबन्धं च विनेबोपकता, मित्र 
| ओर भी सुनिये ज्ञानशाखरीय पदार्था का गुरूपवेश पृवक परोक्षशाव्दबोधा 
लक्ान इससे अध्रामास्यशंका निसाकरणाथं स्वयं विचार करना । विचार का फल 
संशय निवृत्ति इसे होने पर उपदिश्टथं मे भरामाख्य ग्रहण होता है इससे जैसा 
एना हं वैसे ही अपने अजभव से प्रत्यक्ष करना ! उपदेश ओर प्रत्यक्ष इन दोनों 
्ान विज्ञानों से वप्र अव इस विषय का पृरा परिज्ञान हदो चुका है इसमे कु 
विचारणय विषय नही है संजातालंप्त्यय का यही भाव है । संजात.सुतपन्न अलं 
पयय पृशज्ञान तद्विषय मे जिस मन मे ईश चित्त है जिसका वही संजातालंमत्यय 
श्र ह इस विपथ का पृं विचार दो चुका है यही तच्व है 1 अव यदा ङं विचा- 
` एएवशरश नह रह गया है वह्‌ कूटस्थ अविकारशल शब्दादिविषयसमीप मे 
© पर त्युक्त विकारशूल्य अतएव इन्द्रियविजगी अथौत्‌ इष्टानि से रागदेष 
{पसर इनदरं को जिसने प्रथक कर लिया है यह पुरुष हेयोपादेय बुद्धि रष्टित 
षत है । भिका कड़ा पत्थर का रोड़ा सुवणं का खण्ड वरावर द जिसको 
दाष परमहस परित्राजक परमवेराग्ययुक्त योगारूढ कहा जाता ई ॥ ८ ॥ 





+ क 


ए यह^मननादि मे समबुद्धि तो सव योगियों म श्रेष्ठ हं यह कहते ह~ 
१ 


६६२ | त = ~ [भन ~ [स । 
थोगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः! 


एकाकी यतवित्तापरा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 

इसलिये उचित दै कि, जिसका मन ओर इन्द्रियो सहित रीर जी 
दसा बासनारदित ओर संम्रहरहित योगी अकेला दी एकान्त स्थाने क 
हुभा निरन्तर आत्माको परमेश्वरे ध्याने लगावे \। १० ॥ कि ` 
लेदेनोपकारकः, . अरिः कृतोपकारमनपेहेय स्वरभावकरोर्येणापकर्ता, उरं 





विबद्मानाविवदमानपोरुमयोसप्पेक्षकः, मध्यस्थो विवदमानयोरभयोर 


हित, देयः सकृतापकारमपेहष्यापकरता, बन्धुः संबन्धेनोपक्ता एतेषु 1 
शल्विहितकारिषु॒पपेषुं शाखप्रतिषिद्धकारिष्वपि चकाराद्न्येषु च ` र 
समधुद्धिः कः कीटकमेतयव्याएतबुद्धिः स्त्र राग पशृन्यः विरिषयते व 
उल्षटो भवति विुच्यत इति वा पाठः ॥ ९ ॥ न 

| म° ट°-एदं योगाषूढस्य लक्षणं एलं चोक्तवा तस्य प्क यों 
विधे-धोगीत्यादिभिः पर योगी परमो सतः" इत्यन्तैखयोविंशत्या श्लोके । त 


क ~ग क्‌ ज 72 ग छा पे द ^ ख ऊक आक उन छ हे 2 क -- 


कायक 


ओर पूवं ऊ प्रेम तथा सस्वन्ध क विना जो उपकार करता ह वह सुहृत्‌ ह । सेह 
से जो उपकार करता है वह मित्र है । पृं किये अपार की अपेक्षा न कर अथौत्‌ 
उसका पूवे मे कुं भी अपकार नहीं करिया गया दै फिर भी करस्वभाव से. अप 
कारकत्तो अरि कहता हे । ( उदासीन ) भताडेबाले दोनों की उपेक्षा करने वाला 
दोनो म॑ किसी का पक्षपाती नही, दोनों का हितैषी वह मध्यस्थ है । | 
्ष्य--स्वकृत अपने अपकार की अपेक्षा कर बदंला चुकाने की बु 
रे अपकारक । | 
: . : बन्धु --सम्बग्धनिमित्तक उपकारकारी । इनम तथा शाखमविदहित कमं कल 
बाते साधुओं मे. शासभतिषिद्रक्म कारी ` पापियों मे, चकार से अभ्य सब 
` धष म समबुद्धि कौन क्या करता है इस अयुसन्धान से रहित सब भे रागद्वेष 
बिशिष्ट-सवसे . उक्ृष्ट होता 'विुच्यते" यद्‌ मी पाठ है तो वह संसारतर्न 
से वियुक्त होता है॥६॥ _ - . ५ 
इ भकार योगारूढ का लक्षण तथा फल कहकर उसको साङ्गयोग, र 
षान्‌ करते ई-योगीत्यादि से “ख योगी परमो. मत" इत्यन्त ते २३ 


भ 


3 


| २] तायुवादमधुघदनीष्वाख्यासहित ६६३ 
| --~ श प्रतिषप्य स्थिरमासनमासनः। `` {ती दर परति्ठप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
गाट्छरिं नारि ^ अ | 

्लुच्छितं नातिनीचं चैलाजिनङुशोततरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तैका मनः कृता यतचित्तेद्धरियक्रियः । 

-पविश्यासने युज्ज्यायोगमात्मदिश॒दधये ॥ १२ ॥ 

$ते कि शद्ध भूमिम शा, सृगाला ओर वल् हँ उपरोपरि जिसके^पेसे 
आसन को, न अति ॐ चा आर न अति नीचा भ्थिर स्थापन करके ॥ ११॥ 
र उस आसनपर वेठकरः तथा मनो पएकाग्रकरके, चित्त ओर इन्द्रियो. 
५ वन वशम किया हआ अन्तःकर्णकी शुद्धिके लिये यगका अभ्यासं 
र ॥ १२९ "^. _---------------------------------------- ~ 
दुलायै योगीति योगी । योगारूढः आत्मानं चित्तं सततं निरन्तरं 
वी शिपमूदविशिपभूमियरित्यगेनैकोगरनिरोधमूमि्यां समाहितं इयत्‌ 
हति गिरिवहदो योगग्रतिबन्धक्ुजं ना दिव जितदेशे स्थितः एकाकी व्यक्तस्वै- 
पजन; संन्यासी चिचमन्तःकरणसन्तः देहश्च संयतो योगप्रतियन्धकन्याः 
एष्ुयौ यस्य स्र यतचित्तात्मा यतो निराशं ेराग्यदाद्यन वरंगततष्णः 
आष ` चापछिहः शखराभ्यनुज्ञातेनापि योगप्रतिबन्धकेन परिग्रहेण 
गथः॥ १० ॥ 
े।उत्तमफलप्राप्रि के लिये योगी योगारूढ, आत्मा चित्त , आत्मशब्द यँ चित्तपरकं 
ं सतत अनवरत ( लगातार ) योग करे, धिप्र, मूढ, विष्षिप्र भूमि से चित्त को 
हकर एकार निर्द्र भूमि से युक्त करे ¦ एकान्तं मँ निजनप्रदेशमम पवेत की 
दि मं योग प्रतिबन्धक टुजेनादिशूल्यमरदेश मेँ रहकर अकेला संव कां त्योग 
क संन्यासी होकर चित्तअन्तः करण, आत्मादेह ये दोनों संयत योगप्रतिवन्धकं 
ापार शृलय ह जिसे वही यत चित्तात्मा दै जिससे निराशी पर वैराग्य की 
९५.५४ दष्ए सव विपय की कामना से रहित इसी से अपरिग्रहं सिद्ध 





५ + शंका--अपरिगह कटने का क्या भाव दै 1 | 

ध उत्तर अनेक भोला पुस्तकादि परिगरहशल्य हो समयान्तरोपयोगिविषयों 
स्माद न दों तौलकालिकं अत्या वश्ययः वसतु मातरं का संग्रहं मिशिचित नही 
प स्त भी योग पर्तिवन्धक परिम्‌ शल्यं से यपि अनेकं कन्था ` पुस्तकादि 
४ परमद राखे से अभ्ययज्ञात है तथापि चित्तं विशेषकर दोन से एकाशता मं 

।  ककह्‌अतः उनकात्यागहीश्रेयान है १०॥ ` ` 


॥,. 





भ्रीमद्धगवद्वीता 


६६४ | =-= [ अश्या 
चौ देशे शुचौ खभावतः संस्कारतो वा शद जनघदायरहिते नम ४ 
तद्गुहादौ देशे समे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरं निश्लं नाखुच्ठ् नात्य नाप्या प 
वैलामिनङयोचरं चेलं मृदुबस्ं अजिनं मृदुव्याध्रादिचमं च डुशेभ्य उसि 
यस्मिन्‌ तदास्यतेऽस्मिभनित्यासनं $ंशमयदृष्युपरि सृदुचमं तदुपरि ब 
मित्यथेः | तथा चाह मगवान्‌-पतजलिः स्थिरसुखनासनमिति | आसत 
इति परासनव्याद्तयथं तस्यापि परेच्छानियमाभाविन योगविक्ष प्रवत्‌ ए 
मासनं परतष्ठाप्य 8 इरयादिति तत्राह तरिमजासने उपविश्यैव न तु शवा 
नलिष्ठन्वा आसीनः संमवादिति न्यायात्‌ यताः संयता उपराधय 


= जरान रे यहकहो कहं पर कैसे करे ठेसी आकाङ्क्ष -उ---- योग फर यह कां कटां पर कैसे करे एेसी आकाङ्क्षा होने पर तदह 
आसनादि नियम को कहते हं शुचौ देशे इत्यादि दो श्लोको से । आसन नियम 
दिखलाते ह॑ ओर कहते दे-शुचि दो प्रकार की होती हैँ स्वतः स्वभावतः अथवा 
परिमार्जनादि से, दोनों म को$ भी हो पवित्र देश मे जन सयुदाय रहित निर्भय 
देहिसंग जन्तु से शूल्य गंगातट भिरि गुहादि देश मे सम स्थान मे अचा नीचा 
स्थान न हो समतल हो उसमे श्थिर निश्चल न अति ऊँचा ओर न अति नीचा 
हो 'चैलाजिनङुशोत्तर आसन रक्वे, चेल-फोमल वख, अजिन . कोमल भ्या्रादि 
चमे, ये दोनों कुशासन के ऊपर रद “उपरि उपरि आस्यते अस्मिन' इति आसनम्‌ 
कुरासन के -ऊपरं`व्याप्र चमौसन, उसफे उपर गदु वस्त्रासन होना चाछवि। 
चैलाजिने बुसोम्य उत्तरोत्तरेसः यास्नन्‌' इस विग्रह से पूवं चैलासन तदुपरिव्यप् 
चमोसन तदुपरि शासन रखना ेसा परतित होता हं पर इस प्रकार का आसन 
सुखद नही हो सकता इसलिए ते वस्तराजिने कुरोभ्य उत्तरे उपरितने यस्मिन्‌ यह 
विरह पवोसमीवीना्थं लाभ ॐ लिए मूलकार ने दिखलाया है । स्वोक्तं समासं 
च शलप अयं भो ट कते है--डुशमयेतयादि से । यदी योगसुतार भगवा 
पतन्जलि ने कहा दै-र्थर सुलमानसनम्‌' इति अपना आसन हो आसन मँ अपना 
¶ पराये आसन कीव्यावृत्ति के लिए है दूसरे की इच्छा नियत नही हो सक्ती 

न जाने कव करे कि भेरा आसन देदो यह सन्देह चित्त विश्षेपकर हने से योग ध 


च 


& इसलिए ठीक ही कहा अपना आसन ॥ ११॥ 


ह. 


१.१ २ ] साचुवादमधुष्दनीय्यास्यासहिता "^ “~ 8& ५ 


| क ~~ 
| वलनेन सन्‌ योगं समाधि युज्ञीता 
| आत्मवि्युद्रय आत्मनोऽन्तःकरणस्य सवंविक्षेपशन्यतेनाति 
| -दताक्षात्कारयोग्यतायै शटर्यते त्वस्या बुद्धया बष्मया 
रिति! श्रतेः किं छता योगमभ्यसेदिति. तत्राह एकाग्र राजसु- 

-सुखानारपप्ाुक्तमूमितरयपरित्यागनविपयकषारायाहकानेवपियक्त 
गसं मनः कता दृटभूमिकेन प्रयत्नेन संपाच एकाप्रताविवृद्रचर् 
र ्वतसमाभिमभ्यसेत्‌ सच व्रह्म कारमनोदृत्तिभरवाह एव निदिष्यासना- 


तदक । ति 
८ घ्रह्माकारमनोद्रत्तिप्रवादोऽदंकृतिं विना 
संप्रजञात्षमाधिः स्याद्रयानाभ्यसग्रकर्मतडति। 


इस प्रफार आसन विद्धाकर क्या करना चादहिष इसमे कहते है वह उस 
। वरन पर वैठकर टी सो कर या खड़ा होकर नही -वैठकर ही योग का सम्भव है 
| न्याय दै सम्भवतः वैटना स्वतः प्राप्र हे उसो का अनुवद्‌ आसीनः" है विधि 
| तही। संयत सम्यक नियन्त्रित हे स्व स्व विषय ग्रहण व्यावृत्त चित्त ओर इन्द्र्यो 
` दग्रा जिसकी वह यतजिततन्द्रिय होकर योग समाधि करे उसका अभ्यास 
। पुतः आवतेन करे । 
प्रत क्योंेसा करे ? 
उत्तर--आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा अन्तः करण सव विक्षेपं से रहित 
। हसे अति सुक्ष्म चिन्त होगा अत उस्म त्रह्मसाभ्नाकार करने की योग्यता उतपन्न 
। फी पृं समाधि आवश्यक है इसमे श्यते त्वया बुद्ध्या" इत्यादि श्रुति 
प्रा ह 
प्रशन क्य। करके योगाभ्यास करे ? 

स्तर एकाग्र मनकर राजसं तामस च्युत्थान नामक पूर्वोक्तं भूमित्रय का 
पवग कर एक विषयक धारायाटिक अनेक बृत्तियुक्त अतएव उपचित सत्त्व मन 
; भिस विषय की चृतति हो उस विषय की यृत्ति लगातार होती रदे विषथान्तर 
| भतन यही योग का अभ्यास हे । भूमिक प्रयत से तथाभूत मनं ऋ 
^ १९ एकाप्रता बढाने ऊ लिए योग॒'संभ्रज्ञात' नामक समाधि का अभ्यास 
रौ सज्ञात समाधि ्रह्माकार मनोव्रलति धारा टी निदिष्भासन छातं है । 
`  ह्ाकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहं कृतिं विना 
४. सरज्ञानससाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासश्रूषतः ॥ उति । 


| 


+» क 











श्रोमद्धगवद्रोता 


प्र कायशररीवं पारयनचलं सिर ^ 
“^ सुपरच्य नासिकाग्रं खं दिशश्च नवलोकयन्‌ ॥ 


उसकी विधि इस रकार ई, कि काया, शिर ओर मरीवाको ५ 
(| 
अचल धारण कि हृए दृढ़ दाकर, अयनं नासिकाके अभभाग क रेख ॥ 


दिशाओंको न देखता हअ ॥ १३॥ | , अन्ध 


"गणौ 


एतदेवामिप्रत्य ॒ध्यानाभ्यासप्रकप बिद भगबाम्‌ 
यज्ञोत सततं युज्ज्या्योगमात्मविश्द्धयं युक्त आसीत मत्पर 
बहुकृत ॥ ११॥ १२॥ | 

म° ८०-तदथः वाद्यसानस्षयुक्ताऽधुना तत्र कथं ररारधारण 
मि्युन्यते समं कथेति । कयः सररसध्यं स च शिर श्रीवाच कायर 
वलस्य भुधपपन्ते शामन अरलपकम्पं॑धारयन्नेकत्तचाथा्ि 
विधयसहमान्यं गमेजयलयाभावं सपाय स्थिरः इहभथतो भला च्‌ सं सखीयं 
तावि संर क्षमैव लयविक्षेपराहित्यायं दिप त्तराईतोऽद्धनिमीरितनर 


ह | मे जो कः ज्कगाज्ा कनका जद = जाः थ अ) ट का अ ॥ > == 2. अ कनक म 


इसी के थन्रोध से ध्यानाभ्यास के प्रकपं का भगवान्‌ ने विधाने किया ह 
शगी युञ्जीत सततम्‌' इत्यादि वाक्य से अनेकवार । १२॥ | 
„गा बह्यसन कह ॐर्‌ इस समयं आसन पर कैसे शरीर धारण करे यह 
१९ 2 - कायः -शरारमध्य बह अ.र शिर.थीवा, करट ये काय शिरोमरोव ये 
भसथङ्ग होन से दन््क्वदरब है । मूलाधार से लेकर मूद्धौन्त पयंन्त को सम सीधा 
४२ ठद्‌[न कट अचल-कम्प रहित धारण करमते हए एक तन्तव का ही अभ्यास से 
व्ष.कं सथ होने वले अज्मे जयतव शरार कमस्पराद्‌ के अभाव का सम्पादन 
कते देएःखड अधन होकर अपने नासिका के अम्र भाग को देखकर ही लय विक्षप 
राहित्य-के लिए खुला.अख रखकर अखं माचने पर -निद्राआ जायगा वह यदि 
सखन्नात्मकहागी तो चित्तम वक्षप होगा यदि सुपुष्त्यात्मक होगी तो चित्ता | 
लय होः जायगा ये दोनों योग॒ विसेधी दै. अतं एतद्‌ . भवां आख छह! 
प्नाहो ठीक दे। अथवा.निमीलिवं जन होने से निद्र उससे चित्त कालय 
नापगा अतः नसिकामर देखते का विधानःहै" अवलोकयन्नेवं  विक्षिष व्याश 
(दाषानवलोकयन्‌' का विधान्‌ दै । दिशां को देखकर नेत्र स्थित कोद भी षु 


१३॥ 





पादि 
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= | 
न्ताता विगतभीग्रह्यचाश््रिते स्थितः | 
पनः संयम्य मच्वितौ युक्तः आसीत मत्परः ॥.१४ ॥ 


र कह्मचयंके त्रतस {स्थत . रता हा भचरहत तथा अच्छी प्रकार 


भतवाला कौर मेरे परायण इना चास्तं हाच ॥ ५४ ॥| 
त्‌ याता ०७ 


~ किव प्रश्ान्तात्सेति । निदाननिवनिर्ण उन 





गजक क न्क इ कः ने ॐ = 


[गादिदोपरहितभत्सा स्तरणं यस्य मअ न्तात्मा लद्वीयमिमय- 


तः र ४ । ¢ 
(लगती, र्वकर्मपरित्यागे युत्तत्वायुक्तत्व््का यस्व सं विनत तह 
वति वरहचर्यर्छशरषासि्षाभोजनादा स्थितः सर्‌ शनः संदस्य दिका. 


गतिश कृवा मपि परमेश्वरे प्र्यदिति सगुशे निर्गुणे वा स 
व स मचित्तो सद्विपयकधारावादिरविचटतिनान्‌ पुत्रादौ किये चिन्तर्नयि 
पि कथमेनं स्यादत आहि मत्परः अदवेव परमानन्दह्पतवात्यरः पुशः 


ब 


, इवः दिशा श्रानवलोकयन्‌ अन्तरान्तरा दिश ` चावरललोकनमङुचन्‌ 
पोफ्रतिन्धकवात्तस्य एवंभूतः सन्नाश्रीतेदयुत्तरेण संबन्धः ॥१३॥ 
दूषिपढ्े से विक्षेप अवश्यक हो जायगा अतः टीक्‌ कहा कि दिशा को न देखना 
नसिकाप्र देखने के विषयान्तर की चर्त न हो एतदथं सकल तरवाभ्यास मे द्‌ 
त्र कहा ह मभ्य मध्य मं दिशाओं कोन देखना, दिग्दशन भी योगका प्रतिबन्धक 
६एवभूत होकर आसन पर वटे रहना उत्तर श्लोकस्थ “आसती क्रिया के साथ 

` पन्य ६ ॥ {३॥ 

विरेषणान्तर भी कहते द किश्च से । निदान--राग द्वेषादि तश्निब्र्ति से 


शात है आत्मा जिसका, आत्मा-- अन्तःकरण विवश्चित दै । प्रशान्त आत्मा रमे 
५.६ का. सम्भव दीः नही शास्त्र के निश्चय की दरदा से विरत.निघ्त्त है मो 
१ भसका सव्‌.कर्मो के व्याग से योग होगा कि नही इस शंकरा से रहित अथवा 
। 





१ परित्याग.उचित दै यः नहीं ` इत्यादि शास्त्रीय. सवे कमु परित्याग हैअत 
दहे स्स लश्च से असंदिग्ध बुद्धि. विरात भीः । -नव्मच्राटवि ऋत्‌ ब्रह्मचय्‌ गर 
पादि .मिकषा भोजन स्नान शौचादि ऊ पालन मे स्थित क्र मन सयम कर 
इति से रदित कर मयि युक्त परमेश्वर से स्वश श्रित चतन्ध्र सुण 





6 ्रीमद्धमवट्टीता 
९६८ भ्रीमद्धगवही अध्याय 


सति 
प्रियो यस्य स तथा (तदेततपर यः पुत्राः प्रयो पर्ाखयोऽनय्मास्सर्ववानस 


यदयमात्मेति भुतः! एव विपयाकारसगंदरत्तिनिरोधेन भगवदेकाकारर्त 
शप्र्ातसभाधिमानासीतोपविशेचथाशक्ति न त॒ स्वेया युकषठििल 
भरि कथिदरागी खीवित्तो न त॒ श्ियमेव परत्वनाराध्यत्वेन गृहात क 
राजानं बा देनं बा, अयं त॒ मचित्तो सम्परश्च सर्बाराध्यत्वेन मामेव मन्यत शति 
भ्यङृतां व्याख्या व्याख्यातृस्वेपि मे नात्र भाष्यकारेण तुता शुञाय, 
कं लु देम्नेक्तलारोहेपि तस्ता ॥. १४ ॥ 


रन-भ्रिय पुत्रादि चिम्तनीय रहनेपर परमेश्वर दी मे धारा वाहि धिन 
वृत्ति कैसे हो सकती है ! | 
उत्तर-“मत्परः' म ही परमान्द स्वरूप होने से पर सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ परिय 


र प्या ९ 
ह प्रं स्यादव आह-मत्पर, अहमेव परमानन्दरूपता र 


छ ^ १५ | (< ~ ग्न चेः ¦ 
जिसके वही भत्यर' है इस अथं में श्रुति प्रमाण कहते हे--तदेतत्‌ पेयः पुत्र 


इत्यादि, इस प्रकार विषयाकार सव इृ्तियों के निरोधद्वारा भगवदाकार चित्तधृतत 
युक्त होता है । संपरजञात समाधिमान्‌ होकर आसन पर वेठा रदे जव तक वैसी बैठने 
की शक्ति रहे शक्ति सहित होकर स्वेच्छा से उपरत न हो शक्ति न रहने पर च्युसथान 
उचित ही है, ठेसा भी प्रकृत रागी श्जीचित्त होता दै परन्तु फिर भी स्रीकोदीपर 


जाराध्य मानता है यह योगी तो मच्चित्तः मत्परः“ होकर सबौरा्यं भको ही 


मानता है यष्टमाष्यकार की व्याख्या ह । 

प्ररन- भाष्यकार का तात्पये हे कि मच््चिप्त से मद्पर का लाम हो ही जाता 
= | ४ | 
६ फिर तदुपादान का क्या तात्पर्यं ? न्त 

उत्तर-- यथा कश्चित्‌ रागी' इत्यादि, खीचित्त होने पर भी स्री को ही आराध्य 
नदा मानता इसलिएमः्परः' यह विशेष के प्रकाशमाथं आवश्यक दै । गीता का 


ग्पवान भाष्यकार ने च्या है ममी किया ह दोनों मे व्याख्यादत्व धमं रतं 
पर भ्‌। भाष्यकार की;खमता मुक म नदी ह जेमे गुख्जा ( धुंघुची ) से सोन तला 


जाता दै यह सों लोक परसिद्ध हं तोलने के समय तुला ८ तराजू ) मं दोर्ना साथ 


चपेष.नो भौ धु सोना के समोन कीमती नीं होती यदह मी प्र 


ङी ह १६॥ 
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न १५। - 
नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः। ` 


शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
आत्माको निरन्तर परमेश्वरे स्वरूपम लगाता हआ स्वाधीन 
ममी मेरे स्थितरूप परमानन्द पराकाष्टावाली शान्तिको प्राप्न 





॥ १५॥ 

कत्र संप्रज्ञावसमाधिनासीनस्य रि स्यादित्युच्यते 
नैवमिति । एवं रटऽ्वस्थानादिपूक्तनियमनात्मानं मनो युञ्जन्‌ 
 ऽनासवाम्यां समाहितं इन्‌ योगी सदा योगाभ्यासपरोऽभ्यासातिियेन 
ततं तिहदधं मानसं मनो थेन नियतानिरुद्रा मानसा मनोद्रत्तिरूपा विकारा 
नपि धा नियतमानसः सन्‌ शान्ति सवेधरयुपरतिरूपां प्रशन्तवाहितां निबाणः 
प क्वपर्षाक्कारोत्यत्तिहारेण सकायाबिद्यानिदृत्तिरूशं क्तिपयवसायिनी 
दत रीति से सम्थ्ज्ञात समाधिस्थ होने पर क्या होगा यह कते हं 
नवमित्यादिसे । पर्वोक्तं नियम से आत्मा मन को योगशील करता हमा 
अभ्यास वैराग्य से मन को निरोधोन्छख करता हआ योगी सदा योगासुष्टान 
प्रायण अशभ्यासातिशय से नियत--निखदध दै मानस सन जिससे अथवा नियत 
निरदर किवा है मानस मनोव्रत्तिहपम विचार जिस्म वह भी अथं विवक्षित टौ 
एकता है । छान्त हन्मासं मनः' इस कोष से मानस, मन, दोनों पयोयवाची ह 
यच्छं क्रिसी का प्रयोग छिया जाता है तो मी लाघवालुसारः मन ही का प्रयोग 
यः गीता म॑ देखा जाता है । यद पर उक्ताथं लाभ के लिए लाघवन्याय कौ उपक्षा, 
कर मानस एहा गया है (सनसि मवा मानसा विकाराः इस व्युत्पत्ति के तात्य 
द्वितीयां है । वस्तुतः विवयाकार ्रर्मादिनियेध ही मन का नियन््रए है वह . 

नियत कहने से गताथं हो जाता है इसलिये उक्त व्युतपस्तिप्रशेन अनावश्यक दं 

भतः अनार्थासूचक वा शब्द्‌ का प्रयोग है, अतएव भाष्यकार ने मानस ऋ 
( मन ट्‌ कियाद भ्य उयाख्याफारा चे मनस का सन हो अथं चया ह्‌। ~ 
पतमानस .होकर निखिलवृयपरतिरूपशाम्ति तत्तद्विषयवृचिया दा म॒न + 
५ दै तद्भावशूप ही उनकी शान्ति है इसको प्रशान्तवाहिता करत ६ + 
न तामस वृत्तियों से अनभिभूत गरहीतविषयकं सास्िक चित्तप्रबाहरूप , 

परमरात्मतत्य साधषार्कासेरपसिहारा काये के साथ तत्कारणीमूत अविया 





६७० भ्रीमद्धगवद्वीता १. 
न भगवति ९ 
प मल्वरपपरमानन्दरपां नष्ठामधिगच्छति न त सासा त 


अनात्मविषयसमाधिफलान्यधिगच्छति पामपवपयोगिसमाध्ुपत 


तथा च तत्॑त्समाधिशलान्युक्तवाह भगवान्‌ पतञ्जलिः नते समा 
निब्तिखूप युक पयवसायी मत्संस्था मतस्ूप परमानन्दरूप निक प्रहत 
४ । सांसारिक रेश्वर्योको जो अनात्मपदाथ हं तद्विषयक समाधि फल नही 
क्योकि ये अपवग मोक्षसाधनभूत समाधि के प्रतिबन्धक है । सेबषयुपरमस 
शन्ति मे ही ये सव विशेषण हँ निवोणए परमा मोक्फला" इसमे हेतु है तत्न 
त्यत्तद्रारा उक्त शाम्तियुक्त चित्त मे टी तत्वज्ञान कौ उत्पत्ति होती है ! तलज्ञानः 
लसि से कायै संसारं इसके साथ अविधा को निवृति होती है, उपादानफी निवि 
से उपदिय कारौ निवृत होता दै । अविया का साश्छाद्‌ विरोध है विदा.अविया कौ 
समूल तत्तैकायेनिश्रृति शरी हे अचिथासिवृत्ति अभाव अपि करणश्वरूप माना 
ज्ञाता है एतदनुसार ब्रह्मस्वरूप ही अविद्या निघृत्ति दै अति रक्त नही अतएव- 
'अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहतः 
बह वचन संगत होता है । इस अभिप्रायसे अविद्या निवृत्तिरूप मोक्ष पयैव- 
सायिनी कहा, उक्त शान्ति का अन्तिमि फल मुक्ति है इसलिये मुक्ति पयंवसायिनी ` 
ठीक ही रै अविया निवृत्ति अभावश्वरूप होने से अपुरुषाथे.दै इस मन्दाशंका की 
निवृत्ति के लिये मस्संस्था मल्वरूप परमानन्द ' मज्निष्ठा मथि भगवति चिदानन्द्रूपे 
निष्ठा स्थितिः मदभिन्नासकस्थिति को प्राप्न करता है यह भाव ह । 
उक्तं समाधि के प्रतिबन्धक अनात्म एेदवयं हे यह समाधि फल कहने के . 
अनन्तर भगवान्‌ पतञ्जलि ने स्पष्ट कहा दै --( १) ते समाधराविति । अथोत्‌ ततव 
-समधि ^ फल ' समाधि मे  प्रतिवेन्धक)] है । व्युत्धथानकाल् मे| सिद्धियँ दै । 
< -आत्मविषयसंयम म प्रृत्त योगी को आत्मसंयभ.केप्रभाव. से किसी समय इन अथात१ 
धद्य छो आहकर.अपतेफरो कृतडस्य सममः छर. योग .से.विरत हो; जाया इसलिये परमक 
पिर सूकर योगियो, को सावधान करने ॐ खयि कहते है--ते समाधौ ' उपसरगाग्युत्थाने 
सिद्धयः अ० २ सू० २७ इति" ।, शयुरिथतचित्तः , उनको विद्धि मानता ह-जैसे सुदामा क 
` भन जन्मद परष दकष पोंचरपये को पार भानो खजाना पागये रेखा समक्षता है समा 
गरणी चो ओ स्वयं प्रात पि हेम श श्नसे सदा विरत रहना चाहिये । भाष्यत 
नापिदविक'भाधिमौतिर ई'खज्रय का भाष्यन्तिकनिदृत्तिरूप परभपुरुषायं मोक्षकाम व ५ 
द्रति म कते भतुरक्त दोगा यह सन्न भाष्य का भथं है । 













सावा दमधुखदनीव्याख्यासहिता , ६७१ 


वोदालको देधेरामन्तितोऽपि तत्र सङ्गमादरं स्मयं गवं च 

रनिष्टप्सङ्गनिवारणाय निविंकर्पकमेव समाधिमकरो- 
| ध (नोपरमते यृमुश्वमि्हेयशथ समाधिः त्रितः ` पतञ्जलिना 
तण -वान्ास्मितादगमातसंञा ; सम्यक्‌ संशयविपयंयानध्य- 


न्रगेव्यादि यो ° सू ° । स्थानी देवता स्व स्व एेश्वर्या के उपर 


। _नव्ञाय पुन 





[ खाुपनिम ९ ऽ ~ 
धाः कले के मय ते उनके सभाधि भङ्गाथ योगियों को निमन्त्रण देते द जो 


कते थं ९ वद्ित > ध 7 
रो खीकार क है वे परम रुषः से वदित हदो जातेहं जो नद्वी स्वीकार 
| तेते परम पुरुपाथं भागी होते है इसलिए योगसूत्रकारने योगियों को सायधान 
। ऋतेॐ तिद कदा है--^स्थानिनः इत्याद । उदालक मुनि देवताओं से आमन्त्रित 

त «< - € [न क ^ [५९ 
-तिपहिपसङ्ग मय वारणाथे निर्विकल्प समाधि ही कौ यह्‌ वशिषु जी का 

9 ऋ (~ ~ ऋ र श (स्‌. >९ क, 

| अष्यान ह। सक्च को समाधि भी हेय हं एतदथक सत्र पतज्जाल न स्वाह 
्गयादि । संशय चिपयेय अनध्यवसायं निश्चयाभाव से रहित श्रजञायते' प्रकप 
(₹)-्थान्थु पनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्रधसङ्गात्‌। भ २स्‌० ५: 
| श्र ल्ायन्यनिथन्नगे' यह पाठ है दोनों का भर देवा यदी है । चर प्रकार के योगी होते है उने 


। बणघ्वान्‌ प्दृत्तमात्र जो हे व्रह प्रथम है, ऋतभगपरज्ञ दूसरा हे, मूत ओर इद्धियां का 


। ब्रा प्राप्त हभ है । मधुमतीं ्ञक द्वितीयम्‌मिक। साक्षात्कार 'ऋतंभरप्रजञः का निमन्त्रण 
स देवता कृते है । दिव्यञ्ी वघनादिक ते सत्कार करना चाहते है उमे सङ्ग अभिलष्‌ या 
। मभ्यं वा अहङ्कार योगी को नटी करना चाये । सङ्गका दुष्परिणाम तो स्प ही हे विषय 
। हे मे मुक्ति मं ही से प्रच्युत हो जायमा । समय से समाधि मेँ शिथिल प्रयल दीजग्रिगा 
च भ मभ | षनय ह एेसा मानेगा देवता सत्कार कर रदे है इसे अधिक या शि 
| ` धः सग स्मय दोने। योगी को नदीं करना चाहिये । 

(९) --वितकंविचारानन्दास्मितारूप। लगमात्सपरक्ञातः। अ° १ ख ^ 
| 4 भसप्ज्ञात समाप्रि दोती है इसलिये प्रथम सप्रश्ात क निरूपण है सप्रश्ञत 
पङ विवारनिन्दाभ्मिता क स्वरूप के अलुगम से समक्चना यदं श्रीवाचस्पति के अनुसाए 
` परगवर्तिकार ने उक्तसृत्र मे रूप का पाठ प्रामाणिक हे रेषा लिला दै, इसमे दतु 


| त सिना तल (१) स्थान्युपनिमन्त्रण मङ्गस्पधाङरण पुनरनिष्ट्रसङ्गादिति 





ओ, उसमे आदर तथा गवं न कर देवतागणं को उपेक्षा अनादर कर पुन. 


| वकी तीय हे अतिक्रान्त मावनीय चतुथं हे । इनमे चोया समाधि की सविध प्रान्तभूमि ` 


ह. 


4 श्रोमद्धगबद्रोता | [ब 
बसयरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रकर्षेण षिशेषरूपेण ज्ञायते भवपसस ~ 
| 


सर्ञातः समाधिभावनाविरोपः भावना टद भाव्यस्य विषयान्तर 
परहा 
चेतपि पुनः पूननिवेश्न भाव्य च ॒त्रवध गपरहणग्रहीतभेदात्‌ म 


त विशेषरप से ज्ञात होत! दे भाव्परूप जिससे वह्‌ संभज्ञात समधिभाव- 

है, ध्येयस्वरूप का सविशेष द्दृ निश्वय संभज्ञात समाधि से होता है भावना 
सुट करते ई-भावनाहीत्यादि सं । 1वपयान्तरघरत्ति निर्सपूवेक होत ध्ये 
विषयक निरन्तर 1चत्तवृचयुत्पाद्‌ ध्यानपर्पयाय भावना है । भाव्य तीन प्रकार 
कां दै र्य परहण, गृहीत, स्थूल सूक्ष्म भद्‌ स मर्य भा दो भरकर काह यह्‌ योग 


दिया है--व्ितकत्रिकलः सविचारः इत्यादि भष्यप्रयोग । इसमें पम्ट का न 
भावसूत्र म मी भाष्यकार शा "वितकौनगतः षिचारानगतः' एसा दी पाठ है चारो मे सं्ज्ञापशृष 
प्रयोग का प्रृप्तिनिमित्त है सषाप्कार विगेषरूप है यद भगे स्फुट होगा । प्वहपताक्ात्रकौ 
प्रज्ञा भाभोग है, वह स्थूखविषयक दोने से स्थूत से जेसे धानुष्क धन्वा से बाण चलाने बाला 
पुरुष पिले अभ्परााथ स्थूल केयका दी वेधन करता है उसके अनन्तर सूर्म लशयका वेपन | 
काताहे वसे प्रथम योगी पांवभौत्तिक्‌ प्रथिव्यादि पंचभतों से वनी चतुभुंजादिष्ेष क 
| शाक्षत्कार करता है, अनन्तर सुद्र, इस प्राः | सृक्ष्म चित्त के आलम््रन का सक्षाच्छ 
, दोता हे स्थूलञस्भूठ सूक्ष्म पंचतन्म।जालिगाछिगविषयकविचार भथीत्‌ ` स्थूलमूत श्रलिवन 
म करगत्वेन उपमे स्थितप्रकृतिमहदटंकार प्तन्मात्र भूतेन्िशें का सुक्ष्म अधं तदाकार सूम 
जो वित्त का साक्षात्कार सू्मगतस भरेष प्रत्यक्ष है वह विचार है । धिशेष से चरण सूक 
गमन्‌ उमे अनुगत युक्तं निरोध विचारानुगत सामक योग है इसवरिचार का दी अ्रान्र मेद ' 
सविचार नि्िंचार आगे कगे । प्राह्मवरिषयक संप्ज्ञात को ककर प्रह णविषयकं संपरत्ात कहत 
है-भस्मिता ते । इन्दा हई 2 इसकारण इन्द्रो का सृक्ष्मरूप अस्मिता है असिता परीव 
भात्मा फे साथ एकपत्मकनुदि संवित्‌ है । उपमे ग्रहीता का अन्तमो होने से गही तनिषयर | 
सप्रज्ात होता एक आलम्बन मे चिन्तकी केरल पुरुषकार जो व त्ति हती है धस्मितामतर । 
भाक होने ने भह यातत वसिता $! यह अ्रसयक्च जीद विषयक ओर प्रमातःमिषयक हेते 
= का "न> छरणतुगद कामु शरा है ायौदुरते कारण न हो अतः स्यू पर. 
सृ द्धि परस्मिता कारणचनुष्टय नै अनगत होता ॐ अगले तीन दो एक कारणक होमे से त 


= >> ॐ प्रात 
<। ४ इ होते > । असुप्जञात मे विमेदक कले ह ओ सव सालम्बन सम।धियां है । अर , 
निरालम्बन होता दै । | 


सासवादमधुद्दनीव्याख्यासहिता ६५३ 


१ । | ण किशर कक आ = कनो काज काणाकानरकादन  जकय 
6 क 


चये चज के ~ > 


भेदात्‌ तदुत्तं क्षीण्त्तरभिजातस्येव मयेपरीवृमरहणयादयष 
वमपि क्षीणा राजसताससवर्तयो यस्य तस्य चित्तस्व ग्रहीत- 
.तोद्िपविषयेषु तरस्था तत्रषकागृता तदञ्ञनता तन्मयता न्यगूते 
। लि वीत्कर्ं इति यावत्‌ तथाविधा समापत्तिस्तद्रपः परिणामो भवति 
८ सय निर्मलस्य स्फटिकमणेस्तत्दुपाभरयवसा्रदरपापिरेवं निर्म. 

ध तचद्धावनीयवस्तपरागाचद्रूपापत्तिः एमापत्तिः समाधिरिति च 

यपि गहीतगृहणग्‌ दयष्वितयुक्तं तथापि भ भिकाक्रमवशचाद्‌ गाहयग्हण- 
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खय ---- £ ध गहसेरितयादि । १ | क्षीण हं राजस तामस वृत्तियां जिसकी 
वितता गृहीत, ग्रहण ग्राह्य मे आत्मा, इन्द्रिय विषय मं तस्थता उसीर्मे 
हाता तदन्जनता तन्मयता विनीत चित्तम ध्यय का ही उत्कषं होता हे तथाविध 
। हरपि तदय परिणाम हता ह 1 जसे निमल स्फ रिकमणि मे तत्समीपस्थित 
्दुुमादिगत आरुप्यप्रतिविम्ब से ˆ स्फटिकमणि भी अरुण ( लाल ) प्रतीत 
ती वलतः उक्त मणि लाल नही हं वसे ही मलरदित चित्त तद्धेयवसतुरूप- 
^; हित अत एव तद्रपापन्न होता ह यही तश्रपापत्ति समापत्ति है। समाप्ति 
पाधि ये प्योय वाची है 1 यद्यपि सूत्रकार ने गृहीत अहण ग्राह्य कहा हः तथापि 











्षीणरत्तेरभिजातस्मेव मणेग्रहीद्ग्रहणप्ाद्येषु तरस्थतद्‌जञनता समा 
। एनप्‌ स्‌०२अ१५। अभ्यराप्त ओर वैराग्य से राजन्न तामस व्तियां क्षीण दोग दै 
। शि रती उस चित्तका इससे चित्त सतम जो स्वभाग से स्वच्छ है रजस्तम से उसका अभिभ- 
। भष सुट क्रिया गया इसमे दृष्टान्त स्पष्ट कहते है--यथेति से । जसे स्वभव्रलच्छ स्फटिकमणि 
। शुदि उपाधिवश तस्सरूपापत्न भासित होता है उपाधिक्रा जो' अग्ना रूप हे नीलपीतादि 
| क्तम प्रतीत होता दै दा्टीन्तिक सें तथा से माष्यक्रार योजना काते दै । प्रा्य जो भआलत्रन 


रत्तं जो चित्त इसे ब्रहीतप्रदण का व्यवच्छेद होता टै आ्ह्यसमापत चित्त ग्रह्याकार से प्रतीत 





/ र 


। ˆ £ भृतसूमोपरक्त भू तसूष्ष्मसमापन्न भृतसृक्ष्मस्वूपाभास होता दै । स्थूलङूपसमापन्न 
( । हाता टे इससे वरिरक वि च।रानुगत समाथि द्िखलाया जिससे अथ का बरहण होता 
| ह श्रय हे । अ्रदणसरूप जो भालबन उससे उपरक्त अन्तःकरण अपने.रूपको छिपाश् 
पति। ४ चित्त होजाता है इससे आनन्दानुगत ककर अस्मितादुग्त कहते दै-गरदीठपुर 

५ महीता पुरुष विवक्षित टे ग्रहीता के आलम्बन ऋरने पर चिन्त ग्रहोता के समान 


पत हेत्‌ 
{हैवं गुक्तपुरुष श कादि का जव चित्त सालम्बन ` करता: दे तौ तत्समा चित्त होता 


` ~ 





भरमद्धगवद्रीता | 
न ~ 
रवृ धिति शोद्धग्पं पतः ० प्रघ्यान् र्व समाधमभवति ततो हरिः 
सतोधरशठनिष इति ग्रहीलादिक्रमोऽप्यग्र व्याख्यास्यते तत्र यदा स्यतं र 
भूतेधियात्सशमोडशविकारर्प भपमा ूवाप्रायुसन्धानेन दप 
च भावना क्रियते तदा स्वतः समाधिः अस्मिमे बालुम्बने परया 
्ब्दाथेद्िखश्यत्वेन यदा भावना वतते तदा निरवितकेः माथ 
चोल वमान ललं च वपयमालमय ष 
धूरमीवच्छ्देन यदा भवना प्रवतेते तदा_ सविचारः अस्मिन्नेव अवतम 
देशकालधरमावच्छेदं षिन। धर्मिमात्रावमा। सित्वेन यदा भाषना प्रवत तद 
नििचारः एताबुभावप्यत्र विचारशब्देनोक्तो तथा च भा्यं वरिपकधिरसयाऽः 
लने स्थूल भापोणः परमे विचार दति इयं ्रह्यसमापर्तिरिति व्पदिे 
कम्वर ३ ्राहएगृदीता सम समभ्ना प्ता चाद्ये क्योडि न क्योकि प्रथम ग्राहय 
विषयक ही समाधि होती है तदनन्तर प्रहणनिष्ठ॒वाद गृहीतनिष्ठ यह करम स्वाभा 
विक दै, स्थूलालम्बनपूरवैक ही सृक्ष्मावलम्बन चित्त होता है यृहीतादि का 
क्म अगे व्याख्यान करेगे । उनम जिससमय स्थूल महाभूतेन्दरियादि पोडर 
विकाररूप परथ्वी, जल, तेजः वायु, ओर आकाश ये पाच महाभूत पांच ज्ञानेन्द्रिय 
पाच केन्द्रिय ओर एक मन ये षोडश विकार दै । इनमे किसी एक का ` आलम्बन 
कर पूरवपर के अनुसन्धान के साथ इसका वाचक यह शब्द है इस शष्ट फा इस 
प्रकार अथं है इस प्रकार शब्दाथभावनापुरस्सर गृहीतविषय की भावना के 
ह तब यह सवितकं समाधि द इसी पूवगृहीत आलस्यम म पृवंपरालुसन्धान 
तथा शब्दारथोल्लेखशल्य जव भावना करते है तब वह निर्वितकं समाधि ह ये 
दोषों भी यहां वितकंशब्द से कहे गये है । तन्मात्रा अन्तःकरणरूप समविषय 
का आलब्बन कर उसमे देशकाल्युकत धमविशिष्ट की जव भावना करते ह 
तव सविचार समाधि कहाती है । जब इसी आलम्ब मे काल धमं सम्बन्ध 
विना धर्गासात्रभानपुरस्पर भावना होती है तव निर्विचारसमाधि होती हं 
दोचों भी यषां विचारशब्द से बहे गये है । इसी के अजुसार भाष्य दै 'वित्क 
व्य सते जलत विताय यही मा समापतित नय _ 
उस ब्रहीतपर्णग्राह्य म चित्त गाने पर ध्यान परिपाकवश नवृत्तरजस्तमो सन चित्त ओ तह 
तदजनत। तदाश्रता वही समापित्त संप्रज्ञात योग है 1 ७१ ` 
य धि स्म परहमैत्रहगभराह्य छिखा है तथापि यमिका क्रम से प्रा्य्रदणप्र 
कटी गड दै स्यूलारम्बनपूर्य् सुक्षमालम्बन चित्त्षमापत्ति होतो टै इतलियि तददसष 
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हीतसमाप 
व्यट्यात ६। 


सौलवादभधुष्नीव्याख्यासहितो ६७५ 
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1 -रिवालविदवमन्करणसचं भाव्यते तदा गुणमावाबिच्छक्ते 


प्यस्य सवस्य मान्यमानस्योदर ास्सानन्दः समाधिर्भवति। अस्मिन्नेव 
रे वद्वादरास्त्ान्तर्‌ प्रधानपुरुपरूप न प्श्यन्ति ते विगतदेहाहङ्- 
हह्देनोचयन्ते इयं गृहणसमापत्तिः ततःपरं रजस्तमोलेकञानमिभूतं द्धं 
कत्य या भावना रवतते तस्यां गद्यस्य सत्वस्य त्यग्भावाचिति 
ह्ेकासामानावशेपत्वेन समाधिःापमत इत्युच्यते । न चाहङ्कारार्मित- 
ततेदः कनीयः यतो यत्रान्तःकरणम्‌ मिल्युल्ञखेन विषयान्‌ वेदयते सोऽहङ्कार, 
नन लत्॑दतया प्रतिलोमपरिणामेन प्रकृतिलीने चेति सत्तामात्रमवभाति 
गसिता, असिमननेव समाधौ ये करतपरितोबास्ते परं परुषमपश्यन्तर्चेतसः प्रकृतौ 
हनवासङ्ृतिलया इत्युच्यन्ते सेयं गृहीतस मापततिरस्मितामानरस्पगृहीठुमि- 


जा दके ग्द दका - काशक 


उव लस्तमोगुण १ के लेश से खम्यड ` उप््तःकरणगत सखराण की भावना 
रते है तव चिच्छक्ति कं गुणएभावदहानेसे सुलग्रकाशमय ध्येय सत्य के उपचयं-से 
सनन्द समाधि होती हं इसी समाधि मे जो वद्धादर होकर प्रधानयुरूपरूप ता- 
र फो नही देखते वे देदाहद्काररदहित होने से विदेहशब्ड से कदे. गथ ह यह 
श॒ समांपत्ति'दे। ईस के वाद रजस्तसोगुण के लेश से अनभिभूत अतिरोहित शद्ध 
स्व का आलम्बन कर जो भावना की जाती हे उस भावना मे भ्त न्यग्भाव 
ने से चेतन्थशक्ति के उपचय से सत्तामात्रभानपुरस्सरसमाधि सस्मिता कदी 
साती दै। अहंकार ओर सस्मिता ये दोनों एक हे देसी शंका ठीक नहीं क्योंकि जिसमे 
हं उत्तेखपुरस्सर विषयका ज्ञान होता है वह अहंकार है यथा अहं घटं जानामि 
भात्‌ म षड कों जानता हू । जदं अन्तसुंखतया प्रतिलोमपरिपाक्‌ से प्रकृति 
पैनचित्त भे सत्तामात्र का भान होता द बह सस्मिताष्ट। भाव य्ह कि 
 त्तकरण्‌ का अन्तमुख ओर बहियुख भेद से दो प्रकार का परिणाम होता है । 
पथा पटेन्दरियसन्निक्ष होने परर अन्तःकरण इन्द्रिद्रारा घट से सम्बद्ध 
“इर षटाकार परिणत होता हे उस घटाकारवृत्ति मं चेतन्य का प्रतिषिम्ब 

पटकोा भरकाश होता है इसी कारण अष्टमथं का उल्लेख' होता हं ओर 
प अन्तयुख अतएव अन्तःकरण का-अरतिलोम परिणाम -दोताःहं ` तो व्ह चित्त 


भात्‌ शान हने से अहमथं का उल्लेख . न हदोकर केवल. पदाथ सत्तम का 
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द बह सस्मिता हे । दसी समाधि मँ जो लोगसन्तुष्ट डो ` जाते हं बे 





1 य 
एखाह्‌। पे ठ परं पुर॑ विविच्य भवनायां पिम 
| ्र्ेकल्यातिगु हीत्‌ समापत्तिरपि न्‌ सास्मितः समाधिविषेके 
गात्‌ । ठ गृहीत भानपूवंकमेन गृहणमानं ततपूेफ च पष्मगायभानं त 
च स्थूलगाह्मानमिति स्पूलविपयो दविषिधोऽपि वितफथतुटयानुगतः ते 
॥ तण 
तिक॑विकलक्षितयानुगतः तृतीयो भेचाराभ्यां विकलो दव 
रधो ितरबिचारान्देविकलोऽस्मितामान इति ` ठरवस्थोऽयं संभाति ध 
सितः समिचारः सानन्दः सरिमतशच समाधिरन्र्थानादिसिद्विहेतुतया रि 
तुसमाधिविरोभितवाद्धेय एव श्मिः गूहीतुसूहणयोरपि चित्दृ्तिविषु 
गृहोटौ निक्षपादधयोपदेयविभागकथनाय गू]दसमापततरे बिता लक 
चतुर्विधा हि गह्ममापततिः स्थलगृ्गोचरा ` दिषिधा सबितका निवि 
प्रकृति पुरुष को न देखकर चित प्रकृति म लीन होने से भिय क उः 
योगी गृहीत समापत्ति दै क्योकि अस्मितामान्नरूप गृहीतनिष्ठ है । जो लोग षर्‌ 
रष परमात्मा का विवेक कर भावना करते हँ उनकी भी केवल पुरषकि 
यक विवेक्ञान गृहीतसमापत्ति होने पर भी सस्मिता नहीं है कोक बे लोग 
विवेकपुरस्सर सस्मिता का त्याग कर चुके, इनमे गृहीतभानपू्वक ही ग्रहे 
भान तसूबक सुक््मग्ाह्म भान होता है । दो भकार फे स्थूल भिषय १ वित 
चतुष्टयानुगत २. वितकंभिकल ३ तृतीयालगत, पितं विचार से रहित दो से अलुगत 
द ¢ वितं विवार आनन्द इन तीनों से रदित होकर सस्मितामात्र है । 
ईस प्रकार चार अवस्था सम्म्ज्ञात समाधि की है) इसीप्रफार सवितं 
सकषिचार, सानन्द, सस्मिता, ये चारों समाधियोँ अन्तधीनादिसिद्िदेत समपि 
के विरोधि है अतः मुमुश्चभ! केये याज्य है जिस सिद्धि से समाधि ध्थित 
पुरुष खो फोहं देख नष सकता उसको अन्तथौनसिद्धि क्ते है, जिस पुर फो 
उक्त संमाधियां होती है मह्‌ पुरुष चष्टे जषा जन समूह्‌ मे जाय उसको फो देख 
सकता नी, गृहीत मदण समाधियों मे चित्तदृत्ति विषयतादशा मे प्रष्ठ शोटि म 
प्प हने से हेयोपादेय त्याज्य आठ विभाग छदने के लिये गाष्यसमापरति फ 
£ स्कार ने बिरेषविवरण फिया है। चार प्रकार की प्राहमलमापतति दै। सूः 
गोषर दो प्रकार की दै १--सवितकं २ निर्वितकं । सृक्षममराह्यगोषर भीष 
प्रकार शी हं !- सवि्लार -निर्विचारः। उसमे शब्दारथज्ञान "विकल्पैः संग 
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1 न 
। मो पि दिविधा सविचारा निर्विचारा च । तर (१) शब्दार्थज्ञानवि 


दनं तवरिता । शब्दाथज्ञानविकसपसंभिना स्थूलार्थाबभासरूपा सवरि. 


५ सूलमोचरा सविकलयकछत्तरित्थेः । (२) परतिपद्य सस 





पापतिः ^~ (~ => = 
त रपमत्रनिमसा निर्वितका, तस्मिमेव स्पूलालम्बने शब्दां स्पतिप्रति- 


7 त्‌ शब्दा्थंज्ञानविकल्प से मिली हई स्थूलाथं भानस्वरूप सवितकौ 
चै ्यूलविषय ड सविकल्पदृत्ति यह्‌ निष्के ह 
जली स्थूल आलम्बन म॑ शब्दाथं स्मृति न होकर सुस्पष्ट प्राह्याकारमात्र का 
ते ज्ञानांश का तिरोधान होने से स्वरूपशन्य के समान निर्बितकी ` 
तिह ज्ञानांश यदि तिरोहित न ्टोता उसका भान टता तो स्वरूपशूस्या न 
ती अतयव क्तिखा है-- ध्यादृभ्याने परिरयाष्यं क्रमात्‌ ध्येयेकगोचरः' इत्यादि 


र वी 





वि तवार्थश्षानविकस्वैः संकीणौ सधितकां ॥४२॥ | 

माम्य समापत्ति की गरे, यह भ शन्तर भेदने ४ रकार की है सवितक़ो निर्वितका. 
तपति ढा रक्षक यद सृत है शब्दा्ज्ञान विकत्पका उदाहरण देते 2 गौरदिशब्द्‌ः मौरिष्यथंः 
/, वि शनं" इन विभक्तो का धनिभाग से प्रहण लोकम दष्ट हे शब्दाथंरानो मे वस्तुतःमेवु है 
भद नहीं रिन्त भमदयप्रत्यय विकर्प है शय्दक्चानाुपातीत्यादि सूत्र वस्तनय प्रष्यम 
परस इष्टता हे । | 

््र-प्रतीतिमषसे तीनो का भमेद्‌ ही मानिये तो विकस्प न होगा १ 

उत्तर परीक्षक से भन्वय्यत्तिकदरारा विभाग कणो पट अधेजञान भं से भिन्त शब्द्‌, 
शं वर्वमन्दतवादि ह दसीधकार अथ॑ धमं जरस्व मूर्ततवादिराब्दश्षान धम से सिन्न दे एवं स 
फो ्मशामृतत्वादि शबष्दाथ॑धमं से भन्य है दसतरह इन तोनो छ भिरेन २ मागं है। समाप्ति 
0 सल्प दै सयूलमूठ इन्ियो मे समाहिव योगी की समामिगरशष मे खास जो गव धा 
गएयादयं वह , यदि शब्दाथ॑जञानविकषस्प से प्रतीत होवा दे शष्दा॑शानमिद मायानुभिङ शिव - 
ह एत तव संश्णा धिकस्पसिभित समापत्ति समितकंसश होती 8 यह शव गो दे भसं 
पष का जमद्‌ निकठप टै भासते इस अंशम अर्थान का भमेद भिकलय हे एवं ‹नातायणोऽयं 
त एवादिरूप से सवितकौ समापत्ति हे शब्दा्जञाननिकस्प से यथासंभम अन्य निकस्प भा 
"मना 1 ९२ । क । । 
` ` रि स्सतिपरिगुदधे स्थरूयशुन्येवार्थपात्रनिर्भाखा निर्वितकौ ॥७२॥ 


त पूतेयोजना कै चयि प्रथमं न्वित का व्याख्यान करते है-यदा मद्ुरिति । जेवा शब्दध्य | 
` पोता है वेसा टी स्मरण होता हे तदनसरो भागम भौर अदमान होता दे संगर्वि्रह 





६७८ . ` शरीमद्धगवद्रोताः ` | 


| न नन | 
~ 
“न्यं. गोः यह-ग। ह शब्दाथक्ञानका परदपराभ्मानस्वरूप 8 इसे ओ रान त 


भार म रोधा 
मह.भी बिक्प ही होगा एवस भागमद्मानपूलक समाधि परज्ञा सब्रितत ह। ॑ 
मापन के भादर से भवणएष अथमनप्रतणवित्तसे संसत का त्याग कते है त समाधिम भप 
परस्प नहीं होता अतः विकद्पशुन्य समाधिप्रज्ञा म॑ स्वरूपमाश्र स्थित अथै सस्मार ध 
होता ४ विकस्पिताकार से नदी वही निवितकौ समपत्तिदै वही योगियो का 


असत्‌ छा छेशमत्र अ रोष न । 
प्र प्रद्यक्ष से भयतस्र का भ्रदण कर योगी उपदेश्च देते (क 


का उपपादन कते ह परन्तु प्रशन यद हे कि यदि भागम ओर अनुमान शुचे मिष्या. 
न्य फेवल भथमाघ्न विषय होता ही नदीं तो फिर वह अथ अ्ञात अनुमान का भिषय नह 
है तो भविषय भयं का उपदेश या उपादान केसे होगा शब्दादि से स्वविषय का उपदेवा उपादा 
केह ह सवादभवभिद्‌ अयं ह अन्यथा एक ही. शब्द्‌ से सवका उपदेश हो सकता शब्दान्तर 
भ्ययं ह हो जायग अतः आगम भौर भदमोन मियोऽध्यस्तता विषयक विकस्प ही ह प्रमी ्रवक्ं 
रिकतप ही ट णतः कहा-तञ्ेति । वह श्रत आगम अनुमानका वीज भात्‌ अव्िकृसप प्रक्ष से 
भतस का ्रहगा कर पश्चत्‌ शर्दाचुमानद्वाया उथदेलादि कते है श्रनानुमानस भूततत्कासि 
विशेषदशेनं हे पल्तु इ्ुक्ीर माधुयंव्िशेष को जये शव्द सै कोड नह कह सकता तद्वत्‌ पद्व 
गतं तलविरेषशबद विषय नहीं जो जिसका कारण दोतां है वह तद्विषयक नहीं होता ते धूमान्‌ ` 
वर्जन का कोरण है बद धूमज्ञान विपयक नही होता एवं श्रवेण मनन का कारण ई 
भतः पर्रसयक्ष॒विषयाधं का, शब्दादिष्टगा श्रवणदि नहीं हो सकता । व्याख्येयसून्न की यो जना 
कते दै रब्दसंकेत शरुत अनुमान इनका ज्ञान दीं विके हं उससे स्श्टति परिशद्रि अपगम निद्र 
उपमं संकेत स्मृति परिशुद्धि हेतु है श्रतानमानस्म तिपरिःदधि देतमती अदुमानशष्दम्‌ भती 
यते हयाय लमानं' इस कर्म्यु्त्ति से भदमयार्भक है भाष्या शब्दसंकेत श्रतानमानशानस्मति 
शशनिमूलागम होने पर प्रामलहपोपरक्तं भकञा शवमिनः यहां सवं श्व पदः भिय 
नहा पठित है वहां से हेयं भवयत इनका अन्वय है (्यर्स्वाः के साथ संबन्ध है कूत्वा, ल 


अलमपरहणात्मकृ का त्याग करं पदारथमात्रसरुप प्ाह्मस्वरूपःप्न के समान बह होती ट त 
निवत समापत्ति कटाती है | | 


प्रष्न- निवत साक्षात्कार का विषय अबयव है या अवथवी प्रथमपक्षम क्द्यमाक ` 
सम प्के साथ एक विषयघ्वापत्ति दो जायगी अन्त्यपक्ष मे अवयवी कृस्पित होने से वः 
निर्विकल्प म त्रिकत्पश्भयसव धो अनुपपत्ति टोगो अथीत्‌ विषत्पास्मक होने से भप्माय 
`वा चह शंका कर अवयवी.कस्थत्‌ नहीं किन्तु वस्तु है यद्‌ सिद्ध करते हुये भवयवीविषयढ़ भ 
आकार है यह बृवाक्य से निधित रते है माप्यकार (तया चः से ठेकर छोड इत्यन्त ध , 
सपने नित भ. गतरादि षृशदि लोक्‌ भालम्बन दै ठेस कदादै। - ` 


पापु 


निविंचार्‌ 
दविषयक 


ालुबादमधुष्दनीस्याख्यासहिता ६.७९ , 


= ---- 1 
भब्रयवातिरिक्तं अवयवी म कथा प्रमाण हे? . 
र 


--एकनुडय, पक्रम इति । एक यौ वुद्धि का अपक्रम आरम्भ करता अवयव 


ध अवग्रवी के अनेक दनि स एकत्ववुद्धि न दोगी अतः मवयव अवयवी इद्धि 
अ 


नही दो ९१८ । । 

-न--अच्छा तो एक परतयय के अनगोध से एक विज्ञान टी अवयवो ग्यवहार देतु मानिये 
यात्मा इति । दश्थस्वरूप यदि विज्ञ नमात टी भनवयव होगा तो तृदवज्ञान से 
दर्शन मे कमं कटे विरोध असछ्त्‌ कट चुके ष । | 


| उत्तर-- 
ह त ह्णा स्वपे : 
~ -यदि अशयवों से अतिरिक्त अवयवी मानते हो तो कपाल घट हुआ! तन्तु पट हुभा 
वादि भवगवाचयवी का अभेद प्रत्यक्ष न दोगा अ 
` उत्तर--अणुप्रचयविरदोषात्मा इति । अणु का जो प्रचयाख्यसंयोग तरनिमित्न जो. ` 
प परिणामहप तत्स्वरूप यह अथ हं 7ेसी परिस्थिति में सामान्यव्रिरेष का भेदमिद मान कर 
्दमघ्यण भी युक्तं दी होता हं { । 
प्रन सेदावेद कासो परस्पर विरोधं पकम दृः कसं मान सतत दं 
उततर-मेद अन्योन्याभावस्वषूय ठं अभेद अव्रिमाग. वा ताद्‌ स्म्रष्वल् हं अतः व्िरोव ` 
गही | यदि भसेद मेदाभवस्वल्ष होता अथवा अभेदाभिव्रस्हप भेद्‌ टता हेतो भिधोविरोध . 
हतासो है नहीं यह माव दै 
्श्र-यदि अवय्रीमानतेटो तो क अवरयवके नाश से.अववी काभौ नाश माननायोग 
हो तदनन्तर उसको अनलधलटिधं भो माननी दोग । किच यदि भवयवी निघ इ तो पदा कायापत्ति 
देगी यदि अनिस्य माने तो असदुर्यत्ति माननी पडेगी ओर शशशङगादि भव्यन्तासत्का भी 
अवयवी कारणव्यापार से उप्पत्तिप्रसंग टो जायगा ! ¢ 
उत्त सचेति, वह॒ स्थूक अवथवशारणमूत सूक्ष्मो ऋ साधारण है प्र्येक्म ` 
पिमा है हविलादि के समान ग्यासञ्यवृत्ति नहीं अन्यथा . एकावयव ग्रवधानि मं अप्रत्यक्ष ४ 
हे जाया अवः एक अवयव क नाक्ञ होने. प्र भी. अव अवान्तर मं अवयतरी रहता दै 
भतः तद्परष्धि होती हे ` अवयवविभाग . विशेष ; आरम्भक ` सग्राग प्रतिद्रद्धी विभाग ` 
भवति विनाशक है तथा आत्ममृत होने से सद्‌ा भूतसूक्ष्म अदुगत रहता € भतः राक्षादि ~ 
१ दको उपपत्ति नदीं उसमें प्रमाण कहते है--फडेनेत्यादि । फलक उसकी अभिव्यक्ति 


म भतुपिति होती डे कि यह कार्यं उस्म था। यदि असव्की अभिन्यक्ति दारण मे दोगी सवका 
पन्‌ अभिम्प्ि हो जायगी । 


क ५4 


शन्न सन्‌ सुमय अभिव्पक्ति क्यों नदी होती! 





६८० श्रीमद्धगव्द्रीता | त 
त विमानता न्वा स 
तिवत समापत्तिः स्थूलगोचरा निविकल्यकव्रतिष्थः । (९) एतै 
सविचारा निरविवारा च ष्मविपया, व्याख्याता । धमसतन्मानादििो 
यस्याः सा दरश्मविषधा समापतिष्िषिधा सविचारा निर्िारा अ 
सविफरपनिविकसपकमेदेन एतयैव सवितकंया निवितकया च व वा तमिप एमा 
्थूलविपयकं निर्विकलपकवृत्ति निर्धिकल्पकज्ञान के स्वरूप का भानं होता ६ र 
सवोौलभव सिद्ध दै।(१) एतयेवेस्यादि । सृक्षमशब्दादिजन्मा विषय है बह सूम. 
विषया समापत्ति दो प्रकार की द॑ १ सविचारा २-निर्बिचारा। सवित 
सविचारा है निर्विकल्प निर्विचारा है, स्थूलविषयक इसी सविचारा निर्विचारा 
से सवितको, निर्वितको समापत्ति से सविचारा, निविचारा उयाख्यातप्राय (0 विवाराः निवारा नसमा | | 
उत्तर स्वग्यञ्जकेति। स्वामिब्भक्तिकाजो खरण वदी अंजन-ग्यंजक्‌ है भिषा ठ तथा 
भृत भाविभूव होता है षतेमान भव्या के प्राप्त होवा है सदा नदी, श्षीप्रशार मुद्रपापा३ादि- 
सरण से षमा्तरविनाशरूपतिरोषान को प्रात करता है कारण मे लीन हो ज ता है 
यही भरथरी अवयो का धमे हाता है । यस्य पुनरित्यादि ग्रन्धं से वेनाशिकमतका 
निङएण हे प्रन्ध्विस्तारभय से प्रकृत मे उसका उपयोग. न देखकर छोड दिया निशासु 
जन तद्ास्यादि देखें इति ॥ ४३ || 

(२) पतयैव च स्रिच।र( निर्विचारा च सुशपधिषय। ञार्पराता ॥४४॥ 

भमिभक्तः षटादिनाषर्म यैःमिडगक्तपमा, मिनसे घशदिरूपथमे अवयवौ अभिगत होता 
हवे भृतसूम दै उन देश कालनिपित्त ओर अनुभवे अवच्छिन्नो मे जो समापत्ति है वह स्व्िंचार र । 
देग॒-ऊषपर नीचे वगल आदि, काल --वतमान निमित्त पाविवपरभाणु केः गन्धतन्मात्ा प्रधान 
पतन्भात्राओं से उत्पत्ति होती है अतः गन्धतन्मात्रप्रधानपंचतन्माचगार्थिवपरमाणु का निमित्त 
हे इसी प्रचर गसपमणुक् गन्धनन्मनरदिवरसतन्मात्राओ से तैजतर कः गन्धर्सतन्मा्रहित 
सद्मा तीन तन्मात्राओसि वायवीय का गन्ध रसरूपतन्मात्र। से रदित. छ्वशंपरधान दो 
“शद वनमातराभो से एवं भोकाश्च की उत्ति केवल शम्दतन्मात्रा से होती है इनमे देश 
भढनिमिततो का भनुभव होता ह तद्वच्छकच मै अनभृत विशेषो विशेष्व मे वुद्धि नही दत । 








प्न --सवितकौ के साथ सविचारा का कया सारय हे ध 

` प ततरापीति। वहां मौ एकं वुदरिविषयवतंानर्विरि मूतसूर्म आरब 
व भाषि परज्ञानं आह्द्‌ हेता है परिवपरमाणु पंचतन्मा्रप्रशरत्मा एक ुिनिप्रा् 
ए परमाणु हे ३ः 


` ^" चर वृद्धिविषय, इषी तरद जलादि परमाणुभ मे चार वीलदौ एक 








€------- र्दार्थज्ञानविकसपसहिततेन देशकातप्त्-- (^ ~. स 
र्पाता शब्दाथेजञानविकरपसहिततवेन देशकालधर्माचवच्छिन्नः 
अिमाति यस्यां सा सतरिचारा, शब्दाथेज्ञानविकस्परहिततवेन देशा 
नविजतवेन च धर्मिमात्रतया घह्मोऽ्थेः प्रतिभाति यस्यां सा 


वार, सविचारनिरविंचारयोः घक््मविषयत्वगरिशेषणात्सवितनिवितकयोः 
दर््ान विकल्प क साथ त सुक्ष्म अथं काजिसरमे 

होता है बह सविचारा ह एतत्‌ तद्वाच्यं इटा दरा काल म वतमान एवं भूत्‌ 

ह एेसा भान जिसमें होता है वह सविचारा हे। शब्दाथज्ञानविल्पः 
(यतेन अथोत्‌ देशकालधमो्यविशिटत्वेन केवलधर्मिंमात्रविषयकसृक्ष्माथं का 
जिस हो वह निर्विचारा समापत्ति दै । अगुक देश अयुक काल अमुक धर्म 
विशिष्ट एतत्‌ पदवाच्य यह्‌ अ ट्‌ । इसक्रा भान न हाकर कवल सुष्ष्माथमाव्र का 
आत के बही उक्तं समापत्ति दै । सविचारा, तथा निर्विचारा इन दोनों मे सक्षम 
विषयत विरेपण दिया गया है अतः सवितकं निविंतकं इन दोनो मे स्थूल विषयत्व 


अधौत प्राप हं । 


तात्र् को भी एशबुन्रि निग्रह्यस्व समन्चना । इसक्ते सकेतस्मत्यागमासमानविकत्पानुवेध सूचित 
पेता ह क्योकि स्यूरविषयक प्रव्यक्त मं परमाणुका प्रकाश्य नदी होता क्रि आगमो से दी प्रका 
शत हो पङ्ते ै अतः इसमें संकीगत्व ठीक हे । निर्वरिचारा को कहते दै--प्रा पुनरिति । जो फिर 
एवगीलपीतारिप्रकार सवते सव॒ देशकालानुभवों से गृह अथं द्रे अव्रिच्छिन्न सवंधमंयुक्त 
एवधमासको म समापत्ति है वह निर्धिचाग कटी जाती दे ईदश स्वरूप यह भूतसूक्ष्म इसी 
हप से भाट्वनीभृत टोक रे समाधिप्रज्ञा के स्वरूप का उपरंजक है । प्रज्ञा स्वरूपञून्य के 
पान अथमात्रस्वकूप होती है तव निर्विचारा होती है उसमे पटद्स्त विष सत्रितका निर्वि 
तक च सृषमवर्तु वेषया सव्रिचारा निर्विचारा च, इस प्रकार दोनों का दसी निद्रितका .से 
क्रिसप की हानि ठःख्ग्रात हुईं ¦ योगवापिकानसार महत्‌ से केवल चिद्ति विवत्तित हे 
तरति उभय नदीं इस भृतपरमाणु ओर इन्धिथां ऋ संद है सूदेम के मध्य मे भूतपर- 
भणुभ क़ प्रवेशः उचित नही अगे सूत्र में पार्थित्रपप्माणुगन्धतन्मात्रा सूम हे यह भगि 
प्र्‌ कें सूरमस प्रत मे ततान्तरं कारणत्व हे परमाणु तत्तान्तर ॐ करण नही 


तस्तु प्रकृति महददहंकार पंचतन्मात्राये ये आठ प्रकृतियां सृकष्म दै ये दी तस्वान्तर कै 
षए्भी है| 





भभ--शस्दारथन्नानवरिकस्पसं दीस का दी एतया से भतिदेश कयो ही कएते 4 





एता | 





क भश्याय्‌ ६ 
स्यूलविपयल्मथाद्रयाख्यातय्‌ । इूऽतावततत्व चालङ्गपय विमानं पमि 
निवरिवारायश्च समापेयद्मािपयतवयुक्त॒तदलिङ्गपर्यन्तं > एं 
सानन्दसास्मतषाग्‌ हीतगहणसमाप्योरपि गृ्यसषमापत्ताते वेवान्तभपि हय 
तथा हि पाथिवस्याणोगेन्धतन्पात्र पक्ष्मा मिषयः, आष्यस्वापि रतना 
तैजसस्य रूपतन्मत्र वायवीयस्य सपशंतन्मात्र नभसः शब्दतन्मात्रं : 
डारः तस्य शिङ्गमात्र महत्तचं तस्याप्लिङ्ग पधानं दध्मो प्रिपय सो पिय पात 
 - द्ूव्पियखन्च अलिङ्गपय वशानम्‌ । अथ सविचार नि 
समापचि मे जो सक्ष्मवेषयःव कहा . हं वहु प्रधानपरयेर्त्‌ समभन, इससे द 
सस्मिता बे हौ प्रहीद्महण समापत्तिया का भी प्राह्मसमापत्ति अं जन्तव १ 
अलग पयेवसान जो सुक्ष्म विषयक कहा दै उसीको स्फुट करते है. तथाह 
तयादिसे । प्रथ्वी के परमाणम म जो गन्धतन्मात्रा हं वह सुक्ष्मविषय हे य॒दि 
इन परमाणु म॒ जो रसतन्मात्रा द एवं तजस परमा म॒ जो रूपतन्मात्रा है 
वायु क पर्पाणु सं स्शतन्मात्राः आकाशा # परमार म॑ ब्दतम्मोर ये सूक 
विषय है। इनका _ कारण अहंकार सृक्ष्मनिपय द । इन सातों .ङतय 


गी रि + भ णौ ङि # = 











उत्तर इसी निव्रितकान विङद्पहानि ग्भराख्यात हुई! विकरप्‌।दि नही तो. उत्त 
संकीर्भलका अतिदेश कैसे ¢ पूवं मूमभिक्र मनिस विथ का स्यान टो चुका दे उत्तर. भूमिक 
म उका संभव तो नहीं ।॥ ४४ |] 
` पृष््मविपयत्वं चालिङ्गपरयभ्रसानम्‌ ।२५॥ 

 भरश्न-क्य भूतसूक्ष्म मे ही प्राह्ममरिपया समानन्ति परिसमा्ति 2 ? 

उततए--नहीं किन्तु सूहंमविषयल अलिदगपयन्त ह ।  पाथिवपरमाणु कौ जो गन्धः 
तन्मत्रा वह भमापत्ति कः सूक्पव्रिषय दै इसी प्रकार जटीय्रपरमाणु का रपतस्म्ा तैजसप 
भाण का सहप्रतन्मत्रा। वा वीयपरमाणु का स्परत्‌ माघा आकस का राब्दतन्माधा। इनका 
कारण सहकार है इसका भो लिङ्गमानसूक्ष्मव्रिषय हे, लिङ्ग से मदृत्तख, कय कि वह खकारण 
प्रनिमलानदोजाता है, लिङ्गमाज्न का सुक््मविषय हे, अलिङ्ग प्रधान है कोरि षह 
धसी मे लीन नदी होता भलिङ्गसे परे को$ सूशम नदीं । 
| भल--अक््गं से सूक्ष्म पुरुष हं फिर अलिङ्ग पर्यन्त ही सुक्ष्म क्यो 

उत्तए-टीरु ह पुष मू्म हं किन्तु “उपादानते सति सूृक्ष्मस्वम्‌ यद क्षित द ९ 
कारण वधानवेत्‌ पुरूष भी हे प्न प्रधन ( उषादान ) कारणं अन्वग कारणं हे, प्प ग 
® निमित्त कारण है जेते अभान मददायाकार से परिणत दहयोता है वैसा पुर्ष नदीं उपसहए 
भ 6--भतः से। प्रपान मे सौम्य निरति न्धायातं हुमा ॥४५॥ `ˆ = 





५) सानुबादमधुद्दनीग्याख्यासहिता ६८३ 


| व ~ 
(एव घमा विश्रन्तिस्त त्पयन्तमेष रहेमविपथतयुक्तम्‌। यथपि 


ध 
(ता 4 यः खो ऽस्त तथापयन्ययिकारणलवामावात्सय स्ान्वगिकारे 


{ध निरत्ियं सौक्ष्म्यं व्याख्यातं पुरूपस्त॒ नापनकारण सदपि नाच 
८ ( र्मतामहंति अन्व वकरणत्वाद्ववक्षाषां तु पुरुषोऽपि दमो भव- 
॥ ्धम्‌। (१) ता एथ सवीजः समाधिः । ता्तस्ः समापतयो गाहे 
त तओ दी विश्रान्त दै अतः पषानपनत ्दत्च्क्न मे ही विश्रान्त ह अतः भरधानपन्त ही सुक््मविषय 
र भूत्ते मूलाभावात्‌ अमूल मूलम्‌. इस वचन के अनुसार तथा 
दिस प्रधान की का काथं नहा हं यदि वह्‌ कायं माना जाय तो ऽसकाभी 
न करणान्तरं मानना पड़ेगा एवं वह भौ काय हो उसके भी कारणान्तरः की 
भना करनी होगी, इस रीति सं अनवस्था होगी कोई मूलकारण नही सिद्ध 
ना इसे विना कायकारणभावन्यवस्था असङ्गत हो जायगी इसलिए कहीं की 
ब्रास्तर कल्पना का व्याग करना होगा, प्रधान म ही. उक्तं कल्पना का त्थाग 
{वित हे अपः प्रधान अलिङ्ग अथात्‌ अकारण सव कार्या का मूलकारण 
शति ह इसलिग सवसे सुक्ष्म प्रधान दी सना जाता हं । यद्यप प्रधान की अपेक्षा 
ख अतिसूक्ष्म ह, तथपि वह्‌ कायंमात्र मं निमित्तकारण हं अभ्वयी अथोत्‌ 
अदान कारणं ( कायायुगत ) कारण नदीं है जसे प्रकरति के साथ रजस्तम आदि 
ए कायमात्र मँ पाये जाते दै वेसे चैतन्य के गुण कार्यं मे द नहीं ३। 
अनयौ प्रकरण मं तत्पर्यन्त अत्‌ पुरुषपर्यन्त न कहकर प्रधानप्यन्त दी 
पोष्य क व्यास्पा की गदे! परुषतो नि मित्तकारण होने पर भी अन्वयी 
रणए नह इसलिये तत्मृक्ष्मता नदी कही गड दै, यदि अन्वयकी कारण बिवक्चा न 
कता पुरुष मे भी सुक्ष्मता आजायगी यह सारांश दै ' सत्र-ता एव सबीजः 
पाध; अथ वे चारो समापत्तयो माद्यवीज के साथ रती हँ अतः सबीज 
ता एव सबौजः स पराधिः ॥४६॥ वे चारों समापत्ति बहिवस्ठवीज होने से सभाधि 


\ पीन दै, प्रगृह्र म जो समापततियां कट चु है, वे ही सवीसमाधिसभ्ञाव 
परै | ॐ 





(श -मदीढ्रदणान्तस मातत से वितकविचारास्मितादुगत तीन दी छ संग्रह होता 
| भगनदानुगत का नही फिर केसे ता एषं अवधारण कदा 

'तेए-भानन्द बुद्धिं होने से आह्यमध्य में ही प्रविष्ट हे। 

भ-दुःखवीनसंस्कार हेत होने से समापत्तियां ही सवीजः है इक्तिनिरोधात्मड योग 


योगको सवीज च्छेसे कहते षहो 


भ्रीमद्धगवद्रीता 





८४ ष 
व 1 ना 
बीजेन सह वतन्त इति सथीनः सा तविवारानम्दासितातग 

2 (~ भ. श्रू 
ति प्राक्त सथूेऽथं सविता निषि तकः ष्म ऽं सषिचारो निविचार इत्यै 


मेऽ सविचारो िर्विचारश्वेति तत्रान्तिसस्य फलमुच्यते-(१) (निवात 


> क पा. आका ०३. ९. ग चा. ~क क 


समा वितकं, बिचार, आनन्दं अस्मिता इनक सम्बन्ध से समर्तः 
म बहा है स्थूल अथं मे सवितकः निवितक समाधि हे । २५। १ 





7 जत ति। वव्नि भनानपमाः सकन श्वत इति । विगस्तनि अना्मधमः संसकारभमादयः ुःखवीन 


जायन्ते 

आभ्यः इति वदिवेस्तवीजाः संपरजञतनिष्ठ भी सरकार देत टाता है जौर धर्ुसेष मौ है एव 
॥ 

न्तम है। यदि यथश्रुत छा अन्वय मानेंगे तो येही सवीज कदावेगौ एदीटभदणगेच 


तं सवीजल् नहीं होगा भतः एवकार का संबन्ध सव्रीन के साथ दे तो (ताः स्री एव) चार 
गरह्मघमापत्तिणं सवीजा ही है सबीजता से वे नियत हई सवी श्रता स्वयं अनियत होकर ही 
रहण विप्यक समाप्ति मँ विकरपाविकस्पभेद से अनित्।रिता सती व्यवस्थित होती है इव 
कारण ग्राह्य म चार समापत्तियां भर प्रहीढ्रहण मं चार संकलन करने प्र आट पिदर ती ह। 
पन स्थूल सुम समपृत्तियां दी चार्‌ हे मानन्दारिमिता समापत्ति भिये च ॐ 
होगी चा ही केसे हते ह 
उतर तत्र स्थूले इति भाष्यम्‌, चरां समापत्तियो के मव्व मे स्थूल अधे एकी 
समाधि हे किन्तु अवान्तर भेद से सव्रितक्रं निर्वितकंरूप से दो कही गड्‌ हे। इसी ्श्मर 
पृकष्म जथधम्‌ भौ एकी समाधि हं अवान्तर मेद से सविचार निर्विचारशूपसदो कही ग 
है इस कारण वितकादुगतादिल्प से पूवं मं संपज्ञात चारप्रकार का कहा गया ह मिश्रजी क 
व्यल्या स शट समापत्तियां सिद्ध होती हे परन्त योगच।विंकक।र उस ग्प्राख्या क खण्डन 
शिया ह प्रहणाल्य इनि मे सानन्द निरानन्द दो समापत्ति ग्रहीता में सस्मित ॒निरस्मितरूप 
दो समापत्ति रस॒ कार्‌ आठ समपत्तियां धिद्र होती हे वह प्रशाणाभाव्र से ठीक नदीं भत 
ष्दानुगत। अपमितानुगताभों मं निरानन्दनिरस्मिद खूप विदोप का संभव ही नदीं आनन्द 
भहाद्मत्र है भोर अस्मिता चतन्यमन्रसंत्रित्‌ यह भाष्यकार ने का है हृादशब्द से इद्धि 
का ग्रहण भौर अस्मिताशब्द से अ कारोपरक्तचेतन्य के म्रटण से लक्षण मानुनी पड़गी। 
भार कषे हद्‌ वा संपात म हु।ददून्यसव ओर ॒विविक्तचिन्मात्रसंविद्‌ से युक्त सप्रति म 
पच्छन्यतय रहेगा इति दिके । 
(१) निर्विकारवेशारयेऽध्यात्मथसाद ॥४७॥ 
चर ग्राह्यसमापत्तियों में निरविचारा को उत्तम कहते हे, वेशारथपदाथं भाध्थका कहते 
हे-- अशेत । गजन्तम की ब्द्धिभ एद्धि है तदी भच्छादक्रलद्धस मू ह उससे रहित प्रका 
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----- > ऽपि सवितक वग्द्भून्ानमिबिल्त्म 
9 सव तुखेऽपि सवितं राब्दाथेजञानविकरपसङरगपेद्य 


तिर्विकखरूपस्य प्राधान्यं ततः परष्ष्मविपयस्य सविकर्पकम्रतिभस्‌ 
तिर्विवारस्य प्राधान्यं तत्र पूर्वषां त्रयाणां निषिचारथंतवान्निषिंचार- 


(६ 
क (वसं निर्विचाश्सय तु प्रकृशाभ्यासबलाद्वशारं रजस्तमोऽनमिभूत- 
भे सतयध्यातमपरसादङ्ग एवासनारहितस्य विस्य भूताथविषवः 
कसी सुटः अ्ञानलोकः पराभव तथा च भघ्यम्‌- 


------- रवत म“ भा 
अ मँ सविचार ओर निर्विचार समाधि दे इनमे अन्तिम जो निवि 


र समाधि दे उसका फल कहते द-श्० निविचासशारय ऽध्यात्मपरसाद्‌; । 
शूप समान होने पर॒ भा सवितक शब्दाथज्ञानविकल्पमिश्रितं की अपेक्षा. 
दहत अतण्व निर्विकल्परूप निवितक समाधिग्रघान दं 1 उसकरं वाद्‌ सूक्ष्म 
यकं सविकल्प प्रणिघानरूप सविचार, प्रधान दं उससे भी सुकष्मविषय 
विकल ज्ञानरूप निविचार प्रधान द । इन चारो म पूर्वं तना 
र्विचारथं है अथौत्‌ निर्विचार के अङ्ग द्‌ इसलिए निविचार फे फलसंदह्ीवं 
तीना पलबान्‌ दे उक्त तोन का प्रथक्‌ फल नहं हं 'फलवत्सनिधौ अफलं तदङ्गम्‌" 
वया प्रसिद्ध दै। निर्विचार के प्रकृष्टाभ्यास के वल से असछ्रत्‌. अभ्यास 
परिक से जव उक्त विचार परिपक्व होता दै स्जोगुण तमोगुण सेन दवकर 
एस का उपचय अधिक होता दै तव अध्यात्मप्रसाद द्योता हे अथोत्‌ देशवासना 
रहति परमाथविषयथक कमानतुरोधि स्पष्ट चित्त का प्रज्ञालोक्र ज्ञानध्रकाश उत्पन्न 
दुभा होता हे । इसी प्रकार भाष्य दै- 
समव वुद्धि क। अन्‌ भिभूत स्वच्छस्थित्िधाग वेयारय दे जिससमय निविवार समाधि 
प सष्ठ पवाद होता है उससमय योगी का अध्यासप्रघ्ाद दोला है तो यधायविषय 
श्‌ एकं ही समय मे सवारथगराह स्फुटबुद्धयालोक होता है दसी अथे मँ परम ऋषिं की गाधा 
१ उह देते है- भज्ञ(पस(द्‌माखद्य इति । बुद्धिभरकाप्रषे से (तरति शोकमालविव्‌ 
यद रति क अतुस्‌ स्वयं अपने को असोच्य मान कर अन्य सव जन को इुःखित रखना 
९ जो पृष्व खयं शोच्य हे वद मूरखतावशा किसी को सुखी के समान देखना € यहं धूण 
दओ जो रष स्वयं अशोच्य ३ वह वस्ततः दुःखाणंव निभस्न खव जीन को दुःखित 
५ देता है को कि वह मद नीं, यथा्थंद्षीं ह निविचस्वैशारय हन ५९ ्रृतिपुरष 
पिका किना परमेशवरतत्व का साक्ात्तार करता है फिर साक्षातार कएने @ ५ 


भपेक्षा नही यही निविचारा मँ उत्कषे ई ।॥ ४७ ॥ 


६८६ भ्रोमद्धगबद्रोता 
~ग अ = ॥ ख्‌ 
ग्रजञप्रसादमास््य अशोच्यः सोचतो न | 
^ भ थ त 0. ० 
भृमिषठानिव शंलस्थः सवानपराजञोऽुपश्यति | इरि॥ 
(१) ऋतंभरा तत्र परज्ञा । तत्र तसिमन्‌ ग्जञाप्रसादे सति समा 
| क श 0 ४ ६ ^ 
योगिनो या प्रज्ञा जायते सा ऋतं सत्यमेव विमति न तत्र विपर्यस्य 
स्तीति योगिक्येवेयं समाख्या सा चोत्तमो योगः तथा च भाष्यम्‌ू- ` 
आगमेनानुमानेन ध्यानास्यासरसेन च 
तिधा प्रकसपयन प्रज्ञां लभते योगपुत्तभम्‌ । इति । | 
शज्ञाप्सादमारह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ 
भूयिष्ठानि शैलस्थः सवोन्‌ ्ाजञोऽनुपर्यति । इति। 
` श्रज्ञालोक फो पाकर स्वयं अशोच्य ओर लोगों को शोचते हये दे 
शौलस्थ पुरुष पठेत के चोटी पर स्थित प्राज्ञभूमि में रने बालो ( सव मल 
को जसे देखता ई अथोत्‌ स्वयं उच्ृष्टावस्था का अदुभवकरता हथ! अधित 
लोगों को हीनावश्था मे देखता ह तथा उधान दोने से सव लोगों को एकसमूह प 
देवता दै इसमे सुतर है -ऋःम्भर( ततर रज्ञा, अथ पूर्वो पर 





। अभ्याष ९ 


ज श्रस(द होने प्र 

समाहित योगी को जो बुद्धि उत्पन्न होती हे वह्‌ ऋनम्भगा वुद्धि कहाती है तं 

सत्यमेव बिमर्ति' अथौत्‌ स्यमात्र ही को विपय करती हे, विपौस के गन्धमात्र 

क उसभ सम्भावना नह, इसी कारण सः यमात्रविपयक्‌ उक्तं बुद्धि ऋतम्भरा 

कहाती हे ऋतम्भरो' यह्‌ योगिक शब्द है योगां कह चुके है यह उत्तम 

यग हे , भाग्य भी रेसा ही है 
आगमनेनादमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ श्ना शालते योगुयन्मम्‌।॥ योगमुत्तमम्‌ 

कः ` (9 ऋतंभरा तत्र ज्ञा ४८ | ज 

/ „भन घमादित चित्त को जो प्रज्ञा होती हे वह ऋतंभर। गदाती | है यह संञा शन 

ह शं पत्य विभि" वपयय खा गन्ध भो उसमं नष्टीं दता यह कहा ह-- 

भागमेनादुमानेन भ्यानाभ्यास्तरतेन च । 

त्रिभा भ्कत्पयन्‌ पर्ञां लभते योगसुत्तमम्‌ ॥ इति । | 

का लो भभ्याख ससकृदावत॑न उसमे जो भादर उससे भगम भर 

भुमरान मनन ध्यान निदिष्यासन इन तीनों कारणों से सवीज यगकाल मेँ प्रकषं से विपरी 


घ।्राहित से प्रजं को सवयादन कता हभ योगी प्रज्ञा से परैराग्यद्वरा वकष्मायं ; 
श लम कता है ॥७८} | 





ष्पान चिम्तन 
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त तामा्यविपयमेव न हि ६ पह कस्यनि्दस्यसङगतगु तु 
+ शि, = > यि = 

ते तथाुभान मा | प य ४५ ४ स॒ह करय- 
वि्‌ हीत्‌ क तस्माय व. ड व्रञ्चषः कृधिदस्ति 
† ब्य ्मन्पदितापरकृटस्य चस्दुना लाक्म्रत्य्रण ग्रहणमस्ति किन्तु 
प््ञानिगहि एव सविरपो भ्रति भूतघ्क्ष्मगतो वा पुरपगतो वा तस्मान्न. 
वरचधासयप्ुद्धवायां भरुताज्ुमानविलक्षणायां प्रहमव्यवहितविप््षटसरव- 
हिपविषयायामुतंमरायमेव प्रज्ञायां योगिना महान्‌ प्रयत्न आस्थेय इत्यरथः । 
-- दग श्रवण से अवमान से ओर निज ध्यानाभ्यास परिक सजन्त 
श्यं से जिसकी बुद्धि उन्न दोती दै वह्‌ उत्तम योग लाम करता है । 

वह ऋतम्भरा परज्ञा शाच्द अनुमान, वुद्धि से विेषाथेभान के कारण भिन्न 
पछ दं । क्योकि शब्द जन्यज्ञान सामान्यविपयक ही होता हे क्योकि सामान्य 
हीके साथ व्यवहारादि से शब्टशक्तिमरह दोता दै, शिप के साथ किसी शब्द 
का सङ्गतिग्रह नहीं ही सकता कथोकरि विरेप अश्रय के अनन्त होने से अनन्त ड 1 
तधा अदुमान भौ सामान्यविषयक ही रहता हे उक्त न्यायसे विेपके साथ 
मी हेतु का व्यानि मदे नहीं हो सकता कारण पूर्वोक्त ही है इस कारण शब्दं 
धर अनुमान से विरोप को नरह कटा जा सकता अथीत्‌ उक्तज्ञान विशेष का 
र गदी ह किन्तु सामान्यदहीह इस सुक्ष्म उ्यवहित वचिग्रद्प्ट ( दूरस्थ ) वुश्तु 
हैक प्रयक्ष से अथौन्‌ चश्चुरादि से ज्ञान नही होता किन्तु समाधि बुद्धि 
ही सविशेष भूत सृक््मगत अथवा पुरुषगत होता है इस कारण ्रत्ताजुमान 
(८ निविचारवेशास्यसमुतपन्न होने से सूक्ष्म व्यवहित विश्रकृष्ट स्वं 
रैप विषयक ऋतम्भरा प्रज्ञा मं ही योगियों को महान्‌ प्रयलन रखना चाहिए यह 
निष्कं हा । 
"स ~ शतातुमानपङ्ञाभ्यामन्यविषयायिभलद्रल त्‌ 1४ 

| पमापिसामानय नो मज्ञा शरुताहुमानरूप ग्जञा से भतिरिकत विषया दै 

न क्यो १ इ 

` तए विरोाथवात्‌ विरोषाधविषयक है । 

(ए-भागम भौर अलुमान से भिगत जो अर्थं तद्विषयक भावनाप्रकपबल से 

` -पनादुमानविषयक विधय कटी होगी कयो भन्यविषयादुभवजन्यसंसकाः 


भ्रीषद्धगयद्रीता | 





न= ट 
द्र सकता यह निधित है » ९ 
अन्यविषयकक्ञान का उत्यादन नही कर सकता यह ॒निधित है अन्यथा त | 
| { अ र विं £ ॥ ८4 
क्ञमिनीमावनाजन्यस्छर से व्रह्म परत्यक्षपपत्ति दो जायगी अतः निचत्‌ 4 
तो भभ्यध्यमान प्रज्ञा भी ऋतेभर होगी 2 


भप 


५ नेष्यादि। वुद्धि सत्व प्रकाशस्रभाव ३ अत्य ९ 
उत्त-श्रुतालमानेत्ादि। वुद्धि र्व प्रकाशस्वभाव है अतमसो सम 


† 
तमोगुण से आद्रृत रता हे जवर जिस विषयमं जो तर्मोगुण दै उसका रजोगुण से ् ५ 
टसीं विषय को श्र्ण करता ह ओर जवर अभ्यास वैराग्य से परा रनपतगस्च ता $: 
वैशाएथ उपप होता है तव मानमेयसीमा को पररः अनन्त अगरायप्रकाश होने पर क 
मविवय नही कता अथीत्‌ सवृको दण करता है जिसको गरदण नदी करता ब्रह द 
यह भाव दै । श्रुत भागमजन्य ज्ञानपमान्यतरिषयङ़ दता दे पद्ा्थतावच्छेदकरपसे पदा क 
बोष भ प्रतीव होता हे पराथेतप्रच्छेदफ षरत्वाडि सामान्य होता हे घटादिगतत विष <) 
क्योकि वे अनन्त है अतएव सवक ए समय मं उपस्थिति नदी इष कारण तत्तद्विशेषमो > 
शक्तिग्रह संभव नदौ रिरेषों का परस्पर ग््रभिचार भी दे धुत अथेमेंभी प्रेषक संप 
ट है अतः विररेष क सथ शव्द का संकेतग्रह नदीं, इ कार्ण विशेष के चाथ वाच्यव 
सवन्ध की प्रतीति नहीं । अनुमान से भीसमन्धषूसे दी अर्थक) ज्ञान होता है विरेषह्प मे 
नदी एृदीतव्धापकतावच्छेदशूगतित्रादिपमान्य्म से दी गतिक अनुमान दोता हे प्रि 
गत विशेषह्प से नदी' यत्रप्रा्तिस्तत्र न गतिः' इस भाष्य टेख से अप्रति सं देत कौ प्रतीति 
टोती है सो टी नदा फथोंभ व्यतिरेक्रिस्थल मँ साध्याभाव दी देखभावर खादित दोता हं इष 
लिमर यत्रतत्र कँ स्थान छ पररितंन करना ध्यत न गतिस्तत्र न प्राप्तिः यह्‌ भाव ३ । 
 भरशन--भच्छातो आगमाविषय अधं लोक्रिकरप्रतयक्ष छा टा विषय मानि वो 

्रयक्ञ तो सवन ब्रहपिक्ष से नदीं फिर योगजप्रयक्ष की मी आवप्यक्रता द है १ 

उत्तर नचास्येति । सृश्मन्यवदित िप्रकृष्टपदाथं का रोकिक्‌ प्रव्थक्च दो दी नदीं सकता 
इद्धया की उसमे योग्यता दी नदीं है । ॑ ५ 

` अश्न प्रसाणाभावे से ताटका व्िदोषामाव दी क्योंन कहा 2 

श्विना विष के सामान्य दोता ही नदी इसन्याय से तथा अुभव से सव वस्तभोमे 
विरप॒ रहता है यह मानना आनृश्यक हे इसमे मिध्रजी की उपपत्ति भी दहै कि प्रमाण प्रमे ब्र 
स्‌ ६ दैभीर न करण ही जिर से व्यापक्राभावः से अथवा कारणभाव से प्रम 
प । चद्रादि का परमाण प्रलक्ष नहं होने पर उदम छोगो का सन्देह होता दी ६ १ 
५ ९ ममेव शो निति मानी जाय तो परभागाभाव निश्वित ही हो जायगा फिर ३९" 
एव कैत वदुः परमाणम नही है समभि प्रज्ञ निप्र ह विशेष वैशारो गोग 
काहिं देखिये ॥ ४९ ॥ ।ओ ¦ ॑ पध) 


साचुबादमधुष्दनान्याख्यासहिवा ६ । 


0 १५५ = _ 
सहविषिपासयव्ुचयानसंसकाराणायेकाः तायामपि स॒वितकनिषितव- 


राला संरा सद्धावतिथास्यनानस्य चित्तस्य कथं मिरविधाेशा- 
्ध्वासश्रस दल ध्या ऋतभर प्रज्ञ प्रातष्ठुता स्यादत भह ( १) तजः 
(हि ऽयतंस्काश्रतिवन्धी । तया ऋतभरया प्रज्ञया जनितो यः संस्कार; स 
[ प्रज्ञया जाचतत्वन वचवच्वादन्पाच्‌ व्युस्थानजान समाधिजांथ 
ताएनत्चविपयप्रजञाजनितत्वेन दुषलान्‌ प्रतिव्नानि स्वकायाधमान्‌ करोति 
तीति बा तेवा संस्फाराणामभावात्तसभव्राः प्रत्यया न भवन्ति तत; समा 
षते ततः समाधिज। परज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इति नवो नः सं. 
एकयो बधते तत प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति। 
~~~ ~ 





शका सिप्र मूढ यवाक्षत्र नासक व्युत्थान संस्कार एकाम्रदशा 

पवितकंनिवितकं सविचार से जो खमुतन्न हय है संस्कारों ॐ सद्भाव से 
सपे चाल्यमानाचत्त निनिचाखशास्यमूवक अध्वात्मप्रसादलभ्य ऋतम्भरा 
| ञाते प्रतिष्ठित अथौत्‌ सुरस्थिर दो सकती दे ! 

। = सरसू० तज्जः सस्कारोऽन्यसस्काखतिषन्धी! । अर्थ तत्‌ (तया ऋनः 
` माप्ज्ञयाजनितो यः संस्कारः स ञ्जः अथात ऋतस्भरा प्रज्ञा समुसन्न संस्कार 
नः अथात्‌ ऋतम्भराप्रज्ञा समुत्पन्न संस्कार तस्वविषयकर बुद्धि से उत्प 
0१ ® रण बलवान हं अन्य व्युस्थानजन्य जओौर समाधिजन्य संस्कार अन्यस 
ज्ञानं उतपन्न होने से दुव होते दै बलवान्‌ दुर्बल का वाधक होता है यह्‌ 
"षद न्याय हे इसके अनुसार ऋतम्भरा्र्ाजन्य सस्फार तदितर संस्कारों 
परगरचन्धकं खकायोक्षम अथव्‌ा नाश करते दे ¦ प्रतिदन्ध, पणं काये सामग्रो रहने 
षक कारण से कां नही होता वह प्रतिबन्ध कहा जाता है। सत्कारवादं 
१ वु का अत्यन्त नाश नहीं दोता किन्तु स्वकारण मं लीन होने से स्वकायीक्षम 
दहेत । यसत्‌ कारीगाद के अभिप्रायं से नश्यति यह्‌ द्वितिय अथं का 
ध 4 सस्कारा का कदस्थरा पज्ञ सस्कार सं {तरभाव 1 त्‌त्‌ ससार 
नदा हाते ततः इसमे सर्मा घ हता ई, तदनन्तर (नवचार समाध 


तुर 
श ५ शला हाता ₹२ श्रज्ञा से {फ सस्कार, इस साठ स नत्र नमय भ्रज्ञासस्कछासः 


पवेट्‌ ॐ ५ 
~® जते उतम प्रज्ञा उनस संस्कार इति) 
(९) तज भक ---------------------- 
लस्कारोऽग्यसंस्कारप्रतिकथी ॥५०॥ 








८.भ 


९९० भ्रीमद्भग ्रीतां | 
जत जह खुल्यनसंसकाराणामतचश्रियकाजतिल-- ^ तन तु स्यु सथानसंस्काराणामतच्यविषयज्ञाजनितातं तः 
तसमाभिप्जञप्भैः संस्कारः अतिषन्धस्तेपां त॒ सं 
प्रिषयसं्ज्ञातसमाधिप्रजञ प्रभवैः संस्कारः ¶ त॒ संस्काराणां भ्रति प 
काभावादेकामरभूमवेव सवीजः समाधिः स्यान्न तु निर्ीनो नरोधा 
शंका--अतत्वनुद्धि जनित व्युस्थान सकारो का तमत ~ का तत्त्वमाघ्र ( परम्भा | 
विषयक संमरज्ञात समाधि प्रज्ञा से, उध्पन्न सस्कारों से प्रतिबन्ध हो इन संसारं 
प्रतिबन्धकाभाव से एकाग्र भूमिका म॑ ही सवीज समाधि होगी निर्विरोधं भूमिर 
निर्बीज समाधि न होगी ! | 


वा्थरिषय सप्जञात मानय छन्तु अनाद्किल ङ सप्ज्ञात मानिये जन्तु अनादिकाक से प्राप्त अतएव प्रर 


1 इमूज ब्युत्यान 
संस्कार से समाधिप्रज्ञा अचिरागत टोने से अपु मूल व।व्यञ्धमध्यवरचीं प्रदपप्रमणु ॐ समान 


स्वयं नट हो जायगी इष शंका की निषृत्ति ॐ लिये सूत्र का अवतरण देते हे-समाधि षेति । 
तत्‌ शब्द से निविवारा समापत्ति का परामश हे अनपरसे व्युत्यान को कते & ग्रियो का ताति 
अयं म पक्षपात अभिनिवेश हे य स्ममाव है अव्यवस्थित व्रदधि तवतकं पूमती रती है 
तप्र पराथं ढो नहीं निष क्ती तात्चिक पदार्थं ॐ पनि पर उत्तप्‌ पेश जमाकर 
युद्ध संस्कार वुद्धि चक्नकमसे भावतंमान अनादि अतलवसंस्कार 
वेदवा ने भी कदा दै-- 











जवतक 
ससा 
उद्धि कमा वधक होता १ 


निहपद्रवभूृताथस्वभावस्य विपये; । 
न बधौनदिमत्वेऽपि वुद्धेह्तत्पक्षपाततः ॥ इति । 
मपाएजन्यपरमाधविषयञ्बुद्धि का अनादिविपर्मयो से वाय नही होता इमे हेतु 
हे वुद्धिश्च त्म पक्षपात कवियों ने भौ कडा हे भवन्ति भन्येषु टि पक्षपाताः । अच्छा तो 
समाधिग्रज्ञा से ग्युत्थान संद्र क| निणेष दो समाधि से जायभान जो संस्कारनिरेष वह 
सभापिग्र्ञोतादकदेतु अविकल दही है अतः चित्ते पूववः्साधिकार ही रहेगा यह श। कते हं 
१ परिदा क्ते दहै-नत इति । वे प्रज्ञाजन्थ संव्कार केशनाश हेतु है भतः वे चित्ती 
सधिश्नर नदीं क्ते | चित्तके दो का हं रब्दस्प्शादिविषयेों का उपभोग भौर विवेकयति 
उम हेशकमोश्यसदित चित्त उक्त विषथोभभोग मे प्र होत्ता है प्रज्ञो भसंस्काते मं ममू 
छित छेशकमाशय सम्प्रा अधिकाएल चित्त का काय विरेकग्रातिमात्र बाकी रहती 
अथात्‌ छेशञमीरयसदङृत चित्त भोगसाषन हे ओर तदभावरसदङृतचित्त योगधाधन हं सह 
मिरे दोनो भय स्थित है, भतः समविकसछार चित्त के सगाभिकार हह नह 
डिन्ह॒ उसके विरोधी है स्वकायभोगश्वरंप से प्रश्युतं करते है असमर्थं ररते हे! 
नको विेकट्याति पन्त ही नित्त व्यापार है ? 





सासुवादमधु्दनीव्याख्यासहिता ` ६९१ 


1 क १५। = ट 
पि निरोषे सर्गनिरोधानिर्वाजः समाधिः । तस्य संपरज्ञातस्य 


व्रह-त् अपिश्षब्दात्‌ ९ मूः विशि मपि रि रोधे योगि 

-भूमिजस्य अपिशब्दात्‌ ॥कमूढविकषिपानामपि निर - 
क प्रिलये सति सबनिरोधात्समाधेः समाधिजस्य संस्कारस्यापि 
त 0 निराक््बनोऽसंपरज्ञातसमाधिभंदति स च सोपायः प्राक्‌ 
पवि विरामधर्यम्यासपूलः संसफारशेगोऽनय इति विरम्यतेऽनेनेति षिरामो 
विवारानन्दास्मिता एला प्रत्ययः कारणं परं वैराग्यमिति 
पवा रमन्तौ प्रत्ययधित्वरत्तिविशेष इति वा तस्याभ्यासः पौनः पुन्येन 


कि निवेशनं तदेव पूर्वः कारणं यस्थ स॒तथा संसकारमात्रशेषः सरा 





ऋचा 
वन, ऊ क [> नितं 


त सममन्नातस्य समाधिः एकाग्रमूमिजन्यस्यः एकाग्रभूमिजन्य संम्प्ज्ञातसमाधि 
अपि शब्द से धिप्न मूढवि्षिप्त संस्कारों का भी योगीके प्रयत्न विष्ेष से, लय होने 
पतव संकाय का लय दो जाता ह इस कारण समाधिजात संस्कार का भी लय 
त हते से निर्वाज निरालम्बन असम्परज्ञातसप्राभि होती हं वह उपाय पूवं मँ सूत्रकार 
ते कहा दै-विरामप्रस्याभग्रासपृवः संस्कारशेषोऽन्यः अथं- विरम्यते. अनेनेति 
विरामः वितकं विचार आनन्द ओर अस्मिता के स्मितादिरूप चिन्ताका व्याग 
विरम शब्दाथं है उसका कारण पर वैराग्य वस्तुतः विराम शब्दार्थं है। "विरामश्चासौ 
्रययः चिन्तव्रृ्ति विरोषः' यह्‌ भी अथं है उसका अभ्यास बारम्बार चित्तम सन्नि- 
वही पूं कारण दै जिसको स तथा । संस्काश्मात्र रेष सर्वथा निव्ेत्तिक 
पक्व शूल्य अन्य याने भिन्न हे पूर्वोक्त सवीज से विलक्षण निर्वीज असंज्ञा 
पाधि है यह्‌ तात्परी है । | 
न 1 
ऽतर तवतक ही चित्त भोग के ल्यि चेष्ठा करता है जवतक्‌ वितरेकल्थाति क्रा 
व नदीं कता विवेकखरातियुक्त चित्तका देश निप्र्ति होने पर भोगाधिकरार नहीं ॥ ५० ॥ 
(१) तस्यापि निरोप सवंनिरोधात्‌ निवींजः समाधिः ॥५२॥ 
शापसकरो का प्रयोजन ` भोगाधिकार्‌ ` प्रशम है. यह का दै, पूते है इसको का 
शाहै-्राससकारविरिषठ चिर प्रज्ञासंस्कारधार।जनक होने से पू॑बतसाधिकार दही ` चित्त 
२ | सस्कारोच्छेद के. छ्यि अन्य.भी छिस कौ पक्षा है सून से ० 
५ सानप्रसादलश्चण परवेराग्य से संस्कागेत्पादनद्वारा प्रहृतसस्कार्‌ छा (नर 


६९२ । श्रीमद्धगवद्रीतां 


| | | ६ 
न ण ॥ ¢ 
केवल प्रहा का हौ नदी उत्पथमान सव सस्कारप्रवाह के निरोध से शपाम 


ड ( 
शव थाय से कायीदुलाद से यह निवीज समाधि दोती है, भाव य है दि पूं पूं स मि 
शु 
सस्कार्‌ 





प्रज्ञा का ही निरोध होता हे संस्कार केवर रघु हो जते है इसक्रम से परजञङ्ृतं 
्हातपरपरा से निरोध कटने पर चरम भसप्रज्ञात निर्वीजयोग का पराकाष्ठा होती 


^ ८ हे निषा 
से प्रहा भौर तत्संस्कार भत्यन्तविलथ कर दिया गया अतः निर्वीज है दुःखवीज स 
यह अथं हे | पुवं पूवं असंप्रज्ञात व्यक्तियों मँ क्रमसे बीज तलुभाव को प्राह हता + ड 


गीनिरवीजष्व है भन्तिम असंप्ज्ञात मे सव प्रस्कारे क्षीण टोते दै अतः चित्तो पि 
नहीं करते यष्ट भाव है । 

प्रशन--वैरग्य से जायमानक्ञान समीचीनज्ञान हे अतः मर्ञावाधक दत्‌ हे यह ई 
संसार जो ज्ञानस्वरूप नदीं फिर उसको कैसे वाधता है ह तो देखा गया है जगुर 
छवग्रष्ट भयं का स्मरण कता है जागरणङ्ञान से मिभ्याभूत स्वप्रज्ञान का वाध होन पर भी उष 
स्मरण होता हे यदि संस्कार काभी वाधक दोतातो स्मरण न दोगा स्मरणम उद्‌ बुदरसंा१ 
देत है । 

उत्त- निरोध से देते है--“निरुद्धयते अनेन प्रज्ञाः इश व्युत्पत्ति से निरोधराष्द्‌ पशवे. 
पक है । उससे जातनिरोधसंस्कार दोर्यकालदि से चित्त, परवेरग्जन्यसंस्कार से प्ता संछा 
छा वाध होता है विज्ञान से नहीं| 

प्रन --अच्छा तो निरोध संस्कार ही में क्या प्रमा कथोकरि उसका प्रत्यक्ष पो होप नह 
स्मरणकायंलिक्गक भतुमान से भो नहीं सिद हो सकता सवं इसि्यो के निरोध होने पर योगी क़ 
प्रत्यक्ष ही ` नहीं होता फ उसी प्रमाय कै, न त्मरण दी हे वह्‌ व्रत्तिमात्र का निरेष होने से 
रतिजनक नहीं हो सकता स्परति भी तो चरत्यातमक ही हे । 


उत्तर निरोधेति। निरुद्रावस्थचित्त की स्थिति के क।लक्रम क अन॒मव होः। ह, पं 
भाधाप्रहर एकह एक्दिनरात इव्यादि का भन॒भव होता है छ इतने काकत ङ चित्त निर्द्र था 
यह यगौको अनुभव होता है थह माना जाता है वेराग्प्रभ्यासप्रकषं के अनुरोधी निरोप 
ुहतेयमादिव्यापकस से योगी को प्रतीत होता है यदि वैराग्यक्षण परस्पर क्रमनियूत न 
होते तो तत्कालव्यापी सस्कार को नीं उ्पन्न कर॒ सकते अतस्तद्ैराग्यक्षणप्रचयजन्य स्थर 
सस्कारप्रचय मानना आअव्रश्यक हेः। | 


भल तो परजञासंस्छोर नष्ट हो निरोषसंस्शार कैसे न्ट होगे यदि उनका उच्छेद न हग 
तो चित्त साभिकार्‌ ही रदेा १ 


॥ अः स्कः 
ए-ब्युरेथानेति। ब्यु्थान ओर उसका निरोषसमामि संभ्र्ञात एतदुम्न ते टै 
डेवस्यभागीय्‌ *“।५ब्‌ सर्कार निरोवसं स्कार चुथानप्रज्ञघंस्छार वित्ते प्रकषं से लीन ह ज 
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। । ल 
म तराहमनरभाभिदेहलं घटत ईपि निरालभने परं वैराग्यमेव तुतवेनोच्यते 
स्मि का २ उपाय कहा हे १. अभ्यास र वैराग्य 
, „भास साल्वन है इस कारण निरालम्बन समाधि का हेतु नहीं हयो 
प सलिए निरालम्बन _जो परवेराग्य दै वही कारण कहा जाता है, 
क हार रहन परर मी चित्त स्ञाधिकार नदीं होता पुरुषाथेजनकचित्त साधिकार होता है 
वो का उपभोग जीर विवेकस्यराति ये दी दोनो पुूषाथं द ये होचुके रै, ब्युतथान- 
= निरोधसमाधि भसंप्रज्ञात॒तदुभयजन्यसंडार के साकेतकैवस्यहेतुकमं , संस्कार 
कवित नितस्वकीवपरति से स्वयं लीन होजात। हे द्ग्धेन्धनान्नि के समान आव्यन्तिकं जीवन 
त्ता र यो$ वित्तपरिामिस्वभाव दे चित्तक। वरिसटश परिणाम ही तत्स्वामी पुरुष का भोग 
एवां न होने से फिर विसदृश परिणाम नी दाता विङेष. योगवार्तिक मेँ देखिये ॥५९॥ 
त्रयमेकत्र संयमः इक्षयोग सूत्र के अनुसार यद्विषयक धारणा हो तद्विषयक ही ध्यान 
। दपि हो तो उक्त ठान संयम काते हे । संप्र्ञात भी तद्विषयकं दी विवक्षित है लाध्यघपश्ात 
, पमान विषय संयम अन्तरङ्ग है यमादि चित्तस्थेयंसाधनद्राण संप्र्ञात के वदिरंग साधन दै भतएव 
ताद निन महापुरं का चित्त परगजन्मार्जित कमंव्रश संयमयोग्य था उनको अन्तरङ्ग 
पन की भी अपेक्षा नहीं यह गरुडपुराण में ट्ख दै-- 

आसनस्थानविधपो न योगस्य प्रसाधकाः । 

विलम्बजननाः सवे विस्ताराः परिकोर्तिताः॥ 

शिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगौरवात्‌ ॥ इति ॥ 
अतएव गीता में भी संयमाशक्त ढे लिगरे ही अभ्यासादिकर्मां का विशेष उपदेश है 1 
पेत मन भाधस््व) इत्यादि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मस्कर्मपरमो भव” इत्यन्त । 
वरां चावियां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
भवियया प्रुतयुं तीत विथयामूतमकनुते । 
एषति से ज्ञातक्मो का सादित्य का है सो उसा भङ्गं श भोस्गिक 
एकान भे तापय हे मो६ पल मे दोना ऋ सचय नही पिवित हे । 
११एद-- न केवलेन गरोगेन प्राप्यते परमं पद्म्‌ | 


४ तु केवलं सम्यगपवगेप्रदायकम्‌ । इष्यादि 
पादिष् मे कहा हे-- 


` उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। ` 
तथैवं ज्ञानरूमंभ्णं तत्र ते परमं पदम्‌ । १७ ॥ 


ऋक | 
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त भ्या ९ 
अभ्यापस्त संप्जञातसमाधिद्रारा प्रणाब्योपयुज्यते तदुक्तं भमन 
(^ (4 ] ~~. ५ म, 
धारणाभ्यानसमाधिरूप सधनत्रयं यमानेयमा शनमाणायाम्याहा | 
पपु 


या सबीजस्य समाध 
अकापिक्षया माभराय 





ध्रन्तरङग साधनं साधनकोरौ. चस 
स एवोच्यते शुच्यते तदनेन चित्तसारप्येण न्ता, केचिततदेष चेत 


= छ.क क्का" सोक = , "~ 9. 








अभ्यास तो संश्न्नात समाधि द्वारा परम्परया देतु है सू्रकार ने ठेस ए 
श्रयमन्तरङ्गम्‌ पूर्वभ्यः । अथोत्‌ पूवं कारणों से ये तीन अन्तरङ्ग है धारण ध्य 
समाधि रूपसे ये तीन साधन यम, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार्‌ रूप इन त 
साधनों की अपेक्षा सबीज समाधि के उक्त तीनों अन्तरङ्ग साधन है। ४ 
म जो समाधि शब्द का भरयोग आया है वह्‌ अभ्यास के तात्प से अन्यथा साध 
. साधन कोटिदवय मे समाधि शब्द प्रयोग असङ्गत दो जायगा । क्योकि व्य समा 
साध्य है किसी का साधन नही फिर साधन कोटि मे सख्यार्थं समाधि शब्दे . 
परयोगकी असंगति स्फुट दै । = 
स्‌०-(१) तदपि बहिरङ्गं नि्जस्य' | अनिर्वाजसमायि का धारण या 
समाधि रूप उक्त्य बहिर्न ( परम्परया ) उपकारक है पर वैराग्य ही अन्तर 
साधन हे यह भी दो प्रकार का हे १, मव प्रत्यय २ उपाय प्रत्यय । ० _ (२) "व्‌ 
त्ययो विदेदप्रकृतिलयानाम्‌"। अर्थ 9 ` अय -पिानाम्‌ ` सानन्दानाम्‌ श्रङृतिलया- 


जाया). 4.) ० किक च| 





ररः 


(१) तदपि बहिरङ्गं निरवींजस्य ॥१८॥ 
वह भ अन्तरङग साधनत्रयसंयम निर्वीजयोग क्रा व दिरङ्ग साधन हे उक्त साधत 
संमन्ञात ही जनताङ्ग है, अ्ञात मे नहीं क्रोकि भपप्रजञात निर््रीज होने से उफ सायं 
पमानविषयत् ही नहीं भौर समानतिषयस्वप्युक्त दी अन्तरङ्गत्व है यादि के चिरनिरोध हेमे 
१९ रानपसादरूपपरवैरग्य से भसंज्ञा होत। है, असंप्रक्ञत के पूर्वक्षण मे न रहने से 
संयम कारण ही नदीं तो उसमे, जन्त कौ कया संभावना वदहिरंग ईश्वरभगिधानं से भी 
समानि होती है इस कारणः यदनन्तर्‌ उत्पत्ति हो वह अन्तरङ्ग है -यह नं कद स, 
भन्यया बदिग् ईश्वरप्रणिधान मे भी मन्तरङव की मापत्ति हो जायगी समानाविष 
होने से दश्रप्राणिधान बहिर साधन दै अन्तरंग नहीं ॥ १८ ॥ 
(भवत्यो विदेदप्ररतिलयान म्‌ ॥१९॥ | ॥ 
य ोगधषटानामित्यादि यो° वा०। योगभ्रष्ट अत९ब देवभारवों शो देवरोक ॥ 


भवप्रत्यय योग का विस्तार से कहने की इच्छा से ‹सूचीकयाह ' न्याय से प्रथम भव" 
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1 १५ ------ 
9 विदेह भौर सानन्द भृति लव अ।र सास्मिता पृं मे व्याख्यात जो 
{ 


ल्व  जन्मविकेष, ओषधि विरोष मन्त्रव से इनमे किसी फ कारण 
नि नोती दै वह मवपत्यय हे । भवः आत्मानात्मविवेकाभावरूप संसार 
१९. रण है जिसका वह्‌ भवधत्यय दै जेसे जन्ममा्रसे पक्षियों य आकारा 


यय 
कत सलः ~ ----- सकार दै तद्त्‌ यह पुनः ससार दत हीन सं सुश्च से भवश्रयय ससार हत हन सु सुुशभो से भवशलय हेय हीः 


सय के दै मुमु को यह उपादेय नहीं ह, भिश्रजी ने “भवन्ति जायन्तेऽस्यां जन्तव 
^ अ भवि, यह मव की वयाठया कीदै भूतम इन्दियो मः वा विसे मे,भथवा प्रकृति 
भक्त महदह पञ्चतन्मात्र म॑ अनास्माभों में आत्मख्याति तौश्िक्चेराग्यसंपत्नों द्धो ` 
> ती दै बह यह भवप्रत्यय निरोध समाधि हं उक्त सव भनात्म सव पदार्थो मे योग्यतानुसार 
प्रम होने से आस्म मानकर उपासना कर्‌ सतु टो गये अथात्‌ वास्तविक आमा डी 
आता रै यह सममकर संतुष्ट हुये वे तौ्टिकेवेराग्यसम्पन्न हँ यह मव गप्रत्यय है। इन मृ. उपाय 
चव जो अपरमिसून्च से वक्ष्यमाण दै वही योगि को उपादेय है विशेष के विधान.से.शेष मे 
षु संब का निषेध करते हं । 
गरष मवप्रस्यय किनका दे १ वली 
त्र से उत्तर देते द -भवप्रत्यय इव्यादि । विदेह ओर प्रङृतिरय -इनको वप्रत्युयः, 
पत ततिषहेता हे । भृतेन्िों मं क्सी को आमा मान क्र उसकी उपासना से तद्राघनावासितान्तः- 
एण श्ररीरत्यागोत्तर इद्धियामंवा भृतां मे उपासनानुसारं खीन . संस्कारमात्रवेशचित्त षाट- 
गरशिकरारीर मठष्यादिशगीर्‌ से रदित विदे कदाते हें । वे सस्कारमन्न केः उपयोगप्रात्र. 
१ दृति द्य माव सूचित करते है । केवस्यमोक्ष क सम।न करते हुए विदे्द.कदाते हैँ वत्तिद्यलयत्व 
। वभ्नलके साथ साद्र्य है मोक्ष से भेद कहते है साधिकार संस्काररोषता वैषम्य है मोक्षनिरभि- 
आति भकृतिलीन होता है इसमें साधिकारचित्त , मूतेन्धियादिमे न होवा दै यह भेद है। 
सस्कारात्रोपमोग' एेसा मी कहीं पाठ है इपश्च ज ३ संस्कार मात्र दी उपभोग दै जिसका, 
% इति नहीं होती अवयिकी समाप्ति होने पर स्यं संस्कारविपाक  तथाजत्तीयक का, अतिक्रम 
कते भीत्‌ फरि( भी सं्तार म प्रविष्ट होते है एेसा ही वायुपुराण मं कृद दिर... 3... : 


[ दशशमन्वन्तराणीह तिषटन्तीग्द्ियचिन्तक्नः! : `~ ` 

मौतिकास्त॒ समः -णेम्‌ -इष्यादिं ॥ ` 

एषा. ही-्कृतिलय, अव्यक्त मददटंकार पंचतममात्राओं मे रिसी को भामा मान 
प उपना से तद्वासनावसितान्तःकरणक्षरीर बियोगानन्तर अव्यक्त मे उपासनान॒सार 
स भग होत द किन्तु चित्त साधिकार दी रहता है चरिता नहीं होता चित्तचरिताथं तव 
४. पवकर्पातिको भी उत्पन्न करता प्रकृतिपुरुष ॐ. विवेश को न उत्पन्न कए अवदत 





® ` 


= 
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दा दूदा, वौ, स्यति समाधिः भ्रजञापूवकं तरम । जन्य ज 
तपः सिद्धियां से व्यतिरिक्तं आत्मानात्मपिवकः, दियं को जो समाधि ४ 
पूरव दै। द्द भूवं उपाया चस्य स तथा, पू राद उायोप श 
डेय से पूर्वं नियम से उपाय रहता द अतः वह उपायप्रवय 
्रद्धादिकों सें योगविषय मे चित्तप्रसन्नता श्रद्धा हः वही माता कै समान योग 
कवी रका करती है इससे श्रद्धावान्‌ विवेकार्थीः को एकाभरता समाधि दी 
ब्ाहिवित को जवेकते भव्यविषयकः वुद्धि दती है उस अभय१६। 
^ पर वैराग्य से भुभुश्वओं की असंपरज्ञात समाधि होती हे! भाष्य है-प्रति 
परिणामिनो हि भावा ऋते चितिशोक्तः' इति । 
भो इसन्न होता दै उशते विवेक होता है इसमे भदरूप दान्त कहते दै-जेसे वषा वीर पर 
मेवद शरीर सूख (कभी) दौ जाती है मेधे जल जलम पकं से फिर मेष! की क्षरी होजाती 
है यह भरी वायुपुगण मँ रिख रै-- 
स्ख त्वभिमत्रिकाः, वौद्रा दश सदखणि तिष्ठन्ति विगतञ्वरः। पूरण शतसहसत 
तिपरन्यव्यक्तचिन्तक्ः पुरुषं निशुणं प्राप्य कासंख्परा न त्रियते इति । अतः यहं पूनर्जन्मद्मरप 
होने से हेय है । | 
पसम आक्षेप यद है कि इन्दियादि प्रकृतिचिन्तकां मे भवियदितुक भसंप्रहात 
समाधि होती है यह मिभ्रजीके व्पाल्पान कासार है सो टीक नदी कारण पर धरैरगयत 
। भसप्रातका भदवान में संभव नदीं वायुपुराण का वाक्य इन्दिययुपासक अनुत्पननज्ञन कर्मद 
के तततरथितिङाल का ही बोधक है उनके अप्रज्ञातं समाधि अथवा देशायभावधयुक्त इलभव 
काल पे नहीं इन्ियादिष्यानमात्रे घे भसंप्जनात नदी हो सकता ओर इद्ियायुपासक का दृद्धिश- 
पमिभानि सूयादिषद प्रति ही फल है यद्‌ भन्यप् स्पश हे इति ॥१९ 
भदावीयस्यृतिलमाधिपशापूर्वक इतरेषाम्‌ | ॥२०॥ उपाय प्रस्य योगिषो फो 
हेता है रपपतति भद्धारि ह | ४ क | 
भ्न भवा तो इन्द्यादि चिन्त डो मी ३ ! 
ऽतर भद दित की प्रसन्नता हे वह भागम लष्यारनशाल भाचाय का उषदग 
` ` भष्मान भागमाग्विरोषौ एनसे समम लिया है तत्व यथा्थ्॑वहप जसं त्व का तदिप 
४ ५ यह नही हे इशी को स्फुर करते ै- अभिशचोतयादि। 
६ मोहमूलकं होने से वह संप्रसादं नदीं । 
०४ ८ यही रद्रा है ! 
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(त खर्प परिणाम धरा तथा त॒ञ्जन्य स्कार होती ही हे इस 
ते ससकाररोेष का उस संस्कार का प्रयोजन सूत्रकार ने कषा है 

त~) ततः ्रान्तवादहिता संस्कारात्‌ । अथं प्रशान्तवाहिता अवृतिकचितं 
५] इ्धनशूल्य अभ्रिकी र धिप परिणाम से उपरम शान्ति । लोक 
न रहने पर अभि जैसे, रने शनैः स्वकारणलयद्वारा क्षीण शती 
ती है सी तरह चित्त का शनैः शनः कारण म लय प्रतिलोम परिणामरूपश्षय 
यही चथा से कते | द--लकङी घृतादि आति प्रक्षेप से उत्तरोत्तर वृद्धि 
अपर र्लित होती है ओर काष्ठादि क क्षय होने पर प्रथम क्षण मे ङु कमी 
तती ६ उत्तरोत्तर क्षण मे अधिक २ शान्ति होती दे इस भकार अपि की शान्ति 
ती जाती ह इसी भ्रकारः चित्ती अधिकाधिक रान्तिषारा वदती जाती है 
मे पृवप्रशमजनित संस्कार उत्तरोत्तर प्रशम का कारण ह जव काष्शूल्य 
अपरि के समान चित्त क्रम ॒से शान्त होता हुआ व्युत्थानसमाधि निरोधसंस्कारंं 
> साथ अपनी प्रकृति में लीन दोता दै तव समाधि प्ररिपाकोत्यन्न वेदान्तवाक्य 
क्य समोचीनज्ञान से अविद्यानिवृत्ति होती ह अतः तद्धेतुक दग्‌ दश्यहेतु 
संयोग फे अभाव से ्रमाणादि पच्वभ्रकार की वृत्तिता निवत्त होती है अतणएवं 

उत्त सखा हीति। अनथंफलक अभन्मागं से माता के समान योगी शी रक्षा करतीं है 
ह हचछाविशेष भद्रा इच्छत्रिपय मं प्रयल करतो हे ब्रियकारथो मँ वीयं होता है स्मृति भना- 
इरुयान हससे चित्त समाष्ि्त होता है यमनियमादिं के विना न होने वाली समाधिके 
उपदन से यमनियमरारि भी सूचित हुए । इस वकार भखिलमोगाङ्गक्पन रो संप्रहातसमाधि 
हव ह पर म विवेषप्रक्षं होता ट संज्ञाव पूवक असंप्रजञात छी उत्पत्ति कहते है- तदभ्या- 
सादिति । तततद्रूमिकाप्रा् होने पर तत्द्विपययैरा्य से भसं्र्ञातसमाधि दोव है वन दी 
मषक देतु ह सत््वपुरुषान्यताख्याति एवं ही निरोधभोगापवगंरूप अखलकायसंपादान करने 
प सीताथ चित्तको अधिकार से रहित करता है ॥२०॥ 

(१) ततः प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ १०] ठतीयपाद । 

प्रन --सवथान्युल्यान संस्कार मरित निरोधसंस्कार धाराप्रवाह प्रशान्तवाहिता है 

भ्तए- तस्येति ब्युस्थानसंसछार मल रहित निरोषसंस्कारभाराप्रवाह प्रशान्तवाहिता है । 

ल क्यो संस्कार पाटवं की अपक्षा है संस्कार मात्र की नदीं? 


-निरोषसंस्कार यदि मन्द्‌ होगा तो व्युत्थानसंस्कार से निरोधसंस्छार का अभि- 
# प हेजायगा र ॐ: 
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द उह केवल शद्धपरुष सक्त कटा जाता ह । सा सनन 
टः खरपेऽबसथज्ञानम इति। तव सव इतो क निरोध होने प्र 9 )१ 


यद्यपि नित्य अप्रिणामि चतन्यस्वरूप ओप्मा सद्‌ शुद्ध ही रहता ए दशा 
अनादि दग्‌ दृश्य संयोग सं अन्तकरण म तदात्माध्यासवश अन्तःकरर | 
सारस्य का अदभव करता हुजा अथत्‌ अन्तःकरण के धर्मं को वस्तुत आथ 
र 
मानता हआ स्वरूप से दुः का अभाक्ता हानं पर भी अध्यासर्य क? 
(१) तदा द्रष्टु स्वरूप ऽवस्थानम्‌ ॥२॥ | 
असंप्रज्ञातमरोगकाखमे दरश चितिंशक्तिपुरुषका स्वस्य नि्व्रिपय चैतन्य में मवस्यन ए 
हे जसे जपाकुसम के असन्निधान काल. म अरोटित स्वस्वस्प मे. स्फटिकमणि का अत्यान 
रवा है तद्वत्‌ वृत्तिके अभोवकारमं इृचिप्रति विम्वश॒न्य मं स्वस्वरूप मे पुरुप का अवृधयान 
रहता है यो ९ भा० .चित्तकी भसंम्रज्ञात अवस्था विषयरभान न होने से द्विप कारपरिगतय् 
बोधात्मा पुरुष ॐ सभाव होता दै ये आक्षेप दँ भाव यहहेकि तद्िपयाकरारपरियतयर 
ते उपरक्त ही सद्‌। पुर्ष प्रतीत होत। दें वुद्धि बोधरदित नहीं अतः जसे सूं का प्रश्श् 
घछमाव है वैसे दी पुरुष को बुद्रि वोषस्वभाव दै सं्कारमात्रावरिष्ट चित्ते वुतरिवोधर नरी 
सभाव को छोड़कर पदों रहता नदीं । 
, प्र्न-संस्काररेष ही वुद्धि को पुरूष क्यो नहीं जानता १ 
उत्तद-विषयाभ।(व इति । बुद्धिमान पुरुष का त्रिषय नहीं कन्दुः पुरुषा्थ॑वती नुदि एष्य 
का परिष्य दे विषेकख्याति विषयभोग पुरुपाभं हे ये दोनों निरुद्राचस्था में नही दै । पे 
विषयामाव स्फुट है भूत से परिहास करते ह । 
तदेति । स्वरूप इसे भारोपित शान्तमूढत्र का निराकरण करते है पुष का वाक्प्र 
स्वप चैतन्य है शान्तादिरूप ुद्रिवोध नहीं वह तो स्फटिक क लोौहिव्य के समान ओपाधिकहै। 
उपाधि क निवृत्ति से उपदि को निगवरतति नदीं हीतो अन्यथा खौ हित्यनिद््त से स्फयिकि कौ भी 
नृति हो जायगी यह आपत्ति हे स्वाभिन्नस्वकूप ओं मेद की कस्पना कर अविकरणल कदा 
बही भथ भाष्या सुट कते है स्वरूप तिष्ठेति । निरोधस्य मे बयुतयानावय मँ न 
रन व्युथानवस्था मं अप्रतिष्ठित स्वस्वरूप म वित्तिरक्ति निरोध भवस्य म॑ परि 
षित होती हर परिणामिनी हो जायगी ए = 
ऽततए-व्युत्थानचित्े त्विति ! कूटस्थनिव्य। चितिशक्ति कमौ भी सस्वहप स 
गह हाती शसते जसे भयुयान भ चैसे निरोध एक्तिकामे रजतभ्रम होने पर रव्य 
विषय हाने से स्वरूप का उत्पाद नाश नहीं होता केवल ज्ञाता पुस्पं रजत भिन्न ५ <“ 
माषता है निरोषसमाधि क्षी अपक्षा सप्रज्ञात भी ब्युस्थानदहीदै। 
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। 1 ५। द 
| 7 द्लकारने कदा दे-सूत्र-(१)घरत्तिसारूप्यामितरतर' । इतरतर इृत्तिप्रादुभौवे 
। क ५ उलन दे पर! इसी का निवरण्‌ सूतक न या दै । सूत 
(१) भव +: ठ न = 
तर ४ व्युत्थाने से चित्त केसाथ दरष्टा का वृत्ति होने पर सारूप्य दै 
म विम्वप्रतिर्बिव्प ुद्रिपुरुषद्रत्तिका सारूप्य हं । व्युत्थान मं जो चित्तङ़ी इृत्तियां 
॥ हिला के समान दन्य चिनश्वर अवस्थापर्णाम भू षानिषिद्धद्रतताग्रके समान 
नर्थाकार त्रियुणकायं होने से सुखदुःखमोहाश्रयत्व से शान्त॒धोर मूढाख्य होती ह 
ज तियो के समान वृियां दै जिस पुरुष कौ वह पुरुष वृत्तिसख्प होता है । साक्ष्य में 
एकर यह दा गया है कि जपाकुसुम स्फटिक के समान अतिसन्तिधानव श अभेदप्रह 
हे ृद्रित्तियो का पुरुष म आतेप कर “शान्त ह दुःखित हं पूढ हू' यह निश्चय करवा है 
ष मरतिनदपंण मे प्रतिविंवित मुखो मलिन मानकर अपने को शोचता है मेँ मलिन हूं ययपि 
तादिविजञनवत्व पुरुषमोलिन्यादिसमावेश उुद्धिधृत्ति दै ओर यथ्रपि प्रकृतिविकार होने से 
भवद्प ह भत्पव अवुभाग्य ई अथापि वुद्धि मे पुरुषल्र का आपादन करता हुआ पुरुयदृतति के 
तपत भतभव के समान भासित होता है तथा च अत्मा वरिपयंयन्य हे फिर विपपैयवाोम्‌ के 
तीति अभोक्ता भी भोक्ता के समान वियेकख्यातिरदित भी तत्सहित के समान विवेंकख्याति 
त प्रित होता है । इसका (चत्तरप्रतिसंक्रमर्ट्या' सके व्याख्यान के समय्‌ उपपादन करगे 
। दह पतान्तर मे भी द्र है पश्चरिखचायं का सूत्र हं-- “एकमेव दशनम्‌, ख्यातिरेव दशनम्‌ । 
त प्रशन-एकदी दश्शंन है यह कैसे वयोक्रि शब्दादिविषया तिवेकविषयाबुद्ध इत्तिह¶जड 
भएव भतुभव विषय है दक्चंन उससे भिन्न पुरषका चैतन्य अनुभव दशन हे ? 
उत्ता- ख्यातिरेवदर्षनम्‌ उतपन्नापवरमिंणी बृत्तख्याति के ऊौकिकी अभिप्राय से यह कदा है 
पिएठहीहै। चैतन्य तो पुरुषका स्वभाव है छ्यातिका नदी सोतो लीक्तिक प्रसयक्षविषय 
दी कि भगमादुमाननिषय है इससे ब्युर्थानकालमे मूरकारण . भविथा को दिखलते हुए 
वतक संयोग मोगहेतु दै। स्वस्व(मिभाव भी सूचित हुआ इतका उपपादन करते दै--चितत पुरुष 
छामोका ख हे । 
प्रन--चित्तकृत उपकार का सेवी चेतन चित्तका स्वामी हो सकता दै किन्वु यो पुरुष 
प वित्त उपकार का कुछ भा संभव नहीं १ 


प्ररन-क्यों १ ्‌ 
| ऽत्तर-चित्तका पुरुष के साथ संवन्ध ही नहीं भौर पुरुष उपकाय भी नदी 
|  ल--यदि दोनों मानें तो 
ऽतर-तो पुरुष परिणामी हो जायगा । 


पष उत्त-अयस्कान्तम णिकटपमित्यादि पुरुषयुक्त वित्त नदीं यदं ठीक है छिन 
| ॥ महित है सज्ञिधान दैशिक काछिक नहीं क्योकि देशादि बन्ध भी पुरुष म नहा छन्तु 
| (५ सनृन्ध है पुरुषमे भोक्तलक्षण ओर चित्तम भोग्यलक्षण शक्तिरूप योग्यता हे विश्षेष 
| ८१ देखिये ॥४॥ । 


च | ~ ४ 
| ९ 
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(१) “इगृद्सयोपर्तं मिं स्वम! इति । शोप (१९ सबथम्‌! इति नम त 


निभोखं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नम्‌ः आमा चेतन है चित्त मचेतना 
विषयी दै चित्त विषय है, दोनों केः परस्पराध्यास होने षर ज आसा 
चेतनधर्मकं चेतन आत्मा अचेतनधमंक परस्पर अध्यस्त क चित्त 
वि्यातसकचिचच अविषयात्मक के समान अचेतन भी चेतनके समान ज पाङ | 
सननिदित स्फटिकमणि फे समान सबोध कहा जाता है इसी ध 

^ (१). दगदश्योपरक्तं चिच्च 7 स्गद्श्योपस्कं चिचं सर्वाथेम्‌ ॥ ` न श्ये 
ज्ञे षयादिविरेषितचित्त घटादि अथं को परत्यक्षप्रमाण ३, चिद सता 
शादी छायक संप से तदुपरकत चित्त दरा को भी प्र्यक्ष से सिद्र करता है| त मणो 
ज्ञान दे-- टमः संत्येमि' मेँ षट जनता हू शेयः ज्ञाता, भर ज्ञान तीनों का भान होता र 
यके समान हान भल्षपद्र दै तोभा यह ॒दिविक्तङद्यादि व्यतिरिक्त चैतन्य र 





इसाीप्रकाए 


पाार्थकल्वरूप से नदय धिद्वकर सता, जेते जलम चन्द्रमा का विम्ब परलक्ष होता ह पत्त 
विव प्रतीयमानरूपपे पाप्मार्थिक नहीं हे विम्ब चश्चरु तश्रा स्वरपपरिमाण जल के भीतर प्रते 
यता है पर है व्रिपरीत केवल वित्रस्ता में प्रमाण है इससे विव अप्रत्यक्ष ह यह नीं कह सक्ष 
्र्क्षवि्र जलगत हे इसपं जेते अप्रमाण है वैसे विवस्वह्प में भी अध्रमाण है यह नही क 
सक्ते तस्मात्‌ चित्त मे प्रतिर्भिवित चैतन्यव्रिपयकचित्तव्ृत्ति चैतम्याविषथकं नहीं यही चित्तं 
सरीथैस हे यही कहते है मनो हीत्यादि से। विषयाकागपत्ति से भभ्तन्य अथं से उपक्त भन 
सना ही नी किन्तु वह स्वं वरिषय होने से पुरुष से आत्मीयद़त्ति से अभिवद यह दित 
हगटश्मोपर्त विषय विषयिनिभौसचेतनाचेतन स्वरूपान्न व्रिषयात्मक भी अत्रिषयाद्मक्‌ कृ समप 
अचेतन चेतन के समान स्फटिकरमणिक्रस्प स्वाथ कहा जाता है यह चित्तम चैतन्यंच्छाधपि 
वेनारिको को भी मान्य है अन्यथा वे भी चित्तम चैतन्य का आरोप कैसे करेगे को$ नारि 
चित्तको ही वे चेतन मानते है-“अपरे विज्ञानवादिनः" । ` --- 
पश्न दि चिक्तही दरषटाकार ओौर दश्याकार प्रतीत होता ह तो चित्त से अभित ही 
भौर ट्य है दाभी है--अभिन्नोऽपि हि बुद्रथात्मा विपयासितदरदनिः ू 
्ा्म्राहकसंवित्तिमेढ वा चित्त भौर आमा दोना भमित ह न्तु भानत गो 
चित्तम हे भास ग्राहक हे इपप्रकार ग्रह्यग्रदभाव से भिन्न के समान प्रतीत होते है ५ 
कैसे वे अनुपा है ¦ | 
ऽत्तर-समधिपरज्ञायाम्‌ इति । कम॑कतुदिरोधादि पूयुक्तो से धितततिश्ति % ' 
नित्यचेतन हे यह ्वीकार कराकर अशङ्गयोगोपदेश ञे समानिप्जञमे उता कर समभन 
मापि मे स्वयं चित्ताणिक्त प्म प्रतीत होगा अतः वेभी भत्मन्न होकर संसारानयं से भु ५ 


'रिणिमी 
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कोना 





श्व {४ 
-----वासनामिधिचमपि पराथं सहत्यकारिवात्‌ यस्थ भोगापवगर 
+एव परैत नोऽसंहतः पुरुषो न त घटादिवत्‌ संहत्यकारि चित्त चेतनमित्य्थः 


तणा > 





का क भना ना कको जक 





पिकादिक उसको चेतन कटते हे सूज -तदरसंस्येयवासनाभिधिचमंपि 
् सहलकरारिलवादिषि। अथ जिसके भोग व अपवग के लिद चित्त है 


क चेतन असंहत असमुदायात्पक्‌ चेतन परपुसप हं । घटादिवत्‌ संहत्यकारि 


नत पतन नही दै जैसे घटादि समुदायाप्मक दोने से पर प्रयोजनकारि > 


^~ 


त करवै मी दथनीय है । समाधिप्रज्ञा में जो चचेयप्रतिविम्बभूत आमा है वह किख 


हिवि द भला ता अशछश्वन दी हं अतः जिसका प्रतिविम्ब है वट कूटस्थ चैतस्य 


मित्री है । | | 
` प्रष्न-वित्तपे अभिन्न दी आलं्वन क्यों न हो धृष्टता से समञ्ञाने प्र भी य॒दि एसा के 


$ बह भासा चित्तमत्र ही ट उक्तम अतिरिक्त नदीं स्वरूपम निश्वय केत करेगौ जते अंगुली 


अ्रभाग भपने से अपना स्पश नहीं करता ए 
उत्-इसपर तो वह उत्तर देना क्रि प्रज्ञा अपरे से अपने गदेन पर स्वयं नही 


\ - सकता कंधोक्रि एक क्रिया में एकी कत्ता कमं नदीं टो सकता यह लोकानुभषिद्र है तथा 





मे प्रज्ञका अवधारण भी नही हो सकता ॥ ४॥ 
(१) तदसंख्येयवासनाभिथित्तमपि पराथं' संहत्यकारित्वात्‌ । 
चित्तसे अतिरिक्त आत्मा हे इसमें 3 न्य हेतु कहते है- तदित्यादि | अगणितवासन। से 
विति चित्त पदाथ है स्वातिषकि के भोगापवगार्ं हे । 
प्रन-क्यां 
उत्तर संहत्यकारित्वात्‌ । मिलकर काय॑कारी है अक्ल नदीं जो मिलकर कायं करते 
हवे एथ दी ष्ट ह यथा शयन आसन अभ्यंगादि, संहत्यकारि चित्त स्वाथ नहीं प्रषृत्त होवा सुख 
पायन कितु अन्याथं हे एवं चित्तको भी समभना। यथपि संछयातिगकम॑वासनये जर छेश- 
एन चित्त ही रहती हे पुरुषमे नहीं एेषी स्थिति मेँ वासनाधीन ` फल्मोग चित्तको दी भोक्ता 
पवक है मोक्ता फे लिये भोग्य है अतः सव चित्ताथं ही है यही प्रप्त है तथापि चित्त भग 
१तबाषना से धिभ्ित भरी परराथं है वयोंकि संहत्यकारी है । कः 
^ ^ मी हो ओर स्वार्थं भी इसमे ४ हे यह यदि कोड कै तो उसके 
स क । . सुखचित्त भोगो पलक्षणाथं हे इससे दुःखवित्त , भी समना ज्ञान 
। चित्तक्रा दोही कर्तव्य है भनुकूलात्मकसुख भतिकूलात्मकदुःख पनेः चये 
१ पतकूल नही होते क्योकि सुखादि सुखादि भं नहीं रह सकते अन्यथा स्थितिविरोष स्य 


श्रीमद्धगबटी 
ह भ्रीमद्भगवद्रीता 


| ~= ६ 
एवं (१) विदेषदरिन आत्ममाबनानिदृततिः, एवं योऽन्तःकरणषु ॥ 


तस्य योऽन्तःकरणे प्रागविवेकशादात्मभावनासीस्सा निवर्तते मदद ष 

=) ध ९ \ 
द्रमानपपतेः सखुरुषयोर्विशेषदशनं च भगवद्पितनिष्कामकरमसाध्य 
ते दी चित्तमी संहत्यकारि होने से पराथं हे इस तरद सूर विरोषं 


| { ९ ६ दशिन्‌ आस 
भावमावनानिद्रक्तिः' प्वाकरीति से जो अन्तःकरण जर पुरुष इन दोन त 
विरेष का जानकार दहै उसके अन्तःकरण मे अविवेकवश सर्वरल भ ् 
बासना थी उसकी निधृतति होती दै क्योंकि भेदसाक्षात्कार होने से 
नही होता दै, सपुरुष के विवेक का साक्षात्कार भगवशवर णारविभ्द भ समितं 
निष्कामकमे से होता दै। इसका लिङ्ग योगभाष्य मे भाष्यकार ने दिललाय ई 


है मिन आधाराभेयभाव होता दे त ता मं नदी, संहत्यकारौ अन्य भी कोई साक्षात्‌ वा परए 
से सुखदुःख भोगता हुआ सुखादि से भनुकूलनीय वा प्रतिकरूलनीय है अतः जो साक्षाद्‌ षा प 
पा से सुखदुःख म व्यापार करता हे वदी उनदोनों से अदुकूलनीय वा प्रतिकूलनीय है वह निघ 
उदासीन पुरंष है वही मुक्त होता है । एवं ज्ञयपरतन्त् ततान भी स्वरात्मामं पूर्वो्तवृत्तिविरोध संहानाप॑ 
नहीं बाह्यविषकज्ञान से भपतरगे का संभव नहीं अन्प्था विदेदप्रकृतिव्यों को भी मुक्ति हो जा 
भतः ज्ञान भी स्वाथं नही ओ( न पराथं ही किन्तु पुरुषां है । | ^ 
्र्न--शयनादि जो पराथं ट है वे सव संहत पराथ ही ह शरीरेन्ियादि संशत- 
विशिष्ट हौ आत्मा क ल्य शयनादि है केवल के लिमे नदीं अतः उक्तादुमान से भी संहत दी 
भासा चिद्र होगा उदासीन चेतन्यमात्र नहीं ९ 
उत्तर सदत पर मानने से वह भी संहत होने से उसमँ भी पराय्॑वादमिति होगी एवं 
रवि से नव्या होगी अतः भसंहतपदा्थं॒सिद्ध समश्चना पुरुष का भोगसुखादि सक्षाष्ए 
, टौ हे भपवगं विवेकढयाति सक्षास्ार अथवा सखश्प से अवस्थान वह सवथा चैतन्यमाध्र दै कोहि 
ष अपरियामी नौर निब्रमं है। 


प्रन--प्राथोलमान्न से पुरुष कौ सिद्धि नहीं हो सकती भिना पैभी एप 
संभव ह विनाशय ही उत्पत्ति कुछ शोग मानते षै १ | 
` उततत्-मोगापवगार्ध नहीं पर यहा साष्यकोटि म प्रविष्ट है थतः सामान्य मत 
ध पयाषन भगवा भयोनतर नही जो यो विशेषपुरुषाख्य पर हे वह कूटस्य नि ष 
श्लन्नर) नही भतः उपमे परार्थलापति से अनवस्था नहीं यो० वा० ॥२५॥ 


` (9 विशेषदशिन जात्मभावभावनानिवरसिः ॥२५॥ 


= १५ | सायुवादमधुदनीव्याख्यासहिता ७०३ 


> वंयथा रि वणाद देन तट्बीजसत्तानुमीयते तथाः 
` वोन सद्वान्तरचिवशात्‌ यस्थ लोमदपशुपातौ दते तत्राप्यस्ति; 
सी ममी स कममििवतितमिलयनुमीयत यस्य तु तां कर्मबीजं 
त मागे पू॑प्षपुक्तिु रनिर्मव्यरुिशच पिद्न्तकतिु 
व ्ोशधमासं कयमहमासमू इत्यादिभिरात्मभावभावना स्वाभाविकी प्रवते 








था प्रृषि, इत्यादि दु) हवे दर मू चमत से | उस भूमि स तद्वीज 
» सता का अङमान दता है वेसेदी मोक्षोपायभ्रवण से सिद्ध अन्तकरण 
(विवश जिसमं रोमाच अश्रुपातादि देखे जे हे उनम विशेषदशनवीज अपवगं - 
ह पवंलन्माजित्‌ स यहं < होता है जिसमेःएेसा कमवीज नदीं दै उसका 
्ोपायश्रवण मे पूवपक्षयुक्ियोमं ` ही रुचि दती हे, ` सिद्धान्तयुक्तियों “ मे 
“सवि होती है उसको म कोन ` था कंसे थ! इत्यादिं आत्मभावना स्वाभाविक 
ती है उक्तमावना विङेषदशी मे नदी होती दै । ` मि 

्र-रेसा होने पर होता है ¢ ` 

मोक्षमूवीन युक्तिपरचु९ आत्मद शंन कटकर तदु पदेश के अधिकारी पुरषं की (वकु 1 
ती व्ादृपति कहते है--चिरोषव्‌ शिन इत्यादि। जिसङ़ौ भात्मभाव्‌ भावना ह उस भङ्ग 
योपदेश ॐ `भतुसार तदलंषठानशीक पुद्ञान को योगाङ्ग के अलु्ठानपरिपाक्‌ से स्तपुरष के. 
विदद्धन से भ्मभावना की निन्त दोवी ई, जिसकी आत्मभावना ही नही है नास्तिकं की 
उषदशानधिषपुरष जिस - आस्मतस्वं परलोकसद्धाव का निश्चय नदी , उसो न उष्देश दै 
न पिरोषदशेन न भत्मभावन। ढी निदत्त यद सूचका अथं दै] कर 
 प्रन--आममावना चित्तम रहनेवाडी दै उसका ज्ञान कंसे 

उत्तर यथेति ! प्रागजन्मा्जिव तसखवदशंनवीजः अपवगेभागीय जो कमे अदुङ्योगविष्ठान 
भथव। तदेकदेशका अरषठान उ्षको इसपुरुष्‌ ने किया दै यह .अठमान होता है उसकी आत्रमा- 
वन। अव्यमस्तु के भभ्यास के विना स्वाभाविकी दोती हे । ` एवपक्ष कमंफक नही. दै धतः 
लेक भो नहह इनस उदी रवि दती है ओर निर्भय म कफर है परलोक नीर परर 
ये दोनों ह इस मं अषश्चि दोतो दै). स्वगं नरक मोक्षादिः से विचित्रूपता चित्तम दी होती है 
चिन्माधरमे नहीं यह निधित होने पर णाएमभावःचित्तता नहीं होटी । शतिभ है-“एतं ह वाच न 
वपति समहं साघु नाकरवे मे; पापमशूरवम्‌ ` इति । आत्मना शा लशव ना श ष 
सोनो? कथा दषयादिहप था कते था दुःखसेःदधनवनि, यं वतमान भी जद भम लङ 


# „ढे 
(9 
[च ॥ + 
॥ 


ादेहहै १ वा मन आदि है विरोष॒ योगवासिकं देखिगे इति ॥२५॥ “^ 


~ 9 £ 





° ऋ 
५ 1 
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[= ~ त : 
ट्टः किप 1 याहिति त ¦ 
"सा हु विशेषदर्थिनो निवत॑त इति एवं सातिं फ स्वादिति तदाह तदा विक 


वैत्ररप्राभारं चितम्‌ निभ्न' जल्दण योगो नीचदेशः बग्भार्‌र 


4 - ७ 0 ^ ् $ पदयोः प उच. 
वशःचिततं च सवदा प्रवतमानति्रवाहेण प्रवदजलतुरयं तरागासागियेक 


६.४. > ४५५. < - 4 भ धु ~ [ठ ~~ - र 
विमागंबाहिविषयभोगपयन्तमस्यासीत्‌ अधुना साः मानाम्‌ विवेमार्गबाह ५ 
व्यपयनतंसंपयत इति असश विवेकवादिनि चिचे ेऽन्तरायासत सरेता निष 
नीया इत्याह घ्र्भयां च्छिद्र प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । हानमेषां के 
बदुक्तम्‌' । तस्मिन्विवेकवाहिनि चित्ते दिद्रष्वन्तरालेषु श्ययान्तराणि गयान्‌ 
` ` ` ~ व्वा विवे क» वृर ५ त ८ स 

ऽतर सु तदा विवेकनिम्नं केवरयप्रागभारं चित्तम्‌ इति । जं ` मिश्र 
जलबहनयोग्य नीचप्रदेश ्रागभार है तदयोग्य उच्चप्रदेश दै । चित्त सदा 
वतमान धाराप्रवाह से वहता हा जल के समान हे चिवेकन्ञान से पूणे आसा. 
नात्मविवेकरूप जो मागं उससे जो विपरीतमा् अनात्मविपयुकभोग तल्प 
रथा इस समय अत्मानात्मविवेकमागेवाही होने से कैवल्यपर्यन्त सम्पन्न होता 
इस विवेकवाही वितत म जो विध्न है वे सदेतुक ओर ओौर निवतनीय द यहं तो 
त स सूकर न कहा दै । सु०- (१) तच्छष प्रत्ययान्तराणि संरभ्य; । 
(२) हानमेषां कलेशवदुक्तप्‌ | अथं--इस विवेकवाही चित्त मँ = = द्‌ श पिवेकवाही चित्र मे बीच वीच वीच रे 








„ "योगभाष्ये दशितम्‌" इसी सूत्र के योगभाष्य मे दिखलाया हे । "तदा विवेकनिभं 
कैवल्यं श्रागभारं चित्तम्‌ विषयदर्शशा कैसा चित्त होता हे सुजरसे उत्तर कहते है--तदेति। 
कैषसप् सँ प्रागभार आभिमुख्य हे निशरक।.एवंभूत . चित्त टता हे त्िशेदपर्शनावध्था सर्गादि मे 
वेएग्यश चित्त अन्थथ। तदभिलषुङ़ नहीं होता विषयाभिपुख चित्त अज्ञान निम्न अज्ञानमागं संचारी 
होता प्रागूमार अभिष्य यह्‌ यो० वा. दै । तचो उपदेश ' मधूसूदनी है । 

` >+ () तच्छिद्रेषु पत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ ` 

भ्न -विशेषदशंन यदि तितेकनिष्ठ दोगा तो कमी भी वयुत्थित `न होग देखते 
मिक्षाटनादि दशमे व्युतित चित्त १ ` ४ 3, 
१ त्तर तच्छिदरषयादिसून । प्रतीति होती हे जिससे वह प्रस्यय चित्तपत् है,श्ससे 
चिति सा त्रिक है उससे निन्न का (जानामि साक्षानमोक्षम्‌' जानता हँ विवेककर दिखलाया ग 
दै नही नान यह मोह हे एवनमूलक मका मभकार है (अहम्म से ई €्से*६५९ 
ममसे ममशर दिखलाये 

८२ हानमेषां ्ेरबरुक्तमू ॥२०॥ . ` 


र ++ 


#॥ म. 
श ५ 
> | # 


है ये क्षीयमाणवीज पूवसंस्कार ब्युस्थानसंस्कारों से होते हे । १५ .+ 











----तसयणि स्ुानादगकेम्यः सकार त~ युर्थानाचुभवनजेभ्यः संस्कारेभ्यः श्ीयमाणेभ्योपि 
विदि एषा च संस्काराणां क शानामिव दानछकतं यथाङ्गेशा अविवरादयोः 


सायुवादमधूश्दनीव्याख्यासहिता ह 


^ दधवीजभावान्‌ शुनधित्ूमौ परोहं म्रापछुवन्ति तथा ज्ञानापनिना 


नवाः संस्काराः प्रत्ययान्तराणि न प्ररोदुमहेन्ति ्ञानाभिसंस्कारास्त 


## + 


विततमुदरत इति । एवं चप्रतययान्तराचुदयेन विवेकवाहिनि चिते स्थिरीभूते 
त पर्वयिऽप्यङुशीदस्य सवधा विवेकर्यतेधमंमेषः समाधिः प्रसहनं 





~~ क 9 न मक => „9 [त 
रजिन [णौ भी 





तस्म अ (अहं सम इप्याकारक ज्ञाना"तर ध हू ५ ज्ञानान्तर व्युत्थानानर्भव 
= सकारो का योग वलेशवत्‌ कटा दै जैसे अविद्यादिक्लेश ज्ञानाभ्िदग्ध- 
वर्जभाव होने से चित्तभूभि मे फिर अङ्कुर लाभ नही कर सक्ते वैसे ही 
तानम्नि से दग्धवीजसरस्छार ज्ञानान्तररूप अङ्कुर का उत्पादन नहीं कर 
सक्ते, ज्ञानाप्रिखंस्कार . तो यावच्चित्त रहते ह, इसःकार ` ज्ञानान्तरं कीं 
अुखत्ति से विवेकबाही चित्त स्थिर होने पर । सू°-( ग्रसे ख्यानेऽप्यकरुसोदस्य 
भधा विवेकख्यातेधंममेधः समाधिः प्रसंख्यानं श्पएरूपान्यता ख्यातिः । 
चित्त से आत्मा भिन्न हं यह्‌ ज्ञान प्रसंख्यान हे । शाद्धं आत्मज्ञान ` यह फलिताथं 
ह, इसमं वुद्धि के सास्विकपरिणाम मजो संयम किया है उसको सव गुणं 
परिणामो मे स्वामी के समान सवौधिष्ठादृत्व होता है उन्दी को शान्तोदिताव्यप- 
्ररन-अच्छा तो यदि विवेकन्ञान होने पर मी व्युर्थानसंस्कार-- ज्ञानान्तरं जवतक 'ोते 
६ तो इनफे हानि का क्या उपाय दै जिससे फिञ ज्ञानान्तर करो उत्पन्न न करे १ 

उत्तर हान मित्यादिसूत्र । जिसके परिपिक्वविवेक्ञान नहीं हुभा हे उस अपपिक्- 
पि्ञान का अक्षीयमाणसंस्कार्‌ प्रत्ययान्त  क्ञानान्तर को `उत्पश्न कर॑ते है परिपक्विवेङजञान 
$ सश्र ज्ञानान्तरजनक नहीं ' होते जेसे विवेकरधर मँ (गत मं) उत्पन्न .भी क्टशं सस्करान्तर 
‡ सपादक नदीं दोते यह क्यों होता है इसव्ा कारण यह है कि इन क्लेों के वीजल्व का 
वान से दा दो जाता हे दसी प्रकार व्यु्थानसंस्कार भी मस्म हो जाते (५5 | 

भन-न्युलयानसंस्कारो का निरोध विवेकज्ञानसं्कारों से करना ओर विवेूसंस्कारो 
अ निरोध निरोषसंस्कार' से करना, निरोधसंस्कारो का निरोध किसे दोगा ? क्योकि वे 








 । पहषय वतलाये गये र 
| | । + तए चित्ताबिकारसमा प्ति दानि पर चित्त के साथ दी प्रकृति मे खदारून हो जाते दे ॥२८॥ 


।९) भसेख्याने -प्यङ्कसीदस्य स्व॑थाविवेकख्यातेधमंमेधः समाधिः ॥ 


#ि र ४ 4 < 


# ४ ॥) 
¶ 


काये से होते दे, ययि वे संस्कार क्ीयमाण दै. तो भी उत्त्रत्यय होते ह ! 


~ = “= _ _[अणाप, 
पलातयताल्ाति शुधतपजञानमिति याव्‌ । त बधे सा च 
संवसथे यणपरिणामानांस्वामिवदक्रमणं सर्वाभिष्ठाृलं 
 श््तोदिताव्यषदेश्यधमिंत्वेन स्थितानां यथाव्रद्विवेकज्ञानं वावत ॥ तेपामेष घ 
कनाम सिद्धिः फलंतदेरागयाच कैवल्य क्तं सुर तास्ति 
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श्यधरित्वेन स्थित को जवतक विवेकज्ञान रहता दै स्ज्ञतृत्व म्‌ 


बह विशोका नाम सिद्ध दै उसकाःफल उसके वेराग्य होने से मोक्ष ह, पाह 
दोन से मोक 
सू्र-(१) सतपुस्पान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभवाधिष्ठातृ्वं र्गज्ञादूज 


' अः । ० व्र यमू ट्त = _ 9 तरो 
चेतद्‌ पैराग्यादपि दोषीजक्षय कैवस्यमर' इन दानं सूत्रों मे अथं इस प्रसरयान मँ 
अङ्सीदस्य फललिप्सारहितस्य, ज्ञानान्तर के अयद होने से सव प्रकार से पिक 
ख्याति का परिपोष होने से धमेमेघसमाधि होती है । 








सूत्रशार उक्तं प्रकार से व्युत्थाननिरोधोपाग्र विवेकन्नान को कटक प्रसंख्यान फ 
निरोष का उपाय कहते है-प्रसंख्यानेऽपीति । प्रसंख्यान विवेकसाक्षारार्‌ उसमे भी जो 
भङुपरीद कृषो बल ( करान ) के समान सवंभावाधिष्ठाठखादिरूपसिद्वि को न चा लुत उसे 
भोष्छेश दही माने कग्रोकि प्णिामिसखादिदोष उसमे भो है अतः उससे भी पिर सरद 
विवेख्पातिनिष्ठ दी हो इसी का विवरण कते है--यदि य्युत्यानप्रत्यय हो लो यह ब्रह्म 
सवथा पिविकह्यातिनिष्ठ नदं है यह समञ्चना, क्योकि त्रिरेकट्यातिनिष्ठ को ज्ञानान्तर नह 
होता उसीषे षह सवंथा पिवेकख्याति कटाता हे तव इसको धमंमेष समाधि होती दै निष 
यह है @ विवे$पाक्ष्छार मे भी विरक्त निरोध के उपाय को चाहता हे वह धरमममेष समपि 
की उपासना करे उपघकी उपासना से स्था प्रिवेकख्ग्ाति होती है तव उसके निरोध म दमं 
होता हे धमं मेहति बधति पिञ्नति वा इति धर्ममेघः ॥२९॥ ॥ ॑ 
*  „ (११. सत््वपुल्षान्यताख्यातिमात्रस्य सव॑मावाधिष्ठादत्वं . सवशादतं 
च ॥४६॥ | | ^ । 

+ एनस्तमशूपमलहित बुद्धिसत्व का परवेशारयरूप वशीकार संज्ञा वतंमान चित्त गोपी 
छ सभावो भ अधिशत् अयात्‌ ‰छृ [त तत्ततकाय पुरुषों मे अयिष्ठा्ल् स्वेच्छा से नि 
योग कटने की राक्ति भग्ने देह के समान होती टै एवं प्रकृति परषादि स्वं ज्ञाठत्व भी देण 
है यह भी संयमसाक्षत्छारपर्थन्त श्ट हे सं“मनिष्पत्ति ही सिद्धि का देतु है । 

` ्रन-तततदथीत्‌ इस सूत्र म उक्त संयम की भेक इ मे क्या विदोष है ५ 


सभे पुरुषता न सिद्धि है इससे न दूसरी सिद्धि १ 
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| सोयवाद्धुग्रदनीव्यास्यासहितो ७०७, 
। १ प == 
दलं च (१) द्वरग्यादपि दोपीजशये कैवत्यमिति चत्र 
दचयते तस्मन्‌ प्रसह्वयाने सत्यप्यङुसीदस्व फलमलिष्सो;प्रतययान्तर- 
सर्वप्रकारं विवेकख्यतिः परिपोषाद्धमंमेषः समाधिर्भवति । 
(त्याचारदमो दिसादानस्वाभ्यावकमंणाम्‌ । | 
अयं तु परमो धर्मो यदोगेना्मदशंनम्‌ ॥ इति स्पृतेधमंप्रतयखह क्यसाघ्ष 
„त पिश्वतीति धमंमेषस्तखसाक्षात्कारहेतरित्यथः, ततः क्लेशकरं निवृति, 


` इउ्याचारदमो हिसादानस्वाध्यायकमंाम्‌ । 
| अयन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशंनम्‌ ॥ 
यह्‌ स्मृति है । यज्ञ आचारः दम ( इन्द्रियों का दमन या उपशमन ) अर्हिसा 
त, खाध्याय, कमं ये सव धस।ह 1 इनम योगद्वारा आत्मदशेन उक्छृ्ट धम है । 
पराजीवत्र्यक्यसक्षात्काररूव 1 सचता ह इसलए षमसव दं. तष्वसाक्षात्कार. 
हुदै यह अथ हं । स - “ततः क्लेश्चकमं निघ्रात्तः ॥ अथ--धममेघसमाधि 
ते अथवा धमं से अवि््ादिपच्चविध क्लेशो का एवं रक्त कृष्ण शु भेद से त्रिविध 
1 द ब्य सुलायटभवरपपुद  सुखाद्यनुभवरूपपुहष पर्यय अतएव परिच्छिन्न मं संयम कटा हे अपरि | 
सिन पर नदी, या पर उस संयम से ज्ञानपरिपूणंपुरुष मे संयम कहते हँ यद विशेष है । ` 
्ररन- सत्व यह विशेषोपादान व्यथं है हुरुषान्यता यही कहना ठीके १. | 
उत्तर-रजस्तभ से ` पुरुष मे साक्षादविवेक- नदीं द्योता किन्तु विस्व विवेकदरार ही 
हेदियदि मे अव्िवक होता दै खप्रवाधिथादिं अवस्था मेँ चेतन मँ देदेन्दियमेद वाल्क से 
मी सुशेय है, परवेशारय परमस्च्छता अतिसुक्ष्मवस्तु प्रतिविम्बग्रदणसामथ्यं परम वशीकार- 
स्ह पमाणुमकृत्वान्त वशोकरणसन्ञा अरोषगरद्येति संकस्पमात्र से पुरुष सयुक्त भसयुक्ता 
पस्तु भाग्याक्रार से परिणत होक योगी के प्रति उपस्थित होते है; क्षे से खामी यथपि 
पुष्प समानल्प से सव गुणों के स्वामी है तथापि मायारदिप्रतिवन्धं से सव गुण 
१ पव पुरषो के प्रति भोग्यल से उपस्थित नहीं द्योते यह भ्रति मे है--स यदि पिलोककमः 
पसदेवस्य पितरः समुपतिष्ठन्तिः इत्यादि क्रथेशर्मलपसिद्भ का व्याख्यान कर जञनेशवयरूप 
१ याह्या काते ६ वद्रसुक्ता ईश्वर तथा शान्तादिरूपधमेविशिष्टों का एक ही समय म॒न 
दै यदो सवेञाढत है जिसको प्रक्ष कर यगी सवज क्षी णक्टेशावन्धन वकष वि 
८ इ को,विशोकासिद्धिं कडते ह । 


५) तद्ेराग्यादपि दोपवीजक्तये केवल्यमू ॥५०॥ 
सर्‌ समो का फल आभासमान दै वास्तविक नदीं विवरेकङ्याति छा संयम परम 





। + | 


७०८, ्रीमद्धगवट्रीता 





४०८ = ~ र. न 
ततो धर्ममेषात्समपि्मादा कर शानां पश्चविधाना न 
शाना कर्मणां च रत्तकष्णशु्रमेदेन तरिविपानामविचामूलानामगिधाषष ॥8 


यादात्यन्तिकी निदि केवरं भवति कारणनिच्त्या कामिक 
` न्त्या उविततवादित्यथः। एवं स्थिते धुजमेवं सदात्मानम्‌! इ्यतन ग्वा 
समाधिरेकाप्रभूमावुक्तः, नियतमानस' इत्यनेन तत्फलभूतो ञाता | 
धिनिरोधभूमाबुक्तः, शान्तिमिति निरोधसमाधिजसंस्कारफलभूता नता 

निर्वाणप्रमामिति धममेषस्य समाधेस्त्ज्ञानदवारा कैवरयहेतल मसाम 
त्यनेनौपनिषदाभिमतं केस दशितम्‌, यस्म देवं महाफलो योगसतस्मां त 
प्रय न संपादयेदित्यभिप्रायः ॥ १४॥ | 


प्रकार की अविद्यमूल अविद्या के क्षय होने से वोजक्षय से आत्यन्तिक 


रूप कैवतथ होता है कारण निशृत्ति से अव्यन्तकार्थनिध्रनि उचित ही उत 
परिस्थिति -म थुल्जन्नवं सदात्मानम्‌, इस वचन से एकामरभूमिः मे संपात 
समाधि कहा दै! “नियतमानसः इस शब्द्‌ से तत्फलभूत असंभ्ज्ञातसमाधि 
निरोधमूमि मे कहा .दै। “शान्तः इस विशेषण से निरोधसमाधिजसंस्कार का 
फलभूत प्रशान्तवाहिता कटी हे । निवोणपरमां' इस शब्द से धममेषसमाधि 
तज्ञानदवारा कैवल्य देतु है यह स्फुट किया । “मत्सं स्था" इस शब्दं से ओपनि 
पदाभिमतकेवर्य दिखलाया ! जिस कारण $द्शा महा फलयोग है अतः बडे प्रयत्ने 
उस योग का संपादन करो--यह भगवान्‌ का अभिभराय है! 

तष हणे हिव्मे इ पवि त्वन्त न गडः है इश दिलाने ॐ लिये विवेकलप्राति का परैरथजननद्रा मोक्षा्यफठ कहे 


। ४, $= = 
ह=तब्रग्य इत । जईसयोगीके कर्भोंकाक्षय हो जातादै तव एसा शान होता ३ 





च चितिशक्ति हौ एप हे तथाच रक्त सिद्रिमे ैरार्थ होने पर भसं्ज्ञातग्रोग से दुःख 
दोषबीज , गिखिलकमेवासनाओं का चित्ति के साथ लय होने पर पुनयुंणाषयोगरूप केवस्य 
रताहं विरेव योऽ वा० भर देये ॥५८ ` 
धत: कृशकमेनिदृततिः ॥३॥ ( यदह ७०७ म देशि ) 
५३; धमेमेषममाधि का फल कटते है- तत इति । मूक  कलेशसंस्कार उनके सथ केष 
भभिनिवेश से अतिरक्त छिन्न हो जाते है भतएव प्रारन्धातिरिक्तक शशव केश ॐ सप 
१४ हो जते हे किर उनकी उत्पतति नहीं होती । | 


दुःख की अवय्तनिदृति मोक्ष है जीवित पुरषे दुः्ल भवदव एग 8 





साडुवादमधुदरदनीग्याख्यासहिता ७०९ 
ल (--- तस्व योगोऽस्ति न चैकान्तमनधतः। =` ` 


> वातिस््रशीलस्य जाग्रतो नैवं चाने ॥१६॥ 


वदे अन ! यद योग न तो बहुत खानेवालेका सिद्ध होता है ओर न 
तथा न अतिशयन करने स्वभाववालेकां ओर नं अत्यन्तं 


न ही सिद्ध दोता द ॥ ६॥ नि 
एवं करगम्यासनिष्ठस्याहारादिनियममाह दाभ्यां-तांतीति। यद्भक्तं 
र्ति शरीरस्य च कार्यक्षमतां संपादयति तदात्मसम्मितमंनन .. तदतिक्रस्य 

तीिनाधिकमशचतो न योगोऽस्ति अजीणदोपेण व्याधिपीडितंतवात्‌, न चैष 

धतो योगोऽस्ति अनाहारादस्यत्पाहाराद्वा रसपोपणाभविण शरीरं 
र्च्‌ दृह ब आत्मसम्मितमन्नं तदचति तंन हिनस्ति यदधयो हिनस्ति 


हक (९ | 





इसी प्रकार योगाभ्यासपरायणएपुरुष का ---न प्रकार दोमाभ्यासपरायणपुरुष का दो श्लोको से नियम कहते ह कहते ` ह, 
नो खाया हा अन्न पचकर शरीर को स्वकायं समथं करता हं उस अन्न को 
आलसम्मित कहते हैँ । उसका लंघन करके लोभ से कृष्णा से अधिकं भोजन 
कलेवाले को योग नही होता अजीणं दोष से जो ज्याधिरोग उससे पीडित 
एता है । सवथा न खानेवाले को भी योग नदी दोत{ क्योंकि अनाहार अथवा ` 
बल्पाहार से रसपोषण न होने से शरीर अपना कायं करने म समथ नही 
हेता । यदुह बा आत्मसभ्मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति यदू भूयो हिनस्ति तत 
कनीयः न तदवति' एेसी शतपथ श्रुति है,--अथ- उक्तरीत्या आत्मसम्मित अन्न 
क ने पर रसादिद्रारा शरीर की रक्षा करता हे बह शरीर का नाश नही 
कता, अधिक मुक्त अन्न शरीर का नाशक है जो रंवल्य अन्न वह शरीर की रक्षा 
न करता यह्‌ अथं | 
पमी एसां ही कहती है - नदं वै सरीरस्य प्रियाग्रियोपहतिरस्ति' इति; तो फिर जीवन्मुक्ति 
१ हो सकती ४ यं प्रन करते है--कस्मादितिसे । 4, 

उत्तर यस्मा दितिं । मिथ्याज्ञानं संसार का करण है निवृत्तिवि पयय कोरे भी ढी 
रीन उत्पन्ने नदीं देखां अतएव गौतमंमदषि ने कदां है- -वीतरागजन्मादशनात्‌ ईति । दुल 
, भत्यन्तसमुच्छेद गौणमुक्ति है परं चरिंखाचाय शस को भी मोक्ष दा है-- द्वितीयो 

शतिं । द्वितीयो यं इत्यथः । जीवन्मुक्तो म॑ सवा्नक्छेशो कछ अस्यन्तं विनाश ह 
भवर ह यह्‌ सूर्वसुमतं मोर है॥९०॥ 


श्रीमद्धगवद्वोता ¦ । 
७१० भरीमद्ध द्रो ¦ म 


क्ताहारविहार्स्य युक्तस्य कर्मसु । `~ 
 थुक्तसप्रावबोधस्य योगो भवति दःखहा सी 


„यह दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथाथोग आहारं ॥ 
वालेका तथा कमोरमे यथायोग चेष्ठा करनेवाले का ओर्‌, यथायोरय श) ध र 
ज्ञागने वालेका टी सिद्ध होता दै 1.१७॥ 530 व ` त 

तयत्कनीयो न तद्भवतीति शतपथश्रुतेः तस्माद्योगी नातस्त 
शूं बाऽषीयादियथैः, अथवा भूरेदशनेना्' ठुतीयशदकेन त्‌ । वाध र 
राथ त चतुथमवशेषयेत्‌।॥ इ्यादिषोगशाल्लोक्तपरिमिणादधिक ननं 
योगी न संपत इत्यथः, तथाऽतिनदरातीलस्थातिजापग्रतश्र रोगो कवार 
हेअजेन ! सावधानो भवेत्यमिप्रायः ।  एकशकार्‌ उकताहारातिक्रमसपप, | 





अष्रज्रारकदोत्सचयार्थः, यथ! माष्डयषुराणे-- : ` 
" ल नाभ्मतः ष्षुधितः भ्रन्तो न चं व्याद्गुलवेतनः। :: ` | 
युञ्जौत योगं रजेन! योगी सिद्च्थमास्मनः।। नाति न चेरे न 
न्द नानिलान्विते । केषयेतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः इत्यादि | ६ 
^ म टौ°--एवमाहारादिनियमवरिरदिणो योगन्यतिरेकष््ा तन्नियमो 
योगाचमाहयुक्तेति। आदिय इत्याहारोऽनम्‌, विहरणं विहारः पादपम तै 
इस करण से योगी अत्मसम्थित अन्न से ` अधिक अथवा यून अथवा न्यून अन्नन 
खाया करे। अथवा-- , , ह म. | 
भूरयेदर्शनेना्ध  वृतीययुदकेन तु] 
वायोः संचरणाथं तु चतुथंमुवडेषयेचः ॥ 
` शादि योगशा कथित परिणाम से अधिक न्यून अथवा न खनेर 
योग नहीं सम्पन्न होता। एवं अधिकं सोनेवाठे फो अतिजागरणशील को योग 
नष्ट होता है, ष्ट अञ्जन , सावधान हो जाओ । एक चकारः कृथिताहार के अतिक्रम. 
श समुच्वयाथं है, दूसरा अनुक्तदोष सुच्चयाथं है, माकर्डेयपुराण "लिला 
है-नाप्मातः छधित इत्यादि ( मूलमे देखो ) ॥ १६॥ क 
उक आहारादि नियमरदितको योगाभाव कहकर उक्त नियमशीलको योग हषा 
य कहते.द-युक्तसे आ्विये इत्याहारोऽचनम्‌' विहार पादश्रम थे दोनों नियव परि 





सानुबादमधुष्दनोव्याख्यासहिता 


ह । ज न्ट त वराका 
ल तक क 7 


पीक १७ | = ७१ १ 
+ नियतपरिमाणौ यस्य तथा अन्येष्वपि प्णवजपोपनिषदावतनादिषु कर्म॑ 


तिधतकाजतवेा यस्थ तथा स्वमो निद्रा अवधोधो जागरणं तौ युक्तौ निमि 


लौ यस तस्य योगो भवति घाधनपाटवात्‌ समाधिः सिध्यति नाययस्य एवं 


(हदषेण संपादित योगः किं फल इति तत्राह दुःखहेति । सर्मसंसारदुःख 
.िनपूलनहेतवरहवियोत्पदकतवतसमूल परदः निद्रितः । अ- 
आहारस्य नियतत्वम्‌ अधेमश्नस्य सन्यञ्जनस्प तृतीयमुदकस्य त॒ बायो, स्ना 
तार्थ ठ चतुथंमवरोषयेदित्यादि प्रागुक्तम्‌, बिहारस्य नियतत्वं योजनान्न पर 
दित्यादि कमसु चेष्टाया नियततस्व बागादिचापलपरित्यागः रत्रेविभागत्रयं 
मवा प्रथमान्त्ययोजांगरणं मध्ये  स्वपनमिति ` स्वमाववोधयो नियतकालं 
एवमन्येऽपि योगद्याख्रोक्ता नियमा द्रष्टव्याः ॥ १७ ॥ 


जयन ~ _ ¬ --. = = न द ` 


शाम है जिसके उसको तथा अन्य मं मी प्रणव जप उपनिषद्‌ पाठा कमं मे युक्त 





=> चोन र ॐव ज्वा ० ऋनि 





सिद्व होता । | ¦ 
परन--इस प्रकार अतिपरिश्रमःसे ससुस्पादित योग का क्या फल हं { ` . 
उत्तर-दुःखहा इति । सर्वसंसारदुःखकारणीभ्रूत अव्रि्या उसके निश्टषः 


भ 


गिदृततदेतु जो न्रह्मविद्य। उसा उत्पादक होने सेः, सकल सकारण सवदुःख 
निषृतति का हेतु है । यों पर्‌ आहार नियत है सन्यन्जनभोजन पेट का आधा 
हिसा शन्न से जलसे तीसरा दिरस्सा पृणं करे अथात्‌ पेट का चारभागा मँ विभक्त 
कर स्के. आयेमांग कोः.अन्नसे -पणं करः वृतीयभागकी जल से पतिं करे ओर 
पाथाभाग वायु सचारःकेः लिये खाली रक्खे इत्याद पव म कह^चुके ह । चौर कोरा 
अधिक न चलना चाटिये यह विहार नियम है, कम, म॑ चेष्टा का नियम वागाद्‌ 
पता का त्याग प्रयोजन सेःअधिक नवोलना रात्रिका तीनभाग कर भतस ओर 
भल्यमाग म: जागना मन्याय सतना यही,+शयन निद्रा का नियम, दै इसी 
योगशास्नोक्तः अन्य नियमों का मी प्रयत्न पृवकःपालन करना ॥ १७ ॥ 





७१२ ` श्रीमद्धगवद्रीता 


| --- दत ततं विचमालन्येवापङिङ्--१\ . [ अध्यायं 
`: यदा | चिततमात्मन्येवावतिष्त | . = 


~ ५ 
निःसह सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा । 
¦ इस भकार योगके अभ्यास से अस्यन्तः वशम किया हनं | | ९६] 
कालम परमात्मा म ही भली प्रकार स्थिर हो जाता हे, उस क ए चित्त भिस्‌ 
स स्रहारहित हअ। पुरुष, योगयुक्त एेसा कटा जाता हे ॥ १८॥ कामना 
द्रः र एमेकाग्रभूगौ संज्ञातं समाधिममिधय वल नेप _ 
ज्ञातं समाधि वक्तुयुपक्रमते-यदेतिसे। यदा यस्मिन्‌ काठे पे ैराग्यवयािनिय ५ 


सर्हृपिश्यतामापादितं चितं बरिगतरजस्तमस्कमन्तः करणस 
गतिपयाकाखहणसमथमपि स्वतो निरुद्ध्तिकत्वादात्मन्येव ल ति त्सः 
क 9 सतः सिदस्यात्माकारस्य वारयितुमशक्यत्ाितेर 4 
प्राधान्धात्‌ न्यगभूतं सदवतिष्ठते निल भवति तदा तस्मिन्‌ सर्ज तिमिर 
1 ह्खभकार एकामभूमिरमे संमजञात समाधि कहकर तिरव्यह्डज् सिसेपूस् नरो ५4 
= =, = वैर » असप्रज्नात्‌ 
समाधि ऊहे का आरम्भ करते हे--यदूति । जव पर वेराग्यवश विशेपरूप से नि 
न्त्रित चित्त बृत्यभाववश सवेशून्यतापन्न रजस्तमसे रहित अन्त 
| सेत | | ५ ४ स्तमस राहवं न्तःकरणसत्व 
ध से सवोकारग्रहणसमथं भौ सबसे निरुद्धभृत्तिक ४ 
त्यक्चैतन्थं म न्यग्‌ भूत ( सुद्धदु्तिक होकर _ अनात्मावुपरत 
> य म न्यगूभूत ( द्वक्र ) गुणभाव से अवस्थित होता है अथीत्‌ नि 
रहता हे, भाव यह्‌ १ चि वृत्तिसरुप्यमितसं १. < {: थात्‌ नश्च 
अनात्मविषयक वृ युपरत आत्मविपयक चिदसि शोती हेतो: वु 
कारवृत्ति न होने से चिच नि र त ता वह शुद्धच॑तन्या- 
अनात्मविषयकलिदशार्मे म ह सकता सवे्तिशूरयत्वही निश्चलतव ह 
ह अतः नयगभूत होकर ही भती ५ "04 है आत्मा तद्नुसारी भती 
विषयक निर रो ह होता दै । ओर जव पर वैराग्य से सकल अनात्मः 
सम्मुख स्थित होता ह ष {९ ति त्तिक मन ` शुद्ध अङुपरक्त आत्मा क 
कारण तदाकारव्ति रहन 4 होने से चितिका: प्रतिबिम्ब पड़ता ६ इस 
दै १ .इस शङ्खा का गर म शल्यत्वरूपनिश्चलप्व चित्ते कैसे हो सकता 
र सकता है, वारण तो आगन्तुको पि ५ 
सवित की बाया हरिहर हेला होता है जैसे स्वच्छद्पणादि सम 
ह चितिपाान्य हने से वन ही अन्तःकरणसत्व्े चिति छाया भी दुष्प 
म वह योगी यकं हाता ्। इत्ति चित्त चानले हेतु नही उस दृत्तिनिगोष न 





| । (क | ताुवरादमधुष्दनीग्याखयासहिता ७१३ 
। वा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृती । 


धोगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमासनः॥ १६ ॥ 


रौर जिस प्रकार वायुं रहत स्थान म स्थत द्पक्‌ नही चलायमान होता 
वे यी सपमा परमात्मा कं ध्यानम लग हुए योगी के जीते चित्त की कही 


५ नतन = त स्वतो तच तक 
षी चादटविपयभ्यः कामेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्येति परं वरेराग्यमस्रज्ञा- 
परथिन्तस्गं साधनशक्तं तथा च ग्पाख्पातं प्राक्‌ ॥ १९॥ . 

प री ०---समाधौ निवृत्तिकस्य वित्तस्योपमानमाह-यथेति। दीपचलन- 
तना मिन रहते देशे स्थितो दीपो यथा चलनहेत्वभावान्ने्गते न चलति सोपमा 
छता सद्शन्तधितितो योगज्ञः कस्य योगिन एकागरभूमौ संज्ञातसमाधिम- 
तैभयास्पाटवात्‌ यतचितस्य निरुद्रसगचित्तव्रसंप्रज्ञातसमाधिरूपं योगं निरो-. 
मौ ुज्ञतोऽदुतिष्ठतो य आत्मान्तःकरणं तस्य निश्रलतया सोदर केण प्रकाशक 
तथाच मल्लो दीपो दान्त इव्यथंः। आत्मनो योगं युञ्जतः इति व्याख्याने दार 

` प्रन-कोन ! ,* ॐ ॥ 
योगी जो सवकामों से निस्परह हं विषयदोषदंशंन से. सवेदृष्रादृष्टविषयरक 
णम। स जसका वृष्णा {वृत्त हा चुका ह पर वराय असप्रज्ञातं समाधि का 


अन्तरङ्ग साधन हं वसा हा परवंम उयाख्यान कया ॥१८॥ 

समाधिम निवृ्तिकं चिन्तकी उपमा कहते हँ यथेतिसे । प्रदीप प्रकंपनहेतु | 
पन शू्य्रदेश में स्थित प्रदीपचां चल्यकारणाभावसे जैसे नहीं चलता वही उपमा 
योगि से स्मृत हुई है । 

प्रभ किंस योगी का! 

उत्तर - एकाम्रभूमि म संप्रज्ञातसमाधियुक्त अभ्यासपाटव सं सयत, 
तएव निरुद्रसवंवृन्तिक का असंभरज्ञातसमधिरूपयोग निरुदधभूमि मं योगाव॒ष्ठायी 
भतो आतमा अनत करण .उसकी निश्वलता से सत्त्वोपचय होने से प्रकारक 

निश्वलदष दृष्टान्त है यह अथं है! भाष्य. क व्याख्यान म अपनी 
"षच प्रकाश करते है- (आत्मनो योगं युल्जते' इति, व्याख्गरान्‌ दा 


४. च 7 92१ ति * ° 
क 








१४ । श्रीमह गबट्रीता 











कालामः स्वसधस्यपि मिस्य स्वदा्माकारतम ष ६ र्वावस्थस्य।पि चित्तस्य सन॑दाऽ्माकोरतया्मपद 
हि योगेनातमाकरारता चित्तस्य संर्यते किन्त स्वत एवात्माकारस्य सतो 
कारता निवर्त्यत इति तस्मादार्शन्तिकप्रतिपादनार्भमे बा्मपद्‌ं युता 


मा 
{ {,+ 4 पो प्य र केष) 
वाभावपरी निदशः कमधारथा वा यस्य विन्तस्ेत्यथेः ॥ १९ | 





न्तिकालाभ' इति। यदा यह भाव हं कि यतचित्त जर ज्माङघङ्ग-- ए आत्मा' ही रो श 
चित्तशब्द्‌ अन्त.करणवाची द यह्‌ प्रसिद्ध हे, आत्मशब्द गाणीघत्ति 

का वाचक ह दाान्तिकि लाभ के लिये प्रसिद्रचित्तकाही हए करन] वाहि 
सुखुयाथ का त्याग कर गणाथग्रहण युक्तयुक्त नही, यतचित्त हुनराहिसमासः 
से योगी मे विशेषण नदीं हं किन्तु कमधारयसमास मानकर यतं च तत्‌ चितं 
च' इसप्रकार सयताचत्त का लाभ होता हं यही दा्ठीन्तिकं है यताचत्तस्य योगि 
नः यहा समानाधिकरुख्य म पष्ट नहीं जिससे यतचित्तयोगी का बोध हो किन 
व्याधक्रणं म॒षष्ठो हं योगी का यतचिच दोष के ससान ठ, अथवा भावप्रधान 
मानकर यतचित्त से तस्य भावस्त्वतलो' सूत्र से भाव मे तवप्रस्यय मानकर 
त्यय स परकारभूतधम भाव कहाता दे अतः यतचित्ततव का अं यतित 
होगा अन्यपदथभधानबहुत्रो्ि में चिन्त परकरयथं मे अकार हं अतः वही ल 
स्वाच ह इस म समासतद्धितरूपदृत्तिद्रयकल्पन। मे गौरव : ह अत कमं 
धास्या वा' यह आगे खयं कहंगे । भाष्यव्याख्यान सें आत्मपदवेयर््योदूभावन 
भा असङ्गते, -विवेकाद्ियुक्तभाव से अ विद्यानिघ्ृन्नि होने पर आत्मा खयं 
भकाशित होता :है. इस अथं मे मनसवानुद्रष्टव्यः के समान योग से आतमा मे 
अनात्माकारता की निषृत्ति कर सत सिद्धात्माकारता का जो स्फुरणरूप 
सक्र अलुष्ठायी योगी का चित्त निवौतपरदीप ॐ समान निश्चल हं इस अ 
म आत््ञो योगं युल्जन्‌' इस वाक्य क प्रयाग म आत्मपद्‌ साथंक हं व्यथ नही 
अन्यथा आत्मसंस्थं मन रत्वा इस वाक्य म आप्मपद्‌ व्यथं हो जायगा युञ्जः, 
यच सदात्मानम्‌ आत्मा इसे समान अन्त करण समाधिनिरोध का अदष्ठान्‌ असं 
शज्ञात्‌ समाध्यभिसुख का यह भी भाष्याथ हो सकता हे इस मे आत्मपद्‌ साथक्य 
स ह आत्मशच्द्‌ चेतन्यपरकं ह यह्‌ तो भाष्यकार कहा नहीं फिर व्यथं कैसे। 
श ८3 चित्त की निश्चलता मे प्रदीप ही दृष्टान्त क्यों दिया पवंतादिं क्थ. 


= ९ दीप भं भकाराक्त् निश्वलत्व दोनों थमः है चिच मँ भी आल 


सम्बन्ध सं प्रकाशतवादि हे अत यहा र्न उचित हे प्व॑तादि नदी ॥१८॥ 








सालुवादमधुंषदनीव्याख्यासहिता ७२५ 
/ सते चितं निरुदं योगसेवया | `` ` चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 


त्र वेवासनातरानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


"र हे अजुन ! जिस अवस्था मे, योगके अभ्यास से निरुदर हभ चित्त 
ते जाता है ओर जिस अवस्थाम पर्‌मश्वर के ध्यानसे शुद्ध हई 
सरल ह प्रमात्माको साक्षात्‌ करता इभा, सचिदानन्द्वन परमात्मार्मे ही सन्त 
५ ॥ २०॥ 
सते यत्रोपरमत्‌ इति। यत्च यस्मिन्‌ परिणामव्रिशेषे योगसेवया योगाभ्यास- 
पम जति सति चित्तं निरुद्धं एकविपयकवर्िप्रवाहरूपामेकागरतो रक्ता निरि 
यतापिवहुपशाम्यनि्ेत्तिकतया सगोवृत्तिनिरोधसूपेण परिणतं भवति, यत्र च 
यदिच परिणामे सति आत्मना रजस्तमोऽनमिभूतञ्द्धसखमात्रेणान्तःकरणि- 
| तानं परयवचैतन्य' पर्मार्माभिन्नं सचिदानन्दवनमनन्तमद्वितीयं पश्यन्‌ 
¢ ववातपरमाणजया ब्र्या साकषालरगन्ात्मन्येव परमानन्दधने तष्यति न देहन् 
यहे न बा तद्धोग्येऽन्यज परमात्मदशने सत्यतष्टिरैष्ठभावात्तष्यत्येवेति वा 








र्वक्तं रीति से सामान्यतः समाधि कह कर विस्तार से निरोध ` समाधि के 
विवरण का आरम्भ करते हे यत्रेतिसे। जिस चित्त परिणाम विशेष मे योग से वा 
योगाश्ान परिपाक से होने पर चित्तनिरुद्ध गृदीतैकविषयकध्त्तिारारूप पका- 
प्ता का त्याग कर काषठरहित अग्नि के समान शान्त होता हुआ निबरेत्तिकस्वरूप 
एकर सवेबरत्तिनिरोधरूप से परिणत दहदोता दहै ओर जिस परिणाम क होने पर 
एतम से अतिरोहित शुद्धसत्वम।त् अन्तःकरण से प्रत्यक्चेतन्य संसारस्वभाव- 
चैतन्यपस्मात्माभिन्नसच्चिदानन्दघन अनन्त अद्वितीय देखता इञा 

५ ेदन्तप्माणजन यवुत्ति से प्रत्यक्ष करता हआ परमानन्दघनस्ररूप आत्मा 
^ द सन्तु होता है देहेन्द्रियादि समुदायः मे नहीं तद्गग्य अन्य शब्द स्पशौदि 
पो मे भो नही। परमात्मा दर्शन होने पर अतु के कारणाभाव से सन्तुष्ट होता 
९ एवकार अतुष्टि का ज्याव संक ३ उसमे कारण है तद्धेत्वभावसवेवृत्तिनिरोध 
र अन्तकरणपरिणाम को योग समना यह उसर भ्न्थ के साथ योजना दै 


| त र यवश्निरत-- ई 
प्रा ६ ‰९ ९ 
सुखमालन्तिकं यतद दधाह्ममतीन््‌ 
| < 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति ततः ॥ २। 
याइ से अतीत केवल र हर सम इन्दर दए क ॥ 
अनन्त आनन्द 2, उसको जिख अवस्था मे अनुभव करता हे ओर छ्‌ य भो 
स्थित हा यह योगी भगवत्‌ स्वरूप से नही चलायमान होता है ॥ २१॥ ` चाम 
तबन्तःकरणपरिणामं सर्गचिततधनिनिरोधरूपं योगं विधा क पण 
शत कले, इति तु व्याख्यानमसाघु तच्छब्दाऽनन्वयात्‌ | २०॥ ` 
। म° टी°-आलन्येव तोषे हेतुमाह-सुखमिति। यन्न यसमिन 
आत्यम्तिकिमनन्तं निरतिशयं बरहस्वहपम्‌ अतीन्द्रिय विपयेन्रयसंपरयोगाना 
गङ्गयं बद्वह बदधचव रजस्तमोमलरदितया सस्वमात्रवारिन्या परां एषं 
योगी वेत्ति अनुभवति, य च स्थितोऽयं विद्र स्तचत आत्पसखस्पा च्ञ 
तं योगसंज्ञितं विधादिति परेणायः समानः । अनार्यन्ति+मिति बरहमुसशहप 
कथनम्‌, अतीन्धियमिति विषयसुखव्याघ्रनिः तस्य विषयेद्धि यसंयोगसगेषा 
क्सीने व्छ्रंकाजपं ज्सिकालङ्गय्द्‌ ग्द डस नकत यह कहा है सो असंगत दै कारण "तं गं 
विद्यात्‌ घटक तच्छब्दाथं के साथ अन्वय नहीं हो सकता क्यो कि काल यो तही 
हे यह स्फुट है ॥ २०॥ रः 
आत्मा मं ही सन्तोष का कारण कहते हं जिस अवस्थाविशेष मं आत्यन्तिक 
अनन्तं निरतिशय नह्मस्वरूप अतीन्द्रिय विषयेन्द्रियसंयोग से अनभिव्य 
लोकिकलुख विषयेन्द्यसंयोग से अभिव्यक्त होता दै तद्‌ विपरीत आत्म 
तदनमिन्यङ्गय उचित ही दै 1 ुद्धि से ही गृहीत होता दै लौकिक सुख भी तो घि 
= भऽ (~ अ ५. स्‌ [4 सल * 
रहम हा ह अतः बुद्धि मे विशेषण देते है रजस्तममलिनरहित स्वमात्रा 
युद्धि से ब्ह्यसुख का अनुभव करता ह । लोकिकसुख मलिनबुद्धिग्राह्य है असः 
<ख शदधबुद्धिमाहय हे यही दोनों मे महान्‌ अन्तर है । जयं पर स्थित होकर त्ल- 
री आत्मस्वरूप से वस्तुतः नही चलता है उसकी योगसंज्ञा समना यह्‌ र 
पिवते बरावर हे । यह आत्यान्तिक से बरह्म सुखस्वरूप का कथन ५ 
सधा टःखासंमिनन ह स्वगोदिसुख अन्ततः श्षयित्वादिज परिताप ८ 
अर्तीनदरिय से 'तषयसुख व्यावृत्त इष्ट है ` क्योंकि वैषयिकलुख विषयन्द्रिस 






सालुवादमधुष्दनीव्याख्यासहिता ७६७ 





२१. 


अ व= --------=----- ^^ 
| 5 तडलबपाघ्रततिः सपो उदधे्लीन्ात्‌ समाधौ नि्धिकाया- 
| ता ला्‌! ६ १ 


लते तु षक तनिहीतं न लीयत' इति। 
«ॐ ( (^ ॥ निवेक्षित [4 
वी च श्रुयते समाधिपनपूतमलस्य चेतसो स्यात्मनि 
{6 भेत्‌ न शक्यते बणयितं शिरा तदा यदेतद्न्तःकरणेन गृह्यत इति । 
~ -ववतिकेनेत्यरथः . स 

तेन निरदसविकनेसयथः, इत्या त उलास्वादन गौडाचायेस्तत् 

(ाघादयेत्‌ उषं तत्र निःसङ्ञः प्रज्ञया भवेत्‌ इति। 

महदिदं समाधौ सुखमखुमवामोति सविकरपद्त्िरूपा परज्ञा सुखासवादः 
, ्ुलानस्पतवन समाधििरोधित्वा्ोमी न इयात्‌ अतएव ताद्स्या 

४ परिः ॐ श ४ ¢ (~ ् । चिचचेन 

षा सह सङ्गं परित्यजेत्‌ तां निरृध्यादित्यथः । निग्र ततिकत्वेन तु चिक 
। दह्पइबादुभवक्तै प्रतिपादितं स्वस्थं शान्तं सनिर्बाणमकथ्यं सुखुत्तमम्‌' इति 

त चैतहुपरिटात्‌ करिष्यते ॥ २१ ॥ | 
{7 ------------~ ~ र नि 
री प्रसिद्ध दी है । वुद्धिमाद्य से सुपु्तिकालिक सुख कौ व्याघरत्ति हाता ह क्या 
पि खकारण्‌ बुद्धि. ते लीन रहती है समाधि मं निवरत्तिकनुद्धि रहती है। 
गोडपदाचाये ने कदा द-- | 

लीयते तु सुपुप्रो तन्निगृदीतं न लीयते' इति । 

| अथ सुुति काल म तदूनुद्धिरूप अन्तःकरण लीन हो जाता हे । समाधि 
| प ध्‌ सं निगृहीतचित्च लीन नदी होता किन्तु निषि होकर रहता है । समाधि 
पूतमलस्य्यादि । आत्मा सै सननिवेशित निरस्तरजस्तममलचित्त का जो खख 
धेत ६ उसका उससमय वाणी से वर्णन नदी होसकता किन्तु स्वयं अन्त'कस्ए से 
एतत होता ह इति! अन्तःकरणएनि रुद्ध सगेवृत्तिक अन्तःकरणं पसक हँ उस समय 
थ २ ृतिद्रारा अनुभव गेःडपादाचाये ने सना किया है-नास्वादयत्‌ सुखं 
^ प यादिसे उस समय सुलास्वाद्‌ न करे यलयुत प्रज्ञा से निस्सङ्ग हो समाधि म॑ इस 

र सुख का अनुभव करता हँ ईदश सदिकल्पनवरृचिरूपा प्रज्ञा सुखास्वाद्‌ है इस 

न रक्ते समाधिविरोधि होने से उस सुखासाद को व्य्थाचरूप स भावन 
। २५ न करे अतय शद भज्ञा के साथ सङ्ग न करे उसका मी निरोध कर 
| चि से स्वरूप सुखालभग उन लोगों ने कदा है-स्स्थं शान्तम्‌, इत्यदि 
अथ आगो स्पष्ट करेगे ॥ २१॥ सन 








ऋ ७ 


म्‌ 





१ सपः "या ६ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत्‌ ¡~ 
त दःखेन ग ५ | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि मारयो ॥: 
# क १९ = गस्‌ क 
तं विदयाद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंशितम्‌ । *\॥ 
त ~ ० व 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्धिंरण ॥२ 
ओर परमेदवरकी प्राप्चिरूप जिस ` लाभको प्राप्न होकर _ . ९ | 
दूसरा द्मा लाभ नही मानता ह ओर भगवल्माप्षिरूप जिस्‌ ` अभि 
स्थित हज योगी वडे भारी टुभ्वसे मी चलायमान नही होता ह 
ओर जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित दै तथा जिस 
योग॒दै, उसको जानना चहिये! वह योग न॒ उकताये र. स 
अथात्‌ तत्पर हए चित्तसे निश्चयपृवेक करना कर्त॑ञ्य हे ॥ २३ भा ॥२॥ 
म° 2ी°--थत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वत' इतयत्तपप 
लध्वेति। यं च निरतिशयात्मकसुखव्यजकं निघ तिकचित्तायस्थाविरोपं र्व 
सन्तताभ्यासपरिपकेन संपाय परं लाभं ततो अधिकं न मन्धते करत रा 
प्रापनीयमित्यात्मलाभान्न परं विद्यत इति स्मरतेः । एवं विपयभोगवासनया पमा 
धविचलनं नास्तरयुकूत्वा सीतवातमकायुपद्रनिवारणारथमपि तशरा्तीलाः 
यस्मिन्‌ प्रमात्मसुखमये.निष्ृत्तिकचिनाधस्थविशेपे स्थितो योगी गुरणा महन 
शघनिपातादिनिमिचतेन ` महताऽ्पि दुःखेन न विचार्यत श 
दरेणेतयथंः ॥ २२॥ 
जहा पर स्थित होकर योगी ततत्मतः नदह चलतः है इस पूर्नोक्ताथं का ४ 
पादन करते हेयमिति । निरतिशयात्मक सुखग्यञ्जक निवरंचिकचित्तावस्थाविशष 
2 लाम कर्‌ निरन्तर समाथिभावनापरिपाक से.भाप्न कर दूसरे लाम को ४ 
भधिके नही मानता इतदृत्यम्‌' इत्यादिसे कलम्य कर चुके भाप्तवय को ॥ कुर 
क्योकि आत्मलाभ से उत्छृ्लाभ दूसरा नहीं यह स्सृति फा अथं है । शय 
से. समाधि मे विचलन नहीं होता यह स ॥ लं 
गी भूप; मच्छर आदिक उपदरब वारणां समाधि से चलन नहीं ् 


ट योगी 
निस परमात्मसुलसमय म नि त्तिक चिन्तावस्थाविरीष ५ (५. 

वद्धे स्त्रपातादिनिमित्तक मय के दुःख से विचलित नहीं दता छः | 
मरकापद्रव से क्या हो सकता है ॥ २२ | 





अवेष्धा 
दप्ताहै॥२२॥ 





क] __ शाय ७ 

त -तमिति। धत्रोपरमत इत्यारभ्य बहुमि विरेपणेयो निदुसिकः 
-लनदामिष्यन्जकवितावस्य विशेष उक्तस्तं चिराबृततिनिरोधं चित्तव्तिमय- 
। सन्तं योगसंक्ञितं वियोगशब्दाहंसपि विरोधिलक्षणया 


-हब्दवाच्यं विचत्‌ जानीयात्‌ त॒ योगशषब्दाचुरोधात्‌ कच्चित्‌ संबन्धं प्रतिपधेते- 
र्थः तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिरघत्रयत्‌योगथित्तव्तिनिरोध इति' योगो. 
वि दुःखहा! इति यत्मरगुक्तं तदेतदुपसंहृतम्‌ । एव॑भूतयोगे निशयानिवेदयोः 
गधरल्विथानायाह-सु इति। यथोक्तफलो योगो निशयेन शाल्ञाचायोवचन- 
मिषयोऽ्धः सत्य एवेत्यध्यवसायेन योक्तव्योऽभ्यसनीयः अनिविष्णचेतस 
एतावतापि कालेन योगो न सिद्धः किमतः प्रं कष्टमितयनुतापो नि्वेदस्तद्रहि- 
तन वेतसा इह॒ जन्मनि जन्मान्तरे वा सेत्स्यति किं लरयतयेवं धेयायुक्तन 
मनसेयरथः, तदेतदरोडपादा उदाजह्‌.:-- 


धरत्रोपरमते' से लेकर जितने विशेषणं से परमानन्दामिग्यञ्जक आत्मावस्था 
वेप योग कहा है उस चि तवृ्िनिरोध चित्तवृत्तिसय निखिलदुःखनिरोधी होने 
से दुम्बामाव के समान वतमान योगसंज्ञक हे, यदपि टु"खाभाव को, विथोगश्द 
से कहना चाहिए तथापि विरोधी लक्षण से योगशब्दवाच्य जानना । यद्यपि क्त 
योग का दुःखाभाव के साथ विरोध नदीं है तथापि सकलद्रैत का विरोधी . उक्तयोग 
दशतः वैतरूप दुःखाभाव का भी विसेध होने से विरोधि लक्षण का दै यह योग 
शब्द्‌ का मुख्य अथं है अतएव उपादेयं है इस : बुद्धि से उसमें सङ्ग सम्बन्ध न कर 
ह्‌ अथं हे । भगवान्‌ पतञ्जलि ने एेसा ही का हे श्योगधित्तवृत्तिनि रोध इति । 
योगो भवति दुःखहा" यह जो पृडे में कदा है उसका यह्‌ उपसंहार हु! ेसै योग 
म निश्चय अनिर्नेद शनदोनों से योग॒ साधनता विधान ® लिए कहते देंकथितः 
पलकयोगशाख आचाय वचनो के तात्प का विषय योग सत्य हे यह दृनिश्चय 
भष्यवसाय से अभ्यसनीय है निर्जदरहितचित्त से उसका अभ्यास क्रे इतना दिन 
पीत गया योग सिद्ध नहीं हुआ इससे अधिक कष्ट ओर क्या होगा यहं चित्त परिः 
राप निर्नैद्‌ है तद्रहितं चित्त से इस जन्म मे किं वा जन्मान्तर म॑ योगसिद्ध 

हेगा जल्दी करना व्यथै है. ईदश धैीययुक्तं अन से । गौडपादाचाये ने इसका 
व्ाहारण दिया है-- 2 £ < 108 कमो कः 








भ्रीमद्धगबद्रीता 
७२० | भ्रीमद्ध वद्रोता [2 | । | 
उत्क उदधे्यद्लुशाम्र णकविन्ुना । त 
मरनसो निग्रदस्तद्द्भबेदपरिखदेतः इति । 


उत्सेक उत्ेचनं शोपणाध्यवसायेन जलोद्धरणमिति य त्‌, अर 
सदायविद आर्यायिकामाचकषते- कस्यचित्‌ किल पदिषोऽ 
तीर्थानि तरङ्गवेगेन सणूदरोपजहार । स च सथर शोपपिष्यम्पेेह 
प्रवृत्तः सखखग्रेणकैकं जलयिन्दुुपरि मचिकषेप तदा च व 
पशिमिरबनधुवोारममाणोऽपि नैवोपरराम यच्च्छया च तथागतेन नान 
रिवारितोऽप्यस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्वरे घा येन केनाप्युपायेन सुरं प्‌ 
पष्यति प्रतिजज्ञे । ततश दैवानु्वयात्‌ कपालुरनारदो गरं तपाहा्ाय 
रषयामापर॒पमुरस्लन््ातिद्रोहेण त्वामवमन्यत इति वचनेन, ततो 
गरुडपक्षवातेन शुष्यनपधु्रो भीतस्तान्यण्डानि तस्मे पक्षिणे प्रददाविति। ए 
मखेदेन मनोनिरोधे परमधमे प्रवतमानं योगिनमीश्वरोऽनुगृहणाति तत 
पषिण इव तस्याभिमोतं सिध्यतीति भावः ॥ २३ ॥ 


सेक उदधेयोद्रलुशाप्रेणेकविन्दुना। मन सो निग्रहस्तद्त्‌ भवेदपरिखेदतः॥ 


उत्सेचन वा जल वाहर करना युखाने के -अभिधाय से जल निकालना 


यह्‌ है इस विषय मँ किसी पक्षी के पृवोचार्योने आख्यायिका को 
कहा है- 


तोरस्थ अण्डो को तरङ्ग लहर के वेग से समुद्र बहा जे गया वह पक्षी समुद्र 
को सुला ही देगा इस निश्च से प्रवृत्त होकर अपने चंच से एक २ जलबिन्दु उप्र 
फ़ कृने लगा उस समय अनेक पक्षियों के वरधुवगोके मना करने पर न माना उक्त 
कमं से विरप त हु । वाद्‌ यदच्छा से आगत श्रीनारद जी ने भी मना किया 
इस.भकार से समुद्र नदीं सुखासकते हो, इस जन्म अथवा अन्मान्तर मे जिस किसी 
उपाय से समुद्र सुावेगेही यह प्रतिज्ञा की, तदनन्तर प्रारब्धानुरूलता से दयालु 
नारद उसकी सहायता के लिए गरड कोम जा समद्र तुम्हारी जाति के विद्र से 
उनछारी अपमान कर रहा है इसके अनन्तर गरुड ऊ पसो से सूखता हा स 
रर उन अरो को पक्षी को दे दिया , इस प्रकार असेद से मनोनिरोधरूप पसः 


४५ श पोगी ये 
धमं मे प्वत्तंमान योगी का अलुग्ह श्वर करते ह उससे पक्षी के समान योगी 
“मनोरथ सिद्धहोता है ॥ २३ ॥ | 


२४ |  सीर्चुवादर्भघुसदनाव्याख्यासाहित। ७२१ 


=-= 
करपप्रभावान्कामांस्त्यक्ा सर्वानशेषतः । 


सं 
पनयैवेन्द्रियमरामं विनियम्य समन्ततः ॥ २ ॥ 
इसलिये मव्य को चादि कि संकरटप संकल्पसे उन्न होनेवाली संपूण 


„गताओंको नि्ेषतासे अथत्‌ वासना अपर आसक्तिसहित त्यागकर ओर मनके 


रा इनद्रयोके समुदायको सव आओरसे ही अच्छी प्रकार वशमे करफे ॥ २४॥ 


म० टी०--रफिच एत्वा योगोऽभ्यसनीय इत्यत आह-संकल्य | 
„त । सङ्कलयो दुवि विपयेष्वञञोभन्वादिदशंनेन शोभनाध्यासः, तस्माच 
ृङषसादिदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवरूपाः कामाः प्रभवन्ति ताय्‌ शोमना- 
प्याष्मवान्‌ विषयाभिलापान्‌ भिचारजन्यशोभनखनिशयेन शोभनाध्यास- 
वध्ेपु सक्चन्दनवनितादिष्वद्ष्टेपु चेन्द्रलोकपारिजातात्सरपरभृतिषु 
धवातपाथसवत्ख एव सर्वान्‌ व्रहमलोकपयन्तानरोपतः निरवशेषतः निरधरेषान्‌ 
वापनं स्यक्ला-अतएव कामपू्ंकल्यादिन्दरियपरवरचेस्तदपाये सति विवेकेन 
मनरेवेद्धरियग्रामं चक्षुरादिकरणसमूरं विनियम्य समंततः सर्वेभ्यो विषयेभ्यः 
चाहत शै; शनैरुपरमेदित्यन्बयः ॥ २४ ॥ 





परतन क्या कर योगाभ्यास करना चाहिए 
उत्तर-सुंकसेति । दूषित विषयों मेँ सौ दोषादशेन से शोभनत्वाध्यास 
संप हे उस सं ल्य से यद मुमकोदहो एवंह्य कमना होतो हे। उन शोमना 
सां से जायमान विषयामिलाष विचार सषुलन्न अशोभत निश्चय से 
` भभध्वास क! वाध्र होने पर दष्ट मल चन्दन वनितादि तथा अदृष्ट -इन्द्रलोक 
जात अप्सरा प्रभृतियों में ऊुता ॐ वान्त पायस खीर के समान स्वतः ही जह्य 
भ्न सकल वासनाओं का त्याग कर अतएव कामना पूवक ही इनद्रयां की खं 
पप्य मं प्ृत् होती हं प्रवृत्तिकाणीभूत काम के अभाव दर विवेकयुक्त 
र पे शन्द्रयसमूह्‌ चश्षुराद करणसमुदायका सव विषां से सवथा खाच 
९ निषन्वित कर धीरे धीरे संसार से उपरक्त हो यह अन्वय ह ॥९५॥ 





७२२ 1 मध्याय [मा्‌ 
रः द्रया ध्रतिगरहीतया 
शने; शनैरुपरमेद्बुद्धया श्रातगरहतंया । 
ओआलसंस्थं मनः कृतवा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ | २ 


करमक्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त होवे तथा > व 
ुद्धदवारा मनको परमात्मा स्थित करके, परमात्माके सिवाय ओर इय भ 
चिन्तन न करे ॥ २५॥ विन्नन का ------------- | 

म्‌० दी०-भूमिकाजयक्रमेण शनेः यनेर्परमत्‌, धूर 
3 ~ पयम्‌. 

विकता तया गृहीता या बुद्धिरवश्यकतेव्यतानि्रथरूपा तया यदु क 
दाचिदवश्यं भविष्यत्येष योगः फं सरयेत्येवंरूपया शनेः शनेगु पद्मे 
सनोगिरुू्यात्‌, एतेनानिवेदनिश्चयौ प्रागुक्तो दितो तथा च श्रतिः 

यच्छेदाड मनसी ्त्नस्त्च्छेऽज्ञानमाससनि | ५ 

ज्ञानं महति निग्चेत्‌ तद्यच्डेच्छन्त आत्मनि इति। 
वागिति वाचं लौक्षिं वेदिकीं च मनसि व्थापाखति नियच्छ 

नानुध्यायात्‌ बहूज्छब्दान्‌ वाचो विग्लायनं हि तत्‌! इति भ तेर्वागडत्तिनिरोधेन 

मतोदृततिमात्ररेषो भवेदिः्यथः। चधुरादिनिरोधोऽप्येतस्यां भूमो दवय, 

मनसीति गन्दसं दध्यौ तन्मनः कर्मेन्द्रियज्ञानेच्ियसहकारि नानाविधगिक 

भूमिकाजय क्रम से धीरे धीरे उपरत हो धृतिः अथं है- धेयं, अखिन्नता 

इससे जो वुद्धि अवश्यकतेन्यतानिश्चयरूपा योग अथश्य करेगे यह निश्चयरूप वुद्रि 
जेसे फिसीसमय योग अवश्च होगा यह जल्दी करना व्यर्थ है एवंरूपा पृवौ वि 

उसमे धीरे धीरे ुरूपदेशातुसार मन को रोके इस उक्ति से पृोक्ति अनिर्वेद निश्चय 

दिखलाया एेसी ही श्रुति है 

“यच्छेद्‌ वाङ्मनसी प्राज्ञः इत्यादि ऊपर देखिये । अ्थ- लौकिक एवं वेदिक 

वणि का व्यापारविशिष्ट मन स्ते नियन्त्रण करना (नाु्यायाद्‌ वहूल्छन्दान्‌ 

इ्यादि तिस बोलना वागविग्लायनरूप दोष कहा ह चः कुटि के निरोधसे मनोः 

2 तमात रेष योगी हो अथौत्‌ न बोल कर केवल विषयविषयक मनधृतिमातरवान 
हो । इसोभूमि भे चश्ुरादियों का भी निसेध सममना “सनस यहां दीषं बरा 
६ वाङ्मन का दनद्रसमास नहीं वृह मन-कर नदिय ज्ञानेन्द्रिय का सहकारि 
पनाविध संकल्प विकल्प हेवुमूत करण है । जानातीति ज्ञानम इस युति < 





९५] सदमन व ७२२ 


| 1 - ह ¢ (~ „~ युपर = ४ ५४ क 
नमान जानातीति व्युत्यच्ा ज्ञातयात्मनि ज्ञातृवोपाधाबहङकार 
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{ क = त्र ष रिरिषयेत्‌ न 
क मनसयापार्‌ परिः्यज्यारङ्कारमात्र परिदेषयेत्‌। तच ज्ञानं 


| वि्ासात्मनि महति दा सवेन्यापके नियच्छेत्‌ । द्विविधो 
| कगे विेपस्पः सामान्यरूपरचति । अयमहमषय पुत्र" इत्येवं व्यक्तम- 
यमानी विरेषरूपो व्यवहार ५ अस्मत्येतावन्मत्रममिमन्यमानः सा- 
1 (3 सपषटयदङ्कारः) स च अ; मशानात्मेति च सबालुस्युतता- 
यौ) ताभ्यामहङ्कारास्यां विविक्तो निरुपाधिकः शान्तात्मा सूर्बान्तरधिदेकर- 
पतसिहान्तमात्मानं सम्बद्धं नियच्छेत्‌ एवं तत्कारणमव्यक्तमणि निय- 
ततो निहपाधिकस्वंपदलकष्यः शद्ध आत्मा सक्ष्कृतोभपरति शुदधेदि 
चिविसे प्रत्यगात्मनि जडशक्तिरूपमनिवाच्यमव्यक्तं प्रकतिरुपाधिः, स च 
पपराह ररपं महत्तचं नाम ॒धरत्वा व्यक्तीभवति ततोवदिरविंशेषाऽदङ्ार- 
हेण ततो बहिर्वागादीद्ियरूपेण तदेतच्छ्रव्यामिहितम्‌-- 





> ब्ातशब्द ज्ञाता जो आत्म! हे अथोत्‌ ज्ञातृत्वोपाधि अहंकारम निरोध करना । मनो 
। भ्रपारमात्र का भी परित्याग कर अहंकारमात्रोवशिष्ट करे, उस ज्ञानको अथोत्‌ 
| बवोपाधिक अहंकार को महत्तत्वरूप आत्मा मं जो व्यापक दै निरोध करे । 
शकार २ प्रकार का है १--विञेषरूप २ सासान्यरूप । भ इनका पुत्र 
एह्य व्यक्त अभिमान विशेषरूप व्यष्टि अहंकार दै, प्रत्येक व्यक्तिका एवंभूत अह 
सविशेष लोकप्रसिद्ध दै । शषँ द्र एतावन्मात्र अभिमान सामान्यरूप समश्य- 


3) 


१९६ यह भी लोकप्रसिद्ध हे । वह दिरण्यगभं सबसे वड़ा आत्मा ह सवोनुगत 
स महानात्मा कहाता दै, द्विविध अकारो से विवेचित निरुपाधिक अतएव 
“त सन्तर चिदेकरस है उसमे दिरए्यगर्भरूप महान आत्मा समष्वुद्धिरूप 
अनिरोध करे । इसी प्रकार तत्कारण अव्यक्तं का भी निरोध करे, तव निरुपाधिकः 
| ५१ लक्षय शुद्र आत्मा का भरत्यक्ष होता है शुद्ध चिदेकरस स्वयं भरकाश अत्मा 
५ ज शकिरूप ( स्वभाव ) सदसद से अनिवीच्य अव्यक्त सूक्ष्मप्रकृति उपाधि 
, बद्‌ ति पहले पहल सामान्याहकाररूप महत्त्व का नाम धरकर सुट होती 
„1९ विशेषाहकाररूप से तदनन्तर वार मनोरूप से उसके बाद बाहर वागादि 


शश ष च स भ 
५ प व्यक्त होतो दै यह्‌ शरुतिमे कहा है--'इन्द्रियाणि परस्याः इत्या । 


(२४ शरीमद्धगवद्रीता [मा -- (कं 
| इद्धियाणि प्रण्यहूरिन्रभ्यः पर्‌ मनः | 
मनसस्तु परा बु्िवुदरात्मा महान्परः ।  _ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्ता्पुरुपः परः । पपा परं क्स्म काष्ठा त 
गतिः।॥ इति। तत्र गवादिष्विव वाङ्निरोधः थमा भूमिः, परार 
धिव नि्॑नस्वं वतीया, वनद्रादिणिवाहङ्कररदित्यं ठतीया, सकार 
महत्तखराहित्यं चतुथा तद्तद्धमिचतशटयमप्य शनेः रनेशपणेदिखु 
यदपि महत्ततशन्तात्मनोमभ्ये महत्त्वोपादानमच्पाङ्रतारपं तच रो 
दाहारि तथापि तत्र महत्तस्य अब्याते यमनं _नाभ्याधयि सुपा । 
[ (जीवस्वरूपस्य सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः इति भृतैः] खस 
लयप्रङ्गात्‌ । तस्य च कमंश्षये सति पुरुपप्रयत्नमन्तरेण स्वत एव सिद्रूलार 
वदशेनालुपयोगिलवात्‌ दश्यते त्वग्ग्यया बुद्धया ह्मया घृष्मदतिभि? इति 
ूवंपमिधाय ष्मलसिदधये निरोधसमाधेरमिधानात्‌ । स च तखदिचोर्॑न 
साधनत्वेन षत्वस्य च॒ जीबन्युक्तिप्रतिवम्धरूपक्लेशक्षयायपेकितः। 





(मूलमे देखिये ) उसमे गवादिके तरह व{ङनिरोध प्रथमा भूमि है । अथौत्‌ सेत 
गवादिपशु वाकशल्य होते दै वैसे ही हो । वालयुग्धादि मे यद्यपि कृ वारी 
तथापि मनोवरसिपृबक नहीं होती इसलिए उनमं मनोय्तिनिसोधरूप द्वितीय 
भूमि हे। आलस्यादिवश अहंकार धत्ति विरह ठृतीया भूमि हे 1 सुपुप्रि के समान 
महत्तत्व शून्यता चोथी भूमि हे, अथोत्‌ सुधि मे जैसे विषय ज्ञान नहीं होता उसी 
तरह इसी चौथी भूमिम विषयविषयकं मनोवृत्तिविरह इष्ट हे इन भूमि चतष्य 
की अपेक्षा से शनेः शनैः ( धीरे धीरे ) उपरत हो यह कहा । यद्यपि महत्तर ओर 
शान्तात्माके वीचमे महत्त्व के उपादान अव्याकृतसंज्ञकतस्वकां श्रुति मे निरोधो 
दाहरण दिया है, यहां उक्त भूमिमे इसके निरोधका उदाहरण नदीं दिखलाया तो भी 
महरत्वका भी निरोध नहीं कहा सुपुश्िके समान जीवस्वरूपस्य “सता सौर तद्‌ 
संपन्नो भवति" इस श्रुतिके अनुसार जीवस्वरूपका लाभ हो जायगा उसका कम < 
होने पर पुरुषष्यापार विना स्वतः सिद्ध दै ओर तत्तदज्ञान का उपयोगी नही है 
` “हश्यते तभ्यया वद्धथा सृक्ष्मया सृक्ष्मदशिभिः।' | ट 

इस श्रुति से प्रथम उसको कहकर उसमे सूक्ष्मत्वसिद्धि ॐ लिप सि 
समाधि का कथन है । वह तत दिदष्षु के दशंनहेतु होने से दृष्टतस्व की जीवनि 
रूप क्ेशक्षय के लिए अपेक्षित हे । 









सोजुवादभधुष्दनोव्याख्यासहितो हत 


1 (वयस चनस्य परतिरदिवतेन सष्न्त स्य चित्तस्य दृत्तिरदितत्वेन सुपुिवद्दशंनरेतुलमिति 


११, खतःसिद्धस्य अ निवारपिहुमशक्यत्वात्‌ । तदुक्तमू--आत्भा- 
सरार खमावतोऽवस्थितं सदा त आल्मेकाकारतया हिरसतानास- 
५ + विदधीत इति । यथा घट उत्पद्यमानः स्वतो वियलूणं एवोत्पद्यते 

-ततादिपूणं तपने सट पालयत भवति, तत्न जलादौ 
तिपि वियननिःसारपितु न शक्यते युखपिधानेप्यन्तवियद्वतिष्ठत एव 

ध मितलदमानं चेतन्यपूणमेवोत्पद्यते उत्पन्न तु तस्मिन्‌ मूपानिगक्त 

्रद्षटदुःलादिरूपतवं भोगहेतुधर्माधमंसहकृतसामग्रीवशाद्धवति । तत 

~ न्तत्मा ओँ अवरुद्र चित्तवृत्तिरहित होने से सपि ऊ समन प्रन- शान्तात्मा में अवरुद्ध चित्तवरृत्तिरदित होने से सुपि के समान 

त कैते होगा अथोत्‌ सुपुपनिकाल म विषयवृत्तिसहित मन होने से विषय- 

रत॒ नही हो सकता वेसे ही यदि निरोध समाधि मे नि्रै्तिकं मन रहेगा तो 

दह आत्मदशेनदेतु कंसे दोगा ¢ 
` उत्तर--स्वत.सिद्ध दशन का निवारण अशक्य है अथौत्‌ विषय जड़ है 
। अतएव तदूविषयक मनोव्रृत्तिद्रारा उसका प्रकाश होता हे आत्मा 1 उससे विपरीत 
वरकारं सरूप डे, इस कारण मनोवि की आवद्यकता नही, यह्‌ कहा है- 
आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवीस्थतं सदा चित्तम । 
आत्मा आत्मेकाकारतया तिरस्छरतानात्मदृष्ट विदधीत ॥ 
। अरथ-स्वभाव से चित्त सदा आत्माकार रहता है आत्मेकाकारघृत्ति ` 
षे अनात्मरृष्टि का निराकरण करो, अथोत्‌ चित्त स्वाभाविक आत्मानात्माकार 
एदा रहता है इसर्मः आत्माकारत्व सदा प्राप्होने से विधेय नहीं हे किन्तु 
| वौ सदा ` अभिन्यक्ति के लिए तदूविरोधी अनात्माकारदृत्ति' निरसनीय 
। हषा उद्यमान घट स्वभावतः आकाशा पणं उत्यन्न होता टै ाकोशपृति 
। १ प्पव्यापारं की अपेक्षा नहीं । चावल जल से पृति. उत्पन्न धटर्मे पे पुरुष 
| च भार से होती है, उसमे जलादि ऊ निकालने पर भी आकाश को निकाल नही 
पत षट के संह बन्द करने पर भी जलादि से चट की पृतं नहीं होती प्न 
शपू उस अवस्थो मे भी उस्म रहती है वैसे ही उत्पद्यमान चित्त चैतन्य 
षे ९ उन्न होता हे, चिन्त उत्पन्न होने पर उसर्म.पृषा ( ताम्रादि के रस १ 
ह ४ छः वाला पात्र) मे द्रवीमूत तान्राषद डालने पर न 
र होता हे तदाकार ताम्रादि पात्र होता भोगदेतु धमाधम 


॥ 
$ 


। 
। 
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य॒ 
ततस्ततो निष्येतदासन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
परलतु जिसका मन वरामं नही हआ दो उसको चाहिये 

रहते बाला ओर चश्चल मन जिस जिस कारणएसे 1. यह्‌ श्रथ 


४: 


+~ र (~~ = पदा थमि 
विचरता है, उस उससे रोककर बारम्बार परमात्माम ही निरोध करे ॥ मिवा त त व निरोष॥ ६ 


दटदःखाचनात्माकारे विरामप्रस्ययाभ्यासेन निवारितेऽपि निनिंमित्तश्िः 


कारो वारयितुं न. शक्यते, ततो निरोधसमाधिना निब त्तिकेन सिग 
ससकाएमालरोपतयाऽपिष्हमत्वेन निरुपाधिकचिदात्ममानामिपुबर 
तरिनैव निविष्नमातमाऽुभूयते। तदेतदाह-- 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिम्तयेत्‌ ' इति । 

आत्मनि निरूपाधिके प्रतीचि संस्था समाप्निसस्य तदाप्मसंसथं पर्न 
प्रकाखृतिशल्यं स्रमावसिद्धात्माकारमानविशिष्टं मनः कृत्वा प्रतिगृहीता 
 विवेकशदधया संपाासंप्रज्ञातसमाधिस्थः सन्‌ फिंषिदपि अनामानमामानं 
बा न चिन्तयेत्‌ न ब्रा विषयीडुथात्‌ अनात्माकारघृत्तौ हि ब्युखानमेव 
स्यात्‌ आत्माकारवृत्तौ च संप्रज्ञातः समाधिरित्यसंपरजञातसमाधिस्थर्याय कामि 
चित्तवृत्ति नोत्पादयेदित्यथंः ॥ २५ ॥ 


सामभ्रीवश से मन भो ` तद्रूप होता हे इसमे घटदुःखादिं अनात्माकार का विराम 


अनात्माकार का विराम प्रत्ययाभ्यास से निवारण करने पर भी निर्निमित्तक निह 
तुक चिदाकार का वारण नहीं कर सकते उस निरोधसमाधि से निग्रत्तिक वित 
संस्कार्मात्रावश्िष्ट अतएव अतिसृक्ष्म निरूपाधिक चिदात्मा के सम्मुख होने स 
त्ति के विना दी निर्वो आत्मानुभव होता है, यह कहा है-आत्मसंस्थं मनः वा 
इत्यादि । आत्मनि निरुपाधिके प्रत्यगात्मनि संस्था समा्चियस्य स आतमसं" 
क्ता है सप्रकार की धृत्तियों से रदित स्वभावप्राप्र आत्साकारसत 
विशिष्ट मन करके धृतगृहीतवद्धि से सम्पादन कर अरसंभज्ञातसमाधिस दीक 
क भी आत्मा अनात्मा का चिन्तन न करना अथौत्‌ उतत विषयक मनोत ¶ 
करना कयोफि अनात्माकारबृतति होने पर समाधि से व्युस्थान दी होगा। आल्माकः 
इतति होने से सम््न्नात समाधि होगी `इस ` कारण असंग्रज्ञात समाधिस्थिस्ता 
लिए कोह भी चित्तवृत्ति मन मे न उत्पन्न करना यह अर्थ है ॥ २५॥ 


॥ ~ | अष्याय ६ 
तो यतो निश्ररति मनश्रञ्वलमस्थिरम्‌ । ` 
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4. ----- यतोयत इति। पनं निरोषसमाधि इन्‌ उत प यत्‌ इत । एग नरोधसमा्यि इर्नन्‌ योगी शब्दा. 
ना वित्तविकषेपहेतूना म व्ये यनोयतो यस्माद्स्मानिमिचच्छब्दादेविषया- 
देथ वशचलं विकषेपमिं सत्‌ मनो निरति विप सत्‌ विषया- ` 
रमाणविषय यविकस्पस्टृतीनामन्यतमामपि समाधिविरोधिनीं इति. 
दयति तथा लयहेतूना नंद्रारेषबरह्मशनश्रमादीना मध्ये यतो यतो 
तिमिसिदस्थिरं लयाभिशख सन्मनो निश्चरति लीनं सत्समाधिषरिरोधिनीं 
तदराखयां द्रिघस्पादयति ततस्ततो विक्षेपनिमितताहटयनिमित्ताच 
तियमयैतन्मनो निद्त्तिकं इृतवात्मन्येव स्वप्रकाशप्रमानन्दघने वशं नयेत्‌ 
 तहष्यात्‌ | यथा न विक्षिप्येत न॒ वा लीयेतेति एवकारोऽनातसगोचरवः 
पमधर्बार्यति । एतच विवतं गोडाचायंपदैः-- 
उशगेन निगरृहीद्िक्षप्ं कामभोगयो 
सुप्रसन्नं लये चेव यथा कामो लयरतथा ॥ १॥ 
दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवतंयेत्‌ । 
अजं स्गमनुस्मरत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ २॥ 
लये सवन्धमेचित्तं बिशिप्रं रममेत्पुनः । 
सक्पाय' विजानीयात्समप्रापं न चाक्लयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दस प्रकार निरोध समाधि करता दमा योगी चित्तविक्षेपकारण शब्दादि 
क फे मध्य मे जिस जिस निमित्त से शब्दादिविषय ओर रागदरेष से विक्षेपोन्सुख 
चचल हाता हुआ मन विपयाभिमुख ही प्रमाण विपयंय विकल्प स्परात ईनम क 
भी कोई समाधि विरोधिनी घृचि का उत्पादन करता दै तथा लयकार्ण निद्रारेष 
बह अशन अधिक भोजन समाधिकों के मध्यमे जिस जिस निमित्त से चल्चल 
अतएव लयोन्मुख होता ह मन निकालता है समाधि विरोधिनी निदराख्यडतति 
७ करता है उस उस विक्षेपकारण से ओर लयकारण से चित्त को नियन्त्रितं 
त्‌ निवरंतिकं कर स्वप्रकाशानम्द घत आत्मा के वश म ही करना अथात्‌ 
आत्मा मं ही निरोध करना, जिस तरह से विक्षि ओर लीन नहो । एवकार समाधि 


अनात्मगोचरत्व कर वारण नही करता यह गौडपादाचाय ने विरत कया ह 
ऽपायेन निह्ीयात्‌ विक्िप्तं कामभोगयोः । 
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नाखादगेत्स्‌ खं तजा निःसङ्कः प्रज्ञया भवेत्‌ । ¦ 
निश्चलं निरवरवित्तमेकीकु यात्प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
यदा न लीयते चिचं न च विक्षिप्यते पुनः। 
अनिङ्गनमनाभास' निष्यनन ब्रह्म तत्तदा ॥ ५ ॥॥ इति 
पश्चि; शोकैः उपयेन वक्ष्यमाणेन वैराग्याभ्यासेन कामभोगयो्ि्ष 
्रमाणविप्यविकरवस्मृतीनामन्यतमयापि वृर्या परिणतं मनो निगणीयत 
नरभ्यादासन्यत्यथैः । कामभोगयोरिति चिन्त्यमानावस्थामदेन द्विवचन 
तथा लीयतेऽस्मिननिति लयः सुपु तस्मिन्‌ सुप्रसन्नमायासवितमपि 
मनो निगृष्टीयादेव। सुप्र चेत्डुतो नियते १ तत्राद--यथा कामो विष. , 
गोचरमादिवरदयुत्पादनेन समाधिविरोधी तथा लयोऽपि निद्राख्यद्चयुतपादने 
समाधिविरोधी सवृत्तिनिरोधो हि समाधिः अतः कामादि्तविक्षेपदिव 
^^ ^ (~ द्य (> १ ९ ^~ स 
्रमादिशृतलधादपि मनो निरोद्धग्यमित्यथः ॥ १ ॥ उपायेन नियणेयाकेनेः 
सुच्यते-सव' देतमविद्ाविजुम्भितमरपं दुःखमेवेत सृत्य थो वै भूमा 
इत्यादि पाच श्लोकों से । वक्ष्यमाण वेराग्याभ्यासोपाय से कामभोग मं 
विश्िप्न तत्तदविषयक प्रमाण, भिपयेय, विकल्प, स्मृतियों मे इसी प्रकार वृ से 
परिणत मन का निप्र अथौत्‌ निरोध करना । | 
प्रशन कहा निरोध कृरना चाहिए ! 
उतर-आत्मा म ही, काम ओर भोग चिन्त्यमान अवस्था ओ।र सुज्यमान 
अवस्था, भेद से द्विवचन हे वस्तुतः कामभोग एक ही है दो पदाथ नहीं । उसीप्रकार 
सीन होता है जिसमे उसका लय है उसमे सुभरसन्न अतएव आयास परिम रहितं 
सन का निग्रह करना। . 
परन-+यदि मन सुप्रसन्न है तो उसका निभ्रह क्यों १ 
श उत्तरा-यथा कामविपयविषयकपमाणादिवृ्तिे उत्पादनदवारा समाधि 
धी हे तथा लय भी निद्राुयदृचिके उत्पादनद्वारा समाधिविरोधी अतः ष 
भा निरो युक ही है । कथि सर्ति निरोध समाधि है इसकारण ध. 
विक्षेप के समान समधिकृतलय से भी मन का निरोध करना चादिए। € 
नगरृहणीयात्‌ ^) ¶ है ॐ € ° 
नि यह कहा हे ।॥१। किस उपाय से यह्‌ कहते हे-- सम्पृणं रतमना 
विजृम्भित है अल्प अतएव दुःखमय . ह एवंरूप से अनुसन्धान कर यो वे भूमा 
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अयद न थ रपं 9 6१ ¢ ~< 
गाल सुखमस्ति, अथ वदस्व तन्मत्य तदुदुःखम्‌! इति भुत्यथं 
दाददप्ासवालान्य कामान्‌ वन्वमततत्य भोगान्‌ थुज्य- 
सया विषयान्निवतेयंत्‌ मनसः सकाशुादाति रपः । कामश्च मोग 
पर्तिव ॥ (+> घा एवं > ॐ 
र॑ तस्मान्मनो निव्रतयेदिति वा । एव द तस्मरणकाले वैराग्यभावनोपाय- 
^^ ~ | म {+ ^ @ 9 
+ । द्वतविस्मरणं त प्रमोपाय इत्याह--अजं बहन सव" न ततोऽतिरिकत 
थिदसि, इति श्ञाचायोपदध पनन्त तद्विपरीतं न॒परयत्येव, 
के कते कसिपतस्याभावात्‌ । पूवो पायपिक्षया वैलघष्य्वना्थसतु्् 
॥ २॥ एवं वैराग्यमादनातच्तदशनाभ्या विषयेभ्यो निवत्य॑मानं चित्तं यदि 
लदिलयाम्यासवशान्नयामिणुखं भवेत्‌ तदा निद्रारोपाजीणेवहवशनश्रमाणा 
तकारणाना निरोधेन चित्तं सम्यक्‌ प्रथोधयेदु्थानप्रयते न, यदि पुनं 
वध्यमानं दैनंदिनप्रथोधास्यासवशात्‌ कामभोगयोविकष्ं स्थात्‌ तदा 
ाथभावनया तत्वसाक्षात्कारेण च पुनः शमयेत्‌ । एवं पुनः पुनरभ्यस्तो 
ह्यातसपोधितं विषयेभ्यश्च व्यावर्तितं नापि समप्राप्तमन्तरालावस्थं चित्त 
यादि श्रुति का अथं गुरूपदेश के पश्चात ( वाद्‌ ) स्वय. पयोलोचन कर काम 
अथोत्‌ चिन्त्यमानावस्थाविशेषभोग भुञ्यमान अवस्था विषय से चित्त को निच्त्त 
करना। कामश्च भोगश्च अनयोः समाहारः कामभोग उससे कामना को निव्ृत्तकरना 
सप्रकार द्ैतभपच्च स्मरएसमय से वैराग्यभावना का उपाय है । द्व॑त का विस्मरण 
तो परम उपाय हे यही कहते है-अजं बरह्म" इत्यादिसे यह सव व्रह्म हं उससे अतिः 
रत ङं नही है इसका शपतराचार्योपदेश के वद्‌ अनुसन्धान कर उक्त उपदेश से 
विपरीत प्रपव्चसमुदाय नही देखता हे अधिष्ठान लीन होने पर कल्पितवप्तु का अभाव 
बलुतःहोता ही है पूर्वोपाय की अपेक्षा से इस उपाय मँ विलक्षणता सूचनाथं 
ह यह शत हे ॥२॥ इस रकार वैराग्यभावना ओर तचवदशेन से विषयो से आकृष्य- 
भए चित्त यदि प्रतिदिन के लयाभ्यास के वश से लयाभिञुख हो तो निद्रावरोष 
ए अधिकान्नभोजन श्रम ये लय के कारण ह इनके निरोध से उत्थानभ्रयज्ञद्राा 
शच्च तरह से समञ्चना, फिर भौ यदि इस प्रकार समाने पर प्रतिदिन के काम 
पगाभ्यासवश काम भोगो मेँ विक्षिप्र तस्मबरच्युन्ुख हो तो वैराग्यभावना ओर 
-ससाकषाार सं पपिर शान्त करना । इस प्रकार पुनः पुन्‌ : अभ्यास करने से लय 
स्वाधित्‌ समु्थापित विषथों से उ्यावर्सित चित होता हं इसको जानना मभ्य 








र - श्रीमद्धग॑व॑ट्रौतौ ष योय 
७३० ब 6 ; | अ ६ 
सब्धोभूतं सकषायं रागदपादपरवलवासिनावरान स्तन्धीमायाख्येन कपे 
दोपेण भुक्तं विजानीयात्‌ समादिताचित्ादविवेकेन जानीयात्‌ तत्वे तैः 
रमाहितमित्यवगप्य लव विकषेयाम्यामिव कपायादपि चित्त नरया, तत 
लयविकषेकषयेषु परिहतेषु प रिशिपाचिततन सम भ्रह् प्रप्यते, तच पमा 
चित्तं कपायलयभ्ाल्या न चालयेत्‌ विपयामिषवं न इयात्‌ तु तिगृहीष। 
द्रया लथकपायप्ापिविविच्य तस्थामेव समम्राप्तावतियतेन स्थापयेत्‌ ॥ ३। 
ल खं नास्यादयेत एतावन्तं 
तत्न समाध परमसुखव्यञ्जकेऽपि सुखं नास्वादयेत्‌ “एतावन्तं कालम सुी!इि 
सुखासखादषूणां वृत्ति न इयात्‌ समाधिभङ्गप्रसङ्गादिति प्रागेव कृतव्यार्या 
क [१ [क फ़ (५ [| र 3 वं 8 

प्रज्ञया यदुपलभ्यते सुख तदष्यावद्यापारकटपत मप वेत्येवंभावनया निशृङ्ञो 
निस्पृहः सवसुखेषु भवेत्‌ । अथवा परज्ञया सम्रिकसपदुखाकाखधृतिरपया सह श 
परि्यजेत्‌ न ठ खसूपषुलभपि निघततिकेन चित्तेन नायुभवेत्‌ सावप 
ति ¢ (+ 0 ^~ * ५ ; 

तस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌ । एवं सवतो निवत्य निश्चलं म्रयतवशेन श्रतं कित 
क -1---- = ज ातपयूयशाक 
स्यतचित्त ( अन्तरालावस्था चित्त ) स्तव्धीभूत सकषाय रागद्रेषमोहादि प्रबल 
बासनास्तव्धीभाव नामक कषाय दोष से युक्त समादितचिर से भिन्न पिवेक से 
जानना । इश चित्त तऋह्म प्राप्र नही है तदनन्तर यह चिच्च समाहित नही दै यहं 
समभ कर लय विक्षेप के समान कषाय से भी चित्त का निरोध करना । लय 
विक्षेप कषाय इन तीनों का परिहार करने पर परिजओेष से चित्त समनरह् म्राप्त का 
है बह समघ्रह्म चित्त कषाय लथ धरान्ति से विषयासिमुख न चला आवे किन्तु 
शृतिगरृहीतबुद्धि से लय कषाय प्रापि से विवेक कर |सी समन्रह्प्राप्नि मं;अति परिश्रम 
से स्थापित करे ॥२॥ उकृधयुखव्यञजक उस समाधि से सुखास्वादन्‌ करे तन 
समथ सुखौ रहा इत्याकारा सुखास्वादरूपा वत्ति न करे क्योकि एेसा करन स 
समाधिका भंग हो जायगा यह्‌ पूवं से ही कह चुके टे 1 जो सुख वृत्ति से उपलब्ध 
होता है वह अविद्याकलिपत अतएव मिभ्या हे इस भावना से निस्सङ्ग होकर स 
सो स विष्ण ( बिगुल ) दोजाथ । अथवा सविकल्पक सुखाकारटृत्ि श्क्षा < 
वन्ध परित्याग करे । स्वरूप सुख का परित्याग न करे किन निदततिकचित स 
"सका अजुभव करे क्योंकि स्वतः प्राप्न वह्‌ सुख वारण करते मे अशक्य ६ । 





} 
ग 





साजुबादमधुष्रदनीन्याख्यासहिता 


प्र २६ | -------------- ~ 
----वयद्विवयाभिषवतया निश्वरद्‌ बदिनिर्गच्छत्‌ एकी थात्‌ प्रयतत: 
(-वास्यद्विषयाभिषलर त्‌ स इयात्‌ प्रयतः 
लेन एमे ब्हम्येकत नयेत्‌ ॥ ४ ॥ समप्राप्ं वितं कीद्यघुन्यते- 
लीयते तापि स्न्धीमवति तामसत्वसाम्येन लयशषब्देनैव स्तन्धी. 
लोपकषगत्‌ न च विशषि्यते पुनः न रन्दथाकाखकत्तमलभवति नापि 
(कालाद्पति राजसत्वसाम्येन खास्वादस्यापि वक्षपशब्देनोपल्चणात्‌, 
¢ मदनिदशसत पथक्वलकरणाय । एवं लयक्मायामयं षिकषेपसुखास्रादा- 
शवा च रहितशर्‌ अनिङ्गन मिङ्गनं चलनं सवातपरदीपवत्‌ लयाभिषुलपम्‌ 
नापरं न केनचिद्धिपयाकारेणाभासत इत्येतत्‌ कषायसुखास्वादयोरुभयान्त- 
4 उतत एव । यदैवं दोपचतुशटयरदितं चित्तं भवति तदा तचितं ब्रहमनिष्यन्न 
प्रह प्रप्ठं मघतीत्यथः॥ ५॥। 
एतादृश योगः श्र्या प्रतिपादितः-- 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनप्ता सह | 
बुद्धिश्च न षिचेष्टति तामहुः परमां गतिम्‌ ॥ 








कार सव विषयों से निधत्त कर निश्चल चित्त स्वभाव चञ्चलवश विषयाभिसुख 
बाहर निकले तो फिर एक करे, निरोधप्रयत्न से समन्रह्म से अभेद करे ।४॥ 

प्रन-समधाप्र चित्त केसा होता है ! 

ऽतर जव लीन न हो ओर न स्तव्धीभूत हो लय ओर स्तन्धीभाव 
लेन समान दै अतः लय शब्द स्तव्धीभावर्मे भी उपलक्षण है। ओर 
विशि न हो अथौत्‌ फिर शब्दायाकारवत्ति का अदमव न करे ओर न 
इत्ालद करे राजसत्व का साम्य से विक्षेपशव्द सुखास्वाद का भी उपलक्षण ह 
मं दोनो" का अलग अलग निर्देश अलग २ प्रयज्न करने के लिए है। इस 
पर लथ कषाय ओर विक्षेप सुखास्वादों से रहित चित्त सवातप्रदीप के समान 
सरभिभुखर्ूप चलन इगण हं उससे रदित निवोतप्रदीप सदश न कि इसी 
षथाकार्‌ से आभासमानस्वरूपतः सत्‌। 
र सल्वाव का दोनो से अन्तंभाव है जिस समय इन प 
8 ५ चत्त दता हं तो वह (६ स प्राप्त हता द क 

१ चाग श्रुतिप्रतिपादित हे-श्यदा पञ्चावतिष्टस्तेूजप्राप्य मनसासद्व 


॥ न 


५. श्ीमद्भगवद्रोता ह ~ ~. 
प्रशान्तमनसं ह्यन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 


उपेति शान्तरजसं ब्हमभूतपकस्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्योकि जिसका मन अच्छ प्रकार शान्त है ओर जो पा 


र 
है, रेसे पसं रषि 
ज्ञौरं जिसका रजोगण शन्त हो गया है, एसे इस सशिदानन्द्‌ ब्रह्मे 





& साथ एकी. 
भाव हए योगी को अति उत्तम आनन्द प्राप होता हं ॥ २७ ॥ 
[ब 
[9९ [न कलह 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दरियधारणाम्‌ । . 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ । इति । ` 

एतन्मूलकमेव च 'योगधित्वृत्तिनिरोध' इति प््रम्‌, तसपा 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेदिति ॥ २६ ॥ 1 

म० टी°--एवं योगाभ्यासबलादात्मन्येव योगिनः प्रशाम्यति मनः 
ततव प्रशान्तेति । ्रकपेण शातं निषेत्तिकतया निरुदर' संस्कारमात्रेषं मो 
यस्य तं प्रशान्तमनसं वृ्तिशुर्यतया निमेनस्फं॒निर्मनस्कतवे हैतुगम 
विशेषणदमयं शान्तरजसम्‌ अकरमपम्‌' इति शाम्तं विक्षेपं रजो यस्य 
तं विकषपकं शल्यम्‌, तथ्‌ न विद्यते कस्मपं लयहेतुस्तमो यस्य तमकल्मपं लय 





इत्यादि । जिस समय मन के साथ पञ्चेन्द्रियजन्यज्ञान स्थित रहते हँ वद्धि चेष्टा 
नही करती उसको परमा गति कहते हँ उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग मानते है) 
उस समय उत्पत्ति ओर नाश म योगी अप्रमत्त होता दै एतन्मूलक “योगश्च 
निरोधः यह सूत्र है, अतः बहुत ठीक कहा है कि उन उन विषयों से चित्त को 
हटा कर आत्मा के वश मं ही करे ।॥२६॥। 
इस तरह से योगाभ्यास बल से योगी का मन आत्मा मे ही शन्त दोव ६ 
तदनन्तर भृष्टशान्तनिवृत्ति रहित होने से निरुद्धसं्कारमाव्रावरिष्ट मन ६ 
जिसका उसःपरशान्त मन योगी को उत्तमसुख प्रा होता दै प्रशान्त मन का फलित 
ह निमेनरक उसमे देतुगभ विशेषण दो है पथम 'शान्तरजसम्‌' दूसरा श | 
रजोगुण ही मन का चालक है इसके शान्त होने से मन विक्षेषशूल्य होता € । 
ि्ततिक होता है, दति न दनि से योगी नि्नसक कहाता दै तथा हि विध 
कल्मषं लयहेतुः तमो यस्य' इस विघ्रह से लय देतु ( कारण ) कस्मष न रहन 


~ | सासुवादमधुष्दनीन्याख्यासहिता ७२३ 
ञजननेवं सदास्ान योगो विगतकरमषः। ` | 


टेन ब्रहमसंस्पशमल्न्तं सुखमश्नुते ॥ २८ 


भर वह पापरदित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मा 

हृथा सुखपू्वक परर परमात्मक प्राप्निरूप अनन्त आनन्दको अनुभव 
„ता हे २८॥ 
निमिति बा ब्रह्मभूतं ब्रहम च सवानि (नश्चयन समं बरहम प्रं जीवन्धुक्तम्‌ 
एंयोगिनम्‌ एवटुक्तन प्रकारेणेति श्रीधरः--उत्तमं निरतिशयं स खुपेतय 
पाच्छति। मनस्तदस्योरभावे सपुपतौ स्वरूपस्‌ खाविभावग्रसिद्धि चोतयति 
ह न्दः, तथा च प्राण््याख्यातं स॒ खमास्यम्तिकं यत्तदित्यत्र ॥ २७॥ 

म° ी°--उक्तं सू खं योगिनः स्फुटोकरोति- युञ्जन्नेवमिति । 
एवं मनरैवेन्धियग्राममित्यादक्तक्रमेणात्मानं मनः सद्‌ युञ्जन्‌ समादधत्‌ योगी 
योगे नित्थस अन्धी विगतकर्मपः विगतमल्तः स सारदेत॒थर्माधर्मरहितः 
प्‌ सेनानायासेन इशरप्राणिधानात्‌ सवांन्तरायनिव्च्या वह्मप स्थश्च सम्यक्‌ तेन 





वित्त लय शुन्य होता हे 1 “शान्तरजसम्‌' इसी से तमोगुण का उपलक्षणतया बोध 
हो सकता हे फिर अकल्मषम' यह्‌ प्रथक्‌ पद संसारहेतु धमोधमोदिरहितत्वाथंक देः 
यह्‌ भी अथं हे । ब्रह्मभूत ब्रह्य ही सव है इस निश्चय से समब्रहमप्राप्त इस जीवन्मुक्त 
स्तम योगी को । एवं उक्त प्रकार से । यह श्रीधरस्वामी जी का मत है-उत्तम निरति- 
श्लु प्राप होता है । "हि" शब्द्‌, मन ओर तद्रत्तियोके अभावसे सुपि मं स्वरूप 
एुषाविभोव प्रसिद्ध दै इसका द्योतक दै सुखमात्यन्तिकं यत्‌' इस जगह व्याख्यान 
क्‌ चुके हं ॥ २७ ॥ 

युज्ञप्‌' इास.से योगी के सुख कों स्पष्र करते हं मनसेवेन्द्रियम्मामम' इस 
शोगोकप से आत्मशब्द मनोवाची है सदा समाहित करता हृभा योगी योगः 
ए से नित्यसम्बन्धी अर्थ मे मत्वं इनिपस्यय है । यहाँ योगीशब्द नित्ययोग- 
-पन्धीप्रक है विगतकल्मप विक्षालितमलः संसारदेदुधमौधमेरदितः, अनायास 
प र्वरोपासना सं सम्पृणं विध्नों की निवर्त होती हे तद्दारा जहका सस्यक स्पश 





्रीमद्धगवद्रीता 
७२४ (मा 
------- 
षास सह रमणः सशस्तादरम्यं यस्मिन्‌ तलप स्य 
भित्‌ अत्यन्तं सर्वानन्ताच परिच्छेदानतिकरान्तं निरतिशयं सु ५ ष 
व्य्नोति सर्वतोनिदे्िकेन चिचेन लयगिकषपविलक्षणमनुभगत त 


लये च मनसोऽपि स्वरूपेणाऽसच्वात्‌ सर्ब चिशनय 
गायति ^ द शनयेन पर 
मनसा सुखानुभवः समाधावितत्यथः । अत्र चानायासेनेत्यन्तरायनिदि् 
ते चान्तराया दिता योगघत्र ण (१ व्यापिस्त्यानसंशयप्रमादालसयापिरि 


तत्‌ तादाल्यभ्रा्ति करता है । विषयसंस्पशं के साथ बरह्मसंस्पशं सपरं ततर 
जिस विषयासंस्पशींश्रहमसंस्पशंम' इसका अत्यन्तः सव अनन्त अपरिच्छद निरि 
शयसुख आनन्द को प्राप्र करत। है । सवसे निवृत्तिक चित्त होने से लय विष 
विलक्षण का अलुभव करता हे क्योकि विक्षेप मे मानस बृत्ति रहती है भौर लयश्च 
मन स्वरूप से भी नहीं रहता सूक्ष्म मनं से सुखावुभव "समाधि मे ही होता है य 
पर अनायासेन' इससे विघ्रनिघृत्ति कदी गई हं । योगसूत्रकारने विघ्नो को 
बताया है-व्याधिस्त्यानसंशषयप्रमादालस्यवि भ्रान्तदशेनात्‌ लब्धभूमिकलान 
 वस्थितत्वानि 'चित्तविक्षेपास्ते अन्तराय।: चित्तं विक्षिपन्ति योगात्‌ अपनयन्ति, 





यपिर 


(१) चित्तविक्षेप के हेतु व्याध्यादि नध अन्तराय द । ये चित्तद्त्तियां' थोगके अन्तग 
योगविरोधिनी है । चिरा के विक्षेप ये व्याध्यादि योग से चित्त को दटाकर्‌ अन्यत्र छे जती ई 
भतः विक्षेप है। योगविरोधित मं देतु कते है सह पते इति । अन्वयय्यरतिरेकसे विक्षेप देतु 
व्याध्यादि सिद्र के ई । व्यति दिखलतेदै--एते षामि ति । संशय भ्रन्तिदशेन ये दोनो ततिं 

४ भतः साक्षात्‌ निरोष के प्रतिकूल हे । जो व्याध्यादि व्ृत्तिस्वरूप नदी ह व भी दृत्तिसाहचयय 
दत्तम विद्ढ द । वातपित्तकफ ये शरीर के धारण करमेवाके हे इस कारण धातु कटे जति £ 
। शक्तपीत आहारपरिणमविशेष रस दै, करण इन्दियां हे, न्यूनायिकमाव कम वे होन 
वैषम्य है । भकमे्यता कमौयोग्यता, संशय उमयकोटिविषयक श्याणु न्धा -इमदि । 
यपि संशय विपयेय मिष्याजञान से समान है, तथापि संशय उभयकोटिविषयक है वपयय ए 
फोटिषिषयड़ है से (१दं एलतम्‌, एककोटिविषयकःवाविषयकतवरूप भवान्तरविरेष विषषा स 
"भेद से दोनों का उपादान है । समाधिघाघनों का भर्भावन त द्विषयक्‌ म्रयल्नाभवि प्रमद ह, १ 
तथा चित्त के व (भारीपन) से जग्रृत्ति भारस्य है, कफादि से शरीर मे तमोधुण से वितत † 
गुरुष्व होता हे, विषयसेवननन्यतत्तुष्णा भविरति दै, मधुमत्वादि समाविभूमिां का % 
भलन्धभूमिकत है, किसी भूमि का लाभकर उतने ही से सुस्थित चित्त मानने को समाधि 


सानुवाद्भधुखदनव्वाख्यासहित। 


व २८ 2 ७२५ 
क ~ - [न्‌ र ^~ ५ तथः त >) ~> तत >< < ना 

तिदनाहव्य्थन ¢ त्‌ | म्‌ ॥ [ई परत ५९८८ 1 नन चत्त क्ष | स्ते ऽन्तरा या । विततं 
श्र 


पनि योगादयनयनन्त।ति चित्तविक्षेपा योगप्रतिपक्षा स शयमान्तद्शन 


दतिस्पतया ृततिनिरोधस्य साक्षासतिपक्ष व्याध्यादयस्तु सप्ृचिह 
¢ (> थो ¢ ~ 11 1-) ~~ [> 
वितथा तसतिपकषा इत्यथः । व्याधि्ाततैपम्यनिमिरे विकारो ज्वगदिः 


लयानमकरमण्यवा गुरुणा रिक्ष्यमाणस्याप्यासनादिक्मानहेतेति यावत्‌ । योग; 
वतीयो न वेत्युमयको टिम्प्रथिज्ञानं संशयस्तददरतिष्ठवेन विपर्ययान्तर्मतो 
ऽप सन्तुभयरोटिस्परिव्यैकको टिस्परित्वरूपावान्तरविरेषविवक्चयाज विपर्म 


ता याााष्यवा्याकण्दााण्डाष्दण दाग 


धिते है संशय ओर भ्रान्तिदशेन ये दोनों वृत्तिरूप होने से तन्निरोध के साक्षात 
पररधो ई क्योकि वृत्ति दोने से तननिरोध न दोगा निरोध योने से वृत्तिं न होंमी। 
वाध्यादिक योग सहकारी प्रवरत्तिप्रतिवन्धक होने से सामग्रीविघटनद्ारा परम्प- 
ए विरोधी दै । याधि-धातुत्रेपम्यमुलक विक्रार रादि, सत्यान अकर्मस्यता कमी 
ृ्रानातुत्साहता' गुरु से सखये जाने पर भी आसनादि कमं मै अयोभ्यता से 
स करे या नहीं यह । योग तदभावोभयकोटिविषय्रक ज्ञान संशय हे । अतद्रूष- 
र्ट होने से यदपि विययंप्र मं ही अन्तमव हो जाता ह पुनः संशय का प्रथक्‌ 
निदश क्यो १ -उस शंका की निवृत्ति करने के लिए दोनों मे अवान्तर विश्धेपधमं 
दितनेके लि प्रथक्‌ निर्देश ह ¦ संशय उभर्कोटि विपथ होता दे ओ।र विपयंय 
एककोटिविपयक होता दै इस प्रकार उभय कोटिकल्व एककोटिकत्व विवक्षा से 
विपययभिन्न संशय कहा । प्रमाद समाधिसाधन मेँ सामभ्य होने पर भी 
अनुष्ठान खभावता । 

£ सक्ती है इस हेतु से उपे कड्धभूमि दा स जतय ह सकता ई अलः भिवे समाधि समि 
देप चित्त उसमे स्थित रहे वैसा प्रयत्न करना चादिये । | 


| रन --भूमिलाभोत्तर तदूभ्रंश होने से क्या क्षति है 
, उत्तर समापि प्रतिलम्भ यहां ध्येयसान्तास्कार विवक्षित है तात्पयं यह है कि सारात्छार 


४ ध पित्तका भूम्यवस्थान है अछृत सा्तस्कार योगारूढ का भी भ्रंश अनवस्थतत्व ही 
| 





'भारूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः सङ्गेन योगी किमुतास्पसिद्धिः ।' 
काते ८; स्पतिः इसमे प्रमाण हे अतः ये नव योगमल योगप्रतिपक्ष जो अन्तरीय भी 
९। 





भ्रीमद्धगवट्रीता 
७२९ [ 
त पो दासीन्यमिति यवत तेषो दासीन्यभिति अ ९ 
वरिषयास्तरव्याप्रततय। थोगसाधनेभ्याद्‌ यावत्‌, आलस्य स 


दासीरप्र्यतौ करादिना तमसा च कायचिरपोशुरुखब्याभिलवेना्राि षो 
्ोगविषे प्बृततिविरोधि, अविरतिरिचततस्य भिषयविशेप एकानिपोणप! 
भ्रानिदशंनं योगसाधनेऽपि तत्सधिनलदुद्धस्तथा परसाधनेऽपयसापनल्नि 
अलन्धभूमिकस समाधिभूमेरेकाप्रतायाश्च अलमः धिपमूदगि्पलि 
यवत्‌, अनवस्थितं लब्धायामपि समाधिमूमो _प्यतनरोधिराचितय 
तत्नपरतिष्ठिलयपर्‌, त एते चिताविक्षपा नवयोगमल योगपरतिपशषयोगानष 
इति चाभिधीयन्ते॥ दुःखदौमनस्यज्गमेजयलधासप्रधासनि्षपपुवः। 
ॐ व्यापार करने से योगसाधन मे उदासं से योगसाधन मं उदासीनता ह ई म 
उदासीनताबुद्धि के न रहने पर भी कफादि तथा तमोगुण से शरीर चित्तम भारी 
पा, यद्यपि यह व्याधित्वेन लोकप्रसिद्ध नहं दै तथापि योगप्रदृति विरोधी होने से 
योगविषये व्याधि है अभिरति एकविपय मे चिन्तका त्यान्तिक अभिलाप 
अथौत्‌ जिस किसी एकविषय मे चित्तका सदा अभिल।प रहेगा उसकी उससे 
निवृत्ति किन रहेगी । भरन्तिदशेन योग के अकारण में योगकारणत्व बुद्ध 
तथा तकारण म अकारणत वुद्धि है। अलब्धभूमिकत्व समाधिभूमि ओर एकाप्रत 
क। लामामाव क्षिषठमृद विशिप्ररूपता यह फलिता है । अनवस्थितत्वभूमि 
लब्ध होनेपर भी प्रयत्न की शिथिलता से चित्त की उसमें अस्थिरा ये सव 
योगमल्त है योगविरोधी . योग के अन्तराय विष्नभूत चित्तविक्षेप कहे जाते ह । 
(१) दुःखदौमेनसथाङ्गमेजपवश्वाप्रश्वास विक्षेपसह युवः) । चित का वाधना 

(१) दुःखदौमेनस्थागमेजयत्वश्वासध्रश्व (विक्षेपसद भुतः ॥३९॥ 

ये केवल नव अन्तराय ही नदी किन्तु दुःखादि भी इन $ सथ होते र 
ुःखेलादि से यदी कते दै । पतिल्वेदनोय दुःख है, आध्या्म शरोर से देते ६ 
कामक्रोधादि मानस भाधिभौति व्याघ्रादि हिंसशजन्तुनिमित्तक़ भ्रहपोादि- जनित है यह 
दुःख प्रतिकूल वेदनीय शेने से प्राणिमात्न को हेय दै । यद्यपि दुःखमान्न मानस है तथापि 
मनोविकारजन्यताजन्यत्व से धिधा तिभक्त है इच्छा के विधाठसे मन र क्षोमं चञ्चा 
अमे जयतव शरीर कम्प पुरुष क विना स्वरं प्राण जो बाह्यवायु को पीता है अथौत्‌ भए 
प्रवेश करता हे वह शवासनाम$ विकार सम्यज रेचक का विरोधी है पेटके १९ 
के बायुक़ो जो निश्ठलता है वाहर करता हे पूरुष की इच्छा के विना मी व प्रश्वास 
सम्यङ पूरक क] विरोधी है ॥२१॥ | 









् ध 2 





सालुवादमधु्रदनीव्याख्यासहिता त 


= २८ | - 
विस्य रजसः परिणामो वाधनालक्षणः तचाध्यात्मिर्‌ शारीरं च 


(तात दिवश्षाचच भवति, आधिभोतिकं ग्याप्रादिजनितम्‌ अधिदैवं 
पादिननित ्ेपार्यनिपगरयहेत॒त्मात्समाधिनिरोधि, दौर्मनस्यमिच्छाः 
वमि नयलगददुःखादुभगजनितरिचत्तस्य तामसः परिणामयिरेषः शोभा- 
„` मावः स त॒ कपायत्मटुयगत्समाधिनिरोधी, अङ्गमेनयत्न- 
पतमानस्र्मनिरोषि, प्राणेन बाह्यस्य गायोरन्तप्रेशनं श्वासः 
पाधद्गस्वकनिरोधी, प्राणिन केषटयस्य गायोवंहिनिःसारणं थासु, 
पधङ्गूखनिरोधी सम दितचित्तस्यैते न भवन्ति विकषिप्रचिचस्यैव 
तीति नि्ेषदशमोऽन्तरावा एग एतेऽभ्याक्षवैराग्याभ्यां निरोद्धव्या । 
णिधानेन च तीवरसंवेगानामासमे समाधिलाभे प्रस्तुते (१) श्थसरणिधाना- 


[क + आध क (५ क | ५. द्‌ = 
। (त सोए परिणाम दुःख दै, वह्‌ आध्यात्मिक शारीरिक ओर मानसिक तीन ` 


प्रारका है व्याधिवश तथा कामादिवश होता हं! व्याघ्रादिजनित दुःख 
आधिभौतिक है, ग्रहपीडादिजनित दुःख आधिदैविक दै। द्वेषनामक विपर्यय 
ह हे से समाधिविशेधो हं । दोमेनस्य इच्छा का विघातादि जो चाहे सो 
न हो अतिदुःखानुभव से समुत्पन्न चिच का तामस परिणमविशेष क्षोभापर- 


क क ऋ, 


नमक स्तव्धीभाव दहै, वह्‌ तो कषाय होने से लय के सदृश सप्राधिविरोधी है 


*४ ^ भ, [> 4. त ९ 
अङ्ग म जयतव शरसार कस्पन ह्‌ यह्‌ आसन का ध्थिरता मं विरोधी ह । प्राण सं 


। बह्म वायु शा आभ्यन्तर प्रवेशन श्वास हे यह्‌ समाधिहेत ले्चक विरोध ट 


¶ए मे ुश्षिस्थवायु का बाहर निकालनाः प्रश्वास है यह समाधिकारण 


| ए विरोधी हं । समाहितचित्त को ये नहीं होते किन्तु विष्धिप्रचित्तको ही 
६ कारण विक्षेप के साथ जायमान विध्न कहाते दे । ये अभ्यास वेराण्यों से 
। गेय है । ईैश्वरोपासना से तीव्रसंबेगवालों के समीप समाधि लाभ के 
। च अता भं इश्वरधणियानाद्रा' यह पक्षान्तर कहकर प्रणिधेय ईश्वर का क्लेश. 


(९) ईर्वरप्रणधानाद्धा । 
। भ्रषवेण कों समाधि लाम.आसततम ह इस प्रस्ताव मे “इपरप्रथिषानाद्र" इष 
म त सूचि शा है। प्रणिधान यद्य मक्तिविदोष इष्ट हे सक्ति मानसिक चाच 
„ क कोभीहो उससे अभिमुखीक्ृत ईश्वर उघ भक्त का अलुम्राक होते ठँ 


ष प्रप्रह † ट ५. 
। ` »१ भक्तिरूप वक्ष्यमाण प्रणिधान से चिन्तन कसते का अभिष्यानमात्र से अर्यात्‌ इसको 


ह श्रीमद्धगवदरौता। क 
न 

ति पशान्तरणकत्ा प्रणिधेयमीश्नर (१) कंशकम वि पाकारयेरपरम 
$्रः । तत्न निरतिशयं स्॑ञयीजम्‌, स पूर्ेपामपि गुर 


५ 
नच्ेदादिति निभिः एतैः प्रतिपाद तस्णिधोनं नं सन 


=-= सूरो से प्रतिपादन कर उनका उपासना छा 


त हा तन 8 कमथ स सिः 
म ~> 
दनाधि मोक्षम आवन्रतम हा रद्य इच्छमान से रोगाशक्त्यादि 

द्‌ 


भश उपाुषठान 

होने पर भ वे अनुग्रह करते हं ॥३१॥ 

चेतनाचेतन से ही संघार निष्यत्त दं दूसरे से नदी, यदि ईव भवेत $ 
पान ही हे प्रधान के विकार का प्रधान सं ही अन्तमोव हे एेसी स्थिति से रवर का भु 
करण नद होसकता व्ोकि वह अचेतन हे; यदि वह चेतन हे तो भी चितिशक्ति उदासीन 
असारी होनेसे भस्मितादिरहित ठै भतः आव्रजन कैप आर केसे उक्ताभिध्यान ही हो सकत 
जभिप्राय से कहते है--भथेति । शमे सूत्र ते उत्तर कते हे । 

(१) ङ्गेशकमंविपाकाशयेरपगस्॒टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥ 

अवियादि हेश द, क्योकि वे ही संसारीपुरष को छश देते द विविषदुःख कात 
ङशलाकुशल, धमौधमे कमन्य हे आरण उपचार इत्ति से कमं टै विपाकं नावाय विष 
तुरूपवासना चित्तभूमि मे रहती द इससे भाशय कटी जाती दे । उष्टरूजातिसमुपाद्क करं ए 
जन्म॒ की उद्रमोगजन्थवासना को जवतक अभिःयक्त न करेगी तवतक्‌ उद्टालुकूल भोग नह 
हो सकता अतः उष्टजघ्युभवजन्यवासना उष्टविपाक।ठगुण होती हे । 

्र-ये शादि अुद्रिषमे हे पुरषधमं नदीं अतः कोडभी पुरुष इनसे संम्बदर नही 
है अतः पुरुषपद से हीं तदपणमदं सिद्ध हे पुनः छो शकमेंस्यादिप्रवेश व्यर्थं हे १ 

उत्त- ते चेत्यादि । वे मनमें शते हए सांसारिक पुरुष मेँ भी व्यवहुत होते है कोम 
बही तत्फल भोक्ता चेतन दै अतः पुरुषख से ईश्वर मे भी छ्ेशादि धवन्ध की प्रप्त ई 
इस लिए उस्न प्रतिषेष युक्त ही है यदी कहते - यो ह्यनेन ति । वुद्धिमे स्थित पुरुषमात्रं 
धारण भोग से भपरघरष्ट असंब्द्र वही पुरुषनिरष इष्वर दे पुरुषान्तर से उयरवच्छि्विरप 
व्यत्य को दिलाने की कामना भे शंकापूर्व॑क परिदार्‌ करते है कैवट्यमितयदि। 
योक प्राक्तवन्ध हे विदेहो का वेकारिक्वन्ध हे, दिव्यादिन्य भोगभागिर्यां का दक्षिणादिवन्ध ह 
सट तीन बन्धनो का छेदन कर मोक्षा हुए है । प्रकृतिभावनासंस्छृत मनां का देहनियोगान्( 
श भदत लल हए हे भतः इनमे पूरववन्धको टि स्फुट ह उसके विधान का संभव नह % 
उत्तर कोटिमान का विधान हे अथात्‌ ये पूर्वमे तो वृद्ध ये ही उत्तर म भवधिषमा0 ८ 
१२ बद दे व्रका्किवन्धनिपेष इन नदी दै श्वर भे पूवोरोभयकोटि का निषेव ६ ९, 
7 वन्धनयानहनदहोगा कन्तु सद्‌ पुक्त दे भौर सद्‌ा ईश्वर ड चानक्रिथा्यक्ति सपव ए 


2 (------ द पप्लानिति। सन क्रि रन दानाम पूछते ई-यो ऽसाविति । ज्ञान क्रिया इन दोनों का अपरिणामिवितिशच्छि मे संभव 
{रि 


; रजस्म से रदित विशुद्वित्तसत् भ॑ ह रदते देँ यदी कहना दोगा । सदामुक्त इश्वर 
 ्वाजनयचित्तसत्वसमुतकय के साय स्वरस्वमिभावर नहीं किन्तु दुःखत्रयामिभत प्ेत्मभावमहा- 
 श्रायि्यो का उद्धार करेगे, ज्ञान धर्मोपदेशदवारा ज्ञानक्रिया क। सामय्यौतिशय संपत्ति 
५ न धर्मोपदेश नदी हो सकता । नित्रृचप्जस्तमोमल पशुुसोद के व्रिना उक्तसं पत्ति 
सती यह व्रिवार कर अगिया अषरा््ट भगवान्‌ सच्वप्रकषद्न प्रहण करते ह भविया- 
पीती अवि के तरवो न जानकर होता दे अव्रियाखसे अव्रि्या का जानकार अवियाभिमानी 
ही देव । नाटकादिम नर श्रीरमादिरूप धारण कर भगवान की उन उन चेषटाओको दिलाता हुआ 
आत्त नहीं होता द्िन्तु वद जानता हैकिमंश्रीरम नहीदं भतएव यहइसका आदाय वाधकार्लिक 
ृछाजन्यसरूप तासिविक नहं । १. 
उद्धार की इच्छा सं भगवान्‌ सत्वका ग्रहण करेगे भौरे सके उपादान 


ते उद्वा की इच्छा होी क्योकि यह भी तो प्रकृत ही हे तव तो स्पष्ट भन्योन्याश्रय 
तेष है भतः साश्वतिक कटा, हों यह दोष होता यदि यह सगं पहिला होता अनादिसुगं 
तयप्रवाद म एष्वस्तर म समुत्पन्न जो भगवान्‌ की संदारेच्छा रहने समय तक 
प्रय देगा अनन्तर फिर खष्टि दोगो इसके अदुसार अवधि के पणं होने पर में 
फ़ सस प्रकषं का ग्रहण करूंगा इसका अवधान कर भगवान्‌ सगंका संहार शिया । 
उप समय उक्त संकस्पवासनावासित ईश्वर चित्तस्रभ्रानसदृश हो कर. मी ग्र्या- 
वपि के पूणं होने पर उक्त संकत्पवासनावडा उक्ती प्रकार ईश्वर वित्तसरवभाव से 
एवित देता हे, लोकम जैसे चैघ्रादि वड़े सवेरे उण्ताहे य संकर्ष कर सूत गया 


वैषा ही उक्त संकर्पवासना से उठता है अतः ईकवश्प्रणिधान सखभ्रशू्षोपादान इन 
दोन फो शाश्वतिक अनादि होने से अन्योन्याश्रय दोष नहीं । 


ई्वरका वचित्तसप्व॒प्रल्य मे भी प्रकृति के सरूप नदी यह कना ठीक 
नही, कारण जो कभी भी प्रानस्वक्ष्प नदी होता वह | प्रषानविकार दी नही कदा जा 
ध५त भौ चितिशक्ति उसको कद नदी सकते वथोि वह अज्ञ है इन दोनों खे 
भतिततिप्रमाणामाव से कोड पदाथ हीनदी हे इस मत म प्रति पुरुष से भतिरिक्त पदाय 
त पिपव का दन्द म अन्तमाव हे ईदश ईश्वर का शाश्वतिक उर्कषं है । 

रन अच्छा तो य शवर का शाश्वतिक उत्कं सप्रमाण है अथवा निष्प्रमाण ! 
` तर-तस्येति । भरति स्ति इतिहास पुराण शाख है ये हौ उक्ताय मे प्रमाण ई । 
न -शोख मे क्या निमित्त हे इश्वर के सत्वप्रकष का किसी को प्रत्यक्ष या 
खात दै नहो १ शाक इ्वरपरव्यक्ष से उस्पन्न है इस प्रमाण नहीं अपने देश्वय क 
्ः भी छद्‌ सश्पे ह खोक मे रेखा ्पशहार देख! जाता है) | 





{५५} ्ीमद्धगवद्धोता । 
७४० | 


2 उसि । न बहे शलप्मयीव ननदुद--- । भाव यह हं ईष्वरप्रणीत मनतायुनधैदारि ध 


देखने से अथात्‌ व्यभिचर्‌ निधय से प्रामाण्य सिद्ध ¦ होता हे ओषध विरे ४ 
वोप मन्न का तत्तदूवर्णो के घटाने वढाने से लौकर प्रमाणव्यवहारी (0 ५ 
यव्य जो ` कारणलप्राहक दै उसको नीं जान सकता आगमं ९ भो 
ग्रहण ` से क्षन्योन्यभावदोषं स्पष्ट है 1 आगम से अन्वयव्यतिरेक भौर च व 
मानकर इस दोषका परदार नदीं हो सकता, प्रय्यमे महप्रज्य मे दोनो त 
क्का * विच्छेद हो जावा "हे । महाप्रख्यमे क्या प्रमाण दै प्रधान का कल 


मे अभिञ्न दै, यद आगे कहेगे । सदटशपरिणामियो का असदुशपरिणाम्‌ भी हट ‡ 





प्रधाने 


तस्मात्‌ 
प्रधान ` किध समय महदहंकारादिरूप व्रिसदृशरूप से परिण्त होता है भर ञ्रिसी सर | 
सदशसूपर से परिणाम होता टे, जिस कार्म सदृशपरिणाम होता है वही सदाय 
प्रख्य रै। भतः मन्त्रायुवेदादिशाखों कौ रचना से भगवान का रजस्तमोमलर 


दित निरात्ररण 
सव॑तः प्रकाशशीर अतएव विश्व विषयकज्ञान माना जाता है इशीमे मभ्युद्यनिःरय्लब 
पदेशप्रथानवेदरासि ईेश्वविरचित तद्‌ वुदधिपकषं ही से हो सकते अन्यधा नही 
प्लोष होनेपर रजस्तमनिमित्तक श्रमविप्रलम्भोका सम्भव नहीं अतः यह खिद्र हृभा 
„कि शाल रकृष्टसत््वनिमित्तक है विरोष वेशारदी आदिमे देखिये ॥२४॥ 

" तत्रं निरतिशय सवंशञवीजम्‌ ॥ २५॥ ( यह ७३८ के मूलमे देषिये ) 
' ' “^ उक्त प्रकासे ईश्वरे ज्ञान ज्रियारक्तिमे शाखप्रमाण कट कर ज्ञानशक्ति भनुमान 
प्रमाणं है यदं कते है किश्ेति । वुद्धिसत्वावरकतमोग्रदणके अपचये तारतम्थसे जो अतीत 
भनगत माधी ` ्रतयुखन्न वत्तमान एकक का अथवा समुदायक्षा तथा भतीन्धोका भस 
अभिक जो शेन वह सर्वज्ञ वीज है कारण हे। को$ पुरुष भतीतादि बु ही 
पराथ जानता है सय नही, कोई बहुत अतीतादकांका ग्रहण करता को$ उषे भी 
बहुत जानता दवै उषसे अधिकतम जानता हे । ग्राह्यविषय की अपेक्षामे ग्रहण जानम 
भत्पल बहुत्व यह। इ है अत्पविषयक्रज्ञानमे अस्प्व॒वहु्रिषयकक्ञ नभे बहुल कदा 
है बह उतत वहता हमा जदां षमा हो जाता है उसके आगे. फिर भी 
भतिरय॒नरही ।निएतिशय॒ अंतिशय जिसके {ज्ञानम है वही सर्वज्ञ है। शसते भम 
भमा का निएववि उक्कपं कडा गया इस प्रमागित करते ईै-अस्तीत्था दिसे । नितिशचत- 


काष्टा है निसते परे अतिरागु्ान्‌ दूष नदो इसमे अवभि ठेर सिद्ध -साभन नद। 
सातिशयस्व हेतुं दै जो जो सातिराय है वह सव निरतिशय दहै जेते आमलङ़ त्रिसा 
म सातिशयमदत्व भात्माम निरतिशथ है परिणामवत्‌से यद व्यपति दिखलति $. 
शान निरतिशयं सातिशयत्वात्‌ परिमिणवत्‌, यह अनुमान क भाश्छर टै इ 9 
भरमिचार की शश्व, कते, दे- न च गरिमेति । . 





क] ` पालनाद्वा ७४६ 
(---- ------------ =-= ~ 
~~ गुरुत की अपेक्षा स॒ अव्रयविगत गुरुतर अतिशयी नही हे 


(णवे सेक अन्त्यावयवि पयन्त के जितने अवयव हँ उनमें प्रस्येक के गुरुको 
थ „ववगुरलसे भवयविगुखूगव वड़ा है यह भमिमानमान्न है । मात यह है क 
५६, म जन्य होनेसे स्त समवाया कारणमात्र में दी रहता है एद गुद 
| व देता तो कटी अपकृष्ट कटं उल्कृष्ट होने से सातिशशयी काता छिन्त 
, जग भौडे है उनम गुल कम जिनके अवयव अधिक है उनम गुरुत 


ह यहं कटा जातां है, वस्तुतः उन दोनों अवयवियो का गुरुत्व एकन दों 


(क "तिवयक्ति विश्रान्त भिन्न भिन्न दे अतः एकटी गुरुतर कदं छोटा होता बर 
क अल वडा होता तो सातिदायी कट सकते किन्तु ेखा टै नदीं । वस्तुतस्तु 


अवयवगुर्तस अतिरिक्त अवयविगुरुत्य दुआ नदी है अन्य १ सेर सूतसे वने कपड़ं में शटमसे 
श्म दो सेरका वजन हीना चाहिये, एक तोला सोने से षनीअंगूटी दो तोके की 
हनी बाय इसे स्पष्ट ६ किं अवयवी मे गुरुत्वे दही नही फिर सातिशशयत्व कौ 
षष्ट रेते दो सकती हे दषीसे वेदान्तादिमतर्मे अवयवात्मक अवयवी ह भन्ञानमें 


~ 


ह बात नहीं एकटी- ज्ञान अस्पविषयक वहुविषयक हो सकता है यह प्रतिजञेय 
रन्त नहीं है। 
्रन- इद्र आदत कपिर प्र्ठति अनेकशाखकार द वे दी सवंत क्यं न माने जाय १ 
उत्तर--वुद्रादिध्रणीत आगर आभास है आगम नदीं सव प्रमार्णो से बाधितक्षणिङ्‌ नेरा- 
सादिमा्गमे उपदेशक होनेसे व्रिधरलम्भक ८ व॑चक ) ह । श्रुतिस्परति प्रमाणादिरप आगमसे ही 
आगछन्ति वद्धिविषयीभवन्ति अभ्युदयनिश्ेयसं पाया यस्मात्‌? इस ब्यु्पत्तिसे आगम दै इससे संज्ञ 
ईषरादिविरेष का निश्वय होता दै ईप्वरादि संज्ञभ्रिशेष श्रुव्यादिमे प्रसिद्ध हे । वायुपुराण म-- 
` (परवेज्ञता ठक्तिरनादिवोधः स्वतन्वता नितव्यमलप्तशक्तिः । 
भनन्तशक्तिशच वरिभोर्वि धिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेववरस्य ॥ * 
तथा--श्ञानवैराग्यमेश्वयं तपः सत्यं क्षमा धतिः । 
` खष्रलमालसंवोधो हयधिष्ठावृत्वमेव च ॥ 
अव्ययानि दशैतानि नित्यं टिष्ठन्ति शंकरे. ।' 
१० पुण १०।६ इति 1 विरोष भूकर भ्रन्थो भे देखियेः॥२५॥ 
स पूत्रषामपि गुरूः कालेनानवच्ेदात १२६॥ ( यह ७३८ के मूरूमं देखिये ) 
, ` भगवान्‌ भँ ब्रह्मादि से विशेषण कहते हे वही यह वं हिर्यगमीदि केः भी श॒ ह 
ए गुष्काल से जवछिन्न है किसी काटमें ‰& किसी म॑ नहीं जदाः अवच्छेदभाव से ` काल नही 
मौत कालनेयवतीं है वही पुरानों छा भी गुर है; जेषे सर्गादि म भागम से ईश्वर 


त श्रीमद्धगवद्रीता 


वि क [ अषप ६ 
तस्य नाकः प्रणग” (१) तजपस्तदथभागनम्‌' इति । ततः त्यक्ताः 
~~~ षक € $ इरि { पतः प्रयय्‌ उपमो ¶मरोऽ- 
ठस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपः तदथ वनम्‌ द।त। ततः मत्य्‌ ततन सम वि 


--- छ ; ऽप्यन्त 
षिदधि होती है वैसे ही वीते हुये सगौन्तरो मे भी वमग । भगनग नन 
ए 


यो प वेदा प्रहिणोति तस्मे" इ्यादि भ्रति हे । 
` प्रष्न-तो प्रकृति स्वतन्त्र कैसे १ 
^ उकूए-निमित्तभरयोजकमित्यादि । भम्रिम सृजे निमित्त कार कू 6 
हातन््यका विषात नहीं यह स्फुट करगे ईश्वर सव जीवक पितर दै इम अनुसार अग्मि श | 
स एम्तते मो जीव बरह्मा अंंशिमाव अर दोना अभेद भी समकषना । स्तत रा 


इहती है 
धय॒था दीपसहख णि दीप एकः प्रसूयते । 


तथा जीवसद्लाणि स बै एकः प्र सूयते । 
सील रकास्मेष दीपोऽग्राविव तन्मयः | 
जीवो मौव्यालधग्‌ बुधो युक्तो ब्रह्मणि लीयते ॥' 
इत्यादि भाकरो म स्पष्ट दै ॥ २६॥ 
(१) तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥ 
कतं प्रबन्ध से भगवान्‌ को दिंखलाया, भव उनके ध्यान रने ॐ लिये उनके बाच 
श्द को कहते ै- तस्येति से । तथ! च स्म्रतिः- ॑ 
 “अष््टविग्रहो देवो भावग्राह्यो ` मनोमयः | 
तस्योङागः स्मरतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति ॥' 
इति यगियाग्यवल्कयः । अदृष्टविग्रहः अद्धुतशरीरः देवः परमास्मा भावग्राह्यो मनोमयः 
भनस्वुल्यकएणोपाविशवलोऽगःशकलाभिवत्‌ इत्यादिरर्थः; । वर का वाचक प्रणव है तिचा 
प्रमतश उपन्यास कते ह -किमस्येति। वाचशन्व प्रतिपादकत्वम्‌, दूसरों का कहना है कि 
यदि शब्दाथा का स्वाभाविक सवन्ध संफेत इस शाड्द्‌ से एस भथं कों समना इससे अमिश्क्त 
हष तो जहां सम्बन्ध नही है वहां सेकं संकेतो से अभिव्यन न दोगा । प्रदीपन्यङ्गथ षट जई 
तष्ट है बां हजारो प्रदीपं से तदभिन्यक्ति शक्य नद्धं यदि उन दोनों का संबन्ष 
कभिन है छृतसंमेत ररभषएम्द हाथी म प्रतिपादकषवेन द है अथौत्‌ तथतिपादश देहा 
पवा है तो संकेत ही बाय हि रेषा विवारकर्‌ इका भवधारण करते है-स्थितोऽस्यैति। 
श यह है म सव शब्द सव भरथो कहनेमे समथ है शस परिस्थितिमे सव शय्दो का सव मयर 
ाथ नित्सम्बन्ध ही ह ईश्वर संकेतप्रकोशक तथा नियामक है यदि सव शब्दोमे वाजमा । 
ह वो वचलङ़ा पभशविभाग कैसे क्योकि अवाकी भपग्रंरा कटे जाते हे ? 


२८] सीुवाद्धुषठदनीव्याख्यासहितो ७४३ 
~ 


थ ~ भ ~ ` „-{{~----___~~~~~~~ ~ ॥ छ स र 
नम ईश्वर संकेत हं वहुवश्च ए दं जिसमें उक्त संकेत नहीं वह अप्रश हे 
तासे से उक्तः विभाग समभन इसमे दग्रन्व कहते है-यथेतिसे । ते 
इवः स ८ ¦ 
((॥ ९४ सम्बन्ध ्थितदटी यह इतक पिता ह यह्‌ इसका पुत्र है इस संकेते | 





प पु त्र का 


0६1 £ वत । 
वन-शब्द भी तो प्रधानका विकारी है महाप्रलय मं प्रधानम जव शब्द लीन हो 


| सकी शक्ति मी लोन दी हो जायगी फिर महदादिक्रमसे उग्पन्न अव्राचकृशब्द की 
| कि क्री मर संकरेतसे अभिन्पक्ति नही हो सकती क्योकि अभिग्यक्ति वतमान कौ होती 
विट की नर्हा १ | 
-तर--सगन्तरेस्यादि । यपि शक्तके साथ शब्द्‌ प्रधानमें लीन हुभा है तथापि सगादिम 
वक्षद्‌ आिभूत होता है तो अपनी स्वाभाविक वाचकत्वराक्तिके साथ ही आविभूत होता है 
वदिमत के मान मदाप्रलयमें पदार्थोका अस्यन्त विनाश नहीं होता डन्ु स्वशरणं सुक्ष्म 
पते भवस्यान रहता दै उपीको कय कहते हँ यह “नासतो त्रियते भावः, इतकी ग्पराह्पाम स्फुट 
हे इमे दृष्टान्त है -- वषा वीतने पर मण्डूको शरीर सूखकर मिदी हो जाती वौ होने पर 
फ़ कि षयो मण्डूकशरीर वन जाती हे तद्भत्‌, अतः पूवंसर्मसकेतकरे अनुसार उत्तर ग भी 
7 शब्दार्था! संकेत करते दँ अतः सट्शन्यवहारपरम्परासे नियत होनेपे शब्द्‌ाथं सम्बन्ध 
निल दै टस्य नित्य नदीं यह आगमिकोंक। मत दे । | 
्र्ष-शक्ति नित्य दो पग्न्तु देवदत्तादि के समान किरी समय शक्तिभेद होने पर 
\एव का दृप्ररा मी अथं हो सकता हे जते देवदत्त का संकेत कपर मँ भी होता है वहभी 
उ श्ब्द काअथंहीहेएेसे ही प्रणव का सगोन्तरमें भी शक्तिदहो सकती है फिर प्रणवार्थं 
पदा ही है यह संप्रतिपत्ति कैसे दो सकती है 1 | | 
उत्त-सगोन्तरेति । यद संरेत लोकिक नही हैजो पुरुषमेद से भिन्नहोडिन्वु यह 
पदक है यहा का संकेत करनेवाला पुरुष सर्वज्ञ है भतः सगौन्तरसिद्ररक्ति का स्प्रण क्र 
कोपन सगं म उसी मथ मे उस श क्ति कोस पद्‌ मे अभिव्यक्त करता हे अतः वैदिकसब्दा्र्‌ 
पावा का संभव नदीं ॥ २७॥ । 


पचक को वकर प्रणिधान कहते है तज्ञपस्तद्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
. 
` भ्जप प्रणवनाच्य ईश्वर की भाषना फिर फिर चित्त म सभिवेष । 
रन -श्से क्या होता ए 


। सतए--केवर भगवान्‌ जं दी चित्त रमता हे इसी अथं मे व्यासज्ञी की गाथा का 





ह ध्रीमद्धगवद्रीता व 


(स्वाध्ययोगभासीत ---------- मासात योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । = 
स्वाध्याययोगसंपत्या परमात्मा भ्रकाशते ॥ इति । 
तारा यह है-ताच्यवाचकमान सवन्ध जानङ्र प्रणव जप के साध 
यान करे स्पृति भी एसा ही कती है-- प्रणवेन परं व्रह्म ध्यायीत निगतो यति शर 
प्रणवा श्रयादि जँ बहुविध कदा ट पर्ठु सतप से गरुडपुशगोक्त भथं यहो लिखते ह 
ताकत च! परषस्तिखो मात्राः प्रकीतिताः । अद्म परं बरह्म जेयमध्यासनिन्तकैः ॥ 
प्रणवाथं चित्त दो प्रकर क हे-- प्रथम भंश अंशिकायं कारणच्क्ति शक्तिमान्‌ इन 
असद से एकोभाव कर अहं ब्रहम सव खल ब्रह्म तमतमात्मान मति ब्रह्मणा एकाह ् 
चमानमिःक्ीक्ृष्यः इत्यदि श्रुति दै “ववं सस्विदं व्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासत 


मी भ्रति टै- 


नह्य षट 


इि। 


८एकं समस्तं यदि हास्ति किवित्तदच्युतो नामिति परं ततोऽन्धत्‌ । 
सोऽं स च त्वं स॒ च सवे मेतदात्मस्वरूपं व्यन्न मेदमोम्‌ ॥' इ सृति, | 
दूर प्रकृतितव्छ्े ओर्‌ पु्षके चि वेकपे ज।नकर केवल व्रहमचिन्मान्रमे आसविन्तन 
करना, 'ओमियवं ध्यायथ आत्मानं सस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ तयेवेकं जानथ आलानम्‌ 
आत्मेत्येशोपासीत' यह श्रुति दै- 
प्रकृति पुरुषे स्थाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
अह्‌ ब्रह्म परं उपरोतिः प्रसंल्याय विमुच्यते ॥ 
यः सवेगतचित्तज्ञो यश्च सवेहद स्थिरः । 
यश्च स॒वोन्तरे जेयः सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥\ 
ह्यदि विरेष योगवा्िकमे देखिये ॥ २८ ॥ 
ततः ग्रत्यकूचेतन।धिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ 
ओर भौ इसक। फल है--तत ह्यदि । प्रतीपं प्रतिकूलमश्चति जानाति इति प्रक्‌ ष 
चेतनश्च प्रत्यक्चेतन अव्ियाबान्‌ दैश्वर से भिन्न प्रस्यकचेतन - नीव यर्दो विवक्षित है 
सुवित हुमा । प्रस्यक्‌ चेतन को अपनेः स्वरूप छा यथार्थत्चन ता द ५८ 
विभ्नाभाव भी दहे । 
प्रन ईश्वर ध्यान हैश्वर विषयक है वह प्रस्यक चेतन का साक्षत्कार कैसे करेगा भन 
विषयक ध्यान यदि अन्यविषयं का सक्षारो हो तो कामिनी प्रणिधान से सनकमार + भ 
साहार्कार हो जायगा ? 
उत्त--यथैवेस्ादि । जैसे ई१वर पुरुष शुद्ध कूटस्थनित्य होने से उन 
है प्रसन्न करेशरदित केवल धमौधमशन्य भअत एव॒ अनुपसग जत्य यभोगषनिं 


ना वापि 
त॒षर्ि 


| सालुवादमधूषदनीव्याख्यासहिता च 
क 
ठारच । ततः प्रणव्रजपरूपात्दथ्यानरूपाच्येश्वरप्रणिधानात्‌ प्रस्य: 


व 

त पस्य ॥. धिगमः सासात्कारो भवति उक्तानामन्तरा- 
पिभीऽपि मवतीत्यथः | वाभ्यासन्तरायनिवत्तो कत्यग्या- 
हदा्मीथिमाह-- +! ॥ततियेवाथमेकठचभ्यासः । तेपामन्तरायाणा प्रति 
अपिकसिन्कस्मिस्चिदभिमते ततयेऽ्यासरचेतसः पुनः पननिवेशनं कायं 
~त जल तवर्य ध्यानस्य प्रणय जः । अअ से ओर इश्वरप्रणि धान से 
पद्‌ चेतनका अथात्‌ पुरुपका, ्रकृतियिवेक से अधिगमपरत्यक्ष ह्येता है 1 
-्ं अन्तराय के अभाव 4 दा वेर, व अन्तराय ( विन्न ) के 
तति हो जानेपर कत्य अभ्यास दाच्याथ कहते ह~ तत्‌. प्रतिषेधाथेम्‌ 
क्ततराभ्यास' इति 1 उन अन्तरायं की तिचृत्ति के लिए जिस किसी इष्ट एक 
विषय सँ अभ्यास चित्त का पुनः पुनः स्थापन करना तथा भेत्रीकरुणामुदितो- 


~ द्याया क न - ~ ~ गन ऋक ऋ अ 3 





दमेदम होता है इस लिय सेदकथमं कते ह वुद्रि का प्रतिसंरदौ बुद्धभतिष्ठताथं 
नो खालरगत अध्यास से मानता दै ईइष्यर नदा । मेद यह दहै कि अयन्त त्रिसद्् का 
६ घान तद्धित्र का सात्षात्कारी गदं द्योता जैसे कामिनी का चन्तन रनक्ृमार का साक्षास्करी 
| नहीं होता यद ठीक दै परन्तु सद्शा का चिन्तन सच्शान्तर का साक्षाच्कारकःदोता है एक 
शका भभ्भास तस्तदशाथंशाखान्तर ज्ञानक उपरागी होता है यदह सवानुभवसिद्ध है ।२९॥ 
(१) तत्प्रतिषरेधाथेमेकतत्वएभ्यासः ॥ ३२ ॥ 4 
एक तत्तव प्व क्यो वहो प्रकृत प्रस्त॒त हे विक्षेपो के प्रतिपेधाथं एकत्र वित्त का 
भयत करे । वेनारिकमत का निराकरणाथं परस्येर्यादि का उपन्यास दै निसके मत म एक 
ए भक्तिमे ही ज्ञान विश्रान्त है जथ तक अथं का भान $ तव तक अर्थं ओर ज्ञान 
नो है क्षणन्तर में दोनों नष्ट हो जति ह । एेषाभीज्ञानदहैकि प्रथम एक अथं का ग्रहण कर 
षर्‌ अथं का ग्रहण करे वथो इानादि क्षणिक है ओर क्षण भी व्यक्तिमात्र है 
ट कोह मेदक विरेषगा न रहने से वह॒ अभे है अतः पूरवपादूभाव् भी न हो सकता 
५ ९ अक्षणिक चित्त स्वविषग्र एक वा अनेकमंप्र तिक्षण त्यागो गदान से अव्यवस्थित 
= दशाम एक भं का दी अनेक क्षुणों तक ज्ञान अवगाहन करता दै 
इ अथान्तःविष्रक ही टता जाता दै अतः विक्षेप परिष्याग . को हटाकर 
`` णणप्रता का आधान कर सक्ते हे इसरिग्रे तदुपदेश तदथं रतिं भन्थं नदीं । | 
न ध ह तो एक क्षणिक श्िज्ञानमें एकामताका आधान नहीं दो स यह टीकर. 
| "° भन।दि चित्तसन्तानमें विक्षेधको हटाकर एश्रताका आधान करेगे १। 





७४६  श्रीमद्धगबद्रौता 


~~~ (~~ तोपे ६ ण ॥ इज्य स == ~ | अभ्ययं 4 
तथा ` भेनीकहण शता = उवदुःलण्याृण्यनिषयाणा) 
९ + र 
तथिततप्रसादनम्‌' मेती सोहाद, करुणा कृषा, युदिता हष ग भन 
{> = ५ ह ‡ | 
सदादिशब्दसदन्तः मतिपाधन्ते । सवप्राणिषु सुखसंभोगसम्प्े कः | 
त्व 








नदद 

वेक्षाणम' । मत्री सहाद खद्द्भाव, कर्णा दया, मुदिता आनन्द 
(~ ४९ ^ ~~ अ 1 

ओदासीन्य, सुखादिशब्द सं सुखाद्मान पुरुषविशेष प्रतिपादय है। 


= ५ ०१ ००५० £ ख 
्रणियों म जो ` सुघ सम्पन्न दै उनमं मेरे मित्रों को बहुत 
0 भनक 


सम्पश्‌ 








उत्त--हस दश्शनमे एश्नाग्रताप्र गद चित्तक्रा धप हे अथव। संतानका प्रथम 
ॐ ॥ कर 


~~~ ु 
नदीं मते उतम दोना जानम एरयवादचित्त अदगत नौं दूने शष 


उत्पतते भो 
ञान होगा उप क्षणे पूचित्त अनुगत नही अन्यथा क्षणिक ही भङ्ग र) < 
८ || 
ग क च 6 गे = हे 
यकि अपकरे मतम जो हे सव क्षणिकं टौ टै भक्षगिक दहै नहीः| अ ध 


अ।विधिक प्रवाह का अंश प्रव्ययपरमाथं सत हे उस प्रत्ययं प्रय्साध्य व 
हो सकती है इसको दषते हं इत्यादि तिष्ठत योगभ।ष्यादि सें देखिये अग्रनालु्द प्रत 
उपयोगी नही है इस कारण छोड़ दिया । 

मेमोकरुगामुदितोपेक्ताणां खु वदुः पुण पुण्रविपयाणां भावरनातश्चित्त्ः 
सादनम्‌ ॥ ३२ ॥ ( यद सूत्र ७४५ में दखिये ) 

परिकमे मरवरजन क्रिथा शरीर शोभध।यकसंस्कार प्रृते मनके मल भूय 
है तत्निरतंक कमं मत्रीकरुणादि परिकमं हे इस तत्पं से 'अपतिकर्मितमनसः असूया 
मन्मत“ यह मिश्रजीने लिखा है । असूयादिभचित्त में घमायि तदुपसंपत्ति नही होती भवः 
मपुयादिविगेषि चितप्रसादनोपाय कहते दँ सुखितोसे मैत्री सौदादंभावना कपर 
चित्त मेँ ईषाकालुष्यादि दोप नदीं होता) मिजकरे सुखभ किसीको असूया नदीं होती य 
ह तो बह वस्तुतः मथी नदीं दुःखित जैते अपने दुली दोनेपर करुण दती 
ह वेषाही उनमे टःलनिवततच्छाहप रुमा की भावनासे परोपकारचिढषौरप' सध 
नवत्त दोती दै । पुपमशील प्राणि मे मुदिता हषं खुधीकी सावना कवे भ 
धृः चित्ते नित होता हे । पुण्यशीलो सं उपेश्ाकी भावना से अमषं कालु 
नदति दोती ६ तन्तर्‌ राजस तामस "बमं निवृत्त होनेपर साचि क्षयम उत | 
होवा ॥ ततः चित्तसतवभकपंसम्पञ्च होता ३ । वृत्ति निरोधपक्षमे प्रसादध्वभावसे चित 69 | 
दात रै परषत्न् क्षपमाण उपायों से स्थका लाभ करता है यैतशदिभावन। 4 ५ | 


प्र्‌ उक्ती उप ]| ए | ब खिये 
धि से चित श्म नदी दोता विप्रेष अकर अन्थमरं देखिये । 
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| क, -------------------- 
| 7 इिलमिति मत्री भावयेत्‌ न त्वीष्यां दुषितेषु कथं नु नामेषां 
म ५ एत भावयेत्‌ १. नवा छम्‌ | पवस 
(त सइ या्नतु देयं न॒चोपेक्षाम्‌, अपुण्यवतसु चोदासिन्यमेष 
तोद चा द्रेम्‌, एवमस्य भावयतः शुक्रो धमं उपाजायते ततश्च 
शतग्षादिम चित्तं प्रसन्नं सदेकाप्रतायोग्यं भवति। मेज्यादिचतुषटयं 
नणम--अमयं स्॒वसंश्च द्वः इत्यादीनाम्‌ 'अनितमदम्भितम्‌ इत्यादीनां 
रा वेषमेतेां श॒भवासनारूपसवेन मलिनवासनारूपत्वेन मलिनवासना- ' 
लात्‌ रागदरेपौ महाशत्रू सर्व॑पुरुपारथप्रतिषन्धकौ महता प्रयतनेन 
(हिवयाविलेतसय्राथैः । एवमन्येऽपि प्राणायामाद्थ उपायाचितप्रसादनाय 
ता, तदेतचितप्रप्ादनं भगवदयुग्रहेण यस्य जातं तं प्रतयेवैतद्चनं सुखेनेति 





भ 
अयथा मनःप्रशमाचुपपत्तः ।। २८ ॥ 
। 4; 44 
च, (^ क क ७ [९ £ £ ० दक [4 
पकार मैत्री की भावना करे, ये क्यों सुखी है इस प्रकार इष्यो न करे । दुःखी 
प्रणियों म उनकी दुःखनिवरत्ति केसे दोगी इस प्रकार दया. की भावना करना 
तथा उक्षा न करना ओर न हषं करना। पुख्यवान्‌ प्राणियों म॑ पुख्य के 
अनुमोदन से हषं करना, देष या उपेक्षा न करना, अपुख्यवान्‌ प्राणियों मे 
ओदासिन्यभावना करना अनुमोदन ओर द्वेष की नहीं ; इसध्रकार भावनाशील 
एम का शुद्धधमं वदता है उससे रागद्रेषादि मल से विमुक्त चित्त प्रसन्न 
| क [प्‌ ॥०९ श, 9 1 9 
ग हुणा एकाग्रता के योग्य होता है! मेत्रादि चारों उपलक्षण ह अभय 
प्वसणाद्ध इत्यादि का, तथा. अमानित्व मदम्मिर्वम्‌ इत्यादि सव धर्मां का । 
~~~ + ~ (~ "€. ~) 

र शभवासनारूप होने से मलिनवासना के निवत्तक ह राग अ।र देष 
वट्‌ णे । क (कि | नः [^ भ 
कः = पथु ह सव पुरुषार्थो के विरोधी हें इनका परिहार वड़े परिश्रम से करना 
य ९ व्क 1 4 शों 4 
१५ 4सूत्राथं है। इसी तरह अन्य प्राणायामादि उपाय चित्त शोधन क 
दिखलाये है ह = ते हो जाती हे उनके 
रि ह यह वित्तप्रसन्नता भगवान्‌ कं अनुग्रह स हा जाता ह उन्‌क्‌ 
र (९ 2३. , ही 
. "ह्‌ वचन हे “सुखमश्यते' ईश्वर प्रसाद के विना मनः प्रशान्ति नदी 

तीं ॥२५] | | 

म्‌ 








७८ ` श्रीमद्गवद्वीता 


- तभतस्यमामानं सर्वभूतानि चालसि--\ . अध्याये ६ 
सर्वभूतस्थमातमानं सवभूतानि चात्मनि, 


ते पोगघुक्तासमा सत्र समदशनः ।। २९ । | 


ओर हे अज्जँन ! सवंन्यापी अनन्त चेतने एकीभावसे ? स 
क्त हृष आत्मावाला तथा सवम समभावस्‌ देखनेवाला योगी आ ग 

भते वफ जलके सदश व्यापक देखता ह ओर संपृ भूतोको आल स 
है, अथौत्‌ जैसे खप्रसे जगा हआ पुरुष स्वपरके संसारको अपने अन्तम" रसा 
आधार देखता है वैसे दी वह पुरुष संर भूतोको अपने सवया 
आत्माके अन्तगं संकल्पके अ.धार देखता हं ॥ २६ ॥ 


कटे परे 

--------------- - व त क ध र्रर ` ` 

_ म० टी०- तदेवं निरोधसमाधिना संपदलक्षय च शे स्स 
। (अ 8 नत ^ क्‌ र 
तदैक्यगोचरा तमसं ग्रषेदाम्तवाक्यजन्या 1 नर्विकरपकसाकषाकारस् 
ृतित्रहवियामिधाना जायते, तथ कत्साऽविया ताकारयानिगरया ग्रु 
मत्यन्तमश्रत इत्युपपादयति त्रिभिः श्लोकैः । तत्र प्रथमं त्वपदलक्ष्ोपास्थिति 
| ¢ थ्‌ ^~ = थावरजङन्तेषं र न 
गाह स॒वभूतस्थमिति । सवेष भृते स्थावरजङ्गमेषु शरीरेषु भरत 
स्थितमेकमेव नित्य विथुमासानं प्रत्यक्चेतनं साधिणं परमार्थसत्यमानद 
स्येभ्योऽरृतजडपरिष्छिनहुःखस्पेभ्यो विवेकेनेश्षते साक्षात्करोति तिका 
तनि साक्षिणि सर्वाणि भूतानि `साक्ष्याण्याध्यसिकेन संबन्धानेन भोगतवा 
करितामि साक्िसाश्ययोः संबन्धान्तराजुप पत्तर्मिथ्याभूतानि परिच्छित्राि 
` स प्रकर हरय स्न इ लप्र स्स प्रकार निरोध समाधि से त्वं पद का लक्ष्य ओर तद्‌ पद का ल्व 
जो शद्ध ब्रह्म हे उसके प्रत्यक्ष करने पर तदभेदविषयकलुद्धि जो तत्वमसि" 
वाक्यजन्य है निविकट्प साक्षाद्रूपा वृत्ति जो व्रह्मविद्यापदबाच्य दै वह 
होती है । उससे सम्पृणं अविद्या ओर तत्कार्यो की निवृत्ति से अत्यन्त कहु 
भ्या करता हे अथौत्‌ पराप्त करता है । यह्‌ तीन श्लोको पहले है उपमे पहि 
चद्‌ लक्ष्य आत्मा की उपस्थिति कहते है सूर्नेत्यादिसे । स्थावर जङ्गमादि भेद 
भिञ्न सव भूतो ओर शरीरो मे मोक्तरूप से स्थित एक ही नित्य व्याप ध 
साक्षी परमाथंसत्य आनन्दघन को साक्षी अनत जड़ परिच्छिन्न दुःखस्प 
देखता है उस ॒स। क्षो आत्मा मं सव भूत सब साक्षिविषय जो कि । 

सिकसम्बरध से भोगविषतया कल्पित है क्योकि साष्ट्यसाक्षी का १५ त 

सम्बन्ध से अतिरिक्त सम्बन्ध नदी वनता । अतः वे साक्षी कतित ^ 
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वी सनष, क कदन २५ ॥ ~ ~ 
। ~&ि -वातमकानि सक्षणो विवेकेनेक्षते, कः १ योगयुक्तात्मा, योगेन 


. कायल युत प्रसाद ब्राप् भात्मा अन्तःकरणं यस्य स॒ तथा तथाच 
॥ ~> -विविवाय्ास्य वा , ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा शरताजुमान- 
वविधयाधिदोषाधेखादिति । तथा च शब्दानुमानागोचर्यथाथे- 
श्ुगोचर मोगजग्रत्यक्षेण ऋ तमरस॑ेन गपत्‌ र स्वहितं विप्रं 
व मेव पश्यतीति सवज समं दशनं यस्येति स्वन समदशनः 
ससातमनात्मान च॒ योगयु तात्मा यथावस्थितमीक्षत इति युक्तम्‌, 
वा यो योगयुक्तात्मा यो वा स्त्र समदशनः स आत्मानमीक्षत इति 
किपमदिनावास्येक्षणाधिकरारिणावुक्तो, यथा हि चिज्तवृ्तिनिरोधः साक्षि 
पाकारदेठः वथा जडविवेकेन सर्वारुस्युतचैतन्यपृथक्करणमपि नाव्यं 
प एवपिक्षितः अत एवाह वसिष्टः = 
ने क्रमौ वित्तनासस्य योमो ज्ञानं च राघव | 
। योगो वृत्तिनिरोधो हिं ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥। 


४3.४9 त म 


। पिधा 








[,, गी 


पिया परिच्छिन्न जड़ दुःखात्मकं दै, अतएव तष्टिपरीत साक्षी से भिन्न हे 
इष विवे# से देखता दे । । - 
प्रशन -कौन देखता दं ! 4 पी 
उत्तर-- योगयुक्तात्मा, निर्विचारवैशासदयरूपयोग से जो युक्त दै तथा 
्न्ननित्त है वे यह पर्वे कहा है--“ श्रताचुमानेत्यादिसे दथा च 
दाहमानाविषथ यथार्थं यिवेकवस्तुविषयक  योगजप्रत्यश्च ` से ऋतम्भरा 
क है । एक सपय सूक्ष्म व्यवहित दूरस्थ सम्पूणं को तुल्य ही -देखता है सव 
बह बरावर है दशन जिसका वह समदरशैन होता हआ' आत्मा ओरं अनात्मा 
योगयुक्त पुरुष जो जैसा. डे उसकी वैसा देखता है यद टीक हे अथवा 
॑ षुण जो है सर्वत्र समदशेन सव मे आत्मा को देखता है योगी 
९ भे दोनों आत्मदशीन के अधिकारी यह कदा जैसे चिरात्र्ति- 
६ र हे उसके लिए योग ५ अव" अपेक्षित नटी कन्तु द्‌ 
व वसिष्ठजी ने भी कदा हे -- ` । 


` `भ्रीमद्धगवट्रीता 
७१० (म | 


¬ ज्यः कस्यचियोगः बरयदि्तसमिम कस्यंचित्त्वनिशवयः । 
कारौ दवौ ततो देवोजगाद्‌ परमः शिव ।॥ इति । 
चित्तनाशस्य साक्षिणः सकाशात्तदुपाधिभृतचि्तस्य यकाद 

नस्य तस्थोपायदयं एकोऽसंम्ञातसमाधो हि आत्मेकाकारबृतति 

करण सं सािणाऽनुभूयते निरुद्रसवेवत्तिकं तपशान्ततवाननाुभूयत ४ 
विशेषः। द्वितीयस्तु साक्षिणि कल्पितं साकष्यमनृतत्वाननासयेव सा ४ 
परमाथंसत्यः केबलो विद्यत इति विचारः । तज प्रथमुपायं मपर 
बादिनो हैरण्यगर्भादयः प्रपेदिरे तेपां परमार्थस्य वित्तस्यादशंनेन सा 4 
निरोधातिर्क्तोायासंभवात्‌ श्रीमच्छद्करमगवसूज्यपादमतोप्ी सौ 
निषदाः प्रपश्ानृतातवादिनो द्वितीयनेबोपायञुपेयुः तेषां धिना 
हथ सति त्र कखिपतस्य बाधितस्य चित्तस्य तद्विपषथस्य चादशेनमनायारे 
नैवोपप्यते अतएव भगवत्पूज्यपादाः कापि व्रह्मनिदां योगपिक्षां - 
युत्पादया बभूवुः अतएव ॒चोपनिषदाः परमहंसाः भरोत वदान्तवाक्यग्रिा 
~ = नैक्नौ चिनार योना नतचा च राघवं | < 

इत्यादि मूलम देखो । साक्षी ॐ उपाधिभूतचिनत्त का साक्षी से अला करे 

के दो उपाय ह-एक चित्त नाश ओर दू सरा साक्षिविपयादशंन, पदिला असंपातं 
समाधि हे क्योकि असंज्ञात समाधि मेँ आलैक्याकार केवल आत्मविषय 
इत्तिथाराविशिष्ट अन्तकरण सत्वसा्षी से अगभूत होता है, निरंदसववरतिक 
चित्त तीन होने से साक्षी से अनुभूत नदी होता यदी विरोष हे । दूसरा साकषीमे 
कल्पित साक्षी विषय नहीं ही - है परमार्थसत्यं केवल साक्षी विद्यमान दै यह 
विचार है। जिसमे प्रथम उपाय भपच् . सत्यवादी योगशाखवालों का हं 
इसमे परमाथंवित्त के अद्शंन से साक्षी के दशन निसोधोपाय से अतिर्कि 
गथ श असंभव द । शीमच्छ्कुरमगवतपूज्यपादमतादयायी वेदान्ती भष 
भिध्यावादी दवितीय उपाय का अनुसरण रते द, इनके मत मे साक्षीकौ अधित 
श्चात्र इद्‌ होने से कल्पित, अतएव बाधित चित्त ओर साक्षी के विष 
भ. अदशनमुख प्रे उन्न होता है अतएव मगवत्‌ पृञभपाद श्री श्रा, | 
शं भौ नह्ञानी लोगों रे लिये योग की अपेश्वा का उपपादन न्दी श | 
द । भतपव अद्रत वेदान्ती परमहंस श्रौत, वेद्‌एःतवाक्य विचार, म श | 








९! सानुवादमधुदनीन्या्पासहता ` ` ५ उष 


--प गा पश्यति ति सर्वत्र स्वं च मयि पयति । ` ` - 
तस्याहं र प्रणश्यामि स च मे त प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 


रजो पुरुप संमूशं मूत मे वसे आत्मरूप सुभः वायुदेवको ही व्यापक 
वता है ओौर संभूणं भूतो क वासुदेवकं अन्तगत देखता है, उसके लिये से 
य नहीं होता दं ओर वह्‌ मेर लिये अदृश्य नहीं होता दै, क्योंकि वह्‌ मेरे 
ही मावसेर्थितदै॥ २०॥ | 
>~---------- < -वर्दन्ते घ्र 1 नाष्य = ~~~ <~ 
एवं गुरषुपत्य प्रचतन्तं त्रस्प्नास्त्सय न तु याभे विचारणेव चित्तदोष्‌- 
तिरकणेन तस्यान्यथासिद्ध स्वादिति कृतमधिकेन ॥ २९ ॥ 

~ क. ५ (~ ~ ५ 
म० टी०--एवं शुद्धं त्व॑पदाथ'. निरूप्य. शुद्धं तत्पदार्थं निरूपयति: 
[द्‌ ° ¢. 

यो भामिति । यो योगी सामीश्वरं तत्पदाथमरेपप्रपश्चकारणमायौपाधिक- 
एपाधिविवेकेन सवे भयञ्च सदरपेण स्फुरणरूपेण चातुस्यूतं सूर्वोपाधिविनि- 
तं परमाथ॑सत्यमान-दधनमनन्तं॑ पश्यति योगजेन प्रत्यक्षेणापरोक्षीकरोति 
तर सर्व' च प्रपञ्चजातं मायया मय्यारोपितं मद्धिनतयो मृषात्वेनैव प्रयति 
। तस्यैव' विवेकदर्िनोऽदहं तत्पदार्थो भावान्न प्रणश्यामि ईसवरः कथिन्मद्धिनोऽ- 
सतीति परोक्षज्ञानविपयौ न भवामि रितु योगजापरोक्चज्ञानविषयो भवामि 
यद्यपि वाक्यजापरोक्षन्नान विषयस्य स'पदार्थाभेदेनैव तथाणि केवलस्यापि 


-क ~ ब्द ॐ 
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पास जाकर व्रह्म साक्षात्कार के लिए रवत होते है । योग मे नही, विचार 
द्रारा चिसदोष का अपाकरण होता ह अतः वचित्तदोषनाश अन्यथा सिद्ध 
है, इस विषय मं अधिक कहना व्यथं हे ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार शुद्ध स्वंपदाथं का निरूपण कर शुद्ध तत्पदाथं का निरूपण 
कृते है-जो योगी सुमा श्वर तत्पदार्थं सम्पूणं प्रपञ्च कारण मायोपरधिक दै 
इस ईश्वर को उपाधि विवेक से सव भपच्चों मे तद्रप से तथा (भकाशरूप से ) 
शतुगत सर्वोपाधिसे शल्य परमाथं सत्य आनन्द घन को योगजशत्यक्ष से देखत 
६ तथा सव भपच्चसमुदाथ सभर साया से नियमेन आरोपित दै अतएव द्विज 
जन मृषा देखता है उस एवं विवेकदर्शी को तत्पदाथं अहं (मे) भगवाम्‌ प्रनष्ट नही 
शता हू इश्वर मुमसे भिन्न कोई है इस परोश्वज्ञान छा विषय नहीं ` हता ह । 
षह परक्षज्ञान बिपयप्रणाश विवक्षित है मुख्य नाश नदीं किन्तु योगजपत्यक्ष 
ननविषय्‌ होता हू । यद्यपि वेदान्तस्यजन्य प्रोक्षज्ञानविषयत्व त्व पथो 


ह. 


कृद - 


श्रीमद्भगवट्रीता 
७५२ ९ ____ (अध्यायं 


~ > भजः न र (~. 
र्वभूतध्थितं यो मां भजवयेकलमास्ितः। ~ 
था वतमानो ऽपि स॒ योगी मयि वर्तते ॥ ३१ । 
इस प्रकार जो पुरष एकीभावमे स्थित हा संपू भूतोमे गि 
सवे कारते 





स्थितं ड़ सथिदानन्दघन्‌ वासुदेव क भजता व गौ 
वतता हृथा भी मेरे ही वतेता हं, क्याकि उसके अनुभवे मेरे सिवाय ० 
है ही नक्ष ॥ ३१॥ | 
कु हं ही नी ॥ ३८ द र ---- 
त््दा्थसय योगजापरोक्षज्ञानविषयत्यघुर्पद्यत एव शय योगजेन भ 
म।परोक्षीहर्भन्‌ स॒ च मे न प्रणश्यति परोक्षो न भत स्वात्मा हि मम 
विद्ानतिप्रियलात्‌ सनदा मदपरोज्ञानगोचरो भवति धे यथा मां प्पे 
र ट रार २ 9 थः घ्य > [९ 
ता स्तथेवं भजाग्यहम्‌ इत्युक्तः । तथेव शरश्षय्यास्थम्‌ ष्मध्यानस्य युधि 
परति भगवद्चनोक्तः। अविद्रा स्तु स्वात्मानमपि सन्तं भगवन्तं न पश्यति 
अतो भगवात्‌ पश्यन्नपि तं परयति स एनमविदितो न शुनक्ति' इति भरते 
व+ (५ क ¢ ४ 
विस्त सदेव रन्निहितोऽुग्रहमाजनभित्यथं! ॥ २० ॥ | 
| „~ ९. ¢ २ 8 प 2 
म० दी*--एव त पदाथ तत्पदाथः च शुद्धं निरूप्य तुद्छमसीति 
द्रप (५ ठे षे ् = ^~ (सक, 
वयाथ निरुपयति- सुवेभूत इति। सर्गेषु भूतेष्वषिष्ठानतथा सिं 
मेद से इष्वर म भी है तथापि त्वं पदाथीमेद क विना ` केवल तत्तत्‌ पदार्थं म 
योगनपत्च ज्ञानविषयता उयन्न होती दै, इस भकार योगजप्रव्यक्ष से मुभ 
शर्यक्ष कृरता हआ योगी हमको प्रनष्ट नहीं होता अभो त्‌ परोक् नही होता 
कथोकि वह मेरा ही आत्मा है इस प्रकार का विद्वान अतिभ्रिय होने. से सदा 
मरे शव्यकष ज्ञान का विषथ होता हे क्योंकि ये य्था मां मरपद्य-ते' थे पूव मे कह चु 
ह । इसी भकाः शरशय्यास्थित भीष्मपितामह्‌ के अपरोक्ष ज्ञानका विषयमे दं यह 
युधिष्ठिर कं प्रति भगवान्‌ ने कहा है । अविद न॒ आात्मस्वरूप होते हृए भी 
भी भगवान्‌ को नहीं देवता इस कारण भगवान्‌ भौ उसको नहीं देखते क्योकि 
स 4 क भ £ 
स एनम्‌ अविदितो न नक्तं यह्‌ श्रुति हे । अज्ञात परमात्मा इस पुरुष का पालन 


मी समता, विद्वान्‌ तो सदा सन्निहित होने से भगवान के अधश्रहं का 
पात्र होता हे ॥ २०॥ | 


शुद्ध तत्पदाथं ओर त्वं पदाथं का निरूपण कर (तत्वमसि) इस वा 
श वाक्यां को निरूपण करते है- कल्पित सब मतां म अधिष्ठान प 





* ऋन्का. कन्यय 9 अ `क कि ९० = न ~ प नय 8) श, कि प = त ५ छक 
४.१ 
५। 








| सादुनादधुदनीव्यास्यासदिता ७५३ 
ल मीव तत्पदलक्ष्यं स्वेन तख पदलक्षयेण सदकतवमलयन्ता- 
वासितः सव ्धटाका्' इत्यत्रैवोपाभिभेदनिराकरणेन निधिन्वन्‌यो भजति 
हासि, इति वेदान्तव यजन तच्वसाक्षाक्तारेणापरोक्षीकरोति सो विचा 

बया जीवन्तः शतकस्य एव भवति यावत्‌, तस्य॒ बाधिताजु्रर्या 
ददि्नमजुवतंते तावस्ारज्धकमग्रावसपात्‌ सगकमत्यागेन वा यान्न. ` 
-लधादिवत्‌ विदितेन कमणा वा जनकादिवत्‌ प्रतिपिद्रेन कर्मणा बो 
(तत्यादिवत्‌ सर्गा येन केन;।प रूपेण बतंमानोऽपि व्यहरन्नपि स योगी 


स्मीति जानन्‌ विद्धान्‌ मथि परमात्मन्येवाभेदेन वतेते सर्गथा तस्य 
प्रति नासि ग्र्तिवन्धशङ्का) तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आसा दया . 
वति, इतिं श्रतेः! दवा महाध्रमायरा अपि तस्य मोक्षमवनाय नेशते किमुतान्ये 
र इत्यथः । ््विदो निपिदधकमणि प्ररतकयो रागदपयोरस'भवेन निषिद्ध 
इवत स््रातुगत सन्मात्र तत्पदलक्य सुक ईश्वर को संपद्य च इ च्रं 
एकल अत्यन्ताभेद मानकर घटाकाश महाकाश के उपाधि निराकरण करने पर 
ससे एकतनिश्वय होता हे वेसे हो प्रकृति मे त्वंतत॒के उपाधिन्निराकरण से 
एकलनिश्चय करता. हुआ जो भजन करता दै क्षँ ब्रह्म हः इसका 
वदान्तवाक्यजन्य तत््वसाक्षात्कार से प्रव्यक्ष करता है वह अविद्या- 
त्ायनिवृत्िद्रारा जीवन्मुक्त अतएव कृतकृत्य होता है । विश्ञेष यह है कि 
जवतक वाधितायुवरृत्ति से शर्ररादिज्ञान की अचुव्रत्ति होती दै तवतक प्रार्ध 
कमे ्रावल्य से याज्ञवल्क्य के तरह स्व कर्म॑का परित्याग कर ' अथवा 
नभकाद्‌ के समान विहित कम से किंवा दन्तात्रय के समान प्रतिषिद्धकमं- 
धरण जस किसी कमं से वा किसीरूप से वतमान व्यवहार करता हआ योगी 
१ ऋ हू" यह्‌ जानता हुआ विदान्‌ मुभ परमात्मा में ही अभर भाव से रहता 
६ सवथा उसके मोक्ष मे प्रतिचन्ध शंका नही, "तस्य ह न' इत्यादि भ्रति ह । अथं 
` पहमहिमशालि दवगण मा उसको मोक्षन दहो इसमं ससथ नहा ह दृसर 
षराकी क्या कथाजो कोय देवसाध्य नह्‌ वह्‌ क्षुप्र साध्य|कंसे ? इसमे ष्ठ 
आता हात्याद | देवताओं की भी आत्मा वहः योगी ह माक्ष से आत्मा क 
त 1 काश चाहेगा ? निषिद्धकसंप्रवत्तेक राग देष ब्रह्मवेया स नहा 
लए उस्र निषिद्धकमं काश्सम्भव नही फिर भी ज्ञानस्तुत्यथं 


~ 








त „` भ्रीमद्धगद्रौतां | भय 
न म पयि \ 
1 आलमौपमयेन सर्वत्र समं पश्यति योऽ्युन ~ 
^ सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी एरषो मतः 


4. योगी 7 सार ९ | | ६ ९ | | 
ओर हे अन ! जो योगी अपनी सादृश्यतासे स्पृ भूमे क 
क (^. भ ५५ ^ ~ 
है ओर सुख अथवा दुःखको भौ सवम सम देखता हे, वह्‌ नग सम देता 


परम श्र 
माना गया हे ॥ ३२ ॥ ए 
टर 


नत्त 
करमासंमवेऽपि तदद्गीशृय ज्ञानस्तसयथमिदगक्त-स्वेथां तमोनोज्ि 
हत्वापि स इमा घ्नोकान हम्ति न निबध्यत, इतिवत्‌ ।॥ २१ ॥ 

 म० रो०-एयरुतनेऽपि तखबोधे कविर्मनोनारवासनाक्षययोरमवा 
बनधुक्तिषुखं नानुभवति चित्तविक्षेपेण च टश्दुःखम नुभि सोऽपमो ये 
ददपति कैस्यभागिलात्‌ देहसद्भावपय-तं च दष्ट दुःखानुमवात्‌ त्नः 
मनोनाशवासनाक्षयाणा तु युगपदभ्यासाद्श्दुःखनिद्त्तिपू्वं जीवक 

£ ॐ = [९ य्‌ 
सुलमरुभवन्‌ पररञकमवशात्‌ समेवयुच्थानकले आत्मेवोपलम्दपमा 
तेनासद्शन्तेन स्न प्राणिजाते सुखं वा यदि वा दुःखं समं तुखं 
पथति स्वस्यानिषटं यथा न स॒ पादयति प्रह शून्यत्वात्‌ एलं खसे यथा 
संपादयति तथा परस्थापृष्टः यः स पादति रागशन्यसरात्‌ स॒ निर्गत ` 
निषिद्धकमं मानकर यह कहा है-“सवधा वर्तमानोऽपि हत्वापि स इनन्‌ तकन ` 
न हन्ति न निवध्यते' इतिवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन सव लोगं को मारकर भी न मारमा है न वद्ध होता है । एवं त्लक्ञान 

उन्न होने प्र भौ मनोनाशव।सनाक्षय के न होने से को$ योगी जोव 
% संख का अनुभव नहीं करता, चित्त विक्षेप से दृष्ट्टुभ्ख ही का अनुभव 
करता है यह अपरम योगी है ; देह नाश होनेपर युक्त होगा यावदहं दुःख श 
अभवे करता हे ओर जो योगी तत्वज्ञान मनोनाश ओर वासना इन तीनो 
छ श्रय एककाल मे आभास करता है वह जीवन्मुक्ति सुख का ४ ५ 
डना समाधि से व्युस्थानकाल मे प्रारब्धकर्मवश आत्मदष्टान्त र ५ 
भाण ५ सुख क्वा दुःख बरावर देखता है अपना अनिष्ट भ = 
कर्ता व दूसरे ऋ भौ अनिष्ट नहीं करता कथोंकि 1 त र 
भना जसे हित करता ह वैसे ह दूसरेख्का भी दित करता द कारण रः | 


6 








| सानुवादमधुखदनीव्याख्यासाहता | 





मनः ~ तमित्‌ परमः मेषो मतः पूसमत्‌ है जन जवन ्रमवित्‌ परमः भ्रष्टो मतः पूस्मात्‌ है अजन ! अतस्त 
¶ | ड | ७ 4 अ £ 
ए तानह सहान्‌ प्रयतत आस्थेय इत्यथः । 
र व ्रेतजातमदितीये वचिदानन्दात्मनि मायया कल्पितलान्म्रपेवं ` 
॥ ~ र (1 ने ठक्ान 
वः परमरथसतयः सचिदानन्दादयो अहमस्मि इति ञानं ठतग रीष 
-लन्तानवदत्तिसन्तानरूपेण परिणममानमन्तःकरण्रनय' मननात्मकान्मन 
७ ५ = [क „_ (५ ड 
लु, तस्व नाशो नाम इतिस्पृपरिणाम्‌ परित्यज्य सवेवृत्तिपिरोधिना 
64 1.1 न त ध रि 
नधाकरेण परिणामः, पूवापरपरामशमन्तरेण सदसोत्ययमानस्य क्रोधादि 
विषस्य देहवित्तगतः संस्कारविदेयो वासना पूवे पूवाम्यासेन चिन्त 
रयप्रतलात्‌, तस्याः क्ष्यो नाम विवेकजन्यायां चिन्तप्रशमवासनार्य 
धां सत्यपि वादये निमित्त क्रोधायजुतपत्तिः । तत्र तचज्ञाने सति मिथ्या- 
ब त 
वासना रहित प्रशमना योगी त्रञमवेत्ता परम पृषे से श्रेष्ठ माना गया हे। 
हे अजन !-तत््वसाक्षात्कार मनोनाश वासना्षय इन तीनों का एक समय 
अभ्यास के लिए बहुत वड़ा ग्रथन करना चाहिए यह्‌ अथे ह उसमं यह सब दतसमु दाय 
अद्वितीय सश्चिदानन्द्‌ द्वय म हरं यही ज्ञान तत्त्वज्ञान हे 1 प्रदीपशिखा के समान उक्त 
ृत्तिसन्तानरूप से परिणत अन्तःकरणद्रण्य मननात्मक होने से मन कदा जाता 
उका नाश यह है किवृत्तिरूप परिणाम का व्याग कर सव वृत्तयो का विरोधी 
जो निरोध परिणाम दहे तद्रूप से परिणाम । भाव यहं है कि अन्तःकरण वस्तुतः 
तैजस रव्य है उसमे मननात्मकरादि वृत्तय होने से विश्षेषरूप से मन कडा 
जाता हे जव उसमे मननात्मक वृत्तयो नदी होती तो वह्‌ मन नही किन्तु तेजस 
य मान्य हे पृथ्वी पर विचार के विना अतिशीघ्र उत्पन्न क्रोधादि वरृत्तविशञेष 
का हेतु वित्तनि् संरकारविशचेप वासना है क्योंकि पृवौपूवं के अभ्यास से 
चित्त वासित है । 
, भ्रभ-पूवौपर परामशं करोधादिवुत्त का निमित्त है अतः उसके विना 
॥1॥ वासनोद्रोध | | 
उतर -अदृष्र्वश होता है अतः सहसा वसना का कय तच्वज्ञान्‌ जन्य 
१ शातिवासना हृद्‌ होनेपर करोधादि निमित्त बाह्यवस्तु सद्भाव दशा म 
१ कौ अयुतत्ति होती है उसमे तचवज्ञान होने पर मदष्य के ङ्ग के समन 
२३ य | ॑ 





७५ ६ भ्रीमद्धगण्द्रीता । । 


न ~ --------- १ 
भूते जगति चरविषाणादादब धीय सदेयादात्यनश तवन त 
निरित्धिनाग्निधन्पनो नश्यति, नष्टे च मनसि ं्कारोदु्ोधकय पयोग. 
= (निमित्तस्यापरतीतौ बापना कषीयते, क्षीणायां वासनाया ह ५ 


। (8 (~ 4 (न लभावेन कोधाहि 
ददवा नदति, टे च मनि यदमादितंपरया तक्षन # 
६ द्‌ 


एधन्ते तजञने रागदेपादिरूपा वासना क्षीयते, क्षीणायां च ५९९ 
प्रतिबम्धाभावात्तचज्ञानोदय इति परस्परकारणव्ं नीयम्‌ १. षां 
एषे 


मगवान्‌ वसिष्ठ आह-- | 
(तज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एं च | 
मिथः.कारणता' गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥ 


¢ च, ¢, 


तस्मा्राघव ! यत्नेन पोरुपेण विवेकिना । 
भोगेच्छा दुरतस्त्यक्ता त्रयमेततसमाश्रयेत्‌ ।' इति । 
 पौरुपो यतः पेन केनाप्युपायेनावश्यं संपादयिष्यसि इत्येवं िधोत्साहहपो 
निबन्धः, वको नाम विविच्य ` निश्चयः तचज्ञानस्य श्रवणादिं साध 
मनोनाशस्य योगः बसनाक्षयस्य प्रतिश्ुलवाघनोत्यादनमिति । एताच्यपिके 
--- ------------~ 
मिथ्याभूत संसार म॑वुद्धि वृत्ति ही नदीं होती आत्मदशेन हो ही चुका ह । 
इन्धम्‌ काष्ठादि रहित अप्नि के समान स्वयं शान्त हो जाता है मन के नाश हे 
पर सं्कारोद्रोधक बाह्यपदाथं ज्ञान न होने से बसना न दो जातो है अथ॑त्‌ 
` वासना क्षीण होने से प्रतिवन्धकाभावप्रयुक्त तस्त्वज्ञानोत्पाद होता हं उतत 
्ञानात्पत्ति मे वासना प्रतिबन्धक है अतः इने परस्पर कार्यकारणभाव जानना । 
अतएव भगवान्‌ वसिष्ठजी ने कहा है | 
तत्वज्ञानं मनोनाशः वासनाक्षय एव च । 
मिथः काग्णतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि॥ 
इत्यादि श्लोक स्पष्ट हे। किसी भी उपाय से योग अवश्य सिदध क 
पवभूत उत्साहविशेष निरवन्धापरपयीय पौरुष भयल है, विचार कर निश 
करना विवेक हे, त्वज्ञानोःपत्ति का कारण श्रवणादि है, ओर नोनार ध 
कारण योग हे, वासना नारा का कारण विरोधिवासनोत्पादन, शमदमाइ 
वृह्युः्पादन हं पएवभूत विवेकादियुक्त उक्त पौरुषप्रयन्न से स्वल्प स ॥ 


र. 





सुसुवादभधुषदनीव्याख्यासहिती ७५७ 


1 १९ | -- 
त प्रयतेन भोगेच्छायाः स्वस्पाया अपि “हविषा कृष्णवर्त्मेव" इति 


तनावद्ेत्ाद्‌ दृत इत्यक्तम्‌ । दिवि धो हि विधाधिकारी कृतो 
तीपास्तिश्च, तव ५ उपास्यसाश्नात्कारपयन्ताष्ुषास्तिं खा तच 
भत तसस्य वासनाक्षयमनोनाश्षयोद ठतरत्वेन ज्ञानादध्वं जीवन्युक्तिः 
र, सिध्यति इदानीन्तनस्तु परायेणाकुतोपास्तिरेन युयुश्चरोत्सुक्यमात्रात्‌ 
। विया प्रवतते थोग विना चिजजडविवेकसत्रेणेव च मनोनाश्बाखना 
) ताकालिक्तौ संपा शमदमादिपच्या भ्रवणमनननिदिष्यासतनामि संपा- 
ततेव दास्यस्तैः सवचन्धविच्छेदि तत्वाज्ञानमुदेति। अविचप्रनधिखहलवं 
दय्रसथिः संशयाः कर्माणि सवृकाम॑त्वं पुनजेन्म चेरयनेङूविधोवरधो ज्ञानानि 
मती । तथा च श्रयते यो वेद निहितं गुहाया सोऽचिवरपरन्थि विक्गिरत।ह 
तोष्य व्रह्म वेद ब्रह्म व भरत, 
भिद्यते हदयग्रन्थिरिद्य्न्ते सवसंशयाः | 
लीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ्ष्टे पराप्ररे ॥ 
हयं ज्ञानमनन्तं गुहायां प्रमे व्योमन्‌ सोऽश्न ते सवान्‌ कामान्‌ स॒ ब्रह्मणा 
पिधिता तमे परिदित्याऽतिमत्थुमेति । 
हविषा कृष्णवस्मैव' इस न्याय से ( घृताम्मि र्य सं ) वासना वृद्ध का हतु 
शतः भोगेच्छा दूरतः परिव्याञ्य दे यद्‌ कहा हं । विद्याधिकारी दो प्रकार के 
हेते है एक तोपास्ति, दसरा अचरृतोपास्ति, इनमें प्रथम जो उप्य प्रस्यक्ष 
पयस उगसनां कर तन्तवज्ञान के लि प्रवृत्त है वह्‌ हं उसकी वासना का क्षय 
शर मनोनाश चद होने से ज्ञान से उपर जीवन्मुक्ति स्वतः सिद्ध हाता है 
धाधुतिक प्रायः अकृतोपप्सन दी मुमुक्षु दै उपासना न कर उत्कण्ठावशं सहसा ~ 
विया ही म प्रवृत्त हो जातीषह। योग के विना 1चञ्जड्‌ अत्मानात्मविवेकमाव्र 
प. तालिक अस्थायि सनोनाशवासनाक्चय का सम्पादन कर शमदमादि 
समति से श्रवण मनन निदिध्यासन करते ॐ! टद अभ्यस्त इन श्रवणादि साधनों 
9 सस्वन्ध हे उनके अभ्यास से बन्धनाशशील तच्वज्ञान दहदोता हे 
गांठ म्म ब्रह्म भिन्न & त्रद्मधिन्रत हृदयमन्थि इ. संशय कमं सवं 


तो ृ्यपुनजैन्म इत्यादि अनेक भकार के वन्ध तत्वज्ञान से निषत्त होते हं 
1 रति हयो वेत्यादि। “स इदं सर्गं भवति! इल्यःत मूले देखिये. 1 असवेज्ञत्व 





[~ 





[व 





क ` ्रीमद्भगतद्रीता [ 
` जस्त िञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा चुप, ज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा शुधि; । 
स॒ तु तत्यदमाम्रोति यस्माद्भूयो न जायते | 
थ एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद्‌ सब भति, 
ह्यर्गहखनिदततिफलणदाहायम्‌ । सेयं िदेदयुक्तिः व 
्ञानोरयत्तिसमकालीना ज्ञेया ब्रहण्यव्िदयाध्यारोपितानामेतेपा धाना 
वियानाहे सति नित्त पनरुत्पस्यसं भवात्‌, अतः शेधिरयरैलावात्ा 
तस्याररतते मनोनाशवासनाक्षयौ तु॒व्टाभ्यासाभागाद्धोगगरेन 
कमणा बाध्यमानत्वाच सवातप्रदेशप्रदीपयत्‌ सहसा निरते, अत इदानीनसय 
तचज्ञानिनः प्राक्सिद्ध तचक्ञाने न प्रयलपेक्षा किंतु मनोनाशवासनाक्षयौ 
्यत्ाध्याविति । तत्र मनोनारोऽसपर्ञातसमाधिनिरूपणेन निरूपितः प्र्‌, 
वापनाक्षयस्विदानीं निरुप्यते,- तत्र बासनास्वरूपं वसिष्ठ आह - 
दृटभावनया द्यक्तपूापरमरचारणम्‌ | 





यदादानं पदाेस्प वासना सा प्रकीर्तिता! || 


निरास फल कहते हे-जो जानता हे भे त्रम हरः वह यह्‌ सव होता ह स्विषयगर 
सवतादासप्य ही उसमं सवंविषयतारूप सर्वज्ञता है यद विदेदयु्ति -दह 
रहने पर भी ज्ञानोसपत्तिसमकालिक ही समभाना। इसमे देहनाश की अपेक्षा 
नहीं त्र मं आरोपित उक्त बन्धों कौ अविग्या नाश दोने पर निवृत्ति हो जाती ६। 
अविदयाकारण के अभाव से फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती अतः ज्ञात शैथिल्य, 
ठु न रहनेसे उसको तस्वज्ञान की उत्त गोत्तर अनुघ्रत्ति रहती हं । मनोनाश वासनाः 
` क्षय तो दृ अभ्यास न होने से भोगप्रद प्रारब्ध क्म से वाध्यमानं होकर सवातः 
देशस्थित दीप के समान सहसा निदत्त हो जात है, यथा वायु से प्रदीप का नाश 
देता ह तथा प्रार्य कमं से मनोनाशावासना कय का भी नाश होता हे अतः आधु 
निक योगी को तथज्नान फे पू्वसिद्धि त्वज्ञान ओ प्रय को अपेक्षा नहीं भसु 


¢ 
मनोनाशवासना क्षय भ॑ही विशेषप्रयत्न की अपेक्षा है उसके लिए पृं # 
९ चादिषए। इस म असम््रज्ञातसमाधि निरूपण से मनोनाश का निह्प 


५ ५ ॐ ; शिप्र 
पूव म कर्‌ चुके हें । वासनात्तय इस सभय कहते द -बासना का स्वरूप वशिष्ट ज 
नेक दै दृदृभावनायेतयादि । पूवोपरविचार के विना दद्‌ पृवोभ्यास क 


ह 





ो ० ७५९ 


(~~ 
| ----उ ससदेशाचारलधरमंसमा मेदतद्दताप्शचव्दस्तु॒ शब्दादिषु 


समान्येनोदादसणम्‌ सा च वासन दविरिधा मलिना शद्धा 





प पभिनिवेशः 
दा देवी सम्पत्‌ शा्लसस्कारप्राव्रस्यात्‌ तदाज्ञानसाधनत्वेनेकस्येव 
ति द दिध बह्याऽम्यन्तरा च, भाष्या तु-- 
१ तरितििा-लोकयासना शासिासिना दह्लामना चेति सर्ग जना यथान 
तदति तथेवाचारिष्यामाल शक्याथाभिनिवेशो लोकवासना तस्याश्च को लो 
(वधत समथ इति न्यायेन सम्पादयितुमश्क्यता्‌ ुपर्थालुपपोगिसच 


। प्िलम्‌ श्वा सना तु तरिषिधा-पाठथसनम्‌, बदुशास्चग्पसनम्‌, अनुष्ठानन- 





त कद वासना हे इस समे अपने अपने देश कुल आधार धमं स्वभावादि 
। > तततदपशब्दं अशोभनशब्द शोभनशब्दादि मे अभिनिवेश आग्रह जो 
` प्रिय मे पया जाता है सामान्य से यदी उदाहरण हं, अर्थात्‌ रणए दोष बिचार 
। विना आचार धमौदि का जिस देश मेँ प्रचार हे उस देश के मर्ष्यों म उन 
। कोम परवृत्ति साब्रह होती हें ये दी वासना के चिह है जैसे ऊच देशों मे मांस 
| भरण की प्रवृत्ति विद्वान्‌ ब्राह्मणों मे भी पाई जाती दं इसी प्रकार अन्य उदाहरण 
| भी सममना । वह वासना दो प्रकार की है शुद्धा ओर मलिना शद्धा दैवी 
| मम्‌ शासं ्कार्रावल्य से तच्छज्ञानसाधन होने से एकल्प ही ह, मलिना 
| दीनप्रकार की है- लोकवासना, शाख्वासना, देहवासना, भेद से । सव लोग जैसे 
 तिदान करे वेसा ही आचरण करेगे यह अशक्य अथं है इसमं अभिनिवेश 
तोक्वासना हं । ॑ 
सुहलेभाः सर्वमनोरमा गिरः” के अनुसार उक्ताथं असम्भव हं । लोक सद- 
सत्‌ खभावं भेदसे दो प्रकारके मनुष्य है उनमें “परकृत्य भिन्ना हि सतामसाधवः ` 
$ अनुसार असलुरुष सदाचार की निन्दा करते हँ सनपुरुष असदाचार की 
करते हैः क्योकि लौकिकसदसत्व वासनारूप है इसलिए सव।वाच्य 
गाषरणादि अशक्य है यह्‌ ठीक ही है अतएव को लोकमाराधयितुं मः" कोन 
र 6 करने मं समथं हे प्रथम तो इसका अष्ठान ही हे फिर पुरुषार्थो 
नहीं अतः सर्वथा अननुष्ठेय होने से यदह वासना मलिना है । शाख ` 
१ भकार की हे--पाटज्यसन वहुशाख्न्यसन, अचुष्टानव्यसन्‌ । कृष से 


६! श्रोमद्गवद्रीता 


9 ज मरदाजस्य दु्वासनो मिदावस्य = ------ १ क्रमेण भरद्वाजस्य दुबासनो निदाघस्य च रिदा 


थालपयोभित्यादषहेतः “› "लिने 
चास्याः क्ले्ावहत्वात्‌ परुपाथाचुपयोगित्वादपंेतुखाच | तोन 
¢ < रि ऋ {१ (. § 

त्रिविधा आत्मलश्रान्तिगणाधानभ्रान्तिदोषापनयनभ्रान्तिश्चेति भी 


(^ (~~ सार्म क्कि धू 9 (~ | पनास 
्रान्तिषिरोचनादिष प्रसिद्धा सागलीकिका । युणधानं दिवं लौकि प 
# ष मौ (५ ५ ) 
च, समीचीनशषब्दादिपिषयसंपादनं लौकिकम्‌, गङ्ख 'लानशालप्रामतरथाह 


# 


संपादनं शाख्लीयम्‌ दोषापननयनमपि दविधिधं लौकिकं शाखीयश्च चित 


` रोषधै्यष्याद्यपनयनं लौकिकं वेदिकस्ननाचमनादिभिरशौचाचपनयन दिम 

एतस्याश्च सवेप्रकाराया सलिनलमव्रामाणिकसं दशक्यसाखुमर्थादपषोगि 
तुनजैन्महेतलाच शा प्रसिद्धम्‌, तदेतष्ोकशाल्नदेदयासनायममिि 
एपदेयतेन प्रतिभा्मानमपि विविदिषोषदनोसत्तिदिरोधित्वाहिदुषो लनः 


की = क, (>, क 
न्न 


निष्टाधिरोधित्याच विर्व भिहेयम्‌ । तदेनं बाद्यविपयवासना भिव्रधा तिह 
पिता, भाभ्यन्तसासना तु कामक्रोधदम्भदपा्सुररूपा सर्वानर्थमूलं मानसी 


इनका उदाहरण देते दभ्रा दटुबौसा ओर निदाघ म प्रसिद्ध है श 
मालिन्थ हे, क्लेशकरत्व पुरुषाथोलुपयोगिस्व दपं हेतुस्व ओर ऊन्महेतुल । देहः 
वासना मो तीन प्रक्र की हे- अ(्मल्भान्ति. गणएधानभ्रान्ति, दोपापनयतः 
भ्रान्तिः । उनमरं आत्मलधान्ति “अहं गोरः इटयादि स्थलोकग्रसिद्ध दै, शापा" 
रुणरान से त्रिरोचनादिमं भौ प्रसिद्ध हो है। गुणाधान दो प्रकार कादै-श्ीय 
ओर लौकिकि । समीचीन शब्दादिविपयसम्पादन लौकिक ह जसे- गंगाजल 
सान, शालिग्राम नमदेश्वरादि समाराधन, तीथौदि सेवनादि साधु शब्दं प्रयोग 
मेध्यमिपितशुचिभिहित मक्षणदि दोषापनयन मो दो प्रकार का है-लोकिकि 
ओर शाखीय, वैयकों के ओषध से रोगनिवर्तन शरथस ड वैदिक स्तानशौचादि 
दारा अशुद्धि निष्कासन शाख्मीय दै 1 सव तरह से इने मलिनत्व, अग्राम। एिक्ल' 
अशक्यत पुरुषाथोलुपयोगित्व पुनज॑न्महेतुत्व शाख भे प्रसिद्ध दै अतः ये लेक 
शाख देहवासना अयिवेकी पुरुषां फे मरा्यतवेन प्रतीतं होने पर भी, ब्रह विविध 
की बेदनोत्पत्तिका विरोधी तथां विदान्‌ के ज्ञाननिष्ठा का विरोधी होने स 
` विषे को व्यस्य है । इस प्रकार त्रिविध वासना व्याख्यात हई, आभ्य 
वरता अम कोष दममदपीदि आसुरसम्पदप सव अनो दुःख क ¶ 


4 
> 


सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ७६१ 





= १२ | 3 
दुच्यते तदधं बाद्यन्यान्त्वसिनचतुष्टयस्य जुद्धवासनया धायः 
1. , तदटक्त वसिष्ठेन-- 


त (तानसीर्वासनाः पू स्यक्त्वा रिपव्ासनाः ! 
तैव्यादिवासना रासं { शहाणासलवासना 1 इति| 

त्र परिषयवासनाशब्दन ूर्वो्धासिस्रो लोकयादेदयासना विवक्षिताः 
तवाहताणब्देन कामक्रोधदस्मदपा्ासुरसम्पषिवक्षिता । यद्रा शब्दस्पं 
प्पसगन्धा विषयाः तेषां युज्यसानखदशाजन्यः संस्कारो विषयवासना 
श्यमानलद्‌ शाजन्यः स९ य मानसबाक्षना अस्सिनयक्ष पूर्वोक्तानां 
व्णामनयोरेवान्तमाविः बह्यभ्यन्तरव्य तिरेकेण ाप्नान्तरापुंभवात्‌ । तासां 
मरना परित्यागो नाम तद्विरुमे्यादिवाधनोर्पादनम्‌, ताश्च 
क्व मेत्रयादिवासनाः भगवता पतज।लना घूत्रिताः प्राक्‌ स॒ङ्रंपेण 
। व्राब्याता अपि पुनर्यारूपायन्ते- चितं हि रागद्वपप्ण्यपापैः कटुपीक्रियते 
(, र हुखादशयी रागः, माहादयुभूयसानं सुखमनुशेते रश्चिद्धीध्रत्तिषिरेपो 


केक वि र कयः चत कतः 












त्रत वासना कटी जाती हं। पूर्वोक्तरीति से वाद्याम्यन्तरमभेदभिन्न व।सना 
| ते क्षय करना चाहिए यह्‌ वशि जी ने कदा है -मानस\(सना पृवमः इत्यादि । 
| इ शेक मे वासनाशब्द से पवत लोक शाख देह वासना ये तीनों विवक्षित 
| है] मानसवासना शब्द से काम क्रोध दम्भ दपं आसुर सम्यक्‌ विवक्ति दह, 
अथवा शब्द स्पशं रूप रस, रन्ध ये पांच विषय भौ यदा पराद्य हे इनको भुञ्य- 
| माव दशा मे जो संस्कार होता है वह विषयवासना ह, काम्यमानस्थ अवस्था 
जो संकार होता दै वह मानसवासना है इस पक्ष मे पर्वोक्तं चारा का 
। ल देनो भं ही अन्तभौव हो जाता दै । बराह्माभ्यन्तर भेद से दो ही बासनाये ह 
 वासनान्तर नही हे इन वासनाओं का परिप्याग एतद्विरुद पूर्वोक्त मंत्रादि 
 बसनोसादन ह वे भत्रादिवासना मे भगवान्‌ पातन्जलि ने सूत्र सं कहा ठ 
पपै संहेप से व्याख्यात भी है फिर भी व्याख्यान करते हे । यह्‌ निश्चय 
| भानिये कि चित्त पुण्य पाप राग देष से मलन हाता ह इनम सुखानुशथी 
 पद्‌अज्ञान से अनुभूयमान सखाभिलाषं राजस ॒चित्तदृचि विरोष राग €” 
इ अरलोपादेथ से दृष्णावश सव संख हमको हो, मूखेता से यह नही समना 
साभनाधीन युख हं इच्छाधीन नहीं सव साधना का ` सुसत्म सम्भव नही 


भ्रीमद्धगवद्रीता ॑ 


न~ क 
- = | 
राजः समं पुखजा तीयं मे यादिति | तच दशाच्सामयमा्ा 


ये सेये घनो मदीया इति तदा तसुं सीप मा 
म्रयतस्तम रागो निवतंते यथा स्मरस्य | राञयनिवृत्तापपि एमा ति 
लक्षं र्यं तदत्‌। निदे च रागे वर्पाव्यपापे जलमिषृ भिरं भे 
तथा च दुःातुघथौ दवेषः दुं सर्वदा मे मा भूदिति । तच प 
सुन तिारधितं शक्यम्‌, न च सवे ते दुःखदैतगर इन्तु शकन क 
दषः सदा हृदयं दहति, यदा तु सस्ये परेषां स्ेपामपि दं भू 
वरुणं दुःखि मापयेत्‌ तदा वैयादिद्रपनिव्रतौ चित्त प्रसीदति 6 
च सयते ` 

प्राणा यथलनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा | 

आत्मौपेन भूतेषु दयां कुन्ति साधः ।' इति। 


क काह त - का क ्न्कानक्काकाकः 





कि ति । तथ 8 





अततः तदिच्छा ही ग्रथ दै। इनमे दो उपाय दहै दषं ओर अदृष्ट, सपर द्र 
पापों का सम्भादनकेही एक पुरुष से अशक्य ह अतः वह राग चित्तक़ 
मलिन करता है जव सव युषी माणिषों से मेरी कौ भावना करेगा तोये 
सव सुखी प्राणी मेरे ही है तव उन लोगों का वह सुख अपना ही है इस भावना 
मे उस रागनिवृत्ति होती है । उत्कटेच्छाविदोष राग है, विषयपरापि से निग्र 
शेत है । उक्त भावना से. सव युखों मं मत्सम्बोधिताज्ञान से उक्त` सुवतु 
नदीं होत। यथा राजा स्वराञ्य स्वपुत्र को देने पर र।उयस्याग कै दुःख का अदुभव 
नह करता, पुत्र का राञ्य अपनाहोहै। राग के निदत्त होने पर वधौ वीक 
प्र जेषे जल साफ होने लगता है यैसा चित्त भी.श्रसन्न होने लगता दै । एव 
ुःखानुशी देष दुःखानुशयी है तमोदुस्यूतस्नः परिणमनिश्ृत्ि विरेष ६ 
सन्त.पमकदष लोक मे प्रसिद्ध है देखा सव दुःख हमको त 

प्र शत्रु उयाघ्रादि रहने पर दुःख का परिहार इच्छामात्र से नहीं कए सकते < 
जिस समय मे अपने ॐ समान सव प्राणियों कोदुखन दहो इस शार इ 
मद्धारी भवता करता है उस सप्र शत्रु आदि नदी रहते अर्त ४. 
असश होता ह बह स्ति दै श्राणा यथात्मनोऽभीष्टा इत्यादि । यहं ॥ 


ह. 
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वलम ालोषोणेन सत शादि । तया व्र युक्तम्‌-आत्मापाम्यन सतत्र इत्यादि| तथा प्राणिनः 
ष्यं नानुतिष्ठन्ति तदाहुः 
(ण्यस्य फलमिच्छनित पण्यं नेच्छन्ति मानवाः। 
न पापएठलामच्छनस्त पाप इमास्त यततः ॥॥ इति| 

च पूण्यपापिअक्रियमाणक्रियमाणे ` पर्चातापं जनयतः। स चं 
भनूदितः (किमह सध नाकरयं फरमहं पापमकरवम्‌ः इति । यत्चसौ पुण्य- 
एए इदिता भाययेत्तदा तदाषनावाच स्यमेवाप्रमत्तः अशुक्गकृपणे पुण्य 
वरति तदु्म्‌--कर्माक्लङ्ष्णं योगिनलिविधमितरेपाम्‌ अयोगिनां त्रिविधं 
तं शमं कृष्णमशभं शक्लङृष्ण शुधाश्युभम्‌' इति तथा पापयुस्पेषुपेक्षा 
यन्‌ सयमपि तद्रासनावान्‌ पाान्निवतते, ततरच पुण्याकरणपापकरण- 
परपितसय पररवासापस्यामावे चित्त प्रसीदति । एवं युखिपु मत्री भवयतो 
त केबलं राणो निवतते किंतवघ्रयेष्यादयोऽपि निषतेन्ते, परगुणेषु दोपापरष्कर 


वतं एव 








सा न्या, = कण "कक 


‡ कहा आत्मौपम्येन सवत्र' इस्यादि । तथा प्राणी प्रायः पुण्य नही करते चिन्तु पाप 
। कसे है चाहते है सुख यह शाखरमे कहा है - पुख्यस्य फलमिच्छन्ति' इ्यादि । 
| परय ओर पाप क्रि्रमाण अक्रियमाण उभयथा पञ्चात्ताप के कारण दह, श्रुति मं 
| पा दी अनुवाद किया है--“किमदहं साधु नाकरवम' इत्यादि । क्यों कि मने अच्छा 
| क नही करिया क्यों मेने पाप कमं किया ? इत्यादि । 














यदि योगी पुख्य पुरूष म मुदिता की भावना करेगा तो तदीय वासनावान्‌ 
घय सावधान होकर अशुक कृष्ण पुण्य म प्रवृत्त होता है सो कषा है-करमो 
ष्णं योगिनस्िविधमितरेषाम' इति । , 

अयोगिथों के तीन प्रकार के कमं होते दै--शभ शङ, कृष्णं अशभ, 
३ इष्ण शुभाशुभ इति तथा पापी पुरुषों मे उपेक्षा की भावना करता 
आ खयं पेक्षावासनावान्‌ हो प्राप से निष््त होता है । तथा च पुख्य का 
| अकरण ओर पाप फे कारण ये दोनों पश्चात्ताप के देतु देँ इनकेनष्टोने से 
` भस होता दै इसी प्रकार सुखियों मँ भेरी की भावना से केवल राग की 
निवृत्त नहा होती किः तु असूया इत्यादि- का भी निश्रृत्ति होती हे। 
'कपासदिषणुता परफरे उत्कषं दशन से तदसदिष्णता अतद्‌, परशुणा 


७६४ भ्रीपद्धगवद्रौता 


| त 
गमया, परयुणानामसहनमी््या, यदा मेत्रीवशञात्परससं सद्ध ९ 
ने 


तदा परगुणेषु कथमद्रयादिकं संभवेत्‌ तथा दुःखिषु करुणं गः ५ 
बधादिकरो द्वेषो यदा निवतेते तदा दु "सप्रतियोगिक्वमुसिलप्रयत् ९ 
निथतते एषं दोपान्तरनिव्ृ्तिरप्यूहनीया बास्ष्ठरामायणादिषु | तदे | 
मनोनाशो बासनाक्षयस्चेति त्रयमभ्यसनीयम्‌ तत्र केनाऽपि दारेण म ने 
चालस्मरणं तचज्ञानाभ्यासः तडुक्तम्‌-- 
तचिन्तनं तत्कथनमन्योभ्यं तत्परमोधनम्‌। 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः 
सर्गादविभ नोतपन्न दृश्यं नास्त्येव स्थंदा | 
इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम्‌ ।॥ इति | 
ङ दोषो कां जेप करना असूया है। जव भत्रादिव्नस्र जव भेत्रादिभावनावश प 
अपना हा मलुम पड़ता ह तव पर्णा म असूयाद्‌ कसं हो, अपने गुणं 
असूयाद्‌ नही होती वेसे ही परणुणए मं नद होते वस्तुतः उसकी अपेक्षा पर 
गुण हा नहा हं । तथा दुःखिग्रां म करुणएादि की भावना से शत्र हननादि जव 
निषत्त हो जाता हं सुखिखप्रतियोगिक दुःखिख प्रयुक्त दपं भी निषत्त होता १ 
भाव यह्‌ है कि सुखित ओर दुःखित्व सनिरूपक पिता पुत्रादि शीतोष्णादि 
के समान सपक्ष हं एक की सत्ता के विना दूसरा नही रह॒ सकता, उक्त भावना 
से जव दुःखनिमित्त द्वेषादि कौ निवृत्ति होती है यों दःखि निग्र दरार 
सुखत्व कीं भी निधृत्तिहो जाती दै, जो किसी को दम्खी नहीं देखता वह यह 
सुखी हं कंपे देखेणा ! सुखित न रहने से तस्रयुक्त दपं की भी निृत्ति हीी ट 
ईस भकार दीषान्तर निवृत्ति की ऊहा करना विशेष जिज्ञासा हो तो याग 
वाशिघ्र देखना 
सारांश यह है कि तत्त्वज्ञान मनोनाश, वासनाक्षय इन तीनों का परय 
सम्पादन करना चाहिए । उन्म किस द्वार से पनः पनः तत्तव का सर 
वज्ञनाभ्यास हे सो योगवारिष्ठ मे कहा है (तच्चिन्तनं तत्प्रकथनम्‌ इत्यादि । 
ऋ का चिन्तन, त्रहम का कथन परस्पर व्रह्म सम्बोधन सदा ्रह्परता, वि ^ 
नक्षाभ्यास कहे हं । प्रपच्र सगीदि ने ही नहीं उःपन्न हआ अतएव सदा अ 
म नीं दै यह जगत हे यह्‌ दर जगत से. विविक्तः आत्मदशन' को वोम 


४. 
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ह चै 
अञ|न उवाच 
रोध्यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्बन्‌ मधुसूदन! । 

9 ~> ~ धू (~ (~ ध॒ | 
एतस्याऽदं न पश्यामि च्लताप्सिति स्थिगा्‌॥२३॥ 
-सश्रकार भगवान्‌के .वाक्योको सुनकर अजन वोला, हे मधुसूदन ! ` 

हयान योग आपने समस्व भावसे कदा हे, इसकी म मनक चच्रल होनेसे ` 
कालतक ठदस्नेवाली स्थितिको नदीं देखता ह ॥ २३॥ 
क-म नन्न्से निरो ड 
पवामवविरोधियीगा मनोनिरोधाभ्यासः तदुक्तम्‌- 
(अ्यन्तामावसम्पत्तौ ज्ञातङ्ञंपस्य वस्तुनः । 
थ ् (^~ [> 
कतया शस्रैय॑तन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः इति । 
हतिज्ञययोमिध्याचधीरभावे सर्पति; स्वरूपेणाप्रतीपिरत्यन्ताभाव- 
एषरिप्तदथं युक्तया योगेन-- 
'दश्यासंमववोधेन रागदपादितानवे । | 
रतिर्णनोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स॒ उच्यते ॥ इति । 
रागधेषादिना ष्षीणतारूपवासनाक्षयाभ्यास उक्तः तस्मादुपपन्नमेतत्तच- 
हाभ्यातन च रागदेषशूःवतया यः सखपरमुखदुःखादिषु समः 
दिः स॒ परमो योगी मतो यस्तु विषमदृष्टिः स॒तज्ञानवानप्यपरमो 
योगीति ॥ ३२ ॥ 
दे है, प्रपश्चाभाव विरोधी योगाभ्यास मनोनिरोधाभ्यास देसोकदादै- 
'अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातुज्ञेयस्य वस्नः । 
युक्तया शास्तरैयंतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्फता"॥ _ 
लाद ज्ञेय मे मिभ्यातववुद्धि का अभाव सम्पत्ति दै एतदथ योग स दशया 
सम्भ्ज्ञान से रागद्वेषादि दोष कम होने पर 
 (रतिघैनोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते' इति । 
रगदरेषादिक्षीणएतारूप बासनाक्षयाभ्यास कहा गथा € शत्‌" य 
सोपपिक है. तत्त्वज्ञान के अभ्यास ` से सनोनाश के अभ्यास से, वासना 
॥ घ से रागद्रेषादि रदित होकर जो स्वपरदुःखादि मे समदि हं बर 
परम योगी माना जाता है ओर जो वरिषमदृष्टि परयुख को पर का ही सुख 








म य कनक वाय 


भना है अपना नही बह परमयोगी हे ॥३२। 


७६६ ` श्रीमद्धगवद्रोता | ~ 
(२. पये 

चलं हि मनः कृष्ण | प्रमाथि बलवद्‌ | ` 

तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


क्योकि ठे कृष्ण ! यदह सन वड़ा चश्चल ओर प्रमथन्‌ 
` हि तथा वडा दद्‌ ओर वलवान्‌ हे, इसलिपे उसका वशम करना च 
अति दुष्कर मानता द्रं ॥ २४ ॥ 


२४ || 


सभपवाहा 
वथुरी भाति 


= च न नमक 
म० ठी०-उक्तमथंमाकषिपन्‌ अजुन उवाच--यो ऽयं 


योग इति | 

पोऽयं सर्म समशटिलक्षणः परमो योगः सम्देन समस्वेन चि्गताना' ग 
देषादीना' विषमता निराकरणेन सया सनेवरेणोप; हे मु 
सवेिकतपदायप्रवतेक ! एतस्य सदुक्तस्य योगस्य स्थितिं विवा 
स्थिरा दीर्थकालालुवरतिनीं न पश्यामि न संभावयामि अहमस्मद्विषोऽये 
वा योगाभ्यसनिपुणः कस्मान्न संभावयसि तत्राह-- चश्चलघात्मनप 
इति रोपः ॥ ३२ ॥ 
` म टी°--सवलोकपरसिद्धतवेन तदेव चश्ललघपपादपति 
चुश्चलमिति । चञ्चलम्‌ अथं चलं सदा च लनस्वभा्ं मनः हि प्रपि 
मवत्‌ भक्तोना पापादिदोपान्‌ सवथा निवरारयितुमशक्यानपि कषति 
निबरथति तेषामेव सवथा प्राप्त॑मशक्ष्यानपि पर्पार्थानाकपंति प्रापयतीति 

उक्त अथं का आक्षेप करते हुए अजु न बोले - सर्व समदृधिरूप जो यह 
परम योग रागद्वेषादि चित्तगत मे विषमरृष्टि हेतु से हटाकर सवेज्ञ ईश्वर आपने 
कादं मधुसूदन | सव॒ वेदिकसम्प्रदायग्रवत्तंक भवदुक्तं सर्वमनोगृतिः 
निरोध लक्षए यह्‌ योग॒ विरकाल त कृ स्थिर | रहेगा ट्सकी  सम्भवाना मेँ नी 
कररता मे ओर मेरे सदृशा अन्य योगाभ्यास पर । 

परभ - क्यो ती सम्भावना करते हो 1 

उत्तर--मन चश्चल है ।३३॥। 

सजन प्रसिद्ध मनोगत॒चाश्चल्य का निरूपण करते ह-अतिचद्नल 
सदा मन, चलन स्वभाव दै हि' सिद्धि का चोतकं है। यह लोक मे मसिदि 


ध. त अतिचञ्चल है दूसरे के परिहारायोग्य भक्तगत पापों का सवथा 
ए निराकरणकत्तौ ओर उन्हीं भक्त को दुष्पराप्य पुरुषार्थं को आकि ¶ 





| |. सायुवादर्भधुषदनोव्याख्य सहिता ७६७ 
| | ह्पेण संबोधयन्‌ दुनिारमपि चचचाञ्चस्यं निषा 
4 ८ + ~ व्‌ शित सात्र {1{~ > 
आपि समाधिषुख तवमेव प्रापयितु श्क्रोपीति ्चयति, न केवलमल्य्थ 
ध वितु प्रमथितु शरीरमिन्द्रियाणि च प्रक्षोभयितु' शीलं यस्य त्त्‌ 
क छु पिव ~ | >~ ल, 
तथा रीरे्ियसद्ातस्य (वताहतुरि्यथः । किंच बलवत्‌ अभि- 
निवात्‌ केनाऽुपायेन निवारवितुमशक्धम्‌ किंच ददं विषयवासनासह- 
तया मेत्तमशक्यं तन्तुनाभो नागपाश्चः ता तनीति गुर्जरादौ प्रसिद्धो 
हदनिवाकषी जन्तविशेपो बा तस्पातिदटतया बलपरतो बलवत्तया प्रमाथिनः 
ाधितयाऽतिचश्चलस्य महामत्तवनगजस्येव मनोनिबरहं निरोधं निवत्तिकतया- 
~ |च 0 ध == ® ॥ ९ 
वरधानं सुदुष्करं सवथा कतुमशक्यमहं मन्ये बायोखि यथाकाशो दोधूृय- 
रतस्य वायोनिंधलवं सम्पाद्य निरोधनमशषक्यं तद्वदिव्यथः । अयं भावः-- 
(9 = प्रारॐ 
ऽपि तच्ज्ञन प्रारब्धकमंभोगाय जीवतः पुरुषस्य कतेत्वभोक्ततसुखदुःख- 
7दवपादिलक्षणधित्तधमेः क शहेतुत्वाद्बाधितानुच््याऽपि बन्धो भवतिं 
= कहते ह अतः कृष्ण यह आपका अन्वथं नाम है अतः उसी रूप से सम्बोधन 
कृते हृए दुर्निवार चित्तचाच्चल्य का निराकरण कर दुष्पराप्य समाधिसुख 
शप ही प्राप्न करा सकते देः यह सृचित होता दै । मन केवल अतिचश्चूल ही नदीं. 
तु शरीर इन्द्रियों को प्रमथन श्षुव्ध करने वाला स्वभाव है जिसका बह 
माथी ह क्षोभक होने से शरीरेन्द्रिथ की विवशता का हेतु है । किच्च ईप्सित अर्थ 
पं किसी उपाय से वारण करने मे अशक्य है तथा अनेक ददवा तना अनुबद्ध 
नेसे भेदन करने मेँ अशक्य दै । माप्य म है-तन्तुनागवत्‌ अच्छे्यस्तन्तुनागो 
भगपाशः तान्तनी यह गुजरात मं प्रसिद्ध हे । मदाहृदनिवासी जलचर जन्तुः 
विशेष तन्तुनाग है यह भी किसी का मत है । मन, अतिद्ृद्, वलवान्‌ परमाथी 
 भत्चन्नल है, महामत्त गजगशाजञ के समान इसका निग्रह निरोध अधौत 
शूयता अवस्थान सर्वथा दुष्कर ३, वायु निरोध के समान अशक्य माना 
बाता है यथा आकाश के चञ्चल वायु मे निश्चलत्व का सम्पादन कर रोकला 
त दै तद्वत्‌ मन का भी यह अर्थं दै । अभिप्राय यह है कि तखज्ञान होने 
र १ प्रार्थ कमं भोगने के लिए जवर तक पुरुष जीतां दै तवतकं करव 
वधत ` सुल, . दुख, रागः द्वेषादि से लक्षण चित्त धमे क्लेशहेतु होने | से 
` ` भवतति से भी पुरुप का बन्ध है चित्तष्ृ्ति निरोधरूपथोग से वन्ध का 


4 


ङः 


| ¦ 4. 
६६ भ्रीमद्धगवद्रीता ` 0 

विवरततिनिरोधरूपेण तु योगेन तस्य॒ निवारणं ज व्क्तिरसषयौ त 

उ-उ , | { 

समपादनेन स॒ बोगी परमो मत इध्युक्तं त्रच पथः $ 
क ¢ क | 

साक्षिणो मिवायंते षि बा चित्तात्‌ १ -नाचस्तच्वजञाेनैव पा 

बर्धस्य। निवारितत्वात्‌, न हितीयः स्वभावविषययायोगात्‌ पिरोभिपद्व 

७ क ~° „०. [९ (९ | 

न दि जलादा्रलम्रवोष्णववं निवारयितु शक्यते श्रतिकषणपरिणाभिन प 

ऋते चितिशक्ते" इतिन्यायेन प्रतिक्षणपरिणामस्वभावत्वाचितस्य र्ध 

¢ + (४ 

च कमणा कृत्ल्ाऽविद्यातत्कायंनासने ` प्रवृत्तस्य तच्वज्ञानस्यापि रतिं 

कृत्वा सफलदानाय देहैन्दरियादिकमवस्थापितम्‌, न च कर्मणा खफलपुषु 

दृःखादिमोगधित्तधर्तिभिरधिना सम्पादयितु शक्यते तस्माय्पि स्वाभा. 

नामपि चित्तपरिणामानां कथंचिधोगेनामिमवः शक्येत कतुः तथापि तच 


निवारण जीवन्मुक्त कहा जाता दै, जिसके सम्पादन से वह प्रमयोभी कहा 
जाता हे य॒ कहू चुके हं । उस मे यह्‌ कहते हे वन्धकांक्या साक्षीसे निवारण 
करते हं किम्वा चित्त से! प्रथम पक्ष ठीक नही, साक्षी का बन्ध तज्ञानं 
से निवारिति हो चुका है, दवितीय पक्ष भी ठीक नही, स्वभाव का विपर्यय अभाव 
नहीं हो सकता ˆ द्विरीय षिरोधी सद्धावना है, जल में अद्रव ओर अनि 
डष्एत्व, इसका वारण नहीं कर सकते ; क्योकि वे उक्त पदार्था के खमाव 8 
यावत्पदाथं स्थिति तावतस्वभाव भ्थिति मानी ज्ञाती है श्रिक्षणं परिणामिनो £ 
भावा ऋते चितिशक्त ' इस योगभष्योक्तनयाय से चिन्त प्रतिक्षण परिणाम खमवी 
शने से ओर प्राख्धभोग से कम से सम्पृणं अविद्या तत्कायं नाश मे प्रवृत्त त 
ज्ञान का प्रतिवन्धकर सल ज्ञान ॐ लिए देहेन्द्रियादिक को स्थापित कसा है 
अधात्‌ तत्वज्ञान अविद्या तत्काये के नाश मँ भतत होता है, परु रक 
बलवान्‌ होने से भोग जनक शरीरेन्द्रियादिक को स्थापित करता ठी दै तका 
भारव्धकरममेतर अविद्या तत्कायंका नाशक माना जाता है अर एव क्षीयन्ते चा 
कमोणि' इसके प्रारव्धेतरकमं अथं किरा जाता हे । प्रारञ्धकमं मोग ही र 
न होता दै उपायान्तर से नटी । कमं चित्तवृत्ति के विना सफल सखदुःखाद 
का भोग नही; कदा जा सकता एतदर्थ चित्तय्र्ति भी उक्त कमेवश रहती 8 
शर स्वाभाविक चित्तपरिणामों का कथित्‌ योग॒ से निरोध क 


४ 


ह. 


( सानुवादमधुषरदनीग्याख्यासहिता 6 


| | क 
| ` श्रीभगवासुवाच : 

असंशयं महावाहो ! मनो दर्मगरहं चलम्‌ । 

- वै 

अ्रभ्यातेन तु कोन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
स परकारं अञजुनके पूर्ने पर श्रमण 5 भगवान्‌ वोले, हे महावाहो ! 
# ४. मन च्चल ओर कठिनता से वशम होनेवाला, हे कोन्नेय ! हे कुन्तीपुत्र 
वि यास अधौत स्थिति के लिये वारम्बार यत्न करने से वर्मं होता 
1 इसको अवश्य वशम करना चाये ॥ | 

६ ठः 
ति सीगादपि प्रारब्धफलस्य कमणः प्राच्ररयादवश्यंभाषिनि चित्तस्य 
वले योगेन तन्निधारणमश्चक्यमरं स्वयोधादेव मन्ये तप्मादनुपपन्नमेतदारमौ- 
। ८ ^, ५ 

। तेत सव्र समदर्शी परमो योगी मत इत्ययनस्याक्षः ॥ २४ ॥ 

। म० दी०--तमिममक्षपं परिहरन्‌ श्रोभगवादुवाच-असंशयमिति। 
। वावमिदितं ते चित्तचेषटितं मनो निग्रहीतु शक्ष्यसीति संतोषेण संमरोधयति-- 
१ महापाहो महान्तौ साक्षान्पहदेवेनापि सह कृतप्रहरणौ बराह यस्येति 
8 ९ (~ ५ ~ {= 

† सितिशयपूत्कप एचयति, प्रारन्धकमंप्रावट्यादसयतात्मना दुनिग्रहं दुःखेनाऽपि 
ीतुमशकयं प्रमाथि बलबट्टमिति विशेषणत्रयं पिष्डीङ््येतदुक्तं चरं 


२५ ॥ 





। ल्वापि वेचछज्ञान के समान योग से भी प्रार्धफलक कमं प्रबल होने से चित्त. 
। विक्षेप अवश्यम्भावी दै योग से उसका निवारण अशक्य अपने. वोधादसार ही 
मतता ह अतः यह स्व॑था अदुपपन्न दै कि आत्मदषटान्त से सवत्र समदर्शी 
परमयोगी माना जाता है यह अजन का आक्षेप हे ।३४॥ | 

इस आक्षेप का परिहार करते हुए भगवान्‌ वोले- तुम्हारे चित्त के विषय 
रोम पृण जान गया हँ । तुम मन के निशरह मे समथं होओगे इस सन्तोष से 
सममाते हं हे महावाहो ! महान्तौ साक्षात्‌ महादेवेनापि सह कतग्रहरणो 
(, थ स॒ महाबाहुः तत्सम्बुद्धो हे महावाहो ! (अजन के तपश्चरण के समय भिल्ल- 
। ? सषा श्रीमदादेवजी के साथ वाहुयुद्ध हमा है यह इतिहास मं प्रसिद्ध ह । 
प ध अजुन के बाहु मे सामभ्यीतिशय उक्त सम्बोधन से सूचित करते दै । 
एदमभावल्य सेः अनियन्तरित आत्मा से दुर्निशरह दुःख से भी निरोध 
† म अशक्य प्रमाथि ` चलत्‌ दद्म" इन तीनों विशेषणो को एक कर नि चोड 
। 'दुनिह कहा ! अथोत्‌ दर्भि्रहमे तीनों अन्तर्भूत हयो जति हं, चल स्वभाव 






७6० श्रीमद्धगवद्रीता 





| द्वात मन इत्यसंशयं नस्तव संशयोऽ्र सल मन इत्यसंशयं नास्त्येव संशयोऽत्र सत्यमेत र 
एवं सत्यपि संयतात्मना समाधिमात्रोपायेन योगिनाऽभयासेन ५ १५। 
गृह्यते निगहयते सर्बृतिशल्यं क्रियते तमन इत्यर्थः | जनह 


४ ® ता 
सशशात्‌ संधतालनो ` निग्रहीतुर्विशेषद्योतनाय तु शब्द्‌ । मोन 
वैरा्योः सणचयवोधनाय चशब्दः, है ौनेयेतिषिदूषसतमक पुः 

. र न 


सलीकन्य इति स्नेसनधष्नेनाधासयति । अवर प्रथमा पि 
हठनिग्रहो न संभवतीति द्वितीया्थेन त॒ क्रभनिग्रहः समती ६ 
हि सनपो निग्रहः हठेन क्रमेण च तत्र चक्षुश्रोप्रादीति के द्या 
तद्रोलकमात्रोपरोधेन हटानिगरहन्ते तद्रष्टान्तेन मनोऽपि हेन निमी 


^ ¢ (~ ~~ (^ र परते प्याप्ीति 
पढ आनतमेवति न च तथा निप्हीपः शक्यते त्रोलपस्य हदवम 


॥ 


` चञ्चल मन दे इसमें संशाय न्ह द, सत्य ही कहते हो; टसा होनेषर भौ स 
तात्मा से समाधिमात्रोपाय योगी से अभ्यास ओर वैराग्य से मन निग्रह 
यानी सवेदृततिशट्य शिया जाता दै। अनिगृहीत असंयतात्मा पुरुप मन का 
निग्रह्‌ नहा कर सकता । उसमे संयतात्मा मे जो कि मन का निरहं कर सा 
हे उसमे विशेषयोतन करने के लिए शोक मे (तु' शब्द्‌ है । मनोनिगभ्रह मे अभ्यास 
वराग्य इन दोनों का समुच्चय हेतु है एक नं इसके सुचना के लिए चः 
शब्द दै । हे कोन्तेय ! यह सम्बोधन पितृभगिनीपुत्र आप है अबर्य आप 
को सुखी क्गा । इस स्नेहसम्बन्ध सूचन से अजुन का आश्वासन करते है। 
इस श्लोक मं पहले के भये से चित्त का हठ निग्रह का सम्भव नही, द्वितीया 
से क्रमनिग्रह का सम्भव है यह कहा । दो प्रकार का मनोनिग्रह होता । 
“. हठ से जीर करम से, इसमे चक्ुभ्ो्ादि ज्ञनेन्द्रिय ओर वास्पास्यादि कर्मना 
तत्तद्‌ गोलकमाव्र अथौत्‌ तत्तद्‌ अभिज्यञ्जकस्थान का वलान्निरोध करे ॥ 
इन्द्रियां निरुद्ध हो जाती हे ' जैसे ओंख मीचने से चक्षुरिन्द्रिय निर्दर 
हौ जाती दै इसी शकार्‌ शेष इन्द्रियों का भी हट से निग्रह करना समश्ना। 

इसी दृष्टान्त से मन का भी हठ से निभ्रह्‌ करेगे यह भूद को भानि 
होती ह, किन्तु मन का वैसा निग्रह्‌ नही, कर सकते क्योकि तद्‌ | गोलक ध 
अभिञ्यजक हृद्यकमन का निरोध अशक्य है अतएव मन का क्रम (8 


क 


त ण ५५ सोयुवादमधुष्रदनीव्याख्यासहितां ७७६१ 
| वयोग अतएव क्षीणक्टेश योगी का कमं शरीदि पापा अगुह् कृष्य होत हे । 
वाप कादेतु नही ५ दै अन्य अयोगिषें ९, कमं श भकार क। `दोता है। कमं 
पप्य चर प्रकार का हं-दुःखफलप्रद्‌ तथा कृष्ण है शुष ष्ण सख दुःख - 
राद एवं (जोवद्रैक है 1 श्छ 6१ दोता द, अशु कृष्ण सुखदुःख - 
य वेडि वह गुणी का देतु नही दै । यहां अजुवरृष्ण करमो क सुलदुःखरूपफल का 
तपे कवा है फलपामान्य का नदीं इससे अन्तःछपयग्िरपफ दोता हे 1 अन्तःकरणशुदध 
अनेहो जायगी फिग उक्त कमं का वद फर नहा यह शङ्का ठीक नहीं कारण क्म भी जञानाङ्ग 
पे अन्तःकरणशुद्धि का हेषु हे यह ज्ञानकमं सादित्यवादि्थो रा मव हे। वस्तुतस्तु सरवगुद्धिके 
अत ही ज्नोतवत्ति है भतनसे शुदि नहो दौ सकनी है भतएव-- 
्ञानमुत्पयते पुंसां क्ष्रास्पापस्य कमणः ।' 
बृह स्मतं वचन हे । पापक्षयरूपा सत्वशुद्धि इट है-- 
¢कायेन मन्ता बु्या केवदेरिन्धिथैरपि। 
योगिनः कमे कुवन्ति सङ्गं व्यक्तवात्मण्युदरये ॥ 
भनया वारिष्ठयादि मद्ियों मे कमनुष्ठानादि छा उपपत्ति नहीं हो सकेगी । यदि किये 
§ ठोकपग्रदाथे है तों उत्तर यह है क लोकसंग्रह स्वतः पुरुषार्थं नहा है किन्तु कैवस्यहेत 
पसशद्रदार उक्ताथं में ही पयंवसन्न हे । चार प्रकार के कर्मो का कम से उदाहरण योगभाष्य 
म है। पापि ॐ जितने कमं शरीरेन्दियादिभिन्न साधन साध्य हे स्वो मे किसी प्राणी की पीड़ा 


अश्प होती है । -बीह्यादिसाध्य कमं पुरोडाशादि होम भो अवधातादिसमय मे चीटी 
आद्‌ के वध ते वरी नहीं। दक्षिणादानादि से ब्राह्मणों का उपकार होता है अतः यज्ञादि 
श कृष्ण है इसमें पुण्यपापदेतु रहने से सुखद्‌ःखोभयफलप्रदस्र दै । तपः स्वाध्यायध्यानवव्‌ भसं- 
पिका है वर्योकरि उक्त कमं केवल मन से होता है भतः वहिभ्साधन की अपेक्षा नीं । 


पप ऋ किसी की हिंसा नदीं होती इलि सुखप्रदपुण्यफल्क होने से शष दौ 
एह कृष्य संन्यासियों का है कधोकि उनके प्रति किसी कमं का-विरधान नहीं है अतः वे 
विःसाधनाध्य कमं मे नहीं प्दृत्त होते अतः उनका कमौशय कृष्ण नहीं होता । योगानुष्ठान 


१ उषन्न माराय फक का ईश्वर मे समपंण करने से शङ्ख भी कमाराय नदी, निरयफल शङ्ख 
एत श फलदी नदीं है उसमे निर्यत श क्या संभावना शस प्रकार चयी 


जा { ~ 4 4 दैनमे 
प र ने कहा हे । ( यष्ट रिप्पणी ७६३के ८वे लादईैनमे देखिये ) 
। 





श्रीमद गव्रीत। 


[ त्र 
त्िढमश्थतात्‌ अतएव च क्रमनिग्रह एव स 
बिष्ट आद 


दपतरिश्योपविश्येव चित्तज्ञेन गुहः 
शक्यते मनो जेतु विना युक्तिमनिन्दिता | 
अङ्कुशेन विना मचो यथा दुष्टमतङ्गजः | 
अध्य।समविद्याधिगमः. साधुसङ्गम एव च ॥। 
वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ | 
एतास्ता युक्तयः पुशः सनिति चिचजये किलल ॥ 
सतीषु युक्तिष्वेतासु हरएननियमयन्ि ये | 
चेतस्ते दापु्पूञप विनि न्ति तमोऽञ्जनैः ।॥ इति । 
करमनिग्रे चाध्यात्मदवि्याधिगम एक उपायः, सा दि दृश्यस्य पिव 
दणसतुनशच परमाथसत्यपरमानन्द्वप्रकाशत्वं बोधयति । तथा च स॒सेतनान, 


सगोचरेषु दयेषु मिथ्यात्वेन प्रनो जनामावं प्रयोजनवति च प्रमा्भसत्यप्म, 


ट ५. < ~ 
ही सक्त हे यह भगवान्‌ वसिष्ठ ने कहा दै- 


'उपविश्योपविश्येव चित्तज्ञेन मुहमहः । 

इत्यादि मूलम देखिये 1 वंठ वेठकर बारम्बार चित्तज्ञ पुरुष भी अदपित 
यक्त वना मन का वजय नहा कर सकता, जसे द ् मत्तगज ( हाथी ) अंश ॐ 
विना वश मे नहीं आता विन्तु अं्शसे ही वश मे आता है तथा साधु संगत 
स हा अध्यास्विद्या होती हं। वासना संपरित्याग प्राणचलन निरोध येही 
स्वततानराध म प्रबल युक्तियां हं । इन युक्तियों के रहते हए जो लोग हठ से मन 
का नयन्तित करते ह बे लोग दीप का स्माग कर अंजन से तम की नित्रि 
र्ए्ना चाहतं हे, दीप से ही तमोनाश होता है अञ्जन से नहीं । क्रम निग्रह 
 वल्मविद्याधिगम पैक उपाय हे अथौत्‌ प्रधान उपाय है यह विद्या दृश्यमप 
न्या ओर हग्‌ वस्तु को पस्मा्थसत्य परमानन्द स्वप्रकाश बोधन कप 
६। एसा मन दने पर यह मन स्वविषय दृश्यो मे मिध्याखप्रकाश (दशप | 
से प्रयोजनाभावः सममः कर ओर प्रयोजनवान्‌ परमाथंसत्य परमानन्द 
धगवस्त॒ स्वभा होने से स्वाविषयत्व को सममः कर ओर करः 


2 


सानुबादमधुषदनीव्यास्यासहित। ७७३ 


- त समकासेन सवगोचसवं दवा निर्वन स्वप्रकाशेन स्वागोचरतं वद्वा निरिन्धनाभनिवत्‌ स्यमेभो 
८ ति, यस्तु बोधिततपपि त्ख न सस्यग्बुध्यतेयो वा वस्परति तपो 
न पवोपायः सा धवो हि पुनः पून्ोधियन्ति स्मारयसि च। 
४ विधामदादिदर्वा्नपा पीञ्यमानो न साधृनवुवर्तितुथत्यहते तस्य 
पिकेन बाम॒न।परि्याग एयोपायः, यस्तु वासनानाप्रतिप्राचसया 
| त्यक्त न शक्रोति तस्य प्राण स्पन्दवासनथोश्चित्तयो निरे {चत्त्रान्त- 
| श्वे तदेतदहि स एव ` 

| द्र वीजे चिचब्ृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने, 

एकस्मिश्च तयोः क्षीणं क्षिप्र ह अपि नश्यतः ॥ 
प्राणायामद्डाम्यासेयुक्त्या च गुरुदचतया । 

आसनाक्षनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ 





| आगवहारित्वाद्भघ्रभावनवजनात्‌ । शरीरनाशदशितवाद्वासना ने भरवतते। 

४ वाघननासंपरित्यागाचित्त गच्छत्यचित्तताम्‌ | 

/ ` प्रणलन्दुनिरोधाच यथेच्छसि तथा ङु ॥ 

। एवमत्र मनये रूपं चित्तस्य राधव ! | यद्‌ भावनं वस्तुनोऽन्तवेसतुतवेन रसेन च॥ 
| यदा न भाव्यते किञ्चद्धेयोपदियसूपि यत्‌। ` 

स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्त न जायते ॥ 








। श्य अप्नि की तरह स्वयमेव शान्त हो जाता है। ` जो सम्बोधित 
| भी त्ख को सम्यक्‌ नही ` सममता अथवा भूल जाता हे इन दोनों के लिए 
। वधुस्गम ही उपाय हे क्यों कि साधु लोग फिर फिर सममावेगे तथा स्मरण 
| । रावेगे। जो पुरुष विद्या, अहंकार, ढबीसना से पीडित होकर साधु की 
# अति इने .का उरसाह नहीं कररता उसको वासनापरित्याग पूर्वो विवेक 
शेत है अत पूर्वोपायदही हे। ओर जो अतिप्रवेल वारूनाजाकत्फगम 
मथ नही है उसका प्राणएस्पंद निरोध दही उपाय हे । प्राणएस्पंद तथा वासना 
। चित्त ऊ प्रेरकं है इनके निरोध से चित्त शान्त दतां है यहं बहा ही 
पीने कदा है- द्रे वीजे चिनब्शषस्य' इत्यादि! =" ' । ^ | 
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जातं यवा न मसत मनः । १११, | | अष्याय 
अवासनत्वात्सततं यदा न मुते मनः। भाष ६ 


अमनस्ता तदोदेति परमात्मपदग्रदा ।॥ इति। 

जवर दकेषोपायौ पय॑वसितो प्राणस्पन्दनिरोधार्थमभ्यास्‌, प 
गाथं च वैराग्यमिति साधजगमा्यात्मवियाधिगमो वम 
तयातधािदवौ तयोरेवान्तभवत, अतएव मगवताऽभ्यासेन दरधे र 
हयमेवोक्तम्‌। अतएव मगात्‌ पतजञति्लयत्‌- शम्याया ४ 
इति । तासां प्रागुक्तानां प्रमाणविपययविकरपनिद्रस्परतिरूपेण 11 7 पा नि 
पर दो ही उपाय वसतः सिदध हए, भाण निरोया् जप 


वासना परित्यागं वेरग्य साघुसंगम ओर जध्यात्मविथाधिगम ये दोनों अगा 


र #* र ५ 
वैराम्यादि के उत्पादक होने से अन्यथा सिद्ध ह अथोत्‌ स्वतः प्राप्न है अतः अभ्यास 
वैराग्य ही मे अन्तभोव है अतएव भगवान्‌ ने अभ्यास ओर वैराग्य इन दो 
उपायों को कहा दै । भगवान्‌ पतञ्जलि ने मो सूत्र रचा दै, सूत्र (१) अभ्यास कष 


गथाभ्यां तन्निरोधः । पूर्वोक्त प्रमाण विपयेय विकल्प निद्रा स्छतिरूप से पचार 





+ क 








(१) नते के उपाय को कते है--अभ्य तवन तन 
निरूपण करगे निरोध की उप्पत्ति में अवान्तर व्यापार मेद्‌.से अभ्यास वेरग्य का सपु 
हेतु दै एकैक नदीं । एष द्योता तो चोद्धिथववद्धिकल्प दोत। यदी चित्तनदीत्यादि से के 
है-चित्त नामक नदो दो धां से वहती हे) एक धारा कव्याण के ल्म वहती है दृष 
धार पाप के लिपि वहतीह दो भरो से वहने का कल्याण ओौर पाप स्प प्रयोजन का ै। 
कल्याण मोक्ष पप संसार क्योकि पापका कारण संसार टै कान मे कारण करा प्रयोग ह 
पो का है- 

, ्रत्यग्ट्शां विमोक्षाय निवन्धाय पराग्हृशाम्‌ 1. 
भपामागंलतेवायं विरुद्रकल्दो भवः ॥' - ` ६ 

लो भने माग पर दृष्टि देकर चरता दै वह तो विच से नच जाता है भए च 
भन्यत् टट देक चलता है बह उपमे फंष जाता हे वैसा दी मोक्ष बन्ध दोनो 0 
कठो देने बाली संसार है। प्रारभार्‌ का अभिमुख अर्थ है निम्न का अथं नीची भूम ह 4: 
जल नीची भूमि से ही वहता है विवेकाभिमुख पिवेकविषय नि्परदेश ह जि य 
चित्त नदौ मोक्षदायिनी से। रजी ने प्राग्भार का प्रबन्ध भौर निम्न का गम्भीए गप 
षिवा हे । वैराग्य से चित नदी के विषगामी धारा लो बेलन करते है जते चर 





२५ | सानुबादमधुख्रदनोव्याख्याम॒हित ७७१ 


| सन देव्वेनाकििष्टानामपि वृत्तीनां सर्वासामपि 
। नते निस्थिनापिवदपतमास्यः परिमाणोऽभ्यसिन घरराग्येण च स॒परुच्चितेन 
| 0 । तटक्त यरोरभप्ये--चितचनदीनायुभयतो बाहिनी बहति कल्याणाय 
त पापायये। तत्र या कैवस्यप्रागमारा पिवेकनिग्ना सा कल्याणवहा, या 
विष संसाखाम्मारा सा पापदा | तत्र वराग्ेण विषयस्रोतः खिली- 
। हो विवेकदशनाभ्य सेन च कयाणस्रोत उद्ध(व्यते इत्ुभयाधीनश्चिरावृचि- 
। तोष इति । प्ामारनिभ्रपदे तदा वियेकनिश्न कवसयपरा्ारं चि्मिलयत 





। व््यायते--यथा तव्रवापतं नदीप्रवाहं सेतुपरन्धनेन कषत्राभिश्खं 
। व्वहान्तसुलयायते तथा वैरा्ेण चिना विषयप्रवाहं निवासं 
। तम्यसिन प्रषरतवािता सम्पात. इति दारभेदासषचय एव । एक 

। (रवे ह वरीहियवयद्विकल्प इति शङ्क निवरारयितुमभ्यासं परू्रयतिस्म -- 


| व्ति्ूप से अनन्त आसुरत्वेन ष्ट दंवसेन अष्ट सव वृत्तियों का विरोध 
पशूल्य अभ्रिवत्‌ उपशमारूप चित्त का परिणामविशेप अभ्यास वराग्य कं 
सएबध से होता दै, यह योगभाप्य मे लिशवा हे-- चित्तं नदीनाम्‌ उभयतो 
वाहिनी वहति, इत्यादि प्राग्भार निम्नग्रदेश; सूत्र-तदौ विवेकनिग्नं केवल्यां 
प्ररं वित्तम्‌) इस सूत्र पर व्याख्यान करेगे । तीत्रवेगखंयुक्त नदौ का रवाह 
ेतुवधद्रारा वारण कर नर के द्वारा क्षेत्राभिरुख तियक्रवाहान्तर उन्न 
किया जाता है, यथा नहर वाते सेतु से नदी के वेग को रोककर नदीजल नहर 
रा खेत म पर्हचते हं उसी प्रकार चित्त नदी कं विपयाभसुख अवाह को 
वराय से निरोध क्र समाधि के अभ्यास से प्रशान्तवाहिता चत्त म सम्पादत्‌ 
हेती हे दवारमेद से समुच्चय दहै अथोत्‌ वैराग्य से चत्तनद। के विषयश्रवाहं 
श निवारण शौर अभ्यासं से प्रशान्तवाहिता होगी । 
इस प्रकार प्रशान्तवाहिता म दोनों का समुच्चय नि।हत है एक द्वार होने 

पसो जती दै वेस दी अति मे सममना \ इभ श्रकार निरोध भौर उद्‌ षाटनरूप व्परपि 
भे दोनो चित्तदृत्ति का निरोध होत्रा है एक एक से नद्धा अत; अभ्य वैराग्य की बृत्ति 
+ समुचय देतु हे विकत्प नदीं । 


स भ्ीमद्गवद्वीता 

| त त वीलोज्यास इति। तर स्पस्पतेदरस १६ र सितौ लोऽभ्यास' इति। तत्र खस्पवस्पित रिश्च 

वित्स्था्लिकस्य प्रशान्तवाहितारूपा निश सतास्थितिस्तदरभ होमो 
|. [4 [तं कि 1 ९ 

दाहः खमावचाञ्चल्य दुहः प्रवाहशीलं चित्तं स्था निरो 

विः सअवर्ममानोऽभ्यास उच्यते (२) _ त दी्कालतैरन 








पि 
मीये 
न ------- < =-= 1 
इन वाक्या म ६. ह | दोनो ण अागसाधकल्वेन विधान्‌ ४ 
पुरोडाश दोनो का हार हं उक्तं साधनता म पुराङ़ाशस्वरूपद्रारा एकं होने से 
जजर यव का विकल है अथौत्‌ एकैक से ही याग किया जाता हे दोनो २ 
तद्त्‌ यदौ भी दार एक होता तो अभ्यास येराग्य का विकल्प हो जाता ५ 
तहं हेता सो प्रछत मे नहीं दै । | हः 
नमन्त जप देवता ध्यानादिरूप क्रियाओं का पुनः पुनः आवत 

लक्षण अभ्यास सम्भव दे, सवंभ्यापाराभावसमाधि मे अभ्यास क्था हो सका 
है अथौत्‌ किसका पुनः पुनः आवत्तन किया जायगा क्योंकि त्रिधा ही साकषात्साध 
है अन्य नह निरोध क्रिया की अभावरूप ह, अतः कृतिसाध्य नहीं १ ` ` 
उत्तर--इस शंकाके वारण करनेके लिए सूत्र दे -^तत्रास्थितौ यतोऽभ्याप" 

इति । तनन सरूपावस्थिते अथोत्‌ स्वरूपसे स्थित शुद्ध चिदात्मामे वृतिशूल्य चित 
्शान्तवहितारूप निश्चलता स्थिति तदथं यत्न मानस उत्साह सखभावचान्रलयते 
वहिःप्रवाहशील चित्तका सवेथा निरोध करेगे एवंविध अव्त॑मान उत्साह 


है * ~ € ० 6 ५ (+ = ^ 
अभ्यास कह्‌( गया ह“ स तु दीघकाज्लनेरन्तयंसत्फारतेवितो अनिद से दघं 
~ ~ 
(१) ठत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः 


उष अभ्या वैराग्य के मध्यमे राजसतामसधृत्तिरदित चित्त की स्थित प्रशान्तवाहिता 
हषशोकादिरहित एकम्रहप्तिथारा ओर्‌ शाान्तर मे शान्ति भी कटा है-- | 
| श्रता सपृष्टुवा च दष्टा च युक्तरा घ्राता शमाशुभम्‌ । ` 
न ह्यति त म्लायति. च स शान्त इति कथ्यते ॥' इति । 
स्थिति शब्दाय का अं ह प्थितो भ तदथ (वर्मणि द्िषिनं हन्ति) यहं जे बमोध 
भथे हे, वैसे स्थितो का अथं स्थि्यथं सको निमित्त कहते है नि्यत्तिक वित्तसंपदन की ए 
र भ्रा वीये्पृति समाधि ्रजञादिवक्षयमाण साधनों का भप्रान अभ्यास है । " 
(२) “स तु दीधेकालनैरन्तयंसत्कारसेवित इत्यादि" 
भनादि विरोधो ब्युत्थान संस्कार से प्रतिरुद्र अभ्यास स्थितिका संषादन कै कठा क 
शक कृ उत्ता देते है पू्रशर-स तु इष्यादि से | यह अभ्यास दीैकाढा्िवित ^^ 


+ ~~ द 
किक 


~ = ~~ = ~ + => न्म चक्क ् छ 


कु 


ननि 4 


क्वण 


यक 


= "थै = । त नि 








^ न्नर स 
~ ~ 
+ ॥ 


|| पर्ण 


सालुबादमधुखद नीग्याख्यासहिता 3६ 


| = २५ | 
| त तिरन्तसे धरितः सत्कारेण भ्रद्वातिकमेन ता सेवितः सोऽभ्या- 


| ्दभिवि 


| ¶ पुमिति ~ = टि > 
| ति विन्वय विच्छिय सेवने श्रद्धातिशयाभवि च लयक््षिपकपाय- 


ुखयासनया चालयितुमशक्यो मयति अदीर्कलते ीर्ष 


लादानामपरिदारे व्युत्थानस्कारमावस्याट्‌ चदभुमिरभ्यासः फलाय न 
भ > (7 (~ धरं ॥ अ प 
किति त्यक्‌ वरां त॒ विविध परम्‌ अपरं च । यतमानसंज्ञाव्यति 


 िनिवपंहावसीकारसंज्ञभेदेरं चतुमा । ततर परभूमिजयेनो्रसंपा- 


व्या चह्थमेवाघ्रयत्‌-- चट!द्यिकोयिपयगिरत्णस्य यचीकारसंज्ञा 
थम इति । स्ियोऽ्नपानमेश्यंमिरय।दयो दृष्टा मिपवाः सगो विदिहता 


=-= ~ = ~ 











5 सवित सथ्य मे विच्छेद्रहित सेवित व्यवधानशूट्य सेवित ओर 
द्वातिशयरपसत्कार से सेवितः वह अभ्यास दृद्भूमि अथौत्‌ विषयुख 


० ऋ ५ भ, अ = त्र र << ~ < 
वसना से चलाने के अशक्य होता हे अद्‌।वं काल अथात्‌ थोडं सेवन समयम 


। अधिक सेभन समय म भी रुक रुक कर सेवन करने से श्रद्धातिशय न होने से 
( ह्य वरि्षेप सुखादि का परिहार नदीं कर सकते । व्यु्थान संस्कार प्रावल्य से 
¡ अभूमि अभ्यास फल के लिए न होगा इसलिए तीनों विशेषणो का आदान है । 


वरय दो प्रकार का दै अपर ओर दूसरा पर यतमान संज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा 
भ, ¢ = [^ * क च [> ॥ ५ + च 
फेद्ियसंज्ञा, वशीकारतंज्ञा, भेद से अपर वेराग्य चार प्रकार काहे। इनमें पूवं 


/ भूर के जप करने पर उच्चर २ भूमि सम्पादनाथं चतुथं रत्र हे-दृश्राचश्रविक- 
। विप्यवितृष्णएस्य वशीकारसंस्चा वेराग्यम्‌' इति । खियः अन्नपान देश्वयं इत्यादि 
[हि 5 २, | 
। दविषयहं। स्वगं विदेदता प्रक 


ठि 


तेलय इर्यादि वेदिक होने से आश्विक 





रि ------------------------ 
पपपृत्रित तप से ब्रह्मच सेत्रियासे श्रद्वा से कृतसुत्कास्वान्‌ दृढभूमि ह्येता हे । ब्युत्थान- 





क "~ 


। ऋष प अनिभृत संस्का? विषयक अभ्यास होता है 1 यदि एेसा अभ्प्रस् कर्‌ योगौ उपरत दोगा 
। प श्ररक्रन से भनिभूत हो जायगा अतः उपर्त न दोना एत्थं उपदेश दै । 


6 - [ कृ ॥ च 
द्टानुश्रविक्िपयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैरप्यम्‌ ।' 

टि चेतन द्‌।रादिअचेतन अन्नपानादि रेवं आदिमं दष्णाङा अभाव्र एवं वेदोक्त 
१ दः्णका अभाव विदेद्‌ ( देरहित ) ऽन्दियलोन कोड प्रकृतिको दी भात्मा मानक 


+ (६ 0 = ~~ ( मा 
। 3 £ नत साधिकार्‌ शरकृतितें लोन एतत्प्र्षियोगय वेदिकव्रिषयमं अदुश्रव चद्‌ हे तद्धिषयमं 
वर ¡द 4; > 
| व पा दचिषिय कहा जाता हे | रागाभव्रमान्नका विषय दो पदश्चंनजन्य रागाभाव. 
| त्र] ६ ९ ८ भ ४ 
| ५ नहीं है अन्यथा विषयाप्रा्ठिसमय मं रोगादिवश भरि सं जायमान रागव 


" 


ह. श्रीमद्धगब््ीता 


७७८ द | = 

क ----------- 

्रृतिलथ इत्यादयो बद फृतवेनानुश्रा प्रका 1 वपयास्तषृमयिर = 
पे 


ष्यं विवेकताम्येन यतमानादित्ियं मति । अत्र जगति ८ 
्किमसारमिति गुरशखाभ्या ज्ञास्यामीस्युचोगो यतमानं समिभ पी 
दोषा मभ्येऽम्यस्यमानविवेकेनंते पकाः एते ऽशिष्टा इति पि 
द्विवेचनं व्यतिरेकः द्ष्टादुभव्िफविपय प्रेदु खारमल्षोधेन र र 


(र 
्विपरजनन्त्या अपि तृष्णायाः ओत्सुक्यमत्रेण मनस्यवस्थानमेकेति" 


मरनस्यपि तष्णाशूल्यत्वेन सयेथा वेतरप्ण्यं॒तृष्णावरिसेधिन = ~ गता अ 
त्रिष है। अहुपश्ात्‌ ्रूयते एव न तु केनचित्‌ क्रियते इत्युप्रमर दः 
सातः आनुश्रविकः अपर्य वदत वपय । इन दाना प्रकारो के रहते भी 
पणा होने पर विवेक के न्यूनाधिकभाव से यतमानादि तीन होते ९ ल 
संसार मे का तत है परमाथे तच्च, कथा अपत्य हे । यह गुर ओर शा 
जानेगे' यह्‌ उद्योग यतमानसंसक ठे । पव विद्यमान्‌ दोषों का स्वचित्त मँ पूं 
दोषों के मध्य मं आभास्यमान च्वि से इतने नाली हे इस प्रकार का चिकि 
के समान विवेचन व्यतिरेकसंज्ञा हे । जेसे चिकित्सक रोगी के दोषो का पिर 
करता ह इतने दोष वचे इतने अभी वाकी दै। वाकी दोषों का पचान 
आवश्यक दहे। दृष्टाुश्रविकं विषगप्रवृत्ति दुःखाद्मक ह इस बोध से वहिः 
रिन्दरियां की प्रदृत्ि न कराती हह ठृष्णा ओत्सुक्यमाच्र मन मेँ स्थित रहती 
यह एकन्दरियसंज्ञक हे अथात्‌ उत्करणटामात्र से चित्त म वृष्णा रहती है फिम 
इन्द्रियों को प्दृत्ति टटारश्रविक विषयों मे नदीं कराती कारण उसमे यह द 
निश्वय हं कि उक्त सक्रलप्रवृत्ति अनथंकर दै यह प्रतिवन्ध है मन कृष्णश्य 


होने से सवथा वेदप्स्य दृष्णाविरोधिनी ज्ञानभ्रसादरूपा वशीकारसंज्ञा बेर 
न ~ 

सततय गाप द न्व व ग्यकरे बाद भी सौभयीदि को विषा 

के रहे पर चित्त क्षोमं से समाधि ऋ भङ्गं हुआ, अतः ब्ेतप्ण्यमाञज वेराग्य का लक्षण 7 

हे किमु उक्त विरोषणवि शिष्ट वशीकारसंज्ञा परार टे । आसंगदोषरहित उपक्ष। द्विश 

स ह वानव से यद दोती है भाघ्यातमकादि विविध षरितापक्त विषय दै इ भा | 

स उत्त सक्षत ज्ञान दाता हे यतम्‌।नधेज्ञा व्थर्िरेकषंज्ञा एकैियपतस। वशी 


ये चार सं्ाये ‰ विरोष माष्यवातिकाद्भं देखिये । 


. 





¦ सानुबादमधुघदनीव्याख्यासिता © 
| 08 २५ 1 __------ न~ 
| = वीरा वृराग्य सश्व्रज्ञतस्य समाघरन्तरङ्ख साधनम्‌, असम्पर- 
| १ महिं तस्य खन्तरङ्गसाधनं परमः वेराऽच तचाघ्रयत्‌-(१।तुत्परं 

व्याततियु एर्वृष्स्यम्‌ &।५ । सम्परज्ञातसमाधिपाटवेन गुणत्रयात्म- 
नाषधिविक्तसय पुश्यस्य ख्यातिः साक्षात्कार उत्यते ततशरिप्गुण- 





र 
वरे वेठप्ं वद्धवति तत्य भरष्ट फलभूतं वराग्थं तन्ध्रिपोक 
त चित्तोपशषमपरपाकादापलमयनं कवस्पामात ॥२५॥ 











-ब्न्ञातसमाधि --------- ति का अन्तरङ्ग ओर असम्प्रज्ञातसमाधि का वहिरङ्ग साधन 
>] असम्प्रज्ञातससाएव =। अन्तरङ्साधन प्र दहा -राग्य हुं । यह्‌ पतञ्जालनं 
प्स्व तत्परः पुरपख््रातेगु णवचष्स्यम्‌ इत । सम्प्रज्ञातसमाध कृ पाटव सं 
गएत्रयासकम्रधानं स विविक्त पुरषो कौ ख्यातिसाक्षात्कार उस्न होती हे 
उवते सम्पृरं गुणत्रय व्यवहारः स दृष्णाभाव जा हाता ठं ततपलभूत्‌ ्रष्ठ 
र वै है तत्परिपाक निमित्त से चित्त की शान्ति का परिपाकं होने से अति 
शीर ववल्य हाता ।1२८॥ 


न> का क.4 ज चका चु य करकः क चने वन्दागय "जादा ना क्‌ क कतक" ति क््नयक्नण्कान्ककारकु क) कक क क = 





(१) तत्प्र पुं दप्डमनिर्‌) णदतष्णत्रप्र्‌ । 


भ 


अभर चैराप्य कट्‌ क्र पर वराग कटते दै--तत्परमित्यरादि से। अपर वैराय 
एयैतग्यकाकारणदे उपरमंद्वर ह टशवुश्रवरिक च्रिपथद्रोपदशी विरक्त इससे अपर वेशग्य 
इदराया 1. शाद अदमान सौर आचाय के उपदेश से ज्ञात पुष का जो दशन उसके अभ्यास 
एनः पुनः मन से उस दशन की शुद्धि रजस्तम त्यागपूंक जो सरवेकतानता उससे जा गुण 
प्प का परकृष्टविवेक पुरुष शुद्ध हे अनन्त हे इससे विलक्षण गुण है इससे जिस योगी कां वुद्धि 
रटे वह्‌ योगी रिरक्त है इममे धभे सेवसमाधि कटी है । वेक्षा वह योगी व्यक्तव्यक्तधमक 
णा ने सवथा विरक्त गुणात सवपुरूषन्यताख्याति मं भी विरक्त हदीत। हं अतः परपर 
भदे दो वेराग्य हे । अपर वराग सत्वोचथ निरक्ततमोगुण रजोगुण कलङ्कं संयुक्त चित्तम हीता 8 
त्क म भी समाने वे उसी से प्रकृति मे लोन हए ई इन दोनां वैराग्यों मं जो उत्तर 
६ ह ज्ानप्रसादमात्र है शव्दनिषथाभाव को सूचित कता दै । वही उस प्रकार का त्त 
श्व पजलेश से असंस्पष्ट ज्ञानप्रसाद कदहाता है यद्यपि चित्त सच्छप्रसाद्‌ स्वभाव टं तथापि 
जतम पपकं से मालिन्यं का अनुभव करता ह वैराग्याभ्यास विमल वारिधाराधौत 
तिषिलाजस्तमोमल अतिपन्न ्ञानप्रसादमात्र परिशेष होता है जिसके उत्पन्न होने पर 
गोगो तसङ्ञानी हाता हे प्राप्तन्य र "जीवन्नेव विद्वान्‌ मुक्तो भवति 

ह मोक्ष प्राप्त हआ अग कहग 


इ | >; 
र्थौ ^ प्रप्त हभ क्लाण क्टेरा वासनासटित अविदचादि नष्ट हुदै इत्यादि विस्छत अकर 


९६ 


ह ्ीमद्भगवद्रोता । 


7 द्यतालना योगो दष्माप इति तरे 8 अध्याय 
असंयतासना योगो दृष्माप इति मे मतिः 


वश्यासना त॒ यतता शक्यो ऽापतुमुपायतः ॥ ५८ 

दरयो, मनको वशम न करनेवाले पुरुषषठारा योग दुष्राय ६, ॥ 
५ ^ भ ध 9 [ 
होना कठिन ह ओर स्वापीन मनवाले भयत्वशील पुरद्वारा साधन ५ 
रा ह्यना सहज हं, यह मेरा मत ह ॥ ३६॥ १ 
` भः द° यत्त वमबोचः प्रार्यमोगेन कर्मणा तच त्जञनादि प्र 
क 4 | कः: १ पठेत्‌ 
खरुलदानाय मनपोद्िषृतपाचयमानामु कथं तासां निरोधः क्तं क इ 
त्रोच्यते-अरपंयतातनेति । उषयननेऽपि तख्साक्षास्कार पेदान्तव्यास्धा 
नादिव्याङ्गादालस्यादिदोपादराऽभ्यासराग्याभ्वां न संयतो निरुद्र आलान 
करणं येन तेनासंयतात्मना तचवसाक्षाक्ारवतापि योगो मनोध्प्तिनिरोधः 
ुष्रापः दुःखेनापि प्राप्तु न शक्यते प्रारञ्धकमकृताचित्तचाञ्चल्यादिति चेय 
[48 (+ 9 क ¢ ९ [ब 
वदि तत्र मे मतिः मम संमतिस्तत्तथेवेत्यथंः । देउ तरिं प्राप्यते १ उच्यते 
वश्यात्मना तु वैराग्धपरिपाकेन बासनाक्षये घति वश्यः सखाधीनो विषयपा 
तर्यशूल्य आत्मा अन्तःकरणं यस्य तेन, तु" शब्दोऽसंयतात्मनो वैल्यण्यवोतः 
जो आपने कहा प्रारब्ध भोग से तच्यज्ञान से भी प्रबल कमं से अपे 
फल देने के लिए मन म वृत्तिं जो उत्पन्न होती है उनका निसेध कैसे किया 
जा सकता हं ! इसका उत्तर देते हे तस्वभ्रव्यक्ष के उतपन्न होने पर भी वेदान्त 
 ब्याख्यानादि ओर आलस्यादिदोष से तथा 'अभ्यासवेराग्याभ्यां न संयतो 
निरुद्ध आत्मा अन्तःकरणम्‌ येन स तेन असंयतात्मना अनिरुद्ध चित्त त 
साश्चात्कारवान्‌ से भी मनोवृत्तिनिरोध योग दुष्प्राप्यं हे दुभ से भी ती 
आरप् कर सकता । प्रारब्ध कमेशृत चित्तचश्चलता ही देतु द । यदि बृह 
कहते हो तो इस अथं मे मेरी सम्मति तुम्हारी सम्मति के समान ही ह ४ 
अथं हे । | 
प्रभ किससे प्राप्न होता हे ! 

उत्त र ^ ~ ् । = क य॒ स्वाधीनविषय 
--वराग्य परिपाक से वासनाक्षय होने पर वश्य € ट 

तन्त्रता से रहित अतएव सवतन्त् हे उसी पुरुष को योग प्राप्त < ` 


५ - (स ४ <. 5 > । एता? 
म तु शद्‌ असंयतात्मा की अपेक्षा संयतात्मा मे वेलक्षस्थ बोधनाथ € ' 

















५ सायुवादमधुष्दनीग्याख्यासहिता ७८१ 


| चर 
| लो च पान ना पतमानेन वररगयेण यस्त: 
| (-लोष्ाससोत ग ८५९१९ कुता योगः सर्बचित्त- 
(र थः शकयोऽवाप्त चित्तचाञ्चस्यानमित्तानि प्रारब्धकमाण्यप्यभिभूय 
] प्व कथमतिवलवतमारन्यभोगाना कमणामभिमहः ? उच्यते उपायतः 
| व्‌ उपायः मकारस्य लोकस्य ` था प्रारव्धुकमपिश्षया 
| प्रात्‌ अन्यथा लौकिकानां इृष्वाष्द्यलनस्य येदिकानां ऽयोतिष्टोमादि- 
| (लल च वव्यापतते सवत्र ्रार्यकम सदसत्वविकस्यग्रासास्रारव्ध- 
| क्षे तत॒ एव एलत्राप्तः ॥क पारुपेण प्रयत्नेन तदसचवे तु सवेथा 
| ततास्वमाक्कि तेनेति । अथ कमणः स्वयमदरूपस्य दटसाधनसम्पत्तिव्यति- 
| के फलजननासमरथैत्वादपेक्षितः कृभ्याद पुरुपप्रयल. इति चेत्‌ १ योगाभ्या- 
| तेण सम॑ समाधानं तस्साभ्यायाः जीबन्बुक्त रपि सुखातिशयरुपत्वेन प्राख्ध- 
पलान्तमावात्‌ । अथा यथा प्रार्धकमंफलं तचज्ञानातयरवलमिति. 
4 हमान वैराग्य से विपयप्रवाह्‌ बन्द कर आत्मधवाह कर्‌ आत्मथवाह उद्धाटना्थं अथीत्‌ 
[ दते ॐ लिष पर्वोक्तं अभ्यास करता हभ योगी चित्घरृत्ति निरोधरूप योग 
प कर सकता ह । चिचचाञ्चल्थक.रणीभूत प्रारव्ध कमा का अभिभव करं 
योग परप कर सकता हं । 

्र्- अतिबलवान्‌ कममोग का कमे से पराभव कंसे ए 

उत्तर--उपाय से पुरुष प्रयत्न लौकिक हो अथवा वेदिक ्ारब्ध कमं 
की अपेक्षा प्रवत्‌ ह्‌ अन्यथा यदि पेसा न हो तो कृष्णाद लोकिक म्रयन्न वेदिक 
योतिषटोमादि प्रयत्न भी व्यथे दो जायेगे, क्योकि उक्त स्थल मे उकतोपायद्वारा 
पतप्राप्रि होती है उसर्मे भी प्रारब्धकमं हे अथवा नही १ यदि है तो उसी से 
उं फल की प्रापि हो जायगी पुरुष प्रयत्न व्यथं ह, द्वितीय पश्च मे सवथा 
| न असुम्भव ही है, पुरुषप्रयत्न व्यथं ही है! अथ अरूप कम दष्टसाधन 
¦ सम्पत्ति के बिना फल देने मे असमथं है अतः अदृ्टरूप कमे प्रारब्ध कटाता 
। उसको कृष्यादिफल स पुरुषभ्रयत्न को अपेक्षा दै अन्यथा सहकारि 
स ददेत सम्पत्ति नही हो सकती । . यदि ठेसा मानं तो योगाभ्यास 
भ५। यही समाधान हे तत्साध्य जीवन्मुक्ति भी सुखातिशाय स्वरूप्‌ होने स 
स्यत्‌ के अन्तरगत दै। अथवा जैसे प्राख््प कमफल तत्वज्ञान स^ 





श्रीमद्धगवद्रोता | 
~~~ | 
== प्याय्‌ ६ 


"तयते चलत्‌, तथा तस्मादपि कमणो योगाभ्यासः प्रम नद 
यतस्य सुतर ततः प्रषरस्यदशनात्‌। तथा चाह मगवान्‌ वसिष्ट पष 
सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन ! | 
सग्यक्प्रयक्तात्सवण पोरुपात्समयाप्यते ॥ 
ततोच्छास्रमनर्थाय परमार्थाय लालितम्‌ | 
उच्छास शास्चप्रतिपिड़ अनथा नरकाय, श्तं गानि । 
करणहद्धिद्ारा परमाथाय चत॒ष्वरथंषु परमाय मोक्षाय 


७८२ 


शुभा्माभ्यां मागार्य वहन्ती वासना ससत | 
पोषेण प्रयत्नेन योजनीया खमे पथि ॥ 
अच्ुभेषु समागिष्टं शमेप्वेवा्वतारय । स्यमनः पुरुपार्थेन परेन बलिनां वर | 





~ ^-^ श क ~ च ^ -०- 4-96-9 ^ न्क ~ 1 - नकन = श - न 





ला # 


` यह कल्पना करते ह॑ क्योकि ये दए ह तदनुरूप कल्पना उचित होती है तभ 
प्रारब्ध कम से योगाभ्यास भौ प्रबल टोट्रष्टदेतुसे यह भी मानिये। शा 
प्रयते सव जगह उससे वलवान्‌ देखा गया है ठेसा दी मगथान्‌ वसिष्रे खा 
हे- (१) 'सवेमेषे हि सदा संसारे रघुनन्दन ! ।› इत्यादि । 


"स्र 





कयो को कोका, = 9 क ॐ को, 9 क को । ॐ > क ०9 ७०.७१ ०.५.५५०... ० ॐ 8 5 =>. नीके 





(१) हे रघुनन्दन ! इस संसा मे सव पुरुष साधुप्रयुक्त परपथे स सव पाता दे | उच्यह 

भए शाखित भेद से पौरुष दो प्रकार का दोता हे उनमें उच्छाज्च अन प्राप्ति के रिपेरै। 

आर परमधप्राप्ति के व्यि शञाकित ह| उच्छास रा।खप्रतिबिद्ध अनथ नरकादि र्षि हेतु ६। 
शच्ित अन्त.करणशद्धिद्वारा चारो पुरुषार्थो मे परम मोक्षस्पद पुर्षाथे का देवृ है । वाएनः 
रूप नदी शुभाशुभ दो मार्गो से वहती दै उसको पुरषप्रयन्न से शभमागे से संयुक्तं 
चाहिये उससे प्रबाहित करना वाहये । अशममागं प्रतिरोध के विना उक्ताथं सिद नदी ह" 
भतस्तत्रतिरोभ आवश्यक हे अशुभ से समाविष्ट स्वमन को डे वलवार्नो मं शह यभष 
उतारो स्वकीय पुरुपाथं से अभ्यासवश जव तुम्हारी शुभवासना शीघ्र उदिति उ । 
तब भभ्यास का साफस्य समक्चना हे अरिमदन ! सन्दिश्ध होनेपर भी शरुभवार्धन। को ही क 
शमवासना ॐ वदने पर भी ङुछ दोष नहीं । जवतक भ।प भज्ञात तस्पदाथे ह भत 
चित्त दं गुरु भ।र॒ शाद्लप्रमाों निर्णीत छा तवतक भाचरण श्य उच द्‌५ 4 


 ।: इति । 
हाने से न्वित जातत भप से भ भी वासनासमूह निःशंक मनस स्याऽ्य € । ॥ 


साजुवाद्भुष्रदनाव्धाख्पासहिता ७८३ 
--- 








२७ | 
 -- 


अ जन उवाच | 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानप्षः । 
पराप्य णोगसंसिदधि कां गति कृष्ण्‌! गच्चति ॥ ३७॥ 
इसपर अञ्न बोला, दे कृष्ण ! योगसे चलायमन हो गया है मन जिसका 
रल यल्वाला श्रद्धायुक्त पुरूष योगकी सिद्धिको अथौत्‌ भगवत्‌ साक्षा- 


सा शिरि ^~ क भ भ 
करो न परापर होकर किस गतिक प्राप्च होता ह ?॥ ३७ ॥ 


मस्यासव्षाचाति यद्‌! ते वासनोदयम्‌ | 

तदाऽभ्यासस्व साफयं विद्धि खमरिमदंन ।' वासना शभेतिरोषः । 

(सन्दिग्धायामपि भून्चं श्चुभामेव समाहर । 

शुभायां बामनाघरद्धौ तात ! दोषो न कञ्चन ॥ 
्यूलतनमना यावद्धवानज्ञाततत्पदः । गुरुशास्तरप्रमाणेस्लं निर्णीतं ताधदाचर ॥ 

ततः पछ्षकपायेण नूनं वपिज्ञातवस्त॒ना । 

राभोऽप्यसौ सया त्याज्यो वासनौघो निरोधिना ॥॥ इति । 

तस्पात्साक्षिगतस्य संसारस्याविवेकनिवन्धनस्य विवेकसाक्षा- ` 
कारादपनवेऽपि प्रारब्धकर्मपयंवस्थापितस्य चित्तस्य स्वामाव्रिकीनामपि 
नि्वृत्ीनां योगास्यासभ्रयत्नेनापनये सति जीबन्धुक्तः परमो योगी चित्त 
ृत्तिनिरोधाभवे तु तयज्ञानघरानप्यपरमो योगीति षिद्धम्‌ अवशिष्टं जीबन्शक्तिः 
विवेके एविस्तरमचुसन्धेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

म० टी०- एवं प्राक्तनेन अन्थेनोरपनतचज्ञानोऽतस्पत्रजीवन्ुक्तिरपरमो 

योगी मतः उ्यन्नतखङ्ञान उत्पन्नजीवनधुक्तिस्त॒ परमो योगी मत इत्यक्त 
` क्त अबि मूलः साक्षिगत संसार का विवेकभव्यक्ष से निराकरण 
होने प्र प्रारब्धकमोवशिष्टचित्त की स्वाभाविक इतिय योगाभ्यास भ्रयल से 
निरा होने पर परमयोगी जीवन्मुक्त है चित्ति फ निरोधामाव होने से 
त्वज्ञानवान्‌ भी अपरम योगी है यहं सिद्ध हुआ अवरिष्ट बतव्य जीवन्मुक्त 


धिवक नामक पर्थ मे सविस्तर समना ॥२९॥ क 
इस प्रकार पूर्वं ्रन्थ से उत्पन्न तच्वज्ञानवान्‌ अनुत्यन्न जीवन्मुक्ति अपरम- 


षी माना जाता ह । उ्यन्न त्वज्ञःन॒ ओर उत्पन्न जीवन्मुक्ति परम यागी इ 











तोरपोरपि जञ[नाद्नाननशेऽपि यारों क~ ^ कं 


(08 श्रीमद्धगवद्ोता 
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अध्याय्‌ ६ 
दहाच््रयसङ्क 
नासाख्धभोगफमापाये च मानदियसंातापायरुनरता 
देहकैवध्यं प्रति कापि नास्त्याशङ्का; यस्तु प्रात्रतकमे भित १ परेद 
विततद्धिः कृतकायंलातसशाणि कमाणि परित्यज्य प्राप्परमहंसष 
परमहंसपखिजकमात्मताकषाव्कारेण जीगन्युक्तं॑परश्रयोधनदं 
ततो वेदान्तमहावाक्योपेशंप्राप्य तत्रासंभावनाख्यप्रतिवन्धनिरामाय 1) 
ब्रहमभिङ्ञसेव्याध्नघ्रततिः शब्दादत्यन्तया चतुलक्षणमी पांसया ्रयणपम 
निदिध्यासनानि गुरप्रसादाकत्‌ मारभते। स ॒श्रदधानोऽपि सननायुपोऽयतेन 
रप्य्लादलब्य्ञानपरिपाकः = शरयणमनननिदिष्यासतेषु क्रिमो 
मध्ये व्याप्यते, स॒ ज्ञानपारपाकशूल्यत्वनानष्टाज्ञानो न मुच्यते नाञ्पयुपापना 
तकमंफलं देवलोकमयुभप्रतयचिरादिमार्भेण नापि केवृलक्मफलं पतिलोक. 


शत्रा भक्‌ भा 
गुरु एतय 








जक 





च कोन कन). » *. 





रि म्न 


यह आपने कहा उन . दोनों म ज्ञान से अज्ञाननाश होने पर यावसारव्धवम 
भोग अथोत्‌ जवतक्‌ पृवक्ृतकरम का फल भोग न हो जायं तावत्काल उक्त कं 
देहन्द्रियसमुदाय से प्रारव्यकमे योग के न होने पर वर्दमान देहेन्दरियसंधात 
क अभाव सं पुनः दहेन्द्रियसंघातोत्पादङ न होने से बिदेहमुक्ति के प्रति को 
शङ्का नह। ट । जो पुरुप प्रकृत कमा से वि'वदिषापरन्त चित्तशुद्धि का लम 
छर चुका ह्‌ वह कृतकाय दाने मे सव क्म छा परित्याग कूर परमहंस परित्राजकं 
"व क र्ति कर्‌ आत्मसाक्षात्कार के जीवन्मुक्त परमहंस परित्राज्क प्राप्त दूस 
® समशन म समथ गुरुके समप जाश्छर उनसे वेदान्त यदहावाक्योपदेश 


` चप्‌ कर उसम असम्भावना विपरीतभावना नामक प्रतिवन्धनिरासाथं अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा लंक्रर अनार्घात्त शढ्डात्त एतदन्तं चतुलक्षणा मीमांसा सं श्रवण 
मनन निदिध्यासन का गुरुप्रसाद से करना आरस्म करता ई) वह्‌ ्रदधचुत 
॥ आगु . अल्प ` हाने से अल्प पयत होकर ज्ञान परिपक्व को त्‌ तभ कर श्रवण 


सनन निदिध्यासन करन के समयम मध्यमे रही म्रयः हो ग तो बह ६ 
अज्ञानपारपाकशून्य अथौत अनुरपन्न तत्त्वज्ञान दहदोने से अज्ञान का नाश ह 
हा जतः मुक्त होता नही ओर न उपासनपसदित कर्मफल देवलोक का 

रादि मागं से अजुभव करता है, ओर न धूमादि मार्ग से रा होकर कैव 


हे ् क्‌ ए ८ * 
- 





२७ | सराुव्रादपधरद्रदनानच्यार्यासाहिता ७८५ 


ए ----- श ~ 
धूमादिमार्गेण कर्मणाुपासनान। च त्यक्ततात्‌ अत एताद्यो 


वति 
गाः दटादिमावेन कष्टां गतिमियात्‌ अक्ञ्वे संति द्वयानपितयानमार्ग- 
विलात्‌ वरणा प्रमावारभष्टयदथगरा ` कष्टा | गि नात्‌; शाञचनिन्दितकमं 
दरामदेवधदिति संययपवष्लमनाः अयन उच-यूतिरि्यादना। 
यि्यलहीलः असपाथ च अलवणा थवागूरित्यादिरदयतिरलययत्तः श्रद्धाया; 


॥ त्ेदान्व क्य वश्वासबु दह्पयपता युक्तः शद्रा च समहय रितानां 
्मादीनायुपलक्षण शान्तो दान्त उपरतस्तातक्चुः भ्रद्राच्वतो भूतात्सच्यवरात्मान्‌ 
दधति! इति-शरुतः। तेत निर्यानित्यवस्तुविवेकः इहायुत्रमोगविरमशमदमोपति- 
पितिक्षाध्रद्रादषटसम्पत्‌ इ =! सावनचतुष्टवसस्पननः युरुप्ुप्ु्य 
दानतवाक्धश्रयनादिक चाप परमाधुपोऽस्यत्वेन ` -मरणङालेः चैद्धिगां 
व्रहुलत्वेन सवद युद्ानदिन र्त्‌ "प्रा यगाच्छयण्‌।द्िपरि 
प्व्धनन्मनस्तचपाक्षाच्काराच सपे तत्फलमप्रापं . मानकं वस्म सः 


कच र ज कार को "कनकानकना ककक्ाकापयन्ययोनकियो पणा कक जन्य क काकः प कः ते रकण केः कत = तका भ त 











का कान्या "च तक ` ऋतक कनका ` छो 





कमफल पितृलोक का अनुभव करता हं 1. क्योकि कप। अर उपासनाओं फा | 
याग कर चुका ह अतएव इश योगश पुरुष कौट!दि ङ समान कष्टगति बावेगे । 
अङ्ग होने से देवयान अर पितृयानं सागं के सम्बन्धि चहो हे । यथा बणश्रष्ट 
आध्रमभरष् आर आचारथष्टये उक्त मागं के सस्बन्थि नही ह तद्रत्‌। अथवा 
श्प्रतिपिद्ध कमंशन्य होने से वासदेव के समान. कष्टगति प्राप्न. नही 
का, इस संशय मे आङ्कुल्ल मन अजन वाल,--भमषातर्व्खादस । यात 
यत्रशाल अल्पाथ मर नज. हं। अयतिः स्वल्प यन्लवाला अलवणा यवागूः 
अतुद्रा कन्या कं समान स्वन्पाथक्‌ नज. हं । गुखवेरान्त वाक्य म॑श्रद्धासं 
ि्वास बुद्धिरूप से संयुक्त श्रद्धात. सहच रितशमदसादि मे उपलक्षण द “शान्ता- 
र्तिः उपरतः तितिष्चुः श्रद्धान्वितो भूत्व्‌ आत्मन्येव आत्मानं. परयति ` इस 
शत क अयसार निप्यानिर्य वस्त॒विवेक इहलोक परलोक फलविराग, शमदमो- 
एत्‌, तितिक्षा श्रद्धादिसस्पत मुयुश्चता, इन साधनचवुश््या स सस्व 
युके समीप जाकर वेदान्तवाक्यश्रवणादि करता हआ-मी आयु के अल्प 
स मरणकाल मं इन्द्रियो की ठ्चाक्लता से साघनालुश्ान असम्भव हं 
ह भयादिति सस ४ = य अत्रात्र 
न ह्‌ जसका वह योर्गा योग निष्पत्ति से योग सिद्धिको न पाकर 


७८६ भ्रीमद्धगवद्रीता 


1 ` कन्वि्नोमयविमटरिवन्नाभमिव नश्य ५१ | 
अप्र तषो महावाहय ! विमो ब्रह्मणः पथि ॥ ३ 


ओर हे महावाहो ! क्या वह्‌ भगवत्प्राप्निके मारे मोहित 
रहित पुरुष चिन्न भिन्न वादलक भति दोनों ओरसे अथीत्‌ अग आयु 
वख प्र र ०, 
सांसरकि भोगोसे भ हथा नष्ट तो नही हो जाता है १॥ ३८॥ २ 
9 





प्य योगसंसिद्धिं तचज्ञानमिमितपर-- 


योगनिष्पच्येवाप्राप्य योगसंसिद्धि तचखज्ञाननिमित्त मज्ञानतला 
मपुनराद्ृततिसहितामप्राप्य अतत्लज्ञ ए मृतः सन्‌ कां गतिं ह कृष्ण ! गर 
पुगतिं द्गति वा कमणा पारत्यागाज्ज्ञानस्य चासत्पत्तः 
नुषठायितवाच्छास्रगहिंतकमंशून्यत्वाच ॥ ३७ | 

म० टी०-एतदव संशयधीजं विघ्रणोति- >; च्चा | साभि 
प्रे हे मदाषाहो ! महान्तः सर्वेषा भक्ताना' सरोपः तानवारणसमध्राः प 
चतुष्टयदानपमथां वा चत्वारो बाह्यो यस्येति प्रश्षनिमिककरो पाभाव्तप 
दानपहिष्णुखं च घ्ूचितम्‌ व्रह्णः पथि बरह्प्राप्निमागे' ज्ञाति विमूढः 
अनुव््रह्मास्यक्य साक्षातकार्‌ इति यावत्‌ अप्रतिष्ठः देवपानपितेयान 
गमनहत्याुपापनाकमभ्या प्रतिषठास्यां साधनास्यां रहितः सोपानं 


अधात्‌ तत्वज्ञान स-प्रज्ञान तत्कायनिवृत्ति अयपुनराघ्रृति सहित न पकर अक; 
हा मर गया ता कस गति को प्राप्न करेगा हे कृष्ण) उसकी सगत होगी 
या दुगाति { क्योकि कार्या का परित्याग किया, ओर ज्ञान उतपन्न गहा हं 
रल्ञाक्तं माक्ष्तु कमं का अनुष्ठाता हे, शाख्लविदहित कमं उसमे नही है अधथीत्‌ 


उपात्‌ ढुगाति क विरेष कारण न होने से यह संशय होता है कि उ्कीक्य 
गति होगी ?॥ ३७ ॥ 


य्क्तमोक्षपाधा 


वाक्षु 


इसी संशयके बीजका धिवरण करते है कृचि दितिसे । हे महामा । मह 

सर्वेषां भक्तानाम्‌, सरवोपद्रवनिवारणसभर्थं अथोत्‌ रब भक्तों कं निखिलाः 
शान्ति करने मँ समरथ अ।र्‌ पुरषाथ चतुष्टय धमाथं काम मोक्ष के दान म स 
पर हाथ ह जिनको बह्‌ महाबाहु दै । प्रशन से क्रोधामाव तदुत्तरदान सहि 
सृचित क्या । ब्रह्मणघ्चि मार्ग ज्ञान से विमूढ विक्षिघ्र अजात हान 

2 अतएव देवयान पवृयान सागं गमन ठ्तु उपासना कुम स रहिव हकर < 


1 साचुवादमधुघदनीव्याख्यासहित द 


| क अनवत 
। ~त संशयं कृष्ण ! चैत्‌ मदंस्यशेषतः । 





ए 

दन्यः संशयस्यास्य चैता न दय पपद्यते ॥ ३६ ॥ 
॥ देश! मरे दस संशयका संवृता से छेदन करनेके लिए आप ही योग्य 

„ कि आपके सिवाय दूसरा इम संशया छदन करनेवाला मिलना सम्भव 
ही ह | ६६ ॥ ~~~ ~ - ~ न 
| कणं परयामा्‌ । एताद्थ उभयति; कममा्गाज्जञानमार्गाच 
| वरि्राभ्रमिव वाथुना छि तिसकलितं पूयं स्मान्मेवाद्ध ्य॒त्तरं मेषम- 
। पितरं यथा वृ्ट्वधोभयं सदन्तशल एव नश्यति तथा योगग्रष्टोऽपि पूरं 
। प्ममागाद्विलिना द्र्तरं च ज्ञानभागमप्र्ोऽम्तराल एव नश्यति कमंफलं 
| वहब्धपेगयो त फिमितिप्र्चाथः। एतेन ज्ञानकमंसघुचयो निराकृतः एतस्मिन्‌ 
| (? व ह्ानरलालामेऽपि कमेपललामसंमवेनो मय विभ्रटवाऽपंभवात्‌ । न च 
| त कमफलपंमवेऽपि एलकामनात्यागाचत्फलभरंशवचनमवकरयत इति वाच्यम्‌, 
। तिकमानामपि कमणां सलपद्धावस्यापस्तम्बधचना्‌ दाहरणेन वहु 
, प्िपदितलात्‌ तस्मात्‌ स्वकमत्याभिनं प्रसयेवायं प्रश्नः अनथेप्राधिशङ्ायास्त- 
ब संभवात्‌ ॥ ३८ ॥ 
हित सव कम के परित्याग से उक्त माग ॒मे अप्रतिष्ठ है। एतादश उभयवि् 
/ अथात्‌ कमं माग दोनों से शून्य छिन्नाभ्र के समान नष्ट हो जता है जसे बृष्टि 
। फतिएमेष समुदाय आकाश मे एकत्र होते है किन्तु प्रवलवायुवेग से छिन्न 
भतन होकर उत्तरोत्तर एक मेव दूसरे मेघ से अलग होकर बृष्टि न कर चष्टि के 
भयो अवस्था को प्राप्त कर वीचमेंदही नष्ट हो जाताहै वैसे दी योगश्रष्टभी 
व कमेमागं से भ्रष्ट होकर उत्तर ज्ञानमागं को न प्राप्न कर वीच दही मे न्टहो 
बाता है । कमेफल ओर ज्ञानफल दोनो के पाने का अधिकारी नहीं है। %किमः 
| नाथं हं इससे ज्ञान.कमं समुच्चय का निरास किया । इस पक्ष म ज्ञान फल 
(\, १न मिलने पर कम फल का सम्भव प्रयुक्त उभयविश्रष्ट का सम्भव नह। । याद्‌ 
ह्‌ कम सम्भव होने पर्‌ भी फल का कामना का त्याग किया इसलिए तत्फल मं 

रहेगा यह्‌ कल्पना करते हं सो टीक नही, निष्काम कमा का भो आपः 

पत वचनादुदाह्रण से फलसद्‌भाव अनेकस्थल मे कदा गया हं । अतः सव्‌ 


भम्‌ प्यारा के प्रति यह प्रश्न हें क्योकि इसी म अनथप्राप्र की 
ष्ह।३८॥ ` 




















0 भ्रीमद्धगंवंदरीतीं | 
क (कक) 


भ्रीभेगाचुबाच-- 
पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न टि कल्याएकृत्कश्रदूदुगति तात! गच्छति 


इस प्रकार अजुन पूनेपर्‌ श्रीङृष्ए भगवान्‌ बोले हे पाथं 
त तो इस लोकमे ओर न परलोकमं दी नाश होता दे, क्यो 
भी शभकमं करनेवाला, अथात्‌ भगवत्‌-अथंकमं 
प्रप्र होता हं ॥ ४० ॥ 


` ज्‌ री०-यथोपदर्षितसंश्यापाकरणाय ` ------- क्कनणकान्काकणनोि प का 
शकायाकनयकनाककयकन मीक 


म० टी०-यथोपद्ितसंशंयापाकृरणाय , भवन्तमनतर्ामिगमः 
पाथः- एतन्मे इते । एतत्‌ एतं पूवो पदधितं मे मम सुय ह कृण | 
त्‌ मपनतुमहस्यशपतः सशनपूलावनाच्‌ च्छेदय मदन्यः कदि म 
बाखदीयमिमं संशधयुचछेसस्यतीत्याशङ्क्याद- त्व॒दन्युइति । सत्‌ प्रशा 
सवज्ञाच्छाघ्रहृतः प्रमणुरोः कारुणि कादन्तः अनीश्वरतेनास््ञ कथि 
दधो वाऽस्य योगम्रष्टपरल्लोकागतिविपयस्य संशयस्य छत्ता सम्यगुक्ता 
नाशयित, हि यस्मान्नोपपद्यते न स भतिं तस्माच्यमेव प्रयधदर्ी स 
प्रपगुरुः सशयमेतं मम छेत्तमहसीतयथंः ॥ ३९॥ 

म° ८०--एवमथनस्य योभिनं प्रति नाशाशङ्का परहरवततर शमा 
बराच पराथ | नेपेहेति । उभयगीश्रष्टो योगी नयतीति बभ! 


क पटवो 


॥ ४०॥ 


क्‌ ₹ प्यार | 


, कक च कयाय बद | 





उक्त संशय के निराकरणाथं अन्तयोमी भगवान्‌ से आन प्राथंना कते 
€ दं कृष्ण । पूवे मं कदे इस संशय का पर्वैरूप से निवारण आप ही क 
सकते हे । मुम से अतिरिक्त कोई ऋपि अथवा देवता तुम्हारे इस संशयो नृ 
करेगा इस शंका से कहते दै अञजुन--आप परमेश्वर सर्वज्ञ सव शाख के स 
बाल प्रम्‌ कारुणिक ओर परम गुर आप से अन्य अनीरवर होने स अ 
कोई ऋषि अथवा देवता इस योगभर ¢ प्र लोकरगत विषय संशय क ¢ 
ऽत्तरप्रदान से नाशयिता नहीं हे, तस्मात्‌ प्रत्यक्ष दशीं आपह - सवश गर 
रस संशाय की निदृत्ति करने मे योगय हे ॥ ३६ ॥ =. 
इस प्रकार योगी के प्रति अञयुन के शका का परिहर ध ॥ 
भगवानुवाच से । उभयविभ्रष्ट योगी नष्ट होताहं इसका क्या गध 


घायुवादमधुघ्रदनीष्यर्ास्‌हित। ७८९ 


| तो मि ेदिदवकसागत्‌, यय निः मि वेदविहितकमत्यागात्‌ यथा कथिदुच्छ्वलः 
त तिद्कष्टं गति नोत यथोक्तं रुत्या--अथेतवो पथोने ` कतरेण 
= धः पञ यदि दन्दशकम्‌ इति ! तथा चोक्तं मनुना 

५ (ताशुखाधलः प्रेतो विभो धमात्स्कात्‌ च्युत इत्यादि । 

1 तत्याद--दे पाथं! नैवेह नाणुत्र विनाशस्तस्य यथानां त 
नाप्य सरवतो विस्तस्य गु पत्य वेदाम्तश्रवणादिङुवेतोऽन्तराले 
र प्रियते | उभयक्रापि तस्य विनाशो नास्तीत्यत्र दैतुमाह- 
वलात्‌ ब्राग शा्चविदहितक्षा कथिदपि दुगंतिमिहाकीति पख 

उति, अयं तु सर्वत्कृष्ट एव मन्‌ दुगेति न गच्छतीति 


। वरषीदादि्पता न ग 
कु व्तव्यमित्यथेः। तनेोत्यात्मान त्ररूपेणेति पिता तत उच्यते स्वाथिकोऽणि 


तत एव तातः राक्षसवायसादिवत्‌, पितेव च वररूपेण भवतीति पुत्रस्थानीयस्य 


। 
॥ ---------- 


=-= 
। त्क म अच्छे लोगो ते निन्दित होता है ककि वेदचिर्हित कर्मो का त्याग 
रिया ४ । जैसे उच्छु खल स्वतन्त्राच\र विचार पुरुष किम्वा परलोकं मं॑नीच 
कटा े-“अयथेतयोः पथोने कतरेण च न ते कीटा 


ति श्रा करता दै श्रुति मेसा क 
पतह यदि दन्दशकम्‌ इन दोनों मागा मै किसी मागं से जो नही जाता बह 


पतङ्ग ओर सपं हे! मनुनेमीेसा का दे-- 
'वान्ता श्युल्काुखः एतो विप्रो धमीत्‌ स्वकात्‌ च्युतः । 
उल्कामुख प्रेत होता हे, ये 









ॐ व्व 


कए - ^ 
| हक 
। प यो गभ्रष्टर । 











ज 


अपने धर से च्युत व्राह्मण वान्ताशी ओर 
नो नही है । दे पाथं ! इह लोक पर लोकःरो नं मे इसका विनाशन दीता 
शखारुसार सम्पृणं कर्मो का संन्यास करने वाला सवसे विरत गुरु के समाप 
माए वेदान्त श्रवणादि करता हुआ यदि मर जाता है तो उक्तं योगधष्ठं का 
त जगह विनःशा नहं होता । इसे देतु कन ददि यसात शुन कसं॑कः। 
भम गा्ञविहितः कमोतुष्ठायी कोड भी पुरप इस लोक मे अकीतिं ओर पर लोक 
प कीटादिरूपता गति को नदीं प्राप्र करता, यद तो सर्वारिम होता हआ टुगंति नी 
॥ इसमे कहना ही कया दै । (तनोति आत्मानं पुत्रूपेण इति पिता तत्‌ उच्यते 
पात्‌ पिता अपने को पुत्र से उत्पन्न मानता है इसलिये पिता तत कात, दे 
बा भे भण्‌ करने से राश वायसादिवत तत एव तात रकष एव पाभस' 1 





७९० ्रीमद्धगवद्रीता | 

(6 ^~ क तव | = 

शिष्यस्य तातेति संबोधनम्‌। कृपातिशयष्ूवनारथं योगम 
(^~ म (~ ९. य \ ष्ण 

गच्छति अक्ञतवे सति देवयानपितयानमारगान्यतरास बन्धित रा ग 

वदिति, तदयुक्तमू-एतस्य देवयानमार्गास वन्थित्वेन रसिन 
वाया य श्त्थं विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यपुपासत मि 

स्यविरोपण पञ्चागनिविदामिव।ततकतूनां भद्वासत्यवतां स कषणामपि र 

बरहमलोकप्रापरिकथनात्‌। भ्रवणादिपरायणस्य च योगभ्रष्टस्य अदानि ग 

भूषेम ; 


्रद्धायाः प्राप््ात्‌ शान्तो दान्तो इत्यनेन वाचतमापणर्पवागराप 
ध. 


पस्य सत्यस्य लब्धत्वात्‌ बहिन्दियाणाघर च्धृह्वलव्यापारनिरोधो 8 


= र 0 ॐ द्म्‌,, योग 
शाल चाहिसाससयास्तेयव्रह्मचयापरिमहा यमा इति ग्गो 


त सत्यशब्देन ब्रहम वोच्यते तदापि न क्षतिः वेदान्तश्रवणादेरपि सतयत्रहमपिनः 
नृरूपत्वात्‌ अतत्रतत्वेऽपि च पश्वाग्निपिदामिव वबलोकपापिसंभवात्‌ | तथा च 
स्मृतिः-संन्यापाट्‌ ब्रह्मणः स्थानम्‌" इति। तथा रािदिकवेदान्तवाकथविचासथाप 
एव वायसः पव वायसः इत्यादिवत्‌ सिद्ध हेता ३ । पिता स पनस ही पुत्ररूप से उसन्न हत ४ 
पुत्र स्थानीय शिष्य का तात यह्‌ सम्बोधन कपातिशथ सूचनाथं है। जो कहा योग 
भरष्ट कष्ट गति को पाता हं क्योंकि अज्ञ होने से देवयान ओं र पिद्यान भाग 
म एक का भी सम्बन्धी नहं है जैसे स्वधर्मश्रष्ट पुरुष, सो टक नहीं । इसका 
देवयान मागं सम्बन्धामाव्‌ मे देतु असिद्ध है, अथोत्‌ कोई कारण नहीं परिवह 
देवयान माग सम्बन्धी न हो ! पंचाग्नि विया ध्य इर्थं विदुः ये च अभी अरणे 
श्रद्धां सत्यमुपासते ते अ्िरभि सम्भवन्तिः इस श्रुति मं समानरूप से प्र॑चानि 
| विद्वानों कै समानं अतत्करृत श्रद्धाःसत्यन्सम्पन्न सुमुक्षओं का भी देव॒यानमागं 
श त्रहलोक्भापि सु होने से श्रवणादि परायण योगभ्रष्ट को श्रद्धालवे 
भूवा इस वाक्य से श्रद्धा पराप ही हे । “शान्तो दान्तः' इससे अनृत भषणूप वा 
पार निरोधरूप सत्य लब्ध ही ्। वहिरिन्दरियो का स्वच्छाचार यापार ज 
शाश्चविरुटध है उसका निरोध दम है! योगशा मैः 'अहिसासयालेय 
ब्रमचय्योपरिगरहा यमाः इस सू से योगाङ्गत्वेन सत्य का उपादान दै । चि 
सत्य शब्द से नह्य कहते है तो भी आपत्ति नही क्योकि वेदान्तश्रवणादि स 
रूप है अतत्संकल्य होने पर भी प॑चारिनि विद्वानों ॐ समान लो 
सम्भव नही हे । तथा च स्तिः-संन्यासात्‌ ब्रह्मणः स्थानम्‌' इति । 


(4 
पु पता 


प्रापिका 





हि) -- 7४ सोयुवादमधुष्रदनीन्याख्यासहितो ७९१ 
गताल्लोकानपिा शक्लः त 
राय पुण्ृतस्लोकाचप्ला शाशतीः समाः । 

शचीनां श्रीमतां गेदे योगभ्रशोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


किन्त वह योगभ्रष्ट पुरुष पुस्थवानां क ` लाकोको अथौत्‌ स्वगीदि उत्तम 
कको रपत दीक उनम बहुत चचतक बाकर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ 
व ~ धरम जन्म ठेता ह ॥ ४१॥ 


छावीतितसयफलल स्मयते | एवं च स॑न्पासश्द्रासयन्रहष्वितनत्न 
लपि ्रहलोकपरापिषाधनलास्सथदितानां तेषां तरसाधनत्वं फं चित्रम्‌ ! 
अतएव सवेषुकृतरूपवं योगिचरितस्थ तैत्तिरीयाः अमनन्ति तस्थ ह वा एवं 
विपो यतस्य! इत्यादिना स्मयते च- 

(सातं तेन समस्ततीयसलिरे सवादत्ता च वनि 

यज्ञानां च करत स्स्रमासखला देवाश्च संपूजिता 

संसाराच सथुद्भृताः स्वपितरसरेलोक्थपूज्योऽप्यसौ 

यस्य व्रदारिचारणे क्षणमपि स्थेयं मनः प्राप्नुयात्‌ इति । ॥४०॥ 

म० टी० --पदवं योग्र्टस्य शुभकुतस्वेन लोकदयेऽपि नात्ामावे किं 

प्रतीदुच्यते योगमागप्रवृत्तः सथकमेसंन्यासी वेदान्तश्रवणादि कुव्॑तराले 
प्रमाणः कचिपूवोपचितमोगवासनाप्रादुमाव्राद्िपपेभ्यः स्पृहयति । कशचित्त 
रप्र यह लोक वेदान्तवाक्य विचार का भी कृच्छाशीतिषफल के तुल्य.फन का 
परण दै अथात्‌ अष्सीकृच्छु करने से जो फल वृह ेहिक वेदान्तविचार का भी 
होता ह । इस तरह संन्यास श्रद्धा सव्य ब्रह्म विचारों मं अन्यतम का एकक में 
नहलोक्ाप्नि साधनस्य ्ै तत्समु दायं मे साधनत्व का क्या आख्यं हे! 
भतएव सवे ऋतुरूपफल योगचरित मेँ र ्तरीयों ने का दै-( तैत्तरीय का अथं 
तित्तिरि शाखाध्यायी ) 'तस्येवं विदषो यज्ञस्य' इत्यादिना । स्यति म भीष्े- 


( तेन समस्ततीर्थसल्लिले'. इत्यादि शोक उपर देखिये इत्यादि, अथं 
॥४०॥ 


इस प्रकार थोगशर्टपुरुष शुभकर्मकारी होने से दोनों लोकां म॑ उसका 

भाश नहीं होता । तव क्या होता है ९ यह कहते ह उच्यते से । योगसागं म प्रवृत्त 
पकमसन्यास कर वेदान्त श्रवणादि करता हु्ा यदि बीच मे मरता हे 
पूषैजन्म के भोग की वासना प्रादुभीव से धिपयों की इच्छा करता दं 


७९२ भ्रीमद्गव्धीता ॥ 
न =-= 

अथा योगिनमेव कुले भवति धीमताम्‌। ` 

एतद्वि दुलेमतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकम न जाकर शानवान्‌ योगि 
हलरम जन्म लेता हे, परन्तु इस प्रकारका जा. यहं जन्म हं सो संसारे नि र 
अतिदलम्े॥४२ _ ० 
प तवमावनादाव्यान सपदयति, तथोः प्रथमः प्राप्य ण्यकृतामस्वेषोहतं 
लोकानचिरादिमंगेण व्रहलोकोन्‌ एकस्मिन्नपि । भोगभूमिमेदापेकषया हुबचमप्‌। 
तत्र चोपा बाषमनुभूय शश्वतीव्र्यपरिसिणिनाक्षयाः समाः संया 
शुचीनां शुद्धानां श्रीमत महाराजच कर {िन। गेहे दुरे भोगवापनरिषद् 
वादजातशघुजनकादिवयोगथरोऽभिजायते भोभासनाप्राबल्पात्‌ व्रहधोश्चन 
सु्कर्म॑षन्यासाथोऽो सहाराजो भ्रतात्यथेः ।॥ ४१ ॥। 

म० री०-द्वितीयं प्रतिपकषान्तरमाद-स् यतेति । शरद्रेराादिकलयाग- 
गणाधिके तु. भोगवासनाविरहातुण्यकतां लोकानप्राप्यैव योगिनश्च 
दद्रिणां ब्राह्मणानां न तु श्रीमतां रज्ञां कल भवतति धीमतां ब्रह्मपि्याकतप्‌ 


=. ५.) 








~~ ^=, न ब ~ 





कोड वेराग्यभावना दाह्य से विषयों की स्प्रहा नही करता 1 इन दोनों मे पिता 
पुख्यकारो अश्वमेधयन्न करने वालों का जो ब्रह्मलोक प्राप्य स्थान हं उसको 
अचिरादि मागं से प्राप्त कर ( यद्यपि ब्रह्मलोक एक दही है अतः एकवचन होना 
उचित हें तथापि योगभूमिय अनेक है तदपेक्षया वहुव चन हे ) ब्रह्मलोक म अवं 
स्थिति का अनुभव कर त्र्या के परणाम से सिद्ध जो संवर्सर हं बही स्ट % 
शचीनाम्‌' शुद्ध धनियों के महाराज चक्रवर्सियों के गह मं भोगवासनार१ १ 
भज्ञातशनु जनकादि के प्रमान योगश्च उपन्न होता दहै। भोगवासना ५ 
राव्य से ब्रह्मलोक भोगान्त भँ सर्व कर्मो के संन्यास करने मं अयोग्य मह 
होता हे ।४१॥ 

दूसरे के पति ८ पक्षान्तर कहते है ) श्रद्धा यैराग्यादि कल्याण रणौ % 
अधिकता से भोगवासना नदी, अतः पुस्यकारी के लोगों को अप्रा करी दर 
ब्राहमण योगियोके कुल मे उसन्न होता दै लक्ष्मीसस्पन्न राजाअ! कं ह 
नही क्योकि तद्नुकरूलभोगवासना नदीं है ) “धीमताम ्रहमविद्या सम्म ४ 


2 





„ ४३] सासवादमधुषठदनीव्याख्यासहिता ७९३ 


= 
--- त तं उद्धिसंयोगं लभते पोवैदेहिकेम । 
यतते च तती भूयः सादा इुरुन्दन्‌ | ॥ ४३॥ 


नर वह पुरुप, वहां उख पिले शरारम साव्रन च्य हृए बु 
-नरयको अथोत्‌ समव्यबुद्धियोगके संस्कारको अनाप्रास. ही प्रप्र दो जाताहें। 
नर हे कुरूनन्दन । उसक प्रमात कर्‌ अच्छा प्रकार भगवस्राप्रकं निमित्त 


यत करता ह्‌ | । ४२ ॥ ~~ 
ततनः पिति न कमिग्रहणं यच्छुचीना श्रीमतां रज्ञां गृहे योगम्र्ट 


लम तदपि दृरुमम्‌ अन्कृषुकतसाध्यसवानपाक्षपववस्तायल्वाच | यत्त शुचीनां 
। दण ब्राहणानां वरहमविचवतां इरे जन्म एतद्वि प्रसि ुकादिवत्‌ 
भतरं दलं लेक्षि परदीद्शं स प्रषादकारणशूल्यं जन्मेति हितीयः स्तूयते 
गथायनाश््यत्वन सवष््नस, साहत्वात्‌ ॥ ४२॥ 

१० टो---एताच्छजगसमद्रयस्य दुलेभलं कस्मात्‌ यस्मात्‌-तुतरेति। 
तत द्विप्रकारेऽपि जन्मनि पदेहे श्वं पोरदेहिकं सपेकमसंन्यामवुरूयसदन- 
बसनननिदिष्यासनानां सध्ये याबस्पयन्तमनुष्टितं तावत्पयन्तमेव तं ह्या 
तेदयव्िषधा बुद्धया संयोभं तन्साधनकलापमि तियाघत्‌, समते प्र॑सोति न 


जकन नयः क च +र चोक्षः "कर्क कन्या “का चदय के चयक क्का > द क हि क >, अकत 5 # +) 


बरहण कुल मे जन्म होता दे । इससे “योगिनाम्‌ इस शब्द सं यागियो कं कल मे 
होता है कर्भिर्या के कुल मं नहीं 1 लक््मीसम्पन्न पविच्र राजगरह म योगर 
जन्म जो होता ह वह भी अनेकपुरयसाध्य होने ओर मोक्षफलावसान हीने 
सं अतिदख्भ हे ओर जो ब्रह्यविद्यासम्पन्न दरद्र्ाद्यण के गृहं म॒ जन्म वह 
जन्पप्रसिद्ध शक्रादिवत्‌ अतिदलेभ दहै 1. लोक म इस प्रकार का जन्म सव- 
माद्‌ कारण से शूल्य है अनि दर्भ हं इस प्रकार द्वितीय जन्म का स्तुति करते 
₹, भोगवासनारहित होने से यह सर्वंकम संन्यास के योग्य हं ॥ ४९॥ 

प्रशन - एतादृश जन्मद्रय में दु लंभत्व चयो हं ! 

उत्तर-जिस करण उक्त दोनों जन्मों मे पौवदेहिक अथोत्‌ पूवदेहोरपनन 
(= गुरूपसदन श्रवण सनन निदिध्यासन क मध्यम जितना किया 
६उतना ही बरह्मासेक्यधिषया बुद्धि से उस संयोग का लाभ कर्ता हे अथोत्‌ 
पानमोक्षसाधन कर्मकलाप किया हे उतना पाता है । केवल उतना ही नहा पाता 


 श्रमद्धगवद्रीता। 
७९४ श्रोमद्धगवट्री 





स उत ल ह" ततस्ननामानम्तरं भूमोऽधिद -----+ लभत एव हु ° ततस्तघ्लाभान.तर भूयोऽधिकं लब्धाय त 
भूमि सम्पादयितुं संसिद्धो सपिद्धिमीशस्तनिमित्तं यतते 


भूमिकाः सपादयती्यथः । ह इ रन्दन ¡ तवापि शुचीनां ५ | 
योगगरष्टजन्म जतमिति पूथेवापनावशादनायासेनेव ज्ञानलाभो मत 


पूवयितुः महाप्रभावस्य कुरो कतनम, अयेमथो भगवदसिषटपचने त 
यथा श्रीरामः 

एकामथ द्वितीयाः वा ठतीया' भूमिकाघत | 

आरूढस्य खतस्याथ कीदशी भगपत्‌ ! गति; ।) 

पूयं हि सप्तभूमयो व्याख्याताः । तत्र जिः पानिरयवस्तुरिूकक 
दिहाएतराथमोगयैरागयाच्छमदमश्रद्धातितिक्षःसर्संन्पासादिपुरःसरा षव 
येच्छा प्रथमा भूमि श साधनचतुष्टयसण्यद्िति यावत | तो गरुपुपयय 
वेदान्तोश्यविचारगात्मिफा तावा भूपका भ्रवणमननसम्पदिति यावत्‌ २। 
ततः शरवणपरतनपरिनिषननप्य निविचिङित्सतारूपा तचुमानसा नाम ततय 
भूपा न्‌[दव्यापनसम्पदतियावत्‌ २३। चतुर्थाभूमिका तु तचचसाक्षाकरए + 
स ~ 0 


भ कत व ्कुकनकानक्णनान र व कुणकाकनकोक णन्च 


(ण उक पानं कं वाद्‌ फिर अधिक लब्धभूमि से अग्रिमभूमि का सम्पादन 
करनं क लए संसिद्धि मोक्षः तदथं प्रयत्न करत है । जव तक मोक्ष नही पराता 
तच तक भूम का सम्पादन करता हे । हे कुरुनन्दन । वम्हारा भी श्रासस्पन्न पवित्र 
स स यगभ जनप हुजा हे अतः पूरववासनावश अनायास से तमको ज्ञान का 
सभ हाया इसक सूचनाथं महाभ्रभाव ऊुरूका ग्रहण है यह । अर्थं भगवानवरिषटरे ` 
वन अतिरुट हं यथा श्री रामः-- एकामथ द्वितीयां च तृतीयां भूमिका! 
अर्द्ध्य सृतस्याथ कीटशी भगवान्‌ गतिः इति ॥ पूवं मं सात भूमियो काव्या 
„न ह चुका उसमे निस्यानित्यवस्तु विवेक ेदलौकिक पारलौकिक शमो 
` (व, शभ, दमः श्रद्धा, तितिक्षा, सर्व कम॑सन्यासादि पुरस्यर युश शमेच्छ 
नथमाभूमि क[ अथात्‌ स(धनचतुश्य सम्पन्न ततः गुर समप जाकर वेदान्त 
व्य विचारणात्मकं हितीयामूमिका अथोत्‌ श्रवणमननसम्पष्रूपा । तत = 
पतन परिनिष्यन्न तत्जञान की नि धिचिकिर्सतारूपा ` तश्मानसा ना 
दताया भूमिका दं अथात्‌निदिध्यासनसम्पन्न । चौथी भूमिका ता त ससल 








स ह सायुवाद॑मधुद्रदनीव्यांख्यासहिता ७६५ 
- -पमपसत जीयन्धुक्तेरवान्तरभेदा इति ततीये पराग्याख्यातम्‌ | 


नहरी भूमि प्रास्य मृतस्य जलन्क्त्यमावेऽपि विदेहकसयं प्रति 
क सश्चयः तदुत्तरभूकित्रय प्रास्त जीवन्नपि मुक्तः किमु विदेह इति 
सवव मूमिकाचतुष्टये शङ्का साधनभृतंभूमिकात्रये त कर्म्थागाजज्ञानाला 
च भति शङ्केति तत्रव प्रन, भीवसिष्टः-- 
योगभूमिकयोत्कान्तजीवितस्य शरीरिणः 
भूमिकांशाचुसारेण क्षीयते पूदुप्कृतम्‌ ॥ 
ततः सुरविमानेपु लोकपालपुरेषु च । मेरूपवनङ्ञ्जेषु रमते रमणीसुखः।२॥ 
ततः सुकुतस भारे दुष्कृते च पुराकते । 
भोगक्षयाःपरिक्षौरे जायन्ते योगिनो थुषि ३ 
शुचीनां श्रीमतां गहे युपे गुणवतां सताम्‌ । 
जनिखा योगमेषेते सेवन्ते योगवासिताः ॥४ ॥ 
= तत्र प्रागावनाऽभ्यस्तं योगभुतिक्रमं बुधा; । 
| ष्ट्वा परशिपतन्तयुच्चैरुत्तरं भूमिकाक्रमप्‌ ॥ ५ ।॥ इति । 
अव्र प्रागुपचितभोगवासनाप्रावस्यादसपकाल्लाभ्यस्तवेराग्यवाभनादौस्येन 
गोक्तान्तिसमयेऽनुद्ूतभोगास्प्रदः सर्वकर्मसन्यासी यः स एवोक्त 
पचध्याय म पूवं मं व्याख्यान ददो चुका है । इसमे चतु्थीभूमिप्राप्त खत का 
भवनुक्त कं अभाव मे भी विदेह कैवल्य के प्रति संशय नहीं है तदुत्तर भूम्‌ 
माप बागी जीता हुआ भी मुक्त दी दै शरीर पात के अनन्तर मुक्ति मेँ कहना 
शक्या ह । इसलए भूमि का चतुष्टयम मोक्ष का शका नही । सा व्रनभूत भूमका 


\ .चमकमत्याग से ओर ज्ञान न होते से शंका होती है अतः उसी में यह प्रश्न 
। वासष्ठ जी मे कहा स~~ 
यागभूमिकयोक्रान्तजीवितस्य शरीरिणः । 
स्वाद्‌ उपर देखिए । इनमे प्राकसम्पादित मोगवासनाप्रावल्य से अल्प- 
परग्यवासना दोवेल्य से प्राण निकलने के समय उत्पन्न भोगपहा से 
ना ह बही कहा गया है । जो वैराग्य वासंना की प्रवलता से ओर प्रबल 


॥. 





७९६ श्रीमद्धगवद्राता 


| न 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियते द्यवशोऽपि सः। `` 


निज्ञाषुरपि योगस्य शब्दत्रहयातिवततते ॥ ¢ ॥ 
ञजोर वह विषयोके वशमें हअ! भी उस पदिलेके अभ्यासे ही नि" 
भगवत्‌ की ओर आकर्षित वा सातो 8 तथा समत्वयुद्धिरूप योक ¢ "ह 
भी वेदम कहे हए सकाम कम्‌। क फल! उल्ल घन कर जाता है ॥ ४४॥ = 
वतु वैरण्यथासना प्रायस्य समृधुणम्कदितपरेरससादकेन ग्ग 
सुमयेऽसद्धतमोगस्णहः संन्यास भोगव्यवधा्ं॒विनैव सभवान्नासि पि 
मों प्रत्यणङ्कति स च वचिष्ठेनोक्तो भगवता तु परमकारणे 
पक्षान्तरं कखोक्तं एव स्पष्टमन्यत्‌ ।॥। ४३ ॥ 
म० दी°- नल यो वरहरिदां ब्राह्मणानां सर्भरमाद्कारशूचे कू 
सुत्त्रस्तस्य मध्ये व्िषयभोगव्यवधानामायादव्यवदितप्रामवीयत सरे. 
दोधादुनरपि सवेकमसन्यास्वेकः ज्ञानसापनलाभो भवतु नाम प 
्रोमतां महाराजचक्रवतिनां. $रे बहुषिधविपयभोगग्यवधनेनोत्पन्सत् 
वरिषयभोगवासनाप्राबसयाव््ममादकारणसभवाच कथमतिग्यवहितक्नानरंारः 
द्बोध, श्त्ियत्वेन सवेकमंसंन्यासानहस्य कथं वा ज्ञानसाधनलाम शी। 
पुख्य सम्पादित परमेश्वर कृपा वश से प्राण निकलने के समय अद्यतन म 
ह्‌ सन्यासी भोग व्यवधान के विना स्व्॑रमाद कारणशुन्य व्रह्मविद्‌ व्राहण 
इल मं उत्पन्न हमा उसका प्राक्तनसंस्कार के आविभाव अनायास से हो जाता 
इस मोक्ष की आशंका नही सो भगवान्‌ वसिष्ठने दी कदा परन्तु परमकारुणिक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने पक्षान्तर करफे कहा ही है वाकी स्पष्ट है ॥ ४३॥ 
क ्रन-सवभ्रमाद्‌ कारणएरहित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्यणो के छल में ५ 
ह उसको मध्य म विपयभोग व्यवधान न होते सेः अज्यवदहित चीनं 
समुद्रो स सव्ेकमंसंन्यासपुरस्सर ज्ञानसाधन लाम हो परन्तु महालकष। 
सम्पत्‌ महाराज चक्रवत्तियः के कुल मँ ८ अनेक प्रकार ) विषयभोग ३ 
जो उन्न हु है उसका विपयभोग दाखनापरावल्य से प्रमादकारण सर 
र अतिव्यवषित संस्कार समुद्रोष कैसे होता है ९ शत्र होने से सवकम स 
सानहं की ज्ञानसाधन लाभ कैसे होता है ! 


हि 


धवेति 







¦ 
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| स सााान्काासरर्------- 
। ^ रनति | अआताचरत्यवाहतजन्मोपचितेनापि तेनैव 


पन ग्रागजितज्ञानसर कारेणावन्नोऽपि मोक्षसाधमायाप्रयतमानोऽपि 
त लवशीक्रियते अङस्मोदरेव भोगवासनाभ्यो ग्युच्ाप्य मोक्षसाधनोन्ध॒खः 
$ कानवापिनाया वालखकाल्लास्यस्ताया अपि उस्तुद्ठिषयल्वेनावस्तविषया- 
यी मगवासनाभ्यः म्र वाखयात्‌ । परय यथा व्यकव युद्धे प्रवृत्तो ज्ञानायाप्रयतमा 
तऽ पूवस स्कासरावव्यादकस्मादेव रणभूमौ ज्ञानोन्धुखोऽभूरिति अतएव 
तम्‌-नेहाभिक्रमनाशो ऽस्तीति । अनेकजन्मसहस्व्यवहितोऽपि 
पंसार खद्षाय करोस्ये सवंषिरोष्युषमर्देनेस्यभिप्रायः। सवेकमंस न्यासा 
परिषि हि कषत्रियस्य ज्ञानाधिङारः स्थित एव्‌ यथा पाटचरेण बहूनां रशषिणां 
थे पिथमानमपि अशाषिद्रव्धं स्यमनिच्छदपि तान्सवानमिभूय खसाम- 
ृपरोपदेवापहियते पथात्‌ फदाऽपहनमिति । एवं वहूनां ज्ञानप्रतिबन्धकाना 
धे प्रियमानोऽपि योणन्रष्टः स्रयमनिच्छन्पि ज्ञानम्‌ स्कारेण बलवता स्वा- 


कनक 





उत्तर अतिदी्ंकाल व्यवहित जन्मन॑चित उस पृवौभ्यास से पूर्वो 
पर्चित ज्ञानसंसकासं से विवश दो मोक्षसाधन के लिए प्रयास न करने पर भी 
अत होता दै अथौत्‌ अकस्मादेव योगवासनाभों से पराङ्मुख हो मोक्षसाधना- 
भिषुख उन्दी से किय जाता है । ज्ञानवासना स्वल्पकालीना अभ्यस्त भी परमां 
बलुविपयक होने से भिभ्याविपयक भोगवासनाओं से प्रबल है अथात्‌ अचिरः 
जात वक्तुविपयक अतएब अतिप्रवल ज्ञानवासनापरक व्यवहित भोगवासना 
को ठ्वा कर्‌ पुरुष को मोक्षसाधनोन्मुख करती हं। देखो तुम ह्या युद्ध म. 
त होकर ज्ञान क लिए प्रयास न करते हए भी संस्कारप्रावल्य से अकस्मादेव 
पमामभूमि ज्ञानोन्मुख हए हो अतएव पूर्वं मँ कदा है--नेहाभिक्रमनाशोऽलति' 
ध्नारा जन्मों से व्यवहित भी ज्ञानसंस्कार सवेविरोधियों का पर,भव कर अपना 
शय करता ही हे अभिप्राय यह है कि स्वंकमं सन्यासभाव म भी क्षत्रिय को 
वानाधिकार्‌ है ही जैसे डाक वहत रश्चकों के मध्य मे स्थित अश्वादिद्रन्य स्वय 
श््छान करते हुये को उन सव का अभिभव कर अपने शक्तिविरोष सं चुरा 
र्ता ह पीछे ख्व चुराया हं यह विचार हीता ह। उसी प्रकार अनक ज्ञानप्रति 
फथको क सृभ्य सं वद्य॒मान योगभष्ट इच्छाशूल्य कोभी वलवान्‌ ज्ञानसस्कार 


४ 


8 भ्रीमद्धगवद्वीता 


` प्वतायतमानस्त योगी संशदकिलिप--- 5 < | अ्यायु ६ 
्रयतायतमानस्तु योगी संश॒द्रकिलिषः । 


अनेकजन्मसंसिदधस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५। 
जव कि इस प्रकार मन्दत करनेवाला योगीभी परमतिं ए | 
जाता है, तव क्या कहना हे किः अनेक जन्मसि अन्तःकरएकी शुदधिरप पि 
राप हआ ओर अतिप्रयज्न से अभ्यास करनेवाला योगी संपृशं पापो ० 
प्रकार शुद्ध होकर) उस साधनर प्रभाव से परमगतिको प्राप दोता ह, अ न 
परमात्माको प्राप्न होता हं ॥ ५॥ ` ५५ 
समन्वतिरेषदि सर्वान्‌ प्रतिवन्धकान मभूषासवसीकितं क्त 
प्रयोगेण षूचितम्‌ । अतएव सस्कारभरावर्यात्‌ जज्ञासुज्ञातुमिच्छुरपि पोगर 
मोक्षसधनज्ञानस्य विषयं ब्बजञनं प्रथमभूमिकायां स्थितः सन्यासी ध 
वत सोऽपि तस्यामेव भूमिकायां खतोर्तराले वह्‌ मिपयान्‌ युक्छा महा 
चक्रवतिनां ङे सणुत्पमोऽपि योगभ्रष्टः प्रागुपचितज्ञानस कासाः 
तस्मज्ञन्मनि शब्द्रह् वेदकम पतिपाद्कम्‌ अतिवतते अतिकरिय छि 
कमाधिकृरातिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भवतीत्यर्थः । एतेनाऽपि जञानं 
सधुज्यो निराकृत इति द्रष्टव्यम्‌, सथुच्यये हि ज्ञानिनोऽपि कर्मकाडातं 
करममिवात्‌ ॥ ४४ ॥ | | 
म° टी०- यदा चैवं प्रथमभूमिकायां सतोऽपि अनेकमोगवापनामः 
बहितमपि विविषप्रमादफारणवति महाराजबुलेऽपि जन्म लब्ध्वापि योगर 
स्वशक्तिविशेष से सथ प्रतिवन्धकों का पराजय कर आत्मवश करता है यह 
ह्न. हरणे' इस धातुके प्रयोग से सूचित डु! । अतएव संस्कारभावल्य स 
जिन्नायु॒॑मोक्षसाधन ज्ञानयोग का विपय ब्रह्मज्ञान प्रथमभूमिका स धथ 
सन्यासो बह भी उसी भूमिका मे खतमध्य मे अनेक विषयों का भोग कर हा 
श चकवतीं के डुल मे उत्पन्न योगश भराचीन जन्मार्थित ज्ञानसंकार प्रबल 
सं उस जन्म मे करमप्रतिपादकं शब्दब्रह्मरूपवेद का अतिक्रम कर स्थित हेता 
शथौत्‌ कमौपिकारी का उल्लंघन कर ज्ञानाधिकारी होता दै इसमे भ हान | 
समु य का निराकरण समभाना समुच्चय मे ज्ञानी को भी कमकार्ड के ५ | 
क मभाव सिद्ध ही दै ॥४४॥ 4 ४ ^: 
व इस भकार पथम भूमिका मेँ मृत अनेक भोगवासना > | 


भ 


^ | „ __ पाव्य 
"प हज से महाराज कुल भ समुन्न योगभष् पूवौरजित ज्ञानस॑सकार 9१ | 














६] सायुवादमधुद्दनीच्याख्यासहिता 


। क 
| तसिभ्याजधका -----7 थिको योगो ज्ञानिभ्योऽपिमतोध ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 


७९९, 


। 
(~ = 
कश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवान ! ॥ ४६॥ 
दकि योगी तपस्तरयास शर्ट 2 सर शाखके कानवालोंसे भी श्रेष्ठ 
गया है, तथा सकाम कमं करनेवाले से मौ योगी शे है, इससे दे अजन ! 
पवित््ञानसंस्ासास्थन कमाधिकारमतिक्रम्य ज्ञानाधिकारा भवति 
हा षठ वक्तं दितीयायां ठतीयायां वा भूमिकायां मृतो विपयभोगानत 
ह्धमहाराजङुलज-मा यदि । वा भोगसन्रलव लब्धत्रह्वरिद््ाहमणङ्लजन्मा 
वगथः कर्माधिकरारातिक्रमेण ज्ञानाधिकारो भूता तत्साधानानि सम्पा 
क्लमेन संसारघन्धनान्युच्यत इति तदेतदाह - प्रयत्‌ दिति । प्रयतना- 
तू़तादप्ययिकषमधिकं यतमानः प्रयत्नातिरेकं कुवन्‌ योगी पूरवो पचित- 
संछारान्‌ तेनैव योगप्रयलपुण्येन सांशद्विक्षिखिषः धोतज्ञनप्र तिषंधकपाप- 
रहः अतएव संस्कारोपचयाद्पुण्योपचयाच अनेकैजंन्मभिः संधिद्धः संस्कारा 
तिरेकेण पुण्यातिरेकेण च प्राप्रचरमजन्मा ततः साधनपसिपाकायाति परां 
¢“ प्ररं गतिं युक्ति नास्त्येवात्र कथित्संश्चय इत्यथे; ॥ ४१॥ 
म० टी°--इदानीं योगी स्तूयतेऽयैन प्रति श्रद्धातिशययोत्पादनपूकं 
शिथातुं तपस्िभ्यः इति । ङच्छवा्द्रायणादितपःपरापणेभ्योऽपि अधिक 
से कमौधिकारी का उर्लंघन कर ज्ञानाधिकारी टोता रै तव क्या कहना हे द्वितीय 
या हतीयभूमि मं मरत विपयभोग के अन्त मेँप्राप्र महाराजङ्ल जन्म । यदि वा 
भोग विना कयि हए ब्रह्मविद्‌ व्राह्मण कुल मे जन्म पाकर योगभ्रथ कर्माधिकारो 
१ रत्लङ्ेन कर ज्ञानाधिकारी होकर सव साधनों का सम्पादन कर तत्फल 
ताभ से संसारवन्धन से मुक्तं होता है । यदी कते है--प्रयत् से पूवं किये हए स 
अधिकाधिक यतमान प्रयन्नविक्ेषप करता हा योगी धरवंसम्पादित संस्कारवान्‌ 
वती योगय निपुणता से विशुद्धपाप अथौत्‌ ज्ञानोसत्ति प्रतिबन्धक पापरूप 
भरित अतएव संस्कार बुद्धि से पुस्याधिक्य से अनेक जन्मों से संसिद्ध 
प्ारातिरेक ओर पुण्यातिरेक से अन्तिम जन्म पाकर ज्ञानसाधन परिपाक से 


पएुकतरूप उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है इसमे कोड सन्देह नही ॥४५ _ 
पगौ स समय अतिशद्धोतपादनपूर्वक योगविधान के लिए अन कं प्रति 
की स्तुति करते हे-तप्वी कृच्छं चान्द्रायणादि तपःपग्रायस से योगी 





४ भ्ीमद्धगवट्रौता ॥ 
` यरीगिनामपि सां महतेनान्तरात्मना ¡ १ 
रदवावान्भजते यो मां स परे युक्ततमो रतः 
र हे प्यारे ! संपृ योगिर्योम भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मेरे 
अनवरत मरको निरन्तर सजला दै, वह्‌ योगी सुमे परमश्् ान% 
~~~ ~ ~ 
उक्रष्टो योगौ तचज्ञानोत्फचयनन्तरं सनोना ए्वाना्षयकारी_ 

तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः | 

त तत्र दक्षिणा यानि नाविष्रांसस्तपश्िन ॥ इति रतेः । 

अतएव मभ्य दषिणासदितज्योतिष्टोमादिकर्माच्ठायिभ्यशा्ष पं 
कमणां तपना चजञवेन मोक्ानदतवा्‌ ज्ञानिभ्योऽपि परधु्ानद 
ऽपि अपरोक्षनञानवानधिको मती योभी । एवमयरो्ञानवद्धयोऽपि मो 
साधवासनाधयाभावादजीवन्छक्तभ्यो मनोनाशवा नाश्वेन जीवन 
योधितो मत्‌ः मम संमतो यस्मादेवं तस्मादधिशाधिक्परयतवलासं यो 
षट इदानीं तज्ञानमनोनाश्चवासनाक्षयेयुगपत्सम्पादितैरयो गी जीबन्युक्तो य 
स॒ योगी परमोमत इति प्रागुक्तः स तादशो भव, साधरनपरिपाकात्‌ है अमुनेति 
शुद्धेति संबोधनाथः ॥ ४६ ॥ 


जे, आक 


(९ 
> परदया 
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उल्छष्ट हं तज्ञ नोलप्ति के वाद मनोनाश ओर वाखनानाश का विनाशकारी 
विद्यया तदारोहन्ति यच कामा. परागताः। 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्रःस्तपस्थिनिः |" यह श्रुति हे। 
अतएव दक्षिणासहित उयोतिष्टठोमादि यागालुष्ठाथी कर्मियों से अधिक 
योगी है क्योकि कमी ओर तपस्वी थे दोनों अविद्वान्‌ होने से मोक्ष के योगय नह 
परोकज्ञानवान्‌ ज्ञानियों से जपरोक्षुज्ञानवान्‌ योगी अधिक्‌ माना जाता & | 
इसी प्रकार मनोनाश ब।सनाक्षयाभाव से अजीवन्मृ्त अपरोक्जञानवान्‌ थो 
` से मनोनौश वासनाक्षययुक्त जीवन्स॒क्त योगी को म अधिकं मानता ह 1 
अधिकं वल से योगभ्रष् तुम॒एक काल मे तत्वज्ञान मनोनाश वासनाया को 
सम्पादन कर जो जीवन्मुक्त से योगी उतकृ है यह पूवं मे कदा दैः साधनपि 
पासे तुम वेसा हो, हे अखन | शुद्ध यह सम्बोधन का अथं हे ॥४६॥ 











सासुवादमधु्दनीन्याख्यासहिता 
~ | 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्‌भगवद्रीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
यओगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संबादे आत्मसंयम- 
योगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


~ (२.५५ षं ^> --- 
~ ०० दी°--इदानीं सवयोशिश्रष् योगिनं बदन्न्यायञुपसंहरति-योगि- 


परति योगिनं बसररादितयादिषुदरदवताक्तान स्वेषामपि मध्ये मयि 
वति बवे पण्यपरिपाफविशेषा्रतेन प्रतिवशानिविष्टेन मदतेनान्तरात्म- 
नरन ्राग्वीयस स्कारपाटवात्साधुसङ्गाच मंद्धजन एव श्रद्धावान- 
तयत श्रदधानः समू भजते सेवते सततं चिन्तयति यो मां नारायणमीशवरेशरं 
णं निशणं वा मयुष्योऽयसीशवरान्तरसाधारणोऽयमित्यादिमं दिला स 
` छव म्तौ योगी युक्ततमः सर्वेभ्यः समाटिऽचित्तेभ्यो युक्तेम्यः शरषठो मे मम 
पसर सरव्ञप्य मतो निधितः समानोऽपि योगाभ्याएक्लेशे समानेऽपि 
जनावासे भद्मक्तिशयेऽभ्यो सदुभक्तस्येच भ्र त्याचं मद्भक्तः प्रमो युक्तः 
तमोऽनायाेन भवितु श्यसीति माधः । तदनेनाध्यावेन कमंयोगस्य बुद्धि- 
द्वितीर्मर्यादां दशेयता ततश्च दतसवेकमंस न्यासस्य साङ्गयोगं विद्ण्वता 
्नोनिपरहोपायं चाऽक्ेपनिरासपूरयकयुपदशिता योगभ्रष्टस्य पुरुपाथशूर्यताशङ्क 


क कि ठ ककन 











इस समय स्वेयोगीश्रेषठ योगी को कहते हुए अध्याय का उपसंहार 
भ छ [क [कष्‌ * ऋ (५ = = ॥ 
कृते है वसु, रुद्र, आदित्यादि, शुद्र, देवताभक्त एवं सव योगियों के मध्य म 











वायुदेव सगवान्‌ मुभ से पृण्यविरोष के प्र्दुभोव से प्रेमवश निविष्ट सदत 
अन्तकरण से प्राचीन संस्कारसामभ्य से साधुसङ्ग से मेरे भजन मं दी 
अतिशय श्द्धायुक्त होकर जो मेरा भजन छरते है, अथौत्‌ निर^तर मेरा चिन्तन 
के ह ना रायण इश्वर सगुण अथवा निशुंण का ध्यान करते दै सवज्ञ सुभ 
- पवर को श्रेष्ठ निधि है । योगाभ्यास क्लेश समान होने पर भजन परिश्रम 
१ भर भक्ति से शून्य से मेरे भक्त ही मे जयेष्ठत्व है तुम मेरा भक्त होकर अनायास 
परमयोगी हो सकते हो यह्‌ तात्प है। इस अध्याय से बुद्धि विशुद्ध कारण कमं 
प की मर्य्यादा को दिखलाते हुए सर्वकमंसन्यास का साज्ञयोग का विवरण 
न्त हूए शंकासमाधान पूर्वक मनोनाश निभ्रहयोपाय का उपदेशं करते हुए 


८०२ भीमद्धगवदोता | त 
प हयिपता कमाण्ड त्वपां निरूपणं च समाप्‌ ` व 
वान्‌ भजते यो माम्‌! इति ष्त्ितं भक्तियोगं भजनीयं च्‌ मगन 
तत्पदाथं नरपमितुमग्रिममध्यायपद्‌कमारभ्यत इति शिवम्‌ ॥ ४७ ६. 
इति श्रीमत्परहंसपसिजकाचाय आविशवेरवरसरस्वतीयपादिण 
मधुष्दनसरस्वत। विरचितायां भ्रभगवहरीतागूटार् 
दीपकायाप्‌ अध्यात्मयोगो नाम 
पष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 





ला ~ स्वथशल्य शंकाकोरिथित क के पुरुषाथंशून्य शंका को शिथिल करते हए स्वं पदार्थनिरूपर 
कारुड को समाप्त किया । इसके आगे श्वद्धावान्‌ भजते यो माम्‌ 
भक्तियोग अर भजनीय भगवान्‌ वासुदेव तद्‌ पदार्थं के निरूपणाः 
अध्यायो का आरम्भ करते हे ।। इति शिवम्‌ ॥ 
इस रकार महामहोपाध्याय पं० हरिहरछृपालु 
विबेदिङकत गीतामधुसूदनी के छटवां 
अध्याय का अनुवाद 
समाप्र हुञा 


क 
इससे चिति 
थं अभम द्व 


(ति भ ~ कि  । 





अथ सप्तमोऽध्यायः 
भ्ीभगवादुवाच 
प्यासक्तनाः पाथं ! योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
गरसंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ ॥ १॥ 
सफ उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोले हे पाथं ! त्‌ मरम अनन्यप्रेमते 
आसक्त हृए मनवाला अर अन्यभ वसे मेरे परायण योगम लगा हा मुभको 


एं विभूति, वल एेवयादि गुणोंसे युक्त सवका आत्मरूप जिसधरकार संशयरदित 


निग उसको युन ॥ ^ ॥ 





भरीकृण्णाय गीताग्रतदुहे नमः । 
म० टी°-यद्धक्ति न षिना मुक्तिः सेव्यः स्थेयोगिनाम्‌ । 
त॑ वन्दे प्रमानन्दधनं श्रीनन्दनन्दनम्‌ ॥ 
एं कमपन्यासात्मकसाधनप्रधानेन प्रथमपटकेन ज्ञेयं सखंपदलष्य 
एथोगं व्यार्यायाऽधुना ध्येषव्रह्मप्रतिपादनप्रधानेन मध्यमेन पटकेन तत्प 
दधो व्यारूपातव्यः | तत्रापि-- 
योगिनामपि सर्वेपां मद्रतेनान्तरात्मना । 
भद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥॥ इति । 








५९/ 
< [तता. अध्वा्य 
|: 'जसका भक्ति के विना मुक्ति नहीं होतो जो सब योगियो का परम आराध्य 
1 ^ ऽत परमानन्द घन श्रीनन्दनन्दन श्री्ष्णचन्द्री की वन्दना करता हं 
पकरर कमे ओर संन्यास एतदुभयास्मक  साधनभ्धान प्रथम छः अध्यायं 
च ( जाने के योग्य ) त्वं पदलक्ष्य का योगसहित व्याख्यान कर इस समय 
९ निरूपण प्रधान मध्यम छः अभ्या से तत्‌ पदप्थं व्याख्येय दहै, उसमे 
नामपि सवषाम्‌ इत्यादि वचनों से निदि भगवद्‌ भजन्‌ कं व्याख्यान 


#. 


# + ++ 14... णक ` के 





४०४ ्रीमद्धगबट्रौता | 
न व्व | मध्या 
लानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वद्याम्यशेषतः | 


क 


यज्ञाला नेह भूयो ऽन्यञ्तातम्यप्वशिष्यते । | 
र तेरे लिये इस रदस्यसहित तन्तवज्ञानको संपूणतासे ग ९ ॥ 


= [4 $ फि 
जानकर संसारम फिर ओर ङु भी जानने योग्य जेष नक र निस 


तादै॥२॥ 
| प्रागुक्तस्य भगवद्भजनस्य व्यार ४ सप्तमोऽध्याय त 
तत्र कीध््ं भगवतो रूपं भजनीधं कथं वा॒तद्वतोऽन्तरात्मा सयदि 
्यमेनाषटमपि परमकारुणिकतया स्वयमेव विवः श्ीमावादय ` 
परथ्याशक्तः इ्यादिना। मयि परमेरर सुल जगदायतन्वादिविषिधवभू 
भागिनि असिक्त ्रिषरयान्तरपरिदारेण सवेदा निविष्ट मनो यस्य तव ए 
अतएव मद्यो मकरणः राजाध्रयो भार्ायाक्तमनाथ राजभतः प्र 





षस्त मदाश्रयो मदासक्तमनाश्च खं सद्विधो वा योगं युञ्जन्‌ मनःसमाधातं ` 
पष्ठोक्तपरकारेण इवेन अपंशयं यथा मवयेधं समग्र सथविभूतिवलककयै 
धयादित्पलं मां यथा येन प्रकारेण ज्ञास्थि तच्छृ 
मया ॥ १॥ 


क र र र शक क 





~ सरश, न 0 क कान, स द ~ इ क ज्या 





के लिए सप्तम अध्याय का आरम्भ करते है. उसमे भगवान्‌ का ऊँसा खल्ञ 
भजनीय ध्येय ह ओर कंसे भक्त तद्रत अन्तशास्मा द्योगा ये दोनों यथपि अर्जुन से 
ने के योग्य हे, परन्तु पठा नहीं ; तो भी परम दयावान्‌ भगवान्‌ अपने से 
ही कहने कौ इच्छावान्‌ होकर वोलेसु परमेश्वर मँ जो कि सम्परंभ् 
श जाश्रय ओर अनेकप्रकार की विभूतिं युक्त है उसभ आशक्त विपयानत 
द परित्याग कर सवेदा अवस्थित है मन जिसका वह तुम मदाश्रय सदेकशर 
हो । यद्यपि लोक मे नकर राजाश्रय अं रखी मे आसक्त मन प्रसिद्ध दै, पस्पु 
रयन मदाश्रय ओर मदासक्त मन होते है । छंटवे अध्याय मँ कहं हए ध 
` , मनः समाधान कर त॒म या तुष्दारे समान मदासक्त मद्‌श्रय यो 
वा इभा असंदिग्ध जेते होता दै तथा समथ वल विभूति शक्ति पवा 
च सुक जिस प्रकार से जानोगे सो स कहता ह सुनो ॥१॥। 


| 
1 
१ 





\॥ सोसुवादमधुष्दनीव्याख्यासहिता ८०५ 





----{---सयसोतयकत पसेषमेव ननवानं सादि शङ्क त ‰०--ज्ञारयसी्यक्तं परोक्षमेव तज्ज्ञानं स्थादिति शङ्कं व्यावर्तयन्‌ 
त ्हरभ्िव्याय- ज्ञानमिति | इद्‌ (१) मद्विषयं स्वतोऽपरोशषज्ञानम्‌ 
,रादितिवनयेन फलमजनयत्‌ परोक्षमिरुपचयंते असंभावानादिनिरासे 
नरवारषणिाकान्ते तेनैव प्रमाणन ` जनितं ज्ञानं प्रतिबन्धाभावात्छरं 
-दपोधमिसुच यते पिचारपरिणकनिष्पन्नत्वाच तदेव विज्ञानं तेन धिज्गानेन 
हितपिदपरोधमेव ज्ञा न श्ाल्लजन्यं ते तुभ्पमहं प्रमाप्रः वक्ष्याम्यशेषतः, 
गपलादिसदितस्वेन निरवरेषं कथयिष्यामि । ्रौतीमेकचिजञानेन सै 
शवानरिक्ञासयपरधाद--यद्‌ ज्ञानं नि्यचेतन्यर्ूपं ज्ञाता वेदान्तजन्यः 
्रतििपयीक्रस्य इद भूयः पुनरपि अन्यक्किशचिदपि ज्ञातव्यं नावक्षिष्यते 
षिष्ठानपतमत्रज्ञानेन कल्पितानां सर्घेषां बाधे सम्मात्रज्ञनेनैव त्वं कृतार्थो 





------------- रन्न नवद वरा 


ज्ञास्यसि" कहने से परोक्ष ही परमेश्वर ज्ञान दोगा इस शङ्का को निवारण 
ते हृए सुनने वाले के अभिमुख होने के लिये स्तुति करते हँ -मद्विषयक यह्‌ 
अरेश्च ज्ञान असंमावनादि . ज्ञानोत्पत्तिप्रतिवन्धक होने से फलोत्पति नदी 
करत अतः यह प्रत्यक्ष परोक्ष के समान ही कदा जाता हे । अतंभावनादि प्रति- 
बन्धक निरास होने पर उसो विचार परिपाक से उसी प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान 
्तिवन्धाभाव से फलोत्प।दन करता हा अपरोक्ष कदा जाता हं । विचार परिः 
पक से निष्पन्न वी विज्ञान उसो विज्ञान क सहित यह अपरोक्ष हौ ज्ञान शाख- 
ञन्य सत्यभापी यथार्थं वक्ता मै तुम से सम्पृणं कर्हगा, साधन फलादि सित 
निश्टेष ज्ञान का उपदेश करेगे । भ्रुतिखिद्ध .एकविज्ञान से स्वंविज्ञान म्रतिज्ञा 
भतुसरण कहते दै जो ज्ञान निस्य चैतस्यरूप जान कर अथोत्‌ वेदान्तवाक्यः 
। शत्य मनोदृत्ि विषय छर इस व्यापार भूमि मेँ पिर दूसरा इच भी ज्ञातव्य 
; 1 न रहेगा सवोधि छान सन्मात्र ज्ञान ही से तुम कृताथ दोओगे यष 
-भमिप्राय हे २ 

() यहौँ पर सरस्व तीजी ने ज्ञान मद्धिषयक श्ञान विज्ञान से सहित शपरोक्ष ही शाख 
पान तुमसे कगे, शब्द से भी दशमस्सि इत्यादि स्थर मे अपरोक्ष शान देता दै 


य॒ 
क जता हे । अन्यथा अपरोक्ष क्ञान की निदृ्ति न होगी जो ज्ञान निस्य चेतन्यरूप 
% शरतव्य बु वाकी न॒ रहेगा, यह काट । उत्कर्कारक इसमे आक्षेप है कि 





न 


८०६ भ्रीमद्धगवद्वीता 


` क्हष्वाणं सहसेषु कश्चियतति सिदे 





$ $ ज 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तचत | 
पररतु हजारों मदप्योमे कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति ॐ 
है ओर उन यतन करनेवाले योगियोमें भी कोई ` पुरुष मेरे पूर 
तत्वसे जानता हे, अथौत्‌ यथाथेममं से जानता है ॥ ३॥ 
क दी--अतिदुलमं चैेतन्मदचुप्रहमन्तरेण त दाफलं 
| ष्याणां श्ास्चीयज्ञानकमं श च यः 
मनुष्याणामिति | मरष्याणां शास्रीयज्ञानकर्मयोभ्यानां सहसे मे क 
देकोऽ्तेकनन्मकृतप्मासादितनित्यानिस्यवस्तुविवेकः सन्‌ यतति यतत प 
सखशुदधिद्वारा ज्ञानोर्पत्तये यततां यतमानानां ज्ञानाय सिद्धानां प्रार्बि 
सृतानां साधकानामपि मध्ये कथिदेकः भवणमनननिदिष्यानपरिकन 
मामीशवर वेतत साक्षाकरोति त्वतः प्रत्यगभेदेन तुत्वमसीलादि गुह 
पदिष्टमहावाक्येभ्यः अनेकेषु मनुष्येष्वारमज्ञान साधनानुष्ठायी प्रमद 
रि ^ ~ ० दु ¢ (~ (5 ३ 
साधनानुष्ठायष्वपि मध्ये फएलभागौ परमदुलभ इति किं वक्तव्यमस्य ज्ञानस्य 
माहासम्यमित्यभिप्रायः॥ ३॥ रिह 
ब्र =-= त ज्््करयदाव्तस ष्यत 
` मेरी कृपा के विना महाफल यह ज्ञान ` दुलभ हं) क्योकि शाखीय्नान 
ओर कमयोग के योग्य हजारों मरष्य के मध्य सँ कोड एक जो कि पूजनम 
सम्पादित पुए्यपुञ्ज से सम्धाप्त नित्यानिस्य वस्तुविवेक है, अथोत्‌ वही सखः 
शद्धि द्वारा ज्ञानोसत्ति के लिये यःन करता है । ज्ञान फे लिथे प्रयत्न करते बहे 
सिद्धं सं ओर्‌ पूजित सुकृति स।धकों के मध्य ओँ को एक श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन परिपाकराबसान म सुभः ईश्वर को जानता है । अथौत्‌ “त्वमसि 
इ्यादि शोरूपदिष्ट वेदान्तमहावाकय से वस्तुत; स्वाभिन्न मेरा साक्षात्कार स्प 
ह अकृ | म्यो म आत्मज्ञान साधन अनुष्ठान करने वाला परम दुलभ 
सधानादश्ायियों फे मध्य भे फलभामी परमटुलभ है इस तरह जान शा 
| = 3 शद कदा जाय यद्‌ अभिमाय ६ ३॥ कहा तक का जाय यह अभिप्राय है ॥ ३ ॥ | । 
पचन्द, से विज्ञान सहित क्ञान का पूं मं पराम (मा सए चैतन्य परमं कै ध 
भाष्या ने स्पष्ट कहा है छि तच्च मद्विषयं ज्ञानं ते तुभ्यम्‌” इस्यादि । इससे स 


क 7 १ > प्रिरष 
होता ह ( चैतन्यपरक मदाज्ञान वही हे किन्तु भगवद्धिषयक ह ] यद्यपि तात्य म ४8 


। 
भद नह हे तथापि शाथ्द्‌ अथं मेँ भेद है इसमें युक्तत्वायुक्तत्व क पाठकगण स्वय निना कए 


५ ९ | 
ल्थे यत्न 
यख ष ओ ४९१९ मेको 









" ऋ 
५ न्क 
1 


4 कक --------- | 
॥। 


ऋ 





५6 क ------- 
- त पोऽनलो वा खं भयस ५ 
्रमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिखे च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥  ॥ 


रि ~) अ -> 
रहे अजजंन! प्रथिवी, जल, अभ्र, वायु ओर आकाश तथा मन्‌, वुद्धि 
ग~ (भैः 4 च 
~ अहङ्कार मी देसे यह आठ प्रकारसे विभक्त हुड मेरी प्रकृति है ॥ ४॥ 
अ 7 ---7-- ५ 


म --कड- ` कद ॐ ककय ~ - 


म० दी०--एवं प्ररोचनेन शरोतारमभिवीकृत्यामनः सर्वाम 
पसिर्णलमवतासयन्नादायपरां मकृतियुषन्यस्यति भूमिरापः इति । 
वेह पत्रतनमा्राण्यहङ्कारी महानव्यक्तमिस्यष्टौ प्रकृतयः पञ्चमहाभूतानि 
मे ्भियाणि पञ्चज्ञनेन्दियाणि उभयसाधारणं मनश्चेत पोडशाविकारा 
उच्यन्ते, एतान्येव चतुर्विंश तितस् नि। तत्र भूमिरापोऽनलो वायु; खम्‌! 
ति । पृथिव्यप्तजोवाय्याकाशाख्यपश्चमह भूतषक्मावस्थारूपाणि गन्ध्रसरूप- 
एणंवन्दात्मकानि पश्चतन्मात्राणि लक्ष्यन्ते, बुद्ध यहङ्कारशब्दौ त॒ स्वाथविि 


| ` परशब्देन च परिशिष्टमव्यक्तं लक्ष्यते ग्रकृतिशब्दसामानाधिकरण्येन सार्थहने- 
 रष्श्यकलात्‌, मनःशव्दन वा स्वकारणमहङ्ारो लक्ष्यते पञ्चतन्मात्रसन्निकर्पात्‌। 
~ र = 


इस प्रलोभन से श्रोता को सुनने के लिए अभिमुख कर अपने म सवौत्मकलत 
परिषृणंस अवतरण करते हृष प्रथम अपरा प्रकृति का निदेश करते है- सख्यि ` 
विदन्‌ शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध म पच्चतन्मात्राए' अहंकार ओर वुद्धितच्व 
धान ये आठ प्रङृतियां अर प्रथिवी जल, तेज, वायु, आकाश ये पोच मष्टाभूत 
ब्पाएयादि पच केन्द्रिय उभयसाधारण मन ये ही षोड़शविकार कै जाते 
ई ओर येही चौवीस तत्त्व है । उनमें भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश मँ पञ्च- 
सक महाभूत की सूक्मावस्था रूप, गन्ध, रसरूप, स्प शब्दात्मक पञ्च 
क्मात्नाए यहां लक्षित हे । बुद्धि अहंकार स्वाथं पर है अथौष्‌ बुद्धिपरक 
ओर अहंकार परक हे । मन शब्द से परिशिष्ट प्रधान लश्ितत है, प्रकृति शब्द 
वमानापिकरएय से स्वा्थदहानि स्वा्थ॑त्याग अनावर्यक है अथौतं भूम्यादि 
हं । ओर गीता मे इनका ्द्तिरूप से निदेश किया गथा है इस विरोध ` 

॥ केलिए भूम्यादि विकृतिवा ची शब्द्‌ की स्वध्रकृति पच्तन्मात्रा मं लक्षण। 
८। इसी भकार से मनः शब्द की स्वकारणं अहंकार म लक्षणा हे क्योकि पृञ् 


2 भरोमद्ध गवद्वीता। 


` पतयमितस्वन्यां मृति षिहि इ ---- १५ । गाप ७ 
अपरेयमितस्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | 


जीवभूतां महाबाहो ! ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ | 


सो यह आठ प्रकारक भदा वाला तो अपरा हे अथात्‌ मेरी जड 
ओर हे महाबाहो ! इससे दूसरका मरा जीवखूप परा अथोत्‌ चेतन 
किं जिससे यह संपृणं जगत्‌ धारण छया जाता हे ॥ ५॥ 
[1 


ुदविशब्दस्छङ्कारकारणे महत्ते यु 4 ९२, अहङ्रशुब्डेन च सः ग 
वा.धिद्राससङतन्वत्त ९९०५ -वतकतवाच्साभारणधम॑योग ही 
उक्तप्र रेव इयमपरोक्षा साक्षिभिः परकृतिं पमेश्षरी शुक्ति 
तिविचनीवैखमावातत्रियुणास्मिका अष्टधा. भिदा अष्टभिः भक रिभदमागता 
समोऽपि जडवरग तत्रैवान्तभवतीत्यथः। सपि दान्ते च ईक्षणस्य माया 
परिणामायेव बुद्धचहङ्कारो पश्वतन्मात्राणि चापञ्चीक्नतपर चमहाभूता 
नीत्यसकृदयोचाम ॥ ४ ॥ 

म० री०--एवं कषत्रलक्षणायाः प्रकृतेरपरत्यं वदन्‌ षेतक्ञलक्णा ए ` 
प्रतिमाह--्रप्रेयपिति | या त्रागष्ट्रक्ां प्रक्रतिः सवाचतनवगश्पा 
सेयम? निकृष्टा जडवाप्पराथलान्संसारन्धसूपत्थाच इतस्त्वचेतनवगंशपायाः 


प्रक्रति 
नक्र तति | ने 


{> 
॥ 


=> कव 





व 





तन्मात्रा के समीप है. बुद्धि शब्द की अहंकार श्ारण सहत यै ॐत ६ हा 
अह्काररच्द्‌ सं सव वासनाओं से संयुक्त लद्धित दे क्योकि प्रेरदस्धादि असा 
रणम का सम्बन्ध हं । इस प्रकार यह्‌ अपरोक्षा मायां जो साक्षी (१) 
पण्य ह वह अ्रकृति हं । परमेश्वर की अनिर्वचःरीदस्वभाव शक्ति ठै जो यह 
(नगएात्मक भिन्न आठं प्रकारो से आठ प्रकार की दै । यद्यपि स्वरूप से एकल्पा 
द तथापि यकारमेद से अष्टथा मानी जाती दै, सम्पूणं भी जड जात इस र 
अन्तभूत हते है । अपने सिद्धान्त मं शक्षण ओर संकल्प, वि, अहङ्कार साया ॐ 
परिणाम ही हे पञ्चतन्मात्र अपञ्चीकृत पञ्चमदभूतस्वरूप है यह अनेको षार 
कह सुके ह ॥ ४॥ | 

| धस भकार क्षत्र लक्षण प्ङति मँ अपरत्व कहते है- पूर्वोक्तं अकार ध 
' वहं सब अचेतनस्वरूप अतएव अपरा निद्रा धकृत दै 

जङ़ृ है परां है, चेतनो पभोगाथं है ओर स्वरूप दहै, अतएव निष 


ष 






है 


. साुवादमधुबदनीव्याख्यासदिता =` ८०९ 

7 कतत 
(त्ोनीनि भूतानि सपणीलयुपधारय । 

ह दतस्य लमतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ । 


रहे अजन ! तू एसा स 5 सदए भूत इन दोनों प्रकृतियों 


-लत्तिवाले ६ अ'र म संपृ जगत्का उत्पत्ति तथा प्रलयरूप ह, अथौत्‌ 
ही 
गतर मूलकारण ६ ॥ < \ 


' शब्दाययाकयस्िः ~ 
वषाः ्रकतेरन्या ष्‌, ठ शब्दा्यथाकथश्विदप्यभेदायोग्यां 
कि विदधि। है मदा बहो ! थया क्षू्ज्ञलक्षणया जीवभूतयाऽन्तरनुपरपरिषटथा 


। ला इदं जगदचेननजात घामत स्वतो विशीयं उत्तभ्यते अपन जीवेनात्म- 
आदय नामरूपे व्याकरण" इति भते, न ह जीरकं धारयितुं 
। 
| 





मित्यमि्रायः॥ ५॥ 
। प 2ी०--() उक्तप्रकु त्यये कायालिङ्गकमनुमानं प्रमाणयन्‌ स्वस्य 
[द्वारा जगत्सुष्टयादिकारणत्य दशयपि--एतयोनीनीषि | एते अप 
न परसखेन च प्रयुक्‌ &: ध: हेखक्षण प्रकृतो योनि्णपा तान्येतानि 


५ के भके, न व ऊ + 





णि म य को कि = = कि क क = 





इसे अचेतनरूप क्षेत्रलक् ण छरति से अन्य विलक्षण, "तु शब्द देलक्षस्याथं 
६। जिस किसो प्रकार असेदयोग्य जीवसूठ चेतनात्मक क्षिवज्ञलक्षण “सा आत्प- 
पह्प अत्य विशुद्ध परसात्छ प्रति जानो । दे महाबाहो ! श्षेचन्नल्ण 
एवान्तरपरविष्ठ जीवस्वरूपं से यह अचेतन सुदाय जगत्‌ उत्पन्न होता ह; यह 
त सं व्थित हं । अनेन जोयेनात्ममना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकवारशि" 
प शति से आत्माधीन जगत्‌ की अवस्थिति हे । जीबरदित को कोई धारण 
टकर सक्ता यह अभिप्राय है ॥ ५॥ 
शे दानो प्रकृतिथों मं कायंहेतुक अनुमान को . प्रमाणित करते हण 
ध अपने भरं जगत्‌ छृष्टि के आदिकारणत्व को दिखलाते दै-परत्वेन 
2 शवेन्ल्षण शकृति योनि ( कारण ) दै जिनको वे यह्‌ मूत 
(१) उक्त शरृ{तद्रये क\येलिङ्गमसु भानं प्रमाणयन्नित्यादि । 
५ ण्डृहे कि कायं विना कर ब्परापार्‌ के नहीं होता, यद लोक म इ दै। 
पत सय दो रकार के मानते द निमित्त भौर उपादान; जेसे षथदि काम में निमितत- 


च 


१. भरीम॑द्धगवद्रोता 


। 
| ५ | अध्याय ८ | 
लयेवुपधार्य जानीहि । कार्याणां चिदचिद्ग्रन्थिरूपमनुमि न्थः ५ | 
्र्ष्ञलक्षणे ममोपाधिभूते "यतः प्रकृती जगतस्ततस्पदु्ारा । ए 
््रोऽनन्तशक्तिमायोपाधिः तस्तस्य चराचरात्मकस्य 
का्वर्गस्य प्रभ उत्पत्तिकारणं प्रलयस्तथा बिनाश॒रशणं 
्पश्चकस्य मायिकस्य मायाश्रयलविषयत्वाभ्यां मायाग्यहमे 
चेद्यथः ॥ ६ ॥ | 

ददात सलि सम्पण चेतनाचेतनातक सव्र उलत्तिमान ट ----- उत्ति सम्पू चेतनाचेतनाताक सव उत्पत्तिमान्‌ है यहं 


द्‌ सभ ४ 
जगतः स्वस्य 

स्वाप्िफस | 
पादानं दर 








० : चद्‌ सममे 
कार्याण।पू- कायं चिदचित्‌ गरन्थिहूप ह उनका कारण भी चिदचिद्‌ 
रूप है इसलिये तत्कारण चिदचित्‌ 4 का अनुमान करो इसप्रकार शैनः 
्षेरज्ञलक्षण मेर जो उपाधियः भूत हं वे हौ जगत्‌ की प्रकृतिर्या होती ६ 
तद्वान्‌ सवेज्ञ अर सर्वेश्वर अनन्तशक्ति मायोपाधिक सम्पृणं चराचरा 
जगत्‌ का सत्कारंवगं का उपादानकारण तथा प्रलय विनाश कारण नँ ह चैते 
सायिक खप्रायस्था मे भासमान प्रपञ्च सत्यो जीव मे रहता तथा नष्ट होता > 
वैसे मायाश्रय मायाविष प होने से मायावी मे ही उपादान ओर द्रष्टा ह ॥६॥ 


न्थ (गि) 





कारण कुलार दण्डादि, ओर उगादानक्रारण प्यत्तिका हे इसको नैयाधिक समवायि 
कहते हं । भसवाग्रिकारण का निमित्तःकारण मे अन्तभावदैयाहै ही नहीं क्योकि करय 
से अतितिक्ति कायु नहीं है, कारण की भवस्थाविशेष ही कायं है। इस मत मे असमवापि 
कारः कौ अवश्यकता ही नहीं रारम्भवाद मे अवयवद्रारा अवयवी की उत्पत्ति का निर. 
कएण वेदान्त सूत्र से क्रिया गथा है यह स्पष्ट है। निमित्तश्ाग५ ओर उपादान 
एक नहीं हो सकता यह न्यायाद मत है। वेदान्ती निमित्तत्व उपादानत्व में विशेष दी 
नहा प्रानते भतः व्रह्म उपदान ओर निमित्त दोना है। स्ाश्रय मायद्वारा उपादतर 
है ओर चेतन्यछगरदवारा निमित्त दै, भथवा ईक्षणसंकल्पादि द्वारां लिभित्त द 1 भचेतन चेः 
नषा के विना कायं कएने से समथं नही, कारण समुदाय से कायं होता है चेतन व्याप 
क विना रण समुदाय ही नहीं वन सकता 1 यदि समुदाय कथंचित्‌ हो भी काशवः ५५५ 
% विन्या तदभिज चेतन के विना नहीं हो सकता । तक्षा--वदृई के विनां `का १ 
हो सङा । दण्डादि समुदाय च्म संबटन ओर तदवथापार चेतन व्धाषाराधीन दै अतः चपः 
निमित्त काएग होता है । घटादि काय जो चेतन ऊख दिजन्य रोक मे देखे जते द व ¢ 


सलुवादमंधुध्दनीग्याख्यासहिता ८११ 





त सललम चन्त म अड न उह 7 श्रीरनम्यतवावच्छेदेन चेतनकढत्व का अनुभव नहीं हो सकता है । 
04 ^  -, चेतनश्टकख की रिद्धि नदी दों सकती । अङ्कादि कायं चेतनव्यापार 
ह । यदि उसको पक्षतम मान कर व्हा भी चेतनक्टल का अनु- 
प्रकर अनुमान होगा क “कायं तदुपारानगोचरापरोक्षन्ञानादिजन्पर कार्यात्‌ 





त्‌ । 
|. ~~ तो इस अयमान से शरीरजन्यस्व उपधि हं। जहां २ घटादि सपष्ठ में 
% @ ५. वहां शतएजन्गसव ह, १ साध्य कत्‌ कृत्वादि का व्प्रापकघाधन 

हा समयापक उक्त उपाचि है । काण कल अङ्करादि मं हे शरीरजन्यत्र नहीं दै, 
(14 


त पोषयिह हन स प्रमा नहा किन्त तदाभासमत्र है ? 


(--उपाधि दो प्रकार सं अरमान का दष्क होता हे व्यभिखारोक्नायकसं से 
ग पलतिप्षदरया पक्ष म साध्याभाव्रादुमापकख से } प्रत मं उक्त उपाधि स्वयं दृष्ट होने 


| 
| अतः उभयादमापर नद्‌। टो सचता । तथाहि “कायत्म्‌ उक्तकत्‌ कलग्प्रभि 


पभम 8 
तप्रापकशगी(जन्तवव्प्रभिचःरित्वान धूमग्य्रापञ्गद्रन्धनव्प्रमि चारिवहिपत्‌, ब्परापक. 


उर उक्त 
-दनियम से वपप्यव्यमिचारी होता दे । एवं अदादि पक्षवतपूलकतवासात्रवत्‌ शरीर- 
तत्‌ आकारावत्‌, । भ।काश के नेगरायक नित्य मानते हं, अतः उनके मत में टृषटान्त 
म्र है यह टीक नही) इमे व्याप्यत्व सिद्धि है जन्यत्व से ही उक्त साध्याभाव सिद्ध 
तत है फः दरीरपद व्यर्थं दै । आकाश मे अनन्यवप्रुक्त दी उक्त साध्याभाव दै शरीर- 
र्व प्रयुक्त नदीं अनन्यत्वाभाव यदि उपाधि है तो अङ्करादि मँ तदभावप्रयुक्त स्वरूपा- 
दि अतः न्यायाचायं श्रीमदुदयनाचा्यं ने स्पष्ट ही कहा हे कि-“एकप्रपिद्ि परितो 
वीयापत्तिःः इदि । अर्थीत्‌ एक असिद्धि व्यप्यलवापिद्धि का परदार कने वा को द्वितीय 
ए्ष्पपिदधि होती है । इसी प्रकार व्धभिचासेद्धागना मे भी समञ्चना। वहां भी शरीरपद व्यथं 
दे शरीर को छोड़ छर अन्यत्र माज करै तो भङ्करादि मेँ भजन्यल स्वह्पासिदध है 
जलमत्र साधनव्यापक दोने से उपाधि दी नहीं वन सकती । अलद्धूलता भी इस 
गि पं नदीं इत्यादि विरोष अन्यन्न स्पष्ट है । अद्ुरादि चेतन मनुष्य कट श्ल इष्ट नह 
भः जरूरी चेतन ईवरही. तत्क सिद्ध दोते है । प्रकृत मे प्रङृतिद्वय का अज्मन उत्क 

ध मे पेता लखि दै कि मृतानि चेतनाचेतनपरापरग्रक़ृतिकी(न चेतनाचेतनरूपलात्‌ यत्व 
प१व यथा शद्रश्चेतन इति । मही से घडा होता हे वैपे ही परापरोभयप्रृति का करण म हू 
छ हौ दोनों परकृतियां उतपन्न हुई है, वे ही सव जगत्‌ के कारण ह । तद्वा = < ला 
१ प्र उतप्तिका कारण तथा प्रलय विनाशय का कार्ण द| निमित्त जीप उपदन उ 


५ ॥ व परापर ेरेनजञ लक्षप्रकृति योनि कारणभूत दे । जिन सभूता च ^ 
© 


प्रतिभा दन्तानपरेधात्‌ दृत्यादि | परमे पवर्‌ जगत्‌ के उपादान भौर निमित्त का भषति 

परतया ये सूत्र उत्तर मीरा मे व्यातं है। 

प्ररन-ऋाथं यह जगत्‌ सावयव भवेत ओर अशुद्ध है! इसका । 
ह होना चाय वरयो कायं कारय शरदूषटादि मं सादृश्य देखते हँ, बह्म निष्का ? 
शन्त निर्न है अतः यद उपादान नहीं दो खकता छन्तु इथते भिन्न स्मृति मिव भु 
अचेतन प्रषान को ही जगत्‌ का कारण मानना चादिये वद्य नारणस्ववोधक श्रुतिं का ताप 
रह्म निमित्तकारणत्व मै टै इस शंडा के निरकरणाथे कडा--रृतिश्ध' उपादान कारण प 
नो सममना चाहिये केवल निमित्त कारण दी नदीं । इमे देव॒ हे प्रतिन्ञा टन्ताजुपरष । प्रा 
उत्तमादेशमप्क्षः येनाश्रुतं शरुतम" इत्यादि यहं एक विज्ञान से सव के विज्ञान बी परत है। 
उपादान विज्ञान,दोने पर तन्मय सवर उपदेश कायं विज्ञान दो जाता दै, कथो अर्य न 
से व्परतिरिक्त नदीं । तथा टश्रन्त मो “धा घोम्पर एकेन प्युत्पण्डन ज्ञातेन स्च प्न्मयं ञानं साद्‌ 
वाचाएम्भरण व्रिकारो नामधेयं स्िकरेत्येव सत्यम्‌ इत्यादि उपादान विषयक दही ट्ठ (दमा 
गया है इधादि व्रिरेष उकत्कषेदीभरिश् में देखिये । 

देवौ प्रकृति मया अियाभेद से दो प्रकार कौ है “मग्र च अविथा च खमे 
भवति" यह श्रुति है 1 भत ण्व-- 

(तमोरजःपर्गुणा प्रकृतिद्विर्विधा मता । 


स्छशद्रविशद्धिभ्यां माया विये च ते मते ॥ 
मयाद्म्बो वशीक्रस्य तां स्यार्सवंज्ञ ईपवरः । 
अविात्रशगस्स्वन्यस्तटे चित परादनेरूधा ॥› इति । 
माधा प्रकृति ई६३ एिष्ित हो कर जीवों को मुग्य करती है यह शारीरक ग्र्या 
चारी भथ है । “अविवामिका हीं बीजशक्तिरन्यक्तरब्दनिदेश्या परमेश्वरा्रयो मायामयी महा 


सुतिः य्य स्वरूपवोधरहिताः शेरते संसारिणो जोवाः° इत्यादि वाचस्पति के मतं मे जीवार 
ही अविधा हे। 


प्रन -जीव।भ्रित अविथ्या, इस पक्ष मे क्या अविया मँ प्रतिबिम्बित चैपन्य जि ह 
कि वा अतियावन्छिन्न चेतन्यं ? 

उत्त--अवरियाकस्पित भेद जोव हे । 

प्रश्न हन तीनो पक्षो म भन्योन्याश्रथ दोष हे ? = 

` तए कया अन्धोन्ाश्रय दोष उत्पत्ति मँ है ण ज्ञान म हे अथवा विष 
प्रथम्‌ पक्ष तो टीक्‌ नहीं क्योकि दोनो अनाद्‌ ह बीनाङ्कर के समान पूवं पू, उतत । । | 
मेष्टवुमाना ही नाता है परस्पर ज्ञानोसन्िक मानने भं उत दोप दता हे । विवाय व 


ए है एतद 
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५१. ६ म 
. ¢ व्ल होने पर भी चित्‌ स्वयं प्रकाश होनेसे उषके भान से अज्ञान की 

| # ध „ भः दोनो का ज्ञान परस्परधीन नदीं । ठतीय पक्ष भी ठीक नदीं कया वह परस्परा- 

। दक्ष" त ङ्ह होया परस्परसाक्षे रस्थितकत्व से, दोनों असंगत हे अज्ञान चिद्‌श्रय 

| वि | । 

| तय (्थतिक दै अथात्‌ अज्ञान निरश्रय नदीं दो सकता अतः चिदाध्रय ३ 

4 च १ 1 हि 1 

| भ य्‌ खयं सिय अव्रियाभरित नदीं ओर न अविया स्थितिषदीहे। 

(६ त दोनो अन्योन्याधीन नदी क्रन्त स्वतन्र दहै षा भी कद 

प ६ = 
-तर-- नहीं समानकालिक पदार्था मं भी अवच्छेदयावच्छेदकभात्र से अन्योन्यघी- 

ता, जेषे घट अौर तदवच्छिन आकारा जैसे वा प्रमाण प्रमेय मँ घट आकाञ्च 


4 


भ लन हे । पर चटका के व्यवहार मँ अवच्छेदक घटी अपक्षा.है, अन्यथा शुद्राकाजच 
प पटकवादि से व्यादरृतति न होगी । एवं प्रमाण प्रसयक्षादि प्रमेय घटादि ये दोनों खूप से 
(तल १ पर प्रमाण प्रमेयभातचे परस्पराधौन हे । प्रमीयते अनेन' एतद्ब्युतपत्ति सिद्ध प्रमाण 
ति परमिति करण दै यदि प्रमेय दीन दोगातो प्रमाण दी सकरा होगा अत एव सप्तम 


ह को$ प्रमाण नहीं । एवं प्रमाण जन्य प्रमितिविषप्य प्रमेय है! यदिप्रमाण न दोतो 


पि ३ते एतद्र श्कोक दे - 
(स्वेनैव करिपते देर ग्मरोम्नि यद्वद्‌ घरादिकम्‌ । 
तथा जीवाश्रयावि्थां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः' ॥ इति । 
भधं पूर्वोक्त र हे। 
्रन--इस प्रकार चैन मत्र का परस्पर आरोदण की आपत्ति हो सकती हे ए 
उततए- परस्पर आश्रयाश्रयिभाव नदीं माना हे यह कह चुके दै । चै मैत्र के परस्पर 
भह बह दुर्निवार है । 
श्न- जीव ईश्वर ईश्वर जीव करपित म.नने पर अन्योन्या्रयदोष होगा जीव 
सव इव एिद्र हो तो वर कस्पित जीव होगा दोना कौ सिद्ि भन्योनय्ित ह 
एकत्‌ अज्ञाना्रय न होने से कर्प नदीं दो खकती | 
उत्तर जीवाभ्रित अविद्या ही जीवेश कल्पिका है यद मना जाता है भतः उक्त 
१ कस असंगत है ¦ जीव भोर अविया का अधिष्ठान ब्रह्म चैदन्य दी है वही सव प्रपञ्चो का 
भषिषठा्‌ है । 


'मपिष्ठानं त्रि बत्तीनामाश्रयो बद्य शक्तिवत्‌ । 
जीवाबियादिकानां स्यादिति उवेमनाङ्लम्‌ ॥ इति । 
त एव भगवान्‌ ने कदा है 





८१४ भरीमद्धगवद्वीता 


1 शोष युगम्ी मन मा दरलन ज्‌-----१४ 





ॐ = धे अध्याय्‌ ५) 
"द्वी ह्येषा गुणमय मम माया दुरत्ययाः इति । 


शक्ति जैसे रजतरूप से प्रतीत होती है वैसे दी परमा अनादि ७ 
प्राप्त जीव भाव मेद से प्रतीत होता है उन जीवों को अविद्या ३ पि 
को नदी । ` भाभा 

्रश्न--जो पराघीन दै वह दूर से बलान्‌ कारा ( लेल) मिट अ 
| एवज्ञ सवेशक्त परमात्मा प्वयं क्यो संसारी होता हे १ । गवाह 

उत्तर--जीव भन।दि दै अतः उक्त भक्षेप ठीक नही गुणमय स 
दैवाधीन दैवी प्रधानवत्‌ स्वतन्त्र नदीं किस देवता की इस अपेक्षा 
अत्यय अतिक्रमण जिसका । 

प्र्न--अतिक्रमण मे क्या उपाचटे १? 

उत्त-- मामेव" इत्यादि एव कार से माया की उथदृत्ति करते हे । षवोमना मो 
शरण मे भाते मेरी दयासे आपत्मददधियोग प्राप्तकर इस माया का भतिक्रम करते हे। य 
अवधान कएने के योग्य ह कि अनादि अनिवचनीय मूत प्रकृति चित्सवन्धिनो 
चित्मतिविम्बर ईश्वर हे उसो आवरण विक्षेप शक्ति प्रधान परिच्छिन्न अनन्तप्र 


पवरजह्तपोप्रमी 
द्म कटा | "रसयाः 


दो 


हा यहभी 
माया है, उक्त 
देशस्थित अत्र 
म चस्प्रतिविम्बर जीव दै यहभी किसी का मत है| 


(जीवेशौ भभासेन-करोति माया चाविथा च स्वेनेव भवति । 

यह श्रुति हे | एकी मूल प्रकृति विक्षेप प्राधान्य से -आवदाच्द वाच्य श्व ग्र 
उपाधि हे । भावरण प्राधन्य से अकियापदवाच्य जीव की उपाधि यमी किमी कामतरै। 
कर्मो पाधि यह जीव है कारणोपाधि ईष्वर इसमे अनुसार अविद्या मे चित तिधिम्व वर ३ 
अन्तः करण में चित्रतिविम्पर जीव यह मी किसी कामत) इत प्रकार जीवेश्वर विभागं 
जो विग्वस्थानीय ब्रह्म है वदी मुक्त प्राप्य है इर्यादिवित्तार उत्कपंदीपिक्रा २ देख 
माया किमाश्रय क्िविषया चि प्रमाणिका कीरगृरूपा किमधीना ये पांच प्रश्न टे, क्रम रो प्रच 
रशनां का पूवाद से उत्तर देते है दैवीति । “एको देन; वंभूतेषु गढ इत्यादि श्रूतिपर्द दि 
स्वप्रकाश चेत्य मे है, शद चैतन्याय तद्विषया च माया इससे स्वप्रकाश चैतन्य ह मच 
भाश्रय भौर व्िषय है यह उत्तर दिया गया । 

(आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव केवला ।' | 

यह सक्षेपशारीरिकोक्ति है। ठतीय प्रशन का उत्तर (भहमज्ञः भदमन्यं च न ८. 

श्नजन प्रत्यक्ष प्रमाया दे । हि शब्द्‌ से उक्त प्रवयक्ष के प्रसिद्धि का योतन किया । 


(ब 
प्रन--भज्ञान तो शत्र चिन्माघ्र मँ हैःज्मथं मे नहीं फिर सहया 3 
की प्रतीति कैसे १ | 








। 
| 
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धक 
परतः परतर -- तः परतरं नान्यक्किषिदस्ति धनंजय! 1 =` 


€ + ऽ ‰ पू र । 
प्रयि सबापद ब्रत चः पाएगा इ ॥ ७ 
शसलिथे हे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किंचिन्मात्रा भी दूसरी वध्तु नहीं 8 
ह संपूरणं जगत्‌ सूत्र स सूत्रक याणखव्ाक सद्र मरम गुथा ह हे ॥ ७॥ 


कका ऊ उ -- 0 किक क णी" क क ध 
भ ज ज ज > 


मर टी०- यस्मादरथव मातया सुरस्य जगतो जन्परर्थतभङ्खहेतैस्त- 
तआल्रमाथेतः- सततः परत्र्‌।भति। निखिलदश्याकारपरिणतमायाधि 
एनास्वभासकान्सतः सद्रूपेण स्फुरणरूपेण च ` सवालुस्यूतास्खप्रकानचषस्मा 
नन्दयैतन्यधनात्परमाथंसत्यात्‌ स्वम्रहश इव स्वाप्निकं मायाविन इव साधिकं 
ु्तिशकः वच्छिन्नचेतन्या देव ज्ञानं कलितं रजतं परतरं प्रमार्थसत्यमन्य- 
किश्चिदपि नास्ति हे धनञ्जय ! मयि फरिपितं परमाथतो न सत्तो भिद्यत 
दथ, 'तदनन्यमारम्भणक्ञब्दादसभ्य्‌ः इति न्यायात्‌ | व्यश्रहारद्ष्ट्या तु 
मि सदये स्फुरणल्पे च सवेमिद्‌ जडजातं प्रोतं प्रथितं स्एत्तया सदिव 


~ नवा च+ चः" = यो ह, - क. द, चा ~ ज क +कः - 





जस कारण माया से मे सम्पृणं जगत्‌ के जन्मस्थिति नाशकादहेतु द 
बह म॑वस्तुतः सम्पूण टश्यख्प से परिणत माया का आश्रय दँ सम्पृणं का 
भसक द्र सद्रूप स्वस्फुरणरूप से सवौन्तगंत होने से स्व्काश परमानन्द 
चतन्यघत प्रमां सय हूं । यथा स्वप्र देखनेवाला अवश्य सायावी पस्माथं सस्य 
दता द स्वात्म अर मायिक शुक्तिष्पावच्छिन्न चेतन्यादि के समान तजुज्ञान 
स्पते रजत परमाथ सत्य मुभसे अतिरिक्त ऊं नहीं ह। हे धनञ्जय । 
मरे मे कल्पित वस्तु है सुमते भिन्न नदीं है ^तदन्यस्वमारम्भणशब्दादिस्य 
स्स न्याय सं । च्यत्रहारद्श्िसे तो सद्रूप स्फुर्णरूप यु म परिपएणं जगत्‌ 





कच्छे कः तर 


भरत ( भ्रथित ) मेरी सत्ता से सत्तावान्‌ के समान मेरी सरण से प्रकाशवान्‌ के 
~ अ 4 ~ ~. 


उपतर--अन्ञानानाश्रय अटमथं मे तदाश्रय चेतन्य के तादाष्म्याध्यरास्त से अथी दहति ॥ 
र चये प्रश्न का उत्तर--गुणमयीति । सत्वरजस्तम एतद्‌ गत्रयाप्मिका निरृत रज्जु क 
२ तिद है अत एव तप्वज्ञान के विना उच्छेदन दो । पञ्चम परश्च का उत्चर-मम मायेति 
मुक परमेश्वर के वशवर्तिनी अतः मदधीन माया को मद्धकत दी तरते ह । 
तेषामेवानुकम्पाथंमदमज्ञनजं तमः । नादयाम्यास्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । 
प भगवन्‌ स्वयं करेगे । यद ठीक परै कि ब्रह्मतसज्ञान से माया ङी निष्ृत्ति दोती दै 
६ ससा मे दुम हे अतः (मामेव ये प्रपयनते' है इत्यादि विस्तार वदी देलिथे। 





८१६ भ्रीमद्धगवट्रीता 


भतछरेन च सरद ष्यबहाराय मायामयाय कपत १४ च स्फुरदिवं व्यवहाराय मायामयाय कः 

समत्र चष्टन्तः- सूघ मणिगणा इवेति | अथवा घ्र त `प्र, 
हिरण्यगर्भ खप्नदि स्ममप्रोता मणिगणा इवेति सवच दृष्टान्तो र 
अन्धे ठु (१) (परमतः सेतूर्मानसवन्धभेदव्यपदेशेभ्य' इति क्तः 
स्थोत्तरत्वेन शोकमिमं व्याचक्षते। म्तः सर्वज्ञात्‌ स्के सवकाएणात्‌ ए 
्रश्ध्यतरं स्ेस्य जगतः स्ारयोः स्वतन्त्रे कारणमन्यन्नास्ि ह ष 
यस्माद तस्मान्मयि स्वकारणे समिदं कार्यजातं प्रोतं अथि नान्य 
सूत्रे मणिगणा इवेति टशन्तस्त ्रथितसमात्रे न तु कारणे क 
कुण्डलादिषदिति तु योगो दशन्तः ॥ ७ ॥ 


समान मयसय व्यवहार ॐ किर क्स्निति तइ व्यवहार के लिए क्पित होता हे, द 


सव चैतन्य म अयत 
(म्रथित) हे । इने दृष्टान्त है (सूत्रे मणिगणा इव ! अथव) तेजसात्मा दिरर्यगमं 
बही सूतस्थानापन्न स्दर्टा हे उसमे स्वाप्निकं पदार्थं मणिगण्‌ की तरह श्रो 
( गाये ) हँ" इस भकार सर्वाश मेँ दृष्टान्त दै । को$ धिद्रान्‌ (रमतः सेतु इत्यादि 
वेदान्तसूतरोक्त पूवंपक्ष का उत्तररूप से इस श्छोक का व्याख्यान करे हं। 
सवज्ञ सवशक्ति ओर सवकारण से परतर अथोत्‌ सवशरे्ठ जगत्‌ के षटि संह 
भं स्वतन्त्र कारण से रेसी परिस्थिति दै ततः सर्वकारण शुभ मै सम्पृणे यह 
कायजात्‌ गथा है दूसरे मे नदी । सूत्रे मणिगणा इनः यह्‌ दन्त केवल गुन 
मावर म दै करयोकि सू मणियों का कारण नहीं है अतः तद्धिनन है । कनक. 
लादिवत्‌ यह योग्य दृष्टान्त है क्यों फ कुण्डल का कारण ओर आश्रय दोनों 
सुवणं हं ॥७॥ 
(% परमतः सेतूःप्रानसचन्धमेदन्यपदैशेस्यः। पे. द रह से कदू 
था नरी शति की विप्रिपत्ति से संशय दोता हे किसी वाक से आपाठतः प्रतीत दोव ४४ 
पर भी तत दू है उपक परदार ॐ लिये यह उपक्रम दै । ब्रहम से पर मी कोई वल 
क्या ! 


| अध्याय ७ 





म्मम 
प पूप 


उत्त सेतु ग्यवहार से एवं उन्मानन व्यवहार सम्बन्धव्यवहार भौर भेदग्बह 
से । सेह्यपदेश प्रथम कहते हदै--'भथ य॒ भ।त्मा स सेतुरिति इससे भात्म वदाय 
सतु हा गय्‌। है रोक मै जलाशय पार्‌ कने के लिये लकड़ी या नदी का जो ५ ५ 
जात्‌। है उख वाचक सेतु है, सेतु शब्द्‌ का प्रयोग आत्मा मेँ दै भतः रीर १ 





५८ | सानुवोदर्भधुषदनौग्पाख्यासहिता ८१७ 


--ण्छष्ड कौनेय! प्रभासि गिलस्नः शसययोः। 
प्रषवः सव १९५ न्द खे पोरुपं गृधु ॥ ठ८॥ 


कैसे कि हे अर्युंन जलमम स्स हू तथा चन्द्रमा ओर सूय्म प्रकाश 
1 संपृ वेदम अकार द्र तथा आकाशम शब्द अ।र॒पुरुपोमे 


~ --------- 
म० टी०--अवादीनां रसादिषु प्रोतखप्रतीतेः कथं खयि सवंमिदं 


गतमिति च न शङ्कया रसादिरूपेण ममेव स्थितलादित्याह पञ्चभिः शकैः- 





रभ प्रथिवी जलादि गन्ध रसादि मं प्रोत भरनीत होते हैँ आप मे कैसे 
यह सव गूथा ई { 
उत्तर-यह्‌ शङ्का ठक नहा जत्नाद म॑ रसादरूप [स्थत दें यह्‌ 
प्रच श्ोकों से कहते दे। पुण्य तन्माघ्ररूप सव जलें का कार णभूत जो मधुर 
--- ~ निने 











पमान आत्मपेतु से भी अन्य वस्तु कोई ह यद्‌ प्रत्त दता गभा सेदु तीवा वदां तरति 
श्‌ प्रथो दै । जते लोकरिक सेतु नो पार क जङ्गले लोग जाते हैँ श्रीरामजो सेतु से 
पदर परार कर सेतु से अने लङ्का गग्रवेपे ही यहां भी व्रह्मको पार कर बरह्म से आगे जो 
गई प(तच हे उसमें गये या जते हें यह्‌ प्रतीत होता है अत्तः तत! भी कोई तस्व है । 
उभा व्यवहार भी व्रह्म मे ह (तदेतद्‌ व्रह्म चतुष्पात्‌ अंशकः पोड़शद्लं' जो लोक सें 
उन्मित परिच्छिन्न है उससे दृशरा वस्तु लोक मेँ रहता है यह प्रिर दे, बह्म भी परिच्छिन्न ह 
भतः ईइपसे भी वस्लन्तर है यह प्रतीत हता दे | तथा सम्बन्तर ग्प्पदेशलीय हे (ता सोम्थ तद्‌ 
षतो भति प्रज्ञना्मना संपरिष्वक्तः" यह्‌ श्रति हे। मित का मितके स।थ संवन्ध होता ३ 
थमु के साय जोव का व्रह्म के साथ सम्बन् सुपुप्ि शति कहती हं, भतः उश्से पर्‌ 
भ बाहं हे यह प्रपीत दोता हं । एवं भेद से भी पर वस्स्वन्पर की प्रतीति हे यह शंख 
‰ उत दथा कब्रह्मसे पर्‌ भी को$ वस्तु है इस मे कोई प्रमाण नदीं अन्य है इसमे 
चर प्रमाय नही मिलता सम्पूणं वस्तु समुदाय का जन्मस्थिति भङ्ग ब्रह्य दी से होता है 
। भिन्न कायं नहो, ब्रह्म से अति रिक्त कोई अंश टै नदीं “सदेव सोम्येदमग्र भसी- 
{मादितीयं ब्रहम इमं अवधारण है । एर विज्ञान से सवं विज्ञान भ्रतिज्ञा मी है अतः रह्म 
एत वन्त नी विशेष विस्तार बरह्मसू्नमा८५ म देखिये । यत्त से अरुचि है ब्रह्म से 


पतव बूरा न गीताथं भी यही है किन्तु प्रसङ्गाभाव से उक्त सूत्र शंा के २ माधानाथं 
ह गृहा ङ्किन्त स्वतन्त्र हे। 








८१८ ्रीमद्धगवद्वोतां (त 
----~ =-= ल ष भि | पि ५) 
पुरयो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि पिभा 
न भूः ~ 
जीषनं सवभूतेषु तपश्राऽप्मि तपखिषु ॥ £ | 
तथा प्रथिवी पवित्र गन्ध ओर अग्नि तेज # 
भूतो उनका जीवन ह्र अथात्‌ जिससे वे जीते ड ह ५ 
तपस्वियोमे तप हूं ॥ ६॥ ६ ओर 


१०४८ 


भयो 
चर सं 


(4 


~ 
| 


णो कनकः कका == = कक त व केत दका काणक पाका कनकाकनकनयनयतः काका क ान्कयन्कान्े-क-कः 
[नि ॥ + 


` (मोऽमु कौन्तेय! इति। पुण्यो मधुरस्तनमात्ररूप; सवषं इ 
भूतो योभ्प्ु सर्वास्वल॒गतः सोऽहं हे कोन्तेय }, तद्रूपे मयि सर्गी आपः प्रत 
इत्यथः । एं सर्यपु पथेषु व्याख्यातव्यम्‌ इं मिभूतिरायाधोपौा 
इति न तीब्ामिनिषेष्टव्पम्‌, तथा प्रभा प्रकाशः शशिपरधयोरम्षि 
्ाणसापान्यरूपे मयि शिषो परोतावि्यथः। तथा प्रणव शरा 

` सथेदेष्वनुस्यूतीऽ्दं तथथा शङ्कना सर्वाणि पणानि स्णानयवमोङ्कारण र 
वाङ्‌ इति शरुते, संटप्णानि अथितानि सर्वा वाक्‌ सर्वो वेद्‌ इत्यः | वृं 
ष्य्तन्पप्रष्पः खे-आकारेऽतस्युतोऽहं पौरपं पलकामान्यं रषु पृ 
यदुनुस्यूतं तदहं सामान्यरूपे मपि सभ विरोषाः प्रोताः शरौतेु ुभ्यादिच्नेपिी 
सवत्र द्रव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


छेक किक ~ च” चा दः ककमा कज्का्याकराचनकत का-कः क जक्ष ` का 











रस जल मं हे सव मे अजुगत सो हे कौन्तेय ! भे ही तद्र॑प रसरूप युम सव 
जल गूथ हे। इसी प्रश्रं सव पययरीय शब्दों मे ठ्य।रूप्रान करना । ये विभूति 
केवल ध्यान के लिए उपदिष्ट हे इसलिए इसमे वि्ञेष अआ] ग्रह नहीं । अध्या 
से भौ विभूतिफलक' उगसना होती है तथा चन्दर सू मे जो प्रकाश दै वह म 
ह प्रकाशरूप सुक मं चन्दर सूयं शथे है तथा ओंकाररूप प्रणव सव बे | 
अनु्यूत है तथा च श्ुति-शशङ्कना सवौणि पणौनि सठ्णएानि एवं करेण सष । 
वाक" इत्यादि भुति दै । सद्ृणानि म्रथितानि- जसे सव पत्ते कील से रित 
रहते हैः वेसे ही सम्पूणं वाक्‌ ऊ्कार से प्रथित है । शव्द पुण्य तन्मात्र ५ | 
आकाश मे अनुस्यूत है वह भे ह । सवं पुरुष में पुरूषत्व सामान्य | 
हे यद पौरुष भँ ह सामान्यरूप मुक मे सव विशेष गये दै टन्दुभ्यादि भीत द | 
से यह सर्वत्र समभाना ॥८। । 
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परण 2 7 इवः करमिरविकृतो गन्धः स्वपन सुरभिरविकृतो गन्धः सवपूथिवीसाम न्यखूपस्तन्मा- 
आखय प्रथिव्यामचस्यूतोऽहम्‌, चकारो रसादीनामपि प्यतवसचयार्थः | चन्द 
-समरतगन्धानां दि भावत एव पुण्यतमं माणिनामधरमंगरिरेपात् 
ष्यं न तु स्वभावत इति द्रव्यम्‌ । तथा विभावसाबगर 
लः सवदहनमकानसामण्यस्प्णस्यशोसहितं पितभाखरं पण्यं 
तहमसि चफाद्‌ यो वायौ पण्य उष्णस्पशातुराणामाप्यायकः 
परस्वः सोऽप्यहमिति दर्व्यम्‌ । सर्वभूते सरू प्राणिषु जीवनं 
आरणधारणमायुरहमसिमि तद्रे मयि सवे प्राणिनः प्रोता इत्यथः । तपसिषु 
नियं तपोषठुकतेषु बानप्रथादिषु यत्तपः शीतोष्णध्चुपिपासादिदरन्धसदनपामर्य 
पं तददमस्मि तद्रूपे मयि तपस्विनः प्रोताः विरेपणामावि विशिष्टामावात्‌ 
तपश्येति चकारेण चिक्तेकाग्रयमान्तरं जिहोपस्थादिनिपरहलक्षणं वाह्यं च सव॑ 


तपः सयुचीयते ॥ ९ ॥ 
पवित्र सुगन्ध सम्पृणं प्रथिवीका सामान्यरूप तन्मात्रा हे । प्रथिवीतन्मात्रा 
ग यू भ, „ ~ ९२ (न. > #अ 
म अनुस्यूत है वहम हो हू । चकार वक्ष्यमाण रसादि मं पुण्यर्व समु्चयाथं हे । 
द्‌, सश, रूप, रस, गन्धों मे स्वाभाविक पुख्यता भविकृतखसरूपा ह । प्राणियों 
के पापविरोप से उन मे तत्व आता हे स्वाभाविक नही 1 
त॒म अपृतत्व आता हं स्वाभाविक नही यह समभन 
९९। भकार अम्नि मे जो तेज है सव वसतु के दहन ओर प्रकाशन भँ समर्थ ओर 
इष्‌ 6 ^ स, {ॐ + > + 
९. र सहित शु प्रकाशमानरूप पुख्य है वह मँ दर । चकार से वायु मे उष्ण 
मे ए ~~ ४ । हे [> ५ 
स पीडितं का आनन्ददायक जो पुख्थ शीत स्पशं है वह भी ओ द यह 
मुल्‌ ह सव जीवों मे जीवन भ्ाणधारण आयु मे द तद्रष सुमे सब प्राणी 
गु ध -, ध ~< _ ~ । द हे [> कुसि 
एह । निः्य तपः परायण वानभस्थादिको मे जो तप है शीत उष्ण श्ुति- 
पषा््सहन साम्यरूप ` वह्‌ में ह तद्रूप मुक में तपस्वी गुथे इए दै । अपुख्य- 
गन्धादि ९ भेऽ म ^~ क भ हीं 
कि. मभ नहा रहता क्योकि विरोषणाभाव रहने पर विशिष्ट नही रहता । 
र रस चकार से आन्तर ( भीतर › चित्त की एका्रता ओर जीवोपस्थावि- 
५ सव तपो का समुश्चय हे ॥६॥ 
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८२०  श्रीमद्धगवट्रीता 


- व नशद ्प१ === ७ 
बीजं मा सवभूतानां विद्धि पाथं ! सनात 


दधबुद्िमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ 
यलं बलवता चाऽह कामरागविवर्जित ॥ 
धमाविरुद्रो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । ॥ षि म 


तथा.दे अजुन! तु सपृणं भूताका सनातन कारण 
बुद्धिमानोकी वुद्धि आर तेजस्वियोका तेज दूँ । १०॥ 


ओर हे मरतश्रेष्ठ ! मे वलवानोंका आसक्ति ओर कामनाओमि 
वल अथात्‌ सामथ्यं द्रं अष्ट सव भतोमे धमक अनुकूल ला र 


अनुक्रूल काम ह| १२ ॥ 


म० टी°--स्बाणि भूतानि सस्वमीनेषु प्रोतानि न ह ग 


त्याह--वीजं भामिति । यत्सभूतानां स्थायरजङ्खमानमेकं शीं 
करण सनातनं ननत्य बाजान्तरनरपक्ष न त॒ प्रातव्याक्ताभन्नमनियं बा 
तदव्याकृतास्थं सुव्ीजं मामेव विद्धि न तु मद्भिन्नं हे पाथं ! परतो युक्तो 
स्मन्ेव मयि स्वबीजे प्रोतं सर्वेपामि्यथः । किंश्च बुद्धिस्तचातचपरक 
सामभ्य तादयबु द्विमतामहमास्म बुद्ररूपे मयि बुद्धिमन्तः प्रोताः पिरेषणा 
भावे िशिष्टाभावस्थोक्तखात्‌। तथा तेजः प्रागस्भ्यं परामिभवसामथ्यं पैव 
साभभाव्यत्वं तेजस्िनां तथा्वरधब्रागद्म्यसुक्ताना तत्तदहमास्प तेजोसूपे मि 
तेजस्विनः प्रोता; इत्यथः ॥ २० ॥ 
भरम सव भूत अपने अपने बीजों मे गुथे हँ आप में नहीं 
उत्तर सव स्थावर जङ्गम सेद, भिन्न सब भूतो का सनातन निप्य एक 
जान्तरानपक्ष मूलकारण सभक्तो ही समो, प्रतिव्यक्ति भिन्न २ अनित्य वीज^्तर 
२१ कारण मुख्य नही है क्योंकि उनका भी कारण मँ हं । अव्याकरताख्य सव %। 
कारण सुम को ही समसो हे अजन ! यसे भिन्न कोह इश परम कारण न 
ट अतः यह्‌ बहुत ठीक कहा कि सवे बीज एक सुखम ही सव प्रोत हं (र) £ 
अर तत्छातत्त्व सत्य मिथ्या विवेचन समर्थ बुद्धिमान की बुद्धि मे ह । द्रि 
खक म सम्पूणं बुद्धिमान शथे है, विज्ञेषणाभाव मे विशिष्टामाव कहं | 
तथा दूसरे के दवाने मे सामश्यरूप प्रागल्भ्य तथा दूसरों से पराभव # अ 


जो तेजस्वियां का तेज है बह भभ ह्। तेजरूप युम मे समृ 
गुथे हं ॥१०॥ | 





मेरेको ही जान ४ 





तक ११ ] साचुवादमधुध्रदनीग्याख्यासहिता < 


77. अप्त विवः प्रापिकारणामविणवे ्पतवण््ः 
रिविरोपः कामः प्राप्तो विषयः क्षयकारणे सत्यपि क्षीयतामिलयेवमाङारधित्त- 
रिविदिषो रजनात्मा रागःताभ्वा जितं सधेथा तदकारणं रजश्तमो .पिरहितं 
द्धरमादि्ठानाय देदेन्धियादिधारणसामथ्य' साचिकं बलं बलवतां ता 

चिकलयुक्तानां संसारपराडछलानां तदहमस्मि तद्रे मपि व्तवन्तः 
ता ह्यर्थः । चंशब्स्त॒ शब्दा मिच्क्रमः कामरागविवजितमेव , बलं 
पतेन ध्येयं न तु संसारिणां कामरागकारणं बलमित्यर्थः । करोधार्थो वा 
एवदौ व्याख्येयः । धर्मो धमंशाचरं तेनाविरुदधो प्रतिषिद्धो धर्माङरूलो 
वायो भूतेषु प्राणिषु कामः शासञाुमतजायपपत्रवि्तादिवपयोऽभिलापः 
ष्मस्मि हे भरतप॑म ! शाख्ाऽविरुद्कामभूते मयि तथात्रिधक्ामयुक्तानां 








भूतान प्रोतत्वमित्यथंः ॥ ११ ॥ 


चै 





प 


जो विषय अगप्राप्र है उसकी प्राधनिकादहेतु न रहने पर भी वह विषय प्रप्र 
हे इत्याकारक चित्तवृत्ति विेष काम ह, प्राप्रविपय क्षयकारणक होने से भी 
रय न ह इत्याकारक चित्तवृत्तिविरोपरूपसे रञ्जनस्यर्प राग दै। उन रागों 
से विशेषरूप से रहित सर्वथा तदाकार रजस्तमःशल्य जो अपने धर्म से अन- 
एन के लिए अथात्‌ देहेन्द्रियादि धारण सामथ्यं सास्विक वल दहै, तादृशं 
साचिक वलवानों का जो कि संसार से विमुख हे ऽनका साल्वक वल मेँ 
गरा वल युक्त मुञ्च मं सव वलवान गुथे हे । “च' शब्द तु' शब्द के अथ सं है 
वह भिन्न क्रम है अथौतं जहो उरित है उससे अन्यं अन्व है । काम राग 
वित वल मेरे रूप से ध्यान करने योग्य ह संसारियोंका काम राग कारण जो 
त है उसका मद्रूप से ध्यान न करना । अथवा राग शब्द का क्रोधाथं व्याख्यान 
ष्णा धसंशा् से अनिषिद्ध अतएव अविर अथौत्‌ धमोचक्रूल जो प्राणियों म 
भरम हे अथीत्‌ राख्समत पुच्रकलच्रावत्तादविषयक सनारथ वह्‌ स &। हं 
य ` शाल्ाविरुदध कामरूप मुभ मे . शाख्ाविरुद्ध॒ कमयुक्त प्राणी 
#. | | 





८२२ भरीमद्धगवद्वीता 
| ` भे साखिका मावा राजसास्तानरत म ४ 6 


व्च ताता भागा रानसासतपतप् ् 
मत्त एवेति तान्विद्धि न वहं तेषु ते मपि ॥ 


€ 4. | .? 
त्रिभं एमयेभावेरेभिः सवेमिदं जगत्‌। ` \ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम्यय्‌ ॥ , = ॥ 


तथा ओर भी जो सत्वगुणएसे उत्पन्न होनेवाले भाव त 

| ४ होनेव 9४ 1 १." मेरेसे र्‌ जां रजोगु एषे 

तथा तमोगुणसे शोनेवाले, भाव ट उन . सबको तँ मरेसे ही दोनेवाते ५ 
, एसा 


जान, परन्तु वास्तवमे उनम म ओर बे मेरेमं नदीं है ॥ ९२॥ 

किन्तु गुणोरे कायरूप . सार्विक, राजस ओर तामस 
कारके भावोसे अथोत्‌ रागद्रेषादि विकारोसे ओर संपृ विषयों चे, 
सब संसार मोहित हो रहा दैः इसक्तिये इन तीनों गुणोंसे प्र 
अविनाशी को तस्वसे नही जानता ॥ १३ ॥ "न 
` बनदी-क्मिवं परिगणनन- ये वैति) प्रमन्व्ल 
 म० टीर--किमिवं परिगणनेन- ये चेवेति। ये चागमम्‌ 
परिणामाः साचिकाः शमदमादयः ये च राजसा हपंदरपादयः थे च ताम्र 
शोकमोहादयः प्राणिनामवि्याकमांदिवशाजायन्ते तान्मत्त एव जायमानो 
अहे कृष्लस्य जगतः प्रभव इत्याच क्तप्रकारेण विद्धि समस्तानेव अथा 
साख्विका राजसास्तामसाश्च भावाः सर्वेऽपि -जडव्गां व्याख्येयाः विप 
हैमभावत्‌ । एकार समस्ताञ्वधारणाथं; । एवमपि न ` सहं तेषु मो 
जातत्वेऽपि तदशस्तद्िकाररूपितो रज्जखण्ड इव करिपतसर्पविकारहपिो 
ऽहं न भवामि संसरीव तेतु भावा मयि रज्ज्वामिव सर्पादयः कलिता 
-द्पानसत्ासकाः मदधीना इत्यथः ॥ १२॥ मदधानसत्त स्फूतिंकाः मदधीना इत्यथः | १२ ॥ 

यहु परिणाम व्यथं है अन्य भी जो चित्त परिणामरूपभाव साल्तिम 
शमदमादि ओर जो राजस हषेदरपादि है ओर जो तामस शोकमोहादि ्रणिं 
के अवि्याकमोदिवश उतपन्न होते दै सो नै हं । सम्पूण जगत्‌ का प्रभव उक्तम पे 
समस्त कारण सुभको समो अथवा सास्िक राजस तामस भाव सम्पू १ 
वगो! को समभना क्योकि विरेष कारण नषटी है फिर भी मै उनमं नदी १ एमे 
वे उतपन्न है अवश्य किन्तु तदश तद्धिकारवि शिष्ट रञ्जुखण्डकल्िपितं सपविभ 
विशिष्ट के समान संसारी क समान नहीं ्। बे भाव रज्जु मं साप छ क 
सुमः मँ कल्पित दै, अथीत्‌ मदधीन ` ही उन्म सत्ता ओर सुरण ६. 


मदधीन ही ह ॥१२॥ | 








| व ह सादुबादमधुष्दनीव्याख्यासहिता ८२३ 
| छी हयेषा युएमयी मम माया दुरल्या । 


मिव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
कि यद अलौकिक अथात्‌ अति अदधत चरिगुणम्थी मेरी योगमाया 
| ५ द्र दै, परन्तु जो पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते है वे इस 


1 क थ | च | > र 
/ न "यन कर जाते दै, अथोत्‌ सारसे तर जाते ्दे॥१ ॥. 
(वनो उल्लंवन. 3 3 ~ 


ज्र 
7 यी तव परमेश्वरस्य स्वातन्व्ये नित्यशु्धबुद्षुक्तसभावतवे 
। ऽ हति इतो जगतस्तवदात्मकस्य संसारिखम्‌ एवंषिधमर्स्वरूप(परिज्ञनादिति- 
। ( १ (~ (५ = (~ ^~ (~ 
। व! तदैव त इत्यत आदं -त्रिभिगु ए इति। एभिः प्रागुक्तेषिमिसिधि- 
। [> करे च = (= 0 ^~ ^ (^ 9 
| प्यः स्रजस्तमोुणविकारेभावैः सर्वैरपि मवनधम॑मिः समिदं जगसरा- 
। त्रातं मोहितं विवेकायोग्यत्मापादितं सत्‌ एभ्यो मवेभ्यः परम्‌ एषां कल्पना- 
७ श ५.८ | 
। प्षठिनमत्यन्तविलक्षणमव्यय सव विक्रयाशूल्यमप्रपश्चमानन्दधनमात्मप्रकाशञ- 
। पर्यवहितमपि मां नाभिजानाति ततश्च स्परूपापरिचयात्‌ संसरतीव' इत्यहो 
५ दाम्‌, अविवेक्षिजनस्थेतथुक्रोशं दशयति भगवान्‌ ॥ १३ ॥ 
/  म० दी° यथोक्तानादिसिद्धमायायुणत्रयवद्धस्य जगतः स्वातन्त्याभावेन 
तपतिजनासामध्यान्न कदाचिदपि मायाऽतिक्रमः स्यादस्तुविवेकासामथ्यहेतोः 
५. अर्-यदि परमेश्वर अप नित्य शुद्धजुद्धमुक्तत्वभाव अत एव स्वतन्त्र 
६ पो लदात्मक जगत्‌ मे संसारित्व कैसे हआ ! 
उत्तर तथाविध ( तादृश ) मस्स्वरूप ज्ञानाभाव से संसारित्व हआ । . 
प्रभ-अज्ञान से ही संसारित्व कैसे हमा ! 
सत्तर प्रागुक्त न्रिविध गुणमय अथौत्‌ सत्त्वरजस्तमोगुएमय विकार 
एव भाव से उत्पन्नमान्न यह सव जगत्‌ प्राणीसमूह मोहित हा अथोत्‌ विवेका- 
पथ होता हुमा सगुणमय भावों से पर ( अतीत ) इन गुणों का कल्पनाधिष्ठान 
| ह विलक्षण अग्यय सब विकारो से शल्य प्रपश्च रहित आनन्दघन अव्यः 
९ ९ आत्मप्रकाशरूप मुफको नहीं जानता इस कारण इस रूप के विवेकाभाव 
५.) स्सारौ होता § इ्यहो दौभौग्यम्‌' अविवेकी मृद्‌ जन का दौर्भाग्य हे य्‌ 
य भगवान्‌ दिखलाते है ॥१३॥ | | 
भ यदि अनादि सिद्ध माया शुःणत्रयवद्ध जगत्‌ स्वतन्त्र नही है तो 
छृडनेका साम्यं न होने से किसी समय भी माया छट नही सकती । 














ति 
~ 


८२४ भ्रीमद्धगबहीता | 
सदातनत्वादिस्याशङ्य सदाहन्ादिसयाकय  मगवेधरणतया त ५ त भाप 
समवतीतयाह-देवी हय षेति । देवी एको देवः स्भत ४: र 
रुतिप्रतिपादिते खतोधोतनवति देवे सख्प्रकाशचेतन्याननै ि 
श्रयतया तद्वषयतया च कस्पता, पदा 
(आश्रयत्वव्िषयत्वभागिनी निर्षिभागवितिख केवला ॥ 


इत्युक्तः, एषा (१) साक्षिप्रस्यक्षत्वेनापलापानरह | 


भ ` भक 


+ = (ॐ 
यदि कहो कि व्तुविवेक के सामभ्य से द्ुट जायगी सो ठीकृ नही क्कि विवेष 


सामथं हेतु माया सदा अटल दहं ! 

उत्तर-ठोक अटल हं परन्तु भगवान्‌ शरणपरायणों को तत्वज्ञान 
मायातिक्तम होता हं । देवी “एको देवः स्र इतयु गूः इत्यादि शरुतिप्रतिपादितं 
स्यतः दीतिविरिष देव्‌ स्वश्काश चेतन्यानन्द निरंश से तदाश्रय ताद्वषय कलिता 
माया दवी हं । 

अ(श्रयसरविषयरत्वभागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला ।' 

इस संक्षेपशारीरोक्ति से परमात्मविषयक ` परमात्माश्रय मावा 
कल्पित है स्वास्षिप्रन्यक्ष होने से यह नटी कह सकते कि प्रमाणाभाव प 
माया नदौ हं । उक्त स्ि्रत्यक्ष दी तत्सदृभाव मे प्रपाण 








अन्तःकरणोपदहित चैतन्य साक्षी है वद्धेय अज्ञान दै "अहं न जानापि, मयि ज्ञानं ब्त, 
इत्याकार स।क्षप्रतयक्षभावररूप अज्ञान में प्रमाण हे। 
` प्रक्ष मयि ज्ञान नास्ति यह प्रतीति आत्मा में ज्ञानस।मान्धाभाव कर अवगाहत 
कती हे भावरूपा ज्ञान की नदीं १ | 
उत्तर--अभावभ्सयक्ष मे प्रतियोगी ज्ञान ओर अधिकरण ज्ञान कारण माना जता 8 
क्योकि “इदमिह नास्ति, यह यँ नी है रेसी प्रतोति होती हे । ज्ञानाभा; क रतियोपी २५६ 
6 रि 60912 त जानसामन्यभिप्र ह 
व्याहत दै, क्योकि एक अधिकरण म एक समय ्रियोगी, ओर्‌ तदघयन्ताभाव नरह ए६ 
अन्यथा मवरामाव के नरोध काही भङ्ग ष्ठो जायगा 1 अतः "मयि ज्ञानं न्ति, ई (0 
विषय भ भावह्प अज्ञान द है इस हेतु से अनमन्ञः, मयि श्ञानं नासति ये दौ ४ 
सानतरिषयक दने से समानायंक हे । “मयि ज्ञानं नात्ति? यहं प्रतीति वाय इव नसि १५ 


गद 
रूप शुङ् नीलादि नही है यह प्रतीति जैसे चायु भे रप्वावच्छि्पतियोित्‌ क | 





। ¢ ] सायुवादमधुष्दनीव्याख्यासहिता प 


ध्े$ (४ 
द जनाव सेः वकद 
ध हनी ताद के अभाव से अतिरिक्तहपसामान्यामात्र का अवगाहन करती ह 


| लणवावच्छिन्रतियोगिताकपीयया द्विरोषामात्र का अवग।हन करतो ड चते मुभे 


त नही हे यदह प्रतीति भी सामान्याचच्छिन्नविरोष(भावान्यसामान्यानावावगाटधिनो हग्लय 
त ठ 


ख 


१ [१ च 
(तववच्छितयवद्विोपामावावगा्िनी ह दाना प्रकार से प्रतियोगि अधिकरण के ज्ञान 
€ (५ 1 





माष ते वरो व्याघात नदं हे १ प्रथम पत्त मे अभाव दी नही रट्‌ सकत। तो उल्का प्रक्ष 
5! तीय पतत मं श्रयत काकारण ही नही तो प्रत्यक्ष केसे कारणम वदशा में कायं का 
„दनं कना व्यान डे, यत्‌ किञ्चिद्धिरेषामावष्ामागप्रवच्छिन्नप्रतियोतिताक नरी होता 
तसे चानवि पाभाव तः प्यं से ज्ञान नहीं हे यह सामान्यरूप से कट सके । | 

र - क्यों प्रतियोगी कोटि मे प्रकारतया भासमानधमं ही प्रतियोगितावष्टेद्क होता ६ 
भयथा सामान्यामावदी सद्वि नहीं होगी, विरोपाभावकूट से अतिरिक्त सामान्याभाव न मानने 
पर भी यही दोप ह यक्किचिद्धिरेषाभाव यदि सापान्यव्रन्छिन्नप्रतियोगिताक मान{जाय तो 
दि धाएणदेश्च मेँ भी घटविशेषाभावतात्पयं से "वटो नासति यह सामान्यख्प चे प्रतीति हो 
1 प्र णी प्रतीति उक्तस्थल मं नदीं दोती यदि एसी प्रतीति दो तो आपत्ति क्या! 

उत्तर-वायुमेंरूप नहीं हे उस स्थल में घट नदीं प्रामाणिक पुष्ष के एसा = 
ए भी वायु रूपवान्‌ हया नदी, उक्त स्थल.घटवान्‌ दै कि नही, यह संशय निन्त न होगा! 
ए विरोष के अभाव को कटने पर भी विरोषान्तर लेकर संशय हो जायगा क्योकि उक्त सामान्य- 
ष्पसे व्रिरोष का ही अभाव कटा गया है | 

प्रत सामान्यरूप से त्रिरेपाभावबुद्धि को भी सामान्यसंशय का विरोधिनी माने तो 
क्था दोषु 


उत्त- घटत्वरूप प घट नही है यह बुद्धि भी यह घटवान्‌ हे इख वुद्धि की विरोधिनी 

हे जागरगी अतः अभावांश मं प्रतियोगो जप कूप से प्रकार दोता हे तद्ुवच्छिननप्रतियो गिताक- 
॥: से ही तद्र पव्िरिष्टवत्ताधीविरोधित्व तुमको भी मानना पड़ेगा | यदि अमाप्रवोध में 
साकल्ितपद्मनभूत धम का संसगंमयीदा से शाब्दबोध मेँ तथा अन्यत्र भो भान मानं तो 
र रोप नदी । एं च तततद्विेषाभाव वत्तद्रशोषावच्छिननप्रतियोगिाक है फिर भौ तः मुदाय 
भ पमान्वपमाचच्छि नप्रतियोगिताक्त्व न्यामञचरत्ति मनेः तो एक व्रिरोषवानू मं समान्यरूप 
< ¶रेवान्तराभाव^नवन्धन घटो नास्ति" इत्यादि प्रतोति की आपत्ति नदी । एवं सामान्यावच्छिन्न 
षोगिताश्च एकेकसामान्यामाव भे विश्रान्त मनिः तो भी वायु रूपान है या नदीं यह 
"प्य नही हो सकता । सारांश यह है करि स मान्यरूप से घटाभाव विरेषाभावकूटस्थल मं 
1 र | ही प्रतीव होगा य्किचिद्वशेषाभाव्र्थल में नदीं, क्योकि सामान्यधमा- 
शिताकल्रनिशेषाभवकूट हो भ पर्थी ह एककम म नहीं केवल सामान्भा- 








८२६ श्रीमद्धगबद्रीता 


स उत ेमणत त पव अरः जर ११५ (र. =“ | अ ~ 
भाव म ही उक्तम एकेशभाव मे पयां है अतः उक्त मन पपा ६ 
म ~ - वेरो ह ग म ६ 
होगा । ठीक टै तो प्रकृति मँ ज्ञानविरोभाभावतार्पयं से मयि शानं नाः स्थेम प्म) 
ति य॒ 
हो सकता किन्तु व्िरोषाभावातिरिक्तसामाल्याभावतातपं से 8 द्प्रयोण भ 
` दोनों अभवो की स्थिति प्रतियोगिव्रिरोषाधिकर्ण मे नहीं रे . ` धर्ताव ते 
करण्ञान रहने पर भवि हानं नार्ति' यह व्याहत है अतः यह्‌ भी व ति 
य 9 1 हि || 
ही हे क्योकि उक्ताभावद्वयप्रतीति से यह विलक्तण है । ्रतीरिविलकयपिण श स्पा 
नदी हो सकती अतः सामान्याभाव्र विरेषाभाव्रकूट से विर्तणमावूष िः कै 
है ९ त्‌ 
है यद सिद्ध हुमा । विषय के भन्लान का अुमवर करके ही पुश्प विचार त ` षग 
फल तद्ञान निदत्त है । यदि न जानामि' इष प्रतीति क। विषथ ज्ञानविशेषाभ्र 


तो लातनिषमस्थल मं भी (न जानामिः यह प्रतीति हो जायगी यावद्विशोषक्ञान तो 
असम्भव दी हे तद्विवाराथं प्रमर्तिभी दहो जायगी । 

प्रर जानाभावविलक्षण अज्ञान भीतो ज्ञानव्रिरोधी ही ह तमोमायाप्रृाि ल 
सं जहो अन्तान कदा जाता है वहां भो ज्ानवितेपिमिथ्यार्थकरवरेनैव प्रतीत होता $ इर 





{} 


(| 
होता | 
प्राना जागे 


भव्‌ दर 


हे प्रलयादिवत्‌ । श्रलयो नष्टपेष्टता' इस वचन ॐ अनुसार सर्मवरिरोध्यभाव की प्रतीति होती, ष 
दीदे तोमो तथा मायादि शब्द से भी उक्ताथं प्रतीति होती है भतएत्र विवरणका ते ह्वा 
हे--थसपेचज्ञानपयुदापेनाभिधानात्‌ इति 1 श्सका इम व्रिषय मे जो यद्‌ ज्ञान तद्रोधित्त पे 
` अज्ञान काभान होता है इससे अज्ञान स्वाश्रय विषयक नदीं हे यहं स्फुट होता है| तथा ष 
प्रमाणजन्यब्यमावकाल मं दी आपके मतम भीन जानामि यह बुद्धि होगी अन्यथा भवदा. 
वृत्तिकार मे उक्त बु द्र न होगी एसी परिस्थिति में आपको भी व्याघात 
सामान्पतरिरोधितवेन (न जानामि इस वुद्धिं की उस्पत्ति होती डे इमे उक्तदृत्तिविरोधिवपपि 
भास्य नहीं किन्तु इृत्तिमाष्य हे, तथा च वृत्तिदशा म अक्ञान प्रतीति नदीं तदभावदशा प 
तद्वासक नहीं अज्ञान पक्ष म भी उग्राघत खमान दे ] यदि उक्त विरोधिलस्मरण से (न जानामि 
दस बुद्धि का संभव किये तो कटी इस भकार से उपपत्ति हो सकती है सवत्र एषा निगम 
भतः “न जानामि' यह ज्तान उक्त्त्तिसपेक्च हे अतएव ग्याघ(त समान है 
उत्तर साकषिवे्मावरूपा ज्ञान यदपि प्रमाग्त्ति नित्य & तथापि विरोषि ₹॥ 
तद्नयावतंकम्िषयरहक तत्साधकसाक्ि से उसका नाच नदी होता इख ल्ि मेरे मतम ब 
नही सारौ भान साधक है । साधक बाधकं नहीं होता अन्ञानम्रहण में विषयग। च ४: ४ 
अपेक्ञा माने तो व्याघात दोगा बह कदते नहीं फिर व्याघात क्यो १ विवरण मेँ कहा है एव 
तया अनानतया वा स।क्ति चैतन्यविषय एतेति । नादि 
प्रशन--इस प्रका तो ज्ञानाभाव पक्ष में भी व्याघात का परिहार होता है 


च { ( [क (> ॥ ती ॥ 
लान साक्षिरूप हे भोर “न जानामि यह बुद्धप्रमाणूलभावविषया हे भतः गत्‌ 


1. गं 


हे क्योकि प्रमाणृर्ति 


ह इमं टन | 


1 
# = 
3 








| र = ह| सायुवादंमधुघ्दनीष्याख्यासदितां ८२७ 
| 1 7८ यह परिहार नदीं दो सकता, भावरूपाज्ञान साच्तात्‌ साश्चिवेथ 
॥ „6 सकते ४, पणतु नाभाव अनुपरच्धिगम्य सात्‌ साद्व नदीं अतः तदद्वारा 
माद सादधरि्य नदीं ` ण्ट वैषम्य है 1 यद्यपि ज्ञान सारिवे् है तदूदारा तद्‌ 
न वथयी साङवेय है तथापि नाभाव साक्तिवेय नीं क्योड़ि यह्‌ अनुपलब्धि 

ग्य ह | उन्न ज्ञान सात्‌ साक्ित्रिय दै शान उन्न होने प( उसके विषय का भौ 


प्रमा + 
जञ।नाभाव कैसे सा्तात्‌ साक्षिभाष्य हो खकता दै । एवं च ज्ञानतदभावो 


लुप होता है फिर 8 
5 फे रहने पर दूसरे का नरहना नियत हे अवियमान के साथ अनादृत विनत्तादातवय 


हेता नहीं भतः दोनो म एक कार में साक्षिवरेयत्व का सम्भव नदीं । 

श्र--अवच्छेदक विषयादि यदि पूवं मं ज्ञात नद तो तद्विशिष्ट भज्लान का जान कैसे 
हो सकता है जो रक्त नहीं जानता उसको ‹क्तो दण्डः" अर्थात्‌ रक्त परि्िष्ट दण्ड हे यह प्रती- 
ति नहीं होती काएण विशिष्टज्ञानं विशेषणन्ञान कारण माना जाता हे १ 

उत्त्‌--विशिष्टह्ान में विशेषण्ान कारण है इषम प्रमाण नदं अत एव भक्तात 
गिल अमाव का अभाव्रवोध मे प्रकारन्या ज्ञान नेयायिकरादि भी मानते हं । अदमन्ञः' 
ह मन्यं च न जानाधि, मथि जानं नारित इ्यादि प्रयतत भावह्पाक्ञान मे प्रमाण दै यह 
्ेप 8 । विस्ताए अद्र तसिद्धि मं देखिये इति । 

भ्ररोपादनमश्चानम्‌ यह अज्ञान श्च लहै, यथा शक्तिम यह रजत दहै ण्सा 
हान होता दै इखक्रा उपादान कोरण शुकस्थवच्छिन्न चैतन्यगत अज्ञान है कंयोकि यावत्तद्‌- 
हान उक्त भ्रम रहता है "दयं शुक्तिः) इस अधिष्ठान प्रमासे उक्त भ्रप की निग््ति होती है 
यह सत्रीतुभव्र सिद्ध हे । | 

प्रश्र-“जन्मायस्य यतः" भ्यतो वा इमानि भूतनि जायन्ते इत्यादि स्थल मं संसारा 
उपादान बह्म ही हे अतः अमो पादानस्व बह्म भी हे वह अज्ञान नदं ब्रह्मम अतिव्याप्ति दोने रे 
गह सक्षण नहीं हो सशता १ 

उत्तर विश्वश्रभका उपादान माया दै तदधिष्टान बरह्म टं, इसका(ण स्वाश्रयाविधा 
रए ब्रह्म मे उपादानत्व व्यवहार टै इस मत से लक्षण है भतः ब्रह्म मे भतिग्याक्षि नहीं 
ह भँ ब्रहम ही उपादान द ब्रह्मप्दिव अवि! उपादान है इन मतो में भतिग्याक्षिवारणायं 
¶ामित्वे सति भवेतनत्वे सतिः इत्यादि विरोषण देना चाहिये । ब्रह्म अपरिणामौ तथा 
सेन है इसल्यि उमे अतिव्यासि नही अभावारोपनिव संक प्रमानिवत्ये म अतिव्यासि 
५ वह भी भ्रमोपादान दी है अतएव उक्त लक्षण का रक्ष्य दौ है । 
भश्च भ्रम म भावनिलक्षणज्ञानोपादानकल्व नदीं धटता तरेभ यदि भावविलक्षण दै 
।तो उपादेय ही नहीं हो षकता यदि भाव हे तो भावोपादानकत्व नियम से होग। | 


| 
। 
| 








८२८  . ` श्रीमद्धगर्ब॑द्रीतं 


` जहत नोर वरम गवर ह तो ज र १४ = नि | अध्याय ६ 
 उत्तर--अज्ञान ओर भ्रम भवविलक्षण दहै तो भ उपादाने 
भवे ह 


करोश्चि भावत्व उपादानष्व या उपदे में प्रयोजक नदी, व्रह्म म मग होता 
#, ८ { 
डपादानल्व उपदेथस्व नहीं रिन्तु अन्परयिकारणत्व उपादानत्वं 1 [ 


मरं प्रयोजक है ये दोनों भावस्व नियत नहीं | 





नकत श्प 


प्श्--यदि भावत उपदियत्वं का नियामक नदी तो ध्वंस भौ सादि होने ६ 
दो जागा १ म 
उत्तर--इष्ट ही हे! 
 प्र्ष-ज्ानपराममाव ही को उपादान मानिये क्योकि भत्र तो उपादानं का त 
नही फिर अभाव को उपादान मानन में क्या आपत्ति 
` उत्तर-प्रतियोगिजनक जो प्राग भावमात्र का है वह उपादान ¶हीं दो सशता 
प्रन--क्यां १ 
,  उत्त--्रतियोगी की उस्पत्ति से प्रागभाव की नि वृत्तिदो जाती अ 
की उत्पत्ति ही प्रागमाव की निघ्रत्ति 8 याब्रदूभ्रमस्थिति प्रागभाव गह नदी 
उपादानच्व का संभव ही नही | 


थतरा प्रतिग्रोषी 
टी सकरन। भतः उपप 


प्रशन--ध्रमनिवतक्रमा प्रागभाव तो यवदूघ्रमकाल में रहेगा उसङ़ो 
सकते दे प्रमा के होने पर तल्रागभावरूप उपादान कौ निदृत्ति होने से त 
निषृत्ति श्ट ही है ! 


यानी 
दृपादेय भरम ढ़ 


उत्तर~प्रागभाव प्रतिणोगीमात्र का जनक हे अन्यका नही ). प्रमाप्राणमोव सप्रति 
भोगी प्रमा का ही जनक दो सकता है भ्रम का नदी, भ्रम के प्रति जनकल ही नहीं तो तदिप 
उपादानल की : वया सम्भावना | वस्तुतः प्रागमाव में प्रमाण नदी नव्यनेमायि परगमावर क 
मानते हं जो मानते ह उनके मत मे भो मनोनिष्टपरोक्षपरमा प्रागभाव शुक्तिरूप्योपादानल 
र सम्भव नहीं उक्त भरागभाव मन मँ हे शुक्तिरूप्य शक्तिगत प्रतीत होता है कय॑एणमप 
समानाधिकरण में दी होता है अपरोक्षप्रमा म विषयाकार परिणामद्वार सापानाधिकण द 
हो सक्ता दै इष चिथ परोक्ष्रमा का निदेश ॐ । जिस विषय में कभी प्रक्ष प्रमा नदीं ह 
वरा, उसका. प्रागभाव तो भीक दी हे प्रतियोगी की उतसत्तिसे तस्रागभाव की कल्पना होती 
है निस प्रतियोगी कमो उत्यन् ही नदीं हुभा उस प्रागमाव दी सिद्धि नदी होती 
सद्विसक्षण अज्ञान मे कामका उपादानोपदेयभाव ठीक नहीं हे) न 


¦ = सीत 
^ प्रश्न--यदि अज्ञान भ्रम का उपादान हे श्त्तिा से अयुत्तं धट शद्ध 6. 
दोताहेवेसे दी अन्ञनातुव्ित्र भ्रम कीभो प्रतीति होनी चाहिये १ 
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| ----- वानत पतिसिदधा च गुणमयी स्वरज्तमोयुणत्य च गुणमयी सुचरजस्तमोगुणत्रया- 
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लिका त्रिुणर्यसििच्छलवेन वन्धने, मम मायाविनः परमेखर्य सवे- 
कतस सर्वज्ञस्य सशक्तः स्वभूता साधीनवेन जगत्यु्यादिनिर्गादिका 
षा तप्रतिभासप्रतिवन्धेनातचप्रतिभासहेहरावणविक्षेपशक्तिढ यव्त्प विया 
द्रकरतिः भाया ठ तु प्रकृतिं षिव्ान्मायिनं तु महेश्वरम्‌! इति भते । 


ॐ 


{व 1, 





हिशबदाद्रारा भ्रमोपादानत् से अथोप ्ति भसिद्ध द| गुणमयी सवरजसतम एतद्‌ 
एतत दै, तरुण रज्जु कौ तरह अति होने से बन्धन का देतु दं । मायावी 
पेश्वर सवेजगत्‌ कारण सवज्ञ सवंशाक्ति स्वभूता ( मदधीना ) जगतूटष्ट्यादि 
नवौहिका। माया तर्वज्ञान क। स्वश्रतिवन्ध कर अतच्वज्ञान का हेतु हे। आवरण 
रैर विक्षेपशक्ति एततशक्तिद्यविशिष्टा अवि्ा सफल संसार की प्रकृति 


३। 'ायास्तु' इत्यादि श्रुति माया प्रकृति एक ही है इसमे प्रमाण हं । कीं पर एेसी 


उत्तर-- जो यदुपादानर हे वह तदविद्ध दी प्रतीत होता दै यह व्यपति दी घिद्र 
हौ अतएव षटोपादानहपादि रूप घट है एसा घटादुविद्ध नदीं प्रतीत दोता छिसी घमं से 
तद्वेध तो प्रहृत मे भी इष्ट 8 जेते शुद्धो घटः" इत्यादि से शुङ्घस्वेन अनुवेष दे वैपे जडखेन 
पर्त मँ हर १ अज्ञान भ्रम दोनो मे जडत्व अनुदत्त है । । 
्रन- भ्रम का उपादान अत्मा दी को क्यों नदीं मानते ताकिक एेखा द्री मानते है ए 
उत्तर-यदि भ्रम सत्योपादान दोगा तो सत्य हो जायगा घत्य है नदीं अतः भात्मा 
उपादान नहीं मानती तो स्वरूप से सव्य दी है केवर त्रिषयवाधित्त दोने से भस्य है तद्वाष- 
हान म असत्यरव व्यवहार हे यद्‌ कथन टीकर नहीं यदि पटादि प्रमाज्ञान के समान भ्रमज्ञान भी 
खक्ष से सत्य होता तो तद्वत्‌ बाध ही नहीं होता बाध अनुभव सिद्ध हे | अतः नचरमस्वरूप से 
पी स्य नहं विशेष आकर म्रन्थ मँ देखिये । इति । | | | 
(१) हि शब्दात्‌ ्रमोपादानव्वादथापत्तिखिद्धा चेति । भाव यह दै भनिव= 
चनीयज्ञानरूप माया मे अथापत्ति भी प्रमाण है विभ्रमोपादानस्वन्यथाुपपत्ति मी भवियस्वरूप 
मगा पर परमाण है अज्ञाना तिरिक्त भ्रम का कोई उपादान नदी हो खकता | भ्रम सौपादान है 
भम म सोपादानल शक्न. फे विना नदीं बनता भतः सोपादान्वान्यथादुपपत्तिरूप भथौपति 
्दूभावि में प्रमाण &। | 
| ्श्र-अथोपत्ति मे दो दोष रह सकता है अन्ययैवोपपत्ति भन्यथाप्युपपत्ति ये दोष 


कन्वी 


भें रहृते ष वह अधीपत्ति आभ्रासः ह प्रमाण नदीं ण्करत म भ न्यथाघ्युपपत्ति की शुका है 





८३० श्रीमद्धगवद्रोता 


1111 17 अध्याय 
भन्तःकृएण म भ्रम उस्पन्न होता हे अतः अन्तःकरण ही उपदन ७ 
> एव्‌ ¢ 
म भ्रमज्ञान मान कर अत्मा को दी उपादान कते ह ! एव तर्च भ्र 


उत्तर--श्ञानोत्पादन मे अन्तःकरण प्रगाणा[-तर सापेक्ष प्माणामि 
ही प 
शान म जनक नदीं दो सकता तथा अन्तःकरण सादि देनेतत नादि 


दान नदी दो घकता। 


ध गिराः 
नेम परम्प 


प्रन-भच्छा तो ब्रह्म ही को उपादान मानिये 4 
उत्तर-बह तो भपरिणामी दै उपादान कसे हो सकता 
रशन -विवतीधिष्ठान शक्स्यादि का ही उपादान ह यह माने 


उत्तर--भविदया के बिना अनादित्वका अन्यथाथृवन लक्षगा वरिवस ही न 


दीहो पकता 
भ शुक्तयादि भधिष्ठानतावच्छेदक है मयिष्ठान शुवप्यवच्छित्र चैतन्य दै शुक्सयादि 


महीं १ 
0 रि 
प्रभ ॐपादानपिक्ष विवतका तािक ब्रह्मातिरिक्तं अज्ञान 


को जैमे उपादान मनते 
है वैसे भाश्रय सपक्ष अज्ञानादि ऋा बह्यसे अतिरि अताक्तिक अधि 


करण भी मानिये! 

उत्तर भव्िकारि निप्यव्रह्म मे उपादान मानने से विकारित्व भनिस्यत्वादि दोप 
प्राप्त होता है वैसे आश्रयत्व मानने से कोई दोष नदीं अतः व्रह्म ही अधि्ना 
दूसरा नहीं । 


षे 


ए ह 


प्रन - घटादि मँ स्वमानसत्ताकोपादानकल हो देखा गया है पृत्तिक। भौ 
तव्कायं घट दोनो व्यावहारिक सत्ताक दी दै प्रपथमेंभोषेसे ही उपादानकौ कृपना कृले प 
घटादि साधिक पारमार्थिकं सत्तानपेक्ष उप।दानक् के समान आकाशादि ब्रह्मोपदानक न 
होगा । कों आकाशादि उथावहा रकि सत्ताक हे ब्रह्म पारमार्थिक स॒त्ताक दै, उक्त दन्ते 


कारण समन्नसत्ताक़ ही होना चाहिये यह निर्चित ४ फिर प्रपञ्च का पिषमसततक ऋ 
उपादान श्से हो सक्ता दै १ | 


इतत तव्भिध्यादेवं तु लिङ्गात्‌ ख' इख परदान्तसूत्ोक्त न्याय से षयदि #. 
शद्गस्थ चैतन्योपादानक दी है भतः उसमे भी तादशो पदानानपेक्ष अधिडसत्ताकोपदानार 
पेसख भपिद्च है इस हेतु श््टान्तसे उक्तापत्ति भसङ्गत रै अतएव रूष्य मै भी त्वसमानपत् 
निमित्त शी कत्पना करनी चाहिये । निमित्तमात्र म यह कल्पना करते है वा निमित्तम । 
भम्‌ कल्प टीक नही, अधिष्ठानकूप निमि सव जगह अधिकं सत्ताक टै उसमें ६ 
होने से ताट्शम्याति ही अधिन्र है । द्वितीय पक्षम उत्तरोत्तर धरपर मे पूवं पुवं भ्रम निमित ६ 
से एप्त भर्ति वहाँ समान निनिषकतव ष ही विशेष भाक भ्रन्थ मे देखिये इति । । 


‡ 
च 
ह 
वि > 
४ 2 
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तेश्च इपाधिदोषास्न्दितः प्रतिपिभ्वस्थानीयश्च जीव उपाथिदोषास्कन्दितः 

ध॒ जीवभोगायाकाशादिक्रमेण शररीरेन्धियसंवातस्तद्धोग्यश्च कत्ल: 
ल्वी जायत इति कपना मवति । विम्बप्रतिषिम्य्ुल्ाचुगतसुखस्वरूपवच 
्र्मवादगतं मायोपाधि चेतन्यं साक्षीति कटस्यते, तैनैव स्वाध्पस्ता माया तत्का 


तं प्कायते अतः साक्ष्यमिप्राधेण- दवी ति, ¦ विग्वेखरामिप्रायेण त 
। क्ितिमगवतोक्तम्‌। यधप्य विद्याया एकत्वात्‌ प्रतिप्रिस्ब एक एव जोवस्तथाप्य- 
। वागतानामन्तःकरणसंस्काराणां भिनरत्वाजद्ध देनान्तःकरणोपाधेस्तस्यात्र 
| ददशः, मामेव ये प्रपद्यन्ते, न मांदुष्कृतिनो मूढा प्रपचन्ते चतुविधा 
। तमे मा्‌ इत्यादिः । भरतौ च- तद्रो देवानां परस्यवुध्यत स एव तद्‌- 
। तथर्षीणां तथा मनुष्याणमू' इत्यादिः । अन्तःकरणोपाधिभेदपयालोचने 
। ह जौबलप्रयोजफोपाधेरेकत्वादेकतवनवात्र व्यपदेशः । कषेत्रज्ञं चापि मां विद्वि 





[4 € =+ मस भ (^ 
। प्रकिया दै कि जीव इश्वर जगत्‌ इन विभागों से शल्य शुद्ध चेतन्य ब्रह्म मे अनादि 
अविद्या अध्यस्त है। सच्वभ्राधान्य से स्वच्छदपंण मे सखप्रतिविम्ब के समान 
उत माया ब्रह्य प्रतिविस्ब का ग्रहण करती दै ततः विम्बस्थानीय परमेश्वर उपाधि 


दोष से रहित ओर प्रतिविम्बस्थानीय जीव उपाधिदोष सहित होता है । जीव 
भोग के लिए आकाशादिक क्रम से शररेन्द्रियसंघात तद्भोग्य सारा प्रप्च 
श्वर से होता दै यह्‌ कल्पना होती है । विम्बध्रतिविम्ब इन दोनों मँ जैसे खुखतः 
सद्र रहता है तथा मायोपाधियैतन्य जो $शजीवाचगत दै वह साक्षीदे 
पकत्पना की ज्ञाती है । उसी से अपने में अभ्यस्त माया ओर तत्कायं यह्‌ 
पव पकाशित होते है, अतः साक्षि ॐ अभिप्राय से दैवी, विस्वेश्वर अभिप्राय से 
परम" यह स ने कहा है। यद्यपि अविद्या भतिविम्ब एक ही जीव है तथापि 

अन्त.करण॒ संस्कारों के भेद से अन्तःकरणोपाधि से उसका यष भेद 
पहार हे मामेव ये प्रप्न्ते' धनं मां दुष्कृतिनो मृदा भ्रपदन्तेः चतुर्विधा भजन्त 


| म्‌ ह्ादि। श्ुतिरमे भी (तव्यो देवानाम' इत्यादि अन्तःकरणएभेदोपाधि के अपथो- 


पनसे जीबलवभरयोजक उपाधि एक है अतः एकत्वेनैव यदो जीव का ज्यव्ार 


। ह  - 
| न या--जीवेश्वरजगटिमागशस्ये शदे चेतन्धेऽध्यस्तानादिरविचया स्च- 


| (येन सन्छः पेण इव युखामासरं चिदामासमागृण्टति, ततश्च विग्बस्थानीय; 








भ 
[> 
ति 


------------------ (भाप 
सर्वक्षेत्रेषु" श्रकृतिं पुर चैव विद्धयनादी उभावपि | न 
जीवभूतः सनातन! इत्यादिः । भरतौ च--श्रह्म वा द्शप्र भी सो 
मेव वेदा ब्रह्मस्मि! इति। तस्मात्तरसवेमभवत्‌ एलो देव; स 
(अनेन जीवेनात्मनानुप्रषिश्य, बालप्रश्तभागस्य शतधा कसित = व 
जीधः स विज्ञेयः स चानन्त्याय करस्यत' इत्यादिः। नगते ्‌ 
प्रं च न जानात्यचेतनांशस्थेव तत्र प्रतिषिभ्वितस्ात्‌ तथापि विमि 
धिचादेव खं परं च जानाति प्रतिविभ्वषक्षे विभ्वचेतन्य' एोपविसत | 
स च याबस्सविण्बेक्यमारमनो न जानाति तावज्जलघरयं इष जरगा 
युपाधिगतं विकारसदस्रमसुभवति तदेतदाह दुरत्ययेति | विभृ 


८३२ भ्रीमद्धगवट्रीता | | 


कवसाकषात्कारमन्तरेण अव्यत तरितुमशक्येति दुरत्यया, अत ए जो, 
करणावच्छिनतवाततःसंबन्धमेबा्ष्यादिद्वारा भासयन्‌ किञ्चिज्ञो भवति त 
जानामि करोमि ञ्जे चेत्धनथशतभाजनं भवति । स चेद्विम्वभूतं भगवन 
मनन्तशक्ति मायानियन्तारं सवव सवेफलदातारमनि्तपानन्द्धनमूनिमेक् 
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है । कषतरज्ञव्वापि मां विद्धि इरणादि मूल सं ( देखिये ) प्रसिद्ध है] श्रतिमभी 
श्रह्म वा इदमग्र इत्यादि 1 यद्यपि दपणगत चेत्रादि सा प्रतिविस्य अपने प्रवे 
को नही जानता क्योंकि अचेतनां श पार्थिवादि म॒वस्ा हौ प्रतिचिम्व होता ह 
चेतन्य का नहीं तथापि माथा सँ चैतन्य का प्रतिविस्ब है अतः अपने पराये ग 
` वह जानता है । प्रतिविम्य पक्ष म विस्य चैतन्य सै उपाधिस्थत्वमात्र फलित 
है, आभास पक्ष म वह अनिर्वचनीय होने से .जडविलक्षणं हे । वहं अव ९ 
हर स्वविम्बभूत आत्मा को नही जानता तावः्पयैन्तः जल प्रतिविम्वित घ" ° 
समान उपाधिगत विकार जलकस्थादिका अभव करता दै यदी कहते <^ 
से । विम्बभूत ईश्वरेक्य साक्षात्कार के विना माया का तरण स 
(असम्भव. है अतः दुरत्यया) है । जीव अन्तःकरणएसम्बद्ध नेरादिदटरा 4. | 
भान नही कराता हआ तदभिज्ञ होताः है अतएव किञ्िज्ञ दै उसी, षे | 
करता हं भोगता हँ यह दुःख शत का भाजन होता दै । यदि वर्ह १ | 
भगवान्‌ अनन्तदाक्ति भाया केः नियामक सर्वज्ञ ` सव फलों के न # ह 





हि ।;| सानुवादमधु्रदनीव्याख्यासहिता ८३३ 
। -्रमपतिस्य प्रतिवि प्रिरूलनास्सर्वानपि प्पार्थानासादयति एतदा. 
ष प्हादेनोक्तम्‌ त 

निवाट्मनः प्रयुरयं निजल्ाभपूणे(- 

सानं जनादविदुपः करणो वृणीते । 

यन्मञ्जनो धगःते विदधीत मानम्‌ 

तच्चात्मने प्रतिदस्य यथा अुखश्रीः ॥' इति । 
दफाप्रतित््वतस्य अस्य तिलकादिशरीरयश्चिताचेद्‌ पिम्बभूते 

षे समपणीया सा सव परयैव तत्र प्रतिफलति नायः चत्तसप्रप्रावुपायो 
| आलि यथा तथा विग्वभूतस्वरे समपितिमेव तस्परतिविभ्बभूतो जीषो लते 
बयः कथित्तस्य पृरपाथलभेऽस्तयुपाय इति वएान्ताथं; । तस्य यदा भगवन्त 
पमनव्रतमाराधवतोऽन्तःकरणं ज्ञानप्रतिवन्धकपापेन. रहितं ज्ञानानु्रूल 
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 आतन्द्षन मूरति भक्तो के अनुग्रहार्थं अनेक अवतारं ॐ स। धारण करने बालों 
। > आराधना करता ह । परमपुरूप परमगुरु मे सम्पृण कर्मो के समपंण से 
| च्म समापत वस्तु का प्रतिविम्ब मं प्रतिच्छाया होने से सव पुरुषार्था 
। कोपतादहं। इसी अभिप्राय से प्रह्लाद ने कदा हं - 
नवान्मनः प्रुरयं निजलाभपूणंः 
मानंजनाद विदुषः करुणो णीते । 
यन्मञ्जनो भगवते विदधीत मानम्‌ 
तच्चात्मने प्रतिुखस्य यथा मुखश्रीः ५" इति । 
| पण प्रतिविम्वे सुख की तिलकादि शोभा यदि वदलनी इष्ट हा तो विम्बभूत 
। षम दही करने योगय है म्रतिविम्ब ओ तिल नदीं लग सकता, विम्ब म लगाने 
प परतिविस् में स्वतः लग प्रतीत होती हे, दसरा कोई उपाय उसर्मे नदी ह । 
। षा प्रकार विम्बभूत इश्वर मे समर्पित का तसप्रतिविस्व जीव लाम करता है, 
। रा को$ उपाय जीब्‌ का पुरुषाथ लाभ करने मे नही हे यह दृ्ान्ताथं हे। 
५ अनन्त छा सदा आराधन । हे तो स व ज्ञानो- | 
र पाप से रदित होकर ज्ञानौपयिक पुर्य से समृद्ध होता द, तव 





८२४ श्रीमद्धगवद्रौता , 


पुष्येन चोपवितं भयपि, तदाऽतिनिमले सुमण्डल ---- र्मण्डल इव यत --- 
करणे रवक्मलागशमदमादिपकसपसदनयेदः्ववसयभम पे केनः 
सनैः संस्कृते तवम सिति गरूपदिष्टवेदान्तयाक्यकरणिका रह क । 
इत्यनात्माकारशस्या निरुपाधिचैतन्याकारा साक्षास्कारािका ८१ 
तस्यां च प्रतिएलिक्तं चैतन्यं सय एव स्वनिपयाभरयाम्‌विचागुनूहौ ^ 
इव तमः । ततस्तस्या नायात्तया इया सदाषिलसय प व 
उपादाननाशादुपाद्यनाशस्य सवत्र सिद्वान्तसिद्रस्वात्‌ तदेतदाह भग्‌ 
(मातेव ये प्रपचन्ते मायासेतां तरन्ति ते इति, ' आस्मेदेवोपासीत, तदाः 
मेधावेत्‌, तमेव धीरो विज्ञाय, तमेव ॒विदिखाऽतिमृष्युमेति, इ्यादिरिि 
वापि ममेवेलेवकारोऽन्यालुपरक्तताप्रतिप्यर्थः । मामेव सोपाधि 
चि रनन्दषदात्मानमखण्डं ये प्रप्ते वेदान्तव क्यजन्यया निक्रिकसपफ्सषठ 
साररूपया निरवैचनानहैशदध चिदोकारत्यधरमविशिष्टया सर्वकततपूष 


॥ 


निपेल दपंणमण्डल मे जेषे मुख कौ शोभ। प्रतत होती है वेसे ही घच्छं शनः 
करण मे सवंकमंत्यारा शमदमादिपृवंक गुरुसमीप गमन वेदान्ता 
श्रवण मनन निदिष्यासनो से संस्छृत उक्त अन्तःकरण मं गुरूपदिष् (तमपि 
इत्यादि वेद(न्तवाक्यजन्य “अहं ब्रह्माऽस्मि' मे ब्रह्म ह इट्याकारक अनात्माकारशुय 
निरुपाधि चेतन्याकार साक्षाच्कारस्वरूपावृत्ति उत्पन्न होती है । तद्यतिविमित 
चेतन्य तुरत स्वाश्रया विथा का उन्मूलन करता है, यथा दीप उत्पन्नमातर सेत 
का नाशक है तथा उक्त साक्षात्कार स्वोदयसमाच्र से अविद्या कानार ६ 
सहका्थन्तर को अपेक्षा नही करता 1 तदनन्तर अविद्यानाश से (९ 
की वृत्ति के साथ नाश होता ह उपादानकारण के नाश से तकाय श नार 
सर्वशाख सम्मत है यही भगवान्‌ कहते है “मामेव पे प्रपचन्ते इत्याद 
इत्येव उपासीत इत्यादि इन श्रुतिं के समान यदा मी अः ^ 
विषयक वुद्धि इष्ट है! जो ल्लोग सव उपाधियों से रहित १ ल 
सदात्मस्वरूप मुको वेदान्तवाकयजन्य निर्विकल्पक संसगोविषथफ भव ॥ | 
सात्र से, साक्षात्कार म ही अभ्रिम विशेषण है । सदसत, 


. ~ £ ९ [क यों | फलभूत निदि | 
अनव चनाय शुद्धात्माकारत्वधमंविशि्र सव पुर्या क । 
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| ह १४ र 
| लपनिारयतया चोक्ष | सवा्ञानतत्कायेषिभितया , विषयी- 
पति तेपे केचित्‌ एतां ुरतिक्रमणीयामि गमः 
पतन न्ति अतिक्रामन्ति तस्म दन देवाश नाभ्या ईशत आतमा देषां 
कति इति रतेः । सर्वोपाधिनिङया सचिदानन्द्यनस्पेणव तष्टनतीतय्थः । 
्ववत्योमो | दद्दा | तभेदनिवन्धनात्ममेदरायुबादाथः | 
यतीति वक्तव्ये श्रपयन्त युक्त ; थ मदेकशरणा सन्तो मामेव भगवन्तं 
। व्रहमैवमीद्धमनन्तसोन्दयसारसस्मखिलकलाकलापनिलयमभिनेवपङ्कजलो- ` 
पथिकरवरणकमलुगलप्रभमनवःतवेणुवादननिरतघरन्दावनक्रीडापक्तमानसदेजलो- 
दोधनाल्यमदीधरं गोपालं निपूदितसिशपालकंमादिदुष्टसंयममिनवजलद- 
रस॑सहरणवरणवरमानन्दधनमयमूतिंमत्विरिज्चपपञ्यमनवरतमयुचिन्तय- 
प्रतिक से सथुसन्न निखिल अज्ञान तत्काथे विरोधि बृत्तिविषय करते ह 
मर लोग अखिलदुःख निदान दुस्तर माया सेतरतेडैमायाका नाश करते है 
त्यादि श्रुति है । उसके कायं मे देवता विघ्न करने म समथं नदीं होते हे क्योकि 
' बृह देवताओं का मी आत्मा ह अपने से अपना विरोध कोई नहीं करता 
| शीरनद्ियादि सव उथाधिये। से रहित सच्चिदानन्दघनरूप से अथौत्‌ वास्त- 
गिक अपने स्वरूप सरे रहते हं यह्‌ अर्थं है । जीवात्मैक्य पक्ष मे वहुवचन का 
पथेन करते दै ब्रहुबचन इत्यादि । देह इन्द्रिय मन अहङ्कार बुद्धि समुदाय 
भेद से एतदुपाधिक - आत्मा भिन्न ही है इस लौकिक भ्रान्तिः के अलवादा्ं 
इुबरचन ६, ये प्रपश्यन्ति" यह्‌ कहना उचित था किन्तु वैसा न कहकर श्रपदन्ते" 
कने का भाव यह्‌ है किमे दही एक शरण ह जिनके वे मदेकशरण 
ुदेव अनन्त सुन्दरता का जो सार तत्व पदाथ. उसका सवैस्व सम्पूण 
४ कलाए उनका कलाप ( समु दाय ) उसका निलय (आश्रय) अभिनव सद्योजात 
ऋत शोभा से अधिक चरणकमल युग कारण सतत वंशीवादनालरागि 
॥ दावन को क्रीडा ( खेल , मँ आसक्त मानस अपरिभ्रम से उपर ` उठाया 
 " गेबधेन नामक पर्वत को जिसने गौं ॐ चरानि तथा पालन करने 
शिशुपाल ¬ कसादि दुष्ट समुदायो के मारने वाले ` नवजलपूरणैमेघ 
॥ ६) हरण करने वाला चरण दे जिसका, आनन्दघनमय मूति 
६ प्ातिग मुभको निरन्तर चिन्ता करते हुए दिन विताते ष्टं बे 





1, 
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८३६ श्रीमद्धगवंदरौतो ¢ 
-- ल य मः ं 1] १ 
। न मां दुष्डृतिनो मूढाः परपचन्ते नराधम, -- 
मायया-पहतज्ञाना आसुरं भावम्राभचिताः | 
इस प्रकार आ्माको निरन्तर परमेश्वरे स्वरूपम प १५ 


मनवाला योगी मेरे स्थितरूप परमानन्द पराकाष्टावास साधीग 
प्राप्र ्टोता हे ॥ १५॥ 1 ९ 


न्तो दिवसानतिबाहयन्ति ते मसममहानन्दसण््न=- ते मतरममहानन्दसणुद्रमप्रमनस् क्ल 
गुणविकारनाभिभूयन्ते किन्तु मद्विलास्रिनोदङशला एते मम 
इति शङ्कमानेव माया तेभ्यो ऽपसरति वारविलासिनीव कोन्यो | 
तस्मान्मायातरणा्थां मामो टशमेव सन्ततमयुचिन्तये वि 
वि - सुग्न्तयेदित्यप्यभिपरतं भावा, 

भ्रू तयः स्पृतयश्ात्राथ प्रमाणीकतग्याः ॥ १४ ॥ 

मऽ टी०- यद्येवं तर्हिं किम तिनिखिलानथमूलमायोन्मूलनाप भ 
वामुदेधभगन्तमेव समे न प्रतिपद्यन्ते इत्याशंक्य चिरसश्ितदुरितप्रपिधाभ्‌ 
प्रवन्त इत्याह--न मामिति । मगवान्‌ दषृतिनः दुषछतेन प्रन ए 
नित्ययोगिनः अतएव नरेषु मध्येऽ्धमा इह साधुभिर्गणीया; पस वार 
अरे प्रमरूपर आनन्द समुद्र मे बकी लगते ब पन क्रच्रं बकी लगाने वाले मन ने से समप 
मायागुण विकारो से पर।जित नही होते किन्तु मेरी क्रिया जो आनन्‌ 
तत्‌ कुराल बे हं अतएव मेरे नाश मे समर्थं है इस प्रकार की शंकमात 
सदश माथा ऽन लोगों से क्रोधौ तपस्वौ जनों से वेश्यां के समान उव 
माया हट जाती है इस कारण माया तरणार्थो पूर्वोक्त रूप से निरत 
मेरी चिन्तना करे यह भगवान्‌ का अभिप्राय दह इस अभिभाय म 
स्मृततियां प्रमाण रै ॥ १४॥ 

्रशन-यदि एेसा हे तो निखिरू दुःखमूलं माया नाश के लिए भगवा 
आपके टी शरणमे सव बयों नौ आति! | 

| न्तसंख्यकं तेव- भगवान्‌ कह 

उत्तर अनन्तसंर्यक पापरूप भ्रतिवन्धक से यष्ट भगवा ति 
ण म । { १ 
ह दुष्कृतशाब्द पाप वाची है, नित्य योग मं -इनि प्रत्यय ह ती 
सतत्‌ पापिनः दु्छृती अर्थात्‌ नित्य पापी मनुष्यां मे र 4 
से स्था निन्द्नीय परलोक मं हजारों दखों को भोगने ब 
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~ दक्वा मन्ते मां जनाः सुतिनी! = भजन्ते मां जनाः सुशृतिनोऽजन !। 
त्ता जित्ञासरथारथीं ज्ञानी च भर्म ! ॥ १६ ॥ 


कर हे भरतवंशियों म श्रे्ठ भजन | उत्तम कमवाले अथोर्थी, आत्त, 
९ ज्ञानी अथौत्‌ निष्कामी देसे चार प्रकारके भक्तजन मेरेको 


पतेर ॥६॥ ---=------=-------- १ 
कानः कपो ष्ृतमनथदेतुमेव सदा कुषेन्ति यतो मूढा; इदमथंसाधन- 


| प्साधनमिति विवेकशून्याः, सति प्रभाणे कतो न भिर्विचन्ति यतो 
। पवाहलजञानाः शरीरेन्द्ियसङ्खाततादातयभ्रान्तिूपेण . परिणतया 
। परया परवोक्तयाऽपहतं परतिव्रदधं ज्ञानं विवेकसाभथ्य येषां ते तथा अतएव 
क्ष्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च' इत्यादिनाऽगर कक्ष्य माणमामुर 
| रं िसानृवादिस्वमावमाश्रिता मसप्रतिपत्ययोग्याः सम्तो न मां सूर्वश्वर 
। प्नते न भजन्ते अहो ! दौर्भाग्यं तेषामित्यभिप्रायः ॥ १५॥ 
म दी०-ये त्वासुरभाषरहिताः पुण्यकर्माणो षिवेकिनस्ते पण्यकमं- 
| ततेन चतुविधाः सन्तो मां मजन्ते करमेण च कामनाराहितयेन_मल्सादा- 
| रभ क्यों वे दुःख हेतु पाप दही सदा करते ह! ¦ 
र- मुधा यह सुख साधन है यह दुःख साधन है इस विवेक 
प शल्य मूख हे । 
भ-भ्रमाण रहने पर क्यों विवेक नदी करते ! 

उत्तर-मायापहत कान त्वगेन्द्रियसंघातरूप पिण्ड म आत्मतादा- ` 
प्य भरान्तिरूप से परिणत मायावश अपहत है अथोत्‌ प्रपिवद्ध दै 
विवेकसामण्यं जिनका वे. तथा मायोपहतज्ञान एव भूत बे दम्भो 
पऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च इत्यादि . आगे वश््यमाण .आसुरभाव 
(< । प्सा भिथ्या भाषणादि. स्वभाव के आभित हो मेरे. समाने के योगय, 
गी अतः स्वेश्वर सुमा को नटीं भजते यष्ट उनका दीभोग्य ्ै 
ह भगवान्‌ का अभिप्राय है ॥ १५॥ 


३ आसुर भाव रदित पुष्य कर्माविवेका है बे पुण्य के तारतस्य, | 
"यूताधिकभाव से चार प्रकार के हुए मु भको ही भजते दँ । क्रम से 





~ ५८4 





१ 
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जं कलह चुविषा सि ।३ एक उ १५ ल | अ 
न्मायां तरन्तीत्याद- चतुपिधा इति । ये सुकृतिनः स ४ाष्‌ ६ 
| | 


जनाः सफलजन्मानस्त एव नाऽन्ये ते मां भजन्ते सेवन्ते | हे ५३ 

त्यः सकामा एको ऽकाम इत्येवं चतुर्विधाः, के ते इत्यत गा आतत । 
शचुव्यध्याद्यापदभस्तस्तननिदृत्तिमिच्छन्‌ यथा मखभङ्गन छुप ने 
व्रजवासी जनः यथा वा जरासन्धकारागारवती राजनिचयः य॒ ^ 
बलापकद्रपदी च गरादस्तो गजेन्द्रय जिजञायराहञन्थौ ५५ 
मुन्दः, यथा वा मेथिलो जनकः श्रुतदेवश्च निडृत्ते मौसले यथे ९. 
अथां इह वा प्र वा यद्धोगोपकरणं तरित प्युः तत्रह यथा प 
पणश्च यथा चोपमन्युः पत्र यथा भुवः एते ब्रयोऽपि भगवद्धजनेन # 
तरन्ति । तत्र॒ मिज्ञास्ञानोखच्या साक्षा मायां तरति आर्तो 


धूं ष 
जिक्ञासुखं प्राप्येति विशेषः । आत्तस्या्था्थिनश्च जन्ञासुत्वसंभवाज्ज्गाो 





५ 


~ 
कामना शून्य होने से मेरे अचुग्रह से म्या तरते दै यंह कहते" द 
पु्यकारीजन  पूवजन्मछरेत  पुख्यसंचयी जन दहै ` सकल जन्मा ३ 
ही दूसरे नहीं मेरी सेवा करते हं । दे अञयुन } बे तीन सकाम है उन 
एक अकाम इस कारण चतुविध दै जो अति शतुव्याधादि सक जनु 
निमित्तक विपत्तिसे भ्रस्त हे वे विपत्ति की इच्छा करते हे । उदाहरण- 
भगक्द्ध ईन्द्र जव वरसने लगे तो व्रजवासी जन दुःखी होकर वृश्ी 
आपत्ति सं वचने के लिए मेरा भजन किये, अथवा जसे जरासम्ध कं 
कारागार म॒ रहने वाले राजसमृह द्यृतसभा मं वख खीचमे $ 
समय म द्रोपदी रौर प्राहम्रस्त गजेन्द्र वे आन्तं के उदाहरण दं । निदा 
आलमन्ञानेच्छावान्‌ युक्ति पाने का इच्छुक, उदाहरण यथा मुचु्न्द ; चधा 
वा मैथिली जनक श्रुतदेव मौसल के निवृत्त होनेपर जसे उद्धब इवा 
अथोर्थी यह लोक या. परलोक मँ भोगसाधनं पाने फी शच्ाव 
व्दाहरण- जैसे यष्ट लोक के भोग॒साध्रना के अर्थी सुप्रीवं विभीषण ४ 
विभीषणं ओर उपमन्यु परलोक भे भग॒ साधना्थीं धुव ये रीन 
भगवान्‌ के भजनद्वारा माया तरते द उनम जिज्ञासु नहजञानाथी त 
नोत्पत्ति से साक्षात्‌ ही मुभको जानता दै । ओर अथो 





1 सानुवादमधु्दनीव्याख्यासहिता ८३९ 
-- ~ लनी निल एकभक्िविशिष्यते। = `` 
पियो दि ज्ञानिनोऽखथपद्‌ स्‌ च मम्‌ प्रियः॥ १७ ॥ 


नमै भो निव्य मस्म ए भावसे स्थित हभ अनन्यप्रेमभक्तिवाला 
= अति उत्तम हं, क्योकि मेरे तत्वसं जाननेवाले ज्ञानको मे अध्यन्त 
{नी सेरेको अद्यन्व प्रिय दहं । १७ ॥ | 








तानी भ 
प्रिय 3 अर वह्‌ २ क 9 रु 
विवकनोपकर्णाथार्थित्वससतराहु तव नष्व्‌ जिज्ञासुः । तदेते चरवः 


स्मा व्याल्पाताः, लिष्ामरचहध इदानाएच्यते- ज्ञानि देति \. ञानं 

पतयसाक्षाल्छारस्तेन निव्ययुक्तो ज्ञानी तीणेमायो निवत्ते चकारो 
यल कस्यापि निष्कामश्रमभक्तस्थ ज्ञानिन्पन्तमावाथः, है भरतपम } खमपि 
जकर ज्ञानीवेति कंतमोऽहं भक्त इति मा. शङ्कष्टा इत्यथः । तत्र निष्काम 

तो ज्ञानी यथा सनकादियथा नारदो यथा ग्रह्ादो यथा प्रधुपथा चा शुकः 

निष्कामः शद्ध्रेमभक्तो यथा गोपिकादियथा बाञरयुधिष्ठिरादिः। कंसरिडपाल- 
दयसतु मयाद्देपाच सन्ततभगपचिन्तापरा अपि ' न सक्ताः भगवदनुरक्तर ` 
भात्‌ भगवदनुरक्तिरूपायास्त मक्तेः स्वरूपं साधनं भेतास्तथांऽभक्तानामपि 

पाबद्धक्तिरसायनेऽस्माभिः सिशें प्रपञ्चिता इतीहोपरभ्यते ॥ १६ ॥ 


त काका जुन काद 





युत प्राप्त कर अनन्तर जानता दै यह विशेष्‌ ष्ै। आत्तं ओर अधथोर्थीं 
म॑जिन्नासुख का सम्भव दहे। : जिज्ञा्ु म .आतंखज्ञानोपकसर्णा्थि- 
तफ संभवसे अर्थित्व का सम्भव दै इसलिए दोनों के मध्य में जिन्नासुख का 
निदशक्षिया हे ये तीनों सकाम हे । चोथ। निष्छाम अव कहते हं ज्ञानि च से। 
ञान भगवत्तर्व यथाथप्रत्यक्ष उसका नित्य योगी ज्ञानी उत्तीणं ओ।र निदरत्ति सव-. 
काम चकार निष्काम प्रेमभक्त जिस किसी का ज्ञानी मं अन्तभोाव के लिये. 

६ भरतषभ ! तू भीजिज्ञा वा ज्ञानी इनमे मे कोन भक्त दर यह्‌ शङ्का सत कशो 
इनमे निष्काम मक्तज्ञानी यथा . सनकादिक. यथा नारद्‌ अहाद्‌ यथाः शुकदेव 
ध शुद्ध प्रेम भक्त यथा गोपादि, यथा.थष्धर युधिष्ठिरादि। कंस शिश्पालादि ` 
भय आर देष से यद्यपि सतत भगवत- चिन्तन -पर -थे तथापि वे मक्त नही ` ` 
भरण भगवान्‌ का अनुराग उनमं नही था -भगवत्‌पमरूपभाक्त का स्वरूप 
सधन ओर भेद तथा अभक्तं का भी भगवदभक्तिरसायननामकम्रस्थ मे मैने 
पर्प से कहा ह इसलिए यह समाप्त करते है ॥ १६॥ ¦ 
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| न. ६ 
उदाराः स्वं एवैते ज्ञानो तालेव मे मतम्‌] ~ 


आस्थितः स हि युक्तात्मा ममेशानुतमां गतिम्‌॥ 


यद्यपि यह्‌ सब ही उदार हं, अथोत्‌ शद्धासहित मेरे मजे ५ 
लगानेवाले होनेसे उत्तम ह, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ४ ये समर 
मत है, क्योकि वष्ट स्थिरवुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिर्वा मेरा 
अच्छी भकार स्थित हे ॥ १८ ॥ मेम 


1 मन यै-(नच न मां दृछतिनो मूढाः प्रन नत्र दुष्कृतिनो मूढाः प्रपन्ते नरधत 
इत्यनेन तद्विलक्षणा; सुङृतिनो मां भजन्त इत्य्थात््षेणप ह 
चातुर्यं चतुधा भजन्ते मामू" इत्यनेन दर्िताः, ततस्ते स स्न 
एव निविशेषादिति चेततत्राह-) चतुविधानामपि सुशृतिते नियतेऽपि ठ 
. धिस्येन निष्कामतया प्रमाधिक्यात्‌ ज्ञानी विशिष्यते ह्याह -तेषाप्रिति 


चतुर्विधानां तेषां मध्ये ज्ञानी तच्वज्ञानवाशिवृत्तसपंकामः विशिष्यते स॑त 
ऽतिरिच्यते सर्बत्छष्ट इत्यथः । ` यतो निव्ययुक्तः भगवति प्रतयगमित्रे पद्‌ 


समाहितचेताः विकषेपकाभावात्‌ अत एवेकभक्तिः एकसिमन्भगपत्येव भक्ति 
लुक्तियंस्य स तथा तस्यानुरक्तिविषया्तराभावात्‌ । हि यस्मात्‌ प्रियो रिए 
पापिप्रमास्पदमत्यथमत्यन्तातिश्चयेन ज्ञानिनोऽहं प्रत्यगभिन्नः प्रमासा १ 


तस्मादत्यथं स मम परमेश्वरस्य प्रियः आत्मा प्रियोऽतिदेन भवीति 
भरृतिलोक्योः प्रसिद्रमेवेत्पथः ॥ १७ ॥ 


चार प्रकार के भक्तों मे पुर्यशालित्व नियत होने पर भी सुशताधिश्य 
से ओर निष्काम प्रेमाधिक्य से ज्ञानी विशिष्ट है यह कहते हें तेषां से चार प्रर 
के उक्त भक्तों म ज्ञानी तन्वज्ञानवान्‌ निवृत्ति सवेकाम विशिष्ट है अथात्‌ सवे 
अतिरिक्त दै तथा सबसे उल्छृष्ट (विशिष्ट) क्योकि स्वात्माऽभिन्न भगवान्‌ म ॒दा 
समाहित चित्त रहता हेः अप्तएव विक्षेप नदीं होता इसी से एक भगवान्‌ स भि 
दुरक्ति उसकी रहती है तव वंह एक भक्ति कषाता दै क्योकि .उसके अद 
के विषय विषयान्तर नष्ट है। “हि देतु मे है सी से वह्‌ भ्रिय 
निरुपाधि प्रेमास्पदं अतएव ` अत्यन्त प्रत्यग्‌ जीवामिन्न परमात्मा ६ 
ह एसा व सुम परमात्मा को अति प्रिय हे आत्मा सव को अति श्रिय हेत 
यह्‌ लोकं ओर वेद म प्रासद्ध हे ॥ १७ || 





म 
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+» टी०--तत्किमात्तादयस्तव न प्रियाः, न अत्यथमिति विषणा 
वह उदारां इति । एते आत्तादयः सकामा अपि मद्भक्ताः स्र त्रयो 


दारा एव उत्कृष्टा एव पूनन्माजितानेकमुकृतरारितवात्‌, अन्यथा हि मां 
नयु आर्तस्य जिज्ञासोरथथिनस्च मदविषुख्य शुदरदेवतामक्तस्यापि 

पलम्भाव्र, अतो मम प्रियाएवते न हि ज्ञानवानक्ञो धा करिचदपि 
पतो ममाप्नियो मयति रितु यस्य यादशी प्रीतिरिति समासिद्ध मेतत्‌ । तत्र 
वक्ामानां त्रयाणां काम्यमानमपि प्रियः ज्ञानिनस्तु प्रियान्तरशूरयस्याईहमेव 
तितिरयप्रीतिषिषयः अतः सोऽपि मम निरतिशयप्रीतिविपय इति विदेः 
अन्यथा हि मम कृतज्ञता न स्यात्‌ कृतप्नता च स्यात्‌. अतएवात्यथमिति 
रैपणषुपात्ं प्राक्‌ । यथा हि "यदेव विधया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वीयवत्तरं भवतिः इत्यत्र तरमथंस्य विवक्षिततरादि्यादिव्यतिरेकेण कृतमपि 
कं वीषवरहरव्येव तथाव्यथेज्ञानी भक्तो मम प्रिय इत्युक्तः, यो ज्ञानव्यति- 





तव क्या आत्तोदिक आप के प्रिय नहीं हे, ठेसा नहीं अतिभ्रिय नहीं हे । 
ये आौदि सकाम भी मेर भक्त हँ .अतएव उदार उच्छ्र हैँ क्यों क पूवं 
एवं जन्मार्जित अनेक पुण्यत्रत इनमे हैँ अन्यथा मेरा भजन दही नदीं करते 
क्योकि आत्तं जिज्ञासु अथौर्थी देसे भी पाये जाते है जो मुकसे विमुख ओर शुद्र 
द्वताओं के भक्त है अतः वे तीनों मेरे प्रिय है। ज्ञानवान्‌ अथवा अज्ञ कोई 
भी भक्त मेरा अप्रिय नही होता किन्तु जिसकी जैसी मुभा मं प्रीति है मेरी भी 
रम वसी ही प्रीति है यह्‌ स्वभाव सिद्ध है उन्म सकाम तीनों को कामनाविषयी 
भूत पदाथ प्रिय हे ओरमे भी प्रियद्ँओौर ज्ञानी को दूसरा प्रिय दै. ही नही 
| मही अतिप्रिय ह अतः वह भी मेरा अतिप्रिय विषय है, यह उनकी अपेक्षा . 
५ भानीमे विरेष दै अन्यथा सुभे छतज्ञता न शकर कृतघ्नता हो जायगी 
तव अत्यथंम्‌ यह विशेषण पूरव मँ का है। (तथाहि यदेव विद्यया 
| ति श्रद्धया उपनिषदां तदेव वीर्यवत्तरम्‌ भवति, श्रुति ह, यहाँ पर तरप्‌ भ्र्थय 
भ अथं अतिशय विवक्षित है अतः विद्या धिना छया हुआ कमं बलवाम्‌ होता 
९ तथा अव्यथ ज्ञानी भक्त मेरा प्रिय है यह्‌ कटने से जो ज्ञान के विना भक्त दहे 








ख 
2 . ` भरमद्धगवद्रीता 


~ ८ त स न्मा -- (भभा ६ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वाछुदेवः सवेमिति स॒ महात्मा सुदुः ॥ + 
नु वासुदेव दी हे अथात्‌ चादर सितार अन्य कुद है ही न | सुव 
मेको भजता हं बह महात्मा अति दलम दं ॥ १६॥ ` ~~ भा 
रेकेण सक्तः सोऽपि प्रिय इति पथवस्यस्य स्यामिति द्विक 
धितसात्‌ । उक्तं हि धे पथामां म्न्य  तांस्तथेव भज्य । 
अतो माभात्मलेन ज्ञानवान्‌ ज्ञानी आत्मेव न मत्तो मित्रः स | 
इति मम मतं निश्चयः । तु' शब्दः सकोमभेदद्धितरितयापे्या गणा 
भेदादलिलषिशेप्ोतनाथः । हि. यस्मात्स ज्ञानी युक्तामा सदा म 
समाहितचित्तः सन्‌ मां भगतन्तमानन्दषनमात्मानमेवालुत्तमां सवो ए 
गन्तव्यं परमं फलमास्थितः अङ्गीकृतवान्‌ न तु मद्धि किमपि फ 
स॒ मन्यत इत्यथः ॥ १८ ॥ | 
` म° टी०-यस्दि्ं तस्मात्‌ बहूनामिति बहूनां जन्मनां किचि 
च्ितपणयोपचयहेतूनमन्ते चरमे जन्मनि स१सकृतविपाकरूपे वासुदेवः प॑ 
मिति ज्ञानवाम्‌ सन्‌ मां निरपाधिप्रमा्वदं प्रपते सदा. समसप्रपरि 


वह्‌ मी धिय है यह सिद्ध होता 








हे ! अस्यथ यह्‌ विदोपण विवक्षित ६ । कहा भी 
हेय यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजास्य हम्‌ इति । अतः शुभको अपना 
आत्मा सने बाला ज्ञानी मेरा आस्ा ही हे म॒मसे भिन्न नहीं किन्तु भरद 
बह ह रहं भेरा निश्च दे । तु शव्ठ जो सङ्नसमेददर्शी तीनो दै उनकी अपे 
निष्कम्य अभेददशित्वरूप विशेप ज्ञानी, म है एतत्‌ सूचनां दै। दिह 
मं ह यतः वह ज्ञानी है। युक्तास्मा सदा मेरे मे समाहित हकर अनन्द 
अनन्त भगवान्‌ अनुत्तम सर्वा परम गन्तव्यफल का अङ्गीकार विथ ६। 
मद्भिन्न मदतिरिक्तं कोई भी फल वद्‌ नहीं मानता ॥१८॥ 

` जिसय एेसा है अतः अनेक. जन्म थोडे डे पुख्थ।जंन देतु स 4 
मँ पूव जन्म के पुर्थों के समुदाय परिपाक होने पर वासुदेव संब दै श्प ५ 
वान्‌ होकर निरपा धि प्रमविषय मक्ञको पाता द तदा समस्त ्रेमविषय & 


^ 





त ९० ] सानवादसधुष्दनोव्याख्यासहिता ८८३ 
र । ----- 


-- उिसैसतेद तज्ञानाः प्रप्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 
ओर हे अजुन । जा वषयासक्त पुरुप दह्‌ वे ता अपन भावस प्रर 
„ तभा उन उन भोगोकी कामनाद्रारा ज्ञानसे भरष्ट हए उस उस नियम- 
नो धारणकरफेः अथप्त. एजस्‌' दवताका पूजा लिये जो जो नियमं लोकम 


सिद्ध दै उस उस ; नियमको. धार्णएकरके अभ्य देव॒ताओंको ‰ मजते ह, 
अर्त पूजे. है ॥ २० ॥ 








कक 


न्‌ भजते सफलमिदमहं च वाघुदव इति दृष्टया सवर्णां मय्येव पयेचसां 
वाप, अतः स एव ज्ञानष्य क्माच्‌ महात्सात्यन्तद्द्ान्तःखरणतधा 
ीबुक्तः सबत्किशे न तत्समोऽन्योऽस्ति अधिकस्तु नास्त्ेव्‌ अतः-स दुलभः 
मरूप्याणां सदसे दुःखेनापि लब्धुमगक्थः अतः स निरतिश्षयमत्रीतिविषय 
ति युक्तमवेत्यथेः ।॥ १९ ॥ गक नि | 

स० टी°--तदवमात्तादिभ्सत्रयपेक्षया ज्ञानिनो भक्तस्यो्कपेः तषां 
सानी नित्ययुक्त एकमक्तिविलिष्यत' इत्यत्र प्रतिज्ञातो व्याख्यातः । अधुना 
तु सकरामत्वे भेददरशिवे च समेऽपि देवतान्तरभक्तपिक्षया ऽऽ््तादीनां त्रयाणां 
घमक्तानाुत्कपः । उदाराः सवं एवैत इस्यत्र प्रतिज्ञातो . मगवता व्याख्या- 
यते यावदध्यायसमाप्ति । समनेऽप्योयासे सकाम मेदंदशषिसे, च. मद्धक्ता 
भजता हे; सकल यह दृश्य ओर मेँ वासुदेव ह शस बुद्धिः से सव प्रेम समसे दी 
समाप्त होता ६, अतः वही ज्ञानप्रवंक मेरा भक्त हे। भक्तिमान्‌ ओर मधमा 
गान्त.करण होने से जीवन्मुक्त सर्वोत्तम हं उसके. समान ` दूसरा अधक 
१ नदी दी है अतः हारो मनुष्यो मे वह दुलेभ दै अतः वह अत्यन्त मेरे प्रीति 
१ [वषय ह, यह्‌ ठीक ह ह यह अथं हे ।१६॥ लाः 

पि इस प्रकार आत्तोदि, भक्त्य को अपेक्षा ज्ञानी भक्त का उत्कषं तेषां 
शानो नित्ययुक्त इत्यादि से प्रतिज्ञात व्याख्यात हआ, अव सकाम से भेदद्शा 
सय हाने पर दूसरे देवताओं के भक्तां की अपेक्षा आत्तादित्रय स्वभक्तो का 


क्प उदाराः सर्वं एवेते' यहां प्रतिज्ञात की भगवान्‌ व्याख्या कर्तं ह यावत्‌ 


ष्याद्‌ समाभ्न । प्रिथ्म वरावर दने पर भी तथा सकासघ्व मेददशित्व के 
२४ 

















९८७ भ्रीमद्धगवद्रीतां ं 


भूमिकातमेण सरोषं मोक्षाख्यं फलं लभनते १५ | अध्या ६ 
भूमिकाक्रमेण सर्वो्छृष्टं मोक्षाख्यं फलं लभन्ते छेत 
पुनः पूनः संसरणरूयं  एलम्‌ अतः सवं ऽप्या्ता निजञासवोऽाधिव ६; 
पन्नाः सन्तोऽनायासेन स्व्छष्टं मोक्षाख्यं फलं ल ` 
परमकारुणिफस्य भगवतः तत्र परमपुरुपाथं फलमपि मगयडजने ष। 
्षद्रदेधताभजने पूथंवासनाविरेष एव साधारणो हस्तया फा 
मोहनस्तम्भनाकपवदीकरणभारणोचाटनादिविपुयै , भेगवत्सेवया सू | 
शक्यतेनाभिमतैस्तेस्तः श्षद्रः कमेरभिलापेहतमवहृतं क 
द्वियुखीकृत्य॒तत्तत्फलदारृताभिमतश्द्रदेवताभिघुर्यं नीतं नमन 


येषां तेऽन्यदेवताः भगवतो बासुदेबादन्याः श्ुद्रदवताः तं हं नि 
जपोपवापप्रदक्षिणानमस्कारादिरूपं तत्तदेवताराधने प्रपि नियममाघ, 


याश्रतय प्रपद्यते भजन्ते तत्तत एलप्रारीच्छया श्ुद्रदवतामध्येऽपि केपि 
चिदेव भजन्ते स्वया प्रकृत्या नियताः असाधारणया पूरवाभ्याक्ा 
वशोकता; सन्तः ॥ २० ॥ 

` तुल्य होने पर भी मेरे भक्त भूमिका करम से सर्वो सोतन स मक्तिफल लर 
करते हे षद्‌ देवताभक्त तो श्ुदररूष दी पुनः पुनः. जन्ममरणरूप फल परते ६ 
अतः सव आत्तजिज्ञासु ओर अथौर्थीं मेरा ही भजन कर अनायास से स्तम 
मोक्षफल लाभ करते हे यह अभिप्राय परम दयालु भगवान्‌ का हे । उनमं पस 
पुरुषाथंफल भी भगवान्‌ के भजन की उपेक्षा कर श्ुद्रफल श्षुदरदेवता भजन 
मे पृषजन्मं की ` वासनाविशेष असाधारण कारण दै यह कते ह, गो 
स्तम्भन, आकषेश, वशीकरण, मारण, उच्चाटनादि विषयों से भगवत्‌ सेवा» 
जो कि तन्त्रशाखों मे प्रसिद्ध दै वे फल भगवान्‌ की आराधना से लाम¶ 
योग्य नही है उन उन अभिमत ( इष्ट) स्वस्य काम से अपहत हं अथीत्‌ ध. 
वासुदेव से विसुख कर तत्तत्फलदायित्व से अभिमत श्ुदरदेवता के सु 
रपत है अन्तःकरण जिनका बे अन्य देवता भगवान्‌ वासुदेव से अन्य = 
देवता हँ उसमे नियम जप उपवास प्रदक्षिणा नमस्कारादिरूप तदद्‌ ० 
आराधन भे प्रसिद्ध नियम का आश्रय लेकर भजन करते हे तत्तषट सा 

इच्छा से श्चुद्र देवताओं के मध्य में कोड किंसी देवता का पृ्ंजन्म ४९८ र ग 

असाधारण से नियत अपनी शरकृति से व शीत हो कर भजन करता ६ ^^ 


पतया 
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| ---7 ज यांयां त भक्तः भदयावितुमिच्छति। ` ` 

। तसतस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
> जो सकामी भक्तं जिस देवताके स्वरूपको श्रद्धाते पूजना 

प्ता १, उस उस भक्तकी मे उस ही देवताके प्रति श्रदराको 

शवर करता ह | २१ ॥ 





| , 7. 9" सलदतासादारेषामपि ` सवशे भगवति बापदेद | सर्वेश्वरे भगवति वासुदेवे 
किमरिषयतीति नशङ्कनीयं यतः- योयो यां यामिति। येषां मध्ये यो 
कामी यां यां तयु देवतामूर्तिं श्रद्धया जन्मान्तखा पनाबलश्राुभूतया 
पला स्चितुरम्‌ अचंयितुमिच्छति प्रवर्तते चौरादिकस्या चयतेणिजभावपक 
ह्ममिदम्‌, तस्य तस्य कामिनस्तामेव देवतातनु प्रति श्रद्धां पूवंवासनावशञात्‌ 
षं भक्तिमचलां स्थिरां विदधामि करोम्यहमन्तर्यामी न तु मद्विषयां श्रद्ध 
त तस्य करोमीत्यर्थः । तामेव श्रद्धाम्‌! इति व्याख्याने यच्छब्दानन्वयः 
एषटतस्मात्ति्व्दमध्याहृस्य व्याख्यातम्‌ ॥ २१॥ 3 $ 





रर तत्तद्‌ देवताओं के प्रसाद से उनश्चुद्रदेवता भक्तं की भी सर्वेश्वर 
भावान्‌ वासुदेव मे भक्ति होगी यह शंका ठीक नहीं क्योंकि--उनके मध्य में 
मो जो कामनावान्‌ जिस जिस देवतामूर्तिं का जन्मान्तर वासनावश प्राप्न 
भद्रा भक्तिसंयुक्त होकर आराधना करने की इच्छा करता है अथोत्‌ आराधना 
प होता हे। अचः पृजायाम्‌ यह्‌ चुरादि धातु है अतः तुमुन्‌ प्रस्यय करने 
पर अचयितुम्‌' यह्‌ रूप होता हे अर्चितुम्‌ यह रूप टीक नीं इस आक्षेप की 
इतति फे लिए समाधान देते है फि जिस पक्ष मँ णिच्‌ तदी होता उस पक्ष 
म अवितुम यह्‌ रूप साधु है, उस उस कामनावान्‌ उसी देवता शरीरं के प्रति 
(पबासनावश प्राप्त धद्धा भक्तिं को अवल स्थिर करता ह क्योकि मै अन्तयोमी 
६ अतः सख्विषयक द्धा उनसे नदीं करता हँ यह अथं है । तामेव श्रद्धाम्‌ अथोत्‌ 
शद्धा का व्याख्यान करते परं यच्छब्द का अन्वयामाव स्पष्ट है अतः प्रतिः 


५] क, ॥ 
"य पूष बासनावरात्‌ श्रां त" यह अध्याहार करे व्याख्यान किया है ॥२१॥ ~ 








८८६  श्रीमद्धगवीतो 
स॒ तया श्रद्ा युक्तस्तस्थाराधनमीहते । ---- 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहिताच्‌ हि तार्‌ । 
अन्तवतत एलं तेषां तद्षत्यस्पमेधसाम्‌ । 
देवा देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३। 


. ` चा नावन वह पुरुष उस ` घ्रद्धासे युक्त हभ ` इस देवत 
चेष्टा करता हं आ।र्‌ उस देवता से मेरदारा ही विधान स ५ 
इच्छित भोगोको निःसन्देह प्राप्त होता हे ॥ २२॥ ` "` ५ 
परन्तु उन अल्पनुद्धिवालोंका वह . ` फल नाशवान्‌ तथा 
देवताओकरो पूजनेवले देवताओंको धाप्र होते दै ओर मेरे भक्त ल 


ही भज शेपमं वेमेरेको ही प्रप्र होते दं॥२९॥' 
ल 1 ष ष वा म - 


~~~ 
म टीस कामी तया महिदितया स्थिरया श्रदरया युक्तस 
द्वतातिन्धा राधनं पूजनमीहिते निवेतंयति ¦! उपसगरहितोऽपि राधयति 
पूजाथः, सोपसगन्वे ह्याकारः भरेत, लते च ततस्तस्याः देवतात सकाशात्‌ 
कामानीम्सितान्‌ तान्‌ पूसङ्स्पितान्‌ । हि परिदधे । मयेव सरमज्ेन स्वत 
दायना. तत्तदवता-तयामिणा विदितान्‌ तत्तत्फलपिपाकसमये तिमित 
हितान्मनः ` प्रियानित्येकप्य' वा अहितत्वेऽपि दहिततया प्रतीयमानाः 
निर्यथंः ॥ २२ ॥ + "= मह 
शता ह । अङ्‌ उपसग रहित भी राध्‌" धातु पृजाथंक हं, यदि आङ उपस! 
होता तो उसका चवण हो जाता, श्रुत है नही ' इसलिए उपसगं रहितं श्‌; धए 
का यद प्रयोग हे उसी देवता शरीर से इष्टकामं. जो पूवे संकल्पित है । परस्व 
क हे। स्व॑ सवकमंफलदायी तदद्‌ देवता अन्तयौमी ` युभसे तत्तत्‌ क 
परिपाक समय मे निर्मित ( सम्पादित ) कामों को प्राप्न करता दे अथवा हवा्‌ 
यह एक पद्‌ ह इस पक्ष मं हितान्‌ का अर्थं मनःप्रिय - है । वस्व॒ः आ ९ 
“ पर भी हितत्वेन भान्ति से प्रतीयमान यह भी अर्थं होता है ॥२२॥ 





मे 


जम 








साचुबादमधुध्रदनीव्याख्यासदहिता ८८७ 





॥ =-= ~ २३. | 
| ० टी०--यय्यापि सवां ्रपि दवता; सर्षास्मनो ममेव तनवस्तदारा- 

र बसतुतो मदाराधनमेव सवत्राऽपि च फएततदातान्तर्ाम्यहमेव, तथापि 
क्ामद्धकानां च तेषां च वस्तुविषेकाविवेककृतं फलवैषम्यं भवतीर्याह-- 
श्र्तचिति | अस्पमेधपां मन्दपरजञत्वेन वस्तुविवेकासमर्थानां तेषां 
ताभक्तानां तन्मया विहितमपि तत्दवताराधनजं लमू , अन्तवदेव 
पनाथेव नत मद्भक्तानां षिवेकिनामिवानन्तं फर तेषामिस्यथः। कुत एवम्‌ 
तो दूवानिद्भादीनन्तवन्त एव॒ देवयजो मदन्यदेवताराधनपरा यान्ति 
पुधन्ति, मद्भक्तास्तु त्रयः सकामाः प्रथमं मसप्रसादादमभीशन्‌ कापन्प्राप्नु- 
बि। अप्िब्द्रयोगात्‌ ततो मदुपाप्षनापरिपाकान्मामनन्तमानन्दधनमीशवर 
प्रपि यानि प्राप्नुवन्ति, भतः समानेऽपि सकामत्वे मद्धाक्तानामन्यदेवता 


भक्तानां च महदन्तरं तस्मात्साधूक्तम्‌ "उदाराः सवे एत. इति ॥ २३॥ 
ध -यदययपि सब देवतायं सवत्मामेरा ही शरोर दह -अतः उन शरार 
का आराथन वस्तुतः मेरा दी आराधन हे क्योंकि सव जगह अन्ठयोमी दने 
तेम ही फलदाता हं! | 
उर -तथापि साक्षान्‌ मेरे भक्तौ मे ओर उन्म श्चुद्र देवता भक्तों मं 
विवेकाविवेकंछन “फलवैपम्प होता ही दै, अल्पवुद्धियों मं बुद्धि शैथिल्य से वस्तु 
विवेको मं असमथ उन तत्तद्‌ देवता. भक्तां का मद्विदित. मी तत्तद्‌ देवताराधन 
पत अन्तवान्‌ विनाशी होता है. विवेकी मेरे भक्तों के सम्‌(न उन रा फल अविः 
नाशी नही होता दे । | 
प्रभ- क्यों पसा होता है १ 
उत्तर यतः इन्द्रादि देवता अन्तवान्‌ ही हे. देवताओं के यज्ञ॒ करते वालं 
पन्य देवता के आराधन ओँ तत्पर विनाशी फल पाते है सकाम तीनों मेरे भक्त 
थम मेर अनुग्रह्‌ से अभीष्ट फल पाते है । 'अपि' शब्द भ्रयोग से मेरी उपासाना के 
पाक्‌ से अनन्त आनन्दघन $श्वर को भी पाते है.अतः सकामध्व होने पर भी 


भन्य देवताभक्तो से मेरे भक्तों मे वडा मेद ३ तस्मात्‌ ठीक का “उदाराः , सव 


इति ॥ २३॥ 





अ ----------------------------------~----~-----~----~-------- = जक 








८८८: `. श्रीमद्धगधटीता 


1 अव्यक्तं व्क्तिमाप मन्यन्ते म व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामधुदधय 
परं भावमजानन्ती ममाव्ययमनुत्तमम्‌ २४। 


एेसा 'होनेपर भी सव मद्ष्य मेरा भजन नहीं 
यह्‌ दै, कि बुद्धिहीन धर्ष मेरे अन्तम अथोत्‌ जिसे तमे 
भी" नहीं से अविनाशी परम भावको, अथीत मजन्मा अधि र 
भी अपनी ` मायासे प्रकट होता ह ठेसे प्रभावको धर 4५; 





मन,. इन्द्रियोसे परे स॒मः सश्विदानन्दघन प्रमात्माको मनुष्यकी 
कर, उयक्तिभावको प्राप्र हुआ मानते हे ॥ २४॥ 


` म० दीग--षवं मगवद्ननस्य पप्रात्तमदतदङक र तमफलत्वेऽपि उषं र 
राणिनो भगवहिला इत्यन हेतमाद मगवान्‌--अव्य्तमिति | ष 


देदमहणात्‌ प्राक्‌ कार्य्षमत्वेन स्थितमिदानीं वसुदेवगृहे व्यचि मैप 
वच्छेदेन कायक्षमतां प्राप्ं कचिज्ञीवमेव मन्यते मामीश्वरमप्यवुद्धयो 
शुन्याः अव्यक्तं सवंकारणमपि मां व्यक्ति कायशूपतां मस्या 
तारस्पेणं प्राप्तमिति वा ¡ कथं ते जीवास्वां न विचिश्वन्तिं तत्राद्य युं 
हैतं विदृणोति- परं सवंकारणरूपमव्ययं निर्यं मम भारं खह्पं सोप 
मजानन्तस्तथा निरूपाधिकमप्यनुत्तमं सयो त्छृष्टमनतिशयाद्वितीयपरमास्छ 
मनन्त मम्‌ , ससूपमजानन्तो . जीवाुकारिकायंदशचनाज्ीतमेष कंपिमा 
' ईस. रकार भगवद्‌ विमुख. भजन सर्वोन्तम फलं होने पर भ। क्याप्रपि 
प्राणी भगवत्‌ विमुख होते हैँ इसमे भगवान्‌ कारण कहते द्‌- अव्यक्त से । प्रय 
अथोत्‌ देह धारण से पहले कार्य करने मँ असभ शूप पे स्थित इस समय वु 
ग्रह्‌ म भोतिक शरीररूप से क [यक्षमतप्रात्र व्यक्ते जीवविोष ही युभकतो मान 
जो अबुद्धि विवेकशल्य हँ अथवा अब्यक्त सवका कारणभूत मको ना 
कायरूपता मलस्य कूमोदि अनेक अवताररूप से प्राप्न यह्‌ भी अथ ॥ पि 
बे जीव ` अथेना विवेचनं नष्ीं करते इसका उत्तर “अवुद्धय से दिथा, \ ह 
का विष रण करते दै-पर सृवकारणरूप अव्यय अविनाशी नित्यः मद 
सोपाधिक ` अनन्तः तथा निरूपाधिक सवाक अदिती परमानन्दच 


मेरे स्वरूप फो नी जानते किन्तु जीव काय के समान काय करे + 


ह 
भाति जाः 
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(क २१ | 
इं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 


दोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
था अपनी योगमायासे छिपा हमा म सवके. प्त्यश्च नदीं होता 
इसलिये यह अज्ञानी सद॒प्य मुभ जन्मरहित, अविनाशी परम।त्माको 
क नी + (जान्‌. अथात्‌. मरको जन्मने, . माननेवाला 


त्यते ततो -- ॐ मामनी्वरस्वेनाभिमतं विहाय प्रसिद्ध -देवतान्तरमेव भजन्ते 


। लवानवदेव एलं प्रापवुवन्तीत्यथेः । अग्र च: वक्ष्यते-- अवजानन्ति मां 


| ऋ मारीं तदुमाधित' इति ॥॥ २४ ॥ 
| ` म° टी--ननु ` जन्मकेऽपि सवेयोगिध्येयं श्रीवेह ठस्थमेश्वरमेष 


| हयमाविमावितति संप्रति च शरीवह्सकोस्तुभःनमालाकिरीटङ्ण्डलादिदिष्यो 
कणकलिति कम्बु कपलकोमोदकीचक्रवरथास्चितने  ,मद्रेनतेयवाहने 


रेप ही मुखको मानते द इस कारण. इश्वर्त्वेन इष्ट मुभको छोड दूसरे देवता 
८ राही भजन करते है उससे अविनाशी दी फल पाते हं यद्‌ अथं हे ¦ आगे कदेगे- 
| अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ ॥ २४॥ | 
| प्र्र-जन्म समय से ही आपने सकल योगीजन ध्येय श्री. वंकुर्टस्थ पर॑ 
| मेवरषस्प को दिखलाया था अर वतमान समय मं भी सकल मनुभ्य जीव 
| विहरण दिग्य भूषणादिभूपित दिव्य देहधारी ` आपर्मे मवष्यबुद्धि जीबुद्धि 
| अविवेकी पुरुष की कैसे दो सकती दै यह्‌ अजुन को शङ्का दै तमद्धतं बालक- 
| प्रुजक्षणम्‌ इत्यादि श्रीमद्‌भागवत मे वर्णित जन्मकालिक स्वरूप : श्रीवेकुर्ठस्थ 
| प्सषरस्वरूप है प्राकृतिक मनुष्यस्वरूप नहीं जिससे मनुष्यादिः शङ्का हो । 
। पदि उस रूप को देवकी वयुदरेवादि ने ही देखा हे सव नही अतः [जन लोगों ने 
(| ह सूप नही देखा है उनको उक्त शङ्का हो सकती हे इसलिए कहते हे कि वतमान 
/} भका जो स्वरूप हम देख रहे दै वह मनुष्यादि का नहीं ¦ हो ` सकता किन्तु ¦ पर 
भर का है, भ कैसा रूप देख रहा दँ उसका निदेश करते, हे श्रीवध्सकुक्षिस्थ 
भृणाचह केस्तुभमणिविषेप जो भगवान्‌ बासुदेव दही धारण करते हं दृसरे 
। पसह ही नही, वनम ला, कर्डल, किरीटादि दिव्यभूषणएधारी यह इतर 
॥ त चह हे तथ। कम्बु ( शंख ) कमल ( पश्च ) कोमोदकी ( गदा ) चच्छवर 
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ििरह्लोकसमपादिवरनरनेसराभिेकादिमहप ११४ विभवे ॑ प्पे 
विधदिव्यलीलाविलासशीरे सवांबतारशिरोमणो साधर दङ 1 पा 
लोकटुःलव्िस्तारांय अवमवतीणे विरिप्रपश्वासंभवि नि र 
प्खमूतौ बाललीलाविमोहितमिधातरि तरणिक्रिरणोज 0 
तिरपमश्यामसुन्दरे करदीकृतपा रिज ताथप्राजितपुरन्दरे वाणयुद 
शेखरे समस्तसुराकुरविजयौ नरकप्रभृतिमहादेतेयप्रकाणपर्यः पिक 
्ीदामादिरपरमरङ्कमहावेभव करिणि _ पोडशसहस्रदिव्यरूपथार 
गरिमणि महामहिमनि _ नारदमाकण्डयादिमहायुनिगगसतते लगि ऋ 
विवेकिनोऽपि मवुष्यवुद्विजावरबुद्विवत्यजेनारङ्कामपनिनीपएराः त म 
[ऽहमिति । अहं सवस्य लोकस्य न प्रकाशः स्वेन स्पे ५३ 





तु प्‌ प श 1९ 





सदशनादि चतुभुंजघारो ।वनता (गर्ड़माता तत्पुत्र) वेनतेय (गरुड) आप बा 
हे । सम्पृणं सुरगण विरचित राजराजश्वराभिपेकजन्य महावैभव सवैदेववित 
दानेवों के विनाश करने से सन्तुश्र देवता ने सह आपका `प्रधानरूप से अन 
पकं कियां है. तदद्रारा महावेभवं आपमे ही है अन्य में नीं अखिल देवदार 
के विजयी अनेक प्रकार दिऽ लीला निलय संव अवतारो मं शिगेमशि सक 
साक्षात्‌ वेक्करुठ नायक सकल संसरानथं निवारांणधे वञ्ुधातलाऽवतीरं विरशन 
(ब्रह्मा ) तननिर्भित तवे सम्भव जो निरुपम ` सौन्दय तत्सारमूत युति तए 
मूर्ति्वरूप वालि्ीला (कोमारक्ीडा) से ब्रह्मा के भी मोहक तरणि सूये ततश 
रश्मि उञवल अवदात पीताम्बरधारी अतुल श्यामल रुष्द्र, करराज प्ाभा 
उसको देने वाला करद कहाता है, जो प्रथम कर नहीं देता है खत्री ए 
पराजित होने पर कर देता है वह करदीचरत कदहाता दं । स्कमिणी क प्रसार 
इन्द्र को पराजित कर नंन्दनवन से पारिजात लाकर श्रीकरृष्एजी ने उर अ 
मं , रोपदिया यह पौराणिक कथा ह । पारिजातार्थं इनदरं को परा ॥ 
वाले बाणासुरः के संभ्रम मे वाण सहायतां आगत रुद्र विजयी सल इट 
के विजयी. नरकादि मदा असुर के प्राणपरयन्त सवस्व हरएक, " छण 
सरा परमदारद्र को अतिविभवकारी, सालह हजार । दव्यरूपधागि 
गुणगारम महामहिमशाल्ी आप मे नारद मारकण्ड्याद महाशनि # 
आय म अविवेकियों की भी मनुष्यवुद्धि वा जीवबुद्धि कस हो सक ह 
अजुनं कीं शङ्का के निराकरणं करने की ईच्छा से भगवा 
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| साजा सास ए 
। ~ दाशं समतीतानि वतमानानि चान] 


भविष्याणि च भूतान मा तुवेद न कश्चन ॥२६॥ 

नर हे अन ! पूरवंमं॑व्यतीत इए ओर वतेमानमे स्थित तथा 
नौ दातवे सव अपाक भ नाच ह" परन्तु मेरोको कोड भी श्रद्धा 
लित पुरुष नहा जानता ॥ २६॥ 
वापि षत केषां चिन्मद्धत्तनामेव प्रकटो मवामीत्यभिप्रायः। कथं सवस्य 
क्सय न प्रकट इत्यत्र हेतमाह--यागमायासमावरृत इति । योगो; मम्‌ 
ह्ल्तद्वतिनी माया योगमाया तयाऽ्यमभेक्तो जनो मां सरूपेण -न 
नानाति सङ्कस्ादुविधायिन्या मायया सम्यगनादत्तः, सत्यपि ज्ञानकारणे 
हालविपयलायोग्यः कृतः, अतो यदुक्तम्‌ “परं भावमजानन्त' इति । तत्र मम 
ल एव कारणमित्युक्तं भवति अतो मम मायया ` मूढ आगरतज्ञानः 
एत्रयं चुर्रिथभक्तबिलक्षणो लोकः सत्यपि ज्ञानकारणे मामजमव्ययमना- 
रतनं पमेख्वरं नाऽभिजानोति वितु विपरीतदश्या मनुष्यम्‌ कंचिन्मन्यत 
इयथः । व्ि्यमानं वस्तुस्वरूपमाघ्रणोत्यविद्यमानं च॒ किश्चिदशयतीति लोक 
कमायायामपि प्रसिद्धमेतत्‌ ॥ २५ ॥ 








हम सव लोक को उक्त रूप से स्पष्ट नदौ दिखाई देता दै: किसी. किसी भक्त 
मो ही प्रकट होता हँ यह अभिप्राय है 1 = 
प्रभ क्यों सब लोगों को प्रकटः नही है ?` इसर्मेः ` हेतु ` कहते : दै-योग 
मायासमघृत' इत्यादि । योग ` यहो भगव।न्‌ का ` संकल्प हे तद्रशीभूत माया 
ह मरा भक्तं हं वास्तविकस्वरूप से मु मको जाने । एतत्सङ्कल्पाचसारिःमाया से 
पिहित द्विपा रहता है ज्ञान कारण रहने पर भी ज्ाणायोग्य बना रहता हँ अत 
¶ "? भावमजानन्तः ¦ यहः जो कहा , उस मेरा संकल्प कारण हं मेरी तिरोहित- 
शा भूदृजन उक्त चतु वध भक्त विलक्षण लोग ज्ञान कारण रहने पर अज अव्यय 
| नाद्‌ अनन्त परमेश्वर मुच्छ नदी ज।नता छन्तु ` आन्ति से कोड मदष्य ही 
 पातता।ह यह. अर्थ हं । विद्यमानरूप को लिपाकर अविद्यमान ङु स्वरूप दखलाना 
५ 5 माया स प्रसिद्ध ह ॥२५॥ ४ . (4. 





नि ` 
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वा ग [अ ` 
इच्याद्रंषमुलेन दरनरमोदेन भात! । ५ 


स्वेभूतानि संमोदं सगे यान्ति परंतप। 


रा अजन] संत ॥ २७ 

के, हे भरतवंशी „५ । संसारम ` इच्छा व 
हए सुखशटुखादि हन्दरूप म संपृण प्राणी अति ड देषसे ञो 
रहे है ॥ २७॥ नाग प्र 


1 सर दीर--अतो मायया घ्वाधीनया स्वन्यत्नद्र _ सवेन्यामो््कवाप् 


© ®+ 


ज्ञानलात्‌ वेदाऽहमिति अहम्‌ अप्रतिबद्रसवंविज्ञानः मायया सालोक ५५ 
यत्नपि समतीतानि चिरविनशनि वतेमानानि च भविष्याणि च ए स 
©^ ^~ {~ (+ =, ^~ 4 पु. 
व्तीनि भूतानि स्थावरजङ्गमानि सवाणि वेद जानामि हे अरगुन | आं 
¢ इ त्र [९ (| थं र ६ ~ । ड 
-सवज्ञः परमेश्वर (1 एसा स म ७ ।६॥ तु तुशब्दो जाग 
बन्धथोतनाथः, मां सवेद्शिनमपि मायाविनमिव मन्मायामोहिः क 
कोऽपि मदसुप्रहभाजनं मद्भक्तं बिना न वेद्‌ मन्मायामोहितलात्‌ अतो गर 
सवेदनाभावादेव प्रायण प्राणिनो मां न भजन्त इत्यभिप्रायः ॥ २६॥ 
म० टी°--योगमायां भगवत्तविज्ञानप्रतिबन्धे हैतुक्वा दन 
# [न ९.१ क भ ^ 
संघाताभिमानात्शियपूवकं भोगाभिनिवेशं हैतवन्तरमाह-इच्छीषरष श । 
इच्छादपाभ्यामनुकरूलविषयाभ्यां सघुस्थितेन शीतोष्णसुखदुःखादिद्द्धनिगिगो 
इस कारण से स्वाधीन माया से मे सवका मोहक तथा अप्रतिवद््ा 
होने से सबको मुग्ध करता हुआ चिरनष्ट वतमान तथा भविष्य एव 
चराचर भूतों को जानता हः दे अज्जुन! इसी से मे सवज्ञ परमे ¢ 
इसमे संशय नहीं है । तु" शब्द ज्ञान प्रतिबन्धक के दयोतनाथं है। मायावी के सा 
सब के दशंस्थरूप भो युभको मेरी माया से मोदित होने से म्ृपापः त 
भक्त- के विना कोई नहीं जानता, कारण मायात मोह दै अत मर यथाल । 
को न जानकर ही प्रायः प्राणी मेरा भजन नहीं करते यह अभिप्राय ६।९५ न 
, भगवतततव ज्ञानोत्पत्ति मे प्रतिबन्ध कारण योगमाया कहं कूः भो 
कहते ह-देदेन्द्रियादि संघात जीव शरीर म अ, मभि | 
म आसक्ति भी उक्त ज्ञान में प्रतिबन्धक दै अनुकरूलविषयक ६ म 
विषयकं देष लोकप्रसिद्ध हे । इच्छा द्वेष से समत्यन्न < 





। 


+ ~ 4 
+ 
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| र छगन्लगतं पापं जनानां पुरकमणाम्‌ । 
ते दन््मोहनियु क्ता भजन्ते मां दृढव्रताः । २८ ॥ 


। परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाले जिन 
) (त्पोक [ पाप न हो गया है, वे रागद्धेषादि दृन्द्ररूप मोहसे मुक्त हए 
| 
| 
¦ 









व दृढ निश्चयवाले पुरुष मेरेको सव प्रकार से भजते हे २८॥ 

। ऋ अहं दुलीतयादिविपयेयेण सरवण्यपि भूवानि संमोहं िषेकायोग्यलं 
को सृलदेहोलततौ सत्यां यान्ति हे भारत ! ह परंतप! इति संबोधनद्वयस्य 
। इमिना खरूपशक्त्या च सं दनद्मोहाख्यः श॒वुर्नाभिमवितुमलमिति 
। आवः नहीच्छद्वेपरहितं किञ्चिदपि भूतमस्ति, न च ताभ्यामाविषटस्य 
्हिविपयमपि ज्ञानं संभवति किं पुनरात्मविपयम्‌ ; अतो रागदरेषन्यादुलान्तः- 
। इवात््वा्यपि भूतानि मां परमेश्वरमात्मभूतं न॒ जानन्ति अतो न 
। भजते भजनीयमपि ॥ २७ ॥ 

म० टी०--यदि सूर्वभूतानि संमोदं यान्ति कथं तिं 'वुग्िधाः भजन्ते 
। भ्‌ इुक्म्‌, सत्यं सुकृताऽतिशयेन तेयां ्षी णपापलादि्याद- येषामिति। 





मर सुखी ह भ दप्ली ह शस मिथ्याज्ञान से सव भूत संमोह विवेकं योग्यला- 
भाव सगं स्थूल देदोरपत्ति तत्समय मे दी मुग्ध दो जाते हे । वस्तुतः आत्मामं 
यु दुःखादि धम नहीं है किन्तु मनोवृत्ति है, परन्तु स्थूल शरीरोत्पत्नि समय ` 
ही तादाल्याध्यास हेतुक उक्त विपर्यय से मुग्ध होते है । हे भारत ! ह परन्तप । 
हन नोनों सम्बोधनों से करमशः कुलप्रभाव से ओर स्वगतशक्ति से सुखद्न्द्रादि 
(नर) शत तुम्हारा पराजय नही कर सकता । संसार मेँ कोड भी भूत इच्छा देष 
एत नही दै ओर इच्छा द्वेपालचि सं छो वाहयविषयक ज्ञान भी नही होता 
भ।पविपयक ज्ञान तो दूर रहा अतः रागदधेषविकल कारण होने से सवभूत 
परमेखर आ्सस्वरूप मुको नी जानते अतएव भजनीय का भजन नदीं 
कृते ॥२७॥ | 

यदि सव भूत सम्मोह को प्राघ् होते हँ तो यह्‌ कैसे हो सकता है कि 
बार भकार के भक्त मेरा भजन्‌ करते है आपने यद का सो ठीक्‌ कहा हे 





८९४ श्रमद्धगवद्धोता ` ` 

वेषं ह इरलोकविलक्षानां जनानां सफलजनमन ११४ तु इतरलोकविलक्षणानां जनानां सफलजन्मनां ` पष्यकषेण 
पण्याचरणश्ीलानां तस्ते कम मिर्ञानप्रतिबन्धरं परी श 
प्राप्तं ते षन तन्निमिरोन दन्द मोहेन दि ध कः 
स्वत एव नियुक्ताः पुनराष््ययोग्यत्वेन त्यक्ता; वगः भास 
सर्वथा भगवानेव भजनीयः, स चैवंरूप एवेति भमाणजनिताप्राम क 
विज्ञानः सन्तो मां परमात्मानं भजन्ते अनन्यशरणाः सन्तः सेब च | 
एव चहविषा भजनते मामिसत्र ङ़ृततिषब्दनक्ताः। अतः पवः 
संमोहं यान्ति इतयुत्सगंः तेषां मध्ये ये सङृतिनस्ते संमोह्य म ५ 
इत्यपवाद इति न विरोधः । अयमेवोत्सगेः प्रागपि तिदित 
मयेभविरियत्र, तस्मात्सरवधोधकपु्यकर्मसश्चयाय सर्वद प 
मिति भावः॥ २८॥ 





येषां से । अन्य लोगों से विलक्षण यष च । जन्य लग से विलक्षण अपव सफल जन्म घ्व उन 
जन्म उन उन पुष्यकम। से तत््वज्ञानोत्पत्तिप्रतिवन्धक दुरितनाश हो जाता 
पाप न होने से तन्निमित्तक दनमोहं से रागद्रेपादि देतुक भान्ति से खत ए 
विनिमुक्त होकर पुनः जन्मग्रहण के अयोग्य होने से उत्पति से सयक्त टे हए 
दद्‌ संकल्प सवथा भगवान्‌ ही भजनीय द 1 वह्‌ एवं स्वरूप ही है इस का 
परमाणजन्य ओर अग्रमाणएजन्य ज्ञानशूल्य हो परमात्मा युभको अनन्यशरण 
होकर अन्य के शरण मँ न जाकर भजते दै इस तरह के चार प्रकार के भर 
ही मेरा भजन करते ह ये ही सुकृतिनः" से के गये है । अतः सव भूत मोह भ 
होते दे यह उत्सगं दै उसमे जो सुकृति दै वह सम्मोहरदितं ` होने से मेरी सेवा 
करते ह बह अपवाद दै । सामान्रूय से प्राप्त का विशेष से वाध अपवाद्‌ शटा 
है अतः विरोध नहीं । सव का अर्थ उक्त भक्तातिरिक्त सव मुग्ध होते ६ 


ही + ५] [च | शतः 
नही यही उत्सगं पृवं मे भी कटा है-शचिमिश णमयः" इत्यादि स्थल ६ < 
सर्व अन्तःकरणगत सत्वगुण शोधनाथे सदा पुख्य करना षि ) 


तात्पयं हे 1२८] 


(थ ^१ श्न । 4 
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॥ 





| ----त्रसमोकाय मामाधित्य यतन्तिये। = ` मामाश्धित्य यतन्ति ये। 
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ते ब्रह्य तद्विदुः इत्लमध्यासं कमं चाखिलम्‌ ॥२६॥ 


शर जो मेरे शरण होकर जरा ' आर मरणएसे द्ृटनेके लिए यत्न 
बै पुरुष उस व्रह्मको ' तथा संपृणं अध्या्मोको ओर संपृं 


~र ------------- लन - ~ 
० दी०--अयेदानीमजनस्य ग्ररनयुच्थापयितुं त्रभूतौ शोकाः 


येते नयोरेव वृत्तिस्थानीयः; उत्तरोध्यायो मविष्यति-जरामरणमो 
तयेति । ये ससा खाननिविण्णाः जरामरणमोक्षाय जरामरणादिविशिध 
हंसारदुःखनिरासाय तदेकरेतु' मां सगुणं भगवन्तमाश्चित्य इतरसवेुख्य- 
पणं गत्वा यतन्ति यतन्ते मदपिंतानि एलाभिसन्धिशल्यानि विदितानि 


। कर्माणि इमि ते क्रमेण शरुद्धान्तःकरणाः सन्तस्तज्ञगत्कारणं मायाधिष्ठानं 
॥ द्रं पं ब्रह नियुणं तत्पदलक्ष्यं मां विदुः, तथा आर्मानं शरीरमधिद्धस्य 


पामानं शरीरमधिक्रत्य प्रकाशमानं द्त्स्तम्‌ उपाध्यपागछन्न त्वपदलक्ष्य 
परिः कमं च तदभयवेदनसाधनं गरूपसदनभ्रवणमननाद्यखिलं निरवशेष 
पताव्यभिचारी ग्रिदर्जानन्तीत्यथ; ॥ २९ ॥ 


अव इस समय अञ्जन क प्रभ्रोपस्थापनाथं स्रभूत श्छोकद्वय कषते ह 
भरे । इन्हीं सूत्रभूत दोनों शोको की वृत्तिरूप से उत्तर अध्यायं का आरम्भ 
का होगा। जो संसारटुःख से अत्यन्त उपरत हो चुके ह जरामरणादि नानाविध 
सांसारिक दुःखसमुच्छेद्‌ के लिये तदेकनिदान सगुण भगवान्‌ इतरं सवसं विमुख 
हेकर फे मदेकशरण में ` आकर यन्न करते हे, फलेच्छारहित बु द्वि सविहित क्म 
फोकरमेरेमे अपण करते हं वे क्रम से शुद्धान्तःकरण होते हए जगत्कारण । 
भायाश्रय शुद्ध परब्रह्म गुणातीत तसंपदलक्ष्य सुभको जानते हे । तथा शरीर 

काशमान सम्पृणं उपाधियों से अपरिच्छिन्न त्वं पद लक्ष्य है तञ्ज्ञानसाधन 
भ गुरुसमोपगसन श्रवण मन नादि समस्त जानते दै । फलाभ्यभिचारि जिस 


त के अनन्तर अवश्य फल होता है वह फलाव्यभिचारी ज्ञान है ॥२६॥ 





८९६. भरोमद्ध गवह्रीता | न (व+ 
इ 4 ष्याय 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं चये बिहः | 


` भरपाणकालेऽपि च मां ते विदुयु तवेत्‌ । 


ओर जो पुरुष अधिभूत ओर अधिदैवे सहितं तथा 
सहित सवका आत्मरूप मेरेको जानते दहै, अथौत्‌ जते 
धूम, पानी अर वफं यह सभी जलः्वरूप है, चसे ही अधिभूत ओ? ष 
ओर अधियज्ञ. आदि सव युक्त चित्तवाले पुरुष अन्तकाल इ भिद 
ही जानते है, अथौत्‌ प्रप्र होते दे ॥ ३०॥ मुभ 


२० ॥ 
| अधिय 


ॐ तश्सदिति श्रीमद्धुगवरद्रौतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशा | 
्रीकृष्णाजुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्रमोऽध्यायः।॥ ७॥ 


म० टी°--न चैवंभूतानां मद्धक्तानां मृत्युकालेऽपि केऽपि सत्न 

8 9 [९ + = # 3 < 3 ह 
मदिस्मरणं शङ्कनीयं यतः साधिभूतादिद्‌वाभ्यां सहितं तथा साधरि ¶ 
अधियज्ञन च सहितं मां ये विदुधिन्तयमिति ते युक्तचेतसः सन्तसततसा 
रपाटवात्‌ प्रयाणकाले प्राणोक्रमणकाठे र्रणव्रामस्थात्यन्तव्पग्रतायाप्प 
चकारादयत्नेनैव मत्छृपया मां सरालमानं विदुर्जानन्ति तेषां मृतिकहेभी 
मदाङारेव यित्तदृततिः पू्परचितसंरकारपाटवाद्‌ भवति, तथा च ते मदिः 
[4 ६ ९ 
योगात्‌ कताथ एवेतिभावः। अधिभूताधिदेवाधियङ्ञशब्दानु्रेऽ्थपि् 
॥ काण 
सस अकार के मृत्युकाल मेँ भी मदूभक्तों को जव. कि ईन्दिया विवृ 
रहती ह तो भी मेरा विस्मरण नहीं होता । यतः साधिभूत साधि अधात्‌ 
अधिभूत अधिदैव, के सहित . अधियज्ञ के सहित मेरी चिन्तना करते हु 
चेतसः" अथोत्‌ सदा सुभः मे ही समादित चिन्त  दद.जिनका वे सवेनन्यगे6 

सवप्राणि विकल्ेतुः मृत्युकाल मे .भी जानते दी हँ । भावना की प 
 भ्राण.निकलने के समय इन्द्रियों के अस्यन्त विकलता अवस्था म ५ वशः । 
मत्‌ कृपया मेरी कृपा से ही वे परिश्रम सवीता युमको जानते ह । अ 
म भी मदाक्रार चित्तवृत्ति पूवंभावना के प्रचुर संस्कारपाटव से हेव । 


- (५ 
त्था च मेरे भक्त भक्तियोग से वे कताथ ही होते ट यह भाव है | अधि 


1 





हि. सोलुवादभधुब्रदनौव्याख्यासहितां ८९७ 
| (ल-त भगवानिति सर्मनामिलम्‌ । ठदपरीतमाभिकारणं सवंमनाविलम्‌ 1 तद्रोत्तमाधिकारिणं 


, मध्यमाधिकारिं प्रति च ध्येयं लक्षणया मुख्यया च श्या तरद्‌ 
रहम निरूपितम्‌ ।॥ २० ॥ 
इति श्रीभग्दरीतागुढाथदीपिकायां मधुखदनसरस्वती 
` विरचितापामधिकारिभेदेन ज्ञेयध्येय 
ग्रतिपाद्यतचचन्रह्मनिरूपणं नाम 
स॒प्रमोऽध्यायः ।|७॥ 


अभिरैव, अधियज्ञ शब्द्‌ का ------- प क जते अध्याय मे जुन ॐ र क अनन्तर भगवान्‌ अध्याय मे अजुन के प्रश्न के अनन्तर भगवान्‌ , 


यायान करगे। यहां दोष रहत है इसलिए उत्तमाधिकारियों के प्रति 
तेय ओर सध्यमाधिकारी क ब्रात लक्षण ज ¡र मुख्यवृत्ति से तत्पद्‌ प्रतिपाद्य 
ऋ ही दै इसका निरूपण हो चुका ॥९०॥ 
इस प्रकार महामहोपाध्याय प° हरिदरङृपालु 
हिवेदिकरत गीतासघुसूदनी के छठवां 
अध्याय का अनुवाद्‌ 
समाप्त हुआ 





=> -करदक-ऊ ++ 











अष्टमोऽध्यायः 
अजन उवाच 
कि तदूह्य किमध्यात्मं किं कम पुरुषोत्तम 
अधिभूतं च फ परोक्त मधिदवं किमुच्यते ॥ । 


दस प्रकर भगवानके वचरनोको न सममकर अन श 
रुषोत्तम ! जिसका आपने वणन क्रिया वह्‌ ब्रह्म व याहे ! तथा च 
. क्या ` हं अर अधिमून नापसे क्या कहा गया हे? तथा 1 
नाससे क्या कहा जाता ह १। ९॥ धद 
मः टी °--चतुषु म, दी०--चतुषुं मगवलिेष्यपि मतोऽथिक् यः प्रन. 1 मतोऽधिङ़ यः प्रभो- 
रुदारपदतः प्रः समचकार तं मामयम्‌। 
¢ 
परोपनिषदथदेरमलवाक्यदीपेस्तमो- 
निवाय परम भजे तमिह काशिराजं गस्‌ ॥ 
पूवाध्यायान्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कत्सम्यात्मं॑कम॑चादितप 


` इत्यादिना सार्धश्लोकेन सप्तपदार्थाः ज्ञेयत्वेन भगवता घत्ितास्तपां प्रतता 
नीयोऽयमश्मोऽभ्याय आरमभ्यते- तत्र॒ त्रितानि स॒क्षवस्तूमि ररि 
ुशत्समानः शछोकाभ्यां अजु न उवाच--छिमिति । ततर जञेयेनोक्ं ऋ 
[ररर रं ~ 


बलवा अध्याय 

चारों भगवत्‌ प्रियो मे जो अधिक माने गये निदु वाक्दीपप 
उकछृ्ट उपनिषद्‌ वेदां भकाशक से अज्ञानरूपि तम का निवारण कर भ १ 
उदार षद्‌ से भीपर जो मेरा संस्कार किया उन काशिरज गुरु को परण 
करत। हूं । पूवं के अध्यायान्त म-- 
~  ^ते ब्रह्म तद्चिदुः कृत्स्नमध्यात्मं क्म चाखिलम्‌" । 
इत्यादि द्‌ शोक से सात पदार्थं जानने के लिए भगवान ने संक्षेप से । 
` कया ह । उनकी बुद्धिरूप अर्थात्‌ विशेषन्याख्यारूप अष्टमाभ्यायका आरभ? 
दै-उसमे जो सात वस्तु सूत्रित हँ उनको विश्ञेषरूप से जानने की इच्छा = र 
स अजुन भगवान से पूते देँ किमिति । जो जह्य ज्ञेय आप का ह ब 










का ----- --- | सौयुवादमधुश्रदनीव्याख्यांसहितीं ८९९ 

गितः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन ! । 

। प्रयाणकाले च कथं शेयोऽसि नियतासभिः॥ २ ॥ 

८ हे मधुसूदन ! यां अधियज्ञ कोन हे १ ओर वह इस शरीर 

| + वे है १ ओर युक्त चित्तवाले पुरपोद्रारा अन्त समयमे आप क्स 
५ जाननेमे अते हो ॥ २॥ 





[प ~ -- --------- ~ 

| {धिं निरुपाधिकं वा एवमात्मानं देहमधिकृत्य तस्मिननधिष्ठाने 
। कीवध्यत्सं कि भोतरादिकरणमामो वा प्रस्यक्चेतन्यं वा तथा करम 
। किम्‌ इत्यत्र करं कमं यज्ञरूपमन्यदवा शज्ञानं यज्ञं तसुते कर्माणि तनु- 

। ली च इति शरुतो देविध्यश्रणात्‌ तव मम च समलात्‌ कथं लं मां 
पीति गङ्कामपलदन्‌ स्पस्पेभ्यः उत्तमस्य सर्वजञभ्य तर न कंचिदङञय- 
की स्रोधनेन घएवयति- हे पु्पोत्तमेति । अधिभूतं च किं गरोक्तम्‌' 
 (वियादिभूतमधिकृख यकिश्चि्कायं अधिभूतपदेन विवधितं पिं वा सम- 
तोव कायंजातप्‌, चकारः सवेषां प्रधाना समुचयाथः ; अधिदेव रुच्यते देवता- 
। पियमतुध्यानं वा सपेदेवतेष्वादित्षमण्डलादिष्नुस्युतं चेतन्यं बा ॥१॥ 





` शासा क्या इन्द्रिसमूह्‌ है या तद्विपरीत प्रत्यक्‌्चेतन्य तथा सम्पृणं कमं 
हा पर यज्ञरूप कमं है अथवा दूसरा ! क्योकि कमं शब्द का भयोगे दोनों 
पया जाता है "विज्ञानं यज्ञं तचते कमणि तदतेऽपि च" यह दो प्रकार की 
तिया रै । 9 = | 

पभ तुम मेरे समान ही हो फिर तुमं मुभसे क्यों पृष्ठते हो इस शंका 
। भ्रवारण करते हुए अन भगवान को पुरुषोत्तमः शव्द से सम्बोधन करते दै । 
॥, शष कारण आप सव पुरुयो से उत्तम सर्वज्ञ है अतः को$ पदाथ आपको ` 
ह यह्‌ उक्त सम्बोधन से सूचित करते हे । अधिभूत पद से क्या कदा- 
| व्यादि भूतो के अधिकार से जो कुचं कायं है वह अधिभूत पद से विवक्षित 


| फ € ~ = = धदेव 
ध १. सम्पण कायं , चकार सव प्रं के सयुच्चयाथं है । अधिदैव क्या कहते 


। $ ५ ह पचक स्थान अथवा आदित्यमण्डलादि सव देवताओं मं अशुस्यूत 
| प््यवा॥१॥ | 
ह ६ 


` वि - 


| [9 कै ् ४ भ | ते ७ | 
अथवा निरुपाधिक दै। इसी प्रकार का देह के अधिक्रार मं देदाधरय मे स्थित 
| 

। 





९०० श्रीमद्धगबद्रीता ~ 
भ्या , 
श्री भगवानुवाच ११८ 

अन्तरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽभ्यालमुच्यते । 


द 8 ¢ ° 
भूतभावोद्ध करो विग; करमसंितः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अजनके प्रश्न करनेपर, श्रीकृष्ण भगवान वोत 9. 
, परम अक्षर अथोत्‌ जिसका कभी नाश नहीं हो, ठेसा सजि ६ अजुम्‌। 
परमात्मा तो ऋय है ओर अपना स्वरूप अथोत्‌ जीवात्मा 


चदान 
कहा जाता दै तथा भू्तोके भावको उतपन्न करनेवाला श यात्म ना 


(१ [4 ~ 3 सेषिहि 
दान ओर होम आदिके निमित्त जो द्रन्यादिकोंका त्याग ६ प 
नामसे कहा गया हं ॥३॥ ' वेषु फं 


० ठी०- अधियज्ञो यजञमभिगतो देवतात्मा बा एत 5 
फथं केन प्रकारेण चिन्तनीयः फं तादार्येन मि बात्यन्ताभेदेन ष 
स किमसिमन्दहे वतेते ततो बरहि देहे चेत्‌ १ स कोत्र बुद्रथादिसदरधति 
बा । अधियज्ञः कथं कोत्ेति न प्रभद्वयं कितु स प्रकार एक एव प्श 
द्रव्यम्‌ । परमकारुणिकत्वादनायासेनेव सर्वोपद्रथनिवारकस्थ भगवतोऽनापक 
मल्द्होपद्रभनिवारण मीपत्करशचितमेवेति वयन्‌ संबोषति-हे मधुः 
नेति । प्रयाणकले च सवंकरणग्रामवैयग्रयाचिरसमाधानानुपपरे, 


केन प्रकारेण नियतात्मभिः समाहितचिचैज्ञेयोऽसीति उक्तशङ्काप्रूचनाथधका। 
एतन्स॒वं सवेज्ञत्वात्परमकारुणिकलाच शरणागतं मां प्रति कष 
यत्यभिप्रायः ॥ २॥ 

अधियज्ञ यज्ञ मे ज्ञात देवतात्मा वा परब्रह्म वह किस प्रकार से ध्येय है शय 
तादारम्य से अथौर्‌ भेदाभेद से, अथवा अत्यन्तामेद, सबेथा क्या बह इसी द † 
है अथवा बाहर भी देह मे है, यदि है १ तो वह कोन दै बुद्धशचादि अथवा तद्र, 
"अधियज्ञः अधियज्ञ कैसे है यहं कोन अधियज्ञ है इस प्रकार दो प्रभो तात्‌ 
नहीं किन्तु सव प्रकार एक दही प्रञ्च है यह्‌ समभना । परमकारुणिक होम 
सम्पूणं उपद्रवो का निवारक भगवान अनायास से मदीय सन्दीप 


[५ = ¦ प 
निवारगा उचित ही ै-यद सूचित करते हए मधुसूदन शब्द & 4 का 


क्रते हं । से 7 इन्द्रिय के वेकस्य 
६। मरणकाल मे सम्पूणं इ सम व पोह 
होना अनुपन्न हे किस प्रकार से एकाग्र चित्त से आप ज्ञेय ह > 


सूचनाथं चकार है यह सव सर्वज्ञ ओर परम दयाशील € 
प्रति कष्टिये यह्‌ अन का अभिप्राय है ॥२॥ 


















| मत साुवादर्भधुबरदनीव्याख्यासहिता ९०१ 
| ----र. 7 सं सानां करमेण तरिभिः रलो; प्रीमणबार्न - सप्तानां क्रमेणोत्तर त्रिभिः श्लोकैः श्रीभगवानुवाच-- 
| [+ हि =. +~ { ् 

| तृएगित्यादिना  प्ररनक्रमेण हि निणये पर्टरभीश्सिद्विरनायासेन स्यादित्य- 


| श्ायवानत्र इलोके ्शनत्रयं कमेण निर्ारितवान्‌, एवं द्वितीयरलोके' 
|| तमिति विभागः निरुपाधिकमेव बरह्यात्र विवक्षितं बर्मशब्देन, न तु सोपाधि- 
ति पथमप्रनस्यो्रमाह- अन्तर मिति। न क्षरतीत्य्रिनायि असतुते वा 
| करिति सर्वव्यापकम्‌ ( अक्षरात्‌ ) “एतद्वै तदक्षरं गागं ! बराह्मणा 
। दन्स्थूलमनण्विस्याद्‌ पक्रम्य एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि ! 
 प्वबद्रमसौ वधत तिष्ठतः नान्यदतोऽस्ति द्रष्टत्यादिमण्ये पराशृ्य 
। एसितल खलकषरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोत्चेत्युपसंहतम्‌' श्रुर्या सर्वोपाधि- 
। शलं स्वस प्रशासित्‌ अव्याफृताकाशान्तस्य प्रपञ्चस्य धारयित अस्मिशर 
। वरिन्रयशक्चाते विज्ञात निरुपाधिकं चेतम्यं तदिद व्रहमति एतदेव 
। मोहि परममिति । परमं स्प्रकाशप्रमानन्द्रूपं प्रशासनस्य 
4 दरलनडवगंधारणस्य च लिङ्गस्य ॒तत्रेयोपपत्तेः अक्षरमम्बरान्तरधृतेः इति। 
| इन सातं प्रभं का उत्तर तीन श्लोकों से भगवान ने कदा-अ्षर से । प्रभ 

| क्पे उत्तर देते मं प्रत्त को अनाथास से अभीष्रसिद्धि होती दै इस भावना से 
 भावानने इस श्लोक मेँ तीन प्रश्र का क्रम से निणंय किया। इसी प्रकार दूसरे 
ह्तेक म भी प्रत्रय का निणेय किया, ठृतीयश्लोक मे एक प्रभ का निणेय 
, श्रा यह्‌ उत्तर विभाग है । निरुपाधिक दी व्रह्म शर्म शब्द से यहा विवक्षित 
| है सोपाभिकं नही यह्‌ प्रथम प्रच का उत्तर कदा । अक्षरं न क्षरति इव्यक्षरम्‌- 
स वुत्ति से अक्षर शब्द्‌ कालव्रयाविनाश वोधक दै अथवा “अश्यते ज्याप्रोति 
त इस व्युपत्ति | से अक्षरशब्द सर्वव्यापक का वोधक हे पतदे तदक्षरं गा !' 

। सस अक्रम कर एतस्मिन्‌ खलु अक्षरे गाग्यौकाशः ओतश्च भरोवश्च' यह्‌ उपसंहार 
¢ तिने किया । सर्वापाधिशून्य समस्पृणं का.शासन करने बाला अव्याकृत आका- 

| ५४ समस्त विश्व का धारयिता. ओर इस. शरीरेन्द्रि समुदाय मे विज्ञात 
| ध चैतन्य वह ब्रह्मः ही विवक्षित है ये ही इसका विशेषविवरण करते ` 
५ सभकारा परमानन्दरूप समस्त जड्वगं धारण प्रशासनरूप विह का उसी 
| उपपत्ति हे. क्योकि “अक्षरमम्बरान्तधृते' आकाशान्त का ` आश्चय अक्षर 
| | 








ऋ 
ध भीमद्धगवद्रोता ` | 


न्यायात्‌, न विहाक्षरशब्दस्य वणम त स्वनि १८ 
(दिर्योगमपहरति इति' न्यायेन रथकारशब्देन नातिन र 
ब्रह्मं तत्रोक्त लिङ्गासंभावात्‌ । ओमिस्योकाक्षरं ब्रह्मेति च प्र ^ शमे 
आनक्यप्वतानां विपरीतं बलाबल न्यायात्‌, धप व 





क (५, क, क 


धीत) इत्यत्र तु जातिषिरेषे नास््यसं भव इति विशेष; अनप्यासिद क 
भ्र तेवाधः भआकाशस्तच्चिङ्गात्‌, इत्यादो विव्रतः। एताबां सिलह प ह 
धासिद्धंन सिङ्गन भ तेधि यत्र योगः संभवति तत्र स॒ एव गयत न 

` यथा आञ्येः स्तुवते! ष्टः स्तुवतः इत्यादौ यथा न 
(> ^ गौ (~ ९ ५ | 
गोप न संमति तर णी बृरिर्यथा्काशप्राणादिदेष पश 
स्यापि ब्रह्मणि आसमन्तात्‌ काशत' इतियोगः संभवतीति चेत्‌! स एव गृ 
मिति पश्चपादीकृतः तथा च पारमपं दरं श्रसिद्ध श्च इति कृतमत्र परि । 
तदेवं किं तदव्रह ति निर्णीतम्‌, अधुना किमध्यात्ममिति निर्णीते । धक 
ब्रह्म ही हे। अक्षर शब्द यद्यपि बणंमाच मँ अथोत्‌ लिषिमात्र भ 
तथापि श्रुतिलिङ्गाधिकरणक्रममूलकसे 'रूदिर्योयोगमपदरति इस न्याय से रथकार 
शब्द से सोधन्वापरपयोय जातिविशेष के समान अक्षर शब्द से प्रवाह्य 
ही ग्राह्य हं क्योक उसमे उक्त लिङ्गं का सभ्मव नदही। ओमिव्येकाक्षरं ऋ 
यह अगे विशेषण रहै आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं वलावलम्‌' इस न्याये 
वषासु"रथकार आदधीत याँ प्र तो उक्त जातिविशेष म अग्न्याधान असम्भव 
नहा । अनन्यथासिद्ध लिङ्ग से श्रुति का वाध होता दै एेसाही आकः 
तल्लिङ्गात्‌" यहां पर किया गया है । केवल इतना ही यहोँ विशेष हे अन्यथा सि 
लिङ्ग से जहां श्रूति का वाध है व योग का सम्भव है मुख्य होने से बही वह 
जिया जाता दै यथा--आ स्तुवते इत्यादि मेँ अथवा ध्यथा च' यहां ही श 
शब्द भ । जां योग का सम्भव नही वरहो गौणी वृत्ति मँ ली जातौ ह ४ 
आकाश प्राणादि शब्दों मे। आकाश शब्द्‌ का दी आ सम 
काशते' यह व्युत्पत्ति आकाश शव्द मँ भी हो सकती है यह यदि ४ 
भी आकारा शब्द यगिक ही है यह पच्चपादिकाकार का मत €. एः 
< भसिद्धेशच' सूत्रम देसा ही दै । विस्तार व्यर्थ है अतः “किं तदत्र र 
: हआ अव (किमध्यात्मम्‌ इसकानिणय करते है “यदक्षरं ब्रह्म यष क्ट ॥ 


का निणेय 














हं हकत तस्थव ---- पसन सवमावः समभावः सवप प्र्श्ततन्यं त इ ललन तु स्वस्वमाव 
(ति पमाः रकषणतरसङ्गात्‌ | पष्टीतदपुरुपयाधेन कमधारयपसिहरं 
,तदारथान्थयेन निपोदस्थपत्यधिकरणसिदधत्वात्‌, तस्मान्न ब्रह्मणः संबन्धि 
ष ब्घरूपमेव । आत्मानं देहमधिश्तय भोक्ततया वतमानमध्यात्मशब्देना- 
धीयते न करणपराम इत्यथः । यागदानहोमात्मकं वैदिकं क्मवात्र कर्मशब्देन | 
विकषितमिति ठतीयम्रस्नोत्तरमाह--भूतानां भवनधमंकाां स्थावरजङ्गमानां 
अुतिम्‌ उद्धवं बृद्धि च करोति यो विसर्गस्त्यागस्तत्तच्छास विहितो 
यागदानहोमात्मकः स इह कर्मसंज्ञितः कमशब्देनोक्त इति यावत्‌। तत्र देवतो- 
शेन द्रव्यत्यागो याग उत्तष्टदधोमो वपट्काखयोगान्तः, स एव उपविष्टोमः. 
हाकासयोगान्तः आसेचनपयन्तोहीमः, परस्त्वापत्तिपयंग्तः स्वसवत्वत्थागो- 
दातं, स्त्र च स्यागांशोऽचुगतः तस्प च भूतमभागरोद्धवकरत्वम्‌- 





खो भावः अथीत्‌ स्वरूप प्रद्यक्‌ चेतन्य अध्यात्म है 1 (स्वस्य भावः" इस षष्ठीसमास 
पे तद्रतथमविरोष नदी क्योंकि षष्ठी समास मानने से पूवपद स्व का सम्बन्धी 
मं लक्षणा माननी `पड़ेगी । षष्ठीतत्पुरुष का वाध कर कमधासत्यसमास परब्र ` 
अच्छा है क्योकि श्रुतपदाथं के साथ अन्वय होने से निषादस्थपत्यधिकरए 
त्थाय सिद्ध हे, सतः ब्रह्मस्वभाव ब्रह्मसम्बन्धी नदी केन्तु ब्रह्यध्वरूप ही मह्य हं । . 
भासमानं देहमधिद्त्य भोक्तृतया वत॑मानम्‌ अध्यात्मम्‌ यह कहा जाता दै अध्यात्म 
द से इन्द्रियसमूह विवक्षित नहीं यह्‌ अथं है । याग दान होमात्मक वेदिक कमं 
हो कमं शब्द से विवक्षित है यह तीसरे प्रश्न का उत्तर कहा-जो भवनधमक 
इतपत्तिशील स्थावर जङ्गम सव पदार्थो की उत्पत्ति तथा बृद्धि करता दे जो विसग ` 
्याग तत्तत्‌ शाख्लविष्ित याग दान होमा्मक कम ही कमं शब्द से कदा गया 
दै उसमे देवता को लक्ष्य कर विहित द्रन्यत्याग याग है । उतिष्ठद्धोम वषट्कार 
प्रयोगान्त ओर वही उपविष्र होम स्वाहाकार प्रयोगान्त आसेचनपयंन्त होम है 


परत्व्वोतपत्तिपर्यन्त .स्वस्वत्व त्याग दान है सव जगह त्याग अदुस्यूत है वही 
पूतभावोदव कर है क्योकि-- 








९०४ .  शरीमद्गवदरीता 
`. अभिभूतं चरो भावः पुश्राभिदत ११८ भू । भावः पुरुषश्चाभि दे 
अआधभूतं ततरो भावः परुश्राधिदेवतम्‌ । 
+ अधियज्लोऽदहमेवात् देहे देहतां बर्‌ | 
तथा उत्पत्ति, विनाश धम॑वाले सव पदार्थं अथि | 
मय पुरुष अधिदेव हं अर हे ेहधारियोमे रेष्ठ अन्‌ । ९ दिरएय- 
ममे वसुदेव दो विष्णुरूपसे अधियज्ञ हं ॥ ¢ || : प स्स शरोर 
न र~-------- ना 
, “अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिषठते | 
(~ ९ - + 
,  आद््याज्जायते वृष्टे ततः प्रजाः ॥ इति स्पते | 
ते बा एते आहुतिः हूते उक्रामत इत्यादि भते ॥३॥ 
म० टो°- समल्रमपरसन्रयस्यो रमाद्‌ -अधिभूतिति | ष 
तीति क्षरो वरिनाशौ भावो यक्कि्चिञ्जनिमदस्तु भूतं भाणिजातमधिक्य 
भवतीत्यधिभूतणुच्यते । परमो दिरण्पगभेः समषटिलिङ्गात्मा व्यधि 
सग्राहकः आल्मेवेदमप्र आसीदपुरपविधः ¦ इत्युपक्रम्य स "यत्‌ पूरवोऽसासष 
स्मत्स्थान्‌ पप्मन ओपत्तस्मा्ुरुपः' इत्यादि भरत्या प्रतिपादितः। 
चकारात्‌-- 





॥ 9 ॥| 


ता दरि सननदस्द्डन न प्रास्ताहुतिः सम्यगादिव्यमुपतिष्ठते ! 

आदिव्याञजायते बृष्टिबष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
यह स्मृति ह । "तद्‌{ एते आहुतिहुते <क्ामत' इत्यादि भ्रूतिभीहे।३॥ 

` अथ, अग्निम धरश्नत्रय का उत्तर कहते द अधिभूतम्‌ इस से। "भूतं 

भराणिजातमधिङ्त्य भवति' इति अधिभूतम्‌-प्राणियों के अधिकार से उतपत् 
होने बला अधिभूत है वह क्षरभाव है 1; क्षरति विनश्यति! इस व्युखरिते 
कषरशब्द - विनाशघाची -हे। भावः जो ऊच; उत्पत्तिमान्‌ पद(थं॒ह वह 
भवति; इस व्युत्पत्ति से भाव कहाता है । अधिदैवं किमुच्यते" इस प्रका 
उतर कहते हे - पुरुषश्च अधिदैवतम्‌ इत्यादि । पुर प शव्द का अधं यह दै ¢ 
सम्पण ` पुरो भे शयन करने वाला सू्मशुडलान्तगत सम्प गणि 
के | नेत्रादि का अनुप्राहक समष्टि लिङ्गात्माज्यष्टि स्वं कारणालग्राहक हिरण्यगभ 
परुष -आसवेदम्‌ अग्र आसीत्‌ पुरुषि धः" इससे उपक्रम कर स॒ “यसूूरवो अस्मा" 
सवे्मात्‌ सवौम्‌ पाप्मनः ओषत्‌ तस्मात्‌ पुरूषः इत्यादि श्रुति से ्तिपादिद£ (५ 
ओर चकार से स वे शरीरी प्रथमः स॒वे पुरुष उच्यते" इत्यादि स्ति + ि 











| साचुवादमधुग्रदनीव्याख्यासहिता १८६ 


तीक ४. च. ------ 


` संते शरीरी प्रथमः स॒ वे पुरुप उच्यते। 
| आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्मा समवर्तत ॥॥ 

त्यादि सूत्या च प्रतिपादितः | अधिदैवतं देवता्यादित्यादीन्य- 
भ्य व्वरादिकरणान्यसहात त तथोच्यते । अधियज्ञः सुवरयज्ञाधियजञ 
रवफलदायकथ स्रयज्ञाभिमानिनी विष्वारूपा देवताः शज्ञो वै विष्णुः 
तिश्रतेः। सच िष्णुरधिय्ञोऽं वादे एव न मद्िजनः कित्‌, अत 
ए पहमणः सकाशाद्लन्ताभद्नव प्रतिपत्तव्य इति कथमिति व्याख्यातम्‌ | 
पच ऽ्रासिमनू मनुप्यदह यज्ञरूप तते बुद्रयादिव्यतिरिक्तो विष्णुरूपत्वात्‌ 
एतेन स ्रिमस्मनूदेहे ततो दिवा दह चेत्‌ १ कोऽ बुद्धयादिस्तद्वबतिरिकतो 
रेति सन्देहो निरस्तः। मनुष्यदेहे च यज्ञस्यावस्थानं यज्ञस्य मनुप्यदेहनिष- 
रंलात्‌ पुरुपो र ६ ृरुपस्तेन यज्ञो यद्‌नं रुपस्तेन तनुत" इत्यादि भरते 
ह देहमृतां वर! स्रप्राणिनां ्रष् इति संबोधयन्‌ प्रतिक्षणं मरसंभपणात्‌ तशय 
स्वमेतद्‌ बोधयोग्योऽसीति प्रोरसाहयस्यजनं भगवान्‌ । अजु नस्य सवेप्राणि- 
टवं भगवद युग्रह। तिश्चयभाजनलासरसिद्धमेव ॥ ४ ॥ 





तिपादित है बही अधदैवत है। आदित्यादि देवताओं का अधिकार कर 
रादि इन्दरियसंमूद का अनुप्रह करता ` दै अपः अधिदेवत कहा जाता है 1 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन !' इस छठे प्रभ का उत्तर कहते हे 
अधियज्ञ इत्यादि से। यज्ञ देह से उत्पन्न होता ् अतः देह इत्ति दै । इससे यज्ञका 
अधिकरण देह माना जाता है इस देहं म अधियज्ञ सर्वयज्ञाथं मानिनी देवता 
विष्एरूपा है । क्योकि "यज्ञो यै विष्णुः ठेस श्रति दै । सो बह अधियज्ञ विष्णु 
मही ह । कैसे यह अवान्तर प्रकार प्रच इसीसे समाहित हआ अर्थात्‌ यज्ञा- 
भिमानिनी विष्णुदेवतारूपसे मै अधियज्ञ ह। इससे क्या इस देह म अथवा | 
उपसे वाहर भी यदि देह मे हे तो कौन १ बुद्ध्यादि अथवा अतिरिक्त यह सन्देष्ट 
निरस्त हुआ । मनुष्य दे ह्‌ मे यज्ञ की स्थिति किस कारण हे कि समयुष्य दृह्‌ से 
जञ उसन्न होता है (पुरुषो यै यज्ञः इत्यादि श्रुति इस अथं भें प्रमाण दे । 
हे सवं प्राणियों मे श्रेष्ठ! यह सम्बोधन करते हुए भगवान मेरे सम्भाषण से 
भतिकषण॒ कृतकृत्य तुम मदुत्सादाथं बोधयोग्य हो इस भ्रकार अजुन का ॐ उक्त 
सम्बोधन से प्रोत्साहन करते है । अजजैन म सवप्राणिभरं छता भगवत्‌ छपा 


भानन होने से प्रसिद्ध ही हे ।।४॥ 
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९०६ भ्रीमद्धगवद्रीता 


वि ल्य अणा्‌ ^ 
अन्तकाले च मामेव स्मर्न्सुक्ता कलेवरम्‌ 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यतर संशु; | 
` ओर जो पुरुष अन्तकालमे मेरेको ही स्मरण करता 
त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप 
भी संशय नदी है ॥ ५॥ 
 भ० टी०--इदानीं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽपीति सप्तमस्य त 
तरमाद-अन्तकाले चेति । मामेव भगवन्तं वाहे अधिग एं 
निगुणं बा परमक्षरं व्रह्म न खध्यात्मादिकं स्मरन्‌ सद। 1चन्तयन्‌ ततार 
पाटवात्षमस्तकरणग्रामवेषर्यवत्यन्तकालेऽपि स्म(नू केवरं युका रोर 
ममामिमानं त्यक्वा प्राणवियोगकाले यः प्रयाति सगुणध्यानपक्षे अग्नः 
तिरहः शुक्ल इत्यादिवक्ष्यमाणेन देवयानमार्गेण पिट्यानमारगालकरे याति 





फे 
दोव है. इ 





स॒ उपा मद्धापं मद्र पताः निगुणत्रहमभावं दिरण्यग्भलोकमोगान याति 


पराप्नोति निगुणत्रह्मस्मरणपक्े तु कलेबरं स्का प्रयातीति लोकद्वयं 
न्‌. तस्थ प्राणा उक्रामन्त्यत्र ब समवलीयन्तः इति श्रुतेस्तस्य प्राणो्रमणा 


भावेन गत्यभावात्‌ स मद्भावं साक्षादेव पाति ध्र्मोष सनूब्रहमा्येति रे 
---------~---- ~ 


इस समय मृत्युकाल म केसे अप ज्ञेय हं इस सातवें प्र्र का उत्तर कहते ह्‌ 


अन्तुसे । अधियज्ञ सगुणए अथवा निगुण परव्रह्म भगवान वासुदेव का ही, अध्यास | 


का नहा स्मरण करता हुआ सदा संस्कार सामभ्योतिशय से समस्त इन्द्रियग्राम 
की वेकल्यव्रस्थारूप मरणएकाल. मे उन मर्वरूप का ही स्मरण करता हभ 


शरीर मे अहं ममाभिमान का त्याग करना यही शरीरत्याग वस्तुतः विवक्षित 


है । प्राणविथोगकाल मे जो स्वगं जाता है वह सगुण ध्यानपक्ष मे अभिव्यातिर 
शुक इत्यादि वक्ष्यमाण देवयान मागं से जाता है पिदयानमागं . से देवयानमा 
उ हे एतत्सूचनाथं प्रयाति प्र उपसर्ग है । उपासकः मस्स्वरूपता अथोत्‌ निए 
नह्य स्वरूपता हिरण्यगभलोक भोगावसान म प्राप्र होता ह॑। निरंएतह 
स्मरण पक्ष मे शरीरत्याग कर जाता है यह कथन लोकटष्टि के, अभिप्राय 

दै । वस्तुतः उसका जाना कहीं नहीं होता “न तस्य पाणाः उत्कामन्ति अत्र सर 
वलाय॒न्त्‌ इस भ्रति से निरुपाधिक ब्रह्मज्ञानी का प्राणो्रमणभाव से गलाः 
द अतः यह्‌ साक्षात्‌ मद्भाव श्राप्न करता ३ अथोत्‌ व्रह्मावापन्न ह ~ 


नर" १०० ५७३ 
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| सानबादमधुष्दनव्याख्यासाहता ९०७ 
(न ------------ --=-- 

| पयं वापि स्मरन्‌ भावं यजयन्ते केव्‌ । 

। तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 


1 कुन्तापुत्र अजुन ! यह्‌ मचुष्य अन्तकालमं जिस 

५ भावक स्मरण करता हआ शरौरको स्यागता -दे, उस उसको 
( "होता दै, परन्तु सदा उस हा भावको चिन्तन करता हआ, 
मि सदा जिस भावा चिन्तन करता ' € ` अस्तकालम भी आघ 


तीका स्मरण होता ह ॥ ६ ॥ 2 _ 
(ल द्यति आत्मनि सद्धावप्राप्नो वा संशयः, आत्मा देहाच 
त्ति न बा देह्यतिरेकैऽपि ईसवराद्धिन्ो न वेति सब्देहो न विदयते 
हिते सवसंशयाः" इति शरतेः। अत्र॒ च कलेवरं शुक्ला प्रयातीति 
द्विलं मद्धावं यातीति चेश्वरादमिन्नलं जीवस्योक्तमिति 
व्यम्‌ ॥ ५ ॥ | न 
० टी०--अन्तकाले भगवन्तसनुभ्यायतो भगवस्रापिर्भियतेति बवदि- 
 हमत्यदपि यं कंचित्काटे ध्यायतो देहं त्यजतस्तसपर्िरवश्यं भाविनीति 
( यं वाऽपीति। न केवलं मां स्मरन्‌ मद्भावं यातीति नियमः 
। इसमे प्रमाण ्रह्म॑व सन्‌ ब्रह्माऽप्येति' यह श्र ति है इसमे संदेह नही ३ । कि. आत्मा 
देहातिरिक्त ही. हे ओर न मत्स्वरूप प्राप्ति मंदी सदेह दै. आत्मा देह सेः 
अभिन्न ह अथवा नहीं सेदपक्च मे मत्स्वरूप प्राप्त होता दे -अथोत्‌ जीव इश्वरा- 
भिन्न हं यह सममःना ॥५॥ 

अन्तकाल मे भगवद्‌. ध्यानी को भगवपराप्ति. निश्चित ह यद कहने. के 
तिए जिस किसी काल मे भगवद्‌ ध्यानी देहत्यागी को. भगवस्माप्नि अवश्य 
हती है यह दिखलाते हय य से। आ।र जस केसा काल म ध्यान करनं वाल 
भर देद्याग करने बाले को भगवस्राप्नि अवश्य होगी केवल मेरा स्मरण 
शता हुमा मद्भाव पन्न होता हे यही नियम आत्मा देह से अतिरिक्त नदी है 
इसमे ओर न मद्भाव प्रापि मे ही संशय है । “आपा देदाद्‌ व्यतिरिक्तो न बा. 
'शतिरक्तक्च मे ईश्वर से भिन्न है वा नदीं यह संशय नदीं होता क्योंकि चिदयन्ते, 
पवसशयाः एसी श्रत हे) इसमे शरीर का त्याग कर जाता ह इस से दे्ादि 
॥ ८ मद्भाव हो जाता है इससे इईश्वराभेद जीव मं कदय गया हं यह्‌ 
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६०८  श्रीमद्धगवीता =-= 
५१ भ | 
तस्मात्सवेषु कलेषु मामनुस्मर युध्य च | ५ 
मव्यपितमनोधुदधिमामवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ५ | 
इसलिये हे अजन । तू सव॒ समयसे निरन्तर 


ओर युद्ध भी कर, इस . प्रकार मेरेमे अपण किये हए स्मरण 
हुआ निःसन्देह मेरेको ही प्राप्न होगा ॥ ७॥ ® मन, दुदर र 


तियं यं मावं देवताविेषं चकारादन्यदपि ब्द _ यक्िञचिदा स 
मराणविषोगङाले कलेभ्रं त्यजति स तं तमेव स्मयणं भवे क 
प्रप्नोति । हे को.तेयेति पिव्वसपत्रस्वेन स्नेहातिशयं प्रच कपी 
सग्ाह्मलं तेन च प्रतारणांशङ्ाशूत्यत्वमिति । अन्तके स्मरणोचमापभेऽ) 
ूरवभ्यासजनिता वासने स्परतहेतुरित्याद-सदेति। सदा सर्वदा तसि 
विषादो भावो भूना वासना तद्भावः संभाषितः सम्पादितो थेन 
भाविततद्धाब इत्यथैः । आहिताग्नयादेराकृतिगणत्वाद्भावितपदस्य पा 
तद्भावेन तचिन्तनेन भावितो वासितचित्त इति वा ॥ ६ ॥ | 
म° टी०--यस्मादेवं पूस्मरणाभ्यासजनितान्त्या भावनैव हद 
पशस्य . देहान्तरप्राप्रौ कारणम्‌, तस्मान्मद्विपयका्यभावनोपयभं ह 
सममना । किन्तु जिस जिस देवताविरेष चकार से ओर भी मृग पशि 
ध्यान करता हुआ अन्तसमय मेँ शरीरस्याग करता है बह पुरुप नही क़ 
मृति विषय प्दाथस्वरूप को प्राप्न करता है दूसरा स्वरूप नही । हे ेन। 
पिठृभगिनीपुत्र होने से सनेहविरोष उक्त सम्बोधन से सूचन करते है इसमे द 
अवश्य मेरे अनुभ्राह्म हो इससे प्रतारण . वदना ) की शंकाशन्यत्व सूचि 
होता है । अन्तकाल मँ स्मरणोपयोगी उचोग असम्भव होने पर भी पृवभ्याव 
से उत्पन्न वासनां ही स्मरण का हेतु है यह कहते है-'सदा तद्भावभाषिपः । 
सदा ्र समय उसी देवताविञेष म जो भावना वासना उससे भावित समाद 
दै जिससे बह तथा यँ पर तद्भावः भावितः वासनाविषयीकृतः वद्मा 
ध्येयभावः येन सः यह विग्रह है 1 आदिता आकृतिगण है उससे भावि 
१६ का परनिपात हुआ अथवा तद्भावसे तच्चिन्तन से भावित वासित ५ 

यह्‌ भी अथं है ॥ ९॥ | 
जिस कारण पूवजन्माभ्यासोतपन्न अन्तिम भावना ही सरतयुकाल म 
जीव के दूसरे देदरापि मे कारण है । तस्माद्‌ मद्‌ विषय कार्यमावना की 


यति, तेन पप्रा. 


प्राधीत 
उरि 








| | अ~ `. प 


| ~ उरम्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । ` ` 


। नये यकत 


साचुबादमधुष्रदनोव्याख्यासदहिता ९०९ 


र ५ 
एं पुरुषं दिव्यं याति पा्थानुचिन्तयस्‌ ॥ ८ ॥ 
र हे पार्थं ! यह नियम हे, कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप 
„ = अन्य तरफ न जानेवाले चित्तसे निरन्तर करता हुआ 
परमभ्रकाशस्वरूप, दिव्य पुरुषको अथौत्‌ परमेश्वरको ही 


१ होता है ॥ ८ ॥ 


स पमेवादरेण मां सणुणमीरवरमरुस्मर चिन्तय यथन्तःकरणाुद्धिव- 


। त्र श्ेपि सततमजुस्मतुं॑ततोऽन्तःकरणशद्धये युध्य च अन्तःकरणशुदधयधे 


दवं खषमे' इर । युध्येति युद्ध्ेस्यथः । एवं च नित्यनैमित्तिककरमा- 


` हनिना्दवि्षयात्‌ मयि भगवति वासुदेवे अपिते सङ्कल्पाध्यवसायलषणे 
। प्रो येन तरया स खमीदशः सवेदा मचिन्तनपरः सन्ममेवेष्यसि प्राप्स्यसि 
। अयो नात्र संशयो विधते । इदं च सगुणन्रह्मचिन्तनगुपासकानघुक्तं 
। पामन्यभावनापपिक्षतात्‌, नि्थंणव्रह्ज्ञानिनां त॒ ज्ञानसमकालमेवोज्ञान- 


विततिलक्षणाया मुक्तः सिद्धवानास्त्यन्त्यभावनपकषेति द्रश्व्यम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तदेवं सप्तानामपि प्रश्नानारत्त रथुक्त्वा प्रयाणकाङे. भगवदनुस्मरणस्य 


प्पप्रिलक्षणं फरं विवरीतुमारमते-सभ्यासेति । अभ्यासः सजातीयः 


= 

। डतिए सव काल मं प्रथम ही सगुण मुभ ईश्वर का चिन्तन करो ' यदि मलि 
गा्तकरण के कारण सतत स्मरण नदी कर सकते हो तो अन्तःकरणशुद्धि 
१, ^ ए (९ ^ #५ ॐ 

` १तिए यद्ध करो अन्तःकरण शुद्धि कामनया स्वधमं ( युद्ध करो । युध्‌. सम््रार 


ए धातु आत्मनेपदी है इसलिये ुध्यस्व' कटा, स्ववणं धमं युद्ध दै ) 1 इस प्रकार ` 


। नियनमि्तिक कर्मों के करने से ओर सिद्धि कै क्षय होने पर.भगवान वासुदेव 
एमं समर्पित संकल्पाध्यवसायलक्षण मन ओर वुद्धि जिसमं एवंभूत युम सदा 


| 
। 
॥ 
॥ 
(- 





। शृत सिद्व ्ेने से अन्तिम भावनां की अपेक्षा नही 


। पन्त होता हा सुमतो ही भाप्र करोगे इसे सन्देह नदीं । यद सगुण 


शविभ् उपासको के लिए कहा है, क्योकि उनकी मस्राप्ति अन्तिम भावना 
प ६, निरणतब्रह्ज्ञानियों का तच्तज्ञानकाल मे ही अज्ञाननिशृसतिरूप संसार 
हे यह समला ॥\७] 

्स प्रकार सातो प्रशन का उत्तर कह कर मरण काल म भगवत्‌ स्मरण 


१ भुगवूसापि दै उसके विवरण ॐ लि आरम्भ करते दै अभ्यासेत्यादिसे । 


९१० भ्रीमद्धगवद्वीता ` 


`` क तएमवासितासोरपत [५ 
कपि एराएनयुरापिताप्मणोरणीया पमन याष ८ 
सवस्य धातारमनिन्त्यरूपमादितयवणे' तमस्‌; धः। 

। ` ° सते जो धुर्प सर्वज्ञ, अनादि, सवके (म: पणा 

अति सूष््म, सवके धारणपोषण ` करनेवाले. ५५ । 


नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अति परे. 
को स्मरण करता है।॥ ६॥ 


अचिन्स्यरप, । ९ भा 

~ १३ स रेश 

= भचदानन्दषत परा 
२ त्राः 


| तययप्राहो मयि विजातीवम्त्वयाननर्त पे पर्द्- 
योग समाधिस्तेन युक्तं तत्रैव व्याप्तम्‌ आत्माकारतीतरडपिशू ५ 
चेतसा | अभ्यासपाटवेन नान्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तर ति 
विना गन्तु शीलमस्येति तेन प्रमं निरतिशयं पुष्पं पूं पं ष 
चोतनास्म्यादि्ये भवं यश्वासावादित्ये' इति धुते, याति गच्छति । र प 
अनुचिन्तयन्‌ शास्चाचार्योपदेशमनु्यायन्‌ । ८ ॥ | | 
` मन्दी ~ पुनरपि तमेवानुचिन्तयितव्यं च पुरपं॒॑विषिन- 
कृविग्रिति । कविं कान्तदशिनं ` तेनातीतानागताधरशेपवसतदरधिवेन एक 


(५ ® (५ 


६ + (५ ॥ 0 | प ~. ~ +) 
पुराणं विरन्तनं सवंकारणत्वादनादिमिति यावत्‌, अनुशासितारं स॑ 





सजातीयज्ञानधाराः सुभ्मे विजातीयवि षयक ज्ञानान्तरं से अव्यवहित च 

` अध्याय मं जो व्याख्यात है वही योगसखमाधि उससे युक्त अथौत्‌ उषी 
सदा रत आत्माकारछृत्ति से भिन्न विषयदत्तियों से रदित यो चित्त उप चि 

के सामथ्यं से जो अन्य गामी नही है अंथोत निरोधाख्यभ्रयत्न के विना ५ 
जोने का विषयान्तर म सप्रभावः नहीं है जिसका उससे निरतिशय पृष ९ 
भकारात्मां स्गरडलमे जाता. है "यश्च असौ जादि) शुषिः रै हेष 
शासराचयं उपदेशं का ध्याने करता हुं. उक्त.गन्तज्य को जाता दै॥८॥ 
फिरभी ध्येय ओर गन्तव्य पुरुषे विरोषण देते दै-कविमिलयािर भीत (५ 

दिनं ` सर्वज्ञं पुराणं चिरन्तनम्‌, इस विरोषणसे अतीत ओरं अनागत ॐ “` । 

भावी तथा वतमान वतत दशी दोनेसे स्व द सवं कारण देने श 





शं ९१० ] साचुवादमधुश्रदनोव्याख्यासहिता ९११ 


काते मनात 


` , , भक्त्या य॒क्तो योगबलेन, चेव । 
म्रवोम्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स्‌ तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 
यह अभियुक्त पुरुष, अन्तकालर्म भी योगवलसे मूङ्घटीके मध्य 


‰ प्राणको अच्छी प्रकर स्थापनकरके फिर निश्चल. मनसे स्मरण करता 
भां उख दिव्य स्वरूप परपपुरुपपरमात्माको दी भ्रात होता दे.॥१०॥ 


जगतो नियन्तारं अणोरणीयांसं ~त तर अमेणी्यसं बष्मादप्याकाशादेः ष्मतरं तदुपादानात्‌ तदुषादानलात्‌ 
एवस्य कर्मफलजातस्य धातारं विचित्रया प्राणिभ्यो विभक्तारं 'फलमत;, 
उपपत्ते इति न्यायात्‌। न चिन्तयतु शक्यमपरिमितमदितेन रूपं यस्य तमू 
आदितयस्येव सकलजगदथभासको वणः प्रकाशो यस्य॒ तं सवस्य: जगतोऽ 
मसकरमिति यात्र, अत एव (तमसः परस्तात्‌! तमसो मोहान्धक्ारादज्ञानल- 
गा्ा्‌प्रकाररूपत्वेन तमोगिरोधिनमिति वावत्‌ । अनुरमरेचिन्तयेयः 
कश्चिदपि स तं यतीति पूर्ेणेव संवन्धः । स प्र परुपपेति दिन्यभिति | 
प्रेण वा संबन्धः ॥ ९ ॥ | छ 


तथा सम्पूणं जगत्का अन्तयौमी है अरएुसे भी छोटा क्यों कि उसका वह 
उपादान कारण हं। सम्पृणं फलसमुदाय का. भासक हे -अथोत्‌ प्राणियांको, 








विभक्त कएने वाला है इसमें श्रमाए “फलमत उपपत्तेः, यह सूत्र हं । अपरिच्छिन्न 
महिमा नेसे. उसक्ना स्वरूपचिन्तन करनेकरे. योगय. नही दै सूयेके समान . 
एमृणं अगतके प्रफाराकक्षम व्ण ह अथौत्‌ प्रकाश है जिसका सम्पूणं जगत कां 
भारक अतएव अन्धकार से पर मोहान्धकार जो अज्ञान॑स्वरूप हे ऽससे ` धका ठ 
गक्स्वरूप होने से उसका विरोधी अतएव भिन्न है । जो कोड भी उसका ध्यान. 


करेगा बह्‌ उसी जायगा यह पूर्वं केःसाथ . सम्बम्ध है । बह परम्‌ प्रकाश ड: परम 
काशरूप्‌ दिव्य पुरुष प्राप्न करता हे इस उरर के. साथ अथवा सम्बन्धु करना ॥६॥ 








¶ | 
।,। क, ' 
॥ 
ध 
॥ 
9 -- म "ह क्क =-= 





४: 


९१२ भ्रीमद्धगवदरीता 


----------------- प | क ` 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ^ 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा, वि 
यदिच्छन्तो बहचयं चरन्ति ` 
तते पदं संग्र प्रदे ॥ ११॥ 
ओर हे अजु न ! वेदकं जाननेवाल्े विद्धान्‌ जिस सशचिदानन्द्न 
परमपदको उ्कार नामसे कहते है ओर आसक्तिरदहित यलशी ; र 


>] [3 
जन जिसमे प्रवेश करते है तथा जिस परमपदको चाहतेवात हव 
आचरण करते है, उस परमपदको तेरेलिए संक्षेपे कहग ॥ ११॥ 


म० टी°--कंदा तदनुस्मरणे ्यलनारिरेकोऽ्स्वे द्ग 
प्रयाणकाल इति । प्रयाणकाठे अन्तकाले अचलेन एकापरेण ` तं पं 
योऽुस्मरेदितयलुवतते । कीदशः १ भक्त्या .परमेश्ठरयिषयेण परमेण प्रे 
क्तो योगस्य समाधेब॑रेन तज्जनितसंस्कारसमृेन ग्युर्थानसंस्कारकरोधिन 
च युक्त एव प्रथमं हृदपण्डरीके वदीकृत्य ततं उरध्वगामिन्या हु 
नाज्ञा .गुरूपदिषटमार्गेण भूमिजयक्रमेण भरुवोम्ये आज्ञाचक्र प्राणमदश 
स्थापयित्वा सम्यगप्रमततो व्रह्मरन्धदुरक्रम्य स॒एवणुपासकस्तं कविं एरणः 
मनुशरापितारम्‌ इत्यादिलधृणं परं पुस्पं दिव्प॑चोतनासषुयत 
प्रतिपयते ॥ १० ॥ 


न _ 
क्रिस समय ऽसके ध्यान के लिए विरोष प्रयत्ने करना अपेश्चित दै उसको 


कहते हं-प्रयाण से प्रयाणकाल मरणएकाल में निश्चल एकाभ्र मन से उस पप 
का जो अवर्ण. करेगा अुस्मरेतः की यँ अनुद्तति है । कौश पुरुष स्र 
करे जो परमेश्वरविषयकः उचछ प्रेम से युक है, समाधि ॐ वल से अथौत्‌ तदुतब् 
` संस्कारसमूह से जो कि. व्युल्थानसंस्कार का विरोधी दैः उससे युक्त। ‰ष 
भकार प्रथम हृदयकमलं मृ वशं करके अनन्तर उध्वगामी जो प्रसिद्ध युषश्र 
नाशौ दै उससे शुरुकथितमागं से मूमिजय क्रम से दोनों श्रवो के मध् ॥ 
ओ आज्ञाचक्र है उसमे प्राण को स्थापित कर प्रमादरहित हो कर त्रम 
उतकान्त होकर. वह उपासक चिरन्तन कवि जो पूर्वोक्तलक्चण थोतनाप्मर ध, 
शरातमक दिव्यपुरप दै उसको पाप होता है ॥ १० ॥ प 





वादम धु प्र ड र 4 3 3 
र साद्वादमधुश्नी याख्यासहिता , ९१३ 
----- ५ दवानीं येन केनचिदमिधानेन भ्यानकाक्ञे भगवदनुस्मरण- 





५ स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सबाणि च यद्वदन्ति 
यदिच्छन्तो बह्यचयं चरन्ति तचे पद्‌ सग्रहेण बीम्थोमिव्येत्‌ ॥ 
० (न्दः * ४). 4 ~. 
(ादिभुतप्ितिपादितत्वेन प्रणवेनेवामिधानेन तद चुस्मरणं कतव्य नान्येन मत्रा 
हिति नियन्पकरमते-- यृदत्तरमिति । यदक्षरमविनाशि ओङ्काराय 
ह वेदविदो बदन्ति एते तदक गाणिं ! व्राहमणा अभिवद्रत्यस्थूलम नष्वह- 
लगी इ्यादिवचनैः सवं बिशेषनिवतंनेन प्रतिपादयन्ति न केवलं प्रमाण 
रैर प्रतिपन्नं वितु स॒क्तोपसप्यतया तेरप्युभूतमित्याह- विशन्ति 
६ति। खहूपतया सन्यग्दशंजेन यदवरं यतयो यतशीलाः संम्थापिनो बीतरागा- 
(~ ॥ (~ =^ ~ ¢. 
निखाः न केवलं ॒सिदधेरुभूतं साधकानामपि सर्बोऽपि  प्रयासस्तदथं 
ह्याह दिच्छन्तः इति । ज्ञातं नैष्ठिका बहचारिणो व्रह्चाणणि ` 
ह चयं गुरुकुलवासादि तपश्चरन्ति यावजीवं तदक्षराख्यं पदं पदनीयं ते 
प्यं सग्रहेण सङ्खेयेणाहं , परवक्ये प्रकर्षण कथयिष्यामि. यथा तव बोधो 
इस समय जिस किसी शव्द से ध्यानकाल मे भगवान का स्मरण प्राप्न 
हेता है उसमे शब्दविशोष का नियम कहते हँ “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति" इत्यादि 
ति । इस श्रुति से प्रतिपादित ॐग्काररूप प्रणव शब्द से भगवत्‌ स्मरण चाहने 
वाले ब्रह्मचयं करते है, इस लिए उसी शब्द से भगवत्‌ स्मरण . करना चािए 
= गें . = ~ > ठ रते = र्‌ 
पूर मन्त्रादिकं से नहीं । इसके नियम करने का उपक्रम करते ट यदक्षर 
भित्यादिसे । अक्र अविनाशी ॐश्क।र नामकं जो बह्म है ब्रहवेत्ता लोग कहते ह- 
एतद्‌ वे तदक्षरं गामि !' इत्यादि वचनो से सम्पूणं विरेषधमों की निशृ्ति कर 
| ५८५. करते है केवल प्रसास निपुण पुरुष ही ज्ञात नदी किन्तु जो मुक्ति चाहते 
६ नमं भी अनुभूत करते है-“विशन्ति' से । समीचीन ज्ञानद्वारा यन्शील सन्यासी 
| ५ अथात्‌ निस्पह जिसमें प्रविष्ट होते हे केवल सिद्धो कोही अनुभूत नही किन्तु 
1 का सम्पू प्रयन्न तत्प्रयास उसके लिए कतं है-यत्‌ स । जिसकी इच्छा 
ए बाले जानने वातले नैष्ठिकं नह्यचारी ब्रह्मचय रारण बासादिरूप्‌ तप करते ॥ 
पीबनपयन्त उस जक्षराख्य गेयपदं को संक्षेष से ठम से करेगे जिससे तुमको पृरा 











९१४ ` श्रीमद्धगवद्तो 

` - ्दराराणि संबम्य मनो हदि निरू च {` १५ 

ृल्यभायासनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ | 
दै अजुन ! सव इन्द्रियोके ह्वारोको रोककर ऊ 


विपयोंते दटाकरर तथा मनको हदेशमे स्थिरकरफे ओर अपे भरर सि 
स्थापन 'के, योगधारणमे स्थित हु! ॥ १२॥ एक भसत 


तः तथा, अतस्तदधरं कथं मया सेयमिताः------- अतस्तदकषरं कथं मया ज्ञेयमित्या्कललो भा 


अत्र च एरस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण च य पुनरेति नि 
^ त्र सात्रणः ष 
| 


प्रं पुरषममिष्यायीत स तमधिगच्छतीत्यादिवचनैमनदम्मुरी 
करमयुक्तिफलकपुपासन क्तं तदेवेहापि विवक्षितं भगवताऽ्तोयोगधारणपि 
मोङ्खाोपापनं ततकलं स्र्रूपं ततः पुनराद्त्तिस्तममागश्षेतथनाःपय 
` यावदध्यायसमापि ॥ ११ ॥ 

” म° दी°--तत्र श्रक्यः इति प्रतिज्ञातमथे सोपकरणमाह दाभ्यं 
पवद्ाराएास्यादिना। सवाणीन्धियद्वाराणि संयम्य खवप 
प्र्याहस्य विषयदोपदशनाभ्यासात्तदियुखताम पादितः भरोत्रादिभिः शब्दादि 
विषयतरहणमङर्वन्‌ बादेन्दरियनिरोधेऽपि मनसः प्रचारः स्यादित्यत आह-- 








शोध.दोगा, अतः उस अक्षर को मे कैसे जान इसमे ग्याङ्कल मत हओ यह भगवान्‌ 
का.अभिग्राय है । यष पर परब्रह्म का बाचकरूप से प्रतिमा - के. समान परती 
ल्प चे भी जो त्रिमात्र इस उकार अश्र से परमपुरुष का ध्यान करेगा ब 
उसको प्राप्त करता है इस्यादिः वचनों से मन्द मध्यम बुद्धिर्यो का मसु 
फलक उपासना कहौ गई है वटी यहां भी भगवान को विवक्षित है । अतः योग 
धारण सहित ॐकार की उपासना तत्फलं स्वस्वरूप अघुना तन्मां € 
अथ सस॒दायां फो अध्याय समाप्नि पन्त कहते हे ॥११॥ . . 

; उसम-रवक््पे' इस पूव प्रज्ञात अथं का सानुबन्ध वस्ध कहते हं दो +) 
सम्पूणं इन्द्रिय दरारों को अपने अपने विषयों से अर्थात्‌ विषया ₹ द 45 
भ्यास से तत्तत्‌ विषयों से इन्द्रिय श्रोत्रादिकों को विषयग्रहण से 4५ 
इसी प्रकार बाष्चन्दरियनिरोध मे भी मन का प्रचार होगा इस रक! 





ऋ 









। १२ | ० ९५६ 
| ˆ शओओमिलेकाचतर ---गियेकाच्रं व्ह व्याहरन्मामससर्च्‌ । `` ` 


य प्रयाति यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 

> रुष, ॐ देसे दस. एक _ अक्षररूप॒व्रह्मको उच्चारण करता 
वा शौर उसके अस्वरूप मेरेको चिम्तन करता हुआ शरीर को त्याग- 
„ला, बह पुष इ प्रप्र । ट्‌ ॥ १३॥ 
। तहि निधय च अभ्यासवैराग्याभ्यां पष्टे व्याख्याताभ्यां हृदयदेरे मनो 
। ह्य किव्रत्तिकतामापाय च अन्तरपि विपयचिन्तामङ्न्ित्यर्थः । एव 
पित्तह्पलन्धद्वारणि सर्वाणि संनिरुध्य क्रियाद्वारं प्राणमपि सर्वतो निग्रह 
। भूगलक्रमेण मूप्यौधाय भवोमंध्ये तदुपरि च गुरूपदिषटमा्गेणावेश्यातमनो- 
। वगधारणम्‌ आ्ममरिपयसमाधिरूपां धारणामास्थितः। आत्मनः" इति देवतादि- 
 यष्रथंम्‌ ॥ २२ ॥ ौ 
° दी°-ञओ्रोमिति । ओभिेकम्‌ अक्षरं बहमवाचकतात्‌ प्रतिमाबद्‌ 
# पतीकलाद्या वरह व्याहरन्ुच्चरन्‌, ओमिति व्याहरमिवयेतावतै् 
। तिहि एकाकषरमिस्यनायासफथनेन स्तुत्यर्थम्‌, ओमिति व्याहरन्‌ एकाक्षरम्‌ 
व्य मे मन को अभ्यासवैराग्य से जो छठवें अध्याय मे व्याख्यात है उन से मन 
। शन्ति कर वाद्‌ भीतर भी विषय चिन्ता न करे । इसी प्रकार बाहर भीतर 
इयां को रोक कर क्रिया का हवारभूत प्राण को सव तरह रोक कर भूमिजय 
। ऋसेरिर म स्थापन कर भ्रुवो के मध्य मँ उसके ऊपर शुरं कथित माग से 
। आधान कर आत्मविषयक समाधिरूप धारण का आश्रित हो । देवतादि व्याव 
। वेषे आत्मनः" कहा ॥१२] ं + = 
ए. ञमि व्यकमक्षरम' यहां ॐ शब्द ब्रह्मवाचक हैः प्रतिमा के समान ब्रह्म प्रतीकं 
। एेसेवा व्रह्म ॐ को कहते हैँ । वैयाकरण वाच्यवाचक का अभेदं मानते है 
स पसक म गोरिति शबद, गोियर्थः शब अर्थं को णक ही पद से के अवः 
। वाचक ॐ; जहा है अथवा विष्णुप्रतिमा को जैसे विष्णु कहते हँ वेसा टी 
| त नह्य प्रतीकं ॐ ब्रह्म हे उसका उच्चारण करता हआ, ॐ का उच्चारण करता 
¢ ना कहने से ही भथं सिद्ध हो जाता है । एकाश्वर यहं अनायांस कथन से 
एवय 4 ९ अक्षर के उच्चारण से स्वल्पशरम है । ॐ का उच्चारण करता 


~ ~> 

















९१६ ` श्रीमद्धगवद्धोता 


` अनन्ताः सततं बौ मां लस ह । | अभा 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निश्‌ ८. 


तस्याऽदं सुलभः पाथं! नित्ययुक्तस्य योगि 


ओर दहे अजन! जो पुरुष मेम अनन्यचित्ते 

सदा, ही निरन्तर मेरेको स्मरणः करता ` है, उक निरत सि म 
गीके लये ) ध) ् मेरे 

इए यो ि मे सुलभ षह; अथीत | र मरम्‌ +. 


जाता ह|. १४ ॥ 


ग्‌; || १४। | 


धर ष 





मान र ~ ~. 0 

एकमद्वितीयमकष रमवरिनाश्चि सवन्यापकं ब्रहम मामू ओमित्या सा 
वा तेन प्रणवं जपस्तदभिधेयभूतश्च मां चिन्तयन्‌ मूधन्यया नाद्य देहं स 
यः प्रयाति स थाति देवयानमार्गेण ब्रह्मजलोकं गतया तद्धोगन्ते परं र 


गतिं मद्रूषाम्‌ । अव्र पञ्चलिना सतीव्रसंवेगानामासन्नः समाधिलाभः इका 


ईश्वर ॒प्रणिधानाद्रा इत्युक्तम्‌, ईश्वरप्रणिधानं च व्याख्यातम्‌ प्य 
वाचकः प्रणवः, (तजपस्तदथंमाव्रनम्‌' इति, " ममाधिसिद्विरीखसपिषनाए 
इति च |. इह त साक्षादेध ततः परमगंतिलाम इद्यक्तं तस्मादिधा 
ओमित्येकाक्षरं ॑व्रह्॒व्याहरन्मामनुस्मरन्‌' आत्मनो योगधारणामाछि 
इति व्याख्येयम्‌, बिचित्रफलर्योपपततर्ा न विरोधः ॥ १३॥ 

हंभा एकाक्षर अद्ितीय अविनाशी सवेव्यापक ब्रह्म मुभको ` स्मरण करता हषा 
अथवा तदथं स्मरण करता हुआ. यह भी अर्थ है, इससे प्रणव का जप तद 
मेरा स्मरण करता हुआ मूद्धेन्यनाडी से देह का त्याग करता हुआ जो पर्ष जा 
ह । देवयान मागं से ब्रह्मलोक जाकर तल्लोकभोग भोगने के अनन्तर म्‌ 
ृषटगति प्राप करता है । यह पर पतल्जलि ने लिखा दै--तीत्रह्वेगानामाएम 
समाधिलाभः यह कहकर %श्वरप्रणि भ्रानाद्रा' यह कहा प्रणिधान की व्याह्या? 
चुके हे! (तस्य वाचकः प्रणवः' ्तजपस्तदर्थभावनम्‌' इति, समाधिसिद्रीलएर 
धानात्‌' -इन स्वोंका । यद्य तो साक्षात्‌ दी उससे परमगति का लाभ होता € ¶६ 
कषा, अत्‌; अविरोध केलिए ॐभमिव्येच्ाक्षर ब्रह्म का उञ्चारण का ६ चि 
स्मरण करता हुआ (आत्मन्‌ ¦ योगधारणामास्थितः' एेसा उयाखूयान र | 
अथवा विचित्रफलो्पस्ति से भी विरोध का परिहार करना ॥ १२॥ 


1 
। 
ह ऋ 
~+» 
॥ + 










सोनुवादभधुष्दनोव्याख्यासहितो ९१७ 















9 7 पं बयुनिरोधषुयेण भुवो पराणमविरय मूपा ० --य एवं बाुनिरोधेध्येण ्रुगोमे्े प्राणमय मूर्धन्यया 
सतु खेच्छया न भृक्नोति रित कमंशषेणेव परवशो देहं 
लति तस्थ कि स्यादिति तदाह--नन्यचेता इति । न विदयते मदन्य- 
क्प वती यस्य सो ऽनन्यचेताः सततं निरन्तरं नित्यशो यावजीवं यो मां 
कति वस्य सखवयतना परवशतया वा देहं स्यजतोऽपर निर्ययुक्तस्य सतत- 
। पहिचिततस्य योगिनः सुलभः सखेन लम्योऽहं परमेश्वर इतरेपामतिदुरै- 
तशि हे पथं | तवाहमतिमुलभो मा भेपीरित्यभिप्रायः। अत्र॒ तस्येति 
करीश संवन्धक्ामाम्ये कतरि न लोक इत्यादिना निषेधात्‌ । अत 
| सनेन सत्कारो ऽस्याद्रः सततमिति नेरम्तये निस्यश . इति 
लं स्मरणस्योक्तं॑ते न स तु दी्कालनैरन्तयसत्कारासेवितो 
` दवूमिरिति पातञ्जलं मतमनुमतं भवति । तत्र॒ सततमिस्यभ्यास उक्तोऽपि 
। स्एपर्वपसायी तेन यावजीवं प्रतिक्षणं शक्षेपान्तरशूल्यतया भगवदचुचिन्त- 
रेव परमगतिदेतु, मूरथन्धया नाञ्या तु स्वेच्छया प्राणो्रमणं भवतु न वेति 


( तातीवाग्रहः ॥ १४ ॥ च 
1 ज्ञोउकत प्रकार से वायुनिरोध म समथं तथा भरुवोँके मध्यमं प्राण चद़ाकर 
। पूषव्यनाडी से स्वेच्छा से देदत्याग करने मे समथं नदी कितु कम्य होने पर 
। प्श होकर देहस्यागः करता दहै उसको क्या दोगा य कहते द-अनम्य से । 
एसे भतिरिक्त विषय मं जिसका चित्त नर्द रहता वह पुरुष अनन्यचेता हे । सदा 
। याबर्ीवन जवतक जीता है मेरा हौ स्मरण करता है उस स्वेच्छा से अथवा 
। प्व से शरीरत्याग करने वाले को मँ सुलभ द्र क्योंकि वह नित्य समादित 
। योगी है सुल से लभ्य इतर को दुलभ होने पर भी हे पाथं ! तुमको मे अति 
। छम द मत डरो यह अभिप्राय भगवान्‌ का है । यों पर (तस्य यद्‌ पष्ठी रेष म 
। ह सम्बन्धसामान्य म कतौ मे न लोकार्ययः इत्यादि सूत्र षष्टी का निषेधक हे । 
॥ १ से अति आदररूपसत्कार मैरन्तयं से दीघंकालल्व स्मरण | म व 
= 4 स ठु दीचकाल' इत्यादि सूत्रादसारि तन्मत का अजसरण € उसमे सतत्‌ 
1 तका का परामरा योग्य हे स्मरण का नही तथापि स्मरणपय॑वसायी 
ध २९ ह इससे जीव नपयन्त प्रतिक्षण विषयान्तरशूट्य मन सः भगवान का 


चिर री भ न ह भ ६ ने य 
प्न हा परमगति हेतु है, मूद्धेन्यनाडीदारा स्वेच्छा से आाणोण ' दो अथवा 
त नाड़द्रारा उत््रमण मे अधिक आग्रह नदी ॥१४॥ ` 











९१८ श्रीमद्धगवद्रीता न 
= 
माणुप्ल पुनजन्म दुःखालयमशाश्वत = 
नापतुबन्ति महातमानः संसिद्धि परमां गताः 


श्रात्ह्य भुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽन। ॥ १५|| 
माशपत्य तु कान्तेय! पुनजंन्म न विधते । # 


ओर बे प्रमसिद्धिको प्राप्त हुए महारमाजन सेको , `\ 
दुःखके स्थनरूप क्षणभंशुर पुनजेन्मको नहीं माप्त होते है | ५ भ 

क्योकि, दे अजन ! वरह्लोकसे लेकर सव लो < - | 
वाले अथोत्‌ जिनको प्राप्त होकर पटे संसर जा म सभा 
हे कुन्तीपुत्र ! मेरेको प्रप्त होकर उसका पुनज॑न्म नही र | प्‌ 
मे कालातीत हँ ओर -यह सव त्रह्मादिकोके लोक कालकरफे ५. 
होने से अनित्य ह ॥ १६॥ 


` म० दीग-मगवन्तं प्राः एनान कह त= संदेहे नाप्त श्या ` 


मायुपे्य पुनरि | मामीरवरं राप्य पुनजंन्म मनुप्यादिदहस पीर 
दुःखालयं . गमासपोनिद्ारनिगंमनाधनेकटु ¦खस्थानम्‌ अशाश्वतम 
दनाय नाप्नुवन्ति पुननाबतेन्त इत्यथः। यतो महात्मानः रजसपरपर 
` रहितान्तःकरणाः शुद्धसत्याः सरुतपन्नसम्यग्द्शना मस्लोकभोगाने प 
पवोच्ृश संसिद्धि शक्ति गतास्ते अत्र भा प्राप्य सिद्धिं गता” इति वोप 
कानां क्रमशुक्तिदभिता ॥ १५ ॥ र 
` भगत्रा्चि होने पर फिर संसार मँ आना पड़ता दै या नीं इस. सन्देह से 

कहते हँ माुपेत्य से । नदी आना पड़ता हे क्योकि सुभ ईश्वर फो परा (4 
उन्म तीं लेते, जन्म का विशेषण कहते है दुःखालय दुःखों का गृहं आश्रय गम १ 
निवास घोनिद्ार से निकलना ही अनेक दुःख स्थान अनित्याय १ 
बा न हा खपरोपम एवं भूत मजष्यादि देह सम्बन्ध नष्टौ पाते । रं र 

मष्टान्‌ है आत्मा अन्तःकरण जिनका रजस्तमःशूल्य | एदससगणो प | 
करण अतव संजाततत्लज्ञान मदीयलोक भोगावसान भे सर्ोक सेर 
अथोत्‌ सुक्ति मं प्राप्न करते है यदोँ पर “मां प्राप्य सिद्धि गताः इस ष 
` सरकं को क्रम मुक्ति दिखला गड हे ॥१५५॥ 


॥ 


ऋकू > 
~ 


सरं ५६ | साजुवादमधषदनीव्याख्यासहिता ९१९ 


न ---- 7. मगवन्तद्ुपागतानां स सम्प्दधिनामप्नरतौ ` उथितं 
ती शषठलानामसम्धर्दिना एृनरव्ततिरमिद्र सयाह--्ाव्रहयेति । 
भतरवनाद्‌ मघनत्यत्र भूतानीति सुवनं लोकः अमिव्िधाबाकारः, ब्रह्मलोकेन 
~> स्वैऽपि लोकाः मद्रिशखानामसम्यग्दशिनां भोगभूमयः पुनरावतिनः 
(तरावतनशीला ब्रह्मभवनादाति पाठे भवनं वासस्थानमिति स एवाथः । हे 
अत सतः प्रसिद्रमदापोरुष्‌ ! किं तद्वदेव त्वां प्राप्तानामपि पुनरात. 
याह--मामिति । मामीश्वरमेकयुपेत्य तु' शब्दो लोफान्तखेलक्षण्यधोत- 
र्धः अवधारणार्थो वा मामेव प्राप्य नित्रेतानां हे कौन्तेय ! मातृतोऽपि 
्रिद्रमहायुमाव ! पुनजन्म न विद्यते पुनरात्त्तिनास्तीत्यथः। अत्रार्खन 
न्येति संयोधनदयेन स्वरूपतः कारणत शद्विज्ञानसंपत्तये घूचिता। 
प्रेथं॑ व्यवस्था ये क्रमयुक्तिफलभीरपासनाभि्रंहलोकं प्रा्ास्तपामेव 
तोपनपम्यग्दशनानां ब्रह्मणा सह मोक्षः, ये तु पश्चग्निविद्रादिभिरतक्रतो 


पिरि णि मम =  ा  या वा क 





भगवत्‌ शरणागत तचज्ञानियों की पनरावृ्ति नीं होती ऽसफे कहने 
प्र्‌ भगवद्‌ विमुख अतस्वज्ञानी हं इनकी पुनरावृत्ति अथतः सिद्ध हं यह्‌ कते है- 
आब्रह्म भुवनात्‌" इत्यादि से । जिसमे भूत प्राणी उद्यन्न होते हं वह्‌ युवन लोक 
कहाता ह 'आद्रह्य' मे आक्रार अभिविधिमं ह, ब्रह्मलोक के साथ सव लोक 
भगवद्‌ विग्ुख अतच्ज्ञनियों के भोगभुमि आर पुनरावर्ति हं आद्य भवनत 
यदि यह पाठ हेतो भवन का वासत्थान अर्थंदहै। अथं वहीदैजो कह चके देः 
हे अज्जुन ! स्वतः सद्र महापराक्रम । र 

प्ररन--क्या वेसे ही आपको प्राप्र कर फिर आवृत्ति होती हं ? 


उत्तर- नही, एक इश्वर मुभको प्राप्तः कर आदृत्ति नीं होती दे' तु 
प्व लाकान्तरविलक्षणएता सूचनाथं अथवा अवधारणं हं । दितीय अथं 
मुमको ही प्रप्र कर छतद्रस्य होकर हे कौन्तेय ! प्रसिद्ध महालभाव फिर जम्म नही 
शेता पुनरात्ति नही होती यह अभिप्राय है । अञ्न ! कोर तेय ! इन दो स॒भ्वो 
नि धनो से स्वरूपतः ओर हेतुतः शद्धि ही ज्ञानोरपत्ति के लिए आवश्यक हे यष 
भित क्रिया । यदह पर यह व्यवस्था है जो लोग करमसुक्तिएलक उपासना से 

प्राप्त करते है उन्ही को व्रहमलोक मे तत्त्वज्ञानोत्पत्ति होने से ब्रह्म के 
भाय मोक्ष होता हः जो पव्वाभिविदयादि से ब्रह्मलोक प्राप करते = वे अतल्छतु 











९२० ` भ्रीमद्भगवट्रीत्‌। 


` सद्युगपयन्तमदयंद््हमणो शरिद; ----१८ चिद । 
राति युगसहस्रान्तां तेऽहोरा्रविदो नरः| 


हे अजुन ! ब्रह्माका जो एक दिन है उ सको हजार ॥ 
तकं अवधिवाला अ।र रत्रिको भी हजार चौकडी त क 
जो पुरुष त९पसे जानते हं, अथोत्‌ कालकरफे 
लोकको भी अनित्य जानते हेः 
वाले हें | १७ ॥ 








अषधिवाल होनेसं र 


व॒ यागाजन कालके तस्वको जानौ 


ऽपि ततर गतासतपामवर्यभावि पुनर्जन्म, अतप नन-------- तत्र गतास्तेषामवश्यंभावि पुनजन्भ, अतएव कमयुक्त्याभिप्रापेण धरह्तोरं 
मभिसंपयते नच पुनरावतते अनादिः शब्दात्‌ इति भरतिघ्ूतयोरुपपपिः। 
इतरत्र तेषामिह न पुनरा्त्तिः ईम मानवमाववुतनं नावतन्त इति हेम इति च 
वरोपणाहमनाधिकरणकर्पादन्यत्र पुनराद्ततिः प्रतीयते ॥ १६॥ 


म० टी°--ब्रह्लोकसहिताः सर्वे लोका; पुनरावतिन कसमात्‌ शा. 
परच्छिन्लादित्याह- सुह ति । मनुष्यपरिमणिन सहघ्युगपनं पं 


युगानि चतुयुंगानि , पय॑न्तोऽवसानं यस्य तत्‌ “चतुयु गसहस्र' तु ऋषे 
दिनसुच्यत' इति हि पौराणिकं वचनं तासं घर्णः. प्रनापतेररदिनं पपे 


विदुः तथा रात्रिं युगसहस्रपय॑न्तां ये विदुरिति अनवत ते्हीरात्विः 
--------- ~ 


होने से अथोत्‌ ततसंकटप रहित होने से अध श्यम्भावी पुनजन्म है । अतएव 
कमयुक्ति के अभिप्राय से. श्रह्मलोकमभिसंप॑यते नच पुनरावर्तते इन शति 
सूत्रा की उपपत्ति होती है । अन्यत्र ब्रह्मलोक प्राप्न को पुनरावृत्ति नही होती म | 
मानवमावतनं न आवतेन्तेः इह इमं इस विशषण से गमनाधिकस्ण से अन्ध्र 
पुनरादृति प्रतीत होती है ॥१६॥ 

` - त्रह्मलोक सष्ित सब लोक कथों युन रावर्वि है इसमे हेठु कहते दर्प 
च्छिन्नतव । मनुष्य परिमाण से हजार युग पर्यन्त चारों युगो क पो दित 
बतुस्युगसहस्र बह्मा का एक युग कदा जाता दै । ।चतुयुगसदल् पनतं हि 
सुच्यते' यह प्‌।राणिकं वचन दै । प्रजापति त्रह्मा का चार हजार शुग त 
ज्ञो जानते हें तथा चतुग एकं सहस्र पयंग्त २ नकी रात्रि जो जानत £ 








तर १८] साुवादमथुधरदनीव्याख्यासहिता ९२१ 
---ताढयक्तयः स्वाः परभवन्यहरागमे। `` ` 
तत्रयागमे प्रलीयन्ते तमरवाव्यक्तसं्षके ॥ १८ ॥ 

-सकतिये वे भी जानते है, कि संपूण दृदयमात्र भूतगण त्रह्माके 


दिनके रवे शकालर्म, अट यक्तसे अथात्‌ ब्रह्माके सुक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते 
र ब्रह्माकी रात्रिक भरवेशकलम उस अभ्यक्त नामक त्रह्य(के सुक्ष्म 





"वायम ममता साहवक्वक 7 ल्-त्- त्- 
ययिना 


शरस ही लव हीत द ॥ ‹८ ॥ 
पीरतविदो योगिनो जनाः, ये तु चन्द्राफगव्येव विदस्तेनाहोरत्रविद 
वखदविवादित्यसिप्रायः ॥ १७ ॥ 

म० टी५--यथोक्तरदोरत्रः पक्षमासादिगणनया पूण" वपशतं प्रजापते 
परमायुरिति कालपरिच्छिअन्वेनानिस्योऽपौ तेन तलोकासुनर ततिषु क्तव । 
र तु ततोर््वाचीनास्तेषां तमहमात्रपरिच्छिनसयात्ततस्लोकेभ्यः पुनरात्क्तिरिति 
कि वक्तव्यमिव्याह-रव्य॒क्ता दिति। अत्र देनन्दिनसृप्रलययोरेषं 
व्ुपकरान्तत्वात्त्र चाकाशादीनां सवादरपक्तशब्देनाव्याकृतावस्था नोच्यते 


५ (0 कि 


रिति प्रनापतेःः स्वापावस्थे, स्वाप्र्यः प्रजपतिरिति यावत्‌ 





एत्रथिदः, अथीत्‌ ब्रह्मा के दिन एक रात्रि के जानने वाले योगीजन दँ, जो. 
सूयं चन्द्रमा केः गति से ही काल जानते हं वे अल्पज्ञ होने से त्र्या के अहोरात्र 
को नहीं जानते यह अभिप्राय है । १] | &। 
पूर्वोक्त अहोरात्र से पक्ष मासादिगणना से पृं सौ वषं ब्रह्मा की परमायु 

है। अयोत्‌ पन्द्रह दिनों का पक्ष को पक्षों का एक मासं ओर वारह मासो का 
-एक वपं होता है, हम लोगों के पक्ष मास वषं के समान ही प्रजापति का भी पक्ष 
मास वषे हे, भेद केवल इतना है कि हम लोगों का दिन रात सूयं चन्दर की गति 
से होता है ओर उनको दिनरात्रि युगसदहखर से होती हं । उक्त रीति से काल- 
परिच्छिन्न होने से वह भी अनिस्य है । इससे उस लोक से पुनरावृत्ति उचित दी है, 
ओो उनसे यून हे उनके दिनमा से परिच्छिन्न होने से तत्तलोक से पुनरावृत्ति 
हेन मं कहना ही क्या है । यहां प्रतिदिन सष्टि प्रलय कों कहने का उपक्रम्‌ हे उसमे 
आकार्‌दि रहते हे अतः अव्यक्त शब्दः से अव्यक्तावश्था नदीं कहते हं किन्तु. 
भनापति की स्वापावस्था ही कहते दे । प्रजापति स्वापावस्थ हं यह्‌ तात्पयं हं । दिन 








९२२ श्रीमद्धगबट्रीता 


भूतग्रामः स एय स्त्व भूता परसपड--८ प्रलीयते | र 
€ 
रात्यागमेऽवशः पाथ! प्रभवनयहागमे ॥ ए 
ओर वह दी यह | भूतसमुदाय सन्न हो होकर » | र 
हआ, रात्रिक , भवेशकालम लय होता ह ओर दिनके ` ५. रे 
अपने लोकसहित दद्या भ शान्त हो जाता हे ॥ १६ ॥ दे 


विषयादिरूपा भोगभूमयः प्रभवन्ति व्य पहारक्षमतयाऽभिव्यश्यत या 
तस्य स्वापकाले पू क्ताः सर्वा अपि व्यक्तयः प्रलीयन्ते । तिोभवनि या 
ओविभू तास्तत्ेवयक्तसंञके कारणे प्रायुक्त स्वापातस्ये प्रजापतौ ॥ १८॥ 

म० टी°-एवमाश्च विनारित्वेऽपि संसारस्य न निचत्तिः परेशं 
दिभिर्वशतया पनः पुनः परदर्भावात्‌ परादुदुभूतस्य ` पुनः केशापिगे 
तिशिभावात्‌ संसारे विपरसितमानानां स्वेषामपि प्राणिनाम्वातस्यादुान 
जन्ममरणादिदुःलप्रवन्धसंयन्धादलमनेन ससारेणेति ` वैराग्योत्प्यथ' पा 
:नामरूपतवेन च पुनः पनः प्रादुर्भावात्‌ कृतनाशाक़ताम्यागमपहपै 
स 9 शतप 


होने मे अथोत्‌ प्रजापति के जागने के समथ अब्यक्त से जो तत्‌ प्रजापति कः 
स्वापावस्था ह उस्ने शरीर विषयादिरूप भोगभूमि्याँ उत्पन्न होती अथौत्‌ 
ग्यवहारयोग्य होने से अभिब्परक्त होती है । राच्री के आनेरमे अथोौत्‌ प्रजापति 
के खापकाल मे सम्पूण व्यक्तियों प्रलीन हो जाती हँ जिससे व्यक्त इई है वही 
युक्त अव्यक्तसंज्ञक कारणः मे जो करि ख्वापावस्थ प्रजापति है उषीमे हीनः 
होतो हं ॥१८॥ । | | 

ईस अकार शीघ्र विनाशी होने पर भी संसार को निषत्त नरी {५ 
होकर वलेशकमौदि से पुनः पुनरभिग्यक्ति अ\र॒ अभिव्यक्त का पुनः पा | 
सकारण भे लय संसार भ होनेवाले सम्पू पराणियवर्ग का अल 
विवश काही जन्ममरणादि ुःखप्रवाह सन्ध होता दै अतः यहं संसार = 
हे । इस प्रकार वैराग्योत्पादन क लिए समान नामरूप से पुनः पुनः लवारदि ष्ट 


् 


स्थावर जगम 
ह अथवा कृतनाश अङ्ृठाभ्यागमपरिहार के लिए भूतसमुदाय 











( ~ ~ | सासुवादमधुषदनीव्याख्यासहिता ध 
| (त्सा मावोऽन्योऽयक्तोऽव्यक्तासनातनः। ` 


५ भूतेषु - -- (~ 
¦ स स्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
परन्तु उस अन्यक्तस भा आत पर दूसरा अथात्‌ विलक्षण लो 
तति अव्यकं भाव -हः , वड सदानन्व, शून्य परमात्मा, संब मृतोसि 


{ £ होनेपर भा नहा नष्ट हर्ता हे || २० || 
 (ऋ-गूताम शि । -- र इति। भूतग्रामो भूतसमुदायः स्थावरजज्ञमलकष्मो यः 


। तिनके स्थितः स एवायम्‌ एतस्मिन्‌ क्पे जायमानोऽपि न तु प्रतिकटप 
। पीष्यश्च असत्कायेवादानस्युपगमात्‌, 
ूर्याचन्द्रमसो धाता यथापू्कद्पयत्‌। 
दिवं च परथिवी चान्तरिक्षिमथोस्वः ॥ 
(ी श्रते, समाननामरूपत्वादाद्त्तावप्यधिरोधो दनात्‌ स्मृतेश्च इति म्यायाच। 
। कर इतयविधाकामकमादिपरतन्तरः । हे पाथं ! स्प्मितरत्‌ ॥ १९ ॥ 
म्‌० टी°--एवमवश्चानायुत्पत्तिषिनाशप्रदश्चनेन आत्रह्मशेवनाल्लोकाः 
। (तवरतिनः इत्येतद्याख्यातम्‌, अधुना भासुपेत्य पुनजन्म न विद्यत 
। ष्येद्टयाचष्टे दाम्यां--परस्तुस्मादिति। तस्माचराचरस्थूलप्रपश्चकारण- 
। पूताद्विर्यगभाख्यादग्यक्तात्‌ परो व्यतिरिक्तः भ्र ष्ठो वा तस्यापि कारणभूतः 
। कए जो पूवेकल्प मे था वदी यह्‌ नये कल्प मँ अभिव्यक्त होता दै परतिकल्प 
। धकत्मभेद्‌ से संसार भिन्न नदीं होता क्योकि असत्‌ कायवाद का स्वीकार नदी 
| नो बीन नही है वह्‌ नबीन नदी होती--“सूयौचन्द्रमसौ धाता यथापूवेमकल्प 
। पत्‌ स्यादि श्रुति उक्ताथं मे प्रमाण है । समाननामरूपत्वादाृत्ताव्यप्यविरोधौ 
। नात्‌ सृतेश्च' यह न्याय है 1 अवशः इससे अविद्या कामकमादि पराधीन 
छै { षार ६, हे पाथं अजुन ¦ अन्य स्पष्ट ह ॥१६॥ | 
। इस भकार अवश पराधीनो के उत्पत्ति विनाश प्रदशेन से आन ुवना- 
पुनरावर्तिन यह्‌ उयाख्यात हुआ अव मासुपत्य पुनजन्म न विद्यते" इसका 

गाल्यान दो कों से फरते है प्रः इसे । तस्मात्‌ चर अचर स्थूल संसारकारण 

ह्यगमोरप अब्यक्त से पर अतिरिक्त अथवा भ्ठ उसका अधिकारभूत अतिरिक्त , 


नि +# 
हि 7 


३९ 








९२४ भीमद्भगवद्वीता 


` अव्यक्तोऽक्षर इष्युक्तस्तमाहः परः १ | अयाय 6 
अव्यक्तोऽत्तर इद्युक्तस्तमाहुः परमां गतम्‌ 
यं पाप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम्‌ ॥ षो 


ओर जो वह अव्यक्तः अक्षर ठेसे कहा ` रः ३ 
नामक अव्यक्त भावको परमगति कहते है तथा जिस । ही 
भावको प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नह आति ३ धो 
परमधाम है ॥ २१॥ ` ^ 


व्यतिरेकेऽपि सालक्षण्यं स्य दिति नलह--अन्यन 
मतिमा असि! इति भर तेः अव्यक्तौ रूपादिदीनतया च्ुरायगोचरो भ पति 
तषु सर्वषु का सदरपेणादुगतः अत एव सनातनो नित्यः ¢ शब शद्‌ 
नित्यादव्यक्तादुपादेयलं नित्यस्याव्यक्तस्य वैलक्षण्यं घूचयति । एत्योप 
भावः स हिरण्यगमं इव सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्वपि न विनश्यति उत्प्मेषा 
नोतयधत इत्यथः । हिरण्यगर्भस्य तु कायस्य भूताभिमानिलातुली 
विनाशाभ्यां युक्तावेयोखत्तिषिनाश्ञौ न त॒ तदनमिमानिनो कायस्य पेच, 
स्थेति भावः॥ २०॥ 

` म० टी०-यो भाव इहाव्यक्त इत्यक्षर इति चोक्तेन्यत्ापि भरि 
मतिषु च तं भावमाहुः श्रुतयः स्मृतयश्च पुरुपा परं कचिता ष ए 


अक्षू 
॥ 





` प्च भ समानरूपता को भी "न इत्याहः अथौत्‌ नहीं ह अत्यन्त विलक्षण निष 
सादृश्य नहीं है अतएव (न तस्य प्रतिमाऽस्तिः यह श्रुति । ह अव्यक्त छा 
श्य होनेसे चश्चराद्विषय कल्पित सव कार्यो मे सशर से अछगत न 
सनातन नित्य "तु शब्द्‌ हेय, अनिस्य, अग्यक्त से उपादेयत्वं स न 
बेलक्षण्य सूचित होता है । इस तरह का जो भाव दै वह हिरण्य 0. | 
भूतो के नाश ्टोने पर न्ट नदीं होता उसन्न होने पर उतपन्न नहा द ५ ह 
दिरण्यगमं तो का्यभताभिमानी दने से तदटुलन्ति विनाश खे र | द 
विनाश है तत्‌ अनमभिमानी अकार्यं परमेश्वर का उत्पचि विनार ५4 प 
जो भाव यह अभ्यक्त ओ\र अक्षर कहा गया हे । ^ सा 
भौ उस भावं को श्रति रम्यो मे कदा दै--ुरुषान्न १ ४. 





क] गण व 1 1 साचवादमधुखदनीन्याख्यासहिता ९२१५ 
| ~ल च एए पाथ! भक्तया लभयस्वनन्यया । 


यलान्तःस्थानि भरतानि येन सवंमिदं ततम्‌॥ २२॥ 


लोर दे पाथं! जिस परमात्माके अन्तगंत सवे भूत दै ओर जिस 
घन परमात्मासे यद्‌ सव जगत्‌ परिपृणं॑दै वह सनातन 


व पस्मपुरुप,  अनन्भभक्तिसे प्रप्र होने योग्य दे ॥ २२॥ 

ह शयायाः परमाशसततिविनाशशुन्यसपरकाकपरमानन्दस्ां गि 
 इताधवरान्म्‌। य भावं प्राप्य न पुनः निषतंन्ते संसाराय तद्धाम खरूपं 
ष णिः परमं सरवेष्टम्‌। “म॒म धामः इति "राहोः शिरः” इतिवद्ध दकर्पनया 
। ¶, अतोऽमेष परमा गतिरित्यथेः ॥ २१ ॥ 

। म्र" टी०-इदानीम्‌ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याऽहं 
तम" इति प्रागुक्तं भक्तियोगमेव तसपराप्तयुपायमाह--पुसृष्‌ इति । स वरो 
। कििियः परुषः परमात्मा ऽहमेव । अनन्यया न विद्यतेऽन्यो षिषयो यस्यां तया 
। पऋहक्षणया भक्चयेव लभ्यो नान्यथा । स कः? इत्यपेक्षायामाह-यस्योति। यस्य 
 एषलान्तसथान्यन्तवर्तीनि भूतानि सर्भणि कार्याणि कारणान्तवितात्कायंस्य 
। आ एव येन प्पेण समिदं कायजातं ततं व्याप्तं यस्मात्परं नाऽ्परमस्ि 
#किस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति करिचत्‌ वृक्ष इव स्तव्धो दिवि तिष्ट 
। षा परागतिः उतःपत्तिविनाशशन्य स्वप्रकाश  परमानन्दरूप पुरुषाथं विश्रान्ति 
लि न स + 9 ऋ, (० [९ (^ >= 

। पागति दे । जिस भाव को घाप्त कर संसार के लिए फिर नही लोटते वहीं 
 ‰५ प्ण मेरा दै वदी सर्बोत्छृ्ट है । (मम धाम" यह पर (मम मे ष्टी राः 
। पिके समान अभेद मे मेद कल्पना से हे अतः मेँ ही परमा गति द यहां मोक्ष 
। शर्य विवधठित दै सालोक्य नहीं ।।२१॥ 

| उस समय अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निध्यशः। तस्याऽदं खलम > 
^, र शुक्त भक्तियोगं ही भगवत्पराप्नि का उपाय है वही पर निरतिशय पुरूष 
व) १ ४ + ह रं । अनन्यया नदीं & अन्यविषय जिसमे उस प्रेमलक्चण शक्ति से 
। पय अन्यया नह बह कौन है १ इस मपा भे कहत है यस्य से! 
का ( क भीतर ही सम्पृणं कायौत्मक भूत है क्योंकि काये कारण के भीतर ही 
अतएव जिस पुरुष से सम्पण कायै तत्‌ अथौत्‌ व्याप्त ह जिससे पर अपरं । 
| नी हे जिससे कोड बड़ा छोटा नदीं निश्चल वृक्ष के समान एक ष्टी आकाश 





¬ आ र शया जयि 0 द्‌ - > भक 
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९२६ भीमद्धगवट्रीता च. 
यत्र काले लनावृततिमावृतति चैव योनि | भभा 
याता यान्ति तं कालं दच्यामि भरतर्पभ) | 


ओर हे अजुन ! जिसकालमे शरीर स्यागकर गये - । २३ | 


पीठा न आनेवाली रतिको. ओर पीदा अनेषाली गतिक १ बोगी 
॥ ५०/ 1 
हे, उस कालको अथौत्‌ मागेको करहगा । २३॥ भी) प्रा हो 


न श 7 --~--- भ ¢ (+ 4 
कस्तेनेदं॒पृणं पुरेण सवम्‌ । यच किथिजगत्रः 
09 
अन्तबेदिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थित, 
| ; सु पाग 
इत्यादिशरुतिभ्यः ॥ २२॥ > 
म° टी०--सुगुणत्रहमोप सकास्ततपद भराप्य न निवतेने 8 दे 
च्यन्ते तत्र तर्लोकभोगासागनुत्यन्नसस्यर्दर्शनानां ` तेपां मागा 
नं तु सम्यग्दशिनामिव तदनपेक्षेत्युपासकानां तर्लोकप्राय देयानां 
उपदिश्यते पितृयानमागोपन्यासस्तु तस्य स्तुतये अत आह- युक्ति 
इति । प्राणो्रपणान्तनरं यस्मिन्कारे कालाभिमानिदवतो पलिते मां पा 
योगिनो ध्यायिनः कर्मिणरच अना्र्तिमाद्त्ति च यान्ति देवयते पि प्रा 
ध्यायिनोऽनाद्त्ति यान्ति पितृयाने पथि प्रयाताश्च कर्भिण आद्रि यति। 
म स्थित है जिस पुरुष से सव पणं है-- ` ५. 
`, यच्च किचित्‌ जगत्सवं दश्यते श्रूयतेऽपि वा । 
अन्तवंहिश्च तत्सवं ठ्याप्य नारायणः स्थितः॥ 
स पयगच्छुक्रम्‌' इ्यादि श्रुतियों से ॥ २२॥ ~ 
सगुण ब्रहमोपालक ब्रह्मलोक प्राप्त कर लोटते नहीं चिन्तु क्रम से. 
हते दै उसमे तल्नोक भोग से पूर्वं तच्ज्ञानोत्यति दै नदीं इसरिप्‌ ज हष 
को वहां जाने के लिए मागं छी अपेश्षा है तन्तवज्ञानियों की तर्द अनपे रध 
भतः उपासको को. हालोक प्रापि फे लिए देवयान मागं का एपदेश ह ण | 
मागं का उपन्यास देवयान माम का सतुति को लिए है। प्राण 0 ति 
जिस काल मे अथौत्‌ तत्कालाभिमानी देवताः से. उपलक्ठित " 
योगी ओर कमी अनार्त ओर आद्रत्ति को जाते है! बा जी 
माग भं ध्यानंशील योगी ` जाने वाले अनावृति अथौत्‌ ^ ५ $ 
द फिर लोरते नष पिधान सा भे जाने वाले कर्मी फिर लौटते 


+ 
ज. ----- 





समो परतनः षो 


तीक २] सानुवाद्भधुदनीव्याख्यासहिता ९२७ 
पि यऽ पथि प्रयाताः पूनरावनते इतुकम्‌ आनह्य सवना. पथि प्रयाताः पुनरावतन्ते इच्यक्तम्‌--आत्रह्म शुवबना- 


लोकाः पुनरावर्तिनः” इत्यत्र, तथापि पितृयाने पथि गता आवतेन्त एव न केऽपि 

मुक्तिभाजः देवयाने पथि गतास्तु यथपि केचिदावतंन्ते प्रतीकोपास- 
्तड्नोकपयन्तं, गता ॒दिरण्गभपयन्तममानवपुरपनीता अपि पृश्च्नि 
वरिवाधपासकाः अतत्करतवो भोगान्ते निवतन्त एव तथाऽपि दहराथपासकाः 
मेण युच्यन्ते भोगान्त इति न सथं एवाव्रतते। अतएव पितृयानः पन्था 
तियमेनावृ्तिएलल्वान्तिकृष्टः, अयं तु देवयानः प्र्था अनाृतिफलत्वादतिप्र- 
स्त॒ इति स्त॒तिरुपपयते केषां चिदा्त्तावप्यना्चिफलत्वस्यानपायात्‌ तं - 
देवयानं पितयानं च कालं कालाभिमानीदवतोपलक्षितंमाग वक्ष्यामि हे. 
भरतर्षभ ! | अत्र कालशब्दस्य सुख्पाथेस्वे अग्निज्यो तिधूमशग्दानामदुपपततिः 
गतिघृतिशब्दयोश्चेति तदनुरोधे नैकस्मिन्‌ कालपद एव लक्षणाभ्रिता काला- 
भिमानिदबतानां मागंदयेऽपि बाहुस्यात्‌ .अप्निधूमयोस्तदितरयोः सतोरपि. 








 प्रश्र--यद्यपि देवयान . मागं मं जाने वाले फिर लौटते. ह यह “आब्रह्म ` 
भुबनाल्लोका पुनरावर्तिनः यँ पर कहा दै, तथापि पिद्यानमागं से जानेवाले ` 
लैटते ही दै -उनमें कोई भी क्रम से सुक्त नीं ्टोता। देवयान मागं म जने. 
बाले कोई यद्यपि लोटत दै. प्रतीकोपासक विद्यल्लोकपयन्त जाकर दिरण्यगभं 
पयन्त अमानव पुरुष पह चात। दै पच्छ भ्निविद्ायुपासक अतत्‌ करतु भी भोगान्त 
ममी निवृत्त ही होते हँ तथापि ददरादयुपासक क्रम से सुक्त दोते दं भोगान्त , 
म वे सव नहीं लैःटते । अतएव पिदृयानमागं नियमेन आनृत्तिफलक होने से 
नष्ट दै ओर यह तो देवयान माग अनावृत्तिफलक होने से अत्यन्त भरशस्त ह 
इस प्रकार यह देदयानमागं की स्तुति दै । किसी के निदृत्ति दोन पर भी छना- ` 
ृर्तिफलकत्व देवयानमागं मे है टी 1. उस देवयान . पिद्यान कालाभिमान्‌ 
(स मागं करेगे 1 यहाँ पर यदि काल शब्द खुख्याथं साने अथोत्‌ काला- 
भिमन देवतोपलक्ित मार्ग मे लक्षणां न माने तो अशन्यो यहां धूमशब्ददिकों 
फो सवथा अनुपपन्ति होगी : तथा गति श्रुति की भी अनुप्रपत्त हे 1 अतः इन 
दोनों के अनुरोध से एक कालपद मः ही; लक्षणा मानी है" कालाभिमानी देवतं 


क दोनों आगो म आधिक्य है ¦ तदितर अभ्रिधूम रहने पर मीःअन्नहीन्र शब्द्‌ 





¶ 
| 
#। 


९२८ ` श्रीमद्भगवट्रीता 


5 (न 
अग्नियतिरहः शक्लः परमासा उत्तराय 


ततर प्राता गच्छन्ति बस बर्मविदो जनाः। | २४ 

उन दो प्रकारके मार्गो मेसे जिस मार्गमे ज्योतिर्मय यभव ॥ | 
देवता है ओर दिनका अ भमानी देवता है तथा शुक्लपक्षका, र र 
देवता दे ओर  उत्तरायणके दं महानस अभिमानी देवता ६, उष मर 
मरकर गये इए त्रह्मवेत्ता अथीत्‌ परमेश्वरकी उपासनाते "~ 
परोक्षभावसे जाननेवाले योगीजन, उपरोक्त देवताओद्रारा करम से ले ह 
हए ब्रह्मलोक प्राप्तं होते हे ॥ २४॥। + | 
अभरिरीत्रशब्ददेकदेरेनाऽ््युलक्षणं कालशब्देन, अन्यथा तरत 
अभावात्‌ (तत्पख्यं चान्यशञाल्‌' इत्यनेन तस्य नामधेयता न स्यात्‌ आदः 
मितिं च लोकिको र्टान्तः ॥ २४ ॥ „ क । । क 
 म° दी तत्रोपासकानां देवयानं पन्थानमाह-ञ्जभिरिति । अ 
ऽयोतिरियिचिरमिमानिनी देवता लक्ष्यते, अहसरि्यहरमिमानिनी शुङ्ग इ 
शुक्रपक्षाभिमानिनी, प्रण्मासां ` उत्तरावणमिति उत्तरायणरूपपण्मासाभिमानिनी 
देवतेव लक्षयते अतिबाहिकास्तलचिङ्गात्‌' इतिन्यायात्‌ । एतच्ान्याामि 
युक्तानां देवतानाुपलक्षणाथम्‌ । तथा च भ्रुतिः-- तिऽचिरभिसंभवन्यिषेः 
ऽहरह आपू्यमाणपकमापू्यमाणपक््ात्‌ पडुङ्गेतिमासास्तान्सेभ्य संवा 


क ` "= जः [वे 


+ 


के समान एक्देशकालशाब्द कालशाब्द से उपलक्चणता 2 अन्यथा प्रातःकाल होम भ॑ 
अभ्िदेवता के अभाव से (तल्रल्य चाऽन्थशाखम्‌" ` इसे नाम वाचकता न हगी। 
आशुवनात्‌ यह्‌ लोकिक दृष्टान्त है केवल आम ही काः वन नहीं होता विन्त धा 
मीदं आम्‌ प्रचुर होने से वह आम्‌वन कहाता है तथा कृतिम भौ समभा स | 

`" उपासका का देवान मागं कहते 8 अग्निज्योतिरिव्यादि। ह 
देवता ज्योतिः शब्दं से लंभ्चित ३, अः शब्द से दिनाभिमानिनी देवता ल्त | 
शङपक्च से तदभसानिनी देवता पण्मासा उत्तरायणम्‌" से उत्तरायण १ 
भिमानिनी ` देवता ही लक्षित 8! “अतिवाहकः तस्लिङ्गात्‌ ह 6 (= 
अरन्य शचुयुक्त देवताओं म उपलक्षणार्थं ॑दै । तथा च श्रतिः 








२४] साचुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ९२९ 


एनाम्‌ रहगमयव्येषदेवपथो ब्रह्मपथ -----यलयपदेवपो ब्रह्मपथ एतन परतिपवमाना इ नमा प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं 
वरस्त , इति । अत्र भ्रत्यन्तरानुसारास्छंवरसराऽनन्तरं देवज्लोक्देवता ततो 
देवता ततत आद्य इत्याकरे निण्तप्‌ । एवं विधतोऽनन्तरं स्गेन्द्र 

प्रनापतयस्तावत मागंएरिपूतिः। त्राचिरहःश्ुक्रपक्षोत्तरायणदेवता इदोक्ताः 
ततरो देवलोको बायुरादित्यशनद्रमा बिचुद्रण इद्रः प्रजापतिश्चेतयनुक्ता 
व्याः । तत देवयानमागे प्रयाता मच्छन्ति व्रहमकारयोपाधिकं (काय 





अपि 
आरदसिस्य गत्युपपत्तेः, इति न्यायात्‌। निरुपाधिकं तु बह्म तदुद्रारेव क्रमपृक्ति- 
ललात ब्रह्मविदः सथुणव्रह्मोपासक्रा जनाः। अत्र तेन प्रतिपध्रमाना इमं 


[रे 


मानवमाप्रत' नावतन्त इत भ्र ताघ्रमासति तरशषणात्‌ कृरपान्तरे केचिदा- 
र्वन्त इति प्रतीयते। अत एषात्र भगपतोदासितं श्रोतमागंकथनेनेव 


व्याख्यानात्‌ । २४ ॥ 


अरा क्वाति 





# 








संभवन्ति इत्यादि मूल म देखिये । यद्‌ परं भ्र.त्यन्तर क अनसार संवत्सर के 
बाद देवलोक देवता तदनन्तर वायु देवता ` तदनन्तर आदित्य यह्‌ भाष्य मे 


निीत है । इसी प्रकार विद॒त्‌ के अनन्तर वरुण, इन्दर, प्रजापति है इतन सें 


मागं पूर्तिं होती हे । उनसं अचिः, अहः, शछपक्ष, उत्तरायण दवता चह कृं गार्य ठ्‌ 
प्रजापति ये यहा 


संवत्सर देवलोक वायु आदित्य चन्द्रमा विद्युत्‌ वरूण ईन्द्र 
रक्त नही है तो मी श्र त्यन्तर म उक्त होने से यदा भी मात्य ह इनस । दवान 


मागं से जाने वाले कायं ब्रह्य को प्राप्न यतं ह--'काय वादाररस्य गद्युत्पत्तः इस 
क्ति का फल सम्मयन्न 


सूत्र से । निरुपाधिक ब्रह्प्राप्नि तद्द्वार से दी होती ट, कमसु 
श्व हे। ब्रह्मज्ञानी सगुण ब्रह्याोपासक्‌ इस माग स जाकर इस मानव आवत्‌ 
मं नही आते । इस श्र ति मे “इमम्‌' इस विरोपण से कद्पान्तर मं कोई अतेभी हं. 
यह प्रतीत होता है। अतएव भगवान्‌ 
भ्थन से ह व्य्यान हआ है ५२४ 


प्र उदासीन इए द ्रोतमागं 


९२० ..  भ्रीमद्धगबद्धीता. 


` ना =-= | अभाव 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षरमीसा द्तिणायनम्‌ ¡ 


तत्र बान्रमसं ऽयोतरयोगी पाप्य निपतते || न 
तथा जिस मागमे; धूमाभिमानी ` देवता > ५॥ . 


। हे [क [8 ह्‌ ५ + 
देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता हे ~ रायिर्जा 


महीनोंका अभिमानी देवता है उस मागमे मरकर 
कमयोगी\ उपरोक्त देवताओद्रारा रमसे ले गया हञ। नः 
प्राप्त होकर, स्वगेमे ` अपने शुभ ` कर्मोका साक सयो 
आता हे ॥ २५ ॥ पठ 


 म० दी--वेवयानमार््लय् पिठयानमानन------ पिटयानमागंमाद- धूमो 


अत्रापि धूमः इति धूमाभिमोनिनी रात्रिरिति राण ५ । 
ष्ण! इति रणपकषा भिमानिनी पण्मास्रा दष्ट व 
| ५ द््ष्णायनप्र शी 
द्षिणायनाभिमानिनी लक्ष्यते! एतदप्यन्यासां भूःयुक्तानाघपः ष्‌ 
तथाहि भूतिति धूमममिसंमवन्ति धूमाद्रात्रिं रक्र्षमषः 
पकषावानर्‌ पडदलिणेति मासांस्तानैते संबरसरमभिप्राप्टवन्ति मरिषयः कि. 
लोकं पितृलोकादाकाशमाकाशमाकाशचन्द मसमेष सोमो राजा तलानग 
तदेवा भक्षयन्ति पसमिन्‌ याव संपातयुषित्वाेतमेवाध्वानं पुननिवतेत इपि। 
तत्र धूमरात्रषृषणपक्षदक्षिणापनद््वता इोक्ताः, पिल आङ्गाशनम 
इत्युक्ता, अपि द्रष्टव्या । तत्र तस्मिन्‌ पथि प्रयाताधान्रमघं ज्योप शं 
योगी कमंयोगीष्टापतंदत्तकारी प्राप्य यावरसंपातय्रपिखा --  ्ाषूरदतकारा राप्य यायत्सपातथ्रुपितवा . निवतते. पवः निवतेते संप: 
देवयान मागं की स्तुति के लिए पिलृयान मागं का कथन है। यहा भी 

धूम इसमे धूमाभिमानिनी देवता, “रात्रिः से राञ्यभिमानिनी देवता, "पे 
छृष्णाभिमानिनी, 'षाएमासा दक्षिणायनम्‌" से दक्िणायुनाभिमानिनी देवता ए 
हे । यह्‌ भी अन्य र यक्ता का उपलक्षण हे । तथादि ुति--धूममभिभवि 
इत्यादि 'ुननिंवतंनत' इत्यन्त शति है । उसमे भूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दधि 
देवता यहाँ उक्तं है; पिवलोक, आकाशा, चन्द्रमाः ये तीन अदक्त दै श्ट" | 
शरत्यन्तर के. अनुसारं समना । ` उस मार्ग म जाते वाले चान्द्रमस ६॥५ | 
फल कमंयोगी इष्ापूततेकारि भातत कर यावत्‌ सम्पात पुरुयङोष बह रक ४4 
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| ~~ शङ्ककृष्णे गती द्य ते जगतः शाश्वते सते । 


एकया यालनान्रृतिमन्ययावत ते पुनः ॥ २६ ॥ 
तेते सृती पाथ! जान्‌ योगी जुति कश्चन । 
तस्मासर्वेषु कलेषु योगयुक्तो भवान ! ॥ २७ ॥ 


_ ~ 
क्योकि जगृत्कं यह दा प्रकारक शुक्ल अर छष्ण अथात्‌ देवयान 
नैर पियान मागं सनातन माने गये ह, इनसं एकके हारा गया 
हा पठि न आनवाल। परम गातका ब्रात्रदहणता इ अर्‌ दूखरद्रारा गया 
मा पीठे आता ह, अधात्‌ जन्म यद्यु प्राप्त हाता द। २६॥ 
ओर दहं पाथ! इस प्रकार इन दाना मागाकों तस्वसे जानता 
्ा को भी योगी मोदित्‌ नदीं दता देः अथंत्‌ फिर वह निष्कास 
मवे दी साधन करता हं कामनाआंम नही फंसता, उस कारण हं 
। लुन ! त सव कालमे समघ्ववुद्धिरूप योगसे युक्त दहो, अथात्‌ निरन्तर 
। मरी प्रप्निके लिये साधन करनेवाला हो ॥ २७ ॥। 


। नेति संपातः कमे तस्मदेतस्मादाचरत्तिमार्गादनादरत्तिमागः भ्रेया- 
यथः | २५ ॥ 

उक्तौ मागवुपसंहरति-शुङ्ेति । शक्रा अचिरादिगतिः ज्ञानप्रकाश 

 प्लात्‌ कृष्णा धूमादिगतिः ज्ञानदीनस्वेन तमोमथल्वात्‌ ते एते शङ्गद्ृष्े 
` ए मगौ हि प्रसिद्धे सगुणव्िचाकर्माधिकार्णिः जगतः सवस्याऽपि 
। श्रषस्य शार्यते अनादी मते संसारस्यानादित्वात्‌ तयोरेकया शुक्लया 
। ग्रा्ानाधृतति कथित्‌ अन्यया दृष्णया पुनरावतते सर्वाऽपि ॥ २६ ॥ 


६। सम्यक्‌ पतति अनेन इति संपातः कमं पुण्याख्यं तस्मात्‌ इस अघृत्तिमागं 
। ५ अनादृत्तिमागं अतिश्रेष्ठ हे ॥२५॥ 
 _ स्त मागां का उपसंहार करते है--श्रुङ्केत्यादि से । ज्ञान प्रकाशमय होने से 
अन अिरादि गति हे । धूम।दिगति ज्ञानहीनः होने से तमोमय हं अतएव छृष्णागति हं 
११ श कृष्णगतिमा्गं प्रसिद्ध ३ । सगुणविद्या ओर कमोधिकारियों के लिए 
प शाखं के अनादि संमत है क्योकि संसार दी अनादि दे 1 इन दोनों 
गाम शुङमागं से को$ अनादृत्त गमनं करता दै ओर इस कृष्णए से आवतेन 








इद्र्टङर 
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षाहूत॒ सव गमन करते हं ॥२६ 


| 
॥ 
| 
( 





९३२ ` श्रीमद्धगनदधीता 


# 1 


= केषु यजु तपरषु चै दानेषु मुखत १५ | अध्या प 
वेदेषु यरु तपर चेव दानेषु यत्पुरायपफलं परिष ५ 
अत्येति तत्छवमिदं विदिता योगी परं स्थानमुपे 
क्योकि योगी पुरुष इस रहस्यको तन्त्वसे गानकर, वेद ५४ 
यज्ञ, तप॒ ओर दानादिकों के करनेमे जो पुर्यफलं कहा है त पे ता 
अतिक्रमण करता ह ओर सनातन परमपदको प्राप्त होता है ॥ > न ममन 
ॐ-० तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीत सूपनिषत्सु व 
योगशास्त्रे श्रीकरष्णाजँनसंवादे अक्षरतरह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
मण दी्-गतेरुपास्यताय तद्विज्ञानं संह उस ° टी०--गतेरं पास्यतवाय तद्विज्ञानं स्तौति क तकः 
एते सृती मगौ हे पार्थ! जानन्‌ क्रममोकषायेका प्रन, सं व ५८ 
ते सृत “ जानच्‌ कममाक्षायका पुनः संसारायापरेति निधिना 
योगौ ध्याननिषटो न भुत केवलं कमं॒धूमादिम 


¢ # 
गौ | गप्रापकं कते प 
प्रेति क्श्चन कथिदपि तस्मा्योगस्यापुनरावृत्तिफललातवष का 


योगयुक्तः समाहितचित्तो भवापुनराइत्तये हे अजुन ! ॥ २७॥ 

म० री०- पुनः दधवद्धयर्थ योगं स्तौति-पेदेषिति । षेए ए 
पवित्रपाणितप्राडयुखतवगुवधीनत्वादिभिः सम्यगधीतेषु यजञेणङ्ञोपङ्ञारते 
भद्धया सन्यगनुष्टितेषु तपस्सु शाख्ोक्तषु मनोबुद्धयाधे कार्येण भरद्वा क्षो 
दानेषु तलापुरषादिपु देशे काले पात्रे च श्रद्धया पम्यग्दततेु पुष्यस्य धव 
; . , गति उपास्यत्व होने के लिए उसके क्ञान की स्तुति करते हनत रे।१ 
अजुन ! इन दोनों मार्गो को जानकर क्रममो्ष के लिए एक हं, पुनः संसार $ 
दूसरा मग हे यह निश्चय करता हा योगी युक्त नहीं होता भूमातिा 
भापकं कमं को कतेन्य नहीं मानता कोई भी, तसमात्‌ योग॒ अपुनरावृतिप्क 6 
सब काल मे योगयुक्त समाहित चित्त अपरात्रत्ति के लिए हो हे अजुन ( ॥९५ , 

फिर भद्ावृद्धि के लिए योग की स्तुति करते दै वेदेषु से । वेद ७५ 
पाणित्व भराङमु लत्व ररूबधीनत्वादिः अर्थात्‌ ङुशा से पवित्र पौ 1 
पूवं दिशा मे मुख कर जो समीचीन रीति से अधीत वेदों मँ अङ्ग स ५ 
पूवक अनु्ठित (यज्ञां मै शासरोक्त मनोबुद्धथादि की 1 ४ | 
सव्ठित तपं मं त॒लापुरुषादि दोनों मे देश कल पात्र स! ६ 
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1 
लं लाराज्यादि प्रदिष्टं शास्त्रेण अत्येत्यतिक्रामति तत्सवं इदं पूर्वोक्त 


णोक्तं॑विदित्वा सम्यगचुष्ठानपयन्तमवधार्यानुषठाय च 
री ध्वननिष्ठः न केवलं तदतिक्रामति परं सर्वत्कृष्टमेश्वरं स्थानमा 
णप उपेति च सवकारण बहव ्ाप्नोतीस्यथः, तदनेनाध्यायेन 
` वरे त्दारथो व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीभगद्रीतागूढाथदोपिकायां मधुष्ठद नसरस्ती 

विरचितापामधिकारिभेदेन ज्ञेयध्येय 
प्रतिपाद्यतचत्रह्मनिरूपणं नाम 
अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


------------------[- 
५ जो पस्य का फल दै सवस्वाराञ्यादि शाखप्रतिष्टित उसका अतिक्रमण करता 
। इस पूर्वोक्त सातं प्रभो का नणय हास उत्तम उक्तं सव सम्यक्‌ अनुदान पयन्त 
समभ कर -ओर अयुष्ठान कर भ्याननिष्ठ योगी केवल उसका अतिक्रम ही नदी 
, क्ता मिनतु सर्वो्छष्ट सवकारण आव्य एेश्वर स्थान प्राप्न करता हे सवेकारण 
| ` ऋय को प्राप्न करता है यह्‌ अथं हे । इस अध्याय से ध्येयत्वेन विवक्षित तपदाथ 
व्याहटयात हज ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरकृपालु 

हिवेदिकरत गीतामधुसुदनी के आठवां 

। अध्याय का अनुवाद 
| समाप्त हुआ 








=" कक--न 








अथ नवमोऽ््याय्‌; ` ` - 
, श्रीभगवानुवाच 
इदं त॒ ते यतमं प्रवद्याम्यनसूथेे | 
लानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोद्यतेऽ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोत 
रहित भक्तके लिये इस परमगोपनीयज्ञानको रहंस्यके सहित ग ० 
जिसको जानकर तृ दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा । य न व = 
भ्रीकृष्णाय शीतासृतदुहे नमः 
माषं यः परमक्षरं हि परोपदेशेन विदत 
चकार पिभ्रान्त्यपनोदविदयः तं काशिराजं गुूएजामीे॥ ` 
` म° टी०--पूरवाध्याये मूधैश्यनाडीद्वारकेण हदयकण्ठभूम्यादिधााः 
हितेन सद्िदवारसंयमगुणकेन योगेन सवच्छयोतकरानपप्राणस्या्िरादिपरों 
ब्रह्मलोकं प्रयातस्य तत्र सम्यन््ानोदयेन यस्यान्ते परत्रह्प्रापिलक्षणा कर 
क्तिव्या्याता । तत चानेनैथ प्रकारेण युक्तिलंभ्यते नान्यये्ाएङ्च षन 
चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | तस्या उह सुल्लभ इत्यादिना भरत 


नववां अध्याय 

जिस गुरुदेव ने वेदोपदेश द्वारा अक्षर जीव सुमको परोपदेश बहप 
से पर अक्षर कूटस्थ चेतन्यस्वरूप ब्रह्मं किया दस भान्ति निवतेनकष्म विधा 
काशिराज ुरुराज की स्तुति करता द । ह 

पू्ोध्याय मे मूधं्यस्थित नाड़ी द्वारा हृदय करट भर.सध्वादि रषाः 
सदत सवैन्दरियदवार संयमशुलक योगसे अपनी इच्छा से स्यतत | 
जधिरावि मागं से ब्रह्मलोक भाप्र की ह । वहो तस्वज्ञानोसत्ति भे क्ता 
एन्रह्म भ्ाप्निलक्षण क्रममुक्ति ज्याख्य।त हुई । . उस्म इसी १ त 

है अन्य भकार से नहीं यह आशंका कर अनन्य चताः 
सेजो भगवान्‌ का नित्य स्मरणादि करता है उसको भगवत्‌ ग 


1 पः 
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य ----  -मध्ाधिरमिदिता। दतर चान्या मक्तिरवामारी ३ हेता। तत चानन्या मक्तिरसाधारणो हैत 


तलत शपः स परः पाथं ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया इत्यनेन । तत्र पूरवो क्त 
वेगधारणपू्वक प्र गोक्रमणाचिरादिमागगमनकालवबरिलम्बादिक्लेशमन्तरेणेव 
गषासोधुप्ाप्ये भगवत्तचवस्य तद्भक्त विस्वरेण ज्ञापनाय नवमोऽध्याय 


आर्ते । अष्टमे ध्येयत्रहमनिरूपणेन तद्भयाननिष्ठस्य गतिरुक्ता, नवमे तु ज्ेय- 


| ्रहनिरूपणेन तद्धयानानष्ट्य गतिरुष्यत इति सुखक्षेषः । तत्र वक्ष्यमाणङ्ञान 


वर्थाह्ीन्‌ शोकान्‌ श्री भगवानुबाच- इदन्तत्यादिना। इदं 
गामहथोक्तमपरेच वक्ष्यमाणमधुनोच्यमानं ज्ञानं शब्दमाणकं बरह्तविषयकं 
त हं प्रवक्ष्यामि । त शब्दः पूवाध्यायोक्ताद्धयानाज्ज्ानस्य वेलकषण्यमाहं । 


हमेव . सम्यग्ज्ञानं साक्षानोक्षप्रापनिसाधनं न तु ध्यानं तस्याज्ञाना- 


रिवत॑कत्वात्‌, तखन्तःकरणशुद्विहारेणेदमेव ज्ञानं संपाद्य क्रमेण मोक्ष 
जनयतीतयुक्तम्‌ । कीणं ज्ञानम्‌ १ गुद्यतमं गोपनीयतमम्‌ अतिरदस्यतवात्‌ 





~ न 
्रप्ठि कही गई दे । उसमं अनन्या भक्ति असाधारण हेतु हं यद्‌ कदा-- 


„ ` पुष स परः पाथ । भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया इससं। 

ˆ हे अजुन | अनन्य भक्त सं वह्‌ पर पुरूष परमात्मा लभ्यदह इसम्‌ 
ूर्वक्त योगधारणपृवकप्राणोच्छमण अचिरादिभागं गमनकालविलम्बादि दुख 
के विना ही साक्षात्‌ योक्षप्रपि के लिए तस्वज्ञान तदूभक्ति का विस्तार से 
ज्ञापन के लिए नवम अध्याय का आरम्भ करते है । आठवें अध्याय मे ध्येय तह्य 
निरूपरारा ब्रह्ष्याननिष्ठकी गति कदी गई, नवम अध्यायमं तो ज्ञेय ब्रह्मनिरूपण 
दरा ज्ञाननिष्ठ की गति कहते दै यह्‌ संक्षेप से अथं हे । इसमं ज्ञानस्तुति के लिए 

ब्ष्यमाण ३ छोकोको श्रीभगवान्‌ ने कहा-इदन्त्दित्यादि से । 
यह पृवं से वहृधा कहा गया दै अगे भी कहग, इस समय कथभ्यमान 
षान्‌ शब्दभमाण॒ व्रह्मतरदविषयक्‌ तुमसे करेगे । तु शब्द से पूवोध्यायोक्त ध्यान 
सेन्ञान का वैलक्षण्य कहते है, यदी समीवीन ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षप्ाप्त 
फा कारण है ध्यान नही, बह तो अज्ञान का निवतंक नदीं होता क्योकि ध्यान 
परुष तन्त्र हे विषयवाध होने पर भी पुरुष इच्छावश होता है ओर ज्ञान वस्तु 
अ है जो विषय होने पर ही होता है अन्यथा नदीं अतः ज्ञान ध्यान मं विरोध 
१ हनं से निवव्ये निवतनभाव नदीं होता, ध्यान तो अन्तःकरण शा कर ज्ञान 
¶ उसाद्न कर कम से मोक्ष जनक दै यह कदा दै । कीटा ज्ञान कगे ¢ इसपर 


[व न 





"थ ९ 


९२६ ' भ्रीमद्गवहरीता = 
अध्या | 
राजविद्या राजगु पवितरमिदमुतमम्‌ [ ` 
प्रयक्लवगम षम्य ससख कतु मव्ययम्‌ ॥ क 
यह्‌ ज्ञान सव विदयाओंका राज तथा सव गोपनीया 
एवं अति पवित्र, उत्तम, भत्यश्च॒फलवाला ओर धर्मयुक्त है च भी 
बड़ा सुगम ओर अविनाशी दे ॥ २॥ ने कलन 





यतो वङञारपितं ्रहाठमवप् नम्‌ इवशमतिरसवनन्- वजञानपहतबरहमालुभवपथन्तम्‌ इदशमतिरदस्यमपयह पिष 

द्र 
द "असा पेषु दोपदषिस्तदारि्कणादि्ा 
सवेदायमात्मेश्वयस्थापनेनात्मानं प्रशंसति मरिपुरस्तादितयेवरूप | 


1 द्दराह्नाप 
अनेनाजवपंयमावपि रिष्यगुणौ व्याख्यातौ | पुनः कीद्ं न 


यज्ज्ञत्वा प्राप्य मोक्षे स्य एष 
दुःखरैतोः ॥ १॥ 

| ~: ति र्या नता . ज्‌ र 

 म° टी°--पुनस्तदामिष्ख्यापर तज्ज्ञानं स्तौरि--राजगर्यति | 

रजतरिया सवरा विधानां राजा सर्वारियानाशकलात्‌ विधरानतर्स्यागिचे 
कहा -गुद्यतममितिः | अत्यन्तगोपनीय क्थोकि अध्यन्त रहस्यमय है ओर निस 
कारण विज्ञानसदहित हे अथात्‌ ब्रह्माचुभव प्यंवसायी है रसा अतिगोप्य भी 
हम राष्य गुणधिक्य से असृयारदित तुमसे करेगे । गुण मे दोषदृष्टि जिसपे 
दोष का आविष्कार किया जाता .है वह यदि श्रोता मे हो तो उससे गो बाह 
नदा कहना चाहिये क्योकि वह असुयावान्‌ पुरुष सदा अपने एेश्वयं का स्थापन 
करता हा मरे सामने अपनी प्रशंसा करता है 1 उस असूया से त्म सवा 
रहित टो आजव ओौर संयम ये दोनों शिष्य े शण व्याख्यात हृषए फिर श्व 
ज्ञान है जिसको प्राप्न कर तुरन्त अशुभ सवं दुःख हेतु संसारबन्धनसं ४९ ॥ 
जाओगे एसा ज्ञान तुमसे करेगे ॥ १॥ 

फिर अजुन. श्रवणोन्मुख होने फे लिए उस ज्ञान की स्तुति करे ६- 
राजब्रिधेति । सब विद्याओं का राजा दै क्योकि सर्वं अविया का र 
से अन्य वियायें अविद्या के एकदेश अथीत्‌ एकैक अविद्या की निवत ५८ 


~ 


संसान्धनाददरभात्स 





श सानुवादमधुश्दनोव्याख्यासहिता ९३७ 
क्धिलात्‌ तथा रा ------ राजग सर्वेषं गु्ानां राजा, अनेकनन्मतसग तसा जन सर्वेषां गु्तानां राजा, अनेकजन्मङृतसुकृ तसाध्यत्वेन 


भलातलात्‌ राजदन्तादित्वादुपसजनस्य परनिपातः। पवितमिदघ््तं 
"यिति विचिदेकमेव पापं निवत्य॑ते निं च तत्कारणे शमस्य 
तयेव, यतः पनस्तत्पाययुपचिनोति पुरपः । इदं ठु अनेकजन्मसहससंचिताना 
सवषामपि पापानां स्थूलघ्क्ष्मावस्थानां तत्कारणस्य चाज्ञानस्य सद्य एवो- 
सेदकप्‌, अत्‌ सुवो तमं पा्रनमिदमेव नचातीन्द्रिये धमं इवात्र कस्य 
वितू { स्वरूपतः फलतश्च परतयक्षस्रादिव्याह-प्रत्यक्लावगममिति । 
अवगम्यते ऽनेनेत्यवगमो मानम्‌ अवगम्यते प्राप्यतः इत्यवगमः पलं प्रत्यक्षः 
गामो मानमस्मिनिति स्वरूपतः साक्षिप्रत्यक्षं प्रत्यक्लोऽवगमोऽस्येति 
रीर यह विद्या सम्पूणं अविद्याओं का निवतंक होने से विधाओं के राजा होनेः 
ते राजविद्या कहलाती हँ । राजदन्तादि मानकर राजशब्द का पूवेनिपात हुआ. 
(एकविभक्तपू्वनिपातेः इस पाणिनि सूत्र से शु्तानाम्‌ राजा इस षष्ठी समास > 
म गु्ष्ण्यन्त को “उपसजन पूवम्‌ इस सूत्र से उपसजेनीभूत होने पर गुप 
शब्द्‌ का पूर्वनिपात होने . से शप्तराजः यह प्रयोग होना चािए, इस शंका 
निवत्त के लिए लिखते टदै कि राजदन्तादि मानकर उपसजेनीभूत गुप का पर 
निपात हुआ अन्यथा विद्याराज होना उचित था । तथा 'राजगुद्यम्‌' सव गोप्यो 
का राजा इससे अधिक गोप्यान्तर नही है । अनेक जन्मों म किये हए पुस्यों 
सेयह ज्ञान मिलता है अतव अतादृश बहुत लोगो से अज्ञातदे ` | 
पवित्र यह अति उत्तम है । प्रायश्चित्तों से कोद एक ही पाप निबृत्त होता 

है निदृत्ति होने पर भी स्वकारण मेँ सृक्ष्मरूप से रहता ही हे यतः फिर पापको 
रष करतो है, यह्‌ तो ज्ञान अनेक जन्मसदख से संचित सव स्थूल सुक्ष्म अर 
तत्रण अज्ञान का पाप के साथ तुरन्त नाशक है अतः सर्वोत्तम पवित्र यही है 
न तो इसमे अतीन्द्रिय इन्द्रियों के अविषय धर्मं के समान किसी को संदेहं होता हे ` 
क्योकि इसमे स्वरूप से ओर फल से भररयश्च है अतः सम्देह नदीं है यह कहते दँ : 
्रयक्षावगमं से 1 (अवगम्यते ज्ञायते -अनेन इस्यवगमो मानम' अथोत्‌ ज्ञानसाधन ` 
भमाण, यहां अवगम पदार्थं है अथवा “अवगम्यते प्राप्यते' इस व्युत्पत्ति से अव ` 
गम शब्द फलपरक है ््यश्षम्‌ अवगमो सानम. अस्मिन्‌ इसि विग्रहसे स्वरूप से, 
साक्ि्र्यक्ष हे | “प्रत्यक्षः अवगमः अस्य्‌ इस्‌ व्युत्पत्ति से फलतः साक्षिप्र्यक्षः हे। मः 


1 


| 





ख 


९३८ ` शरीमद्धगवहरौता 


ह | अष्या 
फलतः साकिप्रस्य्षत्वं मयद्‌ विदितमतो नेषमिदानीमत्त (^ ग 
साबल्लोकिकः स्ष्यनुभवः। एषं लोकालुभवसिद्तयेभ र गपि 


धर्मादनपेतम्‌ अनेकजन्मसं चितनिष्कामधरमफलं तर्हि दुःसम सावा 
पुुखमिति। उख कठ गुरूपदरितविचारसतेत वदाम्य 


कृतु रक्यं॒न देशकालादिव्यवधानमपेकषते ममाणवसतुपरतयल। 
एवमनायाससाध्यत्वे स्वसपफलत्वं स्यादत्यायारसाध्यं 


फलत्वदशनादिति नेत्याह -प्रव्ययमिति । एव नायाससाध्यसयाऽय् 
फलतो व्ययो नास्तीव्यव्पमक्षयषलमिस्यथंः । कर्मण सव पतिमहतामपि शपि 
फललमेव थो वा एतदक्षरं गय परिदित्रासमिं लेकर जुरोति यजते तपस्त 
बहून वपंसदस्षाण्यन्तवदेवास्य तद्भवति" इति श्रते तस्मात्पलृषटवा 
द्यमेवात्सज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 


यष यकन ----_- 


इसको जाना अतः इस समय इस विषय मे मेरा अज्ञान नष्ट हआ यहं सव लोगो 
का साद्ष्यचुभव हं, इस प्रकार लोकाुभव सिद्ध होने पर भी वंह ज्ञान धर 
सं अनपक्ष अथात्‌ अनेक जन्म संचित निष्काम घमं फल है । ` 

प्रशन- तव तो हिष्टसाध्य होगा ! 

उत्तर नही, सुयुख दै करने मेँ क्लेश नदीं, गुरूपदिष् विचारयुक्त वेदान 
वाक्य से अनायास -से करने के योम्य है देशकालादि व्यवधान की अपे 
नहीं क्योकि ज्ञान प्रमाण वस्तुपरतन्वर होता है । 

रशन इस प्रकार अनायाससाध्य होने पर स्वल्पफलक होगा क्योकि 
आधिक परिभ्रमसाध्य कमं ही महापफलक देखे जाते हँ ! 4 

उत्तर नही, इस प्रकार अनायाससाध्य भी इस कमं का एततः 
नार चह है कयां यह्‌ अक्षय फलक हे । कमं तो बड़े बड़ भ क्षय भी लय 
दत ह अथात्‌ वड़२ कर्मों का फल विनाशी होता हं इसरम प्रमाय 8 ‹ 
यो वा एतदक्षरम्‌ इत्यादि श्रति अपर देखिये ! अथं-हे गार्गि ! जो पुरुष | 
अक्षर नह्य को न जान कर्‌ इस लोक मे हवन करता दै यज्ञ करता ह क 
नभ तप॒ करता है उसका वह्‌ फल ओर कर्म विनाशी होता ह बलं ५ 
€। अबनाशौ ह तस्मात्‌ सवसे उत्कर अ्युत्तम आत्मज्ञान श्रद्धेय ह ६ । ४ 
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नामेव कर्मणा र 
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| पुरुषा धमंस्यास्य परन्तप || 





अ ए्युद्धि 


सानुवादम॑धुषदनीन्याख्यासदितां ९३९. 





अश्रदधान्‌ा ॥ | २ 
अ्प्रा्यमां निवतन्ते मृदयुसंसाखत्मनि ॥ ३ ॥ 
| (+ ल ८: ्तमूति | 8 
प्या तताप सव जगलन्वकस्रतनचा ] 
(८ | € | (~ - ५4 ५। । 
परस्थानि सवभ तानि न चाऽह तेष्ववस्थितः॥ ४ ॥ 
जर हे परंतप ! इस त्वज्ञानरूप धमे श्रद्धारहित पुरुष मेरेको 
त प्राप्त होकर, खत्युरूप संसार चक्रमे भ्रमण करते ह ।॥ ३॥ 
जर हे अजन ! मम सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यद्‌ सव जगत्‌, 
लपे वफ के सदश परिपृण `ह ओर सव भूत मेरे अन्तगेत संकल्पके 
अधार स्थित है इसलिग्रे वास्तवे से उनर्मे स्थित नहीं ॥ ४॥ 


` मण दी०-एवमप्यस्य सुकरत्वे सरब्छष्स्वे च सर्वेऽपि कृतोऽत्र न 


तते यथा च न कोऽपि संसारी स्यादित्यत आह--्येति । अस्यात्म- 
नार्यस्य धमस्य स्वरूपे साधने फले च शासप्रतिपादितेऽपि अश्रदधानाः 
ेदविरोधिेतदशनद्‌ पितान्तःकरणतया ग्रमाण्यममन्यमानाः पापकारिणो- 
सुरसम्पदमारूढाः स्वमितिकलिपितेनोपाये कथश्चि्यतमाना अपि शाख्विहितो- 
प्याभावादप्राप्य मां मसप्ाप्तिसाधनमप्यल््वा निवतेन्ते निश्चयेन वत्ते 
९ ॥ € (~~ ५ ^_^ 
छ मृतयुयुक्तं संसारवरमंनि स्वेदा. जननंमरणप्रबन्धने नारकिंतिर्यगादि- 
योनिष्वेव भ्रमन्तीत्यथंः ५ ३ ॥ 4 
भरभ्र--इस भकार यह्‌ सुनकर ओर सर्वोच्छ्टी है तो क्यों नहीं सब लोग 
इपर ही मवृत्त होते है एेसा होने से कोई संसारी न होगा १. | 
उत्तर--इस आत्मज्ञान धमं का स्वरूप साधन ओर फल शाखप्रतिपादित 
त श्र्धाश्य वेदविरोधि ऊत केतु) दशंनादि से जिनका अन्तःकरण 
६. ह अतएव शाख को प्रमाण न मानते इए पापकारी असुर सम्पत्‌. शील 
= “ल्पत उपाय से किसी भकार यत्न करते हए भी दशाखविषितोपाय के 
अभाव से मुम॒को अथोत्‌. मत्रा साधन काःलाम न कर निश्चय से रहते हें । 
= _ ` शत्युसुख संसार मागं मे, तव जनन 
पयगादि योनिं ठ 
४१ 


मरण के प्रबन्धसे नारि 
$ ५ # ९ । 1 भू @ = ॥ ५ र न ॥ # ॥ +. ॐ 
यामह भ्रमण करते दहं॥३॥ 





९४० , श्रीमद्धगवट्रोता 


` म” दी०--वं क्तवा मला त = टी°- तदेवं वक्तव्यतया प्रतिज्ञातस्य ज्ञानस्य स याष 
लेन च स्तुत्याभिषुखीशृतमजनं प्रति तदेवाह दाभ्या _ 'धसनेकपि 


इदं जगत्सवं" भूतो तिकतत्कारणरूपं दश्यजातं मदजञाकासं 0१ | 
नेन परमाथंसतताद्रपेण स्फुरणरूपेण च ततं व्याप वष 

करिपतं सपधारादि । त्वया वामुदेवेन परिच्छिन्नेन सरथं = तद 
थादिति नेव्ाह-- मयेति । अव्यक्तः सवेकरणागोचरीभूतः र 
दयचेतन्यसदानन्दूपा मूतियस्य तेन मया व्याप्तमिदं सर्वं = स ॥ 
स्यथ, अतएव सन्तीव फरन्तीय सदयेण स्थितानि मलथाि त 

स्थावराणि जङ्गमानि च परमाथेतस्तु न च नवाहं तेषु करित पूति 
कलिपताकलिपतयोः संबन्धायोगात्‌, अत एवोक्तम्‌-- वत्र यद्यं ततौ 
गुणेन दोपेण बाऽ्णुमत्रेणाऽपि न संबध्यत' इति ॥ ४ ॥ ` 





इस प्रकार बक्त्य, प्रसिक्नावज्ञान क लःव्डत् प्रकार वक्तञ्य, प्रतिज्ञातज्ञान का विधिभुखसे विधानद्रारा छ 
निपेधद्रारा श्रुति से अभिुख कर अञ्जन के प्रति दो श्लोकों से वही ज्ञान कं 
हे यह सम्पूणं जगत्‌ भूत मोतिक तत्कारणएरूप दृश्य समुदाय मेरे जनान ४ 
कल्पित ह । युम संसार है परमार्थसन्ता अयिष्ठानरूप मेरी है किन्तु आरोप 
सद्रूप ओर स्फुरणरूप से व्याप्त है रज्जुखण्ड से तदज्ञानकल्पित सपधा 
जेसे अधिष्ठानमूत रज्जुखण्ड सत्ता से तदीय स्फुरण से प्रतीत होते हं थद्‌ 
सत्ता कल्पित की नदी होती रज्जु मे सप न था न है जोर न होगा किन्तु भरमकातपे 
भरतीत होता हे इसी प्रकार यह सव जगत्‌ मुभे कल्पित है परमाथं सत्‌ नही ह। 

प्र परिच्छिन्न परिमित वासुदेव आपसे अपरिमित यह जगत्‌ व्हादि ` 
सम्बपयन्त कंसे ज्याप्त है यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते ह ९ 

उत्तर नहीं यह्‌ कहा, अव्यक्त सवकारण अविषयीभूत खप्रकरा 
चैतन्य सदानन्दरूपा मूतिं है जिसकी तन्मय उस मूर्तिवाले सुभे चहं अप 
व्याप्त हे 1 इस देह बाले युभसे ज्याप्र नदीं अतएव “सम्ति इव, रन्ति स 
से स्थित मेरे मे स्थित स्थावर जज्गम सव भूत है परमार्थस्तु वे नं हं ( 
कल्पित भूतो मे स्थित ह क्योंकि कल्पिताकल्पित का सम्बध नहीं हीत 4 उ 
शारीर्किभाष्य. मे भाष्यकार ते कहा है- कि जिस मँ जो वशु म, 
अध्यस्त के थोडे भी गुण दोष से अधिष्ठान का ङु सम्बन्ध नह ॥ 
अभ्यस्त दोष वा गुण से मथिष्ठान दूषित्‌ वा गुणवान्‌ नहीं होता इति । 





= र सानुबादमधुघ्दनीव्याख्यासदहिता ९४१ 
| थानि भूतानि पश्य मे योगम 
| ~त च मल्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमेधरम्‌। 

। भूतमृ्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः \\ ५ ॥ 

र वे सब भूत मेरे स्थित नही दे, किन्तु मेरी योगमाया ओर 


वनन देल, कि भूतोका धारण पोषणं करनेवाला ओर भूतोको उतपन्न 
-सेवाला भी. मेरी आत्मा वास्तवर्मे भूतो स्थित नदीदै ॥५॥ 





० टी०--अतणएव दिविष्ठ इवादित्ये करिपतानि -- 5; अतण दिविष्ठ ह्वादितये कल्पितानि जलचलनादीनि भूतानि! भूतानि 
एतो मि न सन्ति, त्वमजुनः प्राकरतिं मनुष्यबुद्धिं हित्वा परय पयालोचय 
गों प्रमवमेरवरम्‌ अघटनवटनाचातुयं मायाविन इव ममाबललोकयेस्यथेः । 
न कस्यविदाधेयो नाऽपि कस्यचिदाधारस्तथ।ऽप्यहं सर्वषु भूतेषु मयि 
व सर्वाणि भूतानीति महतीयं माया यतो भूतानि स्ांणि कार्याण्युपादानतया 
मति धारयति पोषयतीति च भूतूत्‌ भूतानि सवाणि कठंतयोत्पादयतीति 
तभावनः । एवमभिन्ननिमित्तोपादानभतोऽपि ममात्मा मम प्रमाथेस्वरूप- 
पूतः सचिदानन्दपनोऽसङ्गादितीयसवषपत्वान्‌ भूतस्थः पमावत न्‌ भ रचिदानन्दधनोऽसङ्गाद्ितीयखरपत्वाच भूतस्थः परमाथतो न भूतसंवरधी 


अतयव आकाशर्थ सुर्यं सँ जलचलनादि यथा कल्पित हे तथा सम्पृणं 

भूत मेरे म कल्पित हे, पर वास्तव मेवे मुक म नदीं है, तूं अजुन! प्राकृत 
तुष्य बुद्धि का र्साग कर मेरे ईश्वरीय प्रभाव को देखो जो अघटन घटन चातु्यं 
मायावी फे समान दहै सुभको देखो यह्‌ अर्थं दै। भ किसी का आधेय ओर न किसी 
का आधार हूँ तथापि मै सव भूतो मं ह सुभमं सव मूत ह । एवं यह बड़ी भारी 
मया हे य॒तः सम्पूणेभूत काय्यं हे उपादान होने से | इेदवर सव भूतो को 
` परण कएता हूँ अर पोषण करता हं मेरी आत्मा मूतभुत्‌ हे अथौत्‌ कन्तो होने 
¦ से सव भूतो का उतसपादकं है उत्पादक भूतभावन है । इस प्रकार निमित्त ओर 
उपादान भूत॒ अभिन्न मेरी ` आत्मा परमाथंस्वरूपभूत सच्चिदानन्दघन असुङ्ग- 
रूप होने से सर्वभूतस्थ नही वास्तविक भूत सम्बन्धी नदीं हेः स्वघ्रद्र्टा 

तरह बाप्तविक सखकल्पित सम्बन्धी नहीं है । जैसे स्वप्र देखने वाला अपने 
भो देखता दै उससे उसका, कोई सम्बन्ध नदीं क्योकि स्वाप्निक व्याघ्रादि पदां 








९४२ भरीमद्ध गवद्रीता 


 वथाकाशस्थितो निलयं ायुः सनो र~ + नित्यं वायुः सर्वत्रगो र 
तथा सवाणि भूतानि स्स्थानीलयुपधारय | | 
सवभूतानि कौन्तेय ! प्रकृति यान्ति मामि 

कलयकतये पुनस्तानि कल्पादौ विनाम्य | 


क्याकि. जसे आकाशसे उत्पन्न हआ, 

वायु सदा ही आकाशम स्थित है वैसे ही क ह 
संक 

होनेसे संपूण भूत मेरेमे स्थित. दै. देसे सममो ॥। ६। र स्ति 
ओर हे अजन ! कल्पके अन्तम सव भूत मेरी 


दे भथोत्‌ प्रकृति लय होते है ओर कल्पक आदिमे उनको 
निमोण करता हूं ॥ ७ .॥ ॥ 





सवत्र वच 





स्वमदगिव न परमार्थतः स्वकखितसंमथीलङ ` ---5नत्- स्वकलस्पतसंवधीत्यथंः | ममात्मेति र नि 
इतिवत्कसपनया षष्ठी ॥ ५ ॥ 
म० टी°--असंश्चिष्टयोरप्यधाराधेयभावं दष्ान्तनाह--य॒थाकराशेति 

यथव्सङ्गस्वमावे आकाशे स्थितो नित्य सवदा उतततिरिथरिपंख्े 
चातीति वायुः सबद्‌। चलनस्वभावः अतएब सर्वत्र गच्छतीति सर्वनग मह्‌ 
परिमाणतः एतादृशोऽपि न कदाऽप्याक्राशेन सह संसृन्यते तथेवाभङ्सो 
मय संरटेषमन्तरेणेव सर्वाणि भूतान्याकाशादीनि महान्ति सर्वगा च 
स्थितानीत्युपधारय विग्रश्यावधारय ॥ ६ ॥ | 
दे दीनी तव उनका सन्बन्य पतन इ क्त वस्तुतः कैसे दोगा १ भम अपम" शं 
अभेद ओं भेद कीं कल्पना कर-"ाहोः शिर” फे समान कडा गया है राह ओ शिए 
दोनों एक ही हें किन्तुं मेद म अभेद की कल्यना कर पष्ठी का प्रयोग दै पव 
्रात्मा मे भी सममनां ।॥ ५॥ ` 

` -संसर्गियां मे आधाराभेय.भाव दृष्टान्त से कहते दै यथेति से । धा अरणं 
सभाव . आकाशः मः स्थित नित्य सदा उत्पत्ति स्थिति संहारकाल मे बन ९९ ` 
वायु सदा चलन रवभाव ह अतएव“ सव जगह जाता हे इसी से सवै । ए 
परिमाएवान्‌ एतादश. भी चायु कभी भी. आकाश के साथ स्च १ 
उसा नकार असङ्ग स्वभाव मुभर्म' सम्बन्ध के विना ही सवग १ 
स्थित है ेसा समभ विचार कर निश्चय कृरो ॥ & |) 


| क नत 
| तिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 


मश्रुब्रदनोव्याख्यासहितो ९४३ 





प्रकत 

भूतग्राममिमं द्रत्लमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥  ॥ ` 

कते क्रि, अपनी त्रिराएमयी मायाको अङ्खाकारकरफे, सभावके 
कशसे परत्व हृष <^ संपूणं भूतसमुदायको बारम्बार उनके कमेक 
अदसार बनाता हूं ॥ ८ ॥! कक | 
 भ्र° टी ----- -एवयतपतिकारे च कटिपतेन प्ररेना ऽसङस्यात्मनोः च॒ कसिपितेन प्रप्रचेना ऽसङ्गस्यात्मनोः 
तका प्रलयेऽपि तमाद-सूर्वभूतानीति । स्वौणि भूतानि करः 
ये प्रलयकषाले मामिकां मच्छक्तितवेन फरिपितां प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकां मायां 
छकारणभूतां यान्ति तत्रैव घ्ष्मरूपेण लीयन्त इ यथः । हे कौन्तेयेत्युक्ताथम्‌ । 
(नस्तानि करादौ सगंकले विसृजामि ्कृतावविभागपन नि विभागेन 
द्यनम्मि अहं सवंशक्तिरीरवरः 1 ७ ॥ | 

म० दी०--िनिमित्ता परमेश्रस्येयं खषटिनं तातसंभोगाथां तस्य 
प॑साधिभूतचैतन्यमाव्रस्य भेोक्तृस्वामावात्तथात्वे वा संसारिेनेश्वरलव्याः 


पातात्‌ | नाऽप्यन्यो भोक्ता यदर्थेयं सृष्टिः चेतनाम्तराभावात्‌ ईश्वरस्येव 
व = 11 1... ~ ~ ~---- 


इस प्रकार उत्पन्वि का ओर्‌ स्थित काल में कन्पित प्रपञ्च से असङ्ग आत्मा 

का सम्बन्धाभाव कहकर प्रलय मं भी सम्बन्धाभाव कते हे -सवं से । सम्पूणं भूत 

कत्यश्चय प्रलयकाल स मेरो शक्ति त्रिगुणात्मक कल्पित श्रकृतिरूप त्रिगुणात्मक 

सावरजस्तम एतद्‌ गुणात्मक माया जो भूतों का कारणस्वरूप ह उसम जाते ह उसी 

म सृक्ष्मरूप से लीन होते दैँ। हे कौन्तेय अजन ! यह उक्तां दै। फिर उसी कल्पादि 

£सगं काल मं उत्पन्न करते हँ अर्थात्‌ प्रकृति मँ जो अविभागरूप से स्थित दँ उनको 
विभक्त कर व्यक्त करता ह रं सर्वज्ञ ह॑ सर्वज्ञ स्वशक्ति इश्वर है ॥ ५ ॥ 

न परमेश्वरः की यह खषटि किननिमित्तिक दै १, सखभोगाथ' अथौत्‌ अपने सुख 
केलिये है यह सम्भव ` नही, -क्योकि उसमे स्वसाकिभूत चैतन्यमातर होने से 
भो्त्व ही।नही, यदि भोक्तत्व\ माने {तो संसारित्व की शक्ति से शेश्वरत्व का 
शे व्याघात होगा.जो भोगता द्वह ईरवर नी, जैसे जीवं न दूसरा कोई भोक्ता 
१ निस ऊे लिए यह खि है दूसरा चेतन दै टी नी ईश्वर ही संव ` जग जीव 








९४४ भ्रीमद्धगबहीता ` स 
नच मां ताति कर्माणि निव ४ 
ध 


उदासीनपदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ६ ॥ 


हे अजुन! उन कमम आसक्तिरहित ओ 
स्थित हृष सुम परमात्माको बे कमं नहीं बधते है | 


त्रं चीबह्येण स्थितत्वात्‌, अः स्थितत्वात्‌, अचेतनस्य वाभोक्छलत---- चाभोक्त त्वात्‌ | अ 

थाऽपि घष्टि बन्धाभावादपवगाविरोधितवाचेत्या्यनुपपतति 

साधयन्ती नास्माकं ्तिङलेवि न. परिहतंन्येत्यमिपतय मायाम ६ 
्पश्स्य वक्तुमारभते त्रिभिः प्रक्रुतिमिति। प्रकृतिं ग ५ 
नीयां स्वां स्वस्मिन्‌ कलिपितामवम्य स्वसत्तास्फूतिभ्यां दीश 
्कृतेर्मायाया वशादीवयाऽस्मितारागदेपामिनिषेरकारणावरवहेषकस 
प्रभावा वशंपशभूतं जायमानीममं ` सर्वप्रमाणसन्निधापितं भूतमरह्मकष 
शादिभूतसणदायमहं मायावीव पुनः पुनविंसृजामि विविधं चजामि करना 
मत्रेण खमरहगिव च स्वप्रपश्चम्‌ | ८ ॥ 

 . म° टौ°--अतः नचेति नच नैव चृषटिस्थितिप्रलयाख्यानि ताति भ 
विनेव स्वमद्शेव च मया क्रियमाणानि मां निवन्धन्ति अनुगरहनिगापां 


ˆ~ 


उदासीन स 


ध्र, 


रूप सं स्थत ह अचतन भाक्ता हं नहीं अतएव मोक्षाथं भी सृष्टि नही क 
सकत । बन्ध न होने से ओर अपवग का विरोधी नहीं दै इत्यादि अनुपपत्ति 
सग म दहं। ष्टि म. मायासयत्य सिद्ध करती हरै अजुपपत्तिमेरे प्रतिकूल नह 
अतएव परिहार के योग्य नद्वी इस अभिप्राय से प्रपञ्च सँ मायामथस्व से भिध्यात 
का तीन छोकों सेकहने का आरम्भ करते है-- प्रकृतिम्‌" से । मायस्य प्रति 
आनवचनीय स्वम कल्पित कर आश्रय. कर स्वसत्तास्पूतिं से आश्रय क 
अथात्‌, द्‌ कर उस ` प्रकृतिरूप मायावश से अविद्यास्मितारागदवेपाभिनिषा 
कारणावरण विक्षेपात्मकशक्तिप्रभावः से जायमान यह सव प्रमाणोपशिति 
भूतसजुदाय मायावी के समान फिर फिर उतपन्न करता हूँ नानी प्रर १ ` 
कृद पदार्थो की सृष्टि करा ह स्वप्नदरष्टा जैसे स्वाप्रिक पदार्थ की य 
कल्पना सं सृष्टि करता है वास्तचिक. नहीं तदद्‌ मँ मी ॥ ८॥ 

अतः खष्टि स्थिति प्रलय मायावी फ समान तथा स्व्ष्ाके स, 
ु्से क्रियमाण मी मेरे बन्धक नहीं -होते 1 अवुमह निभ से पुष्या 





= क 








1 


। श 
(सायत 
भयाध्य्तेण प्रकृतिः सूयते सचशचरम्‌ । 
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पोर ज ( © ~ > 
हेतनाऽनेन कौन्तेय ! जगद्विपरितंते ॥ १०॥ 
ओर हे अजुन! सुम अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया. 
-राचर्सदित सवं जगतकौ रचत दं अर इस उपर कदे हुए देतुसे 
र षह संसार अवागमनरूप चक्रमे घूमता हे ॥ १०॥ ¦ 


~ 





न 
कृतदुष्छृतमागिनं इवेन्ति (मध्याभूतत्वाद्‌ । ह नञ्जयेति युधिष्ठिरराज 


र्थ स्वान्‌ राज्ञो जिखा धनमाहृतवानिति महान्‌ प्रभावः सचितः । ्ोस्साहनाथं 
। तनि कर्माणि इतो न बध्नन्ति तत्राद-उद्‌[सीनवद्‌ासीनमिति। यथा 
| कृिदे्को हयोधिदमानयोजयपराजयासंसगी तद्कृतहपंयिषादाभ्यामसंसृष्टो 


विकार आस्ते तदनिविकारतयाऽसीनं द्वयोविदमःनयोरीहामावादुपेक्षकल- 
्ररसाधर्म्येण वतिप्रत्ययः, अतएव . निविकारलयाच्ेषु  सृष्टचादिकमं घसक्तम्‌ 


। ब्रह करोमि! इत्यभिमानलक्षणेन सङ्गन रहितं मां निवश्न्ति कमाणाति 
तमेव, अन्यस्यापि हि करेत्वाभावे फलसङ्गामावे च कमाणि न बन्धकारणा- 


गीुक्तमनेन . तदुभयससे त॒ कोशकार इव कमभिवध्यते मूढ 


| ( ॥ ९॥ 


बन = 


करन न - +~ 





वना सकती क्योकि वे स्वयं मिभ्याभूत हं हे धनंजय ! युधिष्ठिर के राजसुथाथं सव 
रजो को जीतकर धन संचय क्रिया था इसे वड्‌ प्रभावशाल। अजुन को-एतस्रात्सा- 
हनाथं धनञ्जय सम्बोधन हे । प्रोत्साहनाथं वे कमं मु भको क्यों नही वाधते इसका 
सत्तर कहतं ह-उदासानवदप्ानर से । तटस्थ कृ तरह्‌ जसं का उपक्ष्क दा लड्न्‌ 
वल्‌ के जय पराजय से असम्बन्धी होकर जय पराजयच्रृत हपावषाद्‌ सं 
असम्बन्ध ओर निविकार रहता है उसी प्रकार मे भी निर्विकार स्थितं । 
यपि लङने वालों के समान दसरा कोई यहां नदीं है तथापि उपेक्षकत्वमत्र 
साधम्यं से वति प्रत्यय है अतएव निर्विकार होने से सृष्श्यादिं कर्मो म असक्त 
अह करोमि' (मे करता द्वै) इस अभिमानलक्षण सङ्ग से रहित मु फको कसं 

नही करते यह युक्ति ही है, क्योकि जो कमोभिमानी है उसीको कमंजन्य 
रत होते हे । दूसरे भी कत्त त्वाभाव फलसङ्गाभाव से कमंबन्धन के कारण 
गह होते यहः इससे कहा जिस्म कदेव ओर॒ फलसङ्गं ह वहा कोषकार के 
प्‌ मूढ कर्मो से वद्ध. होता है यह अभिप्राय हे ।॥ ६ ॥ 
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२ अयाय १ 
म° टी०-भूतप्राममिमं विजाम्ुदासीनदासीन र १९ 
प्‌ 


रुदमिति शङ्कापरिहाथं ' पुनमायामयत्वमेव भकटयति-मृय्‌]ऽ 
मया सवतो द्शिमात्रस्वरूपेणविक्रियेणाध्यक्षेण नियन्त्रा भ 
्कृिषिगुणात्मिका सत्वासचवादिभिरनिर्घाच्या माय यते 
सचराचरं जगत्‌ मायाविनाधिष्ठितेव (वाक्यतगजतुरगादिरं १ 
सकायमायाभासनमन्तरेण करोमि व्यापारान्तरं हेतुना ` गमि तं 
तेन हे ोन्तय ! जगत्‌ सचराचरं वरिपरिवतेते विधं पितते । र 
शान्तं विकारजातमनवबरतमासादयतीत्यथेः, अतो भाप्कतमप्रेण ॐ 
विलजामि' इत्युक्तं तावता चादित्यादेरिव कतृ ताभावात्‌ उदासी 
इत्युक्तमिति न षिरोधः। तदुक्तम्‌- . 


व स तयद को.वलन्न करल जर च इन भूत समुदाया का उतपन्न करता ह ओर उदासीन क समद 
रहता हं यह परस्पर विरुद्ध दै यदि उत्पादक है तो उदासीन नही यदि उदासीन 
हे तो उप्ादकं नहीं इस शंका के परिहार के लिये फिर प्रपञ्च मँ मायामयत प्रकट 
करते .ह- माया से। दशिमाच्र स्वरूप से अतएव विकारर हित सवोध्यक्ष नियन्ता 
मुमसे भाषित त्रिगुणात्मक प्रकृति जो सन्वासरत्व से ` अनिवेचनीय माया 
वही चराचर जगत्‌ को उत्पादन ` करती ` है । मायावी से अधिष्ठित माया रे 
कल्पित गज (हाथो) घोडा पैदा करती है तद्वत्‌ स स्वकार्यं मायाभासन से अतिसति 
कोई व्यापार नहीं करता रँ इस देतु से उख अध्यक्षत्व से हे कौन्तेय ! स्थाप । 
जङ्गम जगत्‌ द्विविधरूप से होता हे । जन्मादि ओर विनाशान्त विकारसुदाय 
बरावर होते हःइस कारण भासकत्वमात्र व्यापार से भँ सष्टि कसा है बह क्द। 
उससे तावन्मात्र से आदित्यादिके समान ख्दासीनवदासीन कहा इससे कतृ ल 
आरः उदासीनवदासीन मेँ विरोध नहीं है आदित्य के प्रकाश म जेसेतेग 
शुभाशुभ कमं करते हे उन कर्मा का फल ` उन पुरुषों को दता. ६। श 
भासकत्वेन कतौ है #न्तु उदासीन ओर फलरदित ने से. उनको ५८. 
नह होता । यह कहा भीदै-- ‰ 2. - 
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। ~ अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाधितम्‌ । 

{ ज ० ण 

| परं भावमजानर त्‌ा मम अूतमहश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 

ठेसा होनेपर भी संपृण भूक महान्‌ इश्वररूप मेरे परमभावको 
„ जानतेवाले मूढलोग, मचुप्यका रारोर भार्ण करनेवाले खम्‌ पस्मात्माः 
ने तच्छ सममते इ; अथात्‌ अपनी योगमायासे संसारफे उद्धारके लिये 
पनलेनिवर दष ण - विचरते हृएको सधारण मनुष्य मानते हं ॥ ११॥ ` 
क क / 

~ अस्य दवतेद्रजालस्य यदुपादानकारणम्‌ । 

अज्ञानं तदुपाभिस्य व्रह्मकारणभरच्यते 

इति भरतिस्पृतिवादाधत्राथे सदस्तश उदाहार्याः ॥ १० ॥ 

० टी०--एथं निव्यश्ुद्धबुद्धयु्छस्वभावं स्ेजन्तूनामात्मानन्दधन- 
पनन्तमपि सन्तम्‌ अवजानन्ति मां साक्षादीर्वरोऽयमिति नाद्दियन्ते 
पिस्दनि शा मूढा अयिवेफिनो जनास्तेपामवज्ञाहेतु॒भ्रमं पूचयति-- 
्रतुषीं तनुमाश्चितमिति। समदुप्यतया प्रतीयमानां मूरिमासेच्छया 
व गृहीतवन्तं मनुष्यतया प्रतीतमानेन देहेन व्यवहरन्तमिति 
। यवत्‌ । तत मनुष्योऽयमिति भ्रान्त्या छाद्तान्तःकरणाः मम॒ प्रं भावं 

"अस्य द्तेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम्‌ । 

अज्ञानं तदुपासृत्य ब्रह्म कारणमुच्यत ॥!' । इति । 
 अर्थ-इन्द्रनाल के समान इस दैत का जो उपादानकारण अज्ञान दं 
बह ब्रह्मश्रित है इस लिये व्रह्म कारण कहा जाता है इस अथं में सहसो श्रति 
सृतियां उदाहरण के योग्य है ।।१०॥ | । 
इस प्रकार निस्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सव प्राणियों के ` आत्मा आनन्द- 
। भन अनन्तयु्त ईश्वर को भूखे लोग साक्षात्‌ दैश्वर दँ इस प्रकार आद्र नही 

कते त्युत निन्दा करते है क्योकि वे अविवेकी हैँ उनके अनादर हतु भरम को 

पचित करते हे । मनुष्य शरीर मँ आश्रित मनुष्यतया प्रतीयमान जो कि भक्ताः 
हाथ अधनी इच्छा से मूर्ति्रहण करता है मलष्यतया प्रतीयमान देह से 
। वहार करते हुए मुभको यह मनुष्य है इस भान्ति से पिितान्तःकरण होकर 
। भे ऽसेमभाव पारमार्थिक तच सव भूतों का महान्‌ ईरवर न जानते इए जो 
ह. प नहीं करते परसयुत निन्दा करते है बे मूखंता के अनुक्कूल ही हँ ॥१९॥ 
| २ 














स्थ = 
चवे 


९४८ 


श्ीमद्धगवद्धोता | 
` मोघाशा मोषकमाणो मोषन्ञाना स्वि---१\ विमित 
रा्तसीमारीं चव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥ „` 


जो कि वृथा आसा, वथा कमे जर ब्रा ज्ञानवाले, ज ५२॥ 
ओर असुरो के जैसे मोहित करनेवाले तामसी स्वभाव म शानीजन, सो 
हुए है ॥ १२॥ | हौ धारण शि 
=  न 0 [1 [च्‌ भू $ ------- । 
प्रकृष्टं पारमाथिकं तं सवभूतानां महान्तमीश्वरमजान म 

६ मू र षिः 
निन्दन्ति वा तदलरूपमेब मूटत्वस्य ॥ ११ ॥ | स 
भगवदवज्ञाननिन्दनजनितमहादुरितप्रतिबदधबुद्धयो निर +€ 

ते च भेगवदव्ञानानन्दनजां भहाद्प्तिवदबु द्वो िल्तर निस 
वासी एव । मोघाशा इति । ईश्वरमन्तरेण कमण्यिव नः फं दा सनी 

(^ ते बरा ¢ = 4 ते [९ 
मोषा निष्फेवाशा फलप्नाथना येपां ते भतं एवेश्वरविषुलात्मोषाति भर 
मतररूपाण्य्नहोतरादीनि कमणि येषां ते तथा. मोधमीशवरप्रतिपाद्तर 
शाल्नजनितं ज्ञानं येषां ते । इत एवं यतो विचेतसो भगवद्वज्ञानजनितदुि 
्रतिबद्धव्रिवेकविज्ञाना; । रिच ते भगवद्वज्ञानवशात्‌ राक्षसीं तापर 
अविहितर्िसाहेतुद्ेशप्रधानाम्‌ आसुरं च राजसीं शाघ्रानभ्यलु्ञातमिष 

भोगहेतुरागप्रधानां च मोहिनीं शास्रीयज्ञानभ्रश्हेतुं प्रकृतिं खभावमाभरित 
एव भवन्ति । ततश्च (त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः करेषु 
वे मनुष्य भगवान्‌ के अवज्ञा ओर निन्दाजनित महापातक से प्रतिक 

बुद्धि होकर सदा नरक निवास के योग्य ही हे । ईश्वर के चिना कमं ही ह तों 
को फल देगा एवं रूप निष्फल आशा फल प्रार्थना है जिनकी वे मोघाशा ६। 
अतएव ईश्वरवियुख होने से “मोघानि श्रममाच्ररूपाणि अभनिहोत्रादीनि स 
येषां ते मोघाशा इस व्युरषत्तिसे बे ईश्वर वैमुख्य से अग्िहत्रादि स | 
्रममात्र क भागी होते है तव फल कुदं भी नदीं होता तथा मोष ईश्वर 
कतकं शास्र जनित ज्ञान है जिनका बे मोधज्ञान है, स्यां यतः विचेतस) 1 
अवज्ञान जन्यपाप प्रतिबद्ध वि वेकञ्ञान होने से विकल चित्त ६ अ^२ भी श 
वश राक्षसी तामसी अर्थाद्‌ अशाखित हिसा दहेतु देश प्रधान आरुः र रु 
शंख से असम्मत विषयभोगहेतु रागभ्रधान मोहली शार १ | 
भ्रति स्वभाव आशित ही ्ोते हैँ । उससे (त्रिविधं नरकस्येदं दरार तारा 


{.(॥ 


# क्रः 
^ 


साचुबादमधुम्रदनीव्याख्यासहिता ९४९ 


नाला णव सल = € । 
| ~ हासानप्त मां पाथं ! देवीं प्रहृतिमाधिताः । 
|. अजन्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


देवी र (4 
| परु दे इन्तीयुतर ! दवी प्रकृतिके आश्रित हुए जो महात्माजन है, 
|| + मो सव भूतोका सनातन कारण ओर नाशरहित अक्षरस्वरूप जान- 
„अनश्च मनसे युक्त हृए निरन्तर भजते हे ॥ १३॥ 









तीतेः ॥ १२ ॥ त 

` ० ठी०--मगवद्विुखानां फएलकामनायास्तसमयुक्तस्य नित्यनैमित्तिक. 
कमवषठानस्य ॒तत्मरुक्तस्य॒शाघ्नीयज्ञानस्य च वैयर्थ्यात्‌ पारलौकिकः 
(तततमाधनशस्यास्तेनाऽप्येहिकलो फिकं कि्ित्फलमस्ति तेषां विवेकविज्ञान- 
ूयतया विचेतसो दि ते, अतः सवपुरुपाथवाह्याः शोच्या एव स्वेषां ते 
दरा इतयुक्तम्‌। अधुना के सवंपुरुपाथेभाजोऽशोच्याः ये भगवदेकश्रणा 
¢ हृयुते- मरात्मानस्विति । महाननेकनन्मङृतसुङ्तैः संस्छृतः श्ष्र- 
| कमा्यनमिभूत आमाअन्तःकरणं येषां त एव अभयं सपशुद्धिःः इत्यादिः 
वमाणं देवीं साचिकीं प्रहृतिमाभिताः अत एवान्यस्मिन्‌ मदयतिरिक्तं नास्त 


ल १ व कि क ० भ ० ~ 
क ` 





क क 


कमः क्रोधस्तथा लोभः इत्यादि शोको नरकटार भगी होने से वे सदा नरक 
यातना ( तीव्रवेदना ) का ही अनुभव करते हँ १२॥ 

भगवान्‌ से जो तरिसुख है उनकी फलकामना तस्प्युक्त नित्य नेमित्तिकं 
ग्म्य कमोवु्ठान ओर तत्मयुक्त शाखीयज्ञान के वैयथ्यै से पारलौकिक फल ओर 
दसाधन से वे शृल्य दत है ओर न रेदल किक डुल फल उनको होता दै कर्थोनि 


0 १ अ ज्ञान शून्य होने से विचेतस हैँ अथौत्‌ सवं पुरुषाथं वाह्य रदित अतएव ' 
( गो ह बे सव वरो है यह्‌ करे. है । इस समय कौन पुरुष पुरुषाथं भागी ओौर 
 अशेष्यजो भगवान्‌ क एकशरण प्रप्र है यह कहते हे महान्‌ अनेकजन्मकृत पुख्यों 
। घत शुद्र कामादि से अनभिभूत अविरसछृत आत्मा अन्तःकरण हं जिच 
' अतएव अभयं स्व संशुद्धिः" इत्यादि वक्ष्यमाण दैवी सास्विकी ्रकति कृ 





९१९ भीमद्धगबद्वीता 


` सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च खढनर------१११ (^ £ # . | अ । | 
सततं कीत॑यन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता; |` प 


नमस्यन्तश्च मां भकतया नियुक्ता उप्ते || 
ओर वे द्‌ निश्वयवाले भक्तजन निरन्तर र हि ४ | 
कीतेन करते हृए तथा मेरौ प्रापनिके लिये यत्न रते 4 | के 
वारम्बार प्रणाम करते हए सदा मेरे ध्याने ग ष ४ ध मे 
सभे उपासना करते हे ॥ १४॥ € अन्यभ 


मनो येषां ते भृतादि सर्वनगत्ारणमव्ययमविनादतं ~ च ज्ञाचा नि | 
सेक््ते ॥ १३ ॥ | १ क 

म° टी०--ते फेन प्रकारेण भजन्तीत्युच्यते दाभ्याम्‌- सततं 
स्वेदा ब्रह्मनिष्ठं गुरूपसदनेतरकाठे च णवजपोपनिपदवत॑ाि 
स्वपनिपसतिपाचत्रहस्वसपं कीतेनन्तः वेदान्तशाघ्राभ्ययनस्पभरकतयापा्‌ 
पिपयीडेनत हति यावत्‌ । तथा यतन्तश्च गुरुसननिधावन्यत्र बा वेदान 
रोषितकालुसन्धानेनाप्रामाण्यशङ्कानास्कन्दितयुरूपदिषमस्खरूपाअधारणाय य. 
मानाः भ्रवणनिधोरिताथवाधनशङ्कापनोद्ुतका चसन्धानरूपमननप्रायणा हि 
यावत्‌ । तथा टव्रताः दानि प्रतिपक्षेशचालपितुमशक्यानि अरहिपासयासत 
बहचयापरिप्रहादीनि व्रतानि येषां ते शमदमादिसाधनसम्पन्न इति यप््‌। 
आश्रित हँ अतएव मदतिरिक्त दूसरे मँ मन नदीं है जिनका एवंभूत वे भूदि 
सकल प्रपञ्चकारण अविनश्वर मुमः ईश्वर को जानकर भजन करते हे ॥१२॥ 

वे किस प्रकार से भजन करते है यह दो श्छोकों से कहते है सदा ब्रह 
निष्ट गुरुखकीप उपस्थित होकर वेदान्तवाक्यविचार से ओर गुरूपसदन श्र 
काल मँ प्रणव जप शकार जप उपनिषद्‌ पाठादि से सर्वोपनिषद्‌ तपा 
ब्रह्मस्वरूप सुको कीतेन करते हए वेदान्तशाख्ाभ्ययनरूप रवण. व्यापा ष 
मुभाको करते है अथौत्‌ बेदान्तवाक्यों से उत्पन्न ज्ञान का विषय युमको, षते 
ह । तथा गुर के सन्निकट अथवा अन्यत्र बेदान्ताविरोधि तकोलुसुभ्वान से अप्रमए 
शंका निरृत गुरूपदिष्ट मल्स्वरूप निय के किये प्रयत्न करते हप 4 ल 
निश्चित अथं का बाधक जो शंका उसका निवतेक ङतकोलुसन्धानर व य 
परायण हे तथा दृद्घ्रता दानि पतिपक्षः चालयित॒म अशक्यानि = 
ब्रह्मचय्योदीनि व्रतानि यासां ते ददत्रताः पर्व पक्ष से निराकरण क 


„~ 
त 1 = 
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(धा चीत सिना अिसासत्यासतेदरहचरयापिहा यमाः ते तु. (अदिंसासत्यास्तेषत्रमचर्यापणिहा यमा ते तु 
(~ ९ ^~ 
-िदशकालसमयानवीच्यन)) सावभोमा महाव्रतम्‌ इति 1 जात्या ब्राह्मण- 


| । नदिया देदेन तीर्थादीनां कारेन चतुदश्यादिना समयेन यज्ाधयन्यत्वेना- 
-वन्छि्रा अर्िसादपः सावंभोमाः क्िसभूमिष्वपि भाव्यमानाः कस्यामपि 
त कस्मिलपि देदो कस्मि्पि काठे यज्ञादिपरयोजनेऽपि सां न 
स्वामि! शृयेवूपेण दिचिदप्यपयुदस्य सामान्ये प्रवृत्ता एते महात्रतमिलयु- 
न्त इत्यरथः । तथा नमस्यन्तश्च मां कायवाङमनोभिरनमस्डुवन्तश्च सों 
भन्तं बाहं सकलकस्याणगुणनिधानमिषटदेवतारूपेण गुरुरूपेण च स्थितं 
चत्‌ | | : 
श्रदणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌! 1 
अर्यनं बम्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।।' इति बन्दनसहच सतं श्रवणाद्यपि 
द्यम्‌, अर्चनं पादसेतनमित्यपि गुरुरपे तस्मिन्‌ सुकरमेव । अव्र मामिव 
वदनं सपुणसूपपरामयाधम्‌_ अन्यथा _वेय्यभरङगत्‌ । तथा _भकया मर्ाथिम्‌ अन्यथा वैयथ्यपरसङ्गात्‌ । तथा भक्त्या 
अहिसाद्ित्रत जिनका द वे टृदश्रत दे । पतञ्जलि ने कदा दै अर्दिसा सत्यास्तेय- . 
्ह्मचथ्यपरिग्रहा यमः, ते तु जातिदेशकालसमायानवच्छिन्नाः सावंभौमा. 
महाददृव्रताः' इति 1. जत्येति ब्राह्मणएत्वादिके देश काशौ प्रयागाद्‌ तीथं कालः 
चतुर्दशी पृर्णिमादि पर्वं यज्ञादि भिन्न से अनवच्छिन्न अर्दिसादि सावंभोमन्रतः 
है अथौत्‌ ब्राह्मणत्वादि जातिविशिष्ट को हिंसा न करेगे तथा तीथं मन करेगे 
तथा चतुदेश्यादि पर्वकाल मे न करेगे यह जात्या्यवच्छिन्न व्रत दै। ओर 
शस मौ जाति मे किसी भो देश मे किसी भो काल मँ यज्ञादि प्रयोजन में भी 
हिसा न करो यह संकल्प सामान्य से प्रवृत्त अनवच्छिन्न अर्दिसा महात्रत कदलाती 
1 किपमूल विप भूमिक चित्तम भी इसका सम्भव दै, तथा (नमस्यन्तश्च माम्‌! 
इति। काय वाग्‌ मन से सेरा नमश्छार करते हुए भगवन वासुदेव सुषको 
सो 8ि सकल कल्थाण गुणनिधान इष्टदेवतारूप से ओौर गुरुरूपं से स्थित 
ल } "चकार से धवं कीर्तनं विष्णोः इत्यादि मूलस्थ शोको वन्दनं सदष्वरित 
भवणादि भी समना! अचंन ओर पादसेवन गुरुरूप भगवान्‌ म सुकर दे 
अन्यत्र नहीं यहो" माम्‌' यह पुनः कथन सगुःणरूप के परामशौथं है अन्यथा व्यथं 
शे जायगा तथा सद्धिषय पर भक्ति मे (प्रम से ) सवेदा युक्त वे दं इससे सवं 





"५ 
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ण पे तरा नित्ययुक्ताः सवा सयुक्त, 7-5-११. # ९ ¢ < 
मद्विषयेण परेण प्रेम्णा नित्ययुक्ताः सवदा संयुक्ताः, एतेन ~ 
पाधौ 
~ ५८ 


्रतिन्धाकामावश दशितः-- 
“यस्य देवे प्रा भक्तियभा देवे तथा गै । 


तस्यते कथिता हथः प्रकाशन्ते महात्मनः ।॥ इति शतत । परा 

चोक्तम्‌--ततः परत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावध्च' इति । ततं वस 
धोनासत्यक्वेतनस्य त्वं पदलकष्यस्याधिगमंः साक्षात्कारो भवति अ 
विघ्नानां चाभावो भवसीति घतस्याथः। तदेवं शमदमादिसाधनसम्न् दान 
भ्रवणमननपरायणाः परमेश्वरे परमगुरो प्रेम्णा नमस्कारादिना च गतश 
परिपूणसवंसाधनाः सन्तो मुपासते विजातीयप्ररययप्रवाण भवगभनत 
भाविना सततं चिन्तयन्ति महात्मानः । “ अनेन निदिध्यासनं चरमा 
दतम्‌, एतादशसाधनपोष्कये सति यद्वदान्तवाक्यजमखण्डगोचरं साता 
हप. अहं बरहमाऽस्मिम्‌' इति जञानं तत्सवंशङ्काकलङ्ासं सरवसाधनपूं 


[षे 





साधन पृणत। ओर प्र ्तवन्धशाभाव दिखलाया है 'यस्य देवे परा भक्तिः शादि 
श्रुति उपर देखिषे । (अथं ) जिसकी देवता मे परा उत्कृष्ट भक्ति है ओर भैस 
देवता मे भक्ति दहे वेसे ही गुरु भे दै उसी महात्मा को ये अध्यात्मशाश्ोर 
अथं,भासित होते हे । पतञ्जलि ने भी कहा दै- ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽपनः 
रायाभावस्व' ` इति । ईश्वर प्रणिधान से (्वम्‌' पदलक््य स्वमृपदाथं भ्रसयक्‌ चेतत 
जोव का पृणं साक्षात्कार होता है तथा अन्तराय ८ चिघ्नों ) का अभाव भी होता ६ 
यहः सूत्र का अथं है। इस प्रकार शमदमादि साधमसम्पन्न ओौर वेदा 
श्रवण मननपरायण परमगारं परमेश्वर म प्रेम ओर नमस्कारादिं से विशव 
ओर .परिपृणं ` सवसाधन दते हुए मेरी उपासना करते है । विजातीय 
नन्तरितः विजातीयज्ानिाव्यवदहित ओर -सजातीयज्ञानधाररूप श्रव 
के अनन्तर भक्ति से महात्मा लोग सदा मेरी ` चिन्तना करते इसमे दि 
ध्यासन ` अन्तिमः साधन है यद दिखलाया । एेसे साधन साकल्य ६ 1 
बराक्य से उत्पन्न अखण्डविषय साक्षात्क।ररूप भँ ब्रह्म हर यह ज्ञान ॑ 

संवे शंका कलङ्क से अटत है. स्साधनंफलम्‌त स्वकीयोत्पतिमात 
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------ जन चान्ये यजन्तो भागपस्ते। 
नियत्तन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 


एकतेन पथक्तवेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रै को तो युमः विराट्स्वरूप परमास्माको ज्ञानयज्ञके द्वारा 
करते हए, एकत्वभावसे अथात्‌ जो ङ है सव वाघुदेव दी है 
भावये उपासना करते हे ओर दूसरे पृ थक्त्वभावसे अथौत्‌ स्वामी सेवक- 
ते ओर कोद कोड बहुत करसं भा उपासना करते हं ॥ १५॥ 
लेण दीष छव तमः सक्लमज्ञानं तत्का च नाशयतीति निरे तत्कायं' च नाशयतीति निषेध 
र सकषानमोक्षदेतनं त भूमिजयक्रमेण भूमध्ये प्राण्वेशनं मूधन्यया नाजा 
राणोक्रमणमविरादिमार्गेण ब्रह्लोकगमनं तद्धोगान्तकालविलभ्यं बा म्तीक्ष्यते। 
अतो यलाक्पतिज्ञातम्‌- इदं त॒ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनघयवे। ज्ञानम्‌! 
हति तदेतदुक्त१्‌, फलश्चास्याश्भान्मोक्षणं प्रागुक्त मेवेतीर पुननोक्तप्‌। एमव्रायं 
गभीरे भगवतोऽभिप्रायः उत्तानाथस्तु प्रकट ए ॥ १४ ॥ 
। म०टो°-इदानीं य एवध्रुक्तश्रवणमनननिदिध्यासनासमथास्तेऽपि 
, त्रिधा उत्तमा मध्यमा मन्दाञ्चेति सर्वेऽपि स्वानुरूप्येण मायुपासत इत्याह-- 
 ज्ञानयजञनेति । अन्ये पूरक्तसाधनाचुष्ठानोसमथौः ज्ञानयज्ञेन लवं -वा 





अज्ञान ओर तत्कार्य को निच्रत्त करता है, जैसे प्रदीप स्वोत्प्तिमात्र से अन्धकार 
की निदृत्ति करता है तद्रत्‌ अतण्व निरपेक्ष सक्षान्मोक्ष कारण हं । भूमिजय 
कम की अपेक्षा नहीं । र मध्य मे प्राणपरवेश मूधेन्य नडी भ्राणोत्रमण अचि 
रादि मागं द्वारा ब्रह्मलोक गभन तद्भोगान्तकाल विलम्ब प्रतीत होता है अत 
जो पहिले प्रतीत हआ इदं तु गुह्यतमम्‌ इत्यादि वदी यह ज्ञान कदा हे, इसका 
पल पूर्वोक्त अशुभमोक्षण है इसलिये यदय पुनः फलकथन नहीं हे । इस प्रकार 
यहा भगवान्‌ का यह्‌ गम्भीर अभिभ्राय हैः ओ।र उत्तानाथं अथात्‌ स्पष्टा तो स्फुट 
हीह न निभ्रं गभीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विपर्यये" इस अमरकोष से गम्भीर का वि 
पथयको उत्तान भी कहते है ॥ ९४॥ 

इस समय ज लोग पूर्वोक्त श्रवण मनन: निदिध्यासन मेँ असमथं हे 
ष तीन्‌ प्रकार के है ९१ उत्तम २ मभ्यम ओर मभ्द्‌ । वे सब अपने.अजसर मेरे 
सपासना करते हैः यह कहतेदैः अस्य पूर्वोक्त साधनावष्ठान मं असमथ हे वे ज्ञानं 








९५४ शरीमद्धगवद्रीता 8 
अरं कतुर यज्ञः सखधादमहमौषधम्‌। ~^ 
मन्त्रो ऽदमहमेवाञ्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ १६। 

करथोकि क्रतु अथौत्‌ श्रोतकमं मे ह, यञ्च अथौत्‌ । ठ ॥ 
स्मातेकमे मे द स्वधा अथात | पितरे निमित्त दियावाला 
-दधोषधि अथौत्‌ सव बन कापया 4 वं मन््रमे ह त ह ध 
क वा मा ही ६१६ ॥ 
एवं परमेश्वरयजनरूपत्वाज्ञस्तेन चकार एवार्थे अपिशब्द, साधनान्रयाग$ 
केचित्साधनान्तरनि्हाः सन्त उपास्योपासकाभेदचिन्तारूपेण शाय 
केतेन भेदव्या्रत्या ममिबोपापते चिन्तयन्स्युत्तमाः । अन्ये तु केचिनाध 
गृथक्तेनोपास्योपासकभोभदेन आदित्यो बहम त्यादेशः इत्यादि कते पौ. 
कोपासनस्पेण ज्ञानयज्ञेन. मामेवोपासते । अन्ये ववहमोपारने परतकेपरत 
'चासमथाः केचिन्मन्दा; कांचिदन्यां देवतां चोपासीनाः कानिचि फण 
चादर्बाणा बहुधा तैस्तेवहुभिः प्रकरे विश्वरूपं सर्वात्मानं ममिदोपौ क 
तेन ज्ञानयज्ञेनेति उत्तरोत्तराणां करमेण पूयपूर्वभूमिलाभः ॥ १५॥ 


यज्ञ'से (त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं बै त्वमःस' हे भवो देवते ! आप 
मेहँजौर मे अप हो इस प्रकार शरुद्ुक्त अहं प्रदोपासन ज्ञान बही येत | 
यजनसरूप होने से यज्ञ है उससे मेरी उपासना करते हे । चकार एवकार के अथ 
म है। अपि शब्द्‌ हेत्वन्तर त्यागार्थं है । किसी साधनान्तर की स 
होते इए उपास्योपासक का अभेद चिन्तारूपं ज्ञानयज्ञ से भेद हटाकर लाभि 
मेरी उपासना करते ३ बे उत्तम हेः । दू सरे मध्य्रम श्रेणी के लोग वा 
का भेद मानकर आदित्यो ब्रह्मस्यादेशः इ्यादि श्रुटयुक्त परतीकोपासनार 
से सेर रते है1 ओर जो लोग उनसे भी भन्द्‌ ह शह 
ज्ञानयज्ञ से मरी ही उपासना करते हं! अर जी वि ~) 
्रहोपासन ओर अनन्तरोक्तं प्रतीकोपासन म समथं नहीं. ः ४ इ 
त ४ 2 भ € ~ प्रायः . 
दूसरे देवता की उपासना. करते ` हे अथवा कोड कमं करते (+ तेस 
>~ । £ के, (= क । = [नयज्ञं से # 
कारों से सवोत्मा स्वरूप मेरी ही उपासना करते हं, उन ज्ञानय „ 
उपासका .को पृवं पूवे भूमि का क्रम से लाभ होता है १५ 
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ग, ---- यदि बहुधोषास बहुधोपासते तहिं कथं ते तदि कथं लमवेवण्कयतर तन 
पलं परप्चयति चतभिः- अहं कतुरहमिति । सतवखरूपोऽहप्‌। इति 
तये तततवेकदेशकथनमवयुत्याचुवादेन वैश्वानरे दादश्कपलेऽ्टाकपालतया- 
लकवनधत्‌। करतः शरोतोऽग्निशेमादिः यज्ञ स्मार्तो वैखदेवादिः महायज्ञे 
पतितिपिपिदधः स्वधान पि्भ्यो दीयमानं ओषधम्‌ ओषथिप्रमवमन्न 
र प्राणिभिथुञ्यमान भेषजं वा मन्त्रो यान्यापरोऽल॒वाक्यादिरयेनोदिशय 
दयते देवेभ्यः आन्य धतं सवहपिरुपलक्षणमिदप्‌ । अम्निराहवनीयादिः 
हवि प्र्ेपाधिकरणं हृतं वनं हविः पक्षेपः एतस्सपरमहं परमेश्वर एव एतद 
करक्ञानमपि मगवदुपासनामाति कथायतु प्र सेकमह॑शब्द्‌ः क्रियाकारकषलजातं 
मपि भगवदतिरिक्तं नास्तीति सथुदायाथेः ॥ १६ ॥ 


जो अनेक देवताओं की उपासना करते हतो आपकी ही उपासना उनको 
कषे हई इस शंका के निध्रत्ति के लिये अपने कौ विश्वश्वरूप चार श्लोकों चे - 
£ कुट के हँ, निखिल स्रलूप हम हः यह कहना उचित था किन्तु एसा न 
कहकर तत्तद्‌ एकदेश का स्वरूप कथन अवयुत्यादवाद है, द्वादशकपाल वैश्वानर 


म अशकपालत्वादि कथनवत्‌। एकदेश से समुदायादुवाद, अवयुस्यनुषाद हे । 














कतुः वेदिकः अम्निष्टोमादिः यज्ञः स्मातैः (स्प्रतिप्रोक्तः ) वैश्वदेवादिः महायज्ञलेन 
शृतिसति प्रसिद्ध पितरों के उदेश्य से दीयमान जो अन्न वह स्वधाहं वह भी 
। ५ ह। ओषधम्‌ ओषधि से सम्पन्न अन्न जिसको सव प्राणी खते है वह भे त्‌ 
। धवा अ'षधाथं करके भेषज ˆ दवा ) जो व्याधि निवर्तक दै वह मेँ है। सर 
शषा पूरोऽङवाक्यादि, जिसे देवत।ओं के उदेश्य से इवि दी जाती है 1 आ्य 
११ सब हवय। क{ उपलक्षण हं । अग्मि आहवनायाद जा हव त्याग का आधार 
९ ओर हुत हवन हवि का व्याग यह सव मँ परमेश्वर ही हँ । इनमे एकैक ज्ञान 
॥ ¶ भगवान्‌ की उपासना हं इसे कहने कं लिये भ्रव्येक कं साथ अहम्‌ शब्द का 


"वारण हे । क्रिया कारक फ़लसमुद्‌ाय कुल भी भगवान्‌ से -अतिरिक्त नही है 
९ = का अथं ह ॥१६॥ 





थ र 
>) 
"९ 


` प्िताशमस्य जगतो माता धाता पि पितामह ~ 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्पाम यजुरेव च ॥ १६ म 
गतिभेती प्रभुः साची निवासः शरणं सुहत्‌। ` 

रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमग्यपम्‌ ||! क म न 


अ, ५. € मे 
ओर्‌ दे अजन ! मे ही, इस संपूण जगत्‌ का धाता र 
पोषण क्नेवाला एवं कर्माके फलको देखनेवाला तथा प 


५९/ श ५ 4 ^~ ~ मात । < 
पितामह हं ओर जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सै ५ 
यजुर्वेद भी मे ही हू ॥ ७ ॥ | ओ 


ओर हे अजन ! प्राप्त दोने योग्य तथा भरण पोषर 5 
सवका खामी, शएभाशुभका देखनेवाला. सवका वासस्थान ओर शर 
योग्य तथा प्रस्युपकार न चाहकर दित करनेवाला ओर उपपत्ति, हय 
तथा सवका आधार; निधान अर अविनाशी 


मेही हं कारण भ्र 
मही हं॥ १८.॥ ॑ 
म० ट।०--ि च 





 म° दी०--क्षिं च--अस्य जगतः सस्य प्राणिजातस पित जघ्न 
माता जनयित्री धाता पोपयिना तत्तरकपंत्तपरिधाता वा पितामहः क्षिः 
वेधं वेदितव्यं वस्तु पूयतेऽनेनेति पथित्रं पानं शुद्विहेतगङ्गाललानगायतीमपा 
वेदितव्ये ब्रह्मणि वेदनसाधनमोङ्ारो नियताक्षरपादा ऋक्‌ गीतिविषट त 
साम, सामपदं तु गीतिमात्रस्येवाभिधायकमिरयन्यत्‌ । -गीपिरहितमनिपताप 
जगुः, एतत्‌ त्रितविधं मन्त्रजातं कर्मोपयोगि । चकारादथाङ्गिरसोऽपि गते । 
एवकारो ऽहमेवेस्यवधारणाथः ।॥ १७ ॥ | 

` जर भी इस सब जगत्‌ ॐ सर्व पराणिसुदाय का उन्न करने बा पि 
पोषण करने बाली माता तत्तद्‌ क्म के फल का विधान करने बाला भ६। 
के पिता को पितामह कहते हँ बह भीम हूं, वेय ओर वेदित ब पवित्र 
जिससे बह पवित्र शुद्धि देतु गङ्गास्नान गायत्री जपादि ५: 1९ रः 
वेदन ज्ञानसाधन उग्कार मे हूं! जिसके पाप मं अक्षर नियत होते दं च ६ 
है, गीतिविशिष्ट वही ऋक्‌ साम दै, सामपद्‌ केवल गीतिमात्र बोधक ई, 1 
रहित अनियताक्षर यजु दै, यह तीन भकार का मन्त्रय स 


४५९ -. „_ इस अव 
चकार से अथववेद का भी ग्रहण है । एवकार ( अहमेव ) मे दी ह ६ 
के लिये हं ॥१५। 


1 
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| ----5--& च गम्यत इति गतिः परमषलम्‌ 
घ्रह्मा विद्वसघजो धमो महानव्यक्तमेष च । 

उत्तमां साचिकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ 





येव मन्वाधुक्तं भर्ता पोष्टा सुखसाधनस्येव दाता, प्रः सवामी, 
ोष्यमिति स्वीकर्ता, सी सपराणिनां शुभाम, निवसन्त्स्मिभिति - 
तवसो भोगस्थानम्‌ शीयते दुःखमस्मिन्निति शरणं प्रपन्नानामातिंहत्‌ सुहृत्‌ 
लपकारनपेकषः सन्लपकारी प्रभव उत्पत्ति प्रलयो विनाशः स्थानं स्थितः 
फा रवेण भवन्स्यनेनेति प्रभवः सष्टा, प्रकपंण लोयन्तेऽनेनेति प्रलयः संहत, 
तयसिन्निति स्थानमाधारः, निधीयते निक्षिप्यते तस्कालभोगायोग्यतया 
्तान्तरोपमोग्यं बस्त्वरिमन्नति निधान घष्ष्मरूपसवेवस्त्वधिकरणं प्रलय- 
लानमिति यावत्‌; शद्धपञ्नानिनिधित्रा । बीजसुत्पत्तिकारणम्‌, अव्ययमव्रिचाशि 
त तु ्रीह्ादिवद्धिनस्यरं तेनानायनन्तं यत्कारणं तदप्यदमेवेति पूर्यणेव 
पवन्धः ॥ ९८ ॥ 
[= 

किश्च “गम्यते इति गतिः कमेफलम्‌' विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा धमं 
महानव्यक्त विद्वान्‌ लोग इस साच्विक गति को उत्तम कहे द यह मन्वादि 
सतियो भ है। भक्तौ पोषण करने वाला सुखसाधन का ही देने वाला, प्रषु 
(खामी) जो यह्‌ मेरा दै ठेसा मानता & वह स्वामी दै, सव प्राणियों के पुण्य पाप 
देखने वाला साक्षी है, निवास भोगस्थान, शरण प्राप्त के दुःख को हरने बाला 
ह परतयुपकार का अपेक्षा न कर उपकार करने वाला, प्रभव उत्पतति प्रलय विनाश 
अथवा प्रकृष्ट से हो जिससे बह प्रभव उत्पःदक, प्रकर्षेण लय हो जिससे वह्‌ 
प्रतय संहारकती, स्थित रहं जिसमे बह स्थान, आ गर निधान किया जाय उस 
समय फलभोग के अयोग्य होने से कालान्तर भ उपभोगयोग्य वस्तु जिस्म 
रक्खा जाय वह निधान है। सृष्ष्मरूप सब वस्तुओं का अधिकरण प्रलयस्थान 
शखपश्रादि निधि त। हं बीज उत्पत्तिकारण अव्यय अविनाशी बरीह्यादि क 
समान विनाशी नहीं इससे अनादि अनन्त जो कारण वह भे ही हू यह पूवे के 
साथ सम्बन्ध ह | १८ 





९४८ श्रमद्धगवटीता 


` ` व्यहं यम सिगरहामयुसनापि त-प | भथा१९ 
तपाम्यहमहं वध निगरहणम्यु्सृूजामि च। 
अमृतं चैव मलश्च सदसच्चाहमर्जुन! ॥ 
9 ~ ६ 9 @१९ ५ 
त्रेया मां सोमपाः पूतपापा यरा स्वगि प्र 
सरे न्ति दिः | 
ते पणयमासाय एुरनदरलोकम पन्ति दिवाम्‌ दिविदवभोग 
71 ऊर्ज ज सर्यरूप होकर तपता (| 
ओर म ही, सूयरूप होकर, तपता ह॑ तथा बर लः 
ह ओर बरसाता ह ओर हे अजन! मे दी अभृत. ज पण्‌ लो 
ओर असत्‌ भी सव ङ्व ओँ ही हं १६॥ ` श्च णव 
परन्तु जो तीनों वेदों मं चिधन चयि इण सकामकमकि करमेवाते क 
सोमरस को पीनेवाने एव्‌ प्‌] से पित्र हए पुरुष मेरेकरो यन्नौये र 
मूजकर स्वरगकी प्राति चाहते दै, ये पुरुष अपने पुरयां के फलरूप इनदरलोढ ग 
होकर स्वगे मे दिव्य देवताओंके भोगोको भोगते हे ।। २० ॥ रा 
जनते तपाम्यहमादिलः सन व------ प्रह "न पं, मन ततश - 
प ० न ० = १ हमाहिसः सम्‌ पत तापशादहं शं 
ूदृष्टिरपं रसं पृथिव्या निगृण्ठाग्याकर्पामि कैविदररिमभिरषु मरत 
कैश्विद्रश्मिभिरत्यृजामि च इृष्टिरूपेण प्रिपामि च देवानां सर्वाणिं 
जीवनं वा ए्कारस्याऽहमित्यनेन सबन्धः । मृत्युश्च मर्त्यानां सवप्रं 
विनाशो वा सत्‌ यतसंन्धितया यदिधते तत्तत्र सत्‌ असच्च य्सधन्धिषा 
यन्न .विद्यते तत्तत्रासत्‌ एततसवेमहमेव हे अ्ैन ! । तस्मस्र्वातातं पर 
विदित्वा स्वस्वाधिकारारुसारेण वहुभिः प्रकारेमामिबोपासत इतयुपपत्नम्‌ ॥१९॥ 
ओर भी-रमे ही आदित्य दोकर धूप करता ह अथौत्‌ संसार को तपाता 4 
उसके बाद ( अहं ) में बृष्िस्वरूप वषौ हँ, पृथिवी के रस को ङुढ रस्मि अ? 
महीने मे आकषेण करता हूं ( खीचता हू ) पिर वही खीचा हुआ पृथिवी भ ए 
चातुमोसा वषोकाल म कुं किरणों से दृ्टिरूप से भूमि मं त्याग कत £ 
देवताओं का अमृत मौर सखव प्राणियों का जीवन मंदी हू ॥ (५ क 
साथ सम्बन्ध है) सरणशीला की सत्यु सवे प्राणियों को विनारा सान 
सम्बन्धितया रहता है वदँ यहं संतं कंदलातां दै ओर जो" यत्‌ स 
नहीं हे बह वहां असत्‌ कहलाता है यह सवं हे अजन र्मी €. < कीः 
समको सवोष्मा सम कर अपने अपने अधिकारं के अदुसार अन `, 
मेरी ही उपासना करते हे यह वात ठीक है ।।१६॥ 











| त २०1 साचुवादमधुश्रदनीव्याख्यासहिता ९५९ 
| ती सगवनतुपासीनाः सच्शद्धज्ञानोत्पततिदवारेण क्रमेण शुच्यन्ते । ये त्‌ 
सकामाः सन्तो न केनाऽपि प्रकारेण भगवन्तमुपासते क्तु सख्खकामसाध- 
नति काम्यान्येव करमाण्यजुतिष्न्ति ते सत्वशोधकामविन ज्ञानसाधनमनधि- ` 
ह्यः एनः एुनरजन्ममरणप्रवन्धेन सवेदा संसारदुःखमेवायुभवन्पीत्या 
रम्यम्‌ -त्रेवि्या भामिति । छण्वेदययेदसामवेदलक्षणा दौतरा- 
-यवदातरपरिपतिदेतवस्तिस्ो विया येपां ते त्रिविधा एव स्वाथिकतद्वितन 
नव्रि्ास्तस्नो वदन्तीति वा वेदत्रयविदो याज्ञिका यज्ञमिशोमादिभिः क्रमेण 
पन्ये बलुरदरादित्यरूपिणं मामोश्वरमिष्टवा. तद्रूपेण मामजानन्तोऽपि 
सुतेन पूजयित्वा अमिष्टस्य हुखा च सोमं पिबन्तीति सोमपा; सम्तसतनत् 
होमपानेन पूतपापा निरस्तस्वभोगप्रतिबर्धकपापाः. सकामतया स्वगतिं 
्र्णयतते न तु सखशदधिज्ञानोसप स्यादि, ते दिवि खगे लोके पुण्यं पुण्यफलं 





( प्रकार अभेद से ओर मेद से अनेक प्रकार से. विविध निष्काम होकर 
लो भगवान्‌ की उपासना करते है अन्तःकरण शुद्धि ओर ज्ञानोत्पतिद्रारा कमं 
स मुक्त होते हँ । जो तो सकाम होकर किसी भी प्रकार से भगवान्‌ की उपासना 
नहं करते किन्तु स्वेष्टसाधन काम्यकमे हो करते दं वे म्त.करए क शोधकाः 
भाव से ज्ञानसाधन को न पाकर फिर फिर जन्म मरण प्रवम्ध से सदा संसार 
टल का ही अनुभव करते ३ यह दो श्लोकों से कहते है--ऋग्ेद, ययुरवेद अर 
सामवेद एवं ऋग्वेद म होत्रकमं यजुवद में अधध्वयं व ओर सामवेद म॑ ओ द्गात्, 
तन हेतु तीन विदयायं जिनको दै वे बिचिद्या कहलाते है । चिबिद्या शब्द से 
सार्थक तद्धित से त्रैविद्य बना, अथवा पक्त तीनों विद्याओं को. जो जान ते हें 
थात्‌ वेदत्रय करो जान कर याज्ञिक ज्ञ अम्निष्टोमादि से करस से सन्य से 
पसु, सदर ओर आदित्यरूपी सुभ दैरवर का यज्ञ करः उख खूप सें सुभे न जानते 
हए भी वस्तुस्वभाव से पूजा कर सोम को कूटः करः रस गार कर हवनः कर 
अवशिष्ट सोमरस जो पीते हैः बे 'सोमपा' काते है वसेःदोते हण इसी ` सोम ` पान 

सखगंभोग प्रतियन्धक पापों को निश्त्तः कर शद्ध सक्राम दोन से स्वगं की 
रथेना करते है । अन्तःकरण शुद्धि ओर ज्ञानोत्पसनि की ' नहीं बे स्वगेलोके रे 





श 


९६० | भ्रीमद्धगब्रीता 


` तेतं शुक्ला स्वगंलोकं ष्ररिस च र | अध्या 

ते तं भुक्त्वा स्वगंलोकं पिशा 

€ ष 

तीण पुरथे मत्येलोकं परिशन्ि। 
धि © ६. > 
एवं  अयीधममनुप्रपन्ना | 

गतागतं कामकामा लभन्ते | 
ओर वे उस विशाल स्वगंलोकको _ भोगकर, 
मृत्युलोकको प्रा दोते ३ ह. इस कर, स्वगेके साधनरूप । तीनों ९ 
हए साधनरूप तीन वदास कह हृए सकाम कमक शरण दाम ९ 
भोगोंकौ कामनावाले पुरुष  वारम्बार जाने अनेको भ्र ६ 
अथोत्‌ पुख्यके -अभावसे स्वगमे जाते है ओर पर्य ५ 
मृत्युलोकर्मे आते हं ॥ २१॥ ए दोन 
स्री्ृष्टं स्रेन्धलोकं शतक्रतो; स्थानमासा्य दिन्यचत~- 
सवो कष्टं सरेद्लोकं शतक्रतोः स्थानमासा् दिव्यान्‌ मर 

देवभोगान्‌ देवशहोपभोग्यान्‌ कामानश्चनिति युञ्जते ॥ २०॥ 
म° टी०-- ततः क्षिमनिष्टमिति तदाद--ते तमिति । ते मत 
काम्येन पुण्येन प्रप्र॑ विशालं पिस्तीणं स्वर्गलोकं युका तदधोगकर 
पण्ये ` क्षीणे सति तदेदनाश्चादुनर्देदग्रहणाय म््यलोकं श्विनि 
एनगंभवासादियातना अनुभवन्तीत्यथः । एनः पुनरेवम उक्तप्रशषेण । £ 
४ * ^~ (^ + 
प्रसिद्धयथः। तरेधम्य' हौत्राध्वयबौदात्रधरमेत्रयाहं ज्योतिष्टोमादिकं का 
कमं । श्रयीधमंम्‌' इति पटठेऽपि त्रय्या वैदव्रयेण प्रतिपादितं धमति ए 
पष्‌ दति पाट तय्या ` दतवण अतप 


२१। | 


पुस्य क्षीण भ टे 


9.4 


सरवात्कृषटं पुख्यफल सुरेन्द्रलोक स्थान मँ पर्व कर मद्यो से अलभ्य देव 
भोग योग्य दिव्य भोगों का अनुभव करते हे ॥२०॥ । ऊ 

इससे क्या अनिष्ट होता है यह कहते दँ वे सकाम हं अतएव का १ 
से उस विशाल स्वगंफलं को प्राप्त कर अथौत्‌ . विष्ठृत सगंलोक स भो 
करने पर स्वगंभोगजनक पुण्य के क्षीण होने पर उस सर्गी शरीर का १ 
शने से फिर देहमर्ण करने के लिये मत्य॑लोक मँ आते दै ओर पिर $ 
जन्य दुःखों का अञुभव करते ह । पुनः पुनः उक्त प्रकार से ध ठ व 
द । @&' शब्द ्रसिद्धाथंक दै । घ्ेधम्यं होत्र आध्वयेव ओर ४ 
ज्योतिशेमादि काम्थकम । यी धर्मम्‌' इस पाठ मे मी चयी का 
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क २ ९ 

------यारिविन्तयन्तो मां ये जना प्यासते, ` ` 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


रं जो अनन्यभावसे मेरेम स्थित हए भक्तजन जुम परमेश्वरको 
निस्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम भावसे भजते हे, उन नित्य एकी 
गवते मेरे स्थितवाल्े पुरुपोका योगक्षेम. मै सख्यम्‌ प्रप्र 
छ तता 11 1 
बर 
लः अदप्रषनाः अनादौ संसारे पू्॑रतिप्यनन्तरं मनुप्यललोकमागत्य पुनः 
पतिपत्ाः कामकामा दिव्यान्‌ भोगान्‌ कामधमाना एवं गतागतं लमन्ते कमे 
क्नु ¢ ९ ~ क 
कवा खगः याम्ति ठत आगत्य पुनः कमं दुवन्तीतेवं ग्ेवासादियातना- 
+ ¢ अजु 
्हसतेयाभनिश्चमचुवरतंत इस्यभिपरायः ॥ २१॥ | 
निष्कामाः सम्यग्द्िनस्त॒--प्रनन्या इति । अन्यो मेददृिविषयो न 
(0 ध 9 न ~ शिन्‌ 5 अहमे च्‌ 
रिते येषां तेऽनन्याः सवाद्रेतदरिनः रवंभागा निःस्पृहाः अहमेव भगवान्‌- 
बाषुदेवः सर्वात्मना न मद्रयतिरिक्तं िचिदस्तीति ज्ञात्वा तमेव प्रत्यञ्चं सदा 
~ मां नारायणमात्मत्वेन ये जनाः साधनचतुष्टयसम्पन्नाः सन्यासिनः 
परि सवतो ऽनवच्छिन्नतया परयन्ति ते मदनन्यतया कृतकृत्या एवेति रोषः । 
। ` धमर्त ही अथं है। ( अनुप्रपन्न ) अनादि संसार मे पूवं ज्ञान की अपेक्षा से 
अश शब्द्‌ है पूवे प्रतिपशि के अनन्तर मनुष्यलोक मँ आकर फिर मनुष्य होते , 
ह । कामकामा दिव्य भोगों की कामना करते हुए गतागत का लाभ करते देँ संसार 
मै आते जाते है कमं कर स्वगं जते है वरँ से आकर फिर कमे करते हँ खस 
रार गभेवा सादि दुःखप्रवाह उनको सदा होता द यह अभिप्राय हे ॥२१॥ 
इस प्रकार कियो की आवृत्ति फल कह कर भक्तों की भी मेरे भजन से 
ही सवेष्टसिद्धि होती है यह कहते है-अनन्येनि से । निष्काम ज्ञानी भेद्‌ दृष्ट विषय 
अन्याजैन को नहीं है अथौत्‌ अभेद दर्शी जो है वे अनन्य दै अथोत्‌ सव)दतागम 
दशौ है अतएव सर्वं भोगों से निश्वह दै । म दी भगवान्‌ वासुदेव सवोत्मा मद्‌- 
तिरिकत ङु भी नही है यह जानकर उसी प्रत्यगात्मा का सदा चिन्तन करते हण 
शुम नारायण को अपना आत्मा जानते हुए साधन चतुष्टयसम्पन्न सन्यासी 
परित्यागी विरक्त सवीनवच्दिन्न आत्मा सुमको देखते ह वे मेरे से अभिन्न 





चा ख 1 
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=== 1 यजन्ते अद्म = पर 
येऽ्यन्यदेवताः भक्ता यजन्ते शया 
, . तेऽपि मामेव कोन्तेय | धजन्त्यविधिपर्वकम | 
, .; अर दे अजन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हृए जो ् । २१ | 
दवगाओोको पूजते दै, वे भी मेरेको ही पूजते है, चि पे 
पूजना अभिमिपूषक दे, - अथौत्‌ अज्ञान पूर्वक दै ॥ २३॥ ५. 
अतदरननिष्ठानामयन्तनिष्कामानां तेषं स्ववगनरच््-- स्मयमप्रयतमानानां क प 
स्यातामित्यत आह--तेषामिति । तेपां नित्याभियुक्ताना निखमनतम 
प्यति वयतां ददयातामाताथेमप्यपरयतमानानां वोगं च कष सः 
स्थ ललामं लब्धस्य परिक्षणं च शरीरस्थियर्थ" योग्षेममकामयमाना 
वहामि. प्रपवाम्यहं सूर्धेखरः प्रियो हि ज्ञानिनोऽतय्मः प १ 
` उदाराः सवं एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मत" 
` “इति दुक्तं यपि सर्वेषामपि . योगक्षेमं ब ति भगवामू' तथाप्ये 
अनषुत्वा्य तदद्रारा वहति, ज्ञानिनां त॒ तदथं प्रयत 
वहतीति विशेपः ॥ २२॥ 





होने से छृतङृ्य ही है अथौत्‌ अपना कर्तञ्य पूणं कर चुके है अद्वतज्ञान निष 
अतएव अत्यन्त . निष्काम उन लोगों का जो स्वयं अपने लिये प्रयत्न तहं कसे। 
उनका योगक्षेम केसे होता है? अलन्ध की प्राप्नि योग ३ ओर ल्ध का 
परिपालन क्षेम कहलाता है इस शंका से कहते है उन नित्याभिगुक्ौ को घ 
सतत ध्यान मं .आदरपूवेक लगे है उनकी शरीरयात्रामात्र निवौहां ५ 
नही करते उनका योगक्षेम पूर्वोक्त शरीरस्थित के 'लिएर्मे सर्वशवर करतां ६ ।. 
जिससे ज्ञानी अव्यन्त हम को प्रिय है ओर ज्ञानियों को हम प्रिय हे । य र 
उन्छष्ट है ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है यह मेरा मत दै जो कि पहले कद 

ह । युदयपि. सवका योग क्षेम भगवान्‌ करते है तथापि अन्य लोगो क 
परुष ज्यापार कराकर तदद्वारा योगक्षेम करते है. ओर ज्ञानियों से योग म 
दपर न का कर्‌ सयं करते दै यहं विशेष दै ।। २९॥ 








तं २४ ] सायुवादमधुष्ठदनीव्यांख्यासहिता ९६३ 


7 7 वयलनाभोाक्ताध्व 
अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 


„ ^ ्‌ 
त त॒ मामभिजानान्त तच्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ . 
व्योकि संपूरणं यज्ञोका भोक्ता ओर स्वामी मी चै ही है, परन्तु 

र धुम अधियज्ञश्वरूप परमेश्वरा तरवस नरह जानते हं, इसीसे भिरते 

म मा अर्थत पुक्तजेन्मको प्राप्त होते दं ।॥ २४॥ ॥ "^ ` 
० ठी°-नन्वन्या अपि देवरतास्त्वमेव खहयतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्याः 

रवात्‌ तथा च देवतान्तरभक्ता अपि त्वामेव भजन्त इति न छेऽपि विङ्ेष 

त्‌ तैन गतागतं कामकामा वुरुद्रादित्यादिभक्ता लभन्ते अनन्याबिन्तयन्तो 
तु तकृत्या इति कथञुक्तं तत्राइ- ये ऽप्यन्यदेवताइति। यथा मद्धक्ता 
ममेव यजन्ति तथा येऽन्यदेषतोनां वस्वादीनां भक्ता यजन्ते व्योतिषोमा- 
दिपिः रद्रया आस्िक्यवुद्धया अन्िताः तेऽपि मद्भक्ता इ हे कौन्तेय! 
वतारपेण स्थितं पूजयन्ति अविपिपूंकम्‌ अविधिरज्ञानं ततपूवंकं ` सवत्मि 
लेन मामन्ञाला मद्धिननत्वेन वस्वादीन्‌ कल्पयिलखा यजस्तीत्यथः ॥ २३ ॥ 
म० ठी०--अविधिपूकलं विवृण्वन्‌ फलप्रच्युतिममीषामाह- 


` अहं रीति । अहं भगवान्‌ बासुदेव एव सरम॑पां यज्ञानां शरोतानां स्मार्तानां 


ग नवनीन्योिन रकी र ~ 
८ „ 
---ॐ न 





प्रभ -अन्य भी देवताच अप ही हे आप से अतिरिक्त देवतान्तर हे नहीं 

तो फिर देवतान्तर भक्त भी आपही का भजन करते है फिर फलभेद क्यों १ 
एवं दानाम विशेषक्याहं ? जिस कार्ण कामकामा वसु रुद्र ओर आदित्य 
फ भक्तं आते जाते हे, अनन्य मेरी चिन्ता करने वाले कृतछरतयय होते हे यष फल 
भेद कंसे १ | 
उत्तर जेसे मेरे भक्त मेरा ही भजन करते हैँ पैसे अन्य देवता वेसु 
षर आदित्य के भक्त श्रद्धा से आस्तिक्य बुद्धि से युक्त हो अयोतिष्टोमादि .से 
ष्म॒ भजन करते हं हे ऋष !, अतः वेमी मेरे भक्त -दी हे स्योंकि तत्तद्‌ 
देवता स्प से ~ मेरी ही पूजा. करते है किन्तु वे अविधिपूर्वकं अथौत्‌ अज्ञान 
प्क अथात्‌ सवौत्मा यु मको न सममकर वस्वादि को सुभा से अतिरिक्त कल्पना 
श्पूजा करते हे ॥ २३॥ | 
,. अधविधिपूवेक का विवरण करते हए इनकी फल की च्युति कहते ह 
48 मे भगवान्‌ बासुदेव ही सव यज्ञा का चदि शोत हो अथवा स्मार्त हो तत्तद 





९६४ | भ्रीमद्धगबद्भोता 





च तदेवम भोक्ता च स्वेननत्मिहपम -----र\ तत्तदेवतासूपेण भोक्ता च स्वेनान्तर्यामिरुपेण अधियज्ञ 
चेति हि प्रतिद्धभेतत्‌ । देवतान्तरथाजिनस्त॒ मामीदं तेग 
प्रभुत्वेन | च भगवान्‌ वापुदेव एव यज्ञानां भोक्ता स्वेन स्पेण च्‌ ८. 
न तदन्योऽस्ति क्चिदाराध्य इत्यवरूपेण न जानन्ति। अतो पसा 
रमहतायसेनेष्टूवाऽपि मय्यनपितकर्माणस्तत्तसेवसोकं पूमादिमाग प 
तद्धोगाऽनते च्यवन्ति प्रच्यवन्ते, तद्धोगजनकक॑श पत्तेहादिवियुक्तः ए 
हमदणाय मनुष्यलोकं प्रत्यावतंनते । ये तु तत्देथताु भगवन्तम पमं 
मिषं पन्तो यजनते ते ` भगवदपितकरमागस्तद्ियासरितकाद्षा 
मेय ब्रह्मलोकं गला तत्रोर्यन्नसम्पण्द्नासद्धोाने एत 
इति विषेङः ॥ २४ ॥ 





` `` ~ | 
देवतारूप से भोक्ता तथा अन्तयोमीस्छरूप से अधियज्ञ. होने से रपु (खरी) 
तथा फलदाता मे ही प्रसिद्ध ह । देवतान्तर के यज्ञ करने बते इस तरह भुम 
तत्त्वतः भोक्तूरव ` ओर भुस्व से भगवान्‌ वासुदेव ही वस्वादिरूप से यं 
भोक्ता ओर स्वस्वरूप से फलदाता दे तदतिरिक्त को$ आराध्य देव नही 
इस रूप से नहीं जानते । इस कारण मेरे स्वरूप के अज्ञान से बडे प्रयत से ख 
करके भी मुम कर्मो का अर्पण न कर तत्तद्‌ देवलोक ओँ धूमादिमाग दर 
जाकर तल्लोकं भोगान्त म उस लोक से प्रच्युत होते दै, तल्लोकं भोगज 
कर्मो के क्षय होने से तल्लोकीय स्वगौदि शरीर से रहित होकर पर १8 
महण फे लि पुनर्मलुष्य लोक मँ आते ह ओर जो तत्तद्‌ देवताथो म अत 
योमी भगवान्‌ को ही देखते ` हुए यज्ञ॒ करते हैँ वे भगवान्‌ मं ५ भ | 
अपण ` कर आत्मज्ञानसदहित अर्चिरादिमागै द्वारा ब्रह्मलोक :जाकर ६. 
मे ,तत्वक्ञनोयत्ति होने से तन्लोकभोगाल्त- मे , सुक्त हो जति 8 ५ | 
विवेक है ॥ २४॥ | 











ए; 1 
। ---पलि देवतरता देवान्‌ पितुर्‌ यान्ति पितृ्रताः। 


२१५ | सौगुवादभयुषरदनीव्याख्यासहिता ९६१५ 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति यचाजिनोऽपि मा१्‌।२५। 
कारण, यह नियम हे, कि दवताओंको पूजनेवाले देवताओं को प्राप्ते है, 
पन पूजनेवाले पितर्योको धाष्ठ होते द भूतो को पृजनेवाले भूतोको प्रप्र होते दै 
मेको मजनेवाले । भेको ही प्रात होति द शसीलिये मेरे भक्तोका पुनर्जन्म 
ह हेता ॥ २५॥ ्‌ 
म० टी०--देवतान्तरयाजिनामनादृत्तिफलाभावेऽपि तत्तदेवतायागानु- 
हरश्लावाकिधुं वेति वदन्‌ भगवव्राजिनां तेभ्यो वैलक्षण्यमाद-याम्ति- 
तवेति । अतिषिषूवंकयाजिनो हि त्रिविधाः अन्तःकरणोपाधिगुणत्रयमेदात्‌ । 
त्र साचिका देवव्रताः, देवा वसुरुद्रादिस्यादयस्तत्संबन्धिव्रतं ब॒ल्युपहारप्रद- 
्विप्रहीभावादिरूपं पूजनं येषां ते तानेव देवान्‌ यान्ति तं "यथायथोपासते 
तदेव भवहति भुतः । राजसास्तु पितच्रताः श्राद्धादिक्रियाभिरशनिष्वात्तादीनां 


+ † पितन्‌ यान्ति, तथा तामसा भूतेज्या यक्षरकृक्षोविनायकमातरगणदीनां भूतानां 


ूनकास्तान्येव भृतानि यान्ति । अत्र देवपितभूतसन्दानां तत्संबन्धिलक्षणयो- 





देवतान्तर याजियों को अनावृत फल न होने पर भी तत्तद्‌ देवता यागा- 
कूल (शुद्र ) छोटा फल प्राप्नि निश्चित है यह कहते हुए भगवत्‌ यज्ञ करने वालों 


भ 9 च, ५ १ 
, मं उन देवतान्तर जातियों से वैलक्षण्य कहते है-याम्ति से। अधिधिपृवंक यज्ञ करने 


वाले तीन प्रकार के ह सगण अन्तःकरण के उपाधि भेद से, उनम साचिक जो वे 
वतरत हे, देवा वसु रुद्र॒ आदिध्यादि तत्सम्बन्धी व्रत वाली उपहारं प्रदक्षिणा 
नमसकारादिरूप पूजन है जिने वे देवत्रत दँ । देवत्रत वयु रुदरादि देवलोक 
> जात हे 'तं यथा यथोपासते तदेव भवतिः यह श्रुति दै 1 उपासक जैसे जैसे उपास्य 
फ -उपासना करता है उपासक वही उपास्य होता दै । राजस ८ र्जोगुणविशिष् ) 
पतृ त्रत कहलाते है ाद्धाटिक क्रियाओं से अश्भिष्वात्तादि पितरों की पृजा करने 
से उन्ही ` आराध्य अ्निष्वात्तादि म जाते है तथा तमोगुणविशिण्ट जिनका 
भन्तरण हे बे भूतेऽया कहलाते ह, यक्ष रश्च विनायक मातुगणादि भूतं ` के 
पक हे बे उन्ही पय भूतों म जाते दै । यदो पर देवपिकभूत शब्दों का तत्सम्बन्धि 








९६६ ; :  . श्रीमद्धगवद्रीता 
पत्रपं फलं यो मे भक्त्या प्न प्र पुं एलं यो मे भक्तया पयच्छति ~ 
„तदहं भक्तयुपहतमश्नामि प्रयात्मनः ॥ २६। 
तथा हे अजुन ! मेरे पूजनम यहं .सखुगमता भी 3 ॥ 
फर, जल इत्यादि जो कोई भक्तं मेरे लिए प्रेमे 
शडधबुद्ध, निष्काम प्रेमी भक्त प्रम पूर्वक अर्पणा 
पुष्पादिकं मे सगुणरूपसे प्रकट होकर, प्रीतिसदहित खात। ` ॥ २६ ४ 





"८ ह्‌ क्र 
| पुन्न 
अपण करता » पष 





्टणुखन्यायेन .समासः मध्यमपदलोपीसमासानङ्गीकारात्‌ क ` 
भविन च तादथ्यचुरथीसमासायोगात्‌ । अम्ते च ूजवाचीजयाशण न ॥ 
पूवपयाय . देऽपि व्रतशब्दः पूजाप्र एष । एप वतरा 
तत्तद बतारूपत्वमन्तवत्फलणुक्तवा भगवदाराधनस्य मद 
फृलमाह-पदयाजिन्‌ इति। मां भगववम्तं यष्ट पूयितु' वीह 
ते मथाजिनः सवा देवतासु भगवद्धावदशिनो भगवदाराधनपरायणा गं 
भगवन्तमेव यान्ति, समानेऽप्यज्ञाने भगवस्तमन्तर्यामिणमनन्तफ़लदममारा 
ेवतान्तरमाराध्यान्तवत्फलं यान्तीस्यहो दुदैवयैभमवज्ञानामित्यभिप्ायः ॥ २६ 


ल्ल ~~~ 


५ ? 
म॑ लक्षणा होने से उष्टूमुख न्याय से समास दै । अटः के गुख ॐ समानं गु 


हे ` जिसका वह उष्ट्युख कहाता हे उसी प्रकार देवत्रतादि शब्द म देवघ् 
त्रतमिध ब्रत येषां ते देवत्रताः', अथात्‌ देवत्रत के समान व्रत है जिनका वे देव 
त्रत कहलति े। मध्यमपदलोपी समास स्वीकार नही है ओरं प्रकृति विकृति भव 
नोने से तादध्यं चतुर्था समास भी नही है । अन्त में पृजावाची इया शब 
रयोग से पूवं पय्यौयद्वय में  व्रतशब्द पूजा परक ही हे 1 इस प्रकार देवतात 
अस्नन को तच्‌ देवतारूप विनाशफल कहकर भगवदराध्य॒ का भगव आ 
भनन्तपाल्‌ कटे हे-मदयालि से । शुभ भगवान्‌ की पूजा कने फी ९ | 
जिनी वे मद्याजी. सव देवताओं म भगवद्‌ भाव देखने वाले अतएव 
आराधन परायण सुभ भगवान्‌ म ही जाते है, परिश्रम समान धेत १ 
अज्ञान सै अम्तयोमीः अनन्त फलप्रद्‌ भगवान्‌ की आराधना न कर्‌ देषा ॥ 
आप्णघना "क विनाशी फल को पाते है “इत्यहो दौभौग्यम्‌' अज्ञोःका ह 
प्रायष्े॥२५ , : | + 














हैक २६ . सालुवादमधुषनीव्याख्यासदिवा ९६७ 
--~- ५. पवेवं वेवान्ताणि पर्विवयनन्व्वव्् देवतान्तराणि परितयज्यानन्तफललाद्भगबत एवाः 
[धत कम्यमतििकरताच्चेत्याद-- पत्रं षुष्पमिति। पप्र पुष्पं फरं तोः 
यममयद्ाऽनायापलभ्य यक्किथिदस्तु यः फथिदपि नरो मे मद्यमनन्तमहा- 
िूतिपतये परमेश्वराय भक्त्या न बासुदेवात्परमसति किंचिदिति बद्धिपविकयां 
त्वा प्रयच्छति ईश्वराय भूर्यवदुपकरपयति मत्स्रत्वानास्पददरव्याभावातु 
द्स्ापि जगतो मयेवाजितत्वात्‌, अतो मदीयमेव स्वः मधमर्पयति जन 
तस्य ग्रीत्या प्रयच्छतः प्रयतात्मनः शुद्धुदधस्तत्पत्रपष्पादि तच्छमपि वस्तुं 
अह सपरत ऽभामि अशनव्रीत्या स्वीहृस्य तृप्यामि । अत्र वाच्यस्थातयन्त- 
हिरकाराद्थनलक्षिते स्वीकारविरेयेण प्रोत्यतिशयहेतुं व्यज्यते न हवै 


भ 


ता अश्नन्ति न शिनततदवाशरत इष्ट्वा तृथ्न्ति इति श्रतेः । कस्मानुच्छ- 





इस प्रकार देवतान्तर का परित्याग कर अनन्त फल के लिप भगवान्‌ ही 

को आराधना करनी चाहिये अं।र भगवद्‌ आराधन अतिसुलभ भी दै यह कहते 
ई प्रं से । पत्ता, परल, फल जल ओर जो अनायास लम्बा को$ वस्तु है जो कोड 
पुरुष मुभ अनन्त महाविभूतिपति परमेश्कैह की भक्ति से अर्थात्‌ वासुदेव से पर 
दूसरा कोई नहीं है इस वु द्धिपृ्वक प्रीति से ईश्वर के लिये अपण करता है,. 
जपे नौकर ईरवर स्वामी को वड़। मानकर पुष्पादि अपण करता है मदीय 
घत्व निसं नहीं हे ठेसा को$ पदाथं ही संसार मँ नहीं है क्योंकि सम्पृणं पच्च 
म ही उपाजित दै अतः मेरा ही सव जो म्प्य. मुके अपण करता दै उस्‌ 
रति से अपण करनेवले शुद्ध वुद्धि प्रुष अर्पित पत्र पुष्पादि अतितुच्छ 
भी वस्तु श॒ श्वर खाता ह, अभौतू भोजनवत्‌ प्रीति से स्वीकार करवप्र 
हा । यां पर बाच्य भोजन अस्यन्ततिरश्छृत होने से उसमे लक्षित स्वीकार 
रीत्य॒तिशय हेतुत्व .उ्यल्जित. होता है । (न ह वे देवा अश्नन्ति न पिवन्ति 


एतदेवामृतं दश्वा तृ्यन्ति ) अथे- देवता खाते पीते नदीं यष्टा अमृत को देखः 
 श्तप्त होते हे । | 


शन क्यों फिर तुच्छं भी पत्रादि खाते हं ! 





९६८ श्रीमद्धगवद्रीत्‌। 


` सोपि दलि यने दत १ 

यत्तपस्यसि केन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पए | 

इसलिये, हे अन ! तू. जो कव कमे करते दो, जो छु व 
हवन करते हो जो छु दान देते हो, जो छुं स्वधमौ चरण ९: र ्ु 
सव मेरे मे अपण करे ॥ २७ ॥ ` ` णले हद 
मपि तदश्नासि यस्मात्‌ भक्युपहतं मकतया श्या तम केत 
मत्छीकारनिमितमितयथः । अत भकतया प्रयच्छतीतयुकवा पुन्य प 
बद्मभक्तस्य नाहणत्वतपस्ित्वादिनिमित्तं न भवतीति परिसहयं वा 
भ्रीदामत्राह्मणानीततण्डुलकणभक्षणवत्‌ प्री तिविशेपप्र तिबद्मध्यभध्यादिे 
नाल इव मात्रा्यपितं पत्रुष्पादि भक्तारपितं साक्षादेव भक्षयामीति वा त 
भक्तिरेव मत्परितोपनिमित्तं न तु देवतान्तरवद्‌ व्युहारादियहुि्य 
याससाध्यं किंचदिति । देवतान्तरमपदाय मामेव भजतेस्यमिप्रायः | २६॥ 

म० टो०- कीदशं ते भजनं तदाह यत्करोषीति। पको 
शाघ्ाह्तेऽपि रागासराषं गमनादि यदश्नासि स्वयं तप्तं करमसिद्रय र 


ज्र 





क 


व - 

उत्तर-जिस कारण से प्रीति से समर्पित है इससे प्रीति से समर 
मेरे स्वीकार का निमित्त है। “भक्तया प्रयच्छति अथौत्‌ भक्ति से अपर कता 
ह यह्‌ कहकर फिर भक्ति से अर्थित अभक्त व्राञ्ण तपीखल।दि भे 
स्वीकार का निमित्त नहीं हं यह्‌ परिसंख्या की सूचना क्रते हे । सुरामा 
ब्राह्मण से अनीत तणड्ल कण भक्षणे समान प्रीतिषिशेष प्रतिवद्ध भक्ाभश्च 
विज्ञान अथौत्‌ यह्‌ मद्य है ओर यदह अभक्ष्य हे इसके विज्ञान की उपति 
रत्यपितवस्तु से प्रतिवद्ध हो जाती ३! अतणएव प्रीति से मात्रादिं आति प्र 
पुष्पादि को वालक जैसे खाता है वैसे दी भक्तिसे अर्पित पत्र पुष्पादि सप 


भ ॥ २७ ॥ . 


भै 


५, ^ स, 4 7 दद = ^~ = 4 
भै खाता रं यह भी अथं दै इससे भक्ति दी मेरे सन्तोष का निमित्त ह 


धनव्यय अतिपरिश्रम साध्य बलि उपहारादि जेसे देवतान्तर ॐ श 

हं वेसा मुक नदीं इस कारण देवतान्तर को छोडकर मेरा ही भजनं 

यद अभिप्राय हे ।। २६॥ | | | 
। आपका भजन है वह कहते दै--जो करते हो शखविषान 


भी गागथाप्र गमनादि ओर जो खाते हो अपनी ठति के लियं + 


तके वि | 
रक 








र ९८ | सानुवादमेधुषद॑नीव्याख्यासहिता ९६९ 


~ उमा मलेर व मदमस कमंवन्धूने 
सम्यापयोगयुक्तातमा वियुक्तो मापेष्यसि ॥ २८ ॥ 
दस प्रकार कर्मको मेर भ अपण करनेपर संन्यासथोगसे युक्त हृष 


अनवाला तँ शमाशभ पलरूप कम॑बन्धन से सुक्त हो जायगा ओर उनसे 
| मुक्त हुआ मरका ही प्रात्र होवेगा || २८ | 
व~ ~ 


त ताजगाननगान तजनः 
हेमोपलक्षणमेतत्‌, तथा यददासि अतिथित्रह्मणादिभ्योऽ्हिरण्यादि तथा 
य्तपस्यपि प्रतिसंबत्सरसन्ञातप्रामादिकपापनिव्त्तये -चाद्द्रायणादि चरसि 
उच्छहृलश्वृत्तिनिरासाय शरीरेन्द्ियसधातं संयमसीति वा । एतच सर्वेषां 
नियेमित्तिक पमंणा्रपलक्षणम्‌, तेन यत्त॒ प्राणिस्वभावभाद्विनापि 
श्ाघ्मव्रस्यभावे गमनाखनाद यच्च॒ शास््रवशादवश्यंभावि होमदानादि 
है कौन्तेय ! तसवं लोकिकं वेदिकं च कमन्यिनेव निमित्तेन करियमाणं मदर्पणं 
म्यापितं यथा स्याचथा रुष्व । आत्मनेपदन सम्कनिष्ठमे समर्षणफलं 
न तु चिदिति दशंयति गुरौ समपंण- ` 
मब मद्जनं न तु तदथं' प्रथगुव्यापारः कथित्‌ कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ २७ ॥ 
सिद्रथथं तथा जो हवन करते दो शाखविधान के वल से नित्य आग्नहोत्र 
होम करते हो यह्‌ होम सव श्रौत स्मतं होमों का उपलक्षण है। तथा अतिथि 
ब्ाहणादि को अन्न सुषणोदि जो देते हो तथा हूर एक वषं मे अज्ञान 
पापनिवृत्ति के लिर९ चान्द्रायणादि तप करते हो अथवा अविहित प्रवृत्ति के 
एकन के लिए शरीरेन्द्रि समदाय का संयम करते हों यह भी अथं हे । यह तप 
सव नित्य नानात्तक कमा का उपलक्षण हे इससे जो प्रासा स्वभाववश रास 
विधान के विना तुम्हारा अवश्य होने बाला गमनाशयनादि ओर जो 
शाघ्रवश अवश्य होनेव(ले होमदानादि हे अजन ! ये सव लौकिक वैदिक 
म अन्यकारण से क्रिवरमाणों को मदपण जैसे हो वैसा करो। (कुरुष्व 
रस आत्मनेपद से समपण का फल समप॑क निष्ठ ही है मेरे किये नदीं यह 

द-अवश्य होनेवालते कर्मा को परमरुरु मेरे मे समपंण ही मद्‌भजन है 
पूसरा ह ` नः कोद नही करना यह अभिप्राय हे ॥ २७॥ 








९७०  श्रीमद्धगबद्रीता 


` जन 
समोहं सभूतेषु न मे देष्योऽस्तिन प्र 


ये भजन्ति तमां भक्तया मयि तेतेषु चाज 
यद्यपि, मे सव भतोम समभावसे व्यापक ह न = २६ 
ह भौर न भ्रिय है परन्त॒॒जो भक्त मरको प्रेमसे ` सजत ह भि 
प्रकट दै ओर मे भी उनमें भत्यक्ष प्रकट द ॥ २६ ॥ क 
` म टरी° --एताद्शस्य मजनर्य फलमा _ १्समाद--शु 
। यास्सिद्धंऽपि सवकम॑समपणसूपे मद्ञजने सति 
कमबन्धनस्यैः कमंमिमश्यसे मयि समर्पिता ततथा 
कममि्तत्करेष न सं ते, ततश्च संन्यासोगयुक्तातमा सातः ष 
भगवति समधेणं स एव योग इव वित्तयोधनलायोगतेन कतः पोप 
आत्मा अन्तकृरणं यस्थ स लं तयक्तस्वकरमा वा कर्मबन्धनजीयक्े गति 
सन्‌ सम्बग्दशनेनाज्ञानावरणनि्र्या मापुपेष्यसि साकषाकरिषयि धं ऋ 
ऽस्मि! इति । प्रारव्धकरमक्षयात्‌ पतितोऽस्मिन्‌ शरीर विदहकैवखष्पं भ 
-य्पेष्यसि इदानीमपि सदूषः सन्‌ सप्नोपाधिनिध्रया मायिकमेदग्यवहारिधौ 
न भविष्यमीत्यथः ॥ २८ ॥ ` | ~ १ + 


स जनन न न्त्र ह मइ न्तत दे--शुभेति से। इस प्रकारं खल्पपसिससतर 
सवं कमं सम पएरूप मद्‌ भजन रहने पर शुभ ओर अशुभ अथौत्‌ सुख दुव फल ` 
है जिनका उन कमं बन्धनो से अथोत्‌ वन्धनरूपी कर्मो से युक्त हो जाभोग 
क्योकि. उन-कर्मोका मेरे मे समपण होने से उनका उन करमो का तुम्हारे साय 
सम्बन्थ नही राः कर्म॑ अपर तत्फलों से तुम्हारा संसगं न होगा, उससे व्याप 
योग युक्तात्मा -सन्यास सव कर्मो, का भगवान्‌ म समपैण वही योग के 
चित्त शोथ -होने से योग॒ कहलायां उससे युक्त शोधित आपा 
जिसका एवंभूत तूं द्यक्त सवंकमी जीता हआ दी कमंवन्धनों से स ४.१ 
तत्तद्‌ -ज्ञान. से अनानकारण निषृतिदधारा मै मह हू एसा | गा 
रत्य कम्क्षय के वाद्‌ इस शरीर के दरे पर विदेह त ~ 1 
करोगे इस समय भी. मतस्वरूप होकर सर्बोपामि नित्ति माधि 8. 


विषय न होओगे यह अथं हे.॥ २८॥ 





भागुभेति । एन्‌: 
द्टानष्ट पते कें} 






न ---------[-[------ 
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मर 2ी०--यदि भक्तानवाचु्डापि नाभक्तास्‌ ततो रागव 
इं परमेश्वरः स्यादिति नेत्याई-मुमो ऽहमिति । सवषु प्राणिषु समस्तु- 
लोड सदूपेण स्फुरणरूपेणानन्दस्पेण च स्वाभाविकेन चान्तर्यामितवेन 
रतो न मस द्वेषविषयः श्रीतिषिपयो वा कृषिदस्ति सावित्रस्येव गगनमण्डल- 
शापन प्रकाशस्य । तहि कथं भक्ताभक्तयोः फल्रैपम्य तत्राह--ये भजन्ति 
विति । ये ठ भजन्ति सेवन्ते मां सर्वकम॑सम्पणरूपया भक्तया, अभक्ता 
क्या मक्तानां विरेपयोतनाथः तु छब्दः, कोऽसौ मयि ते ये मद्पितेनिष्कायै 
कमभिः शोधितान्तःकरणास्ते निरस्तसमस्तरजस्तमोमलस्य सोपरेकेणाति. 
वच्छप्यान्तःकरणस्य सदा मदाकारां वृ्तिमुपनिषन्मनिनोतपादयन्तो मयि 
यतमे अहमप्यतिस्वच्छायां तदीयचित्तवत्तौ प्रतिषि म्बितस्तेषु वते । चकारो- 
अधरारणाथैः। स्त एव मयि तेव्ेवाहमिति खनच्छसय दि द्रव्यध्वायमेव सभावो. 


करोते कात का कण का ता णकाक कोका ` कका नो आका, ज ~ क 





रभ यदि भक्तों का हो अनुग्रह करते अभक्तं का नहीं तव तो भक्तो स 
रग अर्‌ अभक्तो म॑ द्वेष होने से केसे परमेश्वर होगे १ ` 

उत्तर सुमोऽह्‌, से कहते दै- सव श्राणियों मे यद्यपि मेँ तुवयरूप ह सबरप 
स, सुरणरूपं से ओर आनन्द्रूप से स्वाभाविक ओर ओपाधिक अन्तयौमित्व 
से तुश्य हँ अतः मेरे द्वेष का विषय कोड नदीं हे ओर न कोई प्रीतिविषय ३ 
श्वा अक्रारामरडल ठ्यापी सूर्यं प्रकाश का कोड रागद्रेप विषथ नहीं द सवं 
पाथं सन प्रकाश है तथा म भी समान ह । 

प्रभ तव भक्ताभक्त म फल वैषम्य क्यों १ 

स्तर -जो भजन करते हैँ अथौत्‌ सवेकमं समर्पणरूप भक्ति से मेरी 
ही सेवा करते हैः अभक्तं की अपेक्षा से -भक्तीं मे विषेष सूचनाथं तुः 
पद्‌ हे। वह कोन है मेरे मे अर्पित निष्काम कर्म॑ से जिनका अन्तःकरण शुद्ध है 
एत समस्त रज ओर तभोरूप म ल निघ्त्त दौ चुका दै सत््वोपचय से अति- 
य नन्त.क्रण का सदा मदाक्रारघृन्ति उपनिषद्‌ प्रमाण से उत्पन्न करते इए 
भ म रहते हेमे भी अतिस्वच्छं उनकी चि्तवरत्ति म॑ प्रतिविम्बितं होकर रहता 


। ह ` भ्र अववारणा्ं ह वे हौ सुभ भ है उने यं सवचछ द्र्य का यदी 
(-#। । 









दऽ भ्रीमद्धगवहीता न, | 

येन संबध्यते तदाकारं यातीति खनक त ११ 
स्वभावो यत्तत्र प्रतिफलतीति तथा असच्छदन्स्याऽये ए § | 
संबद्स्याप्याकारं न गृण्ठातीति अस्वच्छद्रव्यसंवद्धस्य च्‌ त 
स्वभावो यत्तत्र न प्रतिफलतीति । यथा हि सर्वर > ग ४ 


प्रकाशः स्वच्छे दपणाददिवाभिव्यञपते न सॐ, भृटादो ताता त्‌ दप 
& मो 


< £ 
रज्यत न बा दष्ट चटय्‌ । ए सवद ससाऽप्‌ ई च्छे चायक्निर 
ध ग वत्ते माप 
ञ्यमानोऽहं न रञ्यामि इत्रचित्‌ नवा दष्ि क्रि 


चत्‌ संप्ीपर्यो् 
, जायमानास्य कायस्याद्यु दुयोज्यत्वात्‌ बधि 





सचादरपपं 
व्याख्येयम्‌ ॥ २९ ॥ 


जायाय जो क्क आ क = = 70 3 द == र: ० छकनक कज» क २.०, 





` ८ 
सभाव है जिसके साथ सम्बन्ध होता दै तदाकार का भ्रहृए करता हे । खन्द 
सम्बद्ध वस्तु का यही स्वभाव ह जो उसमें दिविम्बित होता दै । तथा सलि 7 
का यह्‌ स्वभाव हं जो जिसके साथ सम्बद्ध होता है तदाकार का म्रहृण नही करपा। 
अस्वच्छ द्रव्य सम्बद्ध वस्तु का यह स्वभाव है जो उसमे प्रतिविम्बित नहीं हेता 
जेसे सवत्र विद्यमान सूर््यप्रकाश स्वच्छदपणादिक मे अभिव्यक्त होता ह 
अच्छ घट मे नही इससे घट का दपण मे राग देष नहीं है इस प्रकार सक 
तुल्य भी मे स्वच्छ भक्तचित्त मे अभिव्यक्त द्योता द्र अस्वच्चं अभक्त वित 
मे नहीं इससे न किसी भ अदुरक्त हन किसी का देष करू, सामग्रीसयुदाय गे 
जायमान कायं सें प्रभ्र नही हो सकता । अभ्नि ओर कल्पत के समान भगवा 
म वेषम्य नहीं है । अभि से प्रकाश ओर दाह दोनों होता दै क्योकि उभय खा 
अप्नि दै किसी से राग द्वेष नहं है! उचित प्रयोग करने से अग्र 
होता हे ओर अनुचित प्रयोग करते से दुःख होता है । एवं कलपतर कीर 


+> [क = अच्छा पथ ् 
जो मनोरथ करता है वही कठ्पतरु दारा मिलता है चाहे अच्छ धः 


या बुरा ॥२६।] 









| | सायुवादर्भुषदनौग्पाख्यास॒हिता | ९७३ 
| -- अपि --- 5 वदद राचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । `` भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधव स मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
सिप्र भवति धमासा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय ! प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
---5८ र भक्तिका प्रभाव सुनः यदि कोट अतिशय दुरा- 
आरी मी अनन्यभावसे मे भक्त हभा, मरको निरन्तर मजता रै, वह 
वधु मानते योग्य द, करयो बह यथाथं निश्चयवाला दे, अथात्‌ 
निश्चय कर लिया दैः कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुद भीं 


नहीं दै ॥ २० ॥ ति व = 
इसलिये वह शीध ही धमोत्मा हौ जाता है ओर सदा रहनेवानी 


प्सशान्तिको प्राप्र दोता दैः दे अजन | निश्चयपृवंकं सत्य जान, कि 
नररा मरु नष्ट नदी होता ॥ ३१॥ | 
` तर ी०--चि च सद्धकतेरेवायं सदिसा यत्समेऽपि वैषम्यमापादयति, 
रषु तन्मिमानप्‌- पिंचेदिति । थः रुधि्सदृराचारोऽपि चेदजामिलादिखि 
अनन्यभाक्‌ सन्‌ सां भजते इुतिद्धाग्योदयात्‌ सेवते स प्रागसाधुरपि साधुरेव 
मनव्यः, हि यस्मात्‌ सस्यण्व्ववरितः साघु निश्वयवास्‌ सः ॥ ३० ॥ 

म० री०--अस्सदिव रभ्यग्यवस्षायात्‌ स॒ हित्वा दुराचारतां किप्रमिति 
पिफालपधर्पासाऽपि यद्धजनयहिम्ना शिग्र शीर मधति धर्मात्मा धमादु- 
गतपित्ः दुरावारं द्वटितयव स्यक्ख। सद्चायो भधतीलयथेः । रिच शस्वन्निखं 


कनदः = > उक क ~ 
अय - क ऊत उव : 








> श क कानके 


ओर सी- सेर सक्ति छी ही यद्‌ सिसा ह जो सम मेँ भी वेषम्य करता हे 
उस महिमा को सुनो-जो को$ दुराचारी मी अजामिलादि के समान अनन्य 
शरणागत होकर मेरा भजन करता है अथीत्‌ किसी भाग्योदथ से मेरौ सेवा 
क्ता हे पूवे मे 0 भी बाद म सदाचारी दही माना जाता दै] क्योंकि 
षह शुभ निश्चयवान्‌ है ।३०॥ 

इसी समीचीन निश्चय से वह्‌ दुराचरः को व्याग कर चिरकाल तकं पापी 
हेने पर भी भरे भजन की मदिमा से शीघ ही धमौत्मा दता है । दुराचारत्व को 
षी शीघ्र त्याग कर सदाचारवान्‌ होता हे ओर नित्य शान्ति विषय भोगेच्छा 








त 


९७४ श्रीमद्धगबद्रोता 


` मांहि पार्य! व्यार परेऽ | अध्याय 
मां दि पाथं! व्यपाश्चिल् येऽपि घुः गोन थ 
| 


सियो वेश्यास्तथा शूटराप्तेऽपि यान्तिपरां गतष॥ 


९ १ ६ 


भी जो कोद होवें बे भी मेरे शर्ण होकर तो श 
दी प्रा 
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होते है॥ २३२। 


शान्तिं विषयभोगस्पृदानिवतति निगच्छति नितरां मोष अ 
कर्चिषद्धक्तः प्रागभ्यस्तं दुराचारत्वमस्यजनन भवेदूपि धूरमासा व 
स॒ नश्यदेवेति नेत्याह-- भक्त इति । भक्ताचुकम्पापरश्तया त 
भगवान्‌, नेतदाश्चयं' मन्वीथाः हे कौन्तेय ! निरिचितमेवेदं मद्क्तमाहालया 
अतोविप्रतिपन्नानां पुरस्तादपि त्वं॑प्रतिजानीहि सावज्ञं सग च म्र 
कुरु न मे वामुदेवस्य भक्तो ऽतिदुराचारोऽपि प्राणसङ्कटमापननोऽपि सुदतभ- 
योग्यः सन्‌ प्राथयमानो ऽपि अतिमूटोऽशरणोऽपि न प्रणश्यति श्रि र 
एव - भूवति । दशन्तारचाजामिलग्रह्ादध्रवगजेन्दरादयः प्रष््र 
एव । शाघ्ं च-- 
"न वासुदेवभक्तानामञ्चभं भिद्यते कचित्‌ इति ॥ ३१॥ 


जामये कयकोण्त क\त -- कोदया-यचआद 


धच 
५ 
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निषत्त सुतराम्‌ प्राप्न करता दै। कोई मेरा भक्त प्राचीन अभ्यरत दुराचार का 
न त्याग करता हुआ धमौत्मा नदीं होता वह नष्ट ही होगा इस शंका से पह 
हे- कि भक्त के दया परवश कुपित के सदृश भगवान्‌ होते हँ यह आश्चथ्यं न 
मानो । दे अजुन ! मेरे भक्ति का माहात्म्य इस प्रकार निश्चित दै अतः 
विवादशील पुरुषों ॐ सामने तू अवज्ञा ओर गवं के साथ प्रतिज्ञा करो छ 
वासुदेव का भक्त अतिदुराचार भो प्राणसङ्कट श्राप भी अत्यन्त अयोग 
भी सुलभ की प्राथंना करता हुआ भी अतिमूढ ओर, अशरण भी न ए 
दोता विन्तु कृताथ ही होता दै । इस दषटान्त अजामिल प्रहा, शव १ 
प्रसिद्ध हँ । शाख भी ३-- | 


` न बाुदेवभक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित्‌" ॥ इति "२. ' 











| सायुवादमधुख्दनीव्याख्यासहिता ९७१५ 


| क्षकं ३२ 1 
| च इनीहणाः पुरा भक्ता राजर्षयस्तथा | 





8 पुन ४ 

अनित्मदुखं लीकमिमं प्राप्य भजस्न माम्‌ ॥.३३ ॥ 
| किर क्या कहना दै, कि पुण्यशील व्राह्मणजनं तथा राजर्ि 
| अर्जन परमगतिको प्राप्त होरे द, इमलिे तू. सुंखरदित ओर क्षणभगुर 
व मनुष्यशरीरको म्‌ कर निरन्तर मेरा ही ` भजन - करे अथोत्‌ 
्ष्यशरीर बड़ा इ ह परततु टे २. ओर सुखरहित इसलिये 
लका भरोसा न करकं तथा अज्ञानसं सुखरूप भासनेवाले विषयभोगे 
~ पसं कर निरन्तर मेरा ही भजन करे ॥३;॥ . ॥ ३; ॥ | 
त; ० एवमागन्तुकदोपेण दृश्ानां भगव्द्धक्तिग्रमावान्निस्तारपुकत्वा 
लाप्ाविकदोषेण दुष्टानामपि तमाह- मामिति । दि निधितं हे पार्थं! मां 





शरपाभित्य शरणमागत्य येऽपि स्युः पापयोनयोऽन्त्यजास्तियंश्ओो वा जाति- 
दोपेण दष्टा, तथा वेदाध्ययनादिशूल्यतया नि्रशः श्ियो वैश्याः कृष्यादि. 
। मर्रताः तथा शद्रा जावितोऽध्ययनाद्रभावेन च प्रमगसथयोग्यास्तेऽपि 
यनि परां गतिम्‌, अपिक्लब्दात्‌ प्रोपुक्तदुराचारा अपि॥ ३२ ॥ 

० टी°- एवं चेत्‌ पुण्याः सदाचारा उत्तमयोनयश्च राजपयः एष्ष्म. 
वुविवकिनः कषत्रिया मम भक्ताः परां सतिं यान्तीति रि पुनर्बाच्यम्‌ अत 
कयबिदपि सन्देहामावादित्यथेः | यतो मद्धक्तरीद्यो महिमां अतो महताप्र- 


`~ द ज पे, जः जकः ९५०१. = क 





इस प्रकार आगन्तुक दोष दुष्टं का भगवद्‌ भक्ति महिमा से निस्तार कटं 
कर स्वाभातिक दोष दुष्टों का मी निस्तार कहते दै निश्वय से हे अजुन, 
भ शरण म आकर जो त्यन्त जातिहीन पापयोनि हैँ जाति दोष से दुर पक्षिया 
६ वेदाध्ययन रहित होने से निङ्रष्ट स्त्रियों कष्यादिमात्र निरत वेश्य तथा शुद्र 
निनको जाति ही से अध्ययनाभाव है अतएव परमगति योग्य नही हे 
॥ भी प्रमगति को पाते है। अपि शब्द से पूर्वोक्त दुराचारियों का भी 
। प्हहै॥३२॥ ` | 
एेसा है तो सदाचारी उत्तम योनि व्राह्मण तथाः सृक्ष्म वस्तु विवेकी राजि 


ग ह त्रिय जो मेरे भक्त हेः उत्तम गति पाते हे इसमे कहना ही क्या है ओर न सन्देह 
4 ॥ ह जोकि मेरी भक्ति की ही महिमा ट दस कारण सव पुरुषाथं साधन योग्य 











९७६ भीमद्भगवद्ीता | 

तरला अह 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नम्रे | ५ 

मामेवैष्यति युक्त्वेवमासमानं मलरायण्‌ 


केवल सुभः सश्िदानन्दवन वासुदेव परमात्मा ९४॥ 
निस्य, निरन्तर, अचल मनवाला होओ ओर सलः प 
सहित निष्कामभावसे नाम, शण ओर प्रभावके श्रव त ही श्रः 
ओर पटनपाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला दोग तथां य (0 मनेन 


मर किर दि भूषणोसे - त प 
गदा, पञ्च अर किरीट, इण्डलादि भूषणोसे युक्त पीताम्बर, यन ¦ 


हो गि हि क ५ साला ञे 
कोसतुभमणिधारी विष्णुका ) मन, बाणी ओर शरीर त | 
अपेणकरके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमसे विहवलतापूरवक स पष 
॥ । करने. 


वाला हो ओर सुखः सवशक्तिमान्‌, विभूति, वल, 
उदारता, वात्सल्य ओर सुदता आदि गुणोंसे संपन्न सवे टर 
वासुदेवको विनयभावपृवक, भक्तिस।हेत. साष्टादर्डवत्‌ प्रणाम को 
इस भ्रकार मेरे शर्ण हुआ तू आत्माको मेरेभे एकीभावकरके, म 
ही प्राघ्र दोओगे॥३४॥ 


+ ५ त 


, तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनि पत्सु व्रहाविद्यायां योगशास्ते 
(~ ५ # ~ ५, क 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे राजयिद्याराजगुह्ययोगो 

नास नवमोऽध्यायः । ६॥ 





यत्नेन इमं लोकं सयुरुषाथे' साघनयोगम हिदुलभश्च सचुष्यदेहमनियमा 
विनाशनं गभवातावरनेकदुःखपहुलं लब्ध यावदयं न नश्यति तादी 
शीप्रमेध भज मां शरमभाभरयश् अनिस्यत्वाददुदसाचास्य विलं एं 
स्यम च मा कापीस्तं च राजपिंरतो मद्भजनेनास्सानं सलं ईं अष 


दयतादशं जन्म निष्फलमेव ते स्यादिस्यथंः | ३३ }) 


स लोक को ओर अनित्य घटित विनाशी असुखं स्यं देह निक 
वासादि अनेक दुःख मिलता दै उसको पाकर जव तक य शर 
होता दै तब तक वहुत शीघ्र मेरा भजन करो मेरे 'शरण व से अपो 
ओर असुख के लिये उद्योग मत करो तू राजर्वि हो, अतः ४८. + ॥ 

को सफल करो, अभ्यथा तुम्हारा इस प्रकार जन्म वपल दी गा । ५ 





' ~~~ => = ~> ~ 
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० टी०--मजनः -भर॒दशयनरुपसंहरति- मन्मना इति । राजभक्त 

पि रनमूस्य पुत्राः पनस्तथा स तन्मना अपि न तद्धक्त इत्यत. 

तप्‌ सन्ना भव मद्ध' इतिं] तथा मच्राजी मतपूजनशीलः मां नमम्डुर 


क 
- 
४ 


मीषाकयिः एवमेभिः प्रदः शत्परायणो स्रैकश्रणः सत्नात्मानमन्तःकरणं युक्ता 
वि समाधाय ममेव परमनन्दधनं खप्रकाशं सर्वप्रवशुल्छमभयमेप्यसि 
गसि | ३२४ ॥ 
श्रीगोविन्दपदारविन्दसष्टरू्दास्वादशुद्राक्षयाः 
संसारस्य धिपुत्तरम्ति सहसा पश्यन्ति परणं महः | 
वेदान्तैखधारयन्ति परसं भ्रेयस्त्यजन्ति भ्रमं 
रतं स्वससमं विदन्ति विमलां विन्दन्ति चनन्दताप्‌ ॥ 





र नि 0 0 2 क 1 हि „= 1 षि पिपी मौनि मीभिीमीिि 02 क  । 


भजन प्रकार -दिंखलाते हुए उपसंहार करते दै-राजा के सक्त नौकर का 
मन पुत्रादि मं लगा रहता दै, अतः राजा का नौकर राजमना न होकर राज 
भक्ति नही कहाता इस कारण भगवान्‌ कदा- "मन्मना भव्‌" इति । अथौत्‌ मेरे मं 
मन लगाकर मेरा भक्त वनो तथा मेरे दी पूजा में परायण हो मनो वाक्‌ काय से 
मे नमस्कार करो । दस प्रकार मदेक शरण होते हए अन्तः करण को मेरे 
म समादित कर परमानन्द घनस्व्काश सर्वोषद्रवश्य अभय सुकतो ही भाप 
करोगे ॥ ३४ ॥ 


` श्री गोबिन्द पदारविन्द ( पदकमल ) मकरन्द रस के आस्वाद से शुद्धान्तः 
श्एजो ह बे संसाररूपी समुद्र के पार उतरते हं पूणंञ्योति ब्रह्मस्वरूप जल्दी 
तह । वेदान्त के द्वारा परम कल्याण का निश्चय करते हँ देत म का स्वप्र 
§ ह ~ करते ह ओर बिमल आनन्द को पाते हें । 





ए :  श्रीमद्धगबद्रीता 


जायाया च 


दाति ्मगदरीतमूह्ीपिाय मधु १११ "युषदनमुरसती 


विसचतायामाधकारेमेदेन राज 


व्या राजगुद्ययोगो नाम 
नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





॥ । । # कै 
भ 9 >> ~ ---> 


दस प्रकार महामहोपाध्याय पर हरेह्रृपालु 
द्विवेदिकरत गतामधुसृदनी के नवां 
अध्याय का अनुवाद 
¢ "समाप्त जा 


"न~ < ददकनछ ०० 





ॐ ~ ~ 
8 श्रीगणेशाय नमः & 


श्रीमद्धगवद्रीता 
द्विती खसमता 
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दसवां अध्याय 
श्रीमगवानवाच- 
भूय एव महाबाहो शृए मे परमं वचः ॥ 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय बद्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णवन्द्रजी बोलते, दे महाबाहो ! पिर भी मेरे परम रहस्य 
नौर परमावयुक्त वचन श्रवण कर, जो छ गँ ठक्च अतिशय प्रम रखनेवाठेके किये 
हितकी इच्ाषे कहूगो ॥ १॥ 





ल~ पद्ध 1 ग * >; न्यः 
१1 


` यद्रानविध्या किरु राजगुद्यं पवित्रमेकं निजस्परूपम्‌ । 
 येनोपदि्टं भुतिवाक्यमाचं तं काशिराजं गुरुराजमीडे ॥ 
एवं सप्माष्टमनबमेस्ततपदाथंस्य भगवतस्तत्छं सोपाधिकं निरुपाधिकं च 
दशित । तस्य च विभूतयः सोपाधिकस्य भ्याने च निरुपाधिकस्य ज्ञाने 
५ ~ 





[मे 1 
` ~ =, 


~ त्वं पद्‌ वाच्य यथंका निरूपण इभा जो राजविधा राज 

यष पवित्र एकं स्वरूप है, आदिः श्रुति वायका जिसने उपदेश दिया उन 

भरिराज गुरुराजकी स्तुति करता हू । 

इस प्रकार सप्तम अष्टम भौर नवम शध्यार्योसि तत्पदा भगवानका तत्व 
भौर निरुपाधिक दिखलाया । भगवान्की विभूतियं सोपाधिकके ध्यान 








श ति 
ॐ 

> 

9 
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९ भीमद्धगबहरीता 
प यषलक----- 
स मे बिहः सुरगणाः प्रभवं न महव = 
अदमादि्िं देवानां महर्षीणां च सर्वशः 
हे अजन । मेरो उत्पत्तिको अथौत्‌ विभूतिसदि 
हैवतालोग जानते है मौर न महर्पिजन द्री जानते ३ व 
ताघ्मौका श्यौर महर्षियोंका भौ अदि कारण ह | २.॥ 


॥ ९| | 


से प्रकर प्न 
पयोकि में सव पर 


~~~ 
चोपायभूता "रसोऽ्दमप्ु रौन्तेय' इ्यादिन। सप्तम, अहं नका 
नमे च संशषेपेणोक्ताः। अथेदानीं तासाँ विस्तरो वक्तव्यो मतो 
त्लमपि दुविज्ञेयस्ासपुनस्तस्यं वक्तव्यं ज्ञानायेति दशपोऽध्याय न 
त्र प्रथममजनं प्रोत्ाहयितुं । भौ भणवाुबाच- 
भूय एव पुनरपि हे महाबाहौ शृणु मे मम परमं पृष्ट द 
त्यं प्रीयमाणाय मदचनाद्भृतपानादिव प्रीतिभयुभवते प्याम्पा 
स्तव हितकाम्ययेष्पराप्ीच्छया ॥ १॥ ्‌ . 


्ा्हुषोक्तमेव किमथं धनव॑चयसीत्यतं अदि “ˆ” ` 


~ न च 








म ओर निरुपाधिकके ज्ञानम उपाय है । जलने -^सोऽ्दमपुं = ग 
इत्यादि से सातवें. अध्यायमे, ओर -“अदहंः ऋतुरह्‌ं यज्ञ इत्यादि से .नवमाधायर 
संकतेपे विभत्ति.कही गई हँ. भगवान्‌के ध्यानके च्यि-इस्‌ समय उन्‌. विभू 
का विस्तार वश्य कहना ह 1 तत्वभीं' दुर्विज्ञेय ोनेसे किर उपक हा. 
लिये वश्य वक्तव्य है इसं कारण दशवां अध्यायका आरम्भ करते ह 

` . उसमें प्रथम अजञौनके प्रोर्साहनके लिये ` भगवान्‌ बोलते है, हे महव 
अजन ! मेरे उत्तमबचनक्ो फिरभो सुनो जो मेरे बचनोंको सुनकर. 
समान प्रीतिका अनुभवं करनेवाङे तुमसे कगे, परम प्रासाणिष्‌ द 
दितप्राप्तिकी इच्छा से क्हूगा ॥ १॥ 

पूवम अनेकबार कटेहये पदार्थोको कयो फिर कगे. इस शंस श 

, मेरा भ्रमाव ्रसुशक्तिका आधिक्य अथवा शक्त्यतिशय प्रभव सपति 
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यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमटेधरम्‌ ॥ 

= 6 
असंमूढः स स््येष्‌ सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
| | जर जो मेरेको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवे जन्मरहित ओर अनादि तया 
(| तक्र महान्‌ दवर तत्तव जानता दै, बह मलुप्योमं ज्ञानवान्‌ पुरुष संपूरं पापो 
4 क हो जाता दै ॥ २॥ 


ऋ --------- ~ यि 
र पुखणा हन््दयो सहपयश्च भराद्यः सवन्ञा अपि नमे दु 


तष तदह्तने हेमाह- रदं दि यस्मात्सवेषां देवानां महर्षीणां च सवशः 
प परकाररत्पादकतेन बुद्धयादिप्रवतकतवेन च निभित्तसेनोपादानतेन 
, देहि बा कारणम्‌ । अतो सहिरारास्ते मल्रमावं न जानन्तीस्यथंः ॥ २॥ 





महाफला कथिदेव भगवतः प्रभावं वेततीत्याई-- 
= सर्वकारणस।न विचत्‌ आदिः कारणं यस्य तमनादिमिनादित्रादलं 
नमशूल्यं लोकानां सहास्तमोश्वरं च मा यो वेत्ति स मर्त्येषु मनुष्येषु मध्ये 
ऽभूद संमोहवर्जितः सर्वः पपेभतिपूयश्तेरपि परुच्यते भक्षेण कारणो 
ेदात्त्संस्कारासाबरूपेण शुध्यते युक्तो भरति ॥ ३ ॥ 











विमूतिथोंसे आविभावको इन्द्रादिदेवगण श्रग्बादिमदर्पिगण स्रज होनेपर भी नदीं 
जानते उनरोगोंके विभूत्यज्ञानमं कारण कते दै-में निश्वयसे सव देवताथों यौर 
सुव महर्िंयोके सच प्रकारोंषे उत्पादक अर वुद्धयादिभ्रवत्तक ह अर्थात्‌ निमित्त 
धरोर उपादान दोनों कारण ह अतः मद्विकार मत्‌काय्यं देवगण भ्रौर छषिगण 
मरे प्रभावको नदीं जानते यह अथं हे ॥ २॥ 


मदाफछ होनेखे कोई पुरुष ही भगवानूके भ्रम।वको जानता है यद 
इहते है सवरारण दोनेषे, अविद्यमान है आदिकारण जिसका उस अनादिः जादि ` 
१ होनेसे अज जन्म राल्य लोगों का मदान्‌ ईश्वर सुश्चको जो जाना है 
१६ सव मनुष्योमे अघंमूढ मोदशत्य उुद्धिपूवोक क्रिये हये खव पापोसे भी युक्त ` 
शेत ई कारणे नाशसे तत्संस्काराभावरूप से युक्तं होता द ॥ ३॥ 








र: भीमहगगवहौता [ थः 
` बुदविर्लनमसंमोहः चमा सलं द संमोहः कभा सस्यं दमः शम्‌, 
सुखं ुःखं मव भावो भयं चाभयमेव च। 
` ` श्रौर हे अजन ! निश्चय करने शक्ति एवं तत्त्वज्ञान ओर 


सत्य तथा इन्दर्योका वशमें करन चौर मनका निप्रह 
प्रख्य एवं भय घोर अभय भी ॥ ४॥ 


< ९ ते ` 
श्रास्मनो सोकमहेशवरसं प्रपश्चयति-- 


बुद्विरन्तकरणस्य माथ विषेकसामर्थ्यै, ्ानमातमानासक्षा पद 

पयोध, असंमोहः प्रहयुत्पननेषु बोद्धव्येषु कर्तव्येषु प 
वत्ति, शषमाऽऽकषटस्य ताडितस्य वा निर्विकारचित्तता, सत्य मरेन 
स्वास्य तथैव भागं, दमो बाहन्दरियाणा सवदिषयसयो नदि, ` 

करणस्य सा, सलं धर्मासाधारणकारणकमलुङघलवेदनीय) दुम 
धारणकारणकं प्रतिङ्रबेदनीयं, भव उस्पत्ति माब सतताऽमावोऽततेि ष 
भयं च त्रासस्दविपरीतमभयम्‌ । एवं च, एकथकार उक्तपुचयाथ | र 
रोऽुक्ताबुदधयन्ञानादिसष्चयाथः । एवेत्येते सर्थलोकभसिद्धा एवेत्य 
एव भवन्तीस्ु्तरेणान्वयः ॥ ४ ॥ | 


। ४॥ 
मूत सा, 


पथा, ष + 








भपनेम रोक मदेश्वरस्वका प्रपञ्च करते अन्तःकरण का सूप्म क 
` विवेचन सामथ्यं बुद्धि दै, अआत्मानास्मा सव पदार्थोका बोध ज्ञान है, भसमी 
उपस्थित बोधव्य भौर कतेज्य मे अनाकु विवेक प्रवृत्ति है, क्षमा" भसि 
` अथवा तादितिकौ निर्विकार चित्तता है, सत्य प्रमाण धारा ज्ञात अथक उषी 
प्रकार माषण दै, वाक्येन्द्रियोका विषयोंसे निवृत्ति दम दै, अन्तःकरण खविषव| 
से निवृत्ति शम है, धमं ह असाधारण कारण जिसका एवंभूत अकू दनी 
सुख है, अधमे असाधारण कारणं है जिसका एवंभूत प्रति वेवृनीय &इ 
भव उत्पत्ति, भाव सत्ता, भाव असत्ता, भय डर तद्विपरीत अभय एक प 
सड्चयाथक है भोर दूसरा अनुक्त श्चवुद्धयज्ञानादि ससुच्याथेक है एवः ` ` 
भ्सिद्ध ही है, ये सव मेरेखे दोते है यह्‌ उत्तर शोक से सम्बन्ध है॥ ४॥ 


1 





ङ ५.६ 1 = साुवादमधुसदनौनयास्यासदिता ५ 
असा समता ~ असा समता वटिसतपो दानं यशोऽयशः दानं यशोऽयशः ॥ 
भवन्ति भावा भताना मत्त एव पथग्विधाः ॥ ५॥ 
प्यः सप पूर्य दवारो मनवस्तथा ॥ 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 


तथा अर्दिसा, समत संतोष, तप! दान, कीतिं र अपरति पसे य 
"रियेकि नान प्रकारके माव सेरेपे ही होते द ॥ ५॥ 0 


ओर दे रजेन ! सात तो मकषपिंजन भोर चार उने भी पूर्वम होनेवाठे 
 तनक्षादि तथा स्वायंभुव अ।दि चद्‌ मजु, य मेरेमे भ।ववाले सवके सब, मेरे 
पत्यते उसन्न इए दै, जिनको संसारं यह संपू परजा दै ॥ ६ ॥ 


हा प्राणिनां पीडाया निवृत्तिः । समता चित्तस्य रागदरैगादिरहि 
ताबस्था। तष्िरभोगिष्बेताक्ताऽरुभिति बुद्धिः । तपः शाल्नीयमार्गेण काये- 
दवियशोषणम्‌। दानं देशे कषे अद्धया यथाशक्त्या सपत्ने समप. 
| यशो धमेनिमिरा रोकरलाधारूपा प्रतिद्धिः । अयशृस्त्रधमंनि- 
मित्ता रोकनिन्दारूप प्रसिद्धिः । एते बुद्धयादयो भावाः कायविरेषाः 
पकारणकाः पथग्विधा पमाधपरादिसाधनवेचिग्येण नानाविधा भूतानां सर्वेषा 
प्रोणिनां मत्तः परमेश्वरादेव भवन्ति नान्यस्माचरस्भाक्ि बाच्यं मम रोकम्‌- 
हरखमि्यथ, ॥ ५ ॥ 
इतेतदेबमाह- 
महषेयो बेदतदथद्रशरः सवेज्ञा विधासंप्रदायप्रवतंका भृमायाः सप 
` ` अहवा प्राणि्याकी पीडा निदृत्ति, चित्ती समता- रागद्रवादि रहः 
वस्था, त॒ष्टि-पष्टि भोग्योमे इतना पयौप्र बहुत हे यह बुद्धि, तप- शाखोक्त मा्मसे 
शररेन््रिय शोषण, दान-देश काछमें श्रद्धासे यथाशक्ति सत्पाघरमे द्रव्य समपण, 
, यश-धम निमित्त रोक श्छाघारूपा प्रसिद्धि, अयश - अधमं निमित्ता लोकनिन्दा- 
| । रपा प्रसिद्धिये बुद्धिवादि भाव काय्यविशेष सकारण द अनेक प्रकार धम 
धर्मद देतु वैलदयसे नाना प्रकारके दैः सवं भाणिका पूर्वोक्त ये यद्ये ष्ठी है दूस- 
रसे नहीं भवः मेरे मदेशवरवें क्या कहना है ॥ ५॥ 4. 
क्य कारण खे भी इसको पेसा कहते ई-वेद थर वेदाथके दरश 








९ 
"च 


शक ~~ "म | भयाय । 
पूवं सर्गा्कालाविम्‌ताः । तथा चपुराणं- ~= 
शगु सरीविमत्रि च पुरस्सयं पुरं 
वसिष्ठं च पहातेजाः सोऽछुजन्पनसा इव | 
स ब्रह्माण इत्येते पुंशणे नियं गताः इत ॐ 
तथो चत्वारो मनवः सादणा इति प्रसिद्धा; | अथवा मक्ष 
मृषाचयाः, तेभ्योऽपि पं भ्रथमाधस्वारः सनकोध। महषयः | १ 
खायंयवादयाशतुदंश मपि परमेद्रे सावो भावना येषू त प 
न्नपरा मद्मावनावशाद्‌विभृतमदीयज्ञतेर्व्॑शक्तय इथ | # | 
मनसः संल्पादेबोरपन्ना न तु योनिजाः । अतो ्िशद्धनमेत ४ | 
णिक्रष्ठा सच एव हिरण्यगर्भात्मनो जाता; सर्गाचङ्गज्ञे  । ५ 
महर्षीणां सप्तानां भृग्वादीनां चतुखं च सनकादीनां मनूनां च सुत | 
मस्मिल्लोके जन्मना च व्यया च संततिभूता इमा ्राहणाा। ४ 


प्रजाः ॥ & ॥ . 


( देखनेवाले ) सद्विषथक (लेव) सद्विषयक ञनवान्‌ सवज विचा 
सप महषिं जो सगके आदि काठ प्राढुभूत हुये हे इसमें पुराण- ` 

“भगुम्मरीचिमतरि पुलस्त्यं पुत्‌ करतुम्‌। . 

वरिष्ठं च महातेजाः सोऽखजन्मनसा सुतान्‌ ॥. . . ... 

सप्त ब्रह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गता इति [ महातेजा दिरण्यगभं भगवा 

शरग्वादिक सात महर्षिपुतरोकी मनसे सृष्टि कीये सात ब्रह्मे मानस एद 
तथा चार मनु सावणदि जो प्रसिद्ध ह, अथवा भग्बादिक सात मदिर 
उनसे भी पूवे जो सनकादिक महर्षिं है भौर स्वायंञुवादिक चतुदश 
है, ये मदूभाव मचिन्तनपरा मदीय -चिन्ता प्रभावसे आबिभूत मदीय्‌ ज्ञान 
पेश्वये शक्ति ये दिरण्यग्भके मानस प्र है इनकी उत्पत्ति .मत्संकत्पवे ¢ 
योनिसे नदीं इस कारण विशुद्ध जन्म दोनेसे सवध्राणियोमे श ६। 
दिरण्यगभोलमा, यमसे दो सगादि कालम चष्ट ह ऊसन्न हये द जिसको षव, 
शरग्बादि महि्योकी शौर चार सनकादिकोंकी तथा चौदह मुरो मनप 
ओर विद्यसे सन्तानरूप इस लोकम ये बाद्मणादि सव प्रजा दं ॥ ६॥ 


भकः 





लोक ७८] सादुबादमधुसृद्नीन्यार्यासहिता ७ 
~ त्त विभूतिं योगं च मम यो वेचि त्ततः॥ 
, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
श्रं सर्मस्य भ्रवौ मत्तः सर्ग प्रतते ॥ 


इति पवां भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ = ॥ 
छलौर जो पुरुष इस सेरी परमन्धयरूप विभूतिको भौर योगशक्तिको, तन्तवे 
ञाता दै, बह पुरुष निश्चर ष्यानयोगहारा मेरे दी एकीभावे स्थित होता 
इसमे इ मी संशय नदीं है ।। ७॥ 
रं वासदेव: दी संपू जगत्‌की इत्पत्तिका कारण हं ओर मेरेघे दी : संव 
गत्‌ चेष्टा -करता है, इस प्रकार तत्त्वसे सममकर. शरद्धा ओर भक्तिसे युक्त हुए 
ुदधमान्‌ भक्तजन सुम्‌ परमे्वरो ही निरन्तर भजते दै ।। ८॥ 
[2 








जक, 


एवं सोपाधिकस्य भगवतः प्रभावश्युकषवा तज्ज्ञानफलमोह-- 

एतां प्रागुक्तां बुध्यादिषहष्यादिरूणां पिभूतिं विविधमभावं तराद्रपेणाब- 
स्थितिं योगं च तचदथनिभाणकामथ्यं परमेश्वय मिति याबत्‌। मम यो वेति 
हतो यथावस्सोऽबिकस्पेनाप्रचरितेन योगेन सम्यज्ञनस्थेयेलक्षणेन स्मा 
पिना युज्यते नारं संशयः प्रतिबन्धः कित्‌ ।॥-७ ॥ 
^“ -याच्देनं - बिधूतियोगयोक्ञनिनाधिकभ्पयोभप्रापिस्तदशयति चतुभिः- 

प्रहं परं व्रह्म वासुदेवाख्यं सवस्य जगतः प्रभवं उतपत्तिकारणधुपादानें 
निमित्त च. स्थितिनाशादि च सबं -मस एव श्रवते. भवति ।. मयेगार्या 





7.5). दूस प्रकार . सोपाधि -भगवानकी महिमा कद कर भगवद्भभतिः ज्ञानका 
पत कहते है- इस प्रागुक्त बुद्ध्यादि महष्यौदिरूप -बिभूतिको जो ` तत्तद्‌ रूपेण 
अवस्थित ३ तथा योगको तत्तदर्थ निमीण सामथ्यं रूप मेरे परमे य्यको जो यथा 
तः जानता दै वह अचलं योग सस्यज्ञान र्थे येलक्षएसमाधिसे युक्त. शेता दे 
यहा को संशय. प्रतिबन्ध नदीं है ॥७॥ 
५५: याटशःविभूति. ओर योगको ज्ञानसे, घचस्योग प्रतत होता है चार ोकोसे 
उसको दिखलाते है-- श वासदेवाख्य. परब्रह्म हँ सव जगत्‌के उ्पत्तिका कारण उपादान 
ओर निमित्त दोनों हू सम्पूणं जगत्‌की स्थिति छलौर नाश युकसे दी दीती हे सवेज्ञ 
ऋः तथा अन्तर्यामी रूप सर्वज्ञ सवे शक्ति विशिष्ट मुभे भ्ररिव स्वस्व 











८ भीमद्धगवद्रीता ( 
रक क्क्ल 4 
मिता महूत्राणा बोधयन्तः परस्‌ {~ 
कथयन्तश्च मां नियं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

दौर वे निरन्तर मेरे मन लगानेाडे भौर मेरे हो न 
करमेवा्ते भक्तजन, सद्‌ा ह) मेरी भक्ती चचीके हारा मापसमे मेर» अपण 
भविक 


नति हृए तथा गुण भौर भ्रमाव सित मेरा कथन करते हुए ही त 
ओर जुम बासुदेवमे दी निरन्तर रमण करते है॥ ९॥ दोषे ` 


९॥ 





सण वा 3 क 
मिणा सर्महेन सरव॑शक्तिना प्रयंमाणं स्वस्वसर्यादामनतिक्रम्य स नग 


$ते चेष्ट इति बा । इत्येवं मतया बुधा विेकेनावगततस्वाभाविन परमाथ 
तवग्रहणस्पेण परेणा समन्विताः सन्तो मां भजन्ते ॥ ८ ॥ 

मूकं भजनमेब विषणोति- 

पि भगवति चितं येषां ते सचित्ताः । तथा सद्गता मां प्राप्ता प्राणा 
इचरादयो येषा ते मतप्राणा मद्धनन निभित्तच्वुरादिव्यापारा मच्युषरह 
सर्करणा बा । अथवा मद्रतप्राणा. मद्धजनार्थजीवना मद्धजनाति्कपषः 
नशन्यजीवना इति यावत्‌| बिदद्रोषठीषु परस्परमन्योन्य भतिभिुक्तिि 
मामेव बोधयन्तस्तपबघु्रसुकथया ज्ञापयन्तः । तथा स्वशिष्येभ्यश्च मामेव 


, मर््यदाका उल्लंघन न कर खारा जगत्‌ चेष्ठा करता है, इख प्रकारसरे मान ौर 
सममकर विवेकसे अवगत तत्वाभावसे परमाथ . तत्वम्रहणरूप भ्रमसे समम्वित शते 
हुये मेरा भजन करते ह ॥ ८ ॥ 9 
प्रम पूर्वक भजनका ही विवरण करते है-- युम भगवान्‌ चिन्त है िनकावे 
मच्चित्त ह, तथा मद्गत प्राण चक्षुरादि है जिनके वे सद्गत प्राण ह, मदूगत भजत 
निमित्तक दी दै चश्चुरादि ग्यापार जिनका, भरेम हौ उपसंहृत स्वस्व विषयो सेट 
कर मेरे स्थापित किया है सब कारण इन्द्रिय जिनने अथवा मदुगत शाण १५ 
भजनाथे है जीवन जिनका ओर मदूमज्नातिरिक्त प्रयोजन शत्य दै जीवन मिन 
वे विद्वर्नोकी खभामे श्रति अर युक्तस मेरा ही परस्पर बोधनं कराते ह अधात्‌ 


तत्त्व बुसुत्सु की कथाखे मेरा दी परिचय कराते हँ तथा अपते शिष्योषि मेर ६ 









हः १०] ----- ~ 
| व सततयुछनां भजतां पीतिपूर्कम्‌। 
| ददामि उद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


इन निस्तर मेरे ध्यानम लगे हए अर प्रमपूर्वैक भजनेवालि मर्तो, यै 
-च्ञानहप योग देता ह कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त दोते ह ।॥१०॥ 


सानुवादमधुधदनीव्याख्यासदिता ९ 





॥ + ~~ _ 
ल ्वय। मपि चि | मयि चित्तापंणं तथा बाह्मकरणाप॑ं तथा जीवन्न 
प समानामनयोनयं मढोधनं स्न्यूनभ्यश् महुपदेशनमित्येवंपं यनमद्धजनं 
व ष्यन्ति च, एतावतैव रच्धसषबाथां यमलमन्येन लबग्धव्येनेद्परतय- 
| दह संतोषं प्राप्ुबन्ति च । तेन संतोषेण रमन्ति च रमन्ते च प्रियसंगमेने 
| क्रमं दुखमलुभवन्ति च । तदुक्तं पतज्ञलिना-^संतोषादुत्तमः सुख- 
|“ ता" ६ति । उक्तं च पुराणे- ८ 

| ` (यच्च कौमसुखं लोकै यच दिव्यं महस्पुखम्‌ । ` 
दष्णा्षयसुलस्यैते नाहतः पोडशी कलाम्‌” इति ॥ 

[ हणाय! संतोषः ।। ९ ॥ 

| ` ये यथोक्तेन प्रकारेण भजन्ते बाप्रू- 

` तेषां सततं सवेदा युक्तानां भगवत्यैकाग्रबुदधीनाम्‌ । अत एव लोभपूजा- 





| शदेश देते हये मेरेमे चित्तका अपण तथा बाह्य करर्णोका अपण तथा जीवनापण ` 
| ध समोपे परस्पर मेरा बोधन, स्वन्यूनभ मेरा उपदेश एवंरूप जो मद्भजन है 
| श्प सन्तुष्ट होते है, इतनेसे टी सव अर्थोका डाभ मानकर अन्य छाम व्यथं है 
| व हानरप सन्तोषको प्राप्न करते है उसी सन्तोषसे रमण करते हँ । प्रिय संगमके 
| | । पमान सुलका अनुभव करते ह सो पतञ्जलिने का है--सन्तोषात्‌ अनुत्तमसुखः 
| ठप इति०-अथ- [ न उत्तमं यस्मात्‌ स अनुत्तमः श्रेष्ठतमः [सुख छाभ सन्तोषसे 


( श दै] पुराणम भी कदा है--यच्च कामसुखं छोकेः ोक' मूर देखो -जो 
| भना जन्युख ओर जो स्वगं महासुख है -वे सन्तोष खुखकी षोडऽशांशके भी 
|| भेष ही है दष्णा क्षय सन्तोष कहाता है ॥ ९॥ 

नोलोग रक्त ्रकारसे मेरा भजन करते है उनका सदा युक्तं उन भगवानूमे 


॥ ३० तएव लाभ पूजा ख्यातरूप प्रयोजनका त्यागकर भेम पूवेर्‌ 


प्प 





१० भ्रीमद्धगवद्धीता 


` ` त्ेषपिवादकम्पाथमहमन्ञानजं तम“ 


नाशयातसरमावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ 

भोर दे अजन ! उनके उपर अनुग्रह करनेके व्यि ही च € 
कृरणमें पकीभावसे स्थित हुमा, अनज्ञानसे अन्धकारक भकाशमय तव \ 
हौपकटवारा नष्ट करता हू ॥ ११॥ तिर 





-------- ~ 
र्यात्या्नमिसंधाय प्रीतिपूर्वकमेव मन्ता. सेवमोनानां तेषा 
यागेनेति यः प्रागुक्तस्त बुद्धियोगं मत्तछबिषयं सस्यग्दशं 
उत्पादयामि । येन बुद्धियोगेन मामीश्वरभातपस्वेनो पयान्ति ये मवि 
्ररेमा भजन्ते ते- ॥ १० ॥ 

दीयमानस्य बुद्धियोगस्याऽऽत्पप्राक्चौ फले सध्ययतिनं व्यापारमाई-- 

तेषोमेब कथं भ्रयः स्यादित्यनग्रहाथमात्मभावस्थ आस्माकारान्तकर 
तो विषयत्वेन स्थितोऽहं खप्रकाशचेतन्यानन्दादयलकण आतमा ते 
मद्िषयान्तःकरणपरिणामसूपेण ज्ञानदीपेन दीपसद्रोन ज्ञानेन भोखता 
चिदाभासयुक्तनाप्रतिषदधनाज्ञानजमज्ञानोपादानकं तमो मिथ्याप्र्यशं 
स्बविषयोवरणमन्धकारं तदुपादानाज्ञाननारोन नाशषामि सवभमोपादात 
` स्याज्ञानस्य ज्ञाननिवत्यस्वादुपादोननाशनिवस्यंस्वाच्ोपादेयस्य । यथा 


मविकिमे 
दरापि 
त्रारि. 





। कणन 
ही मेरा भजन करनेवाले द, उनके अच योगसे जो प्रागुक्त बुद्धियोग है उपक 
बुद्धियोग मत्तत्वविषय सम्यग्‌ ज्ञानको देता हं जिस वद्धियोगसे अम श्वरो भपना 
सत्मा मानते द म्चित्ादि प्रकारसे जो मेरा भजन करते है वे-॥ १०॥ 
दीयमान बुद्धि योगका मस्रा्निरूप फलम मध्यवर्सिव्यापार अवान्तरव्यापार 
कहते है, उन्दींका कैषे कल्याण होगा अनुप्रहा्भं चात्मभावस्थ अथात्‌ भालाश्र 
अन्तः करण ¶ृत्तिमे विषय भावसे स्थित मे स्वप्रकाश चेतन्यानन्दाद्यरक्षण आसा 
ह सीघे मदूविषयान्तःकरण परिणाम रूप दीपसदश प्रकाशमान ज्ञान 
से चिदाभास युक्त अप्रतिवद्ध अज्ञानज शर्थात्‌ चज्ञानोपादानक मिथ्या ज्ञान हत 
स्विषयाबरण तम अन्धकारको तदुपादान अज्ञान नाशे नाश करा £ ^ 
भर्मोका उपादान कारण अज्ञान - ज्ञान निवतं होनेखे उपादानके नाशघे ८५. 
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| | लक १२] सालुवादभधुषदनीव्याख्यासहिता ११ 


| ~ अन ह _ ० 

परं ब्रह्म परं धाम पविन्नं परमं भवास्‌ ॥ 

परुषं शाश्वतं दिव्यम्‌ देवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ॐ वचर्नोको. सुनकर, च्रजुन वोखा, हे भगवन्‌ ! आपं 


ऋय श्र परमधास एवं परमपवित्र है, क्योंकि ापको खव जऋटषिजन, सनातन 


स रष एवं देषोका भी आदिदेव, अजन्मा शौर सवेज्यापी कहते. ॥१२॥ 


| पा्वकरे निवतनीये दीपोखत्तिमन्तरेण न कर्मणोऽम्यासस्य वाऽ 
वमानस्वेव च वस्तुनोऽभिन्यक्तिस्वतो नानुत्यन्नस्य कस्यविदुतपततिस्तथा 
हनिनज्ञाने निवतनीये न ज्ञानोसपत्तिन्तरेणान्यस्य कर्मणोऽभ्यासस्य 
रभे्षा परियमानस्येव च ब्रह्म वस्य भोचास्पाभिव्यक्तिस्ततो नानुत्पन्- 
लोततिर्यन क्षपितं कमादिसपेक्षसं वा भवेदिति रूपकालंकारेण ष वितो- 
ऽध | मासतेत्यनेन तीवपवनादेरिवासंभावनदेः प्रतिबन्धकस्यामावः ष वितः। 
ञानस्य च दीपसाधभ्यं स्वदिषयानरणनिवतकत्वं स्वव्यवहारे सजादीयपरा- 
तोषं सरोयस्यतिरिक्तसदकाय नपेकषतवमिस्यादि रूपकबोजं द्वयम्‌ ॥।११॥ 
एवं भगवतो भूतिं योगं च भुला परमोत्कणिठित अजन उवाच- 





भमकी निवृत्ति होती है--यथा दीपसरे अन्धकार निष्ृत्तिदयोने से दीपोत्पत्तिके विना न 
क्मेकी ओर न भभ्यासकी अपेन्ता है, विमान वस्तुको अभिव्यक्ति उससे होती ह 
। श्रुयन्नको नरह, न किसीकी उत्पत्ति ही होती दै वैसे ही ज्ञानसे ज्ञान निवृत्त 
शेनपर ज्ञ नोसयत्तिसे अन्य कमं वा अभ्यासकी ` अपेक्षा . नदीं विद्यमान नहय- 
भाव मोत उससे अभिव्यक्त होता दै अनुत्पन्नकी उत्ति नदीं होती जिसे कयि- 
व कौ शंकाहो कर्मादि सपेक्ञ भी नहीं रूपकालंकारसे यहां अथं सूचित किया । 
पता इस ॒विशेषणएसे अधिक वायुके समान अंसम्भावनादिक प्रतिबन्धककोा 
भमा सूचित किया, ज्ञानमे दीपका साधर्म्यं है सो विषयाबरण निवतकत्व सब 
। अबहारसे सज्ञातीय परानयेश्षत्ब सोत्पत्यतिरि्त सहकायेनपेकषत्व इत्यादिरूपक 
। अन ममना॥ ११॥ 
| ~ ख प्रकार भगवानकी विभूति ओर योग सुन कर _अति उक्कटित अर्ज 


# दीप मोर जान का ङूपकार्थं सादृश्य कहते ९--स्वेति । स्व॑-दीप तद्विषयभक्षार्य बयदिः 





१२ भीमद्धगबद्धीता 





| अस्य 
-------- ----- ( भणाय {७ 
परं तह परं षाम, आभवः मकारो बा, पस तू 


पा 
भवानेव । यतः पुरुष परमात्मानं शाश्वतं स्वदेरूपं दिषि स षे 
स्रस्वस्पे भवं दिव्यं सवप्रपश्चातीतमोरदिं च सवरणं द नि 


रणं ॒दं उ 
चयोतनात्मकं खप्रकोशमादिदैवमत 'एवाजं विं सर्वगतं 

पामाहुरिति 
सबन्धः ॥ १२॥ | 








~ 
बोठे-परत्रहम पर धाम धाश्रय अथवा प्रकाश परम पवित्र आप 
परमात्मा पुरुष सदा एकरूप दिव्य परमाकाश स्वस्वकूपमें स्थित 
सब प्रव्ोंसे अतीत सवं कारण स्वप्रकाश अदि देव अत एव 
आपक्तो दी कहते ह अप्रिमके साथ सन्वन्ध है ॥ १२॥ 


दिज्य प्रकाश्‌ समाव 
अज विभ स॒वे गत॒ 











उठका भब्छादकं तम भन्धकार तक्निवरतक प्रदीप भकाशतघ्व प्रदीप ४ यह षमं शनम भ 
है सवं चान त्चदूविषय घटादि तदावरफ षटोपदित्त चेतन्याशान तन्निवर॑ शनये मीर 
घयोपदितचेतन्यपे घटका श्र्याख होनेपर धटका भान नशी हेता क्योकि चैत यासपरकाए 
माने यादूत र षटाकारान्तःकरणत्ति दोने पर॒ उसमे चेतन्यका प्रतिविम पहा ६ 
तो प्रतिवि बिशि्टतिठे भशानकौ निडृत्ति होती है ततः अनाङूत चैतन्ये षा 
रण होता दै- इति अ्ाव्रणाभिमवाथ है इत मतकी यद व्यवस्था रै दूषा मत १ 


“मकषगो हयं पुरपः" ऽ धृतिके श्रणार रंग पुरषस विषय संगा इत्ति है पर शन 
श्रश्ञान निवकतकत्व सषैमत षिद्ध हे विस्तार श्रम्यत्र ३। 


द्वि° षा० स्वं प्रदपादि तदन्यवहारमे खनातीय भ्रदीपादि को श्रपेदफे निना 
्रदीपादि व्यवहार होता दे यथा श्रन्धकार ह्यत षयदि व्यवहारे परदीप्ी भेदा १ 
वषे प्रदीपादि व्यवदारम भ्दीपको भवेद नदीं यथपि प्रदीपादि व्यवहारमे इन्दरियादि 
भ्रा है तथापि वे सनातीय नहा यह प्रदीपादि साषारण प्रकाश क्ण ह । 
वृ ला° स्वं दीपादि तदुत्पचचिसे अतिरिक्त नो सहकारी पर तदनपेधस्वं पददा 
शरस्य प्रदीपादि व्यवहारम॑तदुरपद्युतिरिक्त किसी सहकारीकी अपेदा नदीं एवं शन 
व्यवहारमं शन से श्रतिरिक्त किषी सहकारीकौ अपेच्ला नीं मतः शन प्रदीपम्‌ उक्त सि 
सुट ई घटादि ग्यवहारको धोत्पतति व्यक्तिरिक घट सहकारि प्रदीपादिकी भपेदा निम 
द मतः उन उक्त षम नहीं ६ । इदका विस्तार अकर अम्बो पर देलिये । 











(३.१४ | साडवादमधघदनीन्यार्यासदिता १३ 


ह्वा मृषयः सय -देव|पिनारदस्तथा । 
पितो देवलो व्यासःस्वयं चेव बवीषि मे ॥ १३॥ 
र्ममेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 
न हि ते भगवन्ग्यक्ति विदर्दवा न दानवाः॥ १४॥ 


र दी देवषि नारद तथा असित ओर देवलक्छषि तथा महपिं व्यास अर 
राप मी मेरे प्रति कहते ह ॥ १३॥ 
रर हे केशव ! ज छ भी मेरे प्रति आप कहते है, उष समस्तको भँ सत्य 
| मनवा ई, हे भगवन्‌ ! आपके लीलामय स्वरूपको न दानव जानते ह अौर न 
| श्त ह जानते द ॥ १४॥ 
/ आहुः कथयन्ति सरामनन्तमदिमानमृषयस्तचज्ञाननिषटाः स्र भुव 
िदयः। तथा देवर्षिनीरदोऽसितो देवलश्च धौम्यस्य व्येष्ठो भता, 
वाथ भगवान्दृष्णदेपायनः । एतेऽपि तां पक्तरिरेषणं मे मदमाह 
पाकिमनयेवेक्ठमिः स्वयमेव स्वं च महयं व्रवीषि । अत्र ऋषितवेऽपि 
परतदक्तणां नारदादीनामतिविशिश्तासपथग््ररणम्र्‌ ॥ १३ ॥ 
एवेमेतद्क्तमषिभिश्च स्वया च तहतं सत्यमेवाहं मन्ये यन्मां प्रति 
पि केशव ! नहि सहवसि सम इत्राप्यत्रामाख्यशङ्का, तच्च सवेज्ञत्राखं 
| बआनापीति केशौ व्रहरदरौ सवशावप्यलुकरप्यतया वत्यवग्छतीति व्युतप- 











आहुः कहते है ऋषि तत्व ज्ञाननिष्ठ श्रगु वशिष्ठाद्‌ सब अनन्त महिमा 
श्तौ आप दी को कहते दै तथा देवर्षिं नारद्‌ असितदेवल धौम्य व्यास भगवान्‌ 
| परपायन भी सव पूर्वोक्त विशेषणयुक्त आपको मसे के है, ओर वक्ताओंखे सुन 
| शक्या कथा दै स्वयं भाप मुद्चसे कते है छपि होने पर साक्षात्‌ कदने बाले 
 ¶१ए्‌ादि भति विशिष्ट रै इस वाप्ते अलग निदेश ई ॥ १३॥ 
| यह सव जेसा छषियोने कहा ओर आपने भी कदा. उन सबको सत्यहौ 
| ता ह हे केशव ! जो मेरे प्रति आप कहते हँ चापके बचने कदी मी अभरामाण्य 
| भ्र युमो नदी दै सो सवंज्ञ चाप जानते द कथ ईश केशौ-क दश क 
| ^ हश रुद्र येदोनों आपके अनुकम्प्य अपने को खमञ्चते ह इस अथमें केशौ बाति 





१ छ भोमद्धगबट्रीता [अः 
उ 
स्वयमेवाऽऽल्नाऽऽसमानं वेद्य तं पुरुषोच्म | | ` 
भूतभावन । भूतेश ! देवदेव ! जगते ! ॥ १५ 
दे तोके उलन्न करनेवाले ! हे भतोके हैर ! दे देवो देव | 
स्वामी ! अतएव हे पुरषोत्तम | याप स्वयं ही अपनस 





ह जग 
अ।पको जानते है ॥ ती 


त्िमाभित्य निरतिशयेश्वयप्रतिषादकेन कैशबपदेन नितप्‌ । अतो ग ~ 
न मे षिदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः” इत्यादि तत्तथेव । पस 
हे मगवन्समगरर्यादिसंपन्न ! ते तव व्यक्ति प्रभावं ्ानातिशयशारितरेऽ 
देवा न विदरनापि दानवा न मदपय इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
यतस्त्वं तेषां सवषामादिरशक्यज्ञानश्वातः-- 
सयमेवान्योपदेशादिकमम्तरेरोव ` स्भेवाऽऽलमना सस्पेणाऽान 
निरपाधिकं सोपाधिक च, निरुपाधिकं प्रत्यकवेनातरिप्यतया सोपाधिकं च 
निरतिशयज्ञानेखयादिशक्तिमतवेन वेस्थ जानासि नान्यः कथित्‌ | अल 
तमशक्यमहं कथं जानीयामित्याशङ्कामपलुदनपरमौ कण्ठ्येन बहुधा संोधयति 
हे पुरुषोत्तम ! सदपेक्षया सर्वेऽपि पुरुपा अपकृष्टा एव । अतसोषामश्य 








` ददान 








अवगच्छति इस व्युसत्ति का चाश्रयण कर निरतिशयैश्वयप्रतिपादक` देशव 
 शब्द्से सूचित किया इससे जो कदा कि मेरा प्रभाव सुरगण शौर महर्षिं नहीं जाते 
सो ठीक दी है हि- यस्मात्‌ हे भगवन्‌ ! समग्र रेश्वय॑ादि सम्पन्न धापका प्रभाव 
जञानातिशयशील देवता नदीं जानते ओर न दानव न मनुष्यदही यह भो 
` समन्चना ॥ ९४॥ | | | | 
यतः आप सवके आदि है अतएव अशक्य ज्ञान है इस कारण अन्धोषट 
` शादिके विना आप अपने स्वरूपे अपतेको जानते ह निरुपाधिक प्रत्यक्वैतत्य । 
ज्ञानको विषय नदीं सोपाधिक निरतिशय ज्ञान रेयौदि शक्तिमान्‌ द यं जानते ६ 
दूसरा कोद नदीं जानता । ६ 
शङ्का दूसरेकं ज्ञानफे अविषयको कैसे भ जानू इस ४. 
रेके ण्य प्रम ओर उत्कंडासे अनेक सम्बोधन देते दै हे पुरुषोत्तम | 
भाप अपक्षासे सव पुरुष अपड्ृष्ट दी ह अतः ऽनके ज्ञानके अशक्य शोर ज 





नि 



















| 1 ~ प १६) सालुबाद धुष्ठदनीव्याख्यासदहितां १५ 


-कमरस्शेषेण द्या ह्यासविभृतयः । 
2 व 5 
यामिविभृतिभिर्लोकानिरमास्तं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
| इसलिये दे भगवन्‌ ! अप हौ उन अपनी दिव्य विमूतिरयोन संपूरवासे 
| ॐ हिय योगय द क जिन बिभूति्योके द्वारा इन सव ठोकोङ् व्याप्त करङ्के 
त दै ॥ १६॥ स 
| हिमस्य तव शक्यमेवेस्यभिप्रायः । पुस्पोत्तमत्मेव विद्रणोति पुनथतभिः 
| परतः-भूतानि स्ाणिं भावयत्युस्पाद्यतीति हे भूतभावन सवभूत. 
| {| पिताऽपि कथिनरे्स्तत्राऽऽह-- हे भूतेश सरवभूतनियन्तः! नियन्तावि 
| शरिबाऽरा्यस्तत्राऽऽह- है देवदेव देवानां सर्वाराध्यानाम्याराभ्य 1 
| शररष्योऽपि कथन्न पारपिस्वेन पतिस्तत्राऽऽह- है जगतपते हिताहितोप- 
| दवनदप्ेवतेन सस्य जगतः पालयतः! एतादशसमवरिरेपणवरिशिषटस्ं 
| कौ पि सैषा रः सर्वषां राजाऽ्तः सौ प्रकारै सरवपामाराष्य इहि ` ` 
† & प्राच्यं परुषोचमस्वं तवेति भावः ॥ १५ ॥ त न 
यस्मादन्येषा सर्वषां ज्ञातुपशस्या अवश्यं ज्ञातव्याश्च तब विभूतयस्त. ` 
माद~ ` 
"यणी ि01.४.४. 
| शप कञानका शक्य है यह अभिप्राय है पुरुषोत्तमका ही चार सम्बोधनोसे विवरण 
कते ह-सवमूतां को आप उत्पन्न करते ह अतः भूतभावन अर्थात्‌ भूरतोके पिता 
| शह पिताभी कोई (ईश्वर) इष्ट नदी होता इसमे कहते है-दे भूतेश ! सब भूतो 
| पवन्त भी कोद सेव्य नहीं होता रतः हे देवदेव ! सर्वाराध्य देवता भके भो आराध्य 
। भोर पालयिता भावसे पति नही है इस छिये हे जगतपते यह सम्बोधन है- पिता 


| हिपदेशक वेदपरणेता आप ही जगते पालयिता द एताश निखिल भरिेषण युक्त 


| 4 सबके पिता है ओर गुरु है, सवके राजा है, अतः खव प्रकारोखे भाप 
| >» भराध्य हं इप्र प्रकार आपम पुरुषोत्तमत्व क्या कः वह तो . स्वतः 
| ध्द६॥१५॥ 
निष कारण से अन्य सभो ॐ ज्ञाटुमशक्य ओर अवश्य ज्ञातव्य आपकी 


तो ह शतः जिन जिन विभूतियां से इस सव लोकांको व्याप्तकर आप हे द 





१६ भीमद्भगबद्वीता 





~ अभ्या 
* श 0 क, च --- ` १ | 
कथं विद्यामहं योगस्तवा सदा परिचिन्तयस्‌ । 


न्य्‌ ~~ | 
केषु केषु च भाविषु चिन्त्योऽपि भगवन्मया ॥ ६ 
हे योगेश्वर ॥ मै शिस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हआ <] 
` श्योर हे भगवन्‌ ! आप किन किन भावमें मेरे हारा चिन्तन करने योगय 


॥ 
तो 
द।१५। 

यामिर्विभूतिमिरिमान्तर्बोलोकान्व्याप्ड सवं तिष्ठसि पावा 
विभूतयो दिया असवज्ञातुमशक्या हि वस्माचस्मासर्स्वमव 


अतेषेण वक्तमदैसि ॥ १६ ॥ ` ध 





ता 


क्षि प्रयोजनं तत्कथनस्य तदाह द्वाभ्याप्‌- 


योगो निरतिशयेश्व्यादिशक्ति, सोऽस्यास्तीति हे योगिन्निरतिशवेशयाः 
दिशक्तिशालिन्नहमतिस्यूलमतिस््वां देवादिभिरपि ज्ञातुमशक्यं कथं शं 
जानीयां सदा परिविन्तयन्सवेदा ध्यायन्‌ । नलु ` मद्विभृतिषु मां ्वाय 
शास्यति तत्राऽऽह-केषु केषु च भावेषु वैतनाचेतनासमकेषु षर्‌ ए 
तवद्विभूतिभूतेषु मया चिन्त्योऽसि हे भगवन्‌ ! ॥ १७॥ 





आपकी दिव्य असाधारण बिभूतियाँ असवेजञसे शातुमशक्य ह अतः. भाप ह 
` सेज्ञ उन सव विभूतियों को पूणं रूपसे कह सकते द ॥ १६॥ 
| क्या प्रयोजन है उनॐ कहने का वह्‌ दो शटोकोँखे कहते ह निरतिशय एष 
यादिरक्ति यँ योगसे विवक्षित है वह है जिसमें वे योगी श्प ( हे योगिन्‌ 
अतिशय देश्वयेशक्तिराछिन्‌ ! सँ अतिस्थूल बुद्धि द देवादि भी श 
 शक्थ ापको कैसे जान्‌ सवेदा ध्यान करते हुये धुद्क्रो जानोगे इसमे कहते 
किन २ चेतन अथवा अचेतना वस्तु मे जो आपको विभूतियों दै ऽन भा 
चिन्त्य ह अथात्‌ ्यय दे दै मगवन्‌ ! उन विभूतियोको किये ॥ १७ ॥ | 





1 -- १८] सादबादमधुष्र दनीग्याख्यासहिता १७ 


विस्तरेणाऽऽसनो योगं विमति च जनादन | । 
भरथः कथय तृिहिं शुखतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 
६ जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको ओर परसैशव्यप विभूतिको फिर 


^ वितासूवैक किय, क्योकि मापके अश्ृतमय वचनो सुनते हए मेरी दपि 
| (ह हवी ६, अर्यात्‌ सुननेकौ उ्कण्ठा बनी दी रहती है ॥ १८॥ 





- 


ए ` च वलः 
| । शतः आत्मनस्तव योगं सवजञतसवशक्तित्वादिलतणमेशयातिशयं 
पहि व ध्यानालम्बनं विस्तरेण संहेपेण सप्तमे नवमे चोक्तमपि भूयः कथय, 
| तर्ुदयनिःभेयसभ्रयोजनं याच्यस हति है जञनादेन . भतो भमापि 
त्र लयित । उक्तस्य पुनः कथनं हतो याचसे तत्रऽऽह- वुल. 
| (तेचा षिन्छितिना स्ति हि यस्माच्छएवतः भ्रदशेन पिबतस्स्वदाकथा- | 


है 





] एएतलदे पदे सवाह सवाह । अव्र लद्ाक्यमिसयुक्तेपहूुत्तिशषोः 
| हिह्पकसकरोऽयं माधुयातिशयालुभवेनोस्कण्डा विशयं व्यनक्ति ॥- १८ ॥ - 















|  , भतः अपने योग॒सवज्ञत्व सनेशक्ितवादिरूप रेरवयातिशेय- रौर विभूति 

| गे वेय है सेपरे सप्तम अौर नवम ध्याये कहा मी है किन्तु षटि विस्तारसे 

| श्ये । सव मनुष्य सवग मो्तादि प्रयोजनको च्मापसे मोँगते है इस अभिप्रायसे 

| ज न सम्बोधन ह्। है, “अदगतौ याचते चः इस धातुसूत्रके अनुसार अर्द धाठुका 

| दयश्च अथं है जनेः असे याच्यसे इति जनादन” सव लोग आपसे याश्चा 

। १ ह तो मेर भो याञ्चा पमं उचित. है, उक्त का पुनः कथन याच्च! कैवे है 

[ “स्तर कहते है- तत्राह इति । दपि-प्यातत हो गया इससे इच्छाकौ निदृर्ि 

| रहं मौर निषृत्ति ही. तृ्चिदहेसो हृ नदीं क्योकि पद पद्मे अ्तके समान 

| पुर आपे वाक्या्रतको कानसे पीते हये दपि नदीं होती है, यों हि पका 

| ४ न कहनेखे अपहुति ओर अविशयोक्ति रूपकका संकर दै ` माधुस्योधि- 
ह. ण्ात्रिय व्यक्त दोताहै॥.१८॥ =. - ~ ` ~ -“ 










१८ भीमद्धगवद्वीता ` 
क ~ 
भीभगवानुवाच- 7 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यातमविभतयः ॥ 
प्राधान्यतः कुरेशर् | नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे 
 अहमासा गडाकेश सवभूताशयस्थितः। ` 

` अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २८ । 
इस प्रकार अञुनके पृडनेपर श्रीृष्ण भगवान्‌ योतते-दे कुरर ! 9 

तेरे स्यि अपनी दिव्य विभूतिर्योको प्रधानेतासे करुगा, क्योकि भेर विला 
 प्मन्त नदीं है ॥ १९॥ तार 


दे अजेन ! भै सव `भूतोकि हृदयम स्थित सवका चात्मा द तथा सं 
भरतो चादि, मध्य ओर अन्त भौ वैदी द॥२०॥ 
धत्रोचरं भीमगवादवाच--हुल्तं इति। ` "व 
हन्तेत्यतुमतौ । यख्य प्राथितं तरिष्यामि मा व्यालो भूरितरं 
समाश्वास्य तदेव कतमाश्मते। कथयिष्यामि प्राधान्यतस्ता विभूपीपं 
दिश्या हि प्रसिद्धा आस्मनो -ममासाधारणा विभूतयो हे ङुर्थेष ! पिसरेण 
तु कथनेमश्यं, यतो नास्त्यन्तो ` विस्तरस्य मे मिभूतीनाम्‌ । अत 
प्रधानभूता! काथिदेव विभूतीवंदयामीत्यथंः ॥ १९॥ 
तत्र परथमं ताब्ुख्यं चिन्तनीयं श्ण-- हि 
स्वभूतानामाशये हदेशेऽन्तर्यामिरूपेण प्रत्यगासमरूपेण च धित 
इसका उत्तर भगवान्‌ कदते दै--'दन्तः, इतिसे । यह अुमतिसूचऱ अन्य ह। 
जो वृन्दार प्रार्थित है उसको करेगे, व्याकु मव दो इस प्रकार चजुनका आशासत 
क्र बही करना आरम्भ करते है प्रधानरूपसे उन विभूतिरभोको करेगे जो दिव 
्रद्धि मेरी असाधारण विभूतिं है । दे छरुभेष्ठ अजन ! विस्तारसे कहना तो 
असम्भव दै करयो मेरी विभूतियोके बिस्तारका न्त नदीं है अतः भषानभूव § 
विभूतिर्यो कहते ह ॥ १९॥ | "स 
र ~“ ^ (1 
दसम पदते यख्य ध्येय, सुनो. इख पर कते € अ 
खव भृतक द्र्य देशमे शन्तयामिरूपते भौर -जीवस्प. स्विति 


१६॥ 











| | „९९१ साचवादमधुषठदनीव्याख्यासहिता १९ 
| --त्हवानामहं विष्एव्योतिषा रपरंशुमान्‌ । 
| परीविरमरुतामस्ि नक्तत्राणामहं शशी ॥ २१॥ 


| हे अञ्न! मै अदितिके वार पुरम विष्णुनामक आदित्य न ह । 
| व| वामन शवतार्‌ मै ह आर अ्योतिोम किरणोवाला सू दँ वथा श 
ज वायुदेवता मरोचिनामक वायुदेवता ओर नत्र अधिपति 
| द्मा ६॥ २१॥ 
---~--- 1 य 9 दषस 
| (त कैतस्यानम्दधनस्सयाऽ्हं वासुदेव एवेति ध्येय, है गुडाकेश ! 
| किति ध्यानसामथ्यं छचति । एवं ध्यानासामथ्य तु वदयमाणानि 
| चानि काामि । - तत्राप्यादौ ध्येयमाह--अदमेवादिबोतयतिूतानां 
| [पिता चेतनत्वेन रोके भ्यवबहियमाणानां मध्यमं च स्थितिरन्तथ नाशः 
| इवितपर्गाणाएतपततिस्थितिनाशरूपेण तत्कारणरूपेण चाहमेष भ्येय 
| (वरः ॥ २०॥ 
एतदशक्तेन वाद्यानि ध्यानानि कायाणीर्याह याबदध्यायसमाहि- 
दियानापं इः 

| शरदि्ानाप्‌ स्यादि । द 
| आदिवयानां द्वादशानां मध्ये विष्णुविष्णुनामाऽऽदिर्योऽदं बाभनोन- 
| 7 वा| ज्योतिषां प्रकाशकानां मध्येऽ रविर्मालिश्वग्यापी प्रकाशकः 1 
| सेयानन्दषन बासुदेव मँ ही हूं यह ध्यान करना, दे गुडाकेश ! निदराके जीवनेवाछे 
| ए सत्वोधनसे ध्यानसामथ्ये सूचित करते है इस प्रकार ध्यानमेः चसरामथ्य॑ होनेसे 
पाण जो ध्यान हं खो करना । उनम भी पहिला ध्येय कदते ईै-भें ही आदि 
| { भू की इत्प्ति, प्राणियोंमे चेतनस्वेन जिनका व्यशार होवा दै उनकी 
| पति तथा मध्य-स्थिति, अन्त, नाश, म ही रं । सम्पूणं चेतन वर्गोकी उत्पत्ति 
| ` गना रूपसे ओर तत्कारणरूपसे मै ही ष्येय हू ॥ २०॥ | 

इमे भी.अशाक्त होने पर वाहरॐे ध्यानोंको करना यहं है जब तक अण्याय 
पातन नहं होगी तथा तत्छारण रूपञ्च तावत्‌ पर्यन्त कदवे ह (भादित्यानाम्‌-- 
| ।१। बारह सर्योके मध्यमे विष्णु नामक सूय्यं अथवा बामनका ५५ 
। ५ करर व्योति्योके मध्यमे विश्वन्मापक श्रकाशक अंशुमान्‌ रवि सैं टर 
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२० भीमद्धगवद्रीता 


-----~-- वकायः अश्याय १८ 
वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासव; ¡ ~ 
इन्द्रियाणां मनश्वासिि मूतानामस्मि चेतना | 


= देवास इन # ॥ 
मँ वेदोमे सामवेद हू, देवोमें इन्द्र ह भौर इन्द्रियों = | ९॥ 
ाणियमिं चेवना अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति दर ॥ २२ ॥ , भूत 


मरतां सप्तका मध्ये मरी चिनामाऽहं । नदाव्ाएमधिष 
शशी चन्द्रमाः । निधारणे षष्ठो । अत्र प्रायेण निषारिणे षष्ठी| कविं 
बन्धेऽपि । यथा भूतानामस्मि वेतनेत्यादो । नामनरामाद्यधातारः 
सवैशयंशारिनोऽपयनेन सूपेण भ्यानविवचाया विभूतिषु पढने | दीनं 
वादेगोऽसमीति तेन रूपेण भ्यानविवक्तया स्वस्यापि स्वविभूतिमथे 
पोठबत्‌ । अतः प्रं च प्रयेणायमभ्यायः स्पष्टोथं इति कविक्किदद्रथोसया 
सयोमः ॥ २१ ॥ 

, - वेदानाम्‌ इति। चणा वेदानां मघ्ये भानमाघुेणािरमणीपः 
सामवेदोऽदमसम । बाएव इन्द्र; सवदेबाधिपति; । इन्द्रियाणामेकादशानां 
नेदं मनः भूतानां स्प्राणिसंबन्धिनां परिणामानां मध्ये बिदमिव्यजञिका 
ुदेतिेतनाऽ्मसिम ॥ २२॥ ` | 





उच्च(सं बायुओके मध्यमे मरीचिनामक वायु मै हु, नक्ष ्नोमे उनके अधिपति बनद्रमा 
मँ ह यां पर प्रायः सथुदायसे एकदेशे रूपनि्धीर्णमें षष्ठी है । कीं सन्वन्ध 
म षष्ठा है, जैसे “भूतानामस्मि चेतनाः यहां पर भूतसम्बन्धी चेचना मेँ; बामन 
रामाद पेशवयंशाखा अवतार ोनेपर भौ इ खरूपसे ध्यान बिवक्ित दै, इषि 
विभूतिं पद गये ह । शष्णौनां बासुदेबोऽस्मि' बाञुदेवरूपसे ध्यानविवकषाः 
अपना मी विमूति्योमे पाठे समान बामनादिका वि भूतय पाठ दै । इसे भग 
भायः यद्‌ अध्याय भति स्पष्टां है अतः कों कु व्याख्यान करगे ॥ २१॥ 

` बेदानाम्‌' इति । चारो वेदोके मध्यमे गान माधुय्य॑से अतिसुन्दर सामवे 
म ई देवो अधिपति इन्द्रम ह, ग्यारह इन्द्रियां भ्रवत्तक मन म क 
भाणिसम्बन्धिपरिणाभेके मध्यमे चैतन्याभिभ्यञजकः युद्धत्तिरूप चेतन मै ६ ।९५ ` 





| „+ २२.९४ ] संदुबादंमधुंसुदनीव्याख्यासहिता २१ 
षं शंकरभासिि विचेशो यततरचसाम्‌। = ` 
वहूनां पावकधरास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रोधसां च युस्यं मां विद्धि पाथ | इहतिम्‌। , 
तेनानीनापहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४॥ 


. ैप्कादशच स्दरोमे शंकर हं ओर यक्ष तथा राक्षसेमिं धनका सवामी 

(हं नौर मै आठ वसुम अम्र हं तथा शिखरवाके पवेतोमिं सुमेर 
पत हं ॥ २९ ॥ | 

रितम ख्य अर्थात्‌ देषतारथका पुरोहित शस्त मेरेको जान, 

वा ह परथ! मै सेनापतियोम स्वामिकार्तिक चर जङाश्ोमं समुर ह ॥ २४॥ 





क ------- 

हद्राणाम्‌ इति--रुद्राणामेकादशानां मध्ये शंकरः । वित्तेशो, धना. 
। घः जेयो यक्षरदसां यन्ताणां रादासानां च । बद्नामष्टनां पाच 
। भोऽ मेरुः समर शिखखवतामतय्द्िताना ए्वतानाम्‌॥ २३॥ ` 

पुरोधपा्‌' इति--शृन्रस्य सवेरानभे्ठल्वा्सुरोषसं इदस्पत सर्वा 
एषां राजपुरोहितानां षध्ये शस्यं शरेष्ठं मामेव है पाथं { विदि जानीहि । 
ेनारीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापतिः स्कन्दो गुहोऽ्दमस्म। सरसां देवः 
सात्लाशयानां मध्ये सागरः सगरपुत्रेः खातो नलाशयोऽदमसि ॥ २४॥ 











` राणाम्‌! इति । ग्यारह रद्रोके मभ्यमें शंकर मँ दं यक्ष ओर राक्चसोकि 
यमे धना्यकत वेर भे ह, आठ वश्मि पावक अमि यै ह . पवतम समेरुं 

६॥२३॥ . 6; 
`  (एरोषसाम्‌' इति । सव राजो भे इनद्रक पुरो दित शृहसति मँ ह जो खथ 
एरोदित तथा राजपुरोदितोके मध्यमे युख्य दै, दे पाथं ! वहम हं यह जानो, 
सेनापतियोके मध्यमे देवता सेनापति स्वामिकातिंकेय मे देव खातजलाशच्यों के 
ष्यते खगरपुत्रसे खना हआ सागर--सथुद्र मँ ह ॥ २४॥ 





१२ त धरीमद्भगवद्रीता ` 


------------------- ( बष्याव{; 
मह्षीणां भयरदं गिरामस्मयेकमक्तरम्‌ ~ 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः 
अश्वत्थः सववृत्ताणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि; 


हे अजन! मे म्षियोमे श्रगु र वचनोमें 
ञमकार हू तथा सव प्रकारके यज्ञम जपयज्ञ रौर स्थिर 
पहाड़ हू ॥ २५॥ 

सव वृक्षम पीक वृक्ष ओर देवश्रषियोमे नारदयुनि तथा चि 
छ्रौर सिद्धोमें क पिक्ञयुनि ह ॥ २६॥ 


॥ २५॥ 


॥२६॥| 
एक अक्षर शय 
रहनेवारखोमं दिमाख्य 


पहूर्षीणाम ` हूर्वीणाम्‌ सतम सवणा नय र तत~ इति-मह्पाणां सपव्रहणां मभ्ये भरगुरतितेनसित 
दद्‌ । गिरां वाचां पद्रदणानां मध्य एकमक्षरं पदरमोकारोऽमसि। 
यज्ञानां पध्ये जपयज्ञो रिसादिदोषशन्यलेनात्यन्तशोधकोऽहमस्ि | 
स्थावराणां स्थितिमतां मध्ये दिमारयोऽहम्‌ । शिखरवतां मभ्ये हि मह 
मिदयुक्तमतः स्थापरखेन शिखर्वस्वेन चाथभेदाददोषः ॥ २५॥ 

शमश्च; ` श्त-सवषां दक्षाणां वनस्पतीनामन्येषां च । देवा फ 
सन्तो ये मन्तरदशितवेन षितं प्राप्तास्ते देगपयस्तेषां मध्ये नारदोऽदमसि। 








सात महपियोके मध्यमं अतितेजस्वी शशु गे हू, पदलक्तण वाणि्योके मध्यमे 
एकाक्षर पद ञकार मेँ हु, यज्ञोके मध्यमे जपयज्ञ जो दिंसादिदोषदल्य शनेषे 
अतिशोधक है सो मेँ हू, अचरस्थावरोके मध्यमे दिमाख्य मेँ ह । 

शङ्का पवर्तोके मध्यमे सुमेरु येह यदह पूवमें कदा, अब फिर स्थावरोमिं 
दिमाख्य हु यह कथन छिस अभिप्रायसे ३ ! 

उत्तर स्थावरत्वेन भौर शिखरवस्वेन अथेभेद्से पुनरत भी 
दोष नदी ॥ २५॥ 

, सव व्र ओर अन्य वनस्पति भी अश्वस्य मै ह देवताहीते 

हये जो मन्त्री दोनेषे देवता हये वे देवर्पिं काते है, उनके मध्यमं नाएद | 


गक ७ ] सादुबाद्मधुसुदनीव्यार्यासहिता २३ 


--ॐभवसमश्वानां विद्धि मामसृतोद्म्‌ [` ` 
ठरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 

आयुधानामहं वज धेनूनामस्मि कामधुक्‌. । ` 

प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सरपाणामसि वाकिः॥ २८ ॥ 


रे अञ्न ! तु घोदधमे अमृतप ऽत्पन्न होनेखेवारा उच्चैःश्रवा नामक घोडा 
हाथियों पेरावत नामक हाथी तथा मलुष्वोभं राजा भेरेको दी जान ॥ २०॥ 
ह भर्वुन ! मै शखोमिं वज्‌ भौर गोमि कामधेतु द्र भौर शास्त 
+त चन्तानकी उतयत्तका देतु कामदेव दह, सर्पो मेँ सपेराज वासु द ॥ २८॥ 


भीर 








सरवीण शानधमिंणां देवगायकानां मघ्ये चित्ररथोऽहमस्मि । सिद्धानां 
तैव विना प्रयतनं धर्मज्ञानवैराग्येषवर्यातिशयं ्प्तानामधिगतपरमार्थानां 
एवे कपिलो युनिरहध्‌ ॥ २६ ॥ 9 
-ध्ुस्चै श्रवसम्‌ हूति=अश्वानां मध्य. उचैःभवसममृतमथने द्वमव 
् पिह) हेरावतं गजमय्तभथनो्धवं गजेन्द्राणां मध्ये मां विद्वि । नराणा 
च पर्ये नराधिपं राजानं भां विद्धीत्यलुषञ्यते॥ २७॥ ` - ` 
्मायुधानाूं इति-आयुधानामल्ञाणां मधय कन दरीवेरस्यसंभवः 
ेमहमस्मि। धेननां दोगधीणां .मध्ये कामं दोग्धीति कामधुक्‌, सथर 


4 मयय 


_ क ------------- 
। ह| देवगायक गन्धर्वोके मध्यभ चित्ररथ यैं । तथा सिरद्धरे मध्यमे जन्मसे 
। जो प्रयतनके विना धमान; 8 र्वे रवर्यातिशयप्राप्त॒तसवज्ञानियोके मध्यमे 
| पिल मुनि भै ह ॥। २६॥ - | 
। ` घोडोके. मध्यमे अमृतमथनके समय उत्यन्न 
इषौ प्रकार म्रमृतमथनके. समय उन्न देरावत दाथ भ्रष्ठ दार 
। पु्यकि मध्यमे राजां द ॥ २७॥ | 
। भायुधोे मध्यमे दधीविके दडीसे उत्पन्न वज म हू दध देनेवाली गाये 
` भं कामधेनु जो समुद्रमथनके समय उत्पन्न वशिष्ठजीकी कामधेनु सोम ह 





टच्चैश्रवा. नामक घोड मेँ 
थयोके मध्यमे भै हू 
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भै> 
। 


इ भीमद्धगबद्ीता [ अध्याय (माप! 
अनन्तश्चासि नागानां वरुणो यादसाम्‌ | ~ 


 पितृणामय॑मा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ | 
्हादश्वासि देयानां कालः कलयतामहम्‌ ॥ | 
मृगाणां च श्रो ऽहं वेनतेयश्च पपिणा्‌ ॥ २० । 
` तथा नागमिं शेषनाग अर जलचरोमे उनका] भ्रधिपति वरुण देवता ४ 
ओर पितरो म अयमा नामक पिशवर तथा शासन करनेबालोमिं यमराज ॥२९॥ 
४ ६ छअमजन ! ) मै दैत्योमें प्रहाद्‌ ओर गिनतो करनेवाछमि समय ह तथा 
प्म शगराज ( सिह ) मौर पक्षियोमिं गरुड दं ॥३०॥ = =` 
परथनोद्धवा वसिष्टस्य कामधेत्रहमस्मि । कासानां प्य मये प्रननः परनन 
ु्रोसपस्य्थो यः केदः कामः सोऽहमरिम । चफारश्सर्था रतिपातर्ाम ` 
व्यदृ्यथै । सर्पाश्च ` नागा जातिभेदाद्धिवन्ते । तत्र सर्पाणां मध्य तष 
राजा बासुक्िरहमस्मि ॥ २८ ॥ | ¦ £ 
` ` ~ नागानां जातिभेदानां मध्ये तेषां राजाऽनन्तथ शेषार्योऽहमसि । 
धादसां जलचराणां मध्ये तेषां राजा बरुणोऽहमरिमि । पितणां मषयऽय॑ा 
नाम्‌ पित्राजश्वहमस्मि। संयमतां संयमं षर्पापमफलदानेनायुग्रहं निग्रहं घ 
छव॑ता मध्ये यमोऽमस्मि ॥ २९ ॥ ` = ~ .: ~ 
: .. दैत्यानां दितिवंश्यानां मध्ये प्रकर्पेण हादयस्यानन्द्यति परमासि 








कामोके मध्यमे प्रजन पुत्रोस्पत्तिके ख्यि जो कन्द्पे (काम ) है सो भँ ट, चकार 
दृशब्दके अथमें है जो रतिमात्रहेतु काम उसी ्यावृत्ति करता दै । सपं शौर 
नाग जातिभेदषे भिन्न र ह, अतः सर्पोषि मध्ये उनके राजा वासुकी मै हू ॥ २८॥ 
जातिभेदसे भिन्न नागोंके मध्यमे उनके राजा गेष्।ख्य अनन्त भँ ह जलचरारे , 
मध्यमे उनके राजा वरुण भै ई, पितरे मध्यमे. अ्यमानामक व््ि्वर मी वैह। 
तथा सं्यामयोके मध्यमं संयम, धमं अधमं फलमेदसे अनुग्रह निग्रह करनेवाले | 
मध्यमे यमराज मै हं ॥ २९॥ | ं | 
~ दितिके वंशियेां देत्येमिं प्रहाद ( प्रकषंसे आनन्द करे ) परम सासविर । 


हष ३१ ३२ | स्ारुबादमधुष् दनीव्याख्यासषहिता 8 
| --- लनः पवतामस्मि रामः शघलमृतामहम्‌। =` ` 





 भषाणां मकरशास्म स्रोतसामस्मि जाही ॥ ३१ ॥ 
स्गाणामादिरन्तश्च मध्यं वेबाहपजुन । 
अष्यासविद्या विच्यानां वादःप्रवदतामहम्‌ ॥ २३२ ॥ 


न पवित्र करनेबालेमः वायु जर्‌ शस्नधारियमे राम हं तथा मदलियोमिं 
रच्छ दियोमिं श्रीभागी स्थी गङ्गा इ ॥ ३१॥ 
अजुन । स्रष्टियो २) आदि, अन्त्‌ ओर मध्य सँ ही = तथा च 
पि अध्याक्मविधा अथोत्‌ बह्मभि्या एवं परस्परम विवाद करनेवाप 


(लनि्ैयके लिये किया जानेवाखा वाद (मह )॥ ३२॥ 

न सिरि पदूलादशारिमि । करतां संस्पानं ग | कलयतां संख्यानं गणनं इवतां ध्य 
रोऽ । श्नः सिंहो गानां पशनां मधयेऽहम्‌ । वैनतेयश्च परक्तिणां 
विनतापु्रो गरड! ।॥ ३० ॥ उक | | 
पवतां पावयितणां वेगवतां वा सध्ये प्ननो वायुरहमस्मि । शब्खभूत 
। वह्रपारिणां भुद्शसानां सष्ये रामो दाशरथिरसिररादसङरक्षयकरः - 
वह्मीरोऽ्दमस्मि। सश्ार्सवहूपश्याप्यनेन रूपेण चिन्तनाथं इृष्णीनां 
ेगोऽसीतिषदत्र पाठ इति प्रागुक्तप्‌। इषाणां पर्सयोनां मध्ये मकरे 
नापर तज्ञातिवरिेषः । सोतसां वेगेन चलन्जलानां नदीनां मध्ये सवेनदीभरषठा 
गाहमी गङ्खोऽहमरसिम ॥ ३१॥ । 
 सर्गाणामवेतनवुष्टीनामादिरन्तर्च मभ्यं चोत्पतिस्थितिलया अदहमेष 


__ 1 --- -------------- 
। शेषे प्रहा भै ह, गणना करनेवठेमिं काल मै हः पशशरोके मध्यमे मृगेन्द्र सिंह 
। १ परिये मध्यमे विनतापुत्र-गरुड मेँ हं ॥ ३०॥ 
| पवित्र करनेवात्ते चौर वेगवाङके मध्यमे पवन-वायु मे ह शस्रधारो युद्ध- 
¦ इशतेके मध्यमे अखिल राक्सङुलक्षय करनेवाले दाशरथि राम जै ह । साक्तात्‌ 
सत्पका इसरूपञे चिन्तन करनेके लिये. “ृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि क समान 
हे पाठ दै यह पडे कहा ह । मछलिये मध्यमं मगर मै द वेगसे बहनेवाली 
| गदिोके मध्ये सव नदियेे श्र्ठ गंगा भँ हं ॥ ३१॥ | 
४ भेवनर्पखिका आदि, अन्त मध्य ओर उत्प 





त्ति, स्थिति, लय हे जुन ! 





“व 
> 
च 


२६. ` भीमद्धगदद्वीता [ भाप! ं 
हेऽर्जुन । भूतानां जीवाविष्टानां छ सन जि चेनत भरन 
चसुक्तएपकरमे, शद खचेतनसर्गाणाभिति न पौनस्करयम्‌ | वनो 
ध्यासविा मोक्षदेतुरासतचखवि्याऽदम्‌। प्रवदतां ्रबदस्संबन्धिनां कथाभेदा 
वादजन्पतितण्डात्सशटानां म्ये वादोऽहम्‌ । भूतानामस्मि सत्र 

` भूतशब्देन तरसंब न्नः परिणामा सक्षितास्तथेह प्रबदच्छब्दैन ततन 
कथभेदा लच्यन्ते । अतो निरधारणोपपत्तिः । यथाभुते तूयत्रापि क 
पु । तत्र तस्बुस्सवो्बीतरागयो समहवारिणोशरुशिष्ययोर्ा | 
तेण च साधनदृषणारमा सप्तप्रतिपत्तपरि्हस्त्नि्णयपर्यनतो र । 
दुक्तं ^ प्रभाणतकंसाधनोपालम्भः सिदधाम्ताविरुदधः पशचावयवोषत्र ं 
प्रतिपक्षपगिग्रहो षादः! ” हति । बादफरस्य तखनि्ण॑यस्य ` स्वादि 
रकरणेन संर्णाथं पिजिगीषुकये जल्पवितण्डे जयपराजयत्रप॑े। 

तदुक्तं ^तच्ाष्यवसायसंरकषणाथं जल्पवितण्डे वीजप्रोहसंरक्षणाथं कण 

- शालापादरणवत्‌” -इति छलजातिनिग्रदस्थानैः परपक्षो. दृष्यत इति बले 








मै ह । चेतनत्वेन प्रसिद्ध जी वयुक्त भृतका आदि, अन्त, मध्व सँ हं यह्‌ पकर 
` कहा दै य अचेतन सर्गोका आदि, सथ्य, अन्त फा दै अतः पौनरक्तथ नी 
है, बियाओंके मध्यमे मोक्कारिणी भूत ातमतत्वविद्यारूप छथ्यात्मविया यै २ 
बादजल्पवितेडारूप कथा्योके मध्यमे दाद भँ हँ (भूतानामस्मि चेतना, यकं 
` पर जेषे भृतशब्दृे तत्सम्बन्धी परिणाम रष्ठित इश्ा है वैसे यह शरवद 
शब्दस तत्सम्बन्धी कथाविशेष वाद जल्प, वितण्डा क्षित होते है, अतः निधारय 
ठीक हे । यथाश्रुतं दोनों जगह सम्बन्धं ष्ठ है । तत्त्वदुधुतसु तत््ववोधेा 
चान्‌ सनह्यचार) गुरु शिष्य तत्‌ सम्बन्धि भ्माणएसे साधन तकंसे दूषणसरूप प. 
मतिपन्न परिग्रह तत्त्व निणेयान्त वाद्‌ है । सो कहा है-्रमाणतकंसाधनोपाडम्भः 
इत्यादि न्यायसूत्र उपर देखिये । वाद्‌ फल तत्तवनिणयके रक्षणाथं उच्छह्घलं वाद 
निराकरणसे विजिगीषु कथा, जय पराज्ञयमात्रफलक, जल्प शौर वितण्डा कथय 
यह न्यायस्तभ कहा दै तत्त्वाध्यवसाय समरक्तषणाथम्‌? इव्यादि उपर देखिये । 8 
जो जाति निप्हषयानोसे परपन्त दूषित दता द, जल्प ्ौर बिण्डामे, समान दै, 


॑ 











र ३३] सादुवादभधुष्टदनीव्याख्यासहिता ३ 


| ~ अ्राणामकारोऽस्मि इन्रः सामारिकल्य 
अहमेवारयः कालो धाताहं षिशवतोयुखः ॥ ३३ ॥ 


तथा मै शक्षरोमं अकार चोर समासदोमिं दनद नामक समास हू तथा 
रच शाः अर्थात्‌ कालका भी महाकार ओौर विराद्रवरूप सवका धारणपोषण 
करवाता मी भं दी इ ॥ ३९ ॥ 


व न्तः [य 
्िर्डायां च समानस्‌ । तत्र वितण्डायामेकेन सपक्षः स्थाप्यत ए 
येन च स दुष्यत एव । उने तू मास्थामपि सपतः स्थाप्यत उभाभ्यामपि 
एरपतो दृष्यत इति विशेषः । तदुक्तं थथोक्तोपपन्नच्छरजातिनिग्रहस्यान- 
पाधनोपालम्भो जल्पः, स॒प्रतिषहस्य'पनाहीनो वितण्डा" इति । अतो 
रिर्डाद्यशरीरत्वाज्जन्पो नाम वेका कथा, फं त॒ -शक्त्वतिशयज्चानार्थ 
 समयवल्धमात्रेण प्रवतत इति खण्डनशाराः । तलाष्यवद्ायपयंवसोपितेन 


त बादस्य भष्लशठक्तमेष ।॥ ३२ ॥ 

अत्राणां सर्वषां वणानां मध्येऽकारोऽहमस्ि। “अक्षारो वै सर्वा बाक्ष 
१६ शतेस्तस्य शष्ठतवं प्रसिद्धम्‌ । इन्दः समासत उसयपदाथप्रधानः ` सामा 
पिकस्य समाससमूहस्य मध्येऽ्हसास्न । पूपदाथप्रधानोऽव्ययीभाव उत्तर- 


विवर्डामे एक अपने पक्षक स्थापन ही करता दै न दीक्सा ई गौर वषय दृष ह हत्व 
ते दोनों अपने अपने पक्षका स्थापन करते ह चीर परपक्षो दूषित करते है, 

पमे वितण्डासे यदी विद्येष दै । तदुक्तम्‌ सो कहा है-यथोक्तोपपन्नच्छल 

नातिन्परदस्थानसाधनोपाङम्भो जल्पः श्रतिपक्षस्थापनाक्षीनो वितण्डा इति 

पथा च-अथनिणंयकारण वाद्‌ कथाश्रोमे भ्रष्ठ है अतः वाद्‌ भें ह, वितण्डाद्वय . 
शरीर जल्प. एक कथा नदीं है किन्तु अतिशय ज्ञपनाथं समयवन्धमात्रसे 
+ श्ृत्त होती दै यह्‌ खण्डनकारका मत है तवाध्यवसाय पय्यवसायीवाद्‌ शरेष्ठ है 
| १६ कहा ही है ॥ ३२॥ | | 
| सब वर्णो-अक्षरोके मध्यमे अकार मेँ ह अकारो वे सवां वार्‌! इस श्रुतिधर 
अश्रमं शरषठत्व प्रसिद्ध है। समासोके मध्यमे उमयपदाथग्रधान दन्द्रसमास मे 
ध प्षिपदाथप्रधान पमठ्ययीभाव होता है उत्तरपदाथप्रधान तद्पुरष होता है 





२८ भरीमद्धमघद्वीता | ल 
~ य॒ १६ 
मतुः सर्वदरश्धाहसदववश्च भविष्यताम्‌! `` 
कीतः श्रीवाकिच नारोणां स्तिमेधा शतिः चपा २ 
ह मन म सबका नाश करनेवाला मृच्यु ओर आगे होनेवाय्ष ध 
का कारण हैं तथा सिरयोमे कीरति, शरी वार्‌, सति, मेधा, धृति शौर क्षमा त 
पदाथेप्थानस्तदपुरषोऽन्यपदाथंप्रधानो णप्षानो पदुनीहिरिति सु 
साम्याभा्रनापढृ्टखात्‌ । बयिकालाभिमान्यक्षयः परमेश्वराख्यः काल 
(जः काठकालो गुणी संविदः" इतयादिशरुतिप्रसिद्धोऽमेष ।। 
करुयतामहमितयत्र त यी काल उक्त इति भेदः । क्मफरबिधातणां ह 
वि्तोलः सवतोलो धाता सवेकभेपरदातिशवरोऽहित्र्थ; 1 ३३॥ 
संहारकारिणां मध्ये सवहरः सवेसंहारकषारी सृयुरहप्‌ । भयिष्यतां भावि 
कल्याणानां य इद्भव उत्कष स॒ चाहमेव । नारीणां षथ्ये कीर्तिः भरव. 
तिधा धतिः मेति च सप्त धमपरम्योऽदमेव । तत्र कीर्तिर्थार्िक्निमिता 
प्रशस्तेन नानाग्दिशीयलोकङ्ञानविषयतारूपा स्यातिः। श्रीधमार्थकाम- 
संपत्‌ शरीरशोमा वा कान्ति । दाक्सरस्वरती सवस्याथस्य प्रकाशिका 
शृता बाणी चकाराम्भूररयादयोऽपि धमंपल्यो शन्ते । स्पृतििरारभ्‌- 








1. गरि 
ऋः 


अन्यपदार्थप्रधान बहुव्रीहि; इस कारण उनमें उभय पदाथंसाम्य न होनेषे षे 
अपष्ट ३। (तविशालाभिमानी अक्षयः परमेश्वशख्यः कालः" (ज्ञः कालकालो गुणी 
स्ववि्यः इत्यादि सवभुतिप्रसिद्ध मै हू "कालः कर्यतामदम्‌” यहो पर क्षयिकाल 
कहा गया है यह दोनेमे मेद्‌ है कमफ देनेवा ङ मध्यमे सवेतोयुख धाता~- 
ब्रह्मा सवेकमेफलदाता ईश्वर भे ट ॥ ३३ ॥ 

संहार करनेवालके मध्यमे सर्वसंदारकारी सत्यु म दर होनेबारे मे बसततिका 
जो कारण हैसोभै ही ह, लि्ोके मध्ये कीरसि, श्री वाक्यस्ति मेधा 
धृति, क्षमा ये सात धर्मपति चँ ही ह, उने कीरति, धारमिकस्वनिमितत 
रष्ठतेन नानादिग्देशीय लोकक्ञानविषयतारूपा ख्याति दै धमौथे काम, सम्प 
शरीर क्लोमा वा कान्ति है, बाट्‌ सर्व्र्थका प्रकाशिका सरस्वती «छत. 
वाणी हे, स्मृति चिरानुभूताथं स्मरणशक्ति छतेकभ्रन्था्थघारणशक्ति मेधा, 
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व: _ 
हसाम तथा साभ्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
परसानां मा्गशीर्षोऽदमृतूनां इषुमाकरः ॥ २५॥ 
` हा गायन करते शरुतियेमिं इतसाम ओर छंदोमिं मा्गशीर्भका महीना 
+र ऋतु्मोमे व सन्त मं ह। ५५ _ | 
(र्वसस्शक्ति । --- क । अनेकन्थाधेधारणाशक्तिमषा  धरतिखसादेऽपि शरीर. 
नरवातोचम्भनशक्ति, उच्चहलमवृचिकोरणेन चापतपराहौ त्निवर्न- 
गस । चमा इिपादयोरिङ्तचिततता । यासामांभाहमातरबनधेनापि 
तन ्वरोकादरणीयो मनति तासां सवे पूत्तमलपतिप्रसिद्धमेष ॥ ३४ ॥ 
रदानां सामवेदोऽश्मीस्युक्तं तञ्रायमन्यो विशेषः सान्नामृग्ारारूढानां 
गीरिविेषाणां सध्ये (त्वामिद्धि हवामह" इस्यस्यागूचि गतिविशेषो बृहत्साम । 
तचातिरात्र पृष्ठस्तोत्रं स्े्वरतेनेनद्रस्ततिरूपमन्यतः शरेष्ठतरादहम्‌ । छन्दसा 
तियवाक्षरपाद्खरूषच्चन्दोविशिष्टानागृचां मभ्ये दजातेदितीयजन्महतम्बेन 
्रातसवनादिसवनत्रयव्यापिस्वेन तिष्टम्नगतीम्यां सोमाहणाथं गताभ्यां 
तोमरो न लब्पोऽक्षराणि च हरितानि जगत्या त्रीणि धरष्टभेकमिति चत्वारि 
दः सह सोमस्याऽऽहरणेन च सवेशेष्ठा गायत्युगहप्‌ । “ चतुर्दराणि 











* जाक > 


~ 
्रवसादमे भी शरीरेन्द्रिय संयातको उत्तम्भनशक्ति धृति है, च्च्खृहघल प्रवर्त 
करसे चापल्य प्राप्त होनेपर तन्निवतंनशक्ति वा धृति दै । हपविषादें चित्तविकृति 

त होना क्षमा दै, जिनके आ मासमात्रसम्बन्धसे मटुष्य सर्वाद्रणएीय होता दै उनमें 

सवस्त्रे उत्तमस्व प्रसिद्ध दी दे ॥ ३४॥ 

वदमि सामवेद द यह पूर्वमे कदा दै उसमें यह्‌ दूसरा विशेष दै, छगक्ाः 

। दद़ गतिविशेष सामॐ मध्यमे सवानिद्धि हवामहे इत तऋचामें गी तिविशेष बृहत्साम 
| दसो अतिरात्र सोमविशेषमें प्रष्ठस्तोज है, वहं सर्वँशवर, सर्वश्रेष्ठ इन्द्रकी स्तुविरूप 

| ` हैनेषे अन्यसे शरेष्ठ है सो भैँहु। नियताक्षरपाद्‌ छन्दोविरिष्ट ग्‌ मध्यं 

। द्रिनाप्ियिकि द्विवीयजन्मका देतु होनेसरे प्रातःखवनादि सवनत्रयन्यापी दोनेषे 
मोमाहुरणके लिये च्िष्टुप्‌ जगती इन दोनेंको सीस न मिल्ला मौर अन्तरांको 
शर गई जगती तीन, वरिष्टपका एक इस भकार वे चा खक्षरोके साथ सोमाहरणसे 
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यूतं बलयतामस्म तेजस्तेजखिनामहप्‌ । `~ 
जयोऽस्मि ग्यवायोऽस्मि सस्व ससं सखवतामहम 0 
| 


हे अजन ! मे छर करनेवालोमं जुवा रौर प्रभाव शा पर 
र तथा जीतनेवाललोका विजय हं ओर निश्चप करनेवाथंका निः्वथु एलं को परभष 
पुरुषोका सासि भाव हं ॥ ३६ ॥ सासवि 


नयम रू अरयः र बरन दरस. 


~ -- 
ह बा अग्रे छन्दास्यापुस्ततो जगती सोममच्चापततसा ्रीएपङरापि 
जगाम ततकषषपतोममच्छापतस्पेकमकषरं दित्वाऽपततततो गायत्री सोम 
च्छापतस्सा तानि चा्राणि दरन्स्वागच्छर्सोमं च तस्मादष्टात्रा गायती" 
युपक्रम्य ५ तदाहु्गायतराणि वै सर्वाणि सवनानि गायत्र देवतपुर 
मो नैतत्‌ ” इति शतपथभुते, “ गायत्री च। इदं सवं भूतम्‌ " इत्यादा 
दोयधररेष । मासानां द्वादशानां मध्येऽभिनवशालिवासतकशाकादिशाही 
शीतातपशल्यसेन च सुखदैतर्मागंशीर्पोऽदश्‌ । छततां प्र्णां मध्ये तुमा 
स्सुगन्धिडषुमानामाकेऽतिरमणीयो वसन्तः, “ बसन्त ब्राह्णदुपनीयत्‌ " 
^ बसन्ते ्ाङ्णोऽप्ीनादधीत " ^ चसम्ते सन्ते ऽयोहिषा यजेत ५ ५ दै 
बसन्त एवाम्यारमेत " « षसन्तो वै बाहणस्यत; ” इत्यादिशान्ञपरसिद्धोऽ 
हमस्मि ॥३५॥ `  : 
चरयतां छस्य परभश्चनस्य कत णां संबन्धि घुतमरेदिवनादिरुदापं 
स्॑सापहारकारणमहमस्मि । तेजस्ििनापलयुग्र्भ नानां संबन्धि तेजोऽ 





नि __ 
सवेशरे्ठ गायत्री क्‌ मँ ह । चार अक्षर हवा अग्रे छन्दांसि आश्चः ततो जगती सोम 
अच्छापतत्सा त्रीणि अक्षराणि दिस्वा जगाम इत्यादि श्रति उपर देखिये । द्वदश 
मावेकि मध्यमे अभिनव नये धान, वास्तू, शाकादि शारी दोनेसे सीतातपशत्य 
होनेसे मागंश्ीषं भें ह| डां ऋतुच्ोके मध्यमे सब सुगन्धिपुष्पांका श्व 
अतिरमणीय वदन्त मे ह "वसन्ते बाह्यणसुपनयीतः । “वसन्ते ब्राहमणोऽग्नीनाद" 
धीत, इत्यादि शाख्रसिद्ध वसन्तं मँ हु ।॥। ३५ ॥ | , 9 8 
परको धोला देना, ङ करनेबालोका छल, ओर जुरा खेखना, जो सवसा 
अपदरण करनेवाला दै छलसो भँ हू, अत्यन्त तेजस्वि्योका तेज भै ह जीतनेवा्ोक 


१७.३८ ] सादुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ३१ 


दीना बाषुदेबोऽसि पाणडवानां धनंजय्‌; । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवानायुशना कविः ॥ ३७ ॥ 
दरडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपता्‌। 
मौनं चेवस्मि युद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 


ृष्णिमंशियो मे वासुदेव अथात्‌ मेँ स्वयम्‌ तुग्र सवा चौर पाण्डरं 
५ धरेजथ अथौत त एवं सुनिर्योमिं वेदन्यास ओर कविर -शुकराचायं कवि 
भीभैदी हू ॥ २७ ॥ 
` दमन करनेबाछोका दण्ड अथौत्‌ दमन करनेकी शक्ति 
| तरति हं ओर गोपनीयो से अथात्‌ रुप रखने योग्य भावो 
धातक तत्वज्ञान मे दी हु ॥ ३८ ॥ 















क्ति ह, जोतनेकी 
मोन हू त॒था ज्ञाच 
ऋ-न = + - नक । 
एताज्ञतवमहस्मि । जेतणां पराजितपेच्तेयोत्कषलक्चषणे जयोऽस्मि । व्यव. 
वायिना व्यवसायः फलाव्यभिचायुद्यमोऽदमरिम । सर्वता साखिङानां 
० ५ 
कानयैरा्येश्वयं काणं ससवायमेवाभ सतलमम्‌ ॥ २६ ॥ 
0 + 
साच्चौदीश्वरस्यापि दिभुहिमध्ये पारस्वेन रूपेण चिन्तनाथं इति प्रागे 
वक्तम्‌ । शृष्णीनां अध्ये सासुदेषो बसुदेवुत्रस्वेन प्रसिदस्स्दुषदेषटऽय- 
मह्‌ । तथा पाण्डवानां सध्ये धनंजयस्त्वमेबाषटम्‌ । नीनां मननशीराना- 
पि मधये ेदव्यासोऽ्डम्‌ । कवीनां कान्तदरथिनां षदमाथिवेङनं मभ्य 
उशना कविरिति ख्यातः शुक्रौऽदम्‌ ॥ २७॥ ~ 
0 ड ~ ऽह 
द्मयतामदान्तानुस्पथाम्पयि प्रवतयताष्पथपरव्तौ निग्रहेत?ण्ोऽद- 
| परनितके अपेश्चासे सकष स्वरूप जय भे व्यवसायिओंा व्यवसाय अदश्यफ्‌ 
| एषी योग भँ ह, सासिविकोका धमन्ञान वैराग्येश्वयेरप जो स्वकायं बही यदी 
| स्तहैसोमेंदह॥ २६॥ + 
क्र साक्षात्‌ शश्वरका भी विभूतिमध्यमें पाठ विभूतिरूपसे ध्यानाथं है यह्‌ 
पते ही कद चुका ह, वृष्णियोके मध्यमे वसुदेव पुत्रस्वेन प्रसिद्ध जो वुम्दारे उप- 
दे यह भे ह, तथा पाण्डवोके मध्यमे धनंजय तू मै ह! मनन शील सुनिरयोके मध्यमं 
घ में ह, सुक्ष्माथं विवेकी ोगोके मध्यमे उरना कवि-शुकर सै हूं ॥ ३७॥ . 
कुमागेमे प्रवृत्त दोनेवालौ मौर अदान्तोको दमन करने वाङोका अथौत्‌ उसथ 


~ 


३२ भीमद्भगबहरीता ` 


("गीष 


यचापि सर्वभूतानां बोजं तदहमजन । 
न तदस्ति षिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम ॥३६। 


हे अजैन } जो सव मूर्तोकी उत्पत्तिका कारण है वह भी ६ 
किरेसा वह चर ओर अचर कोदभी भूतनदींदहैकि जो मेरेषे ९ 
इसलिये सव कु मेरा ही स्वरूप दै ॥ ३९॥ 





| अषप १० 


„९ कयो. 
हित हेषे 
मस्मि । जिगीषतां जेतुमिच्छतां नीतिन्पायो जयोपायस्य प्रकाशकोऽ्‌ 
मस्मि । युदयानां गोप्यानां गोपनहेतर्भोनं वाचंयमसरमहमसिमि | तषि 
ुप्णीं स्थितस्याभिप्रायो ज्ञायते । गुद्यानां गोप्यानां म्ये. संन्यास 
मननपूरवङमात्मनो निदिष्याषनरक्षणं मौनं बाऽहमस्मि । स्ञानपतां 
ज्ञानिनां यच्छूवणमनननिदिभ्यासनपरिपाक्म्रमवमदितीयालमस। राकारं 
ए्वाज्ञानविरोधि ज्ञानं तदहमस्मि ॥ ३८ ॥ | 


यदपि च सर्॑भूतानां प्ररोहकारणं बीजं तर्मायोपाधिकरं चैतन्पमहेष 
हऽैन ! मया विना य्सयाद्भवेचरम चरं बा भूतं बस्तु तन्नास्य यत; एव 
मत्का्मेषेस्यथं! ॥ ३९ ॥ | | | 








वृत्तिम नि्ददेतु दण्ड भैं ह, जिगीषुर्मोका न्याय जयोपायका अकाश भै ह 
गोप्योका गोपनदेवु मौन भै ह क्योकि चुपचाप स्थितका अभिप्राय नं जाना 
जाता, गोप्योके मध्यमे सन्यासश्रवण मननपूबेक भास्माका ध्यानर्प मौन 
ह, ज्ञानियोंका श्रवण, मनन, निदिध्यासन परिपाकसे उत्पन्न अद्धितीयास्मलाक्षस्शः 
रूप सम्पूणं धज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है सो मेँ हु ॥ ३८ ॥ 


श्योर जो सब भूतोंकी उस्पन्तिका कारण बीज दै वहं मायोपाधिक ० 
म दी हु, हे अजन ! मेरे विना चर या अचर भत दो सो नदी है क्योकिं सव +^ 
-कायद्टी है॥ ३९॥ | । 


सीर ४०.४१ ] सङुवादमघुषदनीव्याख्वाश्हिता ३३ 


-------- क दिव्यान व्क 
नान्तोऽस्ति भष दिव्यानां विभतोनां परंतप || 
एष्‌ शतः गरोक्तो विभतेवृस्तरो मया || ४० ॥ 
यथद्विभतिपत्सत्लं शरीमद्जितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ तवं सम तेजोऽशसंभवस्‌ ॥ ४१॥ 
ह परंतप ! मेरी दिव्य विमृतियोका धन्त नहीं है, यहतोैनि यनो 

िभूतियोका, विस्तार तेरे लिये एकदेशसे यथौत्‌ सं्तपसे कहा दै ॥ ४० ॥ 

` "` इसलिये दे ्जुंन ! जोजेाभी वि भतियुक्त अथात्‌ दे्वययुक्त एवं कान्ति- 

त वसतु है, उसको तू. भरे तेजकै छंशसे ही उन्न हट जान ॥ ४१॥ 





(4 । | 
्करणाथशपसंहरन्विभूतिं संदिपति-- | 
परंतप ! परेषां शश्रणां फायक्रोधलोभादीनां तापलनक [मम दिव्यानां 

विभूतीनामन्त इयत्ता नास्ति । अतः सवजञेनापि सा न शक्यते ज्ञात वर्त 

वा सतमात्रमिषयत्यार्सर्वज्ञतायाः । धष तु तव प्रतयुदेशत एकदेशेन प्रोक्तो 

विभूतेर्विस्तरो विस्तारो सया | ४०.॥ 

[ ` अल्ला अपि भगवतो विभूती! संग्हीतद्पल्षणमिदषवयते--` 
यत्सर्वं प्राणिविसतिसदैथयथक्तं, तथा श्रीमत, भीलंतमीः पपत, 

शोमा, ान्तिवां तथा युक्तं, तथोजितं षलाद्यतिशयेन युक्तं तत्तदेव मम्‌ 

| तैजसः शकतेरशेन संभूवं खसवगञ्छ जानीहि ॥ ४१॥ । 


करणाथका उपसंहार करते हुये विभृतिर्योका संेप करते &ै, हे परन्तप ! 
| भ्म, क्रोध, लोभादि शजुजोंक तापक भेरी दिव्यविभूति्ोंका अन्त इतना ही है यह 
| निश्चय नहीं । ` ० 
 शृङ्का--ाप तो सवेज्ञ है अतः आपको तो उनका अन्त ज्ञात ही होगा ? ` 
समाघान--जो विपय है उर्हीको सव॑ज्ञ जान सकला दै ओर कहं भी खकता 
६ | हो है।दो नीं उनका ज्ञान सर्वज्ञको ' भी यसंमव दी है, दुम्हारे उदेश्य 
{ # ए देशस विभ पियोंका यह निःसार कहा है उक्त विभूतयो के चिन्तन 
| णादि पर्‌ शत्रुयोको तञ्च छरो यह सम्बोधनका जाशय दै ॥ ४०॥ 
| भगवानूकी अनुक्त भी विभूतियोके संग्रदाथं यह उपलक्षण कते द जो जो 
| #एौ पेशवयेयुक्त श्रीमत्‌ , ्मीयु क्त अथवा कान्तियुक्त उर्जित, बलातिशययुकत है 
| ` भौ भेरे तेजःशक्तिफे ्ंशसे समुरपन्न दै यह जानो ॥ ४१॥ 
| ५ 





च 









३४ भ्रीषड़गवद्रीता 





[= 
- ~ १७ 
अथवा बहुनैतेन ( ज्ञातेन तवान्‌ । ~ 
विष्टभ्यादमिदं इृत्छमेकशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ 
अथवा घ्रजैन! इस वहुत जाननेसे तेय क्या प्रयोजन है, < ॥ 
सगतको अपनी योगमाया एक अंसमात्रस धारण करके स्थित हू इसके र 
ही तस्वसे जानना चाहिये ॥ ४२॥ _ 
एवमवयवशो षिभृतिषुक्सवा साकल्येन तामाह- ` 
अथवेति पक्षान्तरे । बहुनैतेन साबेशेपेण ज्ञातेन $ तव स्यादेऽ्चन | 
इदं छसनं सव जगदेकिनेकदे मात्रेण विष्य वित्य जयाप्य वाऽमरो 
न प्यतिरिक्तं शिचिदस्ति (पादोऽस्य विशा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिषि।ति 
ते| तस्माककिमनेन परि च्छिन्नदशनेन स त्र मदमेव इवित्मिपाय॥४२। 
र्वन्ति केऽपि कृतिनः इवविदप्यनन्ते कः. 
स्वान्तं विधाय विषयान्तरशान्तिभेब । 
सरपादप्मविगरुन्मङरन्दविन्दु- 
| वासरा मादयति एहुमधुभिन्धनो मे ॥ 
इति श्रीमहामासे शतसाहस्र्यां संहितायां वेयःतिक्यां भीप्मपुषेि 
भीमद्धगवहीताश्पनिषतपु ब्रहतरिलायां योगशा शरीृष्णशेन- 
सुवादरे विभूतियोभो नाष दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 





इस भ्रकारसे अवयवशः षिभति्योको कह खमस्तरूपसे विभति्योको कहते ~ 
अथवा संपूरंरूपसे इन विभूरतिर्योके ज्ञानसे ठुमको क्या लाम { दे भुन | 
इस संपूण जगत्‌को एकदेशसे एकथंशसे धारणकर ओर सवत्र व्यापक 
यही स्थित, यमसे भिन्न कुं नदीं दै, (पादोऽस्य विश्वा तानि, इत्यादि 
श्रुति सत्कायमें प्रमाण है, अतः इस परिच्छिन्न दशने कुद प्रयोजन नदीं सव 
जगह मेरी टी दृष्टि करो यह अभिप्राय है ॥ ४२॥ 
कोई कुशल विद्धान्‌ किसी ्नन्तमे चित्तको स्थापित कर विषयान्तरपे चित्त 
को शान्त करते & । हे शीकरष्ण ! मेरा मन आपके पादपद्म चरणकमङपे ९. 
हृद्या (मकरन्दः पुष्परसः यहकोष है, उदक विन्दुका सुहु वार बार य॒हुः ५ 
पुनः शस्वत्‌ यह कोष है । आस्वादन कर प्रसन्न होता है मदी हः दिवादि मथि 
इसतरह-म० म० पररडतशरहह्रङपलदिवेदिवरवितीतामधपू 
भाषानुबादमे दसवोँ ध्याय समति इरा 





५ १] सालवादमधुखरदनीव्याख्यासहिता ६: 
| --- ` ग्यारहवों अध्याय 
| प्दयुग्रहय परमं गुद्धमध्यालसंक्ञितम्‌ । 
ययोकतं दवस्तेन मोहोऽयं विमतो पम ॥ १ ॥ 
गवान्के वच क ९ इ 
न वाधनो 4: स ५ पर्‌ अजु- 
रा ज्ञो कदा गया? उसे मेरा यदह अज्ञान नष्ट हो गया दै ॥ १॥ देश आप्र 
-प्लातियेतर यस्वा न चान्तो न चादिश्च तैरनयतो नो विभूते । 
्रममेदना येन दतताऽध्यवाया गुह काशिराजं भनेभ्ज 1 
पूर्वाध्याये नानानिभूती्क्ला “ वि्म्यादमिदं कृहमेदादिन स्थितो 
गत्‌ ” १6 विश्वारमकं पारमेश्वरं शपं भगवताऽन्तेऽमिशितं थला परमो 
पलललाशासतमचछतू्ो्मभिननदन्‌ अन उवाच 
मद्राय शोकनिडृसुपकाराय परमं निरतिशियपूरपाथपपवसायि शुं 
तेष ले लोन षामि 








जसम नेन्नाछृति नेत्रका संस्थान नहीं मथात्‌ ने नहीं > नहीं परयत्यचकठः च 
भृयोयक्णः यह श्रुतित स्छुट दै जिसफा अन्त अवसान न दीं है कालतः देशतः 
धपरिच्छिनन दै बतपव चादि भी नशं ८नादिने चान्तो न च संप्रतिष्ठा" यह्‌ ब्रह्य 
द््॑॑मत द अर जिससे तद्धिभूतियो भिन्न नदीं य “तदन्यत्वमारम्भणशब्दादि. 
यः” इत्यादि सून सुनिरूपितव दै । एवंभूत परमा के साथ मेरा तादात्म्य पेक्य 


अरथत्‌ मोष जो अव्यय अविनाशी है “न स पुनरावतते न स पुनरावतेते” इध 
रिदी द्िवारोक्तिसे सुकतिमें निर्यत्व सिद्ध है उन स्वराज मोक्पराप्त काशिराज गुरु 
| शभ मजन करता हूं “य्य देवे परं भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ “शुरुरेव परभद्मः. 
| यादि शाक्लसुषार उक्त निष्ठा मुनिबिद्ानोर स्वाभाविक ह । 

ूबीध्याय्ते अनेक विभूतियों को %& ९ “बिष्टभ्ाहमिदं छृत्नमेकशेन 
| ध्ितो लगत्‌ः इख श्लोकस सोरम परमेश्वर खूप भगवान्‌ अन्तमे कषा । 
| पक सुनकर परमोरकरिठित उसके देखनेके छिये ६च्छ९ ूर्वोक्तका अभिनन्दन 
| शते हये-धललुन बोके मेरे छलुपरदर व्यि अयौत्‌ शोक निदृत्तिरुप उपकारक छि 
| म निरतिशय पुखषाथेपरद्‌ गोप्य [जसदिसीसे कदनेके अयोग्य भौ अभ्यासम शब्दित 





ग्ब 


३९ भरीसद्धगवद्रीता 





 [ अध्याय १ 


---------- य ॥ स 
भवाप्ययौ हि भूतानां तो विस्तरशो मया [`~ 


वत्तः कमलपत्र ! माहार्यमपि चान्य | २ ौ 


कयो दे कमलनेव ! मैने भूर्तोको उत्पत्ति ओर प्रलय शापे विर 
४ 1 
सते ह तथा चापका अविनारी परमाव भी सुना हे ॥२॥ रपूषे$ 


पन 


न याणाय रपि 
समानातमविवेकविषयमशोच्यानन्यशोचस्खभितयादिषठाध्यायपयतं = 


् 9 । | 
अप्रधानं यत्या परमकारुथिकेन सव्ेनोक्तं बचो बाक्यं तेन म्येनाह 


मषा हन्ता मयैते हनयन्त इत्यादिविविषविपर्यासलकणो मोेऽयपरतुम 
षको विगतो विनष्टो मम, तत्रादात्मनः स्ेतितरिवाशत्यसीक्ते ॥१॥ ¦ 
तथा स्माद्रस्य दशमपयन्तं तस्पदा्॑निषंयप्रधानमपि भग 
वचनं मया भरुतमित्याद-- | 
` भूतानां भवोप्ययाबुस्पक्तिप्रलयौ सत्त एव भरन्तौ तच एव वितो 
मया थतौ न तु संदेपेणासदिस्यथः । कषलस्व पत्रे हव दीष रक्तान्ते प, 
नोरमे अणी यस्य तव स स्वं हे कमरपत्राद ! अतिसौन्दर्यातिशयाप्तेो 


ऽयं प्रेमातिशयात्‌ । न फैबलं भवाप्ययौ खत्ता थतो महालमनस्त भै 


माहार्यमनतिशयश्यं पिशवयुषटयादिकरंत्वेऽ्यविकारितवं श॒ माशमकमार 


मा जा जाक 


--------__~_~_~__ {~ तय -------~ 
ारमानाटम विवेक विषय “अशोच्यानन्वशोचश्स्वम्‌ इत्यादि षष्ठाध्याय पये, 
तवं पदाथ प्रधान परम कारुणिक सवेज्ञ जो चाय श्रापने कद्‌] उख वाक्ये मै, 
इनका हनन करमेवाडा दह मेरे यह हत होगे इत्यादि विविध भ्रम खण 
मोह जो अनुभव साक्षिक दै सो मेरा विनष्ट हुा क्योकि उसमं धात्मा खव 





विक्ारोसे शूल्य है यह अनेक चार आपने कदा दै ॥ १॥ छ 


तथा सातवे अध्याये लेकर दशर्बों अध्याय पयन्त तरपदाथ निणयपरषा, 
भी भगवानूका वचन भै सुना यद क्ते ह--भूतोंकी उत्पत्ति भ्ररय आपण 
ही होतो है इसको विस्तारसे सुना संकतेपसे नदीं । कमलके दलके समानः वष 
तथा अन्तमं खान्ञ अतिसुन्दर नेत्र अखे दै-जिसफी सो आप दे कमकत, 
प्रमातिशयसे दी सौन्दय्यौतिश्चयफा यह उल्छेख दै केवल उसत्ति शय ५ 
भापस नहां सुना, किन्तु महासमा आपका अतिशये शयमा हार्य विधुष्रि 





| सारवादमधुष्दनीष्यास्यासहि < 
त १] सादवादमधुद्दनाष्याख्यासहिता ३७ 
---~ ~ 


| | | ¬>=-याथा 55 स्वपाध्थातं 
| ~~ एवमोतयथाऽऽत्थ समासानं परेशवर | । 
| षमिच्छी मि ते रूपमेश्वरं पुरुषोदम | ॥ ३ ॥ 
रर ! श्राप अपनेको जैसा कहते दो यड ` > 

तम | आप ज्ञान, देये, शक्ति, बल, नी व 
वहन बह ---- दा ~ अ 
(भ्व्य बन्धमोक्तदनिकितरफलदठ्तेऽपयसञोदासीन्यमन्यद्पि 
दमलादि सोपाधिक निरपापिङमपि चाव्ययमयं स्या श्रुतमिति 
(सितमलुवतेते चकाराद्‌ ॥ २ ॥ 1 
| ह परेशवर ! कथा येद प्रकारेण सोपाधिकेन निरेपाधि्ेन च मिरविश- 
| शधणाऽ््मानं खमास्थं कथयसि स्वमेवमेतन्नन्यथा । लदवसि त्रापि 
| समादिधाशङ्ा नास्स्ेदेस्वथः । यचपयेवं तथाऽपि छतारथो्ुभुषया द्रष्टु 
हामि ते तव सूपमेरवरं हानैसवयेशक्तिलवीयतेनोभिः संपन्नं ३ 
पर्षोचम ! रुबोधनेन उदचश्थबिश्वासो समस नास्ति दिद्काच महती 
दत इति सवेजञखास्वं ज नासि सवान्वरयामिल(चेति द्वचयति ॥ ३ ॥ 
` ~ कस ारव्लाच=-------- 
| नेवा मौ भाप भविकारा द ्युभाश्म कारयिता होने प्र भो वेषभ्य नहीं । 
व्धमोलादि विचित्र फल दता मा भप असङ्ग अर इदाघान है भौर धन्य 
भी सर्वासल्लाद सोपाधिक भौर निरुपाधिक अयादि मं सुना। चकारे 
तोश परिणत श्रुतम्‌ इका अनुत्त है एकव चनान्व नपुंखक श्रुतम्‌. अथात्‌ 
िवचनान्त ओर पुल्छङ्ग श्रुतोका प्रणव अथात्‌ ङ वचनसे परिणत श्रुतमूकी 
धनुशृत्त हे ॥ २ ॥ 

हे परमेश्वर ! जिस श्रकषारसे सोपाधिक या निरुपाधिक निरतिशयेश्वयसे भाष 
भरपेको कहते है चौर अ।प ही यद्‌ व ह मापकै सिव। डुछ नष । अ।१क वचन 
कश भी अदिश्वासकी संका नदीं है यथपि यदं बात दै व्यापि कृताथ दोनेकीः 
ए्वासे आये पेय रूपो सै देखना चाहता दर जो ज्ञाने शक्ति बव। स्यं 
षे सुसम्पन्न चतएव अदुस्त दै। है पुरुषोत्तम ! इ खम्बोधनसे आपके 
वचभेमिं मेरा अविश्वास नदीं किन्तु बड़ी देवने की इच्छा दै खो खव माप 
पन्तयामी होनेखे जानते टो है यड सुवित कुरते दै॥ ३॥ 








` न्यसे यदि तच्धसयं त न 
मन्यसे यदि तच्छस्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो || 
योगेश्वर ! ततो मे लं दशयाऽत्मानमम्ययम्‌ | | 
पश्य मे पाथं | रूपाणि शतशोऽथ सदशः । | 


३८ शरीमद्धगबद्रौता 





नानादिषानि दिव्यानि नानावलृतीनि च | १ | 


भ मे 
इषलिये, दे प्रभो ! मेरे हारा बह ापक्रा रूप देखा जाना 


= न । राक््य है, एसा 
यदि मानते द, तो दे योगेश्वर ! आप अपने अविनाशी स्वहूपका मे दश 
कराये 1 ४ ॥ ¦ 


इस प्रकार अजु नके प्राथना करनेपर श्ीषधण्म भगवान्‌ वेते, हे पा। त 
सैकड़ों तथा जारो नाना प्रकारके भौर नाना वणे तथा या्ृतिवाछे गलौ 
रूपौरो देख ॥ ५॥ 

7 द्रष्ुमयोपये सते दिच्ेत्य शङ्कयः 

प्रभवति. सृष्टिस्थितिसंहारमवेशप्रशासनेधिति प्रथु, हे भमो ! एवंसा 
मिन्‌ ! व्तश्रं सपं मयाऽन द्रष्टुः शक्यमिति यदि मन्यसे जाना 
शसि बा हे योगेरयर ! स्ैषापरणिमादिसिद्धि शासिनां योगानां योगिनाम 
इर ] ततस्वदिच्याबशादेब मे मद्यभर्यथंमर्थिने स्वं परसकारणिक्ञो दशप | 
चाकषषञानविषयी कारयाऽऽमानमेरवररूपविशिष्टमच्ययमशषयमपू्‌ ॥ ४ ॥ 

` एवपतसयन्तभक्तेनारनेन प्रार्थितः सन्‌ भीमगवानुबाच- 
तर कमेण इरोकचतुष्टयेऽपि पश्येरयाश्रयाऽ्त्यद्ुतकूपाणि दशंिः 


कि 


ज्ञो देखनेके योग्य नदीं उकी क्यों आपकी देखनेकी इच्छा दै इख भारक 
से कहते है-खषटि म्थिवि संहार भ्रवेश प्रशासनमे जो प्श दै दे प्रभो ! सबके ला 
तुम्दार हैर सम्बन्धी रूप शन । सुश्चसे देखनेके योग्य है यह्‌ यदि भाप मिते 
हय या इच्छा करते हो तो हे योगेश्वर ! आणेमादि अष्टसिद्धि थुक्त चाग योगिवो$ 
हैर आपश इच्छा वशसे युम प्रार्थीको परम कारुणिक आप वहं रप दिखा 
खाश्ुषज्ञान विषयाथं ई्धरम्बन्धी रूपविशिष्ट अक्षय च्रपनेको दिखलाइये । ॥॥ 

इस प्रकार अत्यन्त भक्तं अञ्जने प्रार्थित दोक श्रीभगवान्‌ वोले-वर मधे 
चार रडोकोमे पद्यौ आदृत्ति करे अद्भूत रूपको दिला्वेगे तूं सावधि ९ 


मोक 


ग्द ए ॥ 


ह 


| ए सानुबादमधुसुदनीब्यास्यारहिता ३९ 


| ~. द्शयाऽऽदित्यान्वषन्सद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 

| दहृन्यद्पूवांणि पएश्याऽपरयांणि भारत ! ॥६॥ 
भर्‌ हे भरतवंशौ अजुन ! मेरेभ आदिस्यो्ो अर्थौत्‌ अदितिके द्वादश 

„नोर गाठ वयु, पदर रुद्रो तथा दोनों अधिनीकुमारोको बौर 
= मरदुगणोको देख वथा ओर मो बहुतसे पदिले न देखे हए जा्वर्थ॑मय 





| 





प्रि लं सावधानो भवेत्यजुनमभिथुखी करोति भगवान्‌ । शतशोऽथ 
हश इत्यपरिपितानि रानि च नानाविधान्यनेकप्रकाराणि दिष्यान्य- 
सद्ूानि नाना धिरुक्चणा दण नीरपीतादिप्रकौरास्ताथाऽऽतयशाबयव. 
हस्थानविहिषा येषां तानि नानावणातीनि च मे मम खूपाणि पद्य । 
| क शद्‌ दषम भव हे पाथं { ॥ ५॥ | 
| दिष्थानि रूपाणि पयत्युक्त्वा तन्येव लेशतोऽलक्रामति दास्याप््‌- 
पश्याऽऽदित्याहादशै, वसुन, रद्रानेकादश, अश्विनौ दौ, भर्तः 
| पऋस्ानेकोनपष्वाशत्‌ । तथाऽत्यानपि दैवानित्य्थः । बहूनयन्यान्यच् 
` प्राणि परवमद्टानि महुष्यज्ञोके स्वया खत्तोऽभ्येन वा कनवित्पदयाऽ्थर्या 
एवहुतानि हे भारत ! अत्र शतशोऽथ सहस्शः नानाविधानीत्यस्य 
किरणं बहूनीपि आ दित्यानिर्यादि च । अदृषपूर्वागीति दिव्यानीत्यस्य,- 


| ज भुनको इस लिये भगवान्‌ अभिमुख फरते है । सैकड़ों हासे ये अपरिमितं 
| सपक्तण है अनेकप्रकार उन दिव्य अति शद्ूत विलक्षण रंगके नीलपीतादि प्रकार 
| तथा अबयवसंस्थानविशेष ध्ाङृतिभं है जिनकी एवं भूत नाना वणौकृति मेरे 
| शपको देखो । अह अथे लोट्‌ ककार है । हे भजु न ! देखनेके योग्य हो ॥ ५॥ 
- दिव्य रूपोंको देखो यह कहं कर उन्हीं रू्पोको दो श्छो्कोसे अलुक्रमण करते 
६देखो, बारह सूर््योक ठ वस्तुओंको ग्यारह रुद्रौको दो अरिवनोको उनचास 
। वो तथा अन्य देवताओंको बहुत अद पूवं जो पदिले कभी नहीं देखा दै 
। पुष्य छोकमे तुमने या तुमसे अन्य किसी ने नहो देल्ञा दै उन अद्भुत रूपोको 
| तो हे भारत ! यद सेकडों हजारों इसीका विवरण हे वहूनि यह भौर आदित्यान्‌ 





9 सीषद्मवङ्वीरा यपयाय 
~ 
दकस्थं जग्छरनं पश्याच सथराचरप्‌ [~ 
मम देहे श॒डाकेश ! यचान्यदुरष्टुमिच्छसि । 


न तु मां शक्यसे दरष्टमनेनेष स्वचज्ञषा। 
दियं ददामि ते चुः पश्य मे योगमेचम्‌ ॥ ८ 


छमोर हे अजञुन ! गव इय मेरे शरीरम एक जरह स्थित इए चर 
संपूरणं जगत्‌को देख तथा ष्शैर भी जो $ देखना चाहता दै, सो ल न 
परन्तु मेरेफो इन पने प्राङृत नेन दयारा देखनेफो निःसन्देह व (२ 
इसीपे सै तेरे खये दिव्य अथोत्‌ अलोञ्िक वश्च हेता ह उसे मर ः ६ 
सौर योगाक्तिो देख ॥ ८॥ षको 


। ७॥ 





आशवर्याणीति नानावर्णाकतीनीत्यस्येति द्रषव्यष्‌ ॥ & । ।` "व्क 
न केवलमेतावदेव, समस्तं जगदपि मदेदस्थं द्ष्महसीत्याह-- 
, इहारिमन्मम देह एकस्थमेकस्मिनेवाययवस्पेण स्थितं गकं 
समस्तं सचराचरं जङ्गमस्थावरसहितं तत्र तत्र परि्मता वषृकोटिसहसेणापि 


दरष्टमशक्यमयाघुनैव पश्य हे गुडाकेश ! यश्वान्यजयपराजयादिकं दृषमि 
च्छसि तदी संदेहोच्छेदाय पर्य ॥ ७ ।; 


यत्तक्तं “मन्यते यदि तच्छक्यं भया इष्ट्ध""दति तत्र विशेषमाह- .. 





इत्यादि अदृष्ट पूर्वाणि यह दिभ्यानि का विदरण है आमाश्चय्यौदि यह नाना वणां 
`कतिका विवरण है यह देखना & ॥ 

केवल यदी समस्त जगत्‌ नदीं है किन्तु मेरी शरीरस्थ जगतको देख सकते 
हो यह कते है इस मेरे शरीरम एक ही मे अवयव रूपये स्थित स्थावर जगम 
सदिव समस्त संसार देखो जो जद तदय करोड वषं धूते हये नदीं देख षके ह 
इख समय देषो । हे गुडकेश ! जो ओर भन्य जय पराजय आदिक देखना चाहे 
हो अर्थात्‌ किखका जय होगा अौर किसका पराजय होगा यद भी संशय 
ण्य देखो ॥ ७॥ 


ज्ञो यह का कि सं देख सकता ह तो आप दिखलादये उसमे ` विशेष कहत 







श] भव ९] सायुबादसपुसूर्दनीष्याख्यासदहिता १ 


सज्य उवाच-- 
एवमुक्ता ततो राजन्मदायोगेरो इरि : । 
दशयामास पाथांय परमं रूपमेशवरम्‌ ॥ ६ ॥ 


दंजञय बोला ! दे राजन्‌ | महायोगेश्वरः, ५ दौर खच्‌ पापोकि नाश करनेवाले 
वाने इस भ्रकार ककर ठसके उपरान्त अ लिये परम पेश्वयेयुक्त दिव्य 


 - दिलाया ॥ ९॥ = ४ 

-तमब प्ाकृतैन स्वचक्षुषा स्वमावसिद्धेन चज्ुषा मां दिव्यस्पं ष्ट 
हु शक्यसे न शक्रोषि तु एव । शदयस । इति पाटे शक्तो न भविष्यती. 
वर्थ । सौवादिकस्यापि श्रोतेर्देवादिक! श्यंशखान्दुस इति वा दिवादौ 
ए वैस्येव स्दायिकब्‌ ] तर्हिं खाँ द्रष्ट कथं शक्लुयामत आद-दिष्यः 
रातं मम दिष्यहपदशीनचमं ददामि ते तभ्य चक्ुस्तेन दिम्येन चजुषा 
एव मरेयोगमघटनवटनासामथ्यतिशयमैरवरमीश्वरस्य ममासाधारणम्‌ ॥८॥ 

भगवानैनाय दिष्यं रूपं दशितवान्‌ । स च तद्ृषटरा विस्मयाविष्टो 
(वनतं विह्ोपितवानितीमं इतताम्दमेवषटुकतवेतयादिभिः {पड्भिः रलोकैतः 





ए परति संजय उवाच-~ 
एषं न त मा शवयतत द्रद्रमनेल व्षपाऽतो दिव्यं ददामि ते चरितमु 
त्वा ततो दिव्यचकष'प्रदानौदनन्तरं है शलग्धृतशेष ! स्थिरे भर श्रवणाय । 





----््व 


नि 1 1, 0 
ह हस प्रकृति नि मित स्वभावसिद्ध रे्रसे दिव्य मको नष्टो देख सकने टो यह तोक 
है शद्यसे यदि यदह पाठ है तो देखने समथेंन होश्योगे यह थ होता 8 म्वादि- 
गण पठित शक धाते दैवादिक श्यन्‌ है थवा छान्दस पार दै 1 दिकन्ट णात 
है यह्‌ षाभ्प्रदायिक मत ह । तव शापको कैसे रेख सकंगा एस छांछामै कटने ‡-- श~ 
पाकृत स्वभावसिद्धसे घततिरिक्त दिव्यरूप दशेन योग्य चु तमको देते चै जम दिल 
रधुखे श्रयटनघटना सामथ्यं तिशय शश्वरसश्वन्धी आसाधारणरूप मेरा देवो ॥८॥ 
मगवान्‌ अजनको दिव्यरूप दिखलाया अन उस रूपको देल करके चाश्छय्यं 
त होकर भगवानूसे प्राथेनाकी की यदी वृत्तान्त “एवयुक्स्वा छः कोसि स्फुट करते 
। शवर भ्रति संजय कदा इस प्रकार इस चश्वुसे सको नहा देख सक्ते हो 
घतः 2 दिव्य षवक्षु देता ह यह फ कर फिर दिव्य चश्च देने$ अनन्तर दे 





४२ भीमद्धगमद्रीता बत त | 
अनेकवर्रनयनमनेका तदशन । 
अनेकदिग्याभरणं दव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥ १० 
दिग्यभास्याम्बरधरं दिग्यगन्धालुलेपनम्‌ । 
सवाश्रयमयं देवमनन्तं विश्वतोखम्‌ ॥ ११ 
भौर उस अनेक यख भीर नेघोंषे युक्त तथा यने$ अद्ुत दश्नवाञे ए 

ब्हुतसे दिव्य भूषणे युक्त ओर बहुतसे दिञ्य शको हाथमे रडाये या न 
तथा दिव्य माला शौर वर्लोको धारण किये हुए ओर दिव्य गन्धका | 

लेपन किए इए एवं सव प्रकारके चाश्वर्योसे, युक्त, सीमारहित र 


व 3 वराद्स्वरूप ए२मदेष्‌ 
परमेश्वरको धजनने देखा । ११॥ 





महान्र्गो्छृष्टासौ योगेश्वरथेति म्‌ हयोगेषरो हरन (ऽ 
पहारी भगवान्दशेनायोग्यमपि दशयामास वा्थयेकान्तमक्ताय परमं दव 
रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

तदेव रूपं विशिनष्टि | 
अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन्स, अनेकानामदभुतानां पिय 
तूलं दशनं यस्मिन्‌, भनेकानि दिव्यान्याभरणानि भूषणानि यितु 
दिव्यान्यनेकानयुतान्यायुधानि श्नाणि यसमिस्तत्तथास्पषू्‌ ॥ १०॥ ` 
अ्यानि माल्यानि पुष्पमयानि रतमयानि च तथा दिव्याम्रराणि 
वज्ञाणि च धियन्ते येन ॒तदिग्यमारयामस्बरधरं, दिव्यो गन्धाऽस्येवि दिष्य 
राजन्‌ | धृतराष्ट्र सुनने क ख्यि स्थिर हो जाओ भहायोगेश्वर भगवाम्‌ सव प्रशा 


क्लेशे रने वाङे दशेनॐे योग्य भी परम भक्त ञ्ज॑नको परम ईश्वर सम्बन्धी 
रूप दिखलाया ॥ ९॥ | 


उस रूपम विशोषण देते ह अनेक मुख है ओर नेत्र है जिस्म अनेक विस्मय 
देतु दशन है जिख रूपमे नेक दिव्य आभूषण है जिसमे अनेक दन्य च्य 
आयुध ख है जिसमे वह पेसा रूप दै 1 १०॥ ४ 
दिव्य है पुष्पमय रत्तमय माखा जिसमे रथा दिव्य व्ल धारण श्चि, 
जिसने बह दिव्याम्बरधर दिव्य गन्ध है दिव्य अनलुञेपनं है जिस्म वह सर्वाश्च 


| ह हवे ॥ १२॥ 





क ^ 9२. + 8 8 हि | 
- ~. 


| वि्यादिबत्‌ ॥ १२॥ 


| श्रजेनने देखा दसा अध्याहार हे ॥ ११॥ 


| । मित सूय्यंखमूदके एक समयमे उदित भ्रभा यदि 
ए दीपके सदृश हो सकती ह अथवा नर हो खकती 
§ भरिशय्‌ है यह मै मानता ह दूरी उपमा तो है नर यदह 

पानके अध्यवघाय्चे तद्भावसे उपमाभाव होनेखे अभू 





तक १२] साबादमधुसूदनीम्यास्यासहिता 6 
दिवि - ए सवसदतस्य भेवुगपहुलि भवेवुगपदुलिता । 
यदिभाःसदशी सा स्याद्भासस्तस्य महातनः ॥१२॥ 


मौर हे राजन्‌ ! भकारे हजार सू्योकि एकं साथ दय होनेख दन्न हुषा 
>) प्रकाश दोषे, बह भी उस विश्वरूप परमात्माके भ्रफाशके सदश कदाचित्‌ 











भका १ 





सतदतसेपनं यस्य तत्‌, सरवाश्चयंमयमनेकादुतप्रचुरं देवं चोतनारमकम्‌, 
इननमपरिच् विष्वतः सवतो सुखानि यसिमसतद्रपं दशेयामासेति 
प संबन्धः| अनो ददर्शेस्यध्यहारो बा ॥ ११॥ | 

दैवमिदयुकतं विदृणोति- 

दिवि अन्तरिक्षे शर्याणां सदस्स्यापरिमितसृयंसमूहस्य युगपटुदितस्य 
हवित भाः प्रभा यदि सवेदा सो तस्थ महोतमनो विशरूपस्य 
हो दीक्षे सदशी ठल्या यदि स्याद्यदि वा न स्यात्ततोऽपि ननं विशवरु` 
पैव मा अतिरिचयेतेस्यदं मन्ये, अस्या तूपमा नास्त्यवेत्यथः । अवाविदय- 
ृता्यवसायाचदभादेनोपमाभावपराद्‌भूतोप माश्पेयमतिशगोक्किरुत्र्ां ष्य- 
इन्ती सथा निरपमसमेव व्यनक्ति उभौ यदि व्योभ्नि एथकाबाहा- 





~~ 
भतेकादूभुत प्रचुर जो प्रकाशारमक छ्परि्िन्न सवतो -चारो दिग्‌ उन्युख दै 
सम उत रूपो दिखडाया यद पूवंके साथ सम्बन्ध दै अथवा उख रूपको 


§ अन्तरिश्च में हजारो अर्थात्‌ अपरि 
हो वह उख मदात्मा विश्वरूपके 
उख रूपसे विश्वहूपकी कान्ति 
अथं है । यहो पर अविः 
तोपमारूप अतिशयोक्ति 
धखभौ यदि व्योम्नि 


देव यह कहा इसका विवरण करते 


प्र . 6 मः ठय है । 
ताको ज्यत करती हुदै सवथा निरूपमल्व्ा व्यल्जक 


| । एष्वाहो” इत्यादि माघकाव्योक्त भमूतोपमावप य मी दै॥ १२॥ 





४७ भीमद्धगवदधीता [अधा १ 
न ा------ 
तत्रैकस्थं जग्छृत्खं प्रविभक्तमनेकधा । ` 
अपश्यद्‌ पदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ 
ततः स विस्मयाविषो हृष्टरोमा धनञ्जयः ! 


परणम्य रिरसा देवं ृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


देषे धाश्चयेमय रूपको देखते हुए, पाण्डुपुत्र भजने उख इ 
भरकारसे विभक्त इए अथौत्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ हए संपूण जगतूफो, दस वा 
भ्रीडकषण भगवान्‌के शरीरम एक ज गद स्थित देखा ॥ १३॥ 

सर उसके धनन्तर वदं आच्चयेखे युक्त हा, र्षित रोमोंबाा जन 


विरूप ॒परमास्माको भद्धाभक्ति्दित शिरसे भ्रणास करे, हाथ नेह ` 
इ९ बोखा ॥१४। 








 हेकस्थं जगस्छृलं परया सचराचर" इति भगवदाक्प्मप्यु 
भूतानन इत्याद- 

एकस्थमेकत्र स्थितं जगत्छर्ल' प्रविभक्तमनेकधा देवपिदमरुष्यादिना. 
नाप्रकरिरपर्य देवदेवस्य भगवतः । तत्र चिष्यकूपे शरीरे पाणडबोऽजु नस्तदा 
निश्वसूपाशयंदशनदशायामर्‌ ॥ १३ ॥ | 

एवमद्धतदशनेऽप्यज नो न विभयाश्चकार, नापि नेते सश्चचार नापि 
सभमातवेग्यं मिसस्म(₹, नापि तस्मादेशाद्पससार, किं लतिधीरतत्तस। 








इहैकस्थं जगत्छृतस्नं पश्या्यस्रचराचरम्‌ः इखभ्रकार भगवानसे भ्ञाश 
भुभवी अन यई कहते दे- एकत स्थित सम्पूणं जगत्‌ अनेकध। विभक्त देप 
मचु्यादि अनेक पकारो देव देव भगवान्‌ के उख विश्व शरीरम अजुनं कथ 
रूपाश्वयं शेन दामं देखा ॥ १३॥ 


नार य 
दष प्रकार श्चदूयुत दशेनमे भी अञ्जन नक्ष डरे ओर न तेश्र्ा सश्चार ४ 
भोर न संर्भमग्े ऋतेग्यको भून्ञे ओर न उख देशे हो चिष्ठ भति 


त ४५ 
तेव व्थाजदा महति मेऽ्पीस्याह-- 
-दसदथैनादनन्तर विस्मयेनाद्भुतदशंनप्रभावेनालो किकवित्त चमत्कारः 
णाव ध्यास धत एव हृष्टरोमा पुरुक्तिः सन्‌ स प्रख्यातमहादेष- 
हद परादिपमाबो धर्तजयो युधिष्ठिरराजसूय उत्तरगोग्रहे च सवत्रा्ञ 
ला धूनमाहृतवानिति मर थितमदापराक्रमोऽतिधीर साचादभिरिति बा 
मतेनखिलवा्‌, देवं तमेव विरवहूपरं नारायणं शिरसा भूमिरेन 


म्य प्रक्षण भक्तिद्धातिशयेन नत्वा नमस्छृप्य छताज्जलिः संटो छृतह- 
तयगः स्नमीपलोक्तवाच्‌ । अत्र विरमयार्यस्थापिमवस्याजुनमतस्याऽऽ- . 


द्तविभावेन भगवतः विश्रूपेणोदीपनविमावेनासकृत्तदशनेना भावेन 
गन्विरोमद्ष नमस्कारेणाजलिकःरणन च व्यभिचारिगा चादुभावािपेन 
रिमतदपवितकौदिना परिपोपात्समासनान। भोतु तादि्तचमस्कारो- 
ऽए तदवदानध्यवसायासरिपोप गतः परमानन्दस्ादस्पेणादभूतरसो मतीति 


पूवितम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ऋ ---- 
छालाचित ही व्यदह।र क्या अधिक चिच्च तोम दाने परमो -इखके दशन ₹ बाद्‌ 
आस्यते अर्थात्‌ चदुुत दशेनोखन्न अलो क्षिक चित्त चमल्कार विशेषश्च युक हये 
तएव रोमाठ्न्वित्‌ होकर भ्र धि मदादेव संम्राम भरभाव अयन युधिष्ठर राजसुयमे 
ओर इतर गोभ्णसे खब रा्जोको जीतकर धन एकतित किया इख प्रकार विड्पात 
महपराक्रम अतएव अतिधीर सष्ठात अग्नि महातेजस्वी उख विश्वरूप धर 
नारायण देवको भूभिस्पष्ट शशिस्से भक्ति भ्रद्धाविशयथे नमस्कार कर दोनों ह्याथको 
भषसपुष्टित कर अथौत्‌ दाथ जोड कर बोडे । यद्या पर बिस्मयाख्य स्थायीभावका 
नो भजन गत॒ बह आलम्बन वि माव भगवान्‌ विश्वरूपे भौर उहीपन्‌ विमावरूप 
भषकृत्‌ दशेनसे ओर बलुभावरूप सार्व रोमालच षवे नमश्कार अन्जलि" 
इरणएरूप व्यभिचारी अनुभावाश्विससे धृतिमति हषे बितकौदिषे खवाखन भरोताभां 


का तादश चित्त चमल्कार भी तदूमेदानबधारणे परिपुष्ट परमानन्द आखादरूप ५ 


भदूभुत्‌ रख दता द यड सूचित शिया ॥\ १४॥ 











| 31 । 
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यायाद्‌ 





र 





६ भरीमद्धगवह्रोता | 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेदसंधाय्‌ । 
ब्रह्माएमीशं कमलासनस्थ- 
मृषीश्च सवोुरगांश् दिव्या ॥ १५॥ 


दे देव ! भापके शरीरम संपूरं देको तथा अनेक भूतो समुदाये ् 
` कमठे आसनपर वैठे हए ्रह्माको तथा मदादेवको घ्र संभूं छषियोकष ५ 
दिव्य सर्पोको देखता हूं ॥ १५॥ 





यद्धगबता दर्शितं विश्वरूपं तद्धगबदवन दिव्येन चश्चुपा सर्वलोकषादधव- 

मपि परयाम्यदो मम भाग्यप्रकपे इति स्वाचुभवमारिष्युवेन्‌- 
पश्यामि ` चाक्षुषन्ञानदिषयो करोमि ३ देव तम देहे विश्वरूपे देवास- 
स्वादीन्सर्बानू्‌, तथा भूतविशेषाणां स्थावरोणा जङ्गमानां च नानाथ 
नानां संषान्समूदान्‌, तथा ब्रह्माणं चतुशुलमीशमीशितारं सर्वषां कमलाः 
सनस्थं पृथ्नीपञमष्ये मेरुकणिकासनस्थं अगरनाभिकमलासनस्थमिति बा | 
` तथा- ऋष सवान्नशिष्ठादोल्त्रहमधुत्राच्‌) उरगांश दिव्यान्राृतास।सुक्षि 
प्रभृतीन्पश्यामीति सवत्रान्ययः ॥ १५ ॥ 





जो भगवान्‌ विश्वरूप दिखाया तद्‌ भगवद्‌ दत्त दिव्यचक्चुे सवलोक 

दृश्य भी देखता हू इस्यक्षे मम भाग्योदय इस स्वाुभवका आविष्कार करते हय 

भजन बोले दे देव | विश्वरूप आपके देदमें वस्वादि खबको देखता ह तथा स्थावर 

जंगम भृत्‌ विशेष नाना संस्थानोको समूह देखता र तथा चतुखेख ब्रह्मा सवके दश 

कमलासनस्थ पृथ्वी कमख्मष्यमे मेरु करिकासनस्थ भगवन्नाभिकमलासनलय 

बा दलता हुं तथा ्रह्माके पुत्र वशिष्ठादि सब ऋषिश्च को देखता हं अप्रति धतः 
पव्‌ दिव्य वाघुकि भरदुषि सर्पोको देखता हं यद्‌ सर्वत्र अन्नय दै॥ १५॥ 













लड १६.१७] _ सालवादमधृदनीष्यार्यासदित त 
तदसत पश्यामि तवां सबेतोऽनन्तरूपम्‌। 

तंनमप्यं न पुनस्तव ॐ5दि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥॥ 
रीणं गदिनं चश्भिणं च तेजोराशि सवेतोदीपिमन्तम्‌! 


। प्यामि वां दर्िरीचं समन्ता-दीप्ानलाकदयतिमपरमेयम्‌॥ १७) 


र दे संपूरणं विश्वके स्वाभिन्‌ ! आपको नेक हाथ, पेट, युख भौर नेत्रोसे 
यकत तथा खव ओरसे अनन्त रूपोवाला देखता ह । हे विरूप ! चापे न अन्दको 
दता हं रथा न मध्यो योर न दिको ही देखता हं | १६॥ 

 द्मोरद बिष्णो ! थाएको मेँ सुङ्टय॒क्तः गदायुक्त ओर चक्रयक्तं तथा खव 
मोरे प्रकाशमान तेजा पुञ्ञ, भञ्चडिति अम्नि बोर सूयेके खदश उयोतिय॒क्त, 
वभ ति गहन ओौर चप्रमेयस्वूप खच ओरसे देखता ह ।॥ १७॥ 





9 

यत्र भगवद समिदं इ्वाच्‌ , तमेव पिशिनशि- 

बाह्म उदराणि बद्न्नाणिं नेत्राणि चानैकामि यस्य तमनेकबाहुद्रवक्त- 
॥ तत्रं प्यामि सख स्वां शनत सवत्रानन्तादि रूपाणि य्येति तपू । 
| तव तु पूनर्नन्तमवसानं न बध्यं नायप्यादिं पश्यामि सबगतत्वात्‌! ह 
| गि्ेषवर हे विश्वरूप संमोधनद्यमरिसंभ्रमात्‌ । १६.॥ 

तमेत विश्वरूपं भगवन्तं प्रकारान्तरेण विशिनि- | 

किरीटगदावक्रधारिणं च सर्गतोदीप्िमन्तं तैजोराशि च । अत एव 
रीं दिव्येन चश्चुपा विना निरीधितमशक्यम्‌ । एवकारपाठ 
न ~ ---- ------ ---------------- 
| मिस भगवद यह सव अनने देखा उस शरीरका विशेषण देते दै बाट 
| श्र शल नेतर अनेक ई जिसभै उख अनेक वाहूदर नेर आपको सवेत देखता दू 
। भतन्त रूप दै जिसका उसको आपका न अन्त दै भ्रौर न मध्यहैन आदि दै 
+ पयौकिाप सर्वं गत द उसे देखा ह हे बिश्व शवर ! हे विश्वरूप यह सम्भममे 
| प्ोषन द्वय ह ॥ १६॥ | 
| __ उ विश्वरूप भगवानका प्रकारा्तरसे विशेषण करते है, किंरोठ गदाचक 
¶ रे ९ प्रकाशमान वेजो राशि अतएव दुःखसे देखने योग्य दिव्य चश्ुके 
ना दशन करनेरे अयोग्य दुर्निरोदय इस प्रकार पाठ मे दुःस्‌ शब्द्‌ , भह 





“1 धोमद्धगवह्यीता | भ | | 
र प्लं वेदितव्यं लमस्य विस्य परं निरः निषा} 9 


तमव्ययः शाश्वतथमगोक्ा सनातनस्त्वं पुरुषो मतोभे॥ 
इसलिये, हे भगवन्‌ ! श्ापदी जानने योग्य परम अक्र है पै ।१द्‌/ 
परमाह्मा & ओर थाप दी इस जगतके परम आश्रय है तथा खाप ४५ प्रन 
धर्मे रक्तक है चौर घाप ही अविनाशी सनावन पुरुष है, पेसा 1 
ए ~ ५ 
दुःशब्दोऽपहववचनः । अनिरीरयमिति यापत्‌। दीहो 
धिस्य तमभरमेयमित्यमयमिति परिच्छेतुमशक्यं स्वां समन्ता 
प्रयामि दिव्येन चल्ुषा । अतोऽधिकारिभेदाद्‌दुनिरीक्ं प्रयामि 
विरोधः ॥ १७॥ | ८. 
एं तबातकर्यनिरतिशयेशखयंदशंनादघुभिनोषि-- 
तमेवाक्षरं परमं जह वेदितभ्यं शुु्तभिवेदान्तभ्रवणादिना । तमेवास् 
विश्वस्य पर प्ट निषीयतेऽस्मिभ्िति तिधानघाश्रयः । अत एष खमब्ययो 
निस्यः। शाश्वतस्य नित्यवेदग्रतिपाद्यतया,स्य धस्य शौप्ता पालयिता | 
शा््वतेति संबोधनं घा । तरिपन्पके.व्ययौी सिनाणरद्रितः। भरत एव 
एनातनथिर॑तनः पुरुरी यः परमात्ता स एव स्वं मे मतो विदितीऽसि ॥१८॥ 


जा कनः 











१ "रीष 


वाची ॐ धनिरीहय यह फलिताथै है प्रदीप्र शि मौर सय्यैकी दीपिक समा 
होपि # जिसकी चम श्प्रमेय स प्रकारके ओ दै हस निश्चय करने शशक्य व 
को सव जगह दिञ्य चश्ममे देखता द (अधिकारी मदक दनिरीत्त रूप मौ देखत 
इस प्रकर विरोध नहो । १७॥। | क 
दस प्रकार अआपक्रा अगम्य निरतिशनैः्रये रेण्वनेमे अनमान ^ 
 छ्यापही सूस॒ल्ल्ोसि वेदान्त श्रणादि द'रा नेतिततय कनातस्य पग नरह 
च्मोर याप ही इस संसारके परमोत्कृष्ट याभ्य है अतपव च्य न य 
शाश्तका जो धमं ॐ उस ॐ रक्षक दर अथोत्‌ पाङ्न करने वारे है अथवा ९५६ 
सम्बोधन है, टय पक्षम अव्यय विनाश रदित अतएव विर्वन $ 
मात्मा द बहो आप है यद मेरा मत दै ॥ १८ ॥ | 


सक १९-२० ] सायुवादमधुषदनीष्याख्यासषिता ४९ 
िान्तमनन्तवीयमनन्तवाहं शशिसुयनेत्र्‌ । 
एशयामि ला दीपहुताशवक्तरं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥ 
~ ननन | + 

रावाए्यिव्योरिदमन्तरं दि व्याप्तं तयेकेन दिशश्च सर्वः । 
ऽतं पश्र तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महातर्‌ ॥२०॥ 

हे परमेश्वर ! मै, ्रापको चादि, भन्त ओौर मथसे रदित तथा अनन्त 
"रे युक्त पोर अनन्त दार्थोवाला तथा चन्द्रः सयरूप ने्ोवाला श्ौर 

, त्रिरूप युख्वाला तथा अपने तेजसे इस ,जगत्‌को तपायमान करता 

] देखवा ह ॥ १९॥ 
नौर दे महात्मन्‌ । यद स्वगं भौर एथिवीके वीच संपृणं चाकाश तथां 


० दिशां ए आपले दी परिपणे हँ तथा चापे इस अलौकिक भौर सङ्कर रूपश्च 
देव कर तीनों लोक अरिव्यथाको प्राप्त हो रदे हं ॥ २०॥ 
र --------------~ ~ 





यिम 


किञ्च- 

आदिरुत्प्तिर्मध्यं॑स्थितिश्तो विनाशस्तद्रहितमनादिमभ्यान्तप्‌ । 
| अनन्तं वीयं प्रमायो यस्य तम्‌ । अनन्ता बाहरो यस्य तम्‌ । उपलक्षण- 
। मेदम्हबादीनामपि । शशिष्रयो नेत्रे यस्य तमू । दीपनो हताशो षतं यस्य 
| केषु यस्येति वा तम्‌ । स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं संतापयन्तं त्वा लां 
| द्यामि ॥ १९॥ 
रातस्य भगवद्रपस्य व्या्षिमाह-- 
चावाएथिव्योरिदभन्तरमन्तरिकषं दि एब स्ये 


| किञ्च आदि उत्पत्ति स्थिति विनाश तत्शन्य नादि मध्यान्त अनन्व प्रभाव 
| जिसका उको अनन्त बाहू ह जिखको उघको धनन्तवा ह यद उपलक्षण है 

। भ्नन्त मुखादिका शशि सूयं चन्द्र सूय्ये नेत्र दै जिषे प्रदीप्त थमि मुख दै जिखका 
(1 यवा प्रदीप्त अनि जिसे सखम है उसको षतएव अपने तेजसे शख समस्त संखा- 
॥ खा संतापक आपको देखते द ॥ १९॥ | रि 
, प्राङ्त भगवान्‌के रूपकी व्यापि कहते है आकाश शौर एरी भन्तरिक्त 
हप धर एक आपसे व्याघ्र ३ शौर सब दिशाय दयापे व्याप्त हं यतः ततः 

५9 


वैकेन व्याप्तं दिशश्च ` 








षै 


४, 


५० श्रीमद्धगवह्ीता ` 


(व | अध्या 
६ तव ५/५ 
वी हिता सरसंधा विशन्ति केचिद्भीताः पा पो ग 
खस्तीलयुक्वा महपििद्धसङ्गास्तबन्ति लां स्तुतिभिः पष्क 
ओ९ हे गोविन्द ! वे सब देवताभोके समूह पमे दी प्रवेश = \ 
कर एक भयभीत होकर हाय जोड़ हुए अपके नाम भोर गुणका उव भते दै बोः 
तथा मदरषि ौर घिद्धोके सदाय कल्याण होदेः एेसा कहकर, व करते 
दवारा अपक स्तुति करते टे ॥ २१॥ उत्तम सोः 
न निम यकि स 
सवौ व्याप्ताः । दषटाऽदुतमस्यन्तविस्मयकरमिदसुग्रं दुरथिगमं महाक 
लातत रूपषपलभ्य लोकत्रयं प्रव्यथितमस्यन्तभीतं जातं हे महाल ५ 
नामभयदायक्ष ! हतः परमिदयुवसंहरेत्यभिप्रायः 1 २० ॥ | 
अधुना भुभारसंहारकारितमारनः प्रकटयन्तं भगवतं पयन्नाह-- 
अमी हि सुरस॑वा वस्वादिदेवगणा भूभारावताराथं मनुष्यस्पेणपतीयं 
युध्यमानाः सन्तस्त्वा स्वां विशम्ति प्रविशन्तो दयते । एषम 


हति पदच्छेदेन भूमारभूता दु्योधनाद यस्त्वां ईिशन्तीत्यपि क्त्‌ 
एवशमयोरपि सेनयोः केचिद्धीताः पलायनेऽप्यशक्ताः सन्तः प्राज्ञलयो 
गृणन्ति स्तुवन्ति स्वाम्‌ । एषं प्रसयुपस्थिते युद्ध उस्पातादिनिभितान्युप 
रद्य स्स्तयस्त॒ सवस्य जगत हतया महरपिसिदधसद्ा नाद्र 


आपका यह उप्ररूप देखकर तीनों लोक पीडित है अतः इस रूपका उपसंहर 
क़ील्िये श्क्ञद्र स्वभाव अतएव महारमा भपिका निर्दोष टोकपीडन उचित नह 
है इस श्याशयये हे महात्मन्‌ ! यद सम्बोधन ॐ अथवा हे महात्मन्‌ ! साधुभो 
मय दैनेव ञे इस आगे इख रूपका उपसंकटार कौभिये ॥ २० ॥ 

. इस खमय पृरथ्वीके भारका नाशकारित्वकषो प्रगट करते हये भगवानको 
देखते हये कहते ह हे देव ! वे स्वािखमूद देवगण पथ्वीडे भार इतारनेके 
लिये मलष्यरूपसे श्रवतीशँ होकर युद्ध करते हये ्ापमें पविष्ट होते हये दिलाई 
देते हे इसी प्रकार असुर स्ख इस पदच्छेदसरे ये ुर्योधनादिक र्वी मार भू 
पमे भवि होते ड यद भी कहना है इ प्रकार दोनों सेनार्ोम भ! 


को$ भागनेमे भी अशक्त होते हरये हाथ जोड.कर आपकी सतुति करते 
युद्धम इस्पात निमिर्तोको देख सच जगतेका कर्ये हो यष्टु ४६४ 


ह २२.२३ । सासुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ५१ 


लि वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्िनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
(^~ ~~~ छ] त्‌ क ह © 
(धव॑यतादर त्व! वीलन्ते खां विस्मिताश्चैव सं ॥२२॥ 
0 महते वहुबक्चनेतरं महावह ! कहुबहरपादम्‌ । 
द बहदरं चटा लोकाः ब्रनपितास्तथा-हष्‌॥२२॥ 
र दे परसेन्धर ! जो एकादश रद्र ओैर्‌ द्वादश यादित्य तथ। आढ वघ 
र साध्यगण, विश्वेदेव तथा अधिनीङमार र मर्द्रग नीर पितरोका सुदाय 
"था गन्धवे, यकत, रा्घ रोर सिद्धगशोके समुदय है, वे सव दी विस्मित हए 
पको देखते हे ॥ २२॥ 

लर दे महाबाहो ! आपके बहुत मुख ओर तेर्बोवाज्ते तथा वहत हाथ, 
शौर पैरो बाले जोर बहत उद्बल तथा वहुतसी विक्रार जाडोवाङे महान्‌ 
द वणा देखकर, सवलोक व्याल दो रहे हँ तथा सँ मो व्याल होरहा हूं ॥२३॥ 

स~ --- 

ृदद्धैनायेमागत। विशविनाशपरिहाराय स्तुवन्ति लां स्तुतिभियुणो- 
कप्रतिपादिकामिवोभ्मः पुष्कलाभिः परिूणौथामिः ॥ २१ ॥ 
ई चान्यत्‌ 
शदधाऽऽदि्याश्च बसवो ये च साघ्या नाम देवगणा दिशे तन्य- ` 
विमकतिकविश्वदेवशब्दास्याघुस्यमाना। देवगणा अश्नी सरत एकोनपश्चाश- 
गणा उष्मपा्च पितरो मन्धर्वाणां यक्षाणामसुराणां सिद्धानां च जाति 
मदानां संघाः समूहा बीते पश्यन्ति खा तवां तादृशाद्ुतदशेनात्ते सब 
ए पिस्मिताश बिस्मयमलौकिकचमत्कारविशेषमावेयन्ते च ॥ २२॥ 
लोकत्रयं प्रव्यथितभिलयुक्तघुपसंहरति- ६ 
एुदाय नारद परभूतिक जो युद्ध दशं नके क्ये आर ह विश्वनिनाश निधरचिके किये 
रणातिशय प्रतिपाद परिपूणं वाक्यो आापकी स्तुति करते हे ॥ २१॥ 
॥ किञ्च घन्यत्‌ रुद्र आदित्य वसु छ्नौर साध्व नामक देवगण विश्वेदेवा 
। रेवगण नासस्य दघ उनचाघ् ४९ वायुगण उभ्मपा नामक पितर गन्धव पतत 
धुर षिद्ध इन जाति्यंका समूह आपको देखते द इस अदुयुत दशेनसे सबं 
विमित ह विस्मय लौकिक चमल्ार,विशेष दिखटाते है ॥ २२॥ 
लोक्यं भ्व्य्थंम्‌ इका उपसंहार करते है हे मदाबाहो ! आपके रूपको 








"षे 
कै 
। 


> भामद्ेबदरीता = [अ । 
" =-= प! 

नमःसपशं दौ्मनेक्वणं व्यात्ताननं दीषविालनेष्‌ 

हषा हि सा प्म्यथितान्तरासा धरति न विन्दामि शमं 

क्यो दे विष्णो ! आकाशे साथ स्पश कयि हृए देदीप्यमान अने 

युक्त तथा फेलाये हृए सुख ओर भकाशमान विशाल्ञ नेत्रे युक्त न पोष 

भयभ।त पापम नवि न भवा -कस्णवाडा मै धौरज चौर शान्तिको नही परा दोता ह ॥ २४ र क 


पपिष्णो 


| 
 , हे महाबाहो! ते तवरसूपं दृष्ट लोकाः सर्वेऽपि प्राणिनः परि 

तास्तथाऽहं प्रव्यथितो भयेन । कोद्शं ते रूपं महदपिप्रमारं 

बकत्राणि नेत्राणि च यरिमस्तत्‌, बहवो बाहव उरः पादा व 

बहुयुद्राणि यस्मित्‌, बहुभिदषटराभिः करारुमतिभयानकं इषटवैव भलि 

सव लोका भयेन पीडिता त्यथः ॥ २३॥ | | 
भयानकखमेव प्रपश्वयति- 

न केबलं प्रव्यथित एवाहं स्वां द्वा किं तु प्रव्यथितोऽन्तरास 
यनो यस्य सोऽदं तिं चेयं देहेन्दरियादिधारणसामथ्यं शमं च मपर 
त विन्दामि नदमभेहे रिष्णो! खां कीदशं नमःस्पृशमस्परिष्व्यापिन 
दीक्ष प्रज्मल्ितमनेकषणं भयंकरनानासंस्थानयुक्तं व्यात्ताननं विषृतवं 
दीपबिशारनेतं प्रस्यलितनिस्तीणंचक्चुपं त्वां द्वा हि एव प्रव्यधितान्ा 
स्माऽदं धृति शमं च न विन्दामीत्वन्बयः ॥ २४ ॥ | 


--- --- - -----~--~~ ~~~ ~~ वं 








न गं 


देखकर खव प्राणि गण पोडित दँ तथा भयर भें पीडित हूं का आपका हप 4 
अत्यन्त प्रमाण बहुत बहुत सुख ओर नेत्र द जिसमे बहुत बाहु उक्त श्मौर पर 
जिसमे वथा बहुत उद्र दे जिसमें अनेक दों से अति भयानक देखकर मेर 
खदित सब प्राणी भयपे पीडित दै ॥ २३ ॥ 

` ` भयानकत्वका दी विस्तार करते ट केवल आपको देखकर पीश्ित हो नहो 
किन्तु पीडितमना होकर देदेन्द्रियादि धारण सामथ्यं धेय्य मनः प्रसाद्‌ स शम नह 
पाता हे विष्णो ! आप कैसे दै श्याकाशच व्यापो दै तथा प्रञ्बलित नेक वशं भ्य 
कर नाना संस्थान युक्त विदत मुख दोप्र विशालनेतर भरब्वलित विस्तीणे त्त ५ 
को देखकर पीडितःरमा मेँ घृति रौर शम्‌ नहो पाता हू । २४ ॥ 





{ 
।४ 


 _ 


कीक २५-२ ६ |, तालुदादमधुधदनीष्यास्यासदिता - ५६ 


तलानि चते युखानि दषटैव कालानलसंनिभानि । 


दिशो न जानेन लभे च शमं प्रसीद देवेश! जगन्निवास! ॥ 
भती च छां धृतराष्टस्य पुत्राः सव सदेवावनिपालसदधैः ॥ 
भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथाऽसो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ 
नौर हे भगवन्‌ ! आपके विक्रार जाबाले ओर प्र्यकाकी अभ्र 
धमान प्र्वलित शलोको देखकर, दिशाओंको नहीं जानता हं ओर सुखको मो नदीं 
ग होता ह, इचि दे देवेश । हे जगननिरास ! आप प्रसन्न दवें ॥ २५॥ 
छोर देखता हूकिवे सव दौ धृतराषटरके पुत्र, राजाके सञुदाय धित 


पसे प्रवेश करते दै र भोष्मधितामह, द्रोणाचायं तथा वह कणं ओौर हमारे 
पे भौ प्रधान योधाके सदि सवके सव ॥ २६॥ 








भिः करालानि चिद्ततवेन भयंकराणि प्रलयकषारानरसदशानि 
चते युखानि द्षैव न तु तानि प्राप्य मयवशेन दिशः पूवापरादिविवेः 
त न जाने अतो न लभे च शर्म सुखं खद्रुपदशेऽपि अतो हे देवेश ! 
रे नननिवार ! प्रसीद प्रसन्नो म्र मां प्रति। यथा मयाभावेन सदशनजं 
एं प्राप्लुयामिति शेषः ॥ २५॥ | 
अस्माकं जयं परेषां परोजयं च सवेदा द्र्टमष्ट प्य मम देहे गुडा 
श ! यचोन्यदष्टुमिच्छसीति मगबदादिष्टमधुना पश्यामीत्याह एचनिः-- 


दाते भयंकर भ्रक्यक।क अग्िके सदर. जप सुरलोको देखकर ही श्राप 
करन ही भयवश पूर्व-पश्चिम दिशाका विवेक नदीं रदा दिग्भेद ज्ञान भा न र६। 


न 





( | श्य कारण आपके स्वरूप दशनम भी सुख न्दी पाता ह, अतः हे देवेश । हे 


सगन्तिवास ! मेरे प्रि जाप भ्रवन्न हो जिससे भयामावसे आपके ¦ दश्ेनषे 


जायमान सुखको पाङ । २५ ॥ ~: | 
अपना जय चोर शात्रर्भाकि पराजय जो आपको खद्‌ देखनेमे इ है दे 


गडा$श मेरे शरीरमे देखो श्रौर जो कषठ देखन। चादते हो य भगवायसे आदिष्ट 


# ~ 
४.) 
त त रे०५ 
= 


| धौमद्धमचट्रौता : 
~ ममा ॥ अष्याय्‌ ` ११ 
| 





वक्त्राणि ते रमाणा विशन्ति द॑शरालानि भयानका 
केविद्विलमा दशनान्तरेषु संहश्यन्ते चूणितेशुतमा्ः । ष 


वेगयुक्त हए चापके विकराइ जाडं बाले भयानक मुखो भेरा करत ४ र 
क एक चूण हुए शिरो घत आपके दां तोके बोचभें लगे हूए दीखते है| ह र्‌ 





ञ्जमी च धृशष्टस्य पत्रा दुर्योधनप्रभृतयः शतं सोदर षु {` 
सर्वे वां खरमोणा विशन्तीलयग्र तनेनान्बयः अतिभयष्ठचकलेन क्रियापद 
युनलामत्र गण एव । सदैवावनिपालानां शत्यादीनां राज्ञा सैव 
-विशम्ति। न कवलं दुर्थोधनादय एव निशन्ति क्षि तु अजेयसेन प 
संमाविताऽपि भीष्मे दरेण; सूतपुत्रः कणंस्तथाऽपो स्वेदा मम पिदश सा 
स्मदीयेरपि परकीयखि ृष्टयभ्नप्रभृतिभियोंधष्स्येस्तां रशमोीि 
संबन्धः ॥ २६ ॥ रः 

अमी च ध्रतणषटुत्रपरभृतयः सवेऽपि ते तव दुप्रकरालानि भय. 
कानि वक्त्राणि ल्ररमाणा विशृन्ति। तत्र !च केविस्वूरणितेर्तपा्ग 
शिरोभिविशिष्टा दशनान्तरेषु भिरा विशेषेण संल द्यन्ते एषा 
सम्यगसदेहेन ॥ २७॥ 





इख समय देख रदा ह यह पच श्छोकोंसे कहते है- ये धृतराष्टू पुत्र दुर्योधन प्रभति 
घौ सोदर भाई युयुद्ुको स्याग कर जल्दी जल्दी अपम प्रबृत्ति हो रहे हँ यह भगे 
क शोके अन्वित है अतिभय सूचक होनेसे क्रिया पदको न्यूनता गुए दी ह 
शल्यादि राजकि संघके साथ श्रापमें प्रविष्ट हो रहे दै केवर दुयाधनादि ह पष 
हते दे यद बात नदीं हे डिन्तु सोके श्रजेय माने हय भीष्म द्रोण ओर एं श 
ज्ञंमेरे व्ि्वषी है सोभी प्रविष्ट दै परकीयके समान मेरे सेनिक भी.जो श 
शम्न प्रशृति यख्य योद्धा दै वे भी भाप प्रविष्ट हो रहे ६ ॥ २६॥ | 
ठ धृतरा पुत्र प्रथति खव दातोंसे भयानक च्ापके सुखम अतिशी विष्ट 
होते है उनमें चूर्णित शिर युक्त आपके दातोँके मध्यमे लगे हुये अपन्दिष 
मँ देखता द 1 २७॥ | ्‌ 


क 


व) १२.२९ ] सायुबादमधुसृदनीव्यारूयासहिता ५५ 


7 जदीना बहवोऽष्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
धा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति पक्तारयमिदिज्लन्ति ॥ 
रदं लनं पतङ्गा विशम्ति नाशाय समृदवेगाः । 
= यैव नाशाय विशन्ति लोकाक्तवापि वक्राणि ससदेगाः॥ 

नोर हे विश्वमूतं ! जैसे नदिर्योके वहुतसरे जलके भवाद्‌, समुद्रम दी सन्मुख 
न ई, मथौत्‌ समुद्रम प्रवेश करते हे, वैषे ही वे शूरवीर मयुष्योरे समुदाय भी 
प्रसित हए सुखोमि प्रवेश करते ड ॥ २८ ॥ | 
` अथवा जैसे पतंग मोदके वशा होकर, न दोनेके लिये; प्रज्वलित अभ्निमं 
त वेगये युक्त प श्रवेश करते है तैसे ष्टी यह सव लोग मो अपने नाशक ्यि 
9 लों अति वेगसे युक्त हण प्रवेश करते हे ।। २९॥ 





ऋ -- =-= 
ज्ञा भतवन्प्रखप्रवैशने निदशनमाद-- 
यथा नदीनाभनेक्माशरवृत्तानां बहवोऽम्बूनां जङानां वेगा वेगवन्तः 
पगाहाः स्चद्रामिष्ठलाः सन्तः सथुद्रमेव द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवोरा 
विशन्ति गक्त्राएयभितः सर्वतो ज्वन्ति अमिविल्धलम्तीति बा पाटः ॥२८)॥ 
= अवुधिप॑कपरेशे नदीवेग दान्तया बदधिपुवकपवेशे चान्तमाह- 
यथा पतङ्गाः शरभाः समृद्धवेगाः सन्तो उद्धू प्रदीपं ज्वरं 
दिशन्ति नाशाय मरणायैव तथेव नाशाय विशन्ति रोका एते दुर्योधन- 
तयः सऽपि तव वक्त्राणि सथृदवेगा बुद्विपूरवमनायत्या ॥ २९ ॥ 


राजा्थेकि भगवन्मुख प्रवेशे रृष्टान्त कहते दै - यथा अनेक मागं प्रवृत्त 

परनक जलका वेगवान्‌ प्रवाह ससमुद्राभियुख ्टौकर बहते हुये ससूदरमे हो विष्ट होते 

रथा ये नरखो® वीर आपके सखम सव तरसे प्रविष्ट होते दै अापका सुख कैसा 
दैनो सव तरफले धघक रहा है ॥ २८॥ | 
¶† अबुद्धि पूवक प्रवेश भँ नदीवेग दृष्टान्त कर्कर ुद्िपूवेक भ्रवेशमें दृष्टान्त 
| | कते है-ैसे पतंग वेगवान होकर बुद्धिपर्वक स्वनाश के लिये दपाग्नमं परविष्टं 
| शेते ह उसी तरह दुर्योधन प्रश्रति ये छोक मरणके लिये दी आपे प्रविष्ट होवे 
वे खव वेगे नुद्धिपू्ंकम आपके युखमे प्रवि होते ह ॥ २९॥ 





५६ भीमद्धगवद्रीता 


व ्-- 
लेलिह्यसे म्रसमानः समन्ताह्लोकान्समभन्बदनेन्ब॑ल | 


तेजोभिरापूयं जगत्समभरं भासस्तवोभाः भतपन्ति पि) ॥ 
भरास्यादि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर्‌। प्रं 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न दि प्रजानामि तव प्प्‌ 
श्लौर भाप उन संपू छोकोकी ।प्रश्वलित सुखोदरारा ` रघन करते | 
भरसे च!ट रदे रै, दे विष्णो ! श्रापका उम्र पका संपूण जगतूको १ 
परिपृणे करे तपायमान करता है ॥ ३० ॥ | ग 
हे भगवन्‌ । छपा करके, मेरे प्रति किये, किं आप उप्ररूपवाछे भेन! 
हे देवोचि भरे ! श्रापको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइये, यादिस्वरूप चाग 
ठस्वसे जानना चात हु, स्याकि आपकी प्रदृचिको मे नदं जानल ॥ ३१ ॥ 


~~~ 
योद्धुकामानां राज्ञां भगन्धुखप्रवेशभ्रकारुक्स्वा तदा भग्रतसद्धप 
च॒ प्रवृततिप्रकारमाद- | 
एवं वेगेन प्रविशतो लोकान्दुर्योधनादीन्समप्रान्सर्गान््रसमानोऽन। 
्रवेशयज्जरङ्धिवदनैः समन्तास्सवतसतवं लेरिदयप् आस्वादपसि तनोपि 
पिर पूं जगत्समग्रं  यस्माखं मामिजंगदापूरयति तस्मातवोग्रा्ौवर 
-भसो दोक्षयः प्रज्बलतो लनस्थेव प्रतपन्ति सन्तापं जनयन्ति दै रिषो 
व्यापनशीर ! ॥ ३० ॥ | 
यस्मादेवं तस्मात्‌- | 
एव्गरस्पः क्राकारः को भवानिस्यारुयादि कथय मे मदममतयनारं 
[= ~ ------ न्तः 
ः युद्धको इच्छा करनेवाले राजका भगवन्सुख प्रचेश्च प्रकार कह इर ख .. 
मय भगवान्‌ रौर उनकी दधिका प्रवृत्ति प्रकार कहते द --इख प्रकार वेगसे ध 
करते हये दुर्योधनादि रोक समघ्रको प्रा कहते हये अथौत्‌ मीत प्रवेश कः 
हये भ्रस्वजित सुखो चारो तरफसे आप चवा रदे है तेजसे समस्त जगत्‌रे ¶ए 
करते है, इस कारण आपो अतितोत्र दीिरयो धधकते हवे अग्नि समा 
संतप्त करते है हे विष्णो ! व्यापक शील ॥ ३० ॥ कि का 
` , ; यस्मादेवं कूराकार अप कोच हँ सो किये । अस्यन्त अनुग्रह दव 
अपते स्वरूपको बतलाश्ये अतएव सथके गुरु चआ्ापको नमस्कार | 4. ` 








अ ` २२] सादुबादमधुद्वदनीव्याख्यासहिता। ४७ 
त व 
भीमा 

तोऽसि लोकलयङृणवरदो लोकान्सम।हतुमिह परवत्तः । 

तेऽपि लां न भविष्यन्ति सवं येऽवस्थिताः परत्यनोकेषु योाः॥ 


| इ भकार मजु नके पूछनेपर भीङृष्ण भगवान्‌ बोडे दे भजु न ! मै लोर्कोका 

श करनेवाला वा हमा महाकारं हु, इस समय.इन लोको नष्ट करलनेके छथि 

हा ह, €ख लिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनाम स्थित इए योधालोग ई, वे 

तव तेरे बिना भी नदीं रगे, अथौत्‌ तेरे ुद्ध न करनेसे भी इन सवका नाश 
हो जायगा । \ ३२ ॥ | 


ाप। अह एष नमोऽस्तु तै तुभ्यं सबेगुरवे हे देववर ! प्रसीद प्रसादं 
ताग डर । विज्ञातुं विरेषेण ज्ञातमिच्छामि भवन्तमा सवेकारणं, न 
ह यस्त सखाऽपि सन्परजानामि तव प्रदं वेष्टाम्‌ ॥ २३१ ॥ | 
| ` एवमनेन प्राथितौ यः स्वयं यदर्था च स्वपरवृत्तिस्तरपवं त्रिभिः इलोकैः 
। श्रीमावालुवाच--कालः ` ्रियाशकतयुषदितः सवस्य संहता परमेश्वरोऽसि 
| प्रषामीदानीं दि गतः। यदथं प्रबृ्स्तच्छणु--रोकान्दुर्योधनादीन्समाहतं 
पयित प्रडतोऽहमिहारिमन्काले । परवृत्ति विना कथमेवं स्यादिति 
वेत्याह - ऋतेऽपि श्वा त्वामजनं योद्धारं विनाऽपि खद्व्यापारं 
विनाऽपि भहयापारेणेव न भविष्यन्ति विनडदयन्ति सर्वे भीष्मद्रोणकणं- 
| पन्न होकर इस क्र रवरूपका त्याग करो । विदोष रूपसे खवका भाय कारणा 


राप भगवान्‌ विशेष रूपसे जाननेकी इच्छा है जिस कारण आपका मिन्न होकर 
| भी धापकी चेष्टाको नी जाना ह ॥ ३१॥ 

| इस प्रकार अजुन श्रार्थित जो स्वयं जिखके खयि भवृति है वह सव तीन 
कोपे भगवान्‌ हते ह--क्रिया शाक्तिं युक्त मै काठ हः सव नाश करनेवाला 
| पोर ह, इस समय अपने स्वरूपको बदा ह, जिसके छथि %ृ्त & उसको 
 एगे-दुर्योधनादि को भक्षणएके लिये इस कारमं मै प्रषच ईह, मेरी .भरवृ्तिके विना 
छा नाश कैवे होगा, हे जुन तुमको त्याग कर तम्हारे युद्ध व्यापारके विनां भी 
रे ्यापारसे ये सव नष्ट गि । सीप्म द्रोण कणं प्रश्तिक ज किखीषे युद्ध करने 
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न 


चष र 


५ट धीमद्धगवट्रीतवा - 

य भष्याय १! 

तस्माससुकिष्ठ यशो लभस्व जिखा शज॒न्भु्छ राय 
त + ९ ॥ 


९ . € 
मयेवैते निहताः पूेमेव निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिन्‌ 
इससे तं खडा दो ओर यशो प्राप्त कर तथ। शुको जीतकः ॥२३॥ 

संपन्न राञ्यको मोग ओौर यह खब शूरवीर पदिच्खे ही र धनधान्य 
सख्यि दे सव्यसाचिन्‌ ! तूं तो केवर निमित्तमा्र दी दो जाभ्ो | श हुए 


प्रतयो योदूमनदैदेन संमाविता अन्येऽपि येऽवस्थिताः प्री 
प्रतिपशषतैन्येषु योघा योद्धार सर्वेऽपि परया दतत्वादैव न भविष्यन्ति # 
तव श्यापारोऽरिंचिर्कर इत्यथः ॥ ३२ ॥ 
यरमदेषम्‌--तस्पालद्वयापारमन्तरेणापि यस्मादेते विनङ्यन्ते 
तस्मास्लषठलिष्ठोयु्तो भव युद्धाय देवैरपि दुजंया भीपमद्रोणादोऽति 
ररित्येवाजनेन निजिता इत्यवंभृतं यशो रम । महद्भिः एय ह 
यशो लभ्यते । यत्नत जित्वा शत्रन्दुर्योधनादीग्धुडच्छ सवोपस्नतेो 
ज्म्यतां प्रापय समृद्धः राञ्यषकण्टकम्‌ । एते च तथ शत्रवो मपो 
कालात्मना निष्ठता; संहतायुषस्त्वदीययुद्ासपूषभेब केवलं तव॒ यशोलामाष ` 
रथा पाठिताः । अतस््ं निभिचमा्रमजैनेनैते निजिता इति साषरोकि 
व्यपदेशास्पदं भव हे सव्यसाचिन्सव्येन वामेन हस्तेनापि शरान्धविहं 


्ारेवाङे नीं है न्य जो योद्धागण शतु सैन्यम खड़े है इन सवो मे मार नु 
ह, शस वासते येन वचेगें इसमें त॒म्हारा व्यापार प्मकिष्ित्‌कर है भथौत्‌ यह त 
समञ्चो कि हम न मारे तो यष न मरेगे, इनको तो ओ मार ही चुका ह ॥ २२॥ 
इस प्रकार यह दशा है, इस कारण तुम्हारे व्यापारके विना भी येत 
होगे वचेगे नहीं रतः त॒म युद्धे लिये खड़े दो जाश्चो देवताओसि भो दुजेय भधात 
देवता जिनको नहो जीत सकते ह वे अतिरथ भीष्म द्रोणादि शो अजुनने बढी जल 
जीत छिया “स प्रकारके यशको पानो, बडे पुण्ये यश मिता ह घतः प 
के विना दुर्योधनादि शत्रको जीतकर राअयका ठपभोग करो । ञो राञ्य अक 
तथा संमृ है डन भापके शत्र्ोको काटात्मा स मार चुका है इनशे अ १५ 
हो चुकी ह, तुम्दारे युद्धे पूर्वम दी यं मर चुके रै, केव छ ररे यर्‌ लाम 
रथसे गिराया नीं हे अतः तुम निमित्तमात्र हो । श्लु नसे य जीते 


भतः सब लौकिक ज्यवहारके आश्रय बनो । हे सन्थसराचिन्‌ ` < ५ 
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(1 ३४, 


४.4 


= जयद्रथं च कर्णं तथाऽन्यानि 
| ~ व मीपं च जयद्रथं च कं तथाऽन्यानि योभवीराय्‌। 


प्रेष $ | ज॒ == थि (= द 

पथाहतस्वज हिमा ग्यथिषठ युध्यस्व जेतासि रणे सपतना२॥ 

तथा इन दरोएाचायें ञओर मीष्मपितामह्‌ तथा जयद्रथ श्रौर कणं तथा मौर 
नेरेद्रारा मरे हए शूरवीर योधा्ओंका तमार बौर भय मत कर, 


ण द्ध वेरि्योकःा जीतेगा, इसलिये युद्ध कर ॥ ३४॥ 


ह सीलं यस्य ोडृशस्य तव भीष्पद्रोणादिजयो नासंभावितस्तस्मा- 


पधा ९ 
लद्रयापारानस्वरं सया रथात्यास्यमानेष्ेतेषु तथैव करसं शोकः 
हत्पपिष्यस्तीरवमिप्रायः ॥ २९ ॥ 

नह द्रोणो तरा्मणोत्तमो धटुषदाचार्यो मम गुरुष्शेषेण च 
ह्याद्ंपननस्तथा भीष्मः स्वच्छन्दरत्युदिव्याह्घसंप्नशच परशुरामेण 
युदरहपगम्यापि न प्राजितस्तथो यस्य पिता बद्धक्त्रस्तपश्चरति मम 
रस्य शिरो यो भूमौ पातयिष्यति तस्यापि शिरस्तत्कालं भूमौ पतिष्य- 
तीति स जयद्रथे।ऽपि जेतुमशक्यः स्वयमपि सहादेवाराधनपरे। दिव्याक्- 
सप्रथ तथा कर्णोऽपि स्वय सुय॑समस्तदाराधनेन दिभ्यालसंपन्नश् 
बप्द्तया चेकपुरषधातिन्या मोषौकतंमशक्णया शक्त्या विशिष्टस्तथा 
रथस्यामभूरिभिवम्रयृतपो मदमा सवेथा दुर्जया एवैतेषु सतु 
रोका संधान्‌ करनेक्षा स्वभाव है जिसका इख तरह -------3 7 ३ जिसका इ परह (पवं भूत) सव्यसाची ह्डारा 
मी द्रोणादि जय अम्भावित नदं तस्मात्‌ तुम्हारे व्यापारॐे षाद्‌ रथस इनको 
शरा्ैगो तब तुम ही को इनके मारने वाडा राक्‌ समभेगे यह अभिप्राय है ॥२२॥ 

शा बाहमएशरेठ धु्दाचायं मेरे शुरु दि्य अस्त्रि युक्त द्रोणाचायं 
तथा खच्छन्द्‌ इच्छा वश श्त्यु दिन्याल्लोषे सम्पन्न परश्ुरामके साथ इन्दर युद्ध 
मे भौ जो पराजित न हये सो भीष्म था दद्ध सतनिय जिसके पिता तप करते 
ञो भरे पुत्रा श्िर भूमिं गिरावेगा उका मौ शिर उसी समय भूमि 
गिरेगा इस कामनासे तप करते हं सो जयद्रथ ये जीतने योग्य नदीं दै ओर स्वयः 





¦ मपि महादेवजीके आराधने तस्पर ओर दिन्याख संयु दै तथा सूच्यं सम स्वयं 
| स्णेभौ सूयके आराधनमें दिव्या सम्पन्न ओर इन्द्रस मिखौ इई एरु पुरुषका 


निपात करने बाली निष्फल करनेमे अशक्य शक्तस विशिष्ट है तथा कृपाचायं 


भवाम्‌, भूरिश्रवा प्रतिक मदाप्रभावशाड सरवंथा .दुजैय दी द इनके रते 





६४ भीमद्धगवटरौता ६ 








[र | अष्याय्‌ ।! 
संजय उचाच-- 


एतच्छ त्वा वचनं केशवध्य इताञ्जलिवेपमानः किरया । 
नमस्छृला भूय एवा ऽद ृष्णं सगदं भोतभोतःप्रणम्॥३५॥ 


इके.उपरान्त संजय बोढा कि? हे राजन्‌ ! केशव भगवान्‌ हः 
सुनकर, सु्कटधारी अर्जन हाय जोड़ हए कापता हुभा नमस्कार करक ७ 
भयभीत हभा प्रणाम करके, भगवान्‌ भ्रककषएके भ्रति गद्गद वाणीसे बोल ॥ त 
कर्थं जिला शरस्राज्यं इसा पवरव्यं मोद्य कथंवा यशा : रम्य इङ्ग 
पनेहमाह तदाशङ्कादिषवान्नासभिः कथयन्‌-- | ॥ 
तेणादीस्दाशङ्काबिषयीभूतान्एवोनेव ये षवीरान्कालात्मना मा 
एतानेव सवं जहि । हतानां हनने के वा परिभ्रमः। अता माव्य 
कथमेवं शश्पामीति व्यथां भयनिभिचां पीडां मा भा भयं तयक 
युष्यस््र, जेतापि जप्यस्य चिरेण रणे सड्ग्रामे सपतनान्सर्वानपि श्रन्‌ | 
शत्र द्रोणं च सीप्पं च_ जयद्रथं चेति चकात्रथेण पूो्तानेषलशङऽ 
नुधते । ठथाशब्देन कर्णेऽपि । अन्यानपि येषरीरानितयत्रारिशिमन । 
तस्माखताऽपि सवस्य पराजयं ववनिनिचं पापं च मा शङ््ठा ह्यपि 
प्रायः । “कथं भीष्ममहं सस्ये द्रोणं च मधुखरदन । दषुमिः प्रतियेस्स्यामि 
पूजा" इस्यत्रवात्रापि सुदायान्वयानन्तर भ्यकन्वये दर्यः ॥ २४॥ 
द्रणभीष्मजयद्रथक्णषु जय! श विषयेषु इतेध॒निराश्रये। दुयोधन 
रहते शत्रुको जीतशर राञ्य ऊदे भोगेगे कै बा यश पावैगें । इस अजु नकी आशं 
काको निवर्त करनेके लिये कहते हं जिन जिनमें भाशंका है उनका नाम ठेकर वुश्शरे 
आशं काके विषय द्रोणादि सव वीर योद्धाका शलात्मस्वर्प सु्षे वे हत ह यह मान 
कर उनको त॒म मारो । हके हनने खतके मारनेमे क्या परिम दै अतः इनको केष 
मरं इस भय निभित्तक पीड़ाको मत प्राप्त करो, भयक्रा त्याग युद्ध करो । थो 
कालमे सं्राममरे सब रघु मोको जोतोगे यद पर "द्रोणञ्च भोष्मञ्च जयद्र 
तीनों चकासे पूर्वोक्त अजेयस्व दंकाका अवाद्‌ हे एवं अन्यानपि योधबी प्‌ 
प्र अपि शब्दसे उक्त शं सानुबाद्‌ है इस कारण किसी भी अपने पराजय तथ वधः 
निमित पापकी शंका सत करो यह्‌ अभिधाय है कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च 
सुदनः” इसके समान यर्दा भो ससु दायन्वयके अनन्तरः रस्ये कान्बय समक्न ५: 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणे, म दुर्योधनको विरष जयाशा है दके ६ € 





५) _ ९६ । लासुवादधुद्रदनीव्यारूयासहिता ६१ 
लति दके । तव ५ कीया जगसहष्ययतुरऽयते च ॥ 
हासि मीतानि दिशो द्रवन्ति सन नपस्यन्तिच सिद्धसंघाः ३ 


पन्तयौमिन्‌ ! यद योग्य दी दै, कि जो गापके नाम्‌ चोर प्रमावके 
«> जगत्‌ अति दर्षित दोता दे ओर अनुरागको भी प्राप्त होता दै तथा भयभीत 
व रसलोग दानि म रषसलोग दिशा्घमि भागते है मौर सब सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार करते है 








व = १ गि 


ह एवेस्यलुसंषाय जयाशां परित्यञ्यं यदि धृतराष्टः संधिं इया्तदा 
शान्तरपयेषां भवेदित्थभिप्रायनांस्ततः किं इ्तमित्यपेक्षायाप्‌- 

एतसूर्वोकतं केशवस्य वचनं भुला कृताञ्जलिः किरीरीन्द्रदत्तकिरीयः 
एमवीरतेन प्रसिद्ध वेपमानः परमाश्रये दशंनजनितेन संभ्रमेण कम्पमानेाऽ- 
लुत कृष्णं सक्ताघकपेणं भगवन्तं नमस्डत्वा नमस्कृत्य भूयः पुनरप्याहाक्त- 
न्ग भयेन हपैण चाभुशूणंनेनतवे सति करदकण्ठवया वाचे मनद- 
लसक्म्पतादिर्बिकारः समद्वदस्तयुक्तं यथा स्यात्‌ भीतभीतेऽतिशयेन भीतः 
नूं नमस्ृस्य पुनरपि प्रणस्यात्यन्तनन्न॥ भूसाऽऽदेति संबधः ॥ ३५॥ 

एकादशमिः- श्येन उवाच स्थान हर्थग्ययं युक्तमित्य्थ। हे हषीकेश 
पेदधियप्रववक यतस्खमेबमत्यन्तादुतप्रमावे मक्तवस्सरव ततस्तत प्रकर्ष 





र निराश्रय दुर्योधन हतके समान अपनेको सममङर जयाका परित्यागकर यदि 
वन्थि करे तो दानां कौरव पाण्वोमे शान्ति हो इख अमिग्रायवाला धृतरा पूढा- 
तव क्या हृ, संजय बोठे-ूर्वाक्त ( केशव ) भगवान्‌ वचनको सुनकर दाथ 
जाकर इन्द्र दच्च किरीटधारी .परमभ्र सिद्ध वीर अजुन परमाश्चंय दशन जन्य सम्भ 
मे दम्यमान भक्तकि पापको खीचनेवाले कृष्णमगवानका नमस्कार कर फिर 
वोते-मयसे हषंसे अशरपूणं नेत्र दै जसा एवंभूत वथा कफे कण्ठके भतिबद्ध 
हनेसे मन्दस्व कस्पत्वाद् लाग्विक्ार गदूगद् है तर्य्त दाकर अतिशय भयभीत 
होकर पिरे नसस्कार कर पिर भौ भ्रणास कैर अत्यन्त नम्र दोक बोलते ॥ ३५॥ 
्यारह श्छाक्तंसे अज्ञ न कते दै रथाने-ख्यन्त प्रतिरूप य है ` 
इसका यु अथं है । हे हृषीकेश ! खर्वन्दरिय भवत्तक । यतः जापि छदुभुत भ्रभाव 
इष प्रकारके मक्त स्सल ह इससे आपकी ्रृ्ट कीतिं अथात्‌ निरतिशय प्राच्य 





६२ | भीमद्धगवट्रीता | अध्याय ( 
कस्माच ते न नमेरन्महासन्गरीयसे नणोऽादि् ˆ 
अनन्तदेवेश। जगनिवास। लमत्रं सदसत्तत्परं यल । ` । 


दे महारमन्‌ ! ब्हमके भी आदिकतौ भौर सबसे बडे त ह २७॥ 
नमस्कार नदी करं १ क्योकि हे भनन्त ! हे देवेश ! हे जगनिवास । ये 
भसत्‌ भौर उनसे परे अश्र अथौत्‌ सचिद नन्द घन व्रह्म दै, बह च जो सत्‌ 
--- | ----- र ६।२५॥ 

रहृ्टया कीस्यो निरविश्षयभ्राशस्स्यस्य कीतनेन रवणेन चं न कमह 
| 


्हष्यामि किं तु सवमेव जगचेतनमात्रं ररोविराषि भरहष्यति पर्ष इना 
तीति यत्तसस्थाने युक्तमेवेरयथः । तथा सवं जग द्‌लुरज्यते च सि 
पैतीति च युक्तमेव । तथा रक्षांसि भीतानि भयाविष्टानि सन्ति दशि ६. 
गस्छन्त सर्वा दिक्च एलायन्त इति यदपि युक्तमेव । तथा सवैसिदवानां & 
पिलादीनां संघा नमस्यन्ति चेति यत्तदपि युक्तमेव । सत्र तव प्रकीसयत्यसयः 
स्वयः स्थान इत्यस्य च । अयं इलाके रक्ता्मन््तेन मन्परशि प्रषिद्ध | 
स॒ च नारायणाष्टा्षरखुदशेनाह्नमन्त्ाभ्यां संपुटिते ज्ञेय इति रहस्यम्‌ ॥२६॥ 
भगवते हषौदिषरिषयत्वे देतुमाह- कस्माच हेतोस्ते तुभ्यं न नेर 
नमसकयुः सिद्धसंषाः सरेऽपि हे, मदासमन्परमोदारचिचच ! दभन ! 
सषैपरिच्छेदश्य ! दे देवेश ! 1 हरण्यमभदीनामपि देवानां नियन्तः | 
हे जगन्निवास !  सर्बोभ्रय ! तुभ्यं कोदशाय तरहशोऽपि श्रीयते 
के कीत्तन भ्रवणएसे केवर मै हा प्रृ्ट खानन्द्‌ प्रप्र नहीं करूगा किन्तु चेतनमात्र 
सब जगत्‌ जो रक्षसोकि विरोधी दैवे सभी प्रक्र हषंको पातेहै यदह थुक्तदी 
है तथा सम्पू जगत्‌ आपमे अचुरागी दै यदमी ठीक दी है, तथा राक्चस भवसे 
छोडकर दिशामि भाग जति ह अथात्‌ सब दिशाश्रोमे भागते है यह.भी 
टीक ही दै, तथा सब कवित्वादि सिद्धोका सयुदाय भपका नमस्छार कता ह 
यद भी टीकद्ी दै तच प्रकीर्या भोर स्थाने इसक्ा- सब जगद अन्वय है य 
-ोक तन्तरशाखमे रक्षोऽन मन्तररूपसे भसिद्ध दै वह मन्त्र नारायणा्टा्र भोर 
सुदशेनाख मन्तरसे संपुटित समभना यदह रहस्य है ॥ ३६॥ | 
सिद्धसद्क मेरा क्यों नमस्कार करते है इसमे देतु कहते दै दे मषासन्‌ 
प्रमोदार्यचत्त ! दे अनन्त तिविधपरिच्छेदशल्य ! हे देवेश ' दिरण्यगभौदि 
देवतार्थे ॐ भी नियन्ता: ! हे जगन्निनास- ! सर्वाश्रय ब्रह्मासे मौ गुरुतर नह्यके भी 


त ३८1 सालुषादमधुषदनीव्याख्यासदहिता इर 
आदिदेवः पर“ पुराएर्स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
भि कें च वरं चधामं खया ततं विश्वमनन्तरूप॥३८॥ 

भोर हे प्रभो | आप द्मदिदेव मौर सनातन पुरुष ई, आप. इस जगत्‌के 
ला अश्रय जर जाननेवाॐे वथा जानने योग्य ओर परमधाम हे, दे अनन्तर्प ! 
पर यद खव जगत्‌ व्यात्‌ अ्थीत्‌ परिपूणं है ॥ ३८ ॥ 


(ाऽदिकबहमोऽभपि जनकाय । नियन्दतपषव जनकल- 
प्रादिरककषाऽपि हेत॒नमस्कायंवाप्रयोजकः भिं पनमेदासमरानन्त- 
वजनामिवाघस्वादिनानाकन्याणगुणसमुचित इत्यनाधयंताघ्चनाथं नम- 
कार करपादेति वा शब्दारथश्कारः । पि च सत्‌, विषिषठठेन प्रतीयमा- 
ग्तीपि, असन्निपेषठेन प्रतीयमानं नास्तीति, अथवा सद्व्यक्तमसदव्य्ं 
चेव । तथा तसरं तार्या सदसद्धयां परं मूलकारणं यदक्षरं जरह तदपि 
लमरव लद्धिनं किमपि नास्तीरयथेः। तत्परं यदित्यत्र यच्छम्दासआक्च- 
करमपि केविस्यठन्ति । एतै भिस्त सवे नमस्यन्तीति न ॒क्मिपि 


क्मिस्य्थः ॥ ३७ ॥ - 
 महलेकासनरपि स्तौति-खभादिदेवो जगतः सवरतुवात्‌ पृः एर 


_ "^ 
कृतौ शापक लिये क्यो न नमस्कार करे' नियन्त्त्व उपदेष्टृत्व जनकःव व्यादि 
पैक नमसकार्वता प्रयोजक हेतु है मदात्मत्व, जगन्निवासत्वादि नाना कल्याण 
रण युक्त शाप है फिर नमस्कार कयो न करं । नमस्कार करने आशयं नदीं वा 
श्दार्थक यल चकार है किच्च विधिशखेन अस्ति इति प्रतीयमान सत है निषेव 
गेन नास्ति इति प्रतीयमान श्नसत्‌ है अथवा व्यक्त भ्रत्य खत. है मज्यक्त अस्ुट 
| श्त हैसोध्यापदी दै तथा सदसद्‌ दोनो पर मूल कारण जो अक्र य हैसो 
\ भोथप ही दहै आपे भिन्न कुदं भी नदीं ह “तत्परं यदि” य्ह पर यच्छब्दसे 
। पूष चकार भी को पते ह इन हेतुओंसे सब आपका नमस्कार करते है इसमे 
भाश्चयं क्या १ । ३७ ॥ 

भक्ति बृद्धि फिर भी स्तुति करते है संसारका अदि देव भाप 
योरि भाप ही सवके देतु है आप दी पूर करनेवाला 9८7 है ओर अनादि है 





॥ 


६ 


-----7------------ भ्न)! 
वायुवमोऽमिर्वरुणः शशाइः प्रजापतिस्त्वं भिता 
नमो नमस्तेऽस्तु सहषङृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नपर्ते। 
दयौर हे हरे ! आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा ठ 
लामी ब्रह्मा भौर व्रहमाके भी पिता है; भापके ल्यि दजारों बार व स 
स्र दे, पके थ पिर भौ. नारव नमल, नमस्त दोष ॥ ३९॥ १ 
विलो, परशोभ्नादि सभर दिश्य परं निधानं लयस्थानसामिहः त 
सृशप्रयस्थानतवेनापादानसवघुक्ला सव॑जञसवेन प्रधानं °्यावतंयननिमिततः 
माह-वे्त वेदिता सर्वस्यापि । देतापत्ति वारयति-- यच वें तदपि से 
वासि वेदने बेदितरि परमाथेसंपन्धाभविन सर्वस्य वधस्य कम्पिता । 
अत एव परं च धाम यत्सचिदानन्दधनमविदयातस्कायं निक्तं विष्णोः पं 
पदं तदपि सखमेषासि । खया सदरपेण स्फुरणरूपेण च कारणेन ततं व्याप्तमिदं 
सतःसतास्फू्िशन्थं विद्व कायं भायिकर्सषन्धेनेन स्थितिकाले हनन्त. 
इपापरिच्छिन्नस्वरूप । ३८ ॥ 
बायर्यमोऽचनि्वरुणः शशाङ्कः धर्यादीनाअष्युपलक्तणमेतत्‌ । प्रजापति 
विरादिरणयगर्भष, प्रपिताभरश्च पितामहस्य दिरण्यशभस्यापि पिता च 
शवम्‌ । यस्मादेवं स्वदेवात्मकल्वारवभेव सर्ेनमस्शरयोऽसि तसमान्मि 


~ - - - ~न = 


भौर छ्य स्थान होनेसे निष्ठित ( स्थित ) होता है सव जिसपर वह निधान विश्वका 
ह्याप है इत प्रकार सृष्टि प्रलयका स्थान कहनेसे उपादानत्व कह कर सवज्ञत्वसे 
प्रधानको व्यावृत्ति कराते हये निमित्तत्व क्ते ट सबका वेना जाननेवाला चाप 
ह  दवेतापत्तिके बारणके चल्यि श्रापद्ी वेद्य डै भौर वेत्ता | > यह कहते हँ वेदन 
ह्य वेदिता वास्तविक धमं नहँ है क्योकि सव वेय वताम कल्पत द, भवस 
खचिदानन्द घन अविद्यात्कारयशल्य विष्णुका परम पद धाम आप्‌ ही हं सूप 
र स्फुरणसे कारण रूपसे यह सब संसार व्याप्त $ स्वतः सत्तास्फूतिसे शल्य सम्पूण 
काय्य स्थिति कालमे मायिक सम्बम्धसे दै दहे अपरिख्हधिन्न ! अनन्त हप ॥ ३८। 6 
किच वायु खादि यमद्यस्ि वरूण चन्द्रमा यट सू्याद्के भ व 
प्रज्ञापति कश्यपादि दिरण्य- गभन्त, पिवामद, दिरण्यगभेक मी पिता 
तः आप स्त्म टै बस इससे आप हीसे नमस्कायं दै मेरा भ गरीय दा 


६४ धीसद्धगबट्रीतां | 


।३६॥ 


शर) ------ ४० ] सालुबादमधुष्दनीव्याख्यासहिता ६५ 
© 


7 रताद पषठस्ते नमोऽस्तु ते सवत्‌ एव सवे| । 
्नन्तवीयामितविक्रमस्तव सव समाप्नोषि ततोऽपि सवेः॥००॥ 
शरोर हे अनन्त खामथ्येवाङे । आपणे खयि आगेषे भोर पी्ठषे भो नमष्कार 
वे द सवासमन्‌ ! आपे ख्यि सब ओरसे दी नमस्कार दोवे, थोक अनन्त 
दरक्मशाली आप सव संसारको व्याप्र कयि हये हे, इष्सये भाप दी. 


घ्व ६ ॥ ४० ॥ | 
-----: नमस्ते तम्यमस्त्‌ ननन अ 
क्य नमा नमस्ते तुभ्यमस्तु सदसः, ध्पुचन भूयोऽपि पुनरपि नमे 


मसते ¦ भक्तिभद्धातिशयेन नमस्ारेषलप्रस्ययामावेऽनया नमस्कार्या 

पृच्यते ॥ ३९ ॥ 

` तुभ्यं परस्तादप्रमागे नमोऽस्तु तुभ्यं पुरो नमः स्तादिति बा। अथः 

दः सषचये । पृष्ठतोऽपि तुभ्यं नम\.स्यात्‌ । नमोऽस्त ते तुभ्यं सव॑त- 

एव सर्वषु दिवु स्थिताय ह सर्वं ! वीयं शारीरवलं विक्रमः शिक्षा शख- 
पयोगकौशलप्‌ । ५एकं वीरयौधिकं सन्य उतेकं शिक्षपाऽधिकम्‌” इत्यक्त 
मयोधनयोस्येु चैकैकं व्यवस्थितम्‌ । स्वं तु अनन्तमीयंथामितविक्रम- 

ति समते पदम्‌ । अनम्तथीयेति संबोधनं बा 1 सष सभस्तं जगस्समा- 





भ -- ~ ----------- 
पिर भी अत्यधिक नमस्कार है। भक्ति भौर श्रद्धाकी अधिकताघे नमश्कार पूरा 
` हेगया यह निश्चयाभाव नमरकारघृ्तिसे सूचित होता दै ॥ ३९॥ 

भापके लिये पुरस्तात्‌ अग्रभागे नमस्छार दै भथौत्‌ पुल दिशां तदरूपसे स्थित 
पको नमस्कार है श्रापके पृष्ठ भागमे नमसकार है हे सवास्मक ! सवतः चर दिगा्मे 
नमल्ार हे अथवा पुरस्तात्‌ कमवुष्ठानके आदिम धतः कमे षमाप्रिमेँ खवंतः कमं 
मध्यमे मौ चापको नमस्कार दै इख अथेमे कर्मणाका अध्याहार करन। पड़ता है 
अध्याहार दोष है रौर सवतः को संकोचरमे प्रमाण भी नदीं इसे सूचनां भना- 
स्थम बा है आप शब्द्‌ सयुचयाथंक"दै । वीय शरीर बर विक्रम शक्ता शाख प्रयोग 
ैपुर्य ५२ बीयौधिकम्‌ अन्ये उतैकं शिक्षयाधिशम्‌ ई उक्ति भीम दुर्योधनो 
। . भे उत एकैक ज्यवरिथत था अधीत किससे शरीर बल अधिक दता हे जैखे भीमरमे 
था, किमे शिक्षा बल अधिक होता है जेषे भीमक अपेक्षा दु्योधनमें अधिक था; 
भाप सो अनन्ववीयं भौर अपरिमित विक्रम है अनन्त वौयोभिष ` यह्‌ समस्त एक्‌ 

९ 





। 








&६ | शीषद्धगवद्रीता 7 
दहति मला प्रसमं यदुक्तं हे इष्ण ¡ हे यादव ! त 
अजानता मदिमानं तवेदं मय। प्रमादासणयेन वाऽपि 

यचावहासा्थमसखतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेष । “५ 
एकोऽथवाप्यच्युत । ततसमकं तत््ामये लामहमपरमेय 


हे परमेश्वर ! सला रेषे मानकर ` आपके इख प्रभावको 


| १४२ 
तेदारा प्रमे थवा भ्रमादसरे भी, दे ङृष्ण ! दै याद्च ! हे सखे हए 
कुछ हटपूेक कहा गया दै ॥ ४१॥ ' इ प्रकार लो 

| छर दे अच्युत ! जो अधप दैसीके लियि विष्ार, शय्या, यासन शनौ ` 
भाजनादिकोम, अकर अथवा उन सखार्ओके सामने भौ अपमानिव 8 ॥ 
गये है, दह खब अपराध छप्रमेयस्वहूप अथौत्‌ अचिन्त्य प्रभाववाछे भपप | 
समा कराता ह ॥ ४२ ॥ | 


---~-~--- ~~~ 


जस सल्केकषन सद्रपेणाऽऽमोपि सरवारपना = ववत 
रोषि सम्यगेकेन सद्र गाऽऽपरोषि सवरषन। ठधासोपि ततस्तस्माससर्मोऽपि 
तदतिरिक्तं फिपपि नास्तीस्यथः ॥ ४० ॥ | 
यतोऽहं खम्माहारम्यापरिज्ञानाद्पराधानजस् मकप ततः परमकारिरं 
र्वा प्रणम्पापराधक्ष्ां कारयामीरयाह हास्थाप्रू- खं पम सखा समानवया 
हति मखा प्रसभ स्योर्डपषंख्यापनस्पेणाभिभवेन यदुक्तं मया तवेद 
रिरपं तथा महिमानमेशवर्थापिशयपजोनता, पुंलिङ्गपाठ दम विश्वरूपां 
महिमानपजानता प्रमादादित्तविक्ेषासणयेन स्नेहेन चाऽपि कियकपमित्यह- 
हे कृष्ण ! हे याद्ब ! हे सखेति ॥ ४१ ॥ 
५4 
यद्चावहासाथं परिदासाथं विहरशय्यासनमोजनेषु विहारः गरीहा 
पद हे | अथवा अनन्तवीयं यह सम्बोधन हं -तद जवम द सवायन इ समप जगत सवीता जगत्‌ सवोत्मा एक भ सद्रूपे 
छ्याप्र ई इस कारण थाप सब ह भाषसे भतिरिक्त ङुछ नहीं यह अथे हे ॥ ४९॥ 
पके मादास्म्य ज्ञानाभावसे मैने बार बार अपराध क्रिया द ५1 

कारुणिक आपको प्रणाम कर अपराध श्वमा करति है यद २ कौस कहते ह~ 
भाप हमारे समान अवर्थाके मित्र द यदह मानकर बलात्‌ सोरछषं ज्ञापन स 
घमिमवसे जो कदा हे आपका यह्‌ विश्वरूप तथा देश्वयौ तिय मष्टिमान १ 
८ श ) “मम्‌! यह्‌ पुल्लिङ्ग पाठमे विदवात्मक महिमाको न जानता हर । 
विततेपरूप प्रमादसे अथवा सनेदसे जो कदा सो क्या कां ६ क्ते ट 

दे यादव ! हे सखे ! इति ॥४१॥ _ ला मथव 

परिदा ॐ लिये वि्ार शय्यासन अौर भोजने विहार क्रोडा 





क ४१) सारुवरादमधुषटदनीष्याख्यासदिवा ६७ 

ह लीकस्य चराचरस्य ठ परस्य पुज्यश्र गुरुभं 

परतिऽसि ल समस्य पञ्यश्च गुरुगरोयास्‌। 

त वमो ऽयभ्ययिकः कुतोऽन्यो लोकवयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। ॥ 
विद्व ! माप इस चराचर जगत्‌के पिता भोर गुरखे भी बडे गुरु 


, उति पूञ्जनीय ह, दे अतिशय प्रमावव।ङे ! तीनों लोकोमे ` आपके समान 
णि 


५ षरा क ई नदीं है, फिर धिक कैसे होवे १॥ ४३॥ ॑ 


व्यायामो वा । शया तह्लिकाचय।स्तरण विशेषः। श्रा सनं धिहसनादि 
म्न बहुनां पटक्ताशनं तेपु विषयभूतेषु अषर्छृगोऽसि मया परिभूतोऽ- 
पि एकः सखीन्विदय इसि स्थितो चा खम्‌ । अथवा तस्समक्तं तषां 
पीनं परिहपततां समं बा, देऽच्छुत । सर्वदा निर्विकार ! तस्स वचनः 
हयमसरणस्पं चापराधजातं क्षामये क्षपयामि तवामप्रमेयमचिन्स्यपरभावेन 
र्िकारेण च परमकारणिकेन भगवता खन्माहारम्यानमिह्स्य मपापरोधाः 


तस्तव्या त्यथः ।॥ ४२ ॥ | 
 अविन्खप्रभावतानेव प्रप्वयति-अस्य चराचस्स्न लेोङ्गक्य पिता 


ननकषस्वमसि पृल्यश्चासि सरवश्वरस्बात्‌ । गुकशापि शाक्लोपदेष्ट अतः 
एव प्रकारे्गरीयान्युरुतरोऽसि ! अत एव न सखत्समोऽस्त्यम्पधिकः इतोऽ- 
त्यो लोकतथेऽपि डऽप्रतिसप्रभाव । यस्व समोऽपि नास्ति दितीयस्य 


व 
व्यायाम कसरत । शय्या पठग विरोष रू । सवा सिंाघन्‌ आदि, भोजन 
बहतो पौति मे खाना इनको छोड गन्देसे युक्त विषर्योमे जो मे आपका अदत्कार 
क्षिया मिन्नोंको होड श्राप अकेठे एकान्तमे वे द अथवा परिदासवलि मिर्च 


सामने तथा परोक्षमे जो असत्कार क्यि ह उन सखवको दे अच्युत, सदा निर्विकार 


्रसत्कार रूपवचन ओर अरपराधसमृहकोः अचिन्त्य भ्रमाव आपसे क्षमा कराते 
के माहाम्यको नरं सममते 


मचिन््य भ्रमाव निर्विकार परम दयावाय्‌ भगवान्‌ जापि 


षे मेरे ्रपराध क्षमा करे यद्‌ अथं टै ॥ ४२॥ क | 
अचिन्त्य प्रभाववाको ही विस्टृत करते दै इस स्थावर जगम लोकका भप 


पिह है ओर अति पूज्य है क्योकि आप सर्वर दै । गर ह शाखके उपदेश करने- 
बडे हे अतः सव प्रकारे वदे द अतएव शापक बराच ` को नदीं अधिक दूसरा 
जिसके समान दूसरा नरी है 


बकरे दोन हो कता दै । दे अप्रतिम भ्रमाव । 








६ ट । धोमद्धगषट्रीता 





५ ---------------- भाप) 

तस्मालएप्य प्रणिधाय कायं प्रसादये लामदमौरमीचय 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः भियः प्रियायाऽदेति देव! सोहुप्‌ (४४ 
अर्प हषितोऽस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो भे | 
तरेव मे दशय देव । रूप रसीद देवेश ! जगन्निवास !॥9१। 


इसे हे प्रभो ! में शरीरो अच्छी रकार चरणेमिं रल | 
बरक, स्तुति करने योग्य राप देश्रको सन्न होने$ किये प्राथना न 
हे देव \ पिता जख पुत्रके रोर सखा जेसखरे सखाके ओर पति जैसे श्रिय प 
वैसे ही ्ाप मी मेरे अपराधको सदन करने लिये योग्य हे ॥ ४४ ॥ 

हे विश्यमूरं ! भे पदिक न देखे हए आश्चयेमय शापे इख स्पद्ो 
देखकर हर्षितो रहर ओर मेरा मन भयच्रे अति व्याङ्ल म हो रहा ४ 
इसलिये हे देव ¦ धाप उस अपने चतुभुजरूपको दी मेरे क्तिये दिखाश्ये । ३ 
देवेश ! दे जगभिवास ! घरखनन दोदये ॥४५॥ ____ 
ए््रस्यामाबात्तस्याधिकोऽभ्यः इतः स्यास्सवेथा न संभाष्य 
एवेस्यथः ।॥ ४२ ॥ (६. 
` युस्मादैवम्‌-दरमासपणम्य नपर्छरय स्वा प्रणिधाय प्रकरण नीचे 
कायं दण्डवद्धमौ पतिलखेवि यावत्‌ । प्रसादये तवामीशमीव्य' सवस्तु्यमःः 
अपराधी । अतोरे देव ! पितेव पत्रस्थापशधं इखेव सख्युरपराधं परिष | 
पति(ख पतिव्रताया अपराधं ममापराधं वं सो न्तु महसि अनस्यशरणः 
तान्मम । प्रयाथाऽदैसीस््रेवशब्दरोपा संधि च्छन्दसः ॥ ४४॥ 

एषमपराधक्तमां प्राथ्यं पुनः प्राग्रपदशनं दिश्वहूपोपसंहारेण प्राथेयतं 


 क्पाकिदा परमेश्वर नदी है उससे अधिक अन्य केषे हो सक्ता है सर्वथा 
शघम्भाव्य ही दै यह्‌ अथे है॥ ४३॥ 
जिस कारण आप इस प्रकरारके दै इसखियं आपको प्रणाम कर अथौत्‌ शरीर 
दण्डके समान भूमिम गिराकर ( दण्डवत कर ।स्ुस्य सर्वश्वर सवं स्तुत्य मै अपराधी 
आपको प्रसन्न करता | अतः हे देष दे देवेश । षुवका मप जैसे पिता क्षमा 
करता है भिय मित्रका अपराच प्रिय मित्रके समान पतित्रता का अपराध पतिक 
समान अप मेरे अपराथो क्षमा करनेके येय है क्योकि मेया दूर. शस् ति 
हे (प्रियाया अदेखि" यहां पर इव शब्द्का ज्लोप है मोर छान्दस सन्धि है | ४४ 


„ ५ द॒ स॑ [रके द्रास 
इख प्रकार अपराध क्षमा की प्राथना कर पुन; पू्ेरपके १९६ 





कभ) ९) 4 लालवादमधुसुदनीव्याख्यासदितौ ___ ६९ 
सि तिं कदतमिच्डमि तो षं तवे । 
व स्पेण चतुुनेन सहपुबाहो | भव विश्वमे !॥ ४९ ॥ 
शनौ दे विष्णो ' रै वैचे दी अ्रापको सुङ्ुट धारण किये हए वथा गद्‌। 
भोर चक्र हाथ लिये इए देखना चाग हू, इसलिये दे विश्वष्वरूप ! हे 
दह्बादो ! भाप उख हो चतुसु लरूपे युक्त दोश्ये ॥ ४६॥ 
४ ------- व रकरः 
"अपाय-र्दाऽप्यचधपू ूर्वषद्ं विद्रूपं द्वा हितो हशेऽस्मि । 
द्वहपद्धनजेन भयेन च परम्ययितं व्याली पना मे अतस्तदेव 
मदीनपेव मस प्राणयिक्षयाऽपि शरियं सपं म दशय हे देवेश ! हे जशलिशस ! 
प्री पराग्रदशनसपं प्रसादं मे इ ॥ ४५ ॥ 





तदेव रूपं बिदृणाति--किरीटबन्त गदावन्तं चक्रदस्तं च तां द्रषमि 
स्म्यहं तथेव पूववदेव । अतस्तनैव सरूपेण चतुथजेन बसुदेवार्मजस्वेन 
ब हे इदानीं सदस्बाहा ! हे विश्वमतं । उपरसह्य विहर्ूपं पू्रूपेणेव 
हयो भवेदर्थः। एतेन सवेद्‌। चतुर्युनादिहूपमजनेन मगवतो ददत 
एटयुक्तप््‌ ॥ ४६९ ॥ 


9 १" गयः न 





२ श्रोते प्राना करते है जो कदापि इ नदीं वहं भरष्ट विश्वरूप देखं कर 
इषित हा दह ओर विङ्कतरूपदशनोखन्न मयस मेरा मन व्याङ्ल है अतः वदी 
चीन भरे प्रायकी अपेक्षा मी परिय रूप सुज्े दिखा । दे देवः हे देवेश । 
हे जगन्निवास प्रसन्न दो भरावीन रूपशा दशनप प्रसाद छक १ श्रो ॥ ४५॥ ` 

पू्रूपश्ा विवरए करते है कीयीटवान्‌, गदावाच्‌ चक्र दस आपको मै { 
पूववत्‌ देखना च!हता हू अतः वघुदेवासमक चदुयुजरूपसे चाप दा इच समय 
भाप हजार बाहू हे । हे विश्वमूति ! बिश्वरूपका उपसंहार कर पूवे रूपसरं द्य ट 
श्रो यह्‌ अथं है । इससे अन मगवाच्‌र चतु जादि रूप द्य खदा देखते दं 


यह्‌ कह 11 ४६ ॥ श 


७८  श्रौमद्कमवट्रीता | 


= व~ | भ्यां १ १ | 
` श्रीभगतवादुषाच-- 


मया प्रसन्नेन तदानेदं सूपं प्रं दरिततमासयोगु 
तेनोभयं विश्वमनन्तमायं यन्मे खद््येन न इषपू्म्‌ ॥४९ | 
न वेदयज्ञध्ययनेनं दानेन च॒ कियाभिनं चा 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टु तदन्येन इुर्पवोर।। त 


` इस प्रकार अजुनकी प्राथनाको सुनङ्र, श्रीङकष्ण मगवान्‌ दः + 
भज} चलुप्रपूेक मैने अपनी योगशक्तिरे प्रभावचे यह्‌ मेरा प 
+ सवका सादि चौर सीमारदित विाद्‌रूप तेरेको दिखाया दै, जो छि तै प 
दूसरे पिके नीं देखा गया ।। ४७! 

 : ` हे अजेन ! मरुष्यलोकमे इख भकार विश्वरूपबाला भै, न वेद भरर 
यज्ञो अध्ययने तथा न दानसे ओर न क्रिया्सि रन शप्र तपिष्ठ 
तेरे सिवाय दूसरे देखा जनेको शक्य हू ॥ ४८ ॥ 





एवमनेन प्रसादितो भययाधितमजन पलम्पोपसंहरय विख. 
चितेन चचनेन तमाश्वासयंच्िभिः-हेऽ्लेन ! मा भेषीः। यतो भया 
प्रसन्नेन खद्विषयढ़पातिशयवतदं षिद्वशूप।त्पकं प्रं भं रूपं तव दर्शित. 
मालघोगादसाधारणानिजसामर्थात्‌ । परत्यं बिदृणाति-तेजमय 
 तेज्भद्ुरं विष्वं समस्तमनन्तमाचं च यन्मम सूपं सखदन्येन केनापि न 
इृष्पूवं ¶एवं न दषम ॥ ४७ ॥ | ष 
` - प्रपदशंनात्मकमतिदुलभं मलरसादं लन्छ्रा छतां एवासि समि 





6 ५ इस ` प्रकार यजु नसे प्रसन्न किये हये भयसे पीडित अजु नको ` पउ स्त अजु समार समहाकर 
विशवरूपका उपसंहारकर चित वचनसे अजुनका आशान करते इयं तीन शः 
कसि भगवान्‌ बोके-दे अन ! मत डरो प्रसन्न होकर ठुम्दरे उपर अति दथा ९ 
अतिपर वश्वरपास्मक रूप असाधारण अपने खामथ्येसे तुमको दिखलाय। विश्वा 
रमक रूपमे परत्व का विवरण रते हँ-तेजः प्रचुर समस्त अनन्त भोर आध श 
रूप.जो फ .दूषरे ते पूर्मं नदीं देखा दै ॥ ४५॥ (स 
एतरखरूप. द्शोनात्मक अति दुरम मेरा शरघाद्‌ पाकर छताथं दी ^ ह 


नोक ४९] ` सानृवादमधुषठदनीग्याख्यासदिता ७१ 


ह पववि $ चन 
ते व्यथा मा च विमूढभावो दा रूपं घोरमीद्यमेदम्‌ । 
तभीः प्रोतमनाः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 


इस श्रकारके मेरे इस विकरालं रूपको देखकर तेरेको व्याव न होवे 
भोर मूढभाव भी न होवे ओर भयरदिव, प्रीपियुक्त मनबाला तूः उख टी मेरे 
इ श्न, चक्र, गदा, पदूमखदित चतुसु जरूपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 





पर्ह, ------------- 
वाह-वेदानां चतुर्णामपि अध्ययनेरषरग्हणरूपै वथा मोमा पाकन्पधत्रादि. 
रा यज्ञानां बेदबोधितकमेणमभ्पयनैरथविचारसूपेवदजञाध्ययनै दभैस्त 
लयादिमिः, क्रियाभिरगिदेघ्रादिभौतकममिः, तपोभिः इन्द्रवान््रायणा- 
हैभिरमेः कोवेन्द्ियशपकतेन दुष्करेरषरूपोऽदं न शक्यो वृके द्र 
लदन्येतं सदुग्रह्दीनेन है इरुपरबीर ! शक्थेाऽहमिति बक्तवये वि 
सपश्चन्दसः। प्रयेकं नकाराभ्यासे निपेषदार्वयाय । न च कियाभिरितप् 
तकारादरुककघाधनान्तर्सयुचयः ॥ ४८ ॥ | 
एष॑ सदलुब्रहा्थमाविभूःतेन सूपेणोनेन वेचथोदेगस्तहि--दव 
वोरभीदगनेकभाहा दियुक्तसेन भयंकरं भम सूपं दृष्टवा स्थितस्य ते 
तव या व्यथा मयनिमिक्ा पीडा सा मा भूत्‌ । तथा मदूपदशनेऽपि े 


व ~ _---------- र 
यह कहा चारो वेदोके क्त? अर्ण रूप अध्ययनसे, तथा मीमांघा कल्प सून्रादिद्ारा 
यञो, वेद बोधित कर्मोश्न अथे विचार रूप अध्ययनसे वेद यज्ञाध्ययनसे तुन्ला 
ुदषादि दाने अग्नि होमादि श्रौत क्रियार्थो कठिन इच्छ चन्द्रायणादि त्फ 
जो शरीरेन्द्रि शोष हदोनेसे दुष्कर द इन साधनाभों से एवं रूप मै मयुष्य 
ठोकमे अनुग्रह दीन मेरी कृपादृष्टिके, विना तुमसे अन्य कोई देख नदीं सकता । हे 
कुर प्रवीर ! शक्योऽदम्‌' एेसा कहना उचित दै किन्तु यदं विघगं लोप छान्द्स्‌ ह । 
येकं नकारका पुनः कथन निषेधददृताके लिये दै (नचक्रियाभिः' यदं चकारपे 
अनुक्तं कारणान्तरका समुच्चय दै । ४८॥ र 

इस श्रकार तुम्हारे अनुप्र्टके लिये आविष्कृत इ रूपे यदि तुमको इग 
है गे ईद्‌ अनेक बाह्वादि युक्त होनेसे भयंकर मेरे रूपको देख कर स्थित तुमको 
भय निमिततापोड़ा नदो तथा मेरे रूपके देखने पर भ जो व्याड चिततत्व दै `. 


। 








` "~" 
क) 
नि 
# 


७२ भीमद्धगवद्रीता | बष्ाष , 


संजय उवाच - 


इनं वधुदेवस्तथो्छा स्कं रूप्‌ दशंयामास्‌ भू 
आश्वासयामास च भीतमेनं मूला पुनः सोम्यवपुमहासा ॥५०। 
ˆ चसक उपरान्त संजय बोला, दे राजन्‌ ! बासुदेव भगवाम्‌ अजत 
वि व प्रकार ककर, फिर वैरे दी अपने चुुजरूपको दिखाया भौर 
फिर महातमा कष्णन सौम्यमूति दोकर, इस भयभीव इए भजु 
धीरज दिया ॥ ५० ॥ | 





-_______ 
विमूढभावे व्यालचित्तत्वमपरितोषः साऽपि भा भूच्क तु व्यपेतभीरपगत. 
भयः प्रीतमना सन्ुनस्तवं तदेव चतुशरैजं चाघुदेशस्यादिषिशिष्टं खया सद्‌ 
दं रूपमिदं विशसूपापसंहारेण प्रकरीकरियभाशं प्रपश्य प्रकरेण मयरा. 


हितयेन संतेषेण च पर्य ।॥ ४९ ॥ 


= बामुदेवऽ्युनमिति प्रागुक्तकतवा यथा पूंमासीत्तथा स्वकं हप 
किरीरपकरणडलगदावक्रारियुक्तं चतुर्थजं भीवस्यकोस्तुभवनभालापीताम्बरः 
दिञ्ोमितं दशीयामास भूयः पनराष्वासथापषाष च मीतमेनमजेन भूखा पन 
ू॑वतसौम्यवपुरलप्रशरीरो महात्मा परमकोरुणिकः सवशर स्वज इत्यादि 
कल्याणगुणाक! | ५० ॥ | 
[त = 
ग्रथौत्‌ परितोष है.खो भी मत हो किन्तु विगत भय प्रसन्न चित्त होकर फिर वही 
तुम चतुशुज वासुदेवत्वादि विशिष्ट सदा तुम्दारा देखा इचा रूप इस विश्वल्पकन 
उपसंहार कर भरगट कर रहा हूं । भयरदित चौर सन्तोषते उसीको देखो ॥ धः 
मगवान बासुदेव असने प्रति प्रागुक्तं ककर जैसे पिते 1 
अपना रूप किरीट मकर कुण्डल गदा चक्रादि युक्तचतु्ँज शवस व 
माखा पीताम्बरादिसे तित दिखाया ओर भयभीत अजुंलको आरा ह 
द्या पूर्वत्‌ सोम्य शरीर मदात्मा ` परमकारुणिक सेश्वर ५ ध | 
र््याण गुणाकर हुए ॥ ५०॥ | | 





घोर ५१५२ . साल॒वादमधुशदनीव्याख्यासषिता ७३ 
ृष्वेदं मायुं रूपं तव ----तदं भावष रूपं तव सोम्यं जनादन !। 
हदानीमस्मि संवृचः सचेताः प्रति गतः ॥ ५१ ॥ 


भीमगवायबन ` 
सदृशमिदं रूपं द्वानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकादकिणः ॥ ५२॥ 


दके खपरान्त अजुन बोला -हे जनादन ! आपके इश अति शान्त मनुष्य. 

हपको देखकर अव सें शान्तचितत भा अर अपने स्वभावको प्राप्त हो गया ह॥॥५९॥ 

। . इख प्रकार जनके वचनो नकर, श्रीष्ण भगवान्‌ बोटे-हे अजन ! 

रा यद चतु जप देखनेको अति दुलभ दै, कि लिसण्छो तुमने देखा दै, 
वयोकि देवता भो सद्‌ा इस रूपके दशन करनेकी श््छावाठे है ॥ ५२॥ 


--------- ब 

तता निमयः सन्‌ अजेन उवाच-इदानां सचेता भयडृतभ्यामे। 
हाभविनाग्याहृलचित्तः संश्तोऽस्मि तथा प्रतिं भयङृतव्यथाराहित्येन 
खास्थ्यं गताऽस्मि । स्पष्टमन्यत्‌ ।॥ ५१॥ 

खटतस्याुग्रदश्यािदु्भव्वं दशयंथतुभिः श्लोकैः भोमगवादुबाच- 
म यदरपमिदोरीं स्वं द्टवानसि, इदं विश्वरपं सुदुदशेमन्तं द्ष्टम- 
शक्यम्‌ । यतो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं षवदा दशेनका्धिणो न त 
तमिव पू द्वन्त न वाऽरे द्रशष्यन्तीस्याभिप्राय, दशेनाकाङ्काया 
निस्यतेक्तः ॥ ५२ ॥ | 

उदके वाद भयरहित अजञैन बोके-इस समय भयकृत मोद निचृतत होनेसे 
भव्या चित्त अतएव सचेता भ हश्रा ह तथा भयछृत पीडा रदित दोनेखे 


कृति स्वास्थ्य प्राप्त ह मौर स्पष्ट दे ॥ ५१॥ | 

खत अनुमह अति दुरमस्व दिखलाते हए चार -छोकोसे भगवान 
| वोरे-जिस मेरे स्वरूपो इख समय तुमने देखा है यद्‌ विश्वरूप देखनेको 
 षव्यन्त अशक्य है जिख कारण देवता गण भी सदा दशन चाहते ह ` परन्तु 
दारे तरद पूवम नहो देखा शौर न भागे देखेगे यद भभिभराय है क्योंकि 
द्शनाकोक्षामे नित्यत्व कहा ह विषयिद्धि इच्छाका निवतिका दै क्योकि 
वा हे तो फिर देखनेकी जाकाक्षा नह दोतौ ॥ ५२॥ ` 

९९ 


व 


७४ ध्रीभद्धगव रीता [ब ॥ 
तदन नश्च 

नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न वेञ्यया। ` 
शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 


भकतया ठनन्यया शक्य अदमेवंविधोऽखैन !। 


ज्ञातु द्रष्टं च तेन्‌ प्रवेष्टः च परंतप ] ॥ ५४ ॥ 

शौर दे अज्ञेन ! न वेदोखे, न तपे, न दानखे ओर न यजसे इ प्रकार 
चतुभुजरूपवाला चै देखा जनेको क्य ह, कि जसे मेरेको तमने देखा ३॥ ५३॥ 

परन्तु हे भरष्ठ॒ तपवाले अजुन ! अनन्यभक्ति करने से, इस पकार 
चतुयजरूपवाखा भें प्रव्यक्त देखनेके छ्ि ओर त्वे जाननेके ण्थि तथा 
प्रवेश करने चियि अथोत्‌ एकीभावचे प्राप्त होनेके छथि भी शक्य ह ॥ ५४ ॥ 
~ 


` "~ 
कर्मादेवा एतद्रपं न दन्तो न वा द्रच्यन्ि मद्धक्तिशू्यखादि 
६, ८ 
स्याह--न वेदयज्ञाष्ययनेरिरथौदिना । गताथः इसोकः परषदुलभलस्याप. 
नायाय्यस्तः ॥ ५२॥ रवो ; 
यहि बेदतपादानिग्यामि्र्मशस्यर् तदि केनापयेन दर शयोऽ 
त्यत आह- मस्येति साधनान्तरव्याव्स्थंस्त॒शब्दः | भक्स्यतानन्पया पदक 
निष्ठया निरतिशयग्ीरयेवंब्यि दिव्यरूपधरोऽदं ज्ञातं शक्य! शाक्तो द 
© 9 ् ति 
ऽन ! | शक्य अहमिति च्छन्दस विसगंनोपः पूववत्‌ । न कैवलं शाह तु 
शक्याऽनन्यया भक्त्या किं तु तखन द्रष्टु" च स्वरूपेण साक्षात च श्यो 
प्रश्न क्यों? इस रूपको देवगण नदीं देखा ओर न ल ॥। व 
उत्तर-वे मेर भक्तिसे शल्य है यह कते है-- न ४ त भन 
इत्यादि पूर्वोक्त शोकसे । य शोक गताथ है किन्तु अति इरुभस ए 
फिर पदा है ॥ ५३॥ ५ = 
यदि वेद तप॒ दान यज्ञोसे माप. देखनेके योग्य नदीं है स धति 
भाप देखने योग्य है इस पर कहते हं--भक्तयेत्यादिे । ह“ स 
कयि. तु शब्द है। दे अञ्न ! निरतिशय प्रीति सदेकनिष्ठ क + 
द्व्य रूपधर पूर्वोक्तं स्वरूप भै जाननेके योग्य ह, वह * ह 
योग्य हं। (शक्य अहम्‌ यद छान्द विखगेडोप पूवव ˆ = 





` (डक ५५. वादवादभधुहदनीव्यास्यासहिता 3 
-- पररमहन्मलरमो मत्तः सङ्खव्जितः। ` 
निवह सवभूतेषु यः स मामेति पाणडव | ॥ ५५ ॥ 

इति ्रीमाहाभशते शतषाह्यां सहिवायां वेयासिक्यां भीष्मपर्ममि 

्रोषद्धगबहीताचपनिष् वक्षिचायां योगशा श्रीढ्ष्णाजुन्‌- 
संवादे विभूतियोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


हे भञैन ! जो पुरुष केवख मेरे ही चयि, सव कु “मेरा समश्चता 
हा, यज्ञ, दान द्रोर्‌ तप चादि सम्पू कतेव्यकर्मोश्ष करनेवाडा है भौर 
रे परायण दै, अथोत्‌ मेरेको परम चयाश्चय चोर परमगति मानकर, मेरी 
निके किये तस्पर है तथा मेसा भक्त हे, अयीत्‌ मेरे नाम, गुण; प्रभाव ओर 
हके श्रवण, कीवेन, मनन, ध्यान रौर पठनपाठनका प्रमसदित निष्काम. ` 
मवसे, निरन्तर अभ्यास करनेवाला है श्रौर आासक्तिरदित दै अथात्‌ खी, पुत्र 
ओर नादि सम्पूरे साखारिक पदार्थ स्ेदरदित दै भौर सम्प भूतपाणियोमि 
मावे रहित है देखा वह अनन्यभक्ठिवाला पुरुष मेरेको दी प्रप्र 
हेवा ह ॥ ५५ ॥ ८ 
्दान्तवाकयशररणदनननिदिम्यासनपरिपाकग । ततश्च स्वरूपसाक्षात्काराद्‌ः 
वर तत्कारयनि्चौ त्वेन प्रवे च मद्रुपतयवाऽऽपत, चाहं शक्यः । ह 
परप ! अज्ञानशघुदमनेति प्रवेशये(ग्यतां षचयति ॥ ५४ ॥ 

अधुना सर्वस्य मीताशाल्तस्य सारभूतोऽ्थो निःेषघार्थिनामवषठानाय 
ुल्ञो्सयाच्यते-मदथं कमं बेदबरिदितं करे(तीवि मत्कमञ्त्‌ । सगादिका- 


न 2 
९ जाननेके योग्य नदीं हू किन्तु अनन्य भक्तिसे मी यथाथ रूपसे देखने योग्य 
ह रौर वेदान्तवाक्यके श्रवण सनन निद्ण्यासन परिपाके सान्ञात्छार करने 
योग ह उससे स्वरूप साक्षात्कोर दोनेके बाद अविद्य।से तत्काय्यं निवृत्ति होने पर 
यथार्थतः मेरे स्वरूपे ही भरवेश करने चर प्राप्त करनेभ मै समथे हू । दे परतप 
अहानरावदमन ! यह प्रवेश योग्यताका स चन करता ६ ॥ ५४ ॥ ` 

इस समय सम्पूणं गीता शाखका ` निचोड र्थं मोत्तार्थियोंॐ अनुष्ठान 
४ए एकतर करते है वेद विदित क्म मेरे लिये जो करता है वह मक्कमेशृवहे। 
शंका--स्वगौदि छामना दोनेसे एेखा कषे दो सकता हे 





ये 


७8 भरीमद्धगवद्रीवा 





| अश्याय १ 
मनायां सरां कथमेवमिति नेस्याह मत्परमः, अहमेव परमः 


© व प्रापुग्पस्ेन ति 

। करितो न तु खरगादियस्य सः। अत ए मसप्रप््योशया पद्धक्त स २ 
¢ 
बाह्मवस्तुरणदाशल्यः । शुणु देष सति कथमेवं स्यादिति नेताह न 
सर्मभूतेष॒ अपकारिष्ि ्ेषन्यो यः स। मामिस्यभेदैन हे पाणडव ! भ 
वप हाहे गोपि नक पर सिविल ॥ ५९॥ 
दशः कमभूतं हि यतच विश्वं स्वयं रप्यते नान्यतः तच रूपम्‌ 
जगच समासा निरस्यात्मडपं द्दाबाद्रात्काशिराजं भजे तप ॥ 


इति भीभधुद्दनसरस्वतीदिरवितायां गूढा थंदीपिकायां 
विश्वरूपदशननिरूपणं नमेकादशोऽष्यायः ॥ ` 


[क ----------- 
। समाधान--“न इत्याह'-एेसा नदीं है इस पर कहते "दै-मसपरम, भे ही 
परम प्ा्ठव्य द स्वगीदि नदीं जिखको सो सत्परम है घतएव मसमाप्तके भाशपे 
मेरे प्रमी सवे प्रकारसे मेरे भज्ञनमे लीन । 
शंका-पुत्दिमें स्ते€ होनेषे यह केषे होगा ए | 
समाधान- नित्याः एेषा नहीं है इसपर कते है संग वर्जित बाह्य वसतु 
खाहसे शर्य । 
शका-शत्रुभोमे दष होने पर यह्‌ केसे दोगा 1 | 
समाधान-नेत्याहः रेषा नदीं है इसपर कदते दै-निवंर अपकारी 
रं मी जो द्वेषते शून्य दै । “माम्‌ इस पदसे हे पाण्डव ! वह्‌ स्वाभिन्न युमको 
पाता है यह अर्थं तुमको जानना इष्ट है ओर मे उपदेश दिया इसे परे इ 
कतेन्य नदं है यह्‌ अथ दै ॥ ५५ ॥ | 
त्का कमंभूत जो है व विश्व स्वयं जाना जाता है वह रूप दूसरे न 
ज।या जात। जो पते तेजसे जगत्‌क। निरास एर भास्मूप आद्रे दिया अन 
काशिराज मँ भजन करता ह ॥ इति ॥ 


 इपतरह-म० २० परडतधीहरहपादिेदिवरवितगीतामधुूदन 
भाषावादमें स्य(रहबों अध्याय समाप इरा (६ 


[7 -- सोति ५ 


1 





१] सासुबादमधुषदनीव्याख्यासहित। ७७ 


----- अथ जऋदश्ोऽध्यायः। 


वजन उ्वाच-- आ 
एवं सततयुक्ता ये भक्त स्ता पयुपापते । 
रे चाप्य्तरमग्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


ठ ्कञर भगवान्के वचनो नक्र अजन वोल्ञा- हे मनमोदन ! 
-) श्नन्यरेमी भक्तजन) इस पूत 2 रारे, निरन्वर आपके मजन ध्यानम 

, बाप सगुणरूप परमश्वरको, अति भरषठभावसे उपान क्रते ह चौर 
हो धविनाशी, सचिद्ानन्दचर› निराकारो दी उपासना करवे हं, उन दोनों 
कारके मक्त अति उत्तम योगवेत्ता कोन ह १॥ १॥ 








त 
वध्यायान्ते--^मत्कमद्न्पत्परमो मदक सङ्गवर्जितः । निर्वैरः 
र्भूते यः स माभेतति पाकडच # ॥ 
हयुसम्‌ । तप्र षच्छब्दा्थं संदेद निराङारमेव धवेस्वहपं बस्तु 
ग्छनदेनोक्तं भगवता क्षिं मा साकारमिति उभयत्रापि प्रयोग दशनात्‌ । 
"बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । बापुदेवःसवेमिति स महातमा 
दभः" ॥ इस्यादौ निराकारं सतु व्यप विश्वह्पदशेनानन्तरं च- 
“नाहं वेदने तपसा म दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविधो दषु, चट 
वानसि मां यथा ” इति साकारं वस्तु, उभयो मगवदुपदशषोरषिकारिं 


मदैव व्यवस्थया वितव्यमन्यथ्‌ा। रोधात्‌ । तत्रैवं सपि मया श्ष्चुणा 
न -------------------- 





` पू्वाभ्यायके अन्तमं मसकमेकृत पत्परम इत्यादि कहा दै उसमे मच्छुग्दाथमे 
सन्देह ह कि क्या १ निराकार दी सवं स्वरूप वस्तु मच्छब्दखे परवान्‌ कह! है कि 
घकार भौर निराकार दोनमिं मच्छब्दका प्रयोग पाया जाता है । 
लेखे वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति सख मत्मा खदुलेभः। | 
यँ पर निराकार वस्ठुका सच्छब्द व्यव्टार दै ौर विश्वह्प 
देने बाद नां वेदेन तपसा न दानेनन चेउयया' । शक्य प्वंविधो 
ट यदय घाकार बस्तु मच्छब्दसरे व्यवहृत दै दनां भगवद्‌ उपदेशोमे 
धिकार सेदसे व्यवस्था होनी ` चाहिये अन्धथा परसपर बिरोध होगा पेषी 


के > 
१५९ 
चै 


ह भीमंद्धगवट्रीता 
------------- (भना 
घ्ीमगवाञबाच- ~ (द ~- 
मयावेश्य मनौ ये मां नित्ययुक्ता उपापते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ पी 

हय प्रकार अनरे पृञ्नेपर, शरीङ्कष्ण भगवान्‌ बते ह 
सनको एकार करके निरन्तर मेरे भजन, ध्याने कगे हुए जो भज्‌ ` 
रेष्ठ श्रद्धा युक्त हए सु सशुणरूप परमेश्वरको मजते है, वे मेरेको" 
ओ अति उत्तम योगी मान्य ह अथौत्‌ उनको भँ ति 


अतिशय 


र ५९२ योप 
भ मानता हू ॥ २॥ गव 


न~ 


रिं निराकरमेव यस्तु चिन्तनीयं किं , वा साकारमिति खाधिकषारनिषप 
सगुणनियणविथेरविषबुससया अजेन उवाच--'मकमञत' यार । 
एवं मरकमे्िस्यायनन्तरोक्तप्रकारेण सततयुक्ता नैरन्सयैण ममत 
सावधानतया प्रवृत्ता भक्ताः साकारवस्तवेकशरणाः सन्तस्स्वामेषंविधं साकारं 
थे पयुपासते सततं चिन्तयम्ति। ये चापि सेतो षिरक्ताससयक्तसयेकर्माणोऽश 
न श्वरत्यशते वेस्कषरम्‌ “एतद तदक्षरं गार्भिं ! ाहणा अमिवदन्तयस्ूरम 
नणहस्रमदीयेम्‌” इत्यादिशरुतिप्रतिषिद्धसरयो पाधि निथणं ब्रह्म । अतणएवाग्कं 
सवेकरणागोचरं निराकारं स्वां पयुपासते तेषाष्ुभयेषां मध्ये के योगता 
घतिशयेन योगविद्‌, योगं समाधि विन्दन्ति विदन्तीति बा योगविद्‌ उभये 
ऽपि । तेषा मध्ये के भष्ठा योभिनः केषां ज्ञानं मयाऽ्दुसरणीयमित्यथ ॥१॥ 
` ` तत्र सवेक्ठो भगवानस्य सपणतिद्यायामेवाधिकारं पएश्यस्तं प्रहि 
[9 ~ 


प्ररिस्थितिमे सयु भ निराकार वस्तुका चिन्तन करूं किं वा साकारकी श 
भकारं स्वाधिकारे निणयाथं सुण निगुण विदाम विशेष जाननेकं इच्छापि 
जेन बोञे-मत्कम छत इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसरे निरन्तर भगवतकमे सावधि 
होकर व्याव मद्‌भक्त साकार वस्तुके एक शरण भ्रात होकर एवंविध साकार 
भ्ापकी जो निरन्तर उपासना करते है ओौर जो सवसरे विरक्तं भत्व असक्त 
सवं कमं अर्थात्‌ सवं कर्मोको स्यागकर “एतद्‌ वै तदन्तरम्‌, इ्यादि शु्यु्त भ 
रहित निगुण भन्तुर ब्रह्मा चिन्तन क्रते ह अतएव अद न 
अविषय निराकार भापकी उपासना करते ह इन द्‌] नोके मध्यमे कान र म 
से योगवेत्ता समाधि पनेवाजते दै यद्यपि दोनो ` योग. बिद है परन्तु 

कौन दे छिनके ज्ञाना ओ अनुखर्ण कर यद्व अथं दै ।॥ १॥ 


बह समेकञ भगवान्‌ सुण त्रहमनिचा्मे दी अल्नका अधिः 


हर] सालुबादमधुसुदनीव्याख्यासहिता # 


तौ विषास्यति यथाधिकारं तासतम्योपेतानि च साधनोनि। अतः 
पथरम साकोररहमनियां प्रोचयितं स्तुबन्ध्रथमाः शष्ठ इत्युतरम्‌- ध्रीमगवा. 
दुवाच मयि भगवति वासुदेवे परमेश्वरे सगुणे ब्रह्मणि मन आवेश्यानन्य- 
िरविशयप्रियतया च प्रवेद्य शिङकलरङ्ग इव जतु तन्मयं छवा ये मं 
-ोग्रणामीशचरं सवं समस्तकल्याणगुणनिलयं सोकारं नियुक्त 
इततोयक्ताः भद्धया परया परकृष्टया साखिक््योपेताः सन्त उपासते सदा 
बिन्दयम्ति ते युक्तवमा मे मम मता अभिप्रेताः। ते हि सदा मदासक्त- 
चित्ततया मामेव विषयान्तरविप्रखधिन्तयन्तोऽहोरात्राए्यतित्राहयन्ि । 





तस्व एव युक्ततमा मता अभिमतौ; ॥ २॥ 
___------ 

ए भङ्ुते प्रति सराण ब्रह विद्याश्च दी विधान रगे करथोकि साधन भधिकारा- 
ठार शतम मध्यम दोते हे अतः पिरे साकार नद्य विदयाकी प्रशंसां करते हए 
| पिले रेष्ठ दैः यह सत्तर भगवान्‌ कता वासुदेव सुगुण परमेश्वर तह्य रूप युम 
मन गकर भनन्य शरणखे निरतिशय ्रीतिखे मनका रवेशकर१ हिगुल रोगे 
समानजो जन्तुश्ुद्र कीट दूसरे कोडेको श्रपने खोतेमें रखकर धपते स्वल्पका 
वना ठेता है तथा जो अपनामन मेरे नुरूप बना लेता है सब योगेधररो 
ईश्वर सवज्ञ समस्त कल्याणगुणाकर साकार सतत युक्त होकर कृष्ट शरधाखे युक्त हो 
घासिविकभावचे प्राप्त हो च्पासना करते ह व सदा चिन्तन करते है वही युक्ततम 
मुहधको अभिप्रेत है वे सदा मदासक्त चित्त दोकर विषयान्तरे विमुख होकर मेरी 
चिन्वना ही करते दै दिन राधि विताते ह अवः वेदी युक्तम घभिप्रेत ई॥.९॥ 








न ---------------- 

१ हिगुल दीगके रंगके समान रगौ कीट इख रंगके कीटको भपने खतम 
लाकर उसको इतना द्वात ३ फ वह कौट द्वानेषालै कटको तन्मय होकर देखा 
श्रो ष्यान-करता ह निरन्तर कुं कालप तदप हो नाता हे ९बं जीव निरन्तर म्ल 
'वानसे ब्रहम दो लाता ३ | 





हि ५ 
च ॥ 


८ । भीमद्धगवहीत ल 
व दयव्यः पयण १२ 
ये तक्तरमनिरदेश्यमम्यक्त पयपासते। ` 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कृटस्थमवलं भुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियभामं सव्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्तवन्ति मामेव सभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
भौरजो पुरुष इन्द्िथोके खजुदायक्नो अच्छी प्रकार वश | 
दिखे परे, सवेन्यापौ अकथनीयस्वरूप चर खदा एकरख रह 
मचल, निराकार, विनाशी, सच्चिदानन्दघन त्रह्मको निरन्तर 


ध्यान करते हुए उपासना करते दै, वे सभ्यं भूतोके दितमे रत हुए 
खमानभावबाले योगी मेरेको ही प्राप होते द ॥ २॥ ४॥ 


करके 
वाठ, मिल 
एकोभावसे 
घौर स्र 





= लव ` ` ~ 
 निशुंशब्रहमविदपेक्षया सगुणत्रह्मविदां कोऽतिशयो येन तः वव 
स्तबामिमता इत्यपेक्षायां तमतिशयं वन्तं, तनिरूपकानिगुणत्रह्मविदः प्रसत 
ति दभ्याम्‌-येऽकषरं माष्ठपासते तेऽपि मामेव प्रा्बन्तीति द्विीयातेनाः 
स्वयः पूरवभ्यो षैलक्षण्ययोतनाय तुशब्दः । अक्षरं निविंेषं बरह्म वावी, 
ब्राह्मे परसिद्ध तस्य सम्ेणाय सप्त विेषणामि । अमिरदश्यं शब्देन व्यपे 
म्यं यतौऽव्यत्तं शब्दप्रबिनिमिैजातिशुणंक्रिय संबन्धे रहितम्‌ । जाति 
गणं क्रियां संबन्धं बी दवारोग्रत्य शब्दधवत्तेनिरविंशेषे प्रङ्स्ययोगात्‌ । $तो 


‹ निशण त्रकषवेत्ताकी चपेक्ताछे सगुण न्रहयवेत्तामे क्या विरोष दै भिसघे 
बे युक्ततम अापको घभिप्रेत है इस अयेश्षासे उल्ल अतिय विशेषको कृहनेके 
छिए निर्शंण ्रह्म वेत्ताका २ श्लोकों प्रस्ताव -करते दै- जो. अक्षरास्मक मेते 
उपासना करते वेभो सुमंशो दी प्राप्त करते ह द्वितीय श्टोकेके साथ अन्य 
है। पूवो ्तसे वेरक्षण्य दयोतनके क्तिये तु शब्द्‌ है निर्विशेष भत्तरासक्‌ नह 
वाचक्तवी राह्मण प्रसिद्ध है उपे खमर्पणशके द्यि ७ विशेषण हे । अनिदश्य, 

चदु व्यवहार करनेके अयोग्य, उसमे हेतु कर्ते हे “संव्यक्तम्‌ः राब्द्‌ 
निमित्त जाति गुण क्रिया सम्बन्धे रदित, जाति गुण न्या सम्बन्धक द्रा 
शब्दो भतत होती है सो निविकेष नहा सक निमित्तो न `स 
रधृत्ति नदीं । | रि 
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यमव आाद-सरत्र गमिति। ति। सापि सप्‌ अतत चस 
लयं परिच्छिन्नस्य कायस्य व नाप्यादियोग्दशनाद्‌ आकाशादीनापरि 
्र्ल्युपममाच । थत एवाचिन्त्यं श्ददृत्तरिति मनोधरेरपि न पिषयः, 
सया अपि परिच्छिनविषयस्वात्‌ । वरो वाचो निवसन्ते अप्राप्य 
मना सह” इति भरतः । तहिं कथं (तं त्वौपनिषदं एप पृच्छामि? इति 
द्यते कपया बुद्धया” इतति च भुतिः । “शाल्नयोनिसात्‌" इहि श्रं च । 
इष्यते-अविचाकल्पितरतवन्धेन शव्दजम्यागां उद्धतौ चर्माणा परभानम्द- 
मोधर्पे शद्धे वस्तुनि धतिविभिरतेऽगिवतस्कायेयोः कल्पितशोर्निदृयपपत्त 
हषचारेण विष्यत्वामिधानात्‌। अतश्तत्र कल्पितभविधयासंरन्धं प्रतिषाद्यितु- 
माह-ङ्टस्थमि हि, यन्मिथ्याभूतं सस्यतय। भरतीयते वल्छूटमिति लौकेरुच्ये, 
यथा कूषकार्पापणः दटसादिखमित्यादौ । अज्ञानपि मायाख्यं सह कारयपर 
परेन पिथ्याभृतसपि सौक्षिकैः सत्यतया प्रतीयमानं कूरं तस्मिश्राध्यापिक्षेन 


प्रश्न स्यो ? जास्यादि रहित है ? 
उत्तर- सवं उ्यापी सवं कारण, सवः जात्यादि शून्य माना जाता ह 
परिच्छिन्न कार्म ही जात्यादिका योग देखा गया है अकाशादिभी कायं दी 
मनि गये ह । अतएव जर्चिस्य दै शब्द षृत्तिके समान मनोद्तिश्ा भी विषय 
नदीं क्योकि वह भी परिच्छिन्न विषयक होती हे। "यतो वाचो निवलेन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” यह श्रुति भी हे । 
शङ्का--यदि आत्मा निरशुण व्रह्म उक्तं वृत्तिका विषय नदो है तो इख 
भोपनिषद्‌ पुरुषे प्ता ह-जो श्रेष्ठ दद्धि देखा ज।ता है यह श्रुति, तथा 
शास्रयोनितवात्‌ यह वेदान्त सूत्रभी केसे संगत होगा ( | 
समाघान- अनया . कल्पित सस्वन्धसे शव्दजन्य अन्तिम बुद्धि वृत्तिम 
परमानन्द बोधशूप शद्ध वस्ते. प्रतिविस्वित होने पर कल्पित अवया तत्शर्योक्ती 
| निवृत्ति होती हे श्यौ पच।रिकु विषयस्वका कथन हे, भरतः उसमे कल्पित अविद्या 
पन्य कहते है_ कूटस्थम्‌ इसे । जो मिथ्याभूत पद्‌ाथं सत्यतया तीत होता दे 
बह लोकम कूट कहा जाता है जेषे दट कषोपण कृटसाक्ती' इत्यादि भरसिद्ध = 
मायास्य अज्ञान भी मिथ्याभूत काय्य॒प्रपव्चे साय लोकें सत्यता प्रतीयमान 
दै तएव करट है उसमे च्ाध्यासिक सम्बन्धसे खाश्रय खूपसे स्थित कूटस्थ अज्ञान 
९१ 











ख 
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दवन्येनाधिषठानतया तिष्ठतीति इूटस्यमन्ञानतता्प्ि = तिष्ठतीति इटस्थमज्ञानतस्ार्याधिष्ठान्‌ 


५ 
्वालुपपचिपरिदारः कृतः, अत एष विकरण एत 
नं सारिवचैतनयं निविकारमिः्याह--अचलमिति। चरनं पिक | स 
सदेव धुवमपरिणामि नित्यम्‌ । एताद्शं शुदं जहम मां पयुपासते ८ 
प्रमाणमतामसपावनापपोह्च सननेन च प्रमेषशतापनन्तरं निर 
निषत्तये ध्यायन्ति विजातीयप्रस्ययतिरस्कारेण्‌ तेरथारावदबिस्डि्पप 
्रतययप्रवाहेण निदिभ्यासनसंजञङेन ऽपानेन विपपीञवन्तीतय्ः | ३ | ः 

कथं पुनर्विषयेन्द्रिसंयोभे सति विजातीयप्रस्यय तिरस्कारोऽत आह-न, 
भ्येति । संनियम्य स्वविषयस्य उपसंह्येन्दरियग्रासं करणस्य । एतन 
शमदमादिसंपतिरुक्ता । विषयभोगत्रास्नायां सरस्यां इत इन्दिपाणं ततो 
निवृिस्तत्रऽऽह--वतरेति । सयत्र दिषये समा तुल्या हविषाद्‌म्पां राग 
देषाभ्यां च रदिता मतिर्येषां सथ्यगज्ञानेन तत्कारणस्याज्ञानस्यापनीतघाः 


विषयेषु दोषदशंनास्यासेन स्पहाया निरछनाच ते सर्वत्र सपयुद्धयः। एतन 





"नथ कक्कर त क यजा ¬ ककरा. -करा उको कक ७०. २१ क गाना क 


तत्कायेका अधिष्ठान है यह अथं है । इससे सब अलुपपत्ति्नोका परिहार किया गया 
श्मतएब सब विकारोको भविश्ा कल्पित दोनेसे उनका अधिष्ठान है सक्षि. ` 
चैतन्य निर्धिकार, यह कहते ह-भचरं इसे । यचल-चलन विकार, तद्रहित अच 
होनेखे धुव अपरिणमी निस्य एताश. शद ब्रह्म स्वरूप मुक जो उपासना के है 
भ्रबणसे प्रमाणगत अषम्भावनाकी निवृत्ति कर ओर मननसे प्रमेयगत असम्भावनाः 
की निवृत्तिर विपरीवि भावना निदत्त लिये ध्यान का खवप कहते ६ 
विजातीय प्रत्ययका निवारण कर तेलधारके समान विच्छिन्न समान ज्ञान 
प्रवाह रूप निदिभ्यासन संज्ञक ध्यानका विषय करते हँ यह. अथ है ॥ ३॥ . 

कैसे फिर विषयेन्द्रिय संयोग रदनेपर विजातीय ज्ञानका विरषाए 
होता है इस शङ्कासे कहते हे- सन्नियम्य इति । इन्द्रिय समूदको अपने विपर्ोऽ 
दपसंहार कर अथौत्‌ हटाकर करण सशुदाय, इससे शम ॒दमादि सम्पति कद 
विषय भोग वासना रहने पर इन्द्रियकी उन विषयासे निवृत्ति कैवे शेगी ! ऽ सम 
कहते हे-सवेत्रेति । सब विषयोभे समान हषे विषाद्‌ अर राग द्ेषसे रदित मन ६ 
जिनको सम्यग््ञानसे तत्कारण॒ अज्ञानका अपनयन दोनेषे द्विष्म ६१ 
दशेनके भभ्याससे इन्छाको निदृषि दोनेसे सर्वत्र सम इद्ध हेती ६ 
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~ द्शोऽभिकतससतेषामम्यक्तसक्तषेतसाम्‌ | 
अभ्यक्ता हि गतिटुःखं दैडवह्भिराप्यते ॥ ५ ॥ 
कन्व, उन सचिदानन्द्चन, निराकार त्रदे चास र 

सपक र क्लेश अथात्‌ परिश्रम विशेष है, 1 २ 
यर विषयक गति, टुःखपूवकत भाप कौ जाती है, अर्थात्‌ जवतक शरीरें 
मिमान रकता दै, तवतक शुद्धः सचिदानन्दघन, निराकार व्ये स्थिति 
होनी कठिन दै ॥ ५॥ "० 

(तपसा वैरा्युकतम्‌ । अत एव सर्त्रऽऽमद्टया हिताकारणदवेष- 
हितसासस्ेभूतहिते रत ‡ (अभयं सर्वभूतेभ्यो मचः स्वाहा” इति 
रेण दत्तसवेभूतामयददिषाः छतसंस्यासा इति यावत्‌ । “अमं 
ेभूवभ्णो सल सन्पारमाचरेे' इति स्मृतेः । एवंविधाः सवंसाधन- 
रयत; सन्तः स्वयं वरहाभूता न! वचिक्सेन साक्षा्कारेण सर्वसाधनफल- 
भूतेन भाघ्चरं चह्मव ते राुबन्त, पू्ेमपि श्रवा एव सन्तोऽववि्य।निदृत्या 
, मदरूष एव तिषठन्वोस्यथः । (व्रह्येवे सन्बह्याप्येति"' “ब्रह्न वेद बहव भवति" 

्यादिथुतिम्यः। इहापि च ञानी स्वात्मैव मे मृतमिखुकतम्‌ ॥ ४ ॥ 

इदानीमेतेभ्यः पूर्वेषामतिशवयं दशपजाह- कलेश इति । -पूवेषामि 
विपयेम्य आह्व सगुणे ब्रह्मणि सन आवरेशे सतत  तरकमंप्रायणले 








ऋ 
वशीकार संज्ञा वेशज्ञ कदा । अतएव खवेत्र आत्मदृष्टिषे हिंसा कारण देष रदित 
हनेवे सवे भूतोके दितं निरत अभयं सवेमृतेभ्यो मत्तः स्वाहा" इस मन्त्रसे 
र्ब मूर्ताको अभय दक्तिणा देकर कृतसंन्यास भर्थात्‌ संन्यास लेकर “अभयं 
स्भृतेभ्यो द्स्वा संन्याखमाचरेत्‌ यद स्मृति हे । 

ख प्रश्रे सब खाधनोखे सम्पन्न दते इए स्वयं तद्म स्वरूप असन्द्ग्ध 
घारास्शोरसे सवेसाथन फलमृतसे अश्चर सुद्च नहयको वे पाते है पूवमेंभी 
मेरे रूप हो है दन्तु अविद्यत होनेसे उसी तरद प्रतीत नही होते अविद्या 
निवृते उत्तर मद्रूप ही रहते दं य अथं दै । श्रह्येव सन्‌ त्रद्यप्येति) ब्रह्मवेद्‌ 
हेव भवति' षू्यादि श्रुतियोषे मौर यर्दा मी ज्ञानी खास्मेव मे मतम्‌? यद्‌ स्पष्ट 
क्ट ह इससे भी ज्ञानो बरह्यहप ही रहते है ॥ ४॥ ॐ 

इस समय इनसे पूर्वभिं विशेष दिखलाति इए कदते दै-@श' इसे । पूवं 
षोगोका मो मन विषयोखे दट। कर सगुण व्रह्म प्रवेश करने पर ' सतत वत्कम 





६४ भीमद्धगबद्वीता -. ह 
न 
ये ठ धद कपल | यि न्यस्य ग्रष्पशः १ 
अनन्येनैव योगेन षा ध्यायन्त उपापते ॥ ६ ॥ 
तेषामहं सशरी यृद्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि च्‌ वचिरस्पथ्‌। मय्याबेशितवैतसाम्‌ ॥ ७ 
रोर जो मेरे परायण हद्‌ भक्तजन संपूण कर्मो रेमे अर ॥ 
मुम सगुणरूप परमेशवरको ही तलधाराके सदश, अनन्य ध्यानयोगत ९ 


र, 
(भ दय ५ ५ चि एर 
चिन्तन करते हुए भजते हैँ दे अन | उन मेरेमे चित्तको ती 


स ० च ० . वले ४ 
अक्ता म शीघ्र दी मर्युरूप संसारसमुद्रे उद्धार करतेवाल्ला होता ॥ ९.७ 1 
प्स च केगोऽधञे अवस्येष एकत्व 
च दरदधोपेतसवे च वेशोऽधशे भत्येद, # त॒ भक्त 


चेतसां निशंणबरहमचिःतनपराभां तेषां त ूक्तसाधनवतां केश आप्‌ 
सोऽधिक्तरोऽतिशयेनाधिश्ग, अन्न स्वयभेव हैतुभाहं मगवान्‌-अवयक्त 
हि गतिरिति । हि यस्ादक्षशरभकं_ शन्तच्वं फलभूतं ब्रह्न दुतं यथा 
स्यात्तथा इृच्छरेण देदषदधिदेदमानिभिरवाप्पते । सवैकरमसस्यासं ढता 
गुरुुषसृरष वेदान्ता श्यानां तेन॑वतेन विचारेण तदद्भरपनिराकररे 
महासप्रथासः प्रत्क्षसिद्धस्ततः क्छेशोऽधिकतरस्तेषापित्युक्तप्‌ । यचणयेकेष 
फलं तथाऽपि ये दुष्करेणोपायेन प्राञुषन्ति तदपेक्षया सुरेणोपयेन 
प्रा्मवल्ते न्ति भेष्ठा दस्यभिप्रायः । ५॥ क 
" नलु परेक्ये क्लेशाखपस्याधक्याभ्याधुसकयैनिक्यो स्यातां, वदेव ठ 
परायण होते पर उर श्रद्धा युक्त होनेसखे अधिक क्टेश हेता ही है, छन्तु अव्यः 
्ताचक्तचिन्त अधात्‌ निशंम व्रह्म चिन्तन एर उन पूर्वोक्त साधन युक्तोको क्लेश 
्ाया्च परिश्रम भधिकतर = अत्यधिक दोता दै, इसमें भगवान्‌ अपनेषे ही 
कारण कहते है “अव्यक्ता हि गतिः" इससे, हि यस्मात्‌ = जिस छिए कि अव्यक्त 
गति अक्षरास्मक गन्तव्य फलमत त्रद्मह्प गति कटेशसे देद्ाभिमानी शरीरियोशष 
दुःखसे मिलती है सवं कमं संन्यास कर गुरुके समीपं जाकर वेदान्त 
वाक्योका उन उन विचारों से तत्तद्‌ भ्रम दिराकरण करनेसे वडा परिम शद 
सिद्ध दै इसीसे उनका वेश अधिकतर कषा गया है । यद्यपि दोनोका श्र र 
एकी है तथापि दुष्कर उपाये जो फल पाते ह वी सकर उपासे १ 
करनेवाठे धषनसे श्रेष्ठ माने जाते हें यदह असिभाय है॥ ५॥ 
= = ती त उ्कषो पष 
शङ्का - फल पक दोनेपर क्ङेशसे श्रल्पर्व भौर आधिक्य ¦ 
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कदर 
मास्ति --- हमि दि परपद † 8 फम्रियातस्कायनिवृस्या निर्शिपपरमानन्द्‌. 
ण्र्पता, सपुणनर्षबिदां सविष्टानप्रसाय। अपावेनारिचानिन्चय. 
रवदिशयेविशेषः कायेनहसोकपतानां फम्‌ , अरः एलाधिकवाथमाया 
वाधिकं न यूनएपापादयती ति चेत्‌१ न, सयुगोपा्नया निरस्तस्य. 
वधानां विना युरूपदश ध्वना च भृवणमनननिदिऽ्य।सनाघरतिवलेशं 
छयमागरिभू तेन वेदास्त थेनेश्वरप्रादेसदछतेन तसद्चानोदथाद्‌विय। 
कायनिशया श्लोकं एवेश्वयमोगन्ते निगुंणतरहष्ियापरपरम- 
ेबल्योप षच. (स एतस्पाजञवषनासपरासपर पुरिशयं पुर्पपी्ते” इति 
्रतेः। ख ्राहिरएवयगमेखर्यो भोभान्त एतस्ाज्जीवरषनात्सवजीवशम- 
हस्पासराच्छ छठा द्धिरण्वग मातरं विरचय भेष च पुरिशयं सहदयगुहीनि- 
विं पपं एणं प्रस्वगमिन्नपद्ितीयं परमास्मानमोक्ते सयमादिभूतेन 
द्त्रपाणेन सा्ताररेणि तादता च सक्तो मवतीस्पथेः | तथा च 
विनाऽपि प्रयुक्तर्छेशेन सयु भल्मविदामीखरसादेन निगुणत्रहमविचा- 

एठरहिरितीपमर्थमःह द्वस्थ -भे त इत्यादिना । 

~ 
हो वहो तो निशख त्रह्मवेत्ताको न्दी दै अविद्या तच्छायं निव्रन्तिसे निर्विष 
परमानन्द बोधं ब्रह्महपता फल दैः सगुण ब्रहमवेत्ता्रोंका अधिष्ठान प्रमाके 
भावये भवि्ा निच्रृत्ति न दोनेबे एेश्वयेविशेष कायं बरह्मलोककी श्राप्नि फल दै 

इसे फलाधिक्याथं अ्ायासाधिकय न्यूनता आपाद्क नदीं है ! 
सका निराकरण करते ह - नर्द; सगुण व्रह्मोपखनासे निचृत्त सवं 
प्रतिवन्ध गुरु उद्देशक. विला श्रवण सनन निदिध्यास्नादिकी आब्र 
वठेशके चिन] १२बर प्रसाद्‌ सदत वेदान्तवाक्यसे स्वयं तततव ज्ञानोदय दोता है 
उपसे श्रविय। तत्कस्य निदत्त होतेखे व्रह्म डोकें श्वय भोगनेके बाद निशु 
रह विद्या फल कैवल्य होता है शस एदस्माञजी वघनात्‌ परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषम्‌ 
ईक्षते, इस श्रुति खे, सगुण ब्रहमोपासक हिरण्य गर्भे ठेइवयंको ्राप्रकर भोगान्तमे 
दस जीव घन अर्थात्‌ सवे जीव खमष्टिरूपसे पर विलक्षण षठ अर्थात्‌ हिरण्यगभेषे 
प्र श्रेष्ठ पुरिशय स्वहदय.गाहा.निविष्ट-स्थितःयुरुषश्रत्यगमिन प्रमाटमाको देखता 
्ै यं प्राटुभूत वेदान्त श्रमाण खे साक्ताकतार कर्ता दै उखीसेही सुत होता द । 
इस तरह पदे कटे इए क्तेशॐ़ विना भी सगुण नह्य वे्ताश्नो ईश्वर प्रसादले निगुण 
अ बिदाफल भराति हवी दै यही शथे दो -छोकोखे कते चे ठु सर्वाणि, इत्यादिे। 


ऋ 


ट ६ धीमद्धगवटीत । गन 
ऋ = 
तुशब्द ऽक्तोशङ्कानिद्स्यथेः। ये सर्वाणि दर्माणि समत 


बाहवे षमप्यं मत्परा अहं भगवान्वाषुदेव एव प्रः परग्ण 

क तथा सन्तोऽनन्येनेव योगेन न बिद्यते मां गी ततो 
दारम्बनं यस्य तादृशेनैव योगेन सपापिनैकान्तगक्तोषापलाध्ाग 
भवन्तं वासुदेवं सकरसोौन्दयसारनिधानमानन्दषनविगरह दधु च \ 
बा समस्तजनमनोभोहिनीं सुरलीमतिमनोहरेः समभि ससन 
दरकमलकोमोदकीरथ ज्गपङ्गिप।णिपलवं वा नरतिहरषवादिष्ं बा जा 
दर्शितविष्ठसूपं वा ध्यायन्तश्चिन्तयन्ते उपासते समानाारमिच्छ 
विलषलिग्रवाहं संतन्वते 'समीपरतितयाऽऽएते तिष्ठन्ति बा तेषा मस्व 
तेतं मयि यथोक्त आवेशितमेकाग्रत था प्रवेशितं चेतो यैस्तेषामहं सतो. 
पाषितो भगवान्मृरयुसंसारसागरन्सयुयुक्तो यः संसारो मिथ्याज्ञानवक्कायं 
्रपश्वः घ एव साग्र इव दुरुत्तरस्तस्मास्सषुदगं सम्यगनायासेन सै 
बाधाबधिमूते शुद्ध ब्रह्मणि धता धारयिता ज्ञानावष्टम्मदानेन भवामि नवि, 
राख्परमेव तस्मिभेव जन्मनि, हे पायेति संमोधनमाश्वासाथेम्‌ ॥ ६-७॥ 


तुशब्द उक्त शङ्का निव्तिषे लिये है | जो लोग खव कमक संन्यास कर 
सराण वासुदेव सममे खमपण कर मस्र = म भगवान्‌ वासुदेव हौ पर प्र पव 
विषय द जिन छेर्गोका वे मसर हे । वेसा होते हुए अनन्थ योगसे दी भथात्‌-नदीं ई 
स्च भगवान्‌ को छोड कर दूसरा जाधार जिका वैखेददी खमाधिखे दूश्चरा एकान्त 
भक्तियोग नामसे भगवान्‌ वादेव युद्चको सकर सुन्दरता सार चाश्रय अनिन्द्‌ घत 
विग्रह दविज, अथवा चतुभज समस्त जन मनोकौ महिनो सुरखी अति मनोहर 
सात खरोखे पूर करते हुए कमल कौमोदकी गदा चकूखे संयुक्त दै पाणि पल्छ्व 
जिसका, अथवा चृसिहं स्वरूप वा परम दयु खन्दरखे सुन्दर रथुनन्दनरूप वराह: 
दि रूप वा, यथादर्चित विष्वरूपका चिन्तन करते हट उपासना करते हैं अथात्‌ 
अविच्छिन्न लगातार समानाकार चिरघ्ृ्ति करते दै उन मेरे मे भवि चित्तोषर 
युक्त यथोक्तमे चावेशित एकाभ्रतासे प्रविष्ट किया है चित्तको जनने उनसे निए्तर 
उपासित से भगवान्‌ सयु संघार समुद्रे अथौत्‌ सल्युयुक्त जो संसार मिथ्या शात 
तत्कायं `परपञ्च वही समुद्र तरह दुस्तर है उससे अनायास दी उदार र्व र 
छअथौत्‌ उत्‌ उध्वं सवं बाधा अवधिभूत शद्ध ब्रह्मम धारणा करानेबाज दी 
ह शतिशीघ्र उसी लन्ममें, दे पाथं ! यद्‌ सम्बोधन द्ाश्ाघनाथं है ॥ ६ ॥ ५॥ 
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~ त =-- 
मय्येव मन आधटस्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत्‌ उध्व न संशयः ॥ ८॥ 
अथ विततं समाधातुं न शक्नोषि मपि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो माभिच्याऽश्ुं धनञ्जय ॥ & ॥ 
इसलिये हे अन ! तू मेरे मनको ठ्गा भौर मेरेमे के ुद्धिको लगा, 
@ परान्त तू. मेरेमे दौ निवास करेगा, अथौत्‌ मेरेको टी प्रात होगा, इसमे 
गह भी संशय तरी दै॥ ८ ॥ व 
8“ ` रौर यदि तूं, मनको मेरेमे अचल स्थापन करनेके ष्य समथं नहीं ३, 
तो हे अजुन ! गभ्यासद्प योगके द्वारा मेरेको प्राप्न होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९॥ 
-- उदैवपियता प्रबन्धेन षयुणोपासनां स्तखेदानीमतिरिक्तसाधनं विधते 
भेवति । मय्येव सगुणे ब्रह्मणि सनः संन्पविकसपात्मकमाधस्स स्थापय घ्व 
मतोधीम॑दविषया एव इर । + एवकोरनुषद्ेण मय्येव बुद्धिमभ्यवसायरक्षणां 
निवेशय) सर्मा उुद्धद्चीमंदिषयान्तरपरित्यागेन सव॑दा मां विन्तयेत्यथंः | 
ठत 8 स्यादित्यत शाह-- निवसिष्यसि निबर्श्यसि लब्धज्ञानः सन्पदात्मना 
येव शुदे तरहाण्येवात छश्वमेतदहान्ते न संशयो नात्र अतिवन्धशङ्का 
इनदरः । एव अत ठरध्वनित्यत्र सम्ध्यभावः श्लोकपुरणाथंः ॥ ८ ॥ 
इदानीं सगुणत्रह्मस्य नाशक्तानामशक्तितारतम्येन प्रथमं प्रतिमाद। 


इस प्रकार इतने प्रवन्धसे खगुणोपासनाधोंकी स्तुति कर इस समय अतिरिक्त 
साधनका विधान करते ह - मथ्येवसरे । सगुण युक्त युर त्रह्यमें ही संकल्प 
विल्पालसक मनष्टो ख्गाओ अर्थात्‌ स्थित करो मद्धिषयकद्ी सब मनोद््तिर्योको 
करो, एवकारका आगो भी सम्बन्ध कर मेरे ये हौ अध्यवसाय छत्तण जुद्धिश्ा निवेश 
करे अथौत्‌ खव वुद्धि ि्ोको विषयान्तरसे परित्यागकर मद्िषयकही चिन्तन 
करो- यह्‌ अथे है। 

शङ्का - इससे क्या होगा !? 

समाधान- समीचीन ज्ञानका डाभ कर मस्प्वरूपये शुद्ध नह्यत मुंदी 
निवास करोगे इसके ऊपर एतदेहावसानमे संशय नदी, इसमे प्रतिबन्ध विष्नक्टी 
रका नदीं करना चाहिए । इघतरह “अत उदुथ्वंः यदा सवणेदीयेरूप सन्धिका 
मावे श्लोक पूर्ति खयि किया गया हे अन्यथा एक अक्षर कम होनेसे छन्दोभज्ग 


गा॥ ८] | | 
इस समय सगुण त्रह्मध्यानमें असम्थेक्षि शक्तिके अनुसार पके बाह्य 








` 





~~ भीमद्धगवद्रीता [ भ्व | 
न ---र---~- य. 
 अभ्यसेऽ्यसमर्थोऽसि मककमपरमो भ! ~ 
© क ¢ (+ । 
मदथेमपि कमणि इवन्सिद्धिपवाप्यति ॥ 
शौर षि तू, उपर द सभ्यासरमे भी असमं = < | 
स्यि कमे करनेके ही परायण दो इस प्रकार मेरे अर्थं कमक्नि ` वेस 
त सिद्धिको दी प्राप्न दोगा । १०॥ भथ कर्मक रता हुआ मेरी 





बाह्ये भगवद्ष्यानास्यासस्तदशक्तौ भाषवतधर्मानषठानं त तदशक्तौ 
फ़रुरयाग इति त्रीणि सधनानि तिभिः रोतै्िवते--अमेवाहि 
अथ परतन्तरे स्थिरं यथा स्यात्तथा चित्तं समाधातुं स्थापि (त 
न शक्नोषि वेत्तत॒एकस्मन्प्रतिमादाचालम्बने स्वेतः समाहृत्य ( 
पुनः पनः स्थापनमभ्यसस्तपृदको योधः समाभिसेनासयापोि 
मामाप्तुमिच्छ यतस्व । है धनञ्जयेति वदर्शत्रृञ्ञिखा धनमाहृकवानरि 
राजघृयाघथंमेकं मनःश्रं॑जिस्दा त्न्ञानघतम।इरिष्यसीति न ताय 
यंमिति संबोधनाथंः ॥ ९ ॥ 

मसीषनाथं कमं सत्क भ्रवणकीतेनादिभाभवतधर्मसतत्रष, 
देडनिषठो भव । अभ्यासासाम्यं षदथं भागवतधेसंजञकानि कर्मारयपि 
कुबेन्सिद्धि चरहमपावलक्षणां सखश्चद्िज्ञानोत्पत्तिारेणाव।प्स्यसि ॥ १०॥ 


प्रतिमादिमे अगवान्‌के ध्यानद्धा अभ्या करना चाहिए उष्म यदि समथं नहो 
तो भागवद्‌ धघमोनुष्ठान करं उभरं भी समथ न हों तो सव कमफलोंका श्या 
करे इन तीन पाधर्नोका तीन श्टोकोसे विधान करते है--अथ इत्यादिषे। अथ 
पक्चान्तरमे है मेरेमे स्थिर चित्त करनेभे यदि समर्थं नहों होते हो तो ए 
प्रतिमादिकं भाछम्बनमें सब जगसे वित्तको ` हटाकर पुनः उख प्रतिम 
स्थापनका अभ्यास तस्पूदवेक योग रूप समाधि है उसवे धभ्यासयोगषे मेरी परा्ठिशे 
इच्छा करो चौर यन्न करो । हे धनंजय ! अनेक शवरुओंरो जीतकर धन एकत्रित 
श्या है राजसुयादिके लिये जिसने ठेखा तुस एक सन शरुको जीतकर तत्त्ञन 
रूप धन इकट्वा करोगे, तुमको यद्‌ आश्चयं नदीं हो यद सम्बोधनका भाव दै ॥५॥ 

मेरी प्रसज्नत।के छिय जो कम वह मस्क्म है श्रवण कीतेनादि भागवत 
तत्परम अथात्‌ तदेकनिष्ठ हो अभ्यास करनेक्ना स{मथ्यं न दो तो मदथ भगव 
यमसंजञक कर्मो करते हुए ब्रह्मभाव लक्षण सिद्धिको यन्तःकर्ण शुद्धि हान 
त्पत्ति दह्यार पाभोगे ॥ १० ॥ | व 











क ११-१२ ] सायुबादमधु्दनीव्याख्यासिता | ८९ 


-तदप्यशकतोऽसि कतं मोगमाभितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः डुरु यतास्रवा्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्धबानं विशिष्यते । 


५ 
प्यानाक्तमंफएलव्यागस््यागाच्यान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
र यदि इसको भौ करनेके लिये अखमथं है, तो जीते हुए मनवाडा ओर 
री परिप योगके शरण हंशरा सव कर्मके फलका मेरे किये स्याग कर ॥ ११॥ 
क्योकि कर्मो न जानकर कयि हुए अभ्यासे, परोक्ष्ञान श्रेष्ठ है 
भेर परोकज्ञानसे, युञ् परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान शर दै तथा ध्यानसे मी, खव 
ॐ फलका मेरे लियि स्याग करना श्रेष्ठ है भौर त्यागसरे वरकाढ ही परम- 


शन्ति दोती है ॥ १९॥ | 


~न णाया = 
अथ वरिविषयाडष्टवेवस्त्वादेतन्सत्कमपरस्वमपि कठ न शक्नोषि 
ततो मचोगं॑सदेकशरगत्वमाधरितो मयि स्ेकमंसमपणं सयोगसत 
गऽऽधित सन्‌ यताटमवान्यतः संयतसर्वन्दरिय अत्मवान्विवेरी च सन्‌ सव 
कत॑रलस्वागं ह फएलाभिसंधि स्यजेर्थथ ॥ ११॥ 
हदानीषघ्रव साधनविधानपयवसानादिमं स्ेकमफरत्यागं स्तौति- 
प्रेय! इत्यादिना । भयः प्रशस्यतरं हि एव ज्ञानं शब्दयुक्तिभ्यामारमनिश- 
पोऽम्पासाज्ाना्थं भवणास्यासात्‌ › ज्ञानच्छषणसननपरिनिष्पञ्नादपि ध्यानं 
मिदिष्यासनसृज्ञं विशिष्यतेऽतिशयितं भवति साता्काराञ्यवशितहेतुसवत्‌ । 
तेवं सवेसाधनभेषठं ध्यानं ततोऽप्यतिशयितत्ेनाज्ञतः कर्मफलत्यागः 
इङ बाद्‌ बाह्य वश्तसे आदरषट चित्त होनेपर यह मत्कमं परत्व भी यदि नहीं 
कर सकते हो तो मघो ग सदेकशरणत्वमे आकर मेरेमँ सव कमो समपेण मयोग, 
मथव तदाभित होकर मद्थं भगबद्धमं संज्ञक कमे फि करो । सवेन्द्रयोको आत्म 
बशमे करते हए आत्मवान्‌ अथौत्‌ विवेकी हकर सवं कमं कामना्ओंका 
। चाग करो ॥ ११॥ 
| , इख समय यहीं पर साधन विधाने पयैवसानसे इत सव कमेफ़र त्यागकी 
` रति करते ई- श्रेयः इत्यादि । श्रेय प्रशस्यतर ह ज्ञान राच्द्‌ युक्ति्योसे भस्म 
रिश्वय अभ्यासे, ज्ञानां भवणाभ्याससे) ज्ञानसे श्रवण मनन निष्पन्ने भी ध्यान 
निवासन संज्ञक विशिष्ट है तथा उत्कृष्ट दै क्योकि भारम सक्षासकारका भव्यबहित 
९ है । इख प्रकार सब साधर्नोमे भ्रेष ध्यान है उससे भी तिरय रेष्ठ अन्ञश्ृव 
१९ | 











९० ` | भीमद्गवट्रीता त 

त ुमलन पाय १२्‌ 
अदरष्टा सवभूतानां मेतरः करुण एव च । ` 
निभेमो निरहह्ारः समदुःखसुखः चमी ॥ १३ । 


इस श्रशार शान्तिक प्राप्त इञा जो पुरुष, सब भूलोभ ्रेषभावये 


एवं स्वारथरदित सबका प्रेमी रोर हेतुरदित दयालु है तथा ममतास ` ह रदित 


अह्कारसे रित, खुल-दुरखोकी प्रापि सम भोर श्वमावान्‌ है अयात ते एवं 


करनेवालेको भी अभय देनेवाङा है ॥ १६३॥ 
 स्तते। ष्यानाकमफत्यागो विशिष्यत इत्यजषञ्ते। स्गामिपत> 
व य एच ¦ पेशेन्‌ 
सा इतार्सवकमरुत्याभाच्छान्तिरुपशमः सहेतुकस्य संसारस्यानन्तपमः 
बथानेन न तु कालान्तरमपेश्ते । अत्र- ५ 
। यदा सतवे प्रष्च्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः। 
भ्रथ ्थोऽपृतो भवत्यत्र बरह्म समरतुते  ॥ 
इस्यादिभुतिषु ्रनदाति यदा कामान्सवान्‌' इत्यादिस्थितप्ज्रतशेषु च 
रवकामसयागस्यागृतत्वसाधनत्वमवणतं, करमफानि च कामारत्ागोऽ 
कामत्पःगतरस्ामान्यास्सवकामर्वागलेन स्तूयते , यथाऽमस्सयेत बाह्मेन 
सद्र; पीत इति, यथा वा जापदग्न्धेन जःदशेन निःततत्रा पृथिवी फतेह 
ब्रह्मणसक्षापान्यादिदानीवना भरि चाह्मणा अपरिमेयपरकरपतेत 
स्तूयन्ते तद्त्‌ ॥ १२॥ | 
तदेवं म्दमधिकारिणं प्रस्यतिदुष्फरस्वेनाक्षरोपासननिन्दया सुक 


अपराध 


_ रि 
कर्म फल व्याग स्तुत है। भ्यानसे कमं फल त्याग विशिष्ट है इसका सम्बन्ध दै। 
` स्यागसे चित्तं नियत पुरूषक्त सवंक्मफर त्यागसे शांति मिलती टै । सदैठर 
संघारके. अनन्तर अव्यवधानवे .काडान्तरी अपेता रूप व्यवधान न । यक 
पर (यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हदि स्थिताः । अत्र मर््योऽशतो मवति अत्र 
नह्य समश्रते ) श्रजहाति यद्‌। कामान सर्वान्‌? इत्यादि स्थितप्रज्ञ क्षणम सव काप 
त्यागकमं अमृतत्व साधनत अवगत है अर्थात्‌ सोक्चखाघनटव निश्चित है, कमर 
काम है उनका त्याग भी कामत्यागत्व सामान्ये सवं दमं त्याग फल रूपये सु 
किया जाता दै, जसे अगस्त्य ब्राह्यणने ससुद्रको पिया अथवा जसे जामदन्य 
बाह्मण परदयुरामने क्षत्रिय शून्य प्रथ्वीकी, नाह्यणसर सामान्यसे भाधुनिक भी तरद 
समित पराक्रम शार््विन उसरी तरह स्तुत होते है ।॥ १२॥ 


“८ ^ 
इस प्रकार मन्दाधिकारीके प्रति भतिकठिन अन्ञरोपासखन निन्दा | 


[ि १३] सालुवादमधुसुदनीव्याख्यासहिता ९१ 
++ साधनानि विदधौ 


9 ¢ 
वान्व स्थ उ = सनेपतिबन्बरहितः सन्पु्तपाधिङ्षापतिय। 
-तमूतयामक्षि्ायाभववरेदितयमिरये साधनविधीनस्य एराथंतवद्‌। 
ुतम्‌- (निविंशेषं पर बह्म सादाखतुपनीश्वराः | 
~ ये मन्दास्तेऽचुकृस्प्यस्ते सिशेपनिरूपणे ॥ 
शीते अनस्येषां सगुणत्रह्शीरनात्‌ । 
 तदेबाऽऽविभवेत्ाकषदपेतोपाधिकल्पनम्‌' इति ॥ 
पावत पत्ललिना चोक्तं -समाधिसिद्धिरीखखणिषानाद्‌' इति । 
(तः प्रस्यक्वेतनाधिगमोऽप्यन्तरायासावेश ' इति च । तत इतीबरपरगि- 
वानादिस्यथे! । वदेवभवरोपासननिन्दा सगुणोपासनस्तुतये न तु हेषतय। 
उदिरहोमविधाबलदितकषेमनिन्दावत्‌, "न ट निन्दा निम्बं निन्दतु 
मवतेऽपि तु पिधेयं स्तोतुम्‌ इति न्योयाद्‌ । तस्मादकषरोपासक्षा एव 
पमा्थतो योगबिचमाः । 
(प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च सम प्रियः । 
उदारः स्वं एवैते ज्ञानी ससग मे भतम्‌" ॥ 
सरगुणोपाखसका विधान कर अञ्चक्ति विजान कर भक्कि तारतम्यङे अलुचाः अनुवादे अन्यान्य भी खाघनोंकषा 
विधान वासदेव मगवान्‌ने किया । कैसे सवे प्रतिबन्ध रदित उत्तमाधिकारितया एल 
भूव ्क्षरवियामे उतरे { शस अभिप्रायसे साधन्‌ विधान एताथं दै । बह कदा दै- 
तदिप परं रहम सा्तात्‌ कतुं मनीदवराः। ये मन्दास्तेऽहकम्यनते घविरेषनिरूपरेः। 
दशीकेते मनस्येषां खशुणन्रहमश्ो लनात्‌। तदेवाविभवेत्‌ साक्षात्‌ अपेतोपाधिकल्पनम्‌? ॥ 
र्थो मन्दाधिकारी निर्विशेष परत्रक्चको साक्षिस्कार करनेमे अघमथं 
३ मन्द शण ्रहम निरूपणसे अलुगृदीव होते दै इनके मन सगुण नह्योपासनसे 
दश होनेषर निरषायिक वही ब्रह्म साक्तात्‌ भविभूत होता है । भगवान्‌ 
पतञ्जरिनि भी कदा -“सखमाधिसिद्धिरीश्वरपरणिधानात्‌ इति । ततः श्रत्यक्‌ 
चेहनाधिगभोऽप्यन्तरायाभावश्चः इति च । ततः--ई नर प्रणिधानसे यह्‌ अथं 
है। इख श्ष्टार अन्तरोपाखननिन्द। सगुणोपाखन स्तुतिके “ए है स्याज्यतयो 
सन्दा नहीं ई उदित दोमविधिभे अलुदित होमनिन्दाङो सड निन्दा निन्यक 
भिना लि भत नदी ती किन्तु विधेयक सिके तिथे । इटि अक्रो 


पासकही यथा्थेतः योगवित्तम ह । ९ ले 
पयो दिङ्चानिनोत्यथमहं स च मस प्रियः । उदाराः सवे एवैत ज्ञानीस्वात्मेव मे मतम्‌' ॥ 





क 











९२ भीमद्धगबह्वीता । 

न दाय १: 
सन्तुष्टः सततं योगो यतासमा दनिश्ः [`~ 
मग्यपितमनोबद्धियो मद्धक्तः स मे प्रियः 


तथा जो भ्वानयोगमे युक्त हा, निरन्तर लाभ ॥ १४ ॥ 


ौ < निमे सर 
मन शरीर इन्द्रियोखहित शरोरको वशम किय इए, सर न र वट है तथा 
वह्‌ मेरे अपण किये हुए मन वुद्धिवाला-मेरा भक्त मेरेको पिय ॐ " चया है 


भ्रयहे॥ १४ = ष 
हयादिना पनः एनः श्रशस्तवमतयोक्तसतषभरं उ = धनाः 
चानुषरणीयमधिारमासा्य सयेत्यजनं उुयोघयिषुः परमहितैषौ मातं 
मद्दशिनः वषृस्यानक्षरोपासकान्मस्तौति रक्तमिः- सवौनि मातः 
त्मस्वेन पर्यननारमनो दुःखहेतादपि , भतद्घलबुद्धयभावान्न दृटा स 
किन्तु मेनो भेत स्नि्ता दान्‌ । यत करणः कषणा सि 
तद्राम्सबेभूताभयदाता परमहंसपरिमाजक इत्यथः । निर्ममो दहेऽपि पे 
्ययरहितः। निरहङ्कारो इ्स्वाध्यायादिङतादङ्कारानिनष्ाम्तः | द्वप, 
योखनवैकसेन समे दुःखसुले यस्व सः । अत ए धी, आकरोशनवाड 
दिनाऽपि न बिक्रियामापयते ॥ १३ ॥ = 

तस्येव विरेषणान्तराणि-सन्तु द्यादीनि। सततं शीरस्थिरिकाणस 


लाभेऽलामे च संतुष्ट उत्पन्नालंभर्ययः । तथा गुणबन्नामे विपये च । सतत. 


इत्यादिषे पुनः पुनः श्रेष्ठतमस्वेन कटे गये हें । उन्दीका ञान थर धमं समृ 
अधिकार प्राप्रकर तुमको अनुसरण करना चादि यद्‌ अज्जुनको समानो 
इच्छसे परम दितेषी भगवान्‌ ब्रह्माभेदद्शी छतद्त्य अक्षरोपासक परा 
श्डोकोसे स्तुति करते है--अदवष्टा इत्यादिखे । जो सव भृतको स्ास्रलेन 
` अर्थात्‌ भपने आस्मासे अभिन्न देखते है आत्म दुःख देठमें भी प्रतिकूल बु 
न होनेखे सने भतोखे देष नदीं कर्ते चिन्तु मंत्री स्निग्धता तदुक्त होते ह भ 
दुःखियोमिं करणा दया तथुक्त होते है सखवभूरतोको भयदाता परमहंस प्रत्रा 
निमेम देदमे भी यह मेरी दे इस ज्ञानखे रदित। अशष्कार - शत्य भाचरण घ। 
ष्यायादिजन्य अहङ्कार शून्य । राग्ेष दोनोके अप्रवत्तेक होनेसे धुल दुःख कणर 
ह जिसको एवंभूत अक्षरोपस क अतएव सभी डाटने मारनेसे भी विकारो न 
प्राप्त होता & ॥ १३॥ | 
दीका विशेषणान्तर दी है “सन्तः इत्यादि । दर समय शरीर वि 
' के लाभ शोर अलाभभे सन्तुष्ट उत्पन्न अङंभरस्यय है यद बहत ह शख क्ञानय शक 
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यान्न ~ पसाम्नोदविनते लोको लो कानोद्िजते च यः। ` 
हषामर्मयेदेगेखं्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 


त्था जिसे कोट भी जीव इ्वेगको प्रा नदीं दोवा दै ओर जो स्वय 
मी किसी जीवसे शको ्राप्त न्दी होता हे, तथा जो दषे, माप॑, भय शौर 
->गादिर्ेल रिऽ है, बद भक्त भेरेको प्रिय हे ॥ १५॥ 


` पिति सकर सुश्बध्यते | योभौ समाहितचित्तः । यामा संयतशरीरेन्धिया- 
दिषद्वातः । चट ङुताकिकैरमिमवितुमशक्थतयः स्थिरो निधयोऽहमस्म्यक- 
भमोवचिदानन्दादिठीय नहमस्यभ्यवस्ायो यस्व स टटनिथयः स्थितप्रज्ञ 
र्धः । मयि भशवेति दादेव शुद्धे वरक्षणि अर्पितमनोबुद्धिः समपि 
तन्ताकरणः । दईव्शो यो मक्त शुद्ाक्खहमविद्‌ स॒मे प्रिषः 
पदासलरात्‌ ॥ १४७॥ क 

नस्तस्य विशेषणानि य॒स्रादि्यादिनाई- यस्मःस्ववभूतामयदा- 
यिनः सन्थासिैदेगोनो दिखते न सन्तप्यते लोको यः कथिद्पि जनः, तथा 
लोकान्निरपरायोदधेननैकतास्वलजनान्नोद्विडते च यः, अद्वतद्शिंसास्परम- 
कारुणिकेन कषुमाशीरत्याच । ङि हषः स्वस्य प्रियलाभे रोमाश्वाश्रुषातादि- 
हरानन्दामिष्यज्ञ कवित्त्तिविरेषः, भाप, परोरपषांसहनरूपधित्तवृचि- 
१ --------- 
तथा गुणवद्‌ भ्वादि विषय क्लाभसें ओर निशु्णावषय छाभम सन्तुष्ट, 
सततम्‌ यह सव जगह खम्बन्ध दत है। योगी समाष्टित वित्त । ` नियन्त्रित 
शरीरेन्दरियादि सुदाय । द्द्‌ इताकिकों चल्व।नेके स्यि भखमथं हने स्थिर 
निश्चय से ह अकत्ती अभ।्ता सच्चिदानन्द चाद्रतीय त्र्य यदं निश्चय है जिखका 
बह्‌ द्‌ निश्चय ध्थरभरज्ञ दै यद्‌ अथं दै। सुक भगवान्‌ वादेव शद्ध ब्रह्मम 
मनेबुद्धि समर्पितकर पेखा जो मेरा शुद्धक्तर वर वेत्ता दै बह मेरा त्मा दोनेसे 
मेर प्रिय दै॥ १४॥ 

{फार उसी विक्षेषणान्तर यस्मात्‌, इत्यादिसे कते दै-- जिस कारणसे सवं 
भूताभयदायी संन्यासीखे कोड कोग उद्वेग नदं करता अर्थात्‌ कोई भी मचुण्य संत 
नही होता तथा निरपराधियोके उद्ेग देनेका स्वभाव ह जिसका उस खड लोकसे 
जो खदेतदर्शी होनेखे स्वयं चग नीं करता क्योकि परम दयावान्‌ ओर क्षमा- 
शीर होतेखे । ओर अपने प्रियाम होनेपर रोमाच्वादि अश्रुति दोनेके देतु आनन्दा 
मिव्यज्ञक चित्तवृत्ति निरोष दषे, दूसरे का उत्कर्षका असहनरूप चित्तवृत्तिविशेष 











९४ भौमद्मवद्रीता [च 
क स स्यकशनजत - ) 
अनपे्तः शचिदंक्त उदासीनो गतञपथः । 
सवारम्भपरिप्यागी यो मदधक्तः स मे प्रिय; ॥ 
भौर जो पुरुष र्क्तासे रदित तथा वाहर भीतरसे शद्ध 
है अर्थात्‌ जिस कामके लिये धाया था उको पूरा कर € 
रहित भौर दुःखोसे छटा हा दहै, वह सरवे 'ारम्भोंषा 


बाणी भौर शरीरद्वारा प्रारब्धे दोनेवाठे सम्पू स्वाभाविक कम म्‌ 
छ्मभिमानका त्यागो, मेरा भक्त मेरेको प्रिय है ॥ १६॥ म क्तोपनदे 


~~~ ---- ~ ---- 

विशेष, भयं व्याप्रादिदशेनाधोनति चरि षिशेषन्नात, नो 

कथं मजने सवे९य्िहशल्पो जीविष्थामीस्येवबिधो च्पाहहतारूपधित्तशृति 
विरेषसहषीममयोडेगयुक्तो यः, अद्ेतद शितया तदयोग्यतयेन तैर ५ 
परिरयक्तो न तु तेषां स्याभौय स्यं व्वापृत इति यादत्‌ । उक्त चेन मद्भक्त 
इस्यसुदष्यते | इदशो मद्भक्तो यः स मे प्रिय इति पूर्वत्‌ ॥ १५॥ 

दश्च निरपेक्षः सवषु भोभोपकरणेषु यच्च्छोषनीतेष्वपि निःखृहः। 

शचिर्बाय्यम्तरशौचसंपन्नः। दक्ष उपस्थितेषु ज्ञारव्येषु कर्चयेषु च सव 
एष ज्ञातं कतं च समथः । उदासीनो न कस्यचिन्मिश्रादेः पतं भजते य, 
गतव्यथः परेस्ताज्यमानस्यापि मता नोत्पन्ना अयथा पीडा यस्य स। 
उस्पन्नायापपि व्यथायामपकवेष्ननपकदैतवं समिस, अ्वथाङारणेष 








--------- ~~~ = नी 
मपे = क्रोध, व्याघ्रादि दशेनाधीन चित्तद्ुन्न विशेष त्रास = भय, दरेण भते 
वनम सब साधनोंसे रान्य जीवेगें केसे एवंविध व्याञ्ुलतारूप चित्ति 
विशेष, इन हषामषभय उद्वगोसे युक्त दोकर अद्रेतदर्था होनेके कारण (तद्योग 
होनेषे उनसे स्वयं परित्यक्त न तु उनके व्यागके छ्य स्वयं व्यापारी एसा तासं 
है। सक्त चकारसे मद्धक्तका सम्बन्ध है । देखा मेरा भक्त जो है वह मेरा्रिय दै 
यह पहलेके तरह है ॥ १५॥ 

` श्र भी-अपनेसरे मये हृए भी सभी भोग साधनम जो निह दै, वथा 
बाहर भीतरसे शोच खम्पन्न पवित्र हे । भराप्त कर्तव्य ज्ञातन्धमे उसी समय क्रमे 
गोर जाने जो खमथं है बद दत्त = छरा है । उदासीन वद जो ५ 
मिन्नादिका पक्षपात नदीं करता । दूखरेखे तावी नदीं उत्पन्न हह ह व्यथ। 7 
पीड़ा जिखको वहं गतव्यथ है । उत्पन्न पीडमेभीजो अपकारियोमे चपकर तं 
करता बह्‌ क्षमित्व है, व्यथा कारण रहनेपर भो उको पीड़ा न्दी उलन दः 
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त न हष्यति न दष्ट न शोचति न काड्वति । 
शुमाश्भपरित्यागौ भक्तिमान्यः समे प्रियः }; १७॥ 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्शुखढुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ १८॥ 
नौरओो न चमी इ ता न देष क्रा है, न शोच छरता ह 
मना करवा है तथा जो छम, भोर अभ सम्पृशं कर्मो एक्का त्यागी 
६ वह भक्तियुक्तं एर? तेरेक्तो प्रिय ३! १७॥ पूणं कर्मो एह त्यागी 
' द्मोर जो एल्प शद मित्रभे ओर सान अपमान सम है तथा सदौ गर्मी 
भोर सुक्षदःखादिकं इन्द्रौ खम ठं जर खव संसारम आद्क्तिे रदित ह ॥ १८॥ 


क --------1 2 ------------------------ 
दस्छप्यचुः्पस्नव्यथस्ंमतच्यथत मिपि मेदः । रेहिघुष्मिङएरानि 
द्वणि कर्माणि सर्वारममास्तान्परिस्यकुः शीलं यस्य स सरबारम्पपरिव्यागी 
र्थासी यो मद्धः स मे प्रियः॥ १६३॥ 

ङ्च (हमदुःलसुड' इ्येवदिढमोति- यो नखादिना । यो न इष्य- 
त्तौ, न हष अनिषटप्रक्ठौ, न शोचति प्रापतेष्टरियोगे, न काङ्कति 
प्रा ष्दंयोने । सर्वारम्भररिस्यागीव्येदद्धिणोति- श माशुमेति श॒पाशमे । 
ददानुःसाघने कमणो परित्यक्तु शीरपस्येति शुभाशुभपरित्यागी 


अद्धिमात्यः स्‌ म प्रियः ¦ १७] = 
१ कष प क [1 
किंञ्च- पूषेस्येव प्रपश्चः। स ङ्ररिव जितेतनावेतनसवे िषयशो भना - 





क -- 
वह्‌ गतञ्यथस्व है यह दोनेमिं भेद दै । रेदि पारले किक फलक सवेकमोररम्मोा 
प्रिलग छरनेका स्वभाद ह जिसक्ना वद सर्वारस्भपरित्यागी संन्यासी जो मेरा 
मक्त है बह मुम्हको श्रिय है ॥ १६॥ 

ओ्ओीर भी- "सम दुःख सुखः इसका विवरण करते दै- भ्यो न इत्यादिषे 
बो इष्ट प्रापि भरदन्न न दो श्ओर अनिष्ट प्राधधिका देष करे, शाप्व इष्टवियोगकी 
रिम शक न करे, अप्प संयोगको इच्छा न करे। सवौरम्भपरिस्यागो 
इका विवरण दछरते ई--छभाद्चपे । छ॒माश्म उखसावन वीर ॒दुःखखाधन 
क्मोको परित्याय रेका स्वभाव है जिसका वह उअमायन परित्यागी मेरा 
भक्तं सुकरो प्रिय दै 11*१७॥] 


पुनः पू्वदी छ प्रपच्च करते दै । संग रदित अर्थात्‌ चेतनाचेवन सवं बिषयक 





कष 
९६ ` भीमद्भगवद्वीता 


नि [की 
=-= य्‌ ! 
ु्यनिन्दास्॒तिर्नी संतष्टो येन कनि ` 
अनिकेतः स्थिरमातभक्तिमान्मे भियो नरः ॥१६ 

तथा जो निन्दा स्तुतिको, समान समभनेवाला ॥ 


भौर मननशोल है 
ईरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस कित र 


शरीरा निवह दोनेमे सदा ही घन्तुषट है ओौर रहनेके स्थानमें 
हे, बह स्थिरबुद्धिवाला भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥ १९॥ 


अथीत्‌ 
रसे भो 


ऽ्यास्रहितः । सदा हषैविषादशन्य इत्पथः | अनयत्‌ स्टू ॥ १८ ~ 

किञ्च निन्दा दोपयनम्‌ , स्तिः युणकथनपर्‌ , ते दुलएव 
जनकतया तुल्ये यस्थ | तथा सोनी संयतवाक्‌ । नस शरीर्र 
निर्वाशषय बा्व्यापारोऽपेक्तित एव नेत्याह-- शतशो येन केनचित्‌ | 
खप्रयलनमन्तरेणेव वलबस्परारब्धकरमोपनीतेन शरीरस्थितिहेतुमात्रेणाशनाः 
दिना संतुष्टो निशृत्स्णहः । कश्च अनिकेतो नियतनिवासरशितः। स्थिरा 
परमाथेबस्तुविषया मतियस्य स स्थिरमतिः । ईशो यो मक्तभान्ध भे 
प्रियो नरः। अत्र पुना पुनभक्तरुपादानं सक्तिरेवापयगस्य पुष्कलं कारण- 
मिति द्रदयितुष््‌ ॥ १९ ॥ 


शोभन अभ्यास रदित 1 हरसमय हषे विषादे शस्य यद अथे है। वाकी 
सपष्ट है ॥ १८॥ | 

भोर भी- निन्दा दोषकथन, स्तुति गुणकथन, ये दोनों दुःख सुख उत्पादक 
दोनेके कारण तुल्य दै जिखको वह । तथा मौनी नियन्तितवाक्‌ । 

शङ्का- नियन्वितवाग्‌ कैसे दोगा १ शरीरयात्रा नि्गौ&के ह्िये बाग्व्यापार 
तो अपेक्षित है दही। | 

समाधान-करते दँ नदीं “न्दुष्टो येन केनचित्‌" जिख किसी सन्त 
अथोत््‌ जो अपने प्रयटनके बिना बलनान्‌ प्राचीन प्रारब्ध कमे प्राप्त एरीर 
स्थिव हेतु मात्र भोजनादिसे विगतेच्छं ओर शनिकेव = निश्चिव निवा 
स्थान रदित । स्थिर परमाथ वस्तु विषय बुद्धि दै जिखको व्ह ष 
मति द । रेषा जो भक्तिमान्‌ दै वह्‌ मुको श्रिय है । यां पर बारस्बार भक्ति 
महण है इसक्तिे भक्ति मोक्ता पूणं कारण है यह्‌ दद्‌ होता दै ॥१५। 






शिर ९० - साचुबादभषु _ साुबादमधुश्टनीन्याल्यासदिता___ द 
~ सेतु भमौमृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 


नैर जो मेरे परायण हए अथात्‌ मेरेको परम आश्रय भौर परमगति 
+ सवका आत्महप ओर सवस परे, परमपू्य समकर, विशुद्ध प्रेमे मेरी 
वपर हए श्रद्धायुक्त पुरुष, इख उपर दे हए धमं को 
श्‌ त्र ह ष 
त देवन करते ह वे भक्त मेरो अतिशय प्रिय हं ॥ २०॥ 








तिष्ामभाव । 

बेत्यादिनाऽ्ध्रोप।सकादीनां जीब्क्तानां संन्यासिनां र्तणभूतं 
समाविद्धं चमनातघुक्तम्‌ › यथोक्तं वातिके 

८ उखन्नासावयोधस्य ह्षटतादयो गुणाः । = - 

= द अयत्नतो सवन्प्येव न तु साधनरूपिणः “ इति ॥ 

एतदेव च पुरा स्थितप्जरक्च्पेणामिहितम्‌ । तदिदं घमेजातं 
मलेन संपाचमानं दुकेमोकिघाधनं भवतीति प्रतिपादवन्वुपसंहरति - 
धे तुः हादिना। ये तु संन्यासिनो दुवो धरमापतं षमेहपममृतससा- 
धनलादमृतवदास्वा्लाददं यथोक्तम्‌ शद्ध स्वेभूतानामित्यादिना , 
प्रतिपादितं पयुपासतेऽनुतिष्ठन्ति प्रषरेन अद्वधानाः सन्तो पतपरमा अहं 
मगवानततरास्मा बासुदेव एव परमः प्राप्तव्य निरतिशया शति्यषां ते मसरा - 


र 
'अदधष्टाः इत्यादिसे अक्षरोपादकादि जीबन्धुक्त संन्यासिर्योशा लक्षणमूत 
समाविद्ध घं समुदाय एल्त कदा गया दै, जो वातिकं कटा दै-- 
‹उतपन्नास्माववोघस्य हदेष्टित्वादयो गुणाः । 
यत्नतो भवन्त्येव न तु साधनरूपिणः॥' 
अथ--मास्मज्ञान दोनेपर बिना, प्रयत द्े्टिसादि शण स्वयं तेद ईँ 
साधनरूपी नदी ई अथौत्‌ अन्यथा सिद्ध है। ये हो पूवम स्थितप्रज्ञ लक्षणरूपषे एदा 
है यह धमसमुदाय भ्रयत्नसे सम्पाद्यमान मुमु मोक्ता सधन होता हैः रसश 
/ प्रतिपादन करते हुए उपहर करते ई-धे तु' इत्य दिसे। जो सुख संन्याघो 
¶ पमेरूप जो अमृत अथौत्‌ भशतसव स।धन अथवा मृतके तरह भआा्वाद्र्युक्त जो 
स्त धमे पूरे “धद्धे्टा सवे भूवानम्‌, , इत्थादिखे ब्दा दै श्रद्धा पू 
श्सका जो अनुष्ठान करता है परिश्रम. त ्रद्धासे भक्तरादमा मवान्‌ 
बामदेव ही परम प्राप्तव्य द्मथवा निरतिशय गति 
९३ 


है जिनके वे मसरम 





रेः 


 & भीमद्धण दीत। ( 
भक्ता मां निरुपाविकं नह मजमानास्तेऽतीव मे परिष ्रिदो ----- यो 
| । 
हंस च मप प्रिय इति पू वितस्वायश्पसंहारः । यस्ाहूर्ामतमिः 
याऽ्ुषन्मगवतो विष्णोः परमेसवरस्या त प्रियो मवति समार द्‌ 
स्वभावसिद्धतया रक्षणमपि शशक्चषणाऽऽसतत्् जिज्ञासुनाऽऽल पतः 


श्‌ निनोऽ पए. 


~+ _ । ५ £ ज्ञानोपोय | 
यतनाद्‌नष्ठाय विष्णोः प्रमं पदं जिगसिषुणेतिषोक्या्थः । तद ५६ 
ब्रह्माभिष्यानपरिपाकान्विरुपाधिके ना जुसंदानरपदवेधा दिथमेनिरिश 


्यस्याधिकारिणः भवणमनननिदिऽासनान्पापतेयतो वेदान्ता, ` 
तवसा तकारसंमवाचतो शक्सयुपपततयुक्तिदेत्ेदान्तमहााक्पाथयपो 
` ग्यस्तसदार्थोऽनुसंधेय इति सभ्यमेन षट्केन सिद्धम्‌ ॥ २०॥ 
जीवन्धुक्तनि विशन्पादिशि्टा निष्ठोक्तातोऽजेन भक्तर्परिष्ठा । 
तत्रान्दान्धौ कृता मे प्रतिष्ठ! येनातस्तं काशिराजं मजेऽहप्‌ ॥ 

. इति श्रीमधुषूदनसश्स्वतोविरचिशयां गूढाथेदीपिायां 
विश्वरूपदशननिरूपणं नाम दादशोऽध्यायः ॥ 





मक्त मुम निरुगाधिक बरह्यका भजन क्रते ष्ट वे मुखो धिक्‌ श्रिय 
है । प्रियो हि ज्ञानिनो्यथम्हं स च सम प्रियः इस्र पूवं सुचितका यह 
उपसंहार दै । यस्मात्‌ यह धमंयुक्त असत श्रद्धासे अनुष्ठान करता हुभा परे. 
वर भगवान्‌ विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है इसलिए ज्ञानवानमे सरतः सिद्ध 
उस लक्तणएको आत्मतत्व जिज्ञासु युयुष्चुको आस्म ज्ञानोपाय रूपसे परम प्रयलघे 
अनुष्ठाने योग्य है विष्णुके परम पदमे जो दिगमिषु है यह वाक्याथ है । इस 
प्रकार सोपाधिक त्रह्मध्यान .परिपाकसे निरुपाधिक ब्रह्मका अनुचिन्तन करतारा 
 श्द्ेषटित्वादि धमं विशिष्ट सुख्यायिकारि श्रवण मनन निदिध्यालनका भावन्‌ 
करता हु्ा वेदान्त वाक्याथैतस्व साक्ञात्कार सुकतिको प्रा्र करता दै युचि दे 
वेदान्त मक्षावाक्ष्याथेन्वययोग्य तस्पदाथं चिन्तनीय है यह मध्यम षष्ठ अध्यायपे 
सिद्ध है ॥ २०॥ | । | 
मगवानने निविंकल्प जीवन जुक्तिते भक्ति निष्ठा श्रष्ठ कश ध भि 
नन्द्‌ समुद्रे मेरो स्थिति किया उस काशिराज गुरुका भजन कता ६ + 
इसतरह-म० म० पररडतश्रीहरिहरकषालुदिषे।द(वरकितयीतामधदू- 
माषानुवादमें बारहवो' अध्याय समाप्त इच्रा । 











होक १ ] घायुवादमधुष्दनीन्याख्यासषितः ९९ 
र ~ ----- 
अयाद्‌ शाऽध्याय.ः। 

्रीभगुवाचुबाच-- | 


हदं शरीरं कौन्तेय । चेत्रमित्यभिधोयते । 
। एतो वेचि तं प्राहुः सेत्रज्ञ इति तदहिदः ॥ १॥ 


र ! यह शरीर तेश्र दै, पेखे कदा जाता है चौर इणो जा जानता है, उघको 
हन देस उनके त्वक ज।ननेवाले ज्ञानोजन कदते दै ॥ १॥ 


 ध्यारास्यास्षवशौक्रतेन मनसा तनिगुणं निच्करिपं 
, ज्योतिः किंचन योभिनो यदि परं परयस्ति प्वन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्कराय भूषाचिरं 
कालिन्दी पुहिनेषु यर्किमपि तन्नीलं सहो धावति ॥ 
परथममध्वमषटकयोश्तखंपदाथावुक्ताुत्तशस्तु षटरो वाङ्याथनिष्ठः स- 
प्यीप्रधानोऽघुनाऽऽरस्य ते । तत्र-^तेषोमहं सषरद्रता मृत्युसंस।रसागरात्‌ । 
भवामि" इति प्रयुक्तम्‌ । अनारषाज्ञानलक्णान्मृत्योधेसमन्ञानं षिनोद्धरणं 
' शंमति । अतो यादृेनाऽऽप्ज्ञानेन मृ्यु॑सारनिदचियन च ठखन्चानेन 





 ्त्ययेकतानङता ध्यानं तन्न स्थितौ यत्नोऽभ्यासः इन योगपुत्न वे निर्दिष्ट पूवे 
व्याख्यात भ्यानाभ्याससे स्ववशीकरृत मनसे. वह निगुण गुणातीत क्रियारहित 


खयंपरकाश चेतन्यासम कोई अयोति यदि -योगिजन सर्बो्छष्ट देखते ह॑तो वे दखं 


उनसे दमको कुव कना नहो है, किन्तु मेरे नेत्र चमत्कारके लिये (बानन्द्स- 


्ोहोदद्रेशाथ वहो युनाजीके किनारे जो अवाञ्धनोगोचर को श्यामतेज 
दोडता है बह हो अथत्‌ सेरा नेत्र श्रीक्ृष्णचन्द्रके दशंनाथं दी लोलुप है। इससे 
भगवान्‌ श्रीवापुदेवमे भक्ति प्रेमातिशय दिखलाया दोनोंका एेक्य ध्वनित 
हेवा दै । प्रथम यर मभ्यम छ अध्यासो तत्त्व पद्‌।थं त्रह्यजीव कदा । 
। स्तर छ अध्याय समुदाय तत्तवमलि एतदवाक्या्थनिष्ठ समीचौन ज्ञान शषा 
` ओोदै सोरसका अव प्रारम्भ करते ह। शघमें तेषामहमिस्यादि पूवेमे का 
१या है । अनाम ज्ञानस्वरूप ृचयुवे उद्धर आदमज्ञानके विना नीं दो सक्ता 
भतएब स्तरति शोकमात्मवित्‌? यहं श्रुतिका उदूघोष दै इख का रणसे जिख अत्म्‌- 
| शनषे मृययुशोलल संखारकी निषत्त भौर जिख तत्वज्ञान युक अद्ऽटसवादि 


> 





` कष 


भ, 


० | अष्याय्‌ १ १ 
युक्ता अद्वेष्त्वादिगुणशाषिनिः संन्यासिनः ्ण्याख्यारासद्‌त ¦ 
वक्तव्यम्‌ । तव्वाद्वितीयेन परमात्मना सह जीवस्याभेदमेव विषय चन 
तद्ेदभ्रमहेतुकसरसवोनथस्य । तश्र जीवानां संसारिणां प्रि ५५ 
मसंसास्थिकेन दरमास्मन। कथमभेदः स्यादित्याशङ्कायां संसाया 
चारिद्याकल्पितानारमधमतवान्न जोवस्य संसारित्वं भिन्नत्वं वेति व 
तदथं देदेनद्ियान्वःकरयेभ्थः . चेत्ेऽ्यो विवेकेन पेषः पुमो जी . 
प्ररितेत्रमेक एव निविकार इति प्रतिशदनाय चेत्रेवहवषेकः पिपत 
 स्मिन्नष्यये। ठत ये द प्रकृती भूभ्यादिकतेनरूपतया जीवस्पोहवपा 
चापरदरशन्डवाच्ये सप्तमाध्याये दूचिते तद्विषेकेन तत्वं निरपिथन 
शरीभगमालुबाद--इदमिति । 

हदमिन्दियान्तःकेरणसदहितं मोणायवनं शरीरं हे कौन्तेय ! केत्रमिय. 
भिधीयते सस्यस्येवार्मन्नसद्रसकमंणः फलस्य निर्वत्तः। एतो पेति भः 
ममेस्यमिमन्यते तं कतरत इवि प्राहुः एृपषीरलवततर्सरमोक्त॒सात्‌ । तदि 
देप्रदेत्रहयोर्भिवेरषिदः। अत्र चाभिधौयत इति कमणि प्रयोगेण क्र 


ग॒णवान्‌ संन्याघी जो पूर्ैमे कटे गये है उस घरास्मतसवज्ञानको कना है । बह , 
ञान अद्वितीय परम।त्माके साथ जीवके अभेद्‌ क्यः को ही विषय करता है 
क्योकि जीवन्रह्यभेद भममूलक हो सब अनथ है संसार मूर उक्त भेदभ्नमका 
` निवर्तक रक्ताभेद्‌ निश्चय दी हे । परति शरीर जीव भिन्न है ओर परमातमा ए ह 
[फर इन दोनोका अभेद्‌ पेक्य कैसे दो सकता है ? एेखी शंका दोनेपर संसार मौर 
द अवि्याकल्पित हाने आमा ध्म नदीं है अतएव जीवम संघारित्व भौर 
भिन्नत्व निराकरणीय है एतदथं देदेन्द्रियादि चेतरस विवेक कर कत्र पुरु ल 
एकह [विकार शून्य हर एक श्रीरोके है इसके सञुदूबोधाथं इख अष्याय्े द 
र्का विवेचन करते ह च्म जो दो प्रकरी पूथव्यादि क्षेतररूपसे जीव चत 
हप लो परापर शब्द छे सप्तम जध्यायमें कदे गये दै उसके विवेचन व 
करनेवाले भगवान्‌ बोठे- इदमिति । दे अज्ञेन ! यद इन्द्रिय श्र अन्तःकरण स 
भोगायतन शरीर फो सस्यके तर्‌ इखमें वार २ कमे फक दोनेषे कषेत्र यद 9; 
दै। यह मै अर यद मेरा जो समता है उसे कतेत्ज्ञ कदे है दकषीवल । ८९ 
खेती कएनेवारे के खमान तस्लको भोगनेवे । तदवद्ः-रेत्र बौर र त 
दशा, यदय पर ्रमिधीयते म कर्मभे लकार दोनेखे कमंपरत्ययान्त उचः ( 





राखवादभधुसुदनोव्याख्यासहिता १०१ 





हलो २। , ध 
~ ततत्रं चापि मां विदि सवकतेत्रेषु भारत।। 
ते्रतेत्र्तयोक्लानं यचज्जञानं मतं मम ॥ २॥ 
नोर दे चञ्जुन ! तु ऽव केर केत्रज्ञयथात्‌ जीवात्मा भो मेरो दी जान 


र तेत्र तेत्रज्ञका स्थात्‌ विंकारसदित प्रकृतिका मौर पुरुयका जो तन्तवसे जानना 


वह ज्ञान ठै, ठेखा मेरा मत दै ॥ २॥ 








तहलाखमेतवं केत्डशठः 9 दितीयां पितेवेतिशब्दमादरन्छप्रकाशलाकमेः 
कामाविति । तत्रापि केर येः कैशचिदुप्यमिषौयते न तत्र करगतश्ि- 
पृपिष्षा | | सेत्रज्न तु कमे द न्तरेणेव तिवेश्जिन - एवाऽऽ्टुः स्थर शापो 
चूरादिति कथयितुं धिर तणदचभव्यक्त्येकत्र कृपदोरादानेन च निर्दिशति 
भगवान्‌ ॥ { ॥ | 

एवं देदेन्दिवादिविरकदणं स्वप्रकाशं दे््ञममिधाय तस्य पारमार्थिकं 
तवमसंसासिपरमास्मतैक्यमाह-सतेत्ज्ञमति | 

स्कत्रेषु य एकः चेत्ज्ञःसप्रहाशचेवन्परूपो नित्यो विश्च तमविदया- 
ध्यारोपितकैख ःोक्ठसवादिसंसाए्वमं  देत्रहञमाविचयङपपरि्पागेन मामी- 


____------------_----_____________ 
शरीर जड़ है अतएव कमं है, कतरज्ञ शब्दम द्वितीया विभच्छिके बिना इति शब्द 
यमभिन्याहारछे ! स्वप्रकाशा होनेसखे कमेस्वाभाव अभिप्रेत ह ` तास्पयं यह्‌ कि 
भसम विषयी ओर असङ्ग दोनेसे ज्ञानविषयत्वेन कमं नदीं दो सकता । स्त्रो 
को मो कद” सक्ते है क्याकि वह स्थू बुद्धयोन् विषय है इसमें विशिष्ट 
क्ती अपेक्ता नहो त्ते्नज्ञको क्त्वेके विना विवेकी क सकते दै । रत्रकथन 
मे कतीका निदेश नदीं है। (अभिधीयतेःसे वृतीयान्त जिस किसी साधारण 
मतुष्य कर्तीका अध्याहार होता दै, द्वितीय चतज्ञ कथनमे तद्धिद्ःखे विशिष्ट 

` दे पुरुष कतीका प्रथमा बडूवचनान्ऽसे निर्देश हे, इधल्यि भगवानूका तासपयं 
भास्‌।के स्वप्रकाशमें दै यह स्प अभिव्यक्त होता हे॥ १॥ | 

इस प्रकार . देदेन्दरिय।दिखे बिखण स्व्रशश तेत्रज्ञको कर 
सका यथाथस्वरूप असंसारी वास्तविक  वंधद्यू्य परमात्माके साथ देय कते .. 
ह (त्रजञ' इस्यादिवे । हे मारत ! खव के्तोमे जो ए तेत्र दै स्वपरकाशवेतन्यरूप 
मत्य र बिभु उख अविद्या आरोपित करैत्व भोकदस्वाद संसार घमं विशिष्ट 











१०२ मरोमद्धगवदरीतः [ 
ड क्क ^: 
तत्लत्रं यच याहक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌, 


सच यो यलमावृश्च ततसमासेन मे शुणु ॥ ३ ॥ 


इसलिये, वह तेत्र जो है मर जेघा टै तथा विकार्योबाल् 
कारणये जो हृश्या है तया वह ज्ञे्रज्ञभी जो र भौर जिस ५६ जि 
संत्तेपसे मेरेसे सुन ॥ ३॥ वह्‌ घव 


पि 
्वरमसंसारिणमद्ितीयत्रह्मानन्दरूप्‌ दिद्धि हे भासत ! | वं ब ङ 


नि 


कल्पितं मिथ्या, कतत्रह्् परमाथसत्यस्तद्भ्रमधिष्ठानमिति ्षपरतेभ्हयो. 
यज्ञानं तदेव मोवप्राषनलाञज्ञानमनिचयावियोषिप्रङाशसूपं मम्‌ मतमन्य- ` 
खज्ञानमेष॒तदविरोधिखादित्यमिभ्रायः। अत्र जीवेश्वप्योरागिघक्ो मेद, 
पारमार्थिकस्स्वमेद इत्यत्र युक्तयो भाष्यृद्धिवणितः | अस्मामिष्पु त 
विस्तरभयालाभे्र बहुधोक्त'वाच नोपन्यस्ताः ॥ २ ॥ 

सकषेेणोक्तमथ विवरीतुमारमत-तत्ले्ांमिति ) 

तदिदं शरीरपिति प्रागुक्तं जडधगंखूपं केतं यच स्वरूपेश जदद्दयपरि 
च्छिननादिस्वमावं यादफ्चेच्छादिधमेकं यद्विरारि पै रिन्द्रियादिषिकारु्प्‌। 
यतश्च कारणा्यर्ायुस्प्यत इति शेषः । अथवा यतः प्रतिपुस्पसंयोग. 


~ अ कक क. किण 





, क्तेत्रको आरोपिताविद्या रूपके परित्यागसे यञ्च असंसारी टेन्धर अदितीय तरह 


नन्द्रूपको जानो । इस प्रकार क्तेत्रको मायो कल्पित मिथ्या मानो कत्ज्करो परमाथ 


` सत्य समो कतेत्रभमका भयिष्ठान स्ेत्रज्ञ है यह त्तेत्र्ेत्रज्ञा जो ज्ञान वही मोक्ष 


देतु होनेसे क्षान भविद्या विरोधिप्रकाशूप अको अभिमत है इससे अतिरिक्त 
ज्ञान तो अज्ञान दी है क्योंकि वह्‌ अविद्या विरोधी नदीं है यह अभिप्राय दै । य्ह 
जीव ओर देश्वरका भेद ाविधिक है वास्तविक तो अभेद ही है इसमे युक्तया 
भाष्यकारने कही है, दमे भन्थके विस्तार मये गौर पू वेमे बहुत भकारे कदा 


, भी है अतः उनका पुनः उल्रेख नदी किया अरन्थकास्के कथनानुसारं इम मी 


भाष्योक्त य॒क्तियोका अनुवाद छोडते द ।। २॥ 
सं्तेप धे उक्ताथंके विवरणका आरम्भ करते दै (तस्चेत्रमू्‌' इत्या दिखे। व 
यह शरीर जो पदटठे कद। है बह जडवर्मूप सेतर जो. स्वरूपे जड़ द्य परिच्छ 


श्नादि स्वभाव याट्‌ जषा इच्छादिधरभड यद्विकारि-जिन इन्द्ियादि विश्रि 


९ दः “ कृ । 
जिस कारणस जो काये उतपन्न होत दै, “उप्ते कोके नक्ष दै इसे शेषः ® 


,सोक | सरानुबादमधुष्दनोव्यारूयासहिता १०३ 
ऋपिथिवेहुशरा गीतं दन्दोमिविविधैः पृथक्‌ । 
्हमस्ूपरण्देशेव देवस दिविनिश्चितैः \ ४ ॥ 
मह तेत्र यर कतेत्रज्ञका तत्त्वे, ऋषियदरारा बहुत कारे कषा गेया है 

रथात्‌ समम्ताया गया है अओीर नाना प्रकार $ वेद्मन्त्रोसे, विभागपृंक कहा गया 


ह तथा अच्छी प्रकार निय क्रये हये युकिदुक्त बरहमपूतरके पदोद्रारा मी वैसे दी 
कहा द्वया है ॥ ४॥ १? 


---------व षय य~र 3 2 
रवति, यदिति येः -स्थायरजङ्गमादिभेदैमि्रमित्यथः । अत्रानिमेन 
वक्ञाखयो १ास्स्थसषचयो द्रश्यः। स च कषेश्रज्ञो यः खरूपतः खग्रङाशचैत- 
-पानम्दस्वमावः, यसपरभावश्च ये प्रावा उप।धिदताः शक्तयो यस्य तस्त 
देयाथास्म्यं सवविरोषणवि शिष्टं समासेन सक्षपेण मे मम दचनाच्छणु 
्रत्ाऽ्वधारयेतयथेः | २॥ 

केतिस्तरेणोक्तस्यायं सक्े९ इत्यपेक्षायां श्रोवृद्धिपररो वनाथ स्तुवन्नाह-- 


छषिभिरिति । 


ऋषिमिर्वसिष्ठादिमिर्योमशाचेषुः धारमाध्यान विषयत्वेन बहुध। गीतं 
निरूपितम्‌ । एतेन योषशाहवप्रतिपायस्सुक्तम्‌ । विविधेनिस्यन म्रतिकका. 
स्यकमौदिविषयेश्न्दोभिच्छगादिमन्तेत्राक्षणेच परथभ्ववेकरो गीतम्‌ । एतेन 
न ~ ---------- 
थवा जिस प्रकृति पुरुष संयोगसे होता है; जिन स्थावर वृक्षादि जंगम मनुष्यादि 
मेदोघे'भिन्न । यह "यद्वयादक्च' इरयादि कतिपयपदोत्तर चकार है नेत्र-ेत्रज्ञयोः 
इत्यादमे चकार नीं है अतः अनियमे कदा, अनियत चकारसरे सवका समुच्चय 
जानना । वह क्तेवज्ञ जो स्वरूपतः स्वप्रकाश चेतन्यानन्द्‌ स्वभाव दहैजो प्रभाव 
सपाधिकृतशक्ति है जिसका वद कत्र लेकञज्ञ याथातम्थ सव विशेषणो युक्त संतरे 
सुमे सुनो भौर सन कर निश्चय करो यद्‌ अथं दै ॥ ३ ॥ 
प्रन किसने विस्तारसे का है जिसका यहं संततेप दै इख शयेश्षामे 
धोता बद्धे उरषादा्थ सहति करते हए कह दै छषिमि' इत्यादिखे । ऋषि 
वशिष्ठादिरकोनि योगशा म॑ धोरणा ध्यान विषय द्वारा अनेक प्रकारसे निरूपण 
किया है, इससे इसमे योगशाख प्रतिषा्य्वे का विविध नित्य नैमित्तिक काम्य 
कमौदि 'विषयम्रे छन्दच्गादि मन्त एवं बराह्मणस अङ्ग २ विचारपूवेक निरूपण 














१०४. ीमदद्धगवद्रीता 


| ट्‌ सस्न्वय--- 
कमाणठप्िप यत्वम्‌ । तरव्वपदेषे तरव एप दते त 


वधानेन प्रतिपा्यत एमिरिति ब्रह््राणि ध्यतो बा = ^ भवः 
जायन्ते येन जातानि जोवस्ति, यत्प्रयन्त्यमिसंरिशन्ति मानि भूतान 
तटस्थलक्षणप्राएयुपिषद्वाक्य।नि ¦ तथा पद्यते बसात रौ 
सरूपरक्षणपराण “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" इत्यादीनि क 
तदधः “देव ोम्यदभग्र भाषीदेकमेादितीयम्‌" इत्युपकसय १/१ 
धाहुरसदेदेदमग्र ्रारीदेकमेबादवितीयं तस्माद्‌ सतः सञ्जायेत ९६ 8 
कमतघरुपन्यस्य “तस्तु खल सोम्ये स्वादिति होशच कथमसतः न 
इत्यादियुक्तोः प्रतिपादय द्धिषिनिधितैहपक्रमोपंहरेकबाक्यतया ` र 
शूल्याथप्रठिपादकैवहुधा गातं च । एतेन डानकाणडपरतिपाचसम्‌ 


एवमेते(तिषिस्तरेणोक्तं पेमर्तत्रज्ञयाथारम्यं संहेपेण तुभ्यं कथयिष्यामि 


ह ~ 
किष है । इसे कमेकार्ड प्रतिरदयस्व च्छहा | व्रह्यसूत्रपदेश्चेव हा ह 
सूयते सूच्यत क्रिल्चित्‌ व्यवधानेन प्रतिपाद्यते एभिः .१ति त्ह्मसत्राणि "तो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि जौवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यमि सम्बिशन्ति 
इत्यादि तटस्थलक्षणपरक उपनिषद्‌ वाक्य ब्रह्मसूत्र हे । | 

अथोत्‌ -जिससे वे भूत उत्पन्न होते है भिस उत्पन्न जीते द न हाते हर 


ज्िषमे तिरोहित होते ई इत्यादि ब्रह्म के तटश्य छक्षणपरक उपनिषद्‌ वाक्य त्रहमूतर 


विवक्षित ह । 

जन्मःस्थिति भंगका हेतु ओर उपादान दोन ब्रह्म ही है यहं तटस्थ छण है। 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं त्र्यः यक स्वरूप छक्तणं है जो आगे कहते दं । तथा पद्यते ब्रह 
साक्षात्‌ श्रतिपा्यते एभिः, इति पदानि ख रूपञश्षणपराशि"सत्यं ज्ञानमन्तं न्म्य 
दीनि । इसन अर्थे-साक्षात्‌ प्रदिपादन किया जाय ब्रहम जिनघे वे पदं द जैसे सत्या 
दिये शब्द सान्ञात्‌ नह्ये बोधक ह । हेतुमद्भिः सदेव सोम्येदमग्र जाद एशमेवाः 
दवितीयं इस उपक्रमका "तदुदधेके आहु असदेवेदमभ्र च्ाल्ोद्‌ एकमेवाद् तीं तसम 


असतः सज्जायेत इ नास्तिक मतका उपन्यासकर हे सौम्य ! केव एसा द स 


दे यह कदा । “शथमसतः सल्नायेतः इत्यादि युक्तियोका प्रतिपादन करते ह 


विनिश्ित पक्रमोपसंहरेकवाक्थसे संदेह रदिव श्रथं भरतिभादक्‌ पदो कः 
निरूपण कथ गय। है । इस प ज्ञानकारंड प्रतिपायस्व कदा ॥ इख प्रषः 
पूर्वोक्तो विस्तारे युक्त सेतर के्ज्ञ का तरव संत्तेपसे वमस क्ण 


¢ 


डघको सुती 
\. ४ 


~न 





- ५.६] शादुबाद्मधुदनीव्यारपासहिता ! ० 


\ ०५ 
पहाभूतान्यहङ्कारो उ!डरग्यक्तमेव च । 
हन्दियाणि दशेकं च पच वेन्द्रिगोरः ॥ ५ ॥ 
हन्खा द्रषः पुखं इःखं संथतिशरेतना धत्ति 
एतत्तेत्रे समासेन सविश्नरभुदाहतग्‌ 


नोर हे अञ्जन । बदी मे तेरे लिए कदत हं कि, पांच मदाभूत अर्थात्‌ 
आकाश वायुः अभम, जल च्रीर पथिवोका सूददमनाव, अहंकार, बुद्धि ओओरःमूल 
ति अर्थात्‌ व्रिगुएसयी साया भौ तथा दश्च इन्द्रियां अथात्‌ श्रोत्र, स्वचा, नेत्र 
रसना भौर घ्राण एवं वार्‌, दस्त, पाद, उपस्थ खोर गुदा, एरु.मन भौर पांच 
इन्द्रियो विषय अ्थौत्‌ शच्द्‌? सश? रूप, रल द्रोर्‌ गन्ध ॥ ४॥ 
तथा इच्छा, देष, खख, दुःख ओर स्थूल ददकछा .पिरड एवं चेतनता भौर 
धृति इ प्रकार यं शषेत्र विकारो के सित संदपशे कहा गथा ॥ ६8 ॥ 


अ चन्दर 7 प, ~, + 4. # न सद १ ्थ दद एव दे ४१1; 
 ) म 


तच्छणवित्यथः ¦ ` अथवा बह्मघ्रल्णि तानि पदानि वेति केमधारयः। 
त्र परिबोष्ाणि “अ!मेखेगोप सीर" इत्यादीनि अविच ष्ठत्राणि ^ न 
स॒ देद यथ! पशुः” ह्यादीति तेगोतिमिति ॥ ४ ॥ 

एवं प्रतेचित।याजनाव तेत्र ताव हाद द।२११्‌-प्हत्यादिना 

महान्ति मतानि भुभ्यादीनि पञ्च, अहङ्करस्तस्कारणभूतोऽभिमानः 
र्णः, बुद्धिरङ्कःरकारणं सरचसमष्यनसायशक्षणम्‌ । अभ्यक्त तर्कारणं 
प्वरजस्तपोयुणास्सकं प्रधानं सवकारण न कंस्याप्‌ कायम्‌ , _एवक्रए 
्खयववारणाथः। एतावस्येधाष्टधा. प्रतिः। चशन्दो मदसष्ुबशाथः . तदेवं 








यद्‌ अथे ह} . थवा त्द्यसूत्राणि च तानि पदानि यदं कमधारथ दै । उम 
विदयासूत्र “असिस्येव उपाखीतः इत्यादि, श्रवियासूत्र न स वेद यथा पश 
ष्त्यादि्कोसे यनेक्ग्रकार निरूपण किया गया दै॥४॥ , 

इख प्रकार परोस्घाहित अज्जु नको २ श्लोकस केता सरूप कहते -- . 
` महेस्यादिषे। महाभूत भूम्यादि पांच बेहङ्कःर तस्कारणभूत अभिमान लक्तणः बुद्धि 
अभ्यवसाय छन्तण महत्तस्व अहद्कारकारण इसका कार्ण स्वरजोगुणात्मक अव्यक्त 
षान यह सवका कारण ही ह छिसीका काय्यं नी, एवकार प्रकृतिके निश्चयाय 

इतनी ही भाठं प्रकारक भ्ङ्ति ड, च भेद खमुच्चयाथ दै । इस भार खाख्यमतसे 
९४ 


ऋ 


१०६ भरीमद्धगवद्धीता 


सांरयमतेन व्यारूपातम्‌ । ओपनिषश्नां तु अभ्यक्तमच्य 


| व सला 
मायाख्या पारमेश्वरी शाक्तिः 'भम माया दु'स्वये' सयुक्तम्‌ । बुद्धिः सण 


तद्विषयमी्तणम्‌ । अदङ्कार ईक्षणानन्तरमहं बहु स्थाप्रिति संफस्प्‌, 1 
आकाशादिक्रमेण पश्चभूतोत्पत्तिरिति न ह्भ्यक्तपदद्ङ्कराः सां स्यसि | 
आौपनिषदैशूप णम्यन्तेऽशब्दत्ना दिहैतुभिरिति स्थितम्‌ | “मायां तु क | 
 शिचयान्मायिनं तु भदेखरम्‌” ^ते ध्यानयोगानुगता अपरयन्देवासमशक्ि 
खवगुणे्निगूढाम्‌” इतिभुतिप्रतिपादितमगपकतमू्‌ । “देशत” इतीदणस्पा 
बुद्धिः । “बह सयां प्रजाधेय'' इतिवहुमवनसंकरपरूपोऽदङ्ारः । (तस्मा 
एतस्मादात्मन आकाशः समृतः, आकाशाद्वयु+ वायोरग्निः, अद्ध 
एथिवी” इति पश्चभूतानि धौतानि, अयमेव पक्त; सधीयान्‌ । इन. ` 
याणि देकं च भरोत्रत्कचक्चुरसनघ्राणाखूयानि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि, ाक्ा. 
गिपादपायूपस्थार्यानि पञ्च कमेन्द्रियाणोति तानि एकं च मनः संनि 


करपात्मकं, पश्च वेन्दरियगोचराः शब्दस्पशेरूपरसगन्धास्ते बुदधीन्दरिणाणं 





ठ्यास्यान ध्या । वेदान्ती ोर्गोका व्यारूयान करते द-- अव्यक्त अन्याङ्त अनिर्व. 
चनीय माया नामको परमेश्वर की शक्ति (मम माया दुरत्यया सेजो कदी है। 
खगोदिरे तद्विषयक ईक्षण बुद्धि दै । देखनेके वाद्‌ “अहं बहू स्याम्‌ ओँ वृत 
शोञगा यह संकल्प अहंकार है । इन्दीसे आकाशादि क्रमे पांच ममूतों की 
उत्पत्ति है । अव्यक्त महदहंकार जो सांख्यप्रसिद्ध रै उनको वेदान्ती नहं मानते 
भशब्दल्वादि देतु निराकरण पूवम स्थित दै । 

मायां तु प्रकृतिं विदान्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुर्निगूढाम्‌ ॥ 

इख श्रुति प्रतिपादित अव्यक्त है, "तदैश्षतः यह ॒ईश्चणरूपा बुद्धि, बह्या 

्ायेयः यह्‌ बहु भवन संकल्परूप अहंकार, 'तरमाद्‌ वा एतस्माद्‌ अ(त्मन चाकाशः 
संभूतः आकाशाद्‌ वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अदुभ्यः प्रथ्वी, ये पंव ममृत 
वैदिक ह यदी पक्त श्र है । इन्द्रियो दश्च ओर एक ग्यार€ श्रोत्र स्वक्‌ चछ रन 
भाण ये. पोच ज्ञानेन्द्रिय है, वाक्‌ पाणि पाद्‌ पायु उपस्थ ये पोच कम. 
न्द्रया है, ये दश हु, संकल्प विकल्पात्मक एक मन स्यारद इन्द्रियां ६ हान 
इन्द्ियोके बिषय पच है शब्द्‌ स्पशं शूप रस गंध ये ज्ञनिडन्द्रय ` 


> 








शोक ५-६ ] साञुवादमधुदनीव्याख्यासदहिता ` १०७ 


इाप्यलेन विषयौ; कमन्द्ियाणां तु कायेन › तान्येतानि सांख्याथतुर्विश- 
तिक्लान्पाचकषते ॥ ५ ॥ 

हया सखे तत्साधने चेद्‌ मे भूयदिति स्पृहासमा वित्ति काम 
हति राग इति चोध्यते। दयो दुःखे त्साधने वेदं मे प भूदिति सगृ. 
विरोधिनी चित्तवृत्ति, क्रोध इतीष्येति चोचपते । सुखं निरपाधीच्डामिषयी. 
भूता धर्मासाधारणकारणिका चित्तिः परमात्यपुखब्पञ्जिङा । 


न= 
व्रिषय है भौर कमंनद्ररयोके काय्येरूप वचन आदान विष्ठार दरघगं भौर मानन्द्‌ 
ये पच विषय द इन्दींको ससूयशाखरकार घोवीख तस्व कषते दै ॥५॥ 

व जिनको वैरोषिक आत्मके गुण कदते दै वे भो इच्छादि कषत्रे 
धरम है क्षेच्ञके नकं यद एेखा भगवान्‌ कते है-इच्छेत्यादिसे । इच्छा खुल 
तत्साधन यह मुद्चको हो एेसी स्छदार्मा चित्तवृत्ति विशेष ह, इघीको काम ओर 
रागभी कते है । देष दुःख भौर तत्साधन ये दमो कभी नदो यह खा 
विरोधिनो चित्तवृत्ति दै इषीको क्रोध घौर इष्याभी कहते है । सुख निरुपावीच्छा- 
विषयीभूत असाधारण कारण धमं है, जिसका ईदश विरादृत्ति परमात्मसुख 
प्रकाशकरनेवाल्ली वास्तविक सुख दै। | 

भाव यष दहै कि इच्छादो प्रकारको होती है एक सोपाधिक दूरी 
निरुपाधिक पदिली अन्येच्छाधीनेच्छा दै, जो सुख चाहता दै वद सुखके 
साधन द्रव्यादिक्ठो चादता दै क्योकि इनके विना वैषयिक सुख नदीं दोसकता 
रतः सुखेच्छाधीन द्रव्यादि की इच्छाः दहै, ओ विषयसुल नं 
चाहता वह द्रग्यादिभी नदीं चता  ज्ैसे- वीतराग मुगल, अतः द्रभ्यादिकी 
ष्छा सुवेच्छाधीन दोनेसखे सोपावीच्छा की जाती है द्वितीय 
सुवेच्छा निरुपाधि इच्छा है क्योंकि यष्ट॒ चअन्येच्छानधीन इच्छा है, सुख 
स्वये पुरुषाथं पुरुषों अथ्यमान दै अतः छन्येच्छाधौनेच्छा विषय नदीं है 
रमं है असाधारणकारण' जिसका इससे धमे ही सुल होवा दै अन्यथा नरह, 
सुल ब्रह्मस्वरूप है “सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म" यदह श्रुति है तथा 'पतस्येवानन्दत्य 
भन्ये मात्रामुपजीवन्ति, इत्यादिवचनाचुसार ब्रह्म सुखजन्यदी नी एर धम 
असाधारण कारण कैसे शोसकता दै १ इस शंक।को निवृ्तिके लिये अभिष्य जका 
कहा अर्थात्‌ घमाखाधारणकारणक जो तत्तद्विषयक मनोडृतत उसे विषय सेवन 
दशाम  परमानन्दमात्रा ठेशकी अभिन्यकि दोती है घाधारण जनता उख 
` विषयगत मान कर विषयजन्य सुख खमखती दै इत्यादि अन्यच बिस्ट्ठ ह । 





` 


द धोषद्कशवद्रौत 


| 


, १०८ 


दुखं निहपाधिदररिषपीभूता विचततशरमापावारणत ~: चित्तश्तिःधरमाढाध।रण्कारणगिक्‌। = 

पञ्चमहाभूतपरिणामः सेन्दियं शरीरम्‌ ¦ वेतन सहया ११ । 

शरमाणासाारणक्षारणिका वित्वृततिततानाख्या । धृहिरवसन्ानां ५ 
` मवम पयतः । उपरक्षणमेठदिन्धादिदणं सर्वान्तरः 
तथाच शरुतिः “कामः संकल्पो विचिकिस्सा घद्धाऽभदधा पिव 


मीरिसयतत्सवं मन ६ इति भृद्धट इतिवदुपादानाभेदेन कार्या 


निरुपापि देषविषयीभूत अधमं है असाचारछकारण निकर पू 
चिन्तदृ्ति दुःख. ह । | - छ 
अधमे दुःख दोता ह पकदी विषये किसीको सुख दोत। है दि. 
को टुःख इसमे असाधारण कारण धमे चर अवमे ही दहै जैवे मरि 
 जिद्वको मिली उसको "सुख दोता टै जिसको नो मिन्ली उखको उसे दुःख 
होता है पु्यवाूको दी मणि मिलतो है पापीको नदीं अततः यदा व्युल्िषा नही 
कहा, दुःख वृत्तिहटप होनेसे जन्यदही ` हे ¦ ४५... 
सात पंच महाभूतोंका परिणाम जैसे इन्द्रिथोके सदित शयेर, यथपि 
तारिक चातुभौतिकष्टी शरीर मानते है तथापि यन्य लोग पांचभौ(तक मानते है 
, अतएव मक शिरोमणि भीतुरुष्छीदास्षजीने कद दै- | 
 कषिवि जक पावछ गगन खमोरा ¦ पंचरचित यद धमर शयैरा ॥ ` 
चेतना स्वरूपज्ञानो प्रकाशकरनेवाली प्रमाणासाधारणका चित्तत्ति जञान- 
रूप चेतना चैतन्य ब्रहस्वरूप है वदी यख्य क्ञानशच्दाथे {दहै “सत्यं जञान- 
मनन्तं त्र्य” यह श्रुतभी इक्ती अ्थेको अपनादी है किन्तु व जञेत्र जडा्मक 
नरी दोसकता इसलिये ज्ञास यदा बृस्याव्सकू गौणी का म्रदण इष्ट है .भतः 
ज्ञानावच्छेदक वृत्तिर्प ॒भ्रमाशोसे उत्पन्न अतएव यथाथ वस्तु स्वहा 
निणोयक जो है बह यषां विषिक्ठित दै । प्रभखेत्पादि विशेषणे ज्ञानाभाख 
संशय विपर्ययश्टी व्याघृत्ति होदी क्योकि, वे वस्पुतनत्वङ ज्ञापक नदी दै। 

« शति गिरे शयरेन्द्रयोे पुनः उठानेमे अथवा ¦ गिरते. इए 9 
रोकनेका हेतु न्तर यसन है । ह दपलक्षण है सब : अन्तःकरणे घम 0 
पदः. श्रतिखे प्रषीति दत है. “कामः संकल्पो विचिकि्वाः शरद्धाऽद्ध रविः 
धृति ाभारि्यस्छर सन एवः, । इश श्वि तो ओ सब मन दै ठेा कद्‌। 

ध: _ मदुभट.शयादि । 
प्‌, रद्विरढ मनोर करै कहते ६.१. इस.ञशं कासे कहते दै--४द५ः. 


-( भाप १९ 
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{ताद 1 व १०९ 
--मादीना मनोधमेसमाह । एतत्परिदश्यमानं खवं महाभूतादिधृतथन्तं 
त देत्रततन साक्षिणाऽवभास्व मानतवासदनात्मकं दत्र मास्यमचेतनं समासे- 
नोदाहृतम्‌ । नरं शंरीरेन्द्रियसंदात धद वेदनः क्त्रज्ञ इति रोका- 
यिका, चेतन छणक्‌ जान मेःऽऽस्म्ेति पुताः , इ्छाद्‌ ११२त- 
ठलदु्ञाननान्पार्मनो लिङ्गभिएि नैयायिकाः ; तरकथं चेप्रमेवैतस्वेः 
मिरि वराऽध्-सवकारभाति | विकारो अन्मादिर्नशानस्तः परिणामो 
रहः पठित, तस्स हितं सिक्षारमिदं पह।भूतादि्स्यन्तसतौ न विष्ार- 











मदीये घडा वनता हे मद्य कारण & घडा कायं दै दोनोके कायं कारणका 
व्रमेद मानकर अभेदका ्रुतिमे व्यबहार दै परन्तु लोकमे मृद्धमं घट है यह 
लेसे मेदविवक्षासे व्यवहार होता वेदी इच्छादि मनोधमं दै यह यवहार 
बीमं किया गया दै । चह ्नुभूयमान सब महाभूतादि धृत्यन्त जड दै 
तेवज्ञ स्षोखे प्रकाशमान होनेखे तदनात्म% क्े्ज्ञके स्वरूपे अतिरि जो 
हूप ठदात्मक चेत्र भास्य प्रकाश्य जो ्मचेतन वष्ट सक्षेपसे कषा । 

यह्‌ चाचौक शश करता ह ~त नुस 1 शरीर इन्द्रियका खमुदाय चेतन ॑ 
वही कत्ज्ञ दै तदतिरिक्त नरी, क्योकि तदतिरि्तका परत्यक नदीं अवयवशः 
कसरेन्दियोका विभाग करने पर भी इनसे श्रतिरिक्त को नदीं देख पड़ता. 
जिसको साक्षी कह सद्धं । चेतना काण ज्ञानी अत्मा ड यह बोद्धमत 
ह । इच्चादरेष्रयत्नयुलदुःखज्ञायान्यास्मनो लिङ्गम्‌ यह श्रो गौतममुनिका 
सूत्र ह, इच्छादि आस्माङते ` क्षा लिङ्ग हे । वासस्यायन भाष्यादिमें ईसशा 
अथं अच्छ दंगसे बताया गया ह। यं इसके अथं छिखनेखे म्न्य वद्‌ 
जायगा अतएव मूलकार , भी इसका , अथं नदीं किया अतः ओँ भो छोडता 
ह| तव `कैसे कते दै कि यद्‌ सव क्षे्रदी दै इस शंकासे क्ते ह-सविकारमर्‌ 
इससे । विकार अन्मसे . लेकर नाशपर्यन्त जो निरुक्तकारने का दै उसके 
सदित यह सविकार | मक्षाभूतादिधृष्यन्त इस कारणसे . पने विकारा साक्षी 
नीं होताः फि वद अपनी उत्पत्ति तथा विनाशको अपनेखे - देख नदीं सकता; 
यह तो. स्पष्ट फि जो तपत्तिखे परे तथा विनाशके अनन्तर रहेगा वही 
उसका दष्ट: खान्ती होगा . अन्य नी, अपनी द्यति पूवं तथा . अपने विनाश 
ॐ ऽर जय श्रपनीही स्थिति नदी तव खक्ष ढोनेक क्या संभावना १ ओर 
नो इच्छादि सवधर्मं ह इनकामी साती नदं दकता तारण ये मरे घम 





ऋ 


११० भोमद्धगवद्वीता 
( भाष १९ 


अमानित्मदम्मिलमर्हिसा क्तान्तिराजैकम्‌ 
* ७ 
आवार्थोपासनं शोचं स्थेयंमातमवरिनि्रहः । 
छ्नौर दे अजन | शरे्ठत।के अभिमानका अभाव, २६३ ७ ॥ 
| प्राणीमात्रको + त भो £ द शोर क्षमाभाव तौ वाशी 
रखता, श्रा भक्तस!ह्त गुरुक 7) बाहर भन्तः › णाग 
र इन्द्रियं ७९त शरीरका निग्रह ॥ ॐ ॥ = स्थिरता, ममे 





~~ ~ लाल 
सा, समोत्पत्तिबिनाशयोः स्वेन द्र्ुमशस्यत्वात्‌ । अन्येषमपि शो 
सवदशेनमन्तरेण दशनाचुपपततः स्वेनेव स्वदशंने च कदेकमेपिरोषापिष 
एव पव॑विङारसकषी । तदुक्तम्‌- ॥ 
५नर्त स्यादिक्रियां दुःखी साधिता का विकारिणः। ` 
 घीविक्रियापदस्ताणां सादयतोऽहमविक्रयः" इति ॥ 
तेन विङारिखमेव चेत्रविहं न तु परिगणनमित्यथेः ॥ ६ ॥ 
एवं चेत्र प्रतिपाच तरपाधिणं वेत्रं चेत्रादिवेकेन विस्तशसतिपादपित 


हे यद ज्ञान तब होगा जव श्रपनेको भी देखेगा धर्मौके ज्ञाने. षिना धमं 
विशिष्ट धर्मीका ज्ञान होना संभवी है, घटके बिना देखे घटका नीर य 
घम है यह ज्ञान किसको होता दै ? यदि कटोकि अपनेसे अपनेको देशक 
केगाक्ियेमेरे धमं तो कत्त कमं विरोध होगा एकी ए क्रियाक्षा कता 
तथा कमं नरह होखकता; कैषप्मी खेला हो तो भी अपने कन्धे पर भाप 
सवार नं दोघकता क्योकि चदना रूपी क्रियाका यदि आपदी कतौ हं 
तो कमं नीं होता, यह्‌ लिखाभी दै “नहि स्वस्छन्धमारोहति कशचित्‌ " इति 
तः विकार रहितो सब विका्तंका साक्षी होता दै वह क्ादै। 
नर्तं॑स्याद्विश्ियां दुःखी साक्तिताका विकारिणः । 
धीविक्रियासदसराणांसाक्ष्यतोऽहमविक्रियः ॥. इति । 
विकारो विना को दुःखी नदं -दोता रौर उक्त न्यायसे विशी 
साच्विता का सैकडां हजारों ज्ञान विकार्रोका सक्षी म ह इस करणम्‌ 
निर्विकार हू, इषे विकारित्व्टी क्तेत्रका लक्षण है इच्छादिशूतयनतद 
सेतर दै यह्‌ परिगणन नदीं है किन्तु पूर्वोक्तं उपलक्षण दी दे ॥ ६॥ ९ 
इसप्रकार स्ेत्रका प्रतिपादनकर त्े्रज्ञ क्तेत्रसे भिन्न दै स विवे 
लिये त्रे सत्रह्का विशेषरूपे प्रतिपादन आवश्यक है) ` भविपाद्न ध 





षक ७) साुवादमधुषठदनीष्याख्यासहिता १११ 
तप मानिनादितानानय-वें पवद -पयलापामानित्वादिसाधनान्पाह- य यत्तदित्यतः प्राक्तन! पथ्चमिः- 

नि्भानैरवि्यमानेवां गुणेशारमनः श्लाघनं मानिस, लामपूजाल्या- 
वधं सव्मपरकदीकरण दम्पितवं, कायवचा्नोभिः प्राणिनां पीडनं हिस, 
¶ वर्वनममानितमदम्मिखमदिंसेरयुक्तम्‌ । परापराधे चित्तविकारहेतौ 


रचिचतषा तदपराधपश्नं क्षान्तिः, आजेवपङतौटिन्पं यथा- 


} 
रि निर्िक 
यं वयव्हरणं परमरतारणरादिर्यमिति याबत्‌ । आचार्यो मोचसाधनस्पो- 





दषा निवदितो न तु मन्त उपनीयाध्यापकः , तस्य शुभूषानमस्कारा- 
हषोगेण सेवनमाचारयोपा्नम्‌ । शौचं बाह्यं कायमलानां मजरःम्ा 


षनमम्पन्वरं च मनोपरलारना रागादीनां विषयदोषदशंनरूप्रतिपश्षमव- 
नयाऽपनयनप्‌ । स्थेयं मोक्षसाधने प्रबृरास्यानेकविधविक्प्ा्बपि 


---------््यरसषकग्सशक्--्डाः--रपर ------------------- 
पफ होगा जव तजञन्यज्ञानोरपत्ति योग्यता शओरोतामे हदो, तथोग्यता सहेतुकं दै 


द्मतस्तदुपायभूत अमानित्वादि कदते द-ज्ञेयं यत्तदिव्यादि पूवं पठित पांच 
(तोके । वतेमान गुएसि अपनी प्रशंखा श्लाघन विशत्थनात्मक मानिस है, 
ञाम प्रतिष्ठा आत्मप्रसिद्धिॐे लिये अपते धर्मोका प्रकाशन दम्भित्व है, शरीर 
+ वाणी रौर मनवे प्राशि्योका . पीडन दिखा दै उनका चोडना अमानित्व 
अदम्मिस्व अर्हिखा यद्‌ कहा दै, दूरे अपराध करने. पर चिाके विकारका 
हतु प्राप्न होता है फिर भी निर्विकार चित्ते उखके अपराधो स्ना कमा 
&, भाव ऋलुभाव चअरकोौटिल्य जैसे हृदयम हो वैषादौ व्यवहार करना 
दूषरेको धोखा न देना नदी तीरम कोद एल नदीं है यद जानकर भी किवी ` 
पार्थ प्रति यह्‌ न कहना नदी तीरपर पांच फल द । अ चायं मोक्षकारण 
सपदैशक यद विवक्षित दै । ्‌ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमभ्यापयेदुदविजः । 
सकल्पं सरहस्य च तमाचायं प्रक्षचते ॥ 
` एतन्भनुवचनानुखारी जो उपनयनपूेक ` करेपरदश्यके खाय वेद पदाता है 
।, वह भाचाये कहाता है यद उक्त श्लोकका अथं दै कितु यदा यद विवक्षिव नी । 
विवद्ित श्रा चायेकी शुश्रूषा नमस्कार्युष्ानद्वाा सेवाहो उपासना है, शौच 
१रीरॐे बाहरके मोको मटर जलसे दोडाना, भीवरक जो मनोमल् ई रागादि उन- 
का्दादि विष्यो दोष दश्चनवे वैराग्यभावनाये दूर करना, स्थेयं मोक्षो पायज्ञानमें 
| त पुस्षका बहुविथ वाघा थानेपर भी उसको न स्याग कर फिर ९ घी 








१९२ श्रोमद्धरवटरीत | 


नल्व ~~~ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनदङह्कर एव च । ``: 
जन्पमुत्यूनराग्याधिदुःखदोपाचदशंनम्‌ ॥ ८ । 


तथ इस लोक आर परलोके संपूणं भोगोमे आासकतिका ध ५ 


{बहङकारका मी अभाव -एवं जन्म, सृत्य, जरा ओर रोग आदिपे दुः 4 





बारम्बार विचार करना ॥ ८ ॥ का 
तद्परिर्थागेन एनः पुनयलनाधिक्षम्‌ । अआत्भविनिग्रह आत्मनो दददधिषः ` 


संघारस्य स्वभावप्रापषां मोक्षप्तिकले प्रशति निरुष्य मोक्‌पाषन एष 
व्यवस्थापनम्‌ ॥ ७॥ ` । 
 §ि च--इनदिणये शब्दादिषु देष्नीलुभ्रविकेषु चः मेगेषु रागि. 
धिन्यस्पृशातिपिका चिचश्रसिवरग्यप्‌ । आस्पररापनासादेऽपि भनति हु 
भृ तोऽ सर्वोसकृ्ट इति मर्भोऽङ्करस्वदषायोऽनदङ्करः ! अथोपव्पवन्छेदां 
एका, । सषुचवार्थवसारः । तेनामानिखादोनां विंशतिशंस्याङाना 
सुचिर योम एव ज्ञ भिति प्रोक्तं न स्वेकस्याप्यभारे इत्यथः । जन्मनो 
गमेवासयोनिद्वारनिस्सरणरूपस्य मृत्योः सवमभन्छेदनरूपश्य जराय) 
्ज्ञाऽक्ितेजोलिरोश्रपरपरिभरादिरूपाया व्याधोनां अभरातिष्ारादिह 








प्रयास्ःयिक्य । आतस्विनिप्रह आस्मासे- श्रकतमे देदेन्द्रियादि संधत विवक्ति ह 
चैतन्याटमा तर्ही, तथाच क्त. संघातको स्वतः श्राप्र मोक्तविरोधीमेप्ृचिको 

योशकर मोक्षोपायं ही ग्यवस्थित्‌ करना ॥ ७ ॥ । । 

ओर भी--इन्द्रिय गोचर शब्दादि ओ दिव्यादिन्यभेदये दो कारक द 

उनके भोगम अर्थात्‌ रेदलोकिक' पारलौकिक भोगो जो रागविरोधिनी अलि. 

प्घासिशा वृत्ति है वह वैराग्य. & । आत्मश्छाधा न द्योनेषर . भी मन्म उतन्त 

म सबसे बड़ा ह यह गवं अहंकार दै । एवकार अयोगन्यवच्छेदाथ दै, चका 

समुच्चयार्थ दै, इसे जो चअ पानिस्वादि बीस पूवम कदे ह उनपे सुचि 

तत्‌ समुदाय योग. है यदि उने एक्का भी अभाव होगां तो योग न ॥ 

यह भाव है । जन्मादिमे दोषद्ंन कहते दै- जन्म गभस्थित शिर ६ . 
द्वारा बाहर निकलना है, सब ममंस्थानोंरा छेदनं खदयु है, उदधिशणि 1 

का निरोध परानादृर रूप हे, उवर अतिसार अदि व्याधि दैः इट ° 


तक ९] साचुवादमधुषदनीव्याख्यासहिता ११३ 


--बतकलल्कर ए्रदलहद्षि। `` ` 
निलयं च समचिचखब्रष्टानिषटोपपत्िषु ॥ ६ ॥ 


तथा पत्र, खी? घर ओर धनादिमे चासक्तिश्ा भ्रभाव ओर समताका न 
तेत तथा श्रिय छमप्रियकी प्रापिर्भे सदा दी चित्तका खम रहना धर्थात्‌ मने 
€ 
= तथां परति्रूलके परापर दोनेपर, हषं शोकादि विरो का न होना ॥ ९॥ 


नवम क्ज--र- ---------- - 
1 य टाक 
सव्वधा 


पिष्टविशेष 2 ------------- 
पणां पलानामिषटवियोणानिशसंयोपजानामध्यास्ाधिभूतापिदेवनिमिसाना 
रोप्य वातपिचदतेष्पमरभूत्रादिपरिपू्सेन कायजुगुष्सितसस्य चाजुदशनं 
(नः पनशलोचनं जन्ादिदुःखान्तेष॒दोषस्यवुदशनं जन्भादिव्प- 
ध्यन्तेषु हुःखरूपदोपर्याडुदशनभिति वा| इदं च विपयवेराग्यहेतसेनाऽऽ- 
दश॑नस्यो पकरोति ॥ ८ ॥ 

क्षि च--सक्तिमंमेदभिस्येताषन्भप्रेण प्रीति, अपिष्बङ्स्तबहमेषायमिचय- . 
नन्यखमावनय प्रीस्यविशूयोऽन्यस्मन्सुखिनि साऽदमेब सुखी दुःखी चेति 
त्राि्यमसक्तिरनमिषज्ग इषि चोक्तम्‌ । छत सकस्यभिषपङ्गौ वजंनीयायत 
ग्रह--पुत्रदारगहादिष्विति। पेष दारु शषः आदिग्रहणादन्ये्रपि 
यादिष सर्वेषु स्नेहविषयेष्वस्वथः। नित्यं च सर्वदा च समवितचत्वं 





निके संयोगसे उत्पन्न दुःख है, जो चाभ्यात्सिक शाधिभौतिक स्राधिदेविक 
मेदे तीन प्रकारका है, दोष वात पित्त कफ सल सूत्रादिसे भरा रहनेखे शरीरम 
वृाका द्शैन वार बार तद्भावना, जन्मखे लेकर डुःख पयेन्त॒पदारथोमि 
दुःखल्प दोषश्च दर्शन अथवा जन्मादि व्यापि पयेन्त पदरथो भँ खल दोषः 
का अनुसन्धान यद भी अथं है । यद्‌ विषय वैराग्यका देतु ह इखलिये भात्म- 
दशने. उपकारी दहै विषय लोलुप मन ` आास्मदशेनके योग्य नहीं अतः तदथं 
विषय वेराग्य आवश्यकं है ॥ ८ ॥ | 

` चर भी--सक्ति यह मेरा है इतनेसे दी रोति गणादिकी चपेत्ता नदाः 
सक्ते अभिष्वंग विलक्षण है यद स्फुट करते ह-मंदी यह्‌ हुं यद अपनेसे अभिन्न 
की भावना कर जो भ्ोत्यतिशय दै बह अमिष्वंग दै दू्रे्ो खुली या दुःखी देख 
करभे सुखी दुःखी हूं तदभावं भसक्ति नभिष्वंग है अक्ति अनमिष्वंगक्ा 
सरूप भेद्‌ क्‌ चु है । कां सक्ति श्लौर अभिष्वंग व्याज्य हे यह्‌ कहते ६ 
एत्रदारगदादिभे, पुत्रो स्त्रियं गूम आदि मूलशलोकमे दै वदथ 
भृत्यादिकमे त्ति बराबर ममोयोग॒ भानन्द दिवाद्‌ शूल्यचित्तता 

९५ 
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११४ भ्रीमद्धगवटरीता 
। | अभ्याय्‌ (३ 


मयि चानन्ययोगेन ` म॒यि चानन्ययोगेन सक्तिरन्यभिवारिततो [~ 


बिविक्तदेशसेवितमरत्तिजनसंसदि ॥ १०॥ 
छ्रोर मुम परमेश्वरम एकी मावस स्थितिरूप ध्य 
भक्ति तथा एकान्त ओर शुद्ध देशम रहनेका ना अन्यभिषारिणी 
समुदायमर भरमा न होना ॥ १०॥ सक्त मनुष्य 


विादश्यमनस्वमिशनिधोपपरिप्‌ । उपपत्तिः भाहि जत 
हषामागोऽनिष्टोपपरिषु शरिषादामाच इत्यथः । चः सुचये ॥ ९॥ प 

क्षि च-मयि च भ्वति चसुदेवे परमेश्वरे सक्तिः सर्गो 

= ~ “ ""°छ<सृनञान्‌- 

पूर्विका प्रीतिः अनन्ययोगेन नान्यो भगवतो वाघुदेवाखपरोऽसत्यत! स 
नो गतिरि्यत निश्वयेनव्वभिचारिणी केनापि प्रतिङ्‌लेन हेतुना निब 
पा साऽपि ज्ञानहेतुः “शरीविनं यावन्मयि ासुदेवे न च्यते देहयोगेन 
तपेत्‌" इत्युक्तः । बिषिक्तः स्वभावतः संस्कारतो बा शङ्धोऽशतिमि 
सव्याध्रादिभिशच रदिठः सुरधुनीपुलिनादििप्रसाद्करो दैशस्ररषन 
इष्ट॒ अनिष्टकी उत्पचि प्राप्ति इष्ट ॒प्राप्तिसे दषंका अभाव अनिट प्रक्षि 
विषादका अभाव यदह अथं दै । चकार सञुच्चय थमे दै ॥ ९॥ 

` ओर भी-~-युक भगवान्‌ वायुदेव परमेश्वरे भक्ति--सबसे बडे प्रभाव" 
शाी ६, ेखी क्ञानपूवेकभरीति भक्ति दहै, अपच्रष्ट आलम्बने प्रीरयतिशय अनुराग 
हे खीभे पत्रमे अनुरक्त है यदी ल्लोकमे कदा जाता दै खी पुत्रम भक्ति दै यद 
ञ्यवहार नदी, माठभक्त पिदभक्त ६श्रभ्त इत्यादि व्यवदारं होता है इघलिये 
उ्टरदका प्रयोग है चल्ष्टसपेत्त है । किथी लोकं कोई उच्ृष्ट है दिन्ु दशवसं 
यह निरपेक्ष है सवे उच्छरष्ट परभारमा है भगवान्‌ वासुदेवसरे पर दक्र कोट 
नहीं है अतः वही भेरी गति है इस प्रकारे निश्चयछे व्यभिचरित अथात्‌ 
किसी विरोधी देतुसे दूर करनेभे अयोग्य है, बह भी ज्ञान कार्य वि य 
भगवान्‌ वासुदेवमे नदी होती जवतक दददे वियुक्त नदीं होता देका संयोग 
मिथ्याज्ञानदेतुक द चियोग तच्वज्ञाननिमित्तक दै, शरीर रहने परभी तजानी 
निदृ्तशरीराण्यास शरीरी काला है "विविक्तौ पूतविजनौ" इखकोशसे तमे च 
शद्‌ पवित्र परक है पवित्र दो प्रकारका दै स्वभावये अथ च संस्कार दो 
प्रकारका पवित्र यहां म्राह्य है भत उभयतः शुद्ध अपू सखापि व्यान भादिषे रि 
गङ्ञाजीका तीर शो चित्तको प्रसन्न करने बाला है वद देश ९९ देशकेवनधी 











हार ११] साङुबादमधुषदनीव्याख्यासहिता ११५ 


ब्र ~ तरनासलञाननिखलं तखजानाथदरशनम्‌ त्छज्ञानाथदशंनम्‌ । 
एतञ्ज्ञानमिति शरोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
तथा भध्यात्मज्ञानसें निस्य स्थिति योर तत्त्वज्ञाने भ्ेरूप परमासमाको 
सर्र देखना, यद सव तो ज्ञान है भोर नो इससे विपरीत दै, बह शअज्ञान है 
एषे का दै ॥ ११९॥ था ई 
-तीललं विविक्तदेशषेनितम्‌ । तथा च भुति- 
^पमे शुचौ शकरावहिषाठकानिव्जिंते शब्दजलाभयादिमिः। 
मनोलुद्रले न त॒ चलुपीडने गुहानिवाताथयशे न (भ)योजयेत्‌"३ति ॥ 
लनानामासन्ञानविशखानां बिषयमोश्लम्पदतोपदैशकानां संसदि समवाये 
तसक्ञानप्रतिङ्कायामरतिररषणं साधुनां तु संषदि तखनज्ञानायुङहायां रति- 
रचितेष । तथा चोक्तष्‌- 
(सङ्गः सवात्मना देयः स वेश्वत्तु न शक्यते । 
स सद्धिः शह कतव्य सन्तः सङ्गस्य भेषज” इति ॥ १० ॥ 
क्शथ्च--अभ्यात्सज्ञानभार्सानषधिकरत्य प्रवृत्तमास्मनालदिवेकन्नानम- 
ध्पासन्तानं तरिमन्निध्यस्वं तत्रेव निष्ठावस्वम्‌ | विषेशनिषटो हि बाक्थाथंसानस 
मथो मबति । वखज्ानस्या्ह ह्मास्मीति सा्तास्कारस्य वेदान्तवाक्यकरणक 
विविक्त देशसेवित्व दै तथा च श्रुतिः--ईइख अथा सम्वादिका श्रुति यई दे 
समे शचौ शकंशावह्िवाकाविवर्जिते शन्दजरध्रयादिभिः। ` 
मनोऽबुङ्घजते न तु चक्चीडने गुहातिवाताश्रयशे प्रयोजयेत्‌ ॥ इति । 
आत्मज्ञानशूल्य जो विषयभोगकी लंपटता॒तस्परताके उपदेशक दै 
पनी समासे जो तक्वज्ञानके विरोधिनी है उसमे भवुरागाभाव अरति है, 
साधु्ोकी समासे जो तच्वज्ञानके अनुकृ उपकारक है उसमे रमण तो उचित 
हे दैसोक्हा मी है-- 
संगः सर्वात्मना दयः स चेत्‌ त्यक्तु न शश्यते। 
स सद्धिः स कर्व्यः सतां संगो हि भेषजम्‌ ॥.१०॥ इति । 
ओर मी-ात्माका अधिकार प्रस्ताव कर प्रषृत्त जो आत्मा अ।र अनामा 
का समोचीनज्ञान वड अभ्या्मज्ञान है, उमे नित्यत्व उधी (६६ र 
६। विवेकनिषठ ही दाक्यार्थज्ञान समथ होता है । तच्छज्ञान स नह्य ह यद भत्यक्च 
जो वेदान्त वाक्ये “अहं जहयास्मिः इसमें उत्पन्न होता ६ भौर पूर्वोक्त अमानिः 


1 
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११६ भीमषद्कगबदरीता 
[ भष्याय्‌ = 


कः 
ञेयं यत्तत्मवद्यापि यञ्ज्ञालाऽसृतमश्तते । 
नादिम्परं ब्रह्म न सतञासटुच्यते ॥ १२ 


घनौर हे अजन ! जो जाननेके योग्य है तथा जितको & 
परमानन्दो प्रा दयता दै, उखको अच्छी प्रकार करहगा, वह मादर ष्य 
अकथनीय होनेखे न सत्‌ कदा जाता है ओर न असत्‌ ही कहा जाता ह प 
| 


न: ~ _ ~ 
| स्यामानिलादिषर्बसाधनपरिषाकफरस्याथेः ्रोजनमविचाततकायासब( 
दलदुःनिद्सिरूपः परमानन्दात्मानासिरूपशच पोक्षश्तस्य दशेनमालोचप्‌ । 
त्व्ानफराज्ञे चने हि उस्साधने प्रष्सिः स्यात्‌ । एवद्मानिखादितस- 
ज्ञानाथदथंनाम्ं विंशतिसरूयाकं सानमिति शोक्तं ज्ञानोथ॑सात्‌ । शरतोऽ 
न्यथाऽस्माद्विपरीतं मानिस्बादि यरादज्यानधिति श्रोक्तं सनविरेधितात्‌। 

तस्मादज्ञानपरिसवाभेन ज्ञानमेबोषादेयकिति साकः ॥ ११॥ 

एमिः साषतैज्ञौनशब्दितैः कि जेयमित्यपेक्ञावामाह-ज्ञेयं यत्तदि 
स्यादिषडमिः। 

यसेय धुक्षुणा तस्मरवदयामि प्रकपेण सप्ता दकष्यामि । श्रोतरि 
वी करणाय फलेन स्तुबन्नाह--यद्वद्यमाणं ज्ञेय॑ज्ञाखाऽप्रतममृतस्वमष्तुते 








स्वादि सब खाधनोके परिप कषा एल हे उसका अथं प्रयोजन अविद्या तत्कायोसक 
सम्पूण दुःखनिवृ्तिरूप परमानन्द ब्रह्भ्रा्चिहूप मोक्ष है उसका दशेन अदमव 
तन्वज्ञानफलॐे भालोचन ज्ञानसरे मोक्षसाधन प्रत्त होगी, ये अमानित्वादि 
तव्लाना्ं दशान्त ये वीस संख्यायुक्तं ज्ञान कदा जाता दै कथोकः ये ज्ञानाय 
ह। इसे विपरीत जो मानिस्वादि दे वद सव अज्ञान है कारणवे ज्ञान विरेषी | 
है जैसे सुरविरोधी असुर काते दै वैे दी ज्ञान विरोधा अज्ञान है, यह विरोधा 
नजूखमास्र है अतः धज्ञानका परिस्यागकर ज्ञान दी का प्र्हण करना चा 
यह अभिप्राय हे ॥ ११॥ ए 
ज्ञानशब्दप्रतिपाय इन साधर्नोखि क्या ज्ञेय है इस अपेत कहते द-प 
यारि चे । चै शोके जो सुयुश्जनोसे हेय दै चसफो कैग 'वद्यामिः न कछ 
. वक्ष्यामि कषा यर भरब्द्‌ाथको स्फुट करते ह, दषे धृतम 
स्वामाविक प्रक्षे तो मगद्वाक्यमे सब जगद दै दी; ्रोताको खम्धुल ` 


। ~< न अषिकाप 
फास सतुति करते हुए भगवान्‌ बोरे--जिस वदेयम ज्य जानक 


* ~ 
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१२ षटोक ) वाडुवादमधुदनीव्याख्यासहिता ११७ 


व । 
प्ल 


क ~ # 

ह्ासन्ुच्ध यथः । क्षि तत्‌ { अनादिमत्‌, आदिसनन मवतीस्वना- 
दिमत्‌ । पर निरतिशयं जदा सवरोऽनवष्डिन्नं परमारमवस्तु । त्रानादी- 
लेतावतेन बहुव्री हिणाऽथलामेऽप्यतिशायने निव्ययोगे बा मतुपः प्रयोगः 
्रनादीति य्‌ सर्र मिति ख्‌ पदं क चिदिच्डन्ति | सट्एगुणादुत्रहमण्रः पुर 


नविरेषरपं ्रहेस्य्थः। अहं वाुदेवास्या परा शक्तियसयति स्पब्पार्यान 


~ 
द्त्वा है संसारसे सक्त होता दै यहं अथं है। वद क्या है! 
आदिमान्‌ जोन दो बह अनादिमान्‌ हे न आदिये्य सः यद वहुत्रीहि खमाघ 
नही ३ किन्तु स्ादिरस्ति अस्य इति भादिमान्‌ न आदिमान्‌ अनादिमान्‌ तदपुदष दै 
गपि दोनमिं अथे भेद न्ह दै तथापि मतुपू्हण दोनों दत्तो का मानना 
व्यथं ह क्योकि वहुतरोिखे म तुवथेक्ता लाभ हो जाता है लाघवानुखार फिर वहूु- 
त्रीहि समा दी मानना ठीक है कमंधारय साननेसे मतुपएप्रहण कमेधारयसमास 
नौर पद्वितदृतद्रय मानना पदता दै जिससे गौरव दै इष शङ्का उततर मूलकार 
शने हते है । पर निरतिशय रह्म सवघे अनवच्छिन्न अपरिच्छिन्न जो परभास 
वुं उक्त शद्काका उत्तर देते है-वहुन दिरेति । ययपि चहतरीदिसम।ससे उक्ताय 
ताभ होला है चौर उक्तरीतिखे खाववभी दै अतएव ^न कमंधारयान्मत्व्थायो 
बहुरोदिश्चेत्तद्भरतिपसिकरः? यदह ्रामाणिकोक्ि हे कमेधारयसे मत्वर्थीय 
रययन करना यदि तदथं बहुत्रीहि हो से, यदपि यह निषेध उक्त भयोगमें . 
असाधुत्व बोधनाथं नदीं है तएव असुच्वतः' यहं महाभाष्य प्रयोग उपपन्न होता 
१ थापि डाघवा्थं है यद पर मसवर्थीयान्ते अधिक अथं विशेषङी भवीति 
हती दै जो बहुीदिखे नदं हो सकती इसीको स्फुट करते दे-अतिशायने 


निस्ययोगे बा मतुषः प्रयो! इसे । 
“भूमनिन्दा शसा नित्ययोगेऽविशायने । 

सम्बन्येऽस्वि विवक्षायां मवन्ति मुबादयः ॥ इति । 
८अनादि च मत्परं चः यह्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ पद्‌ है एेखा कोई मानवे हतो. 
रक्त शंकाका यवघर ही नही । मस्परहा छर्थं कहते दै-मर्सगुण शत्यादिसे। 
मुञ्च सगुण ब्रह्मे पर निर्विंशेषरूप नद्य यट अथं दै, न्तु यद अथं विवक्तित 
नद स्योकि श्रीकृष्णदो परत है वदतिर्कि = कोद ददी । दुसरे 
व्या्यानमे दूषण देते दै--अक्म्‌ इससे । भाव य ह कि “मत्परः से निविशेष 


ह प्रतिपिपादयिषित दै सै वासुदेवास्य पराति ह जिस यह न 





| ऋषा 
११८ भोम्गवद्रीता 
कलल | अष्याय १३ 
निविशेषष्य ब्रह्मणः प्रतिपा्यत्वेन तत्र शक्तमतलस्यावक्तम्पलार्‌ | {~ 
रेपलमेषाऽऽई-न सत्तन्नासदुच्यते इति । षिथिषठतेन परमाण णपि 
सच्छब्देनोच्यते। मिषपेधघ्ुखेन प्रमाणस्य विपयस्लप्छव स्य षय 
तदुमयब्रिलचणं निविशेषत्ारस्वप्रकाशचैतन्यरूपवा्च यत्‌ < 
निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह” ह्या दिभतेः। यस्मात्तदब्रह् न स र 
सारय, नासद्ावस्वाधयः, अतो नोच्यते केनापि शब्देन ८ 
रा शब्दपरशृतिदेतूनां तत्रासंभवात्‌ । तथा गौरख इति बा जाति गा 
पचति पठतीति बा क्रिषातः, शद्धः ष्ण इति वा गुणतः, धनी गिं 
बा संबन्धतोऽं अ्याययति शब्दः । अत्र करियागुणसन्धेभ्यो पिच 
सर्वोऽपि धर्मां जातिरूप उपाधिषूपो ता जातिपदेन संगृदीतः। यच्च्- 
शब्दोऽपि डिव्थडवित्थादियं कंचिद्धभं स्वास्मानं बा प्रबृति निमित्तीकृत्य 


मूलोक्तवहुनोदिखे प्रतीत दोता है एषा सूलो्बहू्ोदिमे भतीत दोता दै देवा मानते पर मत्पर सङषिर्ि 
होगा तो निर्विशेष नहीं होगा थोर निर्विंशेषहीका प्रतिपादन इष्ट है 
इसलिये यह अदृष्ट व्याख्यान दै । निर्विंशेष्वदो मत्परसे कते ६ै- 
न सत्तन्नासदुच्यते इसे । विधियुलसे भरमाणका विषय सत्‌ शब्दे कः 
लाता ह जैसे घटको प्रष्यत्तसे देखकर दै घट यह लोग कहते है । निषेषगुखघे 
प्रमाणे विषयको सत्‌ शब्दसे रोग व्यवहार करते ह जेषे प्रयतत या 
अनुपलब्धि घटाभावकफो देखकर '्वटोऽत्र नास्ति" घट यहां नहं ह इत्यादि 
उयवहार लोगोंका दोता है । यदह तो इन दोनोँसे विलक्षण दै कयो तिर्विरोष 
स्वमकाश भौर चैतन्यसवूप है “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य सनसाःसह' 
इत्यादि श्रति उक्त थमे प्रमाण दै । जिस कारणस वह नह्य सत्‌ नदीं द 
भावभूवधमेका आश्रय नदीं है ओर न असत्‌ अमावल्वाध्य ही दै शतः 
शिवे किसी शब्द से बह नही कदा जाता दै क्योकि शबद प्रत दु नाच 
उसमे नहं है जैसे गो अश्वम गोत्व भश्वत्वजातिद्धारा गो अश्व शब्दे 
कहे जाति हँ उक्त अथेमे गवादिरब्दकी प्रवृत्तिका हेतु गोत्वादि जाति दै, पचि 
पठतिका प्रबृन्तिनिमित्त पाक्पाठादि क्रिया है । शङ्खः ष्णः यां शक्छादि गए 
है, धनी गोमान्‌ यां धनादि . संबन्ध निमित्त दै यदा क्रिय गुणसंबन्धः 

विलक्षण सव घम जातिरूप किंवा उपाधिूप जो है बका जाति न्द 
संम्रह है यदृच्छाशब्द भी डित्थरवादि जिस किसी ध्मका अथर्वा स्वस्वरूप 


^ 











(ही १२ सायुषादमधुश्दनोव्याख्यासहिता ११९ 


प शत ----^ ऽपि जातिशब्दः । एवमाकाशशब्दोऽपि वा नातिशब्दः । एवमाकाशशब्दोऽपि ता काणां शब्द्‌ ` 
भयलादिर्पं य कविद्धमं पृरस्छृस्य प्रसते । स्वमते तु पृथिव्यादिवदा- 
व्यक्तीनां जन्यानामनेकसवादकाशलमपि जातिरेषेति सोऽपि जावि. 
ब्दः । आकाशातिरकति च दिड्नस्स्येव, काल नेश्वरादतिरिच्पते, 
पररके वा दिकालशब्दावप्युपाधिविशषपरबृततिनिमितकाविति जातिशब्दो- 
प, तरमरास्तिनिमित्तवातुविं ध्याचतुमिष एव _शब्दः। तत्र ५न 
वरननासद्‌" इति चातिनिपेधः क्रियागुणसबन्वानामपि निपेशोपलक्षणाथः । 
(एकमे द्वितीयम्‌" इति जातिनिषेधस्तस्या अनेकब्यक्तदृत्तरेस्मन्न- 


दमात्‌ । “निगंणं निष्कियं शान्त्‌” इति गुणक्रियासुबन्धानां क्रमेण 


एति च सर्वनिपेषः, तस्माद्‌ ब्रहम न केनचिच्छब्देनोच्यत इति युक्तम्‌ । 
तहि कथं प्रवद्यामीखुक्त कथं दा “शाल्वयोनिसरात्‌" हति घम्‌ । यथा. 





आश्रयण कर तदृ्थाभिधानमें प्रवृत्त होता है इसख्यि बह भो जाति शब्द है 
अर्थात्‌ गवादि समशो हे । इषीभरकार आकाशशब्द्‌ भो नेयायि कादि सतम शब्द्‌ 
्रयलादिरूप ` धर्मक प्रवृचतिनिमित्त मानकर -आकाशाभिधानमें प्रवृत्त दोता दै । 
अपते वेदान्तिमते प्रथिव्यादिके समन भाकाशभी जन्य दोनेसे अनेक दहै 
अतः अाकाशत्वभो जाति ह क्योकि “यक्त रभेद्ः तुल्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः" 


ह्यादिजातिवाधक व्यक्टयभेद्‌ नदीं छन्तु तदमेददी है श्घ दषे वभौ जाति 


शब्द्‌ हयी दै । चाकाशे अतिरिक्त दिक्‌ दैदी नदीं, कार ईैइ्वरसे अतिरिक्त नही 
है, अतिरिक्त है तो दिक्‌ कार शब्द्‌ पाधिविरोषभरवृत्ति निमित्तक है अतः 
३ दोनों जातिशब्द ही है । प्रवृहतिनिमित्त चार प्रकारके है अतः तद्धेदसे चार 
कारे शब्द ह “न खचन्नासदित्यादि रे जातिनिषेष दियागुःणखवन्ध ॐ निषेषभे 
खपटक्षण हे "एकमेवाष्ितीयम्‌' इससे जातिक निषेध 2 भद्वितीयरमे ऽक्तवचन 
$ अनुसार चौर प्रयोजनाभावे जापि नदं मानी जाती काकि जाति अदुः 
माथ अनेकमे ही मानी जाती दै, उघ देदुे एकम तदधंभव स्पष्ट है निगुणं 
निष्कियं शान्तम्‌ ” इखसे गुणक्रिया बन्धका कमे निषेध दै । पसर करते 
६ तसमादसे नहा किसी शब्दे नद कह। जाता यह चदन इन | र 
फिर प्वश्यामि सपश कगे यद भगवान्‌ कषे कदा भर शशाखयीनित्वातु 
यह्‌ वेदान्त सूत्रही कैये संगत होगा १ ५एवं तं त्वौपनिषदं पुरुष प्रच्छामि? यहं 





स #} 


नन्त १३ `: 
सवेतःपाणिपादं तस्सवतोऽक्तिशिसेमुखम्‌। 
सवेतःभुतिमङ्लोके .सुवमाब्टप तिष्टति ॥ १३ ॥ 

परन्तु वह खव ओरसे दाथ पैरवानां एवं सव आरद 


मुखवाल्ला तथा खव चोरे भोत्रवाला है, क्योकि चहं ससो म 
करे स्थित है ॥ १३॥ 8 


~~~ 
 क्थंविष्टश्षणया शब्दन प्रहिषादनादिति दा । पिदर 
4 ्ा्चपैवतपश्यति कथिदेनप्‌ ` श्यत्‌ व्याख्यातः । विस्तरस्तु भाष्य 
दष्टः । १२ ॥ \ . 
एवं निरपाधिकस्थय नक्षभ सच्छब्दप्ररपयाविपयत्तादसखशङ्कया 
नासदिलयनेनारास्तायामपि विस्तरेण तद्‌ाशङकनिद्रयथं सर्वप्ाणिकणोष, 
धिद्ररेण चेतनक्े्र्रूपवय तदस्तित्वं प्रतिपादयन्नाह सुवैत्‌ श्यादिना। 
सवेत सषु देदेषु पाणयः पादायाचेतनाः सवस्छन्याएारेषु प्रदत॑नीया 
य्य चेतनस्थ देश्रकञस्य तस्सव॑तःपियाद्‌ं जञेयं बहम । स्वितनपररीना 
चेतना विष्ठनपूवकसाचस्मि्केत्र्ञ वेते ह्मणि ज्ञेये सवितनवगपबृरिहेतौ 
नास्ति नास्तिताशङ्त्यथंः । शबं सवेतोऽक्षीणि शिरसि शुखानि च यस्य 


भी कैषे ? स॒ख्यब्तिषे शब्दप्रतिपा् व्रह्म नहो : है यह पूर्मं कदा है किमी 
तरह लक्षणाब्त्तिसे शब्दयोध्य ब्रह्म है यही उत्तर लो, प्रतिपादन प्रकार "भाश्च. 
यंवसपश्यति कश्चिदेनम्‌" यदां पर का दै, विस्तार भाष्यते देशना ॥ १२॥ 
इसप्रकार निरुपाधिक शय्द्ह्म सच्छुख्दप्रतीति विषय नदीं इस कथनये 
शद्धी असत्व शाशा नासतस्े निवारित की गहै प्िरभी विस्तारखे तद्सलः 
शंका निवृत्तिके लिये सब प्राशिर्योभे करणटपके द्वारा चेतन लेतरह्वरूपसे तद्‌. 
अस्वे ्रतिपादनाथं कदत है--सर्वत; इसे । खव शरोरोम हाथ पब अचेतन 
पने २ व्यापारम लगते है क्योकि चेतन व्यापारे भिना ञ्चेतनमे कया 
लकल व्यापार नहीं होता विना घोड़े रथ नदं चलता भिख चेदत 
सेवज्ञशा सव हाथ पांव रे वह ज्ञेय ब्रह्म र | ६ सन्‌; 4 
तिर्या चेतनाधिष्ठान पूर्वक ोती है उस कतेत्रज्ञ चेतन रह्म कय घ ` 1 
विमि देतु नर है की शङ्का नदीं है यह अथं है। इसी प्रकार ५ ५ च 
शिर खव युख जिसके प्रणीय ह बह “र्ब॑तोऽश्विशिरोयुख' है । ५५. 





$ १४1 सानवादमधु्दनीग्याख्यासहिता ` १२१ 


सं सर्वैन्दिय -7---7--~- क 
-- ््धियशणाभासं सु्बान्द्रयविवमितम 
० ~>. --- ~ "गां ॥ 
पक्त सवभुच्चंव निगु णं यणमोक्त च ॥ १४॥ 
= शोर संपूरणं इन्दरिथोके विषर्योको जानेवाला दै, परन्तु बास्तवमे खव 
न रहित दै तथा आसक्तिरडित रौर गुणोसे भतीत हृभ्रा भी अपनी 


वोगमायावे खवको धारण पोषण करनेवाला ओर गुणों को मोगनेवाला है ॥१९॥ 
न~ एकष्य 
गीपानि सन्वि ततसवेतोकषिशिरो एखम्‌ । एवं सवतः भुतथः श्वरे. 


> € 
याणि यस्थ प्रवतंनीयत्वेन सन्ति तस्सवतःभुतिमत्‌। लोके सर्वामि. 


काये एकमेभ निर्यं व्थि च सवेमचेतनवगं मात्य स्वसत्तया रूर 
वाऽध्पापिकेन संबन्धेन व्याप्य तिष्टति निविंकारमेव स्थितिं कमते, न तु 
ल्यस्तस्य जडव्रपञ्चस्य दोपेण गुणेन वाऽणुमत्रेणापि संबष्यत शयथ | 
पथा च सर्वषु देरैष्वेकमेषर चेवनं निस्य वि चन प्रतिदेहं भिन्नं तथा 
्ञ्चितं प्राङ्‌ ॥ १३॥ । 
“द्ध्परोपापवादास्यां निष्प्रपञ्चं पअरपञ्रपतेण इति स्यायमनुसुष्य 
पतरपच।ध्यारोपेणानादिमस्पर ब्रह्मेति व्याख्यातप््‌ अधुना तदपबदैन न 


| रत्तननाषदुच्यतः इति अपाख्यातुपारभते निरुपा घष्ठहूपज्ञानोष-- 
पुवद््ियेस्षादिना । 





नद्यां भि्के भरवतनीय है वद सवतः श्रुतिमत्‌ हे । सवप्राणिसशुदायपर 


| एही नित्य विभु खव अचेतनवगंको अआघ्रृतकृर अपनी सत्ता स्फुरणघे 
| भाध्यासिरु आबिधिश सम्बन्धसे व्याप्रकर स्थित दै निर्विकार ही स्थितिक्ाज्ञाभ 
| कता है अपनेमे भध्यस्त जो जङ्प्रपंच दै बह स्वर्थितिशा लाभ नदी करता 
| शद चणुद प्रपंचे अण्याससे ब्रह्म भी अशुद्ध हयो. जायगा इष ॒शङ्काका परिार 


क्ते हे-दोवेणेस्यादिसे । अध्यस्तके गुण वा दोष थोडा भी भधिष्ठानमे नही 
भता मरुभूमिर्मे अजटङ्शा सध्याम होने परभी उक्तभूमि थोढो भो गीज्ञी नहीं 


हेती । जिस रकार सब शरीरो ए ष चेतन नित्य शौर विथु है प्रतिशरीर 


फ 








1 


| 


भतन नही, इस प्रकारको पूर्वमे विस्तारे कटा है ॥ ११॥ 

अध्यारोप श्रौर अपवादे निष््रप्च खगातीतका भरपव्च है इस न्यायका 
भगुसरण कर सकलसंस।र के अभ्यारोपसे अनादिमस्परं नक्ष इखका व्याश्यन्‌ 
शा इखसमय उसके अपवाद निरासद्यारा न॒ सत्तन्नासदुच्यते” इसी 


| व्यास्याका रम्भ करते ई- खकललोपाधिशत्यसरूपज्ञानाथ, (सर्बन्दरियः 
। १६. | 





१२२. भीमद्धगषद्रीता 





न्नर वा [ अष्याय 
बहिरन्तश्च भुतानापचरं चरमेष च । = 


क 
सूलाचिदविकषयं द्रस्थं चान्तिके च तत्‌ 
तथा बह परमामा, चराचर सबभूतोके वार भीतर परि । ५ । 
द्मचररूप भी वही है मौर वह सृददम होनेसे विज्ञेय है तथा ति ६ भोर चर्‌ 
दूरम मीस्थित वी ्॥ ६५॥ _ __ हे ॥ १५॥ ् न्त समीपम भौर 
परमार्थतः सर्वस्दरियविवजिंतं तन्मायया सवनम कं 
बदिष्करणानां भोतरादीनामन्तःकरणयोश्च बुद्धिमनपोगुेरप्यवसायपन । 
भरणवचनादिभिस्तत्तदिषयरूपतय)ऽत्रभासत इष सर्वेन्दियञ्यापारैऽ 1 
तज्ज्ञेयं ब्रह्म “४ऽपायतीव ठेखायती३'"' इतिथतेः | अत्र ष्यानं १. 
व्यापारोपलचणम्‌ ! छेक्चायनं चरनं क नदयव्यापरोपरवणा्ष। ५ 
 परमाथतोऽपक्तं सवसंबन्धसन्यमेव, सायया सवभृचच सदात्मना स॑ म 
धारयति पोषयतीति च सवेश, निरथिष्ठानभरपराोगात्‌ । तथा त 
निुंणं ससरजस्तपरोगुभरहितमेव, युणमोक्त च गुणाना सख्रजस्तमसां 
शब्दादिदटारा दुल्टुःलषोहाारेण परिणतानां भोक्त उषरन्ध च तजे 
ब्रह्य; ॥ १४ ॥ | 
भृतानां सवनधपाणां सवेषां कार्यणां कल्पितानासकल्पतमधिषठान- 
इत्यादिसे । वस्तुतः सव इन्द्रियोसे रदित उसष्टी माधासे स्वेन्द्रियगुणाभास- 
१ बाह्येन्द्रिय शरोत्रादि अन्तःकरण बुद्धि मनोके गुणोंसे निश्वयात्मकषुद्धिसंकहप 
बचनश्रवणादिसे तत्तद्िषयरूपसखे भासमानके खमान स इन्द्रियव्यापारोष 
व्यापारवान्‌ समान वह्‌ ज्ञेय ब्रह्म है “यायतीव लेलायतीव" यह श्रुति दै । हा 
ध्यान ज्ञानेन्द्रिय व्यापारा उपलक्षण दै लेखायन चलन कर्मेन्द्रिय व्यापा 
दप््तण है, तथा वस्तुतः सक्त सर्व॑सम्बन्धशल्य दी मायासि स्यहा श 
सव कल्पितो सदात्मना धारण करता दै घटादि व्र्ममे कल्पित दै ब्रहम ०५ 
ही "वोऽस्ति" यह व्यवहार होता हे अधिष्ठान सत्तासे तिरक अध्यसछका सच 
नही इस तात्प्यसे कहते है “सदात्मना सरव धास्यतिः धारण ब पोषण कए 
सवभृत्‌ सव कल्पिर्तोका श्रय है ययिष्ठानके विना अध्यास नदी होता श 
अतिरिक्त श्धिष्ठान नदीं हे परमाथ सत्‌ हो अधिष्ठान साना जात] ० र 
निगुण सत्त्वरजस्तमोगुणखे रदित दी गुणो काभोक्ता है सततवरजतमोगुणंक र 
दि द्वारा जो सुखदुःखमोदरूपसे पठित है उनका ब्रष्टा जे र दै यद ५, 1 
भूत उत्प्तिधमेक अन्य सवं जन्योक्ा जो कलत - .----- कल्पित है उनका च 


म ल-त न्द्र कदा र। 
¶ दुद्धिमनकी मपेचाते भरोत्रादि भी बाह्यकरण ई एस ता९५य९ गर ¦ 





8१६) सालुबादेमघु्दनीव्यारयासहिता १२१ 
श्रविभक्तं च -- तपित च भूतेषु चिः विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
© र. = (~ \ 
` भूतभतृं च तन्जेयं अततष्णु प्रभदिष्णु च ॥ १६॥ 
ननोर विभागरददित, .एकूपे चकाशके सदश परिपू हा मी चराचर 
तलं भूमि प्यक प्रथक्के सदश स्थित प्रतत दोता है तथ। वह्‌ जानते योगय 
(तमाल, विप्ुरपते मूर्वोको धष्ण पोषण करनेवाला रौर रुद्ररपवे संहार 
वाला तथा व्रहमाल्पसे सवका उतपन्न करनेवाला दे ॥। १६ ॥ 


पेक्मेव बष्टिर्तशच रञ्जुशि सवकल्रतानां सर्पधारादीनां सग्लनः 
श्पशमिलर्थः | अत एदाचरं स्थावरं दरं व जङ्गमं भूतजातं तदेदा- 
पिष्नासकलात्‌ । कदितानां न तदः रिंचिद रिष्यत इत्यर्थः , एषं 
र्ामकसेऽपि हषत्ाद्रुपा दिदीनस्वाचदविज्ेय िदमेदपिति र्पष्टजञानाहं 
> भवति। अत एवाऽऽव्मज्ञानसाधनश्ुस्यानां वपप्रदस्रकोव्याऽप्यप्रप्यलाह- 
(रथं च योजनरक्षकोवन्तरितभिब तत्‌ । ज्ञानाधनसंपन्नानां तु अन्तिके 
च तदस्यर्षाग्यवदितमेवाऽऽत्मस्वात्‌ । “दृशस्पुद्रे तदिहान्तिके च पश्य- 
स्घिरैव निहितं ुहायाय्‌” इस्यादिभरतिम्यः ॥ १५॥ 
^तदेजति तन्नैजति तद्द्‌ रे तद्वदन्तिके | 
तदन्तरस्य दवंस्य तई स्वेस्यास्व बा्यपः” इति ॥ 
एजति चरति मैजपि न चति । एत्‌! उ, अन्तिक इति च्छेदः॥ १५॥ 
यदुकतमेकमेव स्ेमात्य तिष्ठतीति तद्विवृणोति प्रतिदेहमा्मभेद्वादितां 





ककय 





परमाथेसम्‌ भधिष्ठान एक्‌ हये है बाहर भीतर जैसे रञजु (रस्सी ` स्वकल्पित सप 
धारा भृिद्रादिका सबौत्मना सव तरहसे व्यापक है अतएव अचर स्थ।वर स्थिर ¦ 
चर जंगम गतिशील भृत जात वही है; क्योकि अध्रस्त अधिष्ठानासमक दोत। है 
कल्पो अधिष्ठाने अतिरिक्त अपना कुचं नदीं दै इस तरह सवातमक होने 
प्र मी श्रिघूद्मतासे पादि चअभावघरे वह अविज्ञेय है यह रेऽाही दै इस 
रकार स्पष्टज्ञान योग्य नहीं है तएव अत्मज्ञानके हैतुभोंसे रहित इजार करोड - 
, वेर्पासे भो धप्राप्य दूरस्थ ज्ञाख करोडयोजनसे व्यवहित के समान वह दै । योजन 
` ४कोश का दोता ई । क्षानसाथनलामग्रीं ३ युक्तां को समीप में है अत्यन्त भभ्यन- 
हित च है क्यो छि सवार्मस्वरूप है आतमा से मभिन्न है शूरात्‌ सुदूरे तदि्ान्वके 
प पश्यरैव निदितं गु्षायाम्‌ः इत्यादि श्ुतिया आस्माथं मे प्रमाण दं ॥ १५॥ 
नो कहा कि एक ही वक्षा आबरण कर्‌ स्थित दै ऽका बिषरण करते ह 


¢ 
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= | मक्तभिलह्ना-- १, १ ९ 
निरपाय अ विभक्तमित्यादिना- 


भूतेषु सवेप्राणिषु अविमक्तमभिन्नमेकमेष षद्‌, नतु प्रति 
व्योमवत्सवेव्पापकत्वात्‌ । तथाऽपि देहतादालमयेन भतीयमानता्णिन 
विभक्तमिव च स्थितम्‌ । आपाषिकतवेनापारमार्धजञ स दं 
मेदानभाप् इत्यथः । नलु भवतु चोतर्ञः सर्वन्पापक ए ५५ 
जभत्कारणं ततो मिन्नमेवेति नेवयार- भत्‌ भत्‌ चेति । शवानि 1 
स्थितिकाज्ञे मिमर्ताति तथा प्ररुयक्षा्ञे प्रसिष्ण॒ ्रसनशीहुसतिभ 
भभविष्ु च ्रभवनशीलं सवस्य, यथा रऽज्वादिः सपदिमापाकन्पहय | 


वस्मायजगतः स्थिविलियोत्प्तिकारणं ब्रह तदे देव पिद व > 
ततोऽन्यदिस्यथः॥ १६ ॥ 





| एष्व 
हर पक शरीरो मे घात्मा भिन्न है सब शरीसे मे एक ही आतमा नही इष मते 
खण्डनाथं विषरण है-भविभक्तमिव्यादिसे, भूतो खव प्राशियोमें अविभक्त समित 
एकह वह है प्रतिशरीर भिन्न नहीं क्योंकि याकाशके समान सथका व्यापक 
दे जेखे घटमडाद्मिं एकी आकाश है वे खव शरीरोसे एकी भातमा ४ 
तौ मी देहभेदसे प्रतीयमान श्रास्मा प्रतिशरीर भिन्न है रेखा प्रतीत शेता है 
“अदं गोरः शः स्थूलः इत्यादि प्रतीतिर्या लोकमें प्रसिद्ध ड गौर्वादि शरीर 
धम हे भालाके धमं नहीं शरीरद्वारा रमाम व्यपदिष्ठ होते है धर्मौ तादा- 
त्याध्याखके विना . घमं विनिमय नदीं होता अतः शरीराभेदाध्यासनिबन्धनगौर 
घाद्के समान भेदका भान है वस्तुतः व एकी है प्रतिशरीर भिन्न नहं 
भेदभान सोप।धिक स्फटिक भारुण्यभानके समान मिथ्या है षटाकश 
मठाकाश. भिन्न है इस प्रतीतिका विषय धटमटमेद है अकाशमेद इन 
भिभ्र उपाधियोसे प्रतीत होता है, अच्छा तो क्षत्र सवेन्यापक एक दो संघार 
कारण तो व्रह्म जीवते भिन्नदी है रेखा नदीं इखपर कहते है ^भूतेत्यादिसे। सब 
भूर्तोका धारण शोर पोषणका कतौ है एवं प्रर्यकालमे सधका निगलने बाला ६. 
उत्पत्ति कालये उत्पादक है तदात्मन; उत्पत्तिशील है सवका जैवे रणम माया 
सपादो कल्पना होती है एवं मायासे न्रह्ममे सव भूतोकी कल्पना ९ 
चत्‌: जो संघारकी स्थिति. ज्य भौर उत्पत्तिका कारण है व्रह्म वही शष 
इससे भिन्न नहीं यह अथं है ॥ १६॥ 








प] (+) पायुबादमधुसदनीव्याख्यासहिता ` २२५ 


-ातिषमपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
र बह ब्रहम उ्योविर्योका भी व्योति एवं माया बति परे कहा जाता ह 


तथा बह परमात्मा वोधस्वरूप भोर जाननेके योग्य दै एवं तत्त्वज्ञान प्रप्र होने. 
वाहा श्नौर सवके हृद्यमे स्थित दै ।१७॥ - 





क~ ~~~ ~] 
नलु सर्वत्र विचमानमपि तन्नोपलभ्यते वेत्ति जडमेव स्यात्‌, न 
सवात्खरयन्योतिषोऽपि तस्य हपादिदनत्वनेन्दरियाचग्रा्यसरोपपततरित्याह- 


उयोहिषामित्यादिना । 

तज्ज्ञेयं जह व्योतिषामवभासशनामादिस्यादीनां उुद्धयादीनां च 
बह्मानामन्तराणामपि ऽयोतिरबभाशकं चेतज्ज्योतिषो जडज्योतिरवभासक- 
लोपष्त; | “येन श यस्तपति तेजरेद्धः ।” ८तस्य भासा सवेमिदं विभाति" 
हयादिशरुतिम्पश्च | बद्यति च-“यद्‌।दित्यगतं तेजः” ह्यादि । स्वय- 
जडलराभावेऽपि जडरसंस्पष्टं स्यादिति नेरयाह-- तमसो जडवगार्परमविधा- 
ततार्यम्थामपारमाथिकाम्याभसंसपष्टं पारमार्थिकं तद्ब्रह्म सदसतोः 





यदि सध जगह रहने पर भी देख नदीं पडता तो वह जड ही शोगा, 
भाला छक्त व्रह्म स्वयं प्रकाश ह पेखा आप मानवे ह फिर ज्ञान क्यों नदो 
होता ! इसका सत्तर है जतो नदीं, है तो स्वयं भ्रकाश किन्तु रूपादि 
रहित होनेसे चक्रगो चर ` नदं यद कते द । वह ज्ञेय त्रह्म प्रकाशमान 
भादित्यादि श्योतियों तथा बुद्धय! दि बाह्य श्रो मीतरके व्योतियोकी ज्योति | 
भासक है सूरयचनद्रादि ज्योतिर्योका भासक ब्रह्म ज्योति दै “येन सूयः तपति 
ेषसेद्धः » जिस तेजघे दीप्त सूं तपता है यह च श्रतिका रथं दै "तस्य 
+; भाषा सवेमिदं विभातिः यदह सब उघीके तेजसे प्रकाशित है इन भ्र तिर्योखे 
इक्ताथं सिद्ध होता है भागे क्ेगे ध्यद्‌] दित्यगतं तेजः इत्यादि स्वयं जड न 
षने पर भो जडे संयुक्त होगा नदीं यह्‌ कृहते हे 'तमघः परम्‌ इत्यादिसे 
रमसे नड जात विष्ठित है उखसे यह अविद्या भौर अविधयाके कार्योखे जो 
भपारमा्िंढ है इनसे असंबद्ध क्यो बह पारमार्थिक दै हा है पमे दत 


# 
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सबन्धापोभाव्‌। उच्यते “अकवरात्परतः परः” इत्यादिुतिभषवादिमिष 
१ठ¶- 

(“निःप्ङ्गस्य ससङ्गन कूटस्थस्य बिकारिणा। 

अ्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते" ॥. __ ति 

(“श्रा दिस्यवशं तभमः परस्तात्‌" इति श्रतेश्च | आदिस्यबणमिति स्व. । 

प्रकाशान्तरानपेततं सवस्य प्रकाद्चक मित्यर्थः । यस्पा्रस्वयज्पोतिजडा४९ 
मत एव तज्ज्ञानं प्रमाणजन्यचेतोत्ररपमिष्पक्तपं िद्रपमू । ५? रो ति 
बय च्ञातुमदमन्ञावत्व जदस्पाज्ञातत्वामावेन ्ञातमन्दतात्‌ । कन नै ` 
सवन ज्ञायते तत्राऽऽह-ज्ञान गम्यं ू्वेक्तिनामानितवादिना न म 6 
दशेनान्तेन स।घनकलापेन ज्ञानहेतुतया ज्ञानशब्दितेन गम्य ५ | ६ 
ठद्िनेस्यथः । नयु साधनेन गम्यं चेत्तत्कि देशान्तरव्यवर्ित लेत 
हदि सवस्य धिष्ठितं सस्य प्राणिजातस्य हृदि बुद्धौ विष्ठितं सव म \॥ 
स्थितमपि व्रिदोपह्पेण तत्र स्यतममिवयक्तं जीये शाना - 


विनि 9 

्् टु नध नही ६ 

ः दे तत्‌ वतमान यसत्‌ अवेतमान इनक न # परत. 1 
ह वेष ` ह (क्षसा ` 

बतमानाका हय स्वन्ध सव जगह दख गया सै कते द ध 


इत्यादि । ब्रह्मवादी ओर कहा ३. 
००००५ ससंगेन करूटस्य्य विकारिणा । > ॥ | 
सरादित्यवणं दमः तना क्त । । न) द्स्यवम ते पने ¢ 

“क शान्तरको अपेत्ता न कर सवका भासक है खे १६ ^ पर्य 
भडसं अ्रसंवद्ध ह भतएवे ज्ञान है प्र्यज्ञादि परभण उतपन्न त री 
"च चित्तधृत्तिखे छ [भव्यक्त चेतन्याटमक घं विर्घ्वशूप न रेक | क 
शय ज्ञात करमेके योग्य हं क्याकि वह अज्ञात है भोर लाः होता ४ म 
है, जड़ ज्ञात करनेके योग्य नदीं तब क्यों नदीं सवक का {नान्व जा 
कारण करते है--्ञानगम्यम्‌' पूर्वोक्त अमानित्वादिखे तेष ति 4 
जञानके देतुखे कट दै ऽन्न गभ्य ह उनके चिना नदी यद्यपि ि द रि ध 
वह्प न्दी फिर भी ज्ञानार्थं होने ज्ञान शब्दसे स धि 
ब दै सो देशान्तर व्यवदित ह कया १ नदीं य कदे निन स 
व्य्‌ ~+ चने धिष्ठित पौ बुद्धिम कू चत च 
चु थत है जीबरूपये भन्तयोमिरूप ~ 


4 








इति क्त्र तथा ज्ञानं ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्क्तं एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


अयन ! इस प्रकार क्षत्र तथा ज्ञान रोर जानने योम्य परम्माका 


रप संक्षपसे कहा गया, इसको तच्वसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वहूपको 
श होता हे ।॥ १८ ॥ 


न म न 
र तेज हवाऽऽद शंघर्यकान्ादो अव्यवदितमेव वस्त॒तो भान्त्या 
वदितभिव सर्वभमकारणाज्ञान निद्या प्राप्यत इवेस्यथः ।॥ ९७ ॥ 
उत देवरादिकमधिक्षारिणं फलं च बदलरऽसंहरति-इतीत्यादिना । 
देति अनेन पूर्वोक्तेन प्रकारेण के प्रहाभुतादिधरस्यन्तं तथा दानः 
भानित्वादिव््ानार्थदशैनान्तं सेयं चानादिपरपर चरस धिष्ठितमितयनत 
षिभ्यः स्मृरिम्यश्चाऽऽष्य बरयमपि मन्दबुद्धवलुग्रदाय भव, १ 
` वाने दि सर्वो वेदार्थं गीताय । अस्मिव क 
उक्त एवाधिकषाी्याह - मद्भक्त इति । . मयि भगवति वादे परमण 
पिवपरमात्मभारो मदेकशरणः स एतचभोक्तं केतं यानं शेय च चिद्या 


॥ 
षन मिदि सद्ााप द शनथंदल्यपरतरानन्दमाचाव पोक्षायो- 


रटे १८] सानुवादमधुषदनोभ्याख्यासहिता २२७ 
------ अक = | 


ण! जेघे सूर्थका तेज सवत्र र्ता है परन्तु दपण सु ४५१५ 
भव्य होता ह दके आदिमे नदीं तरवतःव्यवर्दि नदीं वहं क्रमे ठ्यब दत 


[कन प्रतीत होता है सव भर्मोका कार्ण जो अज्ञान है उसके निचृ्तिे भ्प्त 


स्पयेसे 
पाह शप्राप्तकी प्राप्ति - नदीं किन्तु श्रान्त ही की प्राप्ति हे इख तात्प 


इषे कहा यहु श्मथं है ॥ १७ | | 
1 
। ४ धूलयः नि. ~ 
क पत प्रकारे क्षेत्र महामूतादिधृयन्त न >न्त श्रतिर्यो छेकर तीन 
| + न्त ङेय 'दनादि मत्परं व्रह्म धिष्ठितः पतल ` पूणं वेदाथ श्रौ 
| प बुद्धयो तपते भने का इतना तन मेर 
। गोद था पर दवाकर संतेप अविकारो दै यहं कहते 
भ है इसमे पू्वाभ्यायोक्त मेरा भः न णा किया है स्वत्ममाव मेरा 
गुर मर पूप ९ है 
प खख भगवान्‌ वाघरुदेव परम ह जिसका व भण जेसा कटा 
क्न ध है जिसने यैद्वी प्क र मद्भाव मेरा भाव ख दुःखोँषे रदित 
भोर ज्ञेय विवेक सो खम ¶ ` 





॥ 
` ` 
ै "ऋ 


, 
म + 
त ~~ 


`" 
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प्रकृतिं पुरषं चैव विद्धयनादो उभावपि ^ 
विकाराश्च गणांश्चब विद्धि प्रृतिसंभवार्‌ । 
भौर हे ।खअजेन ! श्रकृति अथात्‌ त्रिगुणमयी येरी माया प १६ ॥ 


 अ्थौत्‌ क्षेत्र, इन दोनोंको दी तू ननाद जान ओ =।र लोबातमा 


। र॒ रागे 
तथा त्रिगुणात्मक संपूरो पदार्थोको मी प्रकृतिसे दी उतप्च ध क ¦ ५ 


( अपाव ३ 


 प्पचते मों राप्तं योग्यो मनति। `` प्राप्तुं योग्यो भनति । | 
(यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुर । 
स्येते कथि कर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति भरत ॥ 
तस्मारसवंदा मदेकशरणः सन्नास्महानसाधनान्येष परमृसपार्थतिप 
लुबतंत तच्छषिषयमोगस्पृहां हिष्वेतयभिप्रायः । १८ ॥ 
तदनेन ग्रन्थेन तत्क्षेत्रं यचच यादक्चेव्येतदयास्यातमिदानी (वद्वा 
यतश्च यत्‌ । स च यो यतसप्रमावथ' इव्येतवद्रयाख्यातव्यम्‌ । तत्र ्रकृति- 
ुरुपोः संषारदेतस्वक्थनेन यद्िकाये यतश यदिति प्रहतिमित्यादि दवम्पं 
प्रपञ्च्यते । स च यो यलप्रभावशेति तु पर्ष ्स्यादद्म्याभिति वविकष। 
तत्र सप्तपर ईइषरस्य द म्रछरती परापरे क्ेत्रक्षे्र्मलकणे उपन्यस्येतघोनीमि ` 


“यस्य. देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा. गुरौ । 
तस्य ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महस्मनः'५॥ 
यह श्रति ३। जिसकी देवता उत्कृष्ट भक्ति दहै चौर जेखी भक्ति 
देवव हो वेसीदी भक्ति श्रीशुख्देवमं दो उस महामा पुख्यात्माको दी कथित 
अथका भान होता है। तस्भात्वे उपसंहार करते ईै-सद्‌ा मदेकशरण होकर 
परमः पुरुषाथं मोक्ष लाभकी इच्छावान्‌ भामन्ञानके साधनोंको दी अवुतति षदा 
तत्पर ्ी रहना. चादिये शुद्रभोगकी बान्छाको छोड़कर यह अभिप्राय दै ।॥१८॥ 
इख भ्न्थसे वह क्षेत्रजो है जेसा दै इसका ठ्थारूयान किया इस सम. 
द्विकारि यतश्च यत्‌ स च यो यथभावशचः इसका व्याख्यान करना दै कति 
रष ये दोनों संसारके दतु है स कथने ध्यदविकारि यत्शचयत्‌ च 
भकृतिमित्यादि दो शोके विस्तारपूवक कहते ह-“स च यो व 
` इखका तो पुरुष इत्यादि दो श्डोकोंसे है यद विवेक है। सप्तमं 2 
परापर भेदे दो शरछतियां जो कषतर कषेत्रज्ञ स्वरूप है उनका पन्य 








| 
8 
॥ 
| / | 





[व १९]  धाचुबादमधषठदनोभ्याखूयासुहिता १२३९ 








तानीषुकतम्‌ , तत्र परा प्रकृतिः षेत्रलक्षणा परा तु जीबलशषणेति तयोर 
नादिलषुकला तदुभययोनितवं सूतानुच्यते - प्रकृतिपित्यादिना। 
्तिमापाख्या तिगुणास्मिक्ता परमेश्वरी शक्ति  केत्रलपणा पा 
पगरा प्रकृ तिरितयुक्त। । या तु ५ ्रकृविरजा्राख्या प्रायुक्त स इह 
ष हृुक्त इति न ूर्वपरकिरोवः । प्रति परं चोभावपि अनादी एव 





~ 4 ५~ द्‌ 
एतोनीनि मुता नि' यह्‌ कदा उनम अपरा प्रकृति कषेत्रस्वरूपा परा तो जीव 


बहा इन दोन अनादित्व कह कर भूतकौ ये दोनों योनियां कवे ई- 
तप्‌! इवे । प्रकृति माया सतत्र जरस्व एतदुशुणत्रपाह्म परमेश्वरी शरण 
लप जो अपर भ्ञचति यह कदा दै, जो परा प्रकृति जीव स्वपा दै जो पूर्मं 
कहा दै वह यहां पुरुष है यद कदा दै, अतः पूर्वोत्तर अरन्थङा वरिरोष नर 


प्रकृति शौर पुरुष इन दोनोंको अनादि ही जानो; नर्ही. है अादिशारण। 


जिन दोनोंका वे संपूण संसारका कारण दोनेसे प्रकृति अनादि दै यदिवदमभी 
दारण सपक्ष होगा तो अनवस्था होगी अथौद्‌ परकृतिका जो कारणं होगा सो 


। भ खक्षार्ण सपेत्त द्योगा फिर वह भी कारण कारणान्तरसेपेक्च होगा यवि 


अनवरथा परिहारे लिये किसी शरणश्नो निरपेत्त मानना अन्ततः आवश्यरू है 
तो दो चार सीदी चद्ना व्यथे दै, प्रकृति कोई अन्तिम कारण निरपेक्ष मान्ये 
धमौधमे से पुरुष मी अनादि माना जागा दै धमोधमेके विना पुरुषा जन्म 
शरीर सवन्ध नदीं हो सकता शरीरसम्बन्धके विना धमं अधम नही टो 
एक्ते क्योकि ये शरीर वाक्मन इन तीनँषे होते द न्यायाचायेश्री गौतुनिने 
स्ट दौ कदा दै --धदृततिर्वागबुद्धि्षरीर।रम्भः इति । घुद्धिशब्दसे मनका 
रण है वुद्धिकौ तीन वृत्तियां ई संकल्प अध्यवसाय ओर अहङ्कार । भ्रवृत्तिषे 


धमौधमफसकभरत्ति यदं विवक्षित है, अतः इनके विना धमोधमौदि नदी 


हि ५ 
हो सकते अनवस्था अन्योन्याभ्रयादिका उपलक्षण दै । यदि ववमान शरीरसे 
बरमान धमौध्ं मान्ते ओर वसमान धर्मावमंखे वतमान शरीर मानें तो' 


¦ अन्योन्याश्रय शष्ट है दोनमिं किसी उस्पत्ति न होगी, जैसे वीजके विना ` 


इत नष्टा होता अर बश्च विना बीज नहीं होता श्लौर दोनां है, इसक्लिये 

नादि मानकर जिख बीजते जो च्रक्च हभ बह बज दूषरे दृक्षसे हमा 

दूसरा वृक्ष पूवे बीज से इधा बीज भी अपनेदे पूवे वृक्षषे हंभा इस प्रकार 

बीज चता प्रवाह अनादि दै, प्रथम कौन इभा ¡ यह प्रशन ही नदीं उठता 
९७ 





ख 


१३० | ` श्रीमद्धगवद्रीता 


---------- ब | अश्याय १२ 
विद्धि, न विद्यत आदिः कारणं ययोस्तौ । तथा भृतेर 


जगत्कारणत्वात्‌ । रस्या अपि ससव १ १६ 
+ ९ व ह | 
नादित्व दरगमभयुक्तात्रनम्य जगतः, जार रो 
नादि कहनेखे आदिका अभावदही सिद्ध दहदोता है भादि ग 
ह एवं धमधम ओर शरीर इनका प्रवाह भी बीज वृक्तवत्‌ अनि पूष 
पूवं धमाधर्मखे उत्तरोत्तर शरीर तथा पूवे पूव शरीरे भसरोततर वम 
होते है शरीर भौर धर्माधमेका प्रवाह अनादि दै उक्त नादिर न 
४ निना नही हो सकता क्योकि धमे भौर अधमं ्ार्म।धित दै न 
विना आश्रित अनादि नहीं हो सकता र जातमात्र दृष्ट सांसारिक भय त 
अनलुमतभयदि बाल्कको जो दषे विषादादि दता दै जिससे कमी दण ह 
कभी रोता है सो अकारक यां चष्ट॒ दारण नदी है किन्तु जन्मान्तरानुभर- 
अयादि स्मरण हेतुक है जन्मारतरसे भौ ये बाल स्वभाव होते दहै, बे भी चकत पं 
देत्ोपे दी दोते है अतः इनसे मी अनादिर्टस्पष्ट हे अन्यथा नादि न मानते 
पर कृत दानि श्रौर अरछत।भ्यागम होग। भाच यद्‌ दै छि नाभुक्तं क्षीयते कमं 
कहपक्नोटिशतैरपिः इसे अनुसार फल देकर ही कमं नष्ट होता है, विता फल 
भोगादि ये सेक त्पतक कमं बना दी रदता अपने फलदान ® अवसर तक 
प्रतीक्षा करता रहता दै । यदि आत्मा अनादि न माना जाय. किन्तु प्रतिजन्म 
शरीरवत्‌ नवीन माना जाय तो इख जन्मभे जो कमे च्यि दै उन सवन इष 
लन्ममे तो मोग नदी सकता, कारण तात्काङ् फलप्रदानोन्युख कर्मान्तर मं इपपे 
प्रतिबद्ध है उस शुक्त ्टोने पर यदि व्ञवस्कमन्तर रदेगे' तो वे हौ प्रतिबन्ध 
होगे" इसभ्रकार वतमान कर्मो फलके मोगको अवधि जन्मान्तरे भो जाती 
हृद अनक जन्मतक जाती दै शंभवनेकविंङातिः दध्यादि वचन इसमे प्रमाण ६ 
डतः मार्माको भी अनादि मानना आवश्यक द जन्यत कमेका रनौ 
पयोगसे नाश नहं होता यदी कृतकमं ङी फलभोगके बिना हानि है । भङृताः 
भ्यागम है गभस्थ एव गभस निकलनेके बाद्‌ जो सुखदुःखादि प्राणोको होते दै व 
पं जन्मे क्रिये कर्मा ॐ ही फर ह क्योकि वदमान जन्मभे असक्त हनेमे को 
कमं ही नी «र सकता जातमात्र किसीको सुख किसीका &< हेता दै यह त 
ञनुमवसिद्ध है फिर यह अकारणक्र नदीं हो सकता अन्यथ युक्तम मी 9 
प्रसक्ठि हो जायगी लोर्गोकी जन्मान्तर फलप्रद शभाद्यभ कृमिं प्रवृत्ति न ह 





लक २०] साञुवादमधष्रदनीष्याख्यासहित) १३१ 
काथंकरणकत्‌ पणते देत प्रतिरन्त । ` 
रुषः सुखहुःखानां मोक्तते देवरूच्यते ॥ २० ॥ 

क्योकि, कथे भौर कर णके उत्पन्न करने मे हेतु प्रकृति कदो जाती है श्रौर 
वाला सद ------------- ~ युखटुःखोकि भो ्तापनमे अथात्‌ भोगनेमे हतु कहा जाता ह ॥ २० ॥ 


पत्त),  अत्यथा कृतहान्यदरतार्फममप्रसङ्गात्‌ । यतः प्रइ़दिरन्‌ाडिरतस्तस्या 
तयोनिलष्टक्तं प्रगुपप्यत इत्याई--'वकागंश्च पोडश प्व महाभूतान्ये- 
काेन्दियाणि च गुरणा पखरजस्तमोषटपान्सुषद्ःखमोहान्प्रछतिसं मवानेब 
प्रकृ तिकारणक्षानेव विद जानीहि ॥ १९ ॥ 

विकाराणां प्रकृतिसं भवत्वं विषेचपनपुरुष्य संसाहेतुं दशेयति-- 
कायति | 

कायं शरीरं करणानीन्द्रियाणि ठदत्स्थानि त्रयोदश देष्टरम्मकाणि 
भूतानि विप शशव कर्यग्रहणेन गृह्यन्ते गणाश्च सुबदुःखमोदाःमकाः 
क्रणाभयतास्फरणग्रहणेन युदयन्ते । तेग ङायंश्षरणानां कतृप्वे तराकार- 
परिणामे हेतः कारणं प्रहृतिष् ^ते पदर्पिमिः। कायं हरेति दोष पाठेऽपि 
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जन्मान्तरीय सुखभरापि ओ दुःखपरिहारफे खयि प्रवृत्ति होती दै श्रतः भ्रस्मा 
अनादि ह यह मानना अवश्यक दहै जिसे प्रकृतत अनादि है अतः उसमे 
मृतयोनिरव जो पूर्वम का है सो ठीक दोता है यद कते ह । सोलह विकार- 
पञ्रमहाभूत प्रथिव्यादि आक्राशान्त, इगयारह इन्द्रिया चक्षुरादि पांच ज्ञानन्दर्या 
वागादि पांच कर्मन्दरियोँ श्रौर एक मनये सोलदहुए, ुए सततरजस्तम.स्वरूय 
सुदुःख मोदमें प्रकृतिखे दोते ई एेषा तमो प्रकृतिहो विरोका कारण है 
यह जानो --॥ १९ ॥ 
विकार रकरतिञे होते दै इसकी विवेचना करते ह? पुरुषं संसार 
कारणत्व दिलकताते े--कार्येति । कायं शीर करण इन्द्रिय देह्य तेरह देष्टा- 
। ` रम्भ भूत ओर गन्धादि विषय ये कायं अहणग्रृदीत रोते ै। गुण खख दुःख 
| मोह ये करण मं रहते & इसलिये करणग्रहणएसे इन भी प्रहण दोता है इन 
कायेकार्णोके कर्त्वम अर्थात्‌ तदाकार परिणामं हेतु कारण महर्षियोने भक्तिः 
कोक्हा है कायकरण इस .फरंणके स्थानम "कारण" यह १८ यदि है तौभी 
अथं बही है जो करण पाठमं कदा दै इसप्रकार कृति संस।रका कारण दै 











१२२ श्रीमद्गवट्रीतः। | 
~ [नव 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिज न्गणात्‌ ~ 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसचोनिजन्पपु ॥ २, | 


परन् भ्रकृति्े स्थित हल्या दी पुरुष भ्रकृतिखे उस्पन्त इए भरिशााः 
पदार्थोका भोगता हे शोर इन गाणोका सङ्ग ही इस जीवात्मा स सव 
दोनिरयोभे जन्म लेनेमें कारण हे ।॥ २६॥ च्छ दुरो 


स॒ एवाथः | एवं प्रकृतेः ससार शरणसव , व्याख्याय पुरुषस्यापि याह 
तत्तदाह- पुरुषः कतेत्रज्ञः परा प्रकृतिरिति भररन्वार्यातः। सुखदुम्ान 
सदुः्मोहानां भोभ्योनां सनपामरि भोक्तृत्वे श्युपा्तोपमो 
हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ . 

यपुरुषस्य सुखदुःखमोक्वखं संसारिस्थमिसमुक्तं तस्व कि नि 
मिघ्युच्यते-युरष इत्यादिना । ४ 

्कृति्मीया तां म्यच तादाःम्येनोपमतः प्रृरिस्थो हि एव पुसो 
शक्त उपलभते प्ऱृतिजान्युणाच्‌ , थतः अकृत्िजिगुणोपलम्पतु 
पदसचो निजन्भसु स्योनयो देबाचःस्तेषु हि साखिकमिष्ठं एलं युज्यते । 
असद्योनय! पश्वाद्यास्तेषु हि ठताप्रसमतिष्टं फलं युज्यते । सदसचोनयो 
धर्माधममिभ्त्वाद्ब्ाह्मणया मनुष्यास्तेषु दि राजस मिश्रं फलं युज्यते । 








यदह व्याख्यानकर पुरुषमे जेसा है उसको कते है --“पुरुषः केवज्ञः परा प्रकृतिरिति 
यह पूवम कह चुके है । वहं सुखदुःखा चअथीत्‌ भोग्य सुखदुःख मोका सवका , 
भेवतृत्वमं हेतु षदाजातादै. छम) यद्याप मोक्ता नही है थापि “अह्‌ भोक्ता 
इत्याशरक जो मनेोघरृ्नि होती है तेदुपरक्त ?द्रूषिते उपलम्भ ' प्व्यक्ष्का कर्ण 
कहा गया हे ॥ २०॥ 

जो पुरषभं सुख दुःख भोकतुर्वरूप संसारित्व कदा दै उसमे क्या ठ ६ 
यह यदते दै-ग्रकृ।त माया सिथ्याभूत उस प्रङृतिका तादारम्यषे अध्यास र 
्रकृिर्थ ही पुरषप्रकृतिखे उतपन्न गुणो षा भोक्ता उपलम्भक दै अतः हृति 
उतपन्न जो शण उनके उपरुभके देतु सदसत्‌ योनिर्यो है, देवादि खदुधोन 8 ह 
सत्बगुणोतपन्न सुखफल भोगते है असद्यनि पश पतया ह उनमें र 
दुःख फल भोगे दै, खद सद्योनि ब्राह्मणद्टतरियादि मदुभ्य दै क्योंकि ये धम्‌ = 
दोनों युक्त दै इनमें राजस ६.ख्से युक्त खख रभयात्मक फर मोगते € 


+ 








सालुबादमधुष्टदनौनव्याख्यामटितः १३३ 


इक जर 1, 13, 44 क, -~ ~. 
सकर स त्सव का भजन रसभ 93 कथ 2. यद जन्‌, > 


` वुपद्रष्टाऽ्चमन्ता च्‌ | भत शक्ता परेश्वरः | 


पमात्रिति चाप्युक्तो देदैऽरिमिःपुरषः परः \ २२॥ 
वास्तवमे तो यदे पुरुष इस देहम स्थित हभा भी पर अर्थात्‌ व्रिगुणमयी 
माया सवेथा चरतत दो दै, केवल सराज्ञी हानेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थं सम्मति 
वाला होनेसे अदुमन्ता ५ वं सवक्ो धारण करनेवाला दोनेसे भती, जीवहूपसे 
भोक्ता तथा ब्रह्यादिकोँका भो स्वामी होतेखे महेश्वर श्रौर शुद्ध सञ्चिदानन्दघन 
तेसं परमार ेखा कहा गया ६।२:॥ 


न ---------------------(-- नगा ~ ~~~ 
अतस्तत्रास्य पुक्पस्य युभसज्ञः दश्वरजष्ममोयुणारपकश्रष्ठतितोदासस्योमिधान 


एव काणम्‌ , न सखसङ्गस्य तशय स्वः संसार इत्यथः । अथवा गुणसङ्गो 
गुणेषु शब्दादिषु सुरदुःखमेहास्सकेषु सङ्गोऽभिलाप; काम्‌ इति यात्‌ । 
स॒ एवास्त्यसद्‌ पचो निजन्भसु कारणं “स यथाकामो भवति तत््तुमेवति 
यतु्मवरि तस्दमे रते यस्कमं इरुते तद्भिसंप्ते” इति भुतः । 
अस्मि्नपि पतते मूरक्ारणत्वेन प्रृतिताद्‌रम्धामिनानो द्व्य! ॥ २१॥ 

तदेवं॑प्रकृतिभिभ्यातादारम्यादुरूपस्प संसारो न स्वह्पेणेत्युक्त, 
क्रीदं पुनस्तस्य स्थ्पं यद्र न संमद्रति संसारं इ्याकाङ्क्ायां तस्य 
सखस्पं साक्षानिर्दिशनाई-- उपेत्णादनि{ । | 
 अस्िन्परकरिपरिणामे देदह जीवरूपेण दतं पानोऽपि पूरुषः पर प्रृति- 
गुणारुय॒षटः पश्माथंतोऽसंसारी स्वेन सूपेशेतयथेः । यतं उपद्रष्टा यथिय ` 


(~ ----------------- 
कारण उसमे गुण संग इस पुरुषक। दै सरवर जस्तमे एतद्‌ गुणत्रयात्सक प्रकृति- 


दास्याभिमान ही कार्ण है श्रसंग श्चास्मा स्वतः संसारी नीं दै अथवा शण 
संगः गुण शब्दं स्पशौदि डिषय को सुख दुःख मोहत्मक है उनममे संग अभिज्ञाष 
शृहा वदी इस पुरुषङे सदसद्योनिष्म कारणः है शख यथाश्नामो भवति तत्तु 
भेवति यत्क्रहु भवति तत्कमं कुरुते तदभि संपद्यतेः यह श्रुति दै श्य पक्षे भौ मूक्ष 
कारण प्रकृतिताद्‌ारम्याभिमान हयी समना ॥ २१॥ 

इसप्रकार भिथ्याप्रृतितादास्म्याध्याससे पुरुषको संसार दै स्वरूपसे नदीं 
यह कटा | पुरुषका स्वरूप फिर कैसा है जिसमे संसारका संभव नदी इस 
निक्षासासे उसे स्वङूपका साक्षानिर्दश करते हए कहते है-उपदरष्टेति । इस तिके 
परिणामस्वरूप ` द्मे जीवस्वरूपसे वतेमानभी पुरुष पर शमर्थात्‌ प्रङृतिके गुणोंसे 


क 3 
चतुःष 





१३४ शरौमद्धमवद्रीतः ` [ 
- ६ य क. भष्यायं १३ 
जमानेषु यज्चकमग्यापरतेषु तत्समीपस्थोऽन्यः स्वयभव्य्‌। तो 


लम्वादलिग्यजमानव्यापारयुणदोषाफामीक्षिता लयमाप 
प्रव्यापृतो बिक्तणस्तेषां कायकरणानां सल्पापराणां समीपस्थो 
कर्ता पुरुषः “स॒ यत्पर किचित्पश्थत्यनन्ाभतस्तेन यद नं ¦ 
पुरुषः" इति भरुतेः। अथवा देदचक्षुमेनोबुद्ष्यार्मपु द्रप प 
नपेकष्णात्यव्यवरहितो द्रशटाऽऽ्मा ९ रुष उपद्रष्टा | उपर्‌ब्दुस्य मोपा ष 
शस्व भर्यपः मन्यव पयेवसानात्‌ । अनुमन्ता च करायंकरणपतष € - 
्रबृत्तोऽपि प्रहृत्त इ संनिधिमात्रेण तदेनुद्ररखादनुमन्ता । अथव। = 
परेषु परबृ्ानयेन्द्रियादो् निवारयति कदाचिदपि तत्साचिभूतः । 
इस्यलुमन्ता, “साक्षी चेत'" इति धते; । स॑ देहैन्द्रियमनबुद्धीदां संहतानां 
चेतन्यामोसविशिषटानां स्वसत्तया म्फुःशेन च धारयिता पोष्धिता र | 
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~ एक्क -------- 
अश्र श्दत वस्तुतः अपने स्वरूपखे च्रसंघारी ह यतः उपद्रष्टा है ह्मे यथेति । 
जैसे ऋत्विग्‌ ऋतुकालयाजी यजमान ये लोग यज्ञम भपने कार्यको शरे ह 
इनके सन्निधिम खदा स्वयं यागव्यागरशूल्य यागविधाभिक्ञ होनेपे त्वग्‌ 
यजमान व्यापारके गुण दोषोका समीक्षण करता है जहा त्रुटि हेती है बहो षा 
करना चाहिये" इत्याद्य पदेशसे चका परिदार करता है उसीप्रकार शरीरेन्द्रि 
व्यापारस्त स्वयं व्यापार रहित भी सव्यापार व्यापारवद देदेन्द्रियोॐ समीपे स्थित 
उनसे विलक्षण वल दरष्टा है पुरुष कन्त नदी, 'ख यत्‌ किंचिरपशयति धनन्वागतस्तेन 
मवति' शसंगो छययं पुरुषः एसी श्रुति है अथवा देह चह मन बुद्धि भाला हन 
दश्योके मध्यमे बाह्यदेदा{द श अपेक्षा अस्यन्त॒व्यवधानशू्य द्रष्ात्मा पुष 
हपद्रशटा ह उपशब्दका सामीप्य अथं है श्रव्यवहित साम्नीप्य प्रत्यगालमामें हौ 
निशित रै । अनुमन्ता भी चात्मा ह देदेन्द्रियादि भ्रवृत्तियों मे स्वयं शष न होने पर 
मी समीपस्थ होनेसे भ्रवृत्तके समान शुक्रल दनेसे अनुमन्ता अध्वा शपते 
व्यापार गे देदेन्द्रियादिको किसी समय रोकता नरी क्योकि उनका साक्षी £ 
पुरुष, इसमे प्रमाण “अनुमन्ता साक्षी चः यह्‌ श्रुति है । दे इन्द्रिय मन मौर _ ` 
बुद्धि जो चेतन्याभ।घ चैतन्धग्रतिविशिष्ट चित्तपरतिफलित चेतन्यवि।शाट सहित 
स्वघत्ता ओर स्फुरणएसे धारण पोषण करनेवाला है अतः मतो दै इन्‌ 1 
पोषणयोः इस धातुपाठे अनु्ार यहां दोनों अथं विवक्षित दै भोक्ता 





होक २ ३ ] | पाचुवादभधुष्दनीष्याख्यासष्टिता १३५ 
य॒ एवं वेत्त -- ~ पं वेचि परं प्रकृतिं च शुणैः सह ¦ 
सरवेथा वतमानोऽपि न स भृयोऽमिजापते ॥ २३ ॥ 

इस प्रक्र पुरुषको ष्थौर गुणक सर्दित प्रकृतिको जो मनुष्य वत्तवदधे जानता दै 

ब सव प्रकारसे वतता हमा भीं फिर नहीं जन्मता दे अथात्‌ पुनजन्मको नी . 

प्रप्र होता हे | २३॥ 


= ---------- (न ललन 
क्तः उदः सखदुःखमोहासमङ्ानप्रस्ययान्सरूपचेतन्येन प्रकाशयतीति 
निर्विकार एगोपलब्धा । सहेइवरः सनो र्मसरारस्वतन्वस्ाच महानीश्वस्थेति 
महेश्वरा परमात्मा देहादिबुद्धयन्तानाप्रविद्ययाऽस्मस्वेन ङन्पितानां परमः 
्रृष् इपद्रष्टुला दिपूरवोक्तमिरेषण विशिष्ट ओलमा परमात्म; इति अनेन 
शब्देनापि उक्तः कथितः श्रुतौ । चकारा दुपदर्टत्यादिशब्दैरपि स एव पुरपः 
प्र! । “उत्तमः पुरषर्स्न्यः परमासेस्युद हतः” ईसयगरऽपि यते ॥२२॥ 

तदेवं स च यो यसरमावथेति व्याल्याठमिदानीं यन््ञाखाऽप्रषरइतुत 
दयुक्तुपसंदरति-य एवमित्यादिना । 

य एव्ुक्तेन प्रररेण वेत्ति पुरुषमयषहमस्मीति साक्षास्कर) ति प्रतिं 
चाविद्यां गुणैः सविकार सष पिथ्य)भूतामासविचय। वाधितां वेत्ति 


 अन्तःकरणकी विषय संपकंसे जो सुल दुःख मोस्मक वृत्तिरयो होती द स्वह्पभूत 
चैतन्ये उनका प्रठाशक अविकारी ज्ञाता यदि उक्त वृत्तिर्या भ्रात्मामे हो तो बह 
भोक्ता हो सकता है पर देखा माननेसे वहं विकारी हो जायगा जो अदधेत 
चेदा न्वयो श नदीं महेश्वर स्वतन्त्र शौर सवका अरमा होनेसे महान्‌ देर 
परमात्मा हे क्षरीरादि अन्तःकरणान्त जो अविद्याकल्पित अचेतन दहै उनके 
परम रल्छृष्ट ऽपद्रष्टा इत्यादि पूर्वोक्त चिशेषशविशिष्ट अत्मा जो परमात्मा इश 
शब्द्से भी कहा गयां ह -अरतिर्ने, चकारसे उपद्रष्टा इूट्यादि शब्दस भी कदा 
गया है बही पुरुष पर है “इन्तमः पुरुषस्न्यः परमात्मेश्युदाहतः य अगेभी 
कहेगें ॥ २२ ॥ | 

इस प्रकार स चयो यसप्रभावश्चः इसका ज्यायान्‌ हो गया इस मय 
यञ्जञास्वाखतम नुते इस उक्ता उपसंहार करते दै ~य एवमिति । उक्त ्र्ारसे 
जो यह पुरुप हय ह यह परसयक्च करता दै उसे भिन्न अपनेको नदीं देखता 
खषिकारोके साथ भिथ्याभूत प्रङृतिको आत्मज्ञाने बाधित देखता है अथात्‌ 








१३६  श्रीमद्धमवदरीता [ च 
नवल ल~ | १३ 
ध्यानेनाऽऽतसनि | पश्यन्ति केचिदास्णान पासना [~ | 
अन्ये सस्थिन योगेन केमथोगेन (ण) चापरे ॥ २ 
दे अजेन ! स॒ -परमधुरुष, परमात्मा, भरिते ही मलुष्य तो ५४॥ 
` सुदमबृद्धिख; ध्याने द्वारा षटदयमे देखते € प्रोर अपर . कितने गे | 
 कर्मयोगके द्वारां देखते द ॥ २४॥ (प दो निष्प 





निवृत्ते ममाज्ञानवरकाय इति, स सवधा गरनयानिद्र्नद्ः 
वतेमानोऽपि मूषो न जायते पतितोऽसिमन्बदरच्छर ुनदेहग्रहे न करोहि 
अद्दयायां श्चिया नाशिता तत्ायसमस्य बहुधोक्तसत्‌ “तदपि ५ 
उत्तरपूर्वा्ययोरहेषदिमाशो तद्व्यपदेशात्‌ ' इति न्यायात्‌ | अपिशब्द | 
मनतिकरम्य , षतेमानः स्ववृततस्थो भुयो न जाणत इति कि वक्तम्‌ 
मिप्रायः॥ २३ ॥ 0 
अन्राऽऽत्मदशने स।धनधिश्न्ण इमे वथयन्त-ध्यानिनेःयादिना । 
इह दि वहुवि जना केविदुत्तमाः केचिन्पर णः चेविन्म्द केचिन्‌ 
न्मन्दरा इति । तत्रोत्तमानाप्‌ सज्ञान धनमाद--ष्पानेनेति। विजातीय. 
परर्ययानन्तरितेन सजातीयप्रत्ययपवादेण भ्रव ^ मनननञभूतेनाऽऽतम चिन्तनेन 
निदिष्यासनशब्दीदितेनाऽऽत्मनि बुद्धौ परयन्ति सक्षांसि श्रात्ानं . 


=> ~ > ~~ ०~-9 





मेरे अज्ञान तत्कायं ` नडृत्त हो गये वह्‌ सव प्रकारसे वर्णाश्रमविधिका उल्खंषनकरं ` ` 
तद्विपसैताचरणं कके भौ फिर शरीरान्तरमें नदीं उत्पन्न होता, ज्ञानीको इ 
शरीर पतन दोने पर फिर शरीर ग्रहण नदा होता विद्यासे अविद्ये ध्वंसं | 
होनेपर फिर अविद्याक्ायेश् सम्भव न दै यदह अनेकवार कचु द इसमे 
(तदधिगमे इत्यादि वेदान्तसुत्र न्याय भी है । अपिशब्दसे दिधिका उल्लंघनं क 
वतमान स्वव्णाश्रम धमंनिष्ठ शरीरान्तर प्रण नष्टौ करता इसमें कहतन। ही क्या 
 दैयदमवदे॥२३२॥ ८4 4, - 
आसमप्रवयक्षमे ये कारण विकल्प कहते ई&ै--इघ लोकम चार ५1५ 
मनुष्य है कोई उत्तम है, कोई मध्यम &, कोई मन्द है, शो. मन्दतरः, गवि 
उनमें उतम ज्ञानोपायक्ो कते है` ध्यान प्रतयेशतानहूप अथात्‌ 8: 
ज्ञाने अव्यवदित जो सजातीय ` ज्ञानधारावदविच्छिन्न न 2 
ज्ञानघारा जो श्रवण मननका फलभूत ार्मविन्तन निद्भ्यासन द श 
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सालुबादमधुघदनीष्याख्यांसदिता १३७ 
न्ये लेवमजानन्तः श्रुलाऽन्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव शयु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


दूसरे भथौत्‌ जो मन्द्‌ वुद्धिवाडे पुर द बे स्वयम्‌ इख भ्रर न 


से 
। परु से भथौत्‌ तर्वके जाननेवाल्ञे पुरषो ।खुनकर हा उपासना करते 


। दूखर घे 
। आनते ६०९९ रषोकि कनेक अनुसार ही ्रद्धासहिव तत्पर हए साधन करते हं 


| 6 पयण हु धरन धस सतारा नित दण हए पुरुष भी .मद्युहूप संसारखागरको निःखन्देह तर जते है। 
 प्ररपकचेतनमारमना ऽयादसुस्छृतेनान्तःकरणेन केचिदुच्मा योगिनः । 
मध्यमानामासङ्ञानसाधनपाइ--अन्ये मध्यमाः सस्येन योगेन निद्या 
। नपूलमाविना भ्रवगमदनरपेण निर्यानिस्यशिवेकादिपृीङ्ेमे गुणत्रयः 
` परिलामा अनारमानः सर्म मिथ्याभूतास्तताकषिभूतो निरयो विशुनिर्विहारः 
सयः समसतजडकवन्धसुर्यः आतमऽदमितये। वेदान्तवाक्पदचारजन्यन 
विसनेन) प्रयन्त्मानम्‌(रमेनौति तते ध्यानोखत्तिदारेणेत्थः । मन्दानां 
 दानसाधनम।इ- कर्मैयोगनेशरपणवुदधया क्रियमाणेन = कलाभिसषि 
। एदिन वचदर्ीधमोचितेन वेदविदितेन कम॑हसापेन चापरे अन्द पयनतशा- 
| स्ानमारमनीति वरवते सखशुद्धया मवणमननष्यानोतपरिद्ररेरेर्थः ॥२४॥ 
| मलुतरारणा ज्ञानसहधनमाद-- न्य्‌ इत्यादिना । मुता जञानसापनमाह-- न्य्‌ सयान ~ 
| त्रत दवत ह । आमा प्रत्येतन ध्ानश्छत अन्तःकरणसे कोई उत्तम 
| योगौ उक्त चेदनको देखते दै । मभ्यमेकि ज्ञानोपाय कदते दै-अन्य मध्यम सर्यि 
|| वेगे जो निदिष्याखनघे पदे देते है अथौत्‌ निदिष्य।खन कार्ण भथ मन 
ओ नित्यानित्यवस्वु विवेकपूर्वक षै ये तीनो गुरो परिणाम चास्मासे मिजन खव 
| मिष्या है इनका साक्षौ नित्य विरु ओर विकारर हित सस्य सम्पू जड़ जाती्योकि 
। सम्बन्धस्ने रान्य अत्मा भँ हू इसप्रकार वेदान्तवाक्यवि च रखे उदजन ज्ञानसे 
| श्रासमामे भामा देखते दै । यदय मी आमाकी अनुधत्त दे ध्यानोसपचिद्धारा 
| साक्षात्‌ नहं ते ध्यानथोगालुगतां गपर्यन्‌' हर्यादिश्ुविक उक्ता हो स्वर द । 
6. मन्ध ज्ञानाधन कते दै- कंको दैश्वरापेणधुदध तमे विवक्षित दै, (ल 
( शमनेराल्य वेदविहित तत्तद्र्णाश्रमसुक्रूल 
„ भपरमन्द्‌ आस्मामें आरमाकों देखते & । “ात्मानमास्मन 
| अन्तःकरश्शुद्धिखे श्रवण मनन निदिभ्यासनोसपत्िद्ाय "यह्‌ 
तिदिष्यामरन सर्वत्र अपेश्वित दै ॥ २४॥ 9 
मनो 


॥ 
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को य्ह भी अयुव॒त्ति है, 
थे दै, श्रवण मनन 
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उक्तदु्यातमक कमंयोग क्मेसयुदायखे ` 


शञ्दसे पूवन्छोकूपे अः 


+ 












सेघसे्ल्षसयोगात्तद्ि द्ध 


हे छजुन ! यावन्साच्र जो छ भी स्थाच 
दस समभ्पूणको तृ सश्र ओर ततेज्ञके संयोगे ह्न 


इ & आन ५ 
, थ 
भोर धुरुषके प्रसर सम्बन्धे द) सम्पूणं जगतशी स्थिति .दै, षार 


९ 
प्र 


ख 





दान्‌ लौ पेम ॥ 
खम्बरुण जरत्‌ नाख्यखान्‌ ।र क्षणसगार्‌ दौरे ्‌। स॑त्य ह|| २६ | 
" ययया 2 अदा = र 4 
* यः ककय * व्ल _ 
> क । "4 ` 93 स्र 


अन्य तु सन्द्तरं ` ठशन्दः एञर्सकोक्ततन वाकाखिरक्षणयो 
तनाथः । एपूपोयेष्बनयतरेणाप्येगं यथोत पाः भजानन्तोऽन्पेम्यः शीः 
कथय आचायस्यः भ्र्वेदसे न्त्‌ ५२ उपायास्ते नद्षाना। 
` सन्तथिन्तयन्ति तेऽपि चातितरःत्येः द्यु संहारं भतिपरावयाः स 
विचारासमथौ धपि श्रद्धानतरदः २ 5पदेदुस्वणमात्रपरोयण; तेऽपीच 


मिप्रायः॥ २५ (} ५ 


संसारस्याऽऽब्रिय९ सवा हिघदः सोक उदपद्यत ह्येतस्य यसाधारण 
सस।रता्नवतकज्ञानयोः परपश्चः क्रिष्ते दादद्न्यायषमापि। तत्र काणं यष 
` सङ्गोऽस्य सदसचयोनिङल्पसु" इथे वदणोति-यबदिवाहि। 











छि 


याबरिकिमपि सतं बस्तु संलाय॑ते स्थां जङ्गमं वा तस्सवं केक ` 
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कथित तीन भरकारके अधिकारियों वैलक्टस्यसूचनङे लिये है । इन उपसे 
किसी उपायसे शो जो आस्माक्ो जान नदह खकते थे । अन्य दया षच 
सुनकर इसप्रकार विन्दन कशो इससे कथित प्रेरित दो उपासना करते ह, जो ५ 
पूवक निरन्तर चिन्तन करते हवे भ्री तरते ही है सप्युरूपसंसास्को क 
स्वयं विचारनेमे असक्त मी श्रद्धायुक्त गुर. ऽपदेशके श्रवण परायण । ऽप = 
भपिशब्दघे जो स्वयं विचारनेमे निपुण है चे मृत्युको तरते दै इसमे, कह ^ | 
१॥ २५ | „ 
५ ५ कल्पित दै याल्ज्ञानरूपविद्यासे इसकी निति ९. 
इस नथको टदयंगसं करनेके लिये संसार आर संसारनिवतक न व 
 । अभ्यायद्माप्तिपयन्त करते द! उस्नं (कारणं गुणघंगोऽस्य स | 6 
^ । इस प्रारुक्तको प द ० 









च 
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कोक ९५ 1 
-- तमं सवषु मृतेषु तिषनतं प्सेश्स्‌ । समं सरवैषु भूतेषु तिष्ठन्तं एरयेश्वर्य्‌ | 
विनश्यदप्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 


इघ प्रहार जानरर, जो पुरुष नट होते हुए सव्र चराचर मूतमिं नाशरहित 
उमेशवरो, समभावते स्थित देत दै, वदो दे दवा £ ॥ २७॥ 


~ ------------- ~ {~ ~ रः 


(वोगात्‌ अवि्षातस्छापःसकं जडमनिवचरीयं सदससं दृश्यजातं चेत्र 
तद्रक्षणं वासकं <4१९.११९९।५९३१२११५९ङ्‌ (मीनं निधंमङूपद्ितीयं 
परं तोः स्याथ सायाबश्‌ादितरेवराषिवेकनिमिचो भिथ्णतादाल्या- 
ध्यासः सत्थानृतमिथुनो रःपा) तस्मादेव संदाते चत्सयं काये जात- 
पिति विद्धि है भरवपथ !, यतः स्वसूपाज्ञाननिवन्धनः संभारः सरूपज्ञाना- 
द्िटपहति. समरादिदददिरवनिप्रायः | २६॥ 
+ , एवं. संएरणविचःरपरृडुश्त्वा तन्निवतकशिचाक्थनाय य एवं वेत्ति 
[प्‌ एति प्रायुक्त शिदणै ति ~ घप्रप्रियादिना | (= 
स्वषु भूतेषु भवदधधङषु स्थादरनङ्गपाश्यक्ेषु प्राणिषु अनेविधनन्भा- 


[र 











अनादर कका = कक द कक ~ 


जंगम गतिशीक् प्राणी उत्पद्य होते दहै वे सव क्षेत्रज्ञे संयोगे अविद्या 








` तकायेसखह्प जइ अनि चय.य सद दत्व जिसके सतख या भसस्व्छा निषेचन नदी 
"शे सक्ता यदि सनत स्यातं = वाध्ठेत य॒दि असद््यात्‌ प्रसवक्ष॒तय।! न भादेत ब।ध्यते 
। श्रक्षतथा भासते च तस्पान्न सत्‌ नास्त. किन्तु उभ्यदिलश्षणमनिवेचनीयम्‌, 
। दएयमत्र क्षेत्र एतदिल त्‌ अनिक्दनोय दइयमातचरकः आसक्त स्वप्रकाशिपर- 
 कशातपेक्ष प्रकाशपरमाथे सच्चैतन्य निष्संग उदाषीङ-सकलधमीतीत अद्वितीय 
 ब्रनातीय.विजातीय-स्वगतद्धितीयरान्य क्षेत्रज्ञ दै। उत क्षत्रज्ञोका जयोग 
मायिक परस्पर विगरेकाभावनिवन्धन (सत्य अदधत सच्चा शठा एतदुभयात्मक उघीषे 
शेता है इन कायं स्वभार्वोक्नो जानो हे भरतषभ ! सरतश्रष्ठ ! । अतः स्वस्वहपज्ञान । ॑ 
मूलक संपारस्वरूयज्ञानसे अघन्दिग्धाविपर्यस्त खशटपसाक्षास्छस्पे विनाशक योग्य | 
( 
^ 





है, जेषे स्वानि पदाथेज।त ज।गरावध्था्े विनाशो है स्योकि वे अज्ञान 
(` निमि है नागर नसे तनिमित्नाश होने पर तैमिरिकं खामिरू पदाथा नाश 
शेता है त्त्‌ प्रकृते मी समना यह भाव है ॥ २६॥ 

इस ` प्रकार अन्ञानास्मक संसारको %ईकर तश्चि वतेकश्च | 
एव वेत्ति, पूेभ जो कहा दै उस] विवरण करते द -सब स्सपत्तिोलभूत स्थावर 
शेगमासक जो प्राणिनिकर है उनके अनेक प्रकारके जो जन्मादि परिणाम आसि 


४ 





[न कहनेके क्तिये धय 







© 


[भण ९ 


0 
दिपरिनामशीरतया गुणप्रधानमावा पर्या च विषमेषु अतव ^ 
धपरिणामनो हि मावा नापरिणम्य क्षणमपि स्वद्‌, एते 
परस्परबाण्यवाधङमावापन्नेषु, एवमपि विनश्यत्छ ट्टन्टलम। 
्नरादिपरायेषु समं स्त्रकरपं ्रतदहमेकं जन्मा प 
तिष्ठन्तमपरिणममानं परमेश्वरं र्वज्वर्मसचास्ूरतिदतवेन । | 
पशन्यं सवरोषानास्छन्दितमविनश्यन्तं टृशटनष्ट प्रायस्तत बाधि 
एवं सर्वप्रकारेण जडप्रप्चविलक्षणमास्मानं विवेकेन “" शाह 
स एव पश्यत्यासमानं जागरद्ोधेन स्वसम्रमं बाधमान ६, | 1.१ (% 


जायते तिष्ठति वद्धेते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्य 
विवश्चित हँ वत्परिणामादिके अनुक्रुन्ञ ता्तिकृराजवतम^ 
गुणप्रवान भावष है । सार्विक परिणामर्मे सस्व एष रान ही 
रक्ते है । एवं राजसे रजोगुण प्राधान्य तामस तमोगु 
गुणभाव समफना । स्वादिगण चंचल [4 दस्म ह क ब्र 
होता रहता है, विना परिणामे क्षण भी नर्द {द क 
माब न्मे दे । खस्वगुण जव प्रधानरूपचे परिणत ता 
बाघता हे(द्वाता है)राणदयक्ा भपचयकर घ्य पचित 
शण वमोगुणमें भी सममन । फिरभी ये विनश्वः 
` `श्वभाव कालान्तरे दष्टस्वरूपका नश दो 
त्यभिन्ञा साटश्यनिचन्धन हे द्मतएवं माथागन्धव 
घ्लतिक मायागन्धर्वनगर आकाशं दृष्टिगोचर दीक 
सर्वामि एकरूप प्रतिशरीरं एकी जन्मादि 
णामातोत परमे९षर जव जद पदार्थोक स्ता ५५ री 4 404 । 
धाभ्यवाधशभावरान्य गुणों समान वाध्यवाधकमा रः" 
भनाघ्रात विनश्वर प्रतिक्षण विनश्वर जगा 
एवं सव प्रकारे जदखे विलक्ख शात्माको 
; दै बही ्रासमाको देका है। जागर णावस्थ! 
`. ' नष्ट करनेवाले पुरुषके समान भूखेजन स्वप्नदशी 
9 ही देखता है क्योकि भ्रम ्मज्ञानाटम 
| ५2 देखता हया पुरुष नदीं दृल्लता है यी 


2 1 
प. #9+£ ¢ प + & ५ र 


१४० भीमद्भभवद्रीत। 








श्लोक २८ | वायु बादमधुश्दनीव्याख्यासहिवा १४१ 
न ग न क व~ ~~ 
समं पर्यस्‌ हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्यासनासानं ततो याति परं गतिम्‌ ॥२८॥ 


क्यङि वह्‌ पुरप वमे समभावघे स्थित हुए परमेश्वरो मान देखता 
हा अपने द्वारा भाप्को न्ट नदीं करता है, अर्थात्‌ शरीरा नाशं होने अपने 
भात्माका नाशा नदीं मानता दै, इससे वह परमगतिको प्रा होता है॥ २८॥ ` 


न ------- 
 सर्पतया पश्यन्‌ पश्यतीति व्यपदिर्यते, रञदशनातपकखात्‌ सदनस | 
एरवभूतान्याचुपरक्तथुदधारदश नात्तददशनासिकाया अव्या निषृततिस्तत- 
स्त्कायसंसारनिषत्तिरिस्यमिप्रायः। अत्राऽऽसानमितिविरेष्यलामो विद्यष- 
णमर्यादया, परमेश्वरतितयेतर वा विशेष्यपदम्‌ । विषपसचश्चरसवा्यवाधक्ष- 
हपत्वहक्षणं जडभतं वैषम्यं समवतिष्ठरपरमेशरसरपात्मविशेषणबशादर्थात्‌ 
प्ा्नमन्यत्कण्डोक्त यिति धिषे! ॥ २७॥ 
तदेतदारमदशंनं एलेन स्तौति रुष्युयत्ये-सुमपिस्यादिना । ` 


 समनध्थितं जन्पादिविनाशान्तमा्रतिफारश्चुन्यतथा षम्यक्तयाऽदस्थित- 

मित्वविनाशित्वलाभः, अन्यसराण्यारूयातम्‌ । एवं पूर्ोक्तविशेषणमात्मानं 
¢ 

पयन्नयमदमस्मीति शादष्टया सक्षाल्ुवेन दिनस्तासनाऽऽसमानम्‌ । 


सपेका देखना रज्जुका अज्ञान स्वरूप ै। यदि रज्जु ज्ञान होवा तो स्का ज्ञान 
नक होता इसप्रकार अन्याविशोषित ञुद्धास्मदशेनसे आसक्ञानाभावल्प भवि 
भहानकी ` निवृत्ति उसडे अविधाय संसारो निदृत्ति होती दे यट भाव है। 
या पर॒भात्माका वोधकपद श्लोकम नदीं ६ फिरभी समः सर्गभूवस्थित्यादि 
विशेषणकी मर्यादासे विरशेभ्यमूत आत्मान लाभ दोग दै सयवा परमेश्वरः यदी ` 
बिशेष्यमूत भात्माका सम्थंकपद्‌ है । विषभस चलस्व बाधकल्वस्वप जगत्‌ 
 वै्क्षए्य है खमव तिष्ठस्व परमेश्वए्वश्वहप कविछक्षएता समत्वादि विशे. ‹ 
ष्ण बलस भारमामे सर्थासरप्त इई समसवाद कण्ठोक्त है य€ विवेक है ॥२७॥ 
| इघ अात्मदशेनकी फल भ्रदशनये सतुति करते है-उक्त अयमं रुचि उत्पन्न ` 
शने $े लिये समवस्थित जन मखे विनाशान्त जो छै मावविकार कह चुके ह एनसे. 
रहित समीचीन स्थित, इससे अविनारि्वका ज्ञाभ होता दै शेषका पू॑ब्याख्यान 
# शे चुका हे । इसप्रकार उक्तविशेषणविशिष्ट चात्माको देखता हभा "यह पै ह" ` 
्क्ञानुभार प्रत्यक्षु करता हुमा पुरुष्‌ शप॒नेषे श्रपनेको न नक्ष करता अपनेन्न | 
1.8 । | ५ प "र १८ | $ | | 


ऋ 


> ५. 
५ 





क 
ग्‌ नेक 


१४२ ` भी ह्गवद्रीता 


` सर्वो धः परषाथषन्तमे$ङतर मोक्तु (साननदरूपपात्मानमिचया 
` भात्यपि वस्तनि नास्ति न मातीतिजननसपथेया स्वयमेव तिरर 





. -है-सगेक्षीस्यदिख । खव भातमानधिज्ञ पुष, परसाथं सत्‌ पारमार्थिक सन्ताक्‌ एक 








सुति 


करोतीति दिनस्य तम्‌ । उथाऽवि श्र शऽऽत्मवेन परिगीतं ५ 


त्मानं पुरातनं हत्वा नवपदत्त कम॑वशादिति हहनस्स्यव त 
उभयथाऽप्यासहैव सर्वोऽप्यज्ञ, यभधि्धयेयं शश्चन्तलावचनरप। ति 
^ हि तेन न ठृत पापं चौरेणाऽऽलापहारिणा | 
 योऽयथा सन्तनीसानमन्यथा प्रप्ते” ॥ इति । 
भरतिश- 
“अपुर्या नाप ते सोफा अन्धेन तमसाऽऽवृताः | 
तांस्ते प्रस्यामिगच्छन्ति चे रै चाऽऽस्पहनो जनाः" ॥ इति । 
अषां अहुरस्य स्वभूता आखः संदा भोरश इत्यथः । आसन 
ह्रपनार्भन्पारसामिपानिन इत्यथः ! २५; दं सालसज्ञः सोऽनासन्यासमामि 


१ 1 - =" = क यागाय 


------- - = 
अपनेकोतो मूले मी नष्ट नदी वरता इछ दर्शतं विदयेषका इसका उत्तर कहते 





यकृत्त अभोक्ता परम।नन्दस्वरूप आला अज्ञारसे प्र टासन वत्तमान सुदरस्तु 


श्चास मे नहीं दे नहा भता है ऽसप्रतोविगरे उट्यादमे शक्त यपनेसे निराकरण 
 करत। हु्रा श्रवत्तमानके समान करता ३ अतः च्ास्मर्दिला करता दी हे। इस 


कार कर शङ्कुन्तक्ञा वचनरूपा स्मरति दै~ 







प्रकार भज्ञानसे शरीरे न्द्रिय समुद।यको आत्मा सालक पुराने चामा ` मारशए 
क्म॑वश नये तान्न पद करता ह दस देसे य(समवातो हई है “भतः मूल 
जन पूलीतयाग नवीन गरदणए इन दानों प्रकारो ते अ्माका हन्ता दं जिर अधि , 


, (किन्तेन न छृतं पापं चो रेणातम पदहारिण। 
योऽन्यथा खन्तमारमानमन्यथा प्रतिपय्ते' 
असुयां नाम ते लोका अन्येन तमघाव्रताः । 
४ तास्ते प्राभि गच्छन्ति ये फे चात्महनो अनाः । इति । ध 
सुरया शसुसेरी निज्ञ॒ संपत्तिसं भोगे योग्य लोक १ | 
प्रसिद्ध है बे उनको होति दै जो आस्मघ।ती मनुष्य है । इस शरुतिखे मूरो 


होते द 
लोक ोते ह य॒ अथं नहीं सिद्ध दोषा किन्तु आर्पघातीको वे श ४ 
महस्याक्रा- चथ $` ह 


|] यह्‌ श्रति भो दै- 












न गोपो 







‡ 


स ण =) 
क 










 इहौक २९.। सादवादमधुषठदनोग्वाख्यासहिता १४३ 


~ प्रक्यव च कर्माणि क्रबनत= कृयमाणानि वंशः । 
यः पश्यति तथाऽऽप्ानमह्तारं घ पश्यति ॥२६॥ 


जो पुरुष सम्दूए कमकरो सव प्रकुरये प्रकृ ह कि हर्‌ देता ३ 
थात्‌ इस बातो तत्त्रघे सयम लेता है छि, प्करतिसे उतपन्न ण एम्पूणं गुण ही 
मिं बतंते है दथा जात्मारो यक्ता देलता दै, वही देतनता ह ॥ २९॥ ५८ 


" ग्ध च णा काव कर्रया-------- 
कनि 


प्रानं शद्धःसदशयन बाधते, अतः सह्पलामान्न हिनस्स्यासमानं ततो . 
याति पशं गतिर्‌ | ठत ॐ सदननाभावादविचातत्कायनिष्ृत्तिलक्चणां युक्ति 


 मपिगच्छतीस्यथंः !} २८ \; 


य॒ शुषा ५८२ प्रतिद्ह्‌ मन्ना श्रारपानो विषमाश्च तत्तदिचित्र-' 
फरपोक्ततेनेति सथं शयभूवस्यसेकमारमानं सम॑ पय हिनस्याताऽऽ 
तमानमत्युक्तमप ६ प्रदप्येरैति । । 
कप्‌ामि ददतः तायर्स्वाणि सर्वशः सर्वैः प्रकरै प्ञचतयैव त हैन्दरिय- 


¢ 


संषताकरारषरिगठदः वं विकारकारणभूृततया तियुणासिकया मगवन्माययैव 
कियमाणानि च तु पुस्पेण सवेविक्षारशुन्येन यो विवेरो पथति, एवं कतरेण 


क्रिवम.रेष्व मि दस आमानं देन मदर्तारं सर्वोशधि विवमितमपङ्गमेकं 





र गण 





। भुप्रार उक्त शब्दा अथ ्रनात्माम आत्माभिमानी दी बयं है.्तः जो आतम- 
कनो है बह अनामा आस्मायिमानस्ने शद्ध भात्ाके दशैनसे निदत्त करता ३ ` 


भतः आत्मस्वरूप ल।मक्षे आत्मा आ।व्माका इननाभावसे श्रविद्ा तत्काय निव्ति- 
रूप मुक्तिक पाता है यह भाव है ॥ दे ॥ | 
पुण्यपापकारी परप प्रतिशरीरमे भिन्न तथ। विलक्षण है व्योंश्ि दई 


पुल हे कोई दुःखी बो कोई धनी है कोई दरिद्र दै कोई सफलाङ्ग है कोई विफ 


ल्ग इत्यादिः भिधिफल भागी देखनेसे एकदी आसा सगेशरीरोमं दै । गं सम 
। , दशी अपनेसे अपनी हिसा नही करता यह कैसे जानाजाय इस्तका सत्तर यद है 


किजोवाणोमन शरीरसे कमं दते ह वे स देदेन्दरियंवाताकार परिणत धृति 
शे होते है' कथोकि सव विकाचेका कार्ण सच्वरजस्तमोगुणत्मक भगुवानकी 


` मधिाहीहै वहो सव करती है अविकारो पुष इछ नदीं करता यह जो तरिवेकौ 


, प्रेष देखता ई, त्तेन शरीरा । 
धाक वहं सत. शरेय उपाधियीक्षे रत भरखम एक छव भूतां एक रस है १ “= 


सदे ऋयस।स कर्मोका. कत्त जीव नदा है 








` भीमद्गवद्रीता 
नि = 
यदा भूतपृध॒ग्भावमेकस्यमनुपश्यति । 

तत एव च विस्तारं ह्य संप्यते तदा ॥ 
५ यह पुरुष जिख काठ भूरतोके न्यारे न्यारे भवकरो ए ५. 

` केधाधार स्थित देखता ह कथा रख परमात्मा यु व. सकत्पृ 
। विस्तार देखता है उस कारे सच्चिदानन्दघन ब्रहम प्राप्त होवा ह ॥ १५ भवेच 
` सवेत्र समं यः पडपति । तथाशब्दः परपतीतिकिषाक्षणाथै, स प्ह् 
स॒प्रमाथदशति पूववत्‌ । सविकारस्य रेतस्य तत्तदिवित्रकरमकरेलेन ` 
तदेदं भेदेऽपि वैषम्येऽपि न च. नि्विशेषस्याङतंराकाशस्येव न भदै ` 










३०॥ ` 








रपाणं किचिद्‌।रमन इत्युपपादितं प्रार्‌ ॥ २९ ॥ - 
तदेषमापततः पेत्रमेददशनमभ्युज्ञाय शेत्ङ्भेदद्रोनमपाछतमिदानी | 
त दे्रमेददशेनमपि मायिकखेनापारोति--युदैस्यादिना । 


यदा यस्मिन्का्ते भूतानां सथावरजङ्गमम सर्वेषामपि नढवर्गाण 
पृथ॒गमावं पृथक्त्वं परस्परमिन्नखमेङस्थनेसस्षिनेषाऽऽ्मनि सद्रूपे स्थितं । 
कल्पितं कन्पितस्याधिष्ठानादनतिरेकात्‌ सद्र शार्पस्वरूपादनतिरिकिमसुपश्यति ` । 
 शाब्नावार्योपदेशमनु स्वयमारोचयति आलेषेद्‌ सद्‌'इति। एवमपि मायाः 


कक 








पेखा जो देखता दै । तथा शब्द ,"पश्यति' कियाद यहं भी संबन्ध दै एतद्वः ` 
धनार्भ १ “ख पश्यति वदी देखता ह अनिवंचनीयादि वो ओर लोग मी देखतेईं 
पर परमार्थदर्शी वहो है यह पूवदत्‌ सममाना । खविकार क्षेत्र नानाप्रकणे 
 करमोके करनेसे प्रतिशरीर भिन्न भौर विलक्षण दै निर्विशेष, बत एव अवी 
 भोरमाका आकाशे समान मेद नदं है यह पूवम कद चुके ह । घटाकाश मः 
काराघे भिन्न है यह सेदप्रतीति धटपटभेदावगाहिनी दै भका मेदावगा्हिनी 
.. नदीं यह पूं कह चुके हे ॥२९॥ . . 
। । इसप्रकार साधारण ज्ञानसे क्षे्रमेदको मानकर क्षेजज्ञ अ।लमाष्े भेदका 4 
[ छिया अब कज्ञत्रसेद्‌ मी मायिक दै वास्ताविक न्दी इष नगे प 
५ सिद्धान्त मानकर तेत्रभेदज्ञानका निराकरण करते है- जिस मये खव 4 
स्थिर गतिशील भूतां जडवर्गोक्ा प्रथकूभाव मिथोभेद्‌ एकश्य एकी पा 
त्‌ आआसमामे कल्पित स्थित क्योकि कल्पिववस्तुका अधिष्ठाने भेद नटी ९ 
| रञ्जु सपं भेद वास्तविक नदीं अतः सद्रूप आमास ` अभिन्न सेद्रित 
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§ „र| सानुबादधुष्दनीग्याख्यासहिता 
। ¬ अनादिवानिर्णंएवात्‌ प्रमालजऋव- परमाताऽयमन्यय;। 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


<. © [9 भ ऋ क, ® होने 
दै अन ! अनादि होनेते ओर गुणातीत होनेखे यह अविनाशी परमात्मा 
शरीरम स्थित हुआ भ्र वास्तवमे न करता है ओर न लिप्यमान दोता है ॥ ३ -- र तिमा ता है॥ ३१॥ ` † 


(ग 


वशम एकस्मादात्मन एव रिस्तारं भूतानां परथमम = सखममायावदचु- 
पश्यति ब्रह्म संपद्ते, तदा जातीयविजातीयायभेददर्शनामावाद्‌ बरह्मब स्न 
र्थशूल्यं मवति तस्मिन्कालि-- ` | ` ^ 
“यस्मिन्‌ सर्वाणि भृतानि अत्सेवाऽभूद्धिजानतः। ¦ 

| तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः ।।" इति श्रतेः। 

त्येव च' इत्यत्राऽऽ््मभेदो निराकृतः । धवद्‌ भूत एथगभावम्‌ इत्यत्र 
` लनात्मभेदो ऽपीति पिरेषः ॥ २३० ॥ 

आत्मनः स्वतोऽककठत्वेऽपि चरीरकबन्धोपाधिकं कतं स्यादित्याशङ्ञाम- 
पद्‌ थः परयति तथाऽऽ्मानमकर्तारंस परयति! इ्येतद्िदणोति-अनादि- 
वादित्यादिना । अयमपरोक्षः परमात्मा पमेश्वराभिनःप्रतयगातमाऽव्ययो 


९४५ 











ष पि 
दं जातवेदं सवेम्‌ः इति ठेस! होनेपर मी मायाके भ्रमाव से उस एक हो आत्मा 
से तोका भेद स्वामिक मायिक पदार्थो के मेदे समान पश्चात .देखता दह ब्रह्म 
भावको प्राप्न होता है तव सजातीय विजातीय स्वगतभेदज्ञानाभाव से सव दुःखों 
से रहित ब्रह्य ही होता हे उस समय सै-- 3 1. 
. यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्या्मेवाभूद्विजानतः। 
तत्र कः शोकः को मोह एकत्वमयपश्यतः ॥' क 
` अह्‌ श्रुति उक्ताथं हे । शरकरत्येव च ' यहाँ पर आत्मभेदका निराकरण किया 
ई । यदा मूतप्रथग्भाव म्‌" यहो पर अनात्मजड़वगं के भेद का निराकरण शिया, दहै 
पद दोना मे विषम है मेद निराकरण दोनों मे समान ₹।३०॥ । 
यद्यपि आत्मा मे स्वतः कत्तु नहीं है यथापि शरीरादि - ४) से उस्म 
। न्तद इस शंकाफो निषत्त करते हए यः परयति तथात्मानमकतारं स पश्यतिः 
। पका विवरण करते है अमानित्वादि से। यह भव्य प्रत्यगात्मा अन्य ह 
\ १९ | 








१४६  श्रीमद्धगवद्रीता 


= == 1 | अध्यायं १३ 
न ग्येतीत्यव्ययः सवेवेकारशन्य इत्यथः | तत्र च्ययो देधा 


६ 


बोलत्तिमत्तथा वा धरमिस्वरूपस्यानुःपा्त्वेऽपि धर्माणामेबोः य भवे 
तत्राऽऽमपाक्रोति-अनादिखादिति | आदिः ग वा। 
सा च नास्ति सवेदा सत आत्मनः, अतस्तस्य कारणाभावाज्जन्माभाषः 

हनदेजेन्म संभवति तद्भवे च तदुत्तरभाषिनो भावविकारा न १ 

न सखसूपेण व्येतीत्यथंः । द्ितीयं निराकरोति -निर्गुणतादि| 
निर्धमकल्वादित्यथंः । नहि धर्मिंणमवि्रत्य कथिद्म सेतौ | 
धमेधर्मिणोस्तादात्म्यादयं त॒ निधमंकोऽतो न धर्मदराराऽपि तीय 
“अभरिनाशी वा अरेऽयमत्माऽनुच्छि्तधर्मा” इति भते: । यस्मादेष जा 
ऽस्ति बधते विपरिणमतेऽपकषीयते विनश्यतीलयेवं पड्भावविकारशूतय आधया 
पिकेन संबन्धेन शरीरस्थोऽपि तरिमिन्‌ इषव्ययमात्मा न करोति, यथाऽऽ. 








------------------------------__ 
जिसका व्यय (अपचय) नहीं है अथात्‌ सव विकारो से शल्य है । व्यय दौ प्रकार 
का होता है, धर्मी की स्वरूपोपत्ति से जैसे-घटादि का धभिस्वहप की उत्पत्ति न 
होने पर भी धर्मी की ही उत्पत्ति वृक्षादि से। एवं धर्मिस्वरूपके अनुपतति 
होने पर भी धमकी उत्पत्त्यादिमत्तासे, जैसे न्यायमते आत्मा नित्य ह 
पर उसके धज्ञानेच्छादिकों की उत्पत्त्यादि होती है । उसमे प्रथम का निरा 
करण करते ह आदि प्रागभाव वह नहीं है, नित्य का प्राग्भाव नहीं माना जाता 
क्योकि वह सदा रहता दी हे कभी भी उसका अभाव नदी, अतः कारणभाव से 
उसका जन्म नहीं अनादिका जन्म नहीं होता जन्माभावसे अगे होनेवाले भाव- 
विकार नहीं होते अतः स्वरूपसे व्यथी विकारी नहीं । हितीयका निरास करते ह 
निगुणखादि से । निधमक आत्मा दै, गुणपद धर्ममाज्नका उपलक्षण दै । कोई धमं 
धमी को विना विकृव च्वि न आता है न जाता है क्योकरि धमं धमीका त.दृल्म 
सवन्ध है, यह्‌ तो धरमरहित दै इसकारण धर्मदवाराभी क्षीण नदीं होता चह अथ 
अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छितच्तिधमौ' यह श्रुति ह । (अरे यह ६: 4 
सम्बोधनाथं दै, “अरेः यह आत्मा अविनाशी ( उच्छेद ) विनारा प 
नहीं है) यतः यह्‌ “जायतेऽरितः इत्यादि लै भाव विकारो से शल्य द अ वारि 
सम्बन्ध से वास्तविक सम्बन्ध से शरीरस्थ होकर भी शरीर करता 
भी आत्मा नही करता, जैसे आध्यासिक सम्बन्धं से सू ` 









वेक ३२] = सायुवादमधृब्रदनोव्यार्यासहिता त 


र~ सोय = 
.. यथा सवगतं सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । ` 
स्त्रापस्थितो देहे तथाऽऽमा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 


€ ^~ 
जिस प्रकार सवत्र याप हआ भ। आकाश सूक्ष्म होने कारण लिप्यमान 
है म, 9 (= ॥२ य 
नही होता दै, वसे ही सवत्र देह मं स्थित हुञा भी आत्मा, गुणातीत होने के 
कारण देह के गुणों से लिप्यमान नदीं होता है ॥ ३२॥ | 


पिकेन संबन्धेन जलस्थ सविता तर््मिश्वलस्यपि न चलत्येव तद्त्‌ । यतो । 
त करोति कंचदपि कमं, अतः केनाऽपि कर्मफलेन न लिप्यते । यो हि 
यमं करोति. स॒ तत्फलेन लिप्यते न स्पमकरेखादि्यर्थः। (इच्छा 
देषः दुखं दुःखम्‌' त्यादीनां कषत्रधमत्यकथनात्‌, शरकृत्यैव च कर्माणि करिय- 
माणानि" इति माथाकायत्वन्यपदेश्ञाच । अत एष ॒परमार्थद्िनां सर्वकर्मा 
पिकारनिशृत्तिरिति प्राण््याख्यातम्‌ । एतेना ऽऽत्मनो निर्थमंकत्वकथनात्‌ 
सगतमेदोऽपि निरस्तः | भ्रङरत्येव च कर्माणि! इत्यत्र सजातीयभेदो निवा 





पिः। दा भूर पथग्भावम्‌ इत्यत्र विजातीयमेदः, अनादिलानियुंणतात्‌' 
ह्यत्र स्वगतो मेद्‌ इत्यद्वितीयं ब्रह्मं वाऽऽ्त्मेति सिद्धम्‌ ॥ ३१ ॥ 











जल के चलनेपर भी नही चलते हँ उसी तरह । जिस हेतु से ङं नहीं 
करता अतः किसी कमं का लेश सम्बन्ध उसर्मे नहीं होता । जो जिस कमं 
को करता वह तत्फल से लिघ्र होता दै, यह नहीं क्योकि अकतौ हे । इच्छाः 
्ेषादि कषे अन्तःकरण के धर्भे है, श्रङृत्येव च कमौि श्ियमाणानि इससे 
मायाकायं का व्यवहार है । अतएव परमाथेदरशीं तचवज्ञान का सव कमो के अधि- 
। शरसे नित्त दै यह पूवं व्याख्यात ह । इससे आतमा निधमक दै इस कथन 
मे स्वगत भेदका भी निरास हृ । श्रकृत्यैव च कमोणि' यहां सजातीय भेद का 
निराकरण किया । ध्यवा भूतप्रधर्मावम' यं पर विजातीय भेद का. ` निरास ओर 
अनादित्वान्निगणत्वात्‌" यहां पर स्वगत भेद का निरास किया, इससे अद्धितीय 
ब ही आत्मा है यह सिद्ध हआ ॥३१॥ ड. 








१४८ ` श्रीमद्धगवटरीता 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं स्क -~ रषिः । 
त्र लेती तथारसं मकाशयति भारत्‌ ! | $ २॥ 


हे अजन ! जिस प्रकार एक दी सूये इस सम्पू हमार को 
करता हे, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूणं क्षेत्र को प्रकाशित करता § 
नित्य बोधस्वरूपं एक आत्माकी ही सत्तासे सम्पृणे जङ्वरगं प्रकाशित श अथोत्‌ 
ञ्त्सदिति श्रीमठगवद्गीताखपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
्रीङृष्णाजंन संवादे कषेतक्षत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशो 
ऽध्यायः ।। १३॥ 





> ` 4 -न5-5 क्न्य अद्य 


-------------------~ ~~~ ~~~ ~~~ [ष्य 
शरीरस्थोऽपि तत्कमंणा न क्तिप्यते स्वयमसङ्गत्वादितयतर इषटान्मा ` 


यथेत्यादिना । सक्ष्यादसङ्गस्वमावत्वादाकाशं स्वैगतमपि नोपलिपत 
पङ्ादिभिथेथेति दशान्ताथेः स्पष्टमितरत्‌ ॥ ३२ ॥। 

न केवलमसङ्गस्वभावतादात्मा नोपलिप्यते प्रकारकत्वादपि प्रकाश 
धूमेन लिप्यते इति सद््ाम्तमाह- यथेत्यादिना } यथा रष ख 
कृत्स्नं समिमं लोकं॑देदेन्दरियसंथातं रूपवद्रसतुमात्र मिति यावत्‌ 
परकाशयति, न च प्रकाश्यधर्मेलिष्यते न वा प्रकाश्यभेदाद्धियते तथा 
त्री क्ष्रज्ञ एक एव बृत्स्न कषत्र॑ प्रकाशयति है भारत ! अत एन 
प्रकारयभेदाद्धिद्यत इत्यथ, | 








शरीरस्थ भी तत्तत्कमंफलों से लिप्र नदीं होता कारण स्वयं सङ्ग से रहित 
इसमे दृष्टान्त कहते है--“यथेति' से । सृक्ष्मता असङ्गस्वभाव से जैसे सवत्र विद्यमान 
आकाश किसीसे लिप् नहीं होता कीचड़ आदि का संसगं नहीं पाया जण 
वृह दष्टन्त का अथं ह अन्यत दाष्टीन्तिकं आत्मा स्पष्ट है पूवं उ्याख्यान सेद 
फिर व्याख्यान की आवश्यकता नदी ॥२२॥ ६ 6 
आत्मा सप्रकाश है अतः प्रकाश्य धर्मो से लिप्त नष्ट होता यदं 
के साथ कहते है-'यथेति! से । जसे सूय एक ही सकलं इस लोक दनद 
रूपवान्‌ वस्तुमात्र को प्रकाशित करते हे दे भारत ! अतष्व ४द। 
लिप्न नही होते ओर न भरकाश्य जडवग ॐ भेद से भिन्न ही होते ह यह अथ 





ग्ब 


च 





षटोक ३४ ] सायुव्रादमधुप्रदनोव्याख्यासहिता 


१४९ 
व ------------------- वनने 
तेत्रसेत्रयोरेवमन्तरं ज्ञानचल्ुषा । 
भूतपरकृतिमोक्लं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस्‌ प्रकार क्षत्र अ।र क्षजरज्ञ के भेद को तथा विकारसहित प्रकृतिके छटनेके 


उपायको, जो पुरुप ज्ञाननेतरादरारा तत्व से जानते हं वे महात्माजन परत्रहम परमात्मा 


धयो यथा सव्रललोकस्य चश्नं लिप्यते व्ह । 

एकस्तथा सत्रभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः" इति भते; । 

इदानीमध्यायाथ सफलमुपसंहरति- क्ेत्रेःयादिना । कषे्षज्ञयो 
्र्याख्यातयोरवयुक्तन प्रकारेणान्तरं परस्पखैलकषप्यं जाञ्यचैतन्य- 
विकारिखनिर्विकारिवादिरूपं ज्ञानचक्चुपा शाच्राचार्योपदेशजनितात्मज्ञानस्पेण 
चष्चुषा ये षिदुभूतप्रकृतिमोक्षं॑च भृतानां सर्वेषां प्रङ्तिरषरिया माथास्या 
तस्याः परमाथास प्रि्रयामोक्षुममवगमनं च ये विटुर्जानन्ति यान्ति ते परं 
परमाथात्मवस्तुस्वरूपं केवय्यं न पुनरदेहमाददत इत्यथ; । तदेवमभानिता- 
दिसाधननिषटस्य क्षतरक्षेतरजञषिवेषिज्ञानवतः . सर्वानथ॑निब्रत्या परमपुरमाधे- 
पिद्िरिति सिद्धम्‌ ॥ ३४॥ 


इति श्रीमधुश्रदनस्षरस्वती विरचितायांमधिकासिमिदेन प्रकृति पुरूष 
योग षिवरणं नाम त्रयोदस्नोऽध्यायः ॥१२॥ 


सूर्या यथा" इत्यादि श्रुति उप्र देखिये श्रतिका अथ्‌ अति स्पष्ट हें ॥३३॥ 
अव अध्याय कं अथं का उपसदहार करत द-्युत्र' सं । फल कं साथ क्षत्र 
कषत्रज्ञ जो पृवं मे व्याख्यात हो चके हं इस उक्त ्रकार से अन्तर मिथोविशेषप जाड्य 
चैतन्य विकारिष्व अधिकारित्वरूप ज्ञान चश्च उससे जो जानते है अथात्‌ शाखा- 
चायं के उपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान तद्रपी नेतर से जो जानते हँ भूत श्रकृति मोक्ष 
सव भूतो को प्रकृति उपादान कारण अविद्या मायाऽपरपयाया उसका परमाथ" 
सज्ञान से मोक्ष निवृत्ति अभावगमन को भी जो जानते ह वे परमाथं पारः 
माथिकसत्ता फे जो अत्मा तर्वरूप मोक्ष को प्राप्न करते हं फिर शरीरं ग्रहण , 
ती करते यदह अथं दै । इस प्रकार अमानिस्वादि जो तध्वज्ञानसाधन 
निरत कषेत् क्षे्ज्ञ विवेी को सब दुःखों की निधृतति परमपुरुषाय मोक्ष की 
प्राप्ति होती है यह सिद्ध हआ ॥२४॥ | 
इस प्रकार म० म० प० हरिहर कृपालु द्विवेदिङ्ृत दशावा अध्याय 
का अनुवाद समाप्त हा 


सप्रथ चतदंशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञारानां ज्ञानसुततमम्‌। 
यञ््ञाला सुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 


उक्षके उपरान्त; श्रीटृष्ण भगवान्‌ वोले, हे अन ! व 
{> {४ मे) लिये ९ * रभा 
अति उत्तम परमज्ञानको, ओं फिर भी तेरलिये कग, फि जिसको ५ भी 
सब मुनि जन; इस संसारसे सुक्त होकर, परमसिद्धिको ` कर्‌ 

ॐ, प्रप्र हो 
गये हं। ॥ १॥ ९ 





| भ्रीटृष्णाय गीताखतदुहे नमः। 

 म° टी°--पूरवाध्याये यावत्संजायते कंचित्स स्थावरजङ्गमम्‌ | 
्ेत्रतरज्ञपंयोगा्तदि द्धि इत्युक्तम्‌, तत्र निरीश्वरसाङ्यनिराकरणेन वकष 
संयोगस्येरवराधीनत्वं वक्तव्धम्‌ । “एवं कारणं गुणसङ्गो ऽस्य सदसधानिजनस्‌' 
इत्युक्तम्‌, तत्र कस्मिन्‌ गुणे कथं सङ्गः के वा ते बध्नन्तीति | वक्तव्यम्‌ | तथा 
भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌! इत्युक्तम्‌, तत्र भूतप्रहृतिशब्दितेभ्यो 
` गुणेभ्यः कथं मोक्षणं स्यान्धुक्तस्य च रिं लक्षणमिति वक्तव्यं तदेतं 
तरेण वक्तु चहदशोऽ्याय आरभ्यते । तत्र वक्ष्यमाणमथं दवाभ्यां सन्‌ 


भ ५५ 

चदहवा अभ्यव 

पूवौध्याय मँ ध्यावत्संजायते किंचित्‌ इस्यादि से जो कोई प्राणी शेते हं 

बरे सब कषे धषत्रन्न ॐ संयोग से होते दै यह समभ । इससे निरीश्वर आदि. 
सारुयमत के निराकरण से कषे क्षेघज्ञ का संयोग ईश्वर के अधीन दै यह्‌ अरतिः 
पिपादयिषित हे . इसी प्रकार "कारणं गुणसं गोऽध्य' इत्यादि.भी कदा दै इसमे किस, 
गुण भ कैसे संगं होता है, राण कौन दै कैसे वे वाधते दै यद्‌ भी कहना द व 
भूतप्रकृतिमोक्षं च' इत्यादि भी कहा, उसमे भूत भकृति शब्दाथं शणो 3 कै 
सक्ति (कारा) ही युक्त काक्या लक्षण दहै यद सय विस्तार से कन ¢ लिए 
चरोदहवां अध्याय का आरम्भ करते द । उमे श्रोताओं को उत्युक करः क्‌ 











शलोक १]  सानुबादमधुष्रदनीव्याख्यासहिता १५१ 


ऋनं स्युव्तवे श्री -मगाकान- पत तत भरी “ताचुबाच- परमिति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं 
परमासन्ञानसाधन पर ‰ परवस्तुपरिषयत्वात्‌। वीदं तत्‌ ! ज्ञानानां ज्ञानसा- 
धनानां बहिरङ्गानां यज्ञादीनां मध्ये उत्तमम उत्तमफलत्वात्‌ न॒ त्रमामिला- 
दीनां तेषामन्तरङ्गत्वेनोत्तमण़लत्वात्‌ । परामत्यनेनोचृषगरिपयलमुक्तम्‌ उत्तम- 
त्यनेन तूर्कृ्टपलतमिति भेदः । ईच्यं ज्ञानमहं प्रर्ष्यामि भूयः धनः । 
पू॑ध्ययिष्यसदुक्तमापे यत्‌ ज्ञानं ज्ञाववाऽ्ु्टाय भुनयः मननसीला, 
संपिनः स्वे परां सिद्धि मोकषार्याम्‌ इतो देखन्धनाद्ताः प्रपाः ॥ १ ॥ 
+~ _ ` 


` जो अथं आगे करेगे उसकी सतुति दो शोकं से करते हए भगवान्‌ वोले- परं से । 
न यहा ङ्वान हतु परक दं यह्‌ स्फुट करने के लि न्ञायते' इत्या द व्युत्पत्ति करते 
ह । (ज्ञ'प्र्ञानम यह्‌ भाव साधन ग्युप्पात्त यहा इष्ट नही कन्तु करणसाधन 
युस्ति इष्ट हं इससे ज्ञान साधन का सुख से लाम होता है, ज्ञानहेतु पर उत ह 
क्योकि परत्रह्मविषयक होने से फल के उत्कषे से साधन मे भी तत्तद ठ्यवहार 
होता ह । कंसा वह है यज्ञादि वहिरङ्गं ज्ञानसाधनों से सवसे उत्तम है क्योकि ` 


इसका . फल उत्तम है। ज्ञान साधन दो प्रकारके है एक साक्षात्‌ साधन हँ 


४४६ 


दूसरा परंपरा से, इन्दं को पूवमीर्मांसक सन्निपत्योपकारक, आरादु पकार 


कहते हं । प्रकृत मे यागादि अन्तःकरणशद्धि द्वारा उक्तज्ञान का हेतु हं साक्षात्‌ 
नह्‌ । अमानत्वाद्‌ साक्षात्‌ ज्ञानसाधन हं इनकी व्यात्रृत्ति के लिये बहिरङ्ग 
यागादि कहा है इससे स्पष्ट होता है कि अन्तरङ्ग ज्ञान हेतु दै जो अमा- 
नित्वादि है इनसे उत्तम “यही कारण ये भी तो उत्तम फलकारी है । परं इससे 
उत विषयत्व कहा, “उत्तमभ्‌' से उरछर्लत्व कहा विषयफल मेद से पुनरुक्त की 
रेका का अवकाश नदीं एेसा ज्ञान मै तुमसे कमा फिर । पूवं के अध्यायो मे वार 
बार उक्त जो ज्ञान जानकर अथात्‌ अनुष्ठान कर यहां ज्ञानत्तत्साधन परक हे । 
इसका विस्मरण न हो वास्तविक ज्ञान कृतिसाध्य नहीं किन्तु तत्साधन का साधन 
ह ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छ(जन्या करृुतिभवेत्‌ इति । मुनयः सननपरा सव 
परित्राजकं मुक्ति रूप उन्छएर सिद्धि को प्राप् किये शरीर बन्धन से सद्‌ा के लिये 
ट गये ॥ १॥ | 


र न ती । अभयाय {४ 
दं सानयुगभिस मम सापमयागतोः 
सगे ऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति ब ॥ २ ॥ 
मम योनिं तस्मिन्गर्भं दधाम्पह । 

संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ! ॥ ३२॥ 


हे अन ! इस ज्ञानको अश्रय करफ़े अथौत्‌ धारण 
स्वरूपको प्राप्त हृए पुष्प सट के अ{दिमरे पुनः उत्पन्न नहीं हये 
प्रलकलपे मौ व्याङ्ल नदीं होते ह क्यों | 
भिन्न कोई वस्तु ही नर्हा ॥ २॥ 





करफे, मेरे 
१ 

त नदो देहजं 

उनकी दृष्टम सुम वासुवसे 


है अजुन ! मेगी महत्‌ व्रहरूप प्रकृति अथौत्‌ व्रिगुणमथी मा 


योनिमे चेतनरूप वीजको स्थान करता ह, उस जङ़चेतन ॐ संयोगसे सव 
भूतो शो उप्पत्ति होती हं ॥ ४ ॥ 


-- ----- 3 आ 
म टी°--तस्याः सिद्धरेकान्तिकत्वं दशय ति--इृदमिति। इं 
यथोक्तं ज्ञानं ज्ञानसाधनमपाभिव्याचष्टाय मम परमेश्वरस्य साधम्थं मद्रूप 
मदयन्तामेदेनागताः प्राप्तोः सन्तः सर्गेऽपि दहिरण्यगमादिपूत्प्यमानेष्वपि 
नोपजायन्ते, प्रलये ब्रह्मणोऽपि बिनास॒कालठे न व्यथन्ति च न व्यथन्तेन च 
ल्‌।यन्त इत्यथ; ॥ २ ॥ 
उस सिद्धि मे फलाव्यभिचारि्व दिखलाते दै--इदं से । इस यथोक्त जसा 
कथित ज्ञान ज्ञानेतु का अनुदान कर सुम परमेश्वर का साधम्यं समानधसः 
सारय भेद घटित होता है प्रक्रत मे भेद अद्टैतवादी को इष्ट नीं इसलिे अलमः 
भेद से मद्रपता भ्रञचत मे साधम्यं दै उसको प्राप्त होते हए सग म निस 
हिरस्यगभोदि की ्टयत्ति होती है उसमे भी नही उत्पन्न होते है इ. 
विधि के भी निधनसमय मँ बे पीडित नहीं दै मरणन्रास का अभव नही 
(+ + होते र * <-> < १ ~ = श्द्ता नही तो लय 
लान नहा होते, वस्तुतः लय शरीर का ही होता हे शर्र।र उस 
किसका हो ।२॥ ८ ६ 











शाकं ३ | सयुवादर्मधुषठदनौव्यांस्यासहिता ११३ 


म° टी -तद्य अ्रशसया श्रोतारमभिधुखीकृत्य परमेखधराधीनयो 
्कृतिपुरपयोः सषभूतोस्यत्ति ग्रति हैतुतं नतु साह्गयसिद्रान्तवत्‌ खतन्धरयोरि 
तीम विवक्षितमथमाई द्वाभ्याम्‌ -सवक्रायपिक्षयाऽधि कलात्‌ कारणं महत्‌ सवंका- 
याण ब्ृद्रहठत्वात्‌ व्रह्म अव्याञ्रत. प्रकृतिन्नियुणास्मिका माया महत्‌ व्ह 
च ममेडवरस्य योनिगभाधानस्थानम्‌, तस्मिन्‌ महति बरह्मणि योनौ गर्भ॑ 
स्भूतजन्मकारणम्‌ अह बहुस्यां प्रजायेय' इतीक्षणसूपं सङ्कलयं दधामि धारयामि 
ततमङ्करत्रिष परीकरोमीत्यथेः । यथा ए काश्चत्‌ पिता पुत्रमचुशचयिनं बाह्या 
ररूपेण स्वस्मिन्‌ लीनं शरीरेण योजपितुं योनौ रेतःेकपूरकःं गर्भमाधरे। 


$ \ भ 


तसआतथचेतेयपि पाटः, गभाधानात्‌ स पुत्रः शरीरेण युज्यते तदर्थः च म्य 
4 

इस भकार कौ प्रशंसा से श्रोता को श्रवणोस्मुख कर परमेश्वर के अधीन 
ति पुरुष ही संसार का देतु हैः सांरूपसिद्धान्त की रीपि से स्वतन्त्र वे हेतु 
नह। हं इस दाप्सत अथं को दो शोको से कहते हे-सव कार्यो की अपेक्षा से 
अधिक हान स कारण महत्‌ दं सव कार्या को वृद्धिका कारण व्रह्म दहै शह बरहि 
श्च ईस धातु पाठ कं असार बृंहयति लो कान्‌ इति व्रह्म ्रह्मशब्द्‌ की व्युत्पत्ति, 
से उक्त अथं का लभ होता है। व्रह्म अन्याकृत सन्वरजस्तम एतद्गुणएत्रयास्मिका 
माया महद्‌ ब्रह्म, वही मुभ इश्वर की योनि (गभौशय) का द्वार वा स्थान उस 
महान्‌ ब्रह्म धनि मे गभं सव भूतजन्म का कारण मँ वहु स्यां प्रजायेय वहत हयो 
उन्न हा जाऊ अन्यथा एक का अनेक दोना असम्भव हे । ईक्षणरूप सङ्कल्प धरता 
६ सकन्प का विषय करता हू जंसे कोड पिना अनुशयी वह कदाता है जो शम- ` 
ष्मा के द्वारा चन्द्रलोक मं जाक्रर स्वर्गीयशरीर द्वारा सखगसुख का उपभोग 
४ क्षणे पुख्ये मध्यलोकं वि शन्ति" के. अनुसार मृत्युलोक मं आते ह । -आने का 
कार- मेघ, घाथवा, ओषाधः पुरुषः योषित्‌ इत्या द्‌ उपनिषद्‌ वित ३ । स्वल्पपुख्य. 
ना स्वगं मं भोगने के योग्य नहीं है उसका नाम अनुशय है केवल वही ` अनुशय 
1 [क अनुक्त पूवेजन्मछृतकमंराशि तद्वान अनुशयी हे । वद्‌ अच॒शयी अन्न मे 
प्ता हं अन्न पुरुष खाता हे अतः पुरुष“ मे लोन होता हं उस अपने मलीन 
रथी को सशरीर करने .के लिये वीर्यपातपुरस्सर गभं का आधान करता 
९। स गभोधान से वह्‌ पुत्रं शरीर से युक्त हाता हं शराराथ हा मध्य म कललादिं 








। + 


१५४ ' श्रीमद्धगबट्रोता 


= (ना 
सवयोनिषु कौन्तेय ! मूतेयः सम्भवन्ति या, 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता 


तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सव योनि 


॥ 9 ॥ 


योमे 


नि रे = [क ) 
अथौत्‌ शरीर उत्पन्न होते हे, उन सबकी त्रिगुणमय मूतियां 

= = < ५ माया तो र्भको 
धारण करनेवाली माता हं ओर मे बीजको 


छ स्थापन ५९ 
पिता हं॥४॥ करभेवाला 


 कललाचवस्था भवति तथा प्रलये मयि लीनमधिव्दरस्--- लीनमवियाकर्माचुशपव र 
सृष्टिसमये मेग्येन क्षत्रेण कायकरणसंघातेन यो 


¢ (^~ ॥ ¢ ,९ जयित चिदाग सास्यरेत;- 
सेकपूवकं मायाव्ृत्तिरूप गभेमहमादधामि तदथे' च मध्ये आकावयु् 


जलप्रथिव्याद त्पस्यवस्थाः, ततो गभाधानात्संमव उत्पत्ति हिरण्यगमाहीन 
भवति हे भारत ! न त्वीश्वरङृतगर्माधानं विनेत्यर्थः ॥ ३॥ ` 

म० टी°--नचु कथं सवभूतानां ततः संभवो देवादिदेहविरेपागं 
कारणा न्तरपभवादित्याश्डयाह-- सर्वेति । देवपितृ मरुष्यपर मृगादिस्वयो 
निषु या मूतंयः जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजामेदेन विलक्षणविविधस्थानास् 
नवः संभवन्ति हे कौन्तेय ! तासां मूर्तीनां तत्तकारणमावापन्नं मरत्‌ ब्रह्मेव 
योनिमातस्थानीया अहं परमेखरो बीजप्रदः गभाधानस्य कतां , पिता तेन 
अबल्यं हती है तया स प्रलयकाल ॐ युम लीन अवियकामकर्मरय 


वान्‌ कषेत्रज्ञ को सगंकाल मे भोग्यकषे्र शरीरेन्द्रिय संघात से संयुक्तं करने ४ 
लिये चिदाभासाख्य जीव रेतःसेकपूर्वक मायावर्तिरूप गमं का आधान भ 
करतां ह| इस के लिये मध्य म आकाश, वायु, तेज, जल, परथिवी आ 
की उत्यस्यवस्था उस गभौधान से हिरण्यगमौदि सब भूतो की उत्पत्ति ५५ 
हे हे भारत ! ईश्वरङृत गभौधान के विना उक्त उत्पत्ति नदीं होती ॥३॥ 3 
सव भूतं का जन्म उससे कैसे होता दै, देवादि देहविरोष दूसरे सधन, 
स्ेयोनियमे होते है इस शंकासे कहते दै-सर्वयोनिप्थित देव, पितरः मद्य १ 
खरगादि सव योनियं मे जो शरीर दै, जरायुज अख्डज स्वेदज गि 
र होता दै हे को रो ॥ 
नानप्रकार का शरीर. होता दै हे कौन्तेय! उन शरा र बर बीजश्रद 


बिहि = (~ ~ = ॐ, = म 
विशिष्ट ब्रह्म ही योनि मातृस्थानीय माता के समान ह । म परस 








ॐ.“ 
‰ + " 





शोकं ५ | सायुबादमधुष्रदनीव्याख्यासहित) = १ ध ५ 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः परङृतिसम्भवाः 1 
निवभन्ति महावाहो ! देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ 


॥१९ £ स्वग 

तथा हे अजुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण ओर पन 

कृतिसे उत्पन्न हए तीनां गुण, इस अविनाशी जीवात्मा शरीरै 
वधते दै ॥ ५॥ 


~ कायान 
महतो ब्रह्मण एवावस्थाविशेषाः कारणान्तराणीति युक्तयक्तम्‌- संभवः सुरभूतानां 


ततो भवति' इति ॥ ४ ॥ . 

म० टी०- तदं निरीश्यरसाहूचयनिराकरणेन ्े्रशेतरज्ञसंयोगस्येशरा- 
धनलुक्तम्‌, इदानीं कस्मिन्‌ गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वाते 
बधन्पीतयुच्यते- सुत्व मि्यादिदा । नान्यमित्यतः प्राक्चतर्दशभिः सत्वर 
स्तम इत्येवनामानो गुणानित्यपरतन््ाः पुरुषपरति सरवेपामवेतनानां वेतनाः 
ध्वात्‌ न तु वेशेपिकानां रूपादिवदव्या्रिताः । न च गुणगुणिनोरन्यतमतर 
विवधषितम्‌ गुणत्रयात्मकतवासकतेः । तहिं कथं परकृतिसंभावा इति ? उच्यते 


` प्रपाणां गुणानां साम्यावस्था प्रकृतिर्माया भगवतः तस्याः सकाशात्‌ परस्परा- 


=---------~-~~~~-~-~--~-न-~-~-~----- ~~ 


-गभोधान करने वाला पिता। इसते महद््रह् की अवस्थाविरेष ही कारणान्तर 


६ अतः ठीक ही कहा है कि--उसीसे सव भूतो का जन्म होता है ॥ ४॥ | 
इस प्रकार निरीश्वर ¦ सांल्यनिरास से क्षेच-क्षे्ज्ञसंयोग इश्वर अधीन 
कहा है, इस समय किस गुण में कैसे सङ्ग है, गुण कौन दै कसे वे बँधते हँ यह 
पहते हं ^पत्' मित्यादि से। लेकर (नान्यं इस से पूर्वं चौदह श्लोको से। सत्वर 
पम इस नाम के गुण सदा पराधीन है पुरुष के प्रति, क्योंकि अचेतन चेतनाथ- 
पाकात्‌ परम्परया. चेतनोपकाराथं है, प्रधानीभूत पुरुष के | प्रति गुएभूत होनेसे 


| ¦ प हाते हं वशेषिकादि के. समान द्रभ्यभरितरूपादि के समान गुण नहीं दै । 


पुएगुणी को -भेद भी विवश्चित नही, क्योंकि प्रकृति गुरत्रयात्मक है गुएव्रय- 
षती नहीं । तो श्रकृतिसम्भवाः' कैमे कहते है ¢ क्योकि कायंकारणएभाव भेद रहने 
५ ही होता है अभेद रहने पर कायकारणभाव का संभव नहीं समाधान कते 
^ तैषाणामिति । तीन शुणों की साम्यावस्था परति दै, वही माया है भगवान्‌ 


१५६. श्रीमद्गवद्भोता 


- वः | ~ 
तत्र सं निमंललासकाशकमनामयम्‌ 
एुखसङ्गन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चान्‌ । ६ | 


हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोमं प्रकाश करनेवाला, निषिकार 
गुण तो निमल होनेके कारण सुखकी आसक्तिसे ओर क गर स्त 


अथोत्‌ ज्ञानक अभमिघ्रायसं वाधता ईद।॥ £| म 
ज्ाङगिवेन व्येन परिणताः भृतिसंभवा' इयन्यने। र य छ 7 
काय॑ शरीरेन्द्रियसङ्खाते दिनं देहतादातग्याभ्यासमापन्नं जीवं पराध 
सुवविकारशस्यत्वेनाग्ययं निवध्नमिि निर्धिकारमेव सन्तं स्विशनासेष सन्त 
स्वीकारवत्तयोपदशंयतीव भ्रान्त्या जल्पात्राणीत्र दिषि स्थतमादिव्यं प्रति 
विम्बाध्यासेन स्वकूपादिमत्तया, यथा च पारमार्थिको वन्धो नासि 
तथा व्याख्यातं प्राक्‌--शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यत 
॥ ५॥' इति । 


म° टी°-तत को गुणसङ्गन बध्नातीत्युच्यते--तुत्रेति । तत्र तेषु गुणेषु 








मध्ये सर्वं प्रकाशकं चैतन्यस्य तमोगुणकृतावर्णतिरोधायकं निमललयात 
चिदुविस्बग्रहणयोग्यत्वादिति यावत्‌, न केलं चेतन्याभिव्यञ्जकं गित 
की उसके प्रभाव से मिथः गुरप्रधानभाव से वि पयरूप से परिणत होने से वे 
प्रकतिसंभवा' एेसा कटे गये हं । वे प्रकरृतिकाय देह मं शरीरेन्द्रिय समुदाय म दही 
देहतादात्म्याध्यासवान्‌ जीव जो वस्तुतः सव विकारो से रहितं को वाधतादै 
विकाररहित ही को स्थीयविकारवान्‌ के समान दिखलाता ह, गुण विकारी ह 
पुरुष आदशं के समान अतिस्वच्छं है सान्निध्य से गुण की छाया पुरुष स र 


ह इससे पुरुष भी विकारी प्रतीत होता हे इसमे दृष्टान्त कत है-जेसे व 
आकाश मँ स्थित सूयं को प्रतिबिम्ब के अध्यास सं कृष्पवान्‌ कं समनि 





आता है जैसे कि बाऽ्तविक बन्ध नहीं है वैसा व्यारुयान पूं म॑ हो चुका ॥ 

"शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥ ५॥ इति । 
यादि से। इन शणं 
वल 


कोन गुण है फिस सङ्ग से धता है यह कहते है--ततर 
के मध्य म सस्व प्रकाशक है चैतन्य आत्मा म तमोराएश्यु 
तन्निवारक स्तव मलशून्य अतपएव चित्‌ के प्रतिचिस्ब बर्हण म॑ समथ ॥ 
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ह्ीकं ७]  सौनुवाद्धूष्रदनोव्याख्यासाहिता 
-- रो रागासकं विद्वि वष्ाद-- तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌। 
, तत्निवाति कान्तेय ! कभ॑सङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा हे अजुन ! रागरूप रजोगुणको, कामना जौ 


उन्न हआ जान, वह इस जीवात्माको वर्मोकी ओर 
आसक्तिसे वोंधता हं ।॥ ७ ॥ 


१५७. 


र आसक्तिसे 
उनके फलकी. 
9 (~ => (~ न वग र 
अनामयम्‌ आमयो दुःखं तद्विरोधिुखस्यापि व्यञ्जकमित्यर्थः । त बध्नाति 
ध्‌ ~ (~ अ अ ४.८ ¢ संवो | 
एतङ्गन च देहिनम्‌, है अनघ अव्यसन !। सर्र सबोधनानाममिप्रायः प्रागुक्तः 
स्तव्यः । अत्र सुखज्ञानशब्दाभ्यामन्तःकरणपरिमाणामौ सदचज्कावुच्यते, 


{च्छा दवेषः सखं दुखं संघातश्चेतना प्रतिः, इति युखेतनयोरपीच्छदिवित्‌ 


्पमल्ेन पाठात्‌ । तत्रान्तःकरणधरमस्य सुखस्य ज्ञानस्य चातमन्य्यासः 


सङगः अहं सुखी' अहं जाते इति च | न ` हि परिषधधर्मो विषयिणो भवतिः 


तस्मादविद्ामात्रमेतदिति शतश उक्तं प्राक्‌ ॥ ६ ॥ 
----- ~ 
चैतन्य का अभिव्यञ्जक हो नहीं किन्तु अनामय आमय दुःख है तद्विरोधि सुख 


का भौ अभिव्यंजक दे-“सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम". इत्यादि सांख्यकारिका 
भी ह । वह्‌ सत्य सुख संग ओर्‌ ज्ञानसंग से देही को वोधत। ह हे अनघ पाप- 
रदित | । सव जगहों मं सम्बोधनों का पूर्योक्त अभिप्राय न भूलना अथवा अनघं ` 
भन्यसन सुखादि ठ्यसनाभव से सत्वनिवन्धन वन्धन का सम्भव नहीं । यहयँ 
पर सुख अपर ज्ञान शब्दों से अन्तःकरण के परिणाम जो ज्ञान सुख के अभि. ` 
व्यञ्जक वृत्तिरूप हे उनका म्रहण इष्ट है । ब्रहस्वरप ज्ञन सुख का नहीं “इच्छा . ` 
षः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः इसमे सुख ज्ञान का पार दै इच्छदि. फे 
समान बे भीक्षे्रके ही धमं द अन्तःकरण धं जो सुख ओर ज्ञान दै -इनकाः 
आत्मा मँ अध्यास है । संग ओँ सुखी ह" “म जानता ह इत्यादि तार्डिक के समान # 
आत्मा के ही धर्म ज्ञान सुख है यही स्यो नहीं मानते इसका उत्तर देते दै: विषयं: 
के धमं विषयी न धर्म॑ नही होते, जडवगे विषय हे आत्मा विषयी [4 अतः. 
जड्धमे आत्मा के धर्म नहीं हो सकते अन्यथा दोनों मे पूर्वोक्तः बेल्स ए 
जायगा अतः यह्‌ आज्ञनमात् है यह पूवम सैकदधो वार कह चुके हं ।। 8 ॥1. “ ° 





१५८ श्रीमद्ध गवटरीत। ह. 

(ना कन्या ¡ विदि मोहनं स १४ 
तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌। ~ 

पमादालस्यनिदरामिस्त्िवाति भारत ! ॥ ८ । 


ओर अजन ! सवं देदाभिमानियोके मोहने बालत तमोगणको 
अज्ञान 
से उत्पन्न हआ जान, वह इस जीवात्माको प्रमाद, 


दाराः बोधता दे ॥ ८ ॥ 


म० टी°--रञ्यते विषयेषु पुरुषोऽनेनेति रागः, कामो ग्रः स एवासा 
सरूपं यस्य धमधमिगोस्तादारम्यात्‌ तद्रागातमङ़ं रजो पिद्धि, अत एव 


अ्राप्ामिलप्तष्णा प्रप्तस्योपस्थितेऽपि वरिनारे संरक्षणाभिज्ञाप आगस्त. ` 
योस्तष्णासङ्गयोः संभवो यस्मात्‌ तद्रजो निवध्नाति हे कौन्तेय | कमंसङ्ेन 
कमसु दशर्थेषु अषटर्थेषु अहमिदं करोम्येतत्‌ एलं मेष्ये, इत्याध्रमिनिवेद- 
षिरेषेण दिनं वस्तुतोऽकतारमेव कतैसामिमानिनं रजकः प्व 
हतर्वात्‌ ॥ ७ ॥ | 


~ र 
. श्वयतेः इत्यादि व्युत्पत्ति से साग शव्द यहो काम परक दै इस अर्थं को सुट- : 
करने के किये दै। कमि कन्दपं बोधक भो है तद्ढपावरत्ति के लिथे गर्धः कदा 
"गृघु अभिकांश्नायाम्‌ धातु से गधं शब्द की सिद्धि दै, यह स्प्रहाथक है, यही है आतः 
स्वरूप जिसका वह रागा रजोगुण समो । राग धमं है रजोगुण धमी है 
रजोगुण रागवान्‌ है ठेसा कहना चाहिये इसको परिहार करते ह --धमे धर्मी का 
तादाठ्थर दैः अतः मेरे मत मे रागक कना ही ठीक है रागात्मक होने से दी 
` कृष्णा समुद्भव कहा । अप्राप्रपदाथं की कामनः तृष्णाः हं प्राप्न कां क्षय 
उपस्थित होने पर रक्षा करने की इच्छा असङ्ग दै इन दोनों दृष्णापज् की 
उत्पत्ति होती है जिससे उसको रजोगुण समभो हे कोन्तेय.! कमस से । कमं 
दो प्रकार के ह दृष्ट अथं है जिसका वह्‌ दष्टाथेक दैः जैसे पशुपुत्रब्िफलाथ 
वैदिक पाकभोजनादि लोकिकं ` अद्टाथं स्वग्यं दशौ णंमासादि इमे 
यह कम करेगा" स. फल -फो भोगूःगा' यह्‌ अभिनिवेश आग्रहविरप स | 
को जो वक्तुः अकतौ अभोक्ता से उसी कतत त्वाभिमानी को रजोगुण बाधत 
क्योकि रजोगुण ्रबृत्ति-का कारण है ॥ ७ ॥ 


छक २६] सालुव्रादमधुष्रदनीव्याख्यासहिता 


= - ज्‌ © 
कचं खे सञ्जयति रजः कमणि भारत । 
लानमाव्रत्य त॒ तमः प्रमारे सञ्जयदयुत्‌ ॥ £ ॥ 
क्योकि हे अजुन ! सत्वगुण सुखम लगाता है ओं - 
् ह "वा ८ 9 र रजोगुण 
| कमम लगता ह तथा तमाशु ण ता ज्ञानको अच्छुद्न करके प 
4} दक्के, भ्रमाद्‌ मे भी लगाता है॥६॥ " क 
सल 43 (त) ग्‌| वन सत्त त्त---- - $ (> ९ 
म० टी°-- तु शब्द्‌; सत्वरजोऽपेश्षया विरेषशोतनारभ ! अज्ञानादावरण- 
शक्तिरपात्दु्ूतमज्ञानजं तमो विद्वि अतः स्वेषां देहिनां सेहनम्‌ अपिवेक- 
ह्पत्ेन भ्रान्तिजिनक प्रमादेनालस्येन निद्रया च त्तमो निषध्नाति देषिनम्‌ 
युुपज्यते हे भारत !, म्मादो वस्तुविवेकासथ्यं सचक्रा 
~ 0% [4 विरोधि [५९ पिर | 
आलस्यं प्रवृ्यमामभ्य रजःकार्यप्वृत्तिपरोधि उभयविरोधिनी तमोगुणा- 
लम्बना वृत्ति निद्रेति िवेकः ॥ ८ ॥ ` 
म९ 2ी°-उक्तानां मध्ये कस्मिन्‌ काये कस्य गुणस्योतकष॑ इति 
तत्राह-स॒त्वमिति । सचयुछृ्टं॑सत्‌ सुखे सञ्जयति दुःखकारणममिभूय 


भ (५ 


ते सरलेपयति सवत्र दहिनम्‌ इत्यनुषज्यते । एवं ज उत्कट सत्‌ सुख. 
कारणमभिभूय कमणि सञ्जयति'इत्यनुपज्यते। तमस्तु प्रमाणबलेनोत्यद्यमानमपि 

=-= ` शब्द्‌ सत्तप्रज की अपेक्षा से विज्ञेष चोतनाथं है। आवरणशक्ति 
सूप अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को समभो, इस देतु से सव प्राणियों का मोहक 
सवयं अविवेकात्मक होने से भ्रमजनक अनवधानता से आलघ्य से ओर निद्रा 
से बह तम वोँधता हे देही का. यँ मी सम्बन्ध है हे भारत }, पमाद वस्तु- 
निशंय करने के सामथ्यं का अमाव जो सत्त्वगुण फे काय शकाश का विरोधी 
है आलस्य प्रवृत्ति में असामथ्यं प्रसिद्ध है $ रजोगण का काय जो प्रवृशि उसका 
विरोधी है दोनों गणो की विरोधिनी तमःप्रधानबृ्ि निद्रा है यह 
मिवेक है ॥ ८ ॥ । 

उक्त गुणों के मध्य मे किस कार्य मे किस गुण का उत्कर्षं उपचय हे इसका 
'्तर कहते हं सर से । उपचित होकर सुख मे संग कराता दै, दु-ख के 
भरण को द्थाकरः सुख से सम्बध कर, ता है सव जगह, `देहिनम्‌' का यह भी 
समनन्ध हे । इसी कारण रजो गुण प्रदरद्ध होकर सुख कारणों को दवा कर कमं म 
सग कराता हे यहाँ सञ्जयति" का अनुसङ्ग हं । तमोगुण तो उत्पयमान सत्वगुण 


११५९ 











| १६० | भीमङगव्रीता | त स १५ 
रजस्तमश्चाभिभूय सं भवति भारत । 


रजः सं तमश्चैव तमः स्वं रजस्तथा ॥ १० | 


आर हे अनं ^ रुण अ।र तमोगुएको क्वाकर, संर 
दै अथोत्‌ वहता दै तथा स्जोगुण जौर सच्यगुको दवाकर प 
न ~ 7 5 सस्वगुएको -दनाकरः सा 
वदता हं ॥*१०॥ 





कभागा ज कनया "का काः पका भज 


-सचकाय' ज्ञानमावृत्य आछाय प्रमादे प््ायमानता क्न 
यति उत अपि प्ा्कतव्यता कस्याऽप्यङ्रणे अलस्य तामस्वां च द्रां 
सञ्जवतात्यथः ।॥ ९॥ 

मर दी--उक्त काव कदा, इबेन्ति गुणा सुच्यते--रजं इति। 
रजस्तम युगपदुभावपि स्वं मवत्यद्धवति वधते यदा सकाः रुक्त 
मसः घारण्येन करोत।ति शेपः एषं रजोऽपि सं तमश्चेति गुणदरयमभिभूषो 
द्भवति यदा तदा प्रागुक्तं स्वकाय करोति तथा तद्वदेव तमोऽपि स॑ 


रजःचल्युनवरय्‌ युणावरामभूव उद्वत यदा - तदा स्वकायं _ब्रायुक्त 
करोतीत्यथः-॥-१० ॥ | 


कायं ज्ञान को प्रमाद बतत सै रोक कर दवाकर प्रमाद मँ जिसका ज्ञान अवश्य प्राप्त 
उसका अज्ञान से सङ्ग कराता हे । ज्ञानससभ्रौ रहने पर भी ज्ञानं नदी होने पाता । 
भ्रमाद्‌ से अज्ञान ही मँ संग कराता है । उत (अपि) जिसका करना अवश्य प्राप्त है 
कस( क भा अकरण म आलस्य म अ।र तमोगृुणप्रधानमिद्रा म सङ्ग कराता ह्‌ 
यह्‌ अथ ह्‌ ।॥ ६ ॥ 

„. उक्त कायको गुण छव कहते हँ यद्‌ कहते हे--रजः से 1 रज आ।रतम इन 
दोनों को एकर काल मे दवाकर सत्व गण जव वदता है प्रधानरूप से परिणत होता 
ह तव रज तम के अभिभवकाल मे प्राप्तध्वसत्ताक उत्पन्न सतव स्वकाय ज्ञान 
सुखादि को करता है} अ!दि पद से शरीरेन्द्रि लाघवादि । इसी रकार स्जोगुए 
भौ सत्त्व तम इन दोनों गुणो का अपचय तिरोधान कर प्रथानरूप से परिप 








होताःदै तव पूर्वोक्त अपना कायै करता है । एवं तम भीः सतव रज ई 


सुशो को दवा कर जव वदता है तव पूर्वोक्त अपना कायं करता 
अथं हे॥ १०॥ , | 


च ५ ४ 





हैक ११-१२ | सादुत दमधु्रदनीष्यार्यासहित्‌। १६ 
न न 
तवास्य रट स्म्‌ म्काश उपाजायते । 
लानं यदा तदा रिया मिलत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमंणामशमः. स्पहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ । ॥ १२॥ 


उसलिये (~ ष ~, चेन ५ था ६ अ, 2. ~ 
ट जिस काभ इस. देहम तथा अन्तःकरण ओर उन्द्रियोमे, 
चेतनता ओर बोधशक्ति उत्पन्न होती है, उस कालभे एसा जानना चाहिये 
कि सर्वगुण हं ॥ ११॥ 
ओर्‌ हे अजुन ! रजोगुएके वदुनेपर लोभ ओर प्रवृत्ति अथीत्‌ 
सांसारिक चेष्टा, तथा सव प्रकारे क्मोक्ा स्वा थबुद्धिसे आरम्म एवं 
^< £ [१ अं = ~ <~ ^~ 
भरन्ति अथात्‌ सनक चञ्चलता अं।र॒विपयभोगोकी लालसा, यह सव 
उन्न होते द ॥ ६२॥ 
= ण्य रतानां तषां हित ------~-~- 
म° टी०--इदानीमुद्धूतानां तेवां लिङ्गान्याह तिमि, -सर्भूत्यादिना । 
( य >9 (अ व्धिसाधे ~ 
अ्ि्नात्मनो .भोगायतने देहे सर्धष्वपि द्वारेषु उपलान्धसाधनेपु श्रोत्रादिकर- 


¢ पेषु यदा प्रकाशः बुद्धिपरिणामविशेषो रिषथाकारः स्वविपरयाव्रणवियोधी 
दीप्‌ तदेव ज्ञानं शब्दादिविपय उपजायते तदाऽनेन शब्दादिविषयङ्ञाना- 
स्रकाशेन लिङ्ग न प्रकाशात्मकं सच्चं विबरदधयुदतमिति विचयात्‌ जानीयात्‌ 
(>) स (५ (५ (~+ (^ [9९ ४६. ह 
% भप सुखादिलिङ्ग नाऽपि जानीयादित्यर्थ; ॥ ११ 
| त नन् 
रस समय अवद्ध गुणो का विह -सु्वेलादि तीन शोकं ३ ज ह 
र सपने भोग खख इुःखान्यतर उस क्षाव्कार तदाश्रय देह मं ज्ञान हेतु सव द्वारां 
१ श्रात्रादि करणों जिस काल जें विषयाकार बुद्धि परिणामविशेष प्रकाश। भावः 
हहं कि घट चश्चुःसंयोग होने पर नेत्रद्रारा बुद्धि घट देश मं जाकर घटा- 
भर परिणत होती है वही परिणुम ज्ञान हं, वही विषय प्रकाश हे उसीरमे. 
, विषय प्रकाशित होता हे .एवं इन्द्रियान्तर ओर विषयान्तर मं भो समभना ॥ वह 


| परा दीप के समान स्वविषय के आवरण अज्ञान का विरोधी हं अन्धकार.का 
` विषौ जैस दीप है वैसे वही ज्ञान शब्दस्पश-रूपःरस-गन्धादि विप्र म॑, 
शता है तव शव्दादिनिषथ रूप ज्ञान भ्राश रूप.चिह से स दता हं 
1 मनः परिणाम हआ दै यह्‌ जानो । उत अप्यथक हे स्वादि. चिह्‌ चे. 
| ह अथं हे ॥ ११॥ 
र ॑ 











(॥ 


१६२ | ` श्रीमद्धगवद्रीता 
| अभ्याय्‌ स ¢ 


मादो मोह ण्वच 
प्रकाशोप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह्‌ एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे ुरुनन्दन ! ॥ १३॥ 


तथा. हे अजन ! तमोगुणएके बदृनेपर, अन्तःकरण ओर 
अप्रकाश एवं कतेव्यक्मोमिं अग्रवृत्ति ओर ॒प्रमाद्‌ अथौत्‌ च्य दन्यो 
ओर निद्रादि अन्तःकरणएकी मोहिनी वृत्तियां यह्‌ सव द चेष्टा 
होते हं ॥ १३॥ उपनत 
मः र महति धनागमे जायमनेऽप्यवुक्षणं बमस मानेऽ्यनु्षणं बर्मन 





लोभः स्वविषयप्राप्त्यनिवत्यं इच्छाप्रिरेप इति यायत्‌ । प्रवरृत्तिनिरस्तरं प्रयत 
मानता आरम्भः कमणां वडुवित्तव्ययायासकराणां काम्यनिपिद्धलोकफिकमरी 
गृहादिवरिषयाणां व्यापागणा््मः अशमः "इद कृत्वेदं करिष्यामि! इति 
सङ्रपप्रयाहानुपरमः स्पृहा उचावचेषु परधनेषु दृण्टमात्रेषु येन केनाऽपयुपाेनोः 
पादित्सा रजसि रागास्मकै विबद्ध एतानि रागात्मकानि लिङ्खानि जायन्ते 
हे भरतषभ ! एतैलिङ्ख विवद्धं रजो जानीयादित्यथेः ॥ ६२ ॥ 

म० टी०- अप्रकाशः सत्यप्युपदेशादौ योधाकारणे सवथा. यधायोग्य 


लवम्‌ अप्रति सत्यपि अभिद्र जयात्‌ इत्याद्‌। तका नान (अगरिरोव्रं जुहुयात इत्यादौ ्रवृत्तकारणे जनितयोधेप 
वहत धन आने पर भी प्रतिक्षण बढती हुड धन कामना लोभ दै । यपि 
इच्छा स्वविषय इष्यमाणए की प्राप्चि से निच्ृत्त हती है यह नियम द प्रतु 
लोभात्मक इच्छा स्वविषयप्राप्नि से भी निवृत्त नहा होती यह विशेष है । प्रवृत्ति 
अनवरत प्रयास आरम्भ अधिक धनव्यय परिश्रमसाध्य काण्य कामनाविषय 
निषिद्ध लोकिकं महागरहादिविषय व्यापार का उद्यम उद्याग बडे बडे किलां क 
बनाने का “निरन्तरम्‌ उद्योगः अशमः यह्‌ करक यह करेगो इस संकल्यधारा # 
अविच्छेद स्पृहा उच नीच परधन म देखने मत्र से जिस किसी उपराय 
से ने की इच्छा रागात्मकं रजोगुण क बने पर ये रागात्मकं ।अए होते ६। 
हे भरतष॑म ! इन लिङ से बद्ध रजोगण जानो यह अथं दै ॥५२॥ 
अप्रकाश ज्ञानकारण उपदेशादि रहने पर भी स्वधा ज्ञान 
ग्यता अप्रवृत्ति प्रवृत्तिप्रयोजक प्रेरक “अम्मिहोघ जुहुयात्‌" इत्या[द लाक्य से श 


दरी अयो 





हकं ३४ | सायुवादमधुखदनीव्याख्यास॒हिता {३ 
वा स= = त॒ == 
यदा सचे प्रवृद्धं तु प्रलयं याति देहमृत्‌। ` 

तदोत्तमविदां लोकानमलास्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 


ओर दे अजुन ! जव यह जीवात्मा सतत्वगणकी बृद्धि मृत्युको 
हेता दै, तब तो उत्तम कमं करनेवालोको मलरदित अथीत॒ दिव्य 


¦ श्रप् ४ 
लगीदि भरा होता हं ॥ ९४।॥। 


तरस सवथा तसब्रचययोगपसवम्‌ प्रमादस्ततकालकरवन्यलैन प्र्रयलङ 
तस्धानामावः । मोह एव च मोहो निद्रोविप्ययो वा, चौ समुचये । एवकारो. 
शमिचाघारणा्थः । तमसेव बिड एतानि लिङ्गानि हे कुरुनन्दन ! अत 
एतेरिङ्गरव्यभिचारिभिरविशद्ध' तमो जानीयादित्यथः ॥ १२॥ 

म० टी० इदानीं मरणसमये व्वृद्धाना सखादीनां ` फत्तविरेषमाह- 
यदेति । सचे प्रवद्ध सति यदा प्रलयं मृत्यं याति प्रामोति देहाभिमानी जीवः 
तदोत्तमा ये दिरण्यगभादयस्तदिदां तदुपासकानां लोकानां देवसुखोपभोग- 
स्थानपिशेषानमलान्‌ रजस्तमो मलरहितान्‌ प्रतिपद्यते प्राप्रोति ॥ १४ ॥ 


बोध होने पर भी उसमें स्वधा प्रबरृद्ययोग्यता प्रमाद्‌ जिससमय म जिस काम 
का करना आवश्यक है उस समय मे उसका स्मरणभाव मोह मूढता ज्ञातव्य 
करा अविवेक निद्रा अथवा विपरीत ज्ञान मोह दै! दोनों चकार समुच्च पाथंक 
है । एवकार व्यभिचार वारणा्थ॑क ३ । अथौत्‌ सखादि शुणोपचय होने पर ये 
चिह नहीं दोते किन्तु 'तमन्येव प्रवृद्धे तमोगुण के वदने पर उक्त कायं 
होते है । हे कुरुनन्दन ! अतः इन अन्यभिचारि लिङ्गं से वदृ तम को 
जानते हे ॥ १३॥ दः 
` इस समय मरणष्माल मे प्रवृद्ध (बद) सतवादि का फलं विरोष कहते ह्‌ 
दो कोको से - उनम सर्वगुण के वदने से जो फल होता है उसकी कते ै। 
जिस समय सन्त्वेगुण का उद्रेक (बृद्धि ) हो उस समय जीव यदि मरता देतो 
उत्तम विद्वान्‌ महन्ततव हिरण्यगभौदि तत्वविद्‌ (तदु पासको) के जो देवता 
लभोगयोग्य स्थानवि्ञेष रजोगुण ॒तमोगुणरूप तत्त्व से शल्य लोक उसको 
पाता हे ॥ १४ ॥ । | 


कि, 4 ~ 
` जः = = 





१६४ भ्रीमद्धगवद्वीता [ अष्याय 
न= 
रजसि प्रलयं गला कमंसङ्गषु जायते। 
, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
` कमणः सुकृतस्याहुः साचिकं निर्मलं फलम्‌ । 


रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


भोर रजोगुएके वदनेपर, अथोत जिस ` कालभे रजोगुण वदता ४ 
 उसकालमे मत्युको प्राप्त होकर, कर्मोकी आसक्तिवाते मर्ष्योे उतपन्न होता 
होता दै, तथा तमोगुएके वदने पर मरा हृजा पुरुष कीट, पशु आदि ट 
योनियोमे उत्पन्न होता दे ॥ १५ ॥ ^ 

क्योकि सास्विक कमका तो सारिवक अथात सुख, ज्ञान ओर 
वेराम्यादि निमल फल का हं अर राजस कमका फल दुखः एवं तासंस 
कमका फल. अज्ञान कहा हं ॥ १६ ॥ 





म० टी°- रजसि ग्रघद्ध॒ सति प्रलयं ग्वा प्राप्य कमंसङ्धिपु भ्रति 
स्प्रतिषिहतप्रतिषिद्धकमफलाधिकारिषु मनुष्येषु जायते तथा तद्देव तमपि 
रद्धं प्रलीनो मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ प 
म० टी०--इदानीं स्वानुरूप कर्मारा सचादीनां पिचित्रफलतांः 
सक्षिप्याह-कृम्रंए इति । सुक्रतस्य सासिक्स्य कमणो धमंस्य साफ 


सचेन निव्र तं रजस्तमोमलामिधितं सखं पए्लमाहः परमयः, रजसो राजस्य त 
कमणः पापमिश्रस्य एलं राजं दःखं द्ःखग्रहलमसपसुखं कारणासुरूप्याक्काष- 
2 ~ 


` रजो शृदधिः का फल कहते ह रजोगुण की वृद्धि काल मं देही मर कर्‌ 
कमे मे आसक्तं सदा कर्म॑परायण श्रुति स्मृति से विहित एवं : राता जो 
कमफल तदधिकारी मचुष्यों मं होत हे। उसी प्रकार तमोगण की वाद्‌ म॑ 
मृत पुरुष मूदयोनि पशुपक्ष्यादि योनि मे उत्पन्न होता दे | १४॥ ` 4. ` ६ 

: इस काल. भ अपने अलकूल कर्म॑दमरा सस्वादि गुणों का संशय, 
बिचिघ्र फल कहते है सास्विककमं धर्म ` का सर्व॑ से ` निष्प 
रजस्तमोरूप जो तस्व इसमे अमिलित सुख फल मषिं ने शध दरस 
कमे जो पाप से मिला हृभा पुख्य है उसका फल राजस < दुःखम 








ह्रीक १७ | सानुबादमधुषदनीग्पाख्यासरिता 


पचातसजायत ज्ञान रजसो लोम एच । 
प्मादमोदो तमसो भवतोऽ्ञानमेष च ॥ १७ ॥ 


वग उत्पन्न टह य) 
तथा सस्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओौर रजोगुणएसे निःसभ्देह 


{९१ 


लोम पन्न होता द तथा तमोगुणएसे भ्रमाद्‌ ओर मोदं उत्पन्न होते ३ 


ओर अज्ञान भी द्योता हे । १७॥ 
~ ---------- = का 
सय अज्ञानमविवेकमरायं दुखं तामसं तमस्तामसस्थ करमणोऽधर्मस्य फलम्‌ 


आहु? इत्यजुपञ्यते । साचिकादिकमलक्षणं च , नियतं सङ्गरहितम्‌! इत्या- 
 दिनाश्ष्टादशे वक्ष्यति । अत्र रजस्तमः शब्दौ तत्के कमणि प्रयुक्तौ कायकरण 
योरभेदोपचारात्‌ । गोभिः शृणोतम स्सरम्‌ इत्यत्र यथा गोशब्दप्तसरभवे पथिं 
यया वा धान्यमसि धिदुहि देवान्‌" इत्यत्र धान्यशब्दस्ततपरभवे तण्डुले, तत्र 
पयस्तण्डलथोयिवात्रारि कमणः प्रकृतत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

म० टी०--एतादश्चूलवैचि यये पूर्वोक्तमेव देतुमाह--सवंकारणदार 
प्रकाशं ज्ञानं सच्वास्पजायते . अतस्तदनुरू4 साचिकस्य कमणः प्रकाश 


अल्पुख क्योकि कारण के समानदही कायंद्ोता दं अज्ञान अधिवेकने दुखं 
तामस तामस कमं अधमं हा फल दहा दै, इसद्छा सदां भी संवन्ध है । साच्रादि 
कमं का लश्ण नियतं संग रहित ्‌ इत्यादि से वारहवं अध्वायं म कगे ।. 
यहा पर रजस्तमः शब्द रजस्तमः कायं मं प्रयुक्त हुआ ह, क्याक ऋय 
कारण "मं अभेदोप्रचार खद्‌घट इत्यादि ` व्यवहार से पाया जाता दे। इसमे. 
वेदिक उदाहरण देते है- गोभिः शरणौत मत्सरम्‌" इति । यहां गो शब्दे का 
तत्कायं दुग्ध बोधतात्प्य से प्रयोग हआ है गो. ढग्ध से मत्सरः पकाओ, ` एव्‌ 
धान्यमसि - भिनुहि देवान्‌" . यहां पर .. भी. धान्यशब्द्‌ तदुसन्न तण्डुल. परक हः। 
पयसे मसर का पाक होता है गौ से, नदीं जेसे.वहा दुग तण्डुलः भक 
वैसे यहाँ कर्म भी प्ररत है| १६॥ | 
एतादृश .फलग्रैचिच्य मे पूर्वोक्त. दी हेव कहते ह -सव. करणो (इन्द्रियो) 
उत्पन्न . परकाशरूप जो ज्ञान सचगुण से दोता हः इस कारण तदनुसार 


9 


१६६ | भ्रीमद्धगवद्रीता भस ~ 


र्नं गच्छन्ति स्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः 

जाघन्ययुएवृत्िस्था अधो गन्ति तामपाः ॥ ० 

इसलिए स्वगुणे स्थित हुए पुरुष, स्वादि उच श | 
है ओर रजोगुण स्थित राजस पुरुष, मध्यमे अथौत्‌ मलुष्यलोकमे + 
रते दै । एवं तमोगुणके कायेरूप निद्रः, माद ओर आलस्ादिसे ( 
हए तामस पुरषः अधोगतिको अथात्‌ कीट, पशु आदि नीच योनिर्थोको 
बहुलं सुखं एलं भवति रजसो लोभो विषय दुं उं शलं मयति रपो लोभो विषयकोष्मराप्याऽपि सिवर 
क्योऽभिलापरविशेषो जायते तस्य च निरन्तरणुपचीयमानस्य ` पूरयितुमरक्यस्य 
सवदा दुःखहेतत्वा्तसपूरवकस्य राजसस्य कमणो दुःखं एलं मवति । एवं 
प्रमादमोहौ तमसः सकाशाद्धवतो जायेते अज्ञानमेव च मवति । एवकार 
प्रकाशप्रदृत्तिव्योवृ्य्ः, अतस्तामसस्य कर्मणस्तामसमज्ञानादिप्रायमेव पलं 
भवतीति युक्तमेवेतयथंः । अत्र चाज्ञानमप्रकाशः प्रमादो मोदश्च अप्रकाशोऽप्र- 
वृरिश्' इत्यत्र व्याख्यातौ ॥ १७ ॥ ८ 

म० टी०- इदानीं सवादिवत्तस्थानां प्रागुक्तमेव फलमूर्वमध्याधोभाः 
वेनाह- दुर्ड॑मिति । अत्र तृतीये गुणे वृत्तमेव धिविश्षितम्‌, तेन स्स्ाः 


जाते 


साच्िक कथं का फल प्रचुर प्रकाश सुल होतादं। ग्जोगुण का लोभ करोड ` 
विषय प्राधि मे भी निध्ृ्ति करने ॐ अथोग्य अभिलप विष होता दै वह्‌ 
सतत वदता है पूर करने के योग्य नदी अतएव सदा दुःख हेतु होने से तपूवक 
रजस कर्म का दुःख फल होता द ' इसी रकार प्रमाद मोह से तम से दी उन 
होते हे अज्ञान दी होता ३1 एवकार सासिविक प्रकाश र'जसभरघरृति व व्यादरतत 
ॐ लिषए दै, अतः तामस कमं का तामस ज्ञानादि ही पुण्य फल है यद्‌ उचित ही दै। 
यद अज्ञान परकाराभाव प्माद्‌ ओर मोह 'जप्रकाशोऽपदृसिच' यहां पर व्यार 
हो तुके हे ॥ १७ ॥ ०. न 
इस समय `सत्वादि स्वभावशीलों कौ पूर्वोक्त दी कलं अभ) 
अधोभाव से ` कहते है- यहाँ पर तीसरे गुण मँ वृत्त शब्दं र वि 4 
= कासतच्व 
से प्रथम सस्व, द्वितीय रज्‌ से भी वृत्त विवक्षित दै इससे सत्वाऽवष्य 


ध्य 








हक १९ | साचुवादमधुघ्रदनीव्याख्यासहिता 


चन्यं गणेभ्यः कर्तारं यदा ब्रज ्र्टाऽनुपश्यति । ¦ 

गुणेभ्यश्च परं वेति दानं सोऽधिगच्छति ॥ १६॥ 
ओर दे अजुन ! जिस कालम दषा अथात्‌ समष्टि चेतने 
एकीमावसे स्थित हंभा साक्षी पुरुष तीनों गुणे सिवाय अन्य किसी 
कृतौ नदी देखता दे अथोत्‌ गुणोमं वतते हँ एसा देखता है ओर ॒तीनों 
गुणोसे अति परे सचिदानन्दघनस््ररूप मुः परमात्माको तच्वसे 
जानता है, उस कालमं वह्‌ पुरुष, मेरे स्वह्पको प्रप्र होता हे ॥ १६॥ 1 


~ ¢ ~+ [कप ठ ९ २ 
पचवते शाख्ीये ज्ञाने कमणि च निरता उध्वं सत्यलोकपर्न्तं गच्छति ३ 
0 9 
वप्ये ज्ञानकमंतारतम्थेन तेषां मध्ये मनुष्यलोके पुण्यपापमिभ्र तिनि 
न त्वं गच्छन्त्यो वा मनुष्यपूतयदन्ते । राजसा रजोुणवृत्ते लोभादिपू्वक 
¢ (~~ ^ ५ 
राजसे कम णि निरताः जघन्यगुणवृत्तस्थाः जघनस्य गुणद्मयपश्षया पशाद्धावि- 
नो निकृष्टस्य तमनो गुणस्य त्त निद्रा्ञस्यादौ स्थिताः अधो गच्छनि 
` प्शवादिषुस्प्न्ते । नचु कदाचिजषन्यगु णवृत्स्था साचिशराजपाश्च भवन्त्यत 
भ ५ [4 \ [4 
आह तामसाः सवदा तमःप्रधाना इतः तेषां कदाचित्तदत्स्थत्वेऽपि न 
तस्रधानतेति ॥ १८ ॥ | 
बरृतस्था अथं ठीक है सच वृत्तशाख्रीय ज्ञान -ओर कमं है । तथा च उक्त वृत्त में 
जो सदा रत ह उद्धवं सत्यलोक तक देवलोक में जाते हे ज्ञान कमं के तारतम्य 
उत्प निकपं से वे दोनों मे उत्पन्न होते है । उसी भकार राजस रजोगुण वृत्तस्य 
पुण्य पाप मिश्रित मध्यलोक मनुष्य लोक मँ जाते, न उदधं देवलोकादि मे जाते 
भ < 9 न (3 ० होते > 
हेअ।र न अधः पश्चादि योनि मे जाते हं। किन्तु मद्यो मं उन्न होते हं । 
राजस रजोगुण वृत्त लोभादि युक्त राजस कमं म निरत ह॑ जघन्य सत्त्वरज की 
अपेक्षा अनन्तरोक्त निक्ष तमोगुण के चत्त निद्रा आलस्य आदि म स्थित जो ् 
षे अधः नोचे पश्वादि योनि मे उत्पन्न होते हँ । किसी समथ सात्त्व क राजस 
भौ जघन्य गुण वृत्तस्थ होते है पर वे पश्वादि योनि मं नहीं हते अतः उनकी 
याइृत्ति फे लिए "तामसा यह्‌ विशेषण है । अथौत्‌ सदा तमश्रधान जो ह॒वै 
प्वादि योनि मे उत्पन्न होते हँ किसी समय जो तमश्रधान हे सदा नी | 
बो निष्ट योनि मे नहीं उत्पन्न होते ककि वे सदा तमः प्रधान नही है यह । 
अभिभाय है | १८॥ 2 


१६७ 


१६८ ` -श्रीमद्धगवद्रौती 





| तत~ १४ 

मदी °-अस्मननप्यि वक्तव्यत्वेन अस्तुतमर्थ्रयम्‌, तम देहस 
सयेश्राधीनलं कै घा गुणाः कथं वा ते वध्न्तीयथदयत्‌ अधना त 
गुणेभ्यः कथं मोक्षणं सक्तस्य च रि लक्षणमिति वक्तव्यमबरिषयत } 
मिथ्याज्ञानात्मफत्ाद्‌ गुणानां सम्यक्‌ ` ज्ञानातोभ्यो मोक्षणमित्याह_ ` 
गुणेभ्य; । कायंकारणव्रिपयाकारणपरिणतेभ्योऽन्पं कर्तारं ॑यदा 





दरश 
विचारुशलः सन्नयुपश्यसि विचारमयुपरयति गुणा एवान्तःकरणधहि- 
(+ 00 क ९ ~. ३ ५ | 
क्रणशरीरविपयमवपन्नाः सक्मणां कतार इति पश्यति गुणेभ्यश्च तत्तद 
धाविशेषेण परिणतेभ्यः परं सुमतत्कपसस्प्र्ट त पकमादस्यामेव जलत 
कम्पा्यस्प्ट निविकारं स्त्र समं क्त्रजञमेकं वेति मद्भावं सृदरपतां स 
्शजधगच्छात ॥ २९॥ 
इस अध्याय म कहने के लिए तीन अथं प्रस्तुत हए है उनमें क्षेचकषे्रज्ञ 
इन दाना म॒ इश्वराधीनत्व कान गुण हं कंसे घे वांधते हे उक्त मे शश्वरधीनसव 
ओर ए कोन हे कंसे वधते हं ये दोनों कह चुके है । अब गुणों से कैसे 
छुटकारा मिलता है १ युक्त का क्था लक्षण ह । यह कहना वाफी हे उन मे मिथ्या 
लान स्वरूपुणए हं समाचीन ज्ञान से युक्ति होती द यह कहते दे- गुणेभ्यः 
धाद सं। काय राररादि इन्द्रिय विषधर भाग्यवस्तुजात इन तीनों आकारो से 
परिणतं ये तीन ह, इनस मन्न द्रष्टा विचार नपुख. दाकर जव देखता हं 
वचार क अनन्तर नदीं देखता. किन्तु गण दी अन्तः करण के. समान बाह्य- ` 
करण , शर।र विषय स्वरूप प्राप्न कर गण ही करता ह यह्‌ देखता हं । तत्तद्‌ | 
वस्था शरीराद्यवस्था परिणत से प्र गण तत्कार्य जङवगं से असम्बद्धं (अत) 
किन्तु आदित्य के समानः उनका प्रकाशन जल-तश्रीय कंपादि से असंबद्ध सव 
धिकारो ते सहित सव्रका साक्षी सव म सम एक रस शत्रज्ञ को जानता दै बह | 


द्र मदूभाव मेरी स्वरूपता को प्राप्न करता है सकत होता है ॥ १६॥ 








क २०]  सानुवादमंधुखदनीव्यास्यासित 
- छणनेतानतीच श्य देदिहयुक्षदर ` 


खेवि 
जन्मम्लयुजरदुःलाबमुक्तोऽसृतमश्नुते ॥ २५ ॥ 
अरन्‌ उवा | 
= र अ, चे (9 
केलिङ्गखीन्‌ खंणानेतानतीतो भवति प्रभो |। 
किमाचारः कथं चैतांखीर्‌ गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 
तथा यद्‌ पुरुष, यदह इन स्थूल शरीरकी उतयत्तिके कारणरूप, तीनां 
गुणोको उलङ्घन करक जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था ओर सव प्रकारके 
ुःखोसे युक्तं मद्यु, इद्धावस्था ओर सव प्रकारे दुःलोसे युक्त हु, पर- 
मानन्दको प्राप्र होता है.॥ २०॥ | 
इस प्रकार भगवान्‌ रहस्ययुक्त वचनोको ` सुनकर अजने पृदधा 
कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीकं गुणोंसे अतीत हआ पुरुष किन किन 
लक्षणों से युक्त होता हं १ ओर किस आचरोवाला होता हे ? 
तथा हे प्रभो ! . मव्य छिस उपायसे इन तीनों गणे अतीत 
हेता है १ ॥ २१॥ | 


१६९ 





कन्व, ० कथमविगच्दती वा धिगच्छतीद्युच्यते--गुणानेतान्‌ ` मायात्मकास्रीन्‌ 


पचरजस्तमोनाम्नः देहसयुद्धवान्‌ देहोत्यत्तिथीजभूतान्‌ अतीत्य जीवन्नेव 
तसन्नानेन बाधित्वा जन्ममूत्युजरादुःखेजंन्मना मृत्युना जरया दुःखेषाध्यासि- 
कादिभिमायामयेिुक्तो जीवन्नेव तत्संबन्धशल्यः सन्‌ विद्वान्‌ अमृतं मोक 

मद्धाबमरलुते प्रभोति ॥ २० ॥ -- 
कैसे प्राप्त करता है यह कहते है ये मायिक सर॑वरज तम एतन्नामक जो 
तीनो गुण हँ ये शरीरोत्पत्ति के बीज निदान है, जीता हभा विद्वान्‌ देही उक्त 
इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म सत्यु .जरा दुःखों से युक्त होता दै । 
जन्म शृत्यु जरा के दुःखों से मुक्त होता ह यह किसी को. अथं प्रतीत न हो 
{सिए जन्म च सूत्युश्चः इत्यादि इतरेतर समाख का निर्देश है । जगन्त का 
दुःख ॐ साथ षष्ठीतत्पुरुषं नहीं &ै, क्योकि षष्ठीतसुरुष मानने से जन्मादि के 
इस से युक्त होत है इतने ही अर्थं का लाम होगा, आध्यात्मिक आषिभौतिक 
आधिदैविक दुःखों का संग्रह न होगा इसलिए हन्दसमास का निदश क्या 
1 उक्त सव मायामय है वास्तविक नहीं इनका आत्मत्व ज्ञान से वाधकर अन्त 
४ र मद्भाव मोक्ष पाता हं ॥ २०॥ ८. 

२ 


अ 


„ 8 कै 8.3 





` भ्रीमद्धगवद्वीता 
- ल 

प्रकाशं च प्रवृति च मोहमेव च पाणडव ! । 
नदं टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काडचति। 


इस प्रकार अजनके ृ्नेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ चोल स 
जो पुरुष. सर्वगुणके कायंरूप प्रकाशको ओर रजोगुणके काप 
को तथा तमोगुणके कायेरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर ० 
सममा ह ओर न निषटृत दोनेषर उनको आकां करता हे ॥ २९॥ 


म० टी०--गुणानेतानतीत्य जीवने बागरतमश्चत ॒इत्येतच् 


| अभ्याय १४ 





~ 
१ गुणा 
तीतस्य लक्षणं चाचारं च. गुणातीतवोपायं च सम्य्बुयुत्समानः एतान्‌ 
गुणानतीतो यः स कैलिङ्गविशिष्टो भवति येलिङ्गेः स ज्ञातुं शव्यस्तानि मे 
बहीयेकः प्रश्नः, प्रथुसादधभ्यदुःखं भगपतैभ॒निवारणीयमिति परूबयन्‌ 
संबोधयति श्रमो! इति । क आचारोऽसःति किमाचारः किं वा नियनित 
इति दवितीयः प्रश्नः, कथं च केन च प्रकारेण एतोँघरीन्‌ गुणानतिबततेऽतिक्रम- 
तीति गुणातीततोपायः क इति तृतीयः प्रश्नः ॥ २१॥ 





शुणानेतानतीत्य जीवन्नेव अमृतत्व मश्चते यह सुनकर राणातीत का 
लक्षण आचरण गुणातीत का.उपाय इनके पयोयज्ञानेच्छावान्‌ अजन बोले-- 
इन गुणों सेपरे जो है बह छिन चिहोंसे युक्त होता दै अथोत्‌ किन 
चिहों से जाना जा सकता है यह समसे किये यह एक भ्रश्न है । घु 
मृत्यु कं दुःख. को भगवान्‌ ही दूर करते है यह सूचित करते हए शूषः 
यह सम्बोधन देते ह । किमाचारमे बहुत्रीहि समास को स्फुट करत हन 
क आचारोऽस्यः इत्यादि मनमानी चेष्टा करता है ? अथवा नियत ध 
वान्‌ होता है यद दूसरा परश है, किस धकार से इन तीनो गुण (न 
का अतिक्रमण. करता, है गुणातीत का उपाय कौन है ई "त 


प्रश्न है ॥ २१॥ ~ 15 
5 











लेक २२] सानुवादमधुष्रदनीव्याख्यासहिता - १८१ 

म० टी°- प री--शस्ितहस्य का मपां स्पत इत्यादिना पृष्टमि श्रजहाि यदा 
मा्‌! इत्यदिना दततोत्तरममि पुनः भकारान्तरेण बुयसमानःपृच्छतीतयवधाय 
्कारान्तरेण तस्य लक्षणादिकं पश्चभिः शोकैः ` पस्तावत्‌ केतिङ्गे\युक्तो गुणा- 
वीतो भवतीति प्ररनस्योत्रंशरृण--प्रकाशं च स्वकायं" प्रवृतिं च रजः 
कायं" मोहं च तमः कायम्‌, उपलक्ष्‌ णमेतत्‌ सुबराण्यपि गणकार्थाणि यथायथं 
्रवृतानि स्वसामभरीवशादुदधूतानि सन्ति दुःखरूपाण्यप्र दुःखदुदध। यो न 
ष्टि तथा विनाशतामग्रीवशानिदृत्तानि तानि सुखरूपाण्यपरि समित 
एुखवुद्धया न॒ काडक्षति न कामयते स्वप्परन्मिथ्याखनिधयात्‌, एता्छ- 
्रपरागशत्यो यः स गुणातीत उच्यत इति चतुशछोकगतेनान्यः। इदं च 
घालक्तयक्ष लक्षणं स्वाथमेव न पराथ न हि स्वाधितौ देपतदभाव्रौ च 
प ्रत्येतुम्हति ॥ २२ ॥ 





स्थितभ्ज्ञस्य का भाषा इत्यादि से पष्ट ओर श्रजहाति यदा कामान्‌ 
इत्यादि से कृतसमोाधान भी फिर प्रकारान्तर से जिज्ञासु अजुन है यह जान- 
कर प्रकारान्तर से उसफे लक्षणादि को पाँच श्लोकों से भी भगवान्‌ कसते है-- 
प्रथम गणातीत किन चिहों से युक्त होता है १ इस प्रथम प्रशन का उत्तर सुनो- 
रकार स्वगण का कायं प्रवृत्ति, रजोगुण कायं मोह, तमोगुण कायं भक्राशादि, 
उपलक्षण दै -सव गुण कार्यं जैसे जैसेसे प्रवृत्त हदो रहे द जौर अपनी 
अपनी कारण सामग्री से उत्पन्न दहै दुःरूप भी है तो भी दुःख्टष्दि से 
जो देष नही करता तथा विनाशसामग्री से निवृत्त सुखरूप भी सुखद से 
जो न चाहे, क्योकि स्वाभिक के समान उनमें मिध्यात्व का निश्चय हे एसा 
राग द्वेष रदित जो दै वह गुणातीत का जाता है यद चौथे श्लोक म गुण 
तीतः स उर यते' से करे हे उसके सथ अन्वय हे । यह्‌ स्वात्मप्रत्यक्ष क्षण सायं द 
सरो ॐ लिए नहीं । लक्षण दो प्रकार ॐ होते दै- एक स्वध, दूसरा राथ । 
स्वादभवैकगम्य स्वो दै, भूख पिथासं लगने पर खाना पीना दिकं दये 
अपने मे अपने ही से ज्ञात होते दै दूसरे से साक्षात्‌ नही । पदाथ ०) धि 
यहं गन्ध पदार्थं भी है कथोंकिं उसका भ्र्यक्ष सवको होता हे यहां राग देष. 
भत्मिगत है अतः आटममनुस प्र्यक्ष से जने जाते है ' तदभाव भौ थे न्‌ इन्धि 


2:  मद्भगवद्वीता [ | 
--__ -_--[_[____ भर, = व 
उदासीनवदासीनो शणो न विचाल्यते । 


| ¢^ इत्य | । 

` गणा वतन्त इत्यव योऽवति नेङ्गते ॥ २३ । 
तथा जो साक्षीके सदश स्थित हआ गुणों द्वारा ति ६ 
किया जा सकता है ओर गुण ही गुणोमे वतते है ठेस। श नही 
जो सच्चिदानन्दघन परमात्मामे एकीभावसे स्थित रहता है एवं हज 


स्थितसे चलायमान नहीं दहीता दहै ॥ २३॥ प उस्‌ 

` मर्दीर--षवं लषणयुक्ला गुणातीतः करनाल गुणातीतः किंमाचार इति हितीयप्रशनस्प 
रतिवचनमाद त्रिभिः -उदासीनमिति । पथोदासीनो दयोरिवदमानयो, 
कस्यचित्‌ पक्षमभभजमानो न रज्यति न वा दष्ट तथायमात्मविद्राग्ेपः 
शन्यतया सस्वरूप एवामीनो गुणेः सुखदुःखावाकारपरिषतेयो न विचः 
सयते न प्रच्याव्यते स्वरूपावस्थानात्‌ किंतु गुणा एवैते देहेन्दियपिपयाक्षार 
परिणताः प्रस्र्मन्‌ तंते । ममत्वादित्यस्थैवेतत्‌ सर्वभासकरय न केनाऽपि 
भाप्यधमेण संबर्धः स्वप्नवन्मायामात्रथायं भास्यग्रश्चो जड; स्वयं ज्योति, 
येण यत्य प्रक्ष तेन तदमावप्रतयक्षम्‌ इव न्वत तद्भावभ्रव्यक्षम्‌ः इस न्याय से रवगतरागाद्यभाव 
स्वमानसगम्य दहं: दूसरा अन्यदोयरगाद्यभाव -फा प्रत्यक्ष नह कर 
सकता ॥। २२ ॥ 5 

इस प्रकार लक्षण कह कर गुणातीत कीश उ्यवह।रवान्‌ दै इस द्वितीय 
पशन क भ्रतयुत्र उदासीनेत्यादि तीन श्लोकों से देते है-ञसे किसौदो को 
. आपस मे विवद्‌ के पर उदासीन (पुरुष) फिक्ी के पक्ष को अश्रयण नही 
कृरता हुआ न राम करता है अथवा न द्वेष करता है, उसी प्रकार आत्मवित्‌ 
रागद्रेषशूल्य होने फ कारण. स्वस्वरूप मेँ ही रह .कर छखखदुःखाद्याकारः 
परिएत गुणः से जो विचलित (प्रच्युत) नही. होता है स्वरूपावस्थान होने से 
किन्तुये गुण ही ददेन्दिय विषयाकार परिणतभ्ठो कर॒ परस्पर उसमे रहते दै 
-मसत्वान' लके समान शस स्व॑भासफ फा किसी भी भास्यधमे फे साथ 
सम्बन्धः नदौ है, -स्धप्र के समान मायामाध्र यह विश्वध्रप॑च जडं है ह 
स्योतिः स्वभाव भै तो परमार्थं सत्य निर्विकार द्ैतंशूस्य द एेला निश्चय कर 
जो स्वरूप भे अवस्थित रहता है कीं पर भी विचक्ञिन नदीं होता दै वह गुणः 
तीत कहलाता है ।. , 5 ~ | 





वेक २४] सायुबादमधुष्रदनोव्यारयासहिता 
` पमहुःखषुलः खसः सल सस्थः समलोशरमकाब्नः। ` 
 तल्यभ्रियाभरयो षीरसतु्यनिन्दरलक्सुततिः ॥ २४ ॥ 


अ जो ] ४ ज । हर । खसुखकां 


(~ न थ ~ __ पर्थ < ६९. 
-, स ५.९ ह द ६: . ° अभ्र सुवणंमे समान भाववाला 
शर धैयवान्‌ दं तथा जो प्रिय ओर अभ्रियको बरावर ` समभा १ अर 
अपनी निन्दा-सुतिरमे भी समान भाववाल। ई ॥ २४॥ 


१७३ 


सभावधस्तहं तमवस्वहं परमार्थसतयो निक्रिकरो निर्विकारो द्रेतशुर्यश्चेत्येवं मिध य, 
चस्पेऽ्वतिष्त्यवतिषठते। थो चु तिष्टति! इति व्रा पठसत्र च पृथकायंः, नेङ्गते 
न ह व्याप्रियते कुत्रचित्‌ 'युणातीतः स॒ उच्यत" इति कृतीयगतेनाखयः॥२ ३॥ 

५4 टी०--समे दुःखमुखे ेपरागरशूयतयानात्मधर्मतयाऽन ततया 
चयस्य स समदुःखणुखः। कस्मात्‌ स्वस्थः! सस्मि्नासन्येव स्थितो तदशन 


ोवुतिष्ठति'पेसायदिपण्हैतो नु को अलग धोहविष्ति'रेवायदि पाठे तो ठ न जल ~ देना, तिष्ठति के साथ 
ख्यंका हौ संवन्ध दैष्सितदहै तु का वही लु के संबन्ध काटने पर अनुष्ानं की 
तत होती है वह शरीरादि साध्य हे । नेङ्गते' सेः यदोँ उसका प्रतिषेध अतः तु 
` बी पथक्‌ करना दी ठीक है । पाठान्तर मानने का भाव यह है कि समव्रपिम्यस्थः 
श्य भगवान्‌ श्री पाणिनि अचायं के सूत्र से अ्रपूवेक श्था' धातु से आत्मनेपद्‌ 
का विधान हे अतः अवतिष्ठते" यह पाठ शुद्ध है परन्तु देसा छरने पर छन्दो भंग 
दोप होगा । अनुष्टम्‌ न्दम पाँच अक्षर लघु रहता दै यह नियम हे छन्दोभंग 
दोष सवंसाधारण को प्रतीत दोता -है आल्मनेपद दोना चाहिये यई मान 
अभ्याक्शील वैयाकरण को ही होगा इस देतु छन्दोभंग भय से परस्मैपद का ही 
पयोग क्रिया दै नेङ्गते" -जो किसी भ व्यापार नहीं करता वह गुणातीत का 
शाता दे शुणातीतः सः उच्यते इस द्वितीय मोक गत चलुधं चरण के स 
संवन्ध है।।। २२॥ ` ` र 
समदुःखसुख भ विग्रह दिखलाते दै- (म्‌ से। एष राग शल्य ्ोन 
। शे भत्र षम न होते से णवं असत्य न से लय है दुभ खख सिसः बह 
 मदुःखसुखः कहलाता है । | 
| | भरन स्वस्थ कैसे १ 








ए: ्रीमद्धगवहीता [क्क क 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । ¦ 
सवारम्भपरित्यागी गुणएतीतः स उच्यते ॥ २ 


५ ॥ 
 , तथा जो मानं अर अपमानमं सम है, एवं मित्र ओर स 
| १8 । 
पक्षम भी सम हैः बह सम्पृणो आरम्भोमे कतीपनके अभिमानसे रहित 
हु पुरुष, गुणातीत कहा जाना हे ॥ २५॥ | 








~ _ 
शून्यात्‌ अतएव समानि हेयोपदेयमावररहितानि लोष्ठारमनाश्चनानि क 
स तथा, लोष्टः पांषुपिण्डः, अतएव ॒तुच्ये प्रियाप्रिये सुखदुःखसाधने य्य 
हितसाधनलयादितसाधनन्ववुद्धिविपयत्वात्‌ धीरः धीमान्‌ धरतिमान्‌ या अत 
एव तुले निन्दास्मसंस्तुती दोपकीतेने यस्य स गुणातीत उच्यत इति दवितीय 
गतेनाञ्वयः ॥ २४॥ 
| म० टी°-मानः सत्का आदरापरपयायः अपमानस्तिरस्कारोऽनादरा 
परपर्थायः तयोप्तुखः हपेषिषादशन्यः निन्दास्त॒ती शब्दस्पे मानापमानौ त 
तु शब्दमन्तरेणापि कायमनोव्पापारभ्िषानिति मेदः । अत्र पङखकारयोः 
उत्तर- यतः दवेत दशन न होने से अपने्मे ही स्थित है) अतएव हेयो. 
पादेयरदहित हे । लोष्ट -लोदा, अश्म पत्थर, काच्चन-सोना, जिसका वह 'समलोष्ठा- 
श्मकाख्चन कदलाता हे.1 लोष्ठ पांसुपिरुड, अतएव वरावर है प्रियाप्रिय-सुख दुःख. 
साधन जिसका वह ; दितसाधनस्व. अदहितसाधनस् बुद्धिविषय होने से धीर 
बुद्धिमान्‌ अथवा धैश॑वान्‌ है अतएव तुल्य र निदात्म संस्तुती दोषकीत्तेन जिसका 
वह. गुणातीत कहलाता है यह. गुणातीतः स उच्यते, इस ्टितीय रोक के सथ 
सस्थन्य ह्‌ | २४॥ , । 
मानं सम्मान ` इसक। दसरा पयौय सत्कार है अपमान तिरस्कार मानाप 
मान लोक मे प्रसिद्ध इन दोनों मे तुल्य, मान मे हषे नहीं अपमान मं विषाद्‌ न 
हो निन्दा स्तुति ये दोनों शब्दत्मक है। प्रशंसा वाक्य स्तुति हे कुत्सा वाक्य 
निन्दा है, मान अपमानः शब्द के बिना भी काय मन के व्यापार से न होते 
बाग्‌ व्यापार से मानापमान स्तुति निन्दा दी सै अन्तभूत दोः जाते ह । ई 
लिए वाग्‌ व्यापार न कहकर शरीर मन व्यापार का, शब्दात्मक ्रिथातमपः 
भेद्‌ से दोनों भिन्न है । अपमान अवमान जो पाठ भेद हौ पर अथ एक दीद 











्ेक २६ | साचुवादमधुषरदनोव्याख्यासङिता 


7 च योऽग्यभिचरे एअ 
म च योऽ्यभिचारेण भक्तियोगेष सेक [` 
स गुणान्‌-समतात्यतान्‌ ब्रह्मभूयाय कलते | २ ९ ॥ 
ओर जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तिरूपं योगके द्वारा, मेरेको निरन्तर 
ता है, भजता दे, वद्‌ इन तीनों गुणक अच्छो भार उल्लङ्घनं 
ॐ, सविदानन्दघन बरह्ममं एकीभाव नेक लिपे, स 


हेता हे | २६ ॥ 


र ववण न २ [९ [9 ॑ | - ¦ 
पठविकिसपेऽप्यथः । स॒ एव तुस्यो मित्रारिपक्षयोः मितरपकषेवारिपकषसारि 
दर ाविपयः खयं तयोरनुमहनिगरहशूस्य इति बा सवारम्भपरित्यामी, आरम्य 


सत इ्यारभाः कर्माणि तान्‌ सर्वान्‌ परिपयक्तं शीलं यस्य स तथा देहरा 


प्रतिर = ६) १ शी 14 
व्र्ातरकण. सतव्रकमपारत्याशीत्यथः, उदापीनवदाषीन इत्यायक्तपकारा 
वे गुणातीतः स उच्यते । यदुक्तपे्षकतादि तदविोदयासपू य॑स्य 
िाधिकारिणा साधनलेनाचष्टेयघुतन्रापां तु वायां -जीन्ुक्तस्यः 


 गुणातीतस्थोक्तं धमजातमयलसिद्धं लक्षणत्वेन रिषटतीतय्थः ॥ २५ ॥ 


पकार वकार भेद से अथं भद्‌ नही भित्र वगं के द्वेष का जैसे अविषय अभूमि 


[> 


हवेते शत्रु पक्ष के इनका विषय न हो दोनों के उपकार दण्डं से शल्य, आरंभः 
श्ट कमंपरक दै, इसको व्युत्पत्ति से दिखलाते है-भारभ्यन्त इत्यादि से+ 
सव कमं॒नित्यनेमित्तिकं काम्य विदितप्रतिषिद्धो का. परित्यागी ` शरीरमात्रा ~ 
जीवन निवौह मात्र के अतिरिक्त जो कर्म है उन सव का त्यागी हो जीवनोप- 
योगौ कर्मों को करना अदृ बल से प्राप्त है उसका त्याग नहीं हो सकता । उद्‌सीन 
क समान स्थिर रहे इत्यादि प्रकार का जिसका आचरण है वह राणातीत कहा 
बाता है । जो उपे्षकल्वादि कहा है वह्‌ ज्ञानोतपति से पूवं भयल साध्य दै 1: 
अतः विद्याधिकार को विदयोत्पसि हेतु जान कर परिश्रमः से इनका अनुष्ठान 
म्ना चाहिये अन्यथा विदयोतपत्ति ही नं होगी विधा उसन्न होने पर जीव 
क गुणातीत का उक्त धर्मः समुद्य श्रमः के विना स्वतः सिद्ध लक्षण रूप से 
यह्‌ अथं है | २५॥ क 


१७६ श्रीमद्धगवद्रीता ` 


बरह्मणो दिप्रतिषऽहमसृतस्याव्ययस्य च 
शाश्वतस्य मस्य एखस्येकान्तिकस्य-च ॥ २७ 


तथा हे अजुन! उस अविनाशो परन्रह्मका 


[ अध्याय {९ 


निव्यधमेका ओर अखस्ड एकरस आनन्दका, मै ही आश्रय = 
उपरोक्त ब्रह्म, अमृत; अन्यय ओर शाश्वतधमे तथा कान्िक सुख 


4 1 (अ + ॐ 
यह सव मेरे टी नाम हे, इसलिये इनका म पर आभ्रय ह|| २७ ॥ 


ॐ तःसदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे भ्रौकृष्णाजुनसम्बादे गुणत्रय- 
` विभागय्रेगो नाम चतुदशो- ` 
ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





अधुना कथमेतान्‌ ` अघुना कथमेतान्‌ गुणानतिवर्तते इति रतीयग्ररनस्य परतिपरचनन ` गुणानतिवर्तते इति ठतीयगप्ररनस्य प्रहिवचनमाह 
मरामिति। च स्वथेः, ममिवेशवरं नारायणं सैभूतान्तर्यामिणं मायया कत्त 
मागतं प्रमानम्दधनं भगवन्तं वासुदेवमव्यभिचारेण परमप्रं मलक्षणेन भक्ति 
योगेन द्वाद्चाध्यायोक्तेने यः सेवते सदा चिन्तयति स मद्भक्तः एतान्‌ 
परागुक्तान्‌ गुणान्‌ समतीत्य सम्यगतिक्रम्यादरेतदश्ेनेन बाधिता ब्रह्मभुयाय 
-अह्मभवनाय मोक्षाय कर्पते समर्थो भवति स्वेदा भगवचिन्तनमेव युणाती 
तत्वोपाय इत्यथः ॥ २६ ॥ ' 








इस समय केसे इन गुणः का लंघन करता है इस तृतीय प्रश्न का 

उत्तर कहते द-मां चेति से. जो साधक सुमुश्ष जन मु भ्रव्यगात्मा परमानन्द्‌ घन 
भगवान्‌ वासुेव अव्यमिर्च॑रित अतिप्रेम लक्षण भक्तियोग से बारह 
अध्याय से जो प्रकार कहा' गया है उस प्रकार से मेरी उपासना करता दं 
सदा,मेरा चिन्तन करता दै वंह मेरा भक्त इनं गणां का भली भत अति 
क्रम कर द्रतदशनः को अद्धेतदशंन से वाधकरः तह्य भाव मोक्ष के पाने 
। मैः. सभ्रथं होताः: हैः ; सद्‌, भगवान्‌ का चिन्तन दी श णातीतत्वं ऋ | 
` उपाय हं ॥ २६ ॥ 5 








ह्वक २७) सायुवादमधुश्दनीव्याख्यासहिता ~ ------ = 2 अका 


म० री०-अत्र हेमाह ओमिति । बहणसवद्ाच्स् तध 
ाटुसतिस्थितिलयहेतोः प्रतिष्ठा पारमार्थिकं निर्विकल् स॒चिदानन्दात्मकं 
गिहपाधिकं तत्पदलक्ष्यमह निरिकरसपको वादेव; । श्रतितिष्ि इति 
िषाकल्ितरूपरदितमफरिपतमू, भतो यो मामलुपाधिकं रह सेवते सु 
्हभुयाय कटपत इति युक्तमेव । कीदृशस्य ऋण, प्रतिष्ठाहम्‌ इत्याकाड्लायां 
मिेपणानि-- अगतस्य विनाशरहितस्य अव्ययस्य विपरिणामरहितस्य च 
्ालतस्यापक्षयरदितस्य च धमेस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणधर॑भ्प्यस्य, सुखस्य 
िद्धियसंयोगज्ञसं वारयति--एेकान्तिकस्याग्यभिचारिगिः सर्वसिमन्‌ देशे 


काटे च विद्यमानस्य एकान्तिकसुखरूपस्येत्यथः । एताद्शस्य ब्रह्मणो यस्मा 
न _ 
इमे देतु कहते दै--ॐ“तर्सत्‌ से । ये रह्म के अतिप्रिय वाचक शब्द हे । 





[ „यौ 


(त्वमसि' इत्यादि श्रुति मं ्रह्मवोध तारपयं से तच्छब्द का, प्रयोग है तदनुसार 
तलदवाच्य सोपाधिक जो जगत्‌ के जन्म स्थिति भंगकाहेतु है उसकी प्रतिष्ठा 
पारमाथिक निर्विकल्प सच्चिदानन्दात्मक मायादुपाधिशूल्य अतएव तत्प 
का लकष्याथं निर्विकल्पक वासुदेव मेँ प्रतिष्ठा हं । प्रतिष्ठा-का अथं सुट कहते 
ह-कल्पित रूप मे रहित अकल्पित स्वरूप अतः जो अनुपाधिक मुम त्रह्म की 
सेवा करता है वह मोक्ष पाने फे लिए समथं होता दै बह ठीक ही है । कीश 
ह की ग प्रतिष्ठा हं इस जिज्ञासा से कहते दै अमृत का विनाशशुन्य का 
परिणाम रहित धमं लक्षण व स्वरूप त्रिविध परिणामरदित का शाश्वत 
अपचयरहित का धमं शब्द्‌-ज्ञान-निष्ठालक्षण धमं प्राप्य परक है कमं 
करढोक्त ध्म परक यँ घ्म॑शब्द नहीं है अन्यथा स्वगोदिवत्‌ मोक्ष भी कमं 
षत होने से अनित्य हो जायगा । पर्मानन्दस्वरूप का सुख विषयेन्द्रिय 
| ` योगसे जो वैषयिक सुख होता दै उसकी व्याति के लिद येकान्तिक इष्टा 
| अव्यचारी वैषयिक सुख व्यभिचारी होता है, गीप्म काल मे चन्दन सुखद होता 
{ शौतल भ नी, शीत काल म सूीतपूम सुखद होता द भीप्मकाल म 
ही नमसुख ठेस नदी जो कभी दुःखसवरूप न हो व्यापक होने से सब देश काल 
२३. ^ र 


१७८ श्री्मदधगवटीता [ अन्याय १ 


दहं बास्तबस््रूपं तस्मात्मद्धक्तः संसारारघुच्यत इति दहं गासवसरूपं तस्मात्मदुक्तः संसारागयुव्यत इति भावः, । तथा चां 
ब्रह्मणा भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति-- 
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आघ; | 
` नित्योऽ्रोऽज्ुखो निरजनः ूरणोऽद्वयो क्त उपाधितोऽ मृतः |) 
सर्वो पाधिशन्य आसा ब्रह्म त्वमित्यथंः । 
` वोक्तम्‌-- 
पर्वेषामेव वस्तूनां भावाथो भवति स्थितः । 
तस्याऽपि भगवान्‌ कृष्णः फिमतद्रस्तु रूप्यताम्‌ ।॥ इति । 
स्वेषामेव कार्यवस्त्नां भावाः सत्तारूपः परमार्थो भवति कार्याकारेण जायमाने 


इति। 
शकैनाऽपि स्तुतिमतरभ 


= नापा 
म रहता है से ब्रह्म का जिस कारण मे वास्तविकस्वरूप हँ उस कार 


से मेरो भक्त मुक्त होता हे यही बात त्र्या =) भगवान्‌ श्रोकरुष्ण के प्रति 
कदा हे-- | 
"एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं उवयं उयोतिरनन्त आदयः । 
निस्योऽक्षरोऽजखसुखो निरश्चनः पूर्णोऽग्ययो मुक्त उपाधितोऽमृतः » इति- 
अखिलोपाधिरदित आत्मा ब्रह्य आप ही. है यह्‌ उक्त श्लोक का 
तालयोथं ह । स्तुति के विना शुकदेव जी भी कहा है-स्तावक वाक्य का 
 स्वाथं प्रमाण नहीं होता अतः ्तुतिमन्तरेणः वास्तविकाथं निरूपण 
परक है- 
सर्वेषामेव वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। 
तस्याऽपि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्रस्तु रूप्यताम्‌ । इति 


अर्थ- सव वस्तुओं की सत्तारूप भावाथ वस्तुतः कायोकार से उत्पथः 
मान सोपधि ब्रह्य स स्थित है क्योकि कारण सत्ता से अतिरिक्त काय की 
सत्ता नहीं मानी जाती । तदनम्यस्वेष्यादि वेदान्तसूत्र से कारणातिरिक्त १ 
का अभाव काहे यदि कायं होतातो सत्ता भी मानी जाती तत्तत्कायाक 


प्रतीयमान कारण की अवस्था ही काये. दे । आतान वितान प 
तन्तु समुदाय दी यह्‌ है तदतिरिक्त नही इत्यादि विस्तार अन्यत 


शष्ट 





सत २७) साुवादमधुषदनीव्याख्यासहिता १७९ 
यापि भगवतः कारणस्य सोपाधिकस्य ्रहणो भावार्थः स्तस्पोऽो 
वान्‌ दृष्णः सोपाधिकस्य निरुपाधिके कलिपतलवात्‌ कलिषितस्य चाधिष्ठा 
| । वतिरेकाद्‌ सगवतः कृष्णस्य च सवेकरनाधिष्ठानतवेन परमारथसत्यनिरुपा- 
। िपलवात्‌ अतः किमतद्स्तु' तस्माच्छीकृष्दन्यद्स्तु पारमाधिकं पि 
तह्यतां तदेवैकं ` पारमाधिकं नान्यक्किमपीत्यथेः । तदेतदिहाऽ्प्युक्तम्‌-- 
त्रहमणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌' इति । अथवा तद्धक्तस्त्वद्धावमाप्तो न नाम कथं चु 
्रहममावाय कयते ब्रह्मणः सकाशात्तवाग्यतादित्याशङ्याह- ब्रह्मणो 
ति । बरह्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा पयाशिरहमेव न तु मद्धिनं ब्रहम स्थः । 
| तथाऽृतस्यामरतसवस्य मोक्षस्य चाग्ययस्थ सवथाुच्छे्यस्य च ग्रतिष्ठाऽहमेव 
| , बखेव मेषः पर्यवसितो मसप्ा्षिरव मोक्ष इत्यरथः । शारवतस्थ नित्यमेष 


1\. पलस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्थ च पयापिरहमेव ज्ञाननिष्टालक्षणो धमां 
कररकारणरूप से स्थित सोपाधिक नह्य का सठारूप अथं भगवान्‌ रीकृष्ण 
ई कथोकि सोपाधिनि रख्पाधि म कल्पित है । भाव यह दै कि सव कायं चस्तु 
सोपाधिक ब्रह्मस्वशटप आप से होते दै अतः उनकी सत्ता सोपाधिक बरह्म म॑ 
ही्ैवे सोगधि रह्म से अतिरिक्त नहीं । अखिन वस्तु कारणीमूत सोपाधिक 
ह्म का कारण निरुपाधि ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण आप ही है आप से परे कोई 
नहीं ह स्योकि कल्पित अधिष्ठान होने से प्रम।थं सत्य निरुपाधि त्रह्स्वरूप 
है, अत; श्रीकृष्ण से भिन्न पारमार्थिक वस्तु का निरूपण क्या करे वही एक 
पारमार्थिक दै अन्य कुदं भी नही पास्माथिक ह विन्तु कट्पित ही है । यह यां मी 
कहा गया है- न्नह्मणो हि प्रतिष्ठाऽ्म्‌ इ्यादि । अथव आपका भक्तं आप क 
भाव को प्राप्त करे मोक्ष के लिये कैसे समथ दोगा क्योकि जप छह भिन्नः 
है यह शंका कर कते है- श्रह्मणः! इति । ब्रह्य परमात्मा वी प्रतिष्ठा पयोष्ठि चश्व- ` 
सीमाश रेमे ही मोठ की समाधि दै मेरी भाति ही मोक्ष दै तथा पाष 

नित्य मोक्ष फल की एवं ज्ञान निष्ठा लक्चए ध्म की.पयौधि ओ ह । ज्ञाननिष्ठा 


मरी € 
लक्षण की. पयोधि मश्च है, जञाननिष्ठालकण भरम भेरी म ही पयंवसित परि 
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मय्येव जेव प्यू्सितो न तेन मद्धि किञिसमाप्यमितय्भः । तथा र----- न तेन मद्धि किश्विसपराप्यमित्यथेः । तथा एेकान्तिकर 
सुखस्य च प्ािरदमेव परमानन्दरूपता मद्धि किथिस्सुखं ्रप्यमस्ती. 
त्यथः, तस्माच्‌ क्तमेवोक्तं मद्भक्तो वह्मभूयाय करपत इति ॥ २७ ॥ 
पराङ्रतनमदन्द्रं परं ब्रह्म नराकृति । 
सौन्दय॑सारसवखवं बन्द नम्दात्मजं महः ॥ 
इति भ्रीमन्मधुष्दनसरस्वतीविरिचितायां भ्रीभगवद्रीतागृटार् 
दीपिकायां प्रकृतिगुणत्रय विभाग- 
योगोनाम॒चतुरदशो- 
आड ऽध्यायः ।।१४॥ 
समापन है उससे मदन्य क प्राप्य नहीं तथा रेकान्तिकि अन्यभ त्= अव्यभिचरित सुख की 
पयं ओ हं क्योकि ओ परमानन्द स्वरूप हँ मदतिरिक्त कोई सुख प्राप्य नही 
है यह अथं हे । पराङ्कत्येत्यादि' || २७ || 
पराकृतः निवारितः नमन्‌ शिथिलीभवन्‌ कल्पितः सत्ताकत्वादत्िभङ्गरः 
बन्धो येन तत्‌, एतेन वन्धायाकरणे भगवतः श्रमाभावः सूचितः 1 नरस्य आकृति- 
स्वि आतिः अवयवसंस्थानं यस्य तत्‌, एतेन सोपाधि ब्रह्मरूपं तस्य सृचि- 
तम्‌। सोन्दयेसारसवेश्वं . सारशब्देन माथिकसौदरयव्यावृत्तिः क्रियते 
पारमाथिकसोद्यं ब्रह्मख्येव कदाचिदपि तद्विश्चतेरभावात्‌। मह" इत्यनेन 
तस्येव निरुपाधि त्रहमल्पत्वं सूचितम्‌ $्रशं नन्दात्मजं नन्दनन्दनं शरीष्ं 
वन्दे अहमिति भावः। चन्दे" इत्यनेन सरकफोया निरतिशया भक्तिः परस्मिन्‌ पुंसि 
सूचिता । 
नमन्‌ लचकते हुए बन्ध (संसार वन्ध) को जिसने निवृत्त किया मनुष्या- 
कार यु्द्रता को चरमः सीमा, ति खुन्दर नन्दात्मज श्रीकृष्ण निरूपाधिसोपापि 
शह की सै बन्दना करता ह । | क 
, इस प्रकार महामहोपाध्याय पठ हरिदरकृपालु - 
दिबेदिक्रत गीतामधुसूदनी के ष्वौदहवों - 
| अध्याय . का अनुवाद 
, समाप्र हजा ॥१४॥ 





अथ परञ्रदशोऽभ्यायः 
श्रीभगव।जुवाच 
उध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहरष्ययम्‌ । 
बन्दांसि यस्य पणांनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


उसके उपरान्त, श्रीङ्ष्ण भगवान्‌ फिर वोने छि, दे अजुन !. 
आदिपुरुष, पर मेश्वररूप मूलवाले ओर त्रह्मरूप सुख्यशाखावाले जिस 
 सं्ारल्प पीपलफ़े वृक्ष को अविनाशी कहते हेंतथा जिसके वेद्‌ पत्ते के 
गये ह, उस संसाररूप वृक्षक, जो पुरुष मूलसहित तस्वसे जानता है, वह 
` वदे तत्पयेको जानने वाला है ॥ १॥ 





॥ श्रीढृष्णाय गीताम्तदुहेनमः ॥ | 

म° टी०°--पूवभ्याये भगवता संसाखन्धहैतून्‌ गुणान्‌ व्याख्याय 

ेषापययेन ्रहमामावो -मोक्षो मद्धजनेन लभ्यत इत्युक्तम्‌ ू 
भां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स॒ गुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभुयाय कपत ॥ इति । | 

तत्र मनुष्यस्य तव भक्तियोगेन कथं ब्रह्मभाव इत्याकादक्षायां सखस्य 

बहरूपताज्ञापनाय घत्रभूतोऽयं श्लोको भगवतोक्तः-- . ` | 





्द्रह् अध्याय 
पूवौध्याय सै संसार ॐ बन्धन हेतु गुणों की व्याख्या कर उने 9; 
श्रने से मोक्ष मिलता है यह भगवान्‌ ने कहा--माच यो<व्यमिचरिण इत्य 
मूल मे देखिये । मनुष्य को आप की भक्ति योग से कैसे मोक्ष होगा ! ईस . 
जिज्ञासा से अपने रम न्रह्मस्वरूपता जनाने के लिषए सूत्र स्प यह्‌ शोक भगवान्‌ 
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~~~ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहमस्रतस्याव्ययस्य च । 

शाञवतस्य च धर्मस्य सुखस्थे कान्तिकस्य च ।॥ इति । 
अस्य घ्नस्य वृत्तिस्थानीयोऽयं पञ्चदशोऽध्याय आरभ्यते- भगवतः 
श्रीकृष्णस्य हि तचं ज्ञात्वा तस्रेमभजनेन गुणातीतः सन्‌ ब्रह्मभावं कथमाप्तु 
यलोक इति । तत्र ज्रह्णो हि प्रतिष्ठाश्दम्‌' इत्यादिभगवह चनमाकण्यं मम 
तुलो मलुष्योऽयं कथमेवं वदतीति विस्मयाबरि्टमप्रतिमया ल्या च 
किश्विदपि प्रष्ुमशक्लुबन्तमरनमालकष्य कृपया सस्वरं विवक्षुः तत्र विरक्त 
स्येव संसाराद्धगवततचज्ञानेऽधिकारो नान्यथेति पूर्वाध्यायोक्तं परमेर्वराधीन- 
्कृतिपुरुपसंवोगकार्थ' षंसारं व्षरूपकलयनया वणयति वरैरागाय प्रस्तुतगुणा- 
तीतचोपायत्वात्तस्य उयुङृष्टं कारणं सख्प्रशश ४८ऽ्सन्दरूपतवेन च 
नित्यत्वेन च ब्रह्म अथवा ऊध्वं सपः संसारयोधेऽप्यवाधितं स्वेसंसारभ्रमा- 
धिष्ठानं त्रह्म तदेव मायया मूल स्येतयष्वं मूलम्‌ । अध! इस्यवाचीनाः कार्यो 


ने कहा-च्रह्मणों दि प्रतिष्ठाहम्‌  इन्यादि। इस सूत्र का वृत्तिस्थानापन्न 
यह पनद्रबां अध्याय कहा जाता हे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्व को जान कर 
उनके प्रेम ओर भजन से गुणातीत होकर मोक्ष कैसे पवेगे इति, उसमे श्रह्मणो हि 
परतिशाऽहम्‌' इत्यादि भगवान्‌ के वाक्य को सुनकर मेरे समान यह मनुप्य 
एसा केसे कहता दै. इस कौतूहल से आङ्ल भथ ओर लज्जा से छु्ठं भी पृने 
म अशक्त अजुन को सममकर दया से स्वयं अपने स्वरूप को कहने की इच्च 
से भगवान्‌ वोले-इससे संसार सागर से विरक्त का ही भगवान्‌ के तत्त्व के 
नान म अधिकार है प्रकारान्तरं से नही। उस पृवीध्याय का चित प्रकृत पुरुष 
संयोग कायं फा संसाररूप पृक्ष की कठपना कर वैराग्य होने के लिये वरन 
करते है, क्योकि वह प्रस्तुत गणातीततस्व का उपाय है “अद्ध॑मूलः मूलकारण 
यहा विबध्ित है सो स्वभरकाशानन्दस्यरूप होने से तथा नित्य होने से त्रहा है 
प्रधानादि नहीं अथवा उद्व उत्तर सव संसार के वाध होने पर भी अबाधित 
संसार का अधिष्ठान आश्रय ब्रह्म है वही साया द्वारा इस जगत्‌ का मूर दै 
इति। उ्मूल अधः अबौचीन निचज्ञे कार्योयाधि हिरस्यगभोदि जो ह उनका 
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पथयो तमः यन्ते तेनानादिकमसुतलान््सा श्च यला ल गृयन्ते तेनानादिक्प्र्तताच्छाखा इव॒ शाखा अ्येत्य- 
वराकम्‌, आ विनाक्षिखेन न एवोप स्थातेति विश्वासानहमखत्थं मा 
धमय संसाखक्षमग्ययमनाग्रनम्तदहादिषन्तानाश्रयमात्मज्ञानमन्तरेणायच्छे- 
रततमव्ययमाहुः । भूतयस्तावद्‌ - 
्वंमूलोऽ्वाकाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ॥। 
` इत्याद्या; कटबल्लीपु पठिताः । अवांश्ो निकृष्टाः कार्योपाधयो महदहङकार- 
त्रा दयो बा शाखा अस्येस्यवाकूशाख अधःशाखपदसमाना्े सनातन 
यव्ययपदसमानाथेम्‌ । स्पतयश्च-- 
| (अव्यक्तमूलप्रभस्तस्येवानु्रहोसथितः । 
ुद्विस्कन्धमयश्चैव इद्रिययान्तरकोटरः । 
महाभूतविलाखश्च व्रिपयेः षतवांस्तथा । 
धर्माधर्मुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः । 
आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रहृ सनातनः । 


रहस ह बे नाना दिशाओं मं फैले दे अतः शाखा 5 हसा 5 इअलः स्वा सदश हन से शाखा दै । 
वृक्ष की अनेक शाखायं जते अनेक दिशाओं मे फलो रहती है तद्वत्‌ हिरस्यः- 
गरमीदि को भी शीघ्र विनाशी होने से श्वः (सवेरे) तक न रहेगा । भिध्या होने से 
तयोम्य नदीं अतः न श्वस्ति्ठति इति अश्वःयम्‌। मायिक संसारड्क्ष को अन्यय 
अनादि अनन्त शरीरादि सन्तानाश्रन आत्मज्ञान के विना अविनइर अनन्त 
* ० (म > ` (~ 
अन्यय कहा है! किसने कहा इस आका! र्वि ॐ लिये कहते ह--श्ुतिया 
ओर स्तिया! प्रथम श्रुतियों को देखिय 'उद्धमूलोऽवीक्शाख एषोऽश्वत्थः सना" 
तनः १ इत्यादि कठवल्ली मे पदी है “अवचः निष्ष्टाः कार्योपाहि सधद्हकार 
[ [क | 1 ् | 
तन्मात्रा प्रभति वा शाखा ट इसकी इवि “अवाक्‌शलय्‌ः श, शाखपद्‌ 
~ = £ शब्दं है अथौत्‌ दोनों का एक 
जो मीता म ३ उसका समनाथंक अवाक्णा य 
ष अथं ३ । “सनातनः यहं अन्ययपद्‌ का समाना श्न द 
९ क + ~त 2 यह जो कह्‌। सो ठीक ह । भ्रतिया- 
अर्थं है अतः उक्तं गीताथं को रतिया क्त द ९५४५. | 
व ~ द 7 < उसकां 
अपौरुवेय होने से असंदिग्व भवा ० 
संबाद अनुचित नदीं अब उक्ताथर स्मृतियां हते ६ 
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----------------~-- ववयं रः 
 एतच्छिखा च भिचा च ज्ञानेन परमाऽसिना । 
` ततश्चार्मगतिं प्राप्य सस्मानावतते पुनः 1 इत्यादयः। 
अव्यक्तमव्याशृतं मायोपाधिकं ब्रह्म तदेव मूलं कारणं तस्मासखरभ 
यस्थ तथा तध्येव मूलस्याव्यक्तस्यानु्रहादतिद्टत्वादुन्थितः संधित; । 
षस्य दि शाखा; स्कन्धदुद्धवन्ति संसारस्य च बुद्धः सकाशान्नानाविधाः ` 
परिणामा भवन्ति तेन साधम्येण बुद्धिर स्कन्धस्तन्मयस्तसचुरोऽयम्‌ , 
इ न्दरियाणामन्तराणि खिद्राण्येव कोटराणि यस्य स तथा महान्ति भूतान्याका- 
शादीनि परथिव्यरतानि विधिधाः श्षाखा यस्य॒ विश्नाखस्तम्भो यस्येति बा। 
आजीव्य उपजीव्यः, ब्रह्मणा परमात्मनाऽधिष्ठितो वृक्षो ब्रहवरृ्षः आसमज्ञानं 
विना छेत्त म्यक्यतया सनातनः, एतत्‌ ब्रह्ममनम्‌ । अस्य ब्रह्मणो जीव ` 
नि -------------- 
अव्यक्तमूलप्रभवः तस्यैवा लग्रहोरिथतः। 
नुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्दरियान्तरकोटरः। 
इत्यादि अव्यक्त रूप से अविस्पष्ट व्यक्त प्रागवस्था मायाविशिष्ट 
दृह्य वही मूल कारण है उससे उत्पाद दै जिसका वह अव्यक्तप्रभव हे उसी 
अव्यक्तमूल के अतिदृढ अजुप्रह से उर्थित उद्ध स्थित अर अच्छीतरह से 
दी वृक्ष की शाखायं खन्ध होती हे । * असर प्रकाण्डं स्कन्धः स्यात्‌ मूलाच्छा 
वधिस्तरोः इस प्रकार कोष से जाना जाता ह॑ छि जहां से शाखायं निकंलती 
ह उसको स्कन्ध कहते है ओर संसार की वुद्धि से नाना प्रकार के परिणाम 
होते है, इस साम्यसे बुद्धि ही स्कन्ध दै उक्तलोक मे बुद्धिमय पात है। मय का. 
अथं स्फुट करते है-तपरकृतिवचने मयट्‌? इस सूत्र से प्राचुयं अथं मयट्‌ प्रत्यय 
है जैसे अन्नमयो यज्ञ" अन्नः प्रचुरः यह्‌ अथं होता दै वसे यदह भी बुद्धिमय 
का बुद्धिपरचुर अथं है । इन्द्रियो के मध्यमे जो छिद्र है वही कोटर निष्डुहः' 
लेः ड 2 होते < कटलाते ॐ 
कोटरं वाताः इसःकोष से वृषो म जो छिद्र होते ह वे कोटर कहलाते ह लोक 
म खोंढर कहते हे । जिसका एेसा महाभूत आकाशादि प्‌थिवीपयन्त विविध 
प्रकार ऊ "शाखा ह जिसका, अथवा वि णालसाम्य यह भी अथ हे 1 आजीन्य 
उपजीव्य आश्रय व्रह्म परमात्मा से अधिष्ठित आश्रित है अतः ब्रह्य व्च दै 
आत्मपर्यक्ष ऊ `विना छेदन के योग्य नदीं ` इसलिये सनातनः कषा । यहं ऋ 
बन इस आब ह्य का ओगयोग्य मोग दै 'बन॒संमक्तो' से -वनःश्ना, है । 
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7 जनस्य नीयं संगजनीयमिति वनं ब्रह सप्रश््दाचरति म तक्‌ 


४ 


हयाऽस्मि' इत्यातद्ठज्ञानसर्गन समूल नछसयेत्यथः। आसमरूपां गतिं 
“ तसमोदात्मरूपान्मोशवान्नावतत इत्यथ स्पष्टमितस्‌। अत्र॒च 
पिद्गधम [नोत्त कत्तारतियं नपाततमधान्मूलतं मारुतेन महान्तमशच- 
दुपपानीकृत्य जीवन्तमियं रूपककखनेति ्टव्यम्‌, तेन ो॑मूलत्ाधः 


पगना गक्वाष्वाा- =-= ~ 


रतः वन शब्द्‌ का अयच्य कहते ह--संभजनीयप्‌, कू में बरह्म साक्षी ॐ सवत 

विचरता है । इस वन कं गुण दोष से किप सदी हेता यह अथं है । यह संसार 
शासक श्रम वन को छेदन भेदन कर 'मै ह्म दै इस अतिषद्‌ ज्ञाररूपी 
तलवार से मूल के सहित काटकर आह्फष्वरूप गति को पाता ह 1 
उष अ(त्मघरूष मोक्ष से फिर नही लेटता यड अथेह, नस पुनरावर्ते 
न स पुतयावत्तते' इस निरुक्त श्युति का भी उक्थं ही तात्प है, वाकी स्पष्ट है, 
उपे व्यारुधान को आवश्यकता नदी । अद्धेमूल आशुषिनाशी पीपर वृश्च कां 
सिद्ध है जिसफा उपमान कर संसार वृक्ष की कल्पना की गई है इस आशंका 
ते कहते ह -गङ्खातरश््खति । गंगा जी की ऊंची लदरो से भिद्यमान (कटता ह) 
डवा तीर नीचे के, तीर मे जो भरिवपं बताह उसमे वृक्ष दी नहीं होते 
गरनतु भार आदि होते है वे वृक्ष नही काते ओर न आदि अन्तरित ही हे वे 
्तिवपें विनश्वर है, तु्यमान कहने का तासे है तीर विना कटे छे 
उपमं भ्थित वृक्ष उद्ध॑मूल अ प्र.शाख नदीं हयो खकता अतः उक्त पद हं । तिय 
का तात्पर्य यदि बह वृक्ष सीधा नीचे गिर जायगा कुच भी जड़ः भूमि मं 
न रहेगी तो वह गंगाजी फे थार म वहं जायगा दृक्ष भी नष्ट हो जायगा 
भतः तिथेक्‌ निपतित कहा । जो तीर भूमि जलप्रवाह से आधी कट छट गई ह 
धी बची है उस पर श्थित वरश्च तिर्ाहं गिरता है कारण जो जमीन वच 

ह उसका जड ऊपर नहा होती वृक्ष हरा अर कुछ वपे स्थाई रहता दै ५६4 

पायु वेग के विना उक्त क्षतिस्त भूमि पर वृक्ष स्थिर र्गा गिरेगा नदी इस 

तिये ""मारुतेन्‌ उन्मृलितम्‌' कहा । सूखे वर्च के पतते भर जाते ह ओर शःखा लोग 

कोर लेते है अतः “अधःशाखं छन्दांसि यस्य पणोनि" इत्यादि विशेषण असं 


त्‌ हा जा्यगे इस लिये “जी वन्तम्‌ः कहा 


वृक्षो मे भी जीव रहता है यह तो 
अतिस्पष्ठ है यह जानिये । 


५ 
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शाखत्वाव्रसुपपत्तिः । . बालतवायलुपपरिः । यसमानमायामयसयासत्यस्य छन्दसि चनातस 
्राबरणात संसाखक्षर्णदयारा कमेकाण्डानि धर्माधमंतद्रेतफलपरकाशनात, 
तं षां यस्तं यथा व्याख्यातं समूलं संसारधषं मायामयमञवत्थं वेद्‌ जानाति स 
वेदवित्‌ कम्॑वाख्यवेदाथवित्‌ स एवेतयथंः । संसाखृक्षस्य॒दि मूलं त 
दिरण्यगर्भादयस्च जीवाः शखास्थानीयाः, स च संसाख्षः स्वरूपेण 
विनर्षरः प्रवाहरूपेण चानन्तः । स च वेदोक्तैः कमभि; सिच्यते बहमज्ञानेन 

न = 


इससे उद्धमूलत्व अधःशाखत्व की उत्पत्ति से अभाव नही उक्त प्रकार से 
उपपत्ति हो गई । जिस माथिक्‌ पीपर का छंद, यद्यपि पत्रं पलाशं छदनं ल 
पणे छदः पुमान" इस अमरकोश से पत्ते का वाचक छद्‌ शब्द अकारान्त 
ओर पुलिङ्ग हे । गायत्री प्रमुखं छन्दः इस उक्त कोष से सान्त ओर नपुंसक 
छन्दसृशब्द गायत्री उष्िगचषटव्‌ बृहतो इत्यादि वेदिक छ्दो का वाचक छन्दस्‌ 
शब्द छद्शब्द से भिन्न है। प्रकृतमे छन्दस्‌ शब्द दहै छद नहीं फिर पणं 
का लाभ कैसे होता हे १ इस जिज्ञासा से कहते ह छादनादिव्यादि । छादने से 
तरववस्तु के आवरण से वा संसारबृ्च के संरक्षण से छन्दः शब्द्‌ यदो ऋगूय 
जुःसामादि परक है । जसे पत्तों से वृक्ष की रक्षा होती है पैसे उक्त शब्दों से 
संसार ब्ृक्ष की रक्षा होती है इस हेतु भपणोनीव पणौनि' पणं के सदश होने 
से धमोधमतद्धेतुफलपकाशनाथंः कम॑काण्ड छन्द है। छन्दः शब्द यौगि- 
काथं परक है रुढ्यर्थ परक नही जो यथा व्याख्यान यथाकथित समूलःउस 
मायिक अश्वस्य को जानता हे वह्‌ , वेदवित्‌ हे ] यहां | पर्‌ कोड कहते हे कि 
उद्धमूलम्‌ अधः शाखं" । मिथ्या भूत जल प्रतिबिम्बित वृश्च फिर फिर देख पडता 
है इसलिए अज्य कहा है । अथवा देन्द्रजालिक (जादृगरः) एेखा वृक्ष दिखलाता हे 
जो उद्धं बमूल अधःशाख देख पड़ता है संसार वरश्च को मिथ्या बोधनार्थं मिथ्या 
सिद्ध पदाथंको ही उपमान करना दीक 21 यह तो अद्वैत तरव नदीं है 
फिर . इसका शाता वेदवित्‌ केसे १ ठीक हे कमकार्ड वेद का वेत्ता वही ह 
उपनिपद्रूप वेद का वेत्ता नही, संसार ब्रृ्ष का मूल व्रह्म है दिरणयगमोदि 
जीव॒ शाखास्थानापन्न दै बह संसारगरक्ष स्वरूप से विनाशी है प्रवाहरूप 
से लन्‌ रहित हं वह वेदिक कर्मा से सीचा जाता है ब्रह्म साक्षाकार से उसङ 
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न - ~ 
श्वो प्रसतास्तस्य शाखा 
गुणभरवृदधा विषयप्रवालाः । 
शरध मूलान्यनुसंततानि 
कमाुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


जीर हे अैन ! उस संसारकृक्षको तीनों गुणलूप जल दवारा 
हई णवं वि वयभोगरूप प्रवालवाली, देव, मनुष्य ओर तियक्‌ 
दि योनिरूप शाखायं नीचे ओर उपर सवत्र केली हृद द तथा मज 
। क्वनि कर्मोके असार वांधनेवाली अहंता, ममता ओर 
| आरतारूप जडं भी, नीचे ओर उपर सभी लोकीमे व्यास दहो 
त _ _ ~ है ॥२॥ | 
7 हत हयेतायनिय हि वेदाथेवित्‌ स॒एव सवरविदिति समूलवकष्ान 


हौरि- पं वेदविदिति ॥ १॥ 
म” टी०-- तस्यैव संसारबरकषस्योवयवसंबन्धिन्यपरा करपनोच्यते-- 


र हिरण्यगर्भादयः कायो पाधयो जीवाः शाखास्थानीयतेनोक्ताः, इदानीं 


९ 


ह दवमो विष उच्यते । तेषु ये कपूयाचरणा दुष्कुतिनस्तऽधः परवादियोनिषु 
ताः विस्तारं गताः ये तु रमणोधचरणाः सुतिनस्त उर्ध्वः देवादियोनिषु 


| प्रसृताः अतोऽधश्च म नुष्यत्वाद्रम पाविरञिषर्न्तम्‌ ऊध्वं च तस्मादवारभ्य 
क्न लिनारा क्रिया जाता है इतना ही वेद्‌ का जथ दै जो वेदाथेवित्‌ दं 
सर्वेत्ता सर्वज्ञ है इस प्रकार मूल के सित दरश क ज्ञान की प्रशंसा करते दे 
प वेदवित्‌ से॥ १॥ १ 

उसं संसार चृ्त की दूसरी कल्पना करते ह~ जिस्म ओरं वृक्ष कं अवयवा 
पी कल्पना हे । अधःशाखेव्यादि से पूवं की कठपन नै हिरस्यगभौदि जो काथ 
। पधि जीव है शाखाम्थानापन्न कदे गये है इस "समय उनम विशेष २५ ए 
 उतपरेजो अशुभाचरण है निश्कष्ट कर्मचारी ह वे पश्वादियोनि श व 
बते ह ओर जो शुभाचर्ए ह पुण्यवान्‌ & वे उद्धव देवा 
-योनियों मँ विस्तृत होते दै इस कारण महष्यलोक से लेकर (तिर 
कार्य्य) लोक परथन्त ` उदधःवं देश बँ से लेकर सत्यलोक पयंन्त फली ६ । 





८ ` शरीद्धगवदरता [ अभयाय १५ 
 सत्यलोकपयनतं प्रयृतास्तस्य संसारब्क्षस्य शाखाः कीद्डयस्ता गुणे 
रअस्तमोभिदेन्द्रियविषयाकारपरिणतेजंलसेचनेखि प्रवृद्धः स्थलीभूताः । किन 
विषृधाः शब्दादयः प्रवालाः पल्लवा इव संसाखृक्षशाखानां तास्तथा शाखाप्र 
स्थानीयाभिरिन्द्रिववृत्तिभिः संबन्धाद्रागाधिष्ठानस्वाच । किञ्च अधश्च च्‌ शब्दा 
दुध्व' च मूलोन्यवान्तरणि तचतद्धोगजनितरागद पादिवासनालक्षणानि मूलानीष 
धर्माधमप्रबृत्तिकारकाणि तस्य संसाखक्षस्यायुसन्ततामि अनुस्पुतानि, यर 
तु मूलं ब्रह्मएवेति न दोषः। कीदशान्यवान्तरमूल।नि ? कमं धमाधमंलक्षणमनु- 
पश्ाजनयितु शीरं येषां तानि कमादुवन्धीनि, कर्माचुबन्धोनि कत्र ! 





सूच्‌ 





संसार वक्ष की शाखा ( डर } कैसी दै ¢ सत्व रज तमोरूप गुणों से जो भि 
शरीरेन्द्रियविषथाकार परिणत दे, जल से सिक्त के समान वदृ है। 
जलसे वृक्ष को सींचने से उसकी. ड।रे वदती हे यह लोके प्रसि है, वदु है 
का अथं सट हं यह्‌ स्वाभाविक अथं हं इस संमरहके लिए 'स्थलीभूता कहा दै । 
किच विषय शब्स्पशादि प्र्वरल (पत्ते के समान है। जिन संसरूपी 
ृक्ष॒ कौ शालाञ्ओ म॑ बे विपय्यवालाहै शाखा के अग्र अम्रावयवस्थानापन्न 
इन्द्रियव्रत्तियां के सम्बन्ध म रागाश्रयर होने से भी लालहै । शाखा का 
अभ्रम भाग लाल दहोताहै।. संसार वृ्की 'शाखारे लालिमा कहते हे- 
रागात्मकं इन्द्रिथघत्तियां रजोगुण प्राधान्य से लल है वे ही उक्त घ्क् की. 
शाखा के अग्रावयध्र हैँउनके सम्बन्ध से ओर राग के आश्रय. प्रसिद्ध ३1. 
अ।र भा--अधः (नीचे) ओर शव्वादि से ऊपर मूल जरिया अवान्तर अवयव 
जरिया मे भी जरि होती है जो बड़ी जरि से उलन्न होती है, प्रकृत मं 
शब्दादि . विषयभोग से उत्पन्न संरक।रस्वरूप मूल के समानद॑वे ही धमा 
धम म भ्दृत्ति के कारण दै उस संसार वृक्ष के सर्वत्र अरुस्यूत खव मे थे 
द्‌, सुर्य मूल ब्रह्म ही है अतः ब्रह्मसे संसार होता है इसमं दोष नहो । 
उपमूल अस्य भी हे किन्तुं मुख्य मूल नद्य ही हे १ कैसे हे अवान्तरमूल 
कमाज॒वन्धीनि कम धसधकस्वरूप को पीछे उत्पन्न करने का स्वभाव दै 
जिनका कर्मा से वासना कसनप्ों से क्म इस रीति से अविच्छिन्नधार - 
यद संसार `वृ्ष दै । कहां कमौनुवम्धि दै १ मचुष्य लोक रमँ । षष्ठीतत्पुरुष की 
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----- न रूपमस्येह तथोपलभ्यते ` `` ` थ ते 

न्‌ रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
-- (^. ९ :3 ए 1 
नान्तो न्‌ चादिनं च पपरतिष | 

शवर्थमेनं सुविरूढमूल 

क क्‌ €~ | 
मसङ्गराख्षण हटन च्चा ॥ ३ ॥ 

` परतु, इस ॒संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा दै. वैसा यँ ` 
विचारकाल्मे नहीं पाया जाता है क्थोकि न तो इसका आदि है ओर 
अन्त है तथा न अच्छी प्रकारसे स्थिति ही हं, इसलिये, इष अहंता, 
। ममता ओर वासनारूप अतिदृद्‌ मूलवाले संसाररूप पीपलक़े बृक्षको 
ृमैरा्यरूप शखदवारा काटकर, स्थावर जज्गमरूप यावन्मात्रसंसारफे 
बिन्नका तथा अनादिकालषे, अज्ञानके हारा दृद हदः अहंता, ममता ` 
शौर वासनारूपं मूलका त्याग, करना ही संसरवृक्षका अवान्तर * मूलके 
सहित काटना' हे।३॥ | ट 


--------------- तागा तितत [कक ए 1 गीं 











मतप्यजोके, मनुप्यश्चासो लोकश्चेस्यधिकरृतो ब्राहमण्यादिविशिष्टो देहो मदष्य. 


तोफप्तस्मन्‌ वाह्येन कर्मारु्न्धीनि, मनुष्याणां हि कमाधिकारः 
प्रसिद्वः ॥ २॥ | 
म० दी ०--यस्त्वयं संसाखधो वणित इह संसारे स्थितैः प्रणिभिरस्य 


खस्य यथावर्णतपूर्मूललादि तथा तेन प्रकारेण सूपं नोप्लम्यते 


व्यावृत्ति के लिये क्धारय समास कहते दै -मष्यश्चासौ लोकश्च ' इति 1 
सुबने जने' इस कोष के अनुसार लोक भुवन ओर जन दोनों का वाची दै 
सुवनाथंक मानें तो मनुष्य लोक नन पश्वादि भी दहै वे कमीनुवस्थि नदीं हेः 
-इसक्लिपे जना्थंक लोक का प्रण है तो \॥ अशूद्रादि अनधिदृत ञव 
फी ज्यादृृत्ति नहीं इई ` उनम भी कमौलवन्धित नहीं हे, अतः, अधिकृत : 
इयादि कष्टा । त्राह्णत्वादिविशि देह मङष्यलोक दै उस्म परायः उनम 


कमोजुवन्धित्व है क्योकि मद्यो को कमौधिकार प्रसिद्ध हे २॥ 


(^ € क 
॥ ससा € ॥ ¶ | दस्क १, वर सत 
इस ससार वृक्षका जैसा “अउद्धंमूलम्‌ अध शाखम्‌: इन्या.द से वणं 


किया हे । इस संसार्‌ मे स्थित लोगों को 


इस संसार वृक्ष का कथितसूष उत 
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तस्यान्तोऽषानं नोपलभ्यते, एतावता कालेन समाप्तिं गमिष्यतीति अप 
न्तत्वात्‌ । न चास्यादिरुपलभ्यते, इत आरभ्य प्रदत्त इति अनादित्वात्‌ । 
न च सप्रतिष्ठा स्थितिर्म्यमस्योपलंभ्पते, आघरन्तप्रतियोगिकरत्वारस्य यस्म 
दवभृतोऽ्यं संसाखधो दरुच्छेदः सरवानथकरर्च तस्मात्‌ अनाधज्ञानेन सुषि. 
रुढभूलमप्यन्तबद्धभूलं प्रा पुक्तमः पत्थपमेनम्‌ असङ्गशस्ेण, सङ्गः अङ्कः सङ्गवि. 
रोधि वैराग्ये पत्रवित्तलोकैषणात्यागरूपं तदेव शसं रागद्वेषमयसंसारविरोधिः 
सात्‌ तेनास्गशख्ेण च्टेन परमात्मज्ञानोतमुक्य्दीकृतेन पुनः पुनः पुनविे- 


नि ~ 
रूपते प्रतीत नहो होता, क्योकि स्वप्र मरीच्युदक -मरूभूमि मे सूयं कौ 
प्रतीयमान जल मृगद्ष्ण गन्धवेनगर रस्सी मे सपं शक्तिरूप. के समान 
मिथ्या होने से देखने के वादी उसका स्वरूप नष्ट हो जता है।. 
तद्भाव होने से तदुपलब्धि केषे हो १ अत एव प्रातिभासिक पदार्थ प्रति- 
मामात्र.शरीर काते दहै । जघ्रतक भान दै तव तक उनकी स्थिति है अन. 
न्तर नही, अत एव॒ उसका अन्त (समाप्ति) भी नर्द ज्ञात होती । इतने 
कालसे यह समाप्र दो जायगा यह भी नष्ी जाना जाता क्कि अनन्त 
होने से समाप्ति हई नदीं तो वह कैसे जानी जाय ओर न इसके 
आदिका ही ज्ञान हैः यहां से यह चला है क्योकि अनादि है आदि . 
दी नही तो उस के अश्ञान मं आश्चयं ही क्या?। एवं संधतिष्ठा मध्य 
की स्थित का भी ज्ञान नहीं क्योकि मध्य सप्रतियोगिक सापेक्ष है 
अ(दि अन्तरूप प्रतियोगी प्रतिसंबन्थी के ज्ञान दोने पर तदवधिक 
मध्यका शान होता हे अन्यथा तदी, जिस कारण पेसा यह्‌ संसार वृक्ष 
दुरुच्छेद दुख से भी नाश करने के अयोग दै ओर सव प्रकार के 
दुःखों का देने बाला है। अनादि अज्ञान का देनेवाला दै। अनादि ~ 
अन्ञान आत्मयथायोनयुभव से वद्ध मूल अतिपुषटमूल पूर्वोक्तं अश्वरथ वृष 
को असंग वैराग्य संग वाच्छां तष्टिरोधी असंग वैराग्यही दै। पुत्र 
वित्त लोकेषणा का स्याग वैराग्य है वह शाख दैः कथोकि रगद्रेषमय 
संसार हे हद्विरोधी वैराग्य है उस दद्‌ अतिपुष्प पस्मात्मासिमु ख्यनिश्वय 
दृढ कयि पिर विवेकं के अभ्यास से करत तीक्ष्णधारं -उक्तः शत्र से 































(६४ साुवादर्भधु्दनीव्याख्यास॒हिव। १९१ 
"का सात 
त पदं तलयरिमागितम्यं यस्मिन्गता न रिवतन्ति भूयः 
तमेष चाचं पुरुष भपय यनः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 


~स उपरान्त उस परमपद्रूप [परमेश्वरको अच्छी प्रकार खोजना 
हि कि जिसम गये हृए पुरुष फिर पट्टि संसारम नदीं अते ४ 
भेर जिस परमेश्वरसे यह॒ पुरातन संसाखृक्षकी भरवरृ्ति विस्तार 
ने पर ट हं, उस हा आदिपुरुष नारायणकरे म शन्ण हू, इस प्रकर 


द निश्चयकरकं ॥ ४ | (र 
्यास्निरितेन लिखा समूलस्य वेरा्यशमदमादिसंप्या सवकरममुन्यामं 


कृतैत्येतत्‌ ॥ २ ॥ 

म० टी० --ततो गुशुषुपसृत्य ततो ऽश्वस्थादृध्यं व्यवस्थितं तद पत्र 
दं वेदान्तवाक्यविचारेण परिमि्ितव्यं मागंषितव्यववेश्यं शो ऽषट: 
पु विजिज्ञासितव्यः इति श्तेः, तत्पदं भवणादिना ज्ञातव्यमिव्य्थः। 8 तत्य 
यस्मिन्‌ पदे गताः प्रविश ज्ञानेन न निवतेन्ति नावरतन्त भूयः पनः तसाराव 
कथं तत्त॒ एर्मिार्गितव्यमित्याह--यः पदद्ब्देनोक्तस्तमेव चाग्रमाद्‌। भ्व 
षयं येनेदं सथं पूगं तं पृरियु पुत्रा शयान प्रप्य शरणं गतास्मि 


मूलके सदत उक्तं वृ्रको काटकर वराग शमदप्रादवि तन्नान साधन 


संपत्ति से सव कछया संन्यास कर ॥३॥ 
तदनन्तर रास्देव के समीप जार उस पर 


वह्‌ वैष्णव पद परमात्मध्थान “पदं त्यवरसितत्राणन्थानलक्टमाडिघ्र वन्तुषू 
“| त्रिदरान्त उप्रतिषद वाक्य 


इस्‌ - कोशक्छे ४1 शरान 
इस खोरकः अनुसार ख्या पदु म्धानपग्कछ 2 


क्रदि श्रति णया द्टी चता द 
ऽत्वष्व्यः, स विजजायददश्रः, सवि! दम प्रददा“ श्रवण मननादि 
बानना । छन चट यद द्र जिल स्थान म ज्ञान गज 9, शिः संसार 
१ शव चया खीर छ श छते दा च 
„4 ्॑ थव श्रद्‌ 


से षर स्थिव ` 


के विचार येच्खयदर चछा सरोज करना 


141 शादि 
दम्प ख्य पर्ष ऋ 
पूर्य शृधु वा श्नम्‌ 


री शद् का 

न श न म 

1 याद धर्थ ऋ जख यद्ध 
न 

त्प्रतच {4 प्त द 

ह । 


म 0 0 # न -- 1 हि 1 
~© न्म र: # 4 
ष = 1 
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(९ नर स्तर त नल ~ ~~ 
निमानमोहा जितपङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
ध] थे) मेभ भु [! - 
दन्द वियुक्ताः युखदुःखसंसे ` 
< मू स 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय तत्‌ ॥ ५॥ 
नष्ट द्य गया हं मान अ।र॒ मोह जिनका तथा जीत लिया है 
आसक्तिख्य दोष जिसने अर॒परमात्माकें स्वरूपम ह निरन्तर स्थिति 
जिनकी तथा अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गद है कामना जिनकी, रेते 
वे सुख दुःख नामक्टन्दोपे विमुक्त इए ज्ञानीजन उस अविनाशी परम. 
पदको प्राप्न होते हे॥ ५॥ 

तदेकशरणतया तदन्वेष्टज्यमित्यथः । तं कं पूरुपं यतो यस्मात्‌ पुरुषात्‌ प्रसं 
` मापामथसंसाखक्षप्रवरत्तिः पुराणि चिरंतनान्यनादिरेषा प्रसृता निःसतेन्धजालिश 

दिव मायादस्त्यादि तं पुरुषं प्रपय इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
 म० टौ°--परस्मिगणपूधकं वेष्णवं पदं गन्छतामङ्गान्तराण्याह-- 
मानोऽहङ्कारो गैः मोहस्तवशिवेको विपययो वां ताभ्यां निष्कान्ता निर्मान. 
मोहाः तौ निगंतौ येभ्यस्ते वा तथा अहङकाराविवेकाभ्यां रहिता इति यावत्‌ । 
आराम से स्थित इस भ्रकार तदेकशरण होकर उसका अन्वेषण करना 
कौन उस पुरुष का अन्वेषण करे -यतः जिस पुरुष से इस मायिक संसा 
, ब्क्ष की प्रवृत्ति पुरानी अनादिमय यह फेलीदै उसी से निकली है, जैसे 
एन्द्रनालिक से मायामय हस्स्यादि निकलते है उस पुरुष के. शरण 

भ प्राप्त होता हं॥४॥ 

अन्वेषण पूवक वैष्णव पद जाने बालो के अन्य अंग भी कहते 
हे-मान अहङ्कार ग्वं मोह अविवेक अथवा भ्रम अविवेकं मं नजथं 
विरोध अभाव दोनों होते है! अन्तिम पश्च तात्पयं से विवेकामाव, प्रथम 
पक्ष के ताप्यं से विषयेय कहा । विपर्यय मिथ्या ज्ञान दै. इन दोनों से 
निकाले निमोन ¦ मोह कदे जते है, अथवा मान मोह दोनो निकल गये 
ह जिस पुरुपसे बे पुरुप निमौनमोह है श्रथम पक्ष से द्वितीय सुट, दै। 
~ अहङ्कार अबिवेक से शून्य, “जितसंगदोषाः इष्टान्ष्ट सामीप्य मं भा 








कथ्‌ - ध सानुवादमधुख्दनीव्याख्यासहिता १९३ 
| ~त तद्वासयते सूर्या न शशाङ्ञो न पावकः । | 
दवा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 


भीर उस स्वयं प्रकाशमय परसपद्को न सूं प्रकाशित कर 


| काह नं चन्द्रमा ज र न अग्नि दही प्रकाशित कर सकता है तथा 
„५ परमपद प्रा दोक मयुष्य पीछे संसारम नहीं अते हं वही मेरा 


(सधाम हे ॥ ६॥ 


जका कक. 





वावा ` 
भद्द प्रियाप्रियसतनिधावुपरि रागदपयिता इति यातर्‌ । अष्याम- 
। प्रवा; परमास्सरूपल्लोचनतत्पराः विनिवृत्तकामाः विशेषतो निखरोपेण 
वितताः कापविषयसागा रपा ते षिवेकैराग्यद्वारा त्यक्तसव कमाण ` इत्यथः 

| द्धः शीतोष्ण्चत्पपासादिभिः सुखदुःखसक्ञः पुखदुःखहेठचात्‌ एलदुःखना- 
॑ फ़ (पुलदुःखसङधे” इति प।टान्तरे सुखदुःखाभ्यां सङ्गः संबन्धो येषां तैः 
एषटःवसङग दम विषक्ताः अमूढाः वेदान्तप्रमाणपंजातसम्यश्ानानिवापिा- 
॥ स्नाता; अव्ययं यथोक्तं पदं गच्छम्ति ॥ ५.॥ 


"र  --------------------- 
गारैः शल्य परमात्मस्वरूप वि चारणएतत्परान्तकरण वि नि दीनो 
| अस्॒गो' के अथं यहा विवश्ित ह. इसक सा विर्ञेषतः निरवशेषेण 
| हा है, उभयथा निघ्त्त है विषयों का मोग जिसके वे विवेक वैराग्य 
|| ध हरा परित्यक्त संपूरणं कम-- भूख पियास -खरदं्‌। गरमा आदि न्दा से 





। एषदुःख संज्ञा कही गई दहै यदि 'सुखडु-खसङ 


| षसटुखों संबन्ध है जिनका वे ऽन सुखडुःख संबन्धी इन्दर ह रहित 


` -भमूद ॒वेदान्तभ्रमाण समुन्न यथाथात्म ज्ञान से दूर .किया,,; ट आत्मा 


हान को जिन लोगों ने बे अमूढ अव्यय उस यथोक्त प को जते हे ।॥५॥ ` 
3 । 


नो सुखदुःख संज्ञक दै दन्दो की खखदुःख सचा नहीं रहै, किन्तु वे 
। यख के फरण हं ठीक हे1 यहा सुख ख के देतु हे इसलिये उनकी 
। यह पाठं दै तो 







¢ ` श्रीमद्धगवद्रीता [र 

९९ | अध्यायं ११ 
म० टी°--तदेव गन्तव्यं पद्‌ विशिनष्टि--यदधष्णवं॑पदं 1 
योगिनो न निवतन्ते तत्पदं सबांऽबभासनशक्तिमानपि घ्यो न भासते 
ूर्यास्तमयेऽपि चद्रो भासकी चष्ट इत्याशङ्धयाह-- । पर्याचनद्र 
मसोरुभयोरप्यस्तमयेऽग्नः प्रकाशको दष्ट इ्याशङ्खयाह- न पावकः। 'भासुयत 
इयुभत्राऽ्युपज्यते। डतः म्रयादीनां तत्र प्रकाशनासामथ्यमू १ इत्यत आह्‌. _ 
दःम ज्योतिः स्वयप्रकाशनादादित्यादिसकलन्स्योतिरवभासक' परमं प्र रं 
मम्‌ विष्णो खरूपात्मकं पदम्‌, न यो यद्धास्यः स स्वभावकं तं भासपितु 
मष्ट, तथा च श्रुतिः न तत्र षयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वियते 
भान्ति इतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्बमिदं 

विभाति' इति । | | | 
---(-(----=--_ २ 
उस गन्तव्य को विशेषणो से विशिष्ट पदान्तर की अपेक्षा से अति 
उस्म दिखलाते है-जिस वैष्णव पद मं योगिजन जाकर नदं लोटते उस 
पद्‌ को सवंपदाथं प्रकाशनशक्ति विशि भी सूयं भगवान्‌ प्रकाशित नही 
कर पाते, सूयं के अस्त होने पर चन्द्रमा भी प्रकाशक देखे गये दै संभव 
बह भकाशक हो इस आशंका से कहते दं न शशाङ्क इति । चन्द्रमा भी उसको 
प्रकाशित नहीं कर सकते । अच्छा तो सूयं चन्द्रमा दोनों के अस्त होने पर 
अस्मि प्रकाशित करेगी इस आशङ्का से कहते हे यह्‌ अभि प्रकाशित फि 
कर सकती है । भासयते' का सम्बन्ध शशाङ्क ओर पावक दोनों के साथ है 
क्योकि सूर्योदिक मं उसके प्रकाशन की- शक्ति नही है । उसका उत्तर देते है 
वह धाम उयोति है स्वयं प्रकाश दै प्रकाशान्तर प्रकाश्य नदी । आदित्यादिः 
सम्पूण जङ्‌ अयोतयों का प्रकाशक अतएव सबसे उत्तम मुम. बिष्णु का 

स्वरूप भूत पद हे मेरे स्वरूप से भिन्न नही अन्यथा स्वप्रकाश॒कल्व नित्य की 

उपपत्ति न हो सकेगी जो जिसका. भास्य प्रकाश्य है वह उसका प्रकाशक नही 
हो सकता, यथा प्रदीप प्रकाश्य घटादि प्रदीप के प्रकाशन नही होते तद्वत्‌ जड 
सूयादि उयोति का भासक उक्त पद उस उ्योति का भस्य नहीं हो सकता 

श्रुति भो एेसा ही कहती है- (न नत्र" इत्यादि ऊपर देखिये। ` 
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| क वीत ६1 सायुवादमधुष्रदनोव्याख्यासहिता १९१ 

| „^ लुरषाधतवापत्ति रित्यपास्तम्‌ अवेयत्वे सत्यपि स्वयमपरोक्षतात्‌ । 

| बिं या्मास्यतेन तत्रोक्तं स्भासकत्वेन तु खयमपोक्सं दादि 
| (त लः ह्यत वक्ष्यति । एवमुभाभ्यां शोकस्य भतेदलदयं व्याख्यातमिति 
(१ -- 
| ~ इससे यद किसी की शंका परास्त हई, शंका यह्‌ है फि सवर्यभरकाशा उक्त 
| वेय दै यानीं प्रथम पश्च मे वेय स्वभिन्न वेदिता की अपेक्षा करता 
| } यधा-वे् घटादि स्वभिन्न पुरुष की अपेश्वा करता है। वेदिता ऊ विना 
| छवसे वेय होगा वेदिता के ज्ञान का विषय वेद्य कहाता दै । तद्वत्‌ उक्तं पद 
वमित वेदिता की अपेक्षा करेगा देसी परिर्थिति म यहि दूसरा वेदिचा 
रता जाय तो देतापत्ति होगी अद्रेत त्ह्मसिद्धि ही नष्ट “हो जायगी तो 
तियो को अपसिद्धान्त दोष होगा। द्वितीय पक्ष मे मोक्ष अपुरुषाधं 
ते जायगा ज्ञात दी सुख ओर दु-खाभाव पुरुषाथं है इसी का पुरुष प्राथना 
' कराह -पुरुपैः अभ्येमान' ही पु रष।थं हं । उक्त शंक। के परास्त होने का कारण 
| ददै कि उक्त सुख ओर दुः्लाभाव जङ्‌ है .अतः वे स्वभिन्न वेदिता की 
मोक्षा दहीसे वेय दयो सक्ते हँ अन्यथा नहीं यह पदं अवेद्य होने पर भी 
छयं परत्यक्च है, सूयौदि ज्योति से भासित नहीं होता इसलिये अवे कहा हे । 
पवेभासक होने से स्वयं तो प्रस्य .दी है यदादित्यगतं तेजः इत्यादि 
भावान्‌ स्वयं अगे करेगे । माव यह है कि अप्रकाशमान सुख ओर दश्वो 
| भाव पुरुषाथं नहीं है उक्त सुखादि जड़ात्मक हे, अतः व ५काशान्तर सापेक्ष < ( 
| । ऽ पद स्वयं प्रकाश हे अतः इसको प्रकाशकान्तरः की अपेक्षा नहीं जो स्वतः 
, भशर नही {उसकी ही परापेक्षा दै अत; उक्त शंका निमूल है । इ भकार ४ 
| शो से शुति का दोनों माग व्यर्यात भा । श तदमाखयते चदा = 
वेत इस श्छोकट्य से श्रति . का प्रथम भाग नन तद्भासयते सूय इत्याद 
दिमाग माग (तमेव ५ भान्तमनुभाति इत्यादि ।ज्याङ्यात इ: ह 
 भनना॥ ६॥ + 





१९६. | भ्ीमद्धगवदरीता | | अध्याय १४ 
` स्वांशो जीवलोके जीवभतः सनातनः। जीवभूतः सनातनः । 
मन्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ 


ओर दे अजुन ! इसं देहम यह्‌ जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश. 
है ओर वही इन त्रिगुणमय मायामे स्थित हुई. मनसदित पाचों इन्दि 
को आकषेण करता हे ॥ ७॥ 





म° टी°- ननु धद्रतवा. न॒ निवेतन्तः इत्यक्तम्‌, यरि 7 
च्छन्ति तद्यावतन्त एव स्वगवत्‌ । अथ नावतन्ते १ तहिं न गच्छन्ति, तेन 
ग॒त्वा इति ^न निवतेन्त' इति परस्परविरुद्रम्‌ , 

सर्वै क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सयुच्छयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीविताम्‌ ॥ 

इति हि शस्त्रे लोके च प्रसिद्धम्‌ । अनात्मप्रापनिः पुनराब्ततिपर्यवसाना न 
सारमप्रापनिरिति चेत्‌ १ न सुप्र सता सौम्य ! तदा संपन्नो भवति, इति" 
भुतिप्रतिपादिताया अप्यातमप्राप्ः पुनरात्ततिपयन्तत्वदशनात्‌, अन्यथा सुपुपसय 





यद गत्वा न निवतन्तेः इत्यादि कहा है, उसमे शंका यह्‌ है कि यदि 
जाते हँ तो अवश्य लौटते भी हँ स्वग॑वत, यदिस्वर्गमे जाते है तो याव- 
तपुख्योपभोग हो तावत्काल वहां रह कर ्॒यावत्संपात मुषित्वा, अभ्यासोह,- 
स्मणीयचरणा स्मणीयां योनिमःपयन्ते' इस श्रुति के अनुसार मदष्य 
लोक मं पुनः आघृत्ति होती है, तद्वत्संयोगा विप्रयोगान्ताः इस नियम के 
अनुक्रूल भक्ती की भी आघ्रत्ति आवश्यक है यदि नही लोरते यही सिद्धान्त है 
तो नहीं जाते दै यही सिद्ध होता है, जाते ह लोटते नदीं यह विरु है 
भबएव “सें क्षयान्ता निचयाः इत्यादि शोक उपर देखिये उक्त श्चोकाथं 
शस्त्र लोक मे परसिद्ध है । यदि यह किये कि अनात्म आत्सभिन्न छी थति 
पुनराषृतति नियत है आस्मप्राप्ति नही भी टीक नी, सुपि म॑ "खता सोभ्य यद । 
तदा सम्पन्नो भवतिः इति ` ्रति बोधितात्मभ्राप्ति पुनराबृत्ति सहित `पाई जाती, 
हे। यदि स्वापकालिक आत्मयाप्नि से पुरुष न लोटे प्रवुद्धावश्था म न आवे 
तो उसको मुक्त मानना चाष्टिये फिर उसका उत्थान न दहीगा। इस ५२५ 
पशु पक्षियों की भी अनायास मुक्ति हो जायगी पर एेसा होता का द, सोया 





नरं ७] सायुवादमधृष्दनीव्याख्यासहिता 
(यानंद वसय पतो पवातप््त षक इति ~ इाति नोपप 
` ऽदश्यनिद्िनोपिपयत इत्येव प्राप नमः गन्तुजीवस्य गः 


१९७ 
यते तस्योपचारि- 
र तव्यत्रह्यामिन्नलाद्‌ 
(ल इतयौपचारिकम्‌› अज्ञानमतरग्यवहितस्य तस्य ज्ञानम्रवप्राहिवयपदे- 
आत्‌। यदि ह्मणः प्रतिविश्बो जीवस्तदा यथा जलशरतिषिभ्ितसर्वस् जलपाये 

¢ + ^ 
्िवभूतषठधेगमनं ततो नाइत्तिश्च, यदि च उुद्रयषच्छितनो व्रहमभागो 
हौ प्राणी चियम से उठता ही हः अतः आत्मप्राप्नि मे. "गत्वा यह स्वेथा 
दपपत्ति शल्य हे । यदि “गत्वा यह ओंपचरिक (लाक्षणिक) ह तो भो अनि - 
वृत्ति उपपत्ति नीं होती प्रव्युत उक्तन्याय से निघ्ृत्ति ही सोपपत्तिकं टै इस . 
स्थिति मेँ क्रम से समाधान कहते है गन्ता जीव गन्तम्य ब्रह्म से . अभिन्न है 








न भाला" कैसे कदा--अप्राप्न की प्राप्नि गमन है, यह गन्ता गन्तव्य के भेद्‌ 
ही म दहोता है अभेद मँ नी, अन्यथा स्वं गच्छति" यह भी प्रयोग हो जायगा . 
अज्ञान मात्र से उ्यवहित ज्ञान से -अज्ञान निवर्त होने पर ओपचरिक प्राप्ति. 
का व्यवहार होता हे, यथा ग्रीवास्थ भूष्ण अज्ञातद्‌श्‌। म अप्राप्र प्रतीत. 
हेता है, ज्ञात दशा मेँ प्रप्र के ससान मानकर उक्त भूषण पाया यह्‌ ओं(पचारिक 
ग्रा उवार होता है अज्ञान दशाम भीतो प्राप्न दथा अग्राप्र तहः। 
इती प्रकार अज्ञानाघरत ब्रह्म अभ्राप्र सा प्रतीत होता है ज्ञात से अज्ञान की. 
निवृत्त होने पर प्रप्र के समान प्रतीत होता है अतः धराप्नि अ\पचारिक ह। 
वास्तविक प्राप्ति पुनरावृत्ति नियत है अ।पचारिक नदी यह निष्कषं ह । 
जीव ब्रह्म मे दो वाद्‌ प्रसिद्ध ह विस्वध्रतिविम्ब वाद्‌ ओर अवच्छेद वाद्‌ । 
रम वाद्‌ लेकर समाधान करते है--अविद्ा मँ बरह्म का भतिविग्व जीव दै, 
वरस्व ब्रह्म ह इस आदि पक्ष -मं जल र. प्रतिविभ्बित सूय) जल मँ सूकाः 
्रतिरिम्वि सूर्यं ही है भिन्न. नदी विम्ब्तिषिस्वाभेद ही का सिदधन्त दै 
इस भाव से प्रनिविम्बित सुं कहा-- सू का प्रतिषिन्व एसा नदीं कहा 1 
तां जल के न रटने पर विम्बभूत सूयं मन १तिविसम्ब का गमन वा हे किन्तु 
उससे उसकी पुनः आवृत्ति नदीं होती । द्वितीय अवच्छेद पक्ष म॑ समाधात 
कृते है. यदि लुद्धयवच्छिन्न काका श्रा, जीव द ५ 








१९८  श्रीमद्धगबटीता ` [ अध्याय १४ 


क्य न्क ॐ क 








डर 
जीपरस्तदा यथा घटाराशस्य घटापाथे महाकाशं प्रति गमनं ततो नावृत्तिश 
तथा जीवस्याऽप्युपाध्याये निरुपाधिस्वरूपगमनं ततो नादृततिश्चे्युपचाराह्‌ 
चयते--तयोः एकस्वसूपलाद्धदभ्मस्य चोपाधिनि््या निवत्तेः, सुप्त 

९ __ {४ [+ 

अज्ञाने स्वकारणे भावना कमपूषप्ज्ञासहितस्यान्तःकरणस्य जीवोपाधेः 
ष्मसूपेणावस्थानात्तत एवाज्ञानात्पुनरुढवः संभवति. . ज्ञानादज्ञान निवृत्तौ तु 
कारणाभावात्‌ इतः कार्योदयः स्यात्‌ ? अज्ञानप्रभवलादन्तःकरणाद्य पाधीनां 
तस्माजीस्य अहं ब्रह्मा स्मिऽ इति वेदान्तवाक्यजन्यसाक्षात्कारात्‌ अहं न 
ब्रहम" इव्यज्ञाननिषरसिगं्वेत्युच्यते । निव्रत्चस्य चानायज्ञानस्थ पुनरुत्थानाभावेन 
~ 1 यण ष्लध्थ-~- -~- -र=-7---- 
घटतनाश काल म घटाकाश का महा कार स गसन दहदाता हं कन्तु उससे 
उसकी पुनः आवृत्ति नही होता, तथा जीव का उपाधिनाश होने पर निरुपाधि 
स्वरूप म गमन होता दै ससे आगृत्ति नदीं होती अतः ओपचारिक गति 
कहते हे । दोनों एक दै, उपाधिहेतुक भेद नाम था उपाधि की निवृत्ति से मेदभरम 
निरति होती हं, सुपुश्चि मं भावना कपपूपज्ञा सहित अन्तः करण जो जौव 
का उपाधि दै अन्तःकरणावच्छन्न चैतन्य जीव हे, अनेकः जीववाद इसी से 
माना जाता है । अन्तकरण कं मेद से प्रतिशरीर जीव भिन्न है अवच्छैक 
मेद से अवच्छेय का भौ मेद होता है उसका स्वकरण भूत अज्ञान मे सृष््म- 
रूप से अवस्थानात्मक लय होने से उसी अन्तकरण के कारण अज्ञान से 
जीवोपाधि की उप्पत्ति होती हे इससे पुनरुत्थान प्रवोधावस्था मं जीवका 
होता है आत्मनुभवसे मूला ज्ञान की निवृत्ति होने पर जीवोपायि अज्ञान 


का. अभाव होने से कोरण के अभावसे कार्यका भी अभाव होता है 
इस न्याय से फिर अन्तःकरण का उत्पादन नहीं दोता इससे युक्त जीव 
की ` पुनः आव्त्ति नहीं होती । अन्तःकरणादि उपाधि्यो अज्ञान दही से 
उन्परन्न होती है अतः 'तर्वमसि' “अहं ब्रह्म अस्मि' इत्यादि वेंद।न्त वाक्य 
जन्य जीवत्रह्माभेद साक्षात्कारं से "अहं न व्रह्म इत्याकारकं भिवके 
अज्ञान की निधृत्ति ही गत्वा मे कटी जाती दहै। तत्वज्ञान से निषत्त 
अनादि अज्ञान का पुनः उत्थान "न होने से तत्का संसाराभाव की 
निवृत्ति नहीं होती किन्तुसदा संसूाराभाव ही रहता है) इस भ्रकार 





ते ७ | | सानुबादमधुध्नोव्याख्यासहिता १९९ 
~ नः ट (ध , ~~~ 
0.4 । प्र न ब न्त्‌ त्यु च्यु श्र > [4 ~ 
१. # प न. ८ कोऽपि विरोधः, 
नवल ठ परिमार्थिकं स्वरूपं व्रहमवैत्यसकृदोवेदितं . तदेतत्‌ 
#' प्रतिपाद्यत उत्तरेण अन्धेन । तत्र जीवस्य ु्स्पलादङ्ञाननिडसा 
+ 1 {त्‌ = 9 ~ रा { व 

-लवस्पं परप्तसय ततो न प्रच्युतारेत प्रतिपाच्ते--प्रमेपाश इति शोका्धन। 

४ © ¢ $ हि नस्‌ तते { ८3४ ६ 

कौ ठ स्कायसंसकारसाहतजञानवत्तवः पुन सारो जीवस्येति (मनः 
कामि इति ्वोक्ार्थेन प्रतिपायते ¦ ततस्तस्य ॒वस्तुतोऽपं सारिणोऽपि मायया 
रवार प्रास्य मन्दमतिभिरदहतादास्म्यं प्रापितस्य देदाद्चतिरेफः प्रति- 
एते--शरीरमिर्यादिना रलोकार्थन । श्रोत्रं चज्ञः" इत्यादिना तु यथा- 

$ ^~ न्न ल ५ ¢ स्‌ = ४ 
यं खग्रियेषिन्धिधाणां प्रवतेकस्य तस्य तेभ्यो त्यतिरेकः प्रतिपाचते | एव 
हेदधिवादिषिलषणधकम्त्यादिसमये सात्महूपलात्‌ किमिति सै न पः 
नीलयद्ङ्कयां विपपविष्िप्चिततदशेनयोग्यमपि तं न पदयन्तीसयु्रषु्थत - 
उ्रामन्तभित्यादिना र्लोकेन। तं ज्ञानवद्चुपः पश्यन्तीति विरतं 
को$ दोष नहीं है जीवका वस्तमिक खरूप व्रह्म ही है यह अनेक वार . 
कह चुके है यह सव अगले ्रन्थ से कहते है उसे जीव व्रहम्वह्प 
है अज्ञान को निञ्त्ति से तब्रह्मस्वरूपभ्रप्त जोव का फिर उससे पतन 
नहीं होतः यह कहते है-ममेधां श॒ इस शलोकाद्धसे । धुप मै अखिल 
कार्यसंस्कारसदहित अज्ञान के ग्हने से फिर जीवको संसार होता 
यह "मनः षष्ठानि' इस ॒श्लोकाद्धंसे कहते है वस्तुत असंसारी जीवका 
माया से संसारप्राप्ति होती हे । ` मन्दवुद्धि जनतां “अहं गोरः ` कृशः 
इ्यादि बुद्धि से ` देहके. ताद(<म्यका उसमे अभ्यास करतौ .8 अतः 
ेहादिसे भिन्न जीव है इस व्यतिरेक सेद का प्र तिपाद्न (शरीरम्‌ इत्यादि 
श्लोकाद्धं से करते हे ' श्रोत्रं च॒द्षुरिः गरादि से तो यथायोग्य स्वस्व ५ 
मे इन्द्रं का प्रेरकं का शरीरेन्द्रि यादि से भेद १ 9. 
करते है! इसी प्रकार देदेन्द्ियादितरिलक्षण उधकान्ावि शस स ९१1 





ते है, इस अकाक्षा से विषयो के 
करे योग्य भ उसको नदीं लोग 
'दकर[भन्तम्‌) इव्यादि श्लोकसे 


खरूप होने से क्थ नह सव देल 
चिन्तन से उयाछुलल चित्त से दशन 


र = 1 ज्ञान 
देखते यह उत्तर कहा जता दं ठ 
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बतत बिन र ल्त वलन तन 
'ध्यतन्तो ऽपीति श्लोकर्धेनेति पचनं श्लोकानां सङ्गतिः, इदानीमकषराणि 
व्थार्पास्यामः- ममेव परमात्मनोऽशः निरस्याऽपि मायया करिपतः धूर्यस्य 
जसे नमस इव टे मृपामेदवानंशो जीवलोके संसारे । स च प्राणधारणो- 
पाधिना जोवभूतः क्ता मोक्ता सं परीति समैव प्रतिदधिपुपगतः सनातनो नित्य; 
उपाधिषरिच्छिदेऽपि वस्तुतः परमात्मस्वरूपलमात्‌; अतो ज्ञानादज्ञाननिव्स्या 
सखसर्पं ब्रह प्य तपो न निवतेत इति सुक्तम्‌ । एवंभूतोऽपि सुत्‌ 
कथमावतंत इत्याह--मनः पष येपां तानि श्रोत्रलक्चक्षूरसनघ्राणाख्यानि 
पश्च उन्दरियाणि इन्द्रस्यासनो विषयोपलग्धिकरणतया लिङ्गानि जाप्रत्छम 








, दृष्टि बाले उसो देखते हैँ इसका विवरण किया है "यतन्तो यतन्ते 
योगिनः इत्यादि रलोकद्धं से। "विमूढा नाऽलु पश्यन्ति इसका विवरण 
किया है “यतन्तोऽपि' इस श्लोकाद्धं से, इस प्रकार पाचों श्लोको की 
संगति ! है अव अक्षरोका व्याख्यान करगे-मेरा दही परमात्मा का अंशं ` 
यद्यपि परमात्मा निरंश है अन्यथा सावयत्व सरे अनित्य हो जायगा, 
ओर उद्रेतश्रुतिः विरोध भी शोगा, तथापि माया से कल्पित जैते सूयं 
का जलम, अकाश का धटादिमे, अंश की कल्पना होती है वैसे 
यहा भी समना । प्रतिविम्बबाद्‌ में प्रथम उदाहरण है1 अवच्छेद बादं से 
दवितीय उदाहरण है । प्रथम में सुथे सावयव है उन्म वास्तविक अंशांशिभाव 
हे. द्वितीय पक्ष मे व्रहमवर आकाश भी निरवयव है अतः घटाकाश महाकाश 
कल्पित अंश ह "मिथो भेदवान्‌ अंश इव अंश दै संसारम वह अंश प्राण- 
धरणोपाधि से जोव कहाता है! जीव प्राणधारणेः इस धातु से भी प्राणः 
धरण जीव को उपायि प्रतीत होती दै कतौ भोक्ता संसारी यह मिथ्या प्रतीति 
हे । सनातन निस्य उपाधिपरिच्छिन्न भी वस्तुतः परमात्मस्वरूप है अतः 
ज्ञान से अज्ञान को. निधृत्ति दह्यते पर स्वरूप ब्रह्य को प्राप्र कर उससे निषत्त 
नही होता यह्‌ युक्तियुक्त है । ईदश भी सुधुप्र से कैसे लोटत है यह्‌ कहते दै 
मन द दछटरथों जिन वे श्नो्नस्यक्‌ चश्चुरसन ध्राणनामक पाबो इन्द्रियः 
इन्छ आत्मा के विषथकी प्रापि म साभन दोने से विह है जागर सप्र कालिकं 














| <] साचुबादमधुघ्रदनीव्याख्यासहिता ` २०१ 
। ~ शरीरं यदवानोति य्वाज्यु्प्रद्ध पच्चाअपयुत्कामतीश्वरः । 
गृहीलेतानि संपाति वायुगंन्धानिवाशयात्‌ ॥ = ॥ 
कते कि, वायु र गन्धे स्थानसे गन्धको जैसे गरहएकरफे ले जाता 
। भैस ही देहादिकं स जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको 
[ है, उससे इन मनसदहित उन्द्रियोंको महएकरफे, फिर जिस शरीरको 
० है, उसर्भे जता है ॥ ८॥ #, [फर जस शरीरको 





। सगलकमरते पकतिस्थानि अशवा्ने शसपनं छतत त 
` द्ीलनककमो दये सोगाथं कपत दरो गानीव भ्र्ेानादाकैि विषयः 
हयोग्यतयाविभावयतौत्यथेः । अतो ज्ञानादनानृत्तावप्यज्ञानादावत्तिना- 
दपपत्ेति भावः ॥ ७ ॥ 55 लिन । 

म० टी०-- कर्मिन्‌ काले कपतीत्युच्यते--यत्‌ यदा उत्क्रामति 
। प्रगच्छति ईरो देहेन्धियसक्घातस्य स्वामी जीवः तदा यतो देहादुकरा- 
। परति ततो मनषष्ठानीन्धियाणि कमंतीति द्वितीयपादश्य प्रथममन्ययः | उ्रमणो- 
तमाविवाद्मनस्य न केवलं कष्येव श्षितु यत्‌ यदा च पूर्वस्माच्छरीरान्तर 


भभ भभ 
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। भोग जनक अष्ष्र के नाश होने से सूक्ष्मरूप से स्थित जाप्रत्‌ कालिर भोग 
| संगदक अदृष्ट के उदय होने पर भोगाथं खीचता है, जैसे कल्ुमा अपने ` 
ग संकोचित अंगों को अपने शरीर से वार निकालता है वैसे अज्ञानरूप 
रेति उपादान कारण से उक्त इन्द्रियों को जीव खोचता दै, विषयम्रहण योग्य 
्हुभूत. करता है । कारणावस्थापन्न इन्द्रिया विषयप्रहण योग्य नहीं अतः काय- 
करण से सम्पन्न करता है, अतः ज्ञान से अनादृत होने पर भी अज्ञान से आहृत 
ते मं कोई अनुपपत्ति नहीं यह तात्प है ॥ ७॥ > 
| किस काल मे खीचता है यह कहते है--जव उपर निकलता ह अथोत्‌ 
| र से बाहर निकलता है । ` ~ 
इभ्य आयो धनीस्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता। , 

| शष अमरकोष से ईव र॒शब्द यहाँ स्वामिपरक है । देहेन्दियसमु दाय का स्वामी 
` जीव जिस देह से निकलता उस देह से मन है छठवां जिनमें उन मन सदत 
| ऋ पचो इन्द्रियों को खीचता है, इस प्रकार द्वितीयपादं का नन 
| भ्य है: उत्रमण के वाद्‌ गमन होगा केवल खीचता हीं नही किन्तु जवः 
२६ । 
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र 4 वव सनक । © + + 
रोध्रं च्ञ स्पशनं च रसनं प्राएमेष च | 
अधिष्ठाय मनश्वायं पिषयानुपसेषते ॥ & ॥ 


ओर उस शरीरम स्थित हआ, यह जीवात्मा श्रोत्र. चक्षु जोर 
त्वचाको तथा रसना, घ्राण ओर मनको आश्य करके अथीत्‌ इन सवे 
सहारेसे ही विषयोंको सेवन करता है ॥ ६॥ १५ 
मवामोति तदेतानि मनपष्ठानीद्धियाणि गृदीत्वा संयात्पि सम्पक्‌ पुनराग 
मनराहिव्येन गच्छत्यपि शरीरे सत्येवेन्दरियग्रहणि दृष्टान्तः, आशयात्‌ 
कुसुमादेः स्थानात्‌ गन्धात्मकान्‌ षकश््मनंशान्‌ गृहीत्वा यथा 
बायुर्याति तदत्‌ ॥ ८ ॥ | 

स० दी०--तान्यवेन्दियाणि दशयन्‌ यदथं' गृहीखा गच्छति तदाह 
श्रोत्रं चकष स्पशनंच रसनं प्राणमेव च चकारात्‌ कर्मेन्द्रियाणि प्राणं च मन षषम. ` 
वर रर सै शरीरान्तरं पाता है तव पष्ठ सनभ्सहित उक्त पचो इद्धया कै ` 
लेकर जाता है। सं" उपसग के दोर अथं को स्फुट करते है--पुनरेति से। 
पुनरागमन से रहित फिर उस शरीर मं कभी नहीं आवेगा शरीर रहते इन्द्रिय 
ग्रहण म दृष्टान्तः आशय स्थान कुसुमादि से गन्ध लेकर वायु जैसे जाता, 
, न्याय मतम गुण गुणो का समवाय संवन्ध है, स्वमत मे तादात्म्य संवन्ध 
है दोनों मतो मे गुणी द्रव्यसे गुण गन्ध अलग नही हो सकता फिर 
वायु गन्धमात्र को लेकर कैसे जायगा १ इस आशंका से कहते दै- 
गन्धात्मकान्‌ इति। गन्धाश्रय सूक्ष्मङ्कसुमायवय को लेकर यह्‌ भाव. ह 
अत एव कप्तूरी कपूरादि को यत्न से लोग रखते हः अन्यथा गन्ध के 
साथ द्रव्य भी निकल जाता है। छ दिनि म सव निकल जाता है 
खाली पात्र रह जाता है, एेला संभव नहीं किं केवल गन्ध निकल जाय 
जाय ओर तदाश्रय द्रव्य कपूरादि रह जाय निगेन्ध क परादि कही. नही 
पाये गये हे तद्वत्‌ प्रकृते समना चाष्टिये ॥ ८ ॥ | 

बे फिर कौन है किंस लिये उनको लेकर जाता है इस आकाकषा 
से कहते है- भ्रत्रेत्यादि। उन इन्द्रियों को दिखलाते इण जिसके लिये 
लेकर जाता है उस अथं को कहते दै श्रोत्रादि मं देखिये उक्त पाच 
ज्ञानेन्द्रिय, चकार से पोच कर्मेन्द्रिय प्राण ओर मन इनका आश्रयण # 
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ह, नर विषयोंको भोगते हृएको अथवा तीनों गुणों 





तक १०] सालुबादमधुष्रदनोव्याख्यार्साहता ` २०३ 
--उ्कामन्तं स्थितं वापि श्मानं ज जत स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नाऽनुपश्यन्ति पश्यनति ज्ञानज; ॥ १० ॥ 


परन्तु, शरीर चक्कर जते हए अथवा शरीरम स्थित हण 


से युक्त हएको भी. 


ई] ठ 
¢ ्नातीजन नटी जानते देः केवल ज्ञानरूपं तेर्नोवाले ज्ञानीजन ही 


वसे जानते द ॥ १०॥ 


। वेव आश्रित्यैव विषयात्‌ शब्दादीनथं जीव उपेषे भुक्तं ॥ ९ ॥ 


0 $ पू € = 
। बन्छतं पूस्मात्‌ स्थितं पूस्मात्‌ वाऽपि देहे युज्ञानं बा शब्दादीन्‌ विष- 
। यान्‌ गुणान्वितं सुखदुःखमोहात्मकैुणेरन्वितम्‌ । 


# \\ क च 
एवं सवास्ववस्थासु दशेनयोग्यमप्येनं विमूढा टष्टाद्टविपयभोगवासना- 
येतस्तयात्मानात्मविवेकायोग्या नाऽुपुरयन्ि,. अहो ! कष्टं बतत इत्य- 
हानुक्रोशति भगवान्‌ । ये तु प्रमाणजनितज्ञानश्चक्षपो बिवेकिनस्त एव 


| प्रयन्ति ॥ १० ॥ 





फे ही शरीरस्थ जीव शब्दादि ब्रिपयों का उपभोग करता हं ॥६॥ 

इस प्रकार देहस्थित दशेनयोग्य भी पूर्वोपात्त देह से देहान्तर जाते हण वा 
व शरीरम ही रह कर भोजन करते हए सुखदुःख मोह गणं से 
क्त सव॒ अवस्थाओं म _दशेनयोग्य भी इस को विमूढ नीं देख 
पते इसमे कारण कहते दै--द्ट लौकिक अदृष्ट पारलौकिक, विषय 


। दिव्यादिव्य शब्दादि तथा भोगवासना से समाषृष्ट विकल दै चित्त 
| निनश्ना वे विमृढ है अतं एव आत्मा ओर अनात्माके विवेकर्मे वास्तविक 
~ , 'तततरवरूप नि ध्यं कुरे से सर्वथा अयोग्य तीं देखते है । अहो" से 
शश्च प्रगट करते है, कष्ट से खेदं सुवित क्रते न्‌ वा कृष्ट से 


| इःखद आश्चयं होता है। रतम दुःखद अश्वये है, इस भकार भगवान्‌ श 
| पएर है, यां तो वेदान्त 


प्र अनुकम्पा छरते है अथौत्‌ उनके प्रति करुणा प्रकारा करते 


| प्रमाएजगय ज्ञाननेत्र बाले विवेकी ही देखते दै ॥ १०॥ 
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यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्प्यासन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽभ्क्ृतातानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः । ११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ ! 
यच्चन्द्रमसियच्चो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 


क्योकि, योगीजन भी अपने हदयस स्थित हुए इस आत्मको 
यन्न करते इए ही  तच्वसे जानते दे अर जिन्होंने अपने अन्तःकरणको. 
शद्ध नदी किया हे ठेसे अज्ञानीजन तो यन्न करते हुए भी इस आत्मको 
नही ज्ञानते ₹ ।॥ ११॥ 
ओर हे अजेन! जो तेज सूयेमं स्थिति इभा संम्पृण जगत्को 
प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमाम स्थित ह, उसको तूं मेरा 
ही तेज जान ॥१२॥ | 
म < पर्य ज्ञानं चक्चुप" इत्येतद्विवणोति--आत्मनि खुद 
अवस्थितं प्रतिएलितमेनमास्मानं यतन्तो ध्यानादिमिः व्रयतसना योगिन ख 
पश्यन्ति । चोऽवधारणे यतमानो यज्ञादिभिरशोधितान्तःकरणाः, अत एवा 
चेतसो विवेकश्ल्या नैनं पश्यन्तीति मूढा नानुपश्यन्तीयेतः 
दविवरणम्‌ 1 ११ ॥ र 
म टी०- इदानीं यत्‌ पदं सर्वावभासनक्षमा अष्ादितयादयो भाष 
यितं न क्षमन्ते यस्राप्ताथ युधक्षवः न पुनः संसाराय ग्रचतन्ते यस्य च 
„ ज्ञानं चक्षुषः इसका विवरण करते द--आत्मशव्द्‌ यषां बुद्ध परक 
ष, स्ववुद्धि भं प्रति विबि: इस आत्मा को ध्यानादि से प्रयत्न परायण 
योगिजन टी देखे है. चं अवधारण मं दहै। प्रयत्नशील भी जो 
छ्तात्मा य्गादि से, प्रसंसकृतान्त^्कर्ण है अत एव अवि्मान, धि 
अथौत्‌ -असंस्छरत चित्ते है अतएव धिवेक रहित है वे नरी: इसं कोः 
को देखते यहं (मूढा ` न्ध्य परश्यन्ति' का विवरण दे ॥.११॥ | 
इस समय सर्व्रकाष्शान ` शक्तिसंपन्न आदित्यादिः अयोति भी। 
तत्पद्‌ के प्रकाशन भे सम॒थं नदीं है ओर तत्पदध्राघर य॒श्च पुनः ससार 
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= ना 
दवस्लोपाभिमेदमदविधीयमाना जीवा षरकराशाद्य इवाकाशं गसि 
वेव संसारमभवन्ति तस्य पद्र्य स्वामलसर्मव्यवहारस्यदतक्रद्नन 


रणो दि प्रतिष्ठाम्‌ इति प्रागुक्तं , विवरीतं चत 
सं्षेपमाह भगवान्‌-- ` तुभः रलोकेरातस्मनो 


नतत्र षयो भाति न चन्धरतारकं नेमा विच्‌ तो भाम्ति इतोऽ्यमगि, 0 
इति शरुत्यधं प्राण््यास्यातम्‌) न तद्धासयते घरयंः, इत्यादिना । 
तमेव भात्तमचभाति सबे' तस्य भासां सक्मिदं परिमाति : 

इति भ्रुत्यधमनेन व्याख्यायते--यदादित्यगतं तेजर्चैतन्यासमक्षं ज्योति. 
्धमसि यचाग्नौ स्थितं तेजो जगदखिलमवभासयते वत्तनी मामकं 
मदीयं विद्वि। यद्यपि स्थाबरजङ्गमेषु समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिस्थापि सच्चो । 
केणादित्यादीनायस्कपात्त्रेवाविस्तरं ` चैतन्यज्योतिरिति तैविरेष्यते- 
यृदादित्यगतमित्यादि। यथा तुसयोऽपि अखसंनिधने कष्ठडुब्यादो न' 
एुलमाधिभवति, आदशादौ च स्वच्छतरे ` च तारतम्पेनािमेवति सितभास्वरं 


-------- गण्याय ष्य {र 1 गणिकया 





भ 


_ 
क -लिये न्ट आते जिसपद्‌ के उपाधि भेद का अनुसरण. करने बाते: 
जीव घटाकार के समान आकाश का जैसा अंश दै वेसा जीव ब्रह्मः 
का अंश है अतएव मिथ्या ही संसार का, अद्भव करता ह । बह पद्‌ सवका 
आत्मा है ओर सव व्यवहारो का आश्रयदहै, इस कथन से ब्रह्मणो हि प्रति 
छाश्म्‌' इस पूर्वोक्त के विवरणाथं चर शोकं से एेरवयं का-संक्षेप कहते ह 
भगवान्‌-- न तत्र सूर्यो माति इध्यादिः श्रति कापृवं म व्याख्यान करिया 
है “न तत्नासयते सूः इत्यादि से। (तमेव भातम्‌' इत्यादि श्रुति, के अथ 
ॐ इसमे व्याख्यान करते है-जो  सूर्गतः चैतन्यस्वरूप भ्योति जो 
अग्नि मँ स्थित तेज संपणं जगत को प्रकाशित, करता .ट उस तेज कोः 
मेरा जानो । यद्यपि चराचर मं चैतन्य स्वरूपः ञ्यात तुल्य है तथापि 


सत््वराणए फे आधिक्य से आदिेया्दिं उछ है अतः तदुर्कषं से उन्हीं 
` भषित ऽयोति है इस देतु से उन्दी से विशेषित करते है-यदादि 
व्यगतमिव्यादिः से । जैसे समान सन्निधान भ भी भत्ति काठमे युख शां 

अतिस्वच्छं आदश 
सिद्ध है; ॥ 


आविमीव श्रतिनिम्ब नहीं पड़ता साफ आदशे म एवं अतिसव 
मे आदश के उत्कषौपकषं से प्रतिवि म उत्कषोपकषं ` अयुभवष 





- २०६. भरीमद्धगवद्रीता | अध्याय १\ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजपा । 


पुष्णामि चोषः साः सोमो भूत्वा रसातकः॥१३॥ ` 


ओर म ही पर थिवीमे भर वेशकरके; अपनी शक्तिसे सब भूतोको 
धारण करता द ओर रसस्वरूप अथोत्‌ अगृतमय. चन्द्रमा होकर 
संपूरं ओषधियोको अथोत्‌ वनस्पतिर्योंको पुष करता हं ॥ १३॥ 





श [र कद------- 
प॑ जगदखिलरूपवद्रस्तु अवभासयते । एवं यचन्द्रमसि यचाण्नो जगदवमासक्षै 


तेजस्तन्मामक विद्धीति विभूतिकथनाय द्वितीयोऽप्पर्थो द्रष्टग्यः, अन्यथा तन्मा 
मकं विद्धीत्येतावत्‌ ब्रयात्‌ तेजोग्रहणमन्तरेणेवेति भावः ॥ १२ ॥ 


म० टी०-- च गां पृथिवीं पएृथिषीदेवताकूपेणाविश्य ओजसा निजेन 


बलेन परथि धूलिधृष्िरां दटीङृत्य भूतानि पथिव्याधेयानि वस्तूर्यहमेव 


धारयामि अन्यथा पथिप्री सिकतायुषटिवदिशी्पेताधो निमञ्जेद्रा “न दौरुपा. 


ऋः = क्का 


वैसे 'यदादिः्यगतम्‌' इत्यादि ककर फिर (तकेजो विदि मामकम्‌ इस 


भ 


तेज के कथन से जो सूयप्रकाश के प्रकाशसपसथं शुभात्वररूपः 
संपृणल्य विशिष्ट वस्तु को प्रकाशित कर्ता है, गन्धादि भौ जगत्‌ मे 


ही ` उनका भासक सयका प्रकाशं नर्द केवल च्षुपप्रव्यक्ष म प्रकाश 
सहकारि कारण है । इन्द्रियान्तर से विषयान्तर के धकाश मं नही फिर 
जगत्प्रकाशक  सुयभरकाश कहा इस शंका से रूपवद्रस्तु उद्भूतरूपवद्‌व 
स्तु का प्रकाशक सोरालोक है । अनुद्धूत रूपवान्‌ के प्रकाशक न होने पर 
क्षति नही जो चन्द्रमा मं जो अभि म उद्धूत रूपवदस्तु प्रकाशक 
तेज है वह तेज मेरा समो 1 इस प्रकार विभूति कथनाथं द्वितीय भी 


जथं ज्ञानना, अन्यथा तेज न कह कर वह मेरा जानो इतना ही क्ते 


दवितीय तेज फा ग्रहण द्वितीयां के लिये है यह तात्पथं है ॥ १२॥ `` 


` लोर भीं प्रथिवी देवता रूप से परथिवी मे प्रविष्ट होकर अपने बल से स्वाः 


पेक्षा से सुह भर धूलि के समान पृथिवी को दृकर पृथिवी के आश्रत वस्तुओ 


ही धारण करता ह अन्था, पथिकी बालू के समान छितरा जाती बा 
नीचे इव जाती थेन दोरा परथिवी च ददा" यह मन्त्रवणं , उक्ताथेक है \ 


| 
- 





हलक १५]. सादवादमधष्नीव्याख्यासहिता 
--- अहं वैश्वानरे भला प्राशिता 
अहं वेश्वानरौ भूता प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणपानक्तमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
तथा मे दी सव प्राणियोंके शरीरम स्थित हआ वैश्वानर अभिरूप 
हकर, प्राण ओर अपानसे युक्त द्या, चार प्रकारके अन्नको 
पचाता हूं ॥ १४ ॥ 
पृथिवीम्‌ इति' च 1हरण्यगभमावापन्न भगवन्तमेबाह--फिं च रसात्मकः 
(रसस्वभावः सोमो भूखा ओषधीः - सर्वां व्रीहियय + 
ए ;- सव्‌। ब्रहियव्ायाः पृथिव्यां जाताः 
अहमेव पुष्णामि पृष्टिमतीरसस्वादुमतीश्च करोमि ॥ १३॥ 
म० टी०--फिच अहमीश्वर एए वैखानरो जाटरोऽग्निभूता अयम 
मिरवैशानरोयोऽयमन्तः पपे येनेदमन्नं पच्यते इत्थादिश्ुतिप्रतिपादितः 
सन्‌ प्राणिनां -सखपां ददमाध्रितः अन्तप्रमिष्ट प्रणापानाभ्यां तद्दीप- 
कास्यं संयुक्तः 'संुक्षिर; सम्‌ पचामि पक्ति नयामि ब्राणि- भिथक्तम्‌ 
अन्न' चतुर्विधं मक्ष्यं॑भोञ्यं लें चोष्यं चेति। तत्र यहन्तेखखण्ड्या- 
बखण्डय भ्यते ऽपूपादि तदक्षयं चव्यंमिति चोच्यते । यत्त केवलं जिहबया 
«ॐ > 


२०७ 


स॒ दाधार पृथिवीम्‌ यह्‌ भी दहिरस्यगमभस्वरूपापन्न भगवोन को ही .कहता है । 
ओर भी रसात्मक जलात्मक “रसो जलं रसो हषः" यह अनेकाथं मञ्जरी कोष 
है । सोम चन्द्र होकर व्रीहि (धान) जवा आद ओषधी 'ओषभ्यः फलपाकान्ता 
इस अमरकोष से जो फल पकने पर सूख जाती है वे ओषधी है जो परथिवी 
मे उत्पन्न होती है उनको मँ ही पुष्ट करता हं पुष्टियुक्त स्वाद्युक्त 
, करता हू ।॥ १३॥ ॑ | 

ओर भी- स इर ही जाहराम्र पेट की पितात्मक अभि होकर अथमभिः 
वैश्वानरः इत्यादि श्रुतिकथित सव प्राणियों के शरीर म अन्तः प्रविष्ट (भीतर 
धुसकर) उक्त अभ्रि का उत्तेजक भ्राणाननों से संधुश्चित (संदीपित) धुक्ष संदीपनों 
क्तेशन जीवना्थंक धातु मे संपू्वेक से “संुक्ितः बना है। जैसे ज्यजनादि 
वायु से भौमाभ्नि प्रज्वलित होता हे 
होता है उनसे प्रज्वलित होकर अन्न. 
चार प्रकार का होता है--भक्ष्य भोऽय लेह्य चोय 
खाया ` जाता बह भक्षय है जैसे मालपुभा क्षादिः 


्ैसते ओद्य अभि प्राणापान से भ्रजव"लत 
क्तो पचाता ह । प्राणियों से युक्तं अन्न 

इति । जो दातो से चबाकर 
वही च्य भी कहा जाता हे। 





॥ 


कः श्रीमद्धगवद्राता | अध्य | 
२ । य १५ | 


= अ ल = (~ 


सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो 
मर्तः स्मृतिक्नानमपोहमं च । 
 वेदेश्च सर्वैरहमेव पेयो 
वेदान्तकरदधेदविदेष चाहम्‌ ॥ १५ ॥ । 
 ओरमे दही सव भराणिर्योके हृदयम अन्तशेसीरूपसे स्थित हँ तथा 
मेरेसे दी स्मृति, ज्ञानः ओर अपोहन होता दं ओर सव वेदोहमरा 
ही जाननेके योग्य हू तथा वेदान्तका कता अरर वेद\का जाननेवाला 
भीमैदही हं ।॥ १५॥ 








"कक क पनन जार पह `उप भाक 


 “वरिललोडये निगीयते घरूपौदनादि तद्धोज्थध्‌, यनु जिह्ाां निक्षिप्य रसास्वादेन 
निगीयेते । क च द्रवीभूतगुडरसालकशि खिरिण्यादि तस्लेदय्‌, यस्‌ दन्तेिरपीड्य 
रसांश निगीर्यावशि्ं त्यज्यते यथेकषुदण चोध्यमिति भेदः । भोक्ता यः 
सोऽग्निरवेरवा नरो यद्धोज्यमन्नं स सोमस्तदेतदुमवमग्नीपोमौ स्वमिति ध्याय- 
 तोऽन्नदोपले न भवतात्यरि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

म्‌० री०--कि च सर्वस्य बह्मादिस्थावरातस्य प्राणिजातस्याहमातम। 
सन्‌ हदि बद्धौ संनिविष्टः स एष इह प्रविष्ट” इति शरुतः, अनेन जीवेनासमना- 





(+ 

1 

नि 
५ 


काकः कको 


जो केवल जीभ से डोलाकर टा जाताः दै । वह दाल भात अण्दि । सो भोज्य है 
जो केवल जीभ पर रखकर रसस्वाद्‌, पृक घंटा जाता है द्रवीभूत शड .. 
आम कारस, "शिखरिणो शबेतविशेष अदि. वह लेद्य है! जो द्‌।तों से ` दवाकर 
रसभाग कौ पीकर वाकी वचे कात्याग करते वद चोश्च है यथा; यह 
ईनम `विहेष' निगरण सामान्य है ।: भोक्ता जो है. वह. अभि ` वै्वानर 
हे जो भोग्यं अन्न दै बह सोम है ये दोनों अभिसोम दही सव दहै 
इस प्रकारं ध्यान करने बालों को अन्न दोप का संपकं नहीं होता यहं 
 'सममना ॥ १४॥ 

ओर भी-सव प्राणि समुदाय जो ब्रह्मा से लेकर बृ्षादि पन्त दै म 
स्थित द स एस इह प्रतिष्ट ` यहं 


क 


आत्मा होकर वृद्धि मे प्रतिविम्बरूप से 





सायुवादमधुष्रदनीव्याख्यासहिवा 
. २० ९ - 





ह ---- स्ये व्याकखाणि, इति च । भता मत गलन उ्याफरवाणि इति च । अतो मत्त आत्मन एव हैतोः प्राणि 
त यथाऽ्लसूपं स्पतिः, एवजन्मनि पूासुभूतारथािपयाइृतिर्यो गनं 
9 -न्न्तराभूताथाविषयाऽपि तथा मत्त एव क्ञानं विषयेन्दरियसंयोगजं 
। ऋति वोगिनां च देशकालविप्रदृष्टविपयमपि । एवं कामक्रोधधोकादिव्या- 
वेत्‌ अपोहनं च स्मृतिज्ञानयोरपायश्च मत्त एव भवति । एवं खस्य 
। पताका बरहरूपतामाई-- वेदैश्च सर्न्रादिदेवताभ्रकारवैरपि अहमेव 
रः सर्वातमलात्‌ इन्द्र मित्र वरुणम ग्निनाहुरथो छिव्यः स॒ सुपर्णो गरुत्मान्‌ 
। एवं सद्वि बहुधा वन्दस्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ति मन्घ्रव्णात्‌, एष 
ध सप दैवा इतिः च श्रुतेः वेदान्त्रत्‌ वेदान्तारथसंप्रदोयप्रवतको वेदभ्यासा- 
हेण न केवलमेतावदेव वेदविदे चाहं कर्मकाण्डोपार्षनाकाषडजञानकाण्डा 
| सकमन्ततराहणरूपस्वेदाथविचाहमेव अतः साधृरतम्‌-श्रहणो दि भ्तिषठा्म्‌ 
यादि ॥ १५ ॥ 


। ` ____ 
ति तथा "अनेन जीवेनात्मनाऽुप्रविश्य नामरूपे उपाकसर्वाणिः यहं 
ति उक्ताथेबोधिका दै, अतः अभा आस्मख्वषूप हेतु से प्रिनिकाय का 
तथा योग्य स्मरण इस जन्म मे पृवंजन्मादमूतविषयज्स्यात्मक होता दै. 
रोगियों को अनेक जनमान्तराभूताथंविषयक स्मरण होता दै । तथा सुमे 
 विषयेन्द्रिय | संयोगोत्पन्न ज्ञान होता है योगियों को देश काल व्यवहित पदार्थो 
आन से विषयेन्द्रिय सन्निकषं का नियम नहीं अती 


हं 1 इसी प्रकारः काम `` 





| याह हह ¬ को ब कन 


काज्ञान होता है उनके 
तानागत व्यवहित "विप्रकृष्ट का भी उनको ज्ञान होता 
क्रोध शोकं आदि से व्यभ्रचित्तों की सम्पत्ति ` जौर ज्ञान का अभाव होता हे ` 
यह सुभः से ही इस रीति से अपने म जीवरूपता कं कर ्ह्मरूपता ` कहते 

है- इन्द्रादि बोधक मनो से मही वेद्यः क्योकि मे सबका आत्मा हू "इन्द्र 

मित्रामित्यादि श्रुति मूल भ देखिये । वेदान्तचरत्‌ बेदान्ताथं के सम्प्रदाय शुरं ' 
शिष्यपरपरा यँ का व्यास।दिरूप मेँ भव्रततक न, केवल इतना दी नहीं वेद का ` 
त्ताभी ही ह कमंकार्ड उपासनकाण्ड ज्ञानक तथा मन्त्र व्राह्मण ` 
। स्पसव वेदों को वेत्तामे दीह अन्य सवं वेदा 
| ( | को जानते हे अतः रीक्‌ ही कहा हे--त्रह्मणो हिप 
। २७ 





> = 








वित्‌ नदीं है किन्तु कछ अंशो 
तिष्ठाऽहम्‌ इत्यादि ॥ १५१ 





२१० भ्रीम्धगवद्रीता [ अध्याय क 


~~ ---- 4 
द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्वात्तर एच! ` 
क्षरः सवाणिं भूतानि कृटस्थोऽत्र उच्यते ॥ १६ ॥ 


` तथा हे अज्ञेन ! इस संसारम नाशबान्‌ ओर अविनाशी भी 
„ दो प्रकारके पुष दे, उनम संपूण भाणि्योके शरीर ॒तो नाशावान्‌ ओर 
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता हे॥ १६॥ 


ऋ ~ 


 म° टी°-एवं सोपाधिशमास्मानुक्ता क््राकषरशब्दधान्यकारयकारोब ` 
धिदयविशोधेन निरुपाधिकं शुद्धात्मानं प्रतिपादयति कृपय! भगवान्नाय 
तरिभिः स्लोकैः--दाविमौ प्थग्राशीटती पूरूपौ पुरुपोपाधिसवेन पुरुपशब्दग्य- 
पदेरयो, लोके संसारे फो तावित्याह -्षरथाक्षर एव च, । क्षरतीति श्रे 
विनाशी कायराशिरेकः पुरुषः, न क्षरतीव्यक्षरो विनाशरहितः श्वरारूयस्य 
ुरुपरस्योतपत्तिबीजं भगवतो मायाशक्तिर्दितीयः पूरुषः तौ पुरुषौ व्याचष्टे 
स्वयमेव भगवान्‌- क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं का्ंजातमिदयर्थः, दूरस्थः 
कुटो यथाथेवस्ताच्छादनेनायथाथेवस्तुप्रकाश्चन वश्चनं मायेत्यनर्थान्तरम्‌ । 
तेनावरणविक्षेपशक्तिद्यरूपेण स्थितः कूटस्थः भगवान्‌ मायाश्चक्तिरूपः कारणो- 





इस प्रकार सोपाधिक आत्मा को स्वरूप कहकर क्षर अक्षर शब्दों 
से वाच्य जोः कायं कारण उपायि इन दोनों से रदित निरुपाधि शुद्ध आत्मा का 
भ्रतिपादन करते हँ दया से भगवान्‌ अञ्न के प्रति तीन शोको से- 
क्षर अक्षर उपाधि से दो श्रेणी पुरुष कहते है उक्त दोमोपुरुषकी उपाधि 
होनेसे पुरुषपदसे क्षर अष्एरका व्यवहार रै । संसारम वे कोन दै यह कहते दै 
क्षर ओर अक्षर क्षर विनश्वर का्यराशि प्रथम । अक्षर अविनाशी क्षर नामक 
पुरुषकी उत्पत्तिका कारण भगवानकी मायाशक्ति दूसरा पुरुष है दोनों पुरुषोको 
ज्याख्या भगवान्‌ स्वयं फरते है । कायंसमुदाय सब क्षर है 1 यथाथं वस्तुको 
चिपाकर अयथार्थ वस्तुका भकाशन कुट है व॑ंचना माया ये. सब पयय 
भिन्नाथक नही आवरणशक्ति ओर विक्षेपशक्तिरूपसे रूपान्तरसे दिखलाधा 
जाता है । लोकिकिमायामे भी ये दोन; शक्तियाँ पायी जाती ह, कूटस्थ भगवान 
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होक १७ | सायुवादर्भधुष्रदनीव्याख्यासहिता २११ 
~ णम 

उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमासेव्युदाहतः 

यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंग्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 


तथा उन दोनोंसे, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है किं जो तीनां 
्रवेशकरफे, सवका धारण, पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर 


ओर परमात्मा, एेसे कहा गया हे । १७ ॥ 


=-= 
पिः संसाीजलतवेनानन्त्यादकषर उच्यते । केचित्‌ क्षरशब्देनाचेतनपगं क्ता 


ूदस्थोऽकषर उच्यत' इत्यनेन जीवमाहुः, तन्न समयक्‌ कषतरस्येेह पुरपोत्तम- 
तेन प्रतिपा्यखात्‌ तस्मात्‌ कर्षरशब्दाम्यां कायेकारणोपाधी उभावपि 
डविबोच्येते हईत्येवथुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

म० टी०-आभ्यां क्षराक्षराभ्यां षिलशणः क्षराक्षरेपधिद्यदोपेणास्पृशो 
तियशचदयुद्ुक्तस्वभावः उत्तम उच्छरष्टतमः पुर्पस्खन्यः अन्य एवं अत्यन्त- 
व्हक्षण आभ्यां क्षराक्षराभ्यां जडराशिमभ्यायुमयभासकस्तरतीयश्चेतनराशिरि 
दर्थः । परमाल्नेत्युदाहृतः-अन्नमयप्राणमयमनोमयव्िज्ञानयानन्दमयेभ्यः ` 
श्वभ्यो ऽविद्याकरिपतात्मभ्यः परमग्रहृ्टोऽकरिपतो ब्रह्मपुच्छं - प्रतिष्ठेयुक्त 
आत्मा च सवभूतानां प्रतयक्वेतन इव्यतः परमात्मतयुक्तो वेदान्तेषु यः परमा 


_ (र - _ - _-------------- 
मायाशक्तिरूप कारणोपाधि जमद्धेतु हदोनेसे अनन्त हं अतः अक्षर कह्‌। जाता 


१। फो$ कहते दै कि क्षरशब्दते अचेतनराशिको कहकर "कूटस्थोऽक्षर उचते" , 

से जीवको कहते र वद ठीक नही क्योकि क्षे्रज्ञको पुरुषोत्तम कदा है अन्यथा ` 
्षत्रज्ञं चापि मां विद्धि" इससे “उत्तम; पुरुषस्त्वन्य इसका ववर हो जायगा 
तस्मात" से उपसंहारं करते है क्षराक्षरशब्दसे -कायकारणोपाधि दोनों जड़ टी 
कहे गये हैँ यही टीक है ॥१६॥ 
इन दोनों क्षराक्षरोसे विलक्षण उक्त दोनों उपाधियो से असंबद्ध नित्य 
दधबद्क्तस्वभाव उत्तम अति उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है इनसे . अत्यन्त 
विलक्षण क्षराक्ष रोभयप्रकाशक तीसरा चेतनराशि परमात्मेत्युदाह्तः अन्नमय 
प्राणमय मनोमय ` विज्ञानमय, आनन्दमय, इन पाच। कोशो से अति उत्तम 
अकल्पित उक्त पचो कल्पित दै श्रहपुच्छं तिष्ठा ईखस उक्त सव भूतोका 
भात्मा प्रत्यक्‌ चेतन है इससे परमात्मा कषा जाता है वेदान्तो उत्त शब्दसे 


ध. ॥ 
६ 
= क्क 
| ^ 


म 





_ २१२ भ्रीमद्धगबद्रोता ८ [ अष्याय्‌ १५ 
यस्मात्तरमतीतोऽहमक्तरादपि चोत्तमः। ` 
अतोऽस्मि लोके पेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम | १८ | । 


क्योकि मे नाशवान्‌, जङ़वगं क्षे्रसे तो सर्वथा अतीत हं ओर 


म(यामे स्थित अविनाशी जीवात्मसे भी उत्तम ह, इसलिये लोकम, भौर 
वेदम भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध ह ॥ १८॥ 


चः चका ==) रकेण दी क, केर ॐ कका दक ज्वा क. के. १ ~ ०9० = _ 





त्मा लोक्यं भूुवःस्वराखपं सपरं जगदिति यावत्‌, शविष्य सद्‌ 
शक्स्थाऽधिष्ठाय विभति सत्तास्फतिप्रदानेन धारयति पोषयति च । कीदशः 
अव्ययः सवंविकारशूत्यः ईश्व सपेस्यं नियन्ता नारायण; स उत्तम्‌; पुरूषः 
परमात्मे्युदाहृत इत्यन्धयः स उत्तमः पुरूष! इति श्रतेः ॥ १७॥। 

` म° दी°-इदानीं यथाव्याख्यातेश्वरस्य क्षराक्षरविलक्षणस्य परपोततम 
इत्येततप्रसिद्धनामनिवचनेन इटशः परमेश्वरोऽहमेषेत्यातमानं दर्शयति भग॑ न 
बरह्मणो हि प्रतिष्ठाऽ्दम्‌, तद्धाम परमं भम इत्यादप्रागुक्तनिजमहिमनिर्भार 
णाय यस्मात्‌ क्षरं कायत्वेन विनाक्लिनं सायामथं ससारवक्षमश्चत्थास्यपतीतो 
` ऽतुक्रान्तोऽह' परमेश्वरः अक्षरादपि सायाख्याद्‌>प छरताक्षरात्‌ परतः पर इति 
प्वम्यन्ताक्षरपदन भ्रुरया प्रादिपादतात्‌ संसारृक्ष्वीजभूतात्‌ सर्वंकारणादपि 
चोत्तम उलडृ्तमः अतः क्षराक्षराभ्यां पुरूपोपाधिभ्यामध्यासेन पुरुपपदग्यपदै 








जद प था पो म "कयेव 


व्यवहृत द भूवः स्वः सम्पृणे विश्व अपनी साया से अधिष्ठित कर सत्वस्पूर्ति 
` श्रदानसे धारण ओर धीपक् करता दै। कैषा दै अव्यय सव विकारोसे "रहित 
र्वरः सवका नियामक नारायण वह्‌ उत्तम ` पुरुष परमात्मा कहा गया है 
यह अन्धय हे स उत्तमः पुरषः, यह श्रति है ।१५॥ 

श्स .समय कक्तं व्याख्यान के अनुसार क्षर ओर अक्षर से ।वलक्षण 
पुरुषोत्तम मे ्ी ह शस प्रकार अपने को भगवान्‌ दिखलाते दै-श्रहमणो हि 
ताम्‌" "तद्धास परमं समः इत्यादिसे पूवे कथित अपनी महिमाके निश्चया 
त" क्षर्‌ कायल्व्रसे विनश्वरमायिकसंसारवृक्षका अपिक्रमकारी में , परमेश्वर 
ह अव्याञ्त मभ्यारूप अक्षर जो क्षर का बीज 2 उससे ऊपर हँ पञ्चम्यन्त 
अवर शब्दस उक्त वीज कहा गया दै अतः पुरुषोपाधिभूतक्चराश्चर जो न 











श्लीकं १९ ] --ुवादमधुष्रदनीव्याखयासषिता = 1 
यो ममेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


पेविद्ध 


स सवविद्धजति मां सर्वभावेन भारत! ॥ १६ ॥ 


हे भारत । „१ गार वसना मेरेको पुरुषोत्तम 
जानता दै वह सवज पुरुप सव परकारसे निरम्तर सुं वालुदेव परमे- 
्वरको दही भजता हं | १६ ॥ = | 
रयाम्युत्तमतवा दस्मि भवामि, लोके च ग्रधि र्मोत्मः इति प्र उतनः 
परुषः इति, वेद्‌ राहत एवे, लोके च कव्रिकाव्यादौ द््वयेकः एपोत्तमः 
स्मृत, इत्यादग्रासद्धम्‌ । 
कारुण्यतो नरदाचरतः प्रार्थ्‌ 
` पाथांय बोधितवतो निजमीश्चरतम्‌ । 
सचितसुखेकवपुपः पुरुषोत्तमस्य . 
नारायणस्य महिमा न हि मानमेति ॥ 
केचित्निगृह्य करणानि विन्य मोग- 
मास्थाय योगममलात्मधियो यतन्ते । 
नारायणस्य महिमानमनन्तपार- | 
| मास्वादयनमृतसारमहं तु युक्तः ॥१८॥ 
से पुरुष से पर्प व्यवहारं ३ उ ठ्यवहायं . है उससे उत्तम लोक जर अव्य भरसिद्ध परमेश्वर मे हं वेदरमे 
स उत्तमः पुरुषः यह श्रुति कहा है । लोकम असे रघुवंशमे “हरिर्यथैकः फुरषो- 
तमः स्मृतः" इस्यादि प्रसिद्ध दै । | 
कारुख्यतो नरवदाचरतः पराथौन्‌ . ५६ 
 पाथोय वोधितवतो निजमीश्वरत्वम्‌। 
सच्चित्सुखेकवपुषः पुरुषोत्तमस्य 
| , नारायणस्य महिमा नहि मानमेति ॥ 
केचिन्निगृह्य करणानि विज्य भोग- 
` मास्थाय योगममलात्मधिथो यतन्ते । 
नारायणस्य महिमानमनन्तपार 
| मास्वादयननमृतसारमहन्तु य॒क्तः॥ 





२१४. भरीमद्भगबद्रीता [ अध्याय १ 
म० टी°--ण्षं नामनिधेचनश्ञाने 1 त 8 
थो मामीश, एवं यथोक्तनामनिवेचनेन असंमूढः मनुष्य एवायं कथित्‌ 

कृष्ण इति संमोहव्ितः जानात्ययमीश्चर एवेति पुरुषोत्तमं प्राण्व्याख्यातं 

तमां भजति सेते सरमवित्‌ मां सर्वात्मानं वेत्तीति स॒ एम॒ स्ज्ञ सेरभ॑भावेन 
प्रमलक्षणेन भक्तियोगेन हे भारत ! अतो यदुक्तम्‌-- ` . ` ` छि [न्न 

“भरौ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेधते । १ 

< सवणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्यते । इति तदुपपनम्‌, यचोक्त 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम्‌" इति तदप्युपपन्नतरम्‌ - 8 
(विदानन्दकारं जलदरुचिषारं श्रुतिगिरां 

¦ व्रजस्ीणां हारं भवजलधिपारं कृतधियां 
विन्तु' भूभारं विदधदवतारं युहरहो 
¦ संहो वारं वारं भजत इशलारम्भकृ तिन ॥ १९ ॥ 
, प्रथम श्छोकका सं क्राथं यह दै 
दयासे मदष्यकरे समान पराथं आचरणशील अनक लिये अपने 
बरखयोधनका हौ सत्‌ चित्‌ खखेकशरीर पुरषोत्तम नारायण आपकीमदहिमा 
पमाणकां विषय नही अप्रमेय आपकी महिम है । द्वितीयका संक्षेपाथ--कोड 
कोर; योगपरायण इन्दरिथोंका निग्रह कर भोगका व्याग कर शुद्धात्मज्ञानवान्‌ 
योगा आश्रयण कर सक्ति लिये प्रयास करते दँ । मे तो जिसका अन्त ओर 
पार नदी अमृतका सार नारायणको महिमा का स्वाद लेता हआ मुक्त ह 
ये दोनों शोक इनके टी विरचित प्रतीत होते दै । 
` इस प्रकार, नाम निवचने फल कहते है-यो मामिति । उक्तं नाम 
निरवैचनसे अमूढ मूदभिनच्न अथौत्‌ मजष्य दी को$ यह रृष्ण हे इत्याकारकः मोहर्हित 
यह शवर हो ३ यह जानता ३ वह्‌ भरागुक्त पुरुषोत्तम यह्‌ दै इस भक्षिते मेरी 
सेवा करता ह बह सर्ववित्‌ भी दै सुभः सवौत्माको जानता है वंही सर्वज्ञ है सवेभाव 
सवम मेरा भाव जान. कर सवम प्रेम करता है अतः. सवेभाव ्रेमलक्षणसे 
भारत ! अतः जो कहा "मां च योऽव्यभिचारेण इत्यादि वहं टीक "हआ जो श्रमणो 


हि प्रतिष्ठाऽ्म्‌ं का बह भी ठीक हुआ । ` 


1 
ि 
न + ~ ~+ च, ॥ 








श्ठोक २०) सानुवादमधुष्रदनीव्याख्यासहिता २९५ 
व २ 

इति य॒ह्यतमं शाखमिदमुक्तं मयानघ ! । | 
एतद्बुद्भ्वा बुद्धिमान्‌ स्याछृतकृयश्च भारत! २०॥॥ 


हे निष्पाप अञुनः। देसे यहं अआतिरहस्ययुक्त गोपनीय -शाख 
मरद्ारया कहा , गया, इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कताथ 
हौ जताः द अथातः उसको ओर कध भी करना शेष . नही 
| रहता | २० ॥ त ~~ ५ 
ॐ तत्सदिति भरीमद्धगवद्रीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ्रीकृष्णाजुनसम्बादे पुरुषोत्तम 
योगो नाम पञ्चदशो 
ऽध्यायः ॥ १५॥ 


09 ] [4९ [९ + 
म० टी° -इदानीमभ्यायथं स्तुबन्युपसंदरति- इति अनेन प्रकारेण 
गुह्यतमं रहस्यतमं सपूणं शाघ्लमेव सक्षेपेणेदमस्मिन्नध्याये मयोक्तः ॑हे अनघ 








अथं- हे शुभकारि सज्जनो ! मध्त्तेजका वारं वार भजन करो । कैसा तेज दै 
चित्‌ चेतन्य आनन्द एतदात्मक केवल चित्‌ प्रकाशस्वरूप हं पर सुखादि स्वखूप न 
हेनेसे अपुरुषाथ हो जायगा इस लिये आनन्द कह । केवल आनन्द अप्रकाश 
मानननेसे पुरुषाथं नही अतः चित्‌ कहा । दोनो प्रथक्‌ मानने म दतापत्ति होगी, 
अतः आकारकार कहा सशिदानम्दात्मक अखण्डतेज जलदरुचि जल भरा 
मेघ श्यामं होता है श्यामकान्ति अतः मेव न कहकर जलद कहा । यद्यपि उक्ता- 
खरड तेज निरुपाधि तऋह्यस्वरूप है उस्म नीलरुचि यह विशेषण उचितं नहीं 
तथापि वही सोपाधि माया से होता है यह बिदधदवतारं से स्य होगा । श्रुति 
गिरां सार वेदसर्वस्वं' यह दोनोमे विशोषण है एक वाच्यत्वेन दूसरा लक्ष णादिसे 
ब्रनखीरं हार' व्रजसि हृद यहारि भक्तौके संसारसागरं भार अवतर 
लेनेका भ्रयोजन कहते है-मूमिभार को नष्ट करनेके लिये विदधद्वतार्‌ शवा 
करुणातिशय सूचनाथं मुहुः पुनः पुनः। “यदा यदा ॥द धमस इत्यादि स्वोक्ति 
से भी असङ्ृत्‌ अवतार लेना स्पष्ट ही हं धमरक्षणाष्द भगवान्‌को व 


है इसपर आश्चयं सूचनाय अ हो यह अव्यय हे इति ॥१६॥ 


इसं समय स्तुतिपूवंक अध्यायकं अथं का पसह 


से इस रीतिसे अतिगोप्य सम्पूणं शाल हय स 


करते ह- इति इत्यादिः 


से इस अष्यायमे सेने क्या 





२१६ | | भ्रीमद्धगव द्वीता [ अभ्याय १५ 


अव्यसन ! एतदबुष्वोऽन्योपि यः कधिद्‌ बुद्धिमानारमज्ञानवान्‌ स्यात्‌ छतं 
{" कृत्यं येन न पुनः कृत्यान्तरं यस्यास्ति स कृतकृत्य स्यात्‌ विशिषटन्म 
रतेन नाह्णेन यत्कतेव्यं तत्सघ' भगवत्त्वे विदिते कृतं भवेत्‌ न खन्यथा 
कतेव्यं परिसमप्यते कस्यविदित्यभिप्रायः, है भारत ! खं त॒ मदाङघलप्रखतः 
सयं च व्यसनरहित इति इलगुणेन खगुणेन वेतत्‌ बु्वा कृतङ्यो- 
भविष्यसीति किय वक्तव्यमित्यभिग्रायः ॥ २० ॥ 
वंशीभिूपितकरान्नवनीरदाभात्‌ । 
पीताग्बरादरुणषिम्बफलाधरोष्टात्‌ ॥ 
पर्णेम्दुनदरथुलाद्रविन्दनेत्रात्‌ । 
कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ १ ॥ 











हे अनघ अज्यसन ! अधं दुःख व्यसनेनसोः इस दैमकोप के अनुसार 


अनघका अर्थं अव्यसन कहा है यह जानकर दूसरा भी जो कोई आत्मज्ञानी 


होगा तथा छरतकृत्य दोगा सव कतंन्यों को जिसने कर लिया है फिर कोई कतेव्य ` 


हीं (२ ् भ €. 
वाकी नही रहा वह छतछरत्य कदाता हं । अच्छे छुलमं उत्पन्न व्राह्मणएका जो कतंग्य 
है वह सव भगवानके तत्व जाननेपर सम्पादित हो जाता है अन्यथा विना 


भगवत्तरव जाने फिसीका कतेग्य समाप्र नहीं होता यह भाव है । हे भारत ! ` 


तम॑सो बडे. कल्म जन्मे हो स्यं व्यसनसे रहित दो इस भ्रकार कुलक गुणसे 


ओर निजके गुणसे इसको जानकर छृतकृत्य होओगे इसमे क्या कना हं 


यह भाव हे ॥२०॥ 

कोकाथं-वंशीसे विभूषित हाथ वले नवीनमेघके समान कान्ति 
बाले पीताम्बर पहने हुए, लाल बिम्बफलके समान अधरोष्ठ वाले, धूर 
चन्दर के समान सुन्दर सुखवाले कमल$ समान नेत्र बाले श्रीकृष्ण से 
पर कोद भीं त्व म नहीं जानता | 

















सानुबादमयुघ्रदनीव्याख्यासहिता २१७ 
--- स्वा स्दानम्दषदे निम्र म मनाव मनोमावमपाकरोति । 


गतागतायाः समपास्य स्यः परापरातीतघुपेति तचम्‌ ॥ २ ॥ 
शेवाः सौरा गणेशा वेष्णवा शक्तिपूजकाः । 

भवन्ति यन्मया; सवं सोऽहमस्मि प्रः शिवः ॥ ३ ॥ 
्माणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहात्म्यमद्ुत्‌ । 

न शक्लुबन्ति ये सोढुं ते मूढा निरयं गताः॥ ४ ॥ 


इति श्रीमत्परमरहसपरिाजकावायं शरीविर्वेश्वरसरखतीशरीपाद, 
शिप्यमधुश्दनसस्वतीषिरचितायां श्रीभगवटी- 
तागूढाथदीपिकायां पुरूपोत्तम- 
योगो नाम पश्चदशो- 
ऽष्यायः॥१५॥ 


- "6 वक 


सवेदा सदानन्द ( परमेश्वर ) के पदमे निम्र सन मनोभावको दूर 
| कता है, गये हए ओर आये हएको अच्छी प्रकारसे दूर कर तत्क्षण पर ओर 
अपरसे अतीत ॒तत्वको प्राप्र करता ३।२॥ 
शेव-शङ्करोपासक, सौर-सूर्योपासक, गाणेश-गणेशोपासक, वैष्णव-- 
िषुपासक, शक्ति ८ दुगौ आदि ) ॐ पूजक, सब लोग यन्मय होते है, वही 
एर शिव मे ह ।॥३॥ | | 
, प्रमाणद्वारासे भी निर्णीत अद्धत श्रीकृष्ण का माहात्म्य सहन करतें जो 
पथ नही होते है वे मूढ नरकगामी होते हे ।॥४॥ 


इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरङृपालु 
दविवेदिद्कत गीतामधुसूदनी के पन्द्रह 
अध्याय का अनुवाद 
समाप्र हञा ॥१५॥ . 


--:#-- 


र्द 





ञ्रथ षोडशोऽध्यायः 
श्रीभगवाञुबाच 
अमयं सखसंशद्वि्लनयोगम्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजंवम्‌ ।॥। १ ॥ 


सके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, दे अर्जुन } दैवी 
संपदा लिन पुरुषोको प्राप्त है तथा जिनको असुरी संपदा प्राप 
उनके लक्षण प्रथक्‌ पृथक्‌ कहता ह" उनसे, सवेथा भयका अभाव, ` 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छतोः तत्त्व नके लिये ध्यानयोगे 
निरन्तर दृद स्थित ओर साचि दान तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत्‌ 
पूजा अभ्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण एवं वेद॒ शालखोके पठनपाठन- 
ूरवक, भगवान्‌ के नाम ओर गणका कीतेन तथा स्वघमंपालनके लिये 
कृष सहन करना प्वं शरीर ओर इन्द्रियोके सहित अन्तःर्करएकी 


सरलता ॥ ९ ॥ - 
॥ श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ नर्न 7. 
 स० टीर--अनम्तराध्ययि-- | 
अधश्च मूलान्यजुसन्तानि कमाुबन्धनि मनुभ्यजलोके । 
इत्यत्र मनुष्यदेहे प्राग्भवीयकर्मालुसारेण व्यज्यमाना वासना; संसारस्या- 
बान्तरमूललेनोक्तस्ताशच दैवासुरी र्षी चेति प्राणिनां म करुतयो नवमे- 


५९ 
सोलदवां अध्याय 
पूवौध्याय मं- | 
(अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कमो लुबन्धीनि मदष्यलोके ।' 
यहं पर मनुष्य शरीर मं पृवेजन्म कमे के अनुसार अभिन्यक्त होती ह 
वासना संस्कारविरोष संसार के अवान्तर मूलरूप से कहा ३, बे दैवी आसुरी 
राक्षसीये प्राणियों की भ्रकृतियो दै नवम अध्याय मे ये कही गई दै, उने 






















| त न्त 
| षि घरविताः । 4 वेदयोधितकमारमक्ञानोपायानुष्ठानप्रतिदेतः साचिका 
वपन देवी प्रकृतिरि्युच्यते। एषं वदिकनिपेधातिक्रमेण स्रभावसिद्धराग- 
सारवन्ति राजी तामसी चाश्ुभवासनाऽऽसुरी राक्षसी 
./ व ्कतिरु्यते । तत्र च विषयोभोगप्राधान्येन रागप्राबस्याद्रक्षसीत्वमिति 
विवेकः । स्रत त॒ शाखाजुसारेण तद्विहितप्रबृतिरेतभूता साच्िको शु मवासना 
री संपत्‌, शा्ञातिक्रमेण तननिषिद्धविषयपररततदेतुभूता राजसी तामसी 
वश्भ्ासना। रासयाुयोरेकीकरणेनारी संपदिति द्रा्येन शुभाश्भवासना- 
दं द्रया ह प्राजापर्या देवा्ासुराश्र दस्यादिश्ुतिप्रसिद्धं श्ुभानामादानाया 
मानां हानाय च प्रतिपादयितु पोडशनो ऽध्याय आरभ्यते । तत्रादौ . शोकतः 


णदं देवीं सपदं शासखरोपदिशं ऽयं सन्देह विनाऽचु्टाननिष्ठलम्‌, एकाकी 
र ------------------ =-= = 
कर्मकाण्डः ज्ञानकाण्ड उभय, वेद्‌ सते जो कमौलुष्ठान ओर आत्मज्ञानोपायादु- 
छात करमशः कमं कारण ते बोधित कमीनुष्ठान, ज्ञानकाण्ड से बोधित ज्ञानो 
पायालुष्ठान इनकी प्रवृत्ति का कारण जो सासिक शभ वासना द यद दैवी 
प्रकृति कटी जाती है 1 इसी प्रकार दिक निषेध के अतिक्रम खे स्वाभाविक 
रागद्रेषादि के अनुरूप सब अन की प्रवृत्तिका कारण राजसो ओर तामसी 
अशुभवासना आसुरी तथा रा्सी भ्रक्ृति कही जाती है । उसमे विषयभोग 
की प्रधानता से राग की प्रबलता से आसुरीत् ओर हिसा की अधानता से द्वेष 
क प्रवलता सखे राक्षसीत्व दै यह विवेक दहै। इस समय तो शास के 
अनसार शास्त्रीय कमंप्रवृत्तिदेठ॒ सारिविकी शुभवासना दैवी संपद, शाख ।का 
उन्ंघन ` कर शाश्ननिषिद्ध विषयों म परवृ्ि की कारणीभूत राजसी ' तामसी 
शुमबासना राक्षसी आसुरी को एक भणी र॑ मानकर आसुरी संपत्‌ है, इस 
हितुदो राशियोंमं जो वासना का मद द्वया ह्‌ प्राजापत्या दैवाश्च अशराश्च' 
इ्यादि श्रुति प्रसिद्ध हे, उने शभवोसनाजो कै प्रहण के किये असुभवास- 
नाशो कके त्याग ऊ किये ` उनः दोनों ऊ प्रतिपादनाथं सोलष्वां अध्याय का 
आरंभ -करते 1 उने प्रथस भ्राद्य देवी संपत्‌ तीन. शोको से भगवान्‌ कहते 
£ै-शाखविदित अर्थं स संशयरहित अनुष्ठानं च अथवा ` अकेला सब 





२२० | भ्रीमद्धगवह्रीता | अध्याय १६ 
स॒व॑परिगरहशल्यः कथं जीविष्यामीति सर्वपखहत्यः करं जीविष्यामीति भवराहियं बाऽमयं स्चघयान्पन्त 
्द्िनिमैलता तस्याः सभ्यक्ता मगवततच्वस्फूतियोग्यता स्वसंशुद्धिः परवशः 
नमायानृतादिपरविरजनं वा, परस्य व्याजेन वशीकरणं परवश्वनं हदये ऽनयथा. 
कृखा बहिरन्यथा व्यवहरणं माया, अयथारष्टकथनमरृतमित्यादि ; ज्ञान 
शाघ्लादात्मततछस्यावगमः, चित्तेकाप्रतया तस्य स्वानुभवारूटल्वं योगः, तयोय. 


बस्थितिः सवदा तननष्ठता ज्ञानोगग्यवस्थितिः । यदा तु अभयं सप्रेभूताभय- 
दानसङ्कल्यपालनम्‌, एतचान्येषामपि परम्हंसथमाणाषुपलक्षणम्‌--सखसंशुद्धि- 





उपकरणों को छोड़ कर असहाय केसे जियेगे इस भय का अभाव अभय ३ । 
अधिकारि भेद से अभय का भेद हे कर्मीकेक्िये प्रथम ओर संन्यासीके 
लिये द्वितीय अभय दै । सश्व संशुद्धि सतव अन्तःकरण उसकी ` समीचीनं 
शुद्धि मलरादित्य । समुपसगं के अथं को. स्फुट करते दै-भगवत्तरव स्पूरति 
योग्यता शुद्धि मे . समीचीनता दै, शुद्ध सत्व गुणोपचित. मन र्मे भगवान्‌ के 
अद्वेतानन्दधनस्वरूप का स्फुरण (प्रकाश) होता है, अन्यथा नही । वह 
चच्वनादि शुस्यत्व से भी अन्तःकरण शुद्ध दोता है, अतः . वह्‌ भी साधनावस्था 
र अपेक्षित है! संन्यासो के लिये प्रथम शद्ध है क्योंकि वह परवच्वनादि 
से स्वयं निवृत्त है, कर्मी को द्वितीय अयुष्ठेय ह । परवश्चन परकीय वस्तु को 
` कपट से अपने अधीन करना दहै, मन मे दूसरा रखकर उसके विरुद्ध ज्यवहार 
करना माया हे । :जैसा नही देखा वैसा कहना मिथ्या मूठ बोलना.अनत दै, 
ज्ञान शास्र ओर आचाय से आत्मत्व का बोध, चित्त की एका्रता से श्रुत 
आत्मतत्व को स्वानुभव मे स्थिर करना योग है, इन दोनों ज्ञान योगों की 
ल्यवस्था सदा तस्परायणता तदेकतानता ज्ञानयोग व्यवस्थिति दै 1 यदा. वु 


से अथोल्तर कहते हं अभयम्‌) इत्यादि से ८: . 


` ~: अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा सन्यासमाचरेत्‌ " 


दस वचन के अनुसार सव भूतो प्राणियों को अभयदान का संकल्प 
कर संन्यास लेने पर उस का पालन . अभय है । यह अन्य परमदंस धर्मो 
का उपलक्षण हे }. सत्त्वसंशुद्धि श्रवण मननादि के परिपाक सुपरिणाम ) से ` 


ध 
षः क 


। 
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साक्षात्कार, योगो मनोनाशवासनाक्षयानुकरूलः पुरुपप्रयत्नस्ताभ्यां 
विशिष्टा संसारिविलक्ष णाऽवस्थितिजीबन्युक्तिक्ञानपोगन्यस्थितिरिप्येवं व्याः 
हायते, तदा फलमभूतेव देवी संपदियं द्रष्टव्या । भगवद्भक्ति षिनान्तःकरण- 
्रुदेखोगा्तया साऽपि कथिता । 
सहास्मानस्तु मां पाथं ! देवीं परकृतिमाभिताः। 
भजन्स्यनस्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम्‌ 1 
इति नवमे दैवयां संपदि भगवद्धकतेरुक्ततवाच भगवद करतिभ्रष्त्वादभयादिभिः 
सह पाठो न कृत इति द्रष्टव्यम्‌ । महामाग्यानां परमहंसानां फलभूतां दवं 
तंपदयक्वा ततो न्युनानां गृहस्थादीनां साधनभूतामाह--दानं स्वस्व 


अन्तःकरणं की असंभावना विपरीतभावना मलिनता दै। व्रह्म तुम मारव + घल हो 
यह सुनते दी कदा- यद्‌ असंभव है कभी यह नर्द हो सकता, अद्धितीय ` ब्रह 
है इसका भाव सजातीय द्वितीयरदित मे सममकर ब्रह के वरावर का दूसरा 
नहीं है यह्‌ विपरीतभावना दै, उक्त भावनाय जव तक्र मन्‌ म रहनी हे 
त्व तक मन शद्ध नही, क्योंकि अद्धितीय अखण्ड जी ब्रह्यामेद साक्षात्कार 
नही होता अतस्तद्राहिव्य संशुद्धि दै । ज्ञान आत्मा का भर्यक्ष योग॒ मन का 
नार, वासनाश्षय के अनुरूप पुरुष का व्यापार इन दोनों ज्ञान योगों की 
विशेष रूप से स्थिति संसारिविलक्षणए अवस्थिति जीवन्मुक्ति एेसा व्याख्यान 
किया जाय तो फलस्वरूप ` यह दैवी संपत्‌ समना । भगवान्‌ की भक्ति के 
विना अन्तःकरण की शुद्धि नी होती अतः तच्छुद्धि से तत्कारणीभूत 
भक्ति अभौत्‌ की गई है 1. काये से कारण का अकुमान अङुनत्‌ सिद्ध है केवल 
छथौपतिलभ्यदी भक्ति नदी, किन्तु ` 
| (म्ात्मानस्तु मां पाथं ! दैवीं भ्ङृतिसाभित \ 
भजन्त्यनत्यमृनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
इस वचन से नवम अध्याय मँ दैवी सपद्‌ सै भगवद्भक्ति कटी गद 
है।: भि का यदह निर्देश न कंरने म हेतु कहते है-भगवन्‌ की भक्तिं सव 


------=---------- य सास 
परिस्यागपूेकं परखल्वस्यापादनमन्नादीनां यथाशक्तशासक्तः संविभाग, 


दमो बहयन्दिधसंयमः ऋतुकालादतिरिक्तकाले मेधुनायभावः, चकारोऽनुक्तान 
निदतिलकषणधर्माणां सणचयाथंः। यजञध् भ्रतोऽभिहोत्रदशंपू्णमासादिः 
सभातो -देवयज्ञः पिठियज्ञो भूतयज्ञो मरुष्यज्ञ शति चतुविधः, वह्मयज्ञस्य 


लध्यायष्देन पृथगुक्तेः । चकारोऽचुक्ताना प्रदत्तिलक्षणधर्माणां सघुचयारथः । 
~ क 4 -------- 


9९ 


ते उत्तम दै इसलिये अभयादि के साथ उसका पाठ नही किया अभ्यथा 
मकि भी अभयादि के समान ही समभी ` जाती यह्‌ रहस्य सम 
भना । महाभाग्यशाली परमहंसो को देवी संपद्‌ को कह कर उनसे 
कम गृहस्थो का साधनभूत संपत्‌ कहते दै--दानम्‌, अपने पुरुषाथे 
ते अजिव धन भ अपना स्वरव होता है अतः अपने अन्नादि का सामभ्यौ- 
नुसार यथा शाख्रविधि दूसरे को देना सुपात्र के दान म फल दै अपात्रे 
दान मँ नही, पात्रापात्र का निणेय शाख ही से होता है, वाद्येन्द्रियों का 
संयम दम ३, ऋतु काल से अतिरिक्त काल मे स्त्रीसंभोगाभाव, उपस्थ का 


ऋ (५ 


वाह्येन्दियो म गणना है । यह्‌ उपलक्षण हे. इतर वाद्येन्द्रियो का, ऋतौ भायो- 


९ 9 से 2 3 {~ ध हे = प्रः । 
सपेयात्‌ः इस वचन से ऋटठेकान्त मं उसका विधान हं? न कस्ते सं प्रत्यवाय , 


होगा, अतः अतिरिक्तं का निर्देश है । चकार अनुक्तं जो निदृत्ति लक्षण धमे दे 
उसके उपलक्षणाथं दे । 

यज्ञ, वेदिक अभ्निहोच दशंपौणेमासादि, स्मात्ते -देव यज्ञ, पियज्ञ, पितृ- 
यज्ञ, भूतयज्ञ, ये चार हे १ 

(पाठो होमश्चातिथीनां सपयौ तपेणं वलिः! 

्रश्च-इस वचन ॐ अलसार स्मातं यज्ञ पाँच दै इनमे पाठको छोड़ ` चार 
ही स्मातेयज्न कहने का अभिप्राय क्या १ ४ 9 

उत्तर - स्वाध्याय नामक पाठका त्रह्मयज्ञ शब्दसे प्रथक्‌ कदा दै--^्वाभ्या 
यस्तप आसवम्‌ से। अतः पुनरक्ति दोष परिहारार्थं स्मातेयज्ञ चार दी कदा 
तात्पथं पाचोर्मे. हे । द्वितीय चकारं भ्रवृत्तिलक्षण धमं जो यहां नही कटेः गये 
उनके उपलक्षणाथं हं अथौतु चकारसे उनका भी ` संम्रह हे । ये तीनों गृहम्थके 


र 


षं अग 


ˆ 4 
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॥६१॥ 


च कः [ 
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हकं २। सानुवादमंधुप्रदनोन्याख्यासहिता २२३ 


[क | 
~ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम्‌ । 





दया भूतेष्वलोलुप्तं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 

तथा मन, वाणी अर शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट 
^ देता तथा यथाय र भर्‌ प्रिय भाषण, अपना करनेवाले पर भी क्रोधका 
र होना कम्‌ (म कतोपनकं अभसानका त्याग एवं अन्तःकरणकी उपरा- 

„ अथत्‌ चित्तकी चच्चलताका अभाव ओर किसकी भी निन्दादि 
त करना तथा सव भूतप्राणियामे हेतुरिति दया, इन्द्रियोका विषयोके 
ताथ संयोग दोनेपर भी आसक्तिका न होना ओर कोमलता तथा लोक 
मौर शस््रसे विरुद्ध आचरणे लउजा ओर व्यथं चेष्टाओंका 
व 1 ॥ २॥ 


"नम्रेदा्ष्ययनरपः । यज्ञ- 
एतत्रयं गृहस्थस्य स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः अर्ष्टाथंमुग्बेदाच्यश्ययनरूपः । यज 


पन पञ्चविधमहायज्ञोक्तिसंमवेऽप्यसाधारण्येन ब्रह्मचारिधमंकल्कथनाथं पथ- 
ु्तम्‌। तपल्चिविधं शारीरादि सदे वक्ष्यमाणं बानत्रस्थस्यासाधारणो धमेः। एवं 
वरणीमाश्रमाणामपाधारणान्‌ धमाचुक्त्ा चतुणौ वर्णानामसाधारणधमानाह- 
अजन्‌ अयक्रल शरदधनेषु श्रोतु सज्ञाता्थासंगोपनम्‌ ॥ १ ॥ 

म, 2० प्आाणि्रचिच्छेदो हिसा सत्यमनर्थानजुबम्धि यथाभूताथं 
बरचनं परेराक्रोे ताडने बा कृते सति प्राप यः क्रोधस्तस्य तत्कालयुपशमन्‌ 


2 --- जाक 
धरं इ । स्वभ्यायको त्रहमयज्ञ कहते हे, यद केवल अदृष्टाय ल ऋगवेदाद्यध्ययन- 


ह्प यज्ञ प॑ंचविध यज्ञ कहनेसे इसके लाभका संभव था फिर भी स्वाध्यायरूप 
असाधारणएधर्म॑तन्मा्ररृत्तिसे निदेश यह ब्रह्मचारीका भी धमं है केवल गृहस्थ 
ही का नही एतदर्थं अलग उक्ति है। तप तीन प्रकारका हे, सब्रहवे अभ्यायर्मे 
शरीरं तपः करेगे, ये वानभ्रस्थके असाधारण धर्मं ह । इस प्रकार चारों आश्रमां 
फे असाधारणधर्मोको कहकर चारों वणकि असाधारण बर्मोको कहते है-आजेव 
दना, अजुटिलता इसको स्पष्ट कहते है श्रदधानेषु से । श्द्््ः रोताओंके 


रति स्वज्ञात अर्थो छिपाना नदी, शद्धारदहितोके प्रति दिपाना कुटिलता नदी 
यह्‌ भाव हे ॥१॥ सीः 

भराणियकी जीविका.को नाश करना हिंसां हेः उपाय नाश उपेय नाशाथं 
ही हे, भाष्यते -“अर्दिसा प्राणिनां पीड़ा वर्जनम्‌' लिखा है । साश्चात्‌ साभाव 
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> ~ भ, ~ -------= 
म्रीधः, दानस्य पराशक्तेः त्यागः संन्यासः) शमस्य प्रागुक्तः शाम्तिरनतःकरण- 
स्योपषमः, परस्मे परोक्षे परदोप्रकाशनं पेशनं तदभाबोऽयेशुनम्‌ दया भूतेष 
ुःितेष्वजुकम्पा, अलोलुप्त्वम्‌ इन्द्रियाणां विषयसननिधानेऽप्यधिक्रियलं 
मादंबमक्ररलं बृथापूरदपकषादिप्वपि शिष्यादिष्वप्रियभाषणादिव्यतिरेकेण 
बोधयिदलम्‌ हीरकायग्रद्यारम्भे तत्रतिम्धिका लोकलजा, अचापलं 
प्रयोजनं विनाऽपि बाक्पाण्यादिव्यापारयिठखं चापलं तदभावः आजंबादयो- 
ऽचापलान्ता बरह्मणस्यासाधारणाधमः ।॥ २ ॥ 


न =--------------- नः 
करा छाम दथासे ही हो जाता है तदेतु जीविकानाश हेतुरवाभाव म्रङ्रतमें 
अदिस है । सत्य अनथौजनक जेसा हभ हो वेसा कहना यदि सच्चा कने 
व्शीयोके वध होनेकी सम्भविना हो तो भूठ ही कहना । 
'वर्शिनां हि वधो यत्र तत्र सक्ष्यनुतं वदेत्‌ 
यह धर्म॑शाखका आदेश है अतः अन थानुवन्धि कहा 
तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोगो मेथुन प्रति " | 
इस अमरोषके अदसार परख निमित्तक परपुरुष प्रति परपुरुषनिमित्तक 
हक भ्रति जो अइचित कथन है वह आक्रोश दै । एसे वा्योसे क्रोध होना 
स्वाभाविकं ही है, अथवा पीटनेपर जो क्रोध होता है उसका उस कालम शमन 
उन्रिध ३ । त्याग यहो सर्यासपरक दे, क्योकि दानरूप त्याग प्वेमे कह चुके 
है । शान्ति अन्तःकरणका शमन परोक्षे दृसरेके प्रति दूसरेके दोषोंको प्रकाशित 
करना पैशुन्य ह उसका अमाव न भ्रकाशित करना अपैशुन्य है । दुःखितः 
पराणियोमे आदर दृष्टि दया प्रसिद्ध है । विषय प्रापि हयोनेपर भी इन्द्रियम विकार 
न होना अललोलुपता है। मादव क त्वाभाव यद्यपि नृशंसो घातुकः कूर 
इस कोषसे कर.र शब्द पर्रोहकारीका वाचक है, तथापि यदं जिस्‌ अथक 
ताप्य उक्त शब्दका प्रयोग हआ है उसको स्पष्ट करते ह -शिष्योके व्यथं पूव 
पक्ष करनेपर भी कटुशब्दोक्तिकरे विवोधन करना अक्र.रत्व है । ही निन्दितिकायं 
रदृत्तिके आरंभे तस्मतिबन्धक  लोकलउजा, अचापल विना मतलव वाक्पाणि 
पादादि व्यापारवत्व चापल दै उसका अभाव अचापल दै “न कुयोच्च ष्रथा 
चेष्टामः इत्यादि मानववाक्यसे उक्त चेष्टाका निषेध है, आजंवसे लेकर अचा 
पलान्त ब्राह्मणएके असाधरण धमे हँ ।॥२॥ 





हाक € ) सारुबादमंधु्रदनीव्यांख्यास॒हिता २२१ 


न न क तमा धर गो ९ 
तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
मवनिति संपदं देवीममिनातस्य भारत। ॥ ३ ॥ 


तथा. तेजः क्षमाः धय अर वाहर ` भीतरकी शद्धि एवं किसी 
मी शत्रुभावका न दीना ओर अपनेमं पृञ्यताके अभिमानका अभाव, 
ह पो र अन १ सव ना अ लक्षण हे ॥ ३॥ 

म० टी° --तेजः प्रागरभ्यं सीबरालकादिमिमू टेरनमिभाव्यत्वम्‌, क्षमा 
पलयपि सामथ्यं पारभप्रहएठु प्रति कोधस्यानुरत्तिः, ध्रतिर्दहेन्धियेष्यवसादं 
रि्यपि तदुच॑भकः येनोक्तम्मितानि करणानि शरीरं च नघ्रसीदन्ति, एतत्वयं 
त्ियस्यासाधारणम्‌ । शौचमाभ्यन्तरम्‌ अर्थप्रयोगादौ मायासृतादिरा्ि्यं नः 
तु भृजलादिजनितं बाह्यसवेनान्तःकरणवासनाशोधकत्वामावरात्‌ ८ बासनाला- 
भवात्‌ ) तद्रासनानासेव साचिकादिभेदमिन्नानां दैवासुर्यादिसम्पदरूपतवेनात्र 
्रतिपादयिपितस्वात्‌ स्वाध्यायादिवतकेनचिद्रूपेण वासनारूपतवे तदप्यादेयतेव, 
रोहः परजिधांसया श्लप्रहणादि, तदभावोऽद्रोदः एतदयं वेश्यस्याधारणप्‌ 


जामा सकन कत कक निनीषया षकिषययौरीर्ीसषयणिौ णनी ण मी 1 10 >, 0 , त 8 र 


तेज प्रागल्भ्य मूखेजनों से परिभव करने की योग्यता का अभाव 
सामथ्यं रहने पर भी तिरस्कार कारणके प्रति क्रोध की अनुत्त्ति, ` धृति. 
शरीरेन्द्रियादि के गिरने पर भी उनके उठाने का प्रयत्नं विशेष जिससे आष्रष्ट 
शरीरादि गिरते नदी ये तीनों क्षत्रिय के असाधारण धमे हँ । शोच भीतरी 
व्यादिक के लेन देन मे माया कपट ह्लादि शुल्यखर भिद्री जलादि से उत्पन्न 
जो बाह्य मलक्षालन है बह यहां विक्षित नदीं क्योकि वहं शरीर शुद्धि स्वरूप 
होने से बाहर का ३, अतः अन्तकरण की वासनां का शोधक वहं नही 
हो सकता! सान्िक राजसादि से भिन्न तद्रासनाओं का ही दैवो आसुरी 
आदि से पदरूप से यहँ प्रतिपादन श्ट हं भाव्य स्वर सं दाना यहा विवक्षित . 
(स ै। ब्रह्म शोच . का प्रतिषेध भाष्य -वरद्ध हे इस शका सं कहते हे --. | 
` घाध्यायेति। जैसे स्याध्याय वाक साध्य होने से बाह्य है फिर भी. वासना रूप 
मरे उसका "ग्रहण है, वैसे शोच मी किसी रूप से वासनारूप होने से वाद्य 
शोच भी ग्राह्यही है। द्रोहं दूसरे के मारने के लिये लाठी, तलवार आए 
फा हाथमे लेना तदभाव अद्रोहं) य दाना वर्या क असार्णं धम्‌ ह। 


$ ` 





२२६ `. श्रीमद्धगनद्रीती [ अभ्याय १६ 


दम्भो दो ऽमिमानश् कोधः पारुष्यमेव च । ` 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं ! संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


ओर दहे पाथं ! पाखण्ड, घमण्ड ओर अभिमान तथा क्रोध 
ओर कठोर 'वाणी एवं अज्ञान भी यह सव॒ आसुरी संपादाको प्राप्त हए 
पुरुष के लक्षण ह ॥४॥ 


= वकल क र----------.- _------_ (> 
अस्यथंमानितात्मनि पूज्यत्वातिशयभवनाऽतिमानिता तदभावो नातिमानिता 


लये नम्रता अयं श्वस्यासाधारणो धमः (तमेतं बेदादुवचनेन ब्रह्मणा 
विविदपन्ति यज्ञन दानेन तपसाऽनाशकेन इत्यादिश्रुत्या व्रिविदिपौपयिकतयां 
विनियुक्ताः असाधारणश्च वरणाश्रमधमां इहोपलकष्यन्ते एते धर्मां भवन्ति 
निष्यवन्ते, देवीं शद्धषमयीं संपदं वायनासन्ततिं शरीरारम्भकाक्े पुण्य. 
कमभिरभिव्धक्ताममिलक्य जातस्य पूरुषस्य ^तं॒विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
पूजञा च पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन इत्यादि. श्रतिभ्यः 
है भारत ! इति संबोधयन्‌ शुद्धवंशोद्धवत्वेन पूतलाखमेतारस्चधमंयोगयो 
ऽसीति सूचयति ॥ २ ॥ 

अतिमानिता अपने मं पूर्यत्वातिशय भावना हम सवसे अधिक पृ्य है 
वह धारणा अतिमानिता दहै, तदभव नातिमानिता पूज्यां मे नभ्रता यह फलित 
अथं है यह श्र का असाधारण धर्मं है तमेतं वेदानुवचनेन" इत्यादि श्रुति से 
्ञानेच्छा मं उपकारितया विनियुक्त असाधारण ओर साधारण धमं 
यहा उपलक्षणतया विवक्षित है । शरीरारंभके समय प्राचीन पुण्यकममेसि अभि- ` 
व्यक्त शद्धसत्त्वमयी वासना सन्तानरूप दैवी सम्पदको अभिमुख कर उसन्न 
पुरुषको ये धमं सवभावतः होते है तं विद्या कम॑णी समन्वारभेते पृवपरजञा च . 
पुस्यः पुख्येन कर्मणः इत्यादि श्रतियोंसे यह अर्थं प्रतीत होता है। दहे भारत ! 


यहं सम्बोधन करते हए शुद्धवंशमे उत्पन्न होनेसे सुम इन धमेकरि योग्य हो यद्‌ 
सूचित करते ह ।।३॥ 
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८ ी° ¬; #०--जदियलेन देवीं सपवयक्लेदाती छ्नदह = संपदयुक्त्वेदानीं हेयतेनासुरी संपदमेकेन 


तीरेन सटिशवपयाद-द््भो धामिंर्तयात्मानः यापनं तदेव धरमभ्वजितवम, 
त धनसजनादिनिमित्तो महदवधारणादेतुगवंविरेषः, अभिमान आन्य 
वतपूल्यत्वातिशयाध्यारोपः देवाथ बा अमुरारोभये प्राजापत्या स्थिर 
५ ती दुरा अतिमानेनैव कस्मिन्तु बयं जुहवामेति स्वेष्वेवास्येषु जहतश्चेरसते ऽ 
तिमनिनैव पराधभूदुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य दयतन्ुलं यदतिमान इति 
तपयभरतयुक्तः, क्रोधः स्वपरापकरारप्रृततहेतुरभिज्वलनात्मकोऽन्तःकरणप्बतति 
रेपः पारुष्य पर्यकषरुक्षवदनशीलत्वम्‌ चकारोऽनुक्तानां भावभूतानां चापला- 
दोषाणां सषचयाथः । अज्ञानं कतेव्याकतेव्यादिविषयविवेकोभावः, च 
ौऽ्वक्तानामभावभूतानामधरत्यादिदोपाणां समुचयाथेः । आसुरीमसुररमण- 
हृतां रजस्तमोमयीं संपदमञ्चुभवासनासन्ततिं शरीरारम्भकाले पापकमं- 
पिमिव्यक्तामभिलक्ष्य जातस्य दम्भाद्या अज्ञानान्ता दोषा एव भवन्ति नं 
लया गुणा इत्यथेः। हे पाथं ! इति संवोधयन्‌ विशुदधमाठकत्वेन ` 
तदीग्यसं घूचयति ॥ ४॥ 
~ न नात्वा कः 
` भ्राह्य दैवीसंपत्‌को कहकर इस समय स्याञ्य आपुरी संपततको एक शटोकसे 
सिपक कहते है-- दंभ अपनेको . धार्मिक प्रकाश करना यही धमेध्वजित्व है, 
पे धन परिवार निमित्तक दृ सरेका अवदेलनाका कारण अभिमानविरेषः अभि- 
मान अपनेमे अतिपृञ्यत्वभाव द्देवाश्च वा अपुराश्चोभये भाजापव्य' इत्यादि 
मूलर्थ श्रतिमे प्रसिद्ध ै। क्रोध अपने परायेके अपकार करनेकी भ्रवृत्तिका ` 
कारण मनका अभिज्वलनात्मक वृत्तिविशेष, करुद्धपुरुष अपना शिर फोड़ता द 
दूसरेका भो यह लोकर्म प्रसिद्ध है । पारुष्य सामने परुष शब्द कथनस्वभाव, 
चक्षार अनुक्तं भावभूत चापलादि दोषोका समुच्चायक ह । अज्ञान त्याकृत्य 
विषेकाभाव, च शव्द अलुक्त अंभावस्वरूप अधूत्यादि दोषोके समुच्चयाये हे ।. 
॥ रंभ समयमे पापकमोसे अभिव्यक्त. र्जस्तमोमयी अतएव असुर्रमणकारणी 
| भूष घुरी वासनासन्ततिरूप सम्पतुको अभिुखकर उत्यन्न अस्ुरुपके दं भादि 
शज्ञानान्त दोप ही होते है अभयादि गुण नदीं यह अथं ह 1 हे पाथं ! इस 
सम्थोधनसे तुम पचचर परथामातासे उत्पन्न हो अतः उन `दोषोके योग्य तुम नरह 
यह सूचित करे ह ॥१। | 





६ 


बब 
द्री संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। ` 


मा शचः संपदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! ॥ ५ ॥ 


` उन दोनों पकास्की संपदाओंमं, देवी संपदा. तो मुक्ति के ति 
ओर .आसुरी संपदा वोधरनेके लिये मानी. गई दे, इसलिये है अजन ! 
तू शोकं मत कर, क्योकि तू देवी संपदाको प्राप्र हा हं॥ ५॥ 


म० टदी--अनयोः संपदो {पदोः एलविभामोऽभिधीयते--यस्याभ्रमस्य च र 
विहिता साख्विकी फएलाभिसन्धिरहिता क्रिया सा तस्य देवी सम्पत्‌, सा सच. 
शुद्धिभगवद्धक्तिज्ञानयोगास्थतपर्यन्ता सती संसाखन्धनाद्विमोक्षाय कैवरयाय 
मवति अतः सेबोपादेया श्रयोऽथिभिः, या तु. यस्य शाख्ननिषिद्धा फलाभि-. 


सन्धि साश्डङ्कारा च राजसी तामसी क्रिया तस्य सा सवाऽप्याुरी सु्पत्‌. 


अतो राक्षस्यपि तदन्तभतैव सा. निबन्धाय. नियता संसाखन्धाय मता- संमता ; 


. शाख्राणां तदलसारिणां च अतः सा हेयेव भ्रयोऽथिभिरिस्यथंः । तते बं सलयहं. 


कया संपदा युक्त इति संदिहानमजंनमाश्चासयति , भगवान्‌--मा शुचः. 
इति । अहमासुरया सम्पदा युक्त इति शङ्कया शोकमनुतापं ` मा कार्षीः दवी 
संपदममिलक्ष्य. जातोऽसि प्रागजितकल्याणो ` भाविकस्याणश्च ` समर्िः 


` इन ठोनो संपलेके फलविभागको क्ते ह्‌-7जख चणका जस आश्रसका 
विहित फलकामनार दित जो चछया वह्‌ उसका दवासंपत्‌ दं वहं सन्त्वशुद्धि 





` भगवद्वत ज्ञानयोगस्थितिपरयन्त ` रहती हई संसारवन्धसे सुक्त दोनेके लिथे' 


होती है यही संपद मोक्षका उपाय है, अतः कल्याणार्थियोको इसीका ब्रहणं करना 
चाहिए } जो जिसके लिये शाख्रसे निषिद्ध द फलकामना सहित सादङकर राक्षसी. 
तासी क्रिया वह उसकी सब आसुरी संपत्‌ है । राक्षसी भी आसुरीके अन्तगतं | 


षी है 1 बह संसारबन्धके लिये नियठ दै इससे संसाररूपी बवन्ध सुन्वत ह ध 


इसे शाञ्ञ ओर सदशयायिओंकी सम्मति है अतः कल्याणं कालु य देव 
है । रेसी परिस्थिति परै किस संपत्‌ से युक्त दह इस प्रकार संदिग्ध अजुंनको' 
भगवान्‌ आशपसन ( ढादस › देते है- (भा से! मँ आसुरी संपतसे युक्तं ह शस 
शंकासे शोक मत करो दैवीसंपतको अभिमुख कर तुम उस्पन्न हए दो पूर्वजन्म तमने 
धमं किया हे, अगले जन्ममें भी तुम्हारा कल्याण होगा हे पाण्डव ! इस सम्वो 





 -च्के 4 
~+ 
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---7 भूतसमे लोकेऽस्मिर दैव आषुर ख च = ` लोकंऽस्मिन्‌ देव आषुर ए च । 


दैवो विस्तरशः प्रोक्तं आसुरं पाथं।मे शृणु ॥६॥ 


४.७ । ५ = भ ~] ५ + 
ओर हे अजुन! इस लोकम भूतो स्वभाव दो प्रकारके माने 


न एक तो देवकि जेस! ओर दूसरा असुरो$ जैसा, उनम देवोका 
तनति दी वस्त स्पृ छद ^ 10 इसलिये अव अपुरोके स्वभावकों 
भी विस्तारपूत्रक मेरस सुना ।॥ ६ ॥ | . 


भावः ॥ ५ ॥ 
 म० टी°- नयु मवतु रक्षी प्रकृतिरासर्यामन्तभ्‌ता शास्चनिपिद्धक्रियो 





म _ ---------------------- 
९ पाण्डव ! ण्डपुत्रेषन्येषपि देवी. ' संपस्रसिद्वा पि पुनस्त्वयीति 


दतेन साम न्यात्‌ कामोपमोगप्राधान्यप्राणिरहिसप्राधान्पाभ्यां कविद्धदेन व्य 


पदसोपपत्तो,, मादुपी तु प्रहृतिस्तृतीधा पृथगस्ति, त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ 


प्रिखिक्षवयंमूचुर्देवा मनुष्या असुरः" इति शते, अतः सोऽप हेयफोटावुषादेय ` 


कतै वा वक्तव्येव्यत आद-अस्मि ल्लोके स्वस्मिन्नपि ससरमाग हौ द्विभकारोवेव 


भूतसगौ मनुष्यस्ग मवतः कौ तौ देव आस्रव न तु रक्षो साद्षो वाः: 
अ 


क 1 रं "रौ 


धनसे दृसरे पार्डप्रोमे दैवीसपत्‌ परसिद्ध हं तुमम्‌ क्या कहना ह चह अपिना 


सूचित होतो दे ॥५॥ 

' अच्छः आसुरीग्रकृतिमे राश्सीश्रक्रातका अन्तभाव हो क्योंकि शाख्प्रति 
पिद्क्रिथोन्म॒खत्व सामान्यधमं रःक्सी आसुरी दानां समान्‌ शाखनि पिद्धकमं 
करनेमे दोनों घ्रकृतिथोकी स्व मावतः प्रवृत्ति होती दै कामोपभोग भराधान्१ अ^र 
हिसा भ्ाषे,न्यसे . दोनोमैः कंदी सेदन्यवहार दै । विषयोपभोग. प्रधान आसुरी 
तिं ह 1: हिसाप्रथान राक्षसीप्रकृति दै, मादषीमरकृति तीसर अलग है। त्रया हं 
भराजाप्याः प्रजापतौ ` पितरि तरहमचमू चः देव मलुष्या असुरा? यद्‌ शति तीसरी 
न परमाण 2, अतः वह भी त्याञ्यकोटि ते अथवा प्रोहमकोयिि द इरूकां 
विवेकं भी करना चाहिये इस देवस कते ह--इस संसारे दोपरकार कँ ही 
भूतसगौ मनुष्यसगं ड, अधिक नदीं एक देवं दूसरा आर । ^, कषस या मारषं 


, अधिकं सगं नही दै । दैवं आसुरम ही उक्त दोनोका अन्तभव देः जो मनुष्य 


~ 1 


। 3 
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स्कः सर्गभ्सतीलर्थः, यो यदा मनुष्यः शा्रसंस्कारास्ानसयेन = शाखसंस्कारागप्रा्स्येन समासि 
रागोप्वभिभूथ धमपरायणो भवति स॒ तद्‌ देवः, यदा तु स्वभावसिद्धराग्‌ 
देषश्राब्येन शाख्रसस्कारमभिभूयधम परायणो भवति स ॒तदाऽसुर इति 
्ेविभ्योपपततः, न हि ठृतीया कोटिरस्ति तथा च श्रयते--द्रया ह प्राजा 
पतया देवाश्च ुरार्च ततः कनीया एव देवाञ्याय सा अमुरा इति 
दमदानयाविधिपरे तु वाक्ये “त्याः प्रजापत्या' इत्यादौ दमदानदयारयो 

मनुष्या अकु एव सन्तः केनवित्साधमम्ंण देवा मनुष्या असुरा इत्युपचरषन्त ` 
इति नाधिक्यावकाश्चः, एकेनैव न' इत्यक्ष रेण प्रजापतिना द्मरहितामनुष्या- 
ति दमोपदेशः छृतः, दानरहितप्‌ प्रति दानोपदैशः, द पारहितान्‌ प्रति दयोपदे्ः 
न तु विजातीया एव देवासुरमदुष्या इह विवक्षिताः मनभ्याधिकारलघाच्छास्रस्य 
तथा चान्ते उपसंहरति--^तदेतदेषेषा देबी बागजुवदति स्तनयित्नदरदद इति 


दम्यत ददत द्थध्यमिति तदेतस्रयं शिष्षेदमं दयामिति तस्माद्रक्ष मानी 
ब ब्‌ ब बब 
` जिस समथ शद्खवसनाको प्रव्रलतासे स्वाभ।विक राग द्वेषको दवाकर धर्मतत्पर 
होता है वह उस समयमे दैव दहै, ओर जिस समय स्वाभाविक रागदधेषकी 
प्रलतासे शाखरसंस्कारकों दावकर अधमःपरायण होता है वह उस समय आसुर ' 
्ै, इस रतिसे दो प्रकारकौ उत्पत्ति है धमोधमसे तीसरकोटि नहीं है । धार्मिक. 
अधामिक दु प्रकारके मनुष्य ह्‌ समय मेदसे धार्मिक किस कालम अधार्थिक. 
अ।र अधार्मिक कालान्तरमं धार्मिक हो जाते हैफिरभी कादि दो ही रहती है 
तीसरी कोटि नकी श्रुतिसे भी एेखा ही सुना जाता है रया ह॒ भाजापत्याः देवाश्च ¦ 
असुराश्च" इत्यादि । .दम-दान-दयाविधि इति । दूसरे वाक्यम “त्रयाह प्राजा 
पत्या इत्यादिम दम्‌ दान द्या रहित मनुष्य असुर ही होते हुए किसी साधम्येसेः 
देवा मनुष्या असुरा इस भ्रकार गोणीदृप्तिसे कदे जाते रैः आधिक्यका अवसर 
नी । एक टी इस अक्षरे तरह्यते दसरद्ित सतुष्योे भरति दमका उपदेश दिया, 
दात्रहित सूतके प्रति दानका उपदेश दिया, . दयारहितोके प्रति दयाका उपदेश 
दिया -विजञतीय विलक्षण देव असुर ओर मनुष्य यदं विवश्ित नदी, क्योकि: 
शाखमे मतुष्यका ही अधिकार हे एेसा दी अन्तर्मे उपसंहार करते दं- तदेतदेवेषा, 
देवी चायचुवृद्‌,त्‌ स्तन्‌ व्यद दद्‌, इति दाम्यत ददत्‌ दयध्वम्‌ इति । अत्‌ राक्षसी 
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` प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न बिदुरद्राः। `` ` 
न शोचं नापि चाचारो न स्यं तेषु वियते ॥ ७ ॥ 


हे अयुंन । आसुरा स्वभाववाले मनुष्य कतव्यकार्य्े प्रत्त होनेको 
नीर अकतन्यकायंसे निवत्त दोनेको भी नहीं जानते है, इसलिये उन 


त. तो बाहरः भतरका शुद्ध ह, न श्रष्ठ आचरण है ओर न सत्य 
भषण ही है ॥ | 


प कर्रि्यमिवान्तमेवतीति युक्त क्प दो भूतसरगाविति । नक्लप्तः 
तगो मया लां प्रति विस्तरशो विस्तयरकारैः प्रोक्तः स्थितप्रज्ञलक्षणे दिती 
भरक्तिलक्षणे हादरो, ज्ञानलक्षणे, अ्रयोदशे, गुणातीतलधणे चतुदश, इह च 
मवम्‌! इत्यादिना, इदानी भासुरं भूतसगं मे मदचनेर्विंस्तरशः प्रतिपा 
मान त शग्चु हानाथमवधाराय सम्यक्तया ज्ञातस्य हि पथिजनं ल्क्यते 
कतुमिति हे पार्थेति संब॑धष्चवनेनानयेक्षणीयतां दशयति ॥ ६ ॥ 

म० टी०--वजेनीयामासुरीं संपदं -प्राणिविरोषणतया तानहमित्यतः 
्ा्तदरादशमिः र्लौकै्विदरणोति--प्रबृतति अवृत्तियिपथं धर्मम्‌ , चकरात्ततति- 





=. +~ 





मारषी प्रकृति आसुरीम ही अन्तगंत होती है इस प्रकार ठीक ही कहा- दो भूत-. 
सगं है इति । उनमं द व भूतसगं तुमसे मेने विस्तारसे कदा-स्थितभरज्क्षण द्वितीय 
अध्यायर्म, भक्तिलक्षण वारहवें अध्यायमे, ज्ञानलक्तण तेरहवे अध्यायमे,. युणा- 
तीतलक्षण चोदहवें अध्यायमे, यहा भी अभयम्‌" इत्यादिसे कहा है । अव आसुर 
भूतसगं जिसको विस्तारसे प्रतिपादन मे करता हँ उसको तुम सुनो ओर सुनकर 
उसके त्यागका निश्चय करो । अच्छे प्रकारसे पृं ज्ञातवस्तुका ही ठीक त्याग 
हो सकता दै! पाथं ! इस सम्बोधनसे स्वसम्बन्धस्‌ चनशब्दद्वारा तुम उपेक्षणीय 
(स ती हो किन्तु अपेश्षणीय हो यह दिखलाते हे ।६॥ 0 
 मनुष्यमें विशोषणं द्वारा वजंनीय संपत्‌का "तानहं द्विषतः कर रान्‌' इससे पृव- . 
पठित बारह -छोकों से विवरण करते ई-असुरीसंपतके ये कमं ह ठेस कहनेसे विश. ` 
"विधया उक्त संपत्का विवरण होता, पर एसा न कहकर तदुक्त पुरुषकं ये कमं 
६ एेसा कहा इससे पुरुषे विशेषणीभूत उक्तं संपतका विवरण स्पष्ट हं एेसा 


‡ ह । 
कक -- ------------_---------------------------------------- -. 
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अस्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्काप हैतुकम्‌ ॥ = ॥ 
तथा बे आसुरी प्रकृतिवाले मदष्य करते ह कि जगत्‌ आश्रयर हित 

ओर सर्वथा अटा एवं बिना ईश्वरफे अयने अप.खो पुरुषे संयोगते 


उत्पन्न हभ है इसलिये केवल भोगोको भागनकं लिय ही है इसफे सिधायं 


ओर क्या हे?॥८॥ 
कवल 1 9 (~ _ (9 ~, ^ | ् र ध 0 = 
पादकं विधिवाक्यं च । ए निवत्ति निवर्त वपयधमेम्‌, चकारा्तसरिपादकं 


निपेधवाकथं च असुरखमावा जना न जानन्ति अतस्तेषु न दिविध शौचं 

नाप्याचारो मल्रादिभिरुक्तः न सत्यं च प्रियडितियथाथमापणं विते सत्यदौ 

चयोराचारान्तभविऽपि ब्राह्मणपखिजकम्यायेन पएथगुपादानम्‌ अशोचाः अना- 
चाराः असृतवादिनो ्यषुरा मायाविनः प्रसिदराः ॥ ७ ॥ 


# > > 














ही कहना ठीक हे क्योकि कसे साक्षात्‌ पुरुषस दी हं किन्तु उक्तं संपपरयुक्त है, 
अन्यथा सवेपुरुषोमे बे पापे जाते, वक््ममाण चिह।से उक्त संपत्का ज्ञान होता 
है] प्रवेत्ति धर्म विषय है विषयका विषयीमे लक्षणा है अतः धमं कहा । धम्‌ 
ओर तसरतिपादक विधिवाक्य यजेत स्वगकामः' इत्यादि । इसी प्रकार निवृत्ति 
विषय अधमे चकारसे तत्प्रतिपादक निषेध वाक्य सुरं न पिवेत्‌ इत्यादि. 
आसुर स्वभावके लोग नदी जानते, अतः उनम रक्त द्विविध शच नही होता 
ओर न म॒ आदि महिं प्रोक्तं आचार ही रहता है न सव्य हौ रह॑ता दै 1 सत्य 
यहां प्रिय हित यथाथ भाषणपरक है । मुनि मुका वचन ह-- 


सत्य ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ न त्रयात्सत्यमगप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानतं त्रयात्‌ एष धमं सनातनः॥ 


शोच सत्य का आचारम ही अन्तभौव है. अतः आचार निषेध दही उक्त 
दोनोका निषेध सिद्ध है फिर धिशेषरूपसे निषध बाक्चणएपरित्राजकन्यायसे है । ` 
यद्‌ ब्राह्मण परिव्राजक हं एेसा कहनेपर ब्राह्मण ही संन्यासी होते दं अतः सन्यास 
कनेसे ही त्रादमणएका लाभ सिद्ध दै पुनः -तत्‌ कथन. आदरा्ं दै श्रकृतमं भी ` 
वेसा ही सममभना । अशो शोच रहित आचारशूल्य मिथ्यावादी कपटी अरर ` 
होते हे यह्‌ प्राखद्ध ह ॥५] व. 
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---. ॐ नल्‌ धर्माधमंयोः प्रतिनिदिविषययोः प्रतिपाद बेदायं धर्माधमयोः प्वृत्तिनित्तिविषययोः प्रतिपादकं वेदाख्यं 
समस्ति निदेषं मगदजञर्पं सवेलोकप्सिद्ध' तदुपजीवीनि च स्ति. 
(रणितिहयसादीनि सन्ति तत्कथ प्रवृत्तिनिडृत्तितस्ममाणादज्ञानम्‌, ज्ञाने बा ओआज्ञो- 
ङितं शासितरि भगवति सति कथं तदननष्ठानेन शौचारादिरितत्वम्‌, दष्टानां 
आहितुर्मगघतोऽपि लोकवेदप्रसिद्धत्वादत आह--रसुत्यमिति । सत्यमबा- 


भरताय विषयं तखवेदकं वेदाख्यं प्रमाणं तदुपजीवि पुराणादि च नास्ति यत्र 


 _ 

प्रवृत्तिविषय धमं, जिचृत्तिविषय अधम, इन दोनों का प्रतिपादक 
भणवदाज्ञारूप नि दष वेद्‌ भ्रमाए सवंजन प्रसिद्ध है, ओर वेदमूलक स्ति 
परण इतिहासादि दं फिर केषे प्रवृत्ति निवृत्ति ओर उनके प्रमाणो का 
बन आसुरं का नदी हे? वेदादि भ्रमाणों से जैसे जसे देवों को प्रवृच्यादि 
बान होता हे वेसे असुरो को क्थ नहीं होता श्रुतिस्प्रती ममेवाज्ञेः इत्यादि 
ते वेद भगवदाज्ञारूप दै इसमें विवाद नौ । वेद अपोरुपेय है यह 
मीमांसक मत है, इसे अनुसार भ्रमभ्रमादादि पौरुषेय दोषों का वेद र्मे 
संभव ही नही, उक्त दोष पौरुषेय वाक्यदही मं होते हैँ शब्द्‌ मे साक्षात्‌ को 
दोष नहीं 1 ईश्वर प्रणीत वेद्‌ है यह्‌ ताकिंकादि मत हं इस मतम भी 
शवर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ भ्रमप्रमादिशूल्य नित्य यथाथं ज्ञानवान्‌ पसम 
प्रप्र है, अतः तद्वाक्य मे उक्त दोषों की संभावना नदी, अशक्तं असवंज्ञ 


पुरुषवाक्य मं दही उक्त दोष पाये जते हे। यदि ज्ञान हं तो अज्ञानका- ` 


सयां के शसक आप के रहने पर म्रबृरयादि काअनुष्ठानादिन कर शोचा 

^~ = । 9 1 ् अ 9.4 
चारादि आसुर कंसे हए ? आप दुं जनां के शासक दै यहं लोक वंद म 
प्रसिद्ध दै इस शंका से कहते है-अभसत्यमित्यादि । न वाधितः तात्पयैविषयो 


यस्य' जिस वाक्य के तात्पयं विषयीभूत अथं वाधित न हो वहं वाक्य 
| हे। वेद एवं भूत होने से प्रमाण ह यदी तच्वावेदक हं । अखणड- 
वाक्याथ के संग्रह के लिये तच्ावेदकत्वरूप प्रामास्य माना जाता द 1 अथवा 
तारकादि मन से अव्राधितेस्यादि दै। मीमांसक मत से तत्वावेदकत्व हं 


षेदमूलक स्मृति पुराणादि. नही है जिसमें वहं अस्य ह, शब्दात्मक वेद्‌ 
६. 








© ४ 








२३४ . श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १६ 
तदसत्यं वेदस्वसूपस्य तय अत्यश्षमिद्धतेऽपि ततरामाण्यानम्युपगमाद्विरि- तप्र माण्यानमबुपगमाषि रिटाावः 
अतएव नास्ति धरमोधर्मरूपा प्रतिष्ठा व्यवस्था हैतयंस्य तदप्रतष्ठं तथा नालि 
शुभाश्भयोः कर्मणोः फलदोतिश्वरो नियन्ता यस्य तदनीश्वरं ते आसुरा जग. 
दाहः बलवत्पापप्रतिबन्धादवेदस्य प्रामाण्यं न मन्यन्ते ततश्च तद्बोधितयो 
माधर्मयोरीशवरस्य चानङ्गीकाराचयेष्टाचरणेन ते परुपाथभ्र्टा इत्यथः। शाते 
समथिगस्यधर्माधर्मसहायेन प्रङृ्यिष्ठात्रा परमेसवरेण रहितं जगदिष्यते 
चेत्‌ १ कारणामावात्कथं॒तदुतपरिरिस्याशङ्कबाह--अपर स्परसंभूतमिति । 
कामप्रयुक्तो खपु सयोर्योन्यसंयोगात्‌ संभूतं जगत्‌ कामहैतुकं कामे 
कामातिरिक्तकारणश्‌ल्यम्‌। 





सर्वलोक श्रसिद्ध है, उसका अलाभ अशस्य है इससे वेद मे प्रमाण्य नही 
ह लोकिकं वाक्यवत्‌ यह भी अप्रमाण हे । प्रामास्यविशिष्ट वेद नहीं दै 
विङेषणीभूत प्रामाण्य के अभाव से प्रामास्यविशिष्ट भेद का अभाववे 
मानते ३, जसे जहाँ पुरुष है चिन्तु दण्ड नहा लिये ह वां दण्डपुरुष 
न्ट है यह का जाता है, तद्रमकृति म भी समभाना । अतएव नहीं है 
घमौधरस मै प्रतिष्ठा व्यवस्था हेतु जिसका वह अप्रतिष्ठ है, इसी प्रकार नही हं 
पुस्यपाप कर्मो के फलदायक नियामक ईश्वर जिस्म वह अनीदवर एवंभूत 
संसार है रेसा आसुर लोग कहते हे । वलवान्‌ पाप के प्रतिबन्ध से वेदम 
प्रामाण्य बे नौ मानते इस कारण से त्रेदश्रतिपादित पुख्य पाप तथा 
ह्वर नदीं मानते। स्वेच्छाचारं से वे धमीदि पुरुषार्थं से गिरं जते ह । 
शाख से ष्टी जानने ॐ योग्य पुण्य पाप तथा एतत्सहरत ईश्वरं जो प्रकरेति फे 
अधिष्ठाता है इनसे रदित जगत्‌ यदि मानते तोये ही कारण हे इनके 
विना जगद्रूप कायं ही कैसे होगा १? क्योकि कारण के विना. कायं नही 
होता यह. सवं सम्मत मागं है इस शंका से कहते दे-अपरस्परसंभूतम्‌। 
। परर अपर ये वोनों शब्द अन्यार्थ है कामवश स्त्री पुरुष .के परस्परं संबन्ध 
से उस्पन्न जो काम वही हेतु दै जिसका । यह्‌ काम हेतुक जगत्‌ है, काम ही 
संसार छा कारण है $क्वर नदी काम से अतिरिक्त कोई कारण नदी £ 
















पीक ९ \ सानुवादमधुद्दनीव्याख्यासहिता २३५ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य न्टासरानोऽखपघुदधयः। 


हस श्रकार इस मिथ्याज्ञान को अवलम्बन करके नष्टो गया 
है. सभाव जिनका तथा म्द हे बुद्धि जिनकी, पसे वे सवका 
अपकार करनेवाले कर.रकर्मी मदष्य केवल जगत्‌का नाश करनेके लिये 
ह उत्पन्न होते द ॥ ६॥ | 
ननु धर्मादयप्यस्ति कारणं म म्म्य कारणं मेस्याह - मन्यत्‌ अग्दच्छं कारणं किमस्ति अस्यददृषटं कारणं किमस्ति 
-स्येवेरयथः, अद्शाङ्गीकारेऽपि कचिद्वत्वा खभावे पर्यवसानात्‌ स्वाभाविक 
व जगद्रेविच्यमस्तु र्ट संभवस्यदृटकल्पनानवकाशात्‌, अतः काम एव 
पणिना कारणं नाम्यददष्टेश्वरादीत्याहु रिति लोकायतिकदष्टिरियम्‌ ॥ ८ ॥ 
म० टी०--इयं दृष्टिः शास्ीयदष्टिव दिष्टैवेव्याशङ्याह-एतां प्रागुक्तां 
तोक्षायतिकटष्टिमवष्टभ्यारंब्य नष्टात्ानो भ्रष्टपरलोकप्ताधनाः अस्यवुद्धयो दृ्ट- 
मत्रदश्दृ्तमतयः उग्रकर्माणो हिंसा; अहिताः शत्रवो जगतः प्राणिजातस्य 








` धसीदि कारण ३ नहीं अन्यथा जगदरैलक्षस्य का भंग हो जायगा इससे 
कहते दहे -किंमन्यत्‌ । न | 
प्ररन--क्या अदृष्ट कारण ह ! 
उत्तर--नही क्लं नदी, अष्ट मानने पर भी आगे चल कर स्वभाव 
महीः पर्यवलान होगा, जतः स्वाभाविक ही जगत्‌ का बैलक्षण्य रदे दृष कारण 
ते का्यका संभव होने पर अदृष्ट कार्ण की कल्पना का अवकाश ही नदी, 
अतः काम ही प्राणियों का कारण दै ईश्वरादि नदीं यह्‌ आसुर लोग कहते है - 
यह्‌ चावोकद शंन दे ॥ ८ ५ 9 
, यह दशन भी शाखीय दशेन के समान इ. दी है इस आशंका से. 
्‌ | हते दै-एतामिति । पूर्वोक्त चावौकदशेन का आभयण कर॒ परलोक कै ` 
साधनों को छोड़ करः कम सममः के ट फल मान्न के लिये जो प्रवृत्ति तद्बुद्धि ` 
बाले हिंसकः. होते: है, . अतएव. संसार केः: वैरी भाणिसयुद्‌य के शयाथं 
वया्रसपरूप से उपपन्न ` होते ह । अतः, यहं दरशन अत्यन्त अधोगति का: 
शरण हने से कल्याण कायुक से देय ही दै यहं अथं दै॥ ६॥ : ` 


त . श्रीमद्धगनद्वीता . ˆ ` [ अध्यायं १६ 


[क-म 
काममाभिल दुष्पूरं दम्भमानमदाचिताः! ` ` 
मोहाद्‌ गृदीतलासदुराहान्‌ प्तन्तेऽशचित्रतः ॥ १०॥ 


ओर बे मलुष्य, दम्भ, मान ओर मदसे युक्त हृए किसी प्रकार 

भी न पणं दोनेवाली कामनाओं का असर लेकर तथा . अज्ञान मिथ्या 

सिद्धान्तोको ग्रहण करके धष्ट आचरणोसे . . युक्त हए संसार 

९० च्ञ | े र्‌ 
घतते हे ।॥ १० ॥ ्‌ | 


[1 "1 0 
क्षयाय व्याघ्सूर्पादिरूपेण प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते तस्मादियं दणष्टिरत्यन्ताधोगतिः 
हेतुतया स्वात्मना श्र योऽर्थिभिरवहेयेवेव्यथंः ॥ ९ ॥ ^ 
 म० ठी०--ते च यदा केनचित्मंणा मनुष्ययोनिमापद्यन्ते तदाह-- 
कामं तत्तरष्टविपयाभिलापं दुष्पूरं पूरयितुमशक्यं दम्भेनाधार्भिकतवेऽपि 
धामिकत्वर्यापनेन मानेन अपूञ्यत्वेऽपि पूञयत्वख्यापनेन मदेन उपरि 
लेऽ्ुतकरविरपाध्यारोपेण महद्वधारणहितुनाऽन्विताः असदुआहान्‌, अनेन 
मनरेणमां देवतामाराध्य कामिनीनामाकपेणं करिष्यामः, भनेन मन्त्ेणेमां देवता 
माराध्य महानिधीन्‌ साधयिष्याम इत्यादिदुराग्रहरूपान्‌ मोहादतरिवेकान्‌ गृदीवा 
न त॒ शाखात्‌ अशुचिव्रताः अश्ुचीनि र्मशानादिदेशोच्छिट्लाचवस्थायः 
शौचसपिक्षाणि -बामागमाच्‌ पदिष्टानि वरतानि येषां तेऽशुचित्राः वर्तने 
न ण 


तरे यदे किसी समय मनुष्ययोनि पाते दै तव उनका दुराचार कहते 
&_-यथेष्च सवेच्छाडसार पृवौवुभूतशब्दादि विषय काम जो. पूरा करने मे 
अशक्यं रै, वस्तुतः अधार्मिक होने परभी दंभ से धार्भिकत्व ज्ञापन से मान 
से बस्तुवः सत्कार के अयोग्य है फिर भी पूर्यतव प्रल्यापन से, मद्‌ से 

"मदो रेतसि कस्तूया गवें हर्पेभदानयोः 

इस मेदिनी कोष से मद्‌ शब्द्‌ यदा गवे परक दै 1 उत्कषं रित होने पर 
` भी गव से अपनेर्म उत्कर्ष क -आरोप से बड़ी अवज्ञा के हेतु से युक्त योन्याशय 
इस मन्त्र से इस देवता की उपासना करके खयो का आकषण अपने 
समीप मे लार्वेगे, फिर इस मन्व से इस देवता रो सन्तुष्ट कर महानिधि 
वदे द्र्य के, खजानों को श्राप करे, मूर्खता से. इनः दुराग्रह का मरणं कर 
शाख - मे - नही श्मशानादिः देश अपवित्र सापेक्ष उच्छिष्ट रहना जो वाम 
माग मे मयमांसादिं सेवन विहित दै ये ही व्रतदै जिनके वे अशुचित्रत 


होक 1 ११। सानुबाद्भधुघदनीग्पाख्यासदिता २३७ 


शक्कर ना 
` चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तायुपाधिनाः। ` 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्विताः ॥ ११ ॥ 


तथा वे, मरणपयन्तरहनेवाली अनन्तचिन्ताओंको आश्रय च्यि हृष 





भोर विषयभोगों के भोगने मे तत्पर हुए एवं इतनामात्र दी आनन्द 
ष पेते माननेवाले हं ॥ ११॥ | 





~~ त्वस्वषकाारनारा क क 


त्र इत्राऽप्यवेदिके दष्टफे ्षुद्रदेवताराधनादावितिरेषः ।. एताद्शाः पतन्ति 
केशश्च, इत्यग्िमेणान्यः ॥ १० ॥ | 4 

म० ठी ०-- तानेव पुनर्विशिनष्टि--चिन्तामात्मीययोगक्षेमोपाया्लोचः 
नास्मिकाम्‌ । अपरिमेयाम्‌ अपरिमेयविषयत्वात्‌ परिमातुमशक्यां प्रतमो मरण- 
वान्तो यध्यास्तां प्रलयान्तां यावजीवमरुवतेमानामिति यावत्‌, न॒ कैवल- 


1 ॐ „~ -.€ ५ त्ववा षव रोते ॐ <. * € ६ 
जिख किली अयैदिक कमं म प्रवृत्त होते ह जो दृष्टफलक कम हं अथात्‌ 


जिनका पफल वत्तेमान जन्म मं होता हे उन्दी मे प्रयृत्त होते द शरीरोन्तर ` 
भोगयोग्य फल हेतु कमे म नदी । | 2. 
रुद्रो दरिद्रे कृपणे निषृष्टेऽल्पन्‌शंसयोः 
इस ` हेमचन्द्र कोष के अजुसार. &‰ शब्द्‌ . निक्रष्ट परक हे | निडृष्ट 
रेवता ॐ उपासनादि कमं मे वे प्रदृ्त दते ह यद शेष अथं दै । देसे लोग 
अपवित्र मूर पुरीषादि युक नरक मे. पड़ते है द्‌ आगे के: श्लोक से 
अन्वित दै ॥ १०॥ ्‌ ~ 


उन्हीं छो' फिर विरोषरूप से कहते द “चिन्ताम्‌ से ! -अलब्ध का लाभ 
योग ३, लब्ध का परिपालन क्षेम है, अपने योगक्षेमोपाय के पयौलोचनात्मक 
इस ` सुखसाथन का कैसे लाभ दोगा १ उसकी रक्षा कैसे होगी इत्यादि 
अपरिमेय इयत्तावधारण के अयोग्य काकि चिन्ता के विषय असंख्य है 
अतः ` तदृद्रारा चिन्ता भी असंख्य होने से स्पष्ट टी अपरिमेय है प्रलय मरणं 
है अवसान जिसका, एवं मरणान्तं जव तंक जीवन ` रदेगा तव तक चिन्ता 


रहेगी शरीर अन्त के साथ चिन्ता का अन्त होगा केवल अशुचित्रत शी 





२३८. श्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय १६ 
महयविव्रताः प्रवर्तन्ते ि स्वेतादशीं .चिन्तां चोपाश्रिता ब्त पतते $ सेतादी. विन्त चोपाभिता इतिसमुचार्र्वनाट ` 
सदानन्तचिन्तापरा अपि न कदाचित्पारलोकिंकचिन्तायुताः, कं तु कामो 
पमोगपरमाः--काम्यन्त इति कामाः दृशा; शष्दादयो विषयास्तदुपभोग ए 
परमः पर्पाथो न धर्मादि्षां ते, तथा पारलौ किकमुमं सुखं इतो न 
कामयन्ते तत्राह--एतावद्दृटमेव सुखं नान्पदेतच्छरीरवियोगं , भोग्यं सुख. 
मस्ति एतत्कायातिरिक्तस्य भोक्तुरभावादिति निधिता, णं निर्चयवन्तः 
तथा वार्हस्पतं घत्रम्‌--^चेतन्यविधिषटः कायः पुरुपः, काम । एकः । 
परुपाथं' इति च ॥ ११॥ 


न 1 ~ 9 
वृत्त होते हं इतना ही नदी किन्तु इश. चिन्ता से युक्तं रहते दहे। चिन्ता 
समुच्चयाथं चकार है । सतत अनन्त चिन्तानिमम्न होकर कभी परलोककी 
चिन्ता नहीं करते किन्तु काम शब्द अभिलाष से रूद्‌ है उसके उपभोग के ' 
` साथ अन्वय करना ठीक नही इस अभिभ्राय से "काम्यन्ते इस व्युः्पत्ति से उक्त 
शब्द्‌ का यौगिक अथं शब्द्‌दि. उपभोग योम्य विषयदहै। ये भी दिव्यादिव्य 
मेद से दोप्कार के हे दिव्य की व्यावृत्ति के लिये 'खृष्टा' यह विरोपण है । 
तथा च दष्ट शब्द्‌ादिविषय का सेवन ही परम सर्वोत्तम पुरुषां ह जिनका 
घमोदि उनका पुरुषाथं नही हं, उत्तम पारलोकिक सुख स्वगं की कामना ` 
क्यों नहीं करते इस जिज्ञासा से कहते हं इतना ही जितना प्र्यक् है वह 
सुख है दूसरा स्वगोद है ही नहीं इस शरीरके न रहने पर दूसरा भोग्यः 
सुख है ही नटीं क्योकि इस शरोरसे भिन्न भोक्ताहै। नहीं तो.भोग्य सुख 
कहा इश निश्चवान्‌ वे हे । एेसा दी बृहस्पतिप्रोक्त सूत्र.दै-धचेतन्यविशिष्ट 
कायः पुरुषः दै. काम एवैकः पुरुषार्थः ` इति! चेतन्यविशिष्ट शरीर दही 
पुरुष, देः चैतन्य  ज्ञातगुण दै, जो ¦ शरीरेन्दरियादि सथुदय से उत्पन्न -होता 
हे जेसे अनेक  द्रञ्यसम्बन्ध से मादक गुण उत्पन्न दोतां है ओर द्रव्य नाश 
फे साथः नष्टं होता 8 यैसे. ही श्रतिः मै चैतन्य है 1. वेदान्तियो ऊ. सम्मत 
चैतन्य ' ब्रहम पुरुष ` नही, उक्त रह्म प्राण सिद्ध ` नदीं धत्यक्ष से अतिर्कि ` 
परमाण नही किन्तु आभास है । काम हीः. एक पुरुषां हं .मोक्षादि नी 

अत एव~ ` `` ;: ४ | न र 





॥, + 





शोक १२]  साचुवादमधुषदनीव्यारथासहिता श पावा 
आशापाशशतेवंदधाः कामकोधपरायणाः । 
हहन्ते कामभोगाथमन्यायेनार्थसब्यान्‌ ॥ १२ ॥ 


इसलिये, आशारूप सैक्डों फंसे वये हए ओर क्रोधके 


परायण हुए ` विषयभोगोको पर्तिके लिये अन्यायप्‌ वक्‌ धनादिकं वहतसे 
पदार्थाको संग्रह करनेकी चेष्ठा करते हे | १२ ॥ 


छ ^ ~ 


म० टी०-त ईशा अस्राः अशकं पोपायाथविषया अनवगतोपायार्था 
विधा वा प्राना ` आश्ास्ता एव पाशा इव बन्धनहेतुत्वात्‌ पाशास्तेयां 
शेः समूदैष द्वा इव श्रेयवः प्रच्याग्येतस्तत आप्य नीयमानाः कामकोधौ 
परमायनमाश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः स्ीव्यतिकराभिलापाभ्यां सदा 
परिणृदीता इति यावत्‌। ईहन्ते कर्त चेष्टन्ते कामभागाथम्‌ अन्पायेन परसहरणा 
दिना अथसश्वयान्‌ धनराशीन्‌ । सथ्वथानिति वहुवचनम्‌न धन प्राप्तावपि तत्तष्णा 





ककि 





ना -- = यावञ्जावद्सुख जोव टणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌] 
भस्माभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः १ ॥ 


यह्‌ उनका सिद्धान्त ह अथं स्पष्ट है ॥ ११॥ 
एसे असुर अशक्य है करने योग्य उपाय साधन नहीं है जिख अथं 


का तादृश अथं ज॑से सुधालय चन्द्रमण्डल को हाथ मे लेना इसका कोई 
उपाय लोकिक साध्य नही, तथा ज्ञात उपार नहीं है जिस अथंका तादश 
अथ जेसे लोहे को सोना वनने की जडी ज्ञत नहीं फिर इतने लोहे को 
सोना बनावे इसको आशा अनवगतोपायाथंविषयक आशा हे यष 
पशबन्धन रज्जु के समान है क्योकि आशा भी बन्धन काहेतु है अत एव 
पारा हे। इन्र के समूह से वेधे के तुल्य कल्याण मा से गिराकर इधर उधर 
नीयमान काम क्रोधं परम अयन आश्रय है जिनका बे काम कोध तत्पर स्त्री 
संभोगेच्छा परानयेच्छाओं से सदा युक्त कामभोगार्थं धमाथ नह । अभ्यास से 
परकीय द्रव्यादि का छलवलादि से हरण अन्याय हे, इससे धनराशि के सचय 
श्रते की चेष्टा करते ह । संचयान्‌" इस द्वितीया बहुवचनान्त से धन प्राप्त 





२९० शरीमद्भगवदीत ह | अष्याय १६ 
` हद्मच मया लब्धमिमं प्रापे मनोरथम्‌! ` `` 
हदमंस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असौ मया हतः शब्ुनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १४॥ 


ओर उन पुरुषोके विचार इम प्रकारफे होते हँ कि, सते अज 
यह तो प्या है ओर इस मगोरथको प्राप होरगा तथा मेरे पाल 
{यह इतना धन है ओर फिर भी ` यह्‌ होवेगा ॥ १३॥ | 

तथा. वह शष मेरद्ारा माराः गणा अर दूसरे शतरुओंको . भी 
म मगा तथा मँ ईश्वर ओर रेश्वयंको भोगनेवाला हँ अर भं, सव 
सिद्धियोँसे युक्त एवं बलवान्‌ अर सुखी हू ॥। १४॥ | 








नुवृत्तेविंषयप्राप्रिविधेमानतष्णा्वूपो लोभे दर्चितः ॥ १२ ॥ 

म० टी०-तेषामीदसी धनतष्णानुव्त्तिः मनोराज्यकथनेन पिषरणोति-- 
इदं धनम्‌ अत इदानीमनेनोपायन मया लब्धम्‌ इदं तदन्यत्‌ मनोरथं म नस्तुटिकर 
शीघमेव प्राप्स्यं इद्‌ पुरेष सश्ितं मम गृहेऽस्ति. इदमपि बहुत्र भविष्य 
त्यागामिनि संबस्सरे पनधेनम्‌, एवं धनत्ष्णाङलाः यतन्ति नरकेऽश्चचाविंत्य 
प्रिमेणाज्वयः ॥ २३॥ 





होने पर भी धनच्ष्णा की अनुवृत्ति से. विषय की प्राप्चि होने पर भी बढती 


हइ ठृष्णारूप लोग दिखलाया । विषयध्राप्नि से अनिवत्यं दृष्णा दी 
लोभ हं॥ १२॥ 


उन असुरोंकी ` धनलोभकी अनुवृत्तिका मनोराञ्यप्दशेनद्वारा विवरण 
करते हं-इस समय .यह धन इस उपायसे ओ पा लिया उससे भिन्न मनके 
सन्तोषप्रद काम शीघ्र पायेगे यह तो पहले ही से संचित मेरे घरमे है यह धन 
भी. अगले वषं वडुत बद्‌ जायगा इस प्रकार धनलोभसे आङ्ल अशुचि नरकर्म 
पडते ह इस अगल्‌क साथ अन्वय ह्‌ ॥१३॥ ॑ 





शलोकं १५ ] सानुबादमधुषदनील्याख्यासदिता २४१ 


~ आब्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदसो मया । 


यद्ये दास्यामि मोदिष्य इ्यज्ञानविमोरिताः ॥ १५ ॥ 
तथा मे वडाः धनवान्‌ ओर वड कुटुम्बवाला . ह, मेरे समान 
कोन. हैः मे यज्ञ करूंगा, दान देडगा, दषेको ्राप्र दोगा, 
इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हं ॥ १५॥ 


असौ देवदत्तनामा मया हतः शश्ुरतिदुजयः अत इदानीमनायासेन हनिष्यामि 
अपरान्‌ सर्वानपि शत्र.न्‌ न कोऽपि मत्सकाशाजीविष्यतीत्यपेरथंः । चकाराज्न 
केवलं हनिष्यामि ताय्‌ किं तु तेपां दारधनादिकमयपि प्रदीष्यामीत्यभिप्रायः। 
ुतस्तवेतादशं समथ्यं तवततस्यानां तदधिकानां शत्र णां संभवादित्यत | आह 
ईश्वरो ऽहं न केवलं माचुपो येन मन्तरयोऽधिको वा . कथित्‌ स्यात्‌ किमेते 
करि्यन्ति वराकाः स्वधा नास्ति मतत्‌र्यः कशचिदित्यनेनामिप्रायेण ईश्वरं 


 विवरृणोति--यस्मादहं भोगी स्भोगोपकरणेरुपेतः. सिद्धोऽ्दं पुत्र 


भयादिभिः सहायैः सम्पन्नः स्वतोऽपि  बलबान्योजस्वी ` सुखी 
सवथा निरोगः ॥ १४ ॥ | 


इस प्रकार लोभका विस्तार कृर उनके अभिप्रायके कथनसे उनके क्रोधका ` 


विस्तार करते ह-- अतिश्रमसे भी जीतनेके अयोग्य इस देवदत्त नामक शघ्रुको 
मने जीत लिया इस हेतु वे परिश्रम मारेगे ओर सव श्रुओंको मारेगे मेरे समश्च 
कोई जीने न . पावेगा यह अपि" का अथं दे । ` चकारसे केवल मारेगे यदी नदीं 


` किन्तु उनके धन ओर स्त्रियोको ले लगे यह अभिप्राय दे। कृहांसे एेसी. शक्ति 


तममे आई तुम्हारे . समान ` वा तुमसे अधिक भी शव्रुमका सम्भव हे इस 
शंकासे कहते ह - ओ ईश्वर दं न, फि. केवल मनुष्य. ही. जिससे मरे समान. बा 
अधिक कोई हो ये विचारे गरीव. क्या करेगे १ सब प्रकारसे मेरे सदश कों 
नही है, अधिककी क्या सम्भावना इससे . ईैश्वरत्वका विवरण . करते ` हे जिससे 
म भोगवान्‌ ह, सव भोगसाधन 'सामभरीसे युक्त हु, सिद्ध हू" लङ्क. नोकर संहा 
यकोंसे सम्पन्न र अपनेसे भी “ बलव्रान्‌ हः तेजस्वी सुखी निरामय . रोग 


२९ 


¦ ,  अनेकचित्तविपरान्ता मोहजालसमाव्रताः। ` मोटजालसमाब्रता, \ 
सक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 


` इसलियं वे, अनेक प्रकारसे भ्रमित हुए चित्ता अज्ञानीजन 
-मोहलूप जालमे फंसे हए एवं विषयभोगे अत्यन्त आसक्त हए महान्‌ 
अपवित्र नरकमे गिरते है ॥ १६॥ 


` । म० दी०-ननु धनेन इलेन वा चतस्य; स्यादित प्र स्यादित्यत आह 
्राल्य इति। आल्यो भनी, अभिजनवान्‌ इलीनोऽप्यहमेवास्मि त 


कोऽन्योऽस्ति सदयो मया न कोऽपीत्यथंः। यागेन दानेन वा कथित्तसय, 
स्यादित्यत आह-- यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानमिमविष्यामि, दास्यामि धनं स्ताव 
केभ्यो नटादिभ्यश्च । ततर्च ` मोदिष्ये मोदं ह लप्प्ये नर क्यादिभि 
सहेतयेवमज्ञानेराविवेकेन ' बिमोहिता विविधं मोहं भ्रमप्रम्प्रां 
प्रापिताः॥ १५॥ ` ` > 

म० टी°--उक्तपरकारेरनेकेरिचते स्तत्तदष्टसंकसैर्बिविधं आन्ताः यतो 
मोहजालसमत्रता मोदो हिताहितवस्तुधिवेकसामथ्यं तदेव जालमावरणारमफ 
त्वेन बन्धहेतुत्वात्‌, तेन सम्यगाघ्ताः सवतो वेष्टिता मस्या इव दत्रमेन 
जेन परवशीकृता इत्यथः । अत एव स्वानिषटसाधनेष्वपि कामभोगेषु ` 











धनसे ` अथवा कलसे ` कोई समानः होगा इस तेः कहते है--धनी कुलीन तै 
ही हः कौन दूसरा मेरे सदश है को$ नी 1 यागसे अथवा दानसे को$, समान 
होगा १ इससे कहते ` यक्ष्ये | ` यागसे `दूसरौको दथा देगे स्तुति करने बाले 
नटविट आदिकोंको धन ` दगे ` इसीसे आनन्द ` पा्वेगे नाचनेबालोके साथ, इस 
विवेकामावसे नाना प्रकोरकी भ्रान्ति परम्पराको प्राप्त होते रै १५ 

. इस भ्रकार .अनेक दूषित संकल्पशील बहु चिन्तोसे अनेक भ्रान्त यत 
मोहकूपौजालसे - परतन्त्र, मोह इष्टानिष्टवस्तुबिवेचनशक्तिशल्यत्व वही जाल दै 
गित्रोधकर होने बन्धनका ऋरण. दै उससे, चारो तरफतेण्वैथे है, जेते सुतकी 
जालसे परतिरुदध पराधीन मस्य कं समान परवश आसुरं ह अतएव ` अपने दुःखकं 
देठ कामभोगं मे ही भवरत रहते है । पराधीन पुरुष शूलीपर मी चताः ही है 


॥ 1 
 - न 
वि 
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आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदानिताः 
यजन्ते नामयजञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकमय्‌ ॥ १७ ॥ 


| तथा च अपन आपको ही श्रेष्ठ माननेबाले घमरुडी पुरुष धन 
ओर मानके मदसे युक्त हुए, शाखविधि से रहित छबल नाममा्रके यज्ञो 
दारा पाषण्डसं यजन करते हे | १७॥ 


| 


क्ताः सर्वधा तदेकषरः प्रिषणपत्वब्------ सवथा तदेकपराः प्रतिक्षणपुपचीयमानकर्मपषाः पतन्त नरके 
्तरण्यादावजुचौ विपूत्रश्ठेष्मादपू्ये ॥ १६ ॥ 
म° टं°--ननु तेषामपि केषाशिदेदिके कर्मणि यागदानादौ प्रवृत्ति 
दशेनादयुक्तं नरके पतनमिति नेत्याह -स्राःमसः भाविता इति। सर्वगुणवि- 
शिष्टा बयमित्यात्मनेव सम्भाविताः पूज्यतां प्रापिता न त॒ साधुभिः कैश्चित्‌ । 
सन्धा अनम्राः । यतो धनमानमदान्विता धननिमित्तो यो. मान आत्मनि 
| ूल्पतवातिशयाध्यासस्तन्निमित्तशच , यो मद्‌ परस्मिन्‌ गुवादावप्यपूज्यत्वामि 
। मनस्ताभ्यामनितास्ते नामयज्ञेनाममत्रेरयज्ेनं॑ताचिकैदीक्षिताः सोमय 
 व्यादिनाममत्रसंपादकरेवां यज्ञेरप्िधिपूकं विहिताङ्ग तिकतव्यतारहितैदंम्भेन 


। सदा कामभोगे तत्पर रहनेसे हर एक क्षणो वदते हए पापे युक्त मूत्र पुरीष- 
कफादिसे भरे अपवित्र नरक मँ पडते है ॥१६॥ 

उनम भौ किसीकी वेदिक यागदानर्म भ्रवरृत्ति पाथी जाती दहै तो. यह 

श्ना ठाक नहीं कि उनका नरकर्म पतन होता है, यदि. यह्‌ कहँ तो उसका उत्तर 

कहते हे- नेत्यादि से। हमलोग सर्वगुणोसे युक्त दै इस प्रकार अयनेे टी 

अन्य सञ्जनोसे नही अपनेको पृञ्य माने दै अतएव अविनीत यतः धनमान 

भदमत्त . धन्दैतुक जो. मान अपने पूञ्यत्वातिशयका आरोप . तन्निवन्धन जो. मद 

~, भन्य शुरुजनादिरमे अपृज्यत्वाभिमान इन दोनोंसे विशिष्ट वे नामयज्न. नाम- 

। भत्र दै, दशंपौणंमास यज्ञ . है, सोमयज्ञ है, यह नाममात्र ही है वास्तविक उक्त 

पाग नष्टी, उसमे दीक्षित अथवा सोमयाजी है . यह कहलानेके लिये तत्फलपराधिके 

नहीं क्योकि उनका इनमें विश्वास ही नहीं है अतएव . अविधिपुरस्सर 

शासे तत्तद्‌ यागो अङ्ग इति कततग्यता आदिका विधान दहै वैसे . अङ्गा 








अंकारं बलं दपं कामं ऋध चम त्रिता: । 
मामात्मपरदेदेषु प्रद्विषन्तो ऽम्यसृयकाः ॥ ^~ ॥ । 
+ 


वथा वे अहङ्कार, वल, घमण्ड, कामना अर क्रोधा ५ शरीरम 
हए पं दृ की निन्द्‌ करनेवलि परुष अपरत अरर दृसराक 
क भनवयोमी चेव कटने भान = ५ -- मुक अन्तयौमी से द्रप करनवाले द्‌ ॥ {८८ + _ . ----) 
धमेध्वजितया न तु श्रद्धया यजन्ते । अतस्त फलमाजो + 


त्यथः | {१७ ॥। 
म० टी०--वक्षये दास्यामीद्यादिमंकन्पेन दुग्माहङ्कारादि 

त्ता वदिरङ्गमा 
नामामुराणां माधनमपि यागदानादिकं कम न सिध्य र: 


त्रान 


ज्गसाधनमपि यागदानादिकं कमं न सिध्यति अरतरङ्साधन तु ही 
भगवद्धजनादि तेषां दरापास्तमेवेत्ाह- हङ्कारमिति | ६ई& 
योऽ्टङ्कारः स ॒सवेसधारणः । एतुस्ः बारोपितेगणिरात्मनो मा र वीरा 


।तुधा 
चिकसि शुन्य कच्‌ | वि ती | 
भागी नहीं होते ल दम्भसे धमेध्वजिभावपे ्रद्धासे यज्ञ न घे ५. 
पुरुप नि ह । (अश्रद्धया हृतं दत्तम स्याद न । विं < 
नो ने कमानुष्ान करने पर भी तत्फलभा गी ं भ 
तहयशा 1 तव प्रि" 
रहती ट > ज कहता र । जव स्वरूपसं ही अक्रत ६ दि र 
द वल श्रद्धा बेरुस्यसे फलाभाव जाना जाता ,# 
यक दास्यामि यन्न करेगे दान करगे टस्य द दि 
की प्रधानता से यग हनि 
् मृता सं प्रवन्त असुराका वहिश्ख ज्ञानसाध म्‌ (म्न आदि # 
लि होता तो अन्तरज्गसाधन क्षान वैराग्य भगव वको £ 6 
बभार है यह कहते ह- यद्‌ अभिमान" न्मु ) 
धारण है इनसे आरोपित गुणोंसे अपने महत्व । यी 


अष्ट 
3 दै। तथा बल दूखरेके तिरस्कार करनेका विक्रम 
प दूसरेका अवज्ञानरूप गुरुदेव सजा आदिका 


पध. 











शोक १८ | सानुवादमधु्रदनीव्याख्यासहिता _शक १८}  साचुवादमधुचरदनीन्पार्यासदिता ___ २४५ २४५ 





गुरुनृपाधतिक्रमकारणं चित्तदोषविशेषं  काममिष्टत्रिपयामिलापं क्रोधमनिषट- 
विषयदवपं, चकारात्परणुणासदिष्णुत्वरूपं ` मात्सर्यम्‌ । एवमन्यांश्च महतो 
दोषान्‌ संश्रिताः । एतादृशया अपि पतितास्तव भक्त्या पूताः सन्तो नरकेन 
पतिष्यन्तीति चेन्ेत्याह-- मामीश्वरं भगवन्तमात्मपरदेदेषु आत्मनां तेपा- 
मामुराणां परेषां च त्पत्रभार्यादीनां प्रेमास्पदेषु तत्तद्‌युद्धिकमेसाक्षितया 
सन्तमतिप्रमास्पदमपि दर्देवपरिपाकासद्विषन्त ईश्वरस्य मम शासनं श्रुतिस्रति- 
सपं तदुकतर्थानुष्ठानपराडगुखतया तदपतिवतनं मे प्रहस्तं वन्तः | नृपाचाज्ञा- 
तङ्घनमेथ हि तपद्रेष इति प्रसिद्धं लोके । ननु गुवांदयः कथं तान्नानु शासति 
तत्राऽऽह --अभ्यघरूयकगा गुरवादीनां वैदिकमागंस्थानां कारण्यादिथुणेषु प्रतारणा- 
दिदोपारोपङाः, अतस्ते सर्वसाधनशूः्या नरक एव पतन्तीस्यथेः । मामारमपर- 
 देहेषित्यस्यापरा व्याख्या-- स्वदेहेषु परदेदेषु च विदंशेन स्थितं मां 
पन्तो यजने दमम धद्धाया अभावादीक्ादिनाऽऽत्मनो व्रथेव पीडा 
चित्तदोषविशेष, काम ईस्सित विषयका अभिलाष, क्रोध अनिष्ट विषय द्वेष प्रसिद्ध 
हीदै, च से दृसरेके ाणोकी असदिष्णुतारूप माःसयं, इसीभ्रकार अन्य बडे 
दोषोका आश्रय से भी पतित आपकी भक्तिसे पित्र होकर नर्म न पड़ेगे 
किन्तु अवश्य पड़गे इसमे कारण कहते है सुभ मगवान्‌को अपने असुरो देम 
प्राये उनके परेमाश्रय पुत्रदारादि देहम तत्तज्ञानकमं साक्विरूपसे वतेमान अति 
१माश्रयका दुभौग्यवश देष करते हुए मु देश्वरका श्रुतिस्तिरूप शासन. तदु- 
कराथंके अनुष्ठान वदहिमुंख दोनेसे भ्रुत्याुक्त अथंका उल्लङ्घयर दही मेरा प्रद्वेष हे 
ऽसको कहते है-राजाज्ञा का उल्लङ्वन राजाके साथ द्वेष दै यह असहयोग सत्या- 
पहादि.शब्दसे लोकम प्रसिद्ध है । + 

 अ्न-गुरुदेवादि उनको क्यों नदीं उपदेश, देते ! 





~ उत्तर कहते द अभ्येति से। वैष्रिक. सरिणीपरिशीलः शील गुरजनोते 
अभ्यसूयक. होते । उनॐ दयादि-शाणोमि परवच्चनादि दोषोंका आरोपे करत है 
भतः वेः सव सानसि रिक्त (गस्य) नरके ही पडते ह यहः दै । मामौरभे- 
्यादिकी दूखरी ठ्याख्या करते दै अपना शरीर तथा अन्यके शरीरमे चिदंश 

स्थिति मेरा द्वेष करते हए याग करते द क्योकि दम्भ यज्ञम श्रद्धा तो रहती 
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भवति। तथा पश्वादीनामप्यविधिना हिंसया चेतन्यद्रोदमात्रमवशिष्यत 
इति। अपरा व्याख्या-आत्मदेहे जीवानाविष्टे भगवल्नीलाविग्रह वासुदेवाः | 
दिसमासपे मनुष्यतवादि्रमान्मां प्रद्िन्तः। तथा परदेरेषु भक्तदेे | 
्हादादिसमास्येषु॒सभदाऽऽविभतं मां म्दविपन्त इति योजना | 
उक्त' हि नवमे-- ¦ । 
, (अवजानन्ति मं मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । , 

मृष्ठा) प्र भावमजानन्तो मम्‌ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
1 ^ मोषा मोधकर्माणो मोषज्ञाना विचेतसः । | 

1, राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः॥।५ इति 

` ५ अव्यक्त न्य्तिमापन् मन्यन्ते मामबुद्धयः" इति चान्यत्र । ` तथा च 
भजनीये दवेषान्न भक्त्या पूता केषां संभवतीव्यथः ।॥ १८ ॥ 
ही नही आत्मा ल व्यर्थ दुःख होता | हे, तथा पशत्यागर्भे अविधि पशहिसासे 
चैतन्यकरे साथ दरो, करना ही हाथमे रहेगा 











` ब्ञाथे पशवः सृष्टाः सवयमेव स्वयम्भुवा ।' ` 

` से पशु सध्िका मनु भगवानने प्रयोजन क कर दिंसासे प्रत्यवाय होगा 

ईस तटस्थ शंकाका उत्तर दिया "तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः से । इस वचनसे स्प 

कि यागको सविधि हिसा दोष नीं किन्तु अविधि हिसा (न हिंस्यात्‌" इत्यादि 

शुत्यतिक्रम पयुकत दोष अवश्य हे । अन्य व्याख्या आत्मदेह जीवानाभ्रित चिन्तु 

ईश्वराश्रित वासुदेव नामक भगव नके लोलादेदर्भे मनुष्यत्वादि भान्तिसे मेरा 

देष करते हे, तथा यह देह मद्‌भक्त पहादादिकोमे सर्वदा आविभूत अभिव्यक्तं 
मेरा द्वेष करते हं यह योजना खममना । नवम अध्याये कहा है - अवजानन्ति 
„मां मृदा मानुषीं ` तुमाश्रितम्‌' । इत्यादि ऊपर देखिये । अग्यक्तमित्यादि भी 
अन्यत्र हे । तथा च उक्त शंकाका उत्तर यह हे भजनीय आराध्य भगवानके दवेषसे 

उन भक्तिते पवित्रता दी नहीं वास्तविक भक्ति ही नहीं; तो तञ्जस्य : पूतताकीः 
इनर्े क्या सम्भावना १।९८] ‰ ` : ` न 


^ प । 





1 
८ 
[ 
| 
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तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । ` ` 
` ्तिपाम्यजसमशभानास्ुरीष्वेव योनिषु ॥ १६ ॥ 


एसे, उन हष करनेवाले, पापाचारी ओर क्ररक्मीः नराधमोको मेँ 


संसारम , बारम्बार आसुरी ` योनियोमं गिराता द अथौत्‌ . शूकर कूकर 
आदि नीच योनियोँभं ही उत्पन्न करता ह १६॥ . 





म० टी°-- तेषां त्वत्कृतया कदाचिननिस्तारः स्यादिति नेत्याह-- 


तानिति। तान्‌ सन्मागंग्रतिशषभूतान्दिपतः साधून्‌ मा च क्ररहिसापरानतो 
नराधमानतिनिन्दितानजक्तं संततमशुभानश्चमकर्मकारिणो ऽहं सर्वकर्मफलदाति 
धरः संसारेष्येव नरकसंसरणमारगषु क्षिपामि पातयामि । नरकगताश्चाऽऽ्सुरी 
पवेवातिक्ररामु व्याघ्रसपादियोनिषु तत्ततकमेवासनानुसारेण क्षिपामीत्यनपन्यते । 
एतादृशेषु द्रोहिषु नास्ति ममेखवरस्य .कपेत्य्थः। तथा ` च ` भरतिः--“अथ 
| य इह ] कपूयचरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयां योनिमापथेरन्‌ श्वयोनिं बा 
श्ुरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा” इति । कपूयचरणा; इस्सितकर्माणोऽभ्याश्ो 





आपकी .छरपासे कभी उनका उद्धार होगा नहीं यह कहते है उन 
सन्माग॒ विरोधी साधुओं के ओर मेरेद्रेषि क्ररोको जो हिसा पर अत एव 
म्यो म अधम (नीच) हँ तथा अतिनिन्दिति कर्मकारियोंः को सवं 
कमा का फलदातामे इश्वर संसारम ही जो नरके जाने की राह 
उसम डालता हू पापकम संसारम दहीदहोता ह अतः संसार नरक जनेकी 
राह है ।` यहाँ ` उत्पन्न ्टोकर पाप करने सेः नरक मे पड़ते है नरक. भोगा ` कर 
अतिक्र र हिंसक आसुरी ¦ सपं :. व्याघ आदि योनि मेः तत्तद्रासनासार 
डालता हूं । “निक्िपामि' का यहां संबन्ध है एसे द्रोियोमे मुभा ईश्वर 
की कृपा नहीं है । वासनालुसार योनि मिलती-हे इसमे श्रति प्रमाण है, तथापि- 
अथ य इह कपूयचरणा अभ्यासो. ह यत्ते कपू - योनिमापद्येरन्‌. श्वयोनिं 
ओ शकरयोनिं वा चण्डाल यनि. वा" इति । त चाः 1 स 
कपूयज्कत्सिताबद्यखेटगद्याणकाः समाः ` ` ` 1“ 1.5. ३ 


ष) 





ह शीध्मेव कपूयां इत्ितां .योनिमापा्न्त इति योनिमापावन्त इति शूकरः । अत 
पूषूवकर्मानुसारितान वरस्य ` वैषम्यं नेधेण्यं वा । तथा च. पारमर्ष: प 
श्रपर्थने्ये न सपक्षत्वात्तथा दि दशेयति” इति । एवं ` च पापकरमणय 
तयौ कारयति भगवा स्तेषु तद्बीजसयात्‌ । कारुणिकत्वेऽपि तानि न नाशयति 
 तन्नाशकपुण्योपचयाभावात्‌ पण्योपचयं न कारयति तेपमयोग्यत्वात्‌ | न शश्र 
पाणिषु यवाडुरान्‌ करीति । ईशरत्वादयोग्यस्यापि योग्यतां संपादयितु 
शक्रोतीति चेत्‌ १ शक्रोग्येव सत्यसंकस्यत्वात्‌ यदि संकरपपेत्‌, न तु संकटपयति 
आज्ञालङ्खिपु स्वक्तद्रोहिषु दुराससप्रसन्नलात्‌ । अत एव भ्र. यते-- “एष उ 





इस अमरकोष से कपूय कुत्सित वाचौ हं, चरण शब्द आचरण 
परक है कत्सित अथं है, अभ्याशो ह' का शीघ्र ही अथं हे, तथा च 
कुर्सिंतावारवान्‌ शच ही ` इत्सित योनि त्ता को योनि शूकर की 
योनि. किम्बा चार्डाल की योनि पाते हं यह श्रुति का अथं है। पवपव कमं 
के अगसार उत्तम मध्यम निकृष्ट योनि मिलती हे, अतः इश्वर मे वेषस्य 
न्धस्य दोष नही आता रेसा दी वेदान्त सूत्र  है-'वेषम्यनेषृख्ये न ` सापेश्षतवा 
तथा हि - दशेयति' इति। तथा च पूवं कमं की वासना . दी उनसे, पाप कमं 
कराती ह कथंकि उनमे बीजरूप से वह्‌ है भगवाम्‌ कारुणिक - दयावान्‌ ह, फिर 
भी बीज रूप से उनमं उत्थित वासनां को नष्ट नहीं करते । 
, .म्रश्न- क्यो! | 
~ उत्तर--उनका -नाशक पुख्य क्म ही है यह उनमें है नदी , पुख्य संचय 
उनसे. नहीं करते कारण वे अयोग्य हँ 1 रवर ` पाषाण (पत्थर) से यव का 
अङ्कूर नहीं कराते क्योकि वहः उसमे अयोग्य है । ईश्वर अयोग्य म भी योग्यता 
की उत्पत्ति कर सकते हे अत एव-- | ¦ ¦ 
| मूकं करोति वाचालं पङ्कं लडघयते गिरिम्‌! 
" इत्यादि वचन संगत होते है, $श्वर सत्य संकल्प है, अतः कर सकते हं इस 
सन्देह नही परन्तु ईश्वर ठेसा संकल्प ही नही करते हँ इसमे हेत है आज्ञातिक्रम 
कारित्व निजभक्त्रोहित . द रत्मस्वविशिषटमे ्रसन्नस्वाभाव, अत एव श्रुति £ 


धक २० ] सानुबरादम॑धु्रदनीन्यांख्यासहिता २४९ 


उरी योनिमाप्नो मूढा जन्मनि जन्मनि। = ` योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
भामप्रप्येव कौन्तेय तनो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


इसलिये हे अजुन ! वे मूद्‌ पुरुष जन्म जन्ममं आसुरी योनिकी 
परि इए मेरेको न प्राप्त हए अथात्‌ मेरेको न प्राप्र होकर, उससे भी अति 
च गतिको ही प्राप होते हेः अथात्‌ घोर नरकोमे पडते हें ।॥ २० ॥ 








~ ~ ~ ~ ब्त ~ ~ 
पध साधु कमं कारयति तं यघुन्निनीपते, एप उ एवापताधु कमं कारयति तं 
यथो निनीषते” इति । येप प्रसादकारणमस्त्याज्ञापलनादि तेषु प्रसीदति । 
तु तद्र परीत्य तेपु न प्रसीदति सति कारणे कायः काणाभावे कायाभाव 
ति क्षिमन्र वैषम्यम्‌ । परात्तु तच्छ्रुतेः, इति न्यायाच । अन्ततो गला 
्वदधेपम्यापादने महामायताददोषः ॥ १९ ॥ | 

म० टी०- नन्‌ तेपामपिं क्रमेण बहूनां जन्मनामन्ते श्रयो भविष्यति 
याह ओ्रासुरीमिति । ये कदाचिदाछुरीं वोनिमापन्नस्ते जन्मनि जन्मनि 
्तिजःम मूटास्तमोबहुलस्वेनाधिवेकिनस्ततस्तस्मादपि यान्त्यधमां गतिं निकृष्ट 
ता गतिम्‌ । मामप्राप्येति न मस्ती काचिदाशङ्काऽप्यस्ति, अतो मदुपदिष्ट 


` चण या ` आ्कनममु व 
















एष उ ह्यव साधु कम कारयति ` यमुन्निनीपते, एष उ ए्रासाधु कम्‌ 
करारयति यमधो निनीपतः. इति। जिनमं प्रसन्नता का कारण आज्ञा का 
पालनादि हे उनम प्रसन्न होते ३, जिनमे अप्रसन्नता का उक्त कारण हं उनमे 
नही प्रसन्न होते, कारण रहने पर कायं होता दै कारण के अभाव से कायं का 
अभाव . रहता है इसमे क्या वैषम्य दै १। "परात्तु तच्छुतेः" इख न्याय से भी 
आखिर कुं वैषम्य की आपत्ति करने पर भी महामायी इश्वरः म॑ कुं दोष नही 
दषाद्‌ सब सध्या हं मायावश काडइ्‌ वषस्याष्द्‌ का आपादन करता ह्‌ ॥\६॥ 

| ,. उनका भी बहुत जन्मके अनन्तर क्मसे कल्याण हीगा, नह होगा जा 
| ` कभी आसुरी योनि पां गये हं. वे जन्म जन्सम तसमागुणा होनेसे अविवेकी उससे 
भी अधिक अधोगति पाते है। मुभको न पाकर मेरी प्राप्निमं तो शंका ही नहा | 
क्योकि मसपरातिके अन्तरङ्ग विरङ्गं को साधन ' उनमे नहीं ह भत्युन प्रातदरूल 
साधन सम्पन्न है.अतः 'मामथाप्य का ` सु मसे उपदि केदमागं न पाकर' यह्‌ 
३२ 








बेदमाममभरापेत््ः । एवकारस्त्स्सथावरादिष बेदमार्ममाहिस | एवकारस्तियंदस्थावरादिपु ेदम्गाहिस्पायो 

दशंयति । तेनात्यन्ततमोबहुलत्वेन वेदमागंपरापषिस्वरूपायोग्या भूला पू 
लिषष्टयोनितो निद्ष्टतमामधमां योनितरो्रं गच्छन्तीत्यर्थः । हे कौनेय | 

इति निजसंबन्धकथनेन त्वमितो निस्तीणं इति सूचयति । यस्मादकदाऽधी 

योनिमापननाना्तरोत्तरं निङष्टतरनिषृष्टतमयोनिलाभो न तु तत्मतीकार्‌ 

सामथ्यमत्यन्ततमोषहूलत्वात्‌, त स्मा्यावन्मनुष्यदेहलाभोऽस्ति ताबरन्महता ऽपि 

प्यतनेनाऽु्या संपदः परमकष्टतमायाः परिहाराय त्वरथेव यथश्शक्ति दै 

संपदनुष्ठेया श्रपोऽथिमिरन्यथा तियंगादिदेदपराप् साधनानष्ठानायोग्पलान्न ` 
कदाऽपि निस्तारो ऽस्तीति महत्संकटमापधरेतेति सणृदायाथः । तदुक्तम्‌ - 

^ इहेव नरफव्याधेरिवकषितसां न करोति यः| 


गखा निगैपधं स्थानं सरुजः फं करिष्यति ॥ २० ~ _ गला निरीपधं स्थानं सरजः किं करिष्यति ।॥ २०।० इति ॥' इति। 
अथं हं। एवकारसे निरथंक स्थावरादिमे वेदमागस्वरूप योग्यल्वाभाव दिः 
लाते हं, इससे अत्यधिक तमोगुणी होनेसे बेदमागं प्राप्रे स्वरूपयोग्य न होकर 
पूवे पूवं अधमयोनिसे भो अत्ययिक अधमयोनि आगे आगे पाते हे । हे कोन्तेय | 
इस सम्बोधनसे स्वसम्बन्ध सूचनद्वारा तुम इससे पार हो यह सूचन करते हे । ` 
एकं समय आसुरीयोनि भ्ाप्तोको आगे आगे निकृष्ट ( खरावसे खराव ) 
योनिका लाम होता है, आगेकी अतिनिकृष्टयोनिके परिहार करनेकी शक्ति 
पूवे निङकष्टयोनि प्राप्तम नदीं क्योंकि अव्यन्ततमोशण विशिष्ट नि कृष्टयोनि प्राप्न ` 
दै। वेदादि प्रामार्य उनको इष्ट नदीं यह पूर्वमे कहं चु है, अतः जबतक मनुष्य 
शरीर है तबतक वड़े श्रमसे ककर आसुरी संम्पत्‌ के परिहार करनेके लिये 
अतिशीघ्र देवीसंपत का अनुष्ठान कल्याण कामुकोंको करना चाहिये । अन्यथा ` 
पशुपक्ष्यादि शरीर मिलनेपर बह किसी भी शभ करने योग्य न. होनेसे कभी 
रार न होगा इस प्रकार वदा संकट उपस्थित दोगा यह सजुदायका अथं है 

इहेव नरकव्याधेधिकित्यां न करोति यः। 

गत्वा निरौषधस्थानं सरुजः किं करिष्यति १॥'॥२०॥ इति 1 ` ` 


1 ॥ 





वकष २२. सादुवादमधुष्दनीव्याख्यासदिता २५१ 
विधं ह विषं नकषा क दवारं नाशनमासमनः । 
कामः करोधस्तथा लोभस्तस्मदेतत्रयं तजेत्‌ ॥ २२ ॥ 


ओर दै अजन . काम कराध तथा लोभ यह तीन प्रकारके नरकके दार 
वरत्माका नाश करं वाले ह अथात्‌ अधोगतिमे ले जानेवाले है इससे 
इन तीनोंको व्याग देना चाहिये ॥ २१॥ 





म० ट °--नन्वासुरी सम्पदनन्तभेदवती कथं पुरूपायुपेणापि परिहत 
एवेतेतयाशङ्य तां सकषप्याऽऽह--चिप्रिधमिति । इदं परिविधं त्रिप्रकार 
नखस्य प्राप्तौ दारं साधनं सवेरया आसुर्या; संपदो मूलभूतमात्मनो नाशनं 
वपुरपाथायोग्यतासंपादनेनात्यन्ताधमयोनिप्रापकम्‌ । किं तदित्यत आह-- 
क्रामः कोधस्तथा लोभ इति । ्ण्न्याख्यातम्‌ । यस्मादेतत्रयमेष 

(9 (९ ९ तनै (9 ५ 
प्ानथमूलं वस्मोदेतस्रयं त्यजेत्‌ । एतस्रयत्यागेनैव सर्वाऽप्यासुरी संपरयल्रा 





आसुरीसंपत्‌ का भेदं असंख्य है अपनी आयु भरे भी पुरुष कैसे परिहार 
कर सकता है १ इयत्ताका निश्चय हो तो सम्भव था कि कोई सुरती पुरुष यदि क्त 
संपत्‌ स्वल्पभेदवती होती तो यन्न करने पर परिहार कर सकता किन्तु यदि 
अनन्त्‌ रहे तो अनेक जन्ममे भी परिहार न होगा पुरुषायुष तो अतिस्वल्प हे 
इस आशंकासे उसका संक्षेपकर कहते हे-ये तीन नरक प्राप्निम द्वार दहे प्रथम 
रमे प्रवेश होता तदनन्तर गृहम गृहमवेशमे दवार कारण दै सव आसुरीसंपत्क 
येही मूल जड ह आत्माके नाशक, | 
प्रभ--आत्मा नित्य है उसका नाश कैसे होगा ! 
र-टीक है सब पुरुषार्थकी अयोग्यता सम्पादनह्वारा अत्यन्त अधमः 
(६ प्रापक हैः यहः भावार्थं ३ । वे तीनःकौन है १ काम, क्रोध ओर लोभः 
शका व्याख्यान पूर्वमे हो चुका दै 1: जिस हेतुसे ये तीन दी सव दुःखकं निदान 
अतः इन तीर्नोका त्याग करना, इन नीनोके व्यागसे आसुरीसंपत्‌ का त्याग 


२५२ ` .. श्रीमद्धगवद्रीता _ [ जध्यायः१६ 


एतेविगुक्त ` च्ु्विणक्तः कौन्तेय! तमोदारेखिभिर्नरः। `` ~ 
आचए्य(मनः श्रेयस्ततो याति पशं गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


क्योकि, हे अजुन ! इन तीना नरकके दारसि मुक्त हा अधौत 
काम, क्रोध ओर लोभ अदि विकरोंसे द्रटा हृभा पुरुप अपन 
कल्याणएका अचरण करता है इससे वह परमगति को जाता है अथौत 
मेरेको प्राप्र दोता हं।॥ २२॥ 


न 
मुयति । एतसरयत्यागश्चोतन्नस्य  व्विकेन कायम्रतिवन्धः, ततः प 


(५ (+ (५ 


चानुर्पत्तिरिति द्रष्टभ्यम्‌ ॥ २१॥ 

म० टी°--एतल्रय त्यजतः फं स्यादिति तत्राऽऽह--एतैरिति। 
तैः कामक्रोधलोभैच्िमिस्तमोदवारेनरकसाधनेरविधुक्तो पिरदित; पुरुप आच 
रत्यातमनः श्रेयो यद्धितं वेद्ोधितं है कोन्तेय ! पूवः हि कामादप्रितिद् 
भ्र यो नाऽ्ऽचरति येन पूरुषाः सिध्येत्‌ । अश्र यश्वाऽऽचरति येन ` ति 
यातः स्थात्‌, अधुना तत्प्रतिबन्धरहितः सन्नश्र यो नाऽऽ्चराति भ्र यश्वाऽऽचरति 
तत एेहिकं सुखमयुभूय सम्यग्धीदारा याति परा गतिं मोक्षम्‌ ॥ २२॥ ` 


सिद्ध होता ह्‌ । इन तानोका स्याग इस द । इन तीनों का त्याग इस प्रकार करना- उत्नन कामादिका व्क 
यद्यपि कामादि उतपन्न हुए तथापि यावत्‌ तत्कायं नहीं होता तावद सन्न भी अद- 
सन्न सा दही रहता दै ओर कामादिकायंद्रारा अनथ हेतु है स्वरूपसे नही, इस 
तात्पयसे कहते हं -- उत्पन्न कामादिके कार्योको विवेकसे रोकना ही कामादिका 
राकना त्याग दः  अच॒त्पन्नकी ` उस्पत्तिका. अभाव अनुरति है यही स्याग 
समभन 1२९॥ | 

इन तीनों के व्यागीको क्या होगा? यह कहते ह--काम कोध लोभ 
इन तीनों नरकसाधन तमोद्रायों से रदित अपने कल्याण का 'आचस्ण 
करता दहै, जो हित वेदषिष्टितं ह टे कौन्तेय! पहले कामादि भतिद 
कल्याण कमं नर्ही' करता ` जिससे परुषां सिद्ध हो, पोप करता है जिससे 
नरक निपात होता दै। इस ` संमय उक्तं प्रतिबन्ध से रित कञ्याणं 
करता है पाप कमं नहीं अतः इस लोक. सुख का अनुभव कर ` समीचीन ज्ञात 
द्वारा उत्तम्‌ गति (मोक्ष) पाता है | २२ ॥ 52 मि 


छ ~ 1 
॥ ध |, # 





४ 
1 
4 ` 





होक २२]  सायुबादमधुप्दनोव्याख्यासटिता २५३ 
यः शाघ्चविधिगुतसृज्य वर्तते कामकारतः । -- यः शाघ्चविधिमुतमृभ्य वते कामकारतः । ` `` 
तस सिद्धिमवाप्नोति न स॒खं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


ओर जो पुरुप शाखको ` विधिको स्यागकर ` अपनी इच्छसे वत॑ता 
है, बह नतो सिद्धको प्राप्त होता दै ओर न. प्ररमगतिको तथा न 
॥ | 

सुखको दी प्राप्त होता दं ॥ २३ ॥ 





म० टी०--यस्मादश्रयो नाचरणस्य. श्रेय आचरणस्य च शासमेव 
निमित्तं ¦ तयोः शखेकगम्यत्वात्तस्मात्‌- य॒: शाञ्विधिमिति। शिष्यते. 
ऽदुशिप्यतेऽपूरवो ऽथो वोध्यतेऽनेनेति शासं बेदस्तदुपजीविस्पतिपुराणादि च 
ततसंबःधी विधिलिडादिशब्दः कुर्यान्न इर्यादित्येवपरवतेनात्मकः कतंब्याकतेव्य- 
ज्ञानहैत॒विंधिनिषेधाख्यस्तं श।खविधि, विधिनिषेधातिरिक्तमपि ब्रहप्रतिपादकं 
शाछ्रमस्तीति षचयितं षिधिशषब्दः । उत्सुञ्याश्रद्रया परिस्यज्य कामकारतः 


५ “ ¢ (^ (~ [9९ (~~ . @@ (~ (~~ ~ 
प्वेच्छामात्रेण यतेते विहितमपि नाऽऽचरति निपद्धमयप्याचरतयः स सिद्धि 


यतः पाय के अनाचरण ओर पुरु के आचरण का शाख दी निमित्त 
हे. क्योकि पुण्य पाप शास्तरेकवेद्य' है प्रमाणान्तरं के ये विषय नहीं. दै, 
अत एव इनका, नाम्‌. अच्छ हे, 'शाख्च' शब्द यहां वेदपरक है, इस अथ को 
स्पष्ट करने के लिये शिष्यते' इत्यादि व्युत्पत्ति प्रदशंन दै । अपृवं यह्‌ कथन 
अज्ञातज्ञापकसवरूप प्रामाण्य रक्षार्थ, ओर स्म्रव्यादि व्या्व्यथं है । स्म्त्यादि 
वेद्‌ म्रज्ञातार्थज्ञापक होने ` से प्रकृत शाख .शब्दा्थं नहीं“ दै तव स्मातीथौयुष्ठान 
केसे प्रामाणिक समभी जायगी ! अतस्तु पजीविं कहा । वेद भी विधिः 
मन्त्र नामघेय निषेधः अर्थवाद मेद से सव ` साक्षाद्धमोदि में परमाण नदी 
इसलिये विधिनिपेधवक्य करुग्योन्त छुयोतः इत्यादि परवतेक निचतेनात्मक 
वेद, साकषाद्मादि. भरमा मन्ादि तदद्टाय ` स्प्यादि ¦ तन्मूलकस्वेन' उक्तं भं 
प्रमाण हे यह ` विवेकं -है । तथा च कर्टव्या .कर्त्॑य - बोधक विधिनिषेधात्मक 
शाख दै । विपिनिषिद्धात्मक शाखसे अतिरिक्त भी ब्रहयप्रतिपादकशाख. दै, इसके 
सूचनार्थं `विधिशब्द दै । अश्रद्धासे . शाखविधिका. त्याग कर अपनी इच्छसे 
विहित्‌ नही करता अविदित भी करता है, वह कमं करता, हुआ भी मो्षप्ा्त 





~ 
साच्यं प्रमाणं ते काथकायन्यवस्थितो। = ` 


ज्ञाता शाश्चविधानोक्तं कमं कतु मिहाहसि ॥ २४ ॥ 


इससे तेरेलिये इस कतेज्य ओर अकतेग्यकी व्यवस्थामे . शाखे ही 


प्रमाण है, सा जानकर तू शाखरविधिसे नियत कि हुए कमको करने 
लिये योग्य हे । 


` ॐ तत्सदिति श्रीभद्भगवद्रीतासृपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवादे देवासुरसपद्‌ 
` विभागयोगो नाम षोडशो- 
| ` ऽध्यायः । १६॥ 





रपारथप्रापषियोग्यतामन्तःकरणदयद्धि कर्माणि इवेन्नपि नाऽऽमरोति, न स॒समेि, 
नापि परां प्रहृशं गतिं स्वगं मोक्ष वा ॥ २३॥ | 
 म> दीग--यस्मादिति। यरमाच्ास्लविशुखतया कामधीनपरबत्तिरे 


हिकपारत्रिकसरवपुरुषारथायोग्यस्तस्मात्त तव भ्र योर्थिनः कायाका्व्पवस्थितौ 
ङः कायः क्रिमकायेमिति विषये शसरं॑वेद तदुपजीविस्मृतिपुराणादिकमेष 
प्रमाणं बोधकं नन्यरस्वोसप्रक्षबुद्धवाक्यादीत्यमिप्रायः। एवं चेह कपाधिकार्‌ 
` भूमौ शासव्िधानेन कुर्था्न इुरपादिवयेवंप्रवनानिधतेनारूपेण वैदिकलिडादि. 
पदेनोक्तं कम विदितं प्रतिपरदर च ज्ञात्वा निषिद्ध वजंयन्‌ विदिते भु्रियस्य 





योग्य अन्तःकरण शुद्धिको नही पाता। दै, एेहिक सुख न परगति स्वगे या 
( मोक्ष ) पाता है ॥२३॥ 

^. यतः पवं शाख्रविधिरहित स्वेच्छाधीन भवृति रेदल्लोकिक पारलोफिक 
लव पुरुषाथेकि थोरय दै अतः कल्याणाथीं कतेव्याकतेटय अवस्था क्या करना 
चाहिये क्या न. करना चाद्ये इस षिषयरमे शाख वेद तदाधित स्सृति-पुराणादि 
ही तद्रोधक प्रमाण है दूसरा नदी स्वनुद्धिवुद्धवाक्यादि धमौध्ममे प्रमाण नही 
यह अभिप्राय है। एवं इस कमोधिकारभूमिमे शाख्रीयविधानसे यद्‌ करो यदं 
न करो' इस प्रवुतेक निवर्तंकरूप वैदिक लिडादिपदसे उक्त विहित ` निषिद्धकमं 
जानकर निषिद्धका त्याग कर विहित क्षत्रियका अपना धमं युद्धादि कम तुम 


लीक २४ | सालुवादमधुप्रदनीव्याख्यासहित २५५ 





~ का नन्त महसि सल 
ुदधादिकमं ल ॒कठमहापत॒सच्छश्चुद्धि पयन्तमित्यथः। तदेवमस्मिभ्याये 
सव॑सथा आयुयाः संपदो मूलमूतान्‌ सवेशरयःभापकान्‌ सवेभरेयःगरतिबन्धकानूमहा- 
दोषान्‌ कामक्रोधलोभानपहाय ्रेयोऽथिना श्रदधानतया शाल्च्रघणेन 
तदुपदिष्टर्थाजुषठानपरेण भवितभ्यमिति संपद्द्यविभागग्रदश्चनघुखेन निर्ध 
| सतिम ॥ २४॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरिवाजकावायं शरीपरिशवेश्वरसरखतीभरीपाद्‌ 
| शिप्यमधुष्ठदनसरस्वतीपरिरचितायां श्रीमगवटी. 
| तागूढाथदीपिकषायां देवाषुरसंपद्विभाग 
योगो नाम पोडशो- 
ऽध्यायः ।|१६॥ 





दि ~ व | 


करनेके योग्य हो अन्तःकरणशद्धि पय॑न्त यह्‌ अर्थं है । इस प्रकार इसं अध्यायमं 

सव आयुरीसंपत्‌ का कारण सव अनधंदायक ओर कल्यारप्रतिबन्धकं मह्ादोष 
काम क्रोध लोभोका त्याग कर कल्याणार्थियोको शरद्धायुक्त शाष्लप्रतिपाययाथोवुष्ठान- 
होना चाहिए यह दोनों संपदो विभाग अरदश॑नद्वारा निश्चित किया ॥२४) ॥ 


इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरछकृपाल्ल ¦ ` ` ¦ ` 
विवेदिरृत गीतामधुसूदनी के सोलहवां 
|. अष्याय का अचुवाद्‌ 
| समाप्र हुआ ॥१६॥ 


--\4‰3:-- ` 


अथ स्दशोऽध्यायः 
क जनत 
ये शाखविधिमुसञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । . ` 
तेषां निषठातु का कृष्ण ! सखम स्जस्तमः ॥ १॥ 


इस प्रकार भगवान्‌>े बचनोको सुनकर अयन बोला, हे ङृष्ण ! 
जो मनुष्य शाखविधिको त्यागकरः, केवल श्रद्धासे युक्त हए देवादिकोका 
पूजन करते है, उनकी स्थिति फिर कोनसी हे? क्या सच्िकी, है! 
अथवा राजसी कवा तामसी हं१॥१॥ .. 


~~~ त व ष 





॥ श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ 

म० ठी०--त्रिविधाः . कर्मालष्ठातारो  भवन्ति--केचिच्छास्विधि 
्ञाताऽप्यशद्धया तथत्ृल्य कामकारमाप्रेण यक्किचिदनुतिष्टन्ति ते स्पुरुषा- 
्थाोग्यतरादतुराः। केचित्त शाघ्विधि ज्ञाता श्रदधानतया तदनुसारेणेव 
` ^ (^ मेयन्तो (~ ; (4 . (न ¢ ५५ | (+ ।ओ । 
निषिद्ध वर्जयन्तो विहितमलुतिषठन्ति ते सवेपुरुषाथयोग्यत्वादेवा इति पाः 
ध्यायान्ते सिद्धम्‌ । मे त॒ शाखरीयं बिधिमालस्यादिवशादुपेक्ष्य श्रद्धानतयेव 
रव्यवहारम त्रेण निषिद्धं बजंयन्तो विहितमयुतिष्ठन्ति ते शास्लीयवि्युपकषा- 


यण 





न 
सत्रह्वा अध्याय 
कमौष्ठान करनेवाले तीन प्रकारके होते ईै--को$ शाके विधानको 
से त्याग व करते हँ वे सव 
जानकर भी अश्रद्धासे उसका त्याग कर स्वेच्छलुसार जो कुछ करते ट 
पुरुषार्थोके अयोग्य होततेसे आसुर है, ओर कोई शाखकी विधिको जानकर 
्रद्धायुक्त होकर शास्त्रालुसार निषिद्ध कमेका त्याग कर विहितका अदु्ठान 
। = = = = स (~ < 5 
करते है वे नव पुरुषाथोकि योग्य होनेसे देव हे यह्‌ निष्कप ( निचोड्‌ ) पूवौभयायके 
अन्ते किया गया है! ओर जो जो आलस्यादिवश शाखविधिकी उपेक्षाकर 
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~~ कक 
धृणनासुरसाय. चव भद्रापूवकाचुष्ठानलक्षणेन च देवसाधर्म्येणानिताः 

करिमरेषवन्तभवन्ति, रि बा देवेषि्युभयधमंदश॑नदेककोरि निधायकादर्शनाच 

हन्दिहानः--अर्युनं उवाच ये इति । ये पूर्वाध्याये न निर्णीता न देववच्छा. 


घ्राण, कितु शाख विधि भर तिस्मरतिचोदना्त्यृज्याऽऽलस्यादिवशादना 
थ नापुरदश्रद्‌धानाः फं तु बृद्धव्यवहाराचुसारेण श्रद्धयां ऽन्विता यजन्त 
देवपूलादिक चन्त तेपां त॒ शाघ् विष्युपशशरदधाभ्यां पूरनिर्चितदेवासुर 
्िलक्षणानां निष्ठा का कौदसी तेषां शाख विध्यनपेश्षा भद्रापूषिका च सा 
यजनादिक्रियाग्यवस्थितिः दे कृष्ण भक्ताषपंण ! रिं सं सारवी । तथा सति 
साचिकत्वात्त देवाः। आरो" इति पश्नान्तरे । कं रजस्तमो राजसी तामसी 
च । ` तथा सत ॒राजसतामसत्वादसुरोस्ते सखमिव्येका कोटिः. ' रजस्तमं 
त्या कोटिरितिविभागज्ञापनायाऽऽहो शब्दः ॥:१;॥ ॥. 





श्रद्धावान्‌ . दो वृद्धोके व्यवहारमात्रसे निषिद्धका स्यागकर विदहितका अवघान 
क्रत , हे, वं शास्रविधिकी ` उपेक्षारूप. आसुरधभसे श्रद्ापू्वक अन्ठानलक्चणं देवं 
साधरम्यसे युक्त हो असुरोम आ जते ह या देवोमे, क्यो किं - दोनोका धर्म पाया 
जाता ह) एक कोटि असुगम है फिं वा देषो ही है इसका निश्चायक को$ 
दीखता नही इस प्रकार सन्दिग्ध अजुन बोले--कोटिद्वय देव असुरसे विलक्षण 
ह अतपव पृवाध्यायम उनका निणंय नहीं हअ! है, वे देवके समान शासख्रालसारी 
नही हं स्योकि.शासखविधि श्रतिस्परतिप्रवत्तनादिका व्याग करं आलस्यादिवश अनादर 
कर आयुरके सदश ` शरद्धारदित होकर वृद्ध व्यवहारसे श्रद्ध युक्तं होकर यागादि 
करते ह अथौत्‌, देव पूजादि करते - है । . उन शाखविधिकी उपेक्षा. ओर श्रद्धाय 
पूवम निश्चित देवारोकी विलक्षणोकी निष्ठा कैसी है! क्योकि शआखविधिका 
अनादर है अतः आसुरी कही जा सकती. है, ओर रद्धापूवेक होनेसे . दैवी. कही 
जा सकती ष्टे तीसरी उभयात्मक निष्ठा हे नही, उभयधम रहनेसे एक कोटिक 
नयम कों विनिगमकं नहीं अतः उनकी यह यागादि क्रियाव्यवस्था कैसी है 
पहु. भभ. अ्युनका  है- हे, कृष्ण ! भक्तौके - पपांको दूर करनेवाले, क्या. वड सा 

खिकी हे १ यदि एेसी हैः तो ३ सात्त्विक. दोनेसे देव . है! आद्यो यह अल्यय 
पक्षान्तर मं हे, अथवा. राजसी तामसी है सत्व एक कोटि है रज तस यहं दूसरी 
कोटि हे। आहो' -अग्यथ पक्षान्तरका . योतक,. हं अथात्‌ .. उक्त कोटिद्धयु 
तभागाध हे ॥१॥ _ ए अवएमरूमंज 1नालिड म्नः (न्फ 17 1 19 त 

२२ 


२५८. श्रीमद्भगनहीता | [ अध्याय १७ 
श्रीभेगवाचुवाच. ` 


तरिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साखिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृण ॥२॥ 
इस प्रकार अजुनके पृष्धनेपर, श्रीकृष्ण . भगवान्‌ वाले, दे अजुन । | 
भनुष्योकी वह विना शाखीय संस्कारोकेः केवल स्वभावसे उत्पन्न हदे श्रद्धा 
साच्िकी ओर राजसी तथा तामसी एसे . तीनों प्रकारकी दही होती हे, 
व्व ल स 0 
 म° री०--ये शाखविधिपुत्सृव्य श्रद्धया यजन्ते ते श्रद्राभेदाद्धिय्ते । 
तत्र ये साचिक्या भ्रद्धयाऽन्विताम्ते देवा शास्रोक्तसाधनेऽधिक्रियन्ते तत्फलेन 
च युज्यन्ते। ये तु राजस्या तामस्या च श्रद्रयाऽन्वितास्तेऽुगा न श क्षीयसाधने 
ऽधिक्रियन्ते न वा तत्फ्तेन युज्यन्त इति विवेकेनायंनस्य सन्देहमपनिनीषु 
रद्धामेदं ` ` शरीभगवादुवाच-ज्जिपिधेति । यया श्रद्धयाऽन्विताः शाघ्चषिधिः 
तसज्य यजन्ते सा देहिनां स्वभावजा, जन्मान्तरछृतो धमाधमादिङ्चभा्ुम 
संस्कार इदानी तनजन्मारम्भकः स्वभावः । स त्रिविधः साखिको राजसस्ताम- 
सश्चेति । तेन जनिता श्रद्धा धिविधा भवति -साचिकी राजसी तामसौ च 
कारणानुरूपलात्कार्यस्य। या  स्वारव्धे जन्मनि शासरसंस्कारमात्रजा वदुषा 
जो शाखविधिका लाग कर श्रद्धासे यज्ञ करते दे श्रद्धामेदसे भिन्न २ 
प्रकारके है उने जो सारिवक श्रद्धासे युक्त हैँ बे देव ह शास्रोक्त कमके अधिकारी 
है, अतः शाख फल पाते है । जो राजसी तामसी श्रद्धासे युक्त हे बे अघुर ह 
व रासीय कमीयष्ठानके अधिकारी नही है अतएव तत्फलभागी नहीं होते इख 
विवेके द्वारा अजनके सन्देहको दूर करनेको इच्छासे भगवान्‌ कदा क श्रद्ध. 
भेदको "सुनो, इस वहुव्यवहितकरे साथ सम्बन्ध हं \ शास्त्राराधका त्वा 
कर जिस श्रद्धासे युक्तं होकर देवपूजादि करते हे वह देहधार्याक स्वभावसे 
हुई है पृवेजन्मोपाजित पुख्यपाप संस्कार वतमान जन्मका आरम्भक स्वभात्‌ दे! 
वह तीन प्रकारका है साच्विक राजस ओर तामसं । उससे उत्पन्न श्रद्धा तन्‌ 


प्रकारका है- सात्विकी, राजसी, तामसी, कारणायुरूप काय होता है यहं निधि 
वाद्‌ है । यां तो वर्तमान जन्ममे शास्य संम्कारमात्रसे हद दै विदवानोक 48€ 





शेक ३ |` साचुवाद्युष्नीव्यारुयासहिता ` २५१९ 
= 

सतवाचरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत। । 

शरद मयो ऽयं पुरुषो यो यच्छ; स एव सः॥ २॥ 

हे भास्त! सभी मनुष्योकी श्रद्धा उनक अन्तःकरणके अनुरूप 
होती है तथा यद पुरुष श्रद्धामय दै, इसक्तिये जो पुरुप जैसी शद्ध 


बला है. वह स्वयम्‌ भी वही है अथौत्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा हे वैसा 
ही उसका स्वर्प ह ।३॥ 

~ ~. ~~~ = 
पा कारणंकरूपत्यादकरूपा साकमेव, न राजसी . तामसी चेति प्रथमचक्ा 
रथः। शास्रनिरपेक्षा तु प्राणिमात्रसाधारणी स्वभावजा । सेवं स्प भावप 
विष्यात्रिषिधेत्येवकाराथः । - उक्तविधात्रयसञचयार्थधरमशधकारः । यत; भ्रा 
मवीयवासनाख्यस्वभावस्यामिभावकं शास्तीयं विवेकविज्ञानमनास्तलाच्राणां 
देहिनां नास्ति अतस्तेषां स्वभाववश्ाविधा भवन्तीं तां शरदां भृणु। श्रला 
च देवापुरभावं स्वयमेवावधारयेत्यथंः ॥ २ ॥ 

म० री०-~ प्राग्भवीयानतःकरणगतव)सनास्पनिमित्तकारण्यैचिव्येण भ्र 


बचिन्यसक्तवा तदुपादानकारणान्तःकरणवेचिग्येणापि तद्रचिच्यमाद-सच्वेति। 


भी पिरि 








० 


पास््रसस्काररूप कारणक एक होनेसे एकद्पा सात्विक ही होती हं न जसी 
न तामसी यह्‌ पहले चकारका अथं हे ।. शास्त्रापेक्षारदित ` प्राणीमाव्रकी साधाः 
रणो स्वभावजा है यदी तीन प्रकारकी स्वभावोंसे तीन: श्रकारकी श्रद्वा, है यद्‌ 
एकाराथं दै । ¦ उक्त ` तीनों प्रकारके , समुच्चयाथं अन्तिम चकार दै) ¦ यतः 
पवजन्म  बासनारूपस्वभाव का दानेवाला विवेकं : विज्ञानशास्त्ररद्वाशूल्य द्रोदिः 
योको नी दै इसः कारण उनके स्वभावसे तीन प्रकारकी होती हई श्रद्धाको सुनो 
। सुनकर देवासुर स्वभावका स्वयं नणय करो यह अथं है ॥२॥ ` | 

पृवजन्मकी- अन्तःकरणवासनारूप निमित्तकारणके भदस श्रद्धाभेद वह्‌ 
फर्‌ वासनासमबायिकारण, अन्तःकरणके वैल क्षणख्यस भी ्रद्धावेलक्षरय कहते 
६ स॒त्वुमित्यादिसे +. सस्व -यद्यपिं सर्वगुणएका वाची दै, अन्तःकरण च्रिरा 
एत्मक है ` केवल -सश्वात्मक. ही नहीं फिर सत्त्वसे अन्तःकरणएका बोधन कैसे १ 


२६०  ;5 8 श्रमद्भगवद्वीता `` | अध्याय्‌ 





[र 
सत्वं प्रकाशशीललार्छलप्रधानित्रियुणापश्चीङृतः मराभूतारस्मन्तःकरयम्‌ | 
तच , कचिदुद्विक्तसत्वमेव यथा देवानाम्‌ ।  . कचिद्रनसाऽभिभूतसत्वं यथा 
यक्षादीनाम्‌। क्चित्तमसाऽमिभूतसचं यथा भूतप्रतादीनम्‌, मनुष्याणां 
त॒ प्रायेण व्यामिश्रमेव । तच्च शास्रीयधिवेक्ज्ञानेनोद्धतसच्ं 
रजस्तमसि अभिभूय क्रिशते। शस्रीयविवेकविज्ञानशूलयस्य त॒ -सवस्प 
प्राणिजातस्य साचरूपा श्रद्धा रखवेचिव्यादिचित्रा मवति, सचप्रधानेऽन्तः 
` करणे -साखिकी, रजःप्रधाने तस्मिन्‌ राजसी, तमःप्रधाने तु तस्मिस्तामसीति। 


क ~ ----------=-- 
इस ' जिज्ञासां ` से कहते है प्रकाशेति । यद्यपि अन्तःकरण तरिरुणास्मक है 
तथापि संच्वगुण्रधोनं परिणामं अन्तःकरण हं रजस्तम स्वल्पमात्रोम रहते हे । 


इसमं हेतु दै 7ग्रकाशशीलसात्‌। गानि ण जा ्ममागमीकरण 





„. (सच्चं लघुप्रकाशकमिश्मुपष्टम्भकं चलं च. रज , {06 
इत्यादि कारकोक्त गुण सत्वादकं ह । प्रकारा सस्व. अन्तःकरण दोनोके 
धमं है, तमभ्रधान या रजःप्रधान मनं हो तो प्रकाशक नदी दौ सकता प्रका 
शक हैः अतः. सं्वप्रधान नेसे; सत्वशब्दसे, ` अन्तःकरणका ` व्यवहार युक्तं दी 
है, भरथाननिमित्तक उयवहार ` सर्वत्र देखा जाता दे । सन ताक म॒तानुसारि 
-पर्मारास्वरूप नदीं अन्यथा तद्धमे ज्ञानेच्छादिका प्रव्यक्ट॒ नदीं होगा किन्तु मन 
स्वमधान नरिगाणात्मक तथां पञ्चीद्रतः पञ्चमहा भूतोसे आरच्थ उत्पन्न. दे अपची 
छत पच्चमहाभूतः उपभोगयोग्य नहीं अतः पञ्चीकृत ` पच्चमद्ाभूत ` कटा । ` वह 
कही उपचितः सस्वगुणक ` दी होताः. है अथोत्‌ रजस्तमो दवाकर ` सच्वुप्रधान 
मनःपरिणाम ` होता है, जैसे देवताओंका कीं ` रजोगुणसे दवा ' सतव 'मन ह! 
जसे यश्वादिको कीं तमसे अभिभूत सरव मन, दै, जेसे पक्ष्यादिकका कर तमसे 
रिहतं सरव मन दै, जैसे ्रतभूतादिका मनुष्योका मन तो रायः भिष्त 
ही रहता है। उनम शास्रीयविवेकज्ञानसे रजप्तमंरो दवाकर उपचित सं मतं 
हेता ३ । ` शास्रीयविषेकज्ञानरहित. सकलं भाणिमात्रकी सत्त्वाचुराण शरद्धा होती 
ह,"सत्वकेःवेलस्यसे श्रदधाविलक्षण होती ` है। -सं्प्रधान अन्तःकरणमे साः 
स्विकी 'रजशव्रधानम. राजसी तमःप्रधानं उसमें तामसीं दे भारत महाकुलोतयन्न ' 
अथवा “भा ज्ञाने समे निरत ह अथं है । इससे शुद्ध साचिविकंतवं को अभिनय 





तह ४] ` सालुवादमधुबदनीग्यार्थासहिता २६१ 
यजन्ते साछिका देवा्‌ यच्तर्तांसि राजसाः ` 
प्रतार्‌भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥ 
उनम सासिक पुरुष तो देवोको ` पृूजते हं ओर . राजस . पुरुष, यक्ष 


(र राक्षसोको पूजत इ, तथा अन्य जो तामस मनुष्य दहं, वें प्रत अर 
भूतगणो को परजते हे॥४॥ ` | ष 
शास्लीयज्ञानशूल्यः कमीधिङृतः 
रषक्धिगुणान्वःकरणसंपिण्डितः श्रद्धामयः ` प्राचर्धेणास्मन्‌ शद्धा यकरतेति 
त्रस्त ( र ) तवचने मधर्‌, अन्नमयो यज्ञ इतिवत्‌ । अतो यो यच्छद्रो जया 
सीचिकीं राजसी ` तामसो बा ` धद्धा यस्यः सएव ` श्रद्राचुरूप" "एव स 
पादिको राजसस्तामसो-वाः। ‹ श्रद्धयैव निष्ठा ग्याख्यातेदयमिप्रायः 1 २ 
म० टी०--श्रद्धा ज्ञाता सती निष्ठं ज्ञापपिष्यति, केनोपायेन सा 
ज्ञायतामित्यपेक्षिते देवपूजादिकायेलिङ्गना चमे ` त्याद- यजन्त इति । जनाः 


शाघीयविवेदीना ये स्वाभाविक्यां ्रद्धं"ण देवान्‌ यसुरद्रादीन्‌ साचिकान्‌ 
2 





करते. है जो ` तुमने, पृद्ला कि उनकी निष्ठां कौन दै! उसका उत्तरं सुनो यदं 
शास्त्रीयज्ञान . पराङ्मुख . कमौधिकारी . पुरुष .: चरिशुणात्मक अन्तःकरएसे संयुक्त 
रद्धामय, क्योकि इसमे -अधिकतासे शद्धा टी परसतुत दै । यद्यपि (तस्प्ररतवचने 
मथट" इस सूत्रसे विकार अर्थम मयट्‌. होता हः प्रकृतम पुरुष श्द्धाका विकार नही 
फिर : श्रद्धामयः कैसे? इसका उत्तर देते द - प्राचुय अथस. भी मयट्‌; होता, हं, 
ससे अन्नमयो यज्ञः" यद अन्नप्रचुर यज्ञ होता है यह अथे दे, तदसमछृत्मे भी 
 सममना। अतः जो. जैसी श्रद्धावाला ह सा्िविकी राजसा तामसा वा श्रद्धा. 
जिसकी है वही ( श्रद्धासुराण दी ) सारिविकं राजस तामस हाता है श्रद्धाही से 
 निष्ठाकी व्याख्या हृ यह आशय दै ॥३॥ ` ॑ क षट 

। ‹ ` जानी हृ शरद्धा निष्ठाकी ज्ञापिका होगी, स्थोकि ज्ञान दी लिङ्ग साध्यका | 
ज्ञापकं होता 21 श्रद्धा किस देतुसे जानी जाय इसक अपेक्षा्मे देवपृजादिरूप ` 
का हेतुसे वह अनुमेय है । ` धूमसे' जैसे अभिका अनुमान, होता दै वसेः उक्त 
भद्धासे . निष्ठा का अलुमान होता दै यदद कदते हे -श स्तरीय विवेकसे श्लथ मघुष्य 


जो स्वतः उतपन्न ्रद्धसि सतत्वगुणव्रधान' बसुरंदरादि देवत[ओंकी ' पूजाः +करते * < 
| $ ॐ 
ॐ 
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~ --------------=-----=----~--- -- 
अशा्वरहितं घोरं तपन्ते ये तपरो जनाः । 


^ दम्भादकारसंयक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
`  कष॑यन्तः शरीरस्थं भू-्ममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्धवासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 


ओर हेः अजुन ! जो मनुष्य ` शाखरविधिसे रदित कवल  मनःकल्पित 
घोरं तपको ; तपते दँ तथा ` दम्भ ओौर अहङ्कारसे ¦ युक्त एव कामना, 
जासक्ति ओर ` बलके  अभिमानसे भी युक्त दं ॥५॥ | 
तथा. -जो, ` ¦ शरीररूपसे ` र्थित. भूतसमुदायको `` अथोत्‌ ` शरीर, मनं 


ओर इन्द्रि्यादिकोकेः रूपम परिणत. हए आकाशादि पांच  भूतोको ओर 
अन्तःकरणरमे स्थित मुभ. अ-तयौमीको भी ङश करनेवाले हं उन `अज्ञानिओं 


को तू ¦आष्ठरी स्वभाववाले जान ॥ ६ ॥ .. 





यजन्ते तेऽन्य सालिका ज्ञेयाः ये च यक्षान्‌ वेरादीन्‌ रक्षांसि च राक्षषानेक्रति- 


प्रभृतीन्‌ राजान्‌ यजन्ते तेऽन्ये राजका ज्ञेय । ये च प्रेतान्‌ विप्रादयः स्वधमासर- 
च्युता देदपातादुध्व वायुवीयं देदमापन्ना उरकाुलकःपूतनादिसंज्ञाः परता 
भवन्तीति मनृक्तान्‌ पिशाचवरिरोषान्‌ बा, भूतगणांश सप्तमातकादींध तामसान्‌ 
यजन्ते तेऽन्ये तामसा ज्ञेयाः । अन्य इतिः पदं त्रिष्वपि वैलक्षण्यदयोतनाय 
0. १ 


----------~--“~--~---~-- ~ त, ~ --- 
घे सार्िविकः हँ ठेस समभना। ओर.जो कुवेरादि तथा नेचऋेति आदि राक्षसोंकी 


पूजा करते हे वे राजस ई, जो प्रेतकी पृजा, करते दै वे. तामस दे, प्रताथको 


` खट कते है विभ्रादिसे। जाह्मणकष्रियादि अपने धसे च्युत ८ पतित ) हो 


कर मरनेके अनन्तरः वायुकी ;शरीर ` प्राप्त करं -उल्कामुख ` कटपृतनदि नामक 
रेत होते हें । सं प्रकारसेः मानवधमंशास्त्रप्रोक्त .प्ेतविशेषोकी. ओर भूतगणो 
सध्रमाठ्काओं ` तामसोंकीः पूजा करते .दे, वे अन्य विलक्षण तामस, हं अन्य, 


इस पद्का तीनों सस्वन्ध दै प्रयोजन तीनोमे वैलक्षस्य सूचन करना; है ॥१॥ : 1 
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म० टी°--एवमनाहतशाच्वाणां सचादिनिष्ठा कायंतो निर्णीता । तत्र 


्ैविद्राजसतामना अपि प्रागमवोयपुण्यपरिपाकातसाचचिका भ ला शास्तरीयताधरने 


| स्थिकरियन्ते | ये तु दुराग्रहेण दुदबपसिषा कृप्राप्रुजनपङ्काददोपेण च राजसता- 


परतां न युच्चन्त त गास््रवमागदूत्रष्टा असन्मागानुमरणनेह ल्लोके पर 
च दुःखमागिन एवेव्याह द्वाभ्याम्‌-ञ्पशाश्चेस्यादिना । अशाल्चविहितं शास्त्रेण 
रदेन ्रवयक्षेण(चुमितन वा न विहितम्‌ शास्रेण बुद्धा्यागमेन बोधितं बा घोरं 
परस्याऽऽत्मनः पीडाकारं तपस्तप्तशिलारोदणादि तप्यन्ते - कुन्ति ये जनाः, 
दम्भो धार्मिकखर्यापनमहङ्कारो ऽहमेव श्रेष्ठ इति दुरभिमनस्तास्यां सम्यगुक्ता 
योगस्य ` सम्यक्लमनायासेन  षियोगजननासताम्य' कामे काम्यमानविष्ये 
थो रागस्तनिमित्त वलमल्युग्रदुःखसदनसामथ्यं' तेनान्विताः, कामो विषयेः 


[क 


ऽभिलापः, रागः सदातद्मिनिव्ष्टलरूपोऽभिष्बङ्गः, बलमवश्यमिदं साधयि- 





` इस प्रकार शास्त्रविधिविमुखोकौ सस्वादिनिष्ठा कारयेसि निश्चित हर 
उनम कोड्‌ राजस तामस भौ पृवंजन्मके पुण्यसुपाक प्रभावसे सात्त्विक होकर 
शास्रीय कमेमे अधिकारी होते ' हे, जो लोग दुराग्रहिलमानस दुरदटृष्ि दुर्षिंपाक 
से आरं असञ्जनसंसगोदि दोषरसे राजस्व तामसच्वको नदीं होडते हं वे लोग 
शाखसंमतमागसे' च्युत होकर ` गर्हितिपद्धतिका आश्रय कर इस लोकमे तथा 
परलोकमे द.खभोगभागी दही होते हे, ` यह दो श्छोकोंसे कहते दे- शाख वेद 
ओर तन्मूलक महपिं मन्वादिप्रणीत प्रमाणिक स्म्रस्यादिसे विहित नहीं है। यह 
अथ नञ _ प्रस्ञ्यप्रतिषाथं हे यह मान कर कहा हं । पयुदासाथंक नज. हं इस 
पक्षम 'न शाखम्‌. अशाखम्‌ बुद्धादिवाक्यं तेन विदितम्‌ अशाख्लविहितम्‌' . घोर 
भयानक  आत्मपीडाप्रद तप तप्र पत्थर पर चद्ना आदि करते हं । . दम्भ अपनेको 
धार्मिक होनेकी घोषणा, अहङ्कार भे ही उत्तम हू यह दूषिताभिमान इन दोनोंसे 
संयुक्त काम्यकम्के फलमं जो अनुराग तत्कारणवत्व अतिकठिन दुःखसंहन शक्ति 
उससं विशिष्ट काम्यविषयोमं मनोरथ, राग सतत तदाग्रह अभिष्वङ्ग बल अवश्य 
इसको सिद्र करेगे यह दरभिनिवेश उनसे अन्वित (युक्त) यह भी अथं होता हं 
ष[द्वाक्त तप्रशिलारोहरणदि तासयसे भरथम अथं हं। प्रसञ्यप्रतिषेधाोथंक नज 


च ९१ 


२६४ ` + श्रीमद्भगवद्रीता .. ¦ | अभ्याय १९ 





---------- ददद 
हयोमीर्याग्रहः, तैरन्वितं इति वा । अत. एष बलदुदु खदशनेऽप्यनिवृतंमाना 
` कर्शयन्तः कृशीडकवन्तो बृथोपवापादिना शरीरस्थं भूतग्रामं ेनधियसुषाताकारेण 


# 


$` . 


परिणतं प्रथिव्यादिभूतसमुदायमचेतसो विवेकशून्याः, मां चान्तःशरीरस्थं 


भोक्तश्येण स्थितं भोग्यस्य शरीरस्य कृशौररणेन कशङ्वन्त एव, माम 
नतर्यामित्वेन = शरीरान्तःस्थितं  बुद्धितद्शत्िपाकिभूतमीशवरमाज्ञालडघनेन 
कशंयन्त इति वा । तानेहिकसवभोगविषुखास्‌ परत्र चाधमगतिभागिनः स्‌ 
परषथेभ्रव्टानासुरनिश्वधान।सरो विपथासरूो वेदाथेविरोधी निधयो येषा ताम्‌ 
मलव्यत्वेन प्रतीयमानानप्यसुरकायकारिखादसुराच्‌ षिद्ध जानीहि परिहरणाय। 
निश्रयस्याऽऽपुरता्तसूरवंकाणां  सर्वा्ामन्तःकरणवृततीनामामुरलम्‌ 1 
अपुरत्वजातिरहितानां चः मनुष्याणा कर्मणव्रासुर्वात्तानसुराच्‌ श्द्धीति 
साक्षानोक्तमिति चः द्रव्यम्‌ ॥ ५॥¡& ॥ 


पक्षम द्वितीय अथं है यहं अभिभ्रायं दै, अतएव प्रबल दटुःखं देखनेषर भी न 
ुड्नवाले निष्फल  उपबासादिद्ारा देह एवं भूतसमुदाय, अधौत्‌, शरीरे्िय ` 


समवायाकारपरिणएत प्रथिव्यादि . समुदायको दुबल करते - हए... शरीरके भीतर 
भोक्तष्पसे .अन्तःस्थिति . केसे. करते हे..-उस..अभिप्रायसे "या; आत्मनि तिष्ठन्‌ 
इत्यादि श्रतिसे यह. जाना गया है कि सब _जीवात्माओंका नियन्ता तदन्तःस्थित 
परमात्मा द इस आशय से कहते. हँ -अबुद्धि ओर तद्रत्तियोका, साक्षीभूत 
ईश्वर फिर भी अवयवापचयत्वादिरूप कृशता ईश्वरम संभव नी इस आशयसे 
कहते हे--आाङ्ञालङ्नेव्यादि ।. आज्ञा श्रुतिस्मृ्यादि.उसफे उल्लंधनसे आज्ञोल्लंघन 
ही प्रकृतिमं कृशता है । उन . उस. लोकके. सकल भोगोंसे . पराङमुख परलोकमं 
अधोगतिभागी, सवयुरुषाथं -घमं अथ काम मोक्षसे भ्रष्ट आसुरो गिश्चय 'आदघुर 


वेदाथ विपरीत निश्चय है जिनका वे केवल आकार अवयवसंस्थानसे सयुष्यत्वेन 





प्रतीत होते हेः चश्चापुरषवत्‌ मध्य गुणशूल्य आसुरकमंकारा होनेसे असुर । 


ही जानो, परिहारा यह ज्ञानोपदेश है अरहणार्थक नही 1  निश्चयके . आसुर 
हनेसे तपूवक सम्पृणं अन्त.करणकी बृ्तियोमे असुरत्व. है असुरत्व जापिरहित 
मलष्योम आचरणसे असुरत्व है साक्षात्‌ नही अतः उनको असुर सममा य 
साक्षात्‌ नदीं कहा ।५।६॥ । 
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-- आहारस्छपि सर्वस्य विषिभो भवति प्रिः। `` ` सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः | 


`: यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रू ॥ ७॥ 

ओर हे अन ! जैसे. शद्धा सीन प्रकार की होती है, वैसे ही 

भी सबको अपनी अपनी प्रकृति अुसार तीन प्रकारका भ्रिय 

है ओर वसे दी यज्ञ, तप ओर दान भी तीन तीन प्रकारे होते ` 
्। उनके इस न्यारे न्यारे सेदको तू मेरेसे . सुनो ॥ ७॥ 
म" सै°--ये माच्विकास्ते देवा ये ठु राजसास्तामसाथ ते विपर्यसत- 
लादसुरा इति स्थिते सा्िकानामादानाय राजसतामसानां हानाय चाऽऽ्दार 
यहरतपोदानानां बरेविभ्यमाह--ञ्ाहार्‌ इति। न केवलं श्द्धूव त्रिविधा 
अरहरोऽपि सवस्य प्रियच्चिविथ एव भवति सस्य त्रियुणात्मकतवेन 
चतुर्थ्या षिधाया असम्भवात्‌ । यथा दृशां आहारखिविधस्तथा 
यजघतपोदानान्यद्टार्थान्यपि त्रितरिधानि । तत्र “यज्ञं व्याख्यास्यामो 
्वयदेवतास्यागः इति  सपकरिदवतोदेशेन द्रव्यत्यागो यज्ञ॒ ईति 
निरुक्तः । 'ख च यजतिना जहोतिना च चोदितस्वेन यागो होमश्चेति हविष 


क 


जो सात्विक दैवे देव दै जो राजस या तामस हे वे विपरीत होनेसे 
असुर हैँ "न सुरः असुरः' सुर विरोधी असुर दे, विरोध आचरण समशन । 
दरस स्थिति सारिविकोके ग्रहणाथं राजस तामसक त्यागकं लिये आहार यज्ञ तप 





` ओर दानोमे तीन मेद कहते दै आहार से । केवल श्रद्धा ही का भद नद, खवका 


प्रिय आद्यर भी तीन ही प्रकारका होता हं । अश्रिय आह(र चौथा हो सकता है इस 
तटर्थाशङ्कासे कहते &ै- स्ये ति । सवं पदाथं त्रिगुणात्म दै, अत चोथे प्रकारका 
सम्भव नरी, जैसे द्टाथ आदार ह, आदार «4 भोजन ) का अथं भ्रयोजन प्रत्यक्ष 


। . ्षन्िदृत्ति है अतः दृटा तीन प्रकारका है, येसे अदृष्ट धयोजन यज्ञ, दान्‌, तप 





इनका प्रयोजन. शरीरान्तरसे भोगयोग्य स्वगोदि सयुख।वरष ह ईस हेतुसे 
अदृष्टाथं हे, क्तौको इन प्रयोजनोका , कटशरारस्थ न्द्रया भत्यस्ष नही 1 
अदधा्थ॑क' ये भी तीन भकारे है- “तत्र यज्ञं व्यख्यास्यामः, द्रन्यदेवतात्याग 
इति । कल्पकारोने विधिविदित आधारे देवताको उदेश कर विहित द्रव्यत्याग 
याग है एेखा कदा है । उनम "यजतिः से ओर “जुहोति से विहितं याग होमके ` 

२७ 


२६६ ` भरीमद्भगवद्भीता [ अष्याय १५ 


न 

उतिष्ठद्रोमा वषदट्कारप्रयोगान्ता याञ्यापुरोऽचुवाक्यान्तो यजतय उपग्िष्टहोमाः 
स्वाहाकासयोगान्ता याज्यापुरो ऽचुबाक्यारहता लुरोतय' इति करयकार्ा 
ल्यातो यजञशब्देनोक्तः । तपः कायेन्दरियशोपणं इच्छचान्दरायणादि । दान 
 परस्वत्बापत्तिफलकः सवस्वत्स्यागः । तेषामाहारयज्ञतपोदानानां साचिकराज- 
सतामसमेदं सया व्याख्यायमानमिम शृणु ॥ ७ ॥ 


मरदसे दो भकारका याग द । दोनोम मेद कते दै शद्धा कर चषट्कारन्त 
स्वाहा देवहभिदौने श्रोषट्‌ वाषक्‌ वषट्‌ सवधा 


इस अमर कोषसे ज्ञात योता दै कि उक्त शब्दप्रयोग देवतोदेश्यक द्रव्य. 
` दानके बोधक है, जैसे “इदमिन्द्राय बषट्‌ । इस प्रकारः चचद्‌कप्यान्त याञ्यापुसोऽलु 
वाक्या ये मन्त्रविशेष है, एतदूयुक्त जो होम क्रया जातां & वह याग है । 
वैठकर “अग्नये स्वाहाः इस प्रकार स्वाहान्त याञ्यापुरोऽवाक्यारहित जो होम किया 
जाता, “अग्निदं जुदोति' इत्यादि वाक्यसे विदित वह दमं है । "सोमेन यजेत" 
इत्यादि वाक्यसे विहित याग है, देवतोदेश्यक दरग्यत्यासः ठोनोमे समान हँ उक्त 
पकार दोनो विरोष है इससे दोनोका प्रथक्‌ २ विधान दं कल्पकारोसे कथित 
जिसका विवेचन कर चुके हँ । तप देदेन्द्रियोको सुखानेवाला करच्छं चन्द्रायणादि 
ये स्परतियोे भरसिद्ध है। दान परकीय स्वस्वोत्पत्तिजनक स्वस्बत्वत्याग, जिस 
दानसे अपना स्वत्व निवृत्ति हो जाय ओर दूखरेका स्वत्व उत्पन्न हो जाय वहं 
त्याग दान है जैसे बाह्मणएको गो देना, इससे गो म दाताका स्वत्वनिवृृत्ति होता 
है ओर व्राह्यणएका स्वत्व उत्पन्न होता है । जिस त्याग सं अपना स्वत्व 
नदी होवा ओर दूसरेका स्वत्व उत्पन्न होता दै वद उत्सगं कहाता ष 

` तडानोतसगीदि ! जिस त्यागे अपना स्वत्वनिधृत्त होता दै किसीका खल्व 
` उत्पन्न नही होता वह प्रक्षेप है, “अरण्ये त्यजति' इत्यादि अन्यत्र विस्तार ६ै। 
उन आहारयज्ञतपदानोंका साच्विक, राजस, तामस मेदोंकी जिसकी मै व्यवस्था 

ए रदा ह उसको सुनो ।७॥। 
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ओआयुःसचबलारोग्यसुखप्रीतित्रिवधेनाः । 
रस्याःसिगधाः स्थिरा ह्या जाहायःसाल्िक प्रियाः!) 
आयु, बुद्धिः बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको वढ़ानेवाले एवं 


रसयुक्त चिकने ओर स्थिर ॒रहनेवाले तथा स्वभावसे दी सनको श्रियः 
ठेते आहार अथौत्‌ भोजन छरनेके पदाथं तो, सारिवक पुरूषको श्रिय 


होते दै ॥ ८॥ 

म० टी०-आहारयज्ञतपौदानानां भेदः पश्वदशषभिव्यांख्यायते । तत्रा 
ऽऽहासेदस्िभिः-ञ्जायुरित्यादिनाह । आयुधरिरञ्जीवनम्‌, स चित्तधेयं 
धलवति दुखेःऽपि निर्विंकारत्वापादकम्‌, बलं शरीरघामथ्यं स्वोचिते कार्ये श्रमा- 
भात्प्रयोजकष्‌, आरोग्यं व्याध्यभावः, सुखं ।भोजनानन्तराहादस्तर कि, प्रीतिः 
जनकालेऽनभिरुषिशहिन्यभिच्छोत्क्यं तेषां थिवर्धानां विशेषेण बृद्धिहेतयः, रस्या 
आस्वाचा अधुरस्सप्रथानाः, स्निग्धाः सहजेनाऽऽगन्तुकेन वा स्तेहैन युक्ताः, 
स्थिरा स्वांशेन शरे चिरफालस्थायिनः, हया हृदयद्धमा दुग्॑धाखचिखा- 
दिच्ाद््टदोषश्ूल्याः, आहाराश्चन्यंचोष्यजेदयपेयाः, साचिकोनां प्रयाः, 





आहारयक्ृतपदानोका मेद पन्द्रह श्छोकोसे कहते हं 1 उनसं आहारका सेद 
तोन श्छोकोसे कहते दै--आयुः दीषेकालजीवनः सस्व चित्तधेयं प्रवलदुःख 
| आनेपर भी चित्तँ विकार न होना, बल शरीर सामथ्यं अपने करने योग्य कार्यमे 
| परिश्रमाभावहेतु आरोग्य रोगाभाव । सुख भोजनके वाद आनन्द ठि प्रीति, 
भोजने समय रवि उत्कट भोजन विषयकेच्छा, उनकी विवद्धेना विरोषरूपसे 
वृद्धिका कारण, रस्य आस्वादयोग्य मधुर रसप्रधान स्नग्ध स्वःभाविक अथवा 
आगन्तुकः स्तेहथु्त शचूणौनां पिर्डीभावो देतशणः स्नेहः" जिससे चूर्णोका पिर्ड 
बन जाता ह बो शाण स्नेह दै, धृत जलादिमे यह स्वाभाविक द अन्यमं आगन्तुक ` 
है । स्थिर रसरुधिस्मेदोभञ्जादिरूपसे शपिरमं अधिक दिन स्थायी हदय ( हृदय 
प्रिय ) दर्मन्ध यह्‌ दृष्टदोष दै । अशुचित्व, अपयित्रत्व, यदह अदृष्टदोष ह पवि 
त्वादि शास्त्रेकवेय है “अ्यद्ध मिति चेन्न शब्दात्‌ इस वेदान्त सूम स्पष्ट 
हे हृदयप्रिय इस प्रकारके आदार चबानेके योग्य लेद्य चोष्य पेय इनका परिचय 
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[र = 
कटपम्ललबणाद्युष्एतीरच्णरू जत विद)हनः । 
रहारा राजक्षस्ये्टा दःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ 


जोर कड्वे, खट्टे, लवणयुक्त, ओर अतिगरम तथा तीक्ष्ण, रूस 
यर दाहकारक एवं दुःख, चन्त आर साका उन्न करनेवाले 
आहार अथौत भजन करनेके पदाथ? रजस पुरूपको प्रिय 
होते हे ॥ ६॥ ट . 
न------------------------ -------------- 
एतेलिङ्खः साचिकया ज्ञेयाः घ1र भलपाद्धस्चत . आदेया ` 

£ 
इत्यथः ८ ॥ । श 

म० री०-अतिशष्दः कटवादिषु सकस्वपिं योजनीवः, कटुस्तिक्तः 
कुटुरसस्य तीष्णशब्देनोक्ततवात्‌ । तत्रातिकडर्निस्वादिः । अत्यञ्लीतिलवणाल्यु- 
ष्णाः प्रसिद्धाः । अतितीक्ष्णो मरीचादि, अतिषक्ः स्नेदशल्यः कडगुकोद्रादिः 
अतिषिदाही सन्तापको राजिकादिः। दुःखं तात्कालिकी पीडां शोकं 
पथाद्धावि दौर्मनस्यप्‌, आमयं रोगं च धातुवैषभ्यद्वरा प्रद्दतीति तथाविधा 
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आहारा राजसष्येष्टाः। एतै्सिद्धं शजसा ज्ञेयाः साचिवक्ैश्चेत उपेक्षणीया 
इत्यथः ॥ ९ ॥ 
रवम दे चुके हैः सास्तिकोको भ्रिय दै, इनं चिहोसे सास्िक समभना । सा्तिकल 
जो सास्विक होना चाहता है उसको ये क्तं सास्विक दी श्रय है ॥८॥ . 

अति शब्दका कटु आदि सातोमे संञ्चन्ध करना, तीता “कटु ). हे क्योकि 
कटुरसको तीण शब्दसे कह चुके दे । उनम अति कड़्ञा नीस आदि हे, अति 
अम्ल जम्बीरी निम्ब इमली आदि, अतिलवणं सयुद्रजल, -अति उष्णं सुखादि 
दाहक, अतितीक्ष्ण मरीच्यादि, अतिरुक्ष जिसे स्वल्प भी स्नेह नदी कोदोः 
उनि इ्यादि । भोजनके वाद दौमैनस्यं चिन्तक अग्रसन्नतासे शोक होता ह 
क्यों खाया अति संताप देने बाली राई आदि दुःख भोजनसमये ही. पीडाप्रद 
रोग घातुवेषस्योत्पादन द्वारा रोगप्रदं धातु कफवातपित्त इनकी ससमात्रा रहनस 
शरीर निरोग रहता है यह आयुवेद प्रसिद्ध दै देसे आहार राजसोके भिय 


होते दँ इन चिहयोसे राजस जानना सान्त्विक जनोके ये आहार त्याञ्य हं ६ 
अथं हे ।(६॥ न ४ 








ॐ कज 
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यातयामं गतरसं पूति परयषितं च यत्‌ । 
उच्छ्टमाप चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


तथा जो भोजन अधपक्रा रसरषहित ओर दगन्धयक्त एवं वासी 
ओर उच्छिष्ट दहै तथा जो अपविच्र सी है, वह भोजन तामस पुरुषको 


प्रिय होता दं ॥ १० ॥ 
न 


म° टी°--यातयाममधेपक्' निरवरयस्य गतरसपदेनोक्तलादिति माष्यम्‌, 
गतरसं पिरसतां परां छ्कम्‌ । यातयामं पक्कं॑सत्प्ररादिव्यवहितमोदनादि 
शैत्यं प्रष्ब्‌ , गतरसघुद्धतसारं मथितदुग्धादीत्यन्ये । पूति दुगन्धम्‌। पयुपितं 
पकं सद्रानयन्तरितम्‌ । चेतसस्तत्कालोन्मादकरं धत्तरादि सथचीयते । यदति- 
सिद्ध दुटत्वेनोच्छं थुक्तावचिष्टम्‌ अमेध्यमयज्ञादमश्चचि मांसादि । अपि 
चेति व्कशादञोक्तमप्यं सटुचीयते। एतादृशं यद्धोजनं भोज्यं तत्तामसस्य 


परियं साचिकरतिदूराहुयक्षणीयमित्यथः । ` एतादशमोजनस्य दःखशोकामय- 
प्त्वाम जधा प्रका यातः यामो यस्य स यातयाम्‌ः जिस ओदनके 
अनन्तर एक्‌ प्रहर वीत गया वह्‌ निर्वीयं नीरस ओदन यावयामसे व्यावत्यं नहीं 
उसकी व्यालृत्ति गत दशते दी सिद्ध है । टण्ढे भातमें स्वाद नहीं यह अनुभव सिद्धः है 
अमोलसद्वास्पमखर्डिताखिलं वियुक्तमन्योन्यममुक्तमादंवम्‌ 
इस नेषध-छोकमे लसद्रास्प' यह विशेषण दिया दै । गतरस सूखा यातयाम 
कनक वाद्‌ एक्‌ प्रहर वतन पर्‌ शातल भात, गतरस माखन निकाला दुग्धादि 
पृतिगन्ध दुगेनध । 
पूतिगन्धस्तु दुगन्धो विशस्यादासगन्धियत्‌ 

इस अमरकोषसे पूतिशब्द पविन्नवाची नर्द किन्तु दुग॑न्धवाची है 1 पर्युषित 

(वासी) जिसके पकने पर एक रात वीत गई हो बह चित्ते उन्माद्क, धत्तरका वीज 
आदि जो अति दूषित लोकमम प्रसिग्र है, उच्धिष्ट मोजनसे थालीमे वचा जूठा अमेध्य 
यज्ञेकं अयोग्य मांसादि । अपि च से वेयक श स्त्रप्रसिद्ध अपथ्यका समुच्चय हे एेसा ` 
` भोजन भोजय तमसियोके प्रिय है, सास्तिकजनोंसे ये दूर ही से उपेक्षणीय हे यह अर्थं 
एेसे भोजनम दुभ्वशोकामयप्रदत्व प्रसिद्ध है अतः कर्ठसे न्ष कषा 1 अश्षात 





------- 








1 मौ 








२७० ` शरीमद्धमवद्लीता ` [ अध्याय १७ 


( ____----- 
प्रदखमति प्रसिद्धमिति कण्ठतो नोक्तम्‌ । अन च करमेण रस्यादिवगं; साखिकः 

कुटवादिवर्गो राजस यातयामादिवगंस्तामस इत्युक्तमाहारवगत्रयम्‌ । त 
सासिक्षर्भपिरोधित्वममितखगेढय द्रव्यम्‌ । तथा द्य तिकंडत्वादिकं रस्यत 
ग्रिधि ताद्शस्यानास्रा्त्ात्‌। रुक्षं स्निग्धलषिरोधि, तीकष्णखविदा 
हिते धातुपोषणविरोधित्वास्स्थर्वविरोधिनौ । अल्युष्लापदेकं हचखविरोधि 

आमयप्रदखमायुः स्वबलारोग्यविरोधि । दुःखशोकमदत्वं एुप्रीतिविरोषि 
एवं साखिकवर्गविरोधिखं राजसं स्पष्टम्‌ । तथा तानसवगऽपि गतरस 
यातयामलयपर्यपितत्वानि यथासगसवं रस्यत्वसिनग्धलस्थिरत्वविरोयीनि, एृति- 
सोच्छिष्टलमध्यस्वानि ह्खविरोधीनि, आपु घ न्वादि विरोधितं तु स्पष्टमेव 
राजसे दष्टविरोधमात्र तामस तु द्ष्टारष्टविरोध इत्यतिशयः । १० ॥ 


न = --------- 
ज्ञापन ही शब्दका सख्य प्रयोजन इ यदापर क्रससे रस्यादिवगं सास्तिक हे, कटु 
आदिवगं राजस है, यातयाम रस्यादिवगं तामस ठ इसं भकार आहारकं तीनो 
व्क कदा । इसमे सास्विकवगं विरोधित्वं राजस ताससं वर्गं है । तथा अति- 
. करटवादिक रसविरोधि रेखा आस्रादके योज्य नी, रूक्षत्य स्निर्चत्वच्ा विरोधी 
है तीक््एत्व ओर विदाहित्व धातुपोषणएविरोधी होनेसे स्थिरत्बके विरोधी उक्त | 
दोनों है 1 अति उष्णत्वादि हृद्यस्वका विरोधी ह, आसयप्रदल्व आयुः सबल 
ऊर आरोग्यका विरोधी द टुःखशोकमरदस्व खखश्नात चर धी, इस प्रकार 
सान्तिशृवर्मविरोधिख राजखवगमं स्फुट ठं तथा तामसवग मर मी गतरसत्व 
याजयामस्व पयंषितत्व यथासम्भव रसत्व स्निग्धत्व 1स्थसत्व विरोधी है 1 पृतित्व 
उच्ि्ठल ओर अमेध्यतव ह्यत्व विरोधी दे 1 आयुः सत्वाप्दिचिसचत्व त स्पष्ट 
ही ३। राजसवगमे दष्टविरोधित्वमाच > तामसवगप्म दशादृ् विरोध यह विष 
है अथोत्‌ राजसवगंभे दष्ट आयुरादि विरोधिस्वमाच्र द तामसवगंभे दष्टविरो 
{लके अदृष्टधसं .विरोधिख भी है 1 अमेध्यमांसादि भक्षणसे पाप होता दं तदद्रास 
पुख्यका विरोधी? अतः साधुजनो सवथा त्याज्य टे यह माव है ॥१०॥ 


क 





होक ११] साचुबादमधुषठदनीव्याख्यासहिता २७१ ` 
अफलाकांक्तिभियज्ञो विधिररष्यो य इव्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साचिकः ॥ ११ ॥ 
जओौर दे अजुन! जो यज्ञः शाखविधिसे नियत किया दभा ३ 


तथा करना ही कत्य हं एेसं मनको सामाधानकरके फलको न चाहनेवाले 


रषोद्रारा क्या जाता दे, वह यज्ञ॒ तो सास्ति ६॥ ११॥ 
्््््््््््न्न््ग्न्न- 
म° टी°- दानां क्रमप्रप्नं त्रिविधं यज्ञमाह त्रिभिः-फ्ले- 


त्यादिना ।  अथ्िहोत्रदशंपूणेमा्चातुरमास्यपञुबन्धज्योतिष्योमादिरयजञ 





, द्विविधः काम्यो नित्यश्च । फएलमंयोगेन चोदितः काम्यः, सर्वाङ्गोपसंहारेणेव 








ुख्यकख्पेनारुष्डेयः एलसयोगं भिना जीवनादिनिमित्तसंयोगेन चोदित 
सर्वाङ्खोपसंहारासंसये प्रतिनिष्या्यपादानेनापुख्यकस्पेनाऽप्यवुषटेयो नित्यः 
त््र॒सबाङ्गोपरहाराक्षथवेऽपि प्रतिनधेदुपादायावर्यं यष्टव्यमेव प्रत्यवाय 
परिदारायाऽऽक्श्यशजीवनादिनिमित्तन चोदितत्ादिति मनः समाधाय 





कर, # ५ 


` अव क्रम से प्रायः तीन प्रकार के यज्ञोंको कहते ह--अभिदोच्र, दशं 
पृणेमास, चावसौस्य, पशुबन्ध, उयोतिष्ठोम आदि यज्ञ हे । ये दो प्रकार के दै-कास्य 
ओर नित्य, फलवद्वाक्यविदहित कास्य ह जेसे अभ्रद्रं जुहयात्‌ स्वगंकाम 
उद्भिदा यजेत पशुकामः' इत्यादि । यह तो सब पूर्वोत्तर अङ्खं के साथ युख्य 
कल्प से अनुष्ठान के योग्य है किसी अङ्ग के वेगुण्यः होने से यज्ञ ही विगुण हो 
जायगा उसके करने से कुं फल न होगा अतः उसका अनुष्ठान यथाविधि 
होना चाहिये ओर जिस विधिवास्य मे फल का निदेश नदीं है छिन्त 
जीवनादि निमित्तोपादानमाच्र है ` जैसे '्यावञ्जीवममरिहोत्रं जहयात्‌ः “याव्डजीव 
मधीयीतः इत्यादि । इन ` वाक्यों मँ फल का निदेश नहीं है, जीवन ही निभित्त 
है जीवनपरयन्त अनुष्ठान करना. चाहिये ' इसका अनुष्ठान सव अङ्गो के साथ 
न हो सके तो प्रतिनिधिद्वारा असुख्यकल्प से भौ अनुष्ठान करना इसमें 
सवोज्गोप संहारासंभव होने -पर भी प्रतिनिधि लेकर याग करना ही चाहिये 


त्वाय परिहार के लिये आवश्यक ,जीवनादिनिमित्त से विदित दे अतः. 


२७२ स 1 श्रीमद्धगवद्धोता [ अध्याय १७ 
अभिसन्धाय त॒ फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ 
टज्यते भरतश्रे४। तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ।॥ १२ \ 

ओर हे अजन ! जो यज्ञ, केवल दम्भाचरणके दी किये अथवा 
फलको भी उदेश्य रखकर किया जाता दै, उस यजो तूं राजसं 

जानो ॥ १२॥ स 

निशित्यारलाकाडक्षिभिरन्तःकरणशदध च्थितया -  तकलारलाकाडषिभिरन्तःकरणशद्यर्थितया - काम्यप्योगविधुसेविभिरमे 

यथाशा निश्चितो यो यज्ञ इज्यतेऽवुषटीयते स॒ यथाशाल्लमन्तःकरणश्चुदधय्थ- 
सचुषठीयमानो नित्यप्रयोगः साखिको ज्ञेयः ॥ ११ ॥ 

म० री०--फलं काम्यं स्वगादि अभिखन्धायोदिश्य न लन्तःकरण- 
्दधिम्‌, तुनित्यप्रयोगवैलक्षण्यदववनाथेः । दम्भो लोके धार्भिकतवरुयापनप्‌, 
तदर्थम्‌ अपि चैवेति भिकरपसपुचयाभ्यां त्रेविध्य्चनाथेम्‌ । पारलौकिकं 
सलमभिसन्धायैवादम्भाथेतवेऽपि पाररोकिकषलानलुसन्धानेऽपि दसम्भाथंमेवेति 
परिकल्येन दौ पक्षो । पारलौकिंकफलाथमप्येदिकलोकिकदग्भाथेम पीति समुचयेनैकः 
| पक्षः । एवं ष्टाष्टफलाभिसंधिनाऽन्तःकरणस्चुद्विमचुदिश्य यदिज्यते यथाः 





सन को एकाग्र कर निश्चय -करके फलकामनाशूस्य होकर अन्तःकरण शद्धि 
की कामना से काम्यप्रयोग से पराङ्मुख होकर जैसी शास्त्र म विधि पायी 
गई ह वैसे निशध्थितं जो यज्ञ करता ई वहं शास्तरा्सार अन्तःकरण शुद्धि के लिये 


क्रियमाण निस्य प्रयोग सात्त्विक दै यह्‌ समना ॥ ११॥ 

फल काम्य दै स्वगौदिः को लक्ष्यकर अन्तभ्करणएणुद्धि को नदी, त॒ 
शब्द नित्य भयोग से वैलश्चास्यसूचनाथं दै । दम्भ लोक मे धार्मिक ज्ञापन यर 
असद व्या्यात है! (तदथसपि चैव इतिः इस विकल्पसयु च्चय ्रेविध्य- 
ज्ञापनाथं है परलोक भोगयोग्य स्वगोदि फलको लक्ष्य कर के ही दम्थाथं 
भ परलोक फल के उदेश्य से नदी, दम्भार्थं भी इस विकल्प से दो 
पक्ष है 1 परलोकस्थ स्वगोदिफलाथे भी लोकगत दस्भाथं भी इस. समुच्चय से 
चक पक्ष दै । पवं दटादृष्टफलकामना से अन्तःकरण को अचुदेश्यकर जो याग 





= होक १२ सायुवादमधुखदनोव्याख्यासहित्‌ २७३ 


 विधिदीनमसृष्टान्न मन्वहीनमदक्िणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिवक्ते ॥ १३ ॥ ` 
तथा शाख्लविधिसे दीन ओर ` अन्नादानसे रदित एवं विना 
कि, विना दश्िणाके ओर विना श्रद्धाके किए हृष यज्ञको तामस 
यन्न कहते हे ॥ १३॥ 
शरां यो यज्ञोऽनुषठीयते तं यज्ञं राजसं विद्धि दानाय, हे क यङञे्नष्ठीयते तं यज्ञं राजसं विद्धि दानाय, हे मरतमेष्ठेति 
योग्यत्वघ्रचनम्‌ । ९२ ॥ | | 
:म० ठी०--यथाङासत्रयोधितवरिपरीतमन्दोनदीनं स्वरतो बणतध् मन्त्रहीनं 
वरथोक्तदीकादीनसचिष्ठेपादिना श्रद्धारहितं तामसं यज्ञं परिचक्षते शिः । 
विधिरीनला येकैकविरेवणः प्चविधः सथंषरशेषणसष्ठचयेन चैकविधः इति षट्‌ 
द्वि्रिचतुविंशेषणसकवयेन च वहवो भेदास्तामसयज्गस्य ज्ञेयाः । राजसे यज्ञ - 
ऽन्तःकरणश्चद्धयभविऽपि फएलोत्पादकमपूमस्ति यथाशाख्मष्ठानात्‌, तामसे 


न 1 (9 धधा 1 
करते दँ यथाविधि यज्ञ करते हे । शद्ध उस यज्ञ को राजस समो, त्याग के लिये 
लिये इसमे ज्ञान की अपेक्षा है । दहे भरतश्च ! इस सम्बन्ध से ज्ञानयोग्यता 
अजन मे सूचित की दै ॥ १२॥ . नन 

विधिद्यनमिति । शास्त्र से जैसे विदित दैः उसे भतिकूल ` अन्नदान 
रहित स्वर सेः. दीन, बण से दीन शास्त्र से जेसी दश्षिणा विहित है यज्ञ व्याघ्रत 
ऋतिविजादि चैर से श्रद्धारहित यज्ञ को वड़े लोग तामस कहते हे! विधिहीन- 
त्वादिक्छौ मै एक एक ` विरोष से विशिष्ट याग पांच प्रकार का हे । कोड विधि- 
हीन ही है को$ अन्नदीन दी है इस प्रकार एकैक के भाव से याग मेँ पांच 
भेद स्पष्ट ही है । जिसमे सब विज्ञेषण , है बह एक छठवां यज्ञ है, एकैक विञ- 
षण से ओर, समुदित विशेषण से कै प्रकार का याग काः! किसी म एक 
विकञेषण- है किसी दो, किसी मं तीन, किसो मँ चार इस भेद से तामस का 
अनेकः. मेद, सभमना 1: राजस ` यज्ञ मे अन्तकरण की शद्धि न होने पर भी 
पलजनक अदृष्ट होता है क्योकि शास्त्रविधि के अदसार अचष्ठान जा ्. 

२५ 


१ 


२७४ भीमद्गवद्वीता [ अध्याय १७ 


देवद्रिजयरमराजपूजनं शोचमार्जवम्‌। `` 
ब्रह्मचयंमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
तथा हे अजुन ! देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर ज्ञानीजनोको पुजन 
एवं पविघ्रता, सरलता, ब्रह्चयं ओर अर्हिसा, यह शरीरसम्बन्धी तप 
कहा जाता है ॥ १४॥ स्न 
खवथाशासखालष्ठानान्न किमप्यपूवमस्तीत्यतिशयः ॥ १३॥ ` `` 
म० टी०-क्रमप्रप्रस्य तपसः साखिकादिभेदं कथयितुं शारीर 
वाचिकमानसभेदेन तस्य त्रेविध्यमाह त्रिभिः- देषृहिजेत्यादिना । देवा 
ब्ह्मविष्णुश्षिवघूर्थाम्निदुगादयः, द्विजा हिजोत्तमा बराह्मणाः, गुरवः पितमात्रा 
चार्यादयः, प्राज्ञाः पण्डिता बिदितवेदतदुषकरणाथाः, तेषां पूजनं प्रणासन्चभरषादि 
यथाशा, शोचं सृजलाभ्यां शरीरशोधनम्‌, आजदसकौषिस्यं भावसंशुद्वि 
देन मानसे तपसि वक्ष्यति । शारीरं स्वाजवं विहितप्रतिषिद्धयोरेकरूपप्रषृत्ति- 
निवृत्तिशालिखम्‌, बरह्मचयं' निपिद्धमेथुननिधृत्तिः, अदिंसाऽाज्ञीयप्राणिपीडना- 
भावः । चकारादस्तेयापरिग्रहावपि । शारीरं शरीरप्रधानेः कत्रादिभिः साध्यं 


तामस म तो शास्त्र विधि के विपरीत अनुष्ठान होने से कं मी अदृष्ट धमं नही 
यद्‌ विशेष है ।॥ १३ ॥ 

करमप्राप्त तम का सात्त्विक राजस तामस कहने के लिये शारीर वाचिकं 
मानस भेद से वह तीन प्रकार का है यह कहते है तीन श्लोकों से-देव 
बरह्मा; विष्णु शिबसुयोभिदुगोदि, बराह्ण, गु रु- पिता माता आचायोदि, प्राज्न 
पण्डित ज्ञो छि वेद वेदाङ्ग के अर्थः को जानते दैः उनका पूजन शास्तराज्ञाखसार 
प्रणाम शुश्रुषादिः शौच मटटी जल से शरीर निमेल करना, आजव कोटिल्या- 
भाव यह भावसंशद्धि शब्द से मानस तप मे कगे । शारीर आजेव विधि 
ओर निषेध म समानरूप से परवृत्ति ओर निवृत्ति ब्रह्मचयं भतिषिद्ध ््रीसङ् 
न रना, अर्दिसा शास्त्रविदहितिसा से अतिरिक्त प्राणिदिसाभाव, च से 
चोरी न करना अधिकस्य न करना इन दोनों का भी ग्रहण है । शारीर केवल 
शरीरसा्य विवक्षित नहीं किन्तु शरीरथधान कत्तौदि से साध्य जो हँ वह शरीर 
से यहां विवक्ठित है क्योकि 








॥ 


त्क १५ | सानुबादमधुषदनीव्याख्यासहिता २७१ 
अनुद्रेगकरं वाक्यं सयं प्रियहितं च यत्‌ । ` 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव बाहः मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
तथा जो ददरेगको न करनेवाला, प्रिय ओर हितकारक एवं 

, यथायं भाषणं है ओर जो वेद शाखोके पदनेका एवं परमेश्वरे नाम 
जपनेका अभ्यासं हे, वहं निःसन्देह वाणीसम्बर्धी तप कहा 
ज्ञाता है ॥ १५ ॥ | 
न तु केवलेन शरीरेण । पञ्चते तस्थ देतव इति हि वक्ष्यति । इत्थं शारीरं 
तप उच्यते ।॥ १४ ॥ 

म° टी०--अनुद्रेगकरं न कस्यचिद्दुःखकरं सत्यं प्रमाणमूलवा- 
धिताथेम्‌, श्रियं शोतुस्तत्कालश्रतिसुखं हितं परिणामे सुखकरम्‌ । चकारो 
विशेषणानां सथुचचयाथेः । अनुद्रेगकरत्ादिविशेषणचतुष्टयेन विशिष्टं न 

/,* वेकेनापि विरेषणेन न्यूनम्‌, यदाक्यं यथा शान्तो भव वत्स स्वाध्यायं योगं 

चानुतिष्ठ तथा ते भ्र यो भविष्यतीर्यादि तद्वाङ्मयं वाचिकं तपः शारीरषत्‌, 








` अधिष्ठानं तथा कत्तो करणं च ॒परथग्‌विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ 
शरीरवाङ्मनोभियेत्‌ कमे प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवबः॥ 
यह आगे कटेगे इख प्रकार शारीर तप कहाता हे ॥ १४॥ 
शारीर तप कह कर वाक्ममधान कचतीदि स सःय तप कहते है 
अनुद्रगेति ! किसी को दुःखदायी न हो ठेखा वाक्य सत्य ध्रामाणिक जिसका अथ 
पमाणं से बाधित च स्ते; भ्रिय श्रोता छो श्रावण काल मे! श्रुति स 
सुख जिसके. परिणाम स खल शो । चकारविषयों के समुच्चयाथं है अज- 
देगकरत्वादि. चारों व्लिबसो से विशिष्ट एकविशेषण से भी कम नदो जो 
वाक्य. जैसे “वच्चेः!. शान्तः रहो, पढ़ो ओंसरयोग करो इसी से त्हारा कल्याणः 
होगा, इत्यादि ` वागविन्यासः वाचिक तप दै । शरीर के ` समानः वेदों का-अभ्याखःः 








२७६. ˆ „, 15 श्रौमद्धगनद्रीता ` ` [ अष्याय्‌ १७ १ 
पो . ~ “८4 न 2 ¬ ~ (4 ~ ~= स , | . (> = ३ 
मनःप्रसादः सोम्यतं मोनपासविर्निग्रहः। ` `: 
या्रसंशद्धिरियेतत्तपो मानसमुच्यते । *१६॥ ` 
' तथा ¦ मनकी प्रसन्नता ओर शान्तभाव एवं ` भगवत्‌-चिन्तन ` करनेका 


स्वभाव, मनका: निग्रहः ` आर अन्तःकरणकी : पचित्रताः एसे. यह्‌ मनःसम्बन्धी , 
तप कहा जाता ६।॥ १६॥. 


कि वि 


स्वाध्यायाभ्यसनं यथापराध वेदाभ्यासं बाडम्थ तप उच्यते | एवकारः 





प्राण्िशेषणश्ुचयावधारणे व्यारूपातव्यः ।। १५ ॥ 

म० टी° -मनषः प्रसाद; स्वच्छता विपयचिन्ताव्या्ललराहित्यम्‌ 
सौम्यत्वं सौमनस्यं  सवलोकटितेषितं प्रतिपिद्धाचिन्तनं च । मौनं युनिभाव 
एकाग्रतयाऽऽत्मचिन्तनं निदिष्यासनाख्यय्‌, वाकूसंयमहेतुमेनःसंयमो मौनमिति 
भाष्यम्‌ । आत्मविनिग्रहः आस्मनो सनखो विशेवेण सवद्िनियहो निरोधसमाः 


(५ 


धिरसंगरज्ञातः। भावस्य हृदथस्य शुद्धिः कासक्रोधलोभादिमलनिश्तति,, पुनग; 
द्ध्युत्पादरादिस्येन ` सम्यश्सवेदं  विशि्टा का  साच्छद्भिः। ` फर 


यथाविधि अचुष्ठीयमान वाङ्मय तपःहे । एवकार का पबे सै 'विरोषणसमुच्च- 
याबधारण के समय व्याख्यान हो चुका है ॥ १५ ॥ 

मनका प्रसाद प्रसन्नता विषयचिन्ताव्यभ्रत्वाभाव है सौम्यस्व सौमनस्य 
जो सुखादि प्रसादरूपकार्यसेः प्रतीत होता है ओर सव ज्लोगोके' हितका चिन्तन 
प्रतिषिद्धका अचिन्तन भी सोमनस्य दहै! 'मौनकीं व्युत्पत्ति दिखलाते है-युनेभाव 
इति । निदिध्यासन स्वरूप. एका्रचित्तसे आत्माका चिन्तन वाकसंयमदैतु मन्‌ 
संयम मोन ` है यह भाष्य है, चगिल्िंयमन मौन दै यह तो लोकम प्रसिद्धः दै 
परन्तु यहं वाकः तपम आने लायक है मानसं तपम नदी अतः भाष्यकारने कहा 
वाकसंयम मनःसंयमः पूवक ही दोता है अतः कायं वाकूसंयमसे कारण मनःसंयमं 
कहा, यह्‌ तो मानस हं ही । आत्मविलिग्रहं मनकी सव वृत्तियोका निरोध असं पज्नात 
समाधिमाव  'हृदयक्री ' शुद्धिः ' काम. क्रोध लोभ मदमोहादिरूपमंलकी "निधृ्तिं 
पुनभ. अशृद्धिं उस्न नं हो एेसी शद्ध एेकान्तिक शुद्धि इसी तापयसे `माष्यकारने" 


हक १७.१८ | सादुब्रादभधुषदनीव्याख्यासहिता ७ 


श्रु्या परया तपं तपस्तल्िषिधं नरैः । ` 1. 
अफएलाका्ताभयु कतः साकं परिवक्तते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । ` 

क्रियते तदिद प्रोक्तं राजसं चलमध्रषम्‌ ॥ १= ॥ ` 
परन्तु हे अजन ! फलकोः न चाहनेवाले ` निष्कामी योगी पुरुषों 


दरः परमश्रदधासे ¦किये हए, उस ` पूर्वोक्तः ` तीन `` प्रकारके" - तपको तो ` 


ओर ` जो ` तप सत्कार, ` मान. ओर. पृजाके ल्ियेः' अथवा ¦ केवल 


` पालण्डसेः ` दी ` चया जाता दं वह अनिधितः. ओर. क्षणिक फलवाला ` 





तप, यहा रजस शहा गया ॥ १८ ॥ 
एह व्यवहारे. ` सयायहित्यं सेति माष्यम्‌, 'इ्येतदेवंत्रकारं ` तपो 
मानसं्च्यते }\ १६ ॥ 


म०: री ०~-शारीरवाविकमानसमेदनः तरिविधस्योक्तस्य ` तपसः; साखि- : 


५ कादिभेदेनः तरेविध्यमिदानीं दुशचेयति  त्रिभिः--श्रुद्धयेवयादिना । तपपूर्वोक्त 





तरिविधं शरीरं वाचिकं मानसं चः तपः अद्ध याऽऽस्तिक्यवुद्धया ` परया. ` 
ृध्याऽ्रामाण्यशज्कलङ्कशूलयया `` फलामिसन्थिरह्येयुक्तेः ` ` समाहिते 
पिद्वयसिद्धयो निर्विंकरिरथिकारिभिस्तप्नमनष्टितं साच्िक परिचक्षते शिष्टाः ॥१७॥ ` 

कहा कि परैज्यंवहारकालेऽमायिस्वेति 'दूसरोके साथ व्यवहारं समयम कपट न 
वह हैः इस प्रकारका तचःमानसे कहाता दे ॥१६॥ न. 

+ शारीर वाचिकः मानस मेदसे ¦ तीन ` प्रकारके उक्त. तपका निरूपण हआ 
फिर सास्िकादि मेदसः तीन प्रकार कहते देः इस समय तीनश्ोकों से--वह . 
पूर्वोक्तं शारीर वाचिक मानसः तप श्रद्धा आस्तिक्य अस्ति परलोक इति बुद्धि. 
येस्यःस आस्तिक' अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः इस सूत्रसे ठक्‌ होता दै, ठस्येकः 
स से इक "यस्येति च से इकार लोप आस्तिकः, तस्य भाव आस्तिक्य उत्तम 
आस्तिक्य बुदटिसे उत्तमत्व अश्रामाख्यशाङ्कारूपा कलङ शूर यत्व हे फलाका्षाशूल्य 
समाहितं “त्कीयसिद्धि अर असिद्धि विकाररित पुरुषोसि भ्रकृतको साविकं 
वड़े लोग कहते हैँ ॥१७॥ = / ` ` ` न 





२७८ ॥ भरीमद्धगवद्रीता ` [ अण्याय १७ 


मूदभ्रादेणातनो यत्पीडया क्रियते तपः 
परस्योसादनाथं ग तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 


दातव्यमिति यदानं दोयतेऽनुपकारिणे । 

देशे काते च पात्रे च तदानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
ओर जो तप मूढतापूवेक हसे, मन, बाणी ओर शरीस्की पीड़ा 
के ¦ सदित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकेः लिये क्या जाता हैः वह 
तप तामस कहा गया ह ॥ १६॥' 

हे अजन ! दानः देना ही कतेव्य है, से भावसे जो 

दान देश. काल ओर पात्रके प्राप्न होने पर, प्रत्युपकारा न कूरनेबालोके लिये दिया 
जाता है, वह दान तो सास्विक कहा गया है ॥ २० ॥ 


म० टी०--सत्कारः साधुरयं तपस्वी बाह्मण इस्येव विवेकिभिः क्रिय 
माणा स्तुतिः, मानः प्रतयुत्थानामिवादनादिः, पूजा पादभक्षालनाच॑नधन्‌- 
दानादिः, तदथं" दम्मेनैव च केवरं ध्मभ्वजित्वेनैव च न स्वास्तिक्यबुद्धया 
यत्तपः क्रियते तद्राजसं प्रोक्तं शिष्टः, इहासिमिन्नेव लोके शलदं न पारलोकषिकिं 
चलमत्यल्पकालस्थायिफलप्‌, अधं फलजनकतानियमशरयप्‌ ॥ १८ ॥ 

म° टो०--मूदमाहेणाबिवेकातिशयङृतेन दुराग्रहेणात्मनौ देहेन्धिय- 
सङ्घातस्य. पीडया यत्तपः क्रियते परस्योत्सादनाथं' वाऽन्यस्य विनाञ्नाथेम- 
भिचारहू१ तत्ताप्रसथुदाहतं रिष्टः ॥ १९ 11 

बहुत अच्छा यह्‌ तपस्वी ब्राह्मण है इस प्रकार विवेकरहितः पुरुषोकोः क्रिय- 
माण भरशंसा सत्कार दै; देखकर खड़ा होना प्रणाम करना: आदि. मान है, पूजा 
पैर धोना,आदि एतदथं इस धमध्वजिष्वसे ही आस्तिक्युद्धि से नदी जो तप 
क्रिया जाता, है उसको राजस शिष्टलोग कहते दै 1, इसी लोकमे वह फलप्रद है 
परलोकफल उसका ऊच नही, चल थोडे कालतक उसका फल रहता है अध्रुव 
अवश्य ही यष फल देगा इस नियमसे रहित है ॥१८॥ ¦ 

मूदम्राह. अविवेक, ्रयुक्त दुराग्रह. दै इससे शरीरेन्द्रिय सङ्घातात्मक 


आत्माकरो पीड़ा. देकर जो,तप करिा. जाता दे दूसरेको भगाने या मारनेके लिये 
मारणएरूप बह तामस है एेसा शिष्टोंने कटा दै ॥१६॥ । 


~ ना । २९ | सायुवादमधुष्दनीव्याख्यासहिता २७९ 
` यतु प्रयुपकाराथं फलगुदिश्य वा पुनः । 
रीयते च परिङ्गषटं तदनं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


ओर जो दान क्लेशपूवेक तथा प्रत्युपकारके भ्रयोजनत अथीत वदलेमे 
अपना सांसारिक कायसिद्ध करनेकी आशासे अथवा फलको उदेश्य रखकर फिर 
दिया जाता दै, वह राजस कदा गया है ॥ २१॥ 
म टो°--इदानीं करमप्रा्स्य दानस्य त्रेविष्यं दशयति तिमिः ` 
दातन्यमित्यादिना । दात्धभेव शाच्लचोदनावशषादि्येवं निश्चयेन न त 
फलाभिसन्धिना यदानं तुलापुरुषादि दीयतेऽनुपकारिणे प्रस्युपकाराजनकाय 
दे पुण्ये इरक्ष्रादौ कले च पुण्ये धर्योपरागादौ । पत्रे चेति वतु्यये 
समी । कीदकञायाचुपकारिणे दीयते पात्राय च विद्ातपोधुक्ताय । पत्र 
रधकायेति वा । विदयातपोभ्यामात्मनो दातुश्च पालनक्षम एव प्रतिगृहीयाः 
दिति शाल्नात्‌ । तदेवंभूतं दानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥ २०॥ ` 

म० टी --म्रसयुपकाराथ' कालान्तरे मामययुपकरिष्यतीत्येवं द्शार्थः 
एलं वा स्वगादिकयुदिर्य यत्पुनरदानं सा्चिकविलक्षणं दीयते परिङ्गि्टं च 


अव करमभ्राक्च दाना तीन भेद -कहते हँ ३ ोकोंसे- देना ही चाहिये 
क्योकि शास्त्रम एेसी विधि है इस निश्चयसे फलकी इच्छसे नहीं जो व॒ला- 
पुरुषादि दान दिया जाता है अङपकारीको जिससे ङु भी उपकार होनेको 
भविष्यमं आशा नदी, देश पुर्यक्षे् कुरुक्त्रादि पुख्यकाल सूर्यचन्द्रमहणादि पात्रे 
समी चतुर्थके अथमें है । कैसे अदुपकारीको दिया जाय तो-पात्ाय, विदान्‌ 
तपस्वीको अथवा “पाति र्तति इति पाता तस्मै पात्रे “पा रक्षणे" से ठच प्रत्यय दै 
| शष अथे चतुथी ही है सपमी नदीं । विया ओर तपसे अपनी तथा दाताकी 
। रक्षाम समर्थ ही प्रतिग्रह दान ते एेसी शास््रकी विधि है इस प्रकारका दान 
सारिविक है ॥२०॥ | | 

सार्विकं दान कहकर राजस दान फहते दै- यिति । इस समथ न हो 
| । किन्तु छालान्तरमे यहं उपकार करेगा इस बुद्धिस दृ्टथं अथवा अदं स्वगौदि 
| प्ल हमको होगा इस बुद्धिसे वा जो साच्विकसे विलक्षण दान दिया जातां है 
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अदेशकाले यदातमपतरेभ्यश्च दीयते । ` 
` असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
ॐ तत्सदिति निर्देशे ऋणएसिविधः स्मृतः । 
" › " ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः परा ॥ २३॥ 


ओर जो दान विना सत्कार कयि; अथवा तिरस्कारपू्वक 
अयोग्य देशकाले, कुपात्रोके लिये अथोत्‌ मद्य मांसादि अभक्ष्य वस्तुभोे 
खानेबालों एवं चोरी जारी नीच कमं करनेवालोके लिये दियो जाता है 
वह दान तामस कदा गया हं ॥ २२॥ | 
` ओर हे अज्ञेन ! ॐ तत्‌, सत्‌, एेसे यह तीन . प्रकारका _ सचि 
दानन्दधन बह्यका नाम कहा हैः उसीसे खष्टिकं आदिकालमं, व्राह्मण 
ओर वेद `तथा यज्ञादिक रचे गये हे ॥ २३ ॥ | 








कृथमेतावद्वययितमितिपश्चात्तापयुक्तं यथा भवस्येव च॒ यदीयते तदानं 
राजं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ | | ` ^" ग 
 म० री०--अदेञे स्वतो दुजनसंसगाह्मा पापहेतावसुचिस्थाने, अकि 
पुण्यहेतुखेनाप्रसिद्रे यस्मिन्‌ कस्मिधित्‌, अशौचे बा, अपृत्रभ्यश्च 
विचातपोरहितेभ्यो नटविरादिभ्यो ° यदान॑ दीयते देश्ालपात्ररपत्तावापं 
असंस्कृत प्रयभषणपादप्रक्षालनपूजादसत्कर्शलयस्वज्ञत पत्रपरभवयुक्त 
च्‌. तदानं. तामसथुदाहूतम्‌ ॥ २२ ॥ | 
दान्‌ देनेके अनन्तर क्यो इतना खचं छया थोडा देनेसे भी काम चल- जाता 
इत्यादि प्थ्थासापयुक्त जो दान वह दान राजस माना गया हं ॥२९॥ 
राजस दान कहकर तामस दान कदते द--अदेरोत्यादि 1 स्वभावतः अथवा 
दुष्टजनोके-सम्बन्धसे पापजनक अपवित्र म्थलमे अकाले पुस्यजनकलत्वेन अश्राखद् + 
बा जिस किसी अपविव्रकालमे विया तपम रहित अपात्र नटविटादिको जो 
दान दिया जाता ३.देश कालं पात्रकी प्राशि. दोनेपर. भी.असत्कायुक्त रिय ` 
बोन पैर धोना पूजादिसत्कार रहित अनादर, पाचतिरस्कारसदित जोःदात बह 
तामस कहा.गया दै.॥\२२॥ ननी पात मोऽ एड पडि कि 8 
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म° द° --तदेवमादारयक्गतपोदानानां अगिष्मग्म 
गत्यदियानि „ राजसतामसानि तु परिदतव्यानीतयुक्तम्‌ | तत्राऽऽहारस्य 
रदा्थत्वेन नस्त्यङ्गवगुण्येन एलभावशङ्ञा । यङ्गतपोदानानां . द्थानाम- ` 
हवेएण्यादपू्वात्त्तौ पलाभावः स्यादिति साचिकानामपि तेषामानथेकयं 
ठ प्रमादबहुललादनुष्ठातणामतस्तदवेुण्यपरिदिरा्योतत्पदितिभगवान्नामो- 
बारणरूपं . सामान्यप्रायर्चित्त परमकारुणिकतयोपदिश्षति भगवान्‌--ॐ 
तद्दित्यादिना। ओतित्सदिववंरूपो बहमणः परमात्मनो निर्देशो निर्दिस्यतेऽन- 
नति.मिर्देशः प्रतिपादकशब्दो नामेति यावत्‌ । प्रिप्िधस्ति्नो विधा अवयवा 
यस्य स त्रिविधः स्तो वेदान्तविद्धिः। एकवचनात्यवयत्रमेकं नाम 


+£ (० 


्रववत्‌ । यस्मापूरवमेदेपिमिरयं ब्रह्मणो निर्देशः स्प्रतस्तस्मादिदानीन्तनैरपि 





ऋ, 


| 5 इस प्रष्छार आहर -यज्न . तप्‌ दोनों के. तीन भेद कहने से सात्विक पर्वात्त 
्राह्म.है,. राजस.ओर तामस. हेय दै यह्‌ कहा, इनमे आहार दृष्टा्थक दै अतः 
इसमे अज्ञो के वेगुस्य से फल होगा यह शङ्का, नदीं दे! आहार से दृष्ट फल 
वृप्तिहोती ही हे, यज्ञ तप दान भ तो अदृश्टाथं है । इनम अङ्ग वैरुख्य होने पर अदृष्ट 
ध्म न होगा इससे उक्त कर्मा से फल न होगा इस भ्रकार उक्त हेतु से सार्व कं 
का भीफलन होगा अतः उन्म अनथक प्राप्न होता दै क्योक्रिं अनुष्ठान 
करने वालों म. श्रम-पमाद्‌-विग्रलिषप्सा-करणापाटवादि पौरुषेय दोष अनि- 
वार्थ है इस कारण उस वैगुण्य क परिहाराथं ॐ तत्सत्‌ इतना भगवान्‌ के 
नामो का उच्चारणरूप जो ` साधारण प्रायश्चित्त है परम दया से भगवान्‌ 
सका उपदेश करते है -ॐतस्सदिर्याकार नह्य परमात्मा परह्य का निदेश 
है, निदेश यँ नाम परक है । यह व्यु्य्ति से यौगिक अथं दिखलाते है निर्दिश्यते 
स्यादि । जैसे भ्रणव ॐ यह ब्रम का नाम है, तद्वत्‌ (तत्सत्‌ ये भी व्रह्म के नाम 
हे तीन विधा प्रकार अवयव है जिसका वह्‌ त्रिविध दे, तीन प्रकार काहे 
एेला बेदान्तियं का स्मरण द । निर्देश के एकवचन से जेसे अ उम इन 
अक्षरों का समुदाय ॐ यह्‌ प्रणव ,एक्‌ ही नाम है अकारादि तीनों वणं प्रथक्‌ ९ 
नाम नही दै वैसे ॐ तत्सत्‌ यह भी समुदाय एक ही पद्‌ दै तीनों 
अलग-अलग ` नदीं । जिस कारण पूवं महरियों ने यह नक्ष का निर्देश नाम द 
दे ॑ 








भ 


४ 





समत्य इति विधिर करस्यते । धषटकतु : प्रथमभक्ष इत्यादिष्विव वचनानि 
तूरवलादिति स्यायात्‌ । यज्ञदानतपःक्रियासंयोगाचास्य तदयैगुण्यमेव फलं 
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ठेसा स्मरण किया है, अतः आधुनिकों को भी इसका स्मरण करना चाहिये - 
इस ` प्रकार यदा विधि श्रुत नही है तो उसकी कल्पना करनो आवश्यक १ । 
'वषटकतः प्रथमभक्ष" यदा विधि की श्रुति नदी फिर भी विधि का अध्याहार 
करं प्राथम्यविशिष्ट भक्षण का विधान यां माना राया हे तिजो हविः- 
शेषान्‌ भक्षयन्ति" इस वाक्य से भक्षण का विधान सिद्ध हे, उत्तवाक्य विधायक 
नहीं हो सकता अप्राप्त की विधि दोती है भ्ण उक्तवाक्यसे प्राप्न हीहै। 
अच्छा तो दभ्ता जुहोति के ` समान गुणएविधायक समनिये । सक्षृण को उरेदय 
कर प्राथम्यमात्र का विधान मानिये, "वषट्‌ कतुर्यो अक्षः स प्रथसः" इति, एेसा 


मानने से एकग्रसरता एकविशिष्टार्थोपस्थितिनियासकता : एकार्थीभावादि 


कैयाकरण के मत से समस्त मे अवयवाथं शक्ति से अतिरिक्त विशिषर्थनिरू। 


पित शक्ति दै उससे प्राथम्यप्रकारक भक्षविज्ञेष्यक्‌ उपस्थिति -होती ` है उदेश्य 
विधेयभाव से शाव्दयोध के प्रति एरथकपदजन्य पृथरर्थोपस्थिति कारण दै प्रकृत 
म प्रथमश्चासौ मक्षश्च यह कमधारय समास हे । | 

` ` (समासे खलु भिन्नेव शक्तिः पद्कजशब्दवत्‌ 

समास एकार्थीभाव का उपलक्षक दै इस सिद्धान्त के अनुसार प्राथम्य- 
विशिष्ट ` भक्ष की उपस्थिति है प्राथम्य ओर भक्ष की अलग-अलग उपस्थिति 
नही, अतः भक्षोदेश्यक प्राथम्यविधेयक बोध नही हो सकता किन्तु प्राथम्य 
विशिष्ट भक्ष का ही विधान दै । यद्यपि केवल भक्ष उक्तबाक्य से विहित हे 


उसका केवल विधान नदी हो सकता तथापि प्राथम्यविशिष्ट भक्ष कां विधान 


वचनान्तर से नदीं भ्ाप्र दै अतः विरिष्टाथे का विधायक ह इसमं प्रमाण 
मीमांसा . सूत्र कहते है-“वचनानि त्पृवत्वात्‌, तस्मात्त यथोपदेशं स्युः" इति ' 
वचनानि (वषटकलुः प्रथमभक्ष इत्यादीनि वचनान्तराप्राघप्राथम्यविशिषट 
अष्टणए विधायक है-उसमे हेतु कहते हे अपूवेत्वात्‌, अपूबोधेबोधकत्वात्‌ तस्मत्‌? 
बचनान्तराप्राप्तस्वात्‌, जैसा उपदेश रै अतः प्राथस्यविशिष्ट का विधायक ह, 
्रकृति मे विधि अश्रुत है तो भी अध्याहार से विधायक तत्सत्‌ यह्‌ हः जैसे 
'वषटकत; प्रथमभक्ष मे विधि का . अध्याहार है तद्टस्कृति मं भी ` समभन । 
| इतने | का ही प्रकुति में उपयोग हः यज्ञ दान तप क्रियादि म वैरुख्य परिहार 
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ष्टावदग्धवत्परस्पराकारवक्षया कृरप्यते । 
¢ प्रमादाल्छवेतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
` स्मरणदेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति शतिः ॥॥” 
इति स्पतेश्तथेव शिष्टा चाराचच । बरह्मणो निर्देशः स्तूयते क्मवेगुण्य- 
[हिरसामथ्यंकथनाय ब्राह्मणा इति त्रोव्णिकोपलक्षणम्‌ । बराहमणाधाः 





कति वेदाः करणानि यज्ञाः कमाणि तेन ब्रह्मणो निरदंशेन ‰रणभूतेन 
एए विहिताः प्र्ापतिना । तस्माचज्ञादिसृष्िहेतुत्वेन तद्गुण्यपरिहारसमथं 
महाप्रमावोऽयं निद इत्यथः ॥ २३॥ 





ॐ लिये इसका उच्चपरण आवश्यक दै, नष्टार्वदग्धरथन्याय से मिथः आकाङ्क्षा 
ते इनका सम्बन्ध हेता है । जैसे प्क का घोड़ा मर गया चिन्त सथ है दूसरे का 
त्य जल गया पर घोडे यच हैँ एेसी परिस्थिति मे घोडे वाले को रथ की अपेक्षा 
३ र्थबाले को घो छी अपेश्षा दै इस अयेक्षा.से दोनों मिलकर रथ से अपने 
हट स्थान को , चते जाते दै उसी प्रकार नाम निर्देश को फल की अपेक्षा हे ' 
यननादि को बैगुस्य निराश की अपेक्षा दै इससे दोनों मिलकर स्वाथेक होते दे 
अन्यथा दोनों व्यथे हो जार्येगे । 


“प्रमादात्ु्वेतां कमं ्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्टिष्णोः संपूणं स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यह्‌ स्मृति ह, भौर देखा दी शिष्टाचार भी दै । त्रह के नाम की स्तुति करते 
है कमेवैरास्यपरिहार शक्ति कहने के लिये । ्नाह्मणाः' यह ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य 
| इन तीनों वणो छ! उपलक्षण हे क्योकि तीनों वर्णो का वेदिक कर्मों मं अधिकार 
है त्रादमणादि कत्तौहै, वेद करण है, यज्ञ कमं है. उस कारणभूत ब्यनिद श 
से पृवकाल म ब्रह्मा से विहित ईै, अतः यज्ञादि का कारण होने से यज्ञादिकं कं 
वैगुख्य दूर करने मे समथ महाप्रभावशाली यह नाम है ॥ २१ ॥ . 





२८४  श्रीमद्धगवद्वीता ` [ अध्याय ह 
` तस्रादमियुदाह््य यत्ञदानतपःक्रियाः। `~ 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः षतं अहवादिनाम्‌ ॥ 
तदिलयनमिसन्धाय एलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विधाः क्रियन्ते मौक्ञकाडि ्षभिः॥२५॥ 
इसलिये वेदको कथन करनेवाले श्र छपुरुषों की शाख्रविधिसे नियत. 
की हृ, यज्ञ, दान अ।र तपरूप क्रियाय, सदा ॐ एसे इस परमात्माके नामको | 
उच्चारणकरके ही आरम्भ दोत्मे ह्‌ ॥ २४ ॥ ;.. 1५} 
आर तत्‌ अथात्‌ तत॒ नासस कष्‌ जानबल परसात्साख्ा हा यही सषु 


है, रसे इस भावसे .फलको न चाकर नानाप्रकारकी यज्ञ, तपरूप्‌ करियाये 
तथा दानरूप क्रियाय कल्याणी इच्छावाल्ते पुरुषोदारां की जाती "ह ॥ २५॥ 


म० री०-इदानीमकारोकारमकाराख्याख्यानेन ठस्सषदायो कार्पासः 

नवदोंकारतच्छब्दसच्छब्दव्याख्यानेत्र रत्समुदायरूपं बरह्मणो निर्दशं स्तुव्यति. 
शयाय व्याख्यातुमारभते चठु्मिः । तप्र अधमर्मोजनारं ` व्याचष्टे तुस्मादि. 
त्यादिना । यस्मात्‌ “ ओमिति व्रह्म '" इत्यादिषु -भतिष्योपिति ब्रह्मपरो नाम 
परपिद्धं तस्मादोमित्युदाहस्योकारोचारणानन्तरं धिधौनोक्ता ; विधिशाद्खोधिता 
ब्रह्मवादिनौ वेदवादिनां यज्ञदानतपःक्रियाः सततं प्रबतन्ते  प्रकष्टतथा; वैगुण्यः 
राहित्येन वतन्ते। यस्येकावययोचारणादप्यैगुण्यं क्षि ` पुतस्तस्यः सवस्योः 
चारणादिति स्तुस्यतिश्चयः ॥ २४ ॥ 

इस समय अकार उकार मकार ॐ व्यारुयान से जसे ऊकार | 
व्याख्यान दहै वंसे ही अकारतच्छव्द के व्याख्यान से तत्समुदायरूप तरह 
निदेश को अतिस्तुति.केः लिये व्याख्यान का आरम्भं करते ह चार श्छोकों से- 
उनम प्रथम ओंकार . की व्याख्यां . करते ह अतः ॐमिति जऋह्य' इत्यादि शर.तियो 
म उ ह । ब्रह्म नाम प्रसिद्ध ही है, तस्मात्‌ “ओम्‌ः इसका उच्चारण. करः अनन्तर 
विधिशाखविदहित ब्रह्मवादियों तथा वेदवादियों की यज्ञ दान तपः क्रिया शाख 
विधि के अनुसार सदा होती हँ ओर वैरस्य से रदित होती है जिसके एव 
अवेयव के उच्चारण से वैगस्याभाव होता दै फिर उस समुदायं के उच्चारण 
कहना ही क्या हे इस्रकार अंतिस्तुति ३1। २४११ स 
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सद्वें साधुभावे च सदिल्येतसयञ्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्द; पार्थं । यञ यते ॥ २६ ॥ 


आर सत्‌ एेसे यह परमात्माका नाम, सत्यभाव्े अर श्रेष्ठभावर्मे प्रयोग 
क्रिया जाता है तथा हे पाथं] उत्तम कमते भी सत॒ शब्दं प्रयोग चियां 
जाता हं ॥ २६॥ 
------------[-[--(-(-(-(~------- 
म टो°-- द्वितीयं तच्छब्दं व्याचष्टे--तुदि्यादिना । “ त्वमसि 
इत्यादिश्रुतिश्रसिद्धं तदिति व्ह्मणो नामोदाहत्य फलमनभिसंधाय। कृरण्‌- 
शद्धयथ वक्ञतदः कया दानक्रियाश्च विविधा मोक्षकाडक्षिभिः क्रियन्ते 
तस्मादतिग्र्ञस्तमेतत्‌ ॥ २५ ॥ 

म० टी०--ठतीयं सच्छब्द ्याचष्टे दाभ्या सद्भावं इत्यादिना । 


| सदेव सोम्येदमय आसीत्‌ “ इत्यादिश्रतिप्रसिद्धं सदित्येतद्‌ बरह्मणो नाम 
सद्धावेऽविधमानत्शङ्ायां विदामानत्वे साधुभावे चासाधुखश््कायां साधुत्वे 
च प्रयुज्यते शिष्टे; । तस्मादरेगुण्यपरिहारेण यज्ञादेः साधुं तत्फलस्य च 
वि्ासानल कतु क्षममेतदित्यथः । तथा सद्धावसाधुमावयोखि प्रयस्तेज् 
तिवन्धेनाऽऽछुखजनके माङ्गलिक कमंणिं विवाहादौ सच्छब्दो हे पार्थ ¡ युज्यते। 
{दवतीय तच्छब्दकछां व्याख्यान करते हे-त्वमसि' इत्यादि श्रुिथसिदध तत्‌ 
यह ब्रह्मका नाम दै, इसका उच्चारण करं फलकी इच्छां नः कर अन्तःकरणकी 
शृद्धिके लिए यज्ञतपःक्रिया दानं क्रिया नाना भरकारकीं मोक्षक।मनावान्‌ करते हैँ 
अतः यह बहुत अच्छा है ॥ २५ ॥ | 
तीसरे सच्छव्दका व्याख्यान करते है दो छोकोसे-“सदेव सोम्येदमग्र आ 
सीत्‌' इत्यादि शरुतिभसिद्ध "सत यह बरहमका नामं दै । अविद्यमानत्वं शंकार्मे विं 
` मानत्वबोधनाथं ओर ` असाधुस्व  शंका्मे साधुत्ववोधनाथं शिन सच्छव्दंका 
प्रयोग करते है, अतः वैराग्यपरिदारद्वारा यज्ञादि साधुत्वं ओर उसके फंलमे 
अस्तित्व कहने यहं समथ है । तथा सद्भाव साधुभावके प्रशस्तपतिवन्धोभोवं 
माङ्गलिक विवादादिकर्ममे हे पाथं ! सरचछंव्दका रयोग होती है अतः प्रतिबन्ध 
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= 
यन्ते तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।. 


कर्मं चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


तथा यज्ञ, तप ओर दानसं जो स्थिति दै, वह भी सत्‌ ही वाही 
जाती है ओर उस परमात्माके अथं क्रिया हमा कम नश्चयपृचक सत्‌ हे, एसे 
वाना है ॥ २७ ॥ 


बज्यते । तस्मादपरतवन्धेनाऽऽ्रलजनकलं वेशुण्यपरिहरिण ` चैगुण्यपरिहिरिण यदद 
संमर्भमेत्नमेति प्रशस्ततरमेतदिव्यथेः ॥। २६ ॥ | 

० _ यज्ञे तपसि दाने च या स्थितिस्तत्परतयाऽबस्थितिर्विषठ 
साऽपि सदित्युच्यते विद्धिः । कमं चैव तद्थीयं तेषु यज्ञदानतपोरूपेष्ेप 
भवं तदनङ्कलमेव च कम । अथवा यस्य ब्रह्मणो नासेदं प्रस्तुतं तदेषा 
विषयो यस्य तत्तदथे' शुद्धबहज्ञान तदनुद्ल केम तदथीं सदित्येव 
भिधीयते । तस्मात्सदिति नाम कमं वैगुण्यापनोदनससथे प्र्षस्ततरम्‌ । यस्ये 
कैकोऽवययोऽपयेताद्शः पिं वक्तव्य तत्सथदायस्यौतत्सदिति ` निदेश 
माहासम्यमिति संपिण्डिताथः ॥ २७ ॥ 


क >“ -------------- 
रहित . शीघ्रफलजनकस्वः वैराग्यपरिदारसे यदह नाम समथे है इस देठुसे यह 
बहुत अच्छा है यह अभिप्राय दै ॥२६॥ 


'. यन्न दान ओर तप म जो स्थिति निष्ठा श्रद्धापृवंक अबष्ठानपरप्ता वि्टञ्जन्‌ 
उसको भी सत्‌ कहते  । कमं जो तदरथोपयिक दै स्थिति तथा तपम जो स्थिति 
दनम जो.स्थिति उसको भी विद्वान्‌ सत्‌ कहते है 1 तदर्थीय ८ यज्ञतपदाना्थीय ) 
अथवा जिसको तोनों नाम भ्त ड तदर्थीय ( ईश्वरार्थीय ) भगवदपेण बुद्धिस 
अरद्ठीयमान कमं बा तदर्थीय सत्‌ ही कहा जाता है अतः “सत्‌! यहं नाम कम 
बैगुख्यनिराकणएसमथं अतिप्रशस्त दै । जिसका. एक एक अवयव कमंवेशुण्य 


` -निरकरणमे समथ है फिर क्या कहना है तत्समुदाय ॐ तत्सत्‌ इस ्रह्निदेशके 


महारम्यके विषयमे यह समुदायाथं दै ॥२७॥. ` , ¦ = ` 
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अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं ! न च तस्त्य नो इह्‌ ॥ २८॥ 


अ1र दं अजुन ¦ विना श्राके होम हुजां हवन तथा दिया हआ दान एवं 
| जा तत =१/र जा ऊ भा क्या हुआ कमं हे, वह्‌ समस्त असत्‌. एेसे कहा 
जाता हं, इसलिपे बह न तो इस लोके लामदायक दहै ओर न मरनेके पी 
दी लाभदायक दै, इसक्लिथे मलुप्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दयन परमात्माके 
नामका [सरन्तर्‌ -1चन्तन करता हुआ निष्कामभावसे, केवल परमेश्बरके 
दिये -शास्त्रविधिसे नियत कै हुए कर्मोका परमश्रद्धा ओर उत्साहकं सहित 
आचरण करे ॥ २८ ॥ 

ॐ तत्सादति श्रीभद्भगवद्रीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
यगशास्तरे श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रय 
विभागयोगो नाम सप्तदशो 
ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





च्छक कद करद 


.. म° 2० यथालस्यादिना शास्त्रीयं विधित्सृज्य श्रदधानपयेव 
दृव्यवहारमत्रेण यज्ञतपोदानादि ङतं प्रमादाद्वगुण्ये प्राप्त ओंतत्सदिति 
बरह्मनदरन तत्पारहारस्तद्यशरद धानतया शाच्रीयं विधिषत्यज्य कामकारेण 
यत्किचिधज्ञादि इवतासपुराणामपि तेनैवं ॒वैगुण्यपरिहारः स्यादिति कृत्‌ 
शरद्धया साचिकतहेतुभूतयेत्यत आह--श्रद्धयेति। अश्रद्धया ` तद्धृतं 
हवनं कृतमगर दत्त' यदुतरहमणेभ्यो यत्तपस्तपतं यचान्यत्कमं॑ तं स्तुतिनमस्का- 











जो आलस्यादिवशं शाख्रीयविधिका व्यागकर अद्धायुक्त होकर बद्ध 
ज्यवहारके अनुसार यज्ञ॒ तप दानादि करते हे उनके यज्ञादिरमे वेराम्यकी मधि 
होनेपर ॐ तत्सत्‌, इस ब्रह्मनि दशसे उसका परिहार होता दै तो अश्रद्धासे जो 
` शाखकी विधिका त्याग कर स्वेच्छासे जो यज्ञादिकमं करते है उन असुरोके 
यागादिकमं भी उसी ब्रह्मनिदशसे वेगुख्यका परिहार हो जायगा फिर साच्वि- 
 कल्वकारणीभूत श्रद्धा व्यथं ही दै इस जिज्ञासासे कहते दै-अश्रद्धयेत्यादि । 
 अश्रद्धासे जो अभ्भिमें हवन किया जाता है, ्राह्मणोको जो दिया जाता हे, जो 
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रादि त्सर्ममरदधया कृतमसदसाधिवसयुच्यते । अत 1 क पदसास्वियुष्यते। अत ओतत्सदिरिगिदशेन ~ 
तस्य साधुभावः शक्यते कतु ` सर्वेथा तदयोग्यसवाच्छलाया इवाङ्करः, तत्क 
स्मादसदिस्युच्यते श्रृणु हे पाथ चों हेतो | यस्माचद्न्रद्धद्तं न प्रतय 
परलोके फलति विगुणतवेनापू्ाजनकत्ात्‌, नो इह नापीदं लोके यशः 
साधुभिर्निन्दिततरा्‌, अत्‌ ेहिकायुष्मिकफलबिकलस्व1दश्रद्धाकरतस्य साचि 
या श्रद्धयैव साकं यज्ञादि बुर्यादन्तःकरणश्द्धये । तादृशस्यैव शरद्धा 
कस्य साचिकंस्य यज्ञदेदेवादरण्यशङ्कोयां बरह्मणो नामनिदरेन साह्यं 
संपादनीयमिति परमाथ । रद्धपूेकमसाच्विकमपि यज्ञादि धिगुणं ता 
नामनिदेशेन साच्िकं सगुणं च संपादितं भवतीति भाष्यम्‌ । तुदेपुभस्मन्र 
ध्याय आलस्यादिनाऽनादतशाल्लाणां श्रद्धापूयेकं इद्ध व्यवहारसमात्रेण प्रवतं 
मानानां शाल्ानादरेणासुरसाधम्येण भ्द्धापूवकाचुष्ठानेन च देवसाधम्ये ण 





तप किया जाता है, अन्य भो प्रणाम सतुत्यार्दिकमं यह्‌ सव अश्रद्धाकरत असत्‌ 
(असाधु) कहा जाता है 1 ॐ तत्सत्‌ इस निदशशसे उसमं साधुत्व नहीं कह सकते 
ह, सर्वथा अपू्वोसपत्तिके अयोग्य है 1 पत्थर जैसे अङ्कर नहीं होता क्योंकि अङ्करो 
स्मादनमे परथर अयोग्य त्त्‌ । वह क्यो असत्‌ कहा जाता ह॑सुनो हे पाथ | 
च हेतुमे दै । यतः वह्‌ अश्वद्धाछरत हं अतः न परलोके फल देता है क्योकि विरुण 
होनेसे अपृ्का जनक नदीं है, न इस लोकम यश दही उससे हाता टे कारण. 
अच्छे लोग उसकी निन्दा ही करे ह अतः इस लोक अर परलोककं फलों से (वन्ध्य) 
बमः होनेसे अशरद्धाकृतको अक्त ही समना चाद्ये । अन्त करणकी शुद्धिके 
लिये सात्विक भद्धासे सात्त्विकं दही यागाद्‌ करना चाहिये वदी श्रद्धएपूवक 
 साल्विकयज्ञादिम दैवयोगसे वेगुख्यका सन्देह रहनेपर ब्रह्मं नाम निदेशे 
` साद्गश्य सवौङ्गपूरणत्वका सम्पादन करना चाये यह वस्तुस्थिति हे । शरद्धापू्वक 
` असारिविक भी यागादि विशण ब्रह्मे नाम नि्देशसे साविकं अर सगु होता 
 .३ एसा भाष्यते अथं है 1 उपसंहार करते हे- तदेव से । इस अध्याय 

उपेश्ितशख्रवालोमे श्रद्धाप वंक वृद्धन्यवहारमात्रसे यागादि कमोदिकोम शा 
, अनादरे असुर साधम्यं दै । ओर शद्धापू्ककमौलष्ठानसे देव साघन्य है दोप 





शलोकं २८ |. सानुवादमधु्रदनीव्याख्यासहिता २८९ 


ह जमी वैवा वेलजनसं्यिषागां रजपवनर्द ल 
( शास््रीयज्ञानसाधनानधिकारिणः सालिकथद्धापर्वकं 
वालिकयज्ञादिकारिणस्तु॒ देवाः शाच्रीयज्ञानसाधनाधिकारिण इति भद्रा 
रविष्यप्रदशनशखेनाऽऽहारादि् विष्यप्रदशंनेन भगवतां निर्णयः छव 
इतिं सिद्धम्‌ ॥ २८ ॥ | 


इति भ्रीमत्प्रमहसपरिवाजकावायं शरीविश्वेश्वरसरस्वतीश्रीपाद्‌- 
शिष्यमधुश्रदनसरस्वतीषिरचितायां श्रीभगव्री 
तागूढाथदीपिकायां भद्धात्रयबिभागयोग- 
मिबरणंःनाम सप्रदलो- 
ऽष्यायः।।१७॥ 


तिपि > 





धमके देखनेसे ये असुर हं या देव हें यद संशय अञजुनको शना स्वामाविक टी 

है । एतत्संशयविषय राजस तामस श्रद्धापूवेक राजस तामस यागादिकमकारीं 
असुर हे, अतः शस््रीयज्ञानके साधनोके अधिकारी वे नहीं है । साच्तिक भद्धापूदः 
साच्िक्यागादिकारी तो देव हं वे शस्त्रीयज्ञानके अधिकारी हः इस भ्रकार भद्वाङे 
तीनों भेदोके दिखलानेसे ओर आदारादिके तीनों भेदो दिखलानेसे भगवानने 
सिद्धान्त चया यह सिद्ध हुआ ॥ २८॥ 


इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरकृपाल 
दविवेदिद्चत गीतामधुसूदनी के. सत्रहवां 
 अष्यायः का अनुवाद 
समाप हआ ॥९१७॥ 
--;ः-- 


३७ 





< 


क कः 


5 = " ` इ्मयाष्टदशोऽध्यायः 
~ *“ अजन्‌ उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो ! त्चमिच्छांमि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हृषीकेश ! प्रथस्केशिनिषदन ! ॥ १ ॥ 


उसके उपरान्त अजुन बोला, हे महोवा ! हे अन्तयोमिन्‌ ! हे वासुदेव । 


च संन्यास ओर त्यागफे तरवको पृथक्‌ पृथक्‌ जानन। चाहता हं ॥ ९॥ 
क 4 -------------~ 


म० री०- पूर्वाध्याये - अद्रानैविष्येनाऽऽहारयज्ञतपोदानतर विध्येन च 
कर्मिणां जविध्यघुक्तं सालिकानामादानाय राजसतासक्ानां च हानाय | 
इदानीं त॒ संन्यासत्रेविभ्यकथनेन संम्यासिनासपि अविध्यं वक्तव्यम्‌ । तत्र 
तरयोधानन्तरं यः फलभूतः सर्वकर्मसंन्यासः स॒ चतुदृरेऽध्याये. गुणाती 
तत्वेन. -स्यार्पातस्वान्न . साचिकराजरतामसभेदसह ति। योऽपि तत्वबोधा 
पप्राक्तदथ ` सषेकमंसंन्यासस्तखवुथुत्छया वेदान्तदाक्यविचाराय भवति सोऽपि 
शेगुण्यविवया ` वेदा निलैगुण्यो भवाजंन इत्यादिना निगु णत्वेन 


4) 








> य-द उ. 


अरहा अन्याय 


सत्रहवां अध्यायं. शद्धाके तीनों भदोँसे कमंकारियोँम तीन भेद कहा । 
सारिविकधद्धाके प्रहणाथं राजस ओर तामस श्रद्धाओके स्यागाथं अब संन्यासके 
बेविध्य कथनसे संन्यासियोके तीनःभेद कहते है--उसभे यथार्थज्ञानके अनन्तर 
लो फलभूत सब क्मोका त्याग है वह चोदहवे अभ्यायमे गुणतीत्वसे उग्रोख्यात 
हे, अतः वह सास्विक राजस तामसके भेदके योग्य नहीं ! जो भी तच्वज्ञानसे 
पूष ततत्वज्ञानाथं सवेकमेत्याग तच्वज्ञानकी इच्छसे बेदान्तवाक्यके विचाराथं 
होती हे बद्‌ भी त्रिगुरणवषयक ह । 

श्रे स्यविषया वेदा निःस्तरेगुस्यो भवान ।' 
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1 यस्वलुतपजतसोधानामयुखभतचबुयुतपन च कर्मसंन्यासः 
संन्थासी च योगी च इत्यादिना गोणो व्याख्यातस्तस्य ` जेविभ्यसंभवा- 
तद्विरेपं॑बशत्छः अजन उवाच--सुन्यासुस्येति ।  अविदपामलुपजात- 
प्िविदिषाणां च कर्माधिशृतानामेव शविचित्कम॑पखिहेण िचिच्कर्मपरिस्यामो 
यः स व्यागांशयुणयोगास्सन्यासशब्देनोच्यते ।४ एतादशस्यान्तःकःणलदयरथ- 
मविदत्कर्माधिकारिकतेकस्य संन्यासस्य केनचिद्रषेण कमस्यागस्यः तच स्वक्ष 
थवसाच्विकराजसताससमेदेनं बेदितुमिच्छामि । स्यागस्य च (तव वेदित 
मिच्छामि । रि संन्यारत्यामन्दौ ` षटपटश्ब्दाधिव . भिन्नजातीयारथो ९ 
क्षि बराह्मणपरिाजककब्दाविवैकजारीयार्थो १ यच्ा्स्तरहि त्यागस्य ¦ तं 
सन्यासात्पृथणवेदितमिच्छामि। यदि . द्ितीयस्तदयवान्तरो प्राधिभेष्मात् 
वक्तव्यम्‌ । एकव्यार्यनेनगेभयं ` व्याख्यातं भव्तिः। . महावाहो | 
केषिनिषूदन ! इति संबोधनाभ्यां शदयोपद्रबनिवारणस्वरूपयोग्यतासलो- 








इत्यादि बाक्योसे निशुणत्बेन सुज्याख्यात हे । यों हो जिनको तच्वज्ञान नी हुआ 
है ओर न तत्वज्ञानेच्छा दी उत्पन्न हई दै उन पुरषोका कमेसंस्याख “सं संन्यासी च 
योगी च' इत्यादिसे गोण कहा गया है, उसमे तोन प्रकारः संभवं है ^ वद्वेषं जानने 
की इच्छावान्‌ अजुन बोले सन्यास से। अतस्वन्ञानियौ . अर ˆ अनुरपन्न 
वदतेच्छाओं कसौधिकारिथोंका दी कुच कर्मोका प्रहणसे छ क्मोका' त्याग जो है 
। बह त्यागांशभूतगुण योगसे संन्यासशब्दसे कहते है । अन्तःकरणशुदधचथ अविदन्‌ 
कवियोका एतादश सं्यांस किसीरूपतसे कमंस्यागका स्वरूपं भलग ` साश्विक रजस 
तामस भेदसे जानना चाहता हू । क्या संन्यास स्याग शब्दं घट पट शब्दके समान 
भिन्नजातीय अर्थे बोधक है अथवा ब्राह्मणएपरित्राजकः शब्दकं तुल्य एकजातीय अर्थक 
बोधक है । यदि प्रथमपक्ष ह तो त्यागका तत्व संन्याससे अलग जानना जाता । 

यदि द्ितीयपक्ष है तो अवान्तर उपाधिमेदमात्र जानना चाहता £ जेसे ऋह्मण 
ओर सन्यासी जओौपाधिक भेद दै वैसे यो मी जानना चाहता ई एकक ज्या 

र्यानसे दोनोका व्याख्यान हो जायगा । महाबाहौ ! केशिनिषूदन `! इन दोन 
 सम्बोधनोंसे बाहरके उपद्रनोके निराकरएका ओर स्वरूपयोग्यता फलकी प्राप्तिका 

पवन किया 1 बाहर उपद्र्वोका शमन करनेका सामथ्य महावाहो है, भीतरके 


र -श्रीमद्भगवद्धीता | अष्याय १८ 
न -------------------- ~ 
श्रीभगवाुबाच 
| € त ५9. % थो बिद 
कम्यानां कमणां व्यागं सन्यास पव ¦ । 
चवकभफलत्यागं प्राहुयागं विचन्णः ॥ २ ॥ 

) ट्स प्रकार अजुनके पून पर, श्रीकृष्णं अगवान्‌ बोले हे असुन्‌ । फितने 
हौ +प॑रिडित जन तो काम्यक्मोके ` त्यागको, संन्यास जानते दै ओर -कितने 
री विचारकल घर्ष सव चो फलके वारको साग स्यागको त्याग कहते द ॥ २॥ 
तउ पिव रणसामथ्यमिति चेद । अव्य 
पल अदक्षे । ` हषीकेशेत्यन्तरुपदरबनिवारणसामथ्यमिति भेदः । अत्यदु 
ज्गातसंमोधनत्रयम्‌ । अत्रायैनस्य दवौ प्रदनौ । कर्माधिकारिकटंतवेन क्त 
-जञादिसाधम्येण ` संन्यासशब्दप्रतिपाद्तवेन च गुणातीतसंन्यासदवयसाध्यग 
शैगण्यसंमवार्म्या संशयः प्रथमस्य प्रइनस्य ब्रीजमू्‌, तीयस्य :तु संन्यास 
त्यागब्दयोः ` पर्यायत्वात्कमंफलत्यागरूपेण च॒ वैलक्षण्योक्तं - संशयो 


५भीजम्‌ ॥ १ ॥ 


म° ₹ी०- तत्रान्तिमस्य घ्रचिकटाहन्यान्यायेन निराकरणोत्तरं--शर. 
भगवानुवाच --कम्यानामिति । काम्यानां एलकामनया चोदितानामन्तः 


+उपद्र्बोकी : शान्ति -करनेकी शक्ति स त्त जक सति ॐधिनिपूदनर्मे है । आत्मीयजनोंकी रके 
. लिये जसे केशीका.नाश छया, स्वभक्त तुम्हारी . रक्षाके लिये तुम्हारे ¦ आन्तरिक 
: अज्ञानका. निराकरण . मेरा ही कतेज्य है यह्‌ भी अभिप्राय दोनों सम्बोधनोका 
~ हो-सकता है । अथवा तीनों 'सम्बोधनोसे जिज्ञासित अथंमे अत्यन्त आद्र सूचित 
करते. है इसमे ` अ्जँनका दो परभ है--कमोधिकारिकठेत्वसे कमी इसके कतौ दै 
. इससेःतथा.पूरवोक्त यज्नतपदानादि साधम्यसे ओर संन्यासपदव। च्यत्वसे गुणः 
--सीतखंग्यास, इन - दोनो ‹ साधस्यसने ्रेगुए्यसम्भासम्भवसे जो संशय वह प्रथम 
प्रका. कारण ह, द्वितीय भ्रञचका तो संन्यास ओर स्याग ये दोनों शब्द पयोयवाची 
.ष्ोनेसे कमं फलत्यागरूप भेदोक्तिखे जातसंशय का कारण ह ॥१॥ 
उन्म द्वितीय का निराकरण करने के लिये “सूचीकटाहन्याय से भगवान्‌ ` ‹ 
बोले 1 प्रथमोपस्थित रयमभ्रश्न का समाधान न देकर ज्यवहिसोपस्थित द्वितीय 
श्न के उत्तर देने. मं जो. व्यु्रम किया गया है उसमे ` कारण कते €-- 
४छची -कटाहन्यायेनेति । किसी कारीगर के यहो कटाह ( करा्टा ) वंनवाने के तिये 





व 








श्लोक २ | सोरुबद्भधु्रदनीव्याख्यासहिता २९३ 

विदुर्जानन्ति कवयः शरकषमदधिनः केचित्‌ । (तमेतं बेदायुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति वक्येन वेदानुवचनयज्ञबदो- 
-पलकषितस्य गृहस्थधमस्य तपोऽनाशकशन्दाभ्पाधुपलकषितस्य वानपरस्थधर्मस्य 
निरयस्य नित्यविदितेन पापक्षयेण द्ारेणाऽऽत्मज्ञानार्थतं बोष्यते। न च प्रिनिः 
योगवैयथ्यं ^“ ज्ञानयुत्पद्ते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः " : इत्यनेनैव -लन्धला- 
दिति वाच्यं, विनियोगामावे हि सत्यपि ` नित्यकर्माुष्ठाने ज्ञानं स्याद्रा न 


एक पुरुष पहल गया आर कहा कि कराहा वनादो जो मूल्य होगाःवहः देगे उसने 
स्वीकार करः लिया कि अच्छा बना देगे, दूसरा पुरुष उसी कारीगर के पास जाकर ` 
बोला कि ` एक सूह की जरूरत हं बना दो, उसने कहा उरो बना देते है बह सूची 
बनाने लगा । यदा प्रथमोक्त कराहा ` बनाना छोड़कर पश्चादुत सुई बनानेःका 
कारण यह्‌ दै कि कराहा बनाने मँ करई दिन लगेगे ओर कई मनुष्यों का; अधिक 
परिश्रम लगेगा, सूह अकेला दी म कणे म स्वल्पश्रम-से बना सकता ह, अतः. कराहा 
बनाने ` तक ; सूच्यर्थी को ,रोकनाःठीक नहीं ओर तव तक रुक भी नदीं सकता । 
अतः अल्पश्रम .समयसाध्य ओर अधिकश्रम समय : साध्यां में व्यु्रम ही 
उचित दै क्रम नदीं तद्त्‌ दवितीय : प्रश्न का, ही. पूव मँ निराकरण करते हँ ¦ काम्य 
फलकामना से बेदविहित यागहोमादि जो. मनः. शुद्धि. के उपयोगी नीं हे । 
उन . पशु इष्टि सोमादि करमां का त्याग विद्वज्जन संन्यास जानते हं । . कवि शब्द्‌ 
सक्ष्मदर्शी परक इस . तात्पयं -से “कवयः' का अथ सृक्ष्मदशिनः किसी ने श्या 
` है1 तमेतं वेदादुवचनेन' इत्यादिवाक्य से वेदादवचनशब्द से अभिप्रेत ब्रह्मचारि 
धर्मम यज्ञ दान शब्दों से अभिप्रेत. गृदस्थधमं मे तप अनाशकशब्दों से अभि- 
प्रेत वानभ्रस्थधर्म म नित्यस्य' यह भाष्यस्थित पद है, इसका व्याख्यान करते 
ह नित्यकर्म करने से पापश्चयद्वारा आत्मज्ञाना्थंत्व का बोधन करते हँ । विनियोग 
व्यर्थ है ` अथौत्‌ इनमे ज्ञानाथैत्व वचनान्तर से सिद्ध ही ह फिर तदथं विधान 
की क्या आवश्यकता १ वचनान्तर कहते दै- 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमणः" इति । 
उत्तर -कहते ' है -व्रिनियोगाभावेव्यादि से। विनियोग न होने पर 
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न क~ क व त ~ {~----------- 
बा स्यात्‌, सति तु विनिथोगे ज्ञानमधरयं भवेदेवेति नियमाथंतवात्‌। तस्मा 


 नित्यकर्मणामेव वेदने बिविदिषायां बा षिनियोगास्प्वञचद्वि विविदिषति 
 पूर्वक्वेदनाथिना नित्यान्येव कमणि भगवद्पणवुद्धयाऽष्ठेयानि तु ` सर्वाणि 
, सफलानि परि्याज्यानात्यक्‌ मतम्‌ । अपर सतं सवकसफलत्यागं प्राहुस्त्यागं 
 सचहद्धचर्थितया वि्रिदपासंयोगेनालुषठान , विचक्षणा विचारङुशलास्त्यागं 


-चर अय क कार उत च. क. २ 











यणा 
; निव्यकमौलुष्ठान करने पर भी ज्ञान दोगा या नही यह संशय होता, विनियोग 
रहने पर ज्ञान अवश्य होगा दी इस नियम के लिये उक्त विनियोग है अतः 
नित्यकर्म का ही वेदनम वा विविदिषा भ विनियोग दहै। भाव यह्‌ हैक 
वेदानुवचनेन विविदिषन्ति यहो बेदादवचन का करणतया ` अन्वय वेदन्‌ 
न है या वेदनेच्छा मे १ "पदाथः पदार्थेनान्वेति न तु पदाथेकदेशेनः इस न्याय 


से प्रधानपदाथं .वेदनेच्छा मे दही अन्वय होना चाहिए, क्योकि श्रकृतिप्रल्ययौ ` 


सहार्थं व्रतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्‌ इस न्याय से इच्छा दी प्रधान है, यथा शाब्द्‌ 
प्राधान्य इच्छा मे है तथा आ्थंप्राधान्य ज्ञान से है, मोक्षदेतु होने से कती-को 
¦ इष्टतम ज्ञान ही है अतः विनिगमनाविरह से दोनों मे अन्वय हो सकता है 
इसलिए “वाः कहा यहं कहना ठीक नदी, कारण ` शब्दान्वय स शाब्दभराधान्य ही 
का ग्रहण होता है आर्थप्राधन्य का नही अतण्व थयो राज्ञः पुरुष; तमानय 
यहां तच्छब्द से पुरुष का ही परामश होता ह अथतः प्रधानभूत राजा का नहीं । 
तच्छव्द सर्वनाम है सर्वनाम परधानपरामर्शी होते ह यह उत्छगं है, अत 
` इच्छया ही अर्प्रय समुचित है पर यह भी ठीक नदी, क्योकि "अश्वेन भामं जिग 
` मिषति यदा पर अश्व का करणतया गमन मे ही अन्वय होता है इच्छामे 
हीं क्योकि आवश्यक गमन ही होता है इच्छा नदी अतः "वा यह कहना ठीक 
#, वेदन मँ वा बेदनेच्छामं करणतया अन्वय है इसमं विवाद नदीं । नित्यकमो- 
सु खान से सचवशद्धि इससे विविदिषा की उत्पत्ति होती हे तस्मात्‌ वेदनार्थी को 
भगवदपेणबुद्धि से नित्यकर्म का अनुष्ठान करना चाद्ये । कास्य कमं तो 
सब फलवान्‌ ही दै अतः वे त्याज्य है यह एक मत है! दूसरा मत है-- 
'सर्वकमेफलव्यागं माहृस्त्यागं विचक्षणः ` 
ख काम्य ओर नित्य कर्मा. का तत्तद्धिधायकघटकपद्प्रतिषाद्य फलोका 
मनः शुद्धि लिये विविदिषा संयोग से अयुष्ठान विचारनिपुण व्याग कहा दै ' 


`“ ^ #* एकक्क्रा। 


हः । “खादिरो यूपो (7 पुषे मवति" (वादिरं र्ुायत गरं कह स्न खादिरं बीयकायस्य युपं करोति". इत्यत्र 
यथैकस्य खादिरत्वस्य कतुप्रकरणपाटत्फलसंयोगाच क्रवर्थलं च प्रमाण- 
| मदस्तथा ऽग्नितरेष्टिपश्चसोमानां सर्वेषामपि शतपथपटितानां स्पोत्पत्िरिधि 
तिद्वानां तत्तफलसंयोगः प्रत्येकवाक्येन विविदिषासंयोगश्व यज्ञादिवाक्येन 
क्रियत इत्युपपन्नस्‌, एकस्य तूभयत्वे संथोगपरथक्स्वम्‌' इति न्यायात्‌ । तदुक्त 


स्ेपशारीरके-- | 
५४ यज्ञनेत्यादिवाक्यं शतपथविहितं कमबन्दं गृहीत्वा 


स्वोत्परयाग्नानसिद्ं पुरूपविविदिपामघ्रसाध्ये युनक्ति ॥ " इति । 
, , तस्मास्ा्यान्यपि फलामिषं धिमहखाऽन्तःकरणछ्चद्धये कर्तव्यानि । न 
दमिरोत्रादिकमंणां स्वतः काम्थत्वनित्यत्वरूपो विरेषोऽस्ति । पूरुषाभिप्राय- 
मेदग्रतस्तु ` विरेषः षलाभिमंधि्यगे ङृतस्त्यः। निस्यकमंणां च प्राति- 





खादिरो यूपो बति, खादिरं वीयेकामस्य यपं र्वीत' यहांपर जैसे एक ही 
खादिरत्वका यज्ञ्रकरणमे पाठ होनेषे ओर फलसं योगसे कऋरस्वथेतव माना जाता है 
ओर प्रथमवाक्यसे युरूषाथत्व माना जाता है क्योंकि प्रमाणेंका मेद दै अथौत्‌ 
एकवाक्यसे निस्यानिस्य दो फलोंका एकवाक्यसे एककममं बोधन नहीं करासकते 
किन्तु वाक्यद्वयसे बोधन करानेमे कोड आपत्ति नदीं । इसी प्रकार अभ्रिहोत्र, इष्ट 
पशुसोमादिमं जो शतपथमे पठित है स्वोत्पत्तिबोधकवाक्य विहित है उनमं तत्तद्‌ 
वाक्यसे प्रन्येक मं फलसंयोग विविदिषासंयोग यज्ञादिवाक्य से किया जाता हे 
इसभ्रकार दोनों की एक मे उपपत्ति होती है "एकस्य तू भयत्वेन संयोगण्थकस्वम्‌' 
इस न्याय से । यदी संक्षेपशारीरक मं कदा है यज्ञनेव्यादिवाक्यत्यादि। शतपथ 
पठित यज्ञेनेस्यादिवाक्य स्वोपत्तिसिद्ध अग्निोत्रादिः कमससुदाय रहण कर पुरुष 
 विविदिषासाज्न साध्य बेदनेच्छाके साथ संयुक्त करता है यह्‌ उक्तं बाक्यका अथं है 
अतः फलेच्छाका त्यागकर अन्तःकरणकी ` शुदधिके लिये काम्य कर्माको करना 
चाहिये । नित्य काम्य अभ्रिहो्रमे स्वाभाविक मेद नदी किन्तु पुरुषाभिप्राय 
प्रयुक्त ही भेद है फलाभिभ्रायके. व्यागनेपर दोनों मेद क्से आवेगा १ यदि 
किये. कि नित्यकर्मो्ा तो ऊ फल नहीं फिर व्याग: कैसा १ उखका उत्तर देते द 


रद्‌ भरीमंह्धगबद्रीता [ अध्याय्‌, १ 
व ल~ # , क विधं ५ 
सिवकफलसद्धावम्‌ “अनिष्टमिष्टं मिधरं च त्रिविधं कर्मणः फलय इर्य 
वध्यति । नित्यानामेव विविदिषासंयोगेन काम्यानां कर्मणा, फन, सह 
सरपतोऽपि परित्यागः पवषस्थाथेः । काम्यानां नित्यानां च संयोगथक्तेन्‌ 
विविपासंयोगात्तदथ ससूपतोऽचुठानेऽपि प्रातिस्विकफलामिसंधिमात्रपरितयाग्‌ ` 
इत्युत्तराथंः । तदेतदाहुवातिंकङ्तः-- 

^ वेदानुबचनादीनामेकारम्यज्ञानजन्मने । 
तमेतमिति बाक्येन नित्यानां षकष्यते.बिधिः ॥ 
यद्वा िविदिषाथेतवं सर्वेषामपि कमंणाम्‌ | 
तमेतमिति वाश्येन संयोगस्य परथक्त्वतः"” इति ॥ 
तदेवं सफलकाम्यकमंत्यागः सान्यासरब्दाथः । सर्वेषामपि कर्मणां 
फलाभिसं धित्यागस्त्यागशब्दाथं इति न धटयटशब्दयोखि संन्यासत्यागशब्दः ` 
योभिन्नजातीयाथेतं फं तन्तःकरणञ्चद्धवथंकर्मालुष्ठाने एत्ताभिसंधित्याग 
इत्येक एवाथ उभयोरिति निर्णीत एकः प्ररनोऽचैनस्य ।॥ २ ॥ 
अनिष्टमिष्टं भिश्रं च धिविधं कसंणः फलमू' | 
यह आगे करहँगे  नित्यकमेका भी फल होता दै नित्य ही कमे का विविदिषा 
के साथ संयोग हे, काम्यकर्म का फलः के साथ स्वरूप सें भी त्याग विवक्षितः 
है। यह पवोद्धं का अथं है । काम्यः तथा नित्यकर्म का संयोगघ्रथ्छू्न्याय 
से विविदिषा के साथ संयोग होने से तदर्थस्वरूप से अनुष्ठान करना चादिये किन्वु 
तत्तद्विधिवाक्योक्त फलेच्छामात्रका व्याग करना चाहिये यदह उत्तराद्धेका अथं है । 
यहं वो्िंककारेनेः कहा है-- | 
बेदादवचनादीनामेकात्म्यज्ञानजन्मने । 
तमेतभिति वाक्येन संयोगस्य प्रथकछत्वतः ।]' इति । 

| इसं प्रकार ` फलसहित काम्यकमेत्याग संन्यासशब्दाथं है सब | केमों 
के फलं कामनाओं का त्याग त्यागशब्द का अर्थदहै घट घट फे समान 
संन्यासं ४ ओर त्याग भिन्न जातीयार्थक नदीं दन्तु अन्तःकरणशद्धिफल 
ोलु्ठा रग व फलकामना त्याग, इसं प्रकार दोनों का शक ही अथं दै 
यह निश्चित किया गया है, एवं अजुन के एक प्रश्न का निणंय हो चुका ॥ २॥ 





` =" त त ज ककन 






| | त ¬ वान्यं दोषविलके करमर्ठ्िष्ि ज प्हुम॑नींपिणः । 
 " यदानतपःकम न्‌ त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ ` 
निश्चयं शृणु मे तत्र यागे भरतसत्तम! . ` 


+ तगो हि पुरुषव्याघ्र! तरिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ .॥ 
म | तथा कड्‌ एक ` एवद्ान्‌ एेसे फ़हुते फि कम्‌ . सभी । दोषयुक्त ¦ हं, इस 
तवि त्यागनक चप दे, अर दूसरे विदान्‌ ठेसा कहते है कि यज्ञ दान ओर लप्रह्स॒ 
क्म त्यागने योग्य नदी हँ ॥ ३॥ व 
परन्तु, ह अजुन} उस व्याग के वषय सतू मेरे चश्चयका सुनो हे पुरुष- ॑ 


शठ ¦ बह त्याग सात्विक, राजस. ओर ` तामस देसे तीनीं प्रकारं का ही कहा ` 
गया[-हं (४ ॥ ॑ । 


्----- ~~~ ~~~ = ' "1 |. धि कै 
ॐ $ जं 
--------न्ल्म्लात 





`, म० टा०--अ्रुना दितीयप्ररनप्रतिवचनविं सन्यासत्यागशब्दाथस्य 
विष्यं निरूपयितु तव विग्रतिपत्तिमाह--त्याज्यमिःणदिना । सर्वः कर्म 
| वनधहेतत्वादषबहुटपतः कर्मापिकतेरपि क्म स्याज्यमेवे्येके मनीपियः प्राहः । 
द्रा दोपदष्‌ इव, यथा दोषो रागादिस््यन्यते तद्वर्म त्या्य्चुय्ं 
गधेरनत्यन्पिविदिपैः . कर्माधिकारिभिरपीस्येकः पक्षः । कमाधिकारिभिरतः 


भ्णदुष्रहवारा पवि दिपोत्पर्यथं यज्ञदानतपः - क्म न ` त्याज्यमिति चापरे 
मनीषिण! प्राहुः ॥ ३ ॥ 





अव द्वितीय अश्नका उत्तर देने के लिये संन्यास त्याग के शन्दराथं भे ` 
पनं अकारो के निरूपणा विप्रतिपत्ति कहते है- त्य ल्यमिति। बन्धकं सवंकमं 
है अतं दोषयुक्त है इस `कारणं कमोधिकारी पुरुषों को कमं ` त्याज्य ही है यह ध 
अन्यं विद्वानों कामत है। अथव दोषं कर्म म॒विशेषणए नदीं किन्तु सादृश्य का 
| अतियोगी जसे दोष रागादि स्याग्यं है वैसे कम भी त्याज्य हे । जिनको तव ~ 
¡ वान्‌ नहीं हुञा'हे ओर न विविदिषां दी उत्पन्न हई है उनं कर्मियोको सब 
` क्म त्याज्य ही है यद एक पश्च ह, यहां दूसरा पश्च हे कि कभिरयोको अन्तकरण 
यथ तददर'रा विविंदिषाशी उत्पत्तिके लिये यज्ञदान॑तपोंका त्याग नहीं करना ` | 
चहिये देसा दूसरे विद््ननि कहा दै॥३॥ ` | 
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म० टी°-एवं विप्रतिपत्तावाद- निश्चयमिति तत्र खया ` 
कमधिकारिकठके संन्यासत्यागशब्दाभ्यां प्रतिपादिते त्यागे फलामिधि 
रववकरमत्यागे मे मम॒ वचनाभिशयं पूर्वाचार्यैः कतं शरण॒ है मरतसन्तम्‌! 
रिं तत्र दङ्ञेयभस्तीत्यत आह--हे पुरुषव्याघ्र पुरुष्ष ! दि यस्मा्याम्‌, 
करमाधिकारिकतकः फलामिसंधिपूंककमंत्यागखिविथलिग्रकारस्तामसादिभेदेनः 
सप्रकीतितः। अथवा विशिषटामावरूपसंत्यागो विरेषणाभावादिोष्याभावादु, 
मयामोवाच त्रिविधः संप्रकीरतितः। तथादि--फलामिसंधिपूरवककरमत्या, 
सत्यपि कर्मणि फएलामिसंधित्यागदेकः, सत्यपि एराभिसंधौ कर्मत्यागा- 
ददवितीयः, शलाभिसंधेः कमंणश्च त्यागाचतीयः । तदे प्रथमः साच्तिक 
आदेयः । द्ितीयस्तु हेयो दिषिधः, दुःखबुद्रथा दो शञसः, भिप्यसिन इत 
~~ 


च क 4 श: 








देखी विभ्रतिपत्तिर्मे संन्यास त्याग शब्दोंसे प्रतिपा खर्सिच्शे क स्यागको जो 
तुमने पृष्टा दै फलेच्छाशर्यत्यागमे मेरे ववनसे उस सिद्धये सुनो ओ 
भ 


पूवोचायनि किया है । हेः भरतसत्तम !, क्या उसमें गयेयं ३ ! ईस जिज्ञासासे ` 
कहते हदे पुरषग्याघ्र } पुरषोमिभषठ 


“व्याघ्रः स्यात्‌ पुंसि शादृले र्तैरण्डश्ण्डयः ¦ 

` ,. श्रेष्ठे नरादुत्तरस्थः कण्टटकाचायेयोषिति + | 

इस मेदिनी कोषसे व्याघशब्द श्रेष्ठका भी वाचक है यह्‌. निश्चित है, . 

तदनुसार पुरुषश्रेष्ठ यह सम्बोधन है । जिस कारण कमोधिकारिङ्ृत त्याग फलेच्छा ¦ 
पूवक कम॑त्याग तीन भ्रकारका है तामसादि मेदसे कहा गया है, अथवा विशिष्टाः 
भावरूप त्यागविरेषणाभावभरयुक्त विरोष्याभावरयुक्त. उभयाभावप्रयुक्त , होनेसे 
तीन प्रकारका है इसीको तथाहिखे स्फुट करते हे फलेच्छा पूवक कसेत्याग करनेपर 

भी फलकामनात्यागसे विलेषणएफलकामनाके अभावसे तद्िशिष्ट कमेका अभाव ; 
विशेषणाभावग्रयुक्त विशिष्टाभाव एक है, फलकामना रहनेपर भी विरोष्यकमेे 

त्यागसे विशेष्याभावश्रयुक्त विशिष्टाभाव दूसरा दै । फलकामना ओर कमं दोना ` 
के त्यागसे उमयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव तीसरा है । इनं पिला सोश्विक 
उपादेय दै, दूखरां त्यार्य दो प्रकारका द, क्म करे क्लेश होता दँ इस जुदिसे 
कोया हा कमेत्याग राजस हे, भ्रमसे किया त्याग तामस है इतना कृमोधि- 
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लामसः । एताान्‌ कमाधिकारिकिठकस्त्यागो ऽनजुनस्य प्रभनविषयः। ठतीयस्त्‌ 

कार्यानधिकारिकवंको नैगुण्यरूपो नाजुनप्रइनविषयः । सोऽपि साधनफलमेदेन 
द्विविधः । तत्र साचिकेन फलाभिसंधित्यागपूरवंककमनष्ठानरूपेण त्यागेन 
्ुदधान्तःकरणस्योत्यन्नविधिदिपस्याऽऽ्मज्ञानसाधनश्रवणा ख्यवेदान्तविचाराय 
फलाभिसंधिरहेतस्यान्तःकरणञयुद्धो स्यां तत्साधनस्य कर्मणो चैत्ये जात 
हवावहननस्यं परित्यागः । स एकः साधनभूतो विबिदिषासंन्यास उच्यते । 
तम्र नेष्छ्भ्य द्ध परमामिति वक्ष्यति । दवितीयस्त॒ जम्मान्तरछृतसाधना- 
भ्यासपरिपाक्षाद्पञ्जन्मन्यादावेवोर्पन्नात्मबोधस्य . कृतच्रत्यस्य स्वत॒एव 
कलाभिसंधेः ङर्दणश्व परित्यागः फलभूतः, स ॒बिदरत्संन्यास इत्युच्यते । 
स॒ तु “स्वापः रिव स्यात्‌! इत्यादिशलोकाम्यां पराण्यास्यातः स्थितप्रज्ञलश 
गादिभिश्च इथ पयश्वितः। यस्मादेवं त्यागस्य तच्च दुङ्ञंयं खया चोक्त 





कारियोका कि स्थाग वैगण्यरूप विधिरहिवरूप अजुंनके -अञ्का विषय नही, 
बह भी हेतु एलभेदसे दो प्रकारका दै उनम ` सात्विक फलेच्छात्यागपूवेक . कमो- 
लष्टान रूपत्णागसे पवित्रान्तःकरण संजातविविदिषा का उक्त त्यागसे जिसका 
अन्तःकरण द्ध दो गया है तथा आमज्ञानकी ` इच्छा उत्पन्न हो गई है उसका 
आत्मन्ञानहेतु ्रवराख्यवेदान्तवि चर फलेच्छारदितका अन्तःकरणशुद्धि दोन 
प्र तद्धेवुकसे्ा, भूसी निकलनेपर जेसे अवहनन कूटनेकी निशृ्ति होती दै, 
ब्रीहीन्‌ अवहन्ति" का तवतक व्यापार है जवतक भूसीसे चावल अलग न टो 
जाय. चाबल निकलनेपर फिर अवघातकी आवश्यकता नही, फलोत्पत्तिपयन्त 
साधनकी अपेक्षा रहती है अनन्तर नदी, वैसे अन्तःकरणशुद्धिः विविदिषोत्पत्ति- 
पयेन्त पतद्धेतुकमौलुघ्ठान की आवश्यकता है उक्त दोनोकि उत्पन्न होनेपर कमत्यागं 
एकहेतुभूत विविदिषा संन्यास कहा जाता है । इसके आगे तेष्कम्यंसिद्धिम्‌' इत्यादि 
करेगे । दूसरा पू्वजन्मछृत साधनाभ्यास के परिपाकसे इस जन्म पिले ही बोध 
उत्पन्न हो जाता है अतएव छतृत्यच्छा स्वतः फलकामना आौर कमंका त्याग हो 
जाता है बही फलभूत विद्ठत्संन्यास कहा जाता है, वह॒तो ध्यस्त्वात्मतिरेब स्यात्‌ 
इस्यादि दो ोकोसे पूवम व्याख्यात हो चुका ै। स्थितप्रज्ञलक्षण्णादिकरों से 
बहुत कषा गया है जिस कारण इस प्रकार त्यागका तत्व दुबोध हे आपसे . 


३०० भामद्धगवद्भाता , [अयाय १. 


यज्ञो दानं तपः कमं न त्याज्यं काय॑मेष तत्‌ । 
यज्ञो. दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


` तथा यज्ञ, दान ओर तपरूप कमं त्यागने के योग्य नहीं ह, किन्तु निस 
देह कृरना कतंन्य दै, क्योकि यज्ञ, दान ओर तप यह तीनों ही बुद्धिमान्‌ पुरुषो 
को पवित्र करनेवाले हे ॥ ५॥ 











त्च वेदितुमिच्छामि, अतो मम सवक्ञस्य चचनादिद्धात्यभिप्रायः। संबोधन 
देन .ङुलनिमित्तोकपः पोरुषनिमिततोत्कपंर्च योभ्यतातिशयश्ूवनायोक्तः ।॥६।। 

म० टी०--कोऽसो निश्चयो ` षिप्रतिपत्तिफोटिभतयोः पक्षयोर्हितीयः 
पक्ष इत्याह द्वाम्याम्‌- य॒ज्ञ इत्यादिना । चो हेतो । यस्माधज्ञदानतपांसि 
मनी षिणासकृतफलाभिसंधीनां पावनानि ज्ञानप्रतियन्धङपापमलच्छालनेन 
ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपपुण्यगुणाधानेन च सोधकानि, अछृतलाभिसंधीनामेव 


< 


 यज्ञदानतपांस्येव शोधकानि भवन्त्येव । उपाथि्चद्धयेवोषदितछद्धिखाभिप्रेतः 
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कंथितततत्व की जाननेकी इच्छा करता ह अतः सवज्ञ मेरे व चरसे. समो :यह्‌ 
अभिग्राय है उक्त दोनों सम्बोधनोंसे कुलक्रतं उत्कषं ओर स्व्रपराक्रसभ्रभव उत्करं 
योग्यतोत्कषे सूचनाथे कहा गया है 1४॥ ` प. 

विप्रतिपत्तिविषयीभूत- दोनों कोटियो मं क्या निश्चय दं द्वितीयपक्ष. यह्‌ 
कहते हे- दो श्लोकों से । -च हेतु मे है । जिससे यज्ञ दान तप आदि फलाभिलाष 
शूत्य विद्वानों के शोधक हे ` अथौत्‌ तत्वज्ञानोरखपत्ति. के प्रतिबन्धक जो .पापःहै 
तल्वरूपं मलक्षालन (धोने ) . से ज्ञानोसत्तियोग्यतारूप, पुण्यरूप `गुणो के 
आधान सं पवित्र करनेवाले दो प्रकारं के होते है-मलकदे मादि उनके क्षालन 
` सेःबाद्यशुद्धि होती हे जैसे स्नानादि, द संरा सनानोत्तर- (1. 

` (अपवित्रः पविच्रो बा सवीवस्थां .गतोऽपिवा स 
इत्यादि मन्त्र से शरीर पर जल चिंडकना इससे तत्तत्कमव्रत्ति के आदि 
, मे उक्तमन्तरदरा माजन का विधान ही व्यथं हो जायगा, . फल कामनारर्दिता के 
ही शोधकं हं तत्सहित के नही, यज्ञ दान तप दही. शोधर्क, .कयौन्तर नुद 
शोधक होते हे! उपाधि की शुद्धि से उपदहितशद्धि यहां .अभष्ट हे 
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एतान्यपि तु कममाणि सङ्गं यक्ता फलानि च, 
कतग्यानीति मे पाथं! निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


इसलिये है पाथ ! यह य्न, दान अ।(र तपरूप कमं तथा ओर 
शरेष्ठ कम, आसक्ति को ओर फलों को त्याग कर, अव 
निश्चय किया हुजा उत्तम मत है ॥ ६॥ 


र भी संपृणं 
स्य कृरने चाहिये, एेसा मेरा 








तस्मादन्तःकरणड दरयाथामिः कमाधिकृतेयज्ञो दानं तप॒ इति यत्फलाभिसंधि 
शितं .कमं तन्न त्याज्यं किंतु कार्यमेव तत्‌ । अत्याज्यस्वेन कायंत्वे .लब्घेऽ 


प्यत्याद्राथ पुनः कायमेवेचयुक्तम्‌ । यस्मात्कार्म॒कर्तव्यतया विहितं तस्मा 
त्याज्यमेवेति वा ॥ ५॥ 


 :मर-टी>--यदि यज्ञदानतपसामन्तःकरणशोधने सामर्थ्ममस्ति तर्हिं 
एताभिसाधना कतानपपि. तान तच्छोधङानि भविष्यनि कृतं फएलामिसन्धि- 
त्यगेनेत्यत अआह-एतान्य॒पीति। त॒ शब्दः शङ्कानिराकरणाथः। यद्यपि 


काम्यान्याप धसस्वाभाग्यात्तथाऽपि सा तत्फलभोगोपयोगिन्येव न ज्ञानोपयो- 
-गिनी । तदुक्त वातिककरद्धिः | 

= -~- ^ ^ 9 
विद्धान्‌ की. शुद्धि से तदुपदित अन्तःकरण की शद्धि मे तात्प ३, अतः अन्तः 
करणणुद्धिकासुक कर्यो से . छत यज्ञ दान तप जो फलेच्छाशूल्य कमं है 
वृह त्याञ्य नहीं हं, किन्तु बह कायं ही है । स्याञ्य नहीं कहने से ही कायं है 
इसका, लाभ हो ही जाता है. फिर "काय॑मेव' कहनेसे क्या लाभ ह ! आदराथं पुन 
तत्कथन हे इसीसे सन्तोषसे कीजिये, वा यज्ञ काये" कतंव्यत्वसे विदित है अत 

` त्याज्य नहीं यह्‌ भी अथं हं 11%। 


य॒दि यज्ञ दान तपोंकी शक्ति.अन्तःकरणके शोधनम है तो फ़लकामीके चये 
यज्ञादि अन्तःकरणएके शोधकं होगे, फिर फलाभिसन्धित्याग व्यथं ही है इस शंकासे 
तु कहते हें 1 (तु" शब्द शंका निरासक है । यद्यपि काम्यकमभी धमक उत्पाद्क्‌ हं 
तदद्वारा अन्तःकरणका -शोधक. है धमंसे अधमंका नाश होता हे यह भ्रसिद्ध दी हे 
तथापि वह्‌ शुद्ध फलकामना रहनेपर तद्भोगोपयोगी ही होती हं ज्ञानीपयोगीनी 


३०९ भ्रीमद्भगबद्रीता 


नियतस्य त संन्यासः ` त्ियतस्य त संन्यासः कर्मणो नोपपयतते। | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ ७॥ 


ओर दे अजुन ! नियत कमंका त्यागकरना योग्य नहीं है, इसलिये 
मोहसे"उसका त्याग करना तामस व्याग कहा गया हे ॥ ७ ॥ 


1 व व व भ्या 


अभ्पाय ९१८। 


विडङ्गराहादिदेदेन नः चेन्द्र यज्यते फलम्‌ ।'” इति 

ज्ञानोपयोगिनी त॒ शुद्धिमादधति यानि यज्ञादीनि कर्माणि एतानि 
फुलाभिसंधिपूवंकतवेन बन्धतदधेतुभू तान्यपि अुथ॒ष्ठभिः सद्घमहमेवं करोमीति 
कतु त्वाभिनिवेशं फलानि चाभिसंधीयमानानि त्यक्तथाऽन्तःकरणशुदुधये 
करतव्यानाति मे मम॒निरिचितम्‌ । अत एवं ह पाथं ! स्मधिङतैः कर्माणि 
त्याज्यानि न त्याज्यानि वेति दयोमंतयोनं त्याज्यानीति भस निश्चितं मत 
य॒त्तमं श्ष्ठम्‌ । यदुक्तं निश्चयं शृणु भे सथ" इति शोऽय' निश्चय 
उपसंहृतः । | : निमा 

भगवत्पूज्यपादोनामभित्रायोऽयरीरतिः ! ` 

अनिष्णाततया भाष्ये दुरापो भन्दङ्कद्धिभिः ॥ ६ ॥ 
नही, वार्तिककारने ेखा ही कहा है- काम्यम भी शद्धि दै दी किन्तु वह्‌ भोगसिद्धश्थं 
ही है विडबराहादिदेहसे एेनदरफलका उपभोग नदीं हो सकता इति । ज्ञानोपयोगिनी 
शद्धिके आधायक जो यज्ञादिकसं ये भी फलेच्छा पृच्छत बन्धनकारण होनेपर 
भी सुयुक्चुजन भं एेसा करता हः इस कठत्वाभिनिवेश तथा काभनाविषय फलोका 
त्याग कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये करना चाद्ये यह मेरा मत दै । अतणएव हे 
पार्थं ! कर्मियोसे कमं त्याज्य है अथवा इन दोनों मोम त्याज्य ही नहीं है यद 
मेरा निश्चित उत्तम मत हे । कदा भो है--निश्चयं श्रुणु मेँ तत्र! इति ` इसे निश्चय 
उपसंहार किया गख भगवत्पृञ्यपाद धरीशङ्कराचा्येका यह अभिभ्राय कदा । 
यह अथं तो भाष्यसे ही ज्ञात हो जाता है आपके भ्रम करनेकी क्या आवश्यकता । 
इसका उत्तर देते है जो कुशाप्रवुद्धि दै उनको भाष्यसे उक्ताथंका ज्ञान हो जायगा 
किन्तु जो मन्दुद्धि जिज्ञासु हँ उनको भाष्यसे उक्ताथेका ज्ञान नदीं हो सकता 


अतः उनपर अनुकम्पाकर सेने उक्ताथंको अतिस्फुट किया जिससे उनको सहजे 
ज्ञात हो जाय )1& 


शोक ७ ।  साुबादमधुघरदनीग्याख्यासर्हिता ३०३ 


म० <ो°-- तदेवं “यज्ञो दानं तपः कमं न त्याज्यमिति चापरे" इति 
खपकषः स्थापितः, इदानीं "त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्ाहर्मनीपिणः” इति 
परपक्षस्य पूव्तत्यागत्र विष्यव्याख्यानेन निराकरणमारभते- नियतस्य 
इत्यादिना । कामस्य कमणोऽन्तःकरणञयुद्धिहेतत्ाभावेन बन्धेतुत्वेन च 
दोपबत्वाद्बन्धनृत्ति्ेतुबोधा्थिना क्रियमाणस्त्याग उपप एव । 
नितय- तस्य तु कमणः शद्धिहैतवेनादोषस्य संन्याससत्यागो 
ए्षुणामन्तः  क्रणशुद्धयथिनां नोपपद्यते श्धयुक्तिम्यां तस्था 
तःकरणञु द्वयथंसवस्याुष्ठेयत्वाद्‌ । तथाचोक्तं प्राक -‹ आररुधो्युने- 
योगं कमं ररणृ च्यते" इति। नन्‌ दोषत्वं काम्यस्यव नियर यापि 
दश्पूणमासज्यीरिष्येमदेतरीहिषशादििंसामिभितसवेन सांस्यैरमिहित म्‌। न 
धरीहीनवहन्द" “अगनिषोमीषं पञ्मालमते" इत्यादिविरेषिधिगोचरता 
करल््िसायः न ॒दिस्यास्सर्वा भूतानि" इति सामान्यनिपेधस्य तदितर 


4 क, कि 


प्रावमिति गतं भिन्नविषयत्वेन विधिनिपेधयोरबाधेनेव स. भनानपयत्वेन बिधिनिषेधयोरवाधेनैव _समावेशसभवात्‌ । 

„ `यज्ञदान॑तयः कसं त्याज्यमिति चापरे इस वाक्यसे अपने पक्षका स्थापन 
किया अव व्याञ्यं दोषवदित्येके कमं प्राहु नीषिणः' इत्यपर पक्चका प्राककथित 
त्यागका तविभ्य ठ्याख्यानसे निरास करनेका आरम्भ करते दे- काम्यकमः अन्तः- 
करएकी शद्धिका कारण ही है प्रत्युत यन्धका कारण है इस हेतु दोषवान्‌ है 
वन्धनिद्तिहेतुज्ञानार्थीको उसका स्याग करना ही युक्तियुक्त है नियत नित्तकमं 
तो शुद्धिका देतु अतः अदोष है अन्तकरणशुदध घर्थीस॒चुको इसका त्याग नहीं 
करना चाहिये- शाख ओर युक्तिसे अन्तःकरणशुद्धिके लिये इसको अवश्य करना 
चाहिये पूवम एेखा कहा है- | 


आरुरुक्षोमुनेयोगं कमकार मुच्यते" इति 
शंका करते ह- नन से । काम्यकमेके समान निस्यकमेमे भी दोषवत्न है 


दशपूणोमासज्योतिष्टोमादि भी त्रोहिधानपशु आदिकी हिंसासे मिला है, सांख्यः 
विहवानोने कहा है- ब्रीहीन वहन्ति" “अम्रीषोमीय पशमालभेत' इत्यादि विशेष- 
विधि वियौभूत यागाङ्ग ्॒िखा भा स्यात्‌ सवौ भूतानि" इस सामान्य निषेधका 
विषय नही, कारण सामान्यशाखरमे .विशेषशासरविषयभिन्नविषयकत्वसे संकोच 
होता हे अथोत्‌ यागाङ्गर्हिसातिरिक्तर्िसा न करना यह ठीक नहीं विधि निषेध 





३०४; । . भ्रीमद्भगवद्वीता. ...  [ अष्याय श 


निषेधेन हि पुरषस्थानथंेतर्हिसेस्यमिदितं न स्थानतसितयमिदितं न त्क्रवर्था सेदि, पिष्नि त 
क्रतर्था सेत्यमिहितं नत्वनथहेतुनेति.। . तथा -च क्रतूपकारषः बपुरूषानथहेतु 
त्वथोरेषत्र संभवात्रत्वथोऽपि हिसा निषिद्धबेति . . हिंसायुक्तं दशपू 
मासज्योतिष्ठोमादि सवं दुष्टमेव । . . विहितस्यापि निषिद्धलंः 
निषिद्धस्यापि च विहिततवं श्येनादिवदुपपन्नमेव ।.. यथा हि “श्येनेनाभिचरन्‌ 
यजेत” इत्याद्यभिचारविधिना विहितोऽपि स्येनादिनं रिस्यात्सवां भूतानीति 
निषेधविषयत्वादनथहेत॒रेव तदोषसरिष्णोरेव च . रामटेपादिवशीश्तस्थंः 
तत्राधिकारःएवं ज्योतिष्टोमादावपि 1 तथा चोक्तं महाभर्ते-- 
«4 जपस्तु सवेधर्मेभ्यः परमो धमं उच्यते । 
अदिंसंया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवतत # इति ` ` 
मनुनाऽपि- ~ | 

भिन्न विषयकछ है ¡ समान विषयक होते तो विरोध ` स्ति स इ । चजनान सिमयक होते तो विरोध दोनेसे संकोचः दो स्रः - 
भिन्न ` विषयोंका एकमे ` समविश होता ` हे, निषेधशाखक्ा कहना है कि भूतर्दिसा ` 
अन्थकाःकारण ह यागाङ्ग हिसा नही है यह ` नही बोधन करता विधिशाखर भ। 
दिसायागाङ्ग हे यही कहता है वहं पापजनक नहीं यह वहीं कहता तथा च यागो 
पकारकत्व ` पुरुषानथेहेतुत्व ` इन दोनोका एकमे समावेश्व ` हो जातां हे यागका' 
हिंसासे उपकार हो ओर पुरुषको पाप हो इसमं क्या विरोधं दे । क्रत्वथं हिंसा 
भी तो निषिद्ध दी है अतः हिसाय॒क्त दशंपूणमास ज्योतिष्टोसादि सब दुष्ट ही हे . 
विहितम मी.निषेध है ओर निषिद्धं भी विधि है श्येनादिके ससान दोनोकीः 
उपपत्ति है । तथाहि श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इत्यादि अभिचार मारणएविधिसेः विदितः 
मी श्येनादि न दिस्यात्सवीभूतानि" इस निषेधका ` विषय होनेसे अनथंका हेतु 
ही दै रागद्रेषके वशीभूत अनथंके सहनेवालेका ही उसम अधिकार ह इसा भ्रकार 


उ्योतिष्टोमादिर्मे-भी;जानना । महाभारतम मी एेसा दीः कहा है - 
जपस्तु" सवेधमेभ्यः. परमो .ˆधमे उच्यते ।' इत्यादि ` 
मलुजीनेः भी कहां हे-- 
'जष्येनेव'तु संसिद्ध येद्‌ जाह्मणो नात्र संशयः ।' इत्यादि 


होक ७ 1 सानुवादमधु्रदनीव्याख्यासहिता ३०१ 
व त्वा्स्स्रर र 


~> ए सिद्धयेदत्राह्मणो । 
(जप्येनैव तु संसिद्धयेद्‌ नात्र संशयः | 


ुयादन्यन्न बा इर्यान्मेतरो बराह्मण उच्यते |" 

हति वदता मेत्रीहिंसां प्रशंसता हिंसाया दु्टत्वमेव प्रतिपादितपू । 
अन्तकरणञद्विश्चेच्दोन गायत्रीजपादिना सुतराुपपतस्यत इति िसादिदो- 
दष्टं श्योतिशेमादि नित्य कमं दोषासदिष्णना श्येनादिकमिव कर्माधिकरारि 
णाऽपि स्याज्यमिति प्रापे बूमः--न क्रतरथा दिसाऽनयदेतुः, विषिस्पष्टे निषे 
धानवकाशात्‌ । तथाहि-- विधिना बलवदिच्छाविषयसाधनतोधरां श्रवर्तनां 
ुवेताऽनथेसाधने तदुपपत्तेः स्भगरिषयस्य प्रवर्तनागोचरस्यानर्थसाथनत्यामावो- 
ऽप्यर्थादाकषिप्यते । तेन विधिविषयस्य नानथेतुतं युज्यते । न हि क्रलर्थलं 
, साक्षादिष्यथः, येन विरोधो न स्यात्‌ किन्तु प्रवतेनैव । प्रवतनाकर्मभूता त 
परप्वृत्तिः परपाथमेव विषयीकुवेतीः ` कचित््रतुमपि पुरुषाथसाधनत्वेन 
परषाथंम वमाप विषयीकरोतीत्यन्यत्‌ । पुरुपप्वत्िश्च बलयदिच्छो पथान- 
दशायां जायमाना न भाव्यस्याथेदेत॒तामाक्षिपति, किन्तु यथा प्राप्मेवाबलण्बते 





अदिसारूप मेत्रीकी प्रशंसा करते हुए उक्त छषिने िसाको दुष्ट का ह । 
अन्तःकरणकी शुद्धि गायत्री जपादि पवित्रकमसि होती है तो हिसादि दोष दु 
ज्यतिष्टोमादि नित्यकमं दोषके न सहन करनेवाले कर्मियोंसे भी श्येनादिके समान 
त्याज्य ही है एेसी परिस्थिति सिद्धान्त कहते हँ -यागाङ्ग हिसा अनथं हेतु नदीं 
है। विधिविषयमे निषेधकी प्रबृत्ति नहीं होती तथाहि विधिसे बलवदिच्छाविषय 
हेतुताबोधनरूप प्रेरणा कराती, यदि कमं अनथंसाधन होगा तो विधि प्रेरण ही 
न करायगी विधिविषयममे अन्थकारणएत्वाभाव अथौत्‌ आश्चिप्र होता है अतः 
विधिविषयरमे अनर्थंस्रका सम्भव नहीं, कऋस्वथंत्व साक्षात्‌ विधिविषय नदीं 
जिससे विरोध न हो किन्तु प्रवतैना दी साक्षाद्‌ विधिविषयहे। भ्बतनाभूत 
ुरषम्रदृतति धरुषार्थको ही विषय छरती हद कदी यज्ञको पुरुषाथं साधनभावसे 
पुरुषाथंभावापन्नको विषय कहती ही है यहं दूसरी बात हे 1 फलवत्फलसाधनभी 
इच्छाविषय होता है सवर्गसाधनत्वज्ञानसे दी यागे पुरुष प्रवृत्ति होती है । 
पुरषपरवेत्ति बलवदिच्छासदभावदशा्मे जायमान खमभाव्यकमंम अनथदेतुताका 
आक्षेप नहा करती ओर न अनर्थदेतुत्वका निराकरण ही करती हे दिन्तु यथा 

३२ 
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5 उतः ए सत पते सवगाद विध्यनपे्षणात्‌ । उत्‌ 
विहितस्येनफलस्यापि शवुवधरूपस्पाभिव्रारस्थानधदेतुतयुपपद्यत एव फलस्य 
विधिजन्म्रम्द्तिविषयत्वामावात्‌ । षिधिजन्यप्रवरत्तिषिषय तु धाल्थेरूपं करणं 
्रवताऽलम्बते। सा चानाथेदेतं न ॒विषवरीकरोतीति विशेषग्िधिबाधितं 
सामान्यनििधवाक्यं रागदेषादिमूलाक्रत्वथलो किकर्दिंसाविषयस्‌ । तेनं श्येनारती 
प्ामीयये्वषम्यादुपपन्नमदुष्टत्ं ज्योतिष्टोमादेः। विधिस्पस्यापि निपेधविषु 
यत्वे पोडधिग्रहणस्याप्यनथेहेतुस्वापत्तिः (नातिरात्रे पोडश्शनं गृहाति' इति 
निषेधात्‌ तस्मान्न िचिदेतदिति भरांदशनम््‌ । प्रभाकरं त॒ दशनं रलसाधने रागत 
एव प्रबृत्तिसिद्धेन नियोगस्य भ्रवतंकत्वस्‌, तेन श्येनस्य ` रागजन्यप्रृत्तिषिः 
परयत्वेन शिधेरोदासीन्यान्न तस्यानथहेतुत्वं विधिना अति्िप्यते  अभ्रीषोमीचः . 
हिंसायां ठ कलङ्गभूतायां फल्ाधनत्वाभावेन रागाश्विरद्िधरेव प्रवेकः | 
प॒ च सशिषयस्पानथेहेत॒तां ग्रतिक्षिपताति प्रधानभूतं साऽथ जनयति 


ज्व ना (~ र यो 





र्त ही का आश्रयणं करती दै । बलवदिच्छाविषयमें स्वतः पुरुषकी भवृत्ति होती 
है क्योंक्ि स्त्रगोदिमं विधिक्री अपेश्षा न॒दी अतएत्र विदितं श्यन रल ` पाच्रमारण- 
खम अश्चिचार्मे ` अन्नथंहेतुत्व उपप्रन्न. होता ह । फलविधिप्रयुक्त शरदृत्तिविषय 
तो धाखशरपच्छारएकरो प्व्रतना आलम्बन करती हैः - वड्‌ अनथ देतुको ` वि्रय 
नहीं करती अतः विञ्ञेषविधिबाधेन सामात्य निषेध वाक्छ सुशद्धेषदिभूलाक्रलश 
लोक्रिक. हिसा विषयक -दै इसते श्येन ओर अग्मीपोीयसे वैग्रस्य स्प दै अत 
ञ्योतिष्ठोमादिर्भ दोष नदीं है य॒. टो हअ । यदि विधरिव्रिषयरम निषेधका, रबर ` 
हो तो षोडशिग्रहणं भरी अनथेकारणएरवकी आपत्ति ` दोगी क्याक््‌ त्ात्तसत्‌ 
षोडशिनं ग्रहति यह . निषेध दै तस्मात्‌ यह छ नदीः हेः यदः अष्रका सत 8.॥ 
प्रभाकरमिश्रके मतसे. फलके साध्रनमं रागसे ही प्रब्रात्त सत्र ह अत्‌ नियोग घ्रत्रः 
तंक नदी द्येतम इस कार श्येन रागतःप्रदृत्तिका विषय हैः इसमे. विधि अदूर्स 
शकं नदी, इससे. उसमे. अनथेकारःएर्व विधिसेः निराकरणीय्‌ नही अग्नीषोम यु. 
दिखामे तो जो यागाङ्ग है उस पलसाधनत्वकरैः अभावसे राग है नदी केवलः 
विभि्लकषे ही उस भ्रति होती द वह अपने बिषयमें अनथहेतताका निराकस्च ` 
करती है पधानभूतः हिसा खल्थंको उत्न्ल. कर्ती. ठै. यागाङ्ग रिसा ; नहा ^ 
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कलेति न िषामिग्रवेन व्योिणमदिद्वपिरि च्छ ज्योतिशेमदेदुष्टलवमिति सममेव । एतावन्मत्र 
त॒ विशेषः--'“ चोदनालक्षणोऽर्थो धमः ” इत्यव्रार्थपदव्यावर्त्यतेनाधर्मलं 
शेनदिः प्रमाकरमते। भाङमने त र्येनलस्थैवाविचारस्पान्थेतुलादधर्मसम्‌, 
येनस्थः तुः विहितस्य समीहितसाधनस्य धर्मखमेव। अर्थपदव्यावर्य॑लं 
तः कलद्जभक्षणाद निषिद्ध स्येवेति फलतोऽनथेहेतुसवेन त॒॒शिष्टानां श्येनादौ 
न धमंत्वेन व्यवहारः । तदुक्तम्‌- 
““ एलतीऽपि च यस्कमं नानर्थेनानुवध्यते । 
कैलरी तिहेतत्वात्द्धमेः इति कथ्यते 1 इति 

1 ताणं तु दशनं कतिसाध्यत्वमर्थहेतुत्वमनथहिततवं चेति त्रयं विध्यर्थः। 
त्रः क्रथर्हिसाया साकषाननिपेधामावात्मरायधित्ताुपदेशाच कृतिषाध्यतार्थेत- 
 बंदनथहिरुत्दसपिः विधिना बोध्यत इतिं न तस्या अनधंदेतुत्वम्‌। 
शयेनदेस्त्यमिचारस्यं साक्षादेव निपेधात्प्रायधित्तोपदेशाचानथटेहतवावगमा 
तावन्मात्रं तत्र विधिना न बोध्यत इपयुपपन्नं स्यना्नीपोमीययोर्वेलक्षण्यम्‌ । 
ओषनिपदस्तु दमेव दशनं व्यवहारे प्रायेणाधलम्बितम्‌ । तथा च मभगवद्या 











मिंभित होनेसे भी ज्योतिषटोमादि दुश्रं नदीं है 'यहं दोनोमे बरावर है । पतावन्मानरे 
विशेष है कि चोदनालक्षणोऽर्थो धमः यहां पर अथेपदका व्यावत्यं प्रभाकरके 
मतम श्येन है, क्योंकि वह अधमं ह । भट्टेमतमें श्येन फल शत्रवध जो अभिचार 
वही अनर्थहेतु दोनेसे अधमं है । इष्टसाधन विहितश्येन तो धमं ही है, अथेपदका 
व्यावत्यं तो निषिद्ध कलञ्जादि भक्षण दी है । फलद्वारा अनथंहेतु होनेसे श्येनादि 
म शिष्टौ ' अधमं व्यवहार है यदी कहा है--“फलतोऽपि च यत्कर्म" इत्यादि मूलमे 
` विधिके यागोङ् दिसंभिं सक्षात्‌ निषेध न दने से ओर प्रायश्ित्तोपदेशके न होनेसे 
कृतिसाध्य उष्टसाधंनत्थ अंनथोननुबन्धितं भी विधिसे बोधित होता है 
उतः उथोतिष्टौमादिभे अनंथहेतुतवं नदीं 1 अभिचारात्मक श्येनका साश्षाच्निषेध है 
ओर प्रायश्वि्तोपदेशं भीं है अतः उस्म अनथंहेतुरवका ज्ञान है इसलिये तावन्मात्र 
(अनथौहेवुस्वमोच्र)का वहीं विधिबोधनं नदी कराती इससे श्येन अ।र अभ्रीषोमोय 
मे चेलक्षस्थं (भेदं) वषट है! वेदान्ती भट्ृसिद्धान्तका दीं उय॑वहार दशाम अवलम्बनं 
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-------------------न--=--- व 
दुःखमित्येव यतमं कायक्लेशभयाच्यजेत्‌ । ‰ 
स॒ कूला राजसं त्यागं नेव स्यागफलं लभेत्‌ ॥ = } 


ओर यदि कोई मलष्य, जो छलं कमं दै, वह सव ही दुःखरूप ६ 
ठेते सममकर, शारीरिक क्लेशे भयस व्याग कर दे, तो वह्‌ पुरुष उस सं 
त्यागक्तो करके भी त्यागके फलको भ्रात नही होता है, अथोत्‌ उसका ह 

` स्याग -करना व्यथं दी होता हे । : 


र 
द्रायणभ्रणीतं दम्‌ --“अश्चद्धमिति चेन्न शब्दात्‌” ईते । ज्योतिष्टोमादिः 
कर्माभरीपोमीयहिसादिमिभितत्वेन दुष्टमिति चेत्‌ १न, “अभरपोमीयं पञ्ुमालमेत". 
इत्यादिबिधिशब्दादित्यक्षराथेः । जयप्रशंसापरं तु वयं न करत्वर्थहिसाया 
अधरमन्वबोधकं तस्य तत्रातातपरयात्‌ । तथाच सांख्यानां विहिते निप्र 
लज्ञानमथहितावनर्थहेतत्ञानं धर्म चाधमेच्ञानमदुष्टेयं चानयुष्ठेयलज्ञानं 
विपर्यासरूपो मोदस्तस्मान्मोदानित्यस्य कमणो . यः परित्यामः स तामसः 
परिकीतितः । मोहो हि तमः ॥ ७ ॥ 

म० ₹ी०--पूर्योक्तमोहाभावेऽपि अलुषजातान्तःकरणशुद्धितया कमां 
धिहृतोऽपि दुःखमेबेदमिति मघ्वा कायङ्केशमयानित्यं कमं॒त्यजेदिति यत्॒ 
करते है, मगवान्‌ व्यासका सूत्र दै “अशुद्धमितिचेन्न शब्दात्‌! उ्योतिष्टोमादिकमं 
अग्नीषोमीय दिंसायुक्त होनेसे दुष्ट है यह आक्षेप ठीक नदीं । 

प्र्- क्यं ¢. क: 

उत्तर--शब्दातसे 3- अभ्रीपोमीयं पशुमालभेत' इत्यादि विधिशब्दसे य 
अतिसंिप्र अश्षरमाच्रका अथं है। जपप्रशंसापर वाक्य यागाङ्गदिसामे अधमत्वका 
बोधक नहं क्योंकि उसका उस तात्प नदी, विन्त जपप्रशंसामं ही तातपय दै । 
देसी स्थिविने सांख्यमते विहितम विेषक्ञान अनर्थके अकारणम अनथकारणत्व- 
ज्ञान धर्मम अधर्मसवज्ञान अष्टमे अजष्ठेयत्वभ्रमात्मक मोह दै अतः मोहसे निष्यः 
कम॑का जो परित्याग वह तामस कहा जाता है । मोह ही तम है ॥७॥ 

पूवोक्तं मोहच न होनेपर भी अन्तःकरणको शुद्धि न होनेसे कमी भी 
यष्ट दुःखद है मानकर शरीरकष्टके भयसे जो नित्यकसका त्याग है यह त्यागं 
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कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽ्जन । । 
सङ्गं त्यक्ा एलं चैव स त्यागः साखिको मतः ॥ & ॥ 
आर हे अजुन ! करना कतज्य है एसे सममकर ही, जो शास््रविधिसे 
नियत एकया इजा कतव्य कमं आसक्तिको ओर फलको दयागकर क्या जाता 
£ वह दी सात्विक त्याग माना गया है, अथौत्‌ कर्तज्य कमकत स्वरूपसे न 


त्यागकर उनम जा आसक्ति ओर फलका त्यागना दहै, वही साच्तिक त्याग 
मना गया हं ॥ ६ ॥ 








"व्याव एषदानयसाय्यकासकत-------- [ +> १ 
त्यागो राजसः । दुःखं हि . रजः। अतः स॒ मोहरदरितोऽपि राजसः पुरुपस्ताद्शं 
राजघ त्यागं छरत्वा नेव त्यागफलं साचिकत्यागस्य फलं ज्ञाननिष्ठालक्षणं नेव 
लभेनभेत । ८ ॥ 


म० दी०--कमत्यागस्तामसो राजस हयो दितः, कीदशः 
नरुपादेयः साचिकस्त्याग इत्युच्यते कार्यमित्यादिना । वियु 
फलाभ्रयेऽपि कायं कतनपमेवेति बुदष्वा नियतं नित्यं कम॑सङ्ग कर्त॑लाभि- 
निवेशं फलं च त्पक्सयैव यत्कियतेऽन्तःकरणञयुद्धिपर्यन्तं स॒ त्यागः साचिकः 
स्निघेतो सत अदेयत्वेन संमतः शिष्टानाम्‌ । नलु नित्यानां फलमेव 
नास्ति कथं एलं त्यक्त्वेत्युक्तम्‌ ? उच्यते- अस्मादेव भगग्रदचनान्नित्यानां 


राजस है । दुःख.रजोगुण है अतः यह तमोरहित भी. राजस पुरुष तादश राजसढा 
त्यागकरः त्यागफ़ल साप्विक्‌ त्यागका फल ज्ञाननिषएठालक्षणका लाभ नहीं करता ॥4॥ 

कमेत्याग राजस ओर तामस त्याज्य है यह दिलाया । 

अ-केसा त्याग फिर भ्य है ? 

उत्तर-- सात्विकत्याग, यह कहते ह्‌- विधिवाक्ये फलका श्रवण न होनेपर 
कम करना ही चाहिये यह्‌ मानकर निव्यकवरत्वाभिमान ओर फल इन दोनोंका त्याग 
कर ही अन्त.करणशुद्धि पयन्त जो किया जाता है वह स्थाग साचिविक है, सरब- 
गुणसे समुत्पन्न सारस्विक है इसमे शिष्टोकी सम्मति ह । 

प्रभ--नित्यकमंका तो कुद फल ही नहीं है फिर “फलं त्यक्तवा कैसे कहा ? 

उच्यते से उत्तर कहते है--इसी भगवान्के वासे“ निष्यकर्मोका फल व 





२१० भ्रीमद्धगवद्वीता  [ अध्यायं १. 
कलमस्तीति गम्यते निष्फहस्यावुष्टानासम्भवात्‌ । तथा चाऽ 
पस्तम्बः--“तद्यथाऽऽग्रे फलार्थे निमिते छायागनधावनूत्पयेते एवं धर्मः 
चर्यमाणमथा अनूत्पद्यन्ते" इत्यादुपङ्गिकं एरं नित्यानां दशंयति । अकरणे 
रत्थवायस्मृतिश्चः। नित्यानां प्र्यवायपरिहारं सलं दशेयति-~^धर्मेण पापम 
लुदतिः तस्माद्धमे' परमं॑बदन्ति येन केन च यजेताऽपि बा दविहोमे 
 नानुपहतमना एव मवति, तदाहूर्देगयाजी भ्रेयानात्मयाजीत्यात्मयाजीति 
ह ब्रूयात्स हवा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्ग-. सं. स्वियतानेनाङ्गेष 
धीयते” इत्यादिशरुतथश्च ज्ञानपरतिबिन्धकपायक्षयलक्षणं चोऽऽत्मसंस्कारं 
नित्यानां कर्मणा फलं दौवम्ति तमभिसन्धिं त्यकत्वा ताल्यद्यानीत्यर्थः 
यदुक्त त्ागसंन्यासशब्दो षटपटब्दाविव न भित्रनातीया्थौँ किन्तु एलामि 
सन्िपूरवककर्मस्याग एव तयोरथं इति तन्न विस्पतेञ्धश्‌ । तत्र सत्यपि फला. 
भिसन्धमोहद। ` कायवरेशंसयादया थः कमत्यागः स्‌ धिकेप्यांभावक्ती 
वििद्टाभावस्तामसत्वेन रानसत्येन चे निन्दितः । यस्तु सत्यपि कर्मणि 
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यहं जना जाता है, क्योकि निष्फलका अनुठान दी नदीं हो सकता, सहि आप 
स्तम्बनेः कहा है--फलके लिये. आमके रोपनेषर था पुष्पै समयम ' गन्धं 
उत्पन्न होते ही है, एवं धम करनेवालेको अनन्तर अथं उत्पन्न दोते हे, धम 
करनेबलिको जनतां द्रव्यं देती ' है अव भी प्रसिद्ध हीं हें। नित्यकर्मोकां फल 
आष दिखलाथा दै ओर नं करनेभे पर्यवाय स्छृति है । नित्यकर्मोका पर्यवय- 
परिदारफल दिखलाते ' हे- “धरेण पांपमपददति तस्माद्ध परमं वदन्ति" इत्यादि 
ऊपर देखिए । ज्ञानोतपत्तिप्रतिवन्धक पापनिवत्तरूप ज्ञानं योग्यतारूप पुर्यो्त्ति 
लक्षणं अत्मंसस्कार नित्यकर्मोका फल दिखलाते दै-फलेच्छात्यागकर नित्यकमं 
अनुष्ठेय ' ` यदः अर्थं है । जो कदा छि ` यांग संन्यास शब्द्‌ 'चटपटके स्मान 
(िजजातीया्थकं ' नदी ३, किन्तु फलेच्छा पूवक कर्मत्याग हीं दोनोका अथं ई 
उसको नही भूलना । उसमे पलेच्छा ` रहनेषरः भी शरीरकं्ठके भंयंसे वां मोदसे 
जो) कर्मत्याग है: वंह विरोष्यकमेके अभावंसे फलेच्छाविशिष्ट कर्मक अभाव 
वह्याभावयक्तं विशिष्टाभाव है ' वद राजसतवसे ` तामसंत्वसे'निम्दित ६। 
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शोक ९ ] सादुवादमधरश्दनोव्याख्यासहिता ३११ 


प ----===------ 
एलामिसंन्धित्यागः स विरेपणाभावकृतो पिशिष्टामावः सास्थकत्वेन स्तूयत 


इति विरेष्याभावछ्रते च वियिष्टाभावत्यस्य समानत्वान्न पूवाप्रविरोधः 
उमयाभावकृतस्त निगुणत्वान् त्रिविधमध्ये गणनीय इति चा्रोचाम । एतेन 
“त्यागो हि परषव्याप्र ! तरिविधः संभकीर्तितः" 

दति प्रतज्ञाय -कसत्यागलक्षणे द्र विधे दश्यिला प्रतिज्ञाननुरूपां 
कर्माचष्ठानलक्षणां तर तीयां विधां दशेयतो भगवतःग्रकटमकोशलमापतितम्‌ । न 
हि मवति त्रयो व्रणा भोजयितग्या हौ कडठकनौण्डन्यौ तृतीयः शत्रिय इति तद्र 
दिति परास्त, तिखणामपि विधानां विशिष्टाम्‌वरूपेणत्यागसामान्येनेकजाती- 
यतया प्राण्व्याल्यातत्वात्‌ । तस्माद्धगवदकोशलोद्धवनमेव महदकोौश्ललमिति 
ष्टव्यम्‌ || ९ ॥। 


र 





यों. तो कमं कृरनेपर फलकी कामनाका स्याग है, वह॒ फलकामनारूप विशेषणके 
अभावसे तद्विशिष्ट कमेरूपविशिष्टका अभाव विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव 
दै यह सोर्विक है अतः इसकी प्रशंसा की जाती ह । विञेष्याभावकरत ओर विशेषणा 
भावक्रतमं ` विशिष्टाभावत्व समान है इससे पृवौपर विरोध नही, न फलकामना 
दै नकम ही है यद्‌ उभय विशेषण विशेष्य दोनोके अभावसे प्रयुक्त विशिष्टाभाव 
तीसरा दै यह निशुःख है अतः विधिके वीचमे इसकी गिनती नहीं है यदह कहं 


चुका ह । इससे- 
त्यागा हह पुर्षव्याघ्न । {च्रावधः सस्म्रकौतितः 


इसकी प्रतिज्ञा करः दो भ्रकारके कमंलक्षुणोको दि खलाकर प्रतिज्ञाके अक्ल 
कमोय॒ठात्त लक्षण तीन प्रकारको दिखलाते हुए भगवान अनेपुख्यकी आपतति हु, 
क्योकि प्रथम द्वितीयं विधेयत्व है ठृतीयमे वियेयत्र नदीं है ! समानमे ही द्रेविध्यः 
मेविध्यादि होते हे । प्रथिवी नो प्रकारकी है यह कहकर परथिवीजलादि आठको 
कहकर; मनक्तो छोडकर उसके स्थानम गणः कहनेवाले पुरुषमं कोशल्याभात्र 
जैसे प्रसक्त होता है तद्त्‌ प्रकृतमे भी समना ' इसीको स्पष्ट करते हं नहि 
इ्यादिसे । तीन ब्राह्यणोंको भोजन कराना. दो माठर कोर्डिन्य तीसरा क्षन्न 
इति, एसा भगयद्राक्य है यह प्रस्त हुजा, तीनों परकासेमें विशिष्टाभावरूपसे त्याग 
सामान्यसेः एक्‌ ` जातीयत्व. हे यह्‌ पूवम भी व्याख्यात हे ओर यहां भी विशिष्टा 
मात्रत्वेन तीनों समान दहै अतः सगवान्‌के अकोशन्तौदूभावन करनेवालेमे ही 


डा स्केशलःद यह देखत्ता चादिये ॥ ६ ॥\ . ` 


३१२ भीमद्धगवदरीता 


` न दयकुशलं कमं ऊुशले नानुषज्जते । 
त्यागी स्समाविष्टो मेधावी चिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


ओर हे अञ्जन ! जो पुरुष अकटयाणकारकः कमंसे तो द्वेष नदीं करता 
है ओर कठपाणकारक कमम आसक्त नही होता है, वह शुद्ध सरणे 
यक्त हुञा पुरुष, संशपरदित, आनवान्‌ ओर त्यागी हे ॥ १०॥ 
` ` म्‌; सै--साचिकस्य त्यागस्या्दानाय स्याग्दानाय सश्र ज्ञतक्न 
फलमाह-- नेत्यादिना । यसत्यागी सासिकेन त्यागेन युक्तः पूर्ोक्तेन प्रकारेण 
करैत्वाभिनिवेशं फलाभिसन्धिं च त्यक्लाऽन्तःकरणशुद्ध यथं विहितकर्मानषठायी 
स॒यदा सच्वसमाषिष्टः सत्वेनात्मानात्सविपेकक्ञानहैतुना चित्तगतेनाः 
तिशयेन सम्यग््ञानम्रतिबन्धकरजस्तमोमलरारित्णनाऽऽससन्तात्‌ एलाग्यभिचा 
रेणाऽऽविष्ठो व्याप्तो भवति भगवदपितनित्यकर्मालुष्ठानात्‌ पापभलापकर्षलक्षणेन 
ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपपुण्यगुणाधानलक्षणेन च संस्कारेण संस्छृतसन्तःकरणं यदा 
भवतीत्यर्थः, तद्‌। मेधावी शमदमसर्ेकमोपरमगुरूपसदनादिसामवापिकाङ्ग 
युक्तेन मनननिदिष्यासनारुयफलोपकायंज्गयुत्तेन च भ्रवणास्यवेदान्तवाक्य- 


 सार्विकं त्याग का पहिले सत्तवशुद्धि दवारा ज्ञाननि उ} लक्षण फल कहते 
है- जो त्यागी सारिवक स्याग से युक प्राक्‌ कथित के अंसार कटत्वाभिमान 
ओर फल का त्याग ` कर अन्तःकरएशुद्धि के लिए विदित कमं का ` अचुष्ठान. 
करता है वह सरबसमाधरिष्ट होता दै । सत्तवसमाविष्ट. के अथं को सुट करते 
ह प्रकृत म आत्मानात्मविवेक ज्ञान का देतु सस्वशब्दाथं दै वह सरव 
चित्त मे है, क्योकि चित्त चरिशुणात्मक है सम्यगृज्ञानभ्रतिवन्धकर रजस्तपरो- 
मलराहि्य है जो “स' शब्द से विवक्षित है 1 “आः का अथं है-फलाव्यभिचार 
(अवर्य फल होना) . अभरतिवद्ध आत्मतत््वज्ञान हेतु से विशिष्ट होता है यह 
निष्छरष्टाथं ३ । भगवदर्पितनिष्काम कमोदष्ठान से पापरूपी मल का अपकषं 

( अपचय ) इससे तथा ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूप पृणगुणाधानरूप ` संस्कार से | 
संसटरृत अन्तःकरण जब होता है यदह अथं हँ तब ॒धारणावती बुद्धि होती है। 
"धीधोरणावती मेधा' यह्‌ अमरकोष है । शम दम सबेकर्मोपरम गुदगृहगमनादि । 
सामवायिकाङ्गयुक्त मनन निदिभ्यासनरूप फलोपकारी अङ्गयुक्त ˆ श्रवणाय 


| अभ्याय १८ 





| 






श्लोकं १०. साचुब्रादभधुखदनीव्याख्यासहिता ३१३ 
विचारेण परनिष्यनन -बेदान्तमहावाक्यकरणकं निरस्तसमस्तप्रामाण्याश्ङक 
(6 पयम्‌ अहं ब्रह्ञाऽस्मि' इति ब्रह्मत्मेकज्ञानमेव मेधा तथा नित्यं युक्तो 
मेधावी ` स्थितप्रज्ञो भवरत . तदा छिनसंशयोऽहं बह्मास्मीतिवि्ारूपयां 
| मेधया तदूवियच्छेदे तत्कायसंशय विष्य यशूल्यो भवति । तदा च. क्षीण- 
कमंतवाच् द्रष्टयकु शलं कर्माशञोभनं काम्यं निषिद्ध वा कमन परतिद्ूलतया 
मन्यते, ङश शेभने नित्ये कर्मणि नानुषज्जते न प्रीतिं करोति कृताथ 
मिमानरदितत्वेने.कतदत्यत्वात्‌ । तथा च -भुतिः-- 





। जज ण जकर ककर कर 








वेदान्त लिष्दर से समुत्पन्न बेदान्तमहावाक्यकरणक निवृत्तसवौप्रामाण्यशंकं 
`विदन्यादि पयकतं ^ चह ह" इत्याकारक -ह्यास्म्येक्यज्ञान ही मेधा है, ` सारांश 
यह दैः करि सथस्ाभिमान फलेच्छा का स्यागः कर ,भगवदपंणयुद्धि से कर्मी 
कमे करे . उङ्ढाशा अन्तःकस्ण परिशुद्ध होता ह । अन्तःकरण त्रिगुणात्मक है 
रजस्तमतरव ज्वानोत्पत्ति मे प्रतिवन्धक दहै, इनकी निवृत्ति से सस्वशद्ध होता 
ह उसंका सुद्र सेधा हं । उसकी उत्पत्ति के साधन तथा प्रतिबन्धक के निवा 
रणकां निंर करते हे -शमादि पूर्वोक्त सामवायिक साधनं दै, मननादिं सहकारि 
कारण ह, श्रवण केवल श्रुतिवाक्य का, सुनना ही नदीं छन्तु यदं विचार अथं 
है, इससे, निष्वन्न -'तच्वमसि' यह्‌ वेदान्त महावाक्य दै, यह है करण जिसका । 
-उक्तवाक्य से वक्ष्यमाण. ज्ञान होता दै, वेद अपौरुषेय होने से तद्वाक्यज्ञान मे 
अप्राष्य की शङ्का नही होती । भ्रपग्रमादादि दोष पौरूषेय वाक्य मे शेते दै 
अतः -उसर्म अश्रामाख्य की शंका होती दै, वेदिकः वाक्य मे नहीं चित्‌ तदन्य 
जडवगं वहन. हो -विषय अथोन्‌ केवल त्रद्ममात्र विषयक ज्ञान मेधा है इससे 
निस्ययुक्तं नित्ययोग मे मत्वथ (अस्मायामेधास्रजो षिनिः' इस सूत्र सेः भेधा 
अस्ति अध्य ` इतिः मेधावी यह सिद्ध होता है । मेधावी स्थितप्रज्ञ ` होता है तव 
निचत्तसंशय होता ` ह अहं ब्रह्मास्मि' ( मे ब्रह्म हं ) इस विदारूषी मेधा से उसकी 
अविधा का नाशः होने पर अविद्या के , कायं जो संशय .विपयंय यहं उससे रहित 
होता है, तव क्षीण क्म॑शेने से अकुशलकर्म ' से द्वेष नही करता अथोत्‌ कास्य 
निषिद्ध. कर्मो ` को ` प्रतिकूल नदीं मानता । कुशल नित्यकमे मे अनुरागी नही 
होता (प्रीति नही. करता) क्योकि कटैत्वाभिमान की निषत्त से छृतङरट्य हे, तथा 
श 
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त टि देहभृना शक्यं यक्त कमांयशेषतः। `` 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 


क्योकि देहधारी पुरुषके हारा सं पूएंतासे सव कप त्यागे जानेको शक्य 
नही है, इससे जो पुरुष क्कि फलका स्यागी दहे, वह्‌ दी स्यागी 


ठेसे कहा जाता हं ।॥११॥ 
------------ व ककव क द----- मका 
“मिद्यते हृदयग्रन्थिश्लिग्रस्ते ससश्षयाः | 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिद्‌ दृष्टे परावरे ॥ इति 
यस्मादेधं साचििकस्य त्यागस्य फलं तस्पाल्पहतऽपि प्रयत्नेन स 
एषोपादेष इत्यथः ॥१०॥ त ` 
म० टी०--तदेवमात्सन्ञानवतः सयेकमस्वागः शंमन्यते कर्मप्रबृत्ति 
हेतो रागदवेषयोरभावादिव्युक्तम्‌ । संप्ररयज्ञस्थं कमन्यागांसवे रतुरुच्यते- 
त्‌ हीस्यादिना । मचुष्योऽदं ब्राह्मणोऽहं गृहस्थोऽहतित्याद्याभिमनेनाबाधि 
तेन देहं कर्माधिकारदेतव्णाश्रमादिरूपं कतंभोक्तत्याद्यःश्रयं स्थूलदश्षमशरोरे 
द्वियसंघातं विभति अना्विचावासनावन्चाद््यवह!रयोऽयत्मेन कलिपतमसल- 
मपि सत्यतया स्यभिनमपि स्वभिच्नतथा पश्यन्‌ धरति पोषयति चेति 


नच श्रतिः-'सिदयते हृद यम्रन्थि यादि अपर देखिये, जिसका कारण 
सात्त्विक त्याग को एेसा फल है तस्मात्‌ बडे परिश्रम से बही कतव्य ह यह 
अथं हे ॥ १० ॥ 


इस प्रकार आम्मज्ञानी म. ही. सव कमो के व्याग की संभावना हे क्योकि 
कमम प्रवृत्तिं के कारण जो रागदेष है इनका अभावं है यह्‌ कहा है अव 
अज्ञानी मे ` सब कर्मो के त्याग का संभव नदीं इसमे देतु कहते हँ - म मलुष्य 
हू स ब्राह्मणः मे दरिद्र र मे गृहस्थ षह उख निवोध अभिमानसे देहके 
ही आत्मा ` समभलेवाला देहाभिमानी. सव कर्मो का त्याग नहीं कर सकता। 
देहात्माभिमान को स्पष्ट करते हे -ब्णाश्रमा से अह्‌ ब्राह्यण से वणोध्यास, 
अहं गृहस्थः' से आश्रामाध्यास, “अहं मप्यः कतौ भोक्ता' इत्यादि से कमोपिार 
हेतुभूतं स्थूल सूक्ष्म ` शरीरेन्द्रिथसमुदाय के धारण करनेवाला स्वात्मतया 
मानने अवाधित कमोधिकारहेतु देदाभिमान दै इससे बिवेकर्दित देहधारी 
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| अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेय न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
तथा सकामी पुरुषोके कमंका दी अच्छा, बुरा ओर मिला हभ रसे 
तीन: ध्रकारका फल, मरनेके पश्चात्‌ भी होता दै ओर त्यागी पुरषोके कमफ 
फल, किसी कालम भी नहीं होता, क्योकि उनके द्वारा होनेवाले कर्म 
नही है ॥ १२ ॥ 
वातरसना {8 (५ [44 
हमृद्वाधितकमाधिकारहेतुदेहाभिमानस्तेन परिवेशज्ञानशत्येन देदभूता कर्म. 


छ २) 


7८ कनो 


्ृत्तिहेतुरागदषपौष्कस्येन सततं कमसु प्रवतंमानेन कर्माण्यशेषतो निःशेषेण 
त्यक्तुं हि यस्मान शक्यं न शक्यानि सत्यां कारणसामभ्यां कायं्यागश्य- 
रक्यतवात्‌} दस्मा्स्तवज्ञोऽधिारी सत्वश्ुद्धय्थं कर्माणि कुवं्नपि भगवदु- 
कम्पया तत्फ्त्यागी । तु शब्दस्तस्य दुलभतवधोतनार्थः । स त्यागीत्यमिधी 
यते, गौण्यः शस्या स्तुत्यथमस्याग्यपि सन्‌ । अरेषकर्मसन्यासस्तु परमाथ. 
दधिनैव देतभृता शक्यते कतुमिति स यृख्यया वृत्या त्यागी. 
त्यमिप्राय, \} ११॥ 

म० ० --नचु ददभतः परमात्मज्ञानशूल्यस्य कर्मिणोऽपि कमंफटला- 
भिस्रंधित्याभित्वेन = गोणसन्यासिनः परमात्मज्ञानवतो देहाभिमानरहितस्य 





कमप्रवृत्ति हेतु रागद्वेष पूणं सामग्री रहने से सदा कमं मे प्रवतंमान खव कर्मों 
का 'त्याग नहीं कुर सकता, कारण सामग्री रहने पर का्यत्याग छा सम्भव नहीं 
अतः जो अज्ञ अधिकारी सच्वशुद्धि के लिये कर्मो को करता हुआ भी भगवान्‌ 
की द्या से कसंफलत्यागी है । तु" शब्द से एसा रुषः दुलेम है एत्सुचनाथं 
है । गोणीवृत्ति लक्षण से वह स्यागी कटा जाता है स्तुति के लिये अत्यागी भी 
त्यागी कहा गया है । संपृणं कर्मो का त्याग ठो तरवज्ञानी ददी ही कर 
सकता हे अतः वदी मुख्यवृत्ति शक्ति से त्यागी कहा जाता दहै यह 
अभिप्राय है ॥ ११॥ 

प्रन--अ(त्मज्ञानरहित देही भी कमीं कमंफलेच्छाव्यागित्र से गोण 
संन्यासी -से तन्वज्ञानी देदाभिमानरदहित अतएव सव कर्मो का त्यागी मुख्य 
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सर्वकर्मस्यागिनो यख्यसम्यासिनश् कः एरे द्वसितो उयसनयासिनव कः एके विषो यदलमेन गैगल्त 
यद्नामेन च युर्यत्वमन्यस्य, कमफलत्यागिखं तु द्वयोरपि तुव्यमितयन्यो 

विशेषो बाच्यः। उच्यते-- नष्टमिति । अत्यागिनां कमफलत्यागितवेऽपि | 
कर्माबष्ठायिनामज्ञानां गोणसंन्यासिनां भ्रर्प॒ बिषिदिपापयन्तस्वशुदध; 
प्रागेव शतानां पूतस्य कमणः पलं शरीरदणं भवति मायामयं 
फ्लुतया लयमदशेन गच्छतीति निरुक्तः । कर्मण इति जात्यभिप्रायमेकः 
चनमेकस्य त्रिविधफलात्वानुपपत्तेः । तचच॒ एलं कर्मचि विधलात्रिषिधं 
कापल्वानिष्ट प्रतिकूलेदनीयं नारकतिषगादिलक्षणप्‌, पुण्यस्ये्टमनुङरलवेदनीयं 
देवादिलक्षणम्‌, मिभ्रस्य तु ` पापपूण्ययुगलस्य ।मश्रपालेषटसंयुक्तं मानुष्य 
लध्षणमियेवं भिविधमित्यनवादो देयल्राथंः । . वं भोणसंन्यासिनां 


स्य या द उक क 


नि 2 = 
संन्यासी के फल मे क्या विष्धेष है जिसके अलाभ से र्कं मे गोणत्व तथा 
` जिसके लाम से दूसरे मँ मुख्यत्व दै, कमफल रयाभिद्व ऊ दोनो मे समान ही 
अतः दूसरादी कोई विरोषः कहना चाहिये ! | ्‌ 

उन्तर- उच्यते से कते द--अस्यागियों से कशं फलव्यागी होने 
पर भी कर्मागठानी  अससज्ञानरहित विविदिषा पयैन्त अन्तःकरण शुद्धि 
से पूर्वं मरनेबालों का प्रथम कयि कसं का फल देहर होता हे। माया 
मय फल्गु असार “असारं फल्गु" यह अमर ह । 

फल्गु; काकोदुंवरिके वृक्षः निरथकेजपः ख ।' 





यहः हैमः कोप्र। है “फल्बसारेऽभिधेयवत्‌ः यद्‌ , वि २१ +कोषः ह। माया 
मय से. देह मः अस्स्त्र स्फ़ट ही है, “लयं दशैनाभावं गच्छति यदः निवचनः हे 
र्मणः” यहो एकवचनः जात्यभिप्रायक है व्यक्तययिप्रायक नदीं । जार्याख्यायामे- 
कस्मिन्‌ वहुधचनमन्यतरस्या्‌! इस सूत्र वहुन्या्तका बोधन एकवचनान्तसे भी 
जातितातर्यसे होता है, क्योंकि एक कमन च्रिविधफल नदी हो सकता वहं फएल 
कर्मॐे विविध होनेसे फल भी त्रिविध होता है । पापका अनीप्सित प्रतिक्रूल वेद 
नीय नारकति्यैगादिलक्षण पुख्यका ईप्सित अयुकरूलवेदनीय हितकर प्रतीयमान 
देवादिलक्षण भिलितका पुख्यपाप दोनोका ईप्सितानीष्सित मिलित मुष्यलक्षए 
ऋसं प्रकार विविध फल है यह व्यागाथं अुवादः हे । इस प्रकारः गोण सन्या सियो 
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एरीरपातादृ्यं शरीरान्तस्हणमावरयकमिः युक्त्वा युख्यसन्यापिनां परमात्म 
 साक्षाकारेणाविचयातत्काय निवृत्तौ विदेकैवर यमेवेस्याद-^्त्‌ त॒ संन्यासिनां 


क्पचिदिवि । परमामज्ञानवतां युस्धसन्यासना परमहंसपथिाजकानां प्रय 
कमणः प्ठलं शरीरग्रदणमनिष्टमिष्टं मिश्रं चं कचरे कठे वा न 


भवत्येवेत्यवधारणाथस्तुशब्दः, ज्ञानेनाज्ञानस्थेनच्छेदे ततफार्याधां कमं णायुच्छिन्न- 
तात्‌ । तथा च धरत्िः-- ्‌ 
(भिधते हदयग्रन्थिरिचवन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ चष्टे परावरे इति । 
रपं च ` घ्रम्‌- “तदधिगम उत्तरपूवाधयोर्षविनाशौ 
तद्न्पपएद शद्‌ ` ईति परमास्मज्ञानाद्रोषकमंक्षयं द्ेषति । तेन गौणसंन्धासिनां 
एनः <: ईख्गसन्यापिना त मोक्ष इति फे विरेष उक्तः । 
अत्रं स्क्विदश्-- ` 
“अनाभ्रितः कमेफलं कायं कमं करोति यः । 
स्‌ संन्यासी च्‌" भ 
ध 


देह^यााक अनन्तर दूसरी देका महण अवर्यक्‌ यह्‌ कहकर मुख्य संन्याः- 
सियोको वहस्राक्षात्कारसे अविद्याको निवृत्ति होनेपर विदेह कैवल्य) मोक्ष ही 
हता ह यं कहते देन्‌ तु संन्यासिनां क्वचित्‌! इस गीता वाक्यसे। ब्रहमसाक्षा- 
त्कारवान्‌ युख्य संन्यासी परमहंस परित्राजकोको मत्युके वाद्‌ कमेका फल शरीर 
महण अनिष्ट इष्ट तदुभयत्मक किसी देशकालमं नहीं होता ।.अवधारणाथं तु 
शब्द ह । ज्ञान से अज्ञानका नाश होने पर तत्कायं कमोदिकाः विनाश हो जाता हें 
एसी ही श्रुति है-'भिदयते' इत्यादि मूल देखिये । शरी वेदग्यासजीका सूत्र है-तदधि- 
गम उत्तरपूबोद्ययोरर्लेषवि नाशो तद्व्यपदेशात्‌' इति। बरह्यसाक्षात्कारसे सम्पूणं 
कर्मोका क्षय दिखलाते दै, इससे स्पष्ट है कि गौणसंन्यासियोको फिर संसार होता 
हे सर्य संल्यासियोको तो मोक्ष होता है यह दोनोके फलम विशेष कहा हे । 
यहा पर कांड कहते द्‌ क- 

अनाश्रितः कमंफलं काय कमं करोति यः| 

ती क. 
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इत्यादौ करमफलस्यागिषु संन्थासिशब्दप्रयोगात्‌ कर्मिण एवात्र फलत्याग 

साम्यात्‌ सम्यासिश्देन गृहयसते । तेषां च सासिकानां नित्यकमौनुष्ठानेन ` 

निषिद्कर्माषठानेन च पायासंभवाजानिष्ट ए संभवति नापीष्टं कामयान. 

नष्ठानात्‌ ईखरापेणेन लस्य द्यक्त | : अत एवं मिश्रमपि नेति 
` त्रिविधकमंफलासंमवः । अत एवोक्तम्‌ | 

(मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र कास्यनिषिद्धयोः। 
नित्यनैमित्तिक इयत्‌ प्रस्यवायजिहासया ।\' इति । 

स वक्तव्यः शब्दस्यार्थस्य च मर्यादो न निरधा रि भवहेति। तथाहि- 
पकौण्ल्ययोस्ये कायंसंपरत्ययः', ईति शब्दमयी । यथा ^अमाबा- 
स्यायामपराहये पिण्डपितुयञेन चरन्ति” इत्यत्रामार 1्याकल्द्‌ः काले युख्यः, 
तत्कालोतपन्ने कर्मणि च गौणः “य णवं विद्वानमावास्थायष' इत्यादो । 
ततामावास्यायामिति कर्मगरहे पितृयज्ञस्य तदङ्गं पलं कसपनौयमिति 





इत्यादि कमेफलत्यागीम संन्यासपदं प्रयोगे कर्मकः दी फलव्यागसादश्य- 
ते सन्यासिशब्दसे भ्रहण होता है । उन सास्वि कोका नित्यकसंङे छरनेसे निषिद्धकमे 
क न करनेसते पाप होता नदौ अतः उनको अनिष्ट फलकः संर्भव ली । कास्यकमं 
न करने से इष्टफल भो नदीं होता, $्रवरमे अपण करतेसे फलका स्य.ग ही कर 
चुके दै अतएव मिश्र भी नदीं होता, इस मकारः तीनों प्रकारफे फलों कः सम्भव नहीं । 
अतएव कहा हे 1 र 
"मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काभ्यनिषिदधयोः । 
नित्यनैमित्तिॐे कूयौत प्रत्यवायजिहासया 1)' इति । 
उनसे यही कहना हे कि शब्द तथा अर्थंकी मयौदाका अपने निश्चय नही 
किया । तथाष्विसि निधौरणाभावको स्पष्ट करते ह गोण सुख्ययोयंख्ये कायं. 
` सम्भल्ययः, वह्‌ शब्दकी मयोदा है, जसे 'असमावाध्यायामपराह पिर्डपितृथज्ञेन 
चरन्ति, यत्यौपर अभावशब्दकालमे मुख्य हे, तत्कालोत्पद् कर्मभे गौण हे। 
भ्य एं विद्वान्‌ अमावास्यायां यजते' इर्यादि प्रथमवाक्ये असावास्यासे यदि 
कर्मंका रहण होगा तो पिक्यज्ञ तदङ्ग दोनेसे फलकी कल्पना न होगी । 





शोक १२ | सानुबादमधुघदनीन्याख्यासहिता ३१९ 
विधेलाघवमिति पूेषक्षितं कात्यायनेन-- “अङ्ग वा समभिव्य।हारात्‌" 
इति । गोणाथेस्य युख्यार्थोपस्यितिष्कलान्धुख्यार्थस्य वचेहावाधादमावा- 
स्याशब्देन कालं एव ग्यते । एलकल्यनागौरवं तृत्तरकालीनं प्रमाणवच्वा- 
दङ्गीका सिद्धान्तितं जैमिनिना--^पितुय्ञः स्वकालत्वादनङ्ग स्यात्‌” 


इति । एवं स्थिते संन्यासिशब्दस्य सवकमत्यागिनि युख्यत्वात्‌ कर्मिणि च 





ञं (९ ह ` त्वार 0 र ध 
फलत्यागसाभ्येन  गोणतान्युख्याथंस्य वचेहावाधात्तस्यैव _ संन्यासशब्देन 


परहणभिति शब्दमयादया ` सिद्धम्‌ । सत्यां - कारणसामभ्यां कार्यो्ाद्‌ इति 


५ यटा 1: (~ ड ५ ^ (~ * 
चाथेमर्यादा 1 तथाहि--ईश्वरापंणेन ` स्यक्तकमंफलस्यापि सचखञुद्ध्यथं 


नित्यानि कर्माण्यनुतिष्ठतोऽन्तराले" सतस्य प्रागजितैः कर्मभिचिविधं शरीरः 


ग्रहणं कैन वार्गति “यो वा एतदक्षरं ' गार्ग्पिदितवा ऽस्माल्लोकासपरेति स 
` कृषणः" इति श्रतेः । अन्ततः सखश्चुद्विफलक्ञानोत्पच्यथं तदधिकारिशरोरमपि 
इस प्रकार विधिे'लाघव दं यह कार्यायनने प्ृवेपक्ष किया-अङ् वा समभि 


व्याहारात्‌ | गौण अथेका बोधं मुस्याथेवोधपृवेक होता है, कारण सुख्याथेबोधरमे 
अथोयुपयत्ति अथवा ताप्यंकी अनुपपत्ति होनेपर मुख्याथंका त्याग कर गोणाथं- 
का ग्रहण किया ज।ता है । यप्र मुख्य अ्थंका बाध. नही अतः अमावास्या शब्द॑से 


काल. ही का. भ्रहण होता . है फलकल्पनारूप गौरव उत्तरकालिक टै, प्रमाणसिद्ध 


(भ 


होनेसे अङ्गीकाराह 2 यह जैमिनिमुनिने सिद्धान्त किया--"पितयङ्ञः स्भावत्वाद- 
नङ स्यातः. इति । ठेसौ स्थिति संन्यासिशब्दक सवेकसंत्यागीमे सुख्य हे कर्मीमे 


कलत्यागं सोसान्यसे गोर ` दै ` सख्याथेकां, यहां वाध नदीं इस देतुसे उसीका 


यासिशव्दसे ग्रहण . होता है ` यह शब्दमयोदासे सिद्ध हसा 1 कारण सासम्री 


रहनेपर कार्यंकी. उत्पत्ति अवश्य होती है यह अथमयादा हं ' तथाहिसं अथमयोदा- 


को स्फुट करते है- जो ईश्वरापेणवुद्धिसे सव कमकि फलोका.त्याग कर सरश 
ऊ लिये नित्यकर्म करता हैः बह . यदि वीचदहीमे {अन्त करणएशुद्धि हानेसे पृवं 


मर जाय तो पूर्वकृतं कमेसि तीन प्रकारके शरीरको धारण करनेसे कोन रोक 


सकता १ ध्यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वा अस्म!ल्लोकात्प्रतति स कृपणः यह्‌ 
भ्रति ह । आएखिर सतत्वशद्धिफलज्ञानोत्पत्तिके लिये तदधिकारी शरीर भी उसको 


३२० । 1 ्रीमद्धगवद्रीत [अन 


तस्पाऽत्वदयकमेव । अत एव विविदिषासंस्यासिनः श्रवणादिकं इतोऽन्तरा 
मृतस्य योगभ्रष्टशब्दवाच्यस्य 
 (ज्युचीनां श्रीमतां गहै योगश्रष्टोऽभिजायते 

इत्यादिना ज्ञानाधिकारिशरीरप्राप्ि वर्स भाविनीति निणीतम्‌ षष्टे -धत्र 
रवर्मत्थागिनोऽष्यजञस्य शरीरग्रहणमाधरयकं तत्र फं वक्तव्यमज्ञस्य कर्मिणः 
इति। तस्मादङसयावरयं शरीरगरदणमित्यथेम्ादषा सिद पराक्रानं 
चेकैविकपक् निराकरणे ` घरिभिः । तस्माद्थोक्तं भभवद्यूल्यपादभाव्यङृं 
"व्याख्यानमेव ` उयायः 1 तदयमत्र नष्कषः-अकः स्ैकतपरसानन्दाद्वितीय 
सत्यस्वप्रकाशब्रहमात्मसाक्षात्कारेण निधरिकसयेन षेदाम्हवास्यजन्येन षिचार 
,निशितग्रामाण्येन : सपप्रकाराभ्रामाण्यशङ २६० रशङ्ञःनेना ऽऽत्मज्ञान- 
निरतो . तत्कार्मकत त्वा्यभिमानरहितः परमाथसन्य स कर्मोच्छिदाच्छुदधः 
त केवलः सकनविधयाकममादिनिमित्त पुनःशरीरहणमल = ना कारणो 


स 

५ 

+ 
(91 





दशः = = नय रि उस 


¢ क (५ 


` आवश्यक. ह. अतएव - विविदिषा सन्यासी श्रवणा कस्य इ~ वीच ही मरता 
है. तो. वह योगर क्या जाता > उसको जानाधिक्छर शरीरघाप्ति अवश्य 





~ =; <: श्युचीनां श्रीमता गेहे योगधष्टोऽभिजाय्दै! | 
इत्यादि वक्यसे निश्चित कया गया है । छठे अध्यायं यह्‌ स्पष्ट है--जहां 
सव -कमंत्यागी ` अग्यका शरीरसंसग आवश्यक हं वह = क्न्य है अज्ञकर्माका 
उसको तो शरीरी दोना शेगा तस्मादज्ञशरीरीको देदह करना आवश्यक 
है" यह अथंमयोदासे सिद्ध है रेकभमविक एक ही जन्सका-कसं एक जन्म. भोगा 
जाता $ जन्मान्तरके कर्मोका{जन्मान्तरम भाग नय दयत इसे खस्डनमं विद्रा 
ननि कडा परिश्रमःकिया है 1 तस्मातसे उपसंहार करते है--जेखा श्रीसद्भगवरतपू 
-पोद भाष्यकार श्री शङ्कराचायने व्याख्यान कया & व्ही. उत्तम दै । यदा यह निचोढं 
अर्थ ड @ निर्धिकल्प अखण्ड बेदान्तव्ाक्यवि चार सिद्धभासाण्यक सवेपरकारे 
छपरामाण्य ` शंकाओंसे रहित ्रहात्मज्ञानसे अज्ञानकण (न तत होनेपर तत्का 
कृत्वायःभिमानरदित परमाथ संन्यासो सव कमक विनाशे शद्ध केवल आया 
कायीदिः निमित्त पुनः शरीरी नदी होता 1 सब ध्रमाक कारण निवृत्तिसे निक 








श्लोक १२। सानुवादमधुब्रदनीष्याख्यासहितवा २२१ 





न क 
चदेनीच्छेदात्‌ । यस्त्वविचात्रान्‌ करेलाव्ममिमानी देहमृद्‌ स त्रिविधो रागादिदो- 


पप्राबर्यात्काम्यनिषिद्धादिययेषटकर्माचुष्ठायी मोधशा्वानधिकार्येकः । 
अपरस्त यः प्राक्छृतघुकृतवश्षात्किश्चिसरश्षीणरागादिदोषः सर्वाणि कमांणि 
त्यक्तमशक्ुवनिपिद्धानि काम्यानि च परित्यञ्य निर्यानि नैमित्तिकानि च 
कर्माणि फएलाभिसंधित्यागेन सचशुद्धयथंमनुतिषठन्‌ गौणसंन्यासी मोषा 
धिकारी. दितीयः सः। ततो. नित्यनेमित्तककर्मानुष्ठानेनान्तःकरणद्युदध्या 
सुपजातविषिदिषः भरवणादिना वेदनं मोक्षसाधनं संपिपादयिषुः सवाणि 
कर्माणि विधितः परिप्यज्य ब्रह्मनिष्ठ युटपसपंति । भिविदिषासंन्यासिसमाख्य- 
स्तृतीयः। तत्राऽऽस्य संसारिखं सवप्रसिदधम्‌, द्वितीयस्य त्वनिष्टमित्यादिना 
व्याख्यातम्‌, तृतीयस्य तु अयतिः श्रद्धयोपेतः इति प्रश्नयुतथाप्य - निणातं 
ष्टे । अज्ञस्य संसारितं प्रवं कारणसामग्रयाः सात्‌, तत्त. कस्यचिञ्ज्ञा 
नाननुयुणं फस्यचिज्ञानाचुगुणमिति षिरेषः। विज्ञस्य तु संसारकारणाभावात्‌ 
सत एव कैवस्यमिति द्वौ पदारथ घूत्रितावस्मिस्‌ श्लोके ॥ १२॥ 


हो जाती हद । जो अवदन्‌ कसाभमना देहधारी हे वृहू तीन्‌ प्रकारका जत इ ज जरधिद्न्‌ कमीसिमानी देदषार ३ बह सीन भ्रकारका है- रागद्वेष 


मोहात्मक दोषकी प्रधानता से काम्यनिषिद्धादि मनीषित क्का अनुष्ठाता मोक्ष 
शाखन्नानका अधिकारी एक ह, दूसरा पृवेपु्यसुंपरिपाकसे रागादि दोष ङु नष्ट 
हो गये है जिसके बह सव कमेक त्यागे असमथ, निषिद्ध ओर कास्यकमका 
` परित्याग कर अन्तःकरणशद्धिे लिये फलेच्छारहित नित्यनेमित्तिकं क्का 
करता हआ गौरसन्यानी मोकश्चशा्लका अधिकारी दूसरा दै । नित्यनेमित्तिकं- 
कमौनु्ानसे अन्तःकरणशुद्धि इससे विविदिषाकी उत्पत्ति तवः श्रवणादिसे वेदनं 
सोक्षदेतका सम्पादन करनेकी इच्छसे युक्त. सव कर्मोका विधिसे परित्याग कर 
ब्रहमनिष्ठगुरुके समीप जाता है यह विविदिषा सन्यासी नामका तीसरा है । इनमे 
प्रथमे सांसारित सर्वजन प्रसिद्ध है । दवितीयम 'अनिष्टमिष्टम्‌' इत्यादिके संसारः 
सका व्याख्यान हो चुका ह । 'ठतीय अयतिः श्रद्धयोपेतः इत्यादिसे प्रञ्च उठाकर छठे 
अध्यध्य सै निर्णय क्रिया है! अज्ञ म संसारित्व निश्चित है क्योकि कारण 
सामग्री है वह संसारित्व किसी मँ ज्ञान के अनुरूल दहै किसी मं ज्ञान भरतिदूल 
हे यह विरेष है । विदान्‌ मँ संस(रकारणों के अभाव से स्वतः केवल्य दै इस 
प्रकार दो पदाथ यहाँ संक्षेप से कदे गये हे इस शोक मे ॥१२॥ 
९ 


३२२ शरीमद्धगतट्रीता ॥ अच्याय १८ 


=== रज 
पनेतानि महाबाहो ! कारणानि निबोध मे । 


सांस्ये ५.५५ 
ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवकमणाम्‌ ॥१३॥ 
ओर हे महावाहो । संपृणं कर्मोकी सिद्धिके लिये अथोत्‌ संपृणं कर्मो 
सिद्धि होनेमे यह पाँच हेतु सांख्य सिद्धान्तमे कटे गये हे. उनको तू मेरेसे भली 
ना 


[ जपे 


 म० टी०-त॒त्राऽऽत्मज्ञानरदहितस्य संसारिः 


उत्त ॥ 


^नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तं॑कर्माण्यरोषतः ।” इतिं 

तत्राज्ञस्य कमेत्यागसंभवे को हेतुः कमंहेतावधिष्ठानादिपश्चके ' तादासया- 
मिमान इतीमम्थं चतभिः श्लोकैः प्रपश्चयति। तत्र प्रथमेन धिष्ठानादीनि पञ्च वेदा- 
प्रमागमूलानिहेयलाथंमवरयं जञातव्यानीत्याह प्च तनी ति । इमानि व्य 
माणानि प्च सर्वकमंणां सिद्धये निष्पत्तये कारणानि निवंतैकानि, हे महावाहो! 
मे मम परमास्य सर्वज्ञस्य च वचनानिवोध बोद्धुः ख्वधानो भव। न 
हयतयन्तदर्ानान्येतान्यनवदितचेतसा शक्यन्ते ज्ञातुमिति वेदःससाधानविधानेन 
तानि स्तौति। महावाहुतवेन च ससुर एव श्त कटमिति सूचयति 
स्तुत्यर्थमेव । किमेतान्यप्रमाणका्येव तव वचनाज्जेयानि नेव्याद सांय 


~~~ ~ 
आत्मज्ञान रहित के संसारित्व म हेतु कमेत्याग का असम्भव हेतु कहा 
दै- नहि देहभृता इत्यादि से । अज्ञ के कमे स्यागासंभव से क्या देतु हे १ कायं ` 


कारण. अधिष्ठानादिपच्चक मं तादात्म्याभिसान, यह्‌ अथं चार श्लोकों से 
विस्तार पूर्वक कहते हैँ । उनमे प्रथम श्लोक से अधिष्ठानादि पाच वेदान्त वाक्य 
परमारौकगम्य आत्मा सँ अहेयत्वाथं अवश्य ज्ञातव्य दै यह्‌ कते हे- वक्ष्यमाण 
मै सब कर्मो की उत्पत्ति मे कारण, दे महावाहो ! सवेज्ञ खच्ये मेरे वचन से 
जानने ॐ . लिये सावधान हो, क्योकि अत्यन्त दुर्बोधं ये पांचो एकाग्र चित्त के 
विना जानने के शक्य नहीं 1 चित्तसमाधि के विधान से उन पांचो की स्तुति 
करते है । महाबाहो ! संबोधन से सत्पुरुष ही उनको जान सकता हे दूसरा नही! 
स्तुत्यर्थं ही इसको भी सूचन करते है, क्या ये अन्य प्रमाणो से सिद्ध नहीं दै। 
ॐेवल आप ॐ वचनः से ही जाने जा सकते दै, अन्यथा नदीं ठेखा नहीं यं 
कहते ई सांख्यशास्त्र मे कटे गये टै मोक्षप्राप्नि के लिए भोर सव अनर्थो की 


$ 8 ~ 
हेतः कमत्यागासंभ 


| ^ - "क 
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लान परक्तानि, निरतियपर्राप्य्ः स्ान्मकलमः च जातन्यानि रक्तानि, निरतिशयपुरुषाथप्रप्स्यथं' सर्वानर्थनिवृयर्थ' चं ज्ञातव्यानि 
जीवो ब्रह्म तयोरेक्यं तद्बोधोपयोगिनश्च भ्रवणादयः पदार्थाः संख्यायन्ते 
्युत्याचन्तेऽस्मिननिति सांख्यं ॒वेदान्तशास्रं तस्मिन्ात्मवस्तुमात्रप्रतिपादके 
क्रिमर्थसनात्सभूतान्यवस्तूनि लोकसिद्धानि च कमंकारणानि पश्च प्रतिपाद्यन्त 
इयतः शाघ्विशेषणं करुतान्त्‌ इति । कृतमिति कर्मोच्यते तस्यान्तः परिसमा- 
प्िस्तचन्ञानोखच्या यत्र तस्मिन्‌ तान्ते शाखे प्रोक्तानि प्रसिद्वान्येवं लोके 
ऽनात्मभुतान्येवाऽऽत्मतया मिध्या्ञानारोपेण गृदीतान्यात्मतखज्ञानेन बाध 
पिद्धये दैयत्वेनो क्तानि । यदा ह्यन्यधमं एव कर्माऽऽमन्यविच्याऽध्यारोपित- 
मिष्युच्यते तदा शुद्धासज्ञानेन तद्धाधात्‌ कमणो ऽन्तः कृतो भषति । अतं 
आत्मनः क्चौरंबन्धप्रतिपादनायानात्मभूतान्येव पश्च कमंकारणानि वेदान्त- 
शास्े मायाकस्पिताम्यन्‌दितानीति नद्वेतास्ममात्रतास्पयंहानिस्तेषां तदङ्गतेनेषे- 
` तर प्रतिपादनात्‌ । इहापि च सवेकर्मान्तसं ज्ञानस्य प्रतिपादितम्‌-- 

८स्' कर्माखिलं पार्थं! ज्ञाने परिसमाप्यते इति। ` 
तस्माज्ज्ञानशषाद्धस्य कर्मान्तसवभुपपन्नम्‌ ॥ १३ ॥ | 
निव्रृत्ति ॐ लिये अवश्य ज्ञातञ्य है जीव ब्रह्म ये दोनों एक है इस वोधके उपयोगी 
श्रवण सननादि पदार्थ कहे जाते हँ जिसमे, इस व्युरपत्ति से सांख्यशाख यहं 
बेदन्तपरक है आत्मवस्तुमाच्र प्रतिपादनपरक इस अभ्यात्मशस्त्र मे लोकसिद्ध 
अनात्मवस्तु इन पाचों केम कारण का प्रतिपादन करते दै । इस से शाख मे विरोषण 
ह कृतान्ते इति । कृतसे कमं कहा गया है उसका अन्त समाप तच्वज्ञानोत्पत्ति ` 
से, जिख कृतान्तशास्त्रमे कदे गये है, लोकमे प्रसिद्ध ही अनास्मभूतं ये मिथ्याज्ञाना- 
सेपते आत्मत्वेन गृहीत है इनके बाधके लिये देयत्वेन कहे गये हे 1 जव अन्य 
धमै ही कंस आत्मा अवियासे आरोपित का जाता दै तव शुद्धालज्ञानसे 
उसके बाध नेसे कर्मका अन्त किया जाता है, अतः आत्मारमे क्मंसम्बन्ध बोधनके 
लिये अनात्मभूत ही पोच कम कारण वेदान्तशास्त्रमे माया कल्पितका अजब 
है, अतः अद्धैतात्ममात्रकी हानि उने नहीं है तदङ्गतया इतरका धतिपादन हे 
प्रधान भावसे नहीं । यहां भी ज्ञानम कमोन्त्वका प्रतिपादन किया है- सबं कमे 
त्यादि से 1 अतः ज्ञानशास्त्रमे कमोन्तत्व युक्ति युक्त हे ॥१३॥ 


२२ . | श्रौमद्धगवद्वाता | अध्याय १ ८ 
्रथिष्ठानं तथा कतां करणं -- उतर त तया कता करणं च परथग्बिधम्‌।. पृथग्विधम्‌ । 
विपिधाश्र प्रथक्चेष्टा देवं ' चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


हे अर्जन ! इस विषयमे आधार ओर कतो तथा प्रथक्‌ २ करण ओर 
नाना भकारकी पथक्‌ २ चेष्टा एवं वेसे ही पाचवो हेतु देव कहा गया है ।॥१४॥ 
~ 





तरः री पमाणमूलानि कमंकारणानि पश्चाऽऽत्मनोऽकरंससिदधयर्ं 
हेथतवेन ज्ञातव्यानीतयुक्तं कानि तानीत्यपक्षायां तत्स्वरूपमाह हितीयेन-- 
्मधिष्ठानमिखादिना । इच्छादरषुखदुःखचेतनायमिन्पक्तराभ्रवोऽधिषठानम 
नात्मा सौतिं मायाकसिपितं स्वापयृहरथादिवत्तथा कतौऽदं करोमीरयाव- 
मिमानवान्‌ ज्ञानशक्तिपरथानापञ्चीकतपश्चमहाभूतकारयोऽहङ्करो ऽन्तःकरणं बुद्धि 
विजञानमित्यादिपर्यायश्ब्दवाच्यस्तादातम्पा्यासेनाऽऽ्मनि कतृ ववादिधर्ा 
ध्यारोपेतुलालसभौतिको मायाकरिपतश्चेति तथाब्दाथेः । स्थूलशरीरस्य 
लोक्षायतिकैरास्मत्वेन परिगृदीतस्याप्यन्धेः परोक्षकैरना्मत्वेन निश्वयाचदृ्ा 
नतेन ताषिकादिभिरात्मखेन परिगृहीतस्य कतु रप्यानारमवनिश्वयः सुकर ` 

प्रमाणमूलक कम कारण उक्त न उ 5 ज्य कठैत्वामाव सिद्धके सिये 
हेयत्वेन जानना चाहिये, देखा कहनेपर बे कौन है इस जिज्ञासासे उनका स्वरूप 
कहते है द्वितीय -छोकसे-इच्छा द्वेष सुख दुःख चेतन्याभिव्यक्तिका आश्रय अधि- 
करण शरीर इसीभे इनकी अभिव्यक्ति होती दै तथा कतौ तथाधिष्ठान अनात्मा 
चिञ्जड़ाभयात्मा अहङ्कारवुद्धयादि उपाधिका अङ्विधायी अन्त -करणावच्छिन्न 
चैतन्यात्माः जोव भौतिक मायाकल्पित स्वाप्नगृहस्थादिके खमान तथा कतो 
, “अहकरोमि' एसा अभिमानी ज्ञानशक्ति प्रधान अपञ्चीकृत पच्चमहाभूत काय अह- 
खार अन्तःकरण बुद्धि विज्ञान इत्यादि पयोयशब्द वाच्य तादात्म्याध्याससे आत्मा 
सँ कठेत्वादिधमीरोपका हेतु आप्मभिन्न भोतिक मायाकल्पित यह्‌ तथा ` शब्दका 
अथं ह । चावौक स्थूल शरीरको आत्मा मानते हें परन्तु अन्य परीक्षक विद्धान्‌ चह 
आत्मा नहीं दै किन्तु तद्भिन्न है ठेसा ही निश्चय किये है इस दृ्टान्तसे नैयायिक 
जिस कती भक्ता ज्ञानादि गुणएवानको आत्मा मानते हँ बह अनात्मा दै । आतमा 

(१) श्री जङ्करभाष्य मे दैवशब्द से चश्चरादि इन्द्रो के जो अधिष्ठाट देव ह उनका 
ग्रहण किया है भौर श्रीमाष्य मँ अन्तसौमो परमात्मा का ग्रहण श्या हे इसमे प्रमाण गीतादि दिये 
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~ क चत 
्। एवं इन कम समूहं में देष अन्तयौमौ परमात्मा कमं सिद्धिम प्रधान देतु कटा हँ-- 
सवंश्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्खतिज्ञानमपोदरं च". १५।१५ । 
अगे भी कटेगे- 
इश्वरः सवभूतानां हृद्देशेऽु न तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥? इति । 
परमात्माके अधीन जीव में कतृ त्व हे स्वतन्त्र नदीं यद पुरात्त तच्छते१२।३।४१। बद्म- 
ूत्नके भाष्य मे उपपादन क्रिया हे। 





एनय जीव परमात्मासे प्रित होकर हौ धु भीकर सक्त( हे स्वपृत्त 
` म खतन्त्र नदीं तो तरिधिप्रतिषेधशास्त्र दी अनर्थक दै, व्ोकि ध्यह क्रो ध्यह मत 
कृते, एतद्रोधकशास्न तव ही साथेक हो सृते हँ जव जीव स्वप्रति मं स्वतन्त्र दो जोव कः 
कट तो परमाल्ाके अधीनदै वह जो चिणः वही करावेगा फिर उक्त रस्नका कपर 
प्रयोजन 

इका उत्तर कृत्‌ प्रयत पक्षस्तु .िहितप्र तिषिद्धा वैयर््यादिभ्य;२२।७१ । 
इस ब्रह्मसूत्र मँ स्पष्ट हे । भाव यह हे छ परमात्मा से प्राप्त जो जीवाघगर शीर इन्धियादि मौर 
कायोपयिक शक्तिउन से युक्त जीवात्मा शरीरादि भौर द्रदादित रक्तिसंपन्न दोकर कमंयिद्धि 
के व्यि स्वेच्छासे इन्द्रियाद्‌ अधिष्ठनाकार प्रत्न करता हे। रौर ® भीतर स्थित परमात्मा 
भपनीं अनुमति देकर जीव को प्रवृत्त करातादै, जीव में स्ववुद्धिसे दी प्रवृत्त हेतुता है। 
उभय हेतुत सिद्धिंके स्यि दृष्टान्त है कि जेसे अनेक पुरुषसाघ्य वड़ा पत्थर की ल्य्‌ढा को 
उठता दै उसमे अनेशपुष साध्पप्व होने से तद्ेतुत्व अनेक पुरषो मेँ हे भोर विधिप्रतिषेध 
शास्त्र भी सार्थक डे, मन्द्र शलानयनापहरणादि अनेकपुशष साध्य होने पर भी विभि ¦ 
प्रतिषेध विषय है इसमे क्सीकी विग्रतिपत्ति नहीं वे ता० चं०। दैव प्रधान निणैय 
के वि “अन्र' यह्‌ अनुवाद है । अत्र उक्त कमं के हेतु में दैव अन्तयामी पौवर्बो कारण हे । 
यद्यपि इस क्रमनिदंश मं श्रुत्यादि प्रमाण नहीं दै तथापि वाक्त कम से होती दै यद 
स्वाभाविक है, पूरण निदेश मे को प्रयोजन नहींहेतो में कटबर्ली इन्दियभ्यः परा हयोः! 


इसका उपक्रम कए, यथा- 
पुरुषान्न षरं फिंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


इससे इन्द्रियादि समस्तप्वरृत्ति मेँ प्रधान हेत परमपुरुष का वशीकरण काष्छत्वेन निदेश 
है, तथा प्रकृति मे भी सब कारणो मे प्रधान कारण परमात्माको समना । 

प्रन--^दैवं दिष्टः भाणघेयम्‌' इव्यिादि अमर कोष से देव शब्द पवजन्मृतमोगोपयिक 
कम का वाचक है जर उमे देतुस्व भो युक्ति युक्त ही है फिर आप परमात्मा परक उक्त शब्द्‌ कों 
कैसे कटते हे ए 


२९९ मीद्गबहीता ____ [ मभ्याय १८ 


उत्तर--ठीक है पर य | विचारिये ----- द सि = पवनम कं णिक दोन से सपर 
नहं हो सकता, करभो क्ोत्यति के पूरं क्षण से वड रदता ही नौं पूषक्षणडृत्तितास्मकं त 
काटगस्व है किन्तु कमंजन्य अदृष्ट पुण्यपापपरमाल्न को कारण मानना पड़ेगा, पुण्य पाप परमाम 
ठा प्िथाप्रिय संकल्प दौ हे भतिरिक्ति नह। । अतएव 
धयत्‌ त्वस्परियं तदिह पुण्यमपुण्यमन्यत.}' 
यह भंभियुक्तोक्ति सङ्गत दोती हे, भतः वही दैवशब्द का अथं है यदी मानना दीं 
हे ! जेसे- 
(सत्यं सव्यं पुनः सत्यमु्र.त्य भुजमुच्यते । 
वेदश्ाखात्परं नास्ति न दैवं केशवत्परम्‌ ॥' इति ! वर° पु° १८३३ । 
ह दूरा अथं हो दी नही सकता, श्रीमद्रामायण भ यद हे - 
(स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं ुखम्‌ । 
` अस्व(धीनं कथं देवं प्रकाररभिराध्यते ` वा, रा०२। 
महाभारतमे भी देलिय-- 
श्रुयतां परमं देवं दुर्विज्ञेयं मयाऽपि च, 
नारायंशस्षु पुरुषो व्रिए्वरूपो महायुतिः ५* इति 
तथा याग्यवस्वयप्रणीत योग्यज्ञास्र म 
षं छन्दश्च मन्त्राणां दैव तं ब्राद्यणं तथा ॥` इति । 
यही उक्त शब्दाथं दे यदी देष्यसंमोदनाथं प्रजापतिवाक्य के अनुवाद" भ-- | 
(आद्मानं पूजये्निव्यं भूषणाच्छादनादिभिः । | 
स्वदेह एव दैवं स्यात्‌ अन्यद्‌ वं न विद्यते ॥ ईति । 
तथा- 
्वाधीनं जगस्सवे मन्त्राधीनं च॑ देवतम्‌ । 
तन्मन्तं ब्राद्यणाधीनं ते दधिमा डि देवतम्‌ ॥' वि ° सं०इति । 
तीता ज मी “साधिंभूताधिदेवं मा यद प्रस्तु कर॒ (अधिदेवं किमुच्यते" इस प्रन के 
उत्तर मं पुरुषश्चःमि देवतम्‌” यह भगवान्‌ स्वथं कहा हे। छन्दोग्य मे भी क्ख है--भादिः 
्याढयदेवतवर्तिन पुरषस्थाधिदैवतमिति नामोच्यते तस्योपनिपदमाहुः श््यभिदेवतम्‌ ब्र उ 
५।६।३ । तस्मोपनिषद्‌ ह व ° उ ० ५१५४ । इत्यध्यात्मम्‌ इति । इसी प्रकार अन्यत्र भी है । श्र 
शंकराचार्य ने भी यह देवशव्द से नेश्रादि का अलुप्राहरू आदित्यादि देवता का दी ग्यायान 
“क्रिया है । -दम तो भादिष्यादि का भी भनुभ्राहक परमात्मा को ही दैव कहते ड यही विशेष दै 
अतः देव शब्द यदः देवता पयय हे वह॒ सव प्वृत॑कदेतुपरत्व से विशेष ®! सधि सेष 
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देवता विषय उचित ही ह भतः परमास्मा अन्तयामी कमेसिद्ि से प्रधान देतु यह कहा दै । 
जेते यद सव्रका आस्म ह वेप इसका आत्मा कोई नही है, इसी से यहं परमात्मा कडा जात । 
ष्ट । जैसे शरीरादि प्रदत्त में जीव प्रधानहेतु है वैसे परमात्मा भी प्रधान हेतु हे इसं अभिप्राय 
ते अन्तर्यामी कडा हे । | 

प्रन - “स्वतन्त्रः कृता" इस भगवत्पाणिनि आ चायं के सूत्र से प्रवर्तिमेंस्वश्रकोदही 
दती कदते ह ओर यर्दा कतां से क्षेत्रज्त ही निर्दिष्ट हे, इसलिये उसको कारकान्तर प्रयो नक 
तथा स्वयं कारकान्तरं से प्रयोज्य हौ यह मानना आवश्य है, इस कारण देवको 
मी भधिष्ठानादिं ठु के समानी जीवी अपेश्चासे गुणभूत हेतु दी मानना चाद्य 
प्रधान नीं £. 

उत्तर-जीव मं | जानेच्छा प्रयल्लादि उत्पन्न होने पर प्रधान क्ती होता हे, अन्यथा 
नदीं । ज्ञानाधुस्पत्ति टी तो परमात्मा के अधीन हे भौर जोव में स्वातन्त्य ओर परमात्माधीन 
कतल दोनो दे, इन सँ मिथो विगेध नटीं यह शारीरिक माष्य मेँ स्थिर कर चुके है, जैसे-- 
कोई पुरुष इञ्जन वताता दहै तो उमे अपने सङ्कल्प से इस यन्त के दवने से रु3ेगा। इस 
स्वीय संकल्प से उन र स्थानों उन २ यन्त्रोँको वैठाता है। यह माल ठेजाने का 
इञ्जन दोगा, यह आटा पीसने का यन्त्र दोगा, यह तेलादि पेते का यंत्र दोगा इत्यादि अभिप्रायो 
से तत्तत्ायौ रुकू कला वारे साधनों को पयुक्तं करता दै तथा इंजन्‌ में तत्तत्छा्यं चलने कौ 
शक्ति से भस्य व्रियुदादि प्रपानद्वारा पणं करता है, अतः बद चालक भी तत्ततायं कएता है| 
वैते ईश्वर शरी स्वसंकस्प-कल्पित प्रवृत्तिशक्ति युक्त शरीरेन्दिशदि प्रदान ओौर जो भूतलादि 
क्ष सुमान संपूणं प्रवृत्ति निनृत्त के अनुद्ल. स्वरूप से एवं संकस्प से खवङा आधारल्प से 
अवस्थान भौर दारीरेन्िथायधिष्टानश्चक्तिप्रदान ओर जो भ्रव्र्यादि विषः्वाह्य विषयापंण 
ये सव॒ कटृ्व के अलुशूप ही है ओर सवं प्रदृति निद्ज्ति साधारण है इस प्रकार उसमें कोई 
 शङ्खाका अवेकादा नदीं इसी से सव प्रवृत्ति निषत्त के स।धारण भौर उद्‌ सीन सगवान्‌ कटे 
जाते ह । एवं परमत्माद्रारा प्रप्त शक्ति जीव मे प्रदृन्तिकाक मे कायसिद्भि के लिये देशवर म 
जो भनमति प्रदाठत्व ह वह भी जीव म कतृत्व का निवारक नदी, छन्तु तत्साधक दं इयसे 
भी विधिनिषेध व्यथं नहीं । यह तो नदीं कट सकते किं एकु ही काम को यदि दूसरा भी करता 
हैउसी से काम हो जायगा दूसरे कता की क्या आवश्यकता १ का(ण कि जिस काम को एक्‌ 
भादमो नहीं किन्त अनेक मिल कर॒ सकते दै जेषे उक्त शिर्लोद्रणादि उसभ भी लोक म 
िधिनेषेधादिक फल देखने से प्रदृत्ति मेँ समान दने पर शच्छा होने से दूसरे के वारणन 


करने पर उसो स्व।तच््य भी रहता है । इसी प्रकार 
र्यते इथवशः कम्रं सवं; प्रकृतिनेगुणेः ।' 
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इत्याद स भौ ज्ञान इच्छा दवारा प्रदृतति दोनेसे स्वासनाविशेषमूर इवेव से ज 


कट सुस्थिर हे । अत एव इस हेतु पचक म कतौ इस समाख्या समाधि से क्ट से ही जी 
का नि९पणदे। । 


प्ररन--जो यह है छि ईश्वर शरीर ईच ज्ञान इच्छा शक्ति सवक्ठो समान नहीं 
देते क्योकि कोई सकलङ्ग, कोर विकलाङ्गः कोई नेत्रवान्‌, कोई अन्धा, कोई पण्डित, कोर मूखं 
इत्यादि विविधप्रकार के जीवा कै स्म से ईश्वर मे वेषम्यादि स्फुट है, तथा जीवर अज्ञ है जव 
अनिषशटसाधन मे प्रदत्त होता है तो परमदयालु ईैष्वर को वारण करना चाहिये क्योकि वह्‌ 
तो जानते है कि इसका परिणाम अनिष्ट हे । इतना दी उपेक्षा नदीं किन्तु उपमे भी अनुमति 
प्रदान करते है भोर षाया भी उ नो उतनादी देते ह जितनी इष्टसाधन पतति म॑ देते है । 
प्त कर पशवाद्‌ दण्ड भी देते दै, चोरी कराकर दण्ड देना यह परसद्यालु का काथ नहीं, यह 
तोदहोदही नदीं सकता कि ` ईश्वर नहीं चाहते भौ न अशुभ कसं मे सद्ायतादीदेतेतोभी 
जीव अशुभ कमं कर ठेता है अन्यथा तद्वत्‌ एए कमे भो जीव स्वयं कर ठेता है यह भी कहकर 
ईश्वर में कट दी नहीं सिद्र फिर होगा । 

उत्तर-- पूर्व नन्म करत कमं के धनुसार जीव शभाण्युम कमे मे प्रवृत्त होता है 1 प्रवृत्त 
जीव छो सहायता ईश्वर करते है जो चाहोसो करो मँ तुम्हारी सहायता करूंगा यदी ईश्वर 
का संकस्प हे जैसे श्रीसूयंभगवान्‌ | 

'ाचिः ` वप्राय भूतानां चेश्राये कमणामहः ॥ 

, इस मानव वचनानुसार आलोकद्व।रा मदुष्य ्रवत्तिम कारण दे । प्रकाशे ही कोई पूजापाठ 
करता हे, कोई यागादि कमं करता दे, कोई हिसा क्थ करता हे, क्मादसो९ फर सुखदुःखादि , 
पाता हे किन्त सूयं भगवान्‌ मे वैषम्यादि दोधि प्रसक्ति नहं होती तद्वत्‌ प्रकृत मे भी शक्ति 
शाररि दिय विषयाधिषठानप्रदानद्धारा सव परहृत्तदित॒ होने पर भी ई श्वर म उक्त दोघ प्रसक्ति नदीं 1 
पूवं अटृष्टानसार दी यदि मनुष्य प्रवृत्ति मानी जाय तो फिर प्रधृत्तिज्ञापक शाख वेयथ्यं 
प्रसक्ति दुर्वार दै, वथोकि शाखद्वारा शुमाशुभ क स्तान हने पर भी दुरदृष्टवश अण्ण कमं 
बरत अवश्य होगी, एवं विधिाख से शुभ का ज्ञान हो पर्‌ भी शुभ वैकस्य से उनम न होगी 
भतः वेयथ्ये भी स्फुट ही दे । | 

पूं भृष्ट वतंमान प्रशन्त देतु है परन्तु यावत्‌ विधिक्ञाखद्वारा शुभ कमे का 
ज्ञान न होगा तावत्‌ उसमे प्रवृत्ति नदा हो सकती इख चल्यि शाख भी श्रद्धाबोधादि द्वारा 
हतु है केवर ही नदी, मान लीजिये श्िसी ने पद जन्म मे यज्ञादि कमं किया ह किन्तु शख 
का ज्ञान नींद तो क्या पे कृत यज्ञादिमात्र से वर्तमान जन्म मँ यज्ञादि कमे उसकी 
परवृत्ति दो जायगौ विना स।धनादि ` समीचीन ज्ञान के चेतनं की संब्रादि प्रञृ्तिदहो दी नी 
सकती वयेकि शाखजन्यबुद्धि श्रद्रा सपेस्ष यज्ञादि कमे हे विस्तर आक्मे है । 
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इत्यथः । करणं च ्रोत्रादि शब्दायुपलब्धिसाधनम्‌ । चशाब्दस्तयेत्यलुकपर्थः । 
रथमिध नानाप्रकारं पश्च ज्ञनेन्दरियाणि , मनो बुद्धिशेति. दादशसंख्यम्‌; 
करणवगे मनो बुद्धिषं ति श्रतिविरेषौ, इतिमांस्त्ङारः कर्तैव । विदामासस्तु 
पवत्ेवाविशिष्टः । ` बिषरिधा ¦ नानाप्रकारा प्रश्धा दशधा वा प्रसिद्राः । 
चरब्दस्तथेत्यलुकर्पाथः : । पृथगसंकीर्णाः, वेषाः क्रियारूपाः क्रियालक्तिप्र- 
धानाः पश्चौकृतपञ्च महाभूतकायाः क्रियप्राधान्धेन बायवीयतवेन व्यपदिश्यमाना; 
्राणापानव्पानोदानसमाना नागक्मृकलदेवदत्तथज्ञयारुषाश्च तदन्तरभूता 
एव । अत्र ` च सुपुप्ावम्तःकरणस्य क्रुयेऽपि  प्राणव्यापारदरशनाद्धदव्यप- 
दशाचान्तःररणादत्यन्तमिन एव प्राण इति केचत्‌ । क्रियाशक्तिज्ञानशक्ति- 
मदेकयेष जीवत्वोपाधिभूतमपश्चीङृतपश्चमहाभूतकायं करिथाशक्तिप्राधान्येन 
प्राण इति ज्ञचशक्तिप्राधौन्येन चान्तःकरणमिति व्यपदिश्यत इत्यभियुक्ताः । 
(सु ईध चक्रे ¶स्मिन्न्वदथुत्करान्त उक्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ चा प्रहिष्ठिते 
्रतिष्ठास्याभीति स प्राणमसृजत" इति श्रृताबुकरान्त्या्युपाधि प्राणस्योक्तम्‌ । 





 श्रोत्रादि ^च' शव्द्‌ (तथा' शब्दका ययँ मी. सम्बन्ध हे एतत्सूचनाथ हे । पथग्‌ विधम्‌ 
नानाप्रणार पाँचकर्मेन्द्रिय पँ चज्ञानेन्द्िय मन वुद्धि वारह कारण है, करणव्रगमे 
मन बुद्धि सङ्कल्पात्मकवृत्ति ` मन अध्यवखायात्मकल्ृ्ति. बुद्धि इन . दोनोका | 
आश्रय व्रत्तिमान्‌ अहङ्कार कतौ ही है चिदाभास समे , सम है विविष (नाना) 
पच श्रकार दशप्रकारं प्रसिद्ध ही है । -सांख्यादि मतम दशप्रकार न्याय मतसे' 
पांच भरकारतैयाथिकर्कर्मेन्द्रियको नदी मानते । च. शब्द तथाके सम्बन्धा है 
पथक्‌. अभिश्रितं अलग ` क्रिया क्रियाशकतिप्रधान ` पच्चीङृत  पञ्चमहामूत . कायं 
क्रियाप्राधान्यसे वायवीय के जाते द । नागं रूम सकल देवदत्त धनञ्जय नामक 
इनके अन्तगंत है । यदय पर सुपु अन्तःकरण कतोका लय .दोनेपर भी राण 
ज्यापारके देखनेसे ` ओर भेदग्यवहारसे भी अन्तःकर्णसे अत्यन्त भिन्न ही भ्रा ट 
यह. किसीका सतत. है ! क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिविशि ` एक दी जीवका उपाधिभूत 
अपद्छीरत पच्वमहाभूत, कायै क्रियाशक्तिप्रभानसे प्राण ज्ञा शक्तिप्रधानसे अन्तः- 
करेण एसा ज्यवहार होता है यह बिशिष्टजनोका मत हे स इशषाञ्चक, कस्मिन्बहम्‌ 
इत्यादि. शतिभ प्राणम उत्कान्त्यादि उपाधि का है) तथा-ुधी स्वप्नो भूता 
४२ | 


। की 





३३० श्रीमद्भगवबहमीता । अध्याय १८ 


्र्सस्तसस्-=~----------~~ 
तथा शुधीः स्पमो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति सत्यो रूपाणि ` ध्यायतीव 


लेलायतीव ” इत्यादिशताबुत्कान्तयादुपाधितवं बुद्रु्तम्‌ । स्वतन्बोपाधिभेदे 
च॒ जीवभेदप्रसङ्गः। तस्माद्षुद्धभ्राणयोरेकत्वेनेगोक्कान्त्याधुपाधित्वं युक्त 
मेदग्यपदेशश्च शक्तिभेदात्‌। सुपुपौ च क्ञानशक्तिभागलयेऽपि क्रियाशक्तिः 
भागदशनमेकत्वेऽपि न चिरुद्रमचुभवसिद्धत्वात्‌, दष्टिखष्टिनये सवलयेऽपि 
श्राणव्यापाखच्छरीरस्य सुपुषोऽयमिः्येवंरूपेण परे; कल्पितत्वाच । तस्मादुभय- 
थाऽपि व्यपदेल्भेद उपपन्न; । देवं चानुभ्राहकदेवताजातय्‌ । चशब्दस्तथेत्य. 
लकर्षणार्थः। अत्र कारणे पथमं पश्चसंख्यापूरणम्‌ । एवशब्दस्तथाशब्देन 
सम्बध्यमानोऽनात्मत्वभौतिककर्पितलया्वधारणाथेः पञ्चानामपि । तत्र शरी. 
रस्य कतृ करणक्रियाधिष्ठानस्य देवता पृथिवी । “यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्या 
वागप्येति वातं प्राणश्चक्चरादित्यं दिशः भरोत्रं मनश्चन्द्र पृिधीं शरीरम्‌" 
इति श्रुतो बागाद्धिष्ठात्यगन्यादिभिः सदह शरीराधिष्ठात्वेन पृथिबीपाठात्‌ । 


यिका 


इत्यादि श्रुतिमे बुद्धिम उल्कान्त्यादि उपाधि कदा है स्वतन्त्र उपाधिभेदमाननेसे जीव 


मेदकी प्रसक्ति होगी अतः बुद्धि ्राणएके एक होनेपर दही उत्कान्त्योदि उपाधि ठीक 
है, शक्तिमेदसे भेदव्यवहार होता है! सुपुतिमं ज्ञानशक्त्यंशका लय ोनेपर 
भी क्रियाशक्तयंशका दशेन एक होनेपर भी विरुद्ध नदी, स्योकि अलुभव सिद्ध 
है) शवरस्वामीने कटा है कि-नहि दृष्टे अनुपपन्नं नासं! इति। जो प्रत्यक्ष देखते 
ड उसमे अलपपत्ति नदीं हो सकती, यदि अनुपपत्ति होती तो एकत्र दशेन नही 
होता 1 घटत्व ` पटत्वके समान दृष्टि खष्टि सतस सवके विलय होनेपर भी प्राण 
व्यापारनिरिष्ट शरीरको यह सोया है इख प्रकार अभ्य पुरुषोसे कल्पना द 
अतः दोनों प्रकारसे भेद्‌ व्यवहार होता दै। देव अनुग्राहक देव तामात्र । "च शब्द 
तथाके अनुकषेणथं है इस कारण कोटिमे पच्च वा पच्च संख्यापूरक । एवं॒शब्द 
तथा शब्दके साथ सम्बद्ध होकरः अनात्मत्व भौतिकत्व कल्पितत्वादिके अवधार 


` शार्थ 8, पाच अनात्म ही है एतन्निश्वया्थंक दहै । इन मे कतौ करण ओर . 


क्रिया का आश्रय शरीर की देवता प्रथिवी दै “यत्रास्य पुरुषस्य सृतस्यागिनं 


वागप्येति बां प्राणः चश्षुरादित्यं दिशः शोच. मनश्चन्द्रं पृथिवीं शरीरम्‌ . 


इस श्रुति मं वागादि की अधिष्ठा अग्न्यादिः के साथ षएथिवी का पाठ ह 


, ॐ 








श्लोक १५ | साुवादमधुषघ्दनोव्याख्यासहिता _ ` ३३१ 
शरीरवाड. मनोभियत्कमं प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पचेते तस्य हेतव; ॥ १५ ॥ 


क्योकि मचष्य मन, वाणी ओर शरीरसे शाखके अनुसार अथवा 
विपरीत मी जो ङं कमं आरम्भ करता है, उसके यह पाचों कारण है । ॥१५॥ 


दकारस्याधि्ठत्री देवता शद्रः पुराणादिप्रसिद्धः । करणानां चाधिष्ठव्यो 
देवताः सुप्रधिद्धाः। भोत्रसक्च शूरसनघ्राणानां दिग्बातारषप्रचेतोऽधिनः वाक्पाणि 
पादपायृपस्थानां वहीन््रोपन््रमित्रब्रनापतयः, मनोबुद्धयोधन्द्रबहस्पती इति । 
पञ्चप्राणानां क्रियाह्पाणां सचोजातवासदेवाधोरतत्पुस्पेश्ानाः पुराणप्रसिद्धाः । 
भाष्य देवमादिस्यादिचक्षुराचनुग्रादकमित्यधिष्ठानादिदेवतानामप्युप- 
लक्षणम्‌ । १४ ॥ | 

म० टी०--स्वरूपयुक्त्वा तेषां पश्वानां कमहतुत्वमाह ठतयेन-- 
शारीरं वाचिकं मानसिकं च विधित्रतिपेधलक्षणं त्रिविधं कमं 
धर्मलाल्ेष प्रसिद्धम्‌ । अक्षपदेन चोक्तं--“श्रवृततिर्वागुद्विशरीरारम्भः”" 


इससे स्पष्ट है कि शरीरी अधिष्ठा देवता प्रथिवी है कर्तां अहङ्कार का 
पुराणादि प्रखिद्ध अधिष्ठा देवता रुद्र ह । करणो की अधिष्ठा देवता अती- 
प्रसिद्ध है! श्रोत्रल्रकचश्चुरसनध्राए का दिग्‌ वात अकं परचेता वरुण ओर 
अशिनीकुमार वाकूपाणिपषदप युपस्थकी बहि इन्द्र॒ उपेन्द्र मित्र॒ ओर 
प्रजापति देवता ट मन बुद्धिका चन्द्रमा बृहस्पति क्रमशः देवता है । क्रियारूप 
पाचों भ्राणोका सद्योजात बामदेव अघोर तत्ुरुष ओर ईशान ये पुराणप्रसिद्ध 
देवता है । भाष्यर्मे देवमादिस्यादि का चश्चुराद्यद्राहक इ ह ऽक्तासुम्राहकं यह 
अधिष्ठानादि देवतों का भी उपलक्षण हं ॥ १४॥ 

- पवो कां स्वरूप कहं कर उन पांचो मे कमेहेतुत्व कहते ह ठृतीय से । 
शारीर वाचिक , ओर मानसिक विधिरूप वा प्रतिषेधरूप तीन प्रकार के कमे 
धर्मशासने भसिद्ध है ओर श्रीगौतम युनिने कां ह ्वृत्तिवोगवुद्धिशरीरारम्भ 
इति । बुभ्यतेऽनेन इस व्युस्पत्ति बुद्धि से यहा मनं विवक्षित हे । ॥ 

प्रशन ~ “अधिष्ठानं तथा कतौ" इत्यादि से पूव मे सव कर्मोका कारणं 





+ 


३३२. | भ्रीमद्धगवह्रीता [ अध्याय १८ 
तत्रैवं सति कतांरमात्मानं केवलं तु यः ¦ 
प्रश्यत्यकृतवुदि घान्न स पश्यात्‌ दुम॑तिः ॥ १६ । 
परन्तु एेसा होनेपर. भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होनेपे 

विषयम्‌ केवल शुद्धस्वरूप अलत्स(का कत दखता ड वह्‌. सम 
अज्ञानी यथाथं नही देखता ह्‌ ॥ १६ ॥ 


रण, उस 
चुाद्धवाल्ञा : 
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इति । बुद्धिमनः। अतः प्राधान्याभिप्रयेणोच्यते शरीरेण वाच। समनसा वा 


यत्कम प्रारभते निवतेयत्ि नरो मवष्याधिकारेवच्छान्नस्य । कोदशं क्म 


न्याय्यं वा शाल्ीयं धमं विपरीतं बाऽशास्लीयधमं यच निभिषितचेष्टितारि 
जीवनहेतुरन्यदया षिहितप्रतिषिद्रं सम तस्सवे पू कतथसाधय योर कार्यमिति 


न्याय्थविपरीतयोरेवान्तभूतम्‌ । पश्च ते यथोक्ता अधिष्ठानादयस्तस्य सर्वस्यैव ` 


कमणो हेतवः करणानि ॥ ११५ ॥ 


म टी०--इदानीमेतेषामेव कमकत लादात्सनो न कतु स्वमिस्यधिषठाना 
(~ ^~ ~ (~ ९.८, ~= 
दिनिरूपणफलमाह--तत्ेवमिति । तन कमनि प्रकते सर्वस्मिन्‌, एं 





क~ ककर - ड क भक ककम; 





पांच कहा यहां शरोरादि तीन दी कारण कहते द इसे  एृषौपर से विरोध | 
होता है ! | 
उत्तर-प्राधार्याभिग्रायणेति । यदपि उक्त गोतम सृघ्ालु शार सव कर्माका 
तीन हो राशि मं .अन्तभोव किया है तथापि उसका तात्पर्यं प्राधान्य म: है जिस 
कम, मरं शरीर प्रधानक्रारण है, वष शारीरिक ` है परन्तु. अधिष्ठानादि पाँच 
कारण उनके अवश्य दे । `एवं वाचिक' मानस भमी समभना 1 शरीर से [मन से 
ओर वाणी छरा मनुष्य से कम किया जाता है, क्योकि शाख सँ मनुष्य का 
ही अधिकार दै । केसा न्याय्य वा कर्म॑, राल्लीय धर्मशाख्परतिपिद्ध अधमं बाकी जो 
अवशिष्ट जीवनोप्योगी पलक गिराना आदि. तथा अन्य जो. विदहित्रतिषिद्ध के 


ल्य कम ह ; वे सव पूवत धमाधम मं ही अन्तभूत हं पूर्वोक्त वे अधिष्ठानादि 
पाचो उन सव कर्मो के हेतु हैः ॥ १५॥ - | 


इस समय ये हो सव कर्मो के कतौ है आत्मा कतौ नहीं है अधिष्ठानादि 
भरतिपादन का. यही फल कहते है- जिससे पूर्वोक्त सव , कमे मे इस परिस्थिति 


शक १६] . सानुवादमधुशठदनीव्याख्यासहिता ३२३ 


दकं सत्तास्म्।तरूप खप्रकाशप्रमानन्दमघाध्यं केबलमयद्गोदास्ीनमकर्तरि- 
्विक्रियमद्वितीयं तु एव परमाथेतः। अव्ििवा खधिष्ठानादौ प्रितिप्िभ्ितं 
्ादित्यमिव तोषे तदधासफमनन्यस्वेन परिरप्य तोयलचनेनाऽऽदित्यशलती 
- तिविदधिष्ठानादिकमणोऽहमेव कर्तेति साक्षिणमपि सम्तं कर्तारं क्रेयाश्रयं यः 
एयत्यावद्यया कस्यति रज्जुमत्र सुजङ्ग स एवं परयन्नपि नः परयत्यालानं 
ततेन स्वरूप्निनछृतल्यादध्यासस्य । स ॒रान्त्या विपरीतमेव पस्यति नं 
यथात्वमित्यत्र को हेतरत जद--अकरतवुद्धितात्‌। शाच्चाचार्योपदेशन्या 
मैतुपजनितविदेशञु त्वात्‌ । नहि रज्जुतच्चसाक्षात्काराभावे  अुलङ्गभमं 
धन बाधते । एवं शान्ञाचारयोपदेसन्यायेः परिनिष्ठते ऽदमस्मि स्यं ज्ञान- 
मनन्तमकव्र भक षरमानन्द्मनवस्थमद्रयं ब्रह्म ति सक्षात्कोरेऽचपजमिते तो 


= र न्या = साया. शकष 











म अथिष्ठानादि पञ्च कारणक ओर उन्दीं से क्रियमाण म आत्मा खव जड 
पदाथा. का भआसक सत्तास्फुरणरूप कल्पितं की अतः सत्ता नदी, कि अधिष्ठान 
। की सत्ता दी से वे सत्तावान्‌ होते हे जड़ का प्रकाश भी आत्म तादात्म्याध्यास 
से होता टे । कलिपरत सरे विलक्षण आत्मा, को कहते है; स्वयं भरकाश परमानन्द 
| अबाध्य कंबल असङ्ग उदासीन अकता अविच्छिय अद्वितीय वस्तुतः ह । अबि- 
यादि से अधिष्ठानादि मं प्रतिविस्वित जल में प्रतिविभ्वित सूयं के समान 
उसको - भासकत्र कीः अभेद से कल्पना कर ` जल की चलनादि को क्रिया से 
सूयं चलता दै इसके समान अधिष्ठानादि 'कमे का भ ही कतौ ह" इस रकार 
साक्षी को क्रियाश्रय जो देखता हे अविद्या सेःकटरर्व कल्पना करता हे रख्जु 
खण्ड को सपं के समान वह्‌ देखता हुआ भौ आत्मा को नदीं देखता । परमाथ 
से स्वरूपाञ्ानकत अध्यास होने से वह मः से विपरीत हौ अन्यथा ही 
| -देखता है यथाथ नदीं । इसमे क्या कारण दै. इस आकांक्षा से. कहते द 
अ्रतेत्यादि'। शाख आचार्योपदेश ओर न्याय से आत्मानात्मविवेक बुद्धि का 
॑ अभाव कारणः हे रज्जुतत् . साक्षात्कार के बिना कोड सपश्रम को व्‌{चत््‌ दे 
| इस भकार शाखाचार्योपदेशन्याय से" परिनिष्ठित खनिश्चित) `अहमस्मि म हू 
` सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म अकतौ अभोक्ता परमानन्दं अद्वितीय , जह्य (; इस प्रकार 
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= कर कदानवो छ 


र 
मथ्याज्ञानतत्कायबाधः एताच्छं साक्षातकारमेव ुुपसृत्य वेदान्त - 
वचारेण कुतो न जनयत्त्यत आह--दुसेतिः, । दुष्टा विवेकग्रतिवम्धपापेन 
परलिना मतियंस्य सः । अतोऽ्यद्धुद्धिःवानित्यानिस्यवस्तुषिवेकादिश्रपतवेन 
-्ञानायोग्यत्वादकतरमपि कर्तारं केवलपप्यकेव्रलमारमानमविद्या 
+तपयन्‌ संसारी कर्माधिकारी देहश्रदशरतवुदधः कमेकरषु तादास्म्याभिमाना, 
-कमत्यागासमर्थः सवेदा जननमरण्वन्धनेनानिष्टमिष्टं सिभ्रं च केर्ल 
सनभवति 1 एतेन यस्तार्पिको देदादिव्यतिरिक्तिसात्मानमेव कर्तारं केवरं 
परयति सोऽ््यङ्ृतवुद्धितवेन व्याख्यातः । अन्यस्त्वाह आत्मा केवसो न 
कता दि तधिष्ठानादिभिः संहतः सत्‌ प रमाथेतः कतव, कर्तारमात्मानं केरल 
परन्‌ बदुमतिरिति केवलब्दप्रयोगादिति । वन्न, परमाथेतः सुवेक्रियाशूल्यस्या 
सङ्कस्याऽऽत्मनो ऽधिषठानादिमिः संहतत्वालुपपतः। जलघयंफादिवखाविध 
केन॒ संहतत्वेन कवैत्वमपि ताद्शमेय, अधिष्ठानादीनासप्यानियकलाच | 








न ~ र नन रय ज गय सय च 
>; 


> साक्षाकार न होने से मिथ्याज्ञान तत्का का वाध कैसे दो १ एवं भूत साक्षा 
तकारवान्‌ शुर के समीप जाकर वेदान्तं वाक्य विचार से क्यों नहीं उत्पन्त 
करते १ इसके लिए कहते है- टुतिः । दष्ट आत्मानम विवेकोरपादभ्रतिवन्धकं 
पायसे युक्त है बुद्धि जिसकोः इस कारण अशुद्धबुद्धि होने से निस्यानिल् 
वस्तु विवेकशूलय होने से तत्वज्ञानोत्पत्ति क अयोग्य होने से अकतो को भी 
कृत्तौ केवल को अकेवल आत्मा को अविद्या से कल्पन चरते इए संसारी 
कमीथिकारी देदी अचरतबुद्धिः कमं कत से वादात्म्याभिमान से कमैत्याग मे 
सें सदा जनन भरण चक्र से युक्तं सुख दुःख ॒एतदुभय मिभित कमफल 
का जदभव करता है इससे जो तार्किकं देहादि से भिन्न आत्मा को ही कवलं 
कती देखते ह बे भी अचरत बुदिध ही है । अन्य का मत -है--आत्मा केव्ञ कतो 
नदीं दै ` किन्तु उक्त उधिष्ठानादि पञ्चक फे सहित वस्तुतः कती ही है कतोरः 


त्मा केवल को देखता हंभा दुभेति हे अत एव केवलशब्द का उक्त वाक्य 


त प्रयोग है 1 यहं ठीक नदी, वस्तुतः नि खिलक्रियाशस्य असङ्ग आत्त! अधिष्ठानादिं 
-संहत ही नंदी हो सकता । जल भ्रतिविभ्वित सू यौदि के समान अविद से सं 
मनि ते कदत मी वैसा ही आविधिक दी दोगा पारमार्थिक नही; क्योकि अषि 


लो ++ ~^ 
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यस्य नाहङतो भावो बुद्धियंस्य न कष्यते \ 
हत्वापि स इमल्लिकोन्न हन्ति न निषध्यते ॥ १७ ॥ 


ओर हे अजन ! जिस पुरषके अन्तःकरणे भरँ कती ` ठेखा आव नहीं 


है तथा जिसको बुद्ध सांसारिक पदार्थोमिं ओर संपृणं कर्मोमि लिप्यमान 
तदी होती, वह पुरुष इन सव लोकको मारकर भी वांस्तवर्भे न तो मारता 8 


र न पापसे वंधता हे ।॥ १७ ॥ 
ऋ 2 "4 ० 9 


केवलशब्दस्तु स्वभावासद्धमासनोऽसङ्गादवितीयसरूपत्वमनवदति कतंखदर्धिनो 
दुमेतित्वनेत्यदोषः ।॥ १६ ॥ 
म० टी°--तदेवं चतुर्भिः श्लेकै- 
“ अनिष्टमिष्ट-सिश्रं च तरिविधं क्सणः एलम्‌ । 
भ्त्यत्वागिना शत्व ^ न 
इति चरणत्रयं व्यार्यातपू । इदोनीं “न॒ त॒ संन्यासिनां क्वि” इति 
तुरीयं चरणसेकेन व्याचष्टे युस्येत्यादिना । यस्य पूर्वो क्तविपरीतस्य 
एण्येः कसेभिः ्पितेषु बिदेकविरोधिषापेषु नित्वानित्यवस्तुबिवेकादिसाधन 
चतुष्टयं प्रावतः चा्राचार्थोषदेश्न्यायजनिताकतर भोक्तस्वप्रकारपरमानन्दा- 





ज । 








ष्ठानादि भी आविधिक ही हे । केवल शब्द आत्मा में स्वतः सिद्ध असङ्गत्व 
अद्धितीयत्व का अञ्चुबादः करता हं कवत्वदशी मं ` दुगतिकाणत् से, अतः 
दोष नदीं । वस्तुतः उक्त आत्मा मँ कवत्रारि धमं है नदीं फिर भी भान्त तार्कि- 
कादि अतएव दुष्टा मतियेस्य स दुमैतिः' दी आत्मा मे कचेत्व दशन का हेतुहे 
इस कारण उनका दोष नदीं हे । भ्रान्त पुरूष शक्तिको जैसे रजत देखता है वैसे बे 
आत्मा को कतौ देखते हें ॥ १६॥ 

इस प्रकार चार रोको से अनिष्टमिष्टं सिश्र च' इत्यादि काः व्याख्यान 
हुमा 1 इस समय न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ इस चौथे पाद का एक चरण 
से. व्याख्यान करते . है रागु दुमेति से विपरीत तेजसे सुमति पुरुष के पुराय 
कर्मो से आत्मानांत्मविवेक प्रतिकूलः दुरित नष्ट हो गये ह तथा नित्यानित्य 
विवेक्रादि तनवन्ञानं हेतु चारों सामभ्री को भ्राप्र एं शाखाचायो पदेश से 


[ (गं 
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ह: - ---------- 
------- 
द्वितीयत्रहमास्मसाकषात्कारस्याज्ञाने सका बाधिते न. भवर्यहं कर्ततयेवंस्पो 


भावः प्रत्ययः `| यस्य भवः सद्धाबोऽ्कृतोऽ्दमितिव्यपदेशाही न, अहङ्कार 
बाधेन शद्धस्वरूपमात्रपरिरेषादात, बा । € तो ऽहङ्कारस्य ` भावस्तत्ता 
दास्यं यस्य न विवेकेन बाधिलाद्त बा । याधितानुचत्तावपिः. एत, एव 
यञ्चाधिषठानादयो मायया मयि सर्वात्मनि कल्पिताः सवकर्मणां कतरो मया 


 स्वप्रकाशचेतन्येनासङ्ग न कलितसंबन्धेन प्रकाश्यमाना अहं तु न कतां चरतु 


कर॑तद्व्यापाराणां साधिभूतः क्रियाज्ञानश क्तिसदुपावदवयनक्तः शुद्धः ¦ सव 
करार्थकारणासंबद्ः कूटस्थानित्यो लनद्वयः सवतकष्टः “असङ्ञो ह्ययं 
पुरपः “साक्षी चता केवले निगुण, “अप्राणो ह्यमनाः शुभो 
ह्यक्षरात्परतः परः, “अज आत्मा मार तरवः" “सलिल एको . दरष्टाऽदरेतः" 


अजक (~य र य का जम सवभ 


न्याय समुखन्न .अकतो. ` अभोक्ता स्वभक्का परसानन्दाद्वि तीय ब्ह्यात्मसाक्षा- 
त्कार को सकायं अज्ञान के वाधित होने पर नहीं होता दै "अहं कृतौ, यह भाव 
ज्ञान भाव दै जो सुमति पुण्यात्मा ट जिनके विवेक ज्ञानोत्पत्ति प्रति. 
जु को से नष्ट हो चुके हे 1 भतियन्धाभाव कड "छः चित 
सामग्री कहते है निलयानित्येति से उक्तं सत ते भरतिवन्धं का भाव विशिष्ट 
उत सामी का साधन . काय कते दै ्ाैल्यठ से ¦ उन्तखा्षात्कार कायं ह 
अज्ञान तत्कायै दैत की निषृत्ति दोने पर उस ुम(त ‰! म कती हः यह ज्ञान 
नहीं होता यह ` निष्कष है 1 जिसका भाव खद्‌भाव सत्ता (अर्ह्‌ " इत्याकारक 
ठ्यवहार के योग्य नही क्याकि अहङ।९ क वाध होते पर तद्विशिष्ट उ्यवहार नही 
हो खकता1 ` अहङ्कार ` तात्म्यानध्यस्त शुद्धं आत्मस्वरूप स डच समय मे परि 
शिष्ट रहता है अत एव. अहङ्कार क वाध से तत्तादाल्ल्य का भी विवेक सं बाप 
होता है यह भी. अथं है । वाधित कौ पप देह अनुचरन्ति होने पर भी ये अधिष्ठ 
नादि पाचों माया से मेरे (सवत्सा) म कल्पित ह सब. कर्मो" के कतो ह 
वल असङ्ग ` सखप्रकाश चैतन्य . जुमसे आविक खवन्ध दप प्रकाशित होते 

ञे तो कतौ नही दहं कतौ के व्यापारो का . साक्षी ह्र जत एव क्रिया ज्ञान शक्ति 
मदुपाधिद्धय से सक्त शधं सव कार्यो कारणों से असंस्पृष्ट कूटस्थ लसय अद्भ्य 
सव धिकार से रहित: असंगो . छययं . पुरुषः . साष्ौ - चता केव्रज्ो निरणव 
अंमाक्षमना श्रो यक्षरात्परतः प्रः “अज अरमा .महान्‌ शवः (सलिल एको श ` 
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(अजो नित्यः शाखतोऽयं वुराणः, » (“निष्कं निष्क्रयं शान्तं निरव 
मिरजनमु” इस्यादिशरुतिभ्यः, ^अविकारयोऽयनुच्यते" 
^ प्रकृतेः क्रियमाणोनि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञः 1 
अहङ्रविमूढात्मा कताऽ्हमिति मन्यते ॥ ” 
¢ तचत्त महाभाहो ! गुणकमंबिभागयोः | 
गुणा ुणेषु वत्तन्ते इति मत्वा न सजजते॥ " 
^ शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति न लिप्यते " 
इत्यादिस्यरतिभ्य्च । तस्मान्नाहं  कर्तैरयेवंपरमा्रष्टे द्विरन्तःकरणं 
यस्य॒ न ॒सलिप्यते नानुशयिनी ` भवति । इदमहमकाषमेतत्फलं ` भश्च 
इत्यनुसन्धानं कतृ सववासनानिमिचं लेयोऽनुशयः। स च पुण्ये कमणि हर्ष॑रूपः 
ट्रेन द्विविधेनापि रेपेन बुद्धिनं युल्यते कत त्वाभिमानबाधात्‌ । तथा च 
ज्ञानिनं ग्रद्ःय॒भरुतिः--“एत्हेवेते न तरत इत्यतः पापमकरवमित्यतः 
कस्याण्श्तरवमित्युभे उ हैवैष एते तरति नैनं कृताढरेते तपतः । तदे 
तदच उभ्थु छ्‌ 
“एष्‌ नित्यो महिमां ब्राह्मणस्य न वधते कर्मणा नो कनीयान्‌। 
तस्येव स्यात्पदवित्त विदित्वा न लिप्यते कमणा पापकेन ॥ इति 
पापेनेति पुण्यस्याप्युलक्षणापर्‌ । वधते कनीयानिति च पण्यपापयो 
परितोपपरितापामिप्रायम्‌ । एवे-- | 


अ को्ार-> 


इद्व॑ः" इत्यादि श्रतियों से उक्ताथं की सिद्धि है, एवम्‌ “अंविकार्योऽयमुच्यते' इत्यादि 
न करोति न लिप्यते इत्यन्त स्मृति अन्य उक्तां के साधक है। अतः भे कतो 
नहीं है एेसा अन्तःकरण . जिसका दै वह परमार्थदर्शी लिप्र यह ज क्वा. 
इसका फल मोग गा, कृत्व वासनाफलभूत उक्ताचुसंधानरूप अनुशयवान्‌ 
नदीं होता । वह अदशय पुख्य कर्म मे हषैरूप, पाप कमं मँ पश्चाबापरूप ह । 
एेसे द्विविध लेपो से बुद्धियुक्त नदी होती, क्योंकि कत्व के अभिमान का 
| वाध हों गया ३ । ज्ञानी के प्रकरण मेँ ठेसी ही श्रुति है-“एतसुहैवे ते न तरत 
। ` इत्यतः पापमकरवम्‌ः इत्यादि मू मं देखिये । पुण्य से वदता नर्द पाप से 
घोटा नहीं होता ! यहाँ वद्धे का तात्पये हषं मे है, कनीयान्‌ का भाव हं पाप से 
४२ ॑ 
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श्यस्य: नाहंकृतो भावो ` बुद्धियस्य च लिप्यते स्‌ पूर्वो 


्मतिविलक्षणः सुमतिः परमाथंदशी पर्यत्यकतारमात्मानं केवलम्‌, स 

ठैतवाभिमानाभावादनिष्टादित्रिषिधकमफलभागी न  भवती्येतावति 
शास्ेऽथेऽदङ्ारामावदुद्विरेषामावौ स्तोतुमाह--हत्वा हिंसितवाऽपि स इमा 
कान्‌ सर्वा प्राणिनो न हन्ति हननक्रियायाः कतां न भवति अकत्‌ स्वरूपा 
त्कारात्‌ । न निबध्यते नापि तत्कायेणाधमंफलेन संबध्यते । अत्र नाहङ्कतो 
भाव इत्यस्य फलं न हन्तीति । धुद्धिनं लिप्यत इत्यस्य एलं न निबध्यत 
इति। अनेन च कमिपप्रदश्‌ नेऽतिशयामात्रश्क्तं न तु सवेप्राणिहननं सम्पवति। 
हत्वाऽपीति ` कत त्वाभ्यजुज्ञा॒वाधितकत्‌ खद््टया लौकिक्या, न हन्तीति 
कत॑त्वनिषेधः शास्लीयया परमाथद्टयेति न विरोधः। शाच्ादौ "नायं हन्ति न 


` हन्यत) इति स्वकर्मासंस्परित्वमात्मनः प्रतिज्ञाय न जायत, इत्यादिदेतुवचनेन 


साषपित्वा वेदाविनाशिनम्‌ इत्यादिना विदुषः सवेकमािकारनिद्तः संप 


कन दर ~~~ ~~~ 
परिताप नही करता । इसी प्रकार यस्येत्यादि कथित सुमति दुमंति विलक्षण 


तत्वदर्शी आत्मा को केवल अक्तौ देखता दै, क्योकि कचेत्वाभिमान है नही । 
अदृष्टादि तीनों फलों का भोक्ता नहीं होता एतावन्मात्र शास्त्र का अथं होने 
पर अहङ्काराभाव ओर बुद्धिलेपाभाव की स्तुति ऊ लिये कहते है--हत्वेति। बा 
छुमति इन सब प्राणियों को मार कर भी किसी को नही मरता मारण क्रिया 
का कतो नहीं होता, क्योंकि आत्मा अकतौ है यह उसको पत्यक्ष है । ओर न 
हनन के कायं पाप से सस्फृष्ट ही होता है 1 यहं यस्य नाङ्कतो भावः इसका फल 
नही मारता दै, ओर चुद्धियेस्य न लिप्यते' इसका फल संसपष्ट होता दै इति। 
इससे कमलेपाभाव दिखलाने म अतिशयमात्र (अत्युक्तिमात्र) कदा है । वस्तुतः 
सब प्राणियों -का मनुष्य से हनन असंभव है असंख्य प्राणि भेद है 1 बाधित 
सवेभराणि हनन करैत्व को लोकिक अभ्यनुज्ञा दृष्टि सरे हन्तीत्यादि दै । ओर 
शाखीय प्रमाथं दृष्टि से न हन्ति, है, अतः मार कर नहीं भारता इन परसपर ` 
विरोध नही । शाख के आदि मँ नायं हन्ति न .हन्यते' इस से सव कर्मों से 
असंबद्ध आत्मा हे यह प्रतिज्ञा कर “न जायते' इत्यादि कारण वाक्य से उक्तथं 
को सिद्ध कर षेदाविनाशिनम' इत्यादि से तक््वज्ञानी की सव करमां म 
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ज्ञानं शेयं परिज्ञाता भरिषिधा कृ्मंचोदना । 
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करणं कमं कतंति बि्रिधः कमसंग्रहः ॥ १८ ॥ 

तथा ह भारत | ज्ञातः ज्ञान ओर्‌ ज्ञेय यह तीनों तो कर्मे परक है 
अथौत्‌ इन, तीनोके संयोगसे तो कमम प्रवृत्त होनेकी इच्छा -उतन्न होती 
६ आर्‌ कता करए अर क्रिया यह तीनों कर्मके संग्रह॒दैँ अथौत्‌ इन तीनो 
संयोगसे कमं वनता हे ॥ १८ ॥ 
नक्ता । मध्ये च तेन तेनं ग्रेन प्रसह रदशन सङ्गन प्रसारितेह शास्राथतावखप्दरयुनयापः 
सहता न दल्ति न निवध्यतः शति । एवं चाविधाकलितानामयिष्ठानावनाल- 

~ भौ [+ धु ` € [र्‌ च ® 
कृतानां सवपासापि कमणामात्मविध्या सयुच्छेदोपपत्तेः परमार्थसन्यापिनाः 
~ € +. क ‰ + 0 ४ तीतयु $ र्घा 
मनिष्टादिं घ्रप्रधं कमफल न भवतीत्युपपन्नम्‌ । परमार्थंन्यासधाकर्वालि- 
साक्षात्कार एव । जनकादीनामेतादक्ासंन्यासित्वेऽपि बलवत्रारन्धकर्मबशाद्वा- 
धिताचुदरस्या परषरिकरना वा कमदशषनं न विरुद परमहंसनां भिक्षारनाः 
दिवत्‌ । अत एव ज्ञानफलभूतो विद्त्संन्यास उच्यते | साधनभूतस्तु 
विब्रिदिपासन्यासोऽनेवंषिथोऽपि प्रथमशत्तरकाले ज्ञानोत्यत्तावेवंविधो भव- 
तीति वक्ष्यते ॥ १७ ॥ | 
अधिकार की निच्रत्ति संक्षेप से कही । मभ्य मं प्रसङ्गवश उक्त. निवृत्ति को विशत ` 
किया (फेलया) । न हन्ति न निवध्यते' से उसका उपसंहार किया । इस ग्रकारं 
अविद्या कटिपतत अनात्मस्वरूप उक्त अधिष्ठानादि पांचो से कयि इए कमोँके 
आत्मज्ञान से विनाश होने से वस्तुतः संन्यासियों को उक्त निविध 
कमफल नही यह कहना उपपत्ति युक्त है । वास्तविक संन्यास अकतौ आत्मा हे 
यह भ्रत्यक्ष ही हं । जनक्रादिमें एतादृश सन्यासित्व रहने पर मी बलवान्‌ प्रारब्ध 
कमके प्रभावसे वाधित भी करत्वादिकी अयुते अथवा दूसरेकी कलपनासे 
कम देखना विरुद्ध नहीं । वस्तुतः आत्मामे कमं नहीं है फिर भी कल्पनासे को$ 
उसर्भे कमं देखता है तो उस कत्व दुशनकां वास्तविक अकटरत्वके साथ विरोध 
नही, जसे ईश परमहंसोका भिक्षाटनादि है वैसे प्रकृते भी समना । अतएव 
तत््वज्ञानका फलस्वरूप विदरत्संन्यास कहा गया है । साधनस्वरूप तो विविदिषा | 
सन्यासः पहले ेखा न होनेपर भी ज्ञानोत्पत्तिकालरमे एेखा ही होता ह 


यह कगे ॥१७)। | 
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री ० सूर्वमधिष्ठानादिपश्चफस्य क्रियाहैतुरवेनाऽऽ्मनः सवकमा 
संस्परित्वयुक्तम्‌, संप्रति ` तमेवा ज्ञानज्ञयाष्द्रकरवास्वनवा बर पुण्यभेदग्या 





जादा तक रोक 


ह्यया च विपरीतुञुपक्रमते--ज्ञान्‌पत्याप्दन) । ज्ञानं पिषयगप्रकाश्क्रिया। 


ज्ञेयं तस्य फम्‌, पारज्ञाता तस्या ऽऽभ्रयो ` ओोक्ताऽन्तःकरणोषाधपारेकास्पतः 
एतेषां तरयाणां संनिपाते है हा नोपादानादिसवेकपीरस्भः स्यादत ` एतत्त 
तेषां कमणां प्र्तकं तदेतदाद-- त्रिविधा कमचौदनेति। चोदनेति 
प्रचतकशठच्यते । चोदनेति क्रियायाः प्रवर १५१ रेति शाघरे । “चोदना 


चोपदेशश्च विधिश्चैकाथेाचिनः, '” इ भटे च वचने क्रियाप्रयतंकवचनव्ं 
` यद्यपि चोदनापदशक्यतया प्रतीयते ` तथाऽ वचनन ' मेहथ प्रधतेकमात्रा 
मिह लघयते ज्ञानादिषु वचनल्वाभावात्‌ । `एवं = प्रेरणीयत्यं भ्रत्य चाना 


त्मन ए नाऽऽत्मन इत्यभिप्रायः । तथा करण साधकतसं श्छ भोत्राचयन्तस्थं 


म्व -दन्य---ड द्मा ८ क > 3 ^ 2 ^ 9 | 





। ख ८ स क्‌ जक 


क = ~ ---------- 
प्रथम अधिष्ठानादि पाच रया द्यु होनेसे आत्मा सवं कससि असम्बद्धं 

यह्‌ कहा 1 अव. उसी अर्भको ज्ञानज्ञेयादि धक्रियकीौ स्वना तथा चगुस्यभेद्‌ 

` उ्याख्यासे भी विवरण करनेका आरम्भ करत ३ ज्ञानमिस्यादिसे । ज्ञानविषय 
` , काशं क्रिया ज्ञेय उक्त. क्रिया - कमे ` परिज्ञाता तारा करवाच्छ जश्न भोक्ता 


'अन्तःकररणोपाघकस्पत चिदचद्भान्थजावः श्न तोनोक खयुदायय त्याय | 


, श्रहण सव. कर्मोका आरम्भ दाता हं ईस कारण ये तीन सब कमकि प्रवत्तक 
है 1 यही कतेष्टै-ग्रि धिधेत्यादिसे । चोदना भवत्त कको कहते ड, इसमे शंबरस्वामा 
का वचन कहते हं-योदनां इत्यादि आहुस्त्यन्त | 
` व्चोदना चोपदेशश्च विधिश्नैकाथवाचिनः \ 

दरस श्रीभट्रपादके वाक्यम यद्यापर कऋरवाप्रवत्तकत्व खति व्चनत्व चादन 
पदशक्ष्यत्वसे प्रतीत होता दै, तथापि व चनत्वक। चडकः प्रवत्तंकर्वमात्रम उक्त 
वावयकी लक्षणा, है क्योकि भव्तक ज्ञानादि व चनस्व नःदोनेसे ऽत लक्षकी 
अन्यानि हो जायगी एेसी स्थितिमे प्रेयत्व भ्ररकत्व आत्माभन् पदाथका ही धम 


ह आत्माका नदीं यह अभिप्राय है । तथा करण अब्यवधानस क्रियापल साधक 
वाह्य श्रोत्रादि आन्तर वु द्धयाद्‌ कमं कतक अतिशयसे ईप्सिततम श्रकृतिवारक 
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‹ | 
ुदधयादि । कर्मकतुरोप्सिततमं क्रियया व्याप्यमानघुःपायमानं विक्ायं 
सस्वाय =“ । कता च, इतरकारप्रयोज्यत्वे सति सकलकारश्ाणां प्रयोक्ता 
क्रियाया निवतकशचिदचिदुन्थिरूप इति त्रिवि धल्प्रकारः, कमं संगृह्यते 
समत्य कम स्रः कमाश्रयः। चकोरार्थादितिरब्दात्संप्रदानमपादानम 
धर च राशववन्तभूतध्‌ । एवं कारफपट्‌ कमेव त्रिविधं क्रियाया आशयो 
नतु दृटस्थ अआस्मेस्यथः। कमं्ररफस्य कर्माश्रयस्य च कारकरूपस्वान्े- 
गुण्यात्मकल्वाचक्रारकस्वभावा गुणातीतथाऽऽत्मा सर्वकर्मासस्पर्चत्यिभि- 





भाय; । अथच ज्ञानं प्ररणारपं लिडादिशब्दजन्यं, जञेयं तस्य ज्ञानस्य विषय- 
घटकभ्रधानीभूत व्यापारप्रयो्य . प्रतधातुवाच्य  फलाश्रयल्व सकट समवेत 
दच्छदरय । यहं [क्रथाउ्याप्यकस चार श्रकारका है--उत्पा्य, विकार्य, पराप्य ओर 
संस्कायं कतो स्विन्न कमौदि कारकोंसे अप्रयोज्य ओर सव कारको प्रयोजक 
होता दै ! ऊत्तोके विना क्रिया नहीं होती ओर क्रियाके विना को$ कारक नही होते 
छवाजनकत्व्‌ वा  क्रयान्वायत्व कारकत्वम्‌ः इत्यादि क्रियाघरित लक्षणोका 
करिया रहने पर्‌ ही संभव हे अन्यथा नहीं । क्रियाका आश्रय कत्तीके विना अु- 
पपन्न टं अतः क्रियाद्वारा कतो सव कारकोका प्रयोजक ओर स्वयं कारकान्तरसे 
अभ्रयोज्य होता ह । क्रिया का उत्पादक चिद विदूभन्थिरूप अन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य, 
अनत.कर्ण अचत्‌ हं, चेतन्य चित्‌ हे अनादि मायासे दोनोंकी वैशिष्स्यरूप- 
ग्रन्थि हु है यदी प्राण धारणा कछ्रियामे जीव कहाता है । मूलस्थ त्रिविधका 
अथं कहते हे - त्रिप्रकार इति । व्युरपत्तिप्रदशेन द्वारा कमंसंमहके यौगिक अथैको 
स्फुट करते हे-कर्पर्यादिसे । कर्साश्रयः यह शब्द यहां चकारके अर्थम प्रयुक्त 
हे चकारसे अथौत्‌ -इति शब्दसे सम्रदान, अपादान, अधिकरण ये भी उक्त 
राशित्रयके अन्तःसंगृहीत है। इस प्रकार तरिविध कारक ही क्रियाके आश्रय दै 
कूटस्थ आत्मा क्रियाका आश्रय नदीं है यह अथं दै! कमं प्रेरक ओर कमौश्रय 
कारकरूप है ओर बरैगुण्योत्मक दै । अकारक स्वभाव ओर चरिगुेसे अतीत 
आत्मा है अतएव सव कर्मोका असंसगीं आत्मा रँ यह अभिप्राय है । अथवा 
ज्ञान प्रेरणरूप लिङ्ग)दिशब्दजन्य ज्ञेय उस ज्ञानका विषय दोनेसे लिङ्गादिशब्द- 
घ्वरूप प्रेरक है परिज्ञाता उस ज्ञानका आश्रय वही प्रणीय है। इस प्रकार 
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= लङादिषन्दखरूपं भर क, परिज्ञाता 'तस्य ज्ञानस्य ऽरयः प्रणीः 

रेवं त्रिविधा कमंचोदना | कम कव पुरपन्यापाररूपाऽऽथी भावना | 
तद्विषया चोदना प्र॑रणा एवा्रूपा शाब्दी भावनेत्यथेः। तथा ररणं सेति 
कर्वव्यताकं साधनं धाल्वथः, कमं भव्य स्वगौदि्तलं, कतौ फएलकामनाबान्‌ 
पुरूषः क्रियाया निवतकष्‌ इत्येवं तरिविधः कम॑संग्रहः कमणः पुव्यापाररूपस्या 
शमावनायाः संग्रहः संक्षेपः । तदेवमथेभावनारूपषु भ॒ ८ सर ) पलस्य 
यत्नस्य विधेयस्यामावनारूपो विभिन शुद्धमात्मानं मोचस्यति कारकाभरयला 
द्विषोः, तदुक्तं “र गुण्यविपया वेदा निष्रेगुण्यो भवान" इति । कारका 
णाँ च त्रौ यण्यरूपत्वसन्तरमेव व्याख्पास्पत इत्याभप्रायः । अत्र प्र॑सुङ्गााहु 


ध, क 


न्रिवेध कम चोदना है कम क्रिया पुरुष ठय्ापारर्प्‌ आर्थीभावना तद्धिषथ प्रेरण 
विधिरूप शाब्दीभावना यह अथ ड । तथा कारण इतिकतेव्यता सहित साधन 
धातर्थं है, कमं भावी स्वगादिफल, कताफल कम घुरुष, क्रियाका उत्पादक इस 
प्रकार त्रिविध कम॑ संर है 1 कं पुरषव्यापाररूप अथ भावनाका सम्रह सकषप, 
इस प्रकार अथेभावनालुरूप पुरुष प्रयलरूप 1वध्रयक अशावसे शब्दभावनासूप 
विधि शद्ध आत्माको विषय नदा करती, क्योकि विधिविधेययोग कारकाश्रय 
होता है आत्मा अकारकस्वभाव ह यह्‌ पर्वभ व्यवस्था कर चुके ह । यही भगवान्‌ 
स्वयं श्रीमुखसे कदा ह॑-- 
त्रेशस्यविषया वेदा निस्त्रेशुस्यो भवान्‌ । इति 1 

कार्कोमे बरेशुस्यात्मकल्व है यह आगे करेगे यह्‌ अभिप्राय दं । 

्रङ्गादिति । पूवम विधिविषयक लेखको एण हवचज्ञम करनेसे मधुसूदन 
सरस्वतीका विधिविषयक विचार पृरा सस्पम अगां इस धारणासे विधि 
` विषये प्राञ्जल सुगम प्रोद्‌ लेख श्री & गुरुचरणत्रणत सनातन धमोद्धारसं 
उद्धत किया दै। आशा है कि इससे जिज्ञासु अधिकारोजनाका पृ लाभ तथा 
सन्तोष होगा । विध्यथं अतिकटिन ओर अनेकविध दे प्रायः शरकृत्‌ ' योगिमत- 


सेदोक्ा विवेचन विस्ताररूपसे ` किया. गया है बह पाठकाक। देखनेसे ही प्रतीत 
हो जायगा 1 

्रवृत्तिका कारण प्रवत्तेना सब लोगोके अचभवसे सिद्ध दैः अतः 
उसके निषयसै किसको विशे निरूपण मनीषित नहीं । अङभवसि 
ही को सष्ट करते हे-राजञत्यादिसे । राजासे प्रेरित बालकसे प्ररत ्राहमणसे 
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== ने ‡ (~ भ सि 
धिधिनयते- प्रणा तावत्सव॑लोकानुभवसिद्धा । राज्ञा प्रेरितो बेन म्रेरितो 
~ सः राजादिनि 
ऽहमिति हि ्रवतंमाना वक्तारो भवम्ति । सा च प्रवर्तना प्तेकराजादिनिष्ठा। ` 
तपरतकशस्य निट ति ग्रवतेनाऽऽज्ञा ्रवणेपि चोच्यते । निदस्योकष्टं 
रति प्रवतेना याच्जाऽध्येषणेति चोच्यते | समस्य समं ्ुत्कपनिकपोदासी- 
¢ (~ (~ © ६ (~ । 
येन प्रवतनाभ्ुज्ञाऽलुमतिरिति चोच्यते । ते चाऽऽज्ञादयो ज्ञानविरेषा इच्छा- 
विषा वा चेतनधमां एव लोके प्रसिद्धाः । वेदे तु विधिना प्ररि; करोः 
मीति व्यवहतीरो भवन्ति । तत्र॒ स्वयमचेतनत्वादपौरुपेयाताच् वैदिकस्य 
विधेनं ¢ चेत्‌ ४ [8 ॥ ३ च ^. ^ 
विनं चेतनध्मणाऽऽङ्ञादिना प्रकत संभवति । अतः; स्वधमेणेव साऽभ्युप- 
गन्तच्या मन्यन्तरासंमवात्‌ । स एव च धरमशोदना प्रवर्तना प्रेरणा विधिरुप- 
~~~ 
ररित भे ह इत्यादि भवते पुरुष कहते है । वह प्रवत्तना लोकम प्रवत्तंक राजा 
आदिमे पायी जाती हं । उसका ३ तीन भेद है निकष्टे प्रति उत्कृष्ट प्रवत्तंना 
आज्ञा प्रेषणा कदी जाती है । उक्कृ् के निङ्ष्ट की प्रवदीना याच्ना अध्येषणा कही 
जाती हे, तुल्य फे प्रति तुल्य की ऊँचे नीचे फै भेद भाव से रहित प्वरीना अनुज्ञा 
ओर असुमति भी कदी जाती है । वे आज्ञादि ज्ञानविरोष वा इच्छाविेष चेतन 
केही धसं लोकम भ्रसिद्ध देँ । वेदमे तोविधि्ते प्रेरित श्च करता ठेसा 
कहनेवाले देखे जाते दहै । भृत मे. अपौरषेय वेद्‌ स्वयम्‌ अचेतन है, अतः तदात्मक 
विधि मं चेतन धम अज्ञादि से प्रेरकत्व का संभव दही नहीं अतः सधर्म 
शब्दात्मक विधि धमं से ही वह माननी चाहिये दूसरी गति नहीं है । वही 
धमं चोदना प्रव्तेना प्रेरणा विधि उपदेश शब्दभावना कदी जाती है, इस विषये 
कोई अलोकिक दी शब्दव्यापारकी कल्पना करते ह । यह २ द्वितीय कल्पके भाषा- 
सवादमे संक्षेपसे ३ तीन दोष इसमें पड़ते दै, इस अरुषिसे केचित्‌ का । उनमे 
एकं दोष यह्‌ है कि अलौकिक अथमे व्यवहा रादिसे शब्दशक्तिग्रह नदीं हो सकता 
भगृहीतशक्तिक पदका अवबोधक होनेसे रयोग दी व्यथं है जब लोग उसको 
समभे नही तो उससे भवृत्त कैसे देगि २ दूसरा दोष यह है छि लोग राजादि 
की प्ररणासे इस लिये भ्वृत्त होते हें कि वह स्वतन्वर फल देता है ओर अचेतन 
लिङ्गादिमे यह सामथ्यं नहीं फिर इसी प्ररणासे लोग क्यों वृत्त होगे १ । तीसरा 
रोष यह्‌ है कि प्रवृत्ति प्रधान कारण लिङ्गादि है वा प्रेरणा १ प्रथस पक्षे 
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देशः छान्दीभावनेति चोच्यते। ततः इ अ्दीमायनेति चोन्यते। ततः केविदलौषिकमेव शब्दव्यापार पर्यू 
, अन्य तु ब्र्ेनैवोपपत्तौ नालोकिककस्पनां सहन्ते । परतेना हि ्ृततित. . 
व्यापारः । विधिशब्दस्य चाऽऽख्थातत्वेन दशलकारसाधारणेनोपाधिना  पुुष- 
अृततरूपा्थभावनां प्रति वाचकत्वं तज्ज्ञानहेतुत्वमिति यावत्‌ । सा च 
ज्ञतैवावुषठातं शक्यत इति तद्वीहेपोरपि शब्दस्य तद्धेतुत्वं परम्परया वसव | 
तत्र विधिशब्दस्य पूरुषप्रृतिरूपमावनाज्ञानहेतुव्यापारस्तद्ाचकशक्तिमत्तया 
विधिषब्दज्ञानम्‌ । स एव च तस्य प्रवृतिदेतव्यापार `इति प्रधतनाभिधानीयकं 
लभते ज्ञानदारेणेव शब्दस्य प्रषृ्तिजनफत्वात्‌, ज्ञानजनशूब्यापारातिस्तिः 
व्यापारकल्पते मानाभावात्‌ । ज्ञानजनफश्च व्यापारस्तस्य स्वज्ञानं शक्तिज्ञानं 





किसी फलकी सम्भावना नही, क्योकि वे स्वयं पुरूषाथं नदीं हे! द्ितीय 
पक्षे प्रेरणामाच्रके ज्ञानसे विद्वानकी प्रवृत्ति नदीं हो सकती उचित अनुचित 
दोनो प्रकारकी हो सकती दै इत्यादि वों दी देखिये । -अन्थे तु से मतान्तर्‌. 
कहते ह क्लप्र निश्चित कार एसे ही लोकिककसेके ससान वेदिक कमभ श्वि 
हो सकती है तो अलौकिक व्यापार मानने की क्या आवश्यकता १ ओर कल्पना - 
गौरव दोष इस मतम स्फुट है 1. प्रवत्तंना परवृत्ति हेतु ज्यापार है, विधिशब्द 
आख्यातत्वरूप उपाधि जो कि दश लकारोंका साधारणं धमे ह । उससे पुरुष- 
्रघत्तिरूप अथेभावनाके प्रति, उसमे अ्थभावना ज्ञानहेदत्वरूप तद्वाचकल्व शै 
अथौत्‌ दशो लकार अथंभावनाके वाचक ह । वह भावना ज्ञात दोकर दी .अ्ठान, 
करनेके योग्य है अतः उसका हेतु जो शव्द वह भी परस्परासे उसका देतु होता 
ही है। उसमे विधिशब्दका पुरुषप्रवरत्तिरूप भावना ज्ञानहेतु व्यापार पुरुषम्वृत्तिका 
वाचक दै तद्वाचकशक्कि विशिष्ट विधि शब्दज्ञान है वदी उसकी परवृत्तिका देतु 
व्यापार है अतः बही प्रवर्त॑नाका वाचक है! ज्ञानद्वारा ही शब्द भवरत्तिका 
जनक होता है, ज्ञानजनकं व्यापारसे अतिरिक्त व्यापार स्वज्ञान शक्तिन्ञान ख 


€ है 
विशि्ट शक्तिन्ञान । भाव यह है कि परवृत्ति कारण जो व्यापार वही प्रवत्तना 
1 17. < नै, [4 [4 लिङ्गा क 
ओर भ्रवरृहतिरूपी आर्थी भावना सव आद्यार्तका अथं है इसीसे 1 
भी चहं अथं है क्योकि लिङ्खादिशब्द भी आख्यात ही है ! तथा भ्रवृत्तरूपी ज्‌ 
3; = (1 ~ ' आदि शब्दाम लिङ्गश्क 
भावनाका ज्ञान लिङ्खादि कराते ह । यजेत “जुहुयात्‌ आद्‌ २ ; 
$ | | = ज 
श्रवणसे श्रोताको यह ज्ञान होता है कि ये शब्द याग होममे युम श्त 
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~ दद कद 
गक्तिविशिष्टस्यन्ञानं च | तत्रा ¬ >वयारन्यतरस्य शन्दभावनातं ठततीयस्य त 
तप्र करणत्वमिति विवेकः.1 एवं - स्थिते नप्कषः-- विधना स्वज्ञानं ` जन्यते 


व = द . 

हं कि याग को' होम करोः याग हाम आदिम मेरी प्रवृत्ति प्रयोजक व्यापार 
इनः शब्दम ह "यदह सव लोगेके अनुभवसे सिद्ध ३ । यजतः इत्यादि विधिशब्दो 
दोः.अंश ह -एक आख्वातत्व ओर दुसरा -लिडः त्व, आख्यातत्व दशो लकारोमं 
गहनस उन्म साचास्ण धम हे, लिङ्स्व लिङमात्रमे रहनेसे यह उसका असा- 
धार नन-टः। पुरुपशरब्रत्तरूपौ आर्थभिावना आखग्राता्थं दै जो सव आद्यातसि 
प्रतीत होता हं । प्रवृत्तिके कराने वाली प्रेरणा शाब्दीभावना हं, जोकि लिड(दि 
शनम. दी रहती है 1. लोकमं प्रवत्तक राजा. आदि पुरुपोमें आज्ञादविरूप 
अपो रुप्रय-अचेतन लिडादिविधिशन्दोमे आज्ञादि चेतनधर्मतो रह नहीं सकता 
दसः कार्ण ` सन्द व्रम , प्ररणाको मानकर वही शाब्दीभावना कही जाती दै। 
आर्थीभावनाका ज्ञान ` लिकादि विधिशब्दोंसे होता है इस लिये लिङादि आर्थी 

भावनाके वाचक दं । लिडादिशब्दसेपरवृत्तिको. जवतक पुरुप नहीं जानता. तबतक 
पुरुषं यामादिकममिं प्रवृत्त नहीं होता यत; प्वरृ्तननानद्वारा लिडः दिशब्दधवृन्तिके 
वाचक दं । यह श्रोताओंका ज्ञान ही लिकादिशब्दोखा वद व्यापार है जो कि 
्रवृरिरूपी आर्थभावनाके ज्ञानका ` जनक है । . लिडादिशब्दोंका. व्यापार तीन 
भकारका होता हे-पदला लिडादिशब्दौंका श्रावण प्रवयक्ष, २ दूसरा प्रवृत्ति कराने 
कों -शक्तिका . ज्ञान अथोत्‌ कोई देसी शक्त है जिससे प्रवृ्तिका क्ञान भ्रोताओंको 
होत। द यह ज्ञान दूसरा ्ै । तीसरा विशिष्ट लिदादिशन्ोका कान . अथौत्‌ प्रद्रतति 
के ज्ञान करानेकी “शक्ति लिङादिशब्दोमे है यह ज्ञान मूलम स्वशब्दसे लिढादि 

विधिशब्द लिया जाता है उसका ज्ञान प्रथम है 1 शक्तन्नानसे दूसरा ज्ञान ओर! 
शक्तिविशिष्टस्वज्ञानसे तीसराज्ञान विवक्षित दै । विधिका प्रत्यक्ष दूसरे श्नान 

का स्मारक हे सामान्यज्ञानं पूवक टी विरोषज्ञान ्टोता है इस लिये दूसरे ज्ञानी 

पेक्षा है। सामान्य ज्ञानं प्रवृत्तिका कारण नहीं क्योकि एेसी शक्ति दै इत्यादि 

द्वितीय आनसे यह चहं प्रतीत होता कि बह शक्ति कहाँ है इस लिये तोसरे ज्ञान 

फो अपेक्षा ह । तीसरे ज्ञानसे यहसपष्ट हो जाता-द फि वह शक्ति लिञादिशष्दों 
मं है ऽइसीसे लिङादिशब्दश्रवणसे यागादि. पुरुषकी प्रवृत्ति ती है। इन 

तीनौेःप्रथ्मे या 'द्वितीयको ` शाब्दीभावन्मःकडते है -ओर `कृतीय ज्ञानको -भावना- 
सस". . जाः दै" यह्‌ विवेक. दै एसीःपरिस्थितिर्मे यह नि चोड अथं & कि 


< < 
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्वर्तनातवेनाभिधीयतेऽपीति विधिज्ञानमेव शब्दभावना । तस्यां च पू 


्वृत्तरूयाऽ्धभावनैव भाग्यतयाजन्वेति। करणतया च प्रदृततिवाचरंशक्ि 
मदिधिज्ञानमेव । भावनासाध्यस्यापि फ़लावच्छिननां भावनां प्रति करणलं 


ककत 








४ 


विधि अपना ज्ञान ्ोता है अथोत्‌ वेदिक | तला हे अथात्‌ वैदिक लिकादिशब्द खभ्रावण भत 
अपन्न रता है वही प्रपचेना कदी जाती है. इस देतु विधिज्ञान टौ शाद 
भावना है, पुरुपपदृततिरूप आर्थाभावना । उसी शाष्दीभावनार्म भावनास्वसे अगु 
यत अन्वित द्योत है अथौत्‌ उसमे शव्दीभावनाकमं अ ्थौभावना दै, करण 
्वृत्तिवाचक शक्तिविशिष्ट विधिन्ञान दै, जो छि दृतीय ज्ञान कष्‌ चुके है । 
` भ्रभ--करण तो वह कहा जाता है जो कायके पूवष णमे र्ता द, जरे 
'वारोन हतः" ` यद्टो पर मरणसे पूवं बाण र्ता दे इसक्तिये वह्‌ उसमे करण 
लेता है, भरङृतमे उक्त तीय ज्ञान प्रथम ज्ञान था द्वितौय ज्ञानके पूवक्षणएम नही 
, है, किन्त उत्तर णमे होता है फिर वद करण कैसे टो सकता है ? प 
. इसणा उत्तर देते है--मावना सध्येस्यादि से । भाव यह है छि जैषे 
(वकाम यजञेत' इत्यादि. वाज्यो्मे यागप्रवृत्तिरूपौ आ्थीभावनाका करण होता 
ह वैसे ही कतीय ज्ञान भी पूलेननानरूपी .शाब्दीभावनाका करणु द्योता है। 
भञ्--यह्‌ सिद्धान्त भी ठीक नही कि याग च्या आ्थीभावना आन्तरिक 
भथत्ति जोकि पुरुषसमवेत छतिस्वरूप दैः वह सवं क्रिधाओका कारण होती ह 
ओर इसीसे सबं न्रियाओसे पृवंकालमे रहती हैः न छि उत्तर कालम; तो .ेसी 
दशे जब यागेक्रिधा आर्थीभावनासे पृवेकालमं नहीं रषटती तब कैसे उसका 
रण हो सकती है १ ओर दूसरी क्यों नदी होता अथोत््‌ आर्थभावना 
ही यागाद च्छया करा करण हो जाय क्योकि उस से पृवं काल मं भी 
भावनां रहती ह ओर जव इस रीति. से दृ्टन्त ष्टी की य बर्न 
दशा. दै . तब कंसे उसके अजु्रार यदः कहा . जा सकता है ठतीय ज्ञान पूव 
ज्ञानरूपा श। वदीभावना का कारण होता दै ओर इससे उल पी या 
नही हा जाता @ तृतीय ज्ञान शाब्दी भावन। दै आर द्वितीय क्वान स 
छा कारण ह क्कि उस ले पूर्वकाल रहता हे १ (८, | 
उत्तर र्टान्त ओर, दाषटन्त शर्ते दोनों ठीक द\ ओर इस य द | 
सन्दे नही दै कि प्रृतिरूपी : आथीभावना याग से पूवं ध "अ 
रहत दे परन्तु. इसर्मे .भी . कुदं . सन्देह नीं. हे कि. स्वग पु 
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कृलकरणत्वादेव यागस्पैव स्वगंभावनां प्रति न विरुध्यते । तथा च पूव 

ञो कि आर्थी मावना का भाव्य. बह याग. से उत्तर काल दहो मे रहता है 
ट ॥ 

न छि पूवं .काल में ओर. याग स्वर्गादि का कारण भी. उसीसे यागादि 

यपि केवल आर्थीभावना का कर्ण नहीं 2 तथापि एल का करण होने से 

फलयुकछ भवना का करण है ओर आर्थीभावना के :विषय मे सव 





मीमांसकं ने रेसा ष्टी सखीकार शिया दै तथा शाब्दीभावना सी भावना 


हीदै, इस से इसमे भी रेसादह्ी स्वीकार करना अयुचित न होगा 


` भथोत्‌ यद्यपि तृतीय ज्ञान उक्त अन्य दो ज्ञानरूपी शाब्दीभावना @ 


पूव काल म॒ना रहता तथापि उस शाब्दीमावना के भाव्य आन्तरिक 
्वृत्तिरूपी आर्थीभावना के पृषं काल मं अवश्य रहता है ओर उस का 
करण भी दै इसी से प्रवृत्तिरूषी फल से युक्त पूवं ज्ञानरूपी शाब्दी 


माबना ततीय ज्जन करण होता है तथा आर्थीभावना यागक्रिया का 


करणा नष्टी हो सकती क्योकि उस का कोई व्यापार नष्ट दै ओर- याग 
कातो अपृवेशूपी व्यापार है इस से वह रण होता दै यह भवार्थं 
हे। अक्षराथं यष है कि शाब्दरीभावना साभ्य आथीभावना जा पुरुष 
प्रृत्तिरूपा फलरवसूपा है इस काज्ञ॒ मं ठृतीय ज्ञान रहता दं 
जौर उस का कारण भी दै अतः श्दृतिरूपी फल से विशिष्ट पृव्ञान 
कूपी शब्दीभावना का ठृतीय ज्ञान करण होता दै! इस मे अदूष 
दशरन्त क्ते रै-यागस्येवेत्यादि । जैसे याग प्रद्ृ्तिरूपी आथीं भावना के 
पूवं कालः म नटीं रहता चिन्तु उत्तर काल मे टी रहता है परन्तु खगी- 
वि पुशेषाथं जो आर्थीभायना का भाव्य है वह याग से उसर छाल 
मष्टी र्टतादटैन कि पूवं काल र्मे, ओर याग स्वगौदि का कारण भी 
है अदः यागादि केवल आर्थीभावना का कारण नहीं दै किन्तु स्वगोदि 
का कारण ष्ेने से तद्विशिष्ट आर्थीभावना करण दै। सारांश यह है 
कि याग ओौर दृतय ज्ञान क्रमशः आर्थीभावना के कारण साक्षात्‌ 
नष्ट टो सक्ते क्योंकि तत्पूवंकाल मे [नष्टौ है फिर भीः भावनाय 
साध्य पुरुषप्रबृ्ि ओर रबगोदिल्प फलके युवक्षण मं रष्टने से तद्टागा 
तदुभय भावना म करण होते ह । 'तया च' से व्रिधिका अथं कहते द. 
पुरुष अपनी प्रवृत्ति यां करे इससे शब्दौ भावना कष्टौ गड ह । इसमे तीन 
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स्प्रवृत्तिः भावयेत्‌ । केनेत्यपेक्षायां पृष्पप्रहात्तताचकशक्तिमत्तया 


विधिषशब्देनेति. करणांशषूरणम्‌ । कथमित्याकाङक्षःयामर्भृवाैः 





जञातेनं 
स्तुत्वेतीति 


अंशा दै साध्य साधन ओर इति कतेग्यता, फिं मावयेत्‌, केन भाव र 
कथं भावपेत्‌ इति । यापेक्षा स्वप्रति से निवत्त ड चिन्त न 
, कथ ठो आकांक्षायेः हं । प्रथम साधनाकाक्षां से कहते हे- - 


पुरुषथग्ृत्तिवाचकसक्तिमत्तया सातेन विधिशब्देन इसकां धि 
व्याख्यान पूवं में लिख चुके ह अतः व्यो दौ देखिे। (कथं = 
तृतीय आकोक्षा कौ पूति करते ह-अथंवादः स्तुत्वेति । भाव यह हे कि अथ ` 
बध्दा का अन्तभाव क्रिस में हं? भावना जो अख्यामाव्र का अथं है 
घौर भात॒ना जो ` लिङादि विधिशच्द्‌ का अथं है, इन दोनो अन्त. 
मोवं तो नहीं दै, क्योकि इन दोनों से साक्षात्‌ इस की प्रतीति च 
होती, आर्थीभावना मं अधंवादूं के अन्तभोव का संभव ही 
अतः शाब्दीभावना मही उन का अन्तभाव होता टे 

परन-- शाब्दी भावना मे तीन अंश दे किस ओ अन्तमौव 
होता हे !? ` ध | 


नही 


उत्तर यह हे कि इतिकतेभ्यता करने की रोति मे 

प्रण्न--किस रोति से! ङ 1 - ` 

इसका उत्तर यद ।हे कि “स्वाध्यायोऽध्येतव्थः इस अभ्ययनंविधि 
फा भावाथ यह दै कि वेद लिङादि शब्शौः की, शक्ति से पुरषो क्री 
वृत्ति को कराये, वह्‌ तब दो सकती दै जव. -उस ` के ` विपय 4्यागादि 
के गुणों का क्ञान पुरुष को कराया जाय, इस रीति से उसी अध्यन 
विधि के द्वारा यह .भी निश्चित हुआ कि यागों कीः प्रशंसा (गुणो का 
वणंन) करना चाहिये जिससे पुरुषों की -यागादिकों -मे भ्रवरृत्ति हो" ओर 
इस निश्चय के अनन्तर किन शब्ड्ोसे प्रशंसा की जाय इस: जिज्ञासा 
से उक्त अभ्ययनविधि वेद वाक्यों से अर्थवाद {वाक्यो को नियमः से 
बतलाता दे कि इन्दी अथवाद वाक्यों सेः यज्ञादि की प्रशंसा करे नकि 
. अन्य वाक्यों से इस रीति से अथंवादः शब्द्रीः भावना `मे दति कतेव्यता 
रूपी होकर अन्तगंत होते हे । ॐ. .5 ४ 2. 
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+ वम्‌+ दः ग; करयेति, लौकि म साप्‌ ङा प बहश जुीनर्सप 
7, "चन्=ावाध वाक्यों के लिङ्ाद्धिग दा का अथ तो. शबव्दीभावना 
किन्तु . उक्त अध्ययन विधि उस 
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सग ऋायता ज्ञाच ही नही करा सकता आवि 
-उसका . उपपत्ति नहीं हो सकती र जवर शाढ्दीभावन दी. कांता ज्ञान 
नहा हुआ तव उस भावना क अङ्गभूत भरशंसा मं भी कार्यता ज्ञान “नीः शो 
सकता, ओर्‌ जव प्रशंसा भवता ज्ञान नदी हं तव यह जिज्ञासाष्टीं वर्ह 
सकता [ऋ ।कृन श्ट से। ओर देसी नक्ष ग अध्ययनविधि अथवाक्षं कौं 
१८ नतला सक्ता कि इन्दीं सै प्रशंस( के क्या जी पदाथ जिज्ञासितं 
६ उस उपाय. का उपदेश व्यथं होता है, ओरं य भा नदी कह सकते" चि अर्थ 


` बदि लक्षण वत्तिसे अपि हौ आप॑ः यज्ञो कीं प्रशंसा का वोधंः कैरा सकैत ष्ठ 


थाक व अपन शब्दों के असार 'सिद्ध ही*अ्थैः् वोधे करातिं 
निदान यह कि जा अध्यर्थून निधि च रासा का करना उक्तं रीति सै वहीं 
निकलता तव किसके द्वार अथवाद्‌ सव शाब्दीमावना की इतिकर्तव्यं भ 
आ सकते हं? ` २. 
त वरस्व का मूलन्यदी दैः पि राब्दीम।वना -मेन्जन्वयन सविधि से 
कता का ज्ञा" नदी टो सकता; किन्तुष्यह टीक नहीं 5 स्यारि; अध्ययन 
विधि. काः यहअं है पि गुरमुख से अधीत -खेदाक्षरो. को . यथाशक्ति पुरुष 
का -उपद्धार करना चाद्ये -ओर इसी अथः क "अनुसार अध्ययनवधिश्नपे . 
ओर अपने,से; अन्य -सव वैदिक वाक्ों को. शुरुष के , उपकार मे .अक्षरणं 


 -लगाता-दै ओर (वेद के किसी पकः-अक्षर करी ग्यथता ..कामी अध्यचरततःपिधि 


दाप सहन - नद्य -कर सकता..तथा इसीःकारण से सूव वृ द्रक किधिष्वाद्भयों 
कं लिड्ादिशव्कोः 'को' यही . अध्ययन विधि पुरुपा की . प्रवृत्ति कराने म निक्त 
प्ता ह क्र च लडःदिशब्द्‌ः-पुरुपों की अवृत्ति + क्ररायें । इस रीति से, यदि 
लिडादििशन्द दही भयज्ञादि कर्मो सँ परे के प्रति प्रयाजकः कता. ह+क्याङ्गि.ये 
अपारषय. ह्‌ इससं काइ पुरुप प्रयोजक क्ती. नही १ । इस रीति से. प्ररुषरूपी 
तयाञ्य कता को. जो प्रवृत्तिरूपीः आर्थीभावना दै उसके अनुरूप :प्रेरगसङ्प 
उक्तं शब्दभावना म वैदिकं लिहादि शब्दौ की का्यताका ज्ञान हो सङ्गन्नारदं 
यह्‌ सक्षपाथ ` ह॑,“ विशेष ; ओमद्गरुचरण प्रणोतःसूनातनधम द्विम. देखिये । 


` ष्विधिः मेः-सतुतिःकीआवष्यकता :लोकः दृष्टान्त से "उपकर देने सौकसं 


क्िसीस्ने ` किसी को कहा किः यष गो खरीदो, +उसने कृहम "हंम समस्-नष्दीनढ़सर 
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यत्या समांसमीनेस्यादिलौक्षिकाथेवादवत्‌ । नन्वारयातत्वेन ` पपि 
््दादुपस्थिता पूरुषश्रवृत्तिभाव्यतयाऽ्त्वेतु, करणं तु कथमनुष्स्थितमन्वेति ! 
उभ्यते-विधिशम्दस्तायच्छणेनोपस्थापितस्तस्य पुश्पप्रगृसिवाचकञुक्तिरपि 

कक 

समय मे लंगे। जव यह सुना कि यह गौ बहुत दृध १. टै इसे वच 

जीते हं बाद्धी भ्यादे होती ह वषौयणु ( भरतिवषे ) प्रसव करती है, इत्यादि तब 
उसकी खरीदने छी तुरत इच्छा हो गई स्योकिःरेसे अच्छे संयोग से मिलती है 
सवा नही । एवं वायन्यं श्बेतमालमेत भूतिकामः इस विधिः वास्य को सुन 
करन जने इस जन्मर्मे फलद्येगा या जन्मान्तर मे १ इस जन्म मे होगा तो 
न जाने कब शोगा ! इस धारणा से आदृत दै, उसको "वायु वैः क्षेपिष्ठा देषलां 
इत्यावि सरे वायु ` शीष गामिनी देवता है अतः शोर फलप्रद दहै हस प्रशंसाणो 
सुन कर उत याग म प्रवृति होती है, अतः विधि वाक्य को अर्थवाद की सपे 
है इस प्रकार विध्यथं शान्दीभावना के इति कतेज्यतांश पूरक अथंवावु 
होते हं । 


न्न से प्रश्न-कषहते देक लिङ्थं शाब्दीभावना मं आल्याताथं 


आर्थीभावना का भाव्यत्वेन अन्वय टो क्योकि दोनों पदाथं पदों से . उपस्थितः 
है परन्तु शृतीय क्वान का करणप्वेन शब्दीभांवना म अन्वय कैसे होगा? 
कर्याकि तृतीय श्ञान पद्‌ से उपरिथित नीं है। भाव यष किएक एक पवते 
ज - अथं उपरिथित शेते उन्ही परस्पर सम्बन्धंका बोध . पदसमू्रूपी ¦ वास्या 
न्वे होता है |प्रकारान्तः से. उपस्थितः अर्थो के सम्बन्ध का बोध नहीं होता अत 
पव शान्दी याका शगदेनैम प्पू्तेः यह्‌ अभियुक्त वचन सङ्गत दै । एतन्मूलक टी 
(तद्‌भेबिषयक--राब्दबोधं प्रति तत्पदनिष्ठ यृसिज्नानाधीन तद्‌थंविषयकोपस्थितिः 
कारणम्‌ यहः कायं कारण ` भाव दै। जीर जिसके मंत से. ठतीयश्षान 
शव्द भात्रना उसके .मतमे यद्यपि ब्‌. राष्ट से उपस्थित ट वथापि उस्म 
जी करण हेः द्वितीय ` ज्ञान यह तो. किसी.पदै से उपध्थित नष्ट ह अतपवं ठृतीय 
ज्ञानङपी. शव्दरीभावना उसके सम्बन्ध का बोध विधिवाक्य से केसे ष्ो 
सक्ता दै? ॥ ४ 
उच्यते से . उत्तर कते है-विधि शब्द -लिर्खाद श्रो .से उपस्थित है 
अथोत्‌ उसका शावणप्रतयक्च दै अतः प्ररयक्ष सेः उप्रस्थित 2। उसमे जो पुरुष ` 
रत्ति बाचकरव शाकति है यह भी सारण से उपस्थित ही 2 वदुभये वैशिश्य 





॥) 
॥। ५ | 
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, सेनोपस्वागित । वमपि तिर बत चक तदुभपैशिषटय' तज्ष्ठा ज्ञातता च मनसेति वाचक्खक्ति- 


1 
+ 


म्या ज्ञातो परधिशबद उपस्थित - एव । अनेन यच्छंकनुयात्तद्धावयेदिति 
प्रतिशन् स्वाभ्यायविधितातपर्याच्छन्दातिरिक्तेनोपस्थितमपि शाब्दबोधे भासत 
एव । यथा जक्ेति्टोमादिनामधेयं यथा वा लिङ्ग्िनियोज्यो मनः । व वा र ामादिनामधेषं यथा वा तिङ्गवििवोजयो मलः । चुत 
शब्दशक्ति दोनों का बेरि्टय जीर तश्र क्तत प्राकट्याख्य विषयता मन 
से उपस्थित है स तरह वाचक राक्तिविशि2 जान विधिशब्द से उपस्थित ही 
हे । भाव यह है कि लिढादि भ्त्ययरूपी शब्द्‌ तो श्रोत्र से ही उपस्थित है अर 
आर्थाभावना के बोध कराने की शक्ति भी. स्मरण से उपस्थित है इसी रीति ` 
से उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध. ओर उस सम्बन्ध का ज्ञानरूपी तृतीय ज्ञान 
मी श्रोताओं करे मनसे उपस्थित हीहै। इस रीलिसे तृतीय ज्ञान का कोर ` 
भश पेखा नदह जोकि उपरिथतन हो, किन्पु तृतीय ज्ञान स्र श्रंशों से 
पूणं होकर उपस्थित ही है इसी से पूवं ज्ञानरूप शब्दभावना भ उसके 
सम्बन्ध का रोध वैदिक ,लिङगदि शब्दों से सहज ्ी मे होता है । रे ही जिस 
मत में, उक्त द्वितीय ज्ञान शष्दीमावना का करणै उस मते भी को ` 
दोष नष्ट है क्योकि द्वितीय ज्ञान, भी श्रोताओं के अन्तःकरण से उपस्थित 
ही दै तो उसके सम्बन्ध का बोध. वैदिक लिङादि शनं से भली भाँति हो 
सकता है । | = । | 
प्रशन-स्जो अथं पदों से उपस्थित होता है उसी अथं का शाब्दबोध मे 
` भान होता हे प्रमाणान्तर से "उपरिथत अथे का नी, यह नियम पूवं मे 
कह चुके ह 'फिर यहो प्रत्यक्ष से उपर्थित.मथं का -शब्द्‌ से बोध कमे 
कहते हो ! ^ व 
अनेनेत्यादि से ! उत्तर कते द--‹्वाध्पायोऽष्येतञ्यः" इस विथि वाक्य का 
ताखयं यष्ट हैः कि हर एक वैदिक शब्दों मे उपरि्थित ` होकर यह बोधन 
छराता है छि.:.-इन वेदिं श्रो से मनुष्य का जो उपकारक -मडुभ्य 
कर सके स्ट सके, इस कारण ॒शाम्दभिभन से भी उपस्थित होते है सके 
सन्ध का भी. सवन्ध का भी वोध वैदिक शब्द कराते ह जैसे. स्वगं 
के लिये “अयोतिष्टोमेन यजेत स्वगेकामः' इस वाक्य से उक्त याग का 
विधान है इस का अथं है कि-खगेलाभम क लिये ज्योतिष्टोम . नामक 
याग क्रे, । यों उक याग की उपस्थिति श्रोत्रेन्द्रियं से हे नकि शब्द ध, 
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मचियिरुिदधिकरण -- अलपस्थितुविरेपगाविशिष्ट बुद्धिनं, भवति `न 
सनभिहितविशेपंणो! इति । एेवमथर्वादान।युपस्थितिः । भरोत्रेण पराश्स्त्यस्प 
तं तरव लक्षणया तदुभयनिष्ठज्ञाततयास्तु मनसेयथवादेः प्रशस्तेन ज्ञाते 
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कर्थाक्रि- उयोतिश्म--की ~ शक्ति तदथं यागम. हे स्वागुपृं. मे नहीं पिर: 
भ उक शत्य के शब्दं के संबन्ध का बोध होता दे अतं प्व =: 
भिंदेधिकरण मे ` मीमासेको तेः कटी है कि यहे निंवंम वेमे नहीं है 
फ शब्द्‌ दो से उपस्थित विश्वस के ` सम्बध काः बोध वेदिक शबो 
सं होता दई अथात्‌ अन्यप्रकार से उपस्थित विशेपण के सम्बन्धं का भीं 
उत सं बोध हता हं, इस रोति आर प्रमाण से पूर्वोक्त "दाने" मतो 
शरोता के अन्तःकरण से उपस्थितं करेणांश के सम्बन्धं का ओ वधं 
वंदिक शेना से हीता हं। एवं लिङ्ग विनियोज्य "बंहिदेवसदेनं दं,मि+ 
इत्यादि स्थलं" "दामि" इसं ` लिंह्न से कुशच्छेदन मे इस मन्त्र कां 
॥ ६ । दों "अवे ` खण्डने इस धातु ` से" आदेच च उ देओेऽशितिः 
< . „ <~ ० ¢ 

दस सत्र से अल करन परं उत्तम ` पुरूपक्वचन में दामि यहं प्रयो 
होता हे। यहं मीमांसफच्य ने काः है कि 'अङुपस्थितपि रेपण- 
वशिष्टं बुद्धन भवति इत्यादि । भावं यह दै कि किंस रकार से`जो 
विशेषण उपध्थित नदीं दहं उसके सम्बन्ध का बोध न होने से त्‌ 
विद्येषणविशिष्ट मं तंद्विशेषएविशिट' बुद्धिं नदो होती यंहै नियमं है, 
न कि'शब्द. से अ्ंपस्यित' जो विशेसं तद्विमी बुद्धि न्ग हनी ` 
एसा मानने म ्योतिष्टामादि नौमधेय का याग कै सौथ अन्वयं हीः 
नदी दोगा एेसी परिस्थिति मे यज्ञतः इ्यादि से याग विधान दी 
व्यथं हो जायता व्यो कि या्गसामान्य का अनुष्ठान असम्भव है 
विश्पं की प्रतीतिं न होगी इस लिये केरे ्रकासौस्तर से उपस्थिते 
अथं कें सम्बन्ध का बोध वेदिकं श्ट से होती दै यदद्‌ माननी 
आवश्यक हं 1. एव मिव्यादि ।` इसी पेक्तरं अथवो की उपस्थिति श्रोत्र से 
दोती है अर पाशस्त्य अथ लक्चणव्र्तिं* से उनः अथेवादों से उपध्थित 
हाता हं । तदुभयनिष्ठ क्ञातता की उपस्थितिं मनसे, इस “तरह अथं 
ब्धा से. ्रशन्तं जान करं तेदद्रिदित कंमं॑रवत्तःपतेपराकषिः क लि्‌ 
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करे यह्‌ समुदाय का अथटहै। “2 1 ध = {४ 


॥ 
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तीतिकतव्यातांसान्वयो ऽप्युपपन्न एव । ननु रि प्राशस्त्यम्‌ , न तावत्फलसाध 
नलम्‌, ` तस्य॒ यागेन भावयेत्स्रगमितयर्थभावनान्वयवरोन परिधिवाक्यादेव 
हन्धलात्‌। नानत, अृत्तावलुवथागात्‌ १, उच्यते-बलपदनिशनरवन्धिलं 
्र््त्यम्‌ । तच नेष्टहैतुलज्ञानाल्नभ्यते, छ्टरतायपि कलज्ञभक्षणादावनिष्ट- 
तस्यापि दशनात्‌ । षिहितश्येनफलस्व च रातुवस्यानिष्ठाुबन्धितं दष्टभू। 
अतो यव्साधनस्य फलस्य चानिषटाहेतुल्रं नोच्यते तावदिष्टहेतुत्वेन 
तेऽपि तत्र पुर्प न प्रवतेते । अत एषोक्तप्‌-- ` 


(“फलतोऽपि च यत्कं नानर्थेनाुध्यते । 
वलग्रातिहैतत्वात्तद्भमं इति कथ्यते ||" इवि। 


~~~ ~~ ~ 


^ प्रश्न --रस्त्यरूप क्या दै, यदि फल साधनत्व प्राशस्य के तो उस 
का :लाभ याग से स्वगं की भावना करे इस अ्थभावना कै अन्वयवश 
से विधिवाक्यद्वारादी षहो. जाता है पुनः एतदथ अथंवादों की क्या 
आवश्यकता, अन्य . भकार के प्राशस्त्यं का प्रकेत मँ उपयोग श्वी 
नष्टौ. दै ? 

उत्तर-- उच्यते से कहते है वलवदनिष्टाननुवन्धित्व- रूप ही प्राशस्त्य 
है, ` वद इष्टदेतुतवज्ञानमात्न से नदीं लब्ध॒दोती, क्योकि इष्टसाधन 
कजठ्जमक्षण अ भी अनिष्टदेतुत्व पाया जाता दैः न कलव्ज 
भक्षयेत्‌ "इस प्रतिषेध वाक्य से अनिष्टहेवुत्व का भी बोध होता है। 
एवं , श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌' इस विधि वाक्य से विदित श्येन मे भी 
फलद्वारा अनिष्टाननुबन्धित्व ही है अतः जव तक स्वयागादि मे ओर 
तत्फल ` मं: अनिष्टासम्पादकत्व नदीं कदा जाता तब तक इष्ट संपाद 
कत्व, ।समभने पर भी पुरुषं प्रवृत्त नही होतां। अत एध वार्तिककारने 


कहा दे कि- 
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फलतोऽपि च यत्कमं नानथेनाघन बध्यते । | 
केवलप्री तिहेतुत्वात्‌ तद्धम इति कथ्यते ॥' इति । 
षव जञो कमफल द्वारा अपिः शब्द से स्वतः अनथं हेतु नदीं है 
केवल सुखदेतु ने से कवलः शब्द से दुःख मिभित सुख की 
1. £ # क 


= : -भरीमद्धगबद्वीता ` ` । अध्याय्‌ १८ 


स्तव 
अतः स्वतः फलतो बाऽनथानयुचन्धित्स्पप्राशस्स्यमोधनेनाथेवादा 





व्िधिश्चक्तित्म्भयम्ति । क उत्तम्भः । स्वतः फलतो वाऽनथानयुबन्धितवशङ्कायाः 
अरबरसिप्रतिषन्धिकाया परिगमः । इदमेव च तिः पर्रततिजनने ` साहाय्यमथेवादै 








क. जा. दयक क्क 





न क~ 


व्यावृत्ति की गद है वह धमं कहा जाता . है: इतिं । ¦ खरूपं से 


वा फलद्वारा अनिष्ठा संपादकत्व प्राय, स्व बोध कराने से अर्थवादं 


(~ 1 
विधि शक्ति के उप्तेजक होते हे । 
प्रश्न--उत्तेजकत्वस्वरूप उत्तम्भ क्याद्‌! | 
उत्तर--स्वतः से फल से वा दुःख संपाद्कस्व, शंका जो कि कमं 


्चुत्तपरबन्धक दहै, उसका निवारण ची विधि के कम मे प्रवृत्ति कराने 
से अर्थवादं :कौ सहायता सहकारिता . दै । ॐवल विधिमात्र से पुरुप 


4 < (= ७.9 {~ (~ क्‌ { १ तुः 
कम से प्रवृति नही होता क्योकि विधि कर सं सुख देतुग्वमात्र का 


वोध कराता है अनिष्टसंपादकप्व का नही । यह नियसं जही है कि सुख 
देवं दुःखदे न हो विर्षामश्रित्त अर श्येनादियोग से उभय हेतुत 
पाया जाता है, अतः दुःख देतुत्वशंकासे पुरषप्रद त्ति स्के जाती है! जव 
अर्थवादा से प्रशंसा दारा उक्त प्रतिवन्थकः श्ाच्छ का निराकरण 
किया जाता है तव परुष भत्ति होती है । इस करए से विधि अथे 
की अपेक्षा सद्‌ा करता है अन्यथा प्रवृत्ति न दोने से ` कथेविधि ष्ठी ञ्यथं होजायगी। 
तात्प यह है कि यैदिक -लिकादि शब्दं स्वगत प्र रामानः कै जना कर कर्मो 
से पुरू को प्रवृत्त नदी करा सकते कथोँकि उक्तं रदं क । प्ररणा.. जानं कर 
यदि पुरुष की इच्छा न होगी, तोः प्रवृत्त नदी होगा खसे यह कहना ठीक है 
कि वैदिक शब्दों की कराये हृ प्रेरणा ऊे ' ज्ञान से पुरुष की कमे करने की 
इच्छा होती है उसी से प्रवृत्ति होती है । इच्छा के बिना प्रवर्ति नही होती यहं 
तो लोके प्रसिद्ध दी है, इस रीति से यैदिक लिकदि शब्दों से पुरुषं को कंम 
करने की. इच्छा: जैसे होती है वैसे टी उक्त कर्मो मँ अधिक श्रम अधिकाधिक 
धनन्यय कायक्लेश आदि देख कर आलस्य अओैर लोभ के कारण से य्न 
कमं म पुरुष को द्वेष भी हो जाता हे, जोकि -तिद्त्ति का कार्ण है । यह प्रवृत्ति 
का प्रबलवाधक प्रसिद्ध है ओर यह द्वेष पुरूष की इच्छा को दवाकर पुरुष को 
यागादि कर्मो से निवृत्त कराता हे । वैदिक ल्लिडादि शब्द उक्त द्वेष ॐ हटानेवातं 


वधी उपेक्षा करते ही रै अन्यथा चे स्वयं रथे हो जायंगे \. द्वेष हयान केलि । 












॥ 
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क्रियत इति. विधिरथेवादसाकाडलः। सएवम्थवादा अप्यमिधया गौण्या वा 
यागादि भवना को प्रशंसा से अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नही है । लोक 
मृल्य अधिक होनेसे गोलेने मे जिस पुरूष को द्वेष होता है अत एव लेने की 
इच्छा रुक जाता ह उस पुरुप क उस द्वप को इसमे पन्द्रह सेर दथ दहे, प्रति वष 
वियाती दैः बडी सीधी दे, कोई दूध निकाल सकता है इत्यादि प्रशंसा से 
ही लोग टी इच्छा कोजगा तथा प्रवृत्ति को उत्पन्न कर गौ को खरि. 
दवा देते हे वेसे ही ये अथैवाद प्रशंसा के द्वारा परप के देव को 
हटाकर इच्छीत्पादन द्वारा पुष को यागादि मरे प्रवृत्ति करा देते है। 
लोकिक प्रशंसा वाक्यों मे प्रवृत्ति कराने की शक्ति जैसे अश्भव सिद्ध 
है वेसे ही इन अथंवादों में भी; इसी से अथंवादों की प्रवति कराने 
मं सदकारि शक्ति भी प्रसिद्ध दी ह॑ प्रशंसा से यह स्पष्ट दहो जाता 
दै कि यागादि केवल पुरुषाथं साधक दही नहीं है चिन्तु प्रवल दु-ख 
दाता सर्द ह अथात्‌ वलवद्‌मख देने का दोष भी उनमें नदींहं जिस से 
उन मं र दो सके! विषमिधित्त सधुरान्न श्येनयारादि लोच्छिकि वैदिक अनेक 
दृष्टान्त देसे है जो इष्साधक होकर अनिष्ट के भी सोधक होते है रेखे कर्मो में 
विचारशील पुष ` कीं वृत्ति नहीं होती ' शु वध के लिये श्येन यागक। 
श्येनेनःभिन्वरन्‌ यजेत इस वाक्य से वेदसं विधान है, ओर यह्‌ शवुनाशजन्य 
सुख काकारणभौ हं। तथा उक्त यागं का स्वरूप किसी प्रवल दुःख का 
कारण मी नही है, तथापिच्येनयागका जो फल हिंसा है बह न रहिस्या 
ष्सवो भूतानि (किसी प्राणी को न मारे ) इस निषेध वाक्य के अनुसार 
प्रबलदुःख नरक निपातका कारण दहै, इसीसे श्येन याग धमं नहीं हं। 
इसी से सीर्मासाचायों ने कहा है-जिस कमेका फल भी दुःखदायी 
नदो अ्थोत््‌ अपने स्वरूप ओर फल से जो कुमे केवल सुखदायक 
ही हो वहं ध्म लाभ की अपेक्षा श्येन मँ अधिक हानि हैः 
इसलिये वह ध्म नहीं है न वितेकी की उस म प्रवृत्ति ही होती हे। श्येन 
का विधान भी इसी अभिश्राय से ह फि जिस को फलत उक्त 
हानि को उठा कर शत्रुवधरूपी . लाभ उठाना हो बह श्येन करे, न कि 
यह अभिप्राय है कि श्येन करना . चाहिये विशेषं विस्तार अन्यत्र स्पश इ। 


जैसे विधि वाक्य को उक्त रीति से अथेवाद की अपेश्षा है वैसे अथवादा का 
भी विधि की अपेक्षा है, क्याकि  अथंवाद अभिधा ( शक्ति) अथवा गोणी 





निरी ध 
अवाः कनकाययस्काकक 
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| ` व~ 
वृत्या भूतमथः बदन्तोऽपि :स्वाध्यायग्रिध्यापादितप्रयो ननवखलाभाध 


विधिसाकाडक्षाः। सोध्यं नब्टाश्वदग्धरथवस्पं प्रयोगः, यथेकस्य द्श्वस्य 
थस्य जीबद्धिर्शरेन्यस्य वियसानर्‌य रथस्योविद्यमानाश्स्य संप्रयोग; 
परस्परस्याथेवस्वाय तथाऽथकवादानां प्रपोजनांशो विधिना पूयते, वति धेर 


चा दतत द "कोका उ, ख कधि, ` = खा ~ 9 = त्कार जक का के ककत चाक -2. इ -द कक -` 


र 
वृत्ति ( लक्षणा ) विशेष से भूताथ ( सिद्धाथ ) ही को कहते हं साध्याथं को नही । 


सिद्धाथं बोधक वाक्य सप्द्रीपा वसुमती के समान व्यथ ह: जिस वाक्य को 
सुन कर पुरुष क्विशेषप मं प्रवृत्त होकर तददष्ठान इरां इष्टां 
- का लाभकरे किंवाकसं विरीषके अनुष्ठान सं विपरीत होकर अनिष्ट का 
परिहार करे वही वाक्य सप्रयोजन होने से प्रमाण है । अत एव-- 
धवृत्तिवो निवृ्तिवा निवयेन कृतकेन नता । 
पुसां येनोपदिश्येत तच्छ(स्रमधियते ।॥' इति | 
यह अभियुक्त बचन दँ । इसीसे ^स्व(भध्यायोऽध्येतव्यः' इस विधिवाक्य॒का 
यह अथं माना गया है कि-गुरुयु खाधोतवेदसे इष्टसिद्धि करे, कोई भी वेदका एकं 
अथं नही हे सव साक्षात्‌ वा परम्परासे पुरुषाथंका साधन है । एसी सिद्धान्त 
स्थितिमे भूताथेवादी अथंवादसे कोड प्रवत्तियोग्य वा निधृ्ियोग्य . अ्थंका 
विधान नदीं है, अतः स्वाध्यायविधिवोधित प्रयोजन वत्वलायके लिये अथव दोंको 
विधिकी अपेक्षा हे, क्योंकि उनम फल ओर तत्साधन .कमेविश्चेषका स्पष्ट ` निदेश 


हे। विधिविदित यागादि ्शंसाद्वारा विधिवाक्योके साथ एक वाक्यतापन्न 


होकर अथंवाद्‌ प्रमाण माने जाते हं । उभयाकाक्षारूप प्रकरणसे विधि ओर 
अ्थंवादका मिथः सम्बन्ध ह । अथवादोंको फलवोधक्वाद्यकी अपेक्षा है ओरे 
सफल कसंगोधक विधिवाक्यको स्वविधेय कमंस्तुतिकी अपेक्षा ह । इस कारण 
दोनोके परस्पर सस्बन्धसे दोनो साथेक होते दँ 1 इसमे अनुरूप दृष्टान्त कहते द- 
नष्टारवदरधश्थ॒दिति । भाव यह है कि जसे न्टाश्वरथ जिसके घोडे नष्ट हो 
गये हं, ( अथौत्‌ नही है ) ओैर दग्धरथ ( जिसका रथ जल गया दै ओर घोडे 

उसके हे ) उन दोनों पुरषो परस्पर सिलापसे दोनों रथम धोड़ोको जोतकर 


अपने याव्रारूपी कायेको भली मति निवीहः कर लेते है अथौत्‌ नष्टाश्वके 


घोड़ोंकी आवश्यकताको दग्धरथं ओर द्ग्धरथकी आबश्यकताको नष्टाश्च पू 
न ् ^ (~ ् [१ ~ --: मे | - 

करता ह, आर इस रीतिसे उने अन्योन्यकीं प्रयोजनाकांक्षाको अन्योन्य सस्बरंध 

ही नित्त करता इ; वैसे ही अथंबादोके पुरुषा्थंरूपी प्रयोजना कांक्षाको विधिः 


न्ह. ^~ ~~ 
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शब्दभावना इतिकव्यतांशोऽ्ंवादेरिति । तदिदयुभयोः भवे ` पृण॑मेव 
व्यमेकस्य शरवे घन्यस्य करयनया पूरणीयम्‌, यथा “वसन्ताय कपिज्ञला- 
= 
वाक्य ओर विधिवाक्योरे अपनी शाब्टीभावनाके इति कतंज्यतारूपी प्रयोजनक। 
प्रशंसाकी आकांक्षाको अथंवादवाक्य्‌ पृं करते & दसीसे विधि ओर अथैवाद 
वाक्योका परस्पर सम्दन्ध अतिगुख्कारी ओर क्षीर नीरे समान अतिघनिष्ट 
होता दै । यहाँ तक है कि ध्य्‌ २ दोनों वाक्य अधूरे रइते हैः ओौर दोन मिलकर 
हौ एक वाक्य है यह्‌ सव अर्थं उक्त अध्ययन विधि दी के वलसे सिद्ध होता है । 
ओर यह्‌ भी उसीसे निकलता है कि दिक अथंवादोसे अन्य किसी कंसे भी 
वाक्यसे यदि यागादिकी प्रशंसा की जाय तो वह कदापि वैदिक शाब्दमावनाका 
अङ्ग नदी हो सकता, ओर्‌ वैदिक अथेवादूका भी वैदिक आथीभावनासे अःत- 
रिक्त कोड कायं साधनीय नही दे, अथोत्‌ विधि ओर अथवाद्के विषये उक्त 
अध्ययन विधिका यही अथं निद्घष्ट जर सारभूत है ररि वैदिकं अथवादों ही 
से प्रशंसामे लक्षणाके द्वारा प्ररोचित ओर विधिवाक्यों ही से विहित जो यागादि 
कम किया जाता दै बही स्वगीदिफलका साधक दोता है न कि अन्य भकारका 
, यह संक्षेप अथं है ओर भकृतोपयोगी ह अक्षराथं स्पष्ट ` द । दोनों क श्रवण 
मे यह पृं ही वाक्यङ्क जहां अथंवाद ओर विधिवाक्य इन दोनों एक 
हो का श्रवण दै यहाँ दूसरे कल्पना छ वाक्य को पृण क्या जाता 
उदाहरण कहते दै यथेति । ` वसन्ताय कपिन्जलानात्वमेतः इस विधिं 
वाकष्यके समीप अथंवाद करी भरुति नहीं ह अतः अर्थवाद की कल्पना कर॒ यहाँ 
वाक्य को परं किया जाता दै। भाव यह है कि उक्त विधि वाक्य से वसन्त 
देवता ऊ प्रीत्यथं कपिञ्जलपक्षिविेष से आलम्भन 6 यज्ञ ) करे आलम्भन यँ 
यज्ञाथक्‌ ठ वि 
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दे। इस धिधि वाक्यम विधान करने को ओर प्रशंसा करे की दो 
शक्त्यां जेसे मानी जाती है वैसे ही "वायव्यं शवेतमालगरैत भूतिकामः इत्यादि विधि- 
वाक्यो ही मं प्रसंशा करने की शक्ति भी मान ली जाय। अतः अथेवादों का 
क्या प्रयोजन ह १ इसका उत्तर यह है कि --इस विधिवाक्य के समीप कोई 
अधवाद्‌ ` वाक्य भरत्यश्च पठित नहीं है इसी से अन्वय गति दोकर भररंशा करने 
को शक्ति भी उसी मे मान ली जाती है । जिसमं पूर्वोक्त दोष हटाने से पुरुषों 
की म्रवृत्तिनिर्धि्र हो, ओर भ्रकरत मे तो वायवे क्षेपिष्ठा इत्यादि अथंवाद्‌ 
(त्यक्ष पठित ही हं तो यहां उक्त छोश की आवश्यकता नदीं हे । 


| 


३५८  श्रीमद्धगबह्ोता [ अध्याय १८ 


र 
नालमेत "” इति विधावर्थवादांशोऽभ्रतो ऽपि करप्यते-- “प्रतितिष्ठन्ति ह वा 
क | 


र साकानकय कनकका कक 1" य 
म जक कन च्च 


क ~ 
प्रल--यदि विधि शक्ति क न रहन से अथंवाद आर्थीभावना का बोध 
नहीं कराते तो अपने अश्षरो ॐ पठनेका दी बोध करव पुनःएेसीदशार्ये 
उनकी लक्षणा कसं प्रयोजन से प्रशसा स मन) जाती हं 
=र--अर्थेवाद्‌ अपने अष क असार ।सद्ध ह अथं का बोध कराते 
ह ओर उससे पुरुषों की श्द्त न होती ! इसी से अथेनाद्‌ वाक्य एसे अथं 
का बोध कराकर सश्रयाजन ह सकते है कि जिससे पुरुषों की प्रवृत्ति हो सके 
जोर पेखा अथं वदी हा सकत हे जो कि पुरुषाथरूपी है, अपर अक्षर पाठ 
तो परिश्रसदायी होन घ पुरुषाथं रूप नहा ड इसी से उसे योध कराने पर 
- अर्थवादो की अपने सफलता =! आकांक्षा पणं नदी होती 1 इस रीति से 
अनन्य गति होकर पुरुषा का न्ति क लिये अथंबादं अपनो अपनी पुरुषाथं 
करी आकाशा की प्रशंसा हकं हार) बोध कराने से परिपृं करते ह । सारांश 
यह है कि विधि अर अथवष्द ठोनों मिल दी कर एक वाक्य पूणं होता है 
इसीसे पूर्वोक्त "वसन्ताय कपिनजलन इत्यादि विधि वायस जहा ॥क अथबाद्‌ 
प्रत्यक्ष पठित नदी. द, कल्पत अथच ¡चे विधिवाच््य पणं च्छिये जाते है आर भ्रति 
तिष्ठन्ति ह वा' इत्यादि अथवा वाक्यों म (जदं कि विख वाच्य प्रत्यक्ष पाठत्‌ 
नहीं है) कलिपत विधिव करस अर्थवाद्‌ बाकर पृणे किये जे से भ्रतितिष्ठन्ति 
हवा य एतो रात्रीर्पयःन्त ज दस रात्रिसन्र को कर्तं 5 से अवश्य दही प्रतिष्ठा 
पाते ह, रेते अथेवाद वाक्थो कं विषय त सब मीमांसक की एक वाक्यता से यह 
सिद्धास है कि-रेसे वाक्य यज्ञ कौ प्रशसा ना = ॐ ॐर यज्ञ फल का 
निश्वय भी कहते हं । यद्यपि एल वाक्या 7 समीप मै रात्रिसच्र आदि यज्ञो ॐ 
विधान करने वाले कोद ।चाव वाक्यनही श्रत ह तथापि एस अथवाद वाक्यो 
के बल ही से प्रतिष्ठा आद्‌. सस के निश्चय दारा श्रातष्ठाकासा रात्रिसत्र 
क धरोत्‌' प्रतिष्ठा कौ इच्छ वाले पुरुष रा्रिसत्र को कर त्यादि बिधिरूषी 
वाक्व का अथात्‌ कठ्पनां ऊ जातीदे। आर उन यज्ञास एर्षों की प्रवति 
के लिये अनन्तरोक्तं अथेवाद्‌ वाक्य हा उन ~र की प्रशंसा भी करते ह' 
अथौत्‌ इन अर्थवाद वाक्यों मे दो शक्तिया साना जाति। ड, एक प्रतिष्ठादि 
फलों के स्वरूप वतलने को, अर्‌ दृखस) म्रसखंशाकी बोध छरानेका, 
अधिक क्या कहना है ! आर्थीभावना के निरूपण स॑ इसा मन्थ मं स्वाध्यायोऽ 
ध्येतन्यः वेद अवश्य पदे इस वाक्य से अथत्‌ अनेक वाक्यों की कठपना क दरा 
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य एता रात्रीरुपयन्ति ” इत्या्थ दे तरिधयंञः । तथा च घत्रमू-“िधिना 
तवेक्रवाद्यतवास्स्तुत्यर्थन ग्िधीनां स्थुः" इति । गिधिना स्तुतिसाकाङ्शचेण 
ग्रवजिनदक्रइ्क्षाणामथंवादानापेकवक्यत्वाद्विधौीनां विधेयानां स्तुत्यथन 
स्दतप्रसाजनेन्‌_स्दुतिश्पेण प्रयोजनसाशाक्षेण लाक्षणिकेनार्थेन वाऽऽनथ 
का पुरूषाथं साधके होना निकाला गया है यह संक्षिप्राथं है च्द्िष मीमांसा 

के आकर भरथो सं देखिये 1 
उक्त अथं मं मीमांसा सूत्र प्रमाण कते दै विधिनेत्यादि। आम्ना 
यस्य [क्रयाथत्वादानथंस्यमतद्थानाम्‌" इस सूत्रसे अथवादो मँ आमाण्य की 
-्व्छा कर्‌ [वधृनत्याद्‌ सिद्धान्त सूत्र दै स्तुति साक्षि विधि के साथ 
मयजनं साकाक्ष अथवो की एकवाक्यता होने पर विधेय के स्तुति प्रयोजन 
से साकाङ्क्ष लाक्षणिक अर्थसे वा अर्थवा से आनश्क्य नदी ही होता 
अतःदे धम मं प्रमाण है यहं चकत सूत्र का अथं है। भावाथे यह हं 
द्य अपन वधय यज्ञादि क्रिया मं पुरुषों की परवृत्ति के लिये 
लिकौ तथा ` अथेवाद वाक्य भी अपने प्रयोजन की आकांक्षा 
द, इस से स्नुतिरूप अथं के द्वारा अर्थवादवाक्य विधिवाक्य 
से भिलल कर विधिवोक्यों दी मँ अन्तगंत हो. दोनों एक महावाक्यखूपी 
हो जाते दै ओर विधिवाक्य तो पुरुष की प्रवृति कराने से धम मे 
प्रमाण होते ही ह इसी से उन के अन्तगंत अथंव्राद भी घ्म 
प्रमाण सेते तात्पये- यह दैः कि विधिवाक्य अथवादों को लेकर 
ही पूरं वाक्य कहलाते दहै, ओर विधिसे प्रथक्‌ वे को$ वरत नीं है 
किम्तु उखी के अङ्ग है। यद्यपि : विधिवाक्यः यज्ञादि कर्मो मे पुल्ष 
की प्रवृत्ति कराते हं तथापि यज्ञां सं परिश्रम ओर धनव्यय अधिक 
होने. के कारण जव पुरुषों का मन यज्ञोसे हटने लगता दहै तब अथंवाद्‌ 
वाक्य ही यज्ञां की प्रशंसा हारा पुरुषो को यज्ञो से दटने नदीं -देते इसी सष्टायता 
देने के कारण अथं वादवाक्य विधिवाक्यों के अङ्ग होकर धमं मे प्रमाण 
होते ट! यह कोई अपुवं कल्पना नही दै, किन्तु लोकभसिद्ध दी विषय 
है, जेसे विधिइस गो को खरीदो इसका अथंवाद यह है कि यह बिकाङः 
है बहुत दूध देनी वाली है इत्यादि पूवं मे कह चुके दै। उक्त विधि 
वाक्य उस के खरीदने मं पुरुष को प्रवृत्त कराता हं परन्तु यदि मल्य 
अधिक होने से पुरुष. उसके -खरीदनेसे रुक ने ` लगाता है तब उक्त अथोवाद 


र 


[य| 
21 ८ 
| 
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८; =-= नव व (~ (~ 9९ 
क्याभावादर्थवादा घम प्रमाणानि स्युरिति तस्याथेः । नचु य॒ एव लौकिकाः 


शब्दास्त एव वैदिकास्त एव चामाषामथां इति न्याया द्विधिशब्द्स्य ले 


यत्र शक्तियहीता वेदेऽपि तदथेकेनैव तेन भवितव्यम्‌ । लोके च प्रपणाते 
पुरुषधरमबाचि्वं कथपुपपद्यते १ उच्यते लोकवेदयोरेकरूप्यभेव। तथा हि _ 
लोके परपणादिकं न तेन तेन रूपेण विधिपदवाच्यंम्‌ अनुगमेन नानाथेखप्रसङ्गा. ` 


तदेव भावनावाचिस्योपपत्त्च । #ि तु प्रषणाप्येषणानुज्ञास्यस्ति प्रवर्तनाख- 


(ययक ~~ 
गौ के उक्त गुणों को दिखलाकर उक्त पुरुष मं गो के गगों के अनुसार 


अधिक मूत्य की, न्यूनता निश्चय कराता . हा लाभ दिखाने के द्धारो 
पुरूष को उस गौ के खरीदने से हटने नदीं देता । 


~ 9 ९ शब्द न दी = 
नु से शका करते दै-जो लोकिक शब्द दै वे दी वेदिक है अतः जो 
{५ = = ४ ० न स । ) 
जो शब्दः जिस अथं म लोकिकवाक्यों भं प्रयुक्तं हीते दै वे ही शब्द्‌ 


 चैदिकवाक्यों मे पाये जाते है, अतः उन का अथं सी वदी दहै जो 


लोकम्रयुक्त शब्दों का है उत्त से भिल्ल नहीं इसं निय के अनुसार 
लोक से विधिशब्द की शक्ति जिस अर्थं मे ज्ञात है वेद सं भी तदथं 
हो बिधि शब्द `हो सकता है अन्याथंक नदी । 
~- ` शङ्खाल्लोक मे प्रेणादि जो पुरुष धसं दै तदूवाचौ विधिशब्द 
लोक मे प्रसिद्ध दै फिर वेद भे वह शब्दभाधनावाचौ केसे हो 
सकता हे . † 
(उच्यत! से समाधान करते हैँ - यह ठीक दहै फ जो लोकिकं शब्द 
हैवेही वैदिक है अर्थ भी दोनों की एः ही हैः दोनों के स्वरूप तथा 
र्थ मे मेद नही है। लोक मे भी प्रेरणा अभ्येषणादिं तत्तद्रूपं प्रेरण 


# + न 9 ८] ॥ + 
त्वादि से विधिपंद के वाच्य नही दहे, क्योकि उनं धर्मो के अनुगत 


होनि से विधिशब्द नानाथंक होः जायगा। जिसके शक्यतावच्छेदक 


अनेकं ध्म होते है वे नाना्थैक होते दै जैसे हरि आदिशब्द 


इनद्रत्व॒विष्णएत्व सिहत्वादि नानाधमे शक्यतवच्छेदेक है इस कारण 
वह  नाना्थक माना जाता है वैते दी विधिशब्द भी नाना्थंक हो 
जायगा -एकाथंक दहो सके तो अनेकाथंक मानना उचित नही, यह 
शाज्ञः का सिद्धान्त है । प्रकेत मं विधिशब्द प्रेरणा अध्येषणा अचह 





| ~ क क क क क ४ न च ककव 
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मेकम्‌, तच शब्दव्यापारेऽपि तुर्यमिति तदेव लिंङादिषदवाच्यम्‌ । तच 
11) (५ (०९ ¢ 

लो क्निकशब्दे नास्त्येष, तत्र राजादीनामेव प्रवतकगत्वात्‌ । प्रवतंकव्यापार एव 
हि प्रपणास्ेन इत्यादिना न पिधिषदवाच्यं किन्तुपरवर्चनात्वेन वाच्यम्‌, 

थ « * देरि [भ 

प्रतना प्रवतेकत्वं च राजादेखि बेदस्याप्यचुभवसिद्धम्‌। नयु वेदेऽपि 
आदि भ प्रव्त॑नात्य एक धमं है वही विधिपद का वाच्य है, वही वेदिक 

शब्दरसावना मी ह, अतः प्रोरणावाचित्य लौकिक वेदिक विधिशब्दो 

समान ही है इसलिये वही प्रेरणात्व लिखादि वाच्य है। वह शब्दभावना- 

रूप धर रुणा लोकिक शव्द मँ नदी, क्योकि लोकिकं शब्दों के प्रयोक्ता 

राजा अदि मंदही प्रणा प्रतीत होती है। अत एव राजा से वालक से 

प्रेरित हो कर म यह काये करता ह इत्यादि व्यवहार लोकं मँ देखा 


न्त मे ५ र] ~ जेसे 
जाता ह यह पृवं मं कह चुके दै । ` प्रवतंना प्रवर्तकत्वं जैसे राजा 


आदि सं लोक मे देला जाता दै वेदम भी वैसे ही विधि से भ्रोरित 
दोकर यह कायं करता हँ देखा कहने वाले लोग॒ लोक मे पाये जाते 
है। भाव यह है करि लोक रमै भी आ्ञादिरूपी अनेकं भरणाय प्रथक्‌ २ 
विधिशब्द के अथं नही हैः क्योंकि यदि रेसा स्वीकार किया जायतो 
लिडदिशब्दों की अनेक शक्तियों के स्वीकार करने से महागोरब दोष 
होगा। किन्तु सामान्यरूप से ररणा दही लिडादि शब्दों का अथं है 
ओर उसी सँ आज्ञादि सभी विशेष प्रकार अन्तगत हो जते है तथा 
पररणा व्यापार ही का नाम है चाहे वह चेतन का हो या अचेतन का? 
तो एेखो स्थिति मं जेसे चेतन का उग्रापार लोकिकं किडादिशन्दों का अथं 
हे वैसे दी शाब्दीभावना भी वैदिक लिङादि शब्दों का अथं है, क्योकि 
वह भी शब्द का व्यापार ही दै) इस रीति से लोक ओर वेद में 
लिङादि शब्दों का प्रेरणारूपी अथं तुल्य हौ दै, जेसे लोक मं राजा 
आदिः पुरुषों ऊ प्रवतंक होते हँ वेसे हौ वेद मे लिङादिशब्द्‌ भ्रवतैक दै 
ओर जैसे लोकम पुरुषों की प्रवृत्ति देखी जाती है वेसे दी यज्ञादिरूपी 
वेदिक कर्मो भी यह सव लोगों के अनुभव सेसिद्धदे। 

नलु से प्रञ्च करते है वेदम भी प्रवत्तनावान्‌ ईश्वरकी कल्पना करो 
लोकम जेसे राजा आदि प्रबत्तेक है वेसे ही वैदिककममे इश्वर प्रवत्तंक हे । सैसे 
लोकम. प्रेरणा बोधक वाक्यका प्रयोक्ता राजादिः है वैसे दी बेदका प्रयोक्ता 

द 


[स ~= ~ ~ 
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त-क साकन्या 
-शरवतनावानीधरः करप्यतां लोके राजादिवत्‌ । तदुक्तम्‌ विधिरेव तादश इष 
श्ुतिमारयाः पुयोगे मानमिति न, वेदस्पापरौरुषेयत्वात्‌ । न दि वेदय 


कर्त धुरो लोके वेदे वा प्रसिद्धः, तत्करपने च तज्ज्ानभ्रामाण्यपि्या वेद 


माण्ये निरपशषववेन स्थितं स्वतः प्रामाण्यं भयं स्थात्‌ । बुदवाक्ये ऽपि 
बुदधवाक्यं न प्रमाणं वेदवाक्य तु प्रमणामति सुमगाभक्षुकन्यायप्रसङ्गः। 
महाजनानाशुभयसिदधतवाभविन तत्यरिग्रहापरिहाभ्यामपि विरोषानपपतेः। 
इङवर्ररणाया लोक्वेदसाधारणत्वेन लोकेऽपि राजादीनां प्ररं न स्यात्‌ । 


इडबर्रेरणायां स्थितायामेव राजादिरप्यसाधारणतया प्रक इति चेत्‌ १, हन्त 


सातिषु नबाकरिं विहाप्यसाधारणः प्ररको वेद एव राजादिस्थानीय 


याणाय 


१ 


ईश्वर ठै, यह -न्यायज्कुसुमाञजलिमे उदयनाचायने कहा ह कि-- "विधिरेव तावद्भं 
इव श्रतिकृमायौः पुंयोगे मानम इति। जैसे कुमारीका गसं ही अदृष्ट ऊुमारी 


क क 


पुंयोगे प्रमाण है वैसे.दी श्रुतिपुरुष संयोगमं विधि ही अष्ट ुरुष देश्वरके.संयोगरमे 


प्रमाण हे ? 


उत्तर (न! इत्यादि से देते ह-बेद अपरोरुषेय पुशषाप्रणीत ह, क्योकि 
वेदका कतौ पुरुष न वेदम न लोकम ही ्रासद्भ दै शिर भी उसकी कल्पना क्रते 
पर उसके $श्वरके ज्ञानक प्रामास्यकी अपेक्षासे निरपेकषस्वंरूप स्वतः प्रामास्यका 
वेदे सङ्ग द्यो जायगा । ओर बुद्धवाक्य माण नदीं है वेदद्ाक्य प्रमाणह यह 
सुभगाभिश्चकन्याय असङ्ग हो जायगा । उभय बौद्ध वेदिक इन दोनों सम्मत कोई 
महाजन महापुरुष हो नही सकता अतः. तरस्वीकरार अस्त्रीकास्से भी दोनोमे इच 
विरोष-नदीं हो सकता, ओर ईश्वर पेरणा लोक व्रेदमे -खक सी ` है ।व्यह तो कह 
नहीं सकते कि वैदिक ही कर्मे इश्वर प्रेरक 'होते देः लोकिकं कसेमिं नही, क्योकि 
ठेस कदनेमे ऋ अमाण नही, फिर भी राजा आदि जैसे ्रवत्त॑कः माते जते 
ओर ईश्वर प्रणा रहने पर भी राजा आदि असाधारण प्रेरक माने -जाते 


यदि यह कहा जाय तो -इसका.उन्तर देते दै-- हन्त इत्यादिःसे । “हन्त 1 हष 


कम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः' इस ;अमरछोषके -अलुसार “हन्त शब्द हषा 

द्योतक है, अथवा -मतिवादिपक्ष ओं ःबिप्रादका {सूचक है । -दशवरकोःप्रेरणा हो 'या न 
१ 

हो फिर भी असाधारण प्रेरकं जैसे .खोकमे राजा -ध्ादि माने जाते दं वैसे श्व 


नि 
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इ्थागतं मागे । ईशस रणासहकारेणेव ्वतंकलात्‌ । रिचेखस्ररणायां 
पवोऽपि विहितं ङुयदिव न तु कश्चिदपि लङ्घयेत्‌, निपिद्रऽपरि चेप्ररणा- 
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वेदिक क्मसिं भी असाधारण प्रेरक वेद दी हे राजा आदि के स्थानापन्न ईश्वर 
रणा साधारण है, अतः असाधारण पेरणासहञरत ही प्रवर्तक होती हं यह 
उदशनाचायका मत है इसका निरूपण पूवं ही मेँ कर चुके हँ । फिर भी मूलाथं 
समकनेके लिये यहां फिर लिखते हे-नेयायिक वेको इश्वरप्रणीत पौख्वेय 
मानते हे इसलिये उनके मतमे इश्वरकी ही प्रेरणाका बोधक लिङादि शब्द्‌ है 
स्स खण्डन भो पूवम लिख चुके देँ । यहाँ फिर लिखते हँ- यह मत टीक 
नही दै क्योकि वेद अपौरुेयह दे, यदि पौरपेय होता तो उसक्रा कतौ भी कोड 
अवश्य भसिद्ध होगा. ओर यदि - कतीकी कल्पना कौ जाय तो ज्ञान भरमाण॒ है 
इससे वेद प्रमाण होगा ओर इसे वेदका स्वतन्त्र प्रमाण होना, जो कि सिन्त 
द टट जायगा । ओर दोप यह भी पडेगा कि बुद्धवाक्य भी धर्मभे प्रमाण हो 
जायगा, कयाकि वह भी ईश्वरोक्ति ही है ओर बुद्ध भगवानका ईश्वरावतार 
होना विर्धिवाद है तव किस सुखसे यह. कहा जा सकता है कि वेदवाक्य प्रमाण 
ह बुद्टवाक्य नह्य । यदि यह्‌ कहा जाय किः महापुरूषोने वेदवाक्यको स्वीकार 
करिया हं इस कारण वहं "मण ह, बुद्ध वाक्यको तो महापुरुषोने स्वीकार नहीं किया 
है इस हेते वह प्रमाण नही; तो सपर्‌ यह प्रञ्र होगा कि महापुरुष कौन है ए 
ओर इसपर वेदिक ओर वौद्धका परस्पर कलह होने लगेगा । अथोत्‌ जिसको 
वेदिक महापुरष कदेगा उसको वौद्ध महापुरुष न कटेगा ओर जिसको बौद्ध 
कहेगा उसको वेदिक नहीं करेगा तो जवं दोनों वादीका सम्मत को 
महापुरूप नही हु तव एक वदी अपने महापुरुष के स्वोकारसे कैसे वेद 
कोः प्रमाण सिद्ध कर सकता दं ओर तीसरा दोष यह भी पड़ेगा 
कि यज्ञादि कमों मे प्रेरणा करने से सैसे दश्वर हे वैसे ही लौकिक कर्माः भी ईश्वर 
ही प्ररक हो जार्येगे, क्योंकि उनकी ररणा वेद लभं साधारण ही है तव 
एसी दशा मे लौकिक कर्मो ममी रजा आदि प्रोरक न कहला्येगे 1. यदि 
द कहा जाय छि लौकिक कर्यो मे भीः साधारण अरकं देश्वर ही होते दे 
किन्तु राजादिकं भी असारण प्ररकहं तवतो वात घूम घाम कर ! सिद्धान्त 
ह पर आ गया, क्थोकि वेदिकं कर्मो मे भी राजादि क तुम्य वेद ही असाधारण 
परक है। ओर वेद के पौरुतेय मानते वलो को भी यह अवश्य मानना पड़ेगा 
कि जसे. राजादिक की . असाधास्ण पोरणा के विना इश्वर की प्रोरणा लोकिकं . 
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क गिति -- र 
स्‌ (५ [ क ~~ €~. क 
<स्त्येव । अन्यथा न कोऽपि तत्र प्रवतेति तदपि पितं स्यात्‌ | -तथा 


८ अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
$श्वरप्रो रिति गच्लैरस्वणं बा शश्नपेव्‌ षा }'" इति । 
तस्ाद्राजादिखि वेदोऽपि स्वप्रवपेनां पव नच्यपरहीरशुलन प्रवतं 
यतीति सिद्धं लेष्वेदयोरेकरूप्धम्‌ । पूंसीमांसक्ानं स्वतन्परी वेदो चह्ममीमां 


~ 


कार्यो म परुषो का च्रद्ा्त नहम्‌ त्स = व्यति जडी कसती : वैसे दी वेद की असाधारण भर्त 
क विना यज्ञादिरूपीं वैदिक कर्मा मे भौ वह किस क भवरत नही कराती , 
था वेद की असाधारण भ्रण उतत शाब्दीभावना हीह तोएेखौ दशमे 
शाब्दीभावना वेद का प।शष मानते बालों के गल्ञे पड़ गयो) आर्‌ चथा दोष 
यह भी पड़ेगा क वेद सै ईश्वर की प्रोरणा चानौ जायता वेद्‌ वाहत कम्‌ को 
सभी. अधिक्रार करेगे दी, अथात्‌ काद कदापि उसका ल नक 
ज्योकि जैसे सन्ध्याबन्दनादिरूपा विदत कम ६श्य॒र की प्रोरणा 
परवृत्ति होती दै वसे दी ्रह्मह्यादिरूपी निषिद्ध कम! । ओर यदि एसा 
न मानी जाय तो ब्रह्त्यादिरूपा कम सै कदापि च्िसी की प्रवृत्तिहीन होगी 
| ओर विदित मे सदा भ्रति दी यह शङ्का किच से कस्ते दँ । अथंतो क्‌ ही चु 
हे ।पृर्वाचार्यो ने ेसा दी कदा दै 
हि अज्ञोजन्तुरनीशोऽयमात्मनः संख दुःखयःः । 
। $श्वरभे रितो गच्छेव स्वगं वा श्व्र मव वा ॥ इति । 
यह्‌ अविद्या क्म परतन्त्र प्राणी अपने सुख < से पराधीन द 
क्योकि दैश्वर से प्रेरित हीर स्वग च नरक को जातां हं अब यह 
दोष स्वप्र हो गयाः कि ईश्वर का चद का कतो अनं कर्‌ उनको प्रणा 
से वैदिक कर्मो मे यदि पुरुषों का ्रवरत्ति सन) जाय तोजो कमं न 
कहलाते हं वे भी विहत कहलाने लगेगे इससे अधिकं अन्यत्र दल 
इससे यह. 1सद्ध्‌ हो गया कि राजां छे ससान अपनी वतना 
जनाता ह! वेद भी पुरुषोमं इच्छ उत्पन्न कर कमभि उनकी भवृति करता ६ 
र लोक वेद्भे प्रवृत्ति करानेकी व्यवस्थां एक ही है 1. मीमांसाकी अपेशाः 
वेदान्ते वेदे विषयमे जो विशेष है वह कहते है- पूं मीमां सेति से। 


मीमांसक सतम वेद अध्यन्त स्वतन्त्र है ओर वह भीमां सको मतमे 








। 
| 
1 
। 
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सकषानां ठु त्रह्मविवरेस्तत्परतसरो वेद इति यथपि विदेपस्तथाऽपि शरयित- 
तुरथत्वेन बेदस्यापोस्पेयखमुभयेषामवि समान्‌ । अत्र च प्रवृ्यनुश्रलव्यापा- 
रतयं अवतनातवं सखण्डोऽखण्डो बोषाधिस्तस्मिनिधिपदश्क्येऽपि तदात्रय- 
विशेवोपर्थितिभंवादितुल्येव । अनुशरूलब्यापाःलं वा शक्यं प्ह्य॑शस्ताख्या- 
तत्वेन शक्त्यन्तरलम्य एव । दण्डीत्यत्र स॒स्न्धिनि मत्वर्थे प्रह्नसर्थदण्डां- 


द चका युजत ¬ क द ण्डः इक ~ कज ऋतक - ` श कट ते क्वनि एकनययचया" दाण्डा चक 





परतन्त्र है क्योकि उनका. विवव अथर जैसे रस्वी सपं कल्पित रहता हं ओर 
व्रह्म जगत्‌ जैसे कट्पित दै वेस ही वेद भी उनमें कल्पित हं यह तोनों मतोका 
परस्पर भेद हे । तथापि “अध्य महतो सूतस्य निश्वसितं यदयश्रगवेदः" यह्‌ जो 
ऋगवेद द बहु परघ्रज्यके शवा के तुल्य स्वाभाधिक हे, इत्यादि वेदवाक्योंके अलु. 
सार वेदका अपोरुषेय होना दोनों दशेनोके सतम समान दी हे, क्योंकि जैसे 
जीव इश्वर आदि अनेक ब्रह्यके विवत्तं अनादि मने गये ह वैसे ही वेद भी। 
यद्यपि अनादियाके परिगणने वेद नहीं परिगणित है तथापि अनन्तरोक्तं वेद- 
वाक्यके कसार वह परिगणन उपलक्षणएमाच्र है अथीत्‌ उस परिगणनका यह्‌ 
सुख्य तात्पयं दे कि जिस २ विवत्तेके अनादि होनेम प्रबल प्रमाण मिलते है वे 
सव अनादि हं । “अन च' इत्यादि से प्रव्त॑नाका लक्षण कहते है प्रतरयनु- 
कूलन्यापएरवत्व प्रवत्तनात्व है जिस व्याएारसे पुरुषो की थदृतति दोती ह तादश 
व्यापारवती प्रवसेना कदाती है वह सखण्डोपाधि स्वरूप हो या अखर्डोपाधि 
स्वरूप उसमे विधिपद की शक्ति ह तदाश्रय ( शाक्त्याश्रय ) विदोषकी उपस्थिति 
गवादि तुल्य ही हं । जेमे गोपदकी शक्ति गोत्वादिमे है-इस देतु गोपदे श्रवणसे 
शक्तय रय गोत्वादि की उपस्थिति होती दे वेसे ही विधिपदकी शक्ति उक प्रेरणा 


[क 


> 


+ (ह 


भे टे इसलिये लिङादि विधिपदके श्रवणसे प्रव्तैनाकी उपस्थिति होती हं । लाघ- 
वाथे अन्य अथ कते ह--अयुकरूल व्यापारवत्वमें डी शक्ति दै ` भ्रव््य॑श आख्यात 
ही से लव्ध हो जाता हे अतएव अनन्यलमभ्यो हि शब्दाथः' यह्‌ सिद्धान्त सङ्गत 
होता है । इसमे दृष्टान्त कहते ह दण्डीत्यादि 1 "दण्डोऽस्ति अस्य' इति दण्डी 
यहो पर (अतं इन ठनो" इस सूत्रसे विहित मत्वथेक इनि प्रत्यय दर्डसम्बन्धवान्‌ 
से होता है, ओर जिस अथेमे जिख प्रत्ययका विधान होता हे उस भस्ययका 
वही अथं है यह्‌ ओर्सर्िक अथं हे, तथापि उक्त अनन्य लभ्यः इत्यादि न्याय 
ओर लाघवे अनुरोधसे दण्ड सम्बन्धी यह अथं इनि पत्ययन्छ! न मानकर 
केवल सम्बन्धी अथं माना जाता हेः क्योकि दण्ड इनि प्रत्ययकी जो प्रकृति देरडः 


‰ ~+ 
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द च्लसाघनतोच प भेरा तामेव इवे र प्रणा तामेव इयन्‌ प्र रको विधिस्तः एलसाधनत 
प्रणातेनं विधिपदशक्येति मण्डनाचार्याः। फलसाधनता चा्थभावनान्वय- 
लम्ये्युक्त ग्र क्‌ । इममेव च पक्षं परथसारथिप्रभृतयः पण्डिताः प्रतिपन्नः | 
ओपनिषदानामपि केषाभ्चिदिष्टसाधनतावादोऽनेनेव मतेनोपपादनीयः । 
इष्टसाधनं स्वरूपेणेव लिङादिपदशक्यं न प्रेरणास्वेनेति ताकिंकाः, ` त्न 
गौरथादन्यलम्पत्वादन्वयायोग्यत्वाच । इच्छाविपयसाधनत्व पेक्षया प्रवर्तना. 
स्वापेक्षया प्रबतेनाखमतिलघुः इच्छातहिपययोरप्रवेशत्‌ । इच्छाज्ञानस्यापि 
्रवलिज्ञानवलव्रतिहैतत्वापातात्‌, वस्तुगत्या य॒ इच्छाविषयस्तरसाधनमिति 








उलीसे लभ्य दै। प्रव्ययविधिके उदेश्यतावच्छेदक धरं सरे विशिष्ट प्रकृति 
कहाती है तद्वत्‌ प्रकृतमे भी सममना। फलसाधनतावोध ही प्रेरणा है उसीको 
करता हुमा विधि प्रेरक होता ह अतः फल साधनता ही प्रेरणात्व से विधिपदका 
शक्य हे, यह पण्डित प्रवर श्रीमण्डन भिश्रका सत है- 
"पुसां नेष्टाभ्यपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवतः । 
प्रवृत्तिहेतुं धमे च प्रवदन्ति प्रवतनाम्‌॥ 
यह उन का श्लोक हैः अथं स्पष्ट दै। प्रबतना फलसाधनता अथं 
भावनान्वय लभ्य है पृवंमे कह चुके है। इसके अशसार अन्यलभ्य होने 
से विधि शब्दाथं मानना ठीक नदी यह सूचित करते दैँ। इसी 
पक्ष को पाथंसारथि प्रभृति वडे विद्वानों माना ह। किसी २ वेदाभ्तियों 
का इष्टसाधनता वाद का इसी समत से उपपादनं करना। इष्टसाधनता स्व 
रूप. से इष्टासाधनत्येन लिडगदि पद का शक्य है प्रेरणास्व से नही, यह 
तार्किको का. मत है । इस का खण्डन करते है हस्त से । इस मत म 
तीन दोप कहते है--पहला गौरव, दसरा अन्यलभ्यत्व, तीसरा अन्व 
यायोम्यत्व । इष्ट इच्छाविषय तत्साधनस्य की अपेक्षा प्रोरणात्व लघु 
शरीर शब्दाथं हो सफे. तो गुरु शरीर मानना अनुचित है, क्योंकि 
रणां मं इच्छा तद्विषय का. प्रवेश नौ है ओर यह भी दोष दहेः कि 
रबृत्िज्ञान के सभान. इच्छाः ज्ञान भीं प्रवतेकः होजायगा । वस्तुतः जोः 
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शब्देन प्रतिपादयितुमक्यतवात्‌ । साधनत्वमात्रसयैव कक्यलै च॒ तेनेव 


प्रत्ययेन पस्थापितया प्रवर्या सह भरत्या तदन्वयसम्भवे पदान्तरोपस्थापित- 





स्वगेण सह वाक्येन तदन्वयासंभपायवर्तनात एव पर्यवसानं रत्या वाक्यस्य 
चात्‌ । प्रत्ययश्रुतेः पद्रुतितोऽपिं बलीयस्त्वेन्‌ "पञ्चा यजञेत' इत्यत्र प्र्तयर्थ 
पशं विहाय प्रत्यार्थेन करणेन सहै वेकवस्यान्वयादेकं करणं पटुरिति वचन 

~~ ~~ ~ करण पुराति वचन 





निरि कनमनर 


इच्छ।विषय हं वह साधन ह यह्‌ शब्द से प्रतिपादन नहीं हो सकता 
४ [९ ६4 

अत्‌ इच्छाविषय इष्ट है जो स्वगौदिपद लभ्य हं । साधनतामाच्र 

विविध भरत्ययाथं दहे दोनो' ऊ अन्वय हनं पर साध्यसाधनभावसवर 


के 
गे, 


| ~) 


को प्रतीतिं हो सकती न्तु रा्रापस्थित अत एव सन्निहित के साथ यदि 
अन्वय हा सके तो प्रिलम्वोपस्थित अर्थं के साथ अन्वय न॒ दहोता एतन्म 
ल दहा वलवलाधिकरण सें च्रतिलङ्खवाक्यग्रकृरणेत्यादि सूत्र इ । कन्तु 
। साधनत्वमानर . लिडायथं ~ होगा ` उस का अन्यत उसो लिङ्ग्रव्यय से 
से लकारांश के द्वारा उपस्थित आथाभावक्ता पुरुष प्रवृत्ति के साथ अभ्वय 
हो सक्ता है तो, भिन्न पदोपस्थापित स्वगोदि के साथ अन्वय नहीं हो 
सकता । भाच यह दहं छि साधनामाच्र यंदि लिङ्थं मने तो साधन. को 
साध्य को अपेक्षा होती है ओर साभ्यका साधन की अपेक्षा होती हे, 
तम एक ही प्रत्यय से उपस्थित आर्थीभावना आर साध्यत्व का प्रथम अन्वय 
हता द, क्याक् दोनां की उपस्थिति विधिशब्द भव रणात्तर एक दही समय मं होने 
ॐ अनन्तर साधन साध्याश मं.निराकांक्ष हो जाता ह, अतः अन्वय नहीं होता । 
स्वगाद्‌ इष्ट क[ उपस्थिति वाक्व घटक स्वगौदि । पद से हाती दं यथा यजेत 
सग कामः इत्यादि श्रुति वाक्य से बलवती होत्री है, अतः भौत विनियोग से 
क्य विनियोगका सवथा वाध ही होता है, क्योकि श्रतिलिङ्खत्यादि से 
धल शु तलिङ्गाद्‌ से वाक्य मं दुवलत्व का स्पष्ट बोधन किया हे। भवल से 
डवल का बाध लोकम प्रसिद्ध दही है। इस प्रकार ब्राक्य क वाध हो 
१ पर साधना का प्रवतेना ही मँ पयैवसान हो जाता है क्योकि दोनों 
छा भावना हो. मं होता ह। श्रुति पदश्रुति से बलवती होती है अत णव 
वसुना यजेत यहा पर तृतीया भत्ययाथं एकत्व का प्रकृत्यशी पशुको छोड 


छर रत्ययाथो करण के -साथ अन्वय होने से -पक करण पञ्च हे इस 
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उयवत्या करलङ्गत्वमेकस्वस्य स्थितं किं वक्तव्य पदान्तरततान्याहाररूपा 
द्राक्थाद्वलीयस्त्मिति । बाक्यार्थान्वयजलभ्यत्वा्च नेष्टसाधनतं पदाथः । 
, तथा हि प्रवतेनाकमभूता रुपधरवरतिरूपाऽथेभावना कं केन कथमित्यत्र. 
वती विधिनाऽऽ्लभ्यत्वेन प्रतिपाद्यत इत्युक्तं प्रा । अपुरूषाथेकभिकायां च 
तस्यां प्रव्वनाचुपततेरेकपदोपस्थापितमप्यपुराथ (र ' भिन्नपदोपात्तमन्य 
विकेषणमपि कथमिदमसंबन्धेनः साध्यतान्ववतप + स्वरमेव पुर्पाथं 
सा भाव्यतयाऽऽ्लप्ते। इच्छविपवस्यैव __ ह्तपिवसनियमात्‌ | 


~ 9 ग 4, कि कवक जञ ग्वं उ कान्कन्ककयद- काक 
रौर व रि 


वचन व्यक्ति से एकप्व यागाङ्गं ह ह सिद्धान्त पृवं ममसास्ला. म स्थत 
हे। फिर क्या कहना ह पदान्तरसमभिव्यादहाररूप व्य से प्रत्यय 
की बलवन्ामै इष्टसाधनता विधिपदाथ &\ इख मै दषणान्तर भी देते 
ह वाक्यार्थं के अन्वय से ही उक्ताथं का सा होजाता द फिर उस 
की प्रत्ययाथं सानने की क्या आवश्यकत १ क्योंकि अनन्यलस्य ही माना 
जाता है यह असरत्‌ कह चुके है" अधर पूव म <. का अथे कह्‌ चुके 
डे यहा फिर भी प्रान्थाद्रोध ते संक्टि्ताथं कहते द--शाब्दीमावना 
म्वर्तनाकी कर्मविधया आक्षम्वनीमूत जो पुष च" आर्थीभावना है बह 
भी शाब्दीभावनाके समान कि, केन, कथम्‌, एतदंशत्रयवती है विधिलिडादिसे 
कटी जाती दै। यद्यपि. विधि साक्षालखवरीनाका वोधक हं परन्तु प्रवरना भा 
उक्तांशत्रयवती होने से किं भावयेत्‌ इस आक्षा पुरुष प्रवृत्तिका लाभ करती 
है इसके सम्बन्धके विना उक्त [विध्य इ। अपर्यवसन्न हो जायगा अतः विधिका 
भचर परम्परथा बहौ तक माना जाता ई यहं पूवम सूच =` चुके है। अव . 
शङ्का दै कि पुरुषभरवरत्ति श्रम फलक लोतेसे पुरुषाथं सुखध्राप्त इ खनिधृत्ति 
एतदन्यतर स्वरूप नदी है; वस्तुत पुरुषप्े ये दी दोनों अथ्यमान इसलिये 
वास्तविकं पुरुषां ये दी हं एवं यजत इख ९ मदसे उपस्थित धात्वथं यग 
मी अपुरुषाथं स्वरूप ही है, इस हेतुसे उस भा त्याग मिन्नपदं स्वगोदिपदसे | 
श्रातिपाद्य अर कामम विशेषण ( उपसजन ) अतएव अ धान काम सम्बन्धसे | 
साध्यतान्वयके योग्य पुरुषाथेस्वरूप स्वगं दी को आआन्यत्वस्रे आश्रयणं करता 
इच्छाविषय ही नियमसे कृतिविषय होता द्‌- | | 


ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छजन्या करतिभवेत्‌ 
कृतिजैन्या भवेच्चेष्टा चेष्टाजन्यं फलं अवेत्‌ 1 इति । 
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स्वगंकाम इति कमणि द्वितीयाया अन्त्भूततात्‌, यजतेरकमंकत्येन 
सगमिलयुक्तेऽनस्वयाच । अत एष यत्र कमिपदं न श्रुयते तत्रापि तत्करप्यते-- 
यथा “श्रितिष्टन्ति ह बाय एता रात्रीरूपयन्तिण इत्यादो प्रतिष्ठाकामा 
र्विसघ्र्ुपेयुरित्यादि। एवं च लन्धभाव्यायां तस्या समानपदोपस्थापितो धात्वर्थ 

यह प्रसिद्ध ही है पूर्मं अपिः हय अन्वयायोग्यत्व सुचनाथं है । एवं 
, भिज्ञपदोपश्थापितमपि' को भी सममना ।. बलावलाधिकरणो क्तन्याय से पद 
वाक्यका वाधक होता है । सारांश यह है कि उक्त वाभ्यवाधकभाव अन्वययोग्य 
` पदाथेद्वयकी जहां उक्तरूपसे उपस्थिति होती है वहो लागू होता है अन्यत्र नदीं। 
स्वगकामकी व्युरपतति दो प्रकारकी हो सकती है। पक- स्वर्गं कामयते यः स स्वर्ग 
कामः, दूसरी व्युत्पत्ति है“ काम्यते इति कामः स्वगग: कामो यस्य स स्वर्गकामः" 
यहां भ्रथम व्युसपत्तिका आश्रयण करते ` है-- स्वगेम्‌ इत्यादिसे। कर्मण्यण 
कमोपपदक धालुसे . अणु प्रत्यय होता है यद अथं है। कम॑संलक समीपे 
उच्चरितं स्वग पद्‌ ्ै तत्पू्क "कमु कान्तौ" इस धातसे अण्‌ ' प्रत्यय होनेसे.उप- 
धावृद्धि कर स्वगकाम यह छृदन्त एकयद्‌ है । स्वर्गे जो द्वितीया विभक्ति 
श्रुत दे उसका अन्ठभोव छदन्तमे हो जाता है, कारण द्वितीयान्त उपपदके रहने 
पर ही अण्‌" प्रस्यय होता है. अन्यथा नदीं । ओर ्यज्‌' धातु के अक- 
मेक होने से स्वगं" इसके साथ "यज्‌" धातु की अन्वय योग्यता भी नदीं 
दै, अत एव जाँ पर &कस्तिपौ धातुनिर्देशे इस सूत्र से "कमः धातु से 
इक्‌ भ्त्यय कमिपद्‌ उक्तथातु क्रा बोधक है । जहो उक्त धातु श्रत नदीं है 
वहां भी उसकी कल्पना की जाती है, उदाहरण कहते ३ प्रतितिष्ठन्ति 
दवा य॒ एता रात्रीरुपयन्ति इत्यादि स्थल मं विधिवाक्य ही श्रुत नही 
दतो कमि के श्रवण की क्या सम्भावना १ केवल श्रवण अथेवाद वाक्य का ही 
हे अवाद केवल .व्यथं टो जायगा, किन्तु बेदका एक अक्षर भी च्यर्थ 
नही हे यह स्वाध्याभ्ययन :विधिका अथं यह पूव मे विङोषरूप से कह चुके 
है । इस क अयुसार यहां -रतिष्ठाकामा राभ्निसत्रयुपेयुः" इत्यादि विधि- 
वाक्य का आक्षेप होता..हदै, एेखी स्थिति मे भाव्य स्वगं के लाभ होने 
पर आर्थीभावना मे यजेत इसं तिङ्न्त ` एक पद्‌ से याग, "यज्‌ धातु 
से ओर लिङ्प्रत्यय क लकारांश से उपस्थित आर्थाभावना ये दोनों समा- 
नपद, से यजतः से. उपस्थित ` है, अतः ` धात्वर्थं याग आर्थभावना मं 
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ए करणतया उन्वेति भीव्यांशस्य कमिमिषयेणावरुढतातसुष्वभक्तिमा 
धालर्यनामयेये ज्योतिशेमोदौ तृतीयाभवणात्‌। यत्रोपि नोमधेय द्वितीयो भरेते 
तत्रापि च्यलययानुक्ञासनैन दतीयाकलनात्‌ । तुत महाभाष्यकारः भेशरेत्र 
जेः इति ररीयार्थ दितीयेति। अत एव तेः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्वयीथं 
श ब्रतंस्तोः स्यार्थः प्राधान्येन प्रेतय्थो गुणत्वेनेति ्रस्ययाधभावनां 
ति भालं गनं कलम | पष च 


3 अ अ वो उदा द - = न ४. ~ , + "नर्यः कव्य नव क~ १ कक 


करणत्वेन अन्वित होता है याग से स्वगं की भावना करे यह अर्थं 
होता दै । कामनाविषय मान्य स्वगं का याग से विरोध नदीं ्रसयुत साधन होनेसे 
अशकरूल ही है । खुच्िभक्ि योग्य नामधेय (नामधेयं च नाम च" इस अमरकोष 
से नासधेय ओर नाम ये दोनों पयोयवारी 2 । उक्त योग्य धा्वथं नामधेय अयो. 
तिष्टोमादि म ठृतीया का श्रवण है अतः ज्योतिष्टोम नासक याग से स्वग॑भावनां 
करं । यह साधनत्ववोधक दतीयाविभक्ति शुत ` ह दै इसके अलुसारः जदं 
सुव्विभक्ति को योग्यता नही दै जैसे “यजेत स्वगेकासः इ्यादि म वहां 
मी परत्यं याग का भावना में करणत्व सते दी अन्वयहोतादै। 





(9, 


प्रश्न जद नामधेय मं ठतीया की रति नहीं है किन्तु द्वितीया की 
रति दें वँ किस सम्बन्ध से अन्वय ह्येता है; जैसे. "अग्निः होत 
जुहोति ! 

उत्तर- यदा भी “्यत्ययों बहुलय! से ठतीया.के अथं म ही द्वितीया 
का अच॒शासनं दै, अतः यहो द्वितीया ऋ अथे करणत्व होने 
से करणत्वेन अथात्‌ 'अग्निहोच्रह्ेमेन स्वगं भावयेत्‌ अग्निहोत्र 
होमसे ` स्वगं को उत्पन्न करे यही अथं साना . जाता है । इसी अथं मे 
व्याकरणमहाभाष्यकारं छी सम्मति ` कहते है--तदु मित्यादि से । अत एवं 
मंहाभाष्यकारने कहा है कि श्रछृतिभ्रस्ययो सहिथं नरतः तयो; प्र्ययारथः 
प्रधनम्‌ इसं न्यायसे ्रकरत्य्थंका गुणत्वेन अन्वय होता डे ! इषे अनुसार 
ल्या आर्थीभांवना ॐ प्रति घात्वथं यागादि का एए से अन्वय होती 
है । श्रावन के प्रति यागादि ्रकत्य्थं छा शुणतंव से ही अन्वय होता दै 
यही सिद्धान्तं है निरुक्तंकार की सम्मति का भी निदंश करते है- 
आल्थातं त्रियप्रधानम्‌! इं । खंभी भीमासो क इख सम्मति द । माथी 
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निरुक्कारेरप्रेतदेषोक्तप्‌ । भातरार्थाभिकरणे च तथेव स्थितम्‌ । तेन स्तर 
प्रत्ययाय प्रति धाल्थस्य करणत्वेनैवाचयनियमः । अत एष गुणाविशिष्ध- 
लथाुवादेन केवलगुणविधौ च मत्वर्थलक्षणा विधिरविमष्टपरिषयल॑च । 
यथा सौमन यजेत' इति व्िशिष्टव्िधौ सोमवता यागेनेति, दभ्न! जुहोतीति 
गुण॒वरिधो दधिमता होमेनेति । नामधेयान्वरये तु सामारधिकरण्योपततर्था 
त्वथलक्षणा न वरा त्रिशचिविग्रकषः। तदेवं श्योतिष्येत्रेन यजेत स्वर्गकाभः' 
इत्यजाऽऽरूपातार्थो भावयेदिति किमित्याकाङक्षायां किमिविषयं स्वर्गमिति 
विधिर तेबेलीयस्त्वादाकराड कषाया उत्कटत्वाच | तथाच स्थित पृष्ठां । ततः 
ैनेत्यपेक्षिते यागेनेति वत तीयान्तपदसमानाधिकरणत्वनेवान्वयनियमाच । 


धिक स्रं यही सिद्धान्त स्थिर या गया है। इख से यह सिद्ध 
ह्यो ग्या छि सवत्र प्रत्ययाथं के प्रति अकृत्यथ का करणएभाव 
से ही अन्वय होता है। अतं एप से उदाहरण ; कते दै गणविशिष्ट 
घाल्रथविधि सोमेन यज्ञतः धास्वथौनुकाद से, केवल गुएविधि “दध्ना- 
जयेति इत्यादि मे मस्वथलक्षणा ओर ब्रिधि मे विशङृष्टविषयतय वाक्य- 
 भ्रेदभृय से तथा उक्त नियम से पम्ाना गया है। ओर नामयेयान्वय ओ 
याग्रादिः के साथ ्योतिष्टोमादिका साप्नानाधिकरर्य अभेद से अन्वय 
क्ररने सं खमरानधिकृर्ण्य की उप्पत्ति हयो जाती दै उक्त लक्षणादि ऊी 
सङ्का दय नहं क्योकि -खत्वथंमृान्र ही का त्रिधान ह्योने से मत्वर्थलक्षणा 
नह्य होती दे ओर न -विधिव्रिश्रकषं ही 1 इसरक्रार से “ज्योतिष्टोमेन 
यजेत २ प्रगेकासः" यहां पर आख्या क्रा अथं है भावयेत्‌ , किंभावयेत्‌ इस आकांक्षा- 
से. कामनाचिषय स्वगं, क्योकि विधिश्रुति वलवती होती दै ओर 
आकांक्षा उत्कट होती हे एेखा मीमांसासूत् के पष्ठाऽभ्याय ऊ ग्रथम 
अधिकरण मं स्थित है। आव्र यह हं कि सोमेन यजेत स्वगंकाम 
बरहा पर आख्यात से भावन्यम की उपस्थिति द्येने पर भावयेत यह्‌ बोध 
ह्येता हं । कफ भावयेत्‌, यह आकांक्षा श्येने पर समानपद्‌ “यजेत से 
उपस्थित याग का अपुरुष्प्रभे होने से अल्वय न हो कर भिन्न ओर 
 समस्तेकदेश से उपस्थित स्पगं का अन्त्रय होवा हे । केन भावयेत्‌, इस करण 
की आषा से समानपरदोपरस्थित धात्वथं का ही अन्वय होता हं, भिन्नपदसे 
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(५ ~ ~ >) कर णाकां ह 
यव सोमका नही, शीघ्रोपस्थित धाल्वथोन्वयसे भावना को क्षा ही 


शान्त हो जाती है सोमको साध्यको अपेक्षा है 1 यदि धात्वथं ही का साध्यत्वेन 
अन्वय मानकर “सोमेन यागं भावयेत्‌ सोमसे याग करे यद अथं मानें तो याग 
का साध्यत्यसे उपस्थिति ही नही है । यदि यागका साध्यत्वेन भावने अन्वय 
न कर सोम ही को अम्बय कर यागेन सोम भावयेत्‌ तो भकृतिप्रत्यथै 
सहार्थ व्रतः" इत्यादि पृवोक्त न्यायस्े विरोध होगा, क्योकि उक्तन्यायसे प्रकृत्य 


॥ # | 


^ > अर £, उर हीं 
का गुणसेन प्रधानीभूत प्रत्ययाथ हयी म॑ अर्नव होता हे अन्यत्र नहीं । ओर 


अबिलम्बोपस्थितभावनामे करणत्वेन अन्वय होनेके अनन्तर उसको फिर किसी 
भावसे कटी अन्वयकी आकांक्षा ही नीं। ओर सोस यागाथ है, यागका दो 
रूप है द्रव्य ओर देवता, किस द्रव्यसे याग करे इस आकोक्षाको शान्तिके किये 
'सोमेनः यह कहा गया हे । यदि उत्ते रीतिसे अन्वय करेगे तो याग ही सोमाथ 
हो जायगा यागसे सोमके स्वरूपमे तो कोड लाभ देख नही पड़ता अगत्या 
्ीहिभरोक्षणादिके समान सत्खंस्काराथेक कहना पडेगा, ठेसी स्थिति सोमम 
-श्ाथंकःवका सम्भव होने पर भी अदृ्टा्थेकत्वकी कटपना अडचित ही हे। 
मधानप्रत्ययारथंमे सोमका साधनत्वसे अन्वय हो ही नदी सकता, क्योकि उसमे 
अचिसेपस्थितधाख् ही करणाभावसे अन्वित हो चुका हे ' अव उसको कारण 


की आकांक्षा ही नहीं दै तस्मात्‌ सोमका केसे को अन्वय हो ! इस अपेक्षासे 


यदि एेसा के कि भ्यागेन स्वर्गं भावयेत्‌. यागं च सोमेन भाषयेत्‌" भथोत्‌ 
यागसे स्वगो उत्पन्न करे ओर यागको सोमसे सिद्ध करे' तो वाक्यभेद अथोत्‌ 
दो वाक्य होगे पक वाक्य ही बेदमभे श्रुत है दो नदी । एकवाक्यस्वका सम्भव ` होने. 
पर दो वाक्य मानना अचित है, अतः उपायान्तर न होनेसे सोमपद्की सोम- 
बान लक्षणा मानकर 'सोमवता यागेन स्वगं भावयेत्‌" यह अथं मीमांसकेन 
सिद्धन्त किया ३! यद्यपि लक्षणा भी दोष ही है तथापि यह पददोष ह वाक्यः 
मेद वाक्यदोष है बाक्यदोषसे पददोष सहल होती दै, क्योकि वाक्यम पद गुणं 
भूत रहता है शुशे स्वन्याय्यकल्पना' यह सिद्धान्त दै । जा गुएधरधानोगे 
अन्यतर दोष मानना आवश्यक हो वदँ शु ही दोष मानना उचित ह 
प्रधानम नही, यही उक्त न्यायका सार है । दूसरा दोष विधिधिप्रकषे है विधिके 
साथ सोमादिका सम्बन्ध दूरस्थ पड़ जाता दै 1 यदि “सोमेन स्वर्गं भावयेत्‌ 
सोम से स्वर्गं को करे ेसा अथं माना जाता तो विध्यथं भावन म सोम का 
अविदूर साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेखे विधिविप्रकषं न होता । लक्षण मानने पर 
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कैनाम्नेदयपेक्षिते ज्योतिष्टोमेनेति तन्नाम्नेव्यथंः। शब्दादनुपस्थितोऽपि 
सोमका मत्वथहारा विधिके साथ सम्बन्ध होता £, सोम ओर विषध्यथंके मध्यमं 





` मतुवथं विप्रकषं ज्यव धायक ह परन्तु अगत्या ये दोनों दोप सहने पडते देँ! 


ग्रभ--अच्छा तो ज्योतिष्टठोमादिके ससान सोमको यागका नामधेय 
मानकर सामानाधिकरण्यसे ही अन्वय करे 'सोमनामकेन यान स्वगं भावयेत्‌' 
अथं-सोमनामक यागसे स्वगं करे, इस अंके माननेपर उक्त दोषद्रय नही 
होगा ? 


ग 


उत्तर-ेसा नहीं कह सकते, कारण सोम लताविरेषमं रूद्‌ है, अतः वह्‌ 
द्रव्यवष्चो लोकम प्रसिद्ध॒ है। याग क्रियाकलापात्मक ह दोनोंका अभेद प्रत्यक्ष 
वाधित ह । इसी रकार ष्दध्रा जुदोति' केवल गुणविधिमं भी समना । दध्ना 
जुहोतिः इससे केवल होमका विधान मानें , तो यह वाक्य ही व्यथं ह क्योकि 
केवल होमका “अभ्मिहोतरं जुहोति" इस वाक्य ही से विधान हो चुका ह। यदि 
विशि्टका विधान मानें तो भी विशोष्य उक्त वाक्यसे ही विहित है.पुनः विधान 
व्यथं है. ओर गोरव दोष भी है ' धात्वथं होमका जुहोपिसे अवाद्‌ कर केवल 
दधिसाच्रकां विधान करे तो वाक्यभेद होगा श्ोमेन इष्टं भावयेत्‌, होमं च 
दध्ना भावयेत्‌" अथोत्‌ दधियुक्त दोससे इष्टका सम्पादन करो ओर होम दधिसे 
करो इस प्रकार दो वाक्य हो जाते हं, अतः मत्वथेलक्षणा मानकर “दधिमता 
होमेन {इष्टं भावयेत अर्थात्‌ दधियुक्त होमसे स्वगोदि इष्टको प्राप्न करो । यदि 
अम्मिदोच्रादिको नामधेय मानते हँ तो सामानाधिकरण्ये अन्वयकर अथ्रिहोत्र 
नामक दोमसे इश्टसिद्धि करो यह अर्थं निर्दोष सिद्ध होता दै। इसी प्रकार 
ज्योतिष्टोमका यागके साथ सामानाधिकरण्यसे अन्वथ होता दै। किं नामक 
यागसे इस अपेश्षासे ्योतिष्टोम(दिका सस्बन्ध होता है, क्योकि “यजेत' इत्यादि 
से यागसामान्यकी प्रतीति होती दै। सामान्यका अर्य्ठान असम्भव है, किसी 
विशेषक ही अनुष्ठान दो तो इस आकांक्षासे याग तो अनेक हँ, किस यागसे इष्टकी 
म(वना करे १ इस अपेक्षासे कहा--उ्योतिष्टोम नामक यागसे। ज्योतिष्टोमेन 
यह तृतीयान्त ३, इसके अजरोधसे थागको ठतीयान्तसे विपरिणाम कर ऽयोति 
ष्टोमेन यशेन स्वर्ग भावयेत यह अथं स्पष्ट होता हं । अतएव भटपाद्‌ का 


शोक दै- 


"विधाने वाऽचुवादे वा यागः करणमिष्यते ! 
तत्समीपे ठृतीयान्तः तद्राचित्वं नमुच्चति 1" इति 1 











~ ---------------- --------- 
त तिष्ोमेनेति तननाम्नेतयथेः। शब्दादनुपस्थितोऽपि ज्पोतिष्टोमलब्दौ 


सत एव, शाब्दे बोधे श्रवणेन पर्थापितस्तात्पथवद्ात्‌ । नामरेषान्वभे चु ज 
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न 
द सै उपस्थित पदाथं का शाब्दबोध मे भान होता 
--कारान्तरते उपस्थित अथं का नहा, अत एव चटमानय इता दि वाक्ये 


परिमक्त्य्थो दारं नजिवावथो्यं इथ । तेन प्रत्थलक्षणामन्तरेणेव ज्योतिष्टो 
~ 


शब्दाभ्रयतया उपस्थित आकाशादि का शा्दवाध नहा होता यह्‌ शाब्द 


संप्रदाय हे। प्रछृतम उयो तिष्टोमादिनामधेय की शक्ति यागादि मं है खश्- 
रूपे नही, अतः इससे उपस्थित यागाद्‌ अथं का शाब्दबोध म भान 
होता है, नामधेय स्व्रादुपृवा का भ्त शाब्दबोध सं कैसे होगा? इस 
का उत्तर ठेते ह्‌- ग्रब्दादत्यण्द से। शब्दशाक्त सं अचुपस्थत भो उ्योति- 
घ्नोमादि तात्प्यवरश श्रोत्रसे उक्त शब्द भासित हाता है । अध्ययन 
विधिका तात्पयं अनेक ग्रकार का पूव म कह के ह्‌ ओर नामधेय 
अन्वय मे विभक्तयथो द्वार भी नह्य साना जाता) उदाहरण नञ. इवादि 
प्रद है, "वटो नास्ति अघ्रट पटः इत्यादि वाक्य खं नज. का अन्वय 
अस्तित्वादि के साथ है। एवं “चन्द्र इव युखम्‌' ईइत्याएद्‌ स्थल म इवादि 
सादश का स्वरूपादि सम्बन्ध से सुख मे अन्वय होता है, इवादि के 
आने कोई विभि नही दहेः श्रिभक्तथ द्वारंद्त्यव नामायस्य नामारे 
धारये वा भेदेनान्वय अतएव । देवदत्तः पच्यते' “तण्डुलः पचति' इत्यादि 
रयोग दवदत्तकठेक तण्डुलकमेकं पाक तारपयंसे प्रयोग नदीं होता ' ठीक है, उक्त 
प्रयोग दशने उक्त व्युखन्ति निपातातिरिक्तके समान शब्दातिरिक्तं विषयुकृ ह 
्रोत्नोपस्थित शब्दका बोध भी कान्यादिसं पाया जाता दे 
(न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दालुगमाद्ते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥। 
इस श्री हरिफारिकाके अलसार शब्दकी अथेमे अ।र स्वातपु वीम खण्ड 
शक्ति हे, अतएव्र अभ्नेटे्‌ इत्यादि सूत्रसे विहित "ठक्‌ . मव्ययं अध्चश्ब्ड ही से 
तरपयीयान्तरसे नदीं इत्यादि अन्यच विस्तार है । तथापि शरोत्रसे उपस्थित शब्द 
शाब्दबोधमे भान माननेसे सवेत्र निवोह हो सकता हं 1फर अनन्त शब्दम 
अनन्त शक्किरूप कल्पना गोरव ह । फेला माननम यह लाभ है कि धयोतिषेमेन 
का तदूवच्य यागमन लक्षणा छर “उ्योतिष्टोमवता यागेन यदह अभे करनेखा अघ 
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मरब्दवतेनवयलामः । तथाच कविप्रयोगः- -“हिमालयो नाम नगाधिराजः 
इति । हिमालयानामवानित्यथेः । एवं हि “श्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः 
पिवति” इत्यादावगुहीतंसंगतिकेकफयदयतिं वाक्ये मधुकरादिपदं स्वस्येणेष 
भासते नामधेयवन्नाथेषुस्थापयति म्रागगुहीतंगतिकतवात्‌। अत 
एव॒ सधुकरशब्दवाच्य इत्यपि लक्षणया नान्वयः शक्यज्ञानपूंकलाल्न- 
ज्ञानस्य । ` स्वरूपतस्तु शब्दे माते वाच्यवाचकसंबन्धः पश्चातकल्न्यते 
ष्यकता नही ्रत्यक्षोपस्थितं ॐ गरोतिष्टमका अभेद सम्वन्धसे यर्म अनवय मसी 
भोति दो जाता है केवल वेद ही मँ ठेसी अवस्था नहीं की गई है किन्त काग्यादिर्मे 
भीं यदी व्यवस्था हे अतएव सहाकवि कालिदांसका- 
अस्त्युन्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमलयो नास नगाधिराजः 1" 
यह प्रयोग "साधुसङ्गत होता है । यहां भी लक्चषणाके विना ही हिमालयः 
नंःमंव।न्‌ यहं अथं स्पष्ट प्रतीत होता दै। इसी प्रकार ह प्रभिन्नकमंलोदर 
मधूनि सथुकरः पिवति' इत्यादि वाक्य जिसमे एंक मधुकर शब्दका शक्तिरहं 
जिस पुरूषको नही हे रोष वाक्यघटफ सव शबव्दोकां शक्तिथंह है वहां जसके.भरतिं 
कोई व्युत्पन्नपुरंष अथोत्‌ जिसको मंधुंकर शंब्द्ां भी शक्तिभंह दै कहता है कि- 
दह॒ प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकेरः पिवति श्रोता ओर पदोर्थकिं 
जानता हे वे संव शंब्दसे उपस्थितं हो गये ओर प्रत्यक्मे मधुकर को देखता दै 
चिन्तु यही अधुकर पदवं।च्यं है यह नही जानता है, किन्तु वाक्यसे यद जानां 
जाता हे कि भिन्न केमलोदरमे जो मधु ( मकरन्दं) एी रदा है .वही मधुकर 
वाकेयसे मधुकर यहं पद्‌ ओर मधुं पीनेवाला येः ही दोनों अज्ञात संङ्गतिंक दै; 
तस्मातं इनं दोनोंकी मिथः सङ्गतिं हं ईसीको प्रसिद्धं समभिव्याहारसे सङ्गतिग्रह 
कहते हं यहो परं मधुकर श्दंरूपकां भानं ही नहीं होगा कथाकि वहं 
शंब्दसे उपस्थिते नदी तो अशमे शक्तिरहं न होनेसे नामधेयके समान अभेकां 
उपारथापकं न होकर केवन्ल प्रत्यक्षो पर्थितस्वरूप से भासित होता है अतएव 
तदीक्षां से अज्ञात स्गति ऋ. व्यक्तिविशेष म अरहेणं करता. है। यदि 
खरूपं का भी बोधन होगा तौ सङ्गतिग्रहंन होगा ओर होता हे इस लिये 


यदि यहं कही जाये फं भधुकरं शब्दे क तेदाच्यं मे लक्षणा कर शाब्दबोध 


। 
| 
। 
| | १ 
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तल सतकाशत 
निव हायेति । तदयं वाक्याथः--उ्योतिशोमनाक्ना यशेन स्वगे 
आवरदिति 1“ कथमिर्थपेषिते श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमास्यामिः साम्‌ 
वाधिकारदुपकारकाङ्गमामपूत्येति ` विकतौ प्रृतिबदिलयुपबन्धेन पुरालम 
प्रतिनिथायापीति यावन्न्यायलभ्यं तत्ूरणम्‌ । एवं च यागस्य ॒स्गोबच्छि- 
जञमावनाकरणत्वेन स्वगंकरणल्वं करणत्वेन च सा्षात्कतैन्यापारविषयलरूपं 
कृतिसा्यस भ्त्यर्थाभ्यां लभ्यत इति तदुभयमपि न | लिडादिपदवाच्यमप््त 
ाल्मर्यदिति म्यायात्‌, अनन्वयाच । इषटसाधनमिति समोसे गुणूतमिषटषदं 


न - न 
मै तद्भाव. हो जायगा, तो टीक नदी, शक्यज्ञान कं ।चन लक्षण नदीं हो 
सकती क्योकि शक्यसम्बन्ध ही लक्षणा है । सम्बन्धिज्ञान पृवेक ही सम्बन्ध 
लान ्ोता धै स्वरूप से सम्बन्ध के भान दने पर पीछे याच्यवाचकभावरूप 
सम्बन्ध की कल्पना होती हे अथोत्‌ रमर ( भौरा) वाच्य ह ओर मधुकरपद 
वाचक हे , तस्मात प्रकत मँ यह्‌ बाक्याथं दोता दै छ उयोतिष्टोमनामक याग 
से स्वगं सुखविशेष को उत्पन्न करो । । 

केसे १९ इस अपेक्षासे श्रुति-लिङ्ञ-वाक्य-प्रकरए-स्थान-समाख्याओंसे 
सामवायिक आरादुपकारक अथौत्‌ ब्रीह्यादि द्रव्य ओर प्रयाजादि अज्ञोकी पूरतिंसे 
विति सोयीदि यागम शरक्ृतिवद्धककतिः कलेव्या' इस अति देश वाक्यसे ्रकृति 
के अङ्खोका अतिदेशकर को अपेक्षित ओर बह्म अलुक्त आकाक्षाकी पति 
करना । नित्यकर्म सन्ध्यावन्दनादिमे जैसा सामथ्यं हो तैसा ही उतना ही करे 
मुख्यके अभाधमें प्रतिनिधिके द्वारा सोमके अभावमे पूतिका दी का अभावे 
शालिचूर्णं ॑वाः फे अशचसार उपयोग करे । मुख्यलाभसे केका व्याग न कर 
जितना न्यायसे मिल सके उतने दी से आकांक्षाकी पूतं करे । इस परिस्थिति 
याग स्वगोवच्छिन्न भावनाका करण -दोनेसे स्वगंके भ्रति कारण है इसका 
अभिप्राय पूर्वमे कह चुके दे । करणत्वसे साक्षात्‌ कलठेन्यापार विषयत्वरूप 
कृतिसा्यत्व श्रति अथस लब्ध हो जाता है इस कारण इष्ट साधनत्व ओर क्तिः 

„ साध्यत्व ये दोनों लिडादि पद्वाच्य नही हे क्योकि अगप्राप्तही अथर्मःशाज्ञ 

अ्थंवान्‌ होता है अतएव अज्ञाताथज्ञापकत्वरूप प्रामास्य शब्दम माना जाता 
हे। ओर दूसरा दोष यह भी है कि इष्टसाधनत्वका अन्व मी असम्भव है 
कारण इष्टसाधन इसः समासमं शुएभूत विशोषण इष्ट पद्‌ स्वर्मकाम इस समा ` | 


श्री 





1. 
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कायार न्च णौ मी रर + => ~ 


वगक्णम इतिसमातास्वस्युममूतेन स्वगवर्दन कथपनियाहदिश्स्वगसाधनमिति। 
नहि रजपृा वीश्पुत्रः इत्यते ब्रीरषद्राजयदयोरनयोभ्स्ि पदाथः पदार्धना- 
न्वति नतु पदथरुटसन ईति न्यौयात्‌। करणविमक््यन्तज्योतिष्टोमादिनामः 
धवनयवश्रसङ्कहदरापधादर्‌ पष प्रवयाः, एतेनेटसाधनतं श्तिमाध्यत्व- 
मिति च्रयभपि विध्यथं इ्यास्तथ्‌ | अतिगोतादथंबादानां सर्वथा ववर्य 
पततन । अठ दव कृतनाध्यत्वद्धत्रे विष्यं इत्यपि न, मावनाङ्रणसेनाथ- 
लभ्यतादित्युक्तः अक्ता कि निगेगस्तवोक्धिकत्वादव न विध्यर्थः । पराक्रान्त 


{मी 
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"सान्तर सन्न समासमं शुमवृत्त स्वनपदके साथ कैव अन्वित ह्येम्‌ा १ जिसे 
स्वगसाधन यह्‌ अर्थंदहो' रत्वा प्ररे चद पाया जाता छि "राजपुत्रो वीरपुत्र 
यद्‌¡ पर वीरपद्‌ आर राजपद परस्वर अन्वय तदी हे क्योंकि पदार्थ॑का पदार्थे 
साथ अन्वय होता द पदाथेकदेशकरे साथ नदी यह्‌ न्याथत्रसिद्ध हं। इ 
मतम दष कहते स्स विभक्त्यन्तं अथोतिष्टोमादि नामधयोका 
अनन्वय भ्रसङ्खाडि दाष भी ख पडते हे! इससे डष्टसाधनत्व 
अनिष्टसाधनत्व छृत्तिसाध्नत्व य तीन लिङं है, य्ह भी ठीक 
तदा; क्थोकि इख शतस पूर्मं दोषों क अलीवे अतिगोरव अथेवादं 
वेयश्ये भी दै, अत एङ छतिखाध्यल्वमाज्र लिढदि का अथं है। इस सं 
यद्यपि गोरवदोष का परिहार हता दे तथापि अन्यलभ्य हने से विध्यथं 
नही हो सक्ता, भावना कस्फत्व स अधात्‌ लव्ध दहो जाता यह पूवे में 
कह चुके दै! अलिकं नियोग तौ लोकं म प्रसिद्ध दी नदीं दै इसीसे 
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विधि का अथं नही दहे सक्ता। इस के निराकरण मं विद्वानों ने वडा परिश्रम 


= 


केया ट। भ्य है कि स्र राज्ञा का पुरुष हें इस तासयं से 
ऋद्धस्य राजपुरूष इस प्रघीगसं साघु के वारणाथं वार्तिककार ने दो 
वातिक लिखे. ह -.सविष्ेषरणानां दृत्तिनं त्तस्य वा विङ्ञेषणयोगो न'। 
यदि पृकं मं ऋष ही राज मं विक्ेषण मानकर पश्चात्‌ ससास 
करना चाहे तो 'सविशोषणाना व्रत्तिन ` इस वासिक से समास का निषेध दोता ई, 
क्योकि राजा सभिशेपण इ, अतः पुरुप के साथ समस्त नही दी सक्ता । 
यदि समासं करने के वाद उक्त बिषेषण दे तो धृत्तस्य वा दिशेवणयोगो 
न' इस वात्तिकि से उस प्रणेय मं साधुत्व कटा गया ह! माष्यकारने 
(~+ 
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` ३७८ । शरमद्धगवदरीता | अष्याय १८ 


क्कारथीभाव सामथ्यं मे समथः पदविधिः ` इस सत त श्य सनस प परसपरविलेष 
पणभावापन -एङका्थोपस्थितिजनकतरूष एकार्थीपःव हे, उसमे क्ष 
समास होता दै। प्रथम प्र योगमे ६ सपिश्चमसमथेवत्‌ः इस न्यायसे, दवितीय 
्रमोग मे पदार्थकरेश होने से पदाथौन्तर का. अन्वय नहीं हो सकता. 
बथोकि पदार्थः पदार्थनान्वेति न लु पदा्थंक देशेन' इस वचन से प्रयोग 
की सिद्धि मानकर उक्तं वा्तिकटय को अनावश्यक कट्‌! ! अत एवर-- 
समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्‌ । 

इस वचन के अनुसार वयाकरण समास म अतिरिक्त शि 
आनते है। उन के मत म राजपद पदथकिदेश ह यह स्पष्टं ही ह। 
ठयपेश्षाव!दि तार्िकादि मत मे भी राजपुरष इस षष्ठौ समास मं राज 
पद राजसन्धन्थी मे लाक्षणिषठ होने से उक्तं पदसे राजस्वन्धी म राज ` 
पदाथं व्िरेषणएव्रिधया उपस्थित होता दै अतः पद्‌{थंकदेश रै, पदनिषठ 
ब्तज्ञानाधीनोपरिथतीयमुख्यविशेष्यत। अपदाथं कटाता, दै" । , दसय 
अर्थः! पदका अथं पदार्थं प्रदेत मै विवक्षित नर्द अन्यधा घटल 
ॐ नित्य के अन्यय तात्ययं से “वटो नित्यः' यह्‌ भी प्रयोग साधु हो जायगा । 
लक्षखा से एकार्थीभाव का प्रयोजन सिद्ध दो जाता समस मे शक्तन्तर मानने 
की आवश्यकता नी, क्योकि लक्षणा से राजपद से राजसस्बन्धिविषयक 
उपस्थिति होती है, उसमे राजपदाथं के प्रकार होने से पदार्थंकदेश हुआ । 
<स बीरादिपदार्थं का अन्वय उक्तं व्युत्पत्ति से नर्द हो सकती, अतएव 
| 'वषटकतुः प्रथमभक्ष > यद्य प्र मीमांसकों ने विचार क्रिया कि प्राथग्य 
विशि्मक्षणए का उक्तवक्रम से विधान नहीं कए सकते! “हविः शेपन्‌ 
स्थो भक्षयन्तः इस वक्व से भश्चण विद्ितदी दै, भक्षण को उद्य 
क्र भराथम्य का विधान भी नहीं हो सकता एकप्रसरता एकोपस्थितिनियाम 
कता का भङ्ग हो जायगा अथोत्‌ समस्तपद से प्राथम्यप्रकारक भक्ष विशेष्यक 


` एकविशिष्ट की उपस्थिति ह ` एकोपस्थितिविषयों मँ उदेश्यविधेयभव < 


1{कादी 
न 


अन्वय नहीं होता तादृशान्वय सं भिन्न भिन्न पदीं से स्वतन्तरोपस्थित पदाथ। | 
चु $ ट 


अन्वय होता है यह सिद्धान्त भी उक्ताथौलुसारी दै शोष का व्याख्यान कः 





श्लोक १९ | सानुवादमधुष्रदनोव्याख्यासहिता २७९ 


लानं कमं च कतत च त्रिधैव गुणभेदतः 
प्राच्यते युणसंख्याने यथावच्चएु तान्यपि ॥ १६ ॥ 
उन सवम, ज्ञान अर कमं तथा कतौ भी गुणेके गेदसे साह्य. . 
शाखमं सोन प्रकार कहै गये हं, उनको अच्छौतरह खनो ॥ १६ ॥ 
ज्चत्र घररिभिः, तस्मादनन्यलम्या लघुभूता . च प्रेरेव ज्तिडादिपदवव्येति 
प्तम्‌ । प्वतक तु ज्ञानं वाक्याथमर्थादालम्यमन्यदेव स्वेवामपि वादिनाम्‌। 
आ्पतथ एव च प्ररोष्यतया भासते न नामाथः स्वगंकामो वेति चोक्त 
आशम । तेन च यागाचु्लङृतिमान्‌ सवरभकाम' इति तारिकमतं परपपिशेष्य 
कवाक्याथज्ञानमपास्तम्‌ । । 
सक्षेयेण मतं भाडपिदमप्रोपपादितम्‌ । 
यदक्तव्याहान्यत्तदयुपन्धेयमाकारात्‌ ॥' १८ ॥ 





” त्मरात्‌ से उपसंहार करते द-अन्य से अभराप्त ओर लघुभूत स्वपशरीर 

परस्णा हया लङदि बिधिपदों कौ वाच्या है यष्टी सिद्धान्त है। प्रव्ष॑क पुरुष 
अबृत्तिकरेएन्नान का लोभ तो वक्पाथेमयदा से होता दहै किसी पद से 
नही, जैसे नीलो घट. यहो अभेद का बोध संसर्गमीदा से होता हे तदत्‌ 
प्रकृेतसं भा सममना। सव्र वादियांके मत मं आद्याताथं ही का शाब्द 
बोध मं विञचेष्यतया भान होता है तान्पयं तथा नामाथ का बिेष्यतया शाब्द 
बोध मे भन नहीं माना जाता। स्थर्गकामो यजेत इसका अथं उक 
भाय ह इसको प्रायः तद्याख्यान के समय म कह चुके है । याग से स्वगं की 
भावना करो इत्यादि अथे स्फुट भी दै । यहो पर नैयायिक पुरुषविशेष्यक 
शब्दबोध मानते है-स्रगंकमेकयागकरणक भावनानुकूलकरतिमान्‌ पुमष' 

इस से । यह ठीक न्दी, कथोकि श्ङ्घतप्रत्ययो सहार्थं तरतः तयोः प्रत्ययाथं 

प्रधानम्‌ इस न्याय से व्याकरण निरुक्तकार वचनो से विरुद्ध रै इसका पृवे 
मं विवेचन हो चुका, इस हेतु फिर उस अथं के कहने की आवश्यकता नदीं । 
संशेप से भ्रीङ्पाललि भह पाद के मत का ही उपपाद्न किथराहै यहां सत्र अथं 
जो वक्तव्य विवेचन योग है उनको आकरमरन्थो से जानो ॥ १८॥ 


१ 9. भ्रीमद्धगचद्वीता [ अध्याय्‌ १८ 


न 
नी शानतेगज्ञातस्यस्य करणकरमकतेरपस्य च वरिष 
यस्य त्रिगुणारमकसं वक्करपमिति तदुभयं संक्षिप्य तरियुणात्सकत्वं भ्रति 
जरीति ज्ञानमित्यादिना । जानं प्रणवयाल्वातम्‌ । जेयमप्त्रवा्ततं 
तानोपाभि तवाजजेयलस्य । कमं निया व्िधिभ कर्मम॑ग्रह॒ इत्यत्रोक्ता । 
वारात्वरणकर्मकारयोवान्तमवः क्रिषोपविकलाका्कलस्य । कतौ 
क्रियाया निर्बतेकः । चकाराञ्ज्ञाता च कत तरियोषःभिक्सेऽपि प्रथक्त्रेगुण्य. 
कथनं इतार्विक्रमकसिपितारमलनिवारणाथे ते हि क्नवाऽत्मेति मन्यने। 
गुणाः सरवशजञस्तमांसि सम्यकायभेदेन ख्यायस्ते प्रनिराचरन्तेऽस्मिननिति 
गुणपरूपानं कापिल तस्मिन्‌, ्ानं क्रिया च करन च. शुणमेद्तः सखरजसनः 
मोभेदेन तिरत प्रोच्यते । एकारो तिधान्तरनिवारणाथैः ! यद्यपि कापिलं 
लां परमार्थत्हमकत्वविषये न त्रसां तभ ऽप्वपरम्ेपुणौममेदनिरूपगे 
ठपावहारं प्रामाण्यं भजत इति बह्यमापार्थस्त्यथेः गुणरुरूाने प्रोच्यत 


(४ जाक उचा क्कः 3 अन्यान्याः कक चव क न ज क्‌ द जकध्क्व 


= ््‌ नु र) ८ ४3 
दम॒ समय ज्ञान-ज्ेय-ज्ञातुरूप कर तैर भिकटरय मं & 

व्रिगुणाटम्कत्य कहना दै ¦ दोनों नमा संभेद कर दविरुणस्सश् की अतिक 

रते है ज्ञान पूवं उयाख्यातत है! क्षे भ ञ्सी मे सन्तभूत है} करो 

जयत ज्ञानोपाधिकदै) कमं क्रिवा ` निनि: कर्मं" यहः पर जो क 

गर ्ै। चकार से करण कर्म कारक क इमी म॒ अन्तेसाव हं क्कि 

कारक क्रियोपाधिक दता हं) क्ती क्रिया का उत्पादक दता ड चक्रार सं 

[७ # (भ + ५ क. [न ५ न 

| ऋतियत्‌ आत्मत्व ऊ वारणाथ द) द क { को दही ज्मा समानत &। 


५१ 


1 (4 ९ प ति (शस ए क्त ४ 
गुण सस्वश्लस्तम य तीनां सस्य कारव तिप्त हीरे ५ जस 


त॑ षट राणस॑ह्यान कापिल सांल्यशाख ६ । कमे हात शिया ५ 
करौ शक्सरजस्तम गण भेद से तीन दी कर > $ कलते ६। 
प्रकारान्तरं निषारणथं दै। एवकार भकारः {ल वाणाः ६ । अश्चपि ऽत 
लास्य परमां रह्म के एकत्व विषय मे धमण नौ दैः तथापि अपस्‌ 
मां गणं गोणभेद निरूपण मं उमराब्ा{स्क प्रमाण द! .अतः वक्ष्यमाण 
गुरारथं स्तुति के लिग शणसंखुग्रने प्रोच्यते" यह कह! गयी 2 ! शन्त 


॑ 

। । क [8 ५, = ०५. च ~ १ न युः £ +^ 

| तराना सी कत्त क्रिपरोपाधिक होन सं प्रथक्‌ > शण्यकथन ताकि भ्रम 
| 


"| 





' शोक २० ] सानुबादमधूप्रदनीव्याख्यासाहिता ३८१ 
यं क ने र भ्‌ प्रस्य > इ 
सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीत्तते । 
र म्‌ > (६ भर प न लं (>. (= ५४ 
त्रिभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ॥२०६ 
हे अजुन! जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ सव भूतो, एक 
। अविनाशो परमात्मभावमो विागरहिन सप्रभावसे स्थित देवता दै, उस 
ज्ञानको तो तू सास्विक जानो ॥ २० ॥ 





इत्युक्तम्‌ । तन्त्रान्तरेऽपि प्रसिद्धमिदं न कवलमस्मिन्नेव ` तन्व 
इति स्तुतिः। यथावयथाशान्च शृणु श्रोतुं सवधानो भव तानि ज्ञनादीनि। 
अपिदचव्दात्तङ्दजातानि च गुणभेदकरेतानि । अत्र चैवमपौनस्करयं द्रष्टव्यं 
चतुदंशेऽध्यये-- तत्र ससं निम॑ललात्‌' इत्यादिन गुणानां बन्धहेतुसप्र री 
निरूपितो गुणातीतस्य जीवन्धुक्ततवनिरूपणाय | स॒परदशे पुनः- धजन्ते साचि 
देवान्‌! इ््यादिना शुणह्नतविधिस्वभावनिरूपणेनाऽऽसुरं रजस्तमःस्वभवं परि. 
त्यञप्‌ साचिकाहारादिसेत्रया देवः साचि स्वभावः संपादनीय `इस्युक्तप्‌ । 
` इह ठु स्वभावतो युणातीदस्याऽऽत्मनः क्रियाकारककलसंबन्धो नास्तीति 
सवि" तेषां सष धिगुणात्कलमेध न रूपान्तरमस्ति येनाऽऽत्पप्॑निता 
स्य्‌दटिल्युच्रत इति विशेपः । १९॥ 


मेः थी वद प्रसिद्ध है केवल इतो शाख मे नहं यही स्पुप्नि दै। यथ। 
शश्र के अनुसार इनके ज्ञानो के सुनने करे किए सावधान होओो। यद्यपि 
यह प्रवं मँ कहा .दै तश्राधि प्रकारान्तरं से अपुनरुक्त  समभना। 
७ च्योदहनें १४ अध्गय सं सच्च निमंलव्वादि से गुणो का वन्ध दहेतु प्रकार 
निषूष्वि किया! रलातीतं भे जीचन्मुदस्यं निरूपण के लिए १७ संचयं 
ध किर यज्ञस्ते साख्िकां देवान्‌ इध्यादिं से 'गणद्तं निविधे स्वभावं 
निरूपण से आसुर रजस्तमः स्वभाव परित्याग कर सात्तिकं -आहदारादि 
सेवन से सात्त्व दैवस्वभावं सम्पादनीय है। यहां तो स्वभावतः गुण 
तीत आत्मा का क्रिया कारक फल सम्बन्ध नही है यद दिखलाने के 
लिए सवः च्रिया कारकादि चिगुखत्मकं हीने से रूपान्तर नदा ष 


` जिसमे आस्मसम्बभ्धिता ` हो यद्‌ कहते दं यह विशेष ` हं ॥ १६ ॥, 


{~ 1 
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पृथक्तेन त॒ यञ्ज्ञानं सानाभावान्‌ 11 उज्ला जानाभावार्‌ प्रथम्िधाम्‌। ` 
वेति सवेषु सूतेषु तञ्जानं विध. राजसम्‌ ॥२१॥ 


| अॐनैरं जो ज्ञान अथोत्‌ जिस ज्ञानके दवारा, म्प्य संभूरं 
भूतोमे भिन्न भिन्न प्रकारके अनेकः भावोंको न्यारकरकं जानता हे, उस 
हि रसजा तूं राजस जानो ॥ २१॥ । 


--- क 
=; ‰८ खं ज्ञानस्य कमणः कंतु च प्रत्यकं जविध्ये ज्ञातव्यदेन 
तित प्रथमं ज्ञानन्रैविष्यं निरूप्यति त्रिभिः श्लोकैः । तत्र द्वेतबादिनां 
सासिं ज्ञानमाह- सरवैत्यादिना । सष भूतेषु अव्याद्रतदिर्ण्यगभे विराट्‌ 
| संज्ञेषु यीजघमस्थूलरू पेषु समण्टिव्यष्टयारसङ्ेषु, स्भित्यनेनैव निवि 
भूतेषित्यनेन भवनधमकतष्च्यते। तेनोरपत्तिविनाशीलेषु दश्यवर्गेषु, विभः 
५ भ => ह {> श ^ _ €^. ^~ 
तेषु परसपरव्याृत्तेषु नायारसेषु अच्ययमुत्यातताविनाशा द सनव ्रयाशूलयम्‌ 
| इ्यमविपक्तमव्ादृत्तं सवेवरादुस्यूतमधिष्ठानतय। चेमदितीयं मारं प्रः 
पथसतारूपं खप्रशाशानन्दमात्मानं येनान्तःकरणपरिणामभेदेन वेदान्तवाक्यः 
विचारपरिनिष्यन्नेनेश्षते साक्षात्करोति तम्मिथ्याप्रपश्चयाधङमहेतासमद्शने ` 
(~ 9 ~ ^~ _ ^~ ५ .# (~ ^ „046 $ + 
तान्व ससंसरोच्छिततिकारणं ज्ञानं विद्धि । दतदशनं तामं च सार 
कारणं न साचिकमिसमिप्रायः ॥ २० ॥ _ ----------- 
इस प्रकार ज्ञात का ओर कमक क तीका प्रत्येका सीन प्रकार जातना 
चाहिये, यह प्रतिज्ञा करनेपर तीन श्लोकासे क्ञान त्रैविध्यका निरूपण करते 
हे! उपै अद्रैतवादिथोंका सास्विकं ज्ञान कहते ठे--सव भूतोमे अन्या 
हिर्स्यगमं विराट संज्ञकोमे वीज सूक्ष्म सथूलशूपेम सव समष्टि तरिषयात्सकोंकोपर 
सुपे इसीसे निवीह होने पर भी भूनेषु इसे ऽत्यत्ति धमेककस्व कहते र 
इसे दश्पसि विनाशी विभ न्त वरस्पर उवसं ताना रसं ६९१ व्योम उपरि 
विनाशादि विकरियाशल्य अदृश्य अविधक शभ्यावृत्त सवेत्र जवुसयूल आभर 
सरे ओर अधिष्रानसे एक अद्धितीय भाव परमात्मत्व सत्तारूप स्वप्रकाश वेदान्तः 
` वाक्यविचारसे उत्पन्न जिस अन्तःकरण परिणाम भेदसे सध्षा्कार करते है 
वह मिथ्या प्रपन्न वाधक अद्धेतासमज्ञान सात्विकं सवे संसारोच्छद देतु हानि 


जानो! देतदशन तो राजस ओर तामस संसार कार्ण है, सास्िक सदी 
यह अभिप्राय दै २० | 
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यतत कृत्सनवदेकस्मिन्‌ कायेँ सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्ाथवदल्यं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


ओर जो ज्ञान एक कायेरूप शरीरे दी संपृणंताके सदश आसक्त 
हं, अथीत्‌ जिस विपरीत ज्ञानक द्वाहा मनुष्य एक क्षणभङ्कर, नाशवान्‌ 
शरीरको ही आत्मा मानकर, उसमं सबध्यकी भाति आसक्त रहता दँ 
तथा जी विना युक्िवाला, तनय अथंमे रहित अर तुच्छ ह, वह ज्ञान 
तामस कहा गया है ।॥ २२॥ 

म° टी०--तुः शब्दः प्रागुक्तसाचिकव्यतिरेकप्रदशे नाथः । पृथक्त्वेन 
भेदे [ज षे (9 4 भ क 
न स्थितेषु सवभूतेषु देहादिषु नानाभावान्‌ प्रतिदेहमन्यानात्मनः पृथग्विधान्‌ 
सुखदुःखित्यादिरूपेण परस्परविश्षणान्‌, येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये 
यज्ज्ञानं वेत्तीति करणे कतृतोपचारदेधांसि पचन्तीतिवत्कतुरहाङ्रस्य तद्र 
रभेदाद्रा, तज्ज्ञानं रिद्धि राजपमिति पुनर्ञानपदमात्मभेदज्ञानमनात्मभेदः 
ज्ञान च परामरश्चति । तेनाऽज्ञात्मनां परस्परं मेदस्तेषामीणखरादन्योन्यतश्वा- 
चेतनवगस्य भेद इत्यनौपाधिकमेदपञ्चकज्ञानं तार्किकाणां राजसमेवेत्य- 
भिप्रायः ॥ २१॥ | न 

म° टी०- तुशब्दो राजसाद्धिनित्ति । बहुषु भूपकार्येषु व्िद्यमानेष्वे- 
कस्मिन्फायं भूतविकारे देहे प्रतिमादौ वाऽेतुकं हैतुरपपत्तिस्तद्रहितमन्येषां 

तुः शब्द धरारुक्त सल्तविक भेद ज्ञापनाथं हं । मेदसे देहादि स्थित सवं 
भूतोंमं नानाभाव प्रतिदेह ( भरति शरीर ) दुःख सुखित्वादिरूपसे परस्प विलक्षण 
अतएव भिन्न भिन्न आत्मा जिस ज्ञानसे जानता है यह्‌ वक्तव्य था किन्तु यज्‌ 
ज्ञानं वेत्ति यह्‌ कथन करणम क्रत्योपचारसे काषटपाक क्तौ दै इसके समान 
हे अथवा अहङ्कार कत्तीका तदवृत्तिके असेदसे उक्त प्रयोग है । (तज्ज्ञानं विद्धि 
राजसम्‌' इस वाक्यरे पुनज्ञीनपद अत्मभेदज्ञान ओर आत्मभेदज्ञानका परा- ` 
मशंक है, इससे आत्माओंमे परस्पर भेद ओर उनम इश्वरसे भेद ओर उनम 
दैश्वरमे भेद ओर अन्योऽन्य {अचेतन बगंक्ा भेद इस प्रकर ओपाधिक भेद 


पच्चक कुतार्थिकोंका राजस द्वी दे यह अभिप्राय ह ॥२१॥ व 
तु शब्द राजस का भेदक दै । अनेक विद्यमान ` वतमान भूत 


कायां मं एक्‌ कायभूत निकार दह्‌ प्रातसाद्‌ म अदु टतु उपपात्तशर्य तद्राहत 
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नियतं सडरदितमशगषेपतः म्‌ । 


अफलप्रुना कर्म यत्तससाचिकञुच्यते ५ २६ ॥ 


तथा हे अजुन! जो कमं शाखविधिसे नियत किया हआ £ 
कतीचनकरे अभिमानते रदित, फलको न ॒चाहनेव्राल पुरुषद्वारा, विना राग 
पते किया हा है, यह कमे तो साच्विकं कटा जाता हं ॥ २३॥ 
0 


जक मज काः अयस क.9) 


=° = श 


यृतक्ार्याणःमाखलामवे कथमेकस्य तादशष्याऽस्मस्वामिव्युमघानशूरय 
करस्तबतपरिपूणेबरपक्तमेतावानेवा ऽऽमेश्वरो वा नातः प्रमस्तीत्यभिनिवे 

लग्नं यथा दिणम्बरागां साघ्रणत्रो देदवरिसण आत्मत यथा वा चावाकाणां 
दह एवाऽस्ति एं पापाणदार्वादिमात्र ईश्वर इत्येकप्मिन्करायं सक्तमहैतु 
कवदिवातसा्भभब तचा्थालपनम्‌, अर्प च नित्यतयविधुताग्रहात्‌ । ईं 
नित्यपरिशदेदादिव्यतिरिक्तास्मतद्व्य तिरिक्तधरमाहितार्विकक्ञानविलक्षणमनित्यः 


परिच्छिन्देदाय्यासमाभिमानरूपं चार्वाकादीनां यज्ज्ञानं रत्तामसशुदाहतं ताम- 


सानां प्राढतजनानामीदशज्ञनद्शिभिः ॥ २२९ ॥ 
म० टी०- तदेवमोपनिषदानामदवेतात्सदश्ेनं सा्तिवकशुपादेय युष 
मिर्रैतदिनां त. निवयधिशचपरस्परविभिनार्मदशेन राजकमानस्यपाराच्छना 


न 
अन्यभूत कार्यो मे आत्मतत्व का अभाव रहन पर तादश पक म कंस 


आत्मल्य.है ? . इस -अजसन्धान से शून्य पृणवित सक इतना ही आमा 


वा इश्वर इससे परे नदी इस दुराग्रह से ला दिगन्यरं का सवथुव 
देह परिमाणः आत्मा हे। यथावा चवोकां का दह्‌ ही आत्मा ह। 


एं शिला(लदकी नाई इश्वर इस प्रकार एकु कायं स सक्ते अरहतुक्‌ 


होने से अतस््रार्थवत्‌ दै । तस्वाथालम्बन नदी नित्यस विधुत्व ज्ञानाभाव 
से रवल्प है! एेसा निव्य विभु देहादि व्यतिरे आत्म तदज्यतिरिक्त 


इृश्यर भ्राह्म ताककन्ञान वलक्षण अनिस्यपरिच्छिमदेहदायात्ममिमान 
रूप चावोकादिकों काजो ज्ञान दह तामस दै प्राकरेत जनो म एसी 
ही ज्ञान देखा जाता है! २२॥ 

इस प्रकार वेदान्तियों का अद्वेततात्मदशेन सादस्विकों सं ग्रा हं । 
हैत दशिर्योका . नित्य विभु परस्पर विभिन्नात्मदशेन तामस स्याज्य दं । अ 


[1 


चष 
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यत्तु कमेष्पुना कमं साहंकरेण वा पुनः । 
क्रियते बहलायासं तद्राजसयुदाहतय्‌ ॥ २४ ॥ 
ओर जते कमं वहत॒ परिश्ररसे युक्त दै तथा फलको चाहनेवराले 
शरीर अदङ्ारयुक्त. पुदषद्रारा क्या जाता देः वह क्समं राजस कहा 
गया . दे ॥ २४ ॥ 








त्मदशनं च तामसं हेयमुक्त, संप्रति त्रिविधं शरमच्यते- निय॒तमिस्यादिना । 
नियतं याबदङ्ञोपर्पदारासमथेमपि फलाव्येभावव्याप्तं नित्यमिति यावत्‌ । 
सज्ञोऽ्दमेव महायाक्ञिक इ्यायभिमानरूपोऽहङ्कारापरपर्यायो राजसो गवै. 
विकेस्तेन शरं सङ्गरदितं, यावदज्ञानं॑तु॒कचतवभोक्तलप्वतने.ऽदङकारो- 
ऽनुव्त॑त एव साखिकस्यापि । तद्रहितस्य तु तखविदो न कमाधिकार इत्यु- 
्तमरक़रत्‌ । रागो राजसन्मानादिकमनेन लप्स्य इत्यभिप्रायः, देषः श्ुमनेन 
पराजञेष्य इत्यभिप्रायस्तास्यां न कृतमरागद्ेषतः छतम्‌ । फलत्र्ुना 
फलाभिलापरदितेन कत्रा यच्छतं कमे यागदानहोमादि तत्सात्िक- 
- पच्यते ।! २३ ॥ (स | 

स= टी०- तुः साच्िकाद्धिनत्ति। कामेष्ुना फलकामेन कत्रा साह 
रेण प्रागुक्तसङ्गात्मकगवयुक्तेन च । वाशब्दः समुचये । पनरित्य नियतं 








न्रिविधकसं कहते है नियत यावदङ्ञोपहारासमर्थोका फल(वश्यभाव व्याप्त 
नित्य हे सङ्ग में ही वड़ा याज्ञिकं यह अभिमानरूप अहङ्कार पय्योय गवं 
विज्ञेष राजस ह । उससे शूर्य सङ्गरहित यावदज्ञानतः कठृत्व, भोकतृत्व, प्रवत्तक 
अहङ्कार सात्तिकको मी अनुत्त होता दी हे । तद्रहित तरववेत्ताका कमोधिकार 
नही, यह अनेकवार कह चुके हे । राग राजसन्मानादिक इससे लाभ करेगे 
यह अभिप्राय, द्वेष इससे शुका पराजय करेगे यह अभिभ्राय इन दोनोंसे स किया 
गया अरागद्रेषकरत है फलेच्छाशूर्य कत्तोसे जो किया कमं याग दान होमादि वहं 
साच्िक कहा जाता हे ॥२३॥ 

तुः शब्द्‌ साश्विकसे मेद्‌ करता दै । फलका भी कत्तौसे साहङकार पूर्वोक्त 
सङ्गमात्मक गवंयुक्तं से ! वा" शब्द समुच्चयर्मे दै । पुनः का अनियत अथं डे। 

४९ ` 


र ग्न व=~ व । अष्याय १८ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेद्य च पौरुषम्‌ । र 
मोहादारभ्ते कमं यत्तत्तारसमुच्यते ॥ २५ ॥ 

 मुक्तसङ्गोऽनदहवादी श्रपयुत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिरिकारः कतां साततिक उच्यते ॥२६ ॥ 


तथा जो कमं परिणाम, हानि, हिसा ओर सासथ्यंको न विचारकर्‌ 
केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता दहै बह कमे तामस कहा 
जाता हे ॥ २५ ॥ 

तथा है अजुन ! जो कतौ, आसक्िसे शश्िदं जर अहङ्गारके वचन 
न बोलनेवोला, धेये ओर उत्साहसे युक्त एवं कार्य सिद्ध होने ओर 
न नेमं हषे, शोकादि विकारोसे रदित है अ कती ठ सासिविकं कहा 
जाता हे ॥ २६॥ 
यावत्कामनं काम्याृत्तः । बहुलायासं सर्बाङ्धियसंररष 


र 
।५६५८ 


२९ शलेश्याधरहं यत्काम्यं 
कमं क्रियते तद्राजकघुदाहतम्‌ । अत्र॒ समैरश्ेदै साखिकसर्वषिशेषण- 
व्यतिरेको दशितः ॥ २४॥ 

म० टी०-अनुबन्धं पथाद्धाव्यश्चुभ, शयं . शदीरसापर्थ्यस्य धनस्य 
सेनायाश्च नाशं हिंसां प्राणिपीडा, पौरुषमात्मक्छोभथ्यं' चानपेक्ष्यापर्याललोच्य 
मोहात्केवला विवेकादेवाऽऽरभ्यते यत्कमं यथा दुर्योधनेन युद्धं॑तत्ताम- 
सयुच्यते ॥ २५ ॥ क 
जवतंक कामना है तबतक काम्यकी आचरत्ति होती ह , अधिक प्रयास सबोङ्गोप- 
 संहारसे क्लेशप्रद जो काम्य कमं किया जाता ३ै वह राजस कलहा जाता है। यदां 
पर सब विशेषणोसे सास्विक सव विशेषणोका व्यतिरेक कदा गया है ॥२४॥ 

अदुबन्ध पश्चाद्‌ भावी अशुभ शरीर सामथ्यं धन ओर सेवाका नाश 
क्षय ह) प्राणिपीडा हिसा है स्वशक्तिका पय्यौलोचन न कर मोहसे अथोत्‌ 
केवल अधिवेकसे जिस कमेका आरम्भ किया जाता है, जैसे दुर्योधनने युद्धा- 
रम्भं किया वहः कमे तामस कदा जता है ॥२५॥। ऋ 


र 
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रागं कफल. प्पुलु व्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
शो कास्वित्‌ कतां राजयः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 


अर जा आरक्त युक्तः कमक फलको चाहनवाला आर लोभ 
> तथा दृूसरोको क्ट देने के सवभाववाला, अशद्धाचारी अर हषं-शोक- 
से युक्त हं, वह कतो राजस का गया है ॥ २७॥ 

म° ° --इदाना वरतरिधः कर्तोच्यते मुक्तसङ्गं इत्यादिना । 
ष॒ क्तभङ्गस्त्यक्तफल।मिस न्धः, अनहंवादी कर्ताऽहमिति बदनशील्लो न भवति 
स्वगुणर्लाघाघहीनो बा ।` धृतिर्विष्नाश्चपस्थितावपि प्रारब्धपरि्यागहैतुरन्तः 
करणघ्रत्तिविशेषो भैवधुतससाह इदमहं करिष्यम्येवेतिनिधयास्मिका दिति 
हठशूता तस्या सयुक्त इ त्युत्साहसमन्वितः । कमणः क्रियामानस्य पलस्य 
सिद्ध्यसिदौ च हषशोकाभ्यां हेतुभ्यां यो विकारो बदनविकासम्लानत्वादिस्तेन 
रितः ्िद्धयसिद्धयोनिविकारः केव्ररं शाख्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागेण । अत 
एव भृतः कता साचिक्‌ उच्यते ॥ २६॥ | 

स° ठदी०--रागी काम।धाङुलचित्तः । अत॒ एव कमंप़लप्र्ुः 
कमंपला्थीं । न्धः परदरव्याभिलाषी धर्माथेः सखद्रव्यत्यागासमर्थश् , 








स्वाभिप्रायप्रकटनेन पशतिच्छेदनं हिसा तदात्मकताभिप्रायप्रकने 





इस समय त्रिविध कर्ता कहते हँ सक्त इत्य. दिस युक्तसङ्ग परित्यक्त 

1 ५०/ ५ क ^~ + 2, 9 
फलच्छेद्‌ स करता हूँ । इस प्रकार जो कथनशील नदीं दै अथवा स्वगुखरशंसा 
अनहंवादी विद्चोपस्थित होनेपर भी आरब्ध कमंका अपरित्याग कारण वृत्ति. 


विशेष धेयं (धृति) है । इसको दम करेगे ही ईदश निश्च शात्यक उुद्धि धृति कारण- 


भूत उत्साह हं । उन दोनोंसे यु कत धृत्युत्साहयु र क्रियमाण फलके सिद्धि अःसद्िमं 
हषं शोक हेतुओंसे जो वि कोर सुखविकाश मुखमलिनस्वादि उससे रहित सिद्ध-थ- 
सिद्धिम निर्विकार केवल शाख्रपरमाणयुक्त फलेच्छासे नद एवमूत क्तो 
सात्त्विक कहलाता हे ॥२६॥ 

रागी कामादिकोंसे आङुलचित्त अतएव फलेच्छावान्‌ कमफलशरार्थ 
लुश्ध॒परद्रव्यके चाहनेवाला धमोथं अपने द्रन्यके त्यागे असमथं अपने 
अभिप्रायके प्रकाशनसे परिडत्तिका छेदन सा है 1 तदात्मक तत्स्वभाव स्वाभिः 
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अ 
युक्तः प्राकृतः स्तव्धः शय नेष्टृ तिकोऽलसः । 
विषादी दीसत्री च कतां तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


बुदधेभंदं धतेश्चैय गुणतश्चविधं श्रृ । ` 
प्रोच्यमानमशेषेण परथक्तेन धनञ्जय ! ।॥ २६ ॥ 
तथा जो विक्ेपयुकत चित्तवाला, शिक्षा से रहित, घमण्डी, भूस ओर 


दूसरे की आजीविका नाशक एवं शोक करनेकें स्वभाववाला, आलसी 
ओर दीधेसूत्री है, वह कता तामस कहा जाता ह ॥ २८ ॥ 


तथा हे अजैन ! तू बुदिका ओर धारणशक्ति का भी शुणोके कारण तीन 
प्रकारका सेद संपृणंता से, विभागपृवक मेरेसे कहा सुनो ॥ २६ ॥ 


य न = भु दः का य य अ व 


तैष्कृतिक इति भेदः। अशुचिः लोश्ोक्तशौचरीनः । सिद्धयसिद्धयोः कप 
फलस्य हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।॥ २७ ॥ 

म० टी०--अयुक्तः सवेदा विषयापहृतचि स्वेन कतेव्येष्वनघरहितः । 
प्राकृतः शाखसंस्टतवुद्धिगालषमः । स्तब्धौ युुदेवतादिष्वप्यनम्रः | शट; 
परवश्चनार्थमन्यथा जानन्नप्यन्यथावादी 1 नेष्टरतिकः स्वस्मिन्नपकारितवभम 
युत्पाचये परवृत्तिच्छेदनेन स्वाथंषरः । अलसोऽवश्यकतेव्येष्वप्यग्रघत्तिशीलः 
विषादी सततमसंतष्टस्यभापत्वेनाचुशोचनशीलः । दीष निरन्तरशङ्ासदसक- 
बलितान्तःकरणतवेनातिमन्थरप्रवृचतियदयकतव्यं, तन्भादैनापि करोति न 
वेत्येवंशीलश्च कतां तामस उच्यते । २८ ॥ 
्रायकरे मकट करक विना जो परिखित्ति का छेदन करता ह वह नैष्ठिक दै यह 
दोनोमे मेद हे! अशुचि शाद्धोक्त शुद्धिदीन सिद्धयसिद्धि अथौत्‌ कमफले 
होने ब न होनेपर ऋमशः दपशोकान्वित कन्तो राजख कद्ाता इं २७ 
| अयुक्त सदा विषयात चित्त होनेसे कन्तंज्योमे अवधानरहितः परङ्त 
शासस अस॑स्कृतबुद्धि बालकसदश स्तव्ध शुरुदेवादिमे नश्नतारदित शठ दूसरे 
ठगने लिये जानते हए भी अन्यथा कथनर्शःल, नैष्ठृतिक- अपने ` उपकारिल 
श्रमका उत्पादन कर परवृत्ति छेदसे स्वार्थपर, अलस--अवश्यकायैमे मी अशरृतति 
शील विषादी सतत असन्तुष्ट स्वभ।व होनेसे अडशोचनशील दीघंसूत्री निरत 
दारो शङ्काओोंसे युत अन्तःकरणहोनेसे अतिमन्दं प्वरखि जो आज कत्तव्य दै ह 
महीने भरसे करता 7 वा नही एवं शील यह क्तौ तामसं कातो हे ॥२८॥ ` 
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भाजकन्दककच रका 





ज 
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० ६०-- तद्व ज्ञान कमं च कृता च्‌ त्रिधैव गुणभेदतः" इति उषख्या. 
तव्‌, सव्र वृलयुलसहिसम न्वित इत्यत्र मू चितयो द्विधृत्योचे विष्यं प्रतिजानीते 
बुद्ध्ट्यादना । बुद्धरध्यसायादि्त्तिमचया धृतेश्च तद्ुचेः संखादियुणतः 
तलिविधवेव भेदं यया लां प्रति त्यक्तालस्येन परमाप्रन प्रोच्यमानमशेषेण 
निरवरेषं परथक्षेन हेयोपादेयविवेेन शृणु श्रोतं खावधानो भव । है धनजयेतिं 
देवव ब्रसिद्धं सदिमानं घ्रूचयन्‌ प्रोताहयति । अत्रेदं चिन्त्यते किमत्र 
इष्सन्डन इततिमदन्तःकरणं, प्रथमे ज्ञानं परथडन वक्तव्यं, द्वितीये कर्न 
प्थङ्ल वक्तव्यः, व्त्तिमदन्तःकरणस्यैव कठंलात्‌ । ज्ञानध्रत्योः प्रथकथन. 
वेभ्यः च । न चेच्छादिषरिसंर्पाथे तत्‌, वृत्तिमदन्त.करणतरविध्यकथनेन 
स्सामपि तदुघत्तीनां प्रेविध्यस्य विवक्ितत्वात्‌ । उच्यते- अन्तःकरण. 
पहितधिदामासः कता । इह तूपदितान्निृष्यो ाधिमाध्रं करणत्वेन विवक्षितं 
सेवर करणोपदितस्य क्षरलात्‌ । यथपि च “कामः संकरो विविक्षिसा 


भद्द धृतिरिह सिस्यितसवं मन एव" इतिभत्यनूदितानां 








इस प्रकार-- 
ज्ञानं कमे च कन्त च त्रिधैव गुणभेदतः 1' 

इसका व्याख्यान हुआ । सम्प्रति धृत्युत्साह समन्वितः ! यँ पर 
सूचित बुद्धिधृतिका बरेविध्य परतिज्ञा करते ह - बुद्धः" से । अभ्यव सायादि शु से 
र प्रकारका भेद तुम्हारे प्रति त्यक्तालस्य मे कहता हँ! मदुक्तं निश्लेष 
देयोपादेयके लिये विवेकस सुनो, सुननेके लिये सावधान होओ। हे धनञ्जय ! 
इस सम्बोधनसे दिग्विजयमे प्रसिद्ध महिमाका सूचन करते हए प्रोत्साहन करते 
दं। यहां पर यह विचारते हँ कि क्या वुद्धि शब्दसे वर्तमा अभिप्रेत 
हे १ अथवा वृत्तिसद्‌ अन्तःकरण, प्रथम पक्ष५ं ज्ञान अलग नहीं कहना चादिए 
क्योकि व्रत्तिमदन्तःकर्ण बरेविभ्य कथनसे सम्पृण अन्तःकरण वृत्तिम विध्य 
विवक्षित है उच्यते' से समाधान" करते दै-अन्तःकरणोपदित चिदाभास कत्तौ है 
यहो तो उपद्ितसे प्रथक्‌ कर उपाधिमात्र करणत्वेन बियश्चित दै । सत्र जगह करणो - 
पित दी कत्तौ होता हे । यद्यपि “कामस्सद्कल्पो विचिकित्सा शरद्धा अश्रद्धा धृति. 
रधृतिद्र्धीर्भीः एतत्‌ सवं मन एव' इस श्रतिसे अदुवादित सव बृत्तियोमे ओविभ्य 
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[= 
वृत्ति च निवृत्ति च कायाकाय भयाभये । 


बन्धं मोतं च या वेत्ति बुः सा! पाथ सांचिकी॥३०॥ 
यया धममधमं च काय चाकायेव्‌ च | 
अयथावसजानाति बुद्धिः सा पाध! राजभी ॥ ३१॥ 


हे पाथ ! शरवत्तिमागं ओर निवृत्तिमागको तथा कतेठ् ओर अकर्त्यको 
एवं मय ओर अभयको तथा बन्धन र माक्षको जो बुद्ध तत्वसे जानती ई 
वह बुद्धि तो सात्विको हं ॥ ३० ॥ 

ओर हे पाथं! जस बुद्धक हारा मनुष्य) धमर अं!र्‌ अधमको तथा 
कर्तव्य अकतंग्योको भी यथाथ नही जानता हे, वह बुद्धि रजस है ॥ ३१॥ 


व 
सर्वासामपि वृत्तीनां त्रेविध्यं विवक्षितं तथापि धीत्यौचषिध्यं पृथुक 


ज्ञानशक्तिक्रियाशक्सयुपलक्रणाथ' न तु परिखिर्याथे लितं शस्य॑म्‌ ॥ २९॥ 

म० टी--तत्र बुदधेविध्यमाह परिभिः--प्रदुत्तिित्यादिना। 
प्रवृत्ति कमंमागं , निव्रत्ति सन्यासमागे, कायं प्रबृत्तिसागं कमणां करणम्‌, 
अकायं' निदृत्तिमागें कमणामकरणं, सयं प्रवत्तिमा्गे अर्भवासादिदुःखप, 
अभयं निद्तिमा्े तदभावं, बन्धं प्रवृत्तिमार्गे, सिथ्याल्ञाग्रतं क्वलाचमि- 
मानं, मोक्षं निवृत्तिमागें तच्वज्ञानकृतमज्ञानतत्कारयाभावं चया वेत्ति कर 
कतत्योपचारायया वेत्ति कर्ता वद्धिः सा प्रमाणजनितनिश्चयवनी हे पथं | 
सािकी । बन्धमोक्वयोरन्ते कीतंनात्तद्विषयमेव प्ररर्यादि व्याख्यातम्‌ | ३०॥ 


न क ष् व 


विवक्षित हं ' तथापि धी ओर धृतिभ बेविध्य अलग छं चे ४ ज्ञानशक्ति ओर 


क्रि पाशक्तिके उपलक्षणाथं परिखंख्याथं नदीं यह रहस्य गूढाथे है ॥ २६ ॥ 

इसमे तीन श्छोकोसे बुद्धि घरेविध्य कहते ह प्रवृत्ति कपमाग, निघरृचि 
सन्यासमाग, कायं प्रवरत्तिसागमे कर्मोका करना, अकायनिदृत्तिमा्गमे गर्भवासादि 
दुःख, अभय निघररिमागंमे तदभाव, बन्धः प्रवरृत्तिमागेसे सिथ्याज्ञानप्रयुक्त कवे 
त्वाद्यमिमान, मोक्ष निवृललिमागमे तत्वज्ञानछत अज्ञान ` तत्कायोभावको 
जो जानती हं करणकठेत्बोपचार हे ! अथौत्‌ यया वेचि पुरूषः जिससे पुल्ष 
जानता है, बह प्रमाणजनित निश्चयवतो युद्धि हे पाथं ! सारिवको ह बन्ध 
माक्षकं अन्तम कथन होनेमे तद्िषयक प्रबर्यादि व्याख्यात इञ ॥३०॥। 


शोक ३९-२२ | साडुवादमधुष्दनीग्यार्यासहित) २३९१ 
सधूम धयिति या मन्यते तमसाऽऽ्वता | 


वाथान्वपरतांश्व बुद्धिः सा पाथं! तामसी ॥ ३२ ॥ 


स्म 


त्या थया धारयते मनः प्राटेद्धियः श्रियाः । 


फ 


योगेनाव्यभिचारिर्या धतिः सा पार्थ साचतिकी। २२॥ 











ओर हे अजुन] जो तमोगुणसे आश्र त हु वुद्धि, अधमेको धमं रेखा 
भानती हं, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 
ओर हे पाथं 


` भ्यानयागके द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणासे मनुध्य 


भनः प्राण अर इन्द्रियोकी क्रियाओंको धारण करता हे, व्ह धारणा 


तो सारिथिको द ॥ :३॥ 


णनी 





# ~ भाक 


० ॐी°--धमे शास््रपिहितमधमं शाश्रधतिषिद्धमद्षर्थ्मयं कार्य 
` 4 च दशाथमभयधावदेव प्रजान।ति यथावन्न जानाति किस्विदिदमिद 


मित्थं = देति चानध्यवसायं संशयं वा भजते यय उद्धया सा राजसी बुद्धिः 
अत्र तृतीयारि 


सदन्यतराप्‌ करणत व्याख्येषम्‌ ॥ ३१ ॥ 


4° ~° तमसा पिरोषदशनषिरोधिनां दोपेणाऽ्वता या वुद्धिरधमं 

भमान मन्वतेऽट ःथं सवत्र विपयस्यति। तथा सर्वात स्वान्‌ ष्ट्रयोजना 

नाप जञयपदाथात्‌ विपरीतानेव मन्यते सा बिपयंवती बुद्धिस्तामकी॥ ३२॥ 
= 





निम > = 1 


घ मशाख विहित अधमं शाघ्नप्रतिषिद्ध ये ढोनों 
दोनों दृष्टां दे। 
क्या 


अदृश्यं है कायं अकाय 
हद अन्यथा जो जानता है जैसा तत्त्व है वैसा नहीं जानता 
यह एेसा ही हं १ अथवा नहीं १ यह अनिश्चय वा संशय जिस बुद्धिसे ` 


र्रता ह वह राजसी बुद्ध हं, यहां दृतीया निदेशसे अन्यत्रापि करणत्व 
व्याख्येय दे ॥३१॥ 


चरषद्‌ श्न वराधा तम दाोषसं जो बुद्धि आघ्रत है बह अधमं धर्म 
मानती दं अदृष्टाथे सवम भ्रम सममना तथा सव अथः ₹४ प्रयोजन ज्ञेयपदाथं 
विपरीत ही मानता ह वह्‌ विपय्यंय युक्त बुद्धि तामसी दै ॥३२॥ 





= ९२ | भ्रीम्गवद्वीत | अध्याय्‌ १८ | 





र्न 


7 ्न्या धारयते 
यया त धर्मकामाथाच्‌ ध्या धारयते+खन्‌ ¦ । 
रमेत पलाकरंची धृतिः सा पाथ! यजता ॥२०॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विसुञ्ति दुधाः धृतिः सा पाथं ! तामसा ॥ ९१५॥ 
रोर हे प्रथापुत्र अजुन ! लकी इच्छावाला मनुष्य अति आसक्तिसे 
जिस धारणक द्वारा धमे, थः ओर कामको धारण कस्ता दः, वद धारणा 
राजसी हे 128 र | 
तथा हे पाथं! दुष्ट बुद्धिवाला मदु" (स धार्णाके द्वा निद्रा, 


न 
क 


मथ, चिन्ता ओर दुःखको एवं = -अत्तताको भ नदी छोढ्तः है अथात्‌ धारण 
भे राद, वह घारगा तानसौ ६॥ ५ ॥ => स्न ह बह चारणा तामसी दै ॥ ३५॥ _ _ _------- 

त: री०-ददानीं भरतेसमेिष्यमारह तरिभिः--श्ृत्था इत्यादिना । 
वेन समाधिनाऽव्यभिचारिण्याऽविनाभूतया तमाधिव्याक्षया यया प्रता 
प्रयत्तेन मनसः प्राणस्येन्दरियाणाञ्च करियाद्वेशाः धारयत उच्खोच्प्वृत्तनिर्‌ 
णद्धि, यस्थां सर्यामवश्य तमाविरमबति, यया च धावेकाना मन आदिकरः 
कमतिक्रम्य नार्थान्तरमवगाहनते धतिः सा पार्थं ! साचि ॥३३ 

| म दी०--तुः साचा भिनसि। प्रसङ्गेन कटेस्वायभिनिवेशेन फला 
काङ्क्षी सन्‌ यया ध्रटेया धर्मः काममर्थ' च धारयते नित्यं कतन्पतथावधारयि 

न ह मों कदाचिद तिः सा पा! रजी ॥ पक्षं कदाचिदपि ध्रतिः सा पार्थं ! राजसी ॥ २४ ॥ 
इस समय भृति ्रेविध्य कहते § तीन छोकोँसे ! योगसे समाधिसे 
। ~ जो अव्यभिचारिणी ओर अविनाभूत ट समाधिव्याप्त जिस धृतिसे मन ब 
ओरं इन्द्ियोकी चेष्टा क्रिया शाखि ्रृततिसे रोती दै जिसके होने पर 
` अवश्य समाधि होती दै जिससे धा्येमाण मन आदिककी च्छया शासका अरि 








| करति कर अथौन्तरमं नदी भवृति होती वह हे पाथं ! साच्चिक! हे ।२३॥ 

| ` {कर “तु, शब्द्‌ साल्विकीसे भेदक हे । प्रसङ्गसे करीतवाध्यमिनिवेशे फला 

। काडी होकर जिस धृतिसे धर्म काम ओर अथेका धारण करती दै। अथाः 
ति हे पाथ। 


सदा उनसे करौग्यत्वका अव घारए करत दे मोश्चमे कभी नी वद धृ 
राजसी हे ॥२४॥ | 





होक ३६ | सानुवादर्भधुघदनीव्याख्यासदहिता ३९३ 





पुखं विदानीं त्रिविधं श्रू मे भरतम !। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 


हे अजन! अव सख भी तू तीन प्रकारका मेरेषे सनो, दे मरतश्रेष् ! 
। जिस सुखमे साधक पुरुष भजन; ध्यान आर सेवादिके अभ्याससरे रमण 
करता है ओर दुखोके अन्तको प्राप्त होता हं ॥ ३६॥ र 
 म० टी<--स्थमं निद्रां भय त्रासं शोकमिष्टबियोगनिमिचं संतापं 
विषादमिन्दरियावसादं मदमश्ञास्ीयविषयसेबोन्धुखत्वं च यया न -विगुश्वव्ये 
पितु सदेव कतेव्यतथा मन्यते दुर्मेधा पिवेकासमथो धतिः सा पार्थ! 
तामसी ॥३५॥ | 
म० टी°--एवं क्रियाणां कारकाणां च गुणतसेविष्यभुकवा तर्फलस्य 
सुखस्य अधिध्यं प्रतिजानीते श्लोकारथेन--सुख मित्यादिना । मे मम वचना 
च्छृणु देयषेयवरिवेकार्थ' व्यासङ्कान्तरनिधारणेन मनः स्थिरी कुह, है भरतपंभेति 
योग्यता दश्िता। ` . 
म० टी०--पारिवकं सुखमाह सधन--स्मभ्यासादित्यादिना,. । 
यत्र समाधिपुखेऽभ्यासादतिपरिचयाद्रमते परितृपो भवति न तु पिषयसुखं 
द्व स्य एव । यस्मिन्‌ रममाणध दुःखस्य स्ेस्याप्यन्तमघसतानं नितरां गच्छ॑ति 
न तु विषयस्रुख इवान्ते महददुःखम्‌ ॥ ३९ ॥ ॑ । 
स्वप्र, निद्रा, भय, चरासशोक, इष्ट वियोगनिमित्त, संताप विषाद्‌, इच्िय 
शेधिट्य, मद अशाञ्लीय विषयसेवनोन्मुखत्व जिससे नदीं छोडता हं किन्तु सदी 
कर्तभ्य ही मानता है वह विवेकासम्थं दुबुद्धि दे पाथं ! तामसी हे ॥२५। 
इस प्रकार क्रिया कारकोंका गुणभेदसे त्रैविध्य कहकर तत्फल सुखकां 
शछछोकार्ं ते ये विध्यकी प्रतिज्ञा करते दै, मेरे बचनसे सुनो- राह्म त्याञ्य विवेकाथं 
व्यासङ्घान्तर निवारण कर मनको स्थिर करो । हे भरतषभ | इख सम्बोधनसे 
. जाननेकी योग्यता दविखल।यी । शछोकाधंसे सास््िक सुख कदतेद-जिख समाधि 
सुखे अभ्यासस्े अतिपरिचियसे अत्यन्त परिदृ्च होता दै विषय सुख समान 
मटिति अथीत्‌ तुरन्त ओर जिस्म अचरत सम्पृणं ढुःखच्छा अन्त पाता दै विषय 
युखके समान अन्तमं अधिक दुःख नदीं ॥३६॥ 
` 6. 











` उलन हभा सुल है, वह्‌ सारिविक कहा गया द्‌ ॥ ९०५ _ हे, वह सारिवक कहा गया हं ॥ २७ 
म० ठी०--तदेव विद्ृणोति--यत्तदग्र इस्यादिना । यदप्र जञानवैराण 


३९४ श्रीमद्धगवद्रीता । . [ अष्पाय १८ 





यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 


। तसखं साकं प्रोक्तमातबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 


वह सुख प्रथम साधनके आरग्भकालरमे यद्यपि विषकरे सदश भासता 
परन्तु परिणाम्म अगृतके तुख्य है जो भगवन्‌विषयक बुद्धि के प्रसादसे 


ध्यानसमाध्यारम्मेऽस्यन्तायासनिर्बा्यसाद्विपमिव दषविशेपावरं भवति । परि 
णाम ज्ञानेराग्यादिपरिपाके त्वशरतोपमं प्रीव्यातिश्चयास्पदं भवति | आतम- 
्रिषया बुद्धिरात्मबुद्विस्तस्याः प्रसादो निद्रालस्यादिरहित्येन ख्च्छतया- 


उवस्थानं ततो जातमात्मदुद्विभ्रसादजं न तु राजक्षमिव विषयेन्ियसंयोगजं न 


वरा तामसमिव निद्रालस्यादिजम्‌ । ईशं यदनास्मबुद्धिप्रसादजं समाधिषुखं 
तत्साच्विकं परोक्तं योगिभिः । अपर आह - _अभ्यासादघर्ेर्मत्र रमते प्रीयते 
यत्र च यत्र च दुभलावसानं परमोत तयुं, तच निषिष युन “~ -- ्रभ्नोति तत्सुखं, तच परिषि गुणभेदेन शरणितिं ततपदा- 


इसी का विवरण करते दै--यत्तगरेसे। जो आगे प्रथम ज्ञान वैराग्य 


ध्यान समाधि कै आरम्भ मे अत्यन्त परिश्रम से निबीह होने से विष 
के तरह प्रतीत होता दै वही परिणाम ज्ञान वैराग्यादि परिपाक होने पर 


अग्तोपम ( अग्रत के समान अतिभरीति का विषय ›) होता है आमविषयक 
बुद्धि आत्मबुद्धि उसका प्रसा निद्रालस्यादिरहितत्व से स्वच्छतया स्थ ति 


उससे उत्पन्न 'अ।त्मवुद्धि प्रसादज राजस के तरह विषयेन्द्रिय संयोगज 


नही ओर न. तामस के समान नि द्रालस्यादि उतपन्न दै इेटश अ नात्मवुद्धि | 


कीः निवृत्ति.खे जो आतमवुद्धि प्रसादज सुल दै उसको योगियों ने 
सार्विक सुख कहा है । अपर आह (दूसरे की व्याख्या हे)- 


 अभ्यासाृत्ति से जिसमे प्रसन्न दोता ड तथा रमण करता दुःखव्र 


सान को प्राप्न करता दै वह . सुख दै । वहं गुणमेद से तीन प्रकार का ^ 
यह सुनो । तत्पद का अध्याहार कर पूरौ श्लोक का अन्वय दं । (यचदगर श्त्या 


द + 


शोक ३८ । सासुवादमधु्रदनीग्याख्यास्हिता ३९१. 


विषयेन्द्रियप्ंयोगायत्तदपरेऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिष तल्युखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदग्र चाचुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 

| निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ओर जो सुख, विषय ओर इन्द्रियो संयोगसे होता है, वह यपि भोग ्‌ 
कालम असृतके सदृश भासता है, परन्तु परिणामर्भ विषे सदश दै, इसलिये ` 
वह॒ युख राजस कटा गया हे॥ ३८ ॥ 
तथा जो सुख, भोगकालमे ओर परिणामे भी आत्माको मोहनेवाला 
दै" वह निद्रा, आलस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न हा सख तामस कहा 
गया है ॥ ३६ ॥ ्‌ 
भ्याहारेण पूस्य रलोकस्यान्वयः । थत्तदगर' इत्यादिश्लोकेन त साचिश्सुख 
क्षणमिति । माष्यकाराभिप्रायोऽष्येवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
म° टी--पिषयाणामिन्दियाणां च संयोगाज्जातं न ` तरासबुद्धिभसादा- 
त्तयदतिप्रसिद्ध सक्चन्दनवनितासङ्गादिमुखमग्र प्रथमारम्भे मनःसंयमादिक्ले 
शभावादशरतोपमं परिणमि ववेदिकपारत्रकटुःखावहत्वाद्िमिव ` तत्मुखं 
राजसं स्म्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ - 
म° टी०--अग्र प्रथामारमे चायुषन्धे परिणामे च यत्सुखमात्ममो 
मोहकरं, निद्रालस्ये प्रसिद्धं, प्रमादः कतेग्यार्थावधानमन्तरेण  मनोराज्यमाजं 
श्लोक से तो सात्िक सुखं का लक्षण है । भष्यकार का आसभ्य भा 
" पेसा ही है ॥ २७॥ | 
विषय ओर इन्द्रियों ® संयोगं॑से उत्पन्नत्मवुद्धिभ्रवाद से नहीं 
जो सुख अति्रसिद्ध माखा चन्दन वनितासज्ञादिं सुखः प्रारम्भ. काल 


म मनःसंयमादि क्लेशभाव से अमृत केः समान परिणाम मेः रे्िकं 
पारलोकिक दुःखप्रदं होने से विष के समान है वह. सुख राजस कहा गया दे ॥३८॥। 
प्रथमारम्भ ओर परिणाम मे जो खख का आत्मा का मोहद 


निद्रालष्यं प्रसिद्ध दै । प्रमाद कत्तंव्याथोबधान के विना मनोरथमात्र 
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त तदस्ति परथिष्यां वा दिवि देषेषु वा पुनः 

सच प्रृतिनेक्तं यदेभिः स्यालिभियु ेः ॥४०॥ 

ओर हे अञजैन! प्रथिवी या स्वगमें अथवा देवताओं, देस 
वह कोई भी प्राणी नदीं है, कि जो इन प्रछृतिसे उत्पन्न इए, तीनो रुणे 
रहित हो, क्योकि यावन्मात्र सवे जगतत च्रिगुएमयी मायाका ही तरि 
कार है ॥ ४० ॥ ॑ 
तेभ्य एवोत्तिष्ठति न तु साखिकमिव इद्धिप्रसादज न गा राजसम क्र 
द्धियसंयोगजं, तनिद्रालस्यप्रमादोत्थ तामसं संखष्दाहतम्‌ ॥ २९ ॥ 

म० टो ०--इदानीमचुक्तसपि संग्रह्‌ प्रकरणाथयुपसहरात भगवान्‌-- 
तेः त्यादिना । स्चरजस्तमसां साम्यावस्था प्रदृतिस्ततो जते्वपम्याव 
प्रातः परहृतिनैनं त॒ साक्षाद्गुणानां प्रकृतिजखमास्त तद्रूपत्वात्‌, तस्माहपम्या 
वस्थैव तदुतपत्तरुपवारात्‌ । अथग प्रक्ृतिर्माया तसमवरैस्ततकर्पितैः प्रकृति 
ञेरेभिखिभिषुणेरबन्धनदेतभिः स्वादिभिषुक्तं दीनं सं प्राणिजातमप्राणि 
बा यत्स्यात्तसयुनः प्रथिव्यां मदुष्यादिषु दिवि देवेषु बा यल्स्यात्ततपुनः पृथिव्या 
मनुष्यादिषु दिवि देवेषु बा नास्ति कापि युणत्रयरहितमनात्पव्रसतु 
नास्तीत्यथः ॥ ४० ॥ 
खन्हीं से उतपन्न होता है। सस्विक कै समान वुद्धि प्रसादज नही अर 
न राजस के प्रांदज नदी आर न राजस के समन विपय्रद्दरय क्षयाः 
गज ही है बह निद्रा अलघ्य प्रमद्‌ से उतपन्न तामह सुख कहा गया हं ॥ २६॥ _ 

इस समय अयुक्त का भो संग्रह करते हुए भगवान. परकेस्णाथ ज 
तेति ते। उपसंहार छत है सरजस्तम फो सास्यायद्था मात प्तिजम्य दै। ' 
जञथवा धरशति जाया तञ्जन्य तस्कस्पितं प्रकृतिजेस्य गुण साक्षात्‌ धति , 
जन्य नी है, क्योकि भ्रकृति गुणात्मक ` ही हे। अतः गुणो म॑ वैषम्या 
वस्था ही ओपचारिक उत्पत्ति है तन्निमित्तक शणो भे प्रकृतिजच्यत्व 
कथन है । -इन तीनों राणो से जो वभ्यन देतु है स्वादि उनसं ण 
अथोत्‌ दीन भ्राणीसमूह अभ्राणी हो वह प्रथ्वी मं सचुष्यादि ५ ओर 
स्व मृ देवो मे वा नदीं दै कदी गुणत्रयरहित अनात्मवस्तु नदीं ही हे ॥ ४०॥ ` 
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ब्रह्मणएक्तत्रिपपिशां शूद्राणां च परन्तप ॥ 

कमाणि प्रविभक्तानि सभावपभवेगणेः ॥ १ ॥ 

ट परन्तप ब्राह्मण, कषत्रियः, वेश्य ओर श्रो के कमं स्वभाव- 
जानत सतव अदि गुणोफे अनुसार शालेन विभक्‌ कयि टै ॥ ४१ ॥ 
 म° टी०-- तदेवं सखरजस्तमोगुणास्मकः करियाकारकशललक्षणः सर्व; 
संप्ारो मिथ्याज्ञानकलिपतो ऽनर्थ्चतुदंशाध्यायोक्त उपसंहतः। पश्वदशे च 
वृश्षरूपककल्पनया तयुक्तवा- ू 

“ अश्वत्थमेनं सुविरूटभूलमसङ्गशसखेण टटेन छित्वा । 
ततः पद्‌ तत्पारमागितव्यं यस्मिन्‌ गता न रिवतमिि भूयः" 
रत्वस््नरस्रण वपयवेराग्येण तस्य च्छेदनं करत्वा परमामाऽन्वे्टव्य 
ह्युक्तम्‌ । तत्र सवस्य त्रिगुणात्मकते त्रियुणात्मकस्य संसाख्क्षस्य कथ 
टेदो ऽसङ्गशस्स्येवानुपपततेरियाशङ्ायां स्रसाधिकारविहि्वणाधमधनै; पसो 
प्यमाणात्प्रमेश्वरादसङ्गश्ख्ललाम इति वदितुमेतावानेव सर्ववेदाथः परमपुरुषाथं 
मच्छरनुष्टय इति च गीताशा्वाथं उपसंहतेग्य इत्येवमथेभुत्तरं प्रकरण- 
मारभ्यते । तत्रेदं ्रम्‌--ब्रद्यछेति । बअ्रयाणां समासकरणं दविजतेन 
 वेदा्ययनादितुस्यधमत्वक्थना्म्‌। शद्राएामिति पृथक्करणमेकजातित्वेन 
दस प्रकार स्वरजस्तमोगुणात्मक क्रिया कारकं फललक्षण सव 
संसार मिथ्याज्ञान कल्पित ओर अनथ चतुदंशाध्यःयोक्त उपसंहत ह 1 
पञ्चदश मं वबृक्षरूपक कल्पना से ,उसको ` कहकर “अश्वस्थमेनं सु"वरुढ्ः 
मलकसङ्गशस्त्रेण' इस्यादि से विषय वेस से वृक्ष का छेदन कर पर- 
मात्मा का अन्धेषण करना पह फलय । इसतमं संव श्रिगणात्क संसार्‌ का 
छेदेन केसे हो -असङ्गशाख की अदुपपत्तिं है इसं आशंका से स्व ख 
अधिकार वणोश्रमधर्मां से परितुष्ट होनेवा्ते परमास्मा से असङ्ग शाखं कां 
लाभ होगा यह कहमे ॐ ल्िर इतना ददी सब वेदाथं है, परम पुरं 
षाथं इच्ुकों से अनुष्ठेय हे यह गीता शास्त्राथं उपसंहार विषय ` एतदथ 
उत्तर प्रकरणारसम्भ : कहते हँ । , उससे यह सूत्र है- ब्राह्मण इत्यादि । तीनों 
छा समास॒करण द्वित्वेन, वेदाध्यायनादि सादृश्य धमं क्थनाथं शृद्राणाम्‌ 
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| रि 
वेदानधिकारिलज्ञापनार्थप्‌ । तथा च वसिष्ठः--“चलारो वणां बाह्मण्षत्रिय 


्श्यश्रास्तेषा तरयो वर्णा द्विजातयो व्रा्णकषत्रियवैयास्तेषाम्‌-- 
८ मातुरपरेऽथिजननं दवितोयं मौञ्जिबन्धने । . 
अघ्रास्य माता सावित्री पिता ताचा्थं उच्यते ।” इति । 
तथा प्रतिविशिष्टं चातुर्यं स्थानविरोषाच । | 
८! ब्राह्मणोऽस्य युखमासीद्रह राजन्यः इतः | 
` ऊरू तद्स्य यद्वैश्यः पद्भयां शुद्र अजायत्‌।।” इति । 
इस्यपि नियमो मवति । गायत्र्या ब्राह्मणपसजत त्रिष्टुभा राज्यं 
जगरया वैश्यं न केनचिच्छन्दसा शद्रमि्यप्षस्कारो विज्ञायत इति । शुद्रश्च 
तथो बणं एकजातिरिति च गौतमः । हे परतप ! शुतापनं तेष ॒ चतुर्णामपि 
वर्णानां कमणि प्रक्मेण वरिमक्तानीतरेतरविभागेन व्यवस्थितानि । कैः स्मभाव- 
रमवैगुणेः, ब्ाहमण्यादिस्रभावस्य प्रमवैहेतुभूतैगुणेः सादिभिः । तथाहि-- 
नाहणस्वभावस्य सत्गुण एव प्रभवः प्रशान्ततयात्‌ । शषन्चियस्वभावस्य स्मो. 
पसुजनं रज ईशवरसयमावत्वात्‌ । वैश्यसभावस्य तम उपसजेनं रज ईहास्रभात्र 
त्वात्‌ । शद्रस्भावम्य रज उपसजन तमो मूदस्वमावात्‌ । अथवा मायाख्या 


यह. प्रथक्‌ करण एक जाति होने से वेदका अभ्रिकारो है यह ज्ञापनाथे 
हे । एेसा ही वशिष्ठ जी कहते ह-“चत्वारो वणौ' इत्यादि ( उपर देखिये ) । 
तथा. प्रतिविशिश चातुक्स्यं स्थानविशेष से भी न्नाह्यणोऽय मुखमासीत्‌ 
इस्याहि ( ऊपर देखिये )। यह भी वेद ह -गायज्या त्राह्मणएमस्रजतः इत्यादि 
गौतमोक्ति . ऊपर देखिये । हे परन्तप शत्रुतापन ! दन व्वोरो वर्णो फा कमं 
प्रकषे से विभक्तं है । इतरेतर भेदसे व्यवरि्थित दहै, किनसे ? भेदप्वभावं 
से उसयन्न होनेबले शणो से ` ब्राह्मणादि स्वभावहेतुभृत शणसस्वादि से, 
तंथाहि-त्राहमणएस्वभाव का सत्वगुण ही प्रभव (करण) हे क्योकि 
दोनो शान्त. है। क्षेत्रिय का स्वभाव `ससोपसजेन रस दै) क्यांकि 
वह ईश्वरस्वभाव 8, -वैश्यस्वभावः तम॒ उपसजन - रज दै ` चेष्टा स्वभाव 
होने स्ने शुद्रष्वभावः रज उपसजेन तम दै। -मूद्स्वभाव से अथवा मायाङ 


कि ० 
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प्रकृतिः स्वमावस्तत उपादानात्मभवो गेषां तैः 1 ्राभगरीयः संस्कत वर्तमाने 
भवे स्वफलामिष्ुवतवेनाभिव्यक्तः खभवरः स निमित्तेन प्रभो येषामिति वा। 
शाह्नस्थापि पूरुषस्मव्रपपिकषवच्छ्ेण प्रविभक्तान्यपि गुणैः प्रविभक्तानी- 
सुच्यन्ते। आर्यातानामथं वोषयतामधिकारिशक्ति' सहारिणी इति न्यायात्‌ । 
तथा हि गौतमः--“ द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं, ब्ा्णस्याधिकः 
अचनयाजनमरतिग्रहाः । पूर्वेषु नियमस्तु । रजञोऽधिङं सृषं सर्वभूतानां न्याय्य. 
, दण्डततं पेरयस्याधिकं कषिवणिक्पा्च॒ गयं कुसीदं च | शत्यो वर्णं एकजा- 
तिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचमाचमनार्ये पाणिपादप्रशषालनमेनकै ्राद्धकमं 
भृत्यभरणं स्वदारदत्तिः परिचर्ोत्तरेषाम्‌” इति । अत्र साधारणा असाधारणा 
धमां उक्ताः । पूर्वेषु अध्ययनेज्यादानेषु नियमो ऽवश्यकर्त्य्ल न तु प्रवचनया- 
जनमि बयथेलादित्यथः। वणिगराणिज्यं, सीदं वृद्ध धनयोग । 
उत्तरेषामिति श्रेष्ठानां द्विजातीनामित्यरथः। वसिष्ठोऽपि त्राह्मणस्याभ्ययनः 
भृति स्वभाव हे, उस उपादान से प्रभव ( उत्ति) है जिनकी वे प्राचीन संस्कार 
वत्तमान जन्म मे सुफलामिभ्यञ्जनाथः अभिन्यक्तस्वभाव है सनिमित्तत्वेन 
प्रभव हे जिनका इति वा। शाख भी पुरुष्वभाव सापेश्च होने से शाख 
से भ्रविभक्त गुण कहे जाते है। "आख्यातानामर्थं बोधयतामधिकारि- 
शक्ति सहकारिणी' यह न्याय है । तथाहि गौतम. दिजवीनामित्यादि- 
दविजातियों का अध्ययन इग्या दान मे ब्राह्मण क अधिक है प्रवचनं योजन 
मतिम पूवं म नियम दहै। राजा का सर्वभूतो का अधिकरक्षणए ओर न्याय 
दण्डत्व अधिक है । वेश्य का अधिक कृपि वाणिभ्य पशुपालन, कुसीद, व्याज, 
शूद्र चोथा वणं एक जाति का सत्य अक्रोध शौच आचमन प्राणि पाणि पराद्‌ 
मक्षालन दही कायिक संज्ञा है, श्राद्ध कमे शूत्यभरण स्वदाररत्ति उत्तर वर्णो की 
सेवा, यहां पर साधारण ओर असाधारण धमं कहे गये है । पूवं मे अभ्ययनेज्या 
दान म नियम अवश्य कत्तन्यत्व दै । प्रवचन याजन प्रतिग्रह मे नियम नदी, 
कोक यह वृत्तय है । वाणिञ्य कुसीद वृद्धि के लिये धन लगाना । “उत्तरेषाम' 
इसा अथं श्रेष्ठ द्विजातियों की परिचर्या । वशिने भी कहा है- कम त्राह्मण 
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ध्यापनं यज्ञे याजनं दानं प्रतिप्रहश्चेति । त्रीणि राजन्पस्याभ्यनं यज्ञो दात 
` च श्चस्रेण च प्रनापालनं स््धमंस्तेन जीवेत्‌ । एतान्येव त्रीणि वेशस्य दपि 
वरणिक्षह्धपल्यं सीदं च तेषां परिचयां शूद्रस्य" इति । आपस्तम्बोऽपि-- 
(चत्र वर्णा ब्राह्मणक्षत्ियवैस्यशरास्तेषां पूवः पूर्वा जन्मतः भरेपान्‌। 
` स्क्कप॑ब्राहमणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायां 
` शिलतोन्छाचन्यचापरिगदीतम्‌ । एतान्येव कषन्रियस्याध्यापनयाजनप्र तिग्रहणा 
नीति परिदाय युद्धदण्डाधिक्ानि । -धान्रायवहर्यसप दण्डयुद्धवजं कृषिगो - 
(गौ) रस्यवाणिज्याधिकम्‌। परिवपा शदरसयेतरेषां वणानाम्‌" इति | 
मनुरपि-- | 
4{ अध्यापमध्यनं यजनं याजनं तथा । 
दाने प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकरपयत्‌ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिञ्याऽध्पयनमेब्र च 1 
विषयेष्वप्रपकति च क्षन्तियस्य समादिशत्‌ ॥ 
पशना रशषणं दानमिञ्पाऽध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुषीद च वैरयस्य कृषिमेव च ॥ .. 
एकमेव तु शष्रस्य प्रथः क्म समाद्‌ । 
न ता धनुपा ६0 एतेपामेब वर्णानां चुश्रुषामनद्यथा ॥ ' इति । 
के हे-अध्ययन, अध्यापन, यजन; याजन; दान; प्रतिग्रह इति । क्षत्रियो के तीन 
है- यज्ञ, दान, अध्ययन शखसे प्रजापालन यह्‌ स्वधम हे । ससे जीविका निवोह 
करना । येही तीन वैश्य के है-ङरषि वाणिञ्य पशुपालन, कुसीद इनका सेवा 
करना शद्र का धमं है। आपस्तम्ब भी कहा है--चत्वारो बण ब्राह्मण क्षत्र 
वैश्य-शुद्राःः इनमं पृवं जन्स से श्रेष्ठ हं अपना कम ब्राह्मण का अध्ययन, अध्या 
पनˆ यजन, याजन, दान प्रतिग्रह आदि है क्षत्रिय के अध्यापन? याजः 
प्रतिग्रह इन तीनों को दोड़ कर ओर युद्ध दण्डादिक धमं क्षत्रिय के समर्‌ 
वैश्य कामी दण्ड युद्धको द्ोड़कर कृषि, गोरक्ष, वाणिञ्य, अधक पारचय। 
आप्र वकी शद्रका। मतुने भो काहे | 
“अध्यापनमध्ययनं यजनं याज- नन्तथा । 
दानं भरविग्रनञ्चेव ब्रा्यणानामकल्पयत्‌ ।' 
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शमौ दमस्तपः शौचं सान्तिराजंव मेव च। | 

लानं विज्चानमास्तिक्यं बरह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शस ( चित्तका निग्रह), दम ( वाह्य इन्द्रियोंका दमन ), तप ( शाखो- 
र नताद्क ) शच ( व्राह्म अग्र आभ्यन्तर शुद्धि), क्षान्ति (क्षमा), 
अजिव ( सरलता ), जान ( साङ्ख वेद्‌ तद््थविषयकं वोध ), विज्ञान) ` 
(८ तच्रानुभव >), ओर आस्तिक्म ८ परलोकमे निप्र ) ये सव कमं ब्राह्मण 
ज7तका स्वमाविक हें ॥ ४२ ॥ | | 

एवं चतुगामपि वर्णानां गुणभेदेन.कर्पाणि प्रविभक्तानि ॥ % १॥ 

म° ट ० तत्र ब्राह्मणस्य स्वाभाषिकगुणङ्तानि कमाण्याह--शम्‌ 
इत्यादना । शमाऽन्तःकरणोपरमः । दमो बाह्यरणोपरमः प्रागुक्तम्‌ । तपः 
शारीराद्‌ द्वद्िजयुमा्ञत्यादुक्तप । सोचमपि बाकचस्यन्तरभेदेन प्रागुक्तम्‌ । 
वान्तः क्षमा कर्स्य ताडतस्य वा सनस विकारराहितयं प्राग््याख्यातम्‌ । 
आजंवमफौटिल्यं प्रागुक्तम्‌ । ज्ञानं साद्घवेदतदथ विषयम्‌ । विज्ञानं कमंकाण्डे 
रलात्मक्याचुभवः । आास्तक्यं साचिको भद्रा प्रागक्ता। एतच्छमादिनधकं 
स्वभावजं स्गुणस्वभावक्रेत ब्रहमकम ब्राह्मणजातिः कमं । यद्यपि चतुर्णामपि 
वणानां साचिकावस्थायामेते धमाः; संभवन्ति तथाऽपि बाह्येन बाह्मण भवन्ति 








इत्यादि उपर देखिये । इस प्रकार चारों वणो का कमं गुण भेद से 
अलग २ हे ॥ ४१॥ | 

उनमे व्राह्मण के स्वाभाविक गुणकृत कर्मो को कहते दै - श्मः इत्यादि 
से । शम अन्तः करणोपशम, दम पूर्वोक्त वाह्य करणोपरम, तप शारीरादि देव 
हिजगुरुपाज्ञ इत्यादि से उक्त है । शोच भी वाह्र भीतर के भेद से पूवं मे उक्त है, 
क्षमा, आट ताडित का वा मन मं विकाररादहिव्य पृं मे व्याख्यात हे, आजव 
अकोटिल्य पूर्वोक्त ज्ञान सामवेद तदथंविषय, विज्ञान कमंकार्डभे यज्ञादि कमं नैषु- | 
एय, ब्रह्मकाण्ड मे त्रह्मत्सेकयानुभव, आस्तिकय पूर्वोक्त सात्विकी .श्द्धा ये शमादि 
नव स्वाभाविक हं । सत्वगुण स्वभावञ्नत है, ्रह्मकमं व्रःह्मणएजाति क! कपर, ` 
यद्यपि चारों वर्णका सात्विकावस्थाते ये धं होते है तथापि अधिक नाहयणोि 

९१ । 


त ्रीमद्धमवहरीता ` [ अभ्याय {८ 
| त्त सोपककयेन त्वस्यत्रापि लत्यनामि काषिद्धवन्तीपि श्न 
| साधारणधमंतयोक्त( । तथा च विष्णुः- 
| ८ क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्ियसंयमः । 
अदिसा गर्शश्रुषा तीथादुसरणं दया ॥ 
आजंबं ल्लोभशल्यसं दुवत्राक्मणपूजनम्‌ । 
अनभ्यघ्रूया च तथा धर्म; सामान्य उच्यते ॥'' इति । 
सामान्यश्चतर्णामपि वर्णानां तथा प्रयिण चतु्णामप्याश्रमागामित्यथे | 
तथा बृहस्पतिः 
८ दया क्षुमाऽनघ्रूया च सोचानायाघमङ्गलम्‌ । 
अकार्षण्यमस्पृहतवं सथेसाधारणानि च ॥ 
प्रे वा बन्धुवगे बा मित्रे द्व्टरि बा सदा | 
आपन्ने रक्षितव्यं तु ययेषा परिकीतिंता ॥ 
बाह्ये चाऽऽध्यात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते कचित्‌ । 
न इष्यति न बा हन्ति सा श्षुमा परिकीतिंता ॥ 
न गुणा गुणिनो हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि । 
 नान्यदोपेपु रमते साऽनघया प्रकीतिता ॥ 
अभक्ष्यपरिहारश्च संस्गस्चाप्यनिगुणेः । 
स्वधमे च व्यवस्थानं शौचमेतसपरकीर्तितम्‌ ॥ 








होते हे क्योंकि वह सच स्वभाव है सर्वोपचयवश अन्यन्र मी कदाचित्‌ होते ह 
इस कारण शाखान्तरे साधारण धमं के गथे है! तथा च विष्णु ने कदा दै- 
्‌ क्षमा सत्यं दमः शोचन्दानमिन्द्रियसंयमः । ` | 
इत्यादि ऊपर देखिये । अथं अतिस्षष्ट हे । 
सामान्य चारों बर्णोका तथा प्रायः चारो आश्रमोंका भी 1 वृहस्पतिने भी का ८ 
द्या क्षमानसूया च शोचानायासमङ्गलम्‌ 
इत्यादि ऊपर देखिये । अथं पृवं व्याख्यातभ्राय हे । - 


न श्वा ~ ४ ~» - ~ 
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शरीरं पीड्यते येन सुञ्धमेनापि कमणा । 
अत्यन्तं तन्न कतनप्मनायासः स उच्यते ॥ 
्रशस्ताचरणं निव्यमप्रशस्तविसजंनम्‌ । 
एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं भुनिभिस्तखदशिमिः ॥ 
स्तोकादपि प्रदातन्यमदीनेनान्तरात्मना । 
अहन्यहनि यस्किचिदकापेण्यं हि तसस्ृतम्‌ ॥ 
यथोत्प्नेन संतोषः कतब्यो दयर्थवस्त॒ना । ~ - 
परस्याचिन्तयित्वाऽ्थे' साऽसपृहा परिकीतिता ॥* इति । 
एत एवाष्टावरात्मगुणत्वेन गोतमेन पठिताः “अथाटावात्मगणा दया 
सर्वभूतेषु क्षान्तिरनष्यया शोचमनायासो मङ्गलमका्ण्यमस्पहा इतिं । तथा 
महाभारते-- 
“सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो हीः क्षमाऽऽजवम्‌ । 
ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धमः सनातनः ॥ ` 
सत्यं भूतित प्रोक्तं मनसो दमनं दभः 
तपः खधमंवतितवं शोच सङ्रवजनम्‌ ॥ ` 
सन्तोषो विषयत्यागो हीरकाय निवतेनम्‌ । 

क्षमा दन्द रिष्णुत्माजवं समचित्तता ॥ 

ज्ञानं तखाथेप्रबोधः श्लमरिचत्तप्रशान्तता | 

द्या भूतहितैषिखं ध्यानं निधिषयं मन; ॥" इति | 
दूबलः-- 
५ शोचं दानं तपः श्रद्धा गरुसेवा क्षमा दया | 


ये ही आठ आ्मणुण गौतम पढ़ ह-अथेस्यादि ऊपर देखिये । 
शौर महाभारतमं-- 
(“सत्यं दमस्तपः शोचं सन्तोषो हि क्षमाजेवम्‌। 
ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धमः सनातनः ॥ .. 
इत्यादि उपर देखिये । इन स्वोका. अथं ज्याख्यातप्रायही समभे ! इसी 
प्रकार आगे भी जानियेगा। 
देवलः--शोचं दानं तपः श्रद्धा गुरुसेवा क्षमा दथा । 
इत्यादि ङपर देखिये । 
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शौर्यं तेजो धृतिदाच्यं युद्धे चाप्यपलानयनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च ज्ञात्रं कमं सखभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


शौर्यं ( पराक्रम ), तेज ( प्रागर्भ्य, '(जसल (क दरः लोग उरे ) 
धृति ( धेये ), दृ्ष्य ( इुशलता ), युद्धम अपलायन है. ( शत्रुओंसे पराङ्मुख न 
लेना ), दान, धमतः प्रजापालन ये सव शक्त्या के स्वाभाविक ` 
(11 ह्‌ ॥ ४२ ॥ | 
विज्ञानं विनयः सत्यमिति धमंसथुचयः ॥” इति । ` 
तथा-- 
(४ व्रतोपवासनियमैः शरीरेत्तापनं तपः । ` 
 श्रत्यथो ध्मकार्यपु तथा भ्र स्युदाहूता ॥ ` 
` नास्ति ्ध्रद्थानस्य क्मक्यप्र योजनम्‌ । 
यत्पुनवै दिकीनां च ल क्रिकोनां च सर्वेशः ॥ 
धारणं सर्वविद्यानां विज्ञानमिति कीत्मते । 
विनसं दिषिधं प्राहः शशवदमकशूमापिवि \\ 
लेपं व्याख्यातप्रायमिति वचनानि न लिखितान । याज्ञवलय, 
4! इडधाच्‌रदमो ईिषादानस्वाध्पवक्मणाप्‌ । 
अयं तु परमो धमो यच्रोगेनाऽऽत्मदशेनमर्‌ ।।' इति ॥ 
इयं च सर्गा देवी संपत्म्ाग््याख्याता ब्राह्मणस्य स्वाभाव तरेषां नेमि 
कीति न बिरोषः॥ ४२॥ 
म० दी०--शत्रियस्य गणस्यभावकृतानि -कर्माण्याह--शुयंमिा 
दिना । हौः विक्रमो बसरा प्रह प्दु्िः । तेजः भागर परप 
श्र व् प ह जतः चयन नी लिला । याज्ञवरकयने | | 
इया चार इत्यादि ऊपर देखिये । 
यहं सवौ दैवी सम्पत्‌ पूर्वम उ्थादयात दहै, ब्राह्एकी घ्वाभाविकी है 
 तदितरकी नैमित्तिकी अतः विरोध नदी ॥४२॥ 
शषत्रियके गुण स्वभावद्कत कमं कहते हे ओरय्यसे । ` शौ्य-पराक्रम अति 
बलान भी मारतेये भ्वसि, तेज प्रागदभेय अतिरस्कायं धूति द रे बडी विपरि 





कृष्यः अ त = 0 वो 
५ दः ^ नः ऋक 
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करृषिगोर्व्यवाणिञ्यं वैश्यकमं स्वभावजम्‌ । 

परिवयासकं कमं शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

छरषि ( खेती करना ), गोरक्षा करना ओर काणिञ्य ( क्रयविक्रयं रूप 
व्यवहार ) ये वैश्यां के स्वाभाविक कम है, ओर तीनों वर्णो का सेवाखूय कम 


 शद्रका स्वाभाविक है ॥ ४४ ॥ 





णीयत्वम्‌ । ध्रृति्महत्याभपि षिपदि देहेन्दियसंवातस्यानधसादः। दाप दक्ष 
मावः सहसरा प्र्ुत्पन्नेषु काये ष्वव्यामोहेन प्घर्तिः । युद्धं चाप्यपल्ायनमप- 
राङ्धएुखीमावः । दानमसंफोचेन धिततेषु स्वस्वतरि्यागेन परस्वत्वापादनम्‌ । 
ईश्वरभावः प्रज पलनाथमीशितव्येषु प्रधुशक्ति्रकटी णे च । क्षात्रकमं क्षत्रि 
यजतिविंहितं कमं स्वभावजं ससीयसर्जनरजोगुणस्वमावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 

म° री°--ृपिरनोत्पसय्थ' भूमेर्विरेखनम्‌ । मोरक्षस्य भवो गौरक्ष्यं 
 पशुपास्यम्‌ । वाणिज्यं बणिजः कमे क्रथविक्रयादिलक्षणं, इुीदमप्यत्रान्तगंण- 
नीयम्‌ । वैश्यकमं वैरयजति; कप, स्दमा्जं तम उप्रजंनए्जोगणस्वभावजप्‌ । 
परिचर्यात्मकं द्विजतिशरपात्मकं शद्रस्याप्रे कमं स्वभावजं रज उपसजंनत- 
मोगुणस्वभाजम्‌ ॥ ४४ ॥ 








(& 


भी देहेन्द्रि सङ्घात कर न गिरना, दा्ष्य--उत्पन्न कार्यम अन्यामोहपृवेक सहसाः | 
्बरृचतिः युदधर्मे अपलायन-भागना नदी, दानाध्ययनमे सङ्कोचरहितस्वसंस्व निवृत्ति 
पूवक परसत्वापादन, अथव अपने स्वको हटाकर ग्रहण करनेबालेकै सबका 
` उदन शश्वरभाव धरजापालनाथं शास्य अर्मे प्रधुराक्ति प्रगट कस्ता, धाश्नकमं 
क्षत्रिय जातिका.विहित क्म, स्वभावजं स्वोपसजन रजोगण स्वभाज है ।॥४३॥ 
कृषि अन्नोत्पादन के लिये. भूमि छां जोतना, पशुपालन, बाणिथ्य, 
 क्रविक्रयादिलक्षण सीद को भी इसी के अन्तगेत समना । वैश्यकस- 
्ैश्यजाति का क्म स्वभावज तम उपसजन रजोगुण स्वभावज दिजातिसेबा- 
त्मक कर्मं शुद्र का भी स्वभावज रज उपसजंन तमोगुण स्वभावज हे।॥४९॥ 
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ल खे वर्मर्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 


-उस उपाय को सुनो ॥ ४५॥ 


[द 


© 2 | हि 
कर्मनिरतः सिद्धि यथा विदन्ति तच्छ ॥ ४५॥ 
अपने अपने अधिकार के अंबुसार कर्मो मे तत्पर रहने बाला 
चप्यं संसिद्ध ( ज्ञानकी योग्धता ) को धापन करलेता दे1 अव अप्त 
कर्य मे निरत मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि ( तख्ज्ञान ) को प्राप्न करता है 


= ~अ त कना > - = क य-द दुर रक, 


म० टी०- तदेवं वर्णानां स्वभावजा गोणार्पा धर्मा अभिहि 
अन्येऽपि धर्मा; लास्त्रषवत्राम्नाताः, तदुक्तं मविष्यपुराणे-- 
| ८८ धूमः श्रेय सयुदिष्टं श्रषोऽभ्युदयलक्षणम्‌ । 
स॒ त॒ पश्च विधः प्रोक्तो वेदमूलः सनातनः ॥। 
वणधमः स्मृतस्त्वेक आशभ्रमाणामतः परम्‌ । 
चर्णाध्रमस्तरतीयस्तु शोणो नेमित्तिरुस्तथा ॥ 
वणेत्यमेकप्ाित्य यो धपः संप्रवतंते | 
वर्णधर्मः स उक्तस्तं यभरोपनयनं चेष ! ॥ 
यस्त्वाश्रमं समाभित्य अधिकारः प्रबतंते । 


यि 





© 


+ 


ञ्ल प्रकार वर्णाः का स्वमावज गौण कमं कहा ओर अन्य भी 
मी शाखे के-गये है यथा मविष्प्रपुपण मे--“्वमं श्रेयः समुदिष्ि 
श्रो योऽभ्यदलक्षणपः इत्यादि उपर देखिये । 


घम श्रो कहा गथा, भे अभ्युदष्‌ लक्षणः दै वहं वभू 
सनातन पोच प्रकार का. कहा गयादहै) वचखेधमं ९ सहला आभरमयम्‌ ` 


२ दसरा, वणंौश्रम ३ तीसरा, ४ चौथा गौणं ५ ` पाचवा भमिखिकं । ` उसमं 
हे रजन्‌! एक वर्णत्व को लेकर जोः धमे सम्भ्रवृतत हो वह वणधम कदा गा | 


है, जेसे-उपनयन ( जनेड) दै । आर जो कि आश्रम को लेकर अधिकार 


प्रसित है वदं निश्चयं आश्रम धर्मं कदलाता दै, जेसे- भिक्षा दश्डग्र्् 
आदि । ओर जो वणेत्व आश्रमल्वं को अधिदूत कर श्रत होता 





क जट कका -बकद "र अकवा्या 
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स॒ खसाशध्रमधपः स्याद्धिक्षादण्डादिको यथा ॥ 

वणेखमाश्रमत्ं च योऽधिक््य प्रवते । 

स वर्णाशरमधमस्त्‌ मौञञ्या्ा मेखला यथा ॥ 

यो गणेन प्रयतेत गुणधमः स॒ उच्यते । 

यथा मूधाभिपिक्तश्य प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 

निमिच्मेकभाभ्रितय यो धमः सं्रवत॑ते। 

नेमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्चित्तविधिर्यथा ॥'' इति । 

अधिकारोञत्र ध्मः चतुविधं धपर॑माह हारंतः-“ अथाऽऽध्रमिगां 
पृथग्धर्मो विशेपधम॑ः कःस्नधर्मशथः' इति । प्रथगाश्रमानृष्टानास्पथग्धमोः यथ 
चातुपण्यधमः । स्वाश्रमषिगेपानुष्नाद्िरेषधमो यथा नैष्ठिकयायावरानज्ञा- 
पिकचातुराश्रम्यसिद्धानाप्‌ । सर्धेपां यः समानधर्मो नैष्ठिकः कृत्स्लधमं इति । 
नेष्ठिको व्रसचारिविशेषः । यायावर गृहस्थविरेषः। आचुज्ञायिको वानप्रस्थ 
पिरेपः । चातुराक्रम्यसिद्धो यतिविषशेषः। सवेषामिति वर्णानामाश्रमाणां च 
तत्राऽऽ््यो यथा महाभारते- । 
“ आनृशस्यमदहिसा चाप्रमादः संविभागिता । 
बह वणीश्रम धर्मं कहलाता ह जैते-मंज्जी ( मून की बनाई हई ) मेखला 
(काटसूत्र) ह। जो गुणके द्वारा प्रवात दाताहं वह्‌ गुण धम कृहलाता ह, 
जेसे-मद्धोमिपिक्त राजा का प्रजा परिपालन । एक निमित्त को लेकर जो 
धमं प्रवर्सित होता है उसे नैमित्तिक समना चादिये, जेसे म्रायश््चित 
[वाध । 
अधिकासेऽतर ध्मः | भर्म- चतुर्विध धम॒हदारीत ने कहा दे-अथाभ्रमिणं 

धमं प्रथक धर्मः विशेषधमेः समानधमं.करतस्नधमंश्च । भिच्नाश्रमाच्ठातन से 
पृथक धर्म जैसा चातुवण्ये धमं, आत्मश्रमविशेषाडष्ठान से विश्ञेष धमे, जसे 
गष्ठक यायावर आचज्ञाायक चातुराभ्रम सद्धा कास्वक्छा जा समानय १) 
वह समान धम नैष्ठिक करत्स्न धमे है । नैष्ठिक व्रचारि विङेष, यायावर विदोष 


चातुराश्रम सिद्ध, यतिविक्ञेष सव वर्णौ का अश्रमं का, उनम पहला जसे 


महामारत मेँ -आनृशंस्यमर्दिसा चः इत्यादि उपर देखिये । 
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्राद्धकर्माऽऽतिथेयं च सत्यमक्रोध एव च ॥ 

सवेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानघ्ूयता । 

आसमज्ञानं तितिश्चा च धेः साधारणो चप ! ॥' इति । 

स्वाधरमसाधारणस्त॒ प्रागुदाहृतः । निष्ठा संसारसमाि्तसपयोजते 

नष्िको मेकषहेखासमज्ञानो्पति प्रतिवन्धकम्रस्यवावपरिदाराय निष्कामकम. 
ष्ठन गररप्नधमं इत्यथैः । आश्रमाश्च शेषु चल्वार आश्नालः | यथाऽ 
गौतमः “तस्याऽऽभ्रपरविकरेके तरुते बरहयचारी गृहस्थो मिक्षुभेखानस्‌ः" ` 
इति। आपस्तम्बः "चखार आश्रमा गाहस्थ्यमाचायंङं मौनं वानप्र 
मिति तेषु सवषु यथोपदेशमव्यम्रो वतमानः क्षेमं गच्छति" इति । वसिष्ठ 
“चत्वार आघ्रमा ब्रह्चारिगृहस्थवानप्रस्थपखिज कस्तेषां वेदमधीत्य वेदौ 


वेदान्याऽविशीणेन्रह्वयों यमिच्छेतमाअसेत्‌" इति । एवं तेषां पृथगधमां अप्या 
~~~ -- ~ 











--हे राजन्‌ ! अनृशंस्य (अक्र) अर्दिसा अप्रमाद, संविभागिता 
श्राद्ध कमे, आतिथेय. ( अतिथि स्कार ) सत्य, अक्रोध, अपन सखी मही 
सन्तोष, शौच, किसी के गुणो की निन्द्‌ न करना, आत्मज्ञान अर तितिक्षा ये 
सव साधारण धमं कहे गये हे । 

सवौश्रम साधारण धमं पृवं मं उदृष्टत हृ ह ' “निष्ठा ससारसमापत 
तस्रयोजनो नैष्ठिकः, मोक्षहेतु आत्मज्ञानोसत्ति प्रातिच्रन्धक्‌ दुरतनद्रत्त क. 
लिये निष्काम कमौचुष्ठान कृल्न धमं हं। शाखो म चार आश्रम कटं ह 
तथाह गोतमः-- । 

तस्य आश्रमविकल्पम्‌' 


ऊर देखिये 


आपस्तम्ब ने कहा दै-- "चत्वार आश्रमा; 
इव्यादि ऊपर देखिये । 

टन सवो मे उपदेशाचसार अ्याव्रनुष्डानशील कल्याण रप्ति करत द। 
वशिष्ठ ने कहा ह--"चत्वार आश्रमाः इत्यादि उपर देखिये 1 

इनमे एक वेद, दो वेद, तीन वेद का अध्ययन कर अलुघ्र ब्रह्मच 
जिसकी इच्छा करे उसके साथ परियन करे । इस प्रकार उन्‌ अलग धम ` 
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म्नाताः । तथा एलमप्यज्ञानामाम्नातप्‌ । यथाऽऽह मचुः-- 
“श्रतिस्म्रसयुदितं ` धममयुतिष्ठान्ह मानवः । 


इह की तिंमवाप्नो ति प्रत्य चाचुत्तमं खखम्‌ ॥'“ इति । 
अतु्मं सुखमिति यथाप्रप्त्तफलोपलक्तणारथम्‌ । आपस्तम्बः “सष 
वर्णानां स्वधर्माचष्ठान परमपरिमितं सुखं ततः पित्त कमंफलशेदेण जातिं 
₹ू¶ बलं वृत्तं मेधां श्रजञा द्रव्याणि धमावुष्ठानमिति प्रतिप्चस्तेण ( इति ) । 
गौतमः- “वर्णा आश्रमाथ स्वधर्मनिष्ठाः प्रय॒ कम॑फलमदुभूय ततः रेषेण 
वििषटदेशजातिकुलरूपायुः-रुतटृत्त वित्तसुखमेधसो जन्म. प्रतिपवन्ते विषश्च 
विपरीता नश्यन्ति" [ इति ]। अत्र शेषशब्देन युक्तं ज्योतिशोमादिकर्मातिरिकत 
चित्रादिकर्माचुशयश्चव्दितयच्यते न त पूथधकमण एकदश इति. स्थितं “कृता 

त्ययेऽनुशयवान्दष्टस्प्तिभ्या यथेतमनेवं च" . इत्यत्र । मेडरप्युक्तम्‌- 





भी के दै तथा फल भीं अज्ञा का कहे हैँ, जेते मनु-श्रतिस्मृपयुदितम्‌' ऊपर देखिये 
अथं --वेद ओर मन्व।दि स्मृति मँ कटे हए धमे को अचुष्ठान करता हुजाः 

मनुष्य इस लोक मं कीर्तिं को पाता हे बाद मरने पर जिससे वदृकर. सुख न हो 

एेसे सुखः को पाता हं । | 


यहो “अनुत्तमं सुखं" यष यथाप्राप्त तत्तत्‌ फलोपलक्षणाथं दै । आपस्तम्ब 
ने कहा दहै- सव वर्णो का ` स्वधमोनुष्ठान मे परम अपरिमित सुख हे । बादं 
परिपत्त॑न होने पर कमं फलविरेष से ज।तिरूप वणं, बल, संख, वित्त, मेधा, 
रज्ञा, द्रम्य, धमौचष्ठन पाते ह । गोतम ने कटा है- “वणो आश्रमाश्च" इत्यादि 
ऊपर देखिये | 

अर्थ -स्वं वणं ओर आश्रमोचित धमं निष्ठ व्यक्ति मरने 

के वद कर्मफल का अनुभव कर वा अवशिष्ट कमं से विशिष्ट देशः 
जाति, कुल, रूप, आयु, श्रत, वृत्तः वित्त, सुख, मेधा बाले जन्म पाते हे । 
विपरीत चासं तरफ नष्ट होगे। यहां पर रेषशब्दर भुक्त ज्योतिष्टोमादि कमं 
फल से. अतिरिक्त चित्रादि ` कमोदशाय शब्दित कहा जाता है, पूवं कमं का 
एक ` देश नहीं यह सिद्धान्त है छृतार्यये' इत्यादि सें कहा गया इ । यहा पर 

५२ 


0 प (५ ०। श्रीमद्धगतद्रीता [ अ्याय १८ 








(“गौतमीयेऽपि तच्छेषस्तस्माचित्रायपेक्षया ।।› इति । - 
विष्वञ्च; सवंतो गामिनो यथेषटचेष्ठा विपरीता नरकादौ जन्म प्रतिपच 
विनश्यन्ति दृमिकीटादिभवेन सवेपुरपाेम्पो भरश्यन्त इत्यथैः | 
हारीतः 
(“काम्यैः केचिदज्ञदानिस्तपोभिलब्ध्वा लोकान्‌ पुनरायान्ति जन्म । 
कां काः सत्ययज्ञा सुदानास्तपो निष्टा अ्तपान्‌ यान्ति लोकान्‌ |" इति । 
अत्र कासनासदयद्धावनियन्थनः एलमेदो दषितो भविष्यपुरणे- 


(फलं बिनाऽप्यनुष्ठानं नित्यानामिष्यते स्फुटम्‌। ` ® 


काम्यानां स्वफलाथ तु दोपधाताथमेव तु ॥ 
; नैमित्तिकानां करणे त्रिविधं कमणां एलम्‌ । 
` तथं .केचिदुपातस्य दुसिस्य प्रच॑कते ।॥ ` 
अनुरति तथो चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते \ 


नित्यां क्रियां तथा चान्ये अतुषङ्गषलै विदु; ।'' इति 


भट्जी ने कदा है-गोतमीयेऽपीति से गोतम मभा तच्छष. तस्मात (चन्नाद्‌ 


अपेक्षा ` से 1. विष्वञ्च सवेगासीः यथेष्ट चेष्ट विपरोत नरकाद्‌ म जन्म पाकर 
विनष्ट होते दै ¦ क्रिमिकीटादि भाव से सव पुरुषार्थो म भ्रष्ट होते हें । हारीत 
ने कदा हे- 

` (काम्यैः केचिद्‌ यज्ञदाने 
इत्यादि उपर देखिये 1 


अथे- काम्य, यज्ञ, दान, तप॒ आदि दाया लोकान्तर म जकर पुन्‌ 


जन्म पाते ह) किन्तु कामना से रदित सत्ययज्ञ सदाना तपोनिष्ठ अक्षय 


(जिसका कमी भी विनाश नदी). एेसे ल्लोक को पाते ह । यहा पर कसना के 
सद्‌ असद्‌भाव से फलमेद भविष्यपुराण म दिखलाया ह । 
| फलं विनप्यनुष्ठानं नित्यानासष्यतं स्फुटम्‌ 
यादि उपर देखिये। 
` अर्थ फलके विना भी नित्य क्म का अष्ठान स्पष्ट अभिलषित हे । 
काम्य कर्म अपने फल के लिये एवं दोषनिवृतति के लिये ही है। नैमित्तिक कम्‌ 


[ए ॥ 





श्लोक ४५] पौयुवादभधुघरदनीव्याख्यासदहितो _ . ४११ 





अन्य आपस्तम्बाद्यस्तच्थाऽग्रे फलार्थे निमित इत्यादिधचनैराषङ्गि- 
कफलतां नियकमंणो विदुः । . श्रतिश्च- “त्रयो धम॑स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं 
दानामाति प्रथमस्तप एव द्वितीयो त्रह्मचायाचाय्कलवासी वर तीयो ऽच्यन्तमात्मा 
नमाचायदुलेऽवसादयन्‌” इति गहस्थवानप्रस्थत्र्मचारिण उक्त्वा “स्वं एते पुण्य- 
लोका भवन्ति” इति तेषामन्तःकरणशुद्धयभावे मोक्ताावयुक्ला शदधान्तः 
रणानामेषामेव पखिाजकमावेन ज्ञाननिष्ठो भोक्षमाह- ध्रहयसस्थो ऽगरत- 
त्वमति" इति । तदेवं ध्थिते ब्रह्मचारी वानप्रस्थ बा ययुश्च फ़लामिसंधित्या- 
गेन भगवदपणबुद्धवा- स्वे स्वे तत्तदर्णाधरमविहिति न तु स्वेच्छामात्रकृते कमणि 
 शुतिस्सृल्युदितेऽभिरतः सम्यगयुष्ठानपरः संसिद्धिं देरेन्दियसंघातस्या्चद्विक्येन 
 सम्यश्ञानोत्पत्तियोग्यतां लभते नरो वर्णाश्रमाभिमानी मनुष्यो मयुष्या 
 1वकाप्नत्कमंकाण्डस्य । . देवादीनां वर्णाध्रमाभिमानिखामावाधक्त एव 
 तद्धमम्ननधिक्ारः । बणाश्रमामिमानानपेक्षे तूषासनादावधिकारस्तेषामप्यस्तीति 
करने पर कर्मो का तीन फल दै, गृहीत, पाप का नाश पहला कहते है । कोई 
पाप को अनुत्पत्ति ही मानते हं । अन्य कोड नित्य क्रिया को आदषङ्गिक 


फल सममभते ह । (तद्यथा अपथ फल्ाथं निमित्ते, इत्यादि वचनो से निव्य 


कर्मा' का आनुषद्किक फल्तता कदी हे । श्र॑ति भी कहती दै- 
| त्रयो धमेस्कन्धा द 
„ इत्यादि उपर देखिये । 5 | < 


गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी इन तीनोंको कहकर ये सव ॒पुस्यलोक होते देः; 

इति । उनके अन्तःकरण शुद्धि न होनेसे सोक्चाभाव कद कर इन्दी शुद्धान्तःकरणो 
 तीनोका परित्राजकभावसे ज्ञाननिष्ठा मोक्षं कदा है--त्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति 
, इससे । हस प्रकार बरह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ वा सुभुश्चु फलेच्छा यागसे भगदपंण 
धुद्धिसे स्वस्ववणौश्रम विदित स्वेच्छामात्र कम करनेसे नदही-श्रति विदहितमे 
समभ्यगयुष्ठान तत्पर देेन्द्रियसं घातकी अशद्धि निब्त्तिसे तन्त्वज्ञानोसत्ति योग्यता 
खूप संसिद्धिका लाभ करता है । वरणो्रमाभिमानी न होनेसे उनका कमेकार्डमं 
| अधिकार नहीं दै यह ठीक ही तद्धममं अनधिकार हं) वणश्रमाभिसानकी 
 अपेक्षाशल्य उपासनादििकमंम देवताओंका अधिकार है यह देव अधिकरणमे सिद्ध 
 फियाहै। | 


हि १२  शीमद्भगव्हयता [ अध्याय्‌ १८ 


` यतः परवृततिभूतानां येन स्वमिदं ततम्‌। ` 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥:४६॥ 


1 जिस -परमात्माके द्वारा सम्पण भूतो की उत्पत्ति हु दं ओर -जिस प्र 
मात्मा से यह समस्त विश्व व्याप् हे, उस परमात्मा कौ अपने वणोश्रमानुसार 
श्रुतिस्मृति विदित कर्मा से पूजा करे मङप्य चित्तशुद्धिरूप सिं र 
`को प्राप्न करता हे॥ ४६॥ । 





स्तं देवताथिकरे । ननु बन्धदेत्‌नां कमणां कथं मोषेतखषगरनिः 


` षादित्याद-स्यकमंनिरतः सिद्ियुक्तसरणां यथा येन प्रकारेण ` परिदन्ति 
` तच्छ शरसा तं प्रकारमवधाेव्यथः ॥ ४५ ॥ 1 

म० टी०- यतो मायोपाधिकचेतन्यानन्दवनाःसषज्ञात्सवशक्तरीश्वराहपा 
 दानान्निमित्ताच सर्वान्तर्याभिणः प्रवत्तिरूपत्तिमायामयी स्वास्ररथादीनापिव 
भूतानां भवनधर्माणामाशादीनां येन चकेन सदूपेण स्फुरणरूपेण च ` सवेमिदं 
ददयजातं त्रिष्वपि केप ततं व्याप्रं स्वास्मन्येबान्तभावितं करिपतस्याधिष्ठ 
` नानतिरेकात्‌ | तथा च भ्रतिः- “यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते | `येन 
 - जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिस विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तट्घ्ह्मति 


[ इति ]। अत्र॒ यत॒ इति प्रकृतो पञ्चमी। यतो येनेति चकष 


प्रभ--वन्ध हेतुकमेमे मोक्षदहैतुत्व केसे ? 

उत्तर-उपासनाविशेषसे स्वकमंनिरत त्त्वज्ञानोतपत्ति योग्यता लक्षण 
सिद्धि जिस भ्रकार पाता है उसको सुनो उसका निश्चय करो ॥४५॥ . 

दतः--मायोपाधिक चैतन्य आनन्दघन सथेज्ञ सवेशक्ति. ईश्वर उपादान 
-छौर निभित्तसे सवोन्तयीमीसे सव प्रवृत्ति उत्पत्ति मायामयी स्वाधिक अथाद्क 
समान उत्पततिधमक अकाशादिभूतोका जिस एक सद्रूप स्फुरणएरूपसे, सव 


| | यह्‌ दृश्य समुदाय तीनां कालोमे ज्याप्र हे; .अपने.आत्मामे दी अन्तभावृत १. 


क्योकि कल्पित. -अधिष्ठानसे. अतिरिक्त नदीं होता। तथा. च. श्रत 
यतो वा. इमानि. भूतानि जायन्ते, येन॒ जातान जी वन्तियस्रयल्त्यमि 
 , संविशन्ति . तद्विजिज्ञासस्व . तद्ब्रह्मेति यँ पर “यतः यहं “ 

पृश्वमी दै, "यतो येनः इन 'दोनोसे एकत्व विवश्चित दै।.. आनन्द 
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शोक ४६४७ ] सानुवादमधुषदनीव्यारयासहिता ४१२ 
्ेयान्खधर्मो विगुणः परधमांत्छरश्तात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुवन्नाप्रोति किखिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अच्छी तरह किया गथा दूसरे के धमं ॑की अपेक्षा शुणरहित 
( अज्ञ विकल >) भी अपना धसं भेष्ठ.दै, अपनी अपनी जाति के अनुसार शाख- 
विदित कमं का अनुष्ठान करते हए ब्राह्मण अदि को चित्तशुद्धि. के प्रतिबन्धक 
पाप नदीं लगता है । तास्पयं यह ह कि तुम्डाया ्िस(त्मक मी धमदहैतो मी तुम्ारा 





कल्याण उसीसे हे ।॥ ४१॥ 
विवदिितम्‌ । “आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्भयेव खल्विमानि 


भूतानि जायन्ते ।” इति च तस्य निणयव्यम्‌ । “मायां त॒ प्रकृति. विव्रा- 
न्मापिनं त॒ महेश्वरम्‌" ` :त्यादिभ्रव्यन्तराच. मायोपाधिलाभः । “यः सवज 


 सवेवित्‌ः, इ्यादिश्रुष्यन्तरात्सवेज्ञखादिलामः। एवं च श्रौत, एवायमर्थो 


भगवता प्रकाशित-- यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्वमिदं ततम्‌ इति । ` 


 तमन्तयामिणं भगवन्तं स्वकमणा ` प्रतिवणाश्रमं षिहितेनाभ्यच्यं तोषयित्वा 
` तप्रसादादेकात्म्यज्ञाननिष्टयोगयतालकणां सिद्धिभन्तःकरणश्चद्धि विन्दन 


क, ऊ, (0 


मानवः । देवादिस्तूपासनामत्रेणेति भावः ॥ ४६ ॥ 


म० टी०- यतः स्वधमे एव मनुष्याणं भगयखसादहैतुशतः-परधर्मा 
स्सम्धगनुष्टितादपि श्रेयान्प्श्स्यतरः स्वधर्मो बियुणोऽसम्पगनुष्टितोऽपि | 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌ आनन्दाद्धयव्‌ खल्जिमानि भूतानि जायन्ते इति च 
उसका निशं य वाद्य है--“सायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मयिनन्तु म देश्वरमः इव्यादि 
 श्रत्यन्तरसे भायोपापधिका लाम दे1। शयः सवज्ञः स सवंवित्‌' इत्यादि श्रुत्यस्तर 
ते सर्वज्ञत्वं का ज्ञाम > । इस अकार श्रव्युक्त अथं भगवान्‌ प्रकाशित किष हे । 

यत्तः प्रृत्तिभूताना येन खवमिदन्ततम्‌' इति। = 

जिससे सर्वमृतां की उत्पत्ति है ओर जिससे यदह सब व्याप्त है उस 

 जन्तयीमी भगवान्‌ को वणीश्रसं विदित स्वम से प्रसन्न कर तससाद से 





४  ठेकात्मिक ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणसिद्धि अन्तःकरण शुद्धि मदष्य भराप्त करता 


 &, देवादि तो ` उपासनामात्र से संसिद्धि प्राप्त करते है । यहं सनुष्य देवताओं मे 
 विरीष हे ॥ ४६ ॥ 





४९४  गवीता [ अध्याय १. 
` सहनं क्म कौन्तेय! सदोषमपि न स्जेत्‌। त्यजेत्‌ । 
„ . स्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाधिरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 


क 


हे अजुन ! वणं ओर आश्रम के अनुसार उपनयन आदि संसार 
के साथ प्राप हुए शल्लविहित कमका, वह दोषयुक्त दही क्यों नं हो 
परित्याग नही करना चाहिथे, क्योकि जसे उत्पत्तिकाले अग्नि भूम 
आच्छादित. रहती दहे, वेसे ही सभी कमं रजोदोष से या दसा दोष से 
आच्छदित ही रेहते हं ॥ ४:॥ 

| 4 ` 2५ ----- ~ वावाय 

\ तस्मात्कत्रियेण सता तया स्धर्मो युद्धादिरेवानुष्टेयो न परधमो भिक्तारनाः 
 दिसत्विभिप्रायः। ` नु खधर्मोऽपि युद्धादिवेन्धुवधादिप्रस्यवायरैतुता्नानः 
ष्ठे इति नेत्याह स्वभावनियतं पूर्वोक्त शौयं तेज इर्यादि स्वभावजं 
युद्धादि कम वन्‌ किंखिषं पापं बन्धुवधादिनिमित्तं न प्रामोति। तथा 
` च प्राण््याख्यातं ` “सुखदुप्खे समे खा इत्यत्र । विहितन्योतिटोमाह् 
 पशुिंसाया इय विहितयुद्राङ्खबन्धुिंसाया अपि प्रत्यवायहतुस्वाभावात्‌ । 
तथा चोक्तमधस्तात्‌ ॥ ४७ ॥ 

यत्तः मनुष्यों का स्वधमं ही भगवस्प्रसाद्‌ दहेतु अतः संमीचोन अनु 
ष्ठित परधर्मं की अपेक्षा स्वधमं प्रशध्यतर दै अतिशग्र प्रशघ्त हे, विगुण भी 
 खधमं असमीचीनानुष्डित भो अच्छ( है तस्मात्‌ क्षिय होते हुए तुमको युद्धादि 
सपना. धमं ही अनुष्ठेय हे सिक्षाचर्यादि पर धमं नही यह अभिप्राय हे । 

प्रश्न- स्वधमं भी युद्धादि घन्धुक्षयादिं पाप दहेतु से अनुष्ठान के योगय 
„ नह! 
 उत्तर--णेसी. नही स्वभावनियत पृ्वोक्ति शोयेतेज इत्यादि प्रकाशित 
.. खाभाविक युद्धादि कमं करता हा. बन्धुहननादि निमित्तक पाप नहीं पाता 
 रसाद्दीपृवं म॑ व्याख्यान र चुके े। (वुखदुःखे समे कृत्वा ` यहां पर विहित 


ज्योतिष्टोम का अङ्ग परशुर्हिसा के समान विदित युद्धाङ्ग बन्धुर्दिसा मं प्रत्यवाय 
हेतुत्व नहीं है देखा नीच पूवे म कह चके दँ ॥ ४७॥ 





शोक ४९ | पानुवादमधू्रदनीग्याख्यासहिता , . ४११ 


¢ (५ ८ ६ 
असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतखृदहः। ` ` 

मेऽ यि (> $ न्य्‌ ~ ति | 
कम्यकाद्ध परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ . 
जिस कौ वुद्धि सवर जगह विषयों से निरुक्त है, जिसके. वशे 
अन्तःकरण हं ओर जिसकी जीवन साधन विषयों मे स्पृहा नहीं है, 
एसां यति सन्यास ( शिखा सूत्रादि सर्दित स्वंकषैस्याग ) से उचम नैष्कस्यं 
( न्रह्मभाव ) सिद्धि (उसकी प्राप्ति ) को अथौत्‌ " आत्मन्नान को प्रप्र 


[/ 


करता ह्‌ । ४६ ॥ 


 म° टी यस्मादेवं षिदितरहसादेनं प्रत्यवायहेतुवं परथमंध भयावहः 
सामान्यदोपेण च स्वकर्माणि दुष्टानि तस्मादज्ञो वर्णाश्रमाभिमानी- है 
` केन्तेय ! सहजं स्वभावजं कमं सदोषमपि विहितदिसायुक्तमपि ज्योति. 
मयुद्धादि न त्यजेदन्तःकरणश्चदधः प्राभवीयो वा ।. ननु ्नातम्गः कथिखषण- 
मपि कमाण्यज्त्वा स्थातुन शक्रोति । न. च प्रथर्माननुतिष्ठनपि दोषान्छुच्यते । 
सवारम्भाः स्वधर्मश्च स्वे हि यस्मादोषेण त्रिगुणात्मकतवेन सामान्येनाऽऽ्वरता ` 
व्याप्ताः सदोषा एव । तथा च प्राण्न्याख्यातं “परिणामतासंस्करिगंणदति 
विरोधाच दुःखमेव सवं पिवेफिनः " इति तस्मादगत्याऽ्नात्मङ्गः कर्माणि ` 
युवान्वपजङमिखि विषं सहजं कमं युद्धादि तरिगुणार्मकसेन सामान्येन बन्धु 
वधादूनामत्तस्वेन गिरेषेण सदोषमपि न त्यजेत्‌ सवंकमत्यागासमथं सात्‌ । 
सकमत्यागप्रमथस्तु शुद्रान्तःकरणस्त्यजेरस्यभिप्रायः ॥ ४८.॥ 





जिस कारण एसा है वि्ित हसादि पत्यवाय देतु नहीं है ओर परध 
भयप्रद है सामान्यदोष से सब कमे दुष्ट ह तस्मात्‌ अज्ञ वणौश्रमाभिमानी' 
हे कोन्तेय ? स्वभावज सदोष भी स्वकमेविहित दिसादियुक्त भी अ्योतिष्टोमादि 
युद्धादि कासव्याग न करे 1 अन्तःकरण शुद्धिसे पृवे होने वाले अन्य कर्माकाभी 
अनात्मज्ञ कोड पुरुष क्षणभरभी कमं कर नहीं सकता, परथमं का अनु- 
छान न करके भी दोष से मुक्त नहीं दो सकता। सवौरम्भ स्वधमे भी परथमं 
सं सब त्रिगुणात्मक दोष से सामान्य से अवरत हं अथात्‌ सदोष हं। पृचंमं 
 एेसा दी व्याष्यान दै-परिणामतापसंस्कारेः - गुणाघत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सवं विवेकिनः" इति । तक्मात्‌ अनात्मज्ञ कम को करता हआ विषोत्पन्न मि के ` 
तरह सहज विषमं . युद्धादि निगुणत्मक होने से सामान्य से ।बन्धुवधादि.. 
` निभि दोषसे सदोष का भी त्याग न करना । कयांकि सवुकमं के त्यागे, 
` तुम असमथ हो सवं कपर त्याग समथ शुद्धान्तःकरण के त्याज्य हं । ४८॥ 


19 








४९६-----------भीमङरेगवद्वीता-- [ अभ्याय ९. 


म० टी०- ङः एनः सर्वकमत्यागंसमथं प्रप त कः एनः सर्करमत्यागंसमर्थः, यो नित्यानित्यवस्तस्धि नित्यानित्यवस्तुषिषेकमेन 


हात्रर्थभोगवेराग्येण शमदमादिसंप्नः कमजा सिद्धमशुद्धिपरित्यदयार्‌ 
ष्ठः श॒द्रब्रहमातमेक्यजिज्ञासा प्राप स स्वे्टमोचरेतनर्ात्मेक्ज्ञानसाधनवेदाः 


न्तवाक्यश्रवणादि कतु सव विक्षेपनिधृस्या तच्छेषभूतं सवकमसन्यासं भ्रतिर. 
तिविहितम्‌ । “तस्मदिवेविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिक्चः समाहितो भूखाऽऽ्मानं 
पर्येत्‌" इति श्रतिः । “ सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकमपरं च परियज्धा. 


ऽऽस्मानमचििच्छेत्‌ ” इतिं स्प्रतेशच उपरतस्त्यक्तपवकमा  भूलयाऽऽत्मानं , पशे 
दारमदशंनाय वेदान्तवाक्यानि पिचारयेदिति श्रत्यथेः। एतादश एव त्ष 


संरथोऽमृतत्यमेतीति भ्रस्या धमस्कन्धत्रयविलक्षणत्वेन ` प्रतिपादितः परमहं 


पाराजकः परमहतपाराजक् गुर्ष्पद्यत्य वेदान्तयाक्यधिचार्षमर्थो यष 


(अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस्यादिचतुरक्षणमीमांसा भगवता बादरायणेन समारम्मि | 


कीटसोऽपाव्रित्याह--प् सक्त इन्यादिना । 


~ 





प्रभ्र--कौन फिर सवं कमे त्याग समथं है ? जो निव्यानित्य' 
बस्तु विवेक से उत्पन्न “इहामुत्राथं फलभोग' वैराग्य से ओर शम दमादि 


म संयुक्त अशुद्धिक्षय द्वारा कमजा सिद्धि. से युक्त स॒य॒श्चु, शद्ध `` ब्रह्मा 


त्मक्य जिज्ञासाप्राप्र पद इष्ट मोक्ष हेतु बरह्मास्मेकयज्ञान कारण भूत वेदान्तत्राक्य 


ऋ © {५ अ 


श्रवणादि करने कं लिए सवं विक्षेपनिव्त्त के तच्छेषभूत सवंकम॑सन्यास 

करना ही चादहिये- ` । 
। तस्मादेवं वित्‌ 

इत्यादि श्रति उपर ` देखिषे । | 

९4 सत्यानृते खुखटुःखे' ` 


यह स्मरति हे 1 सवं करमां का. परिव्याग कर आत्मदशन के लिए. 


वेदास्तवाक्थों का विचार करे यहः : श्रति का अथं हैः... एतादृशं दही 
ब्रह्मसंस्थ मोक्ष पाता है1 इस श्रतिः से. धर्म॑स्कन्धत्रयविलक्षण सव 


के ~ कथित परमहंस परित्राजक हो कृतक्रस्य गर्‌ के. पास जाकर परमहस, 
परिव्राजक को. उदेश्य कर . अथौव््‌ ` "ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि चार अध्यय, 


की नह्ममीमांसा व्यालजीने आरम्भकी । कीटा वह्‌ है इसपर कहते है अक्त 





ति क + त 





शयोक ४९ | सानुवादर्धधु्रदनीन्याख्य(पहित्‌। ४९७ 
नि~~. -{ 


थेव पुत्रदारादिषु सक्तिनिपिततेष्वपि अयक्तवुदधिरहमेषां मेत इव्यमिष्व 
रहता बुद्यस्य सः | यतो जितत्पा विपृपे रजे सति कथं प्रत्याहरणं तत्रा 
>° विगतस्पृहः, द्टजीवरितमेनेष्यपि वाञ्छरहितः सर्वद्टेषु दोषदर्शनेन 
नित्यबोपपरमानन्दरूपपोक्तुणद्थनेन च स्तो विरक्त इत्यर्थः| य एवं 
शुद्राम्तकरण। | 











स्थकमंणा तपस्यच्यं सिद्धि बिदसिति मानव; " 
इतिवचनप्रतिपादितां क्संजापवसां पिरि ज्ञानसाधनवेदान्तवाक्य 
विचाराधिकारलकचणां ज्ञाननि्टायोगवतां प्रात्र ख॒ सन्पीसेन शिखाशज्ञोऽयी- 
तदस हतसवकृमत्यागेन दैतुना तप्पू्क्ेण = परिचरेणेत्यर्थः । नेष्करम्पं 
तद लनन्कपर व्र् तद्विपयं व्रिदारयरिनिष्यन्नं ज्ञानं नेष्कम्यं तद्रषा रमि 
पसा कपजाया अप्रमतिद्धः प्सू तापधिभच्छेति साधनपरिप दण ग्रा्चति | 
रा सन्पाहैनेतील्थंभृतलन्तने तर्दया | स्वकरमक्तन्यासह्यां ते कृम्यपिद्धि 
र्साक्षात्कारवोग्यतां नपु ण्यलनणं शिद्धि परस्वं पूयस्याः सिद : साचि 
कथाः पएलभूतामधिगच्छतीत्यथ्‌ः | ५९ ॥ 


। पुत्र दारादि सव असक्र निपित,हं--उनमे सक्ति रहित वुद्धि म उनका 
मेरे हीये हें इस प्रकारफे अभि सङ्गरदितवुद्धि जिसकी दै वद्‌, असक्तवुद्धि- 
पयासं खचकर स्वाधीन चछ्िवा है अन्तःकरणकों जिसने वह लितात्मा। 

प्रभ राग रहनेपर अन्तःशछरणक्रा प्रत्याहरण कते होगा 1 

उत्तर--विगतस्प्रद देद जीवितं भोगों वाज्छ(रहित सव दृश्यो दोप 
खनेसे नित्य बोध परमानन्दरूप सश्र सुख दशंनसे सवसे विरक्त यहं अथं 
। जो इस प्रकार शुद्धान्तःकरण हं स्वकमंसे परमात्माका आराधन कर मय्य 
सिद्धि पाता हं इति । वचनवोधित कमज अपरमासिद्धि ज्ञानसाधनं वेदान्तवाक्य 
विचाराधिकार लक्षण ज्ञाननिष्ठा योग्यता प्राघ्र कर वह संन्यासस्ते शिखा यन्नो. 
पवीतादिसदहित सवकम स्यागहेतुसे अथौत स्यागपूवंक विचारसे नेष्कम्य॑सि्धि 
निष्कम ब्रह्म तद्धिपयक्र विचार सिद्धज्ञान . नेष्कभ्यं हं--तद्रुपापरम।सिद्धिको 
कमजा अपरमासिद्धं कदा द। उसका | पल भूत्‌ साधनपरिपाकसे परमासिद्धि 
को पाता है-अथवा (सन्यासेनः यहां इत्थंभूत लक्षणम तृतीया दै । सवे 
सन्राससे पाता है ब्रह्मसा्षात्कार योग्यता नेगुख्यलक्षण सिद्धि परमा साच्िकरका 
पृथे पूव सिद्धका फलभूत परमाको पाता ह यह अथं हं ॥४९॥ ६ 

५२ 
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सिद्धि प्रा्ठो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे, 
समासेनैव कौन्तेय ! निष्ठ ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 


हे अजन ! नैष्कम्येरूप सिद्धिको प्राप्त हभ विद्वान्‌ जिस प्रकारं तरहमको 
¦ = य ^ (~ र = 
` प्राप्र करता है, उस प्रकारको, जो ज्ञानकी परानिष्ठारूप ह तुम मुभासे सङ्कषेसे 
ही सुनो ॥ ५० ॥ 








मामा 


म० 2० प्रागुक्तस।धनपग्पन्नस्य सवंकमसन्यासिनो ब्रहमज्ञानोप्तौ 
साधनक्रममाह--सिद्धिमित्यादिना । खकमणेश्चरमाराध्य॒तंपरसादजां 
सर्वकर्मस्यागपर्यन्तां ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपां सिद्धिमन्तःकरणशद्भि प्राप्नो यथा 
रहम प्राप्नोति येन प्रकारेण श्द्धमात्मानं साक्ताकरोति तथा तं प्रकारं निबोध 
मे मद्रचनादवधारयायुषठातुम्‌ । किमतिष्रिस्तरेण नेप्याह-- समासेन पकषपेणेव 
न तु विस्तरेण हे कौन्तेय ! । तदबधारणे किं स्यादित्यत आद-- निष्टा ज्ञानस्य 
या प्रा, ज्ञानस्य विचारपरिनिष्पन्नस्य निष्ठा परिसमाषिः । यदनन्तरं साध- 
नान्तरं नालष्टेयमस्ति । परा श्रेष्ठा सर्वान्त्या वा साक्षान्मोचहेत॒सात्‌ । तां 
सिद्धि प्रास्य ब्रहमप्रापरूपां ज्ञाननिष्ठां परां संक्षेपेण निबोधेस्णथंः ॥ ५० ॥ 





मरागक्त खाधनसम्पन्न सर्वं कमं सन्यासी त्रहयज्ञानोत्प्तिमे साधनक्रम 
(अ { न १ € € [१ र ४ ह ५ 
कहते है सिद्धि" से । अपने कमंसे इश्वरकी आराधना कर तस्प्रसाद लज्धसवं 
कर्मत्याग पर्यन्त ॒ज्ञानोसत्ति योभ्यतारूपसिद्धि अन्तःकरणशद्धि प्राप्तकर जिस 
प्रकारसे ब्रह्म प्राप्र करता है अथौत्‌ जिस प्रकारसे शुद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करता ह उस प्रकारको मेरे बचन सुनो ओर अशष्ठानके लिये निश्चय करो । 

प्ररन--क्या अतिविस्तर से कहेगें ! 

उन्तर- हे कौन्तेय ! नही संक्षेप से, विस्तार से नहीं । उसके निश्चय करने 
से क्या होगा १ वह कहते हे, ज्ञान की परानिष्ठा विचार परिविख्यात ज्ञान ऋ | 
परिसमाप्नि जिसके बाद साधनान्तरं अरुष्ठेय नहीं परा श्रेष्ठा सवौन्त्या ` 
साक्षान्मोक्ष हेतु उस सिद्धि को प्राप्न ब्रहप्राप्तरूप ज्ञाननिष्ठा परा को सष 
से समभो ।॥ ५० ॥ 





शोक ५१ | सायुवादमधुष्रदनीष्याद्यासहिता ४१९ 
बुद्धया विशदधया युक्तो ध्रल्यासानं नियम्य च । 
शन्दाेन्विषथायक्ता राग षौ व्युदस्य च ॥५१॥ 


संशय वि पयय अदिस निमुंक्त साखिकवुद्धिसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यदि सारिवक 





धारणासे बाद्यविषयोमे प्रवृत्त चित्त निरोधकर, शब्द्‌, स्पर्श, रूप आदि विषयमे 





त्याग कर (अयुसन्धान न कर ) तथा राग ओर दरेषकों परिस्याग कर ॥५१॥। 





ए री सेय बाना सप्रकारोच्यते--बुद्धय्‌ स्यादिना । ` 

विशद्धया सवसश्चयविपययशून्यया बुद्धया ऽहं ब्रह्मास्मीति वेद।न्तमाक्य- 
जन्यया बुद्विबर्या युक्तः सदा तदचितो धृत्या धेर्येणाऽऽत्मानं शरीरेद्धरिय- 
संघातं नियम्योन्मागेभवृततनिवर्याऽऽस्मप्रणं कृतवा । चशब्देन योगशा 
साधनान्तरं सथृचीयते । शब्दादीज्शब्दस्पशंरूप्रसगन्धानििषयान्भोगेन बन्ध- 
हेतून्‌, सामथ्याज्ज्ञाननिष्ठाथंशरीरस्थितिमात्रप्रयोजनाचुपयुक्ताननिषिद्धानपि 
स्यक्त्वा शरीरस्थितिमात्रार्थेषु च तेषु.रागदेषौ व्युदस्य परित्यज्य । चकारा- 
द्न्यदपि ज्ञानविक्षेपकं परित्यज्य, विविक्तसेबीव्यत्न स्यादित्यभ्याहतेन ब्रहम 
भूयाय करत इत्यनेन बान्वयः॥५१॥ ` 








यह ज्ञाननिष्ठा सवप्रकरार कते है--बुद्धचेति से ' विशुद्ध सवसंशय 
विपय्यंय शूल्य मे ब्रहम हँ इस वुद्धि से जो बेदान्त वाक्य जन्य है चुद्धिढृति 
उससे युक्त सदा तदन्वित धैयंसे शरीरेन्द्रि संघातरूप अतपा का उन्मागं 
प्रवृत्ति से निवारण कर संयम कर अत्मभ्रवण होकर , च शन्द सेयोग 
शास्त्रोक्त साधनान्तर का समुच्चय शब्दरादि शब्द स्पशे, रूप, रस, गन्ध, विषयों 
कोजो कि बन्धन हेतु ह भोग से ज्ञाननिष्ठाथं शरीरस्थितिमान्न प्रयोजनालुपयुक्त 
अप्रतिषिद्धं का भी परित्याग कर शरीरस्थितिमात्राथं उन्म राग द्वेष का 
त्याग कर चकार से अन्य भी ज्ञान विक्षेपक का परित्याग कर, विविक्तखेवी' 
यहां पर स्थात्‌ का अध्याहार शह्मभूयाय कल्पते, यह्‌ अभ्रम दवितीय चरणस्थ के 


साथ अन्घय हे ॥ ५१॥ 


६२० श्रीम्गवटैता | अध्याय १८ 


विविक्तसेवी लष्वाशी यतबाक्षायमानसः। 
्यानयोगपरो निलयं वेराग्यं सञुपाध्ितः ॥ ५२ ॥ 
्रहंकारं वलं दपं कामं शधं प्ररिग्रहम्‌ | 
विरच्य निषंमः शान्तो क्ह्भूयाय कलते ॥५३॥ 


जो निजंन पवित्र स्थानोमं रहता हे, परिमित भोजन करता दः वाणी 
शरीर अदू मनको वशम रखता हे, निरन्तर ध्यान अं।र योगम तपर रहता 8 
एवं सवदा बराग्यसे प्रण रहता है ॥ ५२॥ 

अहे ङ्ार,) उल्‌, दष, कृाम, काव अर्‌ तस्तुजक्रा १ द्णं सवाक प्य 
क्र, शरार अद्म मयमतारहत अर शव स्हता इ, वह य ति नरह्यभावको 
राप होता दै ॥ ५३॥ क» = 

म° टी०-- विविक्तं जनसंमदरहितं पत्रं च यद्रण्यगिरिगुहादि 
तत्सेषितं शीलं यस्य स चिचेकाग्यर्सफवथं तद्िक्षेप्कारिरिहित इत्य; । 
लध्वाशी लधु परिमितं हितं मेध्यं चाक्नितं शीटं यस्य उ निद्राजञस्यादिः 
चित्तलयकारिरहित इत्यथंः। यतानि संयतानि वक्तायसानसानि येन स 
यमनियभासनादिसाधनषंपनन इत्यथः । ध्यानयोगपरो नित्यं चित्तस्याऽऽ्तमा- 
कारप्त्ययात्रततिर्ध्यानम्‌ । आत्माकराशरस्ययेन निशे्तिकवापादनं योगः । निदं 
सुदे [+ [> ¢ 
पदेव तत्प्रस्तयोशुष्ठानपरो न तु सन्त्रजपतीर्थयात्रादिपरः कदाचिदिस्यथं। 


वेराग्य . दृष्टाद्ष्टधिषयेषु स्प्हाविरोधिचित्तपरिणासं सथुपाभरितः सस्यङ्निश्वल 
त्वेन नित्य माध्ितः | ५२॥ 

` विविक्त जन संघ्षैरहित पवित्र ज अर्ख्यगिरि गादि उसके सेवन के 
अजुकूल शील हे जिसका वद चिन्तंकाभ्र सिद्धयथं तद्ठिक्षेपकारी रहित लध्वाशी 
परिमित हित मेध्य भोजन क! स्वभाव है जिसका वह निद्रालस्यादि चित्त लय 
कारि रहित यह अथं है । संयत हे बाक्‌ काय सन जिसफे वह यमनियमासन)दि 
साधन सम्पन्न । ध्यानयोग पर चिच्च आत्माकार प्रस्ययाघरत्ति ध्यान है । आत्मा 
कार प्रत्यय से चित्त निवरत्तिकं करना योग्य है । नित्य सदा तत्पर दोनों के 
अनुष्ठान मं परायण कदाचित्‌ मी मन्त्र जप तीथं याघ्नादि पर न हो) वैराग्य 
 दृष्टादृष्ट विषयो मँ इच्छा तद्विरोधी चित्त परिणाम की सम्यक्‌ निश्चल 
भाष से निस्य आशभ्रितष्टो॥ । 











शोक “५४ ] सानुवादमधुश्रदनीव्याख्यासहिता ४२१ 


व्मभूतः प्रसन्ासमा न शोचति का्ञति। 
समः सवेषु भूतेषु मद्वक्ति लभते परा ॥ ५४ ॥ 


तरलभूत प्रसन्नाचत्तवाला यति न शोक करता हं ओर न किसी अप्राप् 
वृश्तुक्रा इच्छा हो करता हं तथा समस्त परारियोमं.समदर्शी .दोकर मेरी पराभक्ति 
को ( सव भूतम मल्स्वरूपग्राहक अदत ज्ञानको ) प्राप्न करता हे ॥ ५४ ॥ 

मः ट०--अहङ्कार मदाङ्कलप्रग्रनोऽहं सहतां रिष्योऽतिविरक्तोस्मि 
नास्ति तीयो मस्मम इत्यभिमान, बलमसदा्रहं न तु शारीरं तस्य साभा. 
[वकृत्वृन्‌ सवक्तमशक्यत्वात्‌, दप हपजन्य मद्‌ धमातक्रमारण हृ द्प्वात 
टो षर्मतिक्रामति'" इति स्मृतेः, कामं विजयाभिलापं वैराण्यं समुपाभितः 
दतयनन। कस्यापि कामत्यागस्य पुनवचनं यलाधिकपार्थम्‌, क्रोधं, द्वेष, परि. 
ग्र दर्रधारणाथंमस्पहस्वेऽप्रि परोपनीतं ब्योपकरणं विच्य त्यकत्वा 
(यलङ्धपचातादकमाष्‌, दण्डमक कमण्डटुं कौपीनाच्छादनं च शास्चा- 
ध्यचुज्ञतं स्रशरौरयात्राथेमाद्राय प्रमहंयपखिजक्तो ¦ थला निर्ममो देह 
जीयनमाऽपि मसकाररहितः। अतण्व। ङ्‌ (रममकाराभायादपगतहपंषिपा 
द्वाच्छन्तधित्तविक्षेपरहितो 'यतिर्ञानसाधनपरिपाक्षक्रमेण वबह्मभयाय बह्म 
साक्षात्कराय कर्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥ | 

ऽहङ्कार-मदाङलप्रसूत म हूं बड़ के शिष्य ह, अत्यन्त विरक्त ॐ दसरा 
मेरे समन नहीं हे यह अभिमान बल असदाम्रह शरीर नीं क्योकि वह 
स्वाभाक्कि होने से त्याग के योग्य नहीं; दपं, हरषेजन्यमद धमौतिक्रम कारण 
ष्टो स्यति दप्तः धमेम्‌.अतिक्रामति' यह स्मितिःहै कास .विषयःभिल्लाष धवेराग्ं, 
समुपाश्िः' इससे ही कथित काम स्याग का पुनः कथन फलायिक्यार्थ है । 
क्रोध, त्र, परिग्रह शरीर धारणाथं इच्छा न रहने पर भी अन्यानीत बाह्योप- 
करण श स्याग.कर शिखायज्ञोपवबीतादि *का भी व्यागःकर एक दण्ड कमण्डल 
कोपीनष्छादन शाखाभ्यनुज्ञात अपने शरीरयात्राथं लेकर परमहंस 
परित्राज्छ होकर निमंम देह जीवनमात्र म भी ममकार' रहित अतएव 
अहङ्कार मसकाराभाव ,से निदत्त हषं विषाद~.शान्त चित्त विक्षेप रहित यही 
सन्यास ज्ञानसाधन परिपाक क्रम से व्रह्मभूयाय- त्रहमसाश्षात्ारं के लिए 
समथ रता है ॥ ५३॥ | | 


४२२  श्रीमद्धगवद्रीता | अध्याय १, 
न~~ 
क्त्या माममिजानाति यावान्यश्रास्मि ततः । 





ततो मां तखतो ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५।॥ 


उपाधि सेदोसे विविधस्प को प्रप्र हअ" मेरा जैसा खपु 
उसको निर्विकल्पक प्रवयण्ष्टि से जानता हे, उस प्रकार मुभागे तत्वतः 
सममकर बाद ( त्तवज्ञानके उत्पन्न होने पर ) मेरे स्वरूप हो जता ह॥ ५१॥ 


म० टी०-केन क्रमेण व्रह्मभूयाय करतः इति तदाह रूह 
इत्यादिना । व्रह्मभूतोऽदं ब्रह्मास्मीतिच्ट्निश्वयवोन्‌ श्रवणमननाभ्य सोत, प्र 
न्नात्मा शुद्धचित्तः मदमाय्भ्यासात्‌। अतएव न शोचति नटं न काङ्चृ 


` ्रापतम्‌। अतएव निग्रहानुग्रदयोरनारम्भात्समः सर्वेषु भूतेषु असेन 


सर्वत्र सुखं दःखं च पश्यतीत्यथेः । एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो यतिमदरक्ति मपि 
भगवति शद्धे परमात्मनि भक्तियुपासनां मदाकाराचत्तातृततिस्पां 
परिपक्यनिदिध्यासनाख्यां श्रवणमननास्यासफलभूतां जभते परां पष्ामः 
वधानेन साचत्कारफलां "चतुविधा भजन्ते माम्‌! इत्यत्रोक्तस्य मकतचतु्- 
स्यानथां ज्ञानलक्षणामिति वा ॥ ५४॥। 

म० टी०-ततश्च भक्त्या विदिष्यासनात्मिकया . ज्ञननिष 


मामद्ितीयमात्मानममिजानाति साक्ञत्करोति , यावान्विथुनिरथ य 
किस क्रम से ध्रह्मभूयाय कडपते' होता हे उसको कहते द--श्रह् इ्यादिसे 


ब्रह्मभूत `स ब्रह्म हँ यह दृद निश्चयवान्‌ श्रवण मनन अभ्यास उक्त द 
निश्चय होता है प्रघन्नात्मा शुद्ध चित्त जो कि शम दमादि अभ्यासे होता 
है अतएव “न शोचति' नष्ट को नही सोचता अप्राप्त को नहीं चाहत अतएव 
निमहाचुम्रह ` न करने से सब भूतो मँ बरावर सव जगह सुख अर दुख 
आत्मगत के समान देखता ह, एवं भूतज्ञाननिष्ठ यति भगवान्‌ शद्ध सघ 


सुभः मे उपासनारूप भक्ति ` मदाकरचिततवरृ्ति की आवृ्तिरूप परपक्‌ निषि 
ध्यासनाख्य :्रवणमनमाभ्यासरूलभूत को पाता ह अतिश्रेष्ठ अञ्यधान 


साक्षात्कार ` फल पाता है । धचतुर्विधा भजन्ते माम्‌' यहा पर कथित भस्त 


का अथवा अत्य ज्ञानलक्षण भक्ति फल पाता है ।। ५४ ॥ । 
„ निदिभ्यासनात्मक ज्ञाननिष्ठ भा, से अद्धितीयास्मा मु मको उतत 


्रकषातकार करता है, जितना विथु मित्य जो परिपू सत्य ज्ञानानन्दन & 


| 


1. 


कीक ५५] सायुनादमधुश्दनीग्याख्यासहिता ४२३ 
("गायित 
(0 ¢ 3 > [क 1 1 ९ च # 
पारपृणसत्यन्ञानानन्द्वनः सदा वथ्वस्तसवापाधरखण्डकमसः एकस्तावन्त 
चामिजानाति । ततो मामेवं ततो ज्ञात्रा उमस्म्यखण्डानन्दाद्वितीयं बह्म ति 


साकतात्कृत्य विशतेऽ्ञानतत्कायेनिवृत्तौ सर्वोपाधिशूल्यतया मद्रप एव भवति । 





तदनन्तरं बलवत्परारब्धकमंमोगेन (ण) देहपातानन्तरं न त॒ ज्ञानान्तरमेव । 
कतवाप्रसययेनेव तल्लामे तदनन्तरमित्यस्य वरेय््यापातात्‌ । तस्मात्‌ “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न भिमोध्षयेऽ्थ संपत्स्ये ” इतिभ व्यथं एवात्र दितो 
भगवता । यद्यपि ज्ञानेनाज्ञानं निवतिंतमेव दीपेनेव तमस्तस्य॒तद्िरीधि- 
स्पभावल्वात्तथाञपि तदुपादेयमदङ्ारदेहादि निरूपादानमेव यावस्रारब्धकमं- 
मोगमनुबतेते दृष्टत्वादेव । नहि शष्टेऽ्नुपपन्नं नाम |  तार्किकरपि हि सम- 
` वायिकारणनाशाटद्र्यनाशमङ्गीडद्धिनिरुपादानं द्रव्यं चणमात्रं तिष्ठतीतय- 
गीतम्‌ । नित्यपरमाणुसमवेतद्यणुकनारे खसमवापिकारणनाशदि दर्प. 


नाशः । समवापिनिरूपितकारणनाशतययुभयोरनुगतमिति नाननगमः । ये 
निषत्त सर्वेषि अखस्डैकस्त एक इ उना जानताह् द्वस्वः 
` युको जानकर भे हँ अखर्डनन्दाद्वितीयत्रञ्ज' यह साक्षात्कार कर अज्ञान 
तत्कायनिदृत्ति से सर्वोपाधिशून्य तनस्वरूप ही होता है, तदन्तर वलवत्‌ प्रार्ध 
कमयोग से देहपात के अनन्तर ज्ञानान्तर दी नदीं । क्त्वा" भ्यय से ही ज्ञानान- 
न्तय्य लाभ सिग्रे था 'तदनन्तर' यह व्यर्थं हो जायगा । “तस्मात्तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्षे अथ सम्पस्स्ये' से यह श्रत्यथं भगवान यहाँ दिखलाया ह 1 यद्यपि 
ज्ञान से अज्ञानदीप से तमके तरह ज्ञान से अज्ञान निघ्ृत्त होता ै। 
ज्ञानप्रदीप का अज्ञान तमोविरोधी स्वभाव ह तथापि तदुपादेय अहङ्कार देहादि 
निरुपादान दही यावल्ारव्ध कमेभोग दृष्टस्व से अच्त्त होते हे “न दहि दृष्टे 
अनुपन्नं नामः दृष्ट मं अनुपपत्ति नदीं होती । तार्किंक भी समवायिकारण नाश 
से कार्यनाश मानते हए निरूपादनद्रन्य क्षणमात्र निराधार रहता हे यह 
मानते है नित्य पस्माएुसमवेत द्वयुकनाशमे असमवाथिकारण्‌ 
नाशसे दी द्रभ्यनाश मानते: हे । समवाथिनिरूपितकारण नाशत्व दोनों मं 
| असुगत हे अतः अचुगस दोष नदी । जो लोग | असमवायिच्छारण नाश ही सव 








वन 
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---- ----------------- 
¢ ५ व 
लतमवायिकारणनाशमेव सवत्र कायद्रन्यनाश्कमिच्छन्ति तेपामाभ्रयनाक् 


स्थे चणदयमनपादानं कायं पिष्ठत । एवं च तत्रव प्रतिवस्धकसु्निपात 
नहश्ालावस्थितिः केन वायते ? प्रार्धक्मेण् प्रातवन्धकत्व शरूतसदधमन्त्‌ 
रणदेहाच्यवस्थिव्यत्यथाचुपपत्ति सिद्धं च । एवं शिप्यसवकाचदष्टमपि तस्ति 
वन्ध १ तदभावमपेक्ष्य च पूसिद्र एवाज्ञाननाशस्तत्कायमन्तःकरणाद्कं 
नाशयतीति न पुनज्ञानापत्ता । तदुक्तम्‌ - 
८ तीर्ये सचगृहे वा नष्टस्मरतिरपि परिव्यजन्द्हप्‌ । 
ज्ञानसमकालयुक्तः केवरं याति. हतशोकः' ॥३इति॥। 
न जानामीव्यादिप्रत्ययस्त तस्य निवत्ताज्ञानस्याप्यज्ञाननाशजनिताद 
न॒पादानात्सारादात्पाभ्रयादेबाज्ञानस स्कारात्तचज्ञानसंस्काशनिवरयीदन्तःकरण- 
स्थित्यवघरेरिति पिवरणक्रतः । अहं ब्रह्मास्मीतिवरम्ा्लात्कारानरतरसहं तरह 
न भवामि न जानामीत्वादिप्रत्ययो नास्त्येव | यदं परं धृट नं जानाम्‌ 


इत्यादिप्रत्ययः स्यात्तदुपपादनाय चेयं संस्कारकस्पनेति नादुपपन्नप्‌ । 


मस काः = वदाव 





गक वाच्य व ~ 


जगह कारय द्रम्य का नाशक मानते हे उनके मत मं आश्रय. नाशस्थल मे क्षणः 
रय अनुपादन कार्यं रहता हे । इस प्रकार वहा भी प्र्िवन्धक ` सन्निधान से 


` बहुकालं स्थिति किससे रोक सकते हें ? प्रारन्धकसं मे प्रतिवन्धकः्व श्रुति सिद्ध 


तथा अन्तःकरण देहादि की अवस्थिति अन्यथा अदुपपत्ति सिद्ध ह । एवं [शष्य 
सेवका अदृष्ट भी -शरीरनाश प्रतिबन्धक है । प्रतिबन्धकभावसहित 
पू्वसिद्ध ही अज्ञाननाश तत्काय्यं अन्तःकरणादि का नारक हाता 'ह कर 
ज्ञान.की अपेक्षा नही 1 कहा ह -- "तीथं स्वपचगरृह वा' इन्याद्‌ उपर देखिये । 
इत्यदि ज्ञान उसेका निवृत्ताज्ञान का भी. अज्ञाननाशजनित अचपाहात्‌ स 
सा्चात्‌ आत्माभ्रय सेदी अज्ञानसंस्कार से वा जो. छि तच्वज्ञान ससक 
नित्यं है अन्तःकरण स्थितिपयेन्त संस्कार रहता दै यह विवरएकार 
का मत है) भरे ब्रह्म" इस अन्तिम साक्षात्कार कं अनन्तर म ब्रह्य नदी £ 

नदी जानत!" इत्यादि ज्ञान नही हाता, य दढ घट नहा जानता यह्‌ ज्ञान होताता . 
तदश्रह्धए के लिए यद स॑स्र कपना होती अतः अयुपत्ति नहीं हं । 





शोक ५६ | सालुवादमधुदनीष्याल्यासदिता ~ 1 पावा्हमाषिि 


सवैकमारयपि सदा दुरवाणो मदरचपाश्रयः । 
मलसादाद्वप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


४ 


अपना आराध्य देवतः आदि मे मेरी भावना से युक्त होकर. खदा 
श्रद्धा-भाक्त पवक समस्त श्रोत स्मत्त कमा खा अञुष्त् करता इंआ 
यति मद्रूप परमेश्वर के अनुग्रह्‌ से वृद्धिक्षय रहित नित्य मोक्षरूप पद को प्रप्र 
करतां हं ।। ५६ म 
अक्ञानलेशयदेनाप्ययमेव ` संस्कारो परिवदति । हि सावयवमन्ञानं, येन 
केयनश्याति ` करियत्तिष्ठतीति धाच्यमानवेचनीयतवात्‌ | एक्देशाभ्युपगमे त॒ 
° नत्यथ पुनशररम ज्ञानमपेततितमेव । तच मतिकाले दुर्भटमिति तचज्ञान- 
रकस्नारयता तस्याभ्युपेया । ततश्च संस्कारपक्तान्न कोऽपि पिष 


इति पूर्वोक्त करपना श्रेयसी । हदयजी वनयुक्त्यपेक्षया च प्रागभगव 
तोक्तम्‌- 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदर्सिनः इति, 
तमरज्ञलक्षणानि ` च व्याख्यातानि । तस्मात्साधूक्तं विशते तदन- 
न्तरम्‌! इति ॥ ५१५॥ | 
म० दी°--नचु योऽ्नालङञोऽद्ाम्तःकरणः पोऽन्तःकरण द्विपं 
सहज कम न त्यजेत्‌ । यस्तु शुद्धान्तःकरणः स नेष्करम्यसिद्धि संन्थासेना- 
ज्ञानलेशच॒ पद से यदी संस्कार विवक्षित है! उन्नत सावयव नहीं 
ऊच अशा नष्ट हो ङ्द अंश. रहं जाय, क्योकि वह अनिर्वचनीय है । 
यदि एकदेश मानोगे तो उस - अज्ञानलेश की निध्ृत्ति के लिए फिर चरम ज्ञान ` 
को अपेक्षा होगी, वह्‌ स्मरण काल मे दुधंट है अतः तच्वज्ञान संस्कार नार्यता 
उसम मानना दै तव संस्कार पश्च से कोड विरोष नही अतः पूर्वोक्तं कपना 
दी युक्तियुक्त हं । ईटश.जीवन सुक्ति के अपेक्षा से पूर्व मे भगवान्‌ ने कदा है- - > 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः* इति 
स्थितप्रज्ञ ` के लक्षण उ्याख्यात हो "चुके, तमार यह बहुत ठीक कदा है -“विशसे 


तदनन्तरम्‌" इति ॥ ५५॥ ं 
शङ्का जो. अत्तात्सज्ञ अशुद्धान्तःकरण है बह अन्त्भकरण शुद्धि पयेन्त ..., 


सहज.कम्‌ का स्या. न. क्रे आर: जो , श्धान्तःकरण हे . वह -नेष्कम्यसिद्धि- < 
५४. 
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िगच्छतीत्युक्तम्‌ । संन्यासथ्चं त्राह्मणिनेव कतंव्यो न नाहमेव कर्तन्यो न चनिवैरयाभ्यि 
प्रागुक्तः भगवता--“कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” इयत । त्र 
दवा करणेन शषत्रियादिना किं कर्माण्यनुषठेवानि किं या सवेकमसंश्यास, 
कतव्य; । नाऽ ऽचः ॑ | 
(श्मारुरचोनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूदस्य तस्येव शमः कारणुच्यते +” 
ध इस्यादिन। योगमन्तःकरणदयदवि मारूटंस्य कमौचुष्ठाननिपेधात्‌। न 
द्वितीयः-- 


(स्वधर्मे निधनं श्रेय; परधर्मो भयावहः ॥' 


` इत्यादिना बाक्मणधमंस्य स्ेकमंसंन्यासस्य चत्रियादिकं प्रति निषेधात्‌ । 
नच कर्माचु्ठानकर्मरयागयोरन्यतरमन्तरेण तती ए प्रकारोऽस्ति, तस्म 
भयोरपि प्रतिषिदधतवेन गत्यन्तराभावेन चावरयकतेग्ये प्रतिषेधातिक्रमे कमंत्याग्‌ 
धिवििनवयए्सागित मोदाय मा्‌ १ त श्रेयान्‌ बन्धहेतुपरि्याभेन मोकसाधनपौष्करयात्‌ , न त कर्माण्यनुष्ठयामि 


(सन्यासेनाधिगच्छति, ( सन्यास से प्राप्न करता है) यह कहा दै! सन्यास 
राह्मण को ही करना घािए क्षत्रिय, वैश्य, को नौ यह भगवान्‌ ने 
व्याख्यान किया हे-- ` | | 
| 'कर्मणौव हि संसिद्धिमास्थिता जनकदयः' इति 
यदय पर इसमे शद्धान्तःरण क्षत्रियादि कया कर्मं का अनुष्ठान करे अथवा 
सर्वकर्मसम्यास करे इस संशय मं पहला पश्च ठीक नही, 
म्र 'आरसरु्षोयनेर्योगं कमे कारणएसुच्यते र 
इत्यादि वाक्य से अन्तभकरण ` शद्धयर्थं ही कमौडष्ठान की विधि र 
तत्‌ शद्धि ॐ बाद कमौचष्ठान का निषेष है । दवितीय पश्च भौ ठकः नही, 
(स्वधमं निधनं श्रयः परधर्मो मबावहः 
इत्यादि से त्राह्मणधभै स्वकमेसन्यास का क्षत्रियादि के प्रति निषेघ्र 
ह। कमोनुष्ठान. कमंत्याग कै अन्यतर एक ॐ विना दतीय प्रकार. नकी दै. 
तस्मात्‌ दोनों ऊ प्रतिषिद्ध होने से गस्यन्तराभाव.से -अधश्य निषेधोरलक्घन करत! 
३ तोः क्म्यानं ही शरेष्ठ है, कयो बन्धदेतु कमंस्थाग से मोक्षसाधन पु होता 





शलोक.५६ | सानुबादमधुषठदनौच्याख्यासहिता ४२७ 


~~~ ~ ~ 


र नक 
चि्तविक्षपहैतुत्वेन मोश्वसाधनज्ञानप्रतिबन्धकलादिव्यभिप्रायमजनस्याऽऽ- 
लक्ष्याऽऽह भगवान्‌ सुर्ैरथादिना । यः पूवोक्तः कर्मभि; अद्धान्तःकरणः 
सोऽवश्यं भगवदेकशरणो भगवदेकश्चरणतापयन्ततादन्तःकरणल्यद्धेः। एता 
इशर्चद्‌ ब्राह्मणः सन्यासप्रतिबन्धरहितः सवकमांणि संन्यस्य तु नाम 
संसारविमोकषस्तु तस्य भगवदेकरणस्य भगवतप्रसादादेव । एतादशस्चेत्ह- 
त्रियादिः सन्यापानधिकारी स॒ करोतु नाम कर्माणि किंतु मद्व्यपाश्रयः अहं 
भगवान्‌ बासुदेव एव व्यपाश्रयः श्चरणं यस्य स॒ मदेकशरणो मय्यपितसर्वा 
स्मभशवः संन्यासानधिकारास्सवकर्माणि सर्वाणि कर्माणि वर्णाधमधर्मरूपाणि 
लौकिकानि प्रतिषिद्धानि वा सदा रणो मलसादान्ममेशवररस्यानुग्हा- 

[3 भ $ 9 # 
दबामोति हिरण्यगमेवन्मिज्ञानोत्परय .. शाश्वतं नित्यं पदं वेष्णवमन्ययम- 
परिणामि । एतारशो भगवदेकशरणः ` करोत्येव न प्रतिषिद्धानि ` कर्माणि 
याद इुयात्तथाऽपि मसपरसादास्रस्यषांयानत्च्या मद्िज्ञानेन मोक्भाग्भव- 
तीति मगवदेकशरणतास्तुत्यथं . सर्वकर्मण सवेदा इ्बाणोऽपीत्य- 
नृद्यते ॥ ५६ ॥ 

द । कर का अचुष्ठान धित विक्षेपकर होनेसे मोक्षसाषन ज्ञान प्रतिबन्धक 
हीने से उसका त्यागही उचित हे इस अजन के अभिप्राय को लक्ष्य कर ` भगवान्‌ 
क्ट॒ते हे- जो पूर्वोक्त से शुद्धान्तःकरण हं वह अवश्य भगवत्‌ के एक शरणागतः 
है अन्तःकरण शुद्धि भग द एक पर्यन्त हे एतादृश ब्राह्मण भी हो तो सन्यासः 
प्रतिवल्धरहित सवेकर्मो का सन्यास करे । संसार से मुक्ति तो उस भगवद्‌ 
एकशरण की भगवत्रसाद सेद्ी होती है। एतादश क्षत्रियादि यदि हो 
सन्यासानधिकारी वह सवं कमे का परित्याग करे, किन्तु मदाश्रय-पें भगवान्‌ 
वासुदेवह हँ एक शरण जिसका ` बह मदेकशरण मुभे अर्पित सवभावः 
क्योकि सन्यास मै अधिकार होने से वणौश्रमः ` धमेरूप लोकिकं 
चा प्रतिषिद्ध खव कर्मो को करता मुभ इश्वर के प्रसादं से हिरण्यगभके समान पद 
नोत्पत्ति से निस्य शाश्वत्‌ अपरिणामि वैष्णव पदं पाता दै, एतादृश मगवेद- 
कशरण प्रतिषिद्धं ` फर्मो को नही करता हे तो भी मेरे अग्रह से षापानुत्यलि 
से भैरेज्ञान से मोक्षः भागी होता ह ` अतः भगवदेश्छशंरंखवा स्तुत्यथं सवं 
कर्मो को सदा करता हा मी यह अनुबाद है ॥ ४६ै॥ ˆ ` ` ` ` ` ` (1; 





४२८ “  श्रीमंद्धगवदीतां ` [ भष्वाय १. 
चेतसा सवेकमांणि मंयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगयुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भ ॥.५७ ॥ ` 
मच्चित्तः सवेदगांणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
श्रथ वेमरंकारान्न श्रोष्यसि विनहः चयसि ॥५८॥ 


ह अजुन ! विवेकबुद्धि से ठम तीत्र मुमुक्ष होकर, समस्त भ्रोतस्मातं 
निष्य नैमित्तिक कमेकि फल सुममं अपण करः प्रतिक्षण मेरे भजन मे' संलम्र होकर 
निरन्तर मेरे शरणागत दो ज।ओ ॥ ५७ ॥ 


हे अजुन ! केवल युमः (परमेश्वर) म॑ दही मन लगाकर ' तुम 
मरे प्रसाद से समस्त दुस्तर अविद्या आदि को. पारं कर ' जाओगे 
अभवा यदि तुम अहङ्कार वश मेरे वचन को न खनोगे, तो तुम्हारा विनाश हो 
जायगा ॥ ५८ ॥ 





` भं री०- यस्मान्मदेकशरणतामात्रं मोरसाधनं न कर्माचुषठानं कमं 
सन्यासो वा तस्मास्क्त्रियस्त्म्‌- चेतसा पिवेकबुद्धया सबेकमांणि दादा 
रथानि मयीश्वरे संन्यस्य यक्करोषि यदश्नासि इत्युक्तन्यायेन समप्यं मत्परोऽं 
णवान्‌ वासुदेव एव परः प्रियतमो यस्य स मटपरः सम्‌ बुद्धियोगं पूर्योक्तसम 
त्वबुद्धिलक्णं योगं बन्धहेतोरपि कमणो मोक्तहेतस्वसम्पादकयुपाभरितया 
नन्यशरणतया ` स्वीक्कत्य ` मचितो मयि भगवति बासुदेव एषं 
यस्व न राजनि कामिन्यादो वा स मितः सततं भव ॥ ५७ ॥ . 





मेरे णक शरणमे आगमनही मोश्च साधन दै न कमौलुष्ठान ओर न कमं 
सन्यास, तस्मात्‌: तुम क्षत्रिय दो चित्तसे अथोत्‌ विवेकबुद्धिसे द्टादृ्टाथक सव्र 
कर्मोको शवर सुमे, सन्याख कर “यत्करोषि यदश्नाषिः इस श्लोकोक्त न्याये 
समर्पण कर भगवान्‌ बासुदेव ही पर प्रियतम है जिसको फेसा होकर मत्परं पूवा 
समल््नबुद्धिलक्षण.-योम॒बन्धदेतुःही ` कमे मोषहेतुल्वका संपादन कर .ऽक 
बुदियोगका आशयण.कर मचि्तः-- भगवान वासुदेव सुभे दी चित्त दै जिस 
न राजामे न सीम एवं भूत मित्त सदां होओ ॥५७॥ 


शोक ५९ | सानुबादमधुष्रदनीव्याख्याप्षहिता ४२९ 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यपे । 
मिध्येष व्यपपरायस्ते प्रृतिस्वां नियोचयति ॥५९॥ 
यार अहङ्कार का आश्रय करके यह निश्चय करो कि मै सङ्भाम नदीं 


करूगा, तो वह तु्हारः निश्चय व्यथं ही हे, क्योकि प्रकृति ही तुमको वैसा करने 
(लड़ाई करनेमें ) वलात्‌ प्रवृत्ति करायगी ॥ ५६ ॥ ` 


1 शा अ 
म० टा०- ततः फं स्यादिति तदाह-मच्चित्‌ इत्यादिना । समचित्त 


तं सवेदुगाणि दुस्तराणि कामक्ोधादीनि सुंसारदुःखसाधनानि मल्मसादा- 
तस्वग्यापारमन्तरेणेव तरिष्यसि अनायासेनैवातिक्रमिष्यसि । -अथ चेचदि 
तु त्वं मदुक्तं विश्वासमकृलाऽङ्कारात्यण्डितोऽहमिति गर्वान्न श्रोष्यसि 
मदचनाथं न. करेष्यसि ततो विनङक्ष्यसि परषार्थादथरशे भविष्यसि कामका- 
रेण सन्याप्ा्राचरन्‌ ॥ ५४८ ॥ ` | 

, म° टीश्-खं च अहंकारं धामिकोऽहं क्रं कर्म न ` करिष्यामीति 
मिथ्याभिमानमाश्रित्य न योस्स्ये युद्धंन करिष्यामीति मन्यसे यन्मिथ्या 
निष्फल एप व्यवसायो निश्वयस्ते तव॒ यस्माखह्ृतिः तत्रजात्यारम्भको 
ग्जोगुणस्वभावस्वां नियोक्ष्यति प्ररयिष्यति यद्धे ॥५९॥ - ` 


उससे क्या दोगा ? वह्‌ कहते दे-'मचित्तः से। तुम सव दुगं दुस्तर 
काम क्रोधादि संसार दुःखसाधनोका मससादसे अपने व्यापारके विना ही 
अनायाससे तुम तरोगे अथात्‌ संसारका अतिक्रम करोगे । यदि तुम मेरे वचनमें 
विवास न कर (नै पर्डित हू" इस अहङ्क(रसे न सुनोगे, मदचनादसार न करोगे 
तो विनष्ट हो जाओगे। स्वेच्छासे. सन्यासादि करते हए पुरुषासे ष्ट हो 


जाओगे ॥५८॥ 
त॒म भ धार्मिक ह हिंसा कमं न करूंगा इस मिथ्याभिमान अहङक(रका 





आश्रयण कर “न युद्ध करेगे' यह मानते हो तो वह मिथ्या हे यह तुम्हारा निश्चय 
निस्फले . हे, क्योकि -क्षत्रियारम्भक रजोगाणएस्वभाव प्रकृति युद्धम तुमको प्रेरणा 


करेगी ही )।*६॥ 


हृदयप्रदेशमें रहता हे ॥ ६१॥ 


४३० ` श्रीमद्धगवद्धौता [ अध्याय १. 


त= 
स्वभावजेन कौन्तेय निब: स्वेन कमा 


कतु नेच्सि यन्मोहाकरिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


हेशरः सवभूतानां हदरोऽज॑न ! तिष्टति । 
मयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया }!६१॥ 


हे कौन्तेय । अज्ञानवश जातितः प्रप्र जिस कमं को तुम करना नी 


चाहते हो, उसे स्वामिक अपने कषात्रम से परिगृदीत तुम विवश होकर 
अवश्य करोगे ॥६०॥ 
हे अजन ! लोकमं जपे सूत्रधार दार ( काष्ठ ) सय प्रततिमाको घुमाता 


वेसे ही परमेश्वर समस्त प्राणियोंको मायासे घुमाता हा समस्त प्राशियो 


म० टी°- प्रकृतिं विवरणोति--स्वमावजेन पूरघोक्तक्त्रियस्वभाषकेन 
शोर्यादिना स्वेनानागन्तुकेन कमणा निबद्धो बशीड्तस्तवं हे कौन्तेय ! यह 
रधुवधादिनिमित्तं युद्धं मोहास्स्वतन्त्रो ऽहं यथेच्छामि वथा संपादपिष्यामीति 
भ्रपात्कतु नेच्छसि तदवशो ऽपि अनिच्छन्नपि स्वाभाषिककमतरतन्तः परमेख 
रपरतन्त्रश करिष्यस्येव ॥ ६० ॥ | 

म० टी०--स्वभावाधीनतषुक्स्वेश्वराधीरतां विवरणोति--ईश्वर शन 


शीलो नारायणः सरबान्त्यामी “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो यं परथिषीं 


न वेद यस्य परथिवी शरीरं यः परथिषीमन्तरो पमथति,"' 
"यच्च ॒रिचिज्जगत्सवं दश्यते भ्रयतेऽपि वा | 
अन्त्रहिथ तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥'' 

्रकृतिका विवरण करते है-पूर्वाक्त क्षिय स्वभावज शोय्योदिसे अपने कसंसे 
निवद्ध वशीकृत  अथौत्‌ स्वाभाविक स्वश्वभाववद्ध तुम हो, अतः हे कौन्तेय ! जो 
बन्धुवधादि निमित्त युद्ध अविवेक से. स्वतन्त्र ह" जैसा चाहता हँ वैसा दी करूणा 
इस भ्रमसे करनेकी इच्छा नी. हैः वह अवश-सखभावपराधीन इच्छाः न रहन 
पर भी स्वाभाविक कमं परत्र ओर परमेश्वर पराधीन हौ करोगे ॥६०॥ 

स्वभावाधीनता कह कर दैश्वराधीनताका विवरण करते है-देश्वर शन शीलः 
नारायण सवोल्तय्यामी यः प्रथिग्थां तिष्ठम्‌ः इत्यादि श्रुति सिद्ध सथ प्रणि 


श्लोक ६२ | सायुवादमधुष्ठदनीन्याख्यासहिता ४२१ 


तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत || 
तलसादलरां शान्ति स्थानं परप्छसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


ह भारत ¦ सवत्र परमेश्वरकी बुद्धिसे उसी परमात्माके शरणमे जाओ, 
च्सक छृपास श्रषठ शान्त आर शाश्वत ( नित्य ) स्थान (पद ) को अथात्‌ 
परव्रह्मको अवश्य प्राप्र होभोगे ॥ ६२ ॥ 


"च 


इत्यादिश्रुतिसिद्धः सवभूतानां सर्वेषां प्राणिनां हृदशऽन्तःकरणे तिष्ठति 
सथेवयापफोऽपि तत्राभिव्यञ्यते स्द्रीपाथिपतिखि राम उत्तरकोसलायां 
है अजुन शुद्धान्तःकरण ! एतादशमीश्चरं लं ज्ञाठ योग्योऽसीति 
द्योतते । रिं इुबेस्तिष्ठति भ्रामयन्नितस्ततश्रालयन्‌ सवेभूतानि परतन््राणि 
मायया छबना यन््रारद़रानिव सरत्रसंचारादियन्वमारस्दानि दारुनिमितपुस्पा- 
दीन्यत्यन्तपरतन्त्राणि यथा माया भ्रामयति तदव दित्य्थरेषः ॥ ६१॥ 


म टी° ईश्वरः स्ेभूतानि परतस्त्राणि प्रेरयति चेत्‌ ? प्रां विधि- 
प्रतिषेधशाच्रस्य सव॑स्य पुरुषकारस्य चाऽऽनर्थक्यमित्यव्राऽऽ्ह-- 
तमेवेति । तमेवेश्वरं शरणमाश्रथं संसारससुद्रोत्तरणाथं गच्छाभरय सर्वभावेन 


सवात्मना मनसा वाचा कमणा च हे जरत ! तत्परसादात्तस्येवेस्वरस्यानुप्रहा- 
दय देशे (गन्त्रे सता ह गरम स न इ 5 
विरोषाभिग्यक्ति होती हे इसलिए (अन्तःकरणे तिष्ठति कृहा; यथा सप्रद्रीपा प्रथ्वीका 
राजा श्रीराम उत्तर कोशलमं रदे । दे अजुन ! शुद्धान्तःकरण ! इश ईश्वरको तुम 
जानक योग्य हो यह्‌ उक्त सम्बोधनसे सूचित करते ह । क्या करते हुए अन्तः- 
करणम रहते हं ! मायासे परतन्त्र सव भूतो को इतस्ततः चलाते हए, इसर्म दृशटान्त 
कहते है--जेसे मायावी लकड़ीके पुतल्लोको जो किं मायावीसे उन्न परतन्त्र है 
सूत्रसच्छारादि यन्त्र पर रखकर घुमावा है उसी तरह ॥ ६१॥ 
` ईश्वर परतन्त्र सव\भूतोंकी प्रेरणा करता दै तो विधि- प्रतिषेध शास्र ओर 
सव पुरुषञरापारअनथेक दै, कंथोकि ईश्वर जो चादेगा बही होगा इसका उत्तर 
क्तेः ह वही, क$श्वरके आश्रयमे आओ संसार समु द्र उतरनेके लिये, सवेभावसे 
सघौभ्मना नसे, बाणीसे, कमेसे आश्रयण करो ] हे भाग्त ! उसफे असुग्रहसे तख 





काः क 
ट ~ । 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गद्याद्ग्यतरं मया ! 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा रु ॥६३॥ 


हे अजुन ! न सवाह जातु यदह(से लेकर स्थान प्राप्त्या शश्वतम्‌ 
य तकके भ्रन्थसे गोपनीय रन आद भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका तुम्हं 
पदेश दिया, उन सबाका अच्छा तरह विचार करनेक वाद्‌ तुम्हारा जेसी इच्छा - 
हो वैसा करो अथात्‌ ठाकर ठक पयौलोचन करनेषर तुम्हारा मोह दृरहो 
जायगा ॥ ६९) _ __------------------~ ॥ ६२ ॥ 


ररर 


दतर अ 140 1 80 ~~~, । 
तखज्ञानोत्पत्तिएय न्तातपरा शास्ति सका्याविद्यानिन्रति स्थानमद्वितोयस्- . 


प्रको्षपरमानन्दरूपेणावस्थानं शाश्वतं न्य प्राप्स्यसि ॥ ९२ ॥ | 

म० ठी ०--एवंगीताथेषुपषहरताद- -टताप्त । इति अनेन्‌ 
प्रकारेण ते तभ्यमदयन्तप्रियाय ज्ञानमात्ममात्रपिषयं मोक्षसाधनं 
गु्यदगुहयनरं परमरस्यादव संन्यासान्तात्कमंयोगाद्रहस्यतरं तरफ 
-तत्वादाख्यातं समन्तात्कथितं मया सवज्ञन परमासन । अतो धिमरश्य 
पर्यालचयैतन्मयोपदिष्टं॑मीताशाच्रमरेषेण सामस्त्येन सरवेकवाक्यतया ज्ञाला 
स्वाधिक्ाराचुहप्येण यथेच्छसि तथा इर न त्वेतद्‌ विमूश्येव कामकारेण ` 
यल्किविदिवय्थः । अत्र चेतावदुक्तम्‌ -अशुदधान्तःकरणस्य दुपभोमकिधनज्ञ ५ 
नसत्तियोग्यताप्रतिबन्धकयापयाथं एलाभिसधिपरत्याशन भगवद्पणचुदध $ 





न ~ ~ --------------- क्न 
ज्ञानोदत्तिपयेन्तसे भी पर शान्ति सकायाव्या निवृत्ति अद्वितीय स्थान, -अद्ितीय 


स्वप्रकाश परमानन्दरूपे शाश्वत स्थात पाञगे ॥ ६२.॥ 


सव मीतार्थका उपसंहार करते हुए कहते दै-इत से । इस प्रकार ` तुमसे! 
अत्यन्त भ्रियसे गह्यसे भी गुह्यतर परम रह्य सन्ासन्त कर्मयोगसे भी रहस्यतर ` 
तत्फलभूत मोक्षसाधन आत्मसात्र विषयज्ञान परमाप्त सवज्ञ म कट ' इस कारण, , 
विचारकर मेरा. कथनरूप अशेष गीताशाख्च भी -एक्‌ बाक्यतासे जानकर. ख 
योग्यताडसार जैसा चाहो वैसा करो, किन्तु खेच्छासे जो इच अविचग्सेि न . 
करना। यहं पर इतना कदा-- शुद्धान्तःकरण युमुश्चर। मोक्षसाधन ज्ञा नोरपत्ति “~ 
)ग्यताप्रातव्रन्धर , पराक्ष्य फलेच्छा परित्यागपृवक्‌ . भगवद्षण बुद्धिस 


=------------------ 





शवीक ६४ ] सांयुवादमु्ूदनीव्याख्यासहिता ४३३ 
सवगुद्यतमं भूयः श्रृषु पे परमं वचः 
हृ्टोऽसि मे दृदटुमिति ततो दच्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
2 अजुन । समस्त गापनाोय्रास परम गापनाय्‌ उत सर वचना त्य 


रस सुना) कर्याकि तुम मेर परिय दही ओर स्थिर वुद्धिवाले दो, इसलिये ठम् 
तकारीवचन कर्टुगा | ६४ ॥ 


वणाश्रमधर्माुष्ठानं, ततः शुद्धान्तःकरणस्य व्रिषिदिषोत्पत्तौ गुरुपुपद्यत्य 


ज्ञानस्‌। धनवेदान्तवाक्यविचाराय ब्रह्मणस्य सवकपसस्यासः, ततो सगवटे- 
२ रणतया (ववक्तद्‌शसमषादन्नानमा वृचास्यामसाच्छ्णमननाचाद ध्यासचरस्यसा 
्षात्कारोत्पच्या मोक्ष इति । च्प्रियादेस्त॒ संन्यासानधिकरिणो ध्ोरन्तःकरणः- 
शुद्धयनन्तसमपि मगवदाज्ञापालनाय लोक्षसंग्रहाय च यथाकथम्विकर्माणि कर्बतो 
ऽपि भगवदेकशरणतया पूवजन्मकृतसंन्यासादिपणिाकाद्वा रहिरण्यगर्भन्यायेन 
तदनपेक्तणाद्रा भगवद नुगरहमत्रेणेहेव तचज्ञानोतपच्याऽग्निमजन्मनि बाह्मणजन्म- 
क । # क ¢ ॥ प 4 ष [क # @ [+ [ 
सभन सन्यस्नादपूवकङ्ञनात्पत्या ब्‌ माक्त ३ । एवक्चारतं च नास्त 
हाऽवकाश इति भावः ॥६३॥ प 

म० टी०--अ्रतिभम्भीरस्य गीता्चाच्चस्यारोपतः पर्याज्लोचनक्लेश- 
^ _ क य्‌ 9 + €< (~. ¢ @ (~ ` 
निमित्तये कृपया स्वयमेव तस्य सारं संकिप्य कथयति- सुगुह्यतममिति । 
बणीव्रमवकयत -उउ ------ == उससे शद्धान्त.करणका विविदिषोत्पत्ति होनेपर गुरुके पास 
जाकर ज्ञानसाधन वेदान्तवाक्यविचारके लिये ब्राह्मणएका सवं कमं सन्यास । 
वाद्‌ भगवदेकशरणएतासे विविक्तदेशसेवादि, ज्ञानसाधनाभ्यांससे, श्रवण मनन 
निदिध्यासनोसे आत्मसाक्षात्कारोत्पत्तिसे सोक्षसन्यासानधिकारी सुमु्च्षत्रि- 
यादिको अन्तःकरण शुद्धिके वाद भगवदाज्ञापालन ओर लोकसंग्रहाथ किसी 
प्रकार , कमकत करता हुआ भगवदेकशरण होकर प्र्बजन्मकृत सन्यासादि परि- 
पाक सेवा, दिरण्यगभन्यायते तदुपेक्षासे भगवानकरे अजभरहमाचसे - दी तच्व- 
ज्ञानोत्पत्ति से आगे जन्मभे ब्राह्मण जन्म लाभसे संन्यासादिपूचकं ज्ञानोत्पत्ति 
सेवा मोक्ष होगा इस प्रकार विच।र करनेपर मोदका अवसरः नदी ई॥ ६३ ॥ 

अतिगम्भौर गीताशाल्र का अरोष पय्योल्लो चन निवृत्ति के लिये कृपा-से उस 
शान कहा सार संक्षेप कर स्वयं कहते" ह -सूर्धेति से प्र म गुद्य स्म योग से २ दतर 

५९ . 
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=-= 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर्‌ । 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥६५॥ 


| हे अज्जुन ! तुम सुमे ही चित्त लगाओ, मेरा भजन पजन करो, मुभे 
ही नमस्कार करो। चूंकि तुम मेरे भ्रिय हो, इसलिये मे प्रतिज्ञा करता कि 
परसा करने पर तुम मुभे ही प्राप्र होओगे | £^ ॥ 
रु हि गुद्ात्कमेयोभाद्गुद्यतरं ज्ञानमारपातम्‌, अघुना तु -- 7 जव जगाद्यहयतरं क्ञानमास्यातम्‌, अधुना तु कर्मयोगा. 
तप्फलभतकञानोच सवैस्मादतिशयेन गुदं रस्यं ुहतमं परमं सवेतः प्रष्टं 
मे मम॒ वचो वाक्यं भूयस्तत्र तत्रोक्तमपि सद्‌ युर पुनवक्ष्यमाणं शृणु । 
न लाभपूजारुयात्याच्ं तवां व्रवीमि र तु इष्टः भ्रियोऽसि मे मम्‌ द्टृमति 
येनेति यतम्ततस्तेनेवेष्टत्वेन वक्ष्यामि कथयिष्याम्यप्ष्टोऽपि सन्नहं ते तव 
हितं परमं श्रेयः ॥ ६४ ॥ 
म० ठी०-तदेवाह--मयि भगवति वासदेबो मनो यस्स मन्मना 
मव सदा मां चिन्तय । द्वेषेण कंसशिद्पालादादिरपि तथाञ्व आह  मद्धक्त 
मद्विषयेणानुरागेण सद्‌ा मद्विषयं मनः इविति विधीयते । दखद्विषयोऽनुराग 
एव केन स्यादित्यत श्राह-- मद्याजी मां यष्ट पूजयित शोलं यस्य स॒ सदा 
मलूजापरो भव । पञ्ञोपकरणाभावि ठु मं नमस कान 1 भव । पूजोपकरणामवि तु मां नम्रः कायेन याचा मनसा च 
ज्ञान का, इस समय कमं योग से तत्फलभूत (ससे सबसे अतिशय गद्य 
रहस्न सर्वतः प्रकृष्ट ( सबसे ्े्ठ ) मेरा वात्य अनेकृवार कथित भी व्॒हारे 
अलमह क लिये पुनवकष्यमाण सुनो । लाभ पूजा खयात्यथे लुम से नही क्ते हैः 
किन्त भिय इट हो अतः उसी इषटबुद्धि से विना ठे भी परम श्रेय तुम्हार दित 


तुमसे करेगे ॥ ६४ ॥ 
„~ 1 % क अ ` ष्ट, [88 मन्मना 
बही कहते दै-भगवान्‌ वासुदेव सुखम मन दं जसक बह 


हो खदा मेरी चिन्ता करो, द्वेष से कंस शिशुपालादि सदा चिन्ता करते थ" 
इसलिए कहा-- मद्‌ भक्तः विषयकः मरेमसे सदा मदूविषयक मन करो यदं विधान 


करते हं 1 
प्रशल- त्वद्धिषयक अद्धराग फिस उपाय से दहोगा ? 


उत्तर--“लद्‌ याजी" सुमामे पूजा करने ®! स्वभाव 
मस्पृल्ला पर हो; पूलासामभध्ी न हो तो मेरा नमस्कार कणे काय, व 


ड जिसका वेसाः, सद। 
क्‌ मनसे नश्रसा 


८ 
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प्रह्ीभवनेनाऽऽराधथ । इदं चाचंनं बन्दनं चान्येषामपि भागनतधर्माणाहु4- 
लक्षणम्‌ । तथा चोक्तं श्रीभागवते- 
“श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचंनं बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
दति पुंसाऽपिता विष्णौ भक्तिरचेनबलक्ुणा। 
क्रियते भगवस्यद्भा तन्मन्येऽधीतयुत्तमम्‌"' इति ॥ 

एतच भक्तिरसायने व्याख्यातं धिस्तरेण। एवं सदा भागवतधमा- 
चष्टानेन मय्यचुरागोत्पर्या मन्मनाः सन्‌ मां भगवन्तं वासदेवमेवेष्यसि 
्रापस्यसि वेदान्तवाक्यजनितेन मद्रोधेन । लवं चात्र संशयं मा कार्षीः, सत्यं 
यथाथं ते तुभ्यं प्रतिजाने स्यामेव ग्रतिजञां करोम्यस्मिन्नथे । यत; प्रियोऽपि 
मे, प्रियस्य प्रतारणा नोचितैवेति भावः । सत्यस्ते प्रार्धकर्मणोऽन्ते सति 
मामेष्यसीति वा । अनुवादापेक्ञया विच्वासदाव्यभ्रयोजनं प्रथमं व्याख्वा- 
नमेव श्रेयः । अनेन यत्पवयुक्तम्‌-- 
खे मेरी आराधना करो ये अचंनवन्दनादि अन्य भी भागवत र्मो का उपलक्षण ई 
यह श्रीमद्‌ भागवत मे कहा है- 

श्रवणं कोतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌, 
इत्यादि ऊपर देखिये । 

ख थे--सगवत्कथा श्रवण, भगवन्नाम कीर्तन, भगवान्‌ निष्णुका स्मरण, 
चरणसेवन, पूजन, बन्दन ( नमस्कार दण्डवत्‌ आदि से) दास्य ( सेब ) सख्य 
( सची ) आत्मनिवेदन, भगवान्‌ विष्ण मे अर्पित यह नवधा भक्ति यदि करता 
हे तो निश्चय समभना चाहिये कि उसने ठीक विद्याध्ययन किया है । 

इखका विस्तरसे भक्तिरसायन मन्थ मे व्याख्यान है। इस प्रकार 
सद्‌ा भागवत धमोनुष्ठान से मेरे में अथ॒राग उत्पन्न होगा उससे मन्मना होकर सुभः 


वासुदेव भगवान्‌ को ही धराप्र करोगे । बेदान्तवाक्य उत्पन्न मेरे ज्ञान से, घुम इस 
संशय न करो यथां तुम से प्रतिज्ञा करते है अथौत्‌ सत्यप्रतिज्ञा करते 


यतः तुम प्रिय हो प्रिय की प्रत।रणा उचित नहीं । प्ार्ध कमं के अन्त होने पर 
सस्य ही मुभः मे श्राप्त होगे, अनुब।द की अपेक्षा विश्वासदादेथ प्रवोजन प्रम्‌ 
वया्यान श्रेष्ठ है, इससे जो पूवं भे कहा-- 





कदि = = >~ न 
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सर्वधर्पार्‌ परि्यज्य मपरिकं शरणं ब्रज | 
उं तवा सवंपपिभ्यो मोक्तयिष्यामि शुचः ॥६६॥ 


हे अन ! तुम समस्त धर्मोको छ्योडकर अथात्‌ सवकम॑संन्यासपुरवक 
केवल मेरे ही शरणमे आजाओ, समस्त पापोंसे स तुह मुक्त कर दगा, तुम शोकं 


मत करो ॥ ६६ ॥ छ 10: _ अ 
“यत! प्रवरन्िभ ताना येन सवौसद ततम्‌ । 
स्वफमणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दाति मानवः} '' 

इति तद याख्यातं मच्छब्देनेधरत्यश्रकटनात्‌ ॥ ६५ ॥ | 

म० टी०-अधुना तु “श्वरः सवभूतानां हृदयेऽजंन तिष्ठति" 
(“तमेव सर्वभावेन शरणं गच्छ" इति यदत्तं तद्विवृणोति सबेधमानिति। 
केचिदणेधर्माः केचिदाश्रमधर्माः केचित्छासान्यधमा इत्येवं सवानपि धर्मान्‌ परि 
त्यज्य विच्मानानषिद्यमानान्वा शरणस्वेनानादस्य सासीश्वरमेकमद्टितीय 








सर्वधर्माणामधिष्ठातारं फलदातारं च शरणं व्रज, धर्माः सन्तु न सन्तु वा 


कवि तेरन्यसपेकषेभगवदनग्रहादेव खन्यनिरपेत्तादहं कृतार्थो भविष्यामीति निश्वयेन 
परमानन्दधनमूतिंमनन्तं श्रीवासुदेवमेव सगवन्तमयुक्षणभावनया भजस्व, इद- 


मेव प्रमं तं नातोऽधिकमस्तीति विचारमू्केण प्रमम्रकर्पण सर्वानास- 





 ध्यतः प्रवृत्ति भूतानाम्‌ इत्यादि उपर देखिये । 

(मत्‌' शव्द से देश्वरत्व प्रकट करने से उयादयात हअ ।॥ ६५॥ 
इस समय ईश्वर सव भूतों के अन्तःकरणे दै सवभाव से उन्दीं के 
शरण म जाओ यह जो कहा उसका विवरण करते ट -को$ बणंधमं दै, कोई 
सामान्य धमं हे, इस प्रकार सव धमा का परित्याग क्र चाहे विद्यमान ह 
चाहे अविद्यमान उनका शरणववेन अनादर कर एक अद्ितीय सुभ ईश्वर का जो 
सव कर्मो" का अधिष्ठाता, फलदाता द मेरे शरणमे अओ, धमं रहे वा न र 
उनसे क्या प्रयोजन ? वे अन्य साक्षेप हे, अन्य निरपेक्ष भगवत्‌ कपावश से दी 
कृतां .होडगा' इस निश्चय से परमानन्दघन सूतिं अनन्तः श्रीवासुदेव भगवान 
की प्रतिक्षण. भावना से भजन करो, यही परमतत्त्व दै इससे अधिक न ' ` 
इस विचार से अतिप्रेम से सय अनात्म पदार्थो की चिन्ता से शल्य मनो स 





चिन्ताशूलयय। मनोग्रया तेलध्‌राव 
शरणं व्रज) इत्यनेनेव सषधमेशरणतापरित्यागे कव्ये (सवेधर्मायरित्यज्य' इति 
निपेधायुबादस्तत्कार्यकारितालामाय, यज्ञायज्ञीये सानि एं कृखोद्गेयमिस्यत्र 
न गिरा शरेति ब्रथादितिषत्‌ । तथा ममेप्र सवधमेकायंकारिखान्मद्‌कररणस्य 
नास्ति धमपिकषेस्यथं । एतेनेदमपास्तं सवेधमान्परिव्यन्येव्यक्त नाधमाणां परि 
लभ्यतेऽतो धमपदं कममात्रपरमिति । नदयत्र कमंस्यागो विधीयतेऽपि तु षिच्य- 
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च्लि्नया सततं चिनतयेत्यथंः | यत्र मामेकं 


मनेऽपि कमंणि तत्रानादरेण भगवदेकशरणतामात्रं ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थ 
भिक्षृणां साधारण्येन विधीयते । तत्र॒ सवंधर्मान्परित्यज्येति तेपां स्वधममादर- 
संभवेन तन्निवारणाथंम्‌ । अधर्मे चान्थफे कस्यप्यादरामागात्तत्परित्याग- 
वचनमनथक़मेव, शाघान्तरपरप्तत्वाच । तस्माद्र्णाशरमधर्माणामभ्युदयहेतुन्- 
मपि स्यादितिशङ्कानिराकरणाथंमेवैतद्न च इति न्याय्यम्‌ । न च सवधर्माधिमं 
परित्यागो ऽत्र विधीयते संन्यासक्षाखेण प्रतिपेधश्षास्रेण च लन्धत्वादव । न 
चेदमपि संन्यासशास्त्रं भगप्रदेकशरणताया विधित्सितस्ात्‌ । तस्मास्सवं 
तेलधाराके समन अविच्छिन्न (अद्रूट) म नोचृत्तिसे सतत मेरा भजन करो। यहां पर 
“मामेकं श्चरणं ्रज' इसी से सवेधमं शरणता का परित्याग लब्श्र ह फिर सवे 
धसन्‌ परिस्यञ्य' यह निषेधाडुवाद कायंकारितालाभ के लिए दै, जसे यज्ञा यज्ञी 
साम मे देर करस्वा उद्गेयम्‌' यहां पर न गिरा गिरा इति व्रूयात्‌ इस के तरद्‌ । तथा 
चमे ही स्वधमं कायंकारी द अतः मदेकशरण, पुरुष को. धमोपेश्षा नदी 
इससे यह परास्त हुआ! । सवंधमीन्‌ परित्यज्य इस कथन से अधर्मो का परिः 
त्याग लब्ध नहीं होता अतः धमंपद कमेमात्र परक दे 1 यहं पर कमत्याग की विधि 
नही, अपि तु विद्यमान कमं मँ अनादर कर भगवदेकशरणतामाच्र ब्रह्मचारि 
वानग्रस्थ गृहस्थ भिष्षुओं को साधारण से विधान है उस म सवेधसोन्‌ परित्यञ्य 

यह्‌ उनका स्वधमं मे आदर सम्भव तन्निवारणं है । अनथेफल `अथमे मं 

किसी का आदर नहीं ह अतः ततपरित्यार वचन अनथक ही है ओर अधम प्रति 
पेध ' शाखान्तर प्राप्न भी है, तस्मात्‌ वणोश्रम ध्म मे अभ्युदयहेतुरेव प्रसिद्ध हे 
मोक्ष हेतुत्व मी दोगा इस शंका निरेकरणा्थं एतद्‌ वचन न्याययुक्तं है । सवं 
धसाधर्मं परिव्याग का यह विधान हीं है, सन्याखशाख ओर भरतिषेधशाख्र से 
लव्ध ही है भगवदेकशरणएतामात्र विधिविषयक है इसलिये यह सग्यासशाङ 
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प्रनस्वितयडबाद एव । सपा त शा्चाणां परमं रस्वमी्र शाच्ञाणां प्रमं रहस्यमीश्वरशषरण- 
तवेति तत्रैव शाक्चपरिसमापिरभेगवता कृता । तामन्तरेण संन्यासस्यापि खः 
फलापर्वसापिष्वात्‌ । अजन च चतवरियं संन्यासानधिशारिणं प्रति संन्यासी. 
पदेशार्योगात्‌ । अजनव्याजेनान्यस्योपदेशे तु धक्ष्यामि ते हितं' “ता मोत 
पिष्यामि सर्वपपे्यस्त्वं मा शुचः इति चोपकर मोपसंहारौ न स्यातम्‌ । 
तस्मासंन्यासधमेभ्वप्यनादरेण भेगवदेकशरणतामात्रे तात्पयं भगवतः | 
यस्माखं मदेकशरणःसरधर्मानादरेणातोऽ्हं सवेभमेकायेकारी ता चां सर्व 
पापेभ्यो बन्धुवध।दिनिमित्तभ्यः संसारहेतम्यो मोक्षयिष्यामि प्रायरिचित्ं 
विनैव “धर्मेण पापमपनदति" इति भ्रतेधेमंस्थानीयस्वाच मम । अतो मा 


क (क क 


शुचो युद्धे प्रवृत्तस्य मम बन्धुवधादिनिमित्तप्रत्यवायात्कथं निस्तारः स्यादिति 


सोकं मा काषाः | 

भाष्यकारैर्निरस्तानि दुमतानीह विस्तरान्‌ । 

्रन्थव्याख्यानमात्राथीं न तदथंमहं यते ॥ 
हे, तस्मात्‌ 'सवंधमन्‌ परित्यज्य यह अनुबाद ही है। सव शास्त्रों का परम 
रहस्य ईश्वर शरणाता ही है उसी मं भगणवानने शस्व की परिसमास्ि किया 
उसे विना संन्यास भी स्रफलपयवसायी नहीं होता । क्षध्रिय ` सन्यासानधिकारी 
अजन के प्रति सन्यासोपदेश अथुक्त दै । अजन के व्याजसे अन्योपदेश मानने 
पर वक्ष्यामि ते हितम्‌ अहं त्वा सवरपेभ्यरो सक्षीयष्यामि मा शुचः, के - उपक्रमो 
पसंहार नहीं बनेगे तस्मत्‌ सन्परासधमेमिं भो अनादर कर भगवदेकशरणत।मात्रमं 
भगवानका तात्पयं दै। जितत कारण तू सकल धर्माका अशादर्‌ कर मदेकशरण 
हो अतः मे सवेधमंकायंकारी दोनेसे तुमको बवन्धुवगौदिनिमित्त. {संसारदेवभूत 
प्रायश्चित्ते विना ही मुक्त कर देगे “धर्मेण पापमपणुदतिः इस श्रतिसे मे धमं 
स्थानीय हं । अतः.शोच मत करो, युद्ध प्रवृत्त मेरादचवन्धुवधादिनिमित्त पापसे 
कंसे निस्तार होगा यह शोक मत करो । भाष्यक्ृरिरिति । भाष्थकारने| यहां पर 
दुमो का विस्तार से निराश किया है, प्रम्थव्याख्यानमात्रार्थी ओ उसके लिये 
यन्न नहीं करता हु । 
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तस्यैवाहं ममेवासौ स एवाहमिति तरिधा । 
भगवच्छरणल्व स्यात्साधनाभ्यास्पाकतः ॥ 
षिरोपो वणितोऽस्मामिः सवो भक्तिरसायने । 
| मन्धवरिस्तरभीर्त्वादिश्यात्रमिह कथ्यते ॥ 
तत्राऽञ््य मृदु यथा-- 
| “सत्यपि भेदापगमे नाथ! तवाहं न मामकीनस्तम्‌ । 
सायुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥' 


द्वितीयं मध्यं यथा-- 
'दस्तशक्िप्य यातोऽसि बल्छष्ण ! किमद्भुतम्‌ । 
क (५ ^ (+ भ [] [ष 
हृदयाद्यदि नयामि पास्पं गणयामि ते ॥ ” 
तृतीयमधिमात्रं यथा-- 
"तस्यन्रादं ममवासो स एवाहमिति चिधा । 
इत्यादि उपर देखिये ! | 
¢ न ९५ क न न्दः (~ < 9. 
अथे- म उसका हः वह मेरा ही ह, मे वही सश्िदानन्दधन > एवं तीन 
प्रकारका साधन अभ्यास परिपाकसे भगवच्छरणएत्व होता ह 1 
विशेष हमने भृक्तिरसायनमं सव वणेन शिया है, अन्थविस्तारके भयते 
द्ङ्मात्र यहां पर कहता हं । 
उसमं पहला मृदु जैसे- 
भेद नहीं रहनेपर भी हे नाथ! मेतेराद्रः तम मेरे नीह, क्योकि 
समुद्रका तरङ्ग होता ह, न कि तरङ्गसे समुद्र होता हे । 
[1 
दूखरा मध्यम जेसे- 1 
अ ५ 9. भ यं ~~ 
हाथको भटक कर हे कृष्ण! तुम जा रहे हो इसमे क्ण-आश्यं १ यदि 
तुम मेरे दयसे निकल जाओ तो रेरे पौरुषकी गणना मे करू । 
इसी -शोकका अवाद पद्यमय एेसा दै- 
"वाह ममोले जात दो निव्रल जानिके मोहि। = 
हृदयसे. जव {जाओगे सवल वखानौ तोहि ॥ 
तीसरा अधिमात्र जेसे- 
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(सकलमिद पहं च वासदेवः परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः । 
इति मतिरचली भवत्यनन्ते हृदयगते वरज तान्विहाय दरात्‌ ॥' 
इति दतं प्रति यमवचनम्‌ । अण्वरपप्रहलादगोपीप्रभृतयस्चास्यां 
भूमिकायर॒दाहतेव्याः । अस्मिन्हि गीताशास्त्रे निष्ठात्रयं साध्यसाधनमावापन्न 
विवध्ितय्क्तं च वबहुधा। तत्र कमेनिष्ठा सयकमसंन्यासपयन्तोपसंहता 
(^स्वक्पणा तमभ्थच्ये सिद्धि बिन्दति मानवः इत्यत्र । सं्यामुपूष्क- 
शरबणादिपरिपाकसहिता ज्ञाननिष्ठोपसंहता “^ततो मां तततो ज्ञाला 
विशते तदनन्तरम्‌ ” इत्यत्र भगवद्ध{फिनिष्टा तूमवतसाधनभूतोभषकलभृता 
च॒ अवतीत्यन्त उपसंहत वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रञ' इष्यत | 
माष्य्गतस्त॒ समधर्मान्परित्यव्येति सवंकमंसंन्यासानुवादेन मामेष 
` क्षरणं व्रजेति ज्ञानणिष्टोपसंहतेव्याहुः। सगवदभिप्रायवणने के वयं 
वराकाः | 





समस्त यह मे वसुरेव ह, सर्वश्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर वहं एक ही है, हृदयगत 
अनन्त भगवानमे एसी अचल बुद्धि जिन्दं हो जाय उन्हें दूरसे ही छोड.कर 
चले जाओ । यह्‌ दूतक प्रति यमका वचन हे । 
न ४ क [4 ५ च) [ $ | 
अम्बरीष, प्रह्णाद, गोपीपति इसमें उदाहरण हे । इस गीताशाखमे साध्य- 
साधन-भावापन्न निष्ठात्रय विवक्षित ओर बहुधा उक्त दै, उसमे कमनिष्ठ 
९ | ध € ८ 
सवंकमंसन्यासपयन्त उपसंहत हृद । 
£ ८ +भ द्धि [8१ ल्द ^+ १ 
स्वकप्रंणा तमभ्यच्थ्रं सिद्ध विन्दति मानवः 
यँ पर भगवद्‌ भक्तिनिष्ठा उमयसाधन हेतु ओर उभय फलभूत होती हं 
इस कारण अन्तमं उपसंहन हई 
(सव॑धमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं नज' । 
यही पर भाष्यकार तो “सवंधमौन्‌ परित्यञ्यः सवं कमं सन्यासालुवादे 
एक मेरे शरणमे आ जाओ यह्‌ ज्ञाननिष्ठा उपसंहत हु यह कहा दे । भगवद्मि 
चः अ = ॐ 
प्राथ चरेन मेहम लोग स्याहं कु नदीष्े। 
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इृदं॑ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
नं चाशुश्रषवे वाच्यं नच मां योऽभ्यघुयति ॥६७॥ 


हे अजुन ! इस मोक्षशाखका उपदेश तुम रेस पुरुषको कभी मत देना, 
जो कि बेदशाखोक्तकमेका अनुष्ठान नहीं करता, देवता ओर गरुम भक्ति नहीं 
करता, गुरुकी सेवा नहीं करता ओर जो प्राकृत पुरूष सममकर मेरी निन्दा 
करता हे ॥। ६७ ॥ 





वचो यद्वीताख्यं प्रमपुरुषस्याऽऽगमगिरां 

रहस्यं तद्व्याख्यामनतिनिपुणः को वितुताम्‌ | 

अह प्वेतद्वार्यं यदिह कृतवानस्मि कथम- 

प्यहेतुस्नेहानां तदपि इतुकायेय महताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

म° टी°-- समः साखराथः। सा्नसंग्रदायविधिमधुना #थयति-- 

इदमिति । इदं गीताख्पं सपशाघ्लाथेरहस्यं ते तव संसारविच्छित्तये मधोक्तं 
नातपस्कायासयतेन्द्रियाय न वाच्यं कदाचन कस्यामप्यवस्थायामिति पर्या 
यत्रयेऽपि सम्बध्यते । तपस्विनेऽप्यभक्ताय गुरौ देवे च भक्तिरहिताय न 
बाच्यं कदाचन । तपस्विने भक्तायापि अश्चुभ्रुषवे शशरपां परिचर्थायामदवेत 





वचो यद्‌ गीतख्यंपरमपु रुषस्यागमगिराम्‌ । 

इत्यादि उपर देखिये । 

द्मथ--परसपुरपका वेदवचनका रहस्य को -गीतानामक वचन है उसका 
ठ्व(द्यान अध्यन्त अकुशल व्यक्ति कोन कर खकता ह ? में वाल्यबुद्धि रखकर जो 
किसी प्रकार इसको किया हूँ बह भी विना कारणके प्रेम करनेवाले वड़ंके ऊुतूहल 
के किये ष्टी दोगा । न 

शाघ्लाथं समप्र हअ, इस समय शाखसम्प्रदाय विधि कहते हे--यह सर्व 
शाखार्थं रहस्य गीताख्य तुमसे संसार विच्छेदके लिये मे कदा, अतयस्क तपःशूल्य 
असंयतेन्द्िबसे न कहना, कभी किसी अवस्था, नज › यह पयोयसे भय सवके 
साथ सभ्बद्ध दे । तपस्वी होनेपर मी.अभक्तसे न कहना, गुर तथा देवतामें भक्ति 
रितसे ऋभी शार न कहना, तपस्वी भक्त दोनेपर भी सुश्रुषा न करमेवाेसे 

५६ हिः 
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य॒ हमं परमं गं मद्धकतेष्वमिधास्यति \ 
भक्तिं मयि परां छता ममेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


जो को$ श्रोविय त्ह्मनिष्ठ यति इसं अत्यन्त गोपनीय रास्त्रका मर भतो 
उपदेशं करेगा, बह मेरी परम भक्तिको पाकर मुभको दी प्राप्त दोगा, इसमे सन्देह 
त || ६८ ॥ ( 
च न वाच्यं कदाचन । चशब्दो वाच्य कदाचनेतिपदद्रयाकपषणाथः । न च्‌ 
मां योऽभ्यष्वति मां भगवन्तं वासुदेवं मरुष्यमसबक्ञत्वा९ युणकं मलभ्य 
यति आ्मपरशंसादिदोषाध्यारोपणेनेशवर्रमसहमानो &्ट यस्तसमं श्रीकृष्ण 
त्कर्षासहिष्णवे तपस्विने भक्ताय शुशरषवे श्रीकृष्णाचुरक्ताय च वाच्य्‌ 
मित्यधैः। एफैकविरेषणाभवेऽप्य योग्ताप्रतिपादनाथांश्चत्वारो नाराः । 
मेधाविने तपस्विने वेत्यन्यत्र॒विकस्पदशनाच्छुधृपायुहभाक्तमगवदनुरक्त 
यक्ताय तपस्विने त्यक्ताय मेधावेने वा वाच्यम्‌ । मेधातपसोः पा्िफेऽपि 
भगदनुराक्तगुरुभाक्तयुशरूषाणा {नयस एवेति भ्यङ्कत्‌, ॥ ६७ ॥ 
म० टी०--एवं संप्रदायस्य विधिषुक्त्वा तस्य कतुः एसा 
व ए इदमिति | यः संप्रदायस्य प्रवते इममावयोः संवादरूप . अन्थ पर 
नसी न कहना, "चः शब्दवाच्य ओर कदाचन इन दाना पदोके आकषंणाथं हं 
ओर जो मेरी असूया करता ह भगवान्‌ वासुदेव मनुष्य ह असरवेज्ञ्वा†दगुणए 
विशिष्ट मानकर जो अभ्यसूया कर्ता है अआ्मप्रशंसादि दोष आरोपसे जुम 
ईश्वरत्व न सहकर द्वेष करता हे उससे अथौत्‌ श्रीकरष्णोत्कषोसा्ह्एएका अतपस्वी 
अभक्त, अशुश्रपूको भी न कहना वाच्यं । कदाचन ; इन दोनों पदीं के। 
अचकषंणाथं चकार हं । तपस्वी भक्त शुश्रषु श्रीक्रष्ण श्रमाका गीताशाख् वाच्य दह। 
एकैक विरोेषणामावमे भी अयोग्यता कथनाथं चार नकार ड भेधाबी, तपस्वी वा 
ग्रहपर विकल्प दशेनसे सुश्रुषा, गुरुभक्तिं भगवत्‌ अनुरति यु्तसे तपस्वी 
तय मेधावीसे वाच्य है तप पाक्षिक होनेपर भी भगव दनुरक्ति गरुभक्ति, सुशर् 
इन ॒वीनोका नियम ही ह यह्‌ भाध्यकार कहते दं ॥&७॥ | 
दुक्तं प्रकार से सम्प्रदाय का एल कहकर उक कता का फल कहते ह~ 
जौ सम्प्रदाय का प्रवर्तक हम दोनौ का सम्प्रदाय यह ग्रन्थ जो ए मोक्षरूप 





~-- “~~ 
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निरतिशयपुरुपाथेसाधनं गुद्यं रहस्या्थलात्स्व् ` परका्यितमनहं मद्भक्तेषु 
अभिधास्यति अभितो ग्रन्थतोऽथेतश्च धास्यति स्थापयिष्यति । भक्तेः पुनर 
हणासूर्वोक्तविरेपणत्रयरहितस्यापि भगवद्धक्तिमत्रेण पात्रता प्रूचिता भवति | 
कथमभिधास्यति तत्राऽऽह- “भक्ति मयि परं कृताः । भगवतः परमगुयेः 
शुशपेवेयं मया क्रियत इत्येवं छत्व निधित्य योऽभिधास्यति स॒ममेवैप्यति 
मां भगवन्त वासुदेवमेष्यययेवाचिरान्मोक्ष्यत एव संसारादत्र संशयो न 

कतेव्यः । अथवा मयि परां भक्ति कृतवाऽसंश्चयो निःसंशयः सन्मामेवेप्यव्यवेति 

वा ममेवप्यति नान्यमिति यथाश्रुतमेव घा योज्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 


व 


पुरुषाथेसाधन अपिरहस्याथं होने से सव स्थल मँ प्रकाश करने के योग्य नही, 
किन्तु मेरे भक्तौ मं मुक भगवान्‌ वासुदेव मे अनुरागियों के प्रति कदेगा । 
अभिः का अथं अभितः दे, ग्रन्थतः मन्थमात्र का पाट कराता दै, स्थतः 
अथेकावोध करातादै स्थापित कराता दै, भक्ति का पुनभ्र॑दण होने से पूर्वोक्त 
विश्चेपणच्रय तप सुश्रषा अनसूया से रहित मे भी भगवद्‌ भक्तिमा् से 
पात्रता सूचित की गयी दै। कथन प्रकार कहते दँ मेरे में परम भक्ति करके 
परम गुर भगवान्‌ की सुध्रषा से ही श्च करता ह यह्‌ निश्चय करके जो करेगा 
वह सुभे ही प्राप्न दोगा। सुभं भगवान्‌ बासुदेव में ही प्राप्त होगा अतिशीघ्र 
संसार से सक्त होगा इसमे संशय नही करना । अथवा मेरे म परम भक्ति 
करके संशयशूल्य सुमे ही प्राप्न होगा अन्य मे नहीं यद यथाध्रत कौ योजना 
ठीक &। एवकार का “एष्यति के साथ सम्बन्ध करने से संसार ¦ से मुक्ति 
फलितार्थ है। मस्पराप्नि होगी, भां' के साथ सम्बन्ध करने से (मामेव मको 
ही प्राप्न होगा `अस्य को नहीं । एवकार दोनों के सभ्य म है अतः 
दहली दीपक न्याय से दोनों के साथ. सम्बन्ध हो सकता द! दोनो 
अर्थो को विवक्षा म कोई आपत्ति नदीं संसार से मुक्ति दो पक्ष म॑ फलि" ` 


तार्थं तुय दै ६4 ॥ 
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त च तस्मान्मतष्येषु कथिन्मे प्रियङ्रत्तमः। 
षिता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सषि ॥ ६६ ॥ 
ध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयत्तेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मातः ॥ ७० ॥ 


मङष्योमें समश्च ओको गीताशाखका उपदेश करने वाले पुरुषकी अपेक्षा 
दूसरा कोडभी पुरुष मरा न्रियद्रत्तय ( प्रिय करने वलम श्रेष्ठ ) इस भूलोकमं 
नही है ओर.न भविष्यही मे उसकी अपेक्षा दूसरा धियतरः 
होगा 1 ६६ ॥ + 


मेरे आर तुम्हार मध्यम इष इस धमयुक्त . सवादका अयज्ञान्‌ ` पूवक 


जो पुरुष अध्ययन करेगा ( पाठरूप से पदेगा ) उसकं द्वारा म ज्ञानरूप यज्ञसे 
पूजित होऊ गा, यदह मेरा मत॒ हं ॥ ७० ॥। पामर ० 

म० ठी०- दधिं च- तस्मान्मद्धक्तपु शाश्चसंप्रदोयकरतः सकाशादन्यो 
नष्येषु कश्चिदपि मे मम प्रियकृत्तमो ऽतिशयेन प्रियद्रम्महिषयप्रीस्यतिजय- 
बान्ास्ति वर्तमाने काले । नापि प्रागासीत्तादकयित्‌ । न च कालान्तर 
भिता भविष्यति । ममापि तस्मादन्यः प्रियतरः प्रीप्यतिशयपिषयः कश्वद्‌ 
प्यासी । अधुना च शुर लोकेऽस्मिन्निति । न च कालान्तर भवितेलया- 
वृत्या योज्यम्‌ ॥ ६९ 1 | 

न° टी०- अध्यापकस्य फलयुक्त्याऽध्येतः फलमार--उध्येष्यते' 





इत्यादिना । आवयोः संवादमिम प्रन्थं धम्यं धर्मादनपेतं योऽध्ये्यते जपस्पेण 


र भी- मेरे भक्तों मे शास्त्र संम्प्रदायकारी से पन्न मनुष्या न्क इह व्लअ रल सवस उ सन्न ज्व 
मध्य मै कोई भी मेरा अतिभ्रियकारी मद्िषयक प्रीति प्रचुरवान्‌ वतमान काइ 
र नहीं है, ओर न पूते ही कोई था वैसा न भविष्य कालम ही कोड हीगा । 
मेरा भी उससे अतिरिक्त भ्रियतर प्रीति का अतिशय विषय कोई नही था, 
लमय सँ भी इस लोक म कोई नहीं दै इससे. अतिरिक्त परमाधंसाधन दसस नदी 
है यह भाव है । अक्षर काअथं स्पष्ट है ॥ ६६॥ 


अभ्यापक का फल कह छर अभ्ययन कती का फल कहते दै-- अध्येष्यते से। 


हमारा ओर तुम्हारा इन दोनों का यह संबाद धमयुकत भरन्थ॒ जो देगा जर स 
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भरदधावाननसूयश्र श्रएयादपि यो नरः । 
कि न भ ५४/ क नुथाः © 
सोऽपि मुक्तशभोलोकान्धापतयातुरथक्म॑साय्‌ ॥७१॥ 
जो भी कोड मव्य, चाहे वह मूढ हो, बद्ध हो या खी हो, शद्धपूर्वक 
असूया आदि दोषोंसे मुक्त 'होकर इस शाका श्रवण करेगा, बह भी पापोसे मुक्त 
दाकर < छुटकारा पाकर ) पुण्यकमं ( यज्ञ॒ आदि ) करनेवाले ` मनुष्यो शुभ 
लोकेकों प्रा करेगा ॥ ७१॥ 1 | 
परिम्यवि लानयजञन क्षानार्मकेन यज्ञेन चतुर्था्यायोक्तेन द्रव्ययज्ञादि. 
भर ष्ठनाहं स्वैरस्तेनाष्यत््ः पूजितः स्यामिति मे मतिर्मम निश्यः। 
© [+ [+ द्ध 
यद्यप्यसौ गीताथमबुध्यमोन एव जपति तथाऽपि तच्छुण्वतो मम॒ मामेवासौ 
परक शियतीति बुद्विभेवति । अतो जपमात्रादपि ज्ञानय्ञपलं मोच लभते 
सत्वद्वज्ञानोत्यत्तिदारा । अर्थादसंधानपू्कं पठतस्तु साकषादेध मोक्ष इति 
फँ वक्तव्यमिति एलबिधिरेवायं नाथवादः । “ध्रयान्द्रग्यमयायज्ञाञ्जञानयन्ञः 
परंतप" इति दहि प्रागुक्तम्‌ ॥ ७० ॥ | 
म° टी°--म्रवक्तरध्येतुर्व फएलधुकवा भोतरिदानीं एलं कथयति-- 
्रद्धुत्यादिना । यो नरः कर्विदपि अन्यस्योचेजंपतः कारुणिकस्य  सका- 
पदृगा ज्ञानयज्ञ-ज्ञानात्मक यज्ञ, जो चतुथौध्याय मे कहा है, ओर द्रञ्ययज्ञादि 
से भ्ठ है उससे उस अध्ययन शील से म पूजित होगा यष्ट मेरा निश्चय 
है। यद्यपि यह गीता को उच्चैः स्वर. से पदु कः जप करता है मानस 
पाठ करता दहै तो भी उसको सुनने के समय मुभको ही यहं प्रकाशित कर रहा 
है यह ज्ञान होता है इस हेतु से जपमात्र से भी ज्ञानयज्ञ फल मोक्ष पाता है, 
अन्तःकरण शुद्धि ओर ज्ञानोत्पत्ति द्वारा अथंस्मरणएपूवेक पाठ करनेवाले 
-को साक्षात्‌ मोक्ष होता है इसमं कहना ही क्या ह † यह फलविधि है अथंबाद्‌ 
नही, क्योँकि-- ` | 
‹ श्रेयान्‌ द्रव्यमयादयज्ञाञज्ञानयज्ञः परन्तप !` 


पूवं मे कदा है ॥ ७०॥ | | 
प्रवचनकतौ ओर अभ्ययनकतीका फल कहकर श्रोताका अब फल कहते 
ह जो मनुष्य को$ भी उच्चैः ख्ठरसे पाठ करनेवाले अतएव दथाशीलसे श्रद्धा- 
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37 स्थेकमिणचेतसा। ` | 
कच्विदेतन्छतं पाथं ! स्येकाग्रेए चेतसा । | 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ! ॥ ७२ ॥ 
हे अजन ! स्या तुमने एकाप्रचित्तसे मेरे द्वारा उपदिश्टगीता शास्त्रका 
श्रवण किया, ओर हे धनञ्जय ! क्या तुभ्य इस गीताशास्त्रे श्रवणे 
अज्ञान-जनित सम्मोह नष्ट हआ १ ॥ ५२ ॥ ) 
शाच्छरदाबानज्धद्वायुक्तः । तथा किमथंमयस॒चजपत्यस्‌चद्ध जपतीति दोप 
एचाऽ्पया रहितोऽनद्रय केवलं शरृणुयादिमं प्रस्थम्‌ अपिशब्दाक्किुताथं 
ज्ञानवान्‌, सोऽपि केवला्षरमातरशरोताऽपि युक्तः पापेः शुभान्‌ प्रषस्तोन्नोकान्‌ 
 पण्यकर्मणामश्चमेधादिङृतां प्राप्ठुयात्‌ । ज्ञानवतस्त कि ` बाच्य- 
मिति भावः ॥ ७१॥ ॥ 4. 
म० टी०--्षिप्यस्य ज्ञानोत्पत्तिषय॑न्तं गुरुणा कारुणिकेन प्रयापः 
~ \ १ 0 € ^ ॥ ¢ (~ (^ (५ 
कार्य इति ग्रो्मं शिच्यितं सवे्ञोऽपि पनुपदैशापेक्ता॒नास्ताति ज्ञापनाय 
ृच्छति- कृर्चिदिस्यादिना । कचिदिति प्ररे । एतन्मयोक्तं गीताशात् 
मेकरेण व्यासङ्करहितेन चेतसा हे पाथं ! त्वथा कि भ्र.तमथतोऽवधारितम्‌। 


कविक्किमज्ञानसंमोहोऽ्ञाननिमित्तः संमोहो विपर्मयोऽक्ञाननाशालनषटः 
न 


वान्‌ होकर क्यों यह जोरसे पदता दै अथवा असंबद्ध पदृता दोषदृष्टिसे जो 
असूया तद्रहित अनस्य केवल इसको सुनेगा अर्थज्ञानके विषयमे तो कहना दी 
क्या ह १ केवल अश्वरमात्रका शरोता पासे युक्त होकर शुम श्रेष्ठ लोक अश्वमेधादि 
पुएयकर्म करने वालोके लोक को पवेगा । ज्ञानवान्‌ को तो कना ही क्या है यहं 
भावदहै॥७१॥ । 


 दयाशीलं गु को जबतकं शिष्यको पणं बोध न हो तवतक प्रयत कस्त . 


च!हिये शुरुका यह धमं कत्तेज्य है इसको सिखानेके लिये सवेज्ञ भी भगवान्‌ 
फिर उपदेशकी अपेक्षा नहीं है यह सममनेके लिये. पृषते है-कचित्‌से। यद शब्द 


प्रध्ा्थक है, शने जो यह गीताशाख कटा दै क्या सङ्गरहित व्रिषयान्तर उयो 


एकाप्रचिततसे अवधान पूर्वक हे पाथं अजेन ! तुमने सुना है अथं भी लः सम, 
लिया ह, (कच्चित्‌ क्या अज्ञान संमोह अज्ञान, देवक संमोह विषरीव्ञान निःशेष 
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अजुन ` उवाच 
नट मौहःसमृतिलंज्धा वलसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ५३ ॥ 
जजुनने कहा-हे. अच्युत ! आपके प्रसादस्ते मेरा सनरन प्रन्नान नश 


हा गया, बेदान्त प्रतिपाद्य नित्य कूट्य परमामाद्ी ओ त ; दस व्रार आन्म 
त *वस्छत भी प्राप्त हद, इसलिये समस्त संशयेति य मुक्त दा गया 


चै 


आक वचनां का पालन अवश्य कर्णाः अथात्‌ म युदक लिय 
तयार हू ॥ ५२ ॥ 


प्रकषण पुनरुष्यत्तिषिरोधित्वेन नस्ते तव हे थनञ्ञय ! यष्टि स्यानपुनस्यदथुं 
कारेष्यामीव्य्ननिायः.॥ ७२ ॥ 

म० टो०--एवं पृष्टः कृतार्थस्वेन पृनर्पदशानपकलतामात्मनः- नष्ट 
` उच्छिन्नो मोहोऽज्ञानङ्कतो परिपर्ययः । तन्ना रकमाह- स्म्रतिलब्धा तत्वन्मसा- 
रान्मवा । यस्मा्यदुपदेशादातमज्ञानं लब्धं सर्वसंव नाक्रान्ततण़ 
आ्राप्तमतः सवप्रतिबन्धशन्येनाऽऽतमज्ञानेन मोहो नघ्य इत्यथः ¦ 
दऽ्युवाऽऽ्मलेन निश्चिखात्‌। “ग्रियोगायोग्यस्मृतिलम्भे सर्वमनधीनां 
विप्रमोक्त इति भ्र स्यथंमनुभवनाह- स्थितोऽस्मि गतसंदेहोः निवृत्त 


निवत्त हुआ अथौत्‌ जव्यन्तिक नवत्त हुआ फिर उसे उत्पादकी शङ्खा तो नहीं 
ट धनञ्जय | याद्‌ संमोह फिर होगा तो फिर उपदेश कर यह भगवानका 
अभिप्राय दे ॥७६॥ 
एेसा भगवान्‌के कहनेपर मँ कृताथं हो चुका हँ अव फिर मुभे उपदेशकी 
अपन्ता नहीं यह अजन कहा, अज्ञानसे उत्पन्न मोद न्ट हआ । उसका नाशक फल 
कहते हे आपके प्रसादसे मुभे स्मरणका लाम ह, इस उपदेशे आत्मक्ञान मन्न 
हभा सव संशयसरे शून्य आत्मज्ञान प्राप्न हआ इससे मोह न हा यह्‌ अथं है । 
६ अच्युत ! आत्मत्वेन निशित होनेसे। “वियोगायोग्यस्मृतिलस्भे सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्षः” इस श्रुतिके अथंका अनुभव करते हए अजन बोलते-भगवन्‌ ! आपके उष- 
देशम स्थित हँ सघ सन्देह निषत्त हो मया है आपके ओदेशावसार युद्ध रेमे 
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संजय उवाच च्छ 
त्यहं वासदेवस्य पाथस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्धूतं रोमहषणम्‌ ॥ ७० ॥ 


सन्जयने धृतराष्टसे कहा-- राजन्‌ ! इस प्रकार मने भगवान्‌ वाघुदेष 
( कृष्ण ›) ओर महातमा अजु नकं प्रश्नोत्तररूप रोमाच्चकारी अद्भूत संबाद्‌ 
कोसुनादे॥५४॥ _ सुना ह ॥ ७४ ॥ 


कोसुनाद।॥५४॥ 
सर्वसंदेहः स्थितोऽस्मि ुद्धकर्त्यारूपे तच्छापतने । यावजीवं च करिष्य 
वचनं तव भगवतः परमपुरोर्ञा पाल्लयिष्यामीति प्रयाससाफस्यकथनेन 
भगवन्तमजं नः परितोषयामास्‌ । अनेन गीतोक्चाल्लाध्यायिनो भेष 
वत्प्रसादादवश्यं मोक्तफलययन्त ज्ञान भवतीति शाख्ष्टलेम॒ पसह तद्धास्य 





वरिजगौ' इतिवत्‌ ॥ ७३ ॥। 

म० 2ी°- समाप्तः शाखाथेः कथासंबन्धमिदानीमनसंदधानः-- 
अद्ध तं चेतसो विस्मयाख्यविकारकरं लोके्वसं माव्यमानत्वात्‌ । रोमदषणं 
शरीरस्य रोमाश्वारुयविकारकरम्‌ । तेनातिपरिपुष्टल्य विस्मयस्य दशितम्‌ । 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७४ ॥ 

स्थिर द, जबतक जीवेंगे तवबतक आपके वचनका पालन करेगे भगवानके 
प्रयन्नमे सफलता हदे यह कहते हुए अजुन भगवान्‌को सन्तुष्ट किया । इससे 
गीताशास्त्रे अभ्यास करनेवाले भगवानकी छृपासे अवश्य माक्षफलपयन्त ज्ञान ` 
होता ह अतः “तद्धास्य विजगौ" इसके समान यह्‌ शाख उपसंहत इ ॥ ॥७द।। 

` ` शाका अथं समाप्त हअ, इस समयं कथाके सम्बन्धक अनुसर्धानवान्‌ 
` संजय वोले-“बिस्मयोद्‌धुतमाश्चयम्‌ ` इस कारकं अयसा चिन्तका विस्मयापद्‌ 
वयय विकार क्योकि लोकम यह सम्भव नही जो भगवान्‌ जर्‌ अनर सम्बाद. 
हआ .रोग्रहषण (-रोमाञ्चकारी ) इससं विस्सयमे अति परेपुष्टल्व दिखलाया 
ओर स्पष्र दे ॥ ७४ ॥ | . 
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ग्यासप्रसादच्छुतवानेतदुगुह्यमहं परम्‌ ! 

योगं योगेश्रगक्रष्णात्ताक्तात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
राजव्‌ ! संस्मृत्य संस्मृ संवादमिममद्रतम्‌ ! 
कशवाजनयोः पण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६ ॥ 


दे धृतराष्ट्र ! भगवान्‌ वेदभ्यासजीके प्रसादसे ( अथात्‌ उन्होने सुभे 
दिव्यनेत्र दिया उससे ) स्वयं श्रीमुखसे कह रहे साक्षात्‌ भगवान्‌ योगेश्वर 
रीकरष्एचन्द्रजी से इस परम रहस्यात्मक योगका सने श्रवण किया ॥ ७५॥ 

हे राजन्‌ ! श्रीकेशव . ओर अने इस अद्धत तथा पुख्योत्पादक सुंवाद्का 
वार वार स्मरण कर म अत्यन्त रोमाच्चित होता ह ॥ ७६ ॥ 


म० टा०--ज्यवहितस्यापि भगवदजनसंवादस्य श्रबणयोग्यतामात्मन 

टयासत । व्वास्दत्तादन्यचक्चुः भत्रादलाभषूणाद्‌ <यासब्र्नादादम 

परं युद्यं योगं यागाव्यभिचारिहेतु संवादं योगेश्वराद्टृष्णात्स्यं स्वेन 
प्रमरश्ररेण कथयतः सान्तादवोहं श्रतवानस्मि न परम्परयेति स्वभाग्यमभि- 

, नन्दति। अत्रेममिति पूंलङ्गपाठो माष्यकारेव्याख्यातः । एतदिति 
| नपुंसकलिङ्गपाटस्येव योगशन्दसामोनाधिकरण्येन ठ ?ख्यानमिदमिति 

तद्च्याख्यातारः ॥ ७५॥ | 

म० ठी०- पण्यं श्रवणेनापि सवंपापहरं केशबाजुनयोर्मिं संबाद- 
मद्थुतं न केबलं श्रुतवानस्मि किंतु संस्मृत्य सृस्प्रत्य, संभ्रमे दिरुक्किः। 
भगवान्‌ ओर अजनकरे सम्दाद व्यवहित दोनेपर भी उसके सुननेके योग्य 
जअजैनमे कहते ह~ व्यास से । श्रीवेदज्यास भगवान्‌ कौ कृपासे तदृद्रारा प्राप्न दिभ्य 
चश्च श्रोत्रादि लाभसे इस परम गुद्ययोगका.अव्ग्रभिचारि हेतु सम्बाद्‌ योगेश्वर 
श्रीकृष्ण परमेश्वर स्वरूपसे कहनेवालेसे हम साक्षात्‌ सुना परम्परासे नदीः 
इससे अपने भाग्यका संजयने अभिनन्दन च्या । “इमं यह्‌ पुलिङ्ग पाटकी 

भाष्यकारने व्याख्या की है । "एतत्‌" यह्‌ नपुंसक लिङ्गका ही पाठ ठीक दै, क्योकि . - 

योग शब्द सामानाधिक्ररण्यसे व्याख्यात हे, व्याख्याकारोका मत हे ॥ ७५॥ 
पुय सननेसे भो सव पापोको हरनेबाले केशवाजनके. संवादको केवल 
सुना हयै नदरी किन्तु उसफा पुनः पुनः स्मरण कर्‌ . भरम स द्विखक्त वारवार हषं 


१.५ 





तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमव्यद्ूतं षर । 
विस्मयो मे महार राजन्‌ ! हृष्यामि च पुनः पुनः॥७७। 
>> > थो ५९ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथा धनुधरः । 
~< जयं =. (क [ £ © | 
तन श्रविंजयो मृतिप्र वा नीतिमतिम॑म ॥ ७८ ॥ 
हे राजन्‌ । श्रीकृष्ण भगवानके उस अत्यन्त अदधत विराट्‌ स्वरूपको पुनः 
पुनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ विस्मय ( आश्चभं ) होता है ओर मे बडा 
प्रसन्न होता दू | ५७1 
हे राजन्‌ ! जिन पाण्डवोके पक्षमे भगवान्‌ योगेश्वर श्रीष्एचन्द्र है ओर 
जस पश्चमे धट्धंर ८ गाण्डीव धारी ) पाथं ( अजुन ) है, उसी पक्षम निश्चज्ञ 
श्री ( राजलक्ष्मी ) विजय ओर नीति दं थी मरी सति इ । अथात्‌ इस समय भी 
तच तकत द्योधनादि पुत्रो साथ श्रीकृष्शके शरणमे जाकर पाण्डधोको. प्रसन्न कर 
सर्वस्व उन समक्ष समपं ण॒ करके पुत्रोके प्राणका रक्षा कर ॥। ५८ ॥ 
डॐ्तरसदिति श्रीमद्धगव द्रठासूुपनिषस्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाखँनसंबादे सोक्ष- 
संस्यासयोगो नामाश्दशो- प 
ऽभ्मायः | १८ ॥ 


= 
प्रवरं बारं॑दहष्यामि च हष प्रामरोमि च, प्रतिकणं रोमाज्चिते। 
भवामीति वा ॥ ७६ ॥ 

म० री०_ यद्विश्हूपाख्यं सगुणं सूपमजंनाय ध्याना भगवान्‌ दश 
यामास तदिदानीमलसंदधान आंह-- तच्चेति । तदिति विश्वरूपं हे राजन्‌ मम 
महालिस्मयोऽत एव हृष्यामि चाहम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७७॥ ` 
रप्र करता प्रतिक्षण शरीर रोमाश्चित होता हे ॥ ७६ ॥ 

लो बिश्वरूपाख्य सगुणएरूप अनक ध्यानके लिये भगधान्‌ ते दिखाया 


दका अन्भ्थात करते हए फदसे दै तश्चेति । वह विश्वरूप है राजम्‌ ¦ हमको 
वद्धा. विस्मय है असएय हर्षित होता ह, शेष सपशर ह । ७५७ ॥ 


# १ 


श्ीक ७८ | घाचुबाद्धुष्दनीव्याख्यासहितां ४५१ 


म० दी०--एवं च॒ स॒ति स्वरपुत्रे परिजयादिसंभावनां पारस्यत्रत्याह-- 
यत्रेति । यत्र यस्मिन्‌ युधिष्ठिरे योगेशरः सर्वयोगसिद्धीनामीशधरः सर्वज्ञ 
सवशक्तर्मगवान्‌ कृष्णो भक्तदुःखकपषणस्ति्ति नारायणः, यत्र पार्थो धनुैरी 
यत्र गणण्डावधन्वा तिष्त्यजुनो नरः, तत्र नरनारायणाधिष्टित तस्मिन्‌ युधिष्टिर 
पक्ष श्रीः राज्यजलक्ष्मीविंजयः यब्ुपराजयनिमित्त उत्कर्षो भूतिशुत्तरोत्तरं राज्य 
लकम्या विवदधिधुवाभ्वश्यंभाविनीति सव॑त्रान्वयः। नीतिर्नयः। एवं मम 
मति्निश्रय; । तस्माद्था पुत्रवरिजयाशां स्यक्त्वा भगवदनुगृदीतै््मीविज- 
यादिभागम्मिः पाण्डवैः सह संधि विधीयतामित्यमिप्रायः ॥ ७८ ॥ 

वंशीविभूपितकरामबनीरदाभार्यीताम्बरादरुण विभ्वा ध्रोष्ठात्‌ | 

पणन्दुमुन्द्रयुखादरविन्दनेत्राचछृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने ॥ १॥ 





एसी परिस्थितिमं अपने पुत्रोंकी विजय संभावना त्याग करो यह 
श्ल्त द -यत्रतसं । जस युविष्ठिरं पक्षम योगेश्वर सक योगसिद्धियोका $श्वर 
: सवज्ञ सवंशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण, भक्तके दुःखोके निराकरिष्णुः नारायण ठै, 
पाथं धनुधंर जँ गार्डीवधन्वा अज्ज॑न नर है उस नर नारायणसे युक्त 
युधष्ठर, पक्षम ॒श्वीः रज्यलक्ष्मा विजय शत्रुपराजय हेत॒क रत्कर्षं उन्चरो€र 
राञ्यलक्ष्मीकी बृद्धि अवश्य होनेबाली द। -इति' शब्दका सवं अन्वय डे । 
ग्रह॒ मेरो मति निश्चय हे अतः व्यथं पुघरोकी विजयाशाका व्याग कर भगवान्‌ 
दयापा लक्ष्यावजया'्द युक्त पार्डवाकें साथ सन्धि ही करो यह 
अभिप्राय हे ॥ ७८ ॥ 
“वंशी विभूपितकरान्नव नीरदाभात्‌' इत्यादि ऊपर देखिये । 
अथं -वंशी मुरली मनोहर दै दाथ मं जिसको नवीन जलपृरमेध कै 
समान आभा कान्ति है जिखकी, शरतफालिक मेघकी व्यावृत्तिके लिये (नव यहं 
विरोषण है । नवीन श्रावण भाद्रपदके मेघ आप होते ई, क्योंकि ये जलसे भरे 
रहते है शरत्काले मेघ स्वल्प जल हदोनेसे श्वेत होते देँ इन की ग्याव्रत्तिके लिये 
(नच' पद है । पीत है श्रंवर (वख ) जिसका, अरुण ( लाल ) जो बिस्यसूल 
तद्वत्‌ अधरोष्ठ हे जिसका, उपरे ओष्टकी उ्यवृत्तिक लिये अधर्‌ पद है । नीचेका 
ओष लाल हारेसे महाप्रभावेशासी पेरष दोता हे, कविसमय ख्याति सी अधरोष्ठं 





४१२ श्रीमह्धगवद्वीता ` [ अध्याय १८ 
काण्डत्रयास्मकं शान्तं गीताख्यं येन निर्मितम्‌ । 4 
द्ादिमध्यान्तपटुकेषु तस्मै भगवते नमः ॥ २ ॥ 

श्रीमोषिन्दयुखारविन्दमधुना मिष्टं महाभारते 
गीताख्यं परमं रहस्यसृषिणा व्यासेन षिख्यापितम्‌ । 
अ्याख्यातं भगवत्यदैः प्रतिपदं श्रीशंकराख्येः पुन- 
विस्पष्टं मधुषूदनेन युनिना स्वाज्ञानश्द्ध यं कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
सा ~ 
ही लोहित्य वणेन की है। पूरणेन्दु-पृरणिमाकरे चन्द्रके समाम सुन्दर हे मुख 
जिसका पृरशीमाके चन्द्र दी पृं होते ह अरविन्द कमलके समान्‌ दे नेत्र जिसका 
 पवं भूत श्रीृष्णसे पर ( भिन्न ) अथवा उच्छृ तत्व पारमार्थिक वस्तु स नही 
जानता हँ अथौत्‌ सच्चिदानन्दघनादितीय स्वप्रकाश सवेगुणातीत परत्य 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही हैँ यह अभिप्राय है म 

"काण्डत्रयात्कं शास्त्रं गीताख्यं येन निर्थितम्‌ " इत्यादि उपर देखिये | 

प्रथम दः अध्यायोसे कमंकाण्ड, मध्यम छः अध्यायोंसे उपासना यही भक्ति 
भी कहाती है । उपासनाकार्ड भक्तिकार्ड यह पयोय ह । तृ तीय छः अध्या्ोँसे 
लानकाण्ड, एतत्कार्डन्रयात्मक गीता नामक शाका निमोण जिसने किया उस 
भगवान्‌ को नमश्कार है । 

श्रोगोविन्दमुखारविन्दमधुना' इत्यादि ऊपर देखिये । 

श्रीगोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्एजीके मुखकमलकरे मधु ( मकरन्द ) से सथुर 

( मीठा ) परम ऋषि. चिकालज्ञ भगवान्‌ ने महाभारत भीष्पपवके २४ चोवीसवें 

अभ्यायमं जो विरोषरूपसे प्रकाशित किया हेः श्रीशङ्राच [यं अगवस्पादने जौ 

हरएक पदोके साथ व्याख्यान द्वारा स्फुटाथं किया दै, उसे अपने ज्ञानशुद्धिक 
लिये मधुसूदन सुनिने फिर विशेषरूपे स्ट किया है । स्वगवं परिहाराथं नभ्रता- 
पूवक (स्वज्ञानश्द्धये कहा है । यदि को$ विद्धान्‌ यह्‌ आक्षेप करे किं भगवत्पाद 

ॐ व्याख्यान वाद गीतां सममनेके लिये मधघुसदनीकी आवश्यकता नहीं है, 

मधुसूदन युनिका यदह भ्रममाच्र है कि मेरे व्याख्यानके. विना माध्याथं ही का 

यथाथ ज्ञान न दोगा ‰ गीताथं. ज्ञान दूर रहा इस असदिष्णु विद्वान्‌ के आध्षेपके 
परिहाराथं कहा कि दमने ज्ञानश्चद्धिके लिये व्याख्यान्‌ किया है, अतः वे मत्सरी 


विद्धान्‌ सा करे उनके लिये नदी बनाया दै 1 











ज््=- 1 
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इदे योऽस्त विमोहयन्पनः परमानन्दधन्‌ः सनातनः | 
गुणदोपथदेप्‌ तरणतस्यो यदयं स्वयं जनः ॥ ४ ॥ 
भारामविख्वेश्रपायवानः प्रसादयासाय गु्श्णाभ््‌ । 
व्याख्यारमेतद्विटितं छवोधं खसयेणं तचरणाम्बुजेषु ॥ ५ ॥ 
इति श्रोमत्परम्॑सपरिजकाचायंधीरिश्वेश्रयरस्वतीपादलिष्य- 
श्रोमधुद्रूदनसरस्वतीषिरयितायां धीममवघद्रीतागदार्थ- 
दीपिक्रायां संन्यासयोगप्रतिषाद्ं नामाष्ट। 
दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
( समप्तेयं श्रीमधुसृदनषरस्वतंविरचिता श्रीमद्धगवद्री तागरद्ाथेदी धिका रीका । ) 


~ 


“इह योस्ति चिमोहयन' इत्यादि ऊपर देखिये । 








जा मनका सुग करता हुआ परसानन्दरयन सनातन ब्रह्म आत्मा दै वदी 
मर भ्रन्थकं गुण दापका भागी दं यह जव स्वयं वृणतुख्य दै, जसे अचेतन कृण 
चतन व्यापारक विना कुदं करनेम असमथ हे वैसे परमात्म प्रेरणाके चिना 
कवल शरीरेन्द्रिय संघात मधुसृदनमुनि मी असमं दै । 
श्रीरामविश्वेश्वरमाधवानाम' इत्यादि ऊपर देखिपरे । 
परमगुर गुशकरागुरः श्रीरामविश्वेश्वर स्वदीक्षागरु माधव विद्धागुरं उन 
गुरुजनोंके प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता) प्राप्न कर सेने यद सुबोध व्याख्यान किया 
ओर उन्हीके चरणकमलोँमे ससपंण मी किया हे ॥ ५॥ 
इस प्रकार सहामहोपाध्याय पण्डित हरिदरकपाल 
टि केदिविरचित १८ अदारटवें अध्याय 
मधुसूदना का अनुवोद्‌ 
समाप्र हा ॥ 


= जिन हु चि रहि क्क 





ञ्रथ सामन्यतोऽचुबोदक परिषथादहिः 


करोशैरन्तरितं चतुर्भिरनघश्रेणीत्रिवेणीतटात्‌ 
विद्योपाजितभूषु पण्डितपुरं यद्भात्यवाच्यां स्थितम्‌ । ` 
अस्मत्तातपितामदहेन सुधिया धाराध्रेण स्वय 
सारामं नववासितं द्विजमर्यं तच्रास्मदीय जनुः ॥ १॥ 





पूज्यश्रीलपितामहान्मम विदो विश्वभ्भरादक्लरा- 
रग्भोऽभूत. सुदिने "वरोवपतेद्धारि भ्रधानात्‌ पिततु । 
ह ्राज्ञाच्छबलतभद्रदत्तकृतिन : प्रारभ्य शब्दागमं | 
स्वाध्यायाव्युपरोधि कमेबहुलं पश्यन्नयोध्यामगाम्‌ ॥ २॥ 
रामाज्ञापदपङ्कजादधिगतिस्त्राभवद्‌ व्याकृतेः ` 
श्रीलोमापतिंपादपश्चरजसस्सप्राच्यतकोम्बुधेः । 
बेदान्तादिकदशेनस्य वसतः काश्यामगस््याश्रमे 
निःशेषागसमन्थमन्दरमतेः श्रीरापमिभ्राङधितः ॥२॥ 


भ्रीमद्रामनिरञ्जनश्य महतो व्यापारपुष्यद्धियः 
रद्धाभक्तिदयादरादिगुणिनो विद्यालये पाटने । 
छात्रो घं सप्ररिभमम्बहुतिथं शाखरास्यलम्पाठयन्‌ 
तस्य स्वान्तमतूतुषं गुख्दयं सन्तोषवरच्या चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्यप्रेमशुभाश्रयाभितकरपादानोपकारक्षमा | 
तेजः सृक्तिविशद्धसंयमगुणम्रामाभिरामाङतिः। 
वाग्मी धमेधुरन्धरः परदहितोन्मेषप्रदव्याष्टतिः 
ज्ञानानन्दमयेश्वराङ्च्रिमधुपः भरेष्ठी ममासीच्चिरम्‌ ॥ ५॥ 






काश्यां संयतमानसे निवसति द्रव्यं दधानेऽर्थिने 
` तस्मिन्‌ भोगविरागभाजि परमानन्दस्वभावं गते । 
संसारेषु तदादिमं व्युपरतो विश्वेशपादाम्बुज- ५. 
ध्या नानन्द्रसा्ये त्वबसरं तस्यात्मजान्‌ प्रातेथे ॥ ६ ॥ 
हीरालाल्लोऽभ्यधस प्रणतमितगिरा मेवमड्दरेऽत्र वोचः ॑ 
सयायान्कालान्तरेऽसौ युनरपि कथितो भावभिमेन््रयित्व . 





> 


भरयोऽथेस्योपरोधः क्षतिरपि महतो मास्त विालयस्ये- 
त्याहमेम्णा प्रवन्धं निवसतु विदधद्‌ यत्र वोऽभीष्टसिद्धिः॥७। 
(१, पञ्चाशत्‌ धतिमासमन्र भवते मदाः प्रदास्यामहे 
| सङ्कल्प लघुसेवमेतमु चितं पुष्णातु नः प्रीतये । 
स्षाङृत्य प्रञ्युराशिषा सह सतः संयोज्य सन्तोभ्य तान्‌ 
(२) अष्टा तच्छतव्रृत्तिकः शिवपुरी संसारसेतु रये ॥ 
संस्थाप्य रस्थिरशाख्चमार्भिकसर्तिं श्रीव्रह्मदत्तं सुतं 





तत्रतत्कृतिक!शलं बहुमुखं स्वामिश्रमोदग्रदम । 
छात्राघाभ्युदयदि साधनमिह श्रत्वा श्रतेरीप्सितं 
मन्य साम्बसदाशिवस्य कृपया सवं फलं सूयते ॥६॥ 
निमोनासङ्गमोहभमदमुखजयुर्दोषसेषादिरि त 
सुश्रृषाध्यानयोगग्रशमद मगुणः प्रात्तसम्पतचेताः । 
धम्याचुष्टाननिष्ठापरि हतहदयानन्तसन्त।नदोषो- 
स्ष्मासार्लासलीलवलयतिशंरणो (३) तेषु मध्यानुजोऽसो ॥१०॥ 
्रे्िश्रीशपदारविन्दरसिको गीवौणवाणीग्रियः 
छोटेलाल्ञ युरारछाऽमितदयो गीताप्रचाराशयः । 
भाषानूदितग्रन्थमेतमखिलं मुद्रापपित्वा सुदा 
गूढाथप्रविवेचने सुलमतायुन्नीयमानः, सुखी ॥११॥ 
रज्ञावेभवदशंनाय यशसे नेवा्थलाभाय- वा . 
क्वाहं मन्दमतिः क्वचेदशफलं मैवानभिज्ञाथणीः। 
किन्त्वीदग्‌ विधिरात्मबोधफलकः काशीनिवासोचितः 
श्रीविश्वेशपदाडचिन्तनपरः परस्णा च प्रावीवरृतम्‌ ॥१२॥ 
वरैक्रमे वाएगगनखाकषि सम्मितवत्सरे ! 
पोषे मासि सिते पक्षे संक्रान्तो गुरो वासरे ॥१३॥ 








नोटः--(१) पदे सेठजी ने एष ही कृकर मेनजा था पर पीडे उनसे पयाप्तह्प मे सदायत। 
| मिली हे। 

२-(१) दीराक्ञार मुरारश्म, (२) नन्दलार मुरारक्ा, (३) राघेलल सुरारक > 
(४) लस्ूखाल मुगरका, (५) चत्री मुरारका, (६) मिसरीलाल मुरारक, (७) छोरेल! 


मुरारका, (<) श्रीङष्णटोख मुर 1 
(३) उनः शो क्रि प्य मे छोटे मई । 


» "ककि" - सि क = रि = कि ॐ = ॐ पि = नि 
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वाराणस  नीलकर्ठे साधाकरष्णस्प्र मन्दिरे 1 २ 
९ श  गौतागृूट तस्स मापा टाकामपृपुरम्‌ ॥६४ 4 
`  यलसादपदृसस्मसर्णप्रभावादतातर्‌ ललसहएव्धपारमू्‌ । ` 
 सदाङ्िषौ तौ पित्तसे जगत्याः नतेन मूरा प्रणमामि मू ॥ १५॥ 
यागिगस्य ऽत्र विपये चलतः स्खलतोऽपि मे। र 


उपहासो न योग्योऽस्ति बाल्ये विपश्चितः ।१६॥ 
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ससा्वस्यायं भ्रस्थः | 


स भूयात) 





न ४ । (20 
र ४ श्री विक्रय पद्छाङ्घ भश्च, सदशी, वलास्स । 
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